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योगवासिष्ठके प्रथम भागकी विषय-सूची 
[ वैराग्यप्रकरण १ - २४९ ] 


विपय 

सम्प्रदायकी विशुद्धिके किए ऋषि-देवसंवाद आर डपोद्धातके लिप 
श्रीरामंचन्तमीके अक्ञानके मिमित्तका वणन कर 

अधिकारी, परकाण्डात्मक पूवरामायणके साथ इस ग्रस्थधका सम्बन्ध, 
ब्रह्माके भावेशसे इस मन्थका निमाण तथा सुक्तोकी चर्याका वणन 

दृश्यके माजक्के उपाय, वासनामेदनिरूपणपूर्वक उनके लक्षण तथा 
श्रीरामचम्दूजीकी तीथंयाश्राका विस्तारसे वर्णन 

श्रीरामचखूजीके तीर्थयात्राले छोटनेपर घरमें मित्रोंका भानन्दसमा 
रोह तथा शीरामचन्ट्रजीकी भाखेट्चर्या आदिका वणन 

शीरामचन्द्रजीके शरीरमें कृशता भादि, वैराग्य आदि और राजा द्वारा 
उसके कारणको जिज्ञासा सथा श्रोवसिष्ठणोके उत्तरका उपक्रम ;; 

विश्वामित्रजीका भागमन, राजा द्वारा उसका विधिवत्‌ पूजन तथा भरषिके 
अआगमन-अनित इर्षातिकसे 'ओ आप भाशा करेंगे उसका में विधिवत्‌ पालम 


करूँगा? यों प्रतिक्षा ९५० 
राजाकी प्रशंसा कर भ्रीविश्वामित्रजीका अपने भारामनका प्रयोजन कहना 
तथा राक्षद्धोके विगाशके किए भरोरामचस्तजी हो माँगना ; 


राजाका भ्रीरामचब्जजीमें अधिक स्नेह होनेके कारण उनमें थुद्धकों 


भयोग्यताका बर्णन तया रावण आदिके बकको जामकर राआके विवादा वर्णन 
राजाके मिधेश्र करनेपर श्रीविश्वामित्रजीका कख होना और श्रीयसिष्ठजीका 
श्रीषिशामिश्नजीके लपोबक भौर अख्-बरके कथम हारा धीरे धीरे राजा 


दशरथको समझाना ड 
२ शीषितिहलीके समझामेपर राजा दृशरथ हारा भ्रीरामचन्त जीको अम्सःपुरसे 


बुखचायेके किए प्रतीदारको मे जमा, भ्रोरामचण्तूजीको हदास देखकर प्रतीहारका - 


वपल आसा, रामचश्यशीकी अवस्था पूछनेपर भनुचरका शीरामचस्ट्रजीकी 
विरायावस्था कहना . ` 

अनुत्ररके मुंदसे छोरामजीकी अवस्था सुगनेपर विश्वामित्रजी द्वारा 
समामें बुकाये गये झीरससस्ू बोकों राजाका आश्वासन देना भौर विश्वामित्रजी 
का उनसे उदास होनेका कारण पूछना व्र 
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विषय 


भोगोंकी दुःखरूपता, विषय आदिको अस्तत्यता तथा सम्पत्तिकी भनथं- 
हेतुताका वणन ` 


सब मुहोंको प्रिय और सदा भोगरूपी अनर्थको देनेवाली लक्ष्मीकी 
विविध दोषों द्वारा निन्दा 

काम आदि दोषोंसे दूषित तथा व्याधि, रोग और जरावस्थासे पोड़ित 
मूखेके जीवन, योवन और आयुकी निन्दा | तळ 

सब अनर्थं और ममताके मूळ स्तम्भ अहङ्कारकी निन्दा 

श्रीरामचन्द्रजी द्वारा चित्त और मने विविध दोषाँका युक्तियों और 
ृष्टान्तोंसे विस्तारपूर्वक वणन 

दीनता, कृपणता भौर सत्यु देनेवाली, सम्पूणं जगत्को मोहमें डालनेवाली 
तथा अनेकविध पापोंकी जननी तृष्णाकी निन्दा पी 

भवि, व्याधि भादि अनेक झेशों, जरा तथा झत्युसे रस्त एवं अभिमान 
और तृष्णाके मूळ कारण शरीरकी निन्दा 

अज्ञान, क्षुधा, तृषा, रोग और चपलता थादिसे दूषित जानवरॉको-ही 
भवस्थाबाळी बाल्यावस्थाकी अनेक इष्टान्तों द्वारा निन्दा 

लोभ, द्वेष, मद, असूया भादिसे दूषित और काम भादि अनेक अनर्थाके 
भाकर यौवनकी विस्तारपूर्वक भनेक इष्टान्तों द्वारा निन्दा 

प्रत्यक्ष नरकसमूहरूपी भङ्गाँसे युक्त तथा नरकमें जन्म देनेवाळी 
स्त्रियोकी निन्दा 

शोक, मोह, वियोग, पीड़ा, दुःख, विषाद और रोगसे भाकान्त तथा 
चिन्ता और तिरस्कारके स्थान वृद्धावस्थाको अनेक इष्टान्तों द्वारा निन्दा 

सब प्राणियोंक़ी क्रियारूप प्रेयसीको गुण-दोषके बरसे उत्कृष्ट अपने 


विलासों द्वारा कीड़ा करानेवाले कालका वणन र 
सगयामें कोतूहळ करनेवाले राजकुमारके रूपकसे अपनी प्रियतमा काल- 
रात्रिसे युक्त काका वर्णन बे 
कम और कमफळरूप दूसरे कालके भरद्भुत नृत्योंका वर्णन ट्ट 
चैशग्यकी उत्पत्तिके लिए विविध दोषों हारा कालाधीन संसारकी -विविध 
दुदशाक्षोका वणन ' डा 
पूरवमें उक्त और अनुक्त मोक्षके विरोधी पदार्थोमे, वैराग्यके छिए, 
विस्तारपूवंक दोषोंका वणन 5 


पूण भोग्य पदार्थांमें विरसताकी प्रतोतिके लिए उनकी परिवतंन- 
शीलताका वणन 


श्रीरामचन्द्रजीका दोषद्शनसे सब पदार्थो्मे स्ववैशाग्यवर्णन एवं 
चित्तकी शान्तिके लिए तत्त्वोपदेशकी प्रार्थना कट 


प्ट 


८३-८९ 


८९ ५९५ 


९५ = १०० 
१०७ = १०४ 


१6७ "१११ 


१५२ - १२३ 


१२४ = १३६ 


१३६ - १४३ 


१७४३ - १५२ 


१५३ - १६१ 


१६१ - १७० 


१७० = १७९ 


१८० ¬ १८२ 
१८२ = १८८ 


१८९ ~ १९७ 


१९८ ¬ २११ 


२९१ - २६९ 


२२० = २२५ 


विषय 
अपने चित्तका उद्वेग दर्शा रहे श्रीरामचन्द्रजी द्वारा उसके निरास एवं 


शान्तिके लिए उपदेशकी प्राथना 
जीवनके वर्षा ऋतुके मेघके समान अतिकुत्सित दोनेके कारण संसारनिर्सुक्ति- 
पूर्वक सुखप्रदपद्प्रापक उपायका प्रश्न २ 
श्रीरामचन्द्रजीक वचनोंको सुननेवाले छोगोंके प्रचुर आश्वयंका तथा 
देवताओं द्वारा की गई पुष्प-वृष्टिका वणन RP 
सभार्मे सिद्ध पुरुषोंका शुभागमन भर अपनी अपनी योग्यताके अनुकूछ 
स्थानपर बैठे हुए लिडों द्वारा श्रीरामचन्द्रजीके वचनोंक़ी प्रशंसा oe 


मुमुक्षुव्यवह्दारप्रकरण [ २५१ = ४३५ | 


विचार द्वारा स्वयं ज्ञात और पिता द्वारा डपदिष्ट तस्वज्ञानमें विश्वास न 
कर रहे श्रीशुकदेवजीरो राजा जनकके उपदेशसे विश्रान्तिप्राप्तिका वर्णन ... 

श्रीरामचन्द्रजीझो उपदेश देनेके लिए प्रार्थित श्रीवसिष्ठजीको विश्वामित्रजी- 
का प्रोत्साहित करना . 

श्रीराम चन्द्रजीकी शङ्काके निराकरणके बहाने स्थूलादि जगतूके अध्यारोप 
और अपवादे प्रत्यगास्मरूप विषयही सिद्धि 

सुक्तोंके भनुभवले सदेह और विदेह सुक्तियामें समानताका वर्णन और 
ज्ञानकी इढ़ताके लिए शास्त्रीय पौरुषकी प्रशंसा 

प्रबळ पुरुषःथं होनेपर अवश्य फळ होता है भोर पुरुषार्थसे प्रारब्ध या 
दैव भिन्न नहीं है, इस विषयमे युक्ति ओर दृष्टान्तका कथन 

जहाँ प्रयत्ष फरनेपर भी कार्यविनाश होनेपर प्रबळ देव कार्यविनाशक 
माना जाता हे, वहाँपर विघातक अन्य पुरुषका प्रयत्न ही 'देव' शब्दसे कहा 
जाता है अथवा प्राक्तन बळ्वान्‌ पौरुष ही 'देव' कहा जाता है 

प्रचुर उदाइरण, प्रत्युदाहृरण तथा युक्तियों द्वारा पोरुषकी प्रघानसाका 
समथन कक 

डदाहरणोंके विस्तारसे पूर्ववर्णित दैवमिथ्यास्वका उपजीव्यविरोध भादि 
युंक्षियोंसिे समथन 

देयके अपळापव्ही सिद्धिके किए सफळ कर्मोंकी मनोमात्रता भर मतकी 
चिदोत्मवाका वणन - किक 

श्रीवसिष्ठज़ी द्वारा श्रोजह्माजीके तथा अपने जन्मा वणंत एवं. समस्त 
मनुष्योंकी सुक्तिके छिए ज्ञानके अवतरणरूपसे अपने उपदेशका कथन ««६ 

विस्तारसे ज्ञानका भवतार, श्रीरामचस्वजीके वैराग्यकी स्तुति तथा प्रधान- 
रूपसे वक्ता और प्रश्नकताके लक्षण आदिका कथन गयी 
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[ विष य पष्ठ 
संसारगतिकी अनंता, ज्ञानके उत्तम माहात्म्य और श्रीरामजी में प्रश्न- 

कर्ता के गुणोंकी समृद्धिका वर्णन ... ३५१-३५८ 
जीवन्मुक्तिरूष फलके हेतु वैराग्य आदि शुणोंका एवं शमका विशेष- 

रूपसे वर्णन ३५८ - ३७३ 


साधुपज्ञति, सत्‌शाखत्र और अन्तःकरणको शुद्धिसे वृद्धिको प्राप्त तथा 
शम और सन्तोषके हेतु विचारकी प्रशंसा «. =, ३७४-३८५ 
वैराग्यरूपी कल्पवृक्षकी छायाके समान सुखप्रद शीतल सन्तोषनामक 


तृतीय द्वारपाळड़ा वर्णन ..„ े८६ ~ ३९० 
साधुसमागम रूपी चतुथं द्वारपालक वणेन भोर चार ट्वारपालोंमें से किसी 

एककी सेवा भी पुरुषाथंप्रद है, यह वर्णन «०. ३९० - ३९६ 
प्रकरणोंके कमसे प्रन्थसंख्याका वर्णन *.* ३९६ - ४०६ 
सुख्य, अमुख्य और आचुषङ्गिक फछोंके साथ इस मन्थे युणोंका 

निरूपण ७४०६-४२२ 
द्टान्तार्थके ्रसङ्गसे द्रष्टा, दृश्य आदिक साक्षी नित्य. अपरोक्षरूप 

ब्रह्मतत्तका विशोधन ७... - ४२३ - ४३१ 
एक दूखरेको बढ़ानेवाले प्रज्ञाबुद्धिप्रकार, महापुरुषळक्षण और सदाचार- 

का प्रतिपादन ००... 0२३२ - ४३५ 


[ उत्पत्तिप्रकरण ४३७ - १५८१ ] 


शानसे ही जीवका मोक्ष होता है, अन्य कमं या समाधिसे नहीं, 
भारमाके अज्ञानसे जोव स्वयं इश्यक्ी उत्पत्ति करता है, इस विषयका 


कथन «०. ३७ ४५४ 
अज्ञानी खत्यु द्वारा मारा जाता है, ज्ञानी नहीं, भाकाशज द्विजकी नाई 

वंह चिन्मात्र है, इस विषयका कथन `. ७५४ - ४६७ 
बरह्मा मनोरूप' हैं, उनका सङ्कपम्र्‍य जगत्‌ मनोराज्यवत्‌ ही असत है, _ 

इस विषयका प्रतिपादन «०. ४६६-~ ४७५ 
उपदेशको सुनकर सभाका विसर्जन, रात्रिचर्या, प्रातःकाल सभास्थानमें 

पुनः भागसव एवं चित्तके स्वभावका वर्णन «०. ४७६ ४९१ 
जगतूका सूळ मन है ओर मनका मूळ परमात्मा है, परमात्मा ही सन 

ओर जगतूका भी मूल तरव है, इस विषयका वर्णन «> ४९१ = ४९६ 
ज्ञानसे ही आत्माकी प्राप्ति होती है, कर्मले नहीं, भतएव ज्ञानके 

उपायोमें यत्न भोर क्रसका प्रतिपादन «०. ४९७ - ५०१ 


हिरण्यगभं आदि क्षगतूके मूलकारण, सम्पूर्णं डपाधियोंसे रहिस, पूव॑वर्णित 
देवके याधासयका वर्णन «०. ७०२ - ५१४ 


विषय 
पूर्वोक्त तत्वका ज्ञान सत्‌ शाखोंसे ही होता हे, भन्यसे नहीं, सत्‌ 
शाखरो्मे भो यह ग्रन्थ तुरन्त फळदायक हे, यह कथन Fe 
जीवन्मुक्तके लक्षण ओर सर्वात्मताका वर्णन तथा जगतूका प्रलय होनेपर 
अवशिष्ट भात्मस्वरूपका प्रतिपादन पा 
पूर्वोक्त बह्मलक्षणमें विरोधकी -सी संभावना कर उसके परिहार द्वारा उक्त 
ब्रह्म-लक्ष णके तात्पर्य करा कथन त्या 
प्रलयकालमें भी सद्रूप अधिष्ठानवश जगतूकी सत्ताका प्रतिपादन भौर 


स्वतः तो सृष्टिकाळमें भी उसकी सत्ताके भभावका प्रतिपादन » .« 
भागे अयवादसे सम्पूण सृष्टिक अत्यन्ताभाव कइनेके लिए अपवादाचुरूप 

अध्यारोपभूत सृष्टिका विस्तारसे वणन कप 
ब्रह्मके जीवभाव और देह आदिकी प्राप्तिका वर्णन व 


पूर्व सर्गमें वर्णित जीवभावमें परिच्छेद आदि सन्देद्वांका युक्तिसे खण्डनकर 
केवळमात्र जह्मक्यका वर्णन 

बार बार दृष्टान्त और युक्तियोंसे चित्‌ और चेत्यके अभेदका अनुभव 
करानेके लिए विस्तृत मण्डपोपाख्यानका आरम्भ 

कामभोगोसे भतृष्ति और परिणामर्मे दुःख हो दुःख रहता है, इसका देवता 
भी निराकरण नहीं कर सकते, थह प्रतिपादन हि 

अन्वय और व्यतिरेकसे वतंमान और प्राकृतन सर्गकी, 
विछाप्तरूप होनेसे, समताका प्रतिपादन 5 


समाचिमें इश्सर्ग भोर पूर्व सग, इर्य होनेके कारण, समानरूपसे 


मिथ्या हैं, चिन्मात्र ही सव्य है 
राजा पद्मके इस संर्गंका जन्म राजदु्शन, राज्यकी इच्छा और इढ़ संकरपसे 
हुआ, इसका पूर्व जन्सके कथनसे वर्णन जो 
पूर्व जन्मके द्रत्तान्तका श्रवण करनेपर भी असंभावनासे कातर हुई 
छोळाको भनेक इष्टान्त और युक्तियोंसे सरस्वती द्वारा ज्ञान-प्रदान क्क 
यदि विचारपूर्वक देखा जाय, तो स्थूल सूक्ष्म है, सूक्ष्म अविद्या हे भौर 
झविद्या भी चिम्मात्र ही है, यों देवी द्वारा लीलाकू प्रतिबोधन PT 
तुरीय भवस्थाका लक्षण, जीवन्सुक्तकी स्थिति, वासनाभोंके क्षयका उपाय 
भौर उसके अभ्यासका प्रतिपादन i 
पर्व॑त-ग्रामश्े देखनेकी इच्छासे समाधि द्वारा स्थूळ देइका परित्यागः कर 
देवीजी और लीळाका विशाळ भआाकाशमें गमनवणन 


जा रहीं शसि देवी और छीलाके असीम विश्वके. वैचित्यके विसो पे. 
परिपूर्ण भ्राकाशरूप भागका वर्णन प 
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६८७ - ६९९ 


विषय 
सरस्वती और लीला द्वारा इष्ट सात समुद्र और सात द्वोपोंसे परिवेष्ित, 
नहौ।ण्डरूपी आवरणोंसे युक्त अपूर्व सुवनका वर्णन हे 
अपने घरमें अपने पुत्र आदि आत्मीयोंको देखकर भर उनका विलाप 
सुनकर उनके ऊपर छीछाका अनुग्रह तथा जगत्तत्वका वर्णन se 
भाश्वयंमञ्च लीळा द्वारा फिर अपने पतिके दर्शाकी अभिछाषा व्यक्त 
करना तथा स(स्वती देवीके डपदेशसे बोध प्राप्त कर अपने पूर्वजन्मोंका 
वणन करना क्क 
दृष्ट प्रपज्वके असत्य छझोनेसे चिदाकाशकी सत्यता और पवत तथा गिरि- 
ग्रामझा विस्तारसे वर्णन 5 
लोलाके पूवे जन्मोंके चरितोंकी प्रध्यमिज्ञाका वणन तथा लोकोंकी राशियाँसे 
मण्डित आकाशमें गमन-वर्णन नः 


जैसे जह्माण्डका पहले वर्णन किया गया है, वैसे ही भोर उशती प्रकारके 


विचित्र करोड़ों बरह्माण्डोको चिदाकाशमे परमाणुके तुल्य लीलाने देखा, 
इसका वणन 
फिर लीलाके अन्तःपुरको देखनेकी इच्छा, भन्यान्य बरह्मण्डोंके प्रेक्षण ओर 
शूरवीरोंके चिह्वोंसे-~फवच-शिरखाण आदिसे-सन्नद्ध सेनाके निरीक्षणका वर्णन 
सङ्गरपमय विमानमें बैठी हुई सरस्वती देवी तथा लीळा द्वारा देखी गइ 


लड़नेके लिए उत्सुक शख-अखसे सुसज्ित दो सेनाओंका वणन ५४ 
सह्ृद्पजनित विमानर्मे स्थित सरस्वती और ढीला द्वारा देखे गये दोनों 
सेमाभोंके संग्रामका वणन यर 


संग्राम-दर्शकोके मुँहले प्रकारान्तरसे पुनः युद्धके हो चमत्कारका वर्णन 
समुद्र, चन, प्रलय आदि विविध रूपकोंसे चतुरङ्गिणी सेनाके संप्रामका 


विस्तारसे दर्णन डी 
समान नख-शखोंसे हन्ह्युद्धका ओर पूव आदि देशोंके साथ उन देशोंके 
अधिपतिरप खहायकोक्रा वर्णन र 
देशोंके नामोंके साथ मध्यदेशीय लोगोंका सथा उनकी जय भोर 
पराजयका वणन 5; 
सारथंकालमें दोनों सेनाभओंके युद्धे निवृत्त होनेपर भूत-प्रेतोंसे भीषण भोर 
बीभत्स रणभूमिका विस्तारसे वणन 5 
सूर्यके भस्तमयका, राक्षस भौर वेताळोले परिपूर्ण सम्ध्याका और रा्रिमें 
अत्यन्त बीभव्स रणभूमिक्षा वणन RR 


विदूरथके सो ज्ञानेपर सरस्वती घोर छोछाके शुहप्रवेशका तथा भातिवा- 
हिक देहके तत्वका निरूपण पा 
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विषय 
सोकर जागे हुए राजा द्वारा घरमें प्रविष्ट हुई देवियोंका पूजन तथा राजाके 
बंशका, पूर्वजन्मकी स्मतिका भोर जसि द्वारा भाव्मोपदेशका वर्णन ह 
अज्ञानावस्थार्मे जगत्‌ भौर स्वप्तकी सत्यताका तथा वरदानपर्यन्त अवशिष्ट 


कथाका वर्णन ड 
अभीष्ट वरदान, राजधानीपर शश्नुपक्षका आक्रमण भौर नगरदाद तथा 


जळ रहे नगरवासियोंकी विविध चेष्टाओंका वर्णन RF 
अन्तःपुरकी बरबादीको सुनकर, राजमहिषीको भयभीत देखकर राजाका 


युद्धके लिए घरसे निकरनेका और ळीलाके तस्वका वर्णन Fr 
लीलाको दूसरे वरूप राजा पञ्चकी प्राप्ति तथा जीवोंको अपने अपने 
सङ्कइपोंके अनुसार फङ-प्राप्तिका वर्णन प 
विशाळ सेनाके साथ राजा विदूरथका युद्धके लिए प्रयाण भर रणभूमिसें 
प्रवेशपूर्वक युद्धारस्भका वर्णन मत 
राजा सिन्छुका शन्नुपर विजय पानेमें हेतुकथन, सूर्योदय भौर रणका 
क्रमवर्णन तथा दोनों राजाओका ब्रिविध मस्त्राखो द्वारा युद्धवणंन के 
सिन्धु और पडके संग्रामका, जो कि विचित्र मायाको उत्पन्न करनेवाले 
मन्त्राखोंसे विश्वको मोहित करनेवाला था, विस्तारले वर्णन क 
पर्वेताख, वज्रा, बह्याख और पिशाचाखका, जिसमें पिचाशोक्की विविध 
लीलाएँ थीं, विस्तारसे वर्णन डक 
दो दैष्णवाखोंका युद्ध, दोनों राजाओंका रथरद्वित होना तथा राजा विदूरथ- 
की रूत्युक्रा वर्णन बे 
राजा विदूरथके बघसे राष्ट्रविछ्रव तथा सिन्खुके राउयमें प्रतिष्ठित होनेपर 
फिर राज्यकी सुब्यवस्थाका विस्तारसे वणन नह 
राजा विदूरथको रुत्यु, संसारकी असत्यता और उस देशकी लोळाकी 
वासनारूपताका वर्णन | क 
छीळाके गमनमागेका, स्वामी पद्मकी प्रातिका तथा आकाश मागेमें 
अशानिर्योकी गतिके अभावका वर्णन ठक 
सब पदार्थौडी नियति, मरणक्रम, भोग और कमं, गुण तथा भाचारके 
अनुसार आयुके मानकावणंन . ५७४ 
आदि सश्सि लेकर जीदकी विचिन्न संसारगतियोंका तथा जोवकर्मालुसारी 
ईश्वरकी स्थितिका वर्णन es 
` राज्ञा विवृरथका वासनामय यमएुरीमें गमन, छोळा. और सरस्वतो 
- देदीजी द्वारा उनका अनुगमन और पूर्व शरीरकी प्रास्िका वर्णन त 


दूसरी छीळाका दर्शन, कलाको देहकी असत्यता और योगियोंके शारीरमें 
आातिवाहिकताके उद्‌यका वर्णन कर 
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विषय 
समय, समाधिमें स्थित छीलाकी देहके विनाश, लीलाके साथ सम्भाषण 
ओर राजा पञ्चके पुनः जीनेका वर्णन 
राजाके जी उठनेके हषसे नगर भौर अन्तःपुरमें उत्सव, जोवन्मुक्त राजा 
पद्म और दो लीळाओंका चिरक्रालतक राज्यभोग और तदुपरान्त मोक्षका 
प्रतिपादन A 
छीलोपाख्यानके प्रयोजनका विस्तारले वर्णन भौर काळ भादिकी समता 
और विषमताके कारणका निर्देश 
तत्वज्ञानप्रापिरूप प्रयोजनकी सिद्धिके लिए एवं जगतके पदार्थोरने वैराग्य 
होनेके लिए सृष्टिकी अधारता और असत्यताका अन्यान्य युक्तियों द्वारा वर्णन ... 
समस्त विश्वकी भ्रान्तिमात्रताका भौर जोवन्मुक्तिकी सिद्धिके लिए महा- 
नियतिशक्तिका वर्णन 


ब्रह्म मायाशक्तिके विलाससे जिस प्रकार सर्वस्वरूपसे और स्वतः 
® 
- १७७१ ¬ १०७४ 


स्फुरित होता है, उसका प्रतिपादन - ८. 
भोग्यके शक्तिवैचिज्यके आविर्भावका ओर भोक्तामे जीवत्वसस्पत्ति- 
क्रमका निरूपण 
मनका, भोग्यससुदायका और भोक्ताके सूळका तत्त्व चिन्मात्रशेष है, 
यह प्रदशन 
द्वेतकी केवळ मनोमात्रता तथा इष्ट वस्तुके त्यागसे और ज्ञानसे भज्ञान- 
सहित मनके क्षयका वर्णन 
पूर्वोक्त भोक्ता जीवके स्वरूपका निरूपण 
ककंटी नामक राक्षसीका तथा संपूर्ण प्राणियोंको मारनेकी इच्छाले की गई 
उसकी उग्र तपस्याका वर्णन 
कटी राक्षसीको मनोवान्छित वर देकर तथा गुणी छोगोंको रक्षाके लिए 
मन्त्र कह कर ्रह्माजीका भपंने लोकमे जाना 
ककटीके क्रमश: शरीरकी सूद्मतापूर्वक दो सूचिकाओंके रूपमे गमनका 
और प्राणियोंके शरीरमें प्रवेशका वर्णन 
अपने , माक्तन विस्तृत शरीरका स्मरण कर रही सूचीभूत ककटोका 
पश्चात्ताप-वर्णन a 
हिमालयमें सूचीकी उम्र तपश्चर्याका वर्णन तथा उससे विस्मित हुए 
इन्द्रक्रा नारदोक्तिसे निश्चय-कथन 
जीवयुक्त सूचीके भोगविस्तारका पुनः वर्णन, तदनन्तर इन्द्रको प्रेरणासे 
चारों भोर वायुका अन्वेषणवर्णन 
उस तापसी सूचीको देखकर वायुका इन्द्रके समीप जाना, सूचीको वर 
देनेके लिए ब्रह्माजीले इन्द्रकी प्रार्थना और सूचीके ज्ञानका वर्णन 
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अ्रह्माजीके प्रसन्न होनेपर भो ज्ञान होनेके कारण सूचीका वाप्नातिके छिए 
खुप रहना तथा अह्माजीके वरदानसे फिर उसकी देहप्रासिका वर्णन ... ११६९ - ११७३ 
देइको प्रास करके समाधिमें बैठी हुई छः महीनेमें झुघित होकर समाधिसे 
उठी हुई ककंटीका वायुके चचनसे किरातोंके देशमें जाना -.. ११७३ - ६१७६ 
पहले रात्रिका वर्णन, तदनन्तर कर्कदीको राजा और मन्त्रीका दर्शन 
और उनसे ककंटोकी प्रश्‍न करनेकी इच्छाका विस्तारसे वर्णन ,.. ११७७ - ११८२ 
भीषण वाक्योसे भी भयभीत न हुए राजाका कटीको देखना और मन्त्रो 
द्वारा समझाई गई ककटीका प्रश्‍न करना ... ११८२ ११९० 
ककंटोका अनात्मज्ञ पुरुर्षोके लिए वञ्रके तुल्य और आत्मज्ञानी पुरुषोंके 
लिए मनोज्ञ बहत्तर प्रश्‍न करना | ... ५१९० - ११९७ 
पहले मन्त्री द्वारा, उक्त राक्षसीके प्रश्‍्नोंका कमसे और व्युत्कमसे 
सूक्ष्म डपपत्तियों द्वारा यथायोग्य समाधान ...* ११९७ = १२१२ 
अवशिष्ट प्रश्नोका क्रमशः उत्तर दे रहे विशेषज्ञ राजाका मन्त्री द्वारा उक्त 
प्रश्‍नोर्मे कहीं पर युक्तिका प्रदर्शन ` ... १२१३ - १२३८ 
प्रसन्न हुई राक्षसीक्रा राजा भौर मन्त्री दोनोंको मन्त्र देना और उनका 
समाघिसे ब्युत्थित राक्षसीको वध्यरूप सोज्यका समर्पण करना ... १२३९ - १२४८ 
समाधिसे चिरकाळतक व्युत्यित न हुई बह ककटी किरातमण्डलमें 
कन्द्रादेचोरूप्रसे प्रतिष्ठित हुई--यह वणन १.» > १२४९ - १२५० 
राक्षसीके ककटी नाममें हेतु, उपदेशके लिए भर्थकी कल्पना और दृष्टान्त- 
कथनका हप्योगप्रदर्शन ,० 0२५१ - १२६१ 
सृष्टि करनेकी इच्छा कर रहे जह्माका दस अधश्याण्डोंकों देखना, वहा के एक 
सूय द्वारा उनके यथार्थ तरवका वर्णन ..- १२६१ - १२६८ 
स्लीसहित इन्हुकी तपस्यासे दस ऐन्दर्वोकी उत्पत्ति भौर उनमें सबसे 
अयेष्ठके उपदेशसे उनको बह्माहंभावनाका वर्णन ... २६८ - १२७६ 
मनसे मह्या बने हुए उन छोगोंकी देहके राक्षसों हारा भक्षण करनेपर 
शमकी संहार भर सर्गमें वेली ही स्थिति रही, यह वर्णन »०० १२७६ - १२७८ 
अ्ह्माकी अनासक्तिसे सष्टिलिद्धिका णंन तथा मनसे इक बद्धमूछ हुए : 
कायी अन्य डपायोसे भनिवृत्तिका वणन -५- १२७९ - १२८२ 
' बद्धमुछ मनकी अम्य प्रयत्नोंसे अविचाल्यताका इन्द्र और अहक्याकी 
सनोदूसिके कथन द्वारा वर्णन «० १२८३ ~ १२९२ 


भरतसुनिके शापसे इसको देहोंके नष्ट होनेपर भी उनके ममकी तन्मयता 
नए नहीं हुई, यह वर्णन ... १२९२ - १२९४ 


( १० ) 
विषय 


भानुको मनु बनाकर बह्ाकी सूट्टिका तथा पेन्द्वॉकी सष्टिके समान विश्व 
की मनोमात्रविळासताका निरूपण 

शङ्कापू्चंक अमोघ मनःशक्तिकी स्थापनाका तथा पुरुषके प्रयत्नकी इदृता 
होनेपर उसकी यथेष्ट कार्याचरणमें सामथ्यका वर्णन | 

अह्मसे मनकी उत्पत्ति, उससे तेजस ब्ह्माकी उत्पत्ति, उससे मोइवश 
अङ्गारको उत्पत्ति तथा उससे विश्वक्नो उत्पत्तिका वणन 

उपाधि तथा गुर्णोकी विचित्रतासे शीघ्र भोर विलम्बसे मुक्त होनेवाली 
बारह प्रकारले भिन्न जीवजातियोंका वर्णन 

अज्ञानी जीवॉके बोघके लिए न कि वस्तुतः कम भोर कर्ताको सहोस्पत्तिका 
आशङ्कापूर्वक समथन 


(EE) 


कमोकी विळक्षणतासे नाना प्रकारकी आकृति धारण करनेवाले मने. 


विविध नामोंका प्रतिपादन तथा शुद्धिके लिए तत्वका निरूपण a 
मनको सम्पूर्ण पदार्थोके आकारमें अवस्थिति तथा चित्ताकाश, 
चिदाकाश और भूताकाशका विस्तारले निरूपण नम 
पूर्वोक्त विषयका स्पष्टरूपसे ज्ञान होनेके लिए चित्तास्यानका वणंन तथा 
चित्तके तत्वके विवारसे चित्तके विनाराकरा कथन 
पूर्व सगंमें कहे गये चित्तार्यानका क्रम और व्युस्क्रमसे तात्पर्यवणेन ... 
सनकी शक्तिले बह्मदी सर्वशक्तिताका तथा एकमात्र भज्ञानप्ते अद्वितीय 
ब्रह्मे बन्ध, मोक्ष भादिको कल्पनाका वणन री 


वस्तुतः अर्थशून्य होतो हुईं भो सङ्कल्पसे सैकडों विकल्पवाली. सूटका 
बालकाख्यायिकारूप दृष्टान्तवणन ५५६ 

अहङ्कार भौर संळल्पके विनाशके उपायका, भनात्मधर्गके विवेकका तथा 
परंमास्माकी नित्यताका निरूपण 

विवेकहीन मन जिन-जिन अनर्थौकी सृष्टि करतो है, सुमुझुके विवेकके 
छिए उन सबकी वर्णन क 

रूवणाख्यानमें पदहले देश, राजा भोर खमाका वर्णन तथा सभामें ऐन्व- 
जालिकके घोड़ेका दशन और राजाके विस्मयका वणन Re 

मोहरहित प्रकृतिस्थ राक्षाके प्रति सभासदोके मोहहेतुके बिषयमें प्रश्नके 
अनम्तर राज्ञाकी छक्तिके आरम्भका वणन लि 

उक्त घोड़े द्वारा वनमें पहुँचाये गये राजाका 'वण्डालकन्याके साथ 
विवाहवर्णन - - Be 


वहार पूरे साठ .वषंतक निवास करते हुए राजाका चण्डालोचित कार्यसे 
आऔवनयापनवणंन 
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विषय 


राजाके चण्डालॉकी उस बस्तीमे बहुत वाँतक निवास करते समय 
अनावृष्टिसे उत्पन्न दुर्भिक्षले देशोंकी दुदंशाका वर्णन र 
दुर्भिक्षपीडित विन्ध्यप्रदेशले खीसहित निकले हुए, पुत्रकी आपत्ति 
देखकर अभिमें प्रवेश करनेके लिए इच्छुक राजाका जागकर सदस्योसे संवाद ... 
मनके चैभवके वणेन द्वारा मनके शमने उपायका वर्णन Re 
यल्लसे अभिमत वस्तुके तथा अइन्ता-ममताके व्यागका और चित्तपर 
विजय पानेके उपायका तथा चित्तकी एकाग्रताका वर्णन कि 
चिन्माश्रकी वासनाके अभ्याससे तथा एकमात्र उलीके इढ निश्चयसे 
चित्तक्षयके उपायभूत वासनात्यागका वर्णन 39% 
विविध विचारोंसे पुष्ट हुए सम्पूर्ण दुर्वाघनाओंका समूळ नाश करनेवाले 
तथा द्वेतमिथ्यात्वबुद्धिसे बद्धमूछ हुए तत्त्वज्ञानका वर्णन वि 
अविद्याके विनाशके उपायभूत जात्मदर्शनका, विशुद्ध आत्मस्वरूपका 
तथा असळूण्पसे वासनाक्षयका वणन 
श्रीरामचन्द्‌ नका बोधले भश्वयंवणंन, माया और उसके नाशकी स्थिति 
और राजा लवणकी आपत्तिके कारणका निश्चय 
चोथे प्रश्ने समाघानके लिए पूर्वोक्त भथके इष्टान्तरूपसे उपोद्धातलहित 
योगभूमिका वर्णन प 
ज्ञानभूमिके भेदोंके उपोद्धातरूपसे सात प्रकारकी भज्ञानभूमिकाका 
प्रसंगः वणन 
मोक्षपयन्त सात प्रकारको ज्ञानभूमिकाका अपने-अपने ळक्षणोके साथ 
भळी-भाँ ति 'वणंन बज 
मायिक रूपका निराकरण, एकमात्र सन्मात्रत्वका प्रदर्शन भौर भूमिकाओंमें 
स्थिर करनेके लिए युक्तिका विस्तारपूवंक वर्णन a 
राजा वणका विन्ध्यस्थित पूर्वष्ट शबरोंके गाँवर्म फिर जाकर चाण्डाली 
सासके साथ संवाद 
चाण्डाली द्वारा उक्त वृत्तान्तक्रो सुनकर विस्मित हुए राजा छवणके 
घर आ जानेपर घसिष्ठजीके कथनले उस वृत्तान्तका श्रीरामचन्द्रजोको विनिश्चय 
पहले पुरुषकी शानभूमिके उद॒यक्रमका वर्णन तदनन्तर शोक, मोहद भाविके 
निराकरण द्वारा श्रीरामचन्द्रजीका बोधन a 
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योगवासिए 


[ भाषाबुवादसहित ] 
$9३ 
वेराग्य-प्रकरण 

प्रथम सर्ग 


यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च । 
यत्रेवेपशम यान्ति तस्मे सत्यात्मने नमः॥ १॥ 





अनादि महामोहरूपी निशामें सोये हुए इस जगतको बारबार दुःखरूपी 
अमोंसे रचित; जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु, हर्ष, शोक, क्रोध आदि अनर्थासे व्याप्त; 
आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक तीन तापरूपी दावानरुसे ( वनकी 
अभिसे ) चारों ओर घिरे हुए संसाररूपी महारण्यमें मोहित, विवेकरहित और 
प्रबोधके उपायके न मिछनेके कारण दुःखी देखकर शांखरूपी सूर्यके उदयसे 
उसे ( जगत्को ) प्रबोधित करनेके लिए भगवान श्रीब्रह्मदेवके आदेशसे तथा 
अपने आप भी प्रवृत्त परमदयाऴ महार्षि श्रीवाहमीकिजी रचे जानेवाले विशाल 
शाखकी ( योगवासिष्ठ अन्थकी ) निर्विज्न समाप्ति एवं विशेषरूपसे प्रचारके 
लिए श्रति, स्मृति और सदाचारसे प्राप्त तथा सम्पूर्ण विज्नोंके निर्मूलनमें समर्थ सत्‌ , 
चित्‌ एवं आनन्दस्वरूप अद्वितीय परत्रह्म परमात्माका प्रणामरूप मङ्गछाचरण करते 
हुए शाखके विषय और प्रयोजनको तटस्थलक्षण और स्वरूपलक्षण द्वारा संक्षेपसे 
दिखलानेके लिए पहले 'यतो वा? इस श्रतिसे प्रतिषादित तटस्थलक्षणसिद्ध तत्पदाथ 
परजह्मको नमस्कार करते हैं--'यतः' इत्यादिसे । 

सृष्टिके- आरम्भमें आकाश आदि महाभूत एवं घट, पट आदि भौतिक पदार्थ 
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ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृञ्यभूः । 
कता हेतुः क्रिया यस्मात्तस्मे ज्ञप्त्यात्मने नमः ॥२॥ 





जिस अद्वितीय बस्तुकी सत्तासे अस्तित्वको प्राप्त कर आविर्मूत होते हैं, स्थिति- 
कारमें जिसकी सत्तासे ही स्थित रहते हैं और प्रल्यकालमें जिसमें छीन होते हैं 
उस सत्यस्वरूप ( अपनेमें आरोपित सम्पूण पदार्थोके पारमार्थिक स्वरूपभूत 
एवं सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित आत्मरूप ) परमात्माको नमस्कार है# ॥ १ ॥ 

पूर्व छोकमें स्थित प्रतिभान्ति’ पदसे सूचित सत्यस्वरूपके चिदेकरसत्वका 
अनुभव द्वारा उपपादन करते हुए त्वम्पदार्थं जीवके तत्त्वभूत उसी सत्यरूपको 
पुनः नमस्कार करते हैं--ज्ञाता' इत्यादिसे । 

जिस चिदेकरस परमास्मासे ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, द्रष्टा, दशन, दृश्य, कती, हेतु 
और क्रिया--ये सब व्यावहारिक पदार्थ आविर्भूत होते हैं, उस ज्ञाता आदिके 
साक्षी और परमार्थतः ज्ञानरूपसे अवस्थित प्रत्यगात्माको नमस्कार. है| ॥ २ ॥ 


भ यहाॉपर “यतः? इस -प्रक्तिपञ्चमीसेः ही उपादानत्वका लाभ हो जाता है, फिर 
उपादानत्वके सूचनके लिए जन्म, स्थिति और लय--इनका ग्रहण क्यों किया १ इसपर कुछ लोग 
कहते हैं कि तीनोंका ग्रहण ब्रह्मे तीन ( जन्मकारणत्व, स्थितिकारणत्व और. लयकारणत्व ) 
पृथकू-प्रथक्‌ लक्षण हैं, यह दर्शानेके लिए किया है। दूसरे कुछ लोग यों कहते हैं कि 
निमित्तकारणमें भी पञ्चमी देखी जाती है, इसलिए केवळ जन्मकारणत्वसे उपादानकारणता 
सूचित न हो सकेगी, अतः उपादानत्वके लाभके लिए ब्रह्मको लयका आश्रय कहा। ब्रह 
स्थितिका कारण है, यह कथन तो अन्य कर्ताके निरासकेः लिए है, क्योंकि चेतन ही पालक 
देखे जाते हैं, अचेतन नहीं, इससे स्थितिकारणत्वके न कहनेपर उपादानमें चेतनत्वक्रा लाभ 
नहीं होगा, ऐसी परिस्थितिमें अन्यमें ( जड़ प्रकृतिमें ) भी कर्ृत्वकी प्राप्ति हो जायगी । इसलिए 
उन तीनोंसे अभिन्ननिमित्तोपादनत्वरूप एक ही लक्षण सिद्ध होता है । | 

† “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि’ ( इस जीवरूप आत्मासे प्रवेशकर जगतूकी 
रचना करता हूँ ) इस श्रुतिके अनुसार बिम्बभूत कूटस्थ चैतन्य ही प्रतिबिम्बरूपसे अन्तः- 
करणरूप उपाधिमें प्रविष्ट होकर तप्त लोहपिण्डमें अमिके समान तादात्म्यके अध्याससे , अन्तः- 
करणकी जड़ताको दूरकर उसे प्रकाशन-सामर्थ्ये देता हुआ ज्ञाता कहलाता है। वही चिनगारियोंके 
समान अन्तःकरणकी वृत्तियोंको प्रकाशन-सामर्थ्य देनेसे ज्ञान कहलाता है । वृत्तिके विषयाकार 
होनेपर स्वयं भी इत्ति द्वारा विषयाकार हुआ-सा ज्ञेय कहलाता है। वही ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा द्रष्टा 
कहलाता है । और इन्द्रिय-सम्प्रयोगसे उत्पन्न इन्द्रियवत्तिके द्वारा दशन कहलाता है। ब्रत्तिके 
फलहूपसे विषयोंको व्याप्तकर तद्रूपसे स्वयं भी दृश्य-सा हो जाता है, अतः दृश्य कहलाता है । कमें- 
द्धिय, प्राण और शरीरके द्वारा कर्ता कहलाता है । फलका भोक्ता होनेसे क्रियाकी उत्पत्तिमें निमित्तः 


१ सगे | भाषानुवादसहित ड्‌ 


स्फुरन्ति सीकरा यस्मादानन्दस्याऽम्बरेऽवनौ । 

सर्वेषां जीवनं तस्मे त्रह्मानन्दात्मने नमः ॥ ३ ॥ 

सुतीक्ष्णो ब्राह्मणः कश्चित्‌ संशयाकृष्टमानसः । 

अगस्तेराश्रमं गत्वा मुनि पप्रच्छ सादरम्‌ ॥ ४ ॥ 
सुतीक्ष्ण उवाच 

भगवन्‌ धर्मतच्यज्ञ  सवेशास्नविनिशचित । 

संशयोऽस्ति महानेकस्त्वमेतं कपया वद ॥ ५॥ 
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इस प्रकार “तत! और “त्वम” पदार्थका शोधन करके तटस्थ लक्षणमें पर्य- 
वसित होनेवाले “आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌? इत्यादि श्रुतिसे निर्दिष्ट निरतिशय 
आनम्दरूप परमपुरुषार्थमूत अखण्ड वाक्याथैको नमस्कार करते हैं--“स्फुरन्ति' 
इत्यादिसे । 
जिस प्रत्यागात्मस्वरूप परिपूर्ण निरतिशयानन्द-महासमुद्रसे स्वर्ग आदि छोकोंमें 
अर्थीत्‌ देवताओंमें और भूमिमें अर्थात्‌ - चेतनाचेतन सम्पूर्ण पदार्थेमिं न्यूनाधिक- 
भावसे आनन्दलेशका अनुभव होता है. और बास्तवमे जिसका आनन्दलेश जीवोंका 
जीवन ( आत्मा ) है, उस परमपुरुषार्थभूत ब्रह्मानन्दके लिए नमस्कार है ॥ ३॥ 
गों मंगळाचरणके साथ-साथ विषय आदिका प्रदशन करते हुए संक्षेपतः 
शास्राथैका प्रदशन किया। अब उसी शास्त्रार्थका उपपत्ति आदिसे विस्तारपूर्वक 
निरूपण करनेके लिए श्रोताओंके विश्वासकी हढताके लिए अन्थकार महासुनि 
वसिष्ठ और भगवान्‌ रामचन्द्रजीके संवादके आरम्भके पहले उपोद्घातरूप आस्था- 
यिका कहते हैं--सुतीक्ष्णो' इत्यादिसे । 
सुतीक्ष्ण नामका कोई ब्राह्मण था । उसका हदय अनेक प्रकारके सन्देहोंसे 
भरा था, अतएव उसने महामुनि अगस्तिके आश्रममें जाकर उनसे सादरं 
प्रश्‍न किया ॥ ४ ॥ | 
सुतीक्षणने कहा--भगवन्‌ , आप धर्मके तत्त्वको जानते हैं, सम्पूर्ण शाक्लोंका 
आपने मली भांति मथन किया है, मुझे एक बड़ा भारी संशय है, कृपा कर आपै 
उसेदूरकीनि॥५॥ __________ 
_ होनेके कारण हेतु कहलाता है । क्रियाकी न्यूनता और अधिकतामें “में ही न्यून या अधिक हू, 


Cs 2 
ऐसा क्रियाके विषयमे अभिमान करनेसे क्रिया कहलाता है । उक्त अ्थमें "एष हि द्रष्ट श्रोता 
ha हे 
मन्ता कर्ता बोडा विज्ञानात्मा पुरुषः प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति? इत्यादि श्रुति प्रमाण है । 
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मोक्षस्य कारणं कमे ज्ञानं वा मोक्षसाधनम्‌ । 

उभयं वा व्रिनिश्चित्य एकं कथय कारणम्‌ ॥ ६ ॥। 
अगस्तिरुवाच 

उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः । 





क्या मोक्षका # उत्पादक कर्म हे ? अथवा ज्ञान ही मोक्षका व्यञ्जक है ? 
था कर्म और ज्ञान दोनों मिलकर मोक्षके साधन हें ? इन तीनों पक्षोंमें से निश्चय 
'करके किसी एक कारणको कहिए ॥ ६ ॥ 

'यन्न दुःखेन सम्मिन्नम्‌' इत्यादि श्रुतिसे स्वरगमें नित्यत्व आदिका परिज्ञान 
होता है, वास्तवमें अनेक श्रुतियोंके साथ विरोध होनेसे स्वर्गमें नित्यत्व आदिका 
श्रवण आपेक्षिक है अथीत्‌ जितने अनित्य या दुःखमिश्रित पदार्थ हैं, उनसे 
स्वग अधिक स्थायी हे और उसमें दुःखका मिश्रण भी कम है, अतः असम्भव 
होनेसे प्रथम प्रश्न निरथक है | रह गई द्वितीय और तृतीय प्रश्नी बात, उनमें 
चित्तशुद्धिके द्वारा कर्मके जञानाङ्ग होनेपर भी श्रृति-तात्पर्यके साथ विरोध न 
होनेके कारण ज्ञान और कमको अभिन्न मान कर अगस्ति मुनि सुतीक्षण ब्राह्मणके 
प्रश्नका उत्तर देते हें--'उमाभ्याम्‌? इत्यादिसे । 

अगस्ति मुनिने कहा--जैसे आकाशमें दोनों ही परोंसे पक्षी उड़ते हैं, 


* परमपुरुषार्थभूत निरतिश॑य अझानन्द ही यहाँ मोक्षशब्दका अर्थ है। उसका पर्यवसान 
स्वगमें ही होता है, क्योंकि, 

“यन्न दुःखेन सम्भिन्न न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतञ्च तत्सुखं स्वःपदास्पदम्‌ ॥? 

( जो किसी प्रकारके दुःखसे सम्बन्ध न रखनेवाला, निरतिदँय, अविनाशी एवं अंभिलाषां 
करते ही ग्राप्त होनेवाळा सुख है, उसीको स्वर्ग कहते हैं ) इस श्रृतिसे तथा “स स्वर्गः सर्वा- 
न्प्रत्यविशिष्टत्वात? ( उस स्वर्गको सभी लोग चाहते हैं ) इस प्रकारके जेमिनिसूज्रसे स्वग हीं 
मोक्ष है, ऐसा माझम पड़ता है। इस प्रकारका मोक्ष ज्योतिष्टोम आदि कर्मोंसे ही हो सकता है, अतः 
मीमांसक-मतके अनुसार क्या कर्म ही मोक्षका कारण है ६ ऐसा प्रथम प्रइनका आशय है। “न॑ 
कमंणा न.प्रजया', हवा हते अहढा यज्ञरूपाः, ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति? इत्यादि श्रृतियोंसे यह ज्ञात 
होता है कि सुत्तिके प्रति ज्ञानसे अतिरिक्त दूसरा कोई भी कारण नहीं हो सकता, अतः उपनिषत 
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मतके अनुसार क्या ज्ञान ही मोक्षके प्रति कारण है ? ऐसा द्वितीय कल्पका भाव है । 'कुवम्नेवेह 
कर्माणि?, 'विद्याञ्चाविद्ाञ्च यस्तद्वेदोभय सह! इत्यादि मन्त्रोसे उसके ज्ञान और कर्म दोनों मिलकर 
कारण हैं, ऐसा ज्ञात होता है, अतः क्या ज्ञान-क्रम दोनों समुचयरूपसे मुक्तिके कारण हैं ! यों 
तृतीय प्रश्नका आशय है । 


१ सगै] भाषालुवादसहित ण 





oR TD ll li ll ll ७. ४७. ४-€ ४-४८-४४-/"४-€ ४-४ ४-४ तट 5.5. ४-९ IND NE SS ५ ४_/ १.७ 


तथेव ज्ञानकमेभ्यां जायते परमं पदम्‌ ॥ ७ ॥ 
केवलात्‌ कमेणा ज्ञानान्नहि मोक्षोडमिजायते । 
किन्तूभाभ्यां भवेन्मोक्षः साधनं तूभयं विहुः॥ ८ ॥ 
अस्मिन्नथ॑ पुरावृत्तमितिहास॑ वदामि ते। 
कारुण्याख्यः पुरा कश्चिद्‌ त्राह्मणोऽधीतवेदकः ॥ ९ ॥ 
अभिवेश्यस्थ  पुत्रोड्भूद्‌ वेदवेदाङ्गपारगः । 
गुरोरधीतविद्य। सन्नाजगाम गृहं प्रति॥ १०॥ 





एकसे नहीं, वैसे ही ज्ञान और कर्म दोनोंसे परमपदकी प्राप्ति होती है। 
तात्पयं यह है कि जैसे आकाश-मार्गसे जानेवाले पक्षी अपने अभीष्ट देशमें 
जानेके लिए दो परोंके द्वारा ही उड़ कर जा सकते हैं, एकसे नहीं; वैसे ही 
'तद्विष्णोः परमं पदम्‌’ इत्यादि श्रतिसे जिस परमपदरूप केवल्यका वर्णन 
किया गया है, उसको अधिकारी लोग अपनी आत्मामें ही ज्ञान और कर्म दोनोंसे 
प्राप्त कर लेते हैं, अतः ज्ञान और * कर्म दोनों मोक्षके कारण हैं ॥ ७ ॥ 

पूर्वोक्त अर्थको दृढ़ करनेके लिए फिर कहते हैं---'केवलात' इत्यादिसे । 

केवल कर्मोसे या केवल ज्ञानसें मोक्ष नहीं होता, किन्तु ज्ञान और कर्म दोनोंसे 
मोक्ष होता है, अतः ब्रह्मज्ञ बड़े बड़े मुनि कर्म और ज्ञान दोनोंको मोक्षके प्रति 
साधन मानते हैं । इसलिए अनुभवसिद्ध विषयमे किसी प्रकारका सन्देह नहीं 
करना चाहिए ॥ ८ ॥ 

इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास कहता हँ---प्राचीन कालमें सम्पूर्ण वेदोंका 
ज्ञाता कारुण्य नामका एक ब्राह्मण था,' उसके पिताका नाम अमिवेश्य, था। गुरुजीसे 

५९ यहाँ ज्ञान और कमेक समुच्य मोक्षका हेतु है, ऐसा. प्रतिपादन नहीं किया गया है, किन्तु 

पहले कमानुष्टान द्वारा चित्तकी शुद्धि होनेपर ज्ञान होता है, तदन्तर मुक्ति होती है, यों ज्ञानमें ही 
साक्षात. मुक्तिकी हेतुतांका प्रलिपादन क्रिया गया है; इसलिए पक्षीका दृष्टान्त ज्ञान और कर्मके 
शौगपद्यांदामे ( स्वरुपसमुच्चयमें ) नहीं समझना चाहिए, किन्ठु कमसंमुचयभ समझना 
क्षाहिए, क्योंकि प्रबृत्ति और निवृत्ति ( कर्तृत्वाकपृत्व ) एक समयभें नहीं हो सकतीं, इससे भी 
शोनसें पह कमीकी अस्तिता अर्थात. प्रतीत होती हैं । जैसे दर्पणमें किसी वरुका प्रतिबिम्ब 
पडनेके पहले दर्पणका परिमार्जन और प्रकाश दोनों अपेक्षित होते हैं, क्योंकि उनके बिना उसमें 
प्रतिबिम्ब ही नहीं हो सकता, वैसे ही अविद्या-मंलकी निति चि्तकी शुद्धि और प्रमाणसे उसन्न 
होनेवाळी शुद्धवृत्ति ये दोनों अपेक्षित हैं, क्योंकि अंशुद्ध चिसवालेको हजार बार श्र्ैण करनेपर भी 
आत्मज्ञानहप फलकी प्राप्ति नहीं देखी जाती । 
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तस्थावकमकृत्‌ तूष्णीं संशयानो गृहे तदा । 
अभ्निवेश्यो विलोक्याऽथ पुत्रं क्मविवजितम्‌ ॥ ११॥ 
प्राह एतद्वचो निन्धं गुरु) पुत्रं हिताय च । 
अग्निवेश्य उवाच 
किमेतत्‌ पुत्र ङुरुषे पालन न स्मकर्मणः॥ १२॥ 
अकमेनिरतः सिद्धि कथं प्राप्स्यसि तद्वद । 
कमेणेऽस्मान्निवृत्तः कि कारणं तन्निवेद्यताम्‌ ॥ १३ ॥ 
कारुण्य उवाच 
यावजीवमग्निहोत्रं नित्यं संध्याङ्चुपासयेत्‌ । 
रृत्तिरूपो धर्मोड्य श्र॒त्या स्मृत्या च चोदितः ॥ १४ ॥ 
न धनेन भवेन्मोक्षः कर्मणा प्रजया न बां। 
त्यागमात्रेण किन्त्वेके यतयोऽक्नन्ति चाऽसृतस्‌॥ १५ ॥ 
इति श्रत्योद्वयोमेध्ये कि कत्तेव्य मया गुरो । ` 
इति सन्दिग्धतां गत्वा तूष्णींभूतोऽस्मि कर्मणि ॥ १६॥ 
वेद और समी वेदाङ्ग, शा आदिका पूर्णरूपसे अध्ययन कर वह कारुण्य अपने 
घर आया ॥ ९, १० ॥ 
घर आकर वह सन्ध्यावन्दन आदि कोई कर्म नहीं करता था, बल्कि 
उनमें अनेक तरहके सन्देह करने झगा । अपने पुत्रको यों कर्मरहित अतएव 
निन्य देखकर अमिवेश्यने उसके हितके लिए ये वचन कहे--- 
हे वत्स, यह क्या कर रहे हो ? अपने कर्मोका पालन क्यों नहीं 
करते ? भछा बतलाओ तो सही यदि कम न करोगे, तो तुम्हें सिद्धि केसे 
प्रात होगी / और यंह भी बतछाओ कि तुम्हारी कर्मेमें प्रवृत्ति क्यों नहीं 
होती 7 ॥ ११-१३ ॥ 
अपने पिताके यों पूछनेपर कारुण्यने कहा--श्रति और स्मृतियोंने जीवनपर्यन्त 
अग्निहोत्र, सन्ध्यावन्दन आदि प्रवृत्तिरूप धर्मोका विधान या प्रतिपादन किया है। 
एवं 'धनसे, कमसे तथा मंजाओंके उत्पादनसे अमृतरूप मोक्ष प्राप्त नहीं होता, 
मुख्य-मुख्य यति रोग एकमात्र त्यागसे मोक्ष परात करते हैं”, ऐसे अर्थका 
प्रतिपादन करनेवाळी “न धनेन’ इत्यादि श्रुति युक्तिप्रा्िके ठिए केवळ त्यागको 
ही साधन बतलाती है । इसलिए पूज्यवर, इने परस्पर विरुद्ध अर्थेमें से किसका 
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अगस्तिरुवाच . 


इत्युक्त्वा तात विग्रोऽसौ कारुण्यो मौनमागतः । 
तथाविधं सुतं दृष्टा पुनः ग्राह गुरू सुतम्‌ ॥ १७॥ 
अग्निवेश्य उवाच 
शृणु पुत्र कथामेकां तदर्थं हृदयेऽखिलम्‌ । 
मत्तोऽबरथारय पुत्र स्वं यथेच्छसि तथा कुरु॥ १८॥ 
सुरुचिर्नाम काचित्‌ ख्री अप्सरोगण उत्तमा । 
उपविष्टा हिमवतः शिखरे शिसिसंबृते॥ १९॥ 
रमन्ते कामसन्तप्चाः किनर्या यत्र किन्नरेः । 
स्वधुन्योषेन संसृष्टे महाघौधविनाशिना ॥ २० ॥ 
बृतमिन्द्रस्य गच्छन्तमन्तरिक्षे ददश सा। 
तमुवाच महाभागा सुरुचि्ाऽप्सशेवरा ॥ २१ ॥ 
सुरुचिरुवाच र 
देवदूत महाभाग कुत आगम्यते त्वया । 
अधुना कुत्र गन्ताऽसि तत्सवे कृपया वद ॥ २२॥ 














मुझे अनुसरण. करना चाहिए? यों सन्देहमें पड़कर में कर्मानुष्ठानसे उदासीन 
हुआ हू ॥ १४-१६ ॥ 

अगस्तिने कहा--भद्र, पितासे यह कह कर कारुण्य चुप हो गया, उसके 
पिताने चुप-चाप बैठे हुए पुत्रसे कहा ॥ १७ ॥ 

अभिवेश्यने कहा--प्रिय पुत्र, में तुमसे एक सुन्दर कथा कहता हूँ, 
उसे सुनो। उसके अर्थका मुझसे निश्चय करके तुम्हें जैसा अच्छा रगे 
वैसा करना ॥ १८॥ 2 | न 

अप्सराओंमें अत्यन्त सुन्दरी सुरुचि नामकी एक अप्सरा थी । वह मयूरोंसे 
आवृत हिमाल्यके शिखरमें, जहांपर कामसंतप्त किन्नरियों, किन्नरोंके साथ 
क्रीडा करती हैं और पापोंका नाश करनेवाला श्रीगज्ञाजीका प्रवाह किलोळं मारता 
है, बैठी थी । उसने आकाश-मार्गसे जा रहे इन्द्रके दूतको देखा । सुरुचिने 
दूतसे कहा-- | 

महाभाग, आप कहाँसे आ रहे हैं, अब कहाँ जाते हैं £ यह सब कुपा- 
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देवदूत उवाच 
साधु पृष्ठ त्वया सुश्च यथावत्‌ कथयामि ते । 
अरिष्टनेमी राजषिंदेत्वा राज्यं सुताय वे ॥ २३॥ 
वीतरागः स धर्मात्मा निर्ययौ तपसे वनम्‌ । 
तपश्चरत्यसौ राजा पवते गन्धमादने ॥ २४ ॥ 
कार्ये कृत्वा मया तत्र तत आगम्यतेऽधुना । 
गन्ताऽस्मि पार्श्वे शक्रस्य तं वृत्तान्तं निवेदितुम्‌ ॥ २५ ॥ 
अप्सरा उवाच 
वृत्तान्तः कोऽभवत्तत्र कथयस्व मम प्रभो । 
्रष्टुकामा विनीताऽस्मि नोद्वेगं कतुमहसि ॥ २६ ॥ 
देवदूत उवाच 
श्रृणु भद्रे यथावृत्तं विस्तरेण वदामि ते । 
तस्मिन्‌ राज्ञि वने तत्र तपश्चरति दुस्तरम्‌ ॥ २७॥ 
इत्पहं देवराजेन सुञूराज्ञापितस्तदा । 
दूत त्वं तत्र गच्छाऽऽशु शृहीत्वेदं बिमानकम्‌ ॥ २८॥ 
अप्सरोगणसंयुक्तं नानावादित्रशोभितम्‌ । 
गन्धर्वसिद्यस्वै्च किन्नरारैश्च शोभितम्‌ ॥ २९॥ 


पूर्वक मुझसे कहिये । दूतने कहा--सुन्दरी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्‍न किया । 
में आपके प्रश्‍नका यथावत्‌ उत्तर देता हूँ । धर्मात्मा राजर्षि अरिष्टनेमि अपने 
पुत्रको राज्य देकर तप करनेके लिए वनमें गया । वह राजा गन्धमादन पर्वतमें 
तपस्या कर रहा हे । वहाँ काय करके में आ रहा हूँ और अब वहांका वृत्तान्त 
कृहनेके लिए इन्द्रके पास जाता हू ॥१९-२५॥ 

अप्सराने कहा--भगवन्‌, वहॉपर कौन घटना हुई, उसे मुझसे कहिए 
में आपसे विनयपूर्वक पूछती हूँ । मेरी अवहेलना न कीजिये ॥२६॥ 

देवदूतने कहा--हे सुन्दरी, सुनो, में बिस्तारसे तुम्हें बहांकी घटना सुनाता 
हॅ. । राजा अरिष्टनेमि गन्धमादन पर्वतमें कठिन तपस्या कर रहा है, यह 
जानकर देवराज इन्द्रने मुझे आज्ञा दी--हे दूत, तुम अप्सराओं और विविध 
बाजोसे सुशोभित, गन्धर्व, सिद्ध, यक्ष, किन्नर आदिसे विभूषित बिमानको 
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तारलवेणुमृदङ्गादि पर्वते गन्धमादने । 
नानाव्रक्षसमाकीणे गत्वा तस्मिन्‌ गिरो शुभे ॥ ३० ॥ 
अरिष्टनेमिं राजानं दूताऽऽरोप्य विमानके । 
आनय स्वगभोगाय नगरीममरावतीम्‌ ॥ ३१॥ 
देवदूत उवाच 
इत्याज्ञां प्राप्य शक्रस्य गृहीत्वा तद्विमानकम्‌ । 
सर्वोपस्करसंयुक्तं तस्मिन्नद्रावहं ययौ ॥ ३२॥ 
आगत्य पर्वते तस्मिन्‌ राज्ञो गत्वाऽऽश्रमं मया । 
निवेदिता महेन्द्रस्य सर्वाज्ञाऽरिष्टनेमये ॥ ३२ ॥ 
इति मद्वचनं श्रत्वा संशयानोऽवदच्छुभे । 
राजोवाच 
प्रष्टुमिच्छामि दूत त्वां तन्मे त्वं वक्तुमहसि ॥ ३४ ॥ 
गुणा दोषाश्च के तत्र स्वर्ण बद ममाऽग्रतः | 
ज्ञात्वा स्थितिं तु तत्रत्यां करिष्येऽहं यथारुचि ॥ ३५ ॥ 
देवदूत उवाच 
स्वर्ग पुण्यस्य सामग्या युज्यते परमं सुखम्‌ । 
उत्तमेन तु पुण्येन प्राप्नोति स्वर्गमुत्तमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
2.2 00 टन पलक दल 
एवं ताल, मृदङ्ग आदिसे सञ्जित सेनाको ' लेकर अनेक प्रकारके बृक्षोसे शोभित 
गन्धमादन पर्वतपर जाओ और राजा अरिष्टनेमिको विमानपर बैठा कर स्वर्ग- 
सुख भोगनेके लिए अमरावती पुरीमें ले आओ ॥२७-३१॥ 
देवदूतने कहा--देवराज इन्द्रकी वैसी आज्ञा पाकर सम्पूण सामग्रियोंसे 
युक्त उस विमानको लेकर भें उक्त पर्वतपर गया। वहाँ पहुँच कर राजाके 
आश्रमम जाकर मैंने उनको देवराज इन्द्रकी सब आज्ञा कह सुनाई । हे सन्दरी, 
मेरे वचनोंको सुननेके बाद संदेहमें पड़कर राजाने कहा--हे. दूत, में 
आपसे पूछना चाहता हूँ, “मेरे प्रश्नका उत्तर दीजिये । खर्गमें कौन शुण और 
दोष हैं ! उनका मेरे सामने वर्णन कीजिये । में उन्हें जानकर जैसी इच्छा होगी 
वैसा करूंगा॥ ३२-३५॥ , , | । ' 
देवदूतने कहा--राजन्‌ , पृण्यकी सामग्रीके अनुसार मनुष्य स्वगम उत्तम 
र 
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मध्यमेन तथा मध्यः स्वर्गो भवति नाऽन्यथा । 
कनिष्ठेन तु पुण्येन स्वगों भवति ताहशः॥ ३७॥ 
परोत्कर्षासहिष्णुत्वं स्पर्धा चैव समैश्च तेः । 
कनिष्ठेषु च सन्तोषो यावत्‌ पुण्यक्षयो भवेत्‌ ॥ ३८॥ 
क्षीणे पुण्ये विशन्त्येतं मत्यलोकं च मानवाः । 
इत्यादिगुणदोषा्च स्वर्गे राजन्नवस्थिताः | ३९ ॥ 
इति श्रृत्वा वचो भद्रे स॒ राजा प्रत्यभाषत । 


राजोबाच 
नेच्छामि देवदूताऽहं स्वगमीदग्विधे फलम्‌ ॥ ४० ॥ 


अतः परं महोग्रं च तपः कृत्वा कलेवरम्‌ । 
त्यक्ष्याम्यहमशुद्ध हि जीणा त्वचमिवोरगः ॥ ४१ ॥ 





फळ भोगता हे । उत्कृष्ट पुण्यसे उत्कृष्ट स्व मिळता है, मध्यम पुष्यसे मध्यम 
स्वग मिलता है एवं कनिष्ठ पुण्यसे तदनुरूप कनिष्ठ ही फलमोग मिलता है । 
इसमें हेरफेर नहीं होता । 

महाशय, पुष्यके तारतम्यके अनुसार स्वग-स्थान और वहाँके सुखका 
तारतम्य ( उत्कर्षं और अपकर्ष ) होता है । जिन्हें उत्तम स्वर्ग प्राप्त नहीं है, 
उनको उत्तन्न॒स्वग॑वालोंकी उत्कृष्टता असहा प्रतीत होती है, समान 
स्वगैवाले एक दूसरेके साथ इेष्यी, स्पधी, विद्वेष आदि करते हैं और उत्तम 
स्वगेवाळे अपनी अपेक्षा हीनस्वर्गवालोंकी हीनता अर्थात्‌ अल्प सुख देखकर 
सन्तोष करते हैं । जबतक पुण्य-क्षय नहीं होता, तबतक स्वगीवासी यों उत्तम, 
मध्यम और अधम सुखका अनुभव करते काल-यापन करते हैं। तदनन्तर 
पुण्योंके क्षीण होनेपर इसी मनुष्य-छोकमें आकर जन्मग्रहण करते हैं। 
महाराज, स्वरमें ये ही गुण और दोष विद्यमान हैं ॥ २६-३९ ॥ | 

हे भद्रे, राजा अरिष्टनेमि स्वगके इन गुण और दोषोंको सुनकर ब्रोले--- 
देवदूत, में ऐसे स्वर्ग-मोगकी इच्छा नहीं करता, जैसे साप पुरानी केंचुरको छोड़ 
देता है, वैसे ही में आजसे महा उग्र तप करके इस घृणास्पद शरीरको छोड़ 
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देवदूत विमानेद ग्रहीत्वा त्व॑ यथाऽऽगतः । 
तथा गच्छ महेन्द्रस्य सन्निधौ त्वं नमोऽस्तु ते ॥ ४२ ॥ 
देवदूत उवाच 
इत्युक्तोऽहं गतो भद्रे शक्रस्याऽग्रे निवेदितुम्‌ । 
यथावृत्त निवेद्याऽथमहृदाश्चयतां गतः ॥ ४३ ॥ 
पुनः प्राह महेन्द्रो मां इलक्ष्णं मधुरया गिरा । 
इन्द्र उवाच . | 
दूत गच्छ पुनस्तत्र ते राजानं नयाऽऽश्रमम्‌ ॥ ४४ ॥ 
वाल्मीके्ञीततस्वस्य स्वबोधा्थे विरागिणम्‌ । 
सन्देश मम वाल्मीकेमहरषर्त्वं निवेदय ॥ ४५ ॥ 
महे त्वं विनीताय राज्ञेऽस्मे वीतरागिणे । 
न स्वर्गमिच्छते तसं प्रबोधय महामुने ॥ ४६ ॥ 
तेन संसारदुःखातों मोक्षमेष्यति च क्रमात्‌ | 
इत्युक्त्वा देवराजेन प्रेषितोऽहं तदन्तिके ॥ ४७ ॥ 
मयाऽऽगत्य पुनस्तत्र राजा वल्मीकजन्मने । 
निवेदितो महेन्द्रस्य राज्ञा मोक्षस्य साधनम्‌ ॥ ४८ ॥ 





RI SIU ४६.०० 


दूँगा । हे देवदूत, आप इस विमानको लेकर देवराज इन्द्रके समीप जैसे आये 
थे वैसे वापिस चले जाइये, आपको नमस्कार है ॥४०-४२॥ 

देवदूतने कहा--सुन्दरी, राजाके यों कहनेपर में यह निवेदन करनेके (लिए 
इन्द्रके पास गया । वहाँ जो वृत्तान्त हुआ था वह सब मैंने देवराज इन्द्रको कह 
सुंनाया । राजा अरिष्टनेमिकी स्वगेके प्रति विरक्ति देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य 
हुआ । फिर महेन्द्रने मधुर वाणीसे मुझसे कहा-- 

हे दूत, तुम फिर वहाँ जाओ और उस विरक्त राजाको ब्रंहज्ञान-मापिकें 
किए. तत्त्वज्ञ महर्षि वाल्मीकिके आश्रममें ले जाओ और महर्षि कल्मीकिसे 
मेरा यह सन्देशा कहो कि महर्षिजी, इस विरक्त, विनीत और स्वर्गके प्रति 
निस्प्रह राजाको तत्त्वज्ञानका. उपदेश दीजिये । तत्त्वज्ञानके उपदेशसे संसार- 
दुःखसे पीड़ित यह क्रमशः मुक्तिको प्राप्त होगा । यह कह कर देंवराजने मुझे 
राजाके पासं भेंजा । मैंने वहाँ जार्कर इन्द्रके सन्देशके साथ राजाको 
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ततो वर्मीकजन्माऽसौ राजानं समएच्छत । 
अनामयमतिग्रीत्या जङुशलप्रश्चवात्तया ॥ ४९ ॥ 
राजोवाच 
भगवन्‌ धमेतसतज्ञ ज्ञातज्ञेय विदांवर । 
कृतार्थोऽहं भवद्दृष्टया तदेव कुशल मम ॥ ५० ॥ 
भगवन्‌ प्रष्टुमिच्छामि तदविन्नेन मे वद । 
संसारवन्धदुःखातँः कर्थं सुंश्चामि तद्वद ॥ ५१॥ 
वाट्मी किरुवाच 
शृणु राजन्‌ प्रवक्ष्यामि रामायणमखण्डितम्‌ । 
श्रुत्वा5व्वर्धाय यलेन जीवन्धुक्तो भविष्यसि ॥ ५२ ॥ 
वसिष्ठरामसवादं मोक्षोपायकथां शुमाम्‌ । 
ज्ञातस्वभावो राजेन्द्र वदामि श्रूयतां बुध ॥ ५३॥ 





वाल्मीकिजीके समीप उपस्थित किया और राजाने महर्षिसे मोक्षके साधनके विषयमें 
जिज्ञासा की तदनन्तर वाल्मीकिजीने राजासे प्रीतिपूवेक देश, धन, पुत्र, तप 
आदिके प्रश्न द्वारा आरोम्य-कुशळ पूछी ॥४३-४९॥ 
राजाने कहा--भगवन्‌, आप सब धर्मोके तत्त्वोंकी जानते हैं और 
जितने ज्ञातव्य विषय हैं उन सबके आप अभिज्ञ हैं, में आपके दरशनसे कृतार्थ 
हूँ, यही मेरी कुशल है। भगवन्‌ ! इस समय में जिज्ञासु और संसारदुःखसे 
कातर हूँ । जिस भाति विन्न न आवे वैसे मुझे तत्वका उपदेश दीजिये । जिससे 
मैं संसार-बन्धनरूप पीडासे मुक्त हो जाऊँ ॥५०,५१॥ 
वाल्मीकिजीने कहा--राजन्‌ , सुनिए, मैं अंखण्डतत्त-प्रतिपादक रामायणकी 
कथा कहूँगा, यत्षपूवेक उसे सुनकर एवं हृइयमें धारण कर आप जीवन्मुक्त 
हो जायेंगे ॥५२॥ 
उक्त रामायण वसिष्ठराम-संवादस्वरूप है #। वह मुक्तिका अद्वितीय 
उपाय और अत्यन्त कल्याणकारी है । हे राजेन्द्र, आप उसे समझनेमें समथ हैं और 
मैं भी उसे जानता हूँ, इसलिए में आपको उसे सुनाता हूँ । आप सावधान होकर 
सुन ॥ ५३ ॥ 
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* वसिष्ठ और रामके संवादसे यह सूचित होता हे कि वसिष्ठे रामचन्द्रजीको उपदेश दिया था । 
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राजोवाच 
को रामः कीदशः कस्य बद्धो वा सुक्त एव वा । 
एतन्मे निश्चितं ब्रूहि ज्ञानं तस्वविदां वर ॥ ५४ ॥ 
वाल्मीकिरुवाच 
शापव्याजबशादेव राजवेशधरो हरि! । 
आहताज्ञानसम्पन्नः किञ्चिज्ज्ञोऽसो भवत्परभु: ॥ ५५ ॥ 
राजोवाच 
चिदानन्दस्वरूपे हि रामे चतन्यविग्रहे । 
शापस्य कारणं ब्रूहि कः शप्ता चेति मे वद ॥ ५६ ॥ 
| वाल्मीकिरुवाच 
सनत्कुमारो निष्काम अवसद्‌ ब्रह्मसभनि । 
वेकुण्डादागतो विष्णुख्रेलोक्याधिपतिः प्रभुः ॥ ५७॥ 





राजाने कहा--हे तत्त्वज्ञानियोंगे श्रेष्ठ, राम कौन हैं, उनका कैसा स्वरूप है, वे 
किस वंशमें उत्पन्न हुए थे, वे बद्ध थे अथवा मुक्त, पहले आप मुझसे यही निश्चयकर 
कहनेकी कृपा करें ॥ ५४ ॥ ' 

वाल्मीकिजीने कहा--निम्रहानुम्रहसमथे भगवान्‌ श्रीहरिने शाप पालनके 
बहाने राजाके वेशमें अवतार लिया था। वे सर्वज्ञ होनेपरं भी अपने भक्तोंके 
वाक्योंको सत्य करनेकी इच्छासे साधारण मनुष्योंकी भाति अज्ञ हो गये थे ॥५५॥ 

राजाने कहा--भगवन्‌, अपराधी व्यक्ति ही शापका भाजन होता है एवं 
अपराध भी अपूर्णकाम और अल्पज्ञ व्यक्ति ही करते हैं, जो सचिदानन्देस्वरूप 
और चिद्धनमूरति परमेश्वर थे, उन्हें अभिशाप कैसे ! अतएव उनके प्रति 
अभिशाप होनेका कारण क्या था और उनको किसने अभिशाप दिया ? यह आप 
मुझे बतलाइए ॥५६॥ 

वाल्मीकिजीने कहा--राजन्‌ ! कामकरोधरहित और परम ज्ञानी ब्रह्माके 
वसिष्ठ गुरु थे और राम उनके शिष्य । इस कथाने राजर्षिके मनमें सन्देह उत्पन्न कर दिया कि 
अज्ञ जीव ही ज्ञान-प्रासिके लिए दिष्य होता हैं, किन्तु राम स्वयं सदातन ब्रह्म थे, बै क्यों शिष्य 
होंगे १ वे कोन राम थे, क्या वे राम नामकें कोई जीव थे ६ या भगवानके अवतार प्रसिद्ध 
राम थे, ऐसा सन्देह होनेपर राजर्षिने महर्षिसे जिज्ञासा की कि आप किस' रामकली कथा कहेंगे ' 
उसे मुझसे कहिये । . 
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ब्रह्मणा पूजितस्तत्र सत्यठोकनिवासिभिः । 
विना कुमारं तं दृष्टा ह्युवाच प्रञुरीश्वरः ॥ ५८ ॥ 
सनत्कुमार स्तब्धोडसि निष्कामो गवेचेष्ट्या । 
अतस्त्वं भव कामातेः शरजन्मेति नामतः ॥ ५९ ॥ 
तेनाऽपि शापितो विष्णुः सर्वेक्षत्वं तवाऽस्ति यत्‌ । 
किञ्चित्कालं हि तत्त्यकत्वा त्वंमज्ञानी भविष्यसि ॥ ६० ॥ 
भृगुभायों हतां दृष्टा ह्युवाच क्रोधमूच्छितः । 
विष्णो तवाऽपि भार्याया वियोगो हि भविष्यति ॥ ६१ ॥ 
वृन्द्या शापितो विष्णुरछलनं यस्या कृतम्‌ । 
अतस्त्वं ्रीवियोगं तु वचनान्मम यास्यसि ॥ ६२ ॥ 
मानसपुत्र सनत्कुमार एक समय ब्रह्मरोकमें बैठे थे । उसी समथ त्रैलोक्याधिपति 
भगवान्‌ विष्णु वैकुण्ठसे वहाँ पधारे । सत्यलोकमें निवास करनेवाले अन्यान्य 
देवताओंके साथ ब्रह्माने अभ्युत्थान आदिसे उनका सत्कार किया । केवळ सन- 
व्कुमारने, अपनेको निष्काम समझकर, उनका अभ्युत्थान आदि नहीं किया । 
यह देखकर भगवान, विष्णुने कहा--सनत्कुमार, तुम अहङ्कारी हो, तुम्हारी 
चेष्टा गर्वसूचक है, इस कारण तुम कार्तिकेयनामसे विख्यात . और कामा- 
सक्त होओगे ॥५७-५९॥ 
यह सुनकर सनत्कुमारने भी अत्यन्त दुःखी होकर विष्णुको यह शाप दिया 
कि आपको भी सवज्ञताका परित्याग कर कुछ काळ तक अज्ञ जीवके भाति 
रहना पड़ेगा ॥ ६० ॥ 
महर्षि भूगुनें मी विष्णु द्वारा अपनी भायीका विनाश देखकर क्रीधवश 
उन्हें यह शाप दिया था कि हे विष्णु, जैसे तुमने मुझे खीवियोगअनित . 
दुःखसे दुःखित किया, वैसे ही तुम्हें भी ख्रीवियोगजनित दुःखका अनुभव 
करना पड़ेगा #॥ ६१ ॥ | 
पहले विष्णुने जरुंधरका रूप † धारण कर उसकी पतिप्राणा भायी वृन्दाको 
_  यहांपर यह पौराणिक कथा है कि पूर्व कल्पमें ख्यातिनामकी भगुपल्नीने विष्णु-शरीरमें 
लीन होनेंके लिए भगवान्‌ विष्णुकी प्रार्थना की थी। भगवानने उंसकी प्रार्थना पूर्ण की, परन्तु खगुके 
मॅनॅमें आया कि विष्णुने हमारी ख्रीका विनाश किया, ईसीसे उन्होंने छुब्ध होकर विष्णुको 


उक्त शाप दिया । 
+ ब्रह्मबैवर्तपुराणमें लिखा है कि गोलोकस्थं सुदामा नामंक गौषाल राधाके शापसे जलंधर नामसे 
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भार्या हि देवदत्तस्य पयोष्णीतीरसंस्थिता । 
नृसिहवेषधगविष्णु दृष्टा पश्चत्वमागता ॥ ६३ ॥ 
तेन शप्तो हि नृहरिदुःखात्तः ख्रीवियोगतः । 
तवाऽपि भार्यया साथे वियोगो हि भविष्यति ॥ ६४ ॥ 
शृशुणेबं इमारेण शापितो देवशर्मणा । 
बन्दया शापितो विष्णुस्तेन मानुष्यतां गतः || ६५ ॥ 





बिमोहित कर उसका पातिब्रत्य भङ्ग किया, इसलिए बृन्दाने भी उन्हें शाप दिया कि 
है विष्णु, तुमने छळ करके मेरा पातिब्रत्यमज्ञ किया और मुझे संतापित 
किया, अतः मेरे वाक्यसे तुमको भी खीवियोगजनित दुःखका अनुभव 
करना पड़ेगा ॥ ६२॥ | 

भगवानने जब ससिंहरूप धारण किया था तब गर्भवती देवदत्तकी भायीने 
उनका विकरा स्वरूप देखकर पयोष्णी नदीके किनारे प्राण छोड़ दिये थे । इसलिए 
उसके स्वामी देवदत्तने भार्यीके वियोगसे दुःखी होकर यह शाप दिया कि आपने 
जैसे मुझे ख्रीवियोगसे दुःखी किया वैसे ही आप भी कुछ कारके लिए अपने 
स्वरूपको भूलकर खरीवियोगसे दुःखी होंगे ॥ ६३, ६४ ॥ 

भक्तवत्सल भगवानमे इस प्रकार भृगु, सनत्कुमार, वृन्दा एवं देवदत्तं 


उत्पन्न हुआ और तुलसी नामकी गोपी धर्मध्वज राजाकी पल्लीसे उत्पन्न हुई थी। जलंधर त्रह्ाके 
बरसे अवध्य हो' गया था । ब्रह्मा किसीको भी नित्य अमर नहीं करते। मरनेका एक-न-एक निमित्त 
रख छोड़ते हैं। यही बात उन्होंने जळंघरसे भी कही थी कि तुम्हारी पल्लीके सतीत्वका नाश होनेपर, 
तुम्हारा मरण होगा, अन्यथा तुमको कोई न मार सकेगा। बलसे' गर्वित जलंधरने बलपूर्वक 
स्वर्गका राज्य छीन लिया। ब्रह्मा, दिव आदि देवगण उसकी हरकतोंको कहनेके लिए 
वैकुण्ठ गये । भगवान्‌ विष्णुने शिवसे उसके साथ युद्ध करनेके लिए कहा । जलंधरके शिवजीके 
साथ युद्ध करनेपर भगवान्‌ विष्णु जळंधरके रुपमें उसके घर गये और उसकी पल्लीका सतीत्व 
नष्ट कर दिया। इस प्रकार जलंधरकी सत्यु हो गईं । दृन्दाको जब जलंधरकी गत्युके बाद यह 
वृत्तान्त विदित हुआ, तो उसने विष्णुको पूर्वोक्त शाप दिया । किसी-किसी पुर्तकमें उलंधरके बदले 
शङ्कचूड़ नाम देखा जाता है । पञ्चपुराणमें जळंधरका उपाख्यान दूसरे प्रकारसे लिखा गया है, 
यह टीक है, परन्तु उसमें भी उसकी पल्लीका विष्णु द्वारा मोहित . होना वर्णित है। 
दोनों पुराणोंकी कथाओंकी आलोचना करनेसे प्रतीत होता है कि विष्णुचे इन्दाको मोहित 
किया था और उससे इन्दाका पातिव्रत्य नष्ट हुआ था। सर्वव्यापी और सर्वश्रेष्ठ विष्णु 
पुण्य और पापसे अलिप्त हैं, अतः उनका यह कार्य दोषाधायक नहीं है । 
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एतत्त कथित सवं शापव्याजस्य कारणम्‌ । 
' इदानीं वच्मि तत्सवं सावधानमतिः शृणु ॥ ६६॥ ` 
वैराग्यप्रकरण सत्रपातनको नाम प्रथमः सगः ॥ 


“र 8 |: ०-० 


द्वितीय सर्ग 


दिवि भूमौ तथाऽऽकाशे बहिरन्तश्च मे विश्वुः 
यो विभात्यवभासात्मा तस्मे सर्वात्मने नमः ॥ १ ॥ 





द्वारा अभिशप्त होकर मनुष्यजन्म धारण किया और उनके शापानुसार तत्‌-तत्‌ 
कार्य स्वीकार किये। अमिशापरूपी छलका कारण मैंने आपसे कंहा । अब भैं 
प्रस्तावित कथा कहता हूँ, सावधान होकर सुनिये । भगवानने अपनी शक्तिके 
द्वारा शापमोचनमें समर्थ होकर भी भक्तवत्सरुताके कारण भक्तोंकी मयोदाकी रक्षाके 
लिए तत्‌-तत्‌ कार्य किये । भृगु और वृन्दाके शापसे उनका स्त्रीवियोग और 
देवदत्तके शापसे गर्भवती सीतासे वियोग हुआ । महाराज, जिस जिस कारणस 
भूतभावन भगवान्‌ अभिशप्त हुये थे, वह सब आपसे मे कह चुका हू। अब 
मोक्षके उपायभूत साधनोंके विषयमे आपने मुझसे जो जिज्ञासा की है, उसके 
लिए बाईस हजार छोकोंका वासिष्ठनामक महारामायण आपके निकट 
हता हूँ ॥ ६५, ६६ ॥ | 
प्रथम सर्ग समाप्त 
कका 
द्वितीय सग 

“प्ङ्गरादीनि मङ्गरुमध्यानि०? इत्यादि पातज्ञळ महाभाष्यमें दर्शित श्रुतिके 
अनुसार रचे जानेवाले महाशाखकी निर्विन्न परिसमाप्ति और अचार आदिके 
लिए मध्यमें भी सवीवभासक चिद्धनमूतिं प्रत्यगभिन्न परब्ह्मका नमस्काररूप 
मड़लाचरण करते हुए ग्रन्यकार इस शाखके विषय और प्रयोजनको भी अर्थत 
कहते हें--“दिवि' इत्यादिसे । 

जो स्वगमें, भूमिमें, आकाशमें, हमारे अन्दर और बाहर निरन्तर विराजमान 
है, अर्थात्‌ जिसकी सत्ता और प्रकाशसे यह सम्पूर्ण प्रपञ्च सत्तावान्‌ और 
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वाल्मीकिरुवाच 
अहँ बढ़ो विमुक्त स्यामिति यस्याऽस्ति निश्चयः । 
नाऽत्यन्तमज्ञो नो तज्ज्ञः सोऽस्मिञ्छाख्रेऽधिकारवान्‌ ॥ २ ॥ 


प्रकाशित होता है, उस सर्वीत्मा और सवीवभासक परब्रह्म परमातमको 
नमस्कार है #॥ १ ॥ 
वाल्मीकिजीने कहा--में इस संसाररूप कारागारमें बद्ध हूँ, इससे मुझे मुक्त 
होना चाहिये, यों जिसको मुक्तिकी प्रबळ इच्छा हुईं है एवं जो अत्यन्त अज्ञानी 
नहीं है और जो अत्यन्त ज्ञानी भी नहीं है, वही इस शास्त्रके श्रवणमें अधि- 
कारी है । [ भाव यह है कि न अत्यन्त ज्ञानी और न अत्यन्त आज्ञानी इस 


# इस रछोकके और भी अनेक अथं टोक़ाकारोंने किये हैं--जैसे "परथिवी पूर्वरूपं द्यौरुत्तर- 
रूपम! इस श्रुतिमें दर्शाया गया है, वैसे ही इस कमें दिवि--त्रह्माएडके सुवर्णमय ऊपरके 
कपालमें, भूमौ-त्रह्माएडके रजतमय नीचेके कपालमें, आकाशे-उन दोनोंके सन्धिभूत 
सूकम अ्राकाशमें ब्रह्माएडके बाहर और भीतर सूर्य, चन्द्र और अमिसे भी जो अधिक प्रकाशित 
होता है, उस सब बस्तुओोंके परमार्थस्वरूप अवभासात्म। परमात्माको नमस्कार है 

अथवा दिवि--द्योतनाव्मक भूमानन्दरूप तुर्यस्वरूपमें, भूमौ--दो अवस्थाश्रोंकी ( स्थूल- 
सूद्दमको) उत्पत्तिभूमिमें, आकाशे--अब्याकृत श्राकाशमें, बहिःप्रज्ञ द्वारा भोग्य जाप्रतूमें, 
अ्रन्त+--अ्रन्तःप्रज्ञ द्वारा भोग्य स्वप्तमें एवं मरण, मूर्च्छां आदि अवस्थाओँमें जो स्थूल-सूद्षम 
करणोके अभिमानी-रूपसे, भोक्तृत्वरूपसे साक्षीरूपसे, और निष्प्रपञ्चपूर्णानन्दचिन्मात्रस्वभावसे 
नानाप्रकारका प्रतीत होता है, पर स्वतुतः चेतन्यस्वभाव ही हे, उस सर्वात्मा पखह्मको 
नमस्कार है । 

अथवा कारणोपाधिमें, कमंबीजके उद्गवस्थान कार्योंप[धिमें, मुक्तिदशामें, निरुपाचि स्वरूपमें, 
एवं माया और अ्रन्तःकरणकी वृत्तियोंमें जो ज्ञानस्वभाव प्रकाशित होता है, उस सर्वोपाधिः 
शत्व परमात्माको नमस्कार है। 

अथवा दिवि--प्रकाशस्ररूप तेजमें, भूमौ-पथिवीमें, व्योन्नि-आकाशमे, अन्तः 
अन्तरालस्थ जल और पवनमें, बहिः-बहिभूंत श्रव्याकृतमें तथा निरुपाधिक परमाथरूपमें जो 
श्रनुबृत्त होकर सन्मात्रस्वमाव परमात्मा भासता है, उस अवमासा।स्मक- परमात्माको नमत्कार है! 

अथवा बाहर तटस्थरूपको धारण कर पूज्य देवता आदिके रूपसे देवलोकमें, देहके मध्यमें 
रहकर पूजकरूपसे भूलोकमें और क्रिया, फल, साधन आदिके रूपसे श्रन्तरालमें स्वरूपकी 
अशानावस्थामें परिव्छिन्नरूपसे अन्यथा प्रतीत होकर भी तच्वइष्टिके उदित होनेपर जो परिच्छेद- 
रहित प्रतीत होता है, उस सर्वोत्मा त्रिविधपरिच्छेदशूऱ्य परमात्माको नमस्कार है। 

अथवा ऊपर, नीचे, मध्यमें, पूर्व आदि दिशाओऑमें, शरीरके भीतर, भूत और भविष्यत्‌ 
कालमें जो श्रवभासात्मा मुझ तचज्ञानौको प्रतीत होता है, उस सम्पूण प्रपञ्चके श्राश्रयमूत 
परमात्माको नमस्कार है । 

रे 
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कथोपायान्विरचार्याऽऽदो मोक्षोपायानिमानथ । 
यो विचारयति प्राज्ञो न स भूयोऽभिजायते ॥ ३ ॥ 
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शास्त्रका अधिकारी है, यह कहना ठीक है, किन्तु में कारागारमें हथकड़ियोंसे ब्र 
हुए कैदीकी नाई अगादिकारसे बद्ध होकर परवशता, परिच्छिन्ना, जन्म, जरा, 
मरण आदि दुःख-सागरमें डूब। हुआ हूँ, इस दुःखकी आत्यन्तिक निबृत्तिका 
उपाय एकमात्र आत्मज्ञान ही है, क्योंकि “तरति शोकमात्मवित्‌? ( आत्माको 
जाननेवाळा पुरुष ही दुःखसे विमुक्त होता है ) यह श्रुति आत्मज्ञान ही मुक्तिका 
उपाय है, ऐसा कहती है | इसलिए मैं उस आत्मज्ञानका लाभ कर मुक्त होऊँ इस 
प्रकारकी उत्कट जिज्ञासासे युक्त जिसका निश्चय है, वह इस शाका अधिकारी है, 
ऐसे ही पुरुषको इस शाके श्रवणका फल मिलता है । निष्कर्ष यह निकला कि 
अनेक पुण्योंसे जिसके राग आदि दोष क्षीण हो गये हैं और विवेकसे जिसे 
आस्माकी जिज्ञासा हुई है, ऐसे विशेषरूपसे आत्माको न जाननेवाले अज्ञानीका ही 
इस शाखमें अधिक्रार है । ]॥ २॥ 

शङ्गा--निसके राग आदि दोष नष्ट हो गये हैं, ऐसा त्रैवार्णिक इस योग- 
वासिष्ठरूप शाखमें अभिकारी है, ऐसा यदि मानो, तो बह संन्यासपूर्वक वेदान्त- 
श्रवणमें ही अधिकारी है, ऐसा अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि 
पूवेकाएडके ( कर्मकाणडके ) अनुष्ठानसे चित्तके शुद्ध होनेपर ही उत्तरकाणडमं 
( वेदान्तमें ) अधिकार प्राप्त होता है, ऐसा “तमेतं वेदानुवचनेन’ इत्यादि श्रुतिसे 
सिद्ध है । और जो त्रैवर्णिक नहीं है, उसका अधिकार भी इसमें नहीं हो 
सकता, क्योंकि “नावेदविन्मनुते ते बृहन्तम्‌? इत्यादि श्रुतिसे उसके अधिकारका 
निषेध किया गया है । इस परिस्थितिमें इस शाखका अधिकारी कैसे सुलभ होगा! 
` > समाघधान--आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे त्रैवणिकका त्रेताभिसाध्य 
( आहवनीय, गाईंपल्य और दक्षिणाभि--इन तीत अभियोंसे साध्य ) कर्ममें 
अधिक्रार होनेपर भी जो अनाहिताम्नि ( जिन्होंने अ्न्यांधांन नहीं किया है ) 
हैं, ऐसे पुरुषों द्वारा अनुष्ठेय स्मार्त कर्ममें भी अविकार है ही, वैसे ही श्रौतज्ञानके 
अधिकारीका भी असंन्यासी मुमुक्षु पुरुषोंके अधिकारके समान इस ग्रन्थमें भी अधि- 
कार है । औरं यह अधिकार तभीतक है, जबतक अज्ञान रहता है, क्योंकि यह 
योगवासिष्ठ शास्र स्मृतिके समान वेदार्थको ही विशद करता है । कहा मी हैँ 
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वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे | 
वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षादू रामयणात्मना ॥ 

अथीत्‌ केवल वेदोंसे जानने योग्य दशरथनन्दन परमपुरुष भगवान्‌ राम- 
चन्द्रजीके आविभूत होनेपर वाल्मीकि महर्षि द्वारा रामायणके रूपमे साक्षात्‌ 
वेदका ही आविभीव हुआ । 

उसमें श्रीरामचन्द्रजीकी कथा द्वारा पूरवेरामायणमें उत्तरकाणडसहित छः 
काणडोसे कमकाएडका निरूपण किया है और इस .उत्तररामायणमें याने योग- 
बासिष्ठमे छः प्रकरणों द्वारा ज्ञानकाणडका निरूपण किया है । इस परिस्थितिमें यह 
निष्कर्ष निकला कि जैसे कुछस्मात कर्माने खी-शुद्ठसाधारण-त्रेवार्गकॉके साथ खी, 
शुद्र आदिका भी--अधिकार देखा जाता है, वैसे ही इस ग्रन्थके श्रवणमें भी 
पुराणश्रवणके संमान त्रैवर्णिकात्रैवर्णिकसाधारण मुमुक्षुओंक्रा अधिकार है । इस 
अमे प्रमाणभूत 'श्रावयेच्चतुरो वणीन कृत्वा ब्राह्मणमग्रत” ( ब्राह्षणको मुख्य 
श्रोता बनाकर चारों बर्णोको [ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र--इन चारों 
वर्णोको ] पुराण सुनावे ), जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्‌? ( शूद्जन भी महत्ता 
प्राप्त कर सकता है ) इत्यादि वचन हैं । 

“नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌! ( वेदको न जाननेवाळा उस बड़ी वस्तुको 
परमात्माको--नहीं पा सकता ), 'तं ल्वौपनिषद पुरुषं च्छामि’ ( उस उपनि- 
परदेकगम्य पुरुषके विषयमे पूछता हैँ ) इत्यादि वचनोंका 'वेदको न जानने- 
बालेका श्रौत ज्ञानमें अधिकार नहीं है', इसी अर्थमें तात्पर्य है, ऐसा कुछ 
लोग कहते हैं । 

कुछ लोग कहते द कि 'वेदानभिज्ञको अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं होता! 
इस अथम उनका तात्पर्य है । कुछ लोगोंका अभिप्राय यह है कि वेदपूर्वक प्राप्त 
हुआ आत्मज्ञान प्रशस्त होता है, यही उन वार्वयोंसे प्राप्त होता है। जो भी 
हो, परन्तु “स हि सर्वेर्विजिज्ञास्य आत्मा बर्गेस्तथा55श्रमेः इत्यादि अनेक वचनोंसे 
ज्ञात होता है कि पुराणश्रवणसे उत्पन्न साधारण ज्ञानमें औरोंका भी ( त्रेबर्णिके- 
तरोंका भी ) अधिकार है । अधिकारके सिद्ध होनेपर श्रौत आत्मज्ञानभ जैसे कर्म- 
काणडे प्रतिपादित कर्माके अनुष्ठानसे उन्न चित्तकी शुद्धि हेतु है, बैसे ही यहॉपर 
भी पूर्वरामायणगें प्रदर्शित स्व-स्व वण और आश्रमके कर्मोके अनुष्ठानसे होनेवाली 
चित्तकी शुद्धि जिज्ञासाके उत्पादन द्वारा हेतु है, यों पूरै और उत्तररामायणमें 
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अस्मिन्‌ रामायणे रामकथोपायान्‌ महाबलान्‌ । 
एतांस्तु प्रथमं कृत्वा पुराऽहमरिमदेन ॥ ४ ॥ 

हेतुहेतुमदूभावसङ्गतिका प्रदशन करते हुए सम्पूर्ण अनर्थी निवृत्तिरूप अन्य 
प्रयोजन दिखलाते हैं--'कथोपायान्‌' इत्यादिसे । 

पहले जिसमें कथारूप उपाय हैं उस रामचरितवर्णनात्मक पूर्वरामायणका 
विचार कर जो मोक्षके उपायभूत इन छ; प्रकरणोंका विचार करता है, वह 
बुद्धिमान्‌ इस संसारमें पुनः जन्म आदि दुःखको प्राप्त नहीं होता । तात्पय यह 
है कि पूर्वरामायणमें जिस मर्थादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी कथाका वर्णन 
किया गया है, वह कथा ही ज्ञानाधिकारको प्राप्त करनेवाले धर्म-तत्त्वज्ञान, धमका 
अनुष्ठान ईश्वरमें विश्वासके प्रति उपाय--हेतु--है अथात्‌ सारी रामयणकी 
कथा सुननेके बाद मनुष्यको धर्मका यथार्थ ज्ञान होता है, फिर वह उसका अनुष्ठान 
करता है और अनुष्ठानसे निमरूचित्त होनेपर ईश्वरमें उसे विश्वास होता है, इन 
तीनोंके होनेपर वह ब्रह्म-ज्ञानका अधिकारी होता है। अगः जिसमें भगवान्‌ की 
कथाका सविस्तर वर्णन किया है, उस पूर्वरामाणका पहले खूब अभ्यास और 
परिशीळन करनेके बाद जो पुरुष इस योगवासिष्ठमें मोक्षके लिए बतलाये गये 
छः प्रकरणोंका विचार करेगा उसका फिर इस अनेकविध दुःखोंसे भरे हुए 
संसारमें आगमन नहीं होगा अथात्‌ बह मुक्त हो जायगा% ॥ ३ ॥ 

हे शचुनाशक, पहले छप्पन हजार छोकपरिमित पूर्वं और उत्तर दो 
खशडोंसे युक्त इस रामायणके अनादिकारुसे अभ्यस्त राग, द्वेष आदि दोषोंको 
दूर करनेवाले उत्तम-उत्तम उपदेशॉसे पूर्ण होनेके कारण महाबलवान्‌ ( महा- 
सामथ्यसे युक्त ) रामकथारूप ( रामचरितवणनरूप ) पूर्वेखणडकी ( चौबीस 
हजार छोकपरिमित उत्तरकाशडस्‌हित छः काणडोंकी )रचना कर मैंने उसे अनुग्रह और 


अ मूलमें जो कथोपायशन्द आया है, उसका श्रथ सप्तकाण्डथुक्त पूर्वरामायण (बालकाण्ड, 
श्रयोध्याकारड इत्यादि क्रमसे सात काणडोंसे युक्त रामायण) है । यह अर्थ “जिस ग्रन्थकी 
कथामें महर्षि वाल्मीकिजीने धमतत्तवज्ञान, घर्माचुछान और ईश्वरप्रपत्तिका निर्वाखज्ञानके 
उपायरूपसे वर्णन किया है वह कथोपाय हे” इस व्युसपत्तिके द्वारा लब्ध होता है । पहले सात 
काएडॉसे युक्त पूर्वरामायणका श्रवण और उसके रथ या उसके उद्देश्यका विचार किया जाता 
हे । उससे शम, दम आदि सिद्धि और सणुण ब्रह्मका श्रापाततः ज्ञान होता है तदनन्तर मनुष्य 


निर्गुण तत्वका श्रविकारी होता है । वैसे अधिकारीके लिए ही वेदान्तवेद्यपरब्रहझप्रतिपादक इस 
ग्रन्थका उपदेश है । 
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शिष्यायाऽस्मि विनीताय भरद्वाजाय धीमते । 
एकाग्रो दत्तवांस्तस्मे मणिमब्धिरिवाऽथिने ॥ ५ ॥ 
तत एते कथोपाया भरद्वाजेन घीमता। 
कस्मिश्चिन्मेरुगहने ब्रह्मणोऽग्र उदाहृताः ॥ ६॥ 
अथाऽस्य तुष्टो भगवान्‌ ब्रह्मा लोकपितामहः । 
वरं पुत्र गृहाणेति तमुवाच महाशयः ॥ ७॥ 
भरद्वाज उवाच 
भगवत्‌ भूतव्येश वरोऽयं मेऽद्य रोचते । 
येनेयं जनता दुःखान्मुच्यते तदुदाहर ॥ ८॥ 
श्रीब्र्ोवाच 
गुरुं वारमीकिमत्राऽऽशु प्रार्थयस्व प्रयत्नतः । 
तेनेदं यत्समारब्धं रामायणमनिन्दितम्‌॥ ९ ॥ 
प्रेमसे एकाग्रचित्त होकर जैसे सागर रल्लार्थोको रल देता है, वैसे ही विनीत और 
मेधावी अपने प्रिय शिष्य भरद्वाजको दिया ॥ ४,५ ॥ 
मेधावी भरद्वाजने मुझसे पूर्वरामायणको प्राप्त कर सुमेरु पवेतस्थ किसी बनमें 
उसे ब्रह्माको सुनाया ॥ ६ ॥ 
उसे सुनकर सबके पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा भरद्वाजके ऊपर बड़े प्रसन्न हुए 


और वरदानके बहाने जगत्के उद्धारके साधन मोक्षशाखत्रकी रचना करनी चाहिये, 
यों उत्तम आशयवाले ब्रह्माने भरद्वाजसे कहा--हे पुत्र, वर मांगो ॥ ७॥ 
भरद्वाजने कहा--हे भगवन, हे भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानके स्वामी, जिससे यह 
जनता दुःखसे मुक्त हो जाय, वह उपाय मुझसे कहिये । इसी वरमें मेरी अभिरुचि है।८॥ 
्ीबराजीने कहा--वत्स भरद्वाज, जो तुमने मुझसे पूछा है इस विषयमे, 
अपने गुरु श्रीवामीकिजीके निकट जाकर उनसे प्रयलसे विनयपूर्वक प्रार्थना 
करो । उन्होंने जि. अनिन्दित (निर्दोष) रामायणका आरम्भ किया है उसीका 
श्रवण करनेपर अधिकारी मनुष्य सम्पूर्ण मोहको ( अनादि अविद्याजन्य अज्ञानको ) 
पार कर जायँगे । जैसे लोग महागुणशाली रामसेतु% द्वारा महापापसागरको पार 


# श्रीरामचन्द्रनिर्मित सेतु, जो सेतुबन्ध रामेश्वरके नामसे प्रसिद्ध है | शाल्नमें लिखा है कि 
रामसेतुका दर्शन करके जीवके ब्रह्महत्या आदि सब पाप छूट जाते हैं-- 
शेठ दृष्टा समुद्रस्य ब्रह्महत्यां व्यपोहति ।? 
पूँकि रामसेतु सब पापोंको छुडाता है, इसलिए वह महागुणशाली कहा गया है । 
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तस्मिञ्छुते नरो मोहात्समग्रात्सन्तरिष्यति । 
सेतुनेवा5म्बुधे पारमपारशुणशालिना ॥ १० ॥ 
श्रीवार्मी किरुवाच 

इत्युक्त्या स॒ भरद्वाजं परमेष्ठी मदाश्रमम्‌ । 
अभ्यागच्छत समं तेन भरद्वाजेन भूतकृत्‌ ॥ ११॥ 
तूण संपूजितो देवः सोऽध्यपाधादिना मया । 
अवोचन्मां महासत्तः सवभूतहिते रतः॥ १२॥ 
रामस्वभावकथनादस्माद्‌ वरशुने त्वया । 
नोद्वेगात स परित्याज्य आसमाप्तरेनिन्दितात्‌ । १३ ॥ 
्रन्थेनाऽनेन रोकोऽयमस्मात्‌ संसारसंकट त्‌ । _ 
समृत्तरिष्यति क्षिप्रं पोतेनेवाऽऽशु सागरात्‌ ॥ १४ ॥ 


कर जाते हैं वैसे ही महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित उत्तररामायणके श्रवणसे ही 
दुस्तर मोहसागर अथात्‌ इस संसारमहासागरको अनायास तर जायँगे॥ ९,१०॥ 

वारमीकिजीने कहा--भगवान्‌ ब्रह्मा भरद्वाजसे यह कहकर उसके साथ 
मेरे आश्रममें आये । मैंने शीघ्र ही देवाधिदेव ब्रह्माजीकी अभ्युत्थान, अध्यै, पाद्य 
आदि द्वारा पूजा की । तदनन्तर सब प्राणियोंके हितेषी अतः सत्त्वगुणसम्पन्न* 
ब्रह्माजी मुझसे कहने रगे ॥ ११,१२ ॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ, पवित्रतम निर्दोष रामचरितवर्णनरूप रामायणका आरम्भ 
करके [ यद्यपि आपको विस्तृत ग्रन्थकी रचनामें बड़ा क्लेश होगा तथापि ] जबतक 
उसकी समाप्ति न हो तबतक उसे न छोड़ दीजिए, उसे अवश्य ही पूरा कर 
डालिए ॥ १३ ॥ 

हे महर्षे, जैसे शी्रगामी जहाज द्वारा दुर्लूहष्य महासागर अनायास उत्तीर्ण 
हो जाता है वैसे ही सब लोग इस उत्तररामायण द्वारा इस संसाररूप संकटसे† 
छुटकारा पा जायेंगे ॥ १४ ॥ 


५ #य्यपि सृष्टिके समय ब्रह्म में रजोगुणकी अधिकता रहती है तथापि उस समय जगत के उद्वारकें 
लिए करुणायुक्त होनेके कारण उनमें सत्तगुणकी प्रचुरता हो गई, इसीलिए उन्हे 'महातत्त्व' कहा । 
ग “संसारसंकटात्‌? इस अपादान पञ्चमीसे, जिसने इसे पार कर लिया, उसके संसारका 
अत्यन्त विच्छेद हो जाता है, उसे फिर संसार प्राप्ति नहीं होती, यह सूचित होता है । 
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वक्तु तदेवमेवाऽथेमहमागतवानयम्‌ । 
कुरु लोकहितार्थं त्ये शास्रमित्युक्तवानजञः ॥ १५ ॥ 
मम पुण्याश्रमाचस्मात्‌ क्षणादन्तद्धिमागतः । 
मुहर्ताभ्युत्थितः प्रोचचेस्तरङ्ग इव वारिणः ॥-१६ ॥ 
तस्मिन्‌ प्रयाते भगवस्यहं विस्मयमागतः । 
पुनस्तत्र भरदट्वाजमएच्छ स्वस्थया घिया ॥ १७॥ 
किमेतद्‌ ब्रह्मणा प्रोक्तं भरद्वाज वदाऽऽश्चु से । 
इत्युक्तेन पुनः प्रोक्तं भरद्वाजेन तेन मे ॥ १८ ॥ 
भरद्वाज उवाच 
एतदुक्तं भगवता यथा रामायणं कुरु । 
स्ैलोकडितार्थाय संसाराणवतारकम्‌ ॥ १९ ॥ 
इसीलिए हमारा अनुरोध है, आप छोगोंके हितके लिए इस रामायण महा- 
शाख्रको शीघ्र प्रकाशित कीजिए । यह कहनेके लिए * ही मैं † आपके पास 


आया हू ॥ १% ॥ 
जैसे क्षणभरके लिए जळराशिसे उठी ऊँची लहर उसी क्षणमें जलमें लीन 


हो जाती है वैसे ही भगवान्‌ ब्रह्मा यह कह कर उसी क्षणमें मेरे उस पवित्र 
आश्रमसे अन्तर्हित हो गये ॥ १६॥ 
ब्रह्माजीके आनेपर मुझे अत्यन्त विस्मय हो गया था, इसलिए उस समय में 
उनके वाक्यका मर्म नहीं समझ सका । उनके चले जानेपर मैंने चित्तमें स्वस्थता 
प्रात कर स्वस्थ बुद्धिसे वहांपर स्थित भरद्वाजसे पूछा ॥ १७ ॥ 
वत्स भरद्वाज, ब्रह्माजीने यह क्या कहा ? उसे मुझसे शीघ्र कहो । मेरे याँ. 
पूछनेपर भरद्वाजने मुझसे फिर कहा ॥ १८ ॥ । 
भरद्वाजने कहा--महर्षे, भगवान्‌ ब्रह्माने कहा कि आपने जैसे पहले चित्तको 
विशुद्ध करनेवाले रामायणकी रचना की, इस समय भी वैसे ही सब छोगोंके हितके 
लिए संसाररूपी समुद्रसे तारनेके लिए नौकारूप उत्तर रामाग्रेणकी रचना 
कीजेए । .[ पूर्वरामायण चित्तशुद्धिजनक होनेके कारण. छोकह्वितकारी है, 
# भाव यह है कि भरद्वाजके द्वारा आदेश या सन्देश भेजा जा सकता था, पर यह मैंने 
उचित नहीं समभा । कार्यकी गुरुताका ध्यान रखते हुए मैं स्वयं ही आपके पास आया हूँ । 
† जयत्‌पूज्यब्रह्मा । 
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मह्यं च भगवन्‌ ब्रूहि कर्थं संसारसंकटे । - 
रामो व्यवहृतो ह्यस्मिन्‌ भरतश्च महामनाः ॥ २० ॥ 
शत्रुन्नो लक्ष्मणश्चापि सीता चापि यशस्विनी । 
रामानुयायिनस्ते वा मन्त्रपुत्रा महाधियः ॥ २१ ॥ 
निदुःखितां ययैते चु प्राास्तद ब्रूहि मे स्फुटम्‌ । 
तथैवाहं भविष्यामि ततो जनतया सह॥ २२॥ 
भरद्वाजेन राजेन्द्र वदेत्युक्तोऽस्मि सादरम्‌ । 
तदा कत्ते विभोराज्ञामहं वक्‍तु प्रवृत्तवान्‌ ॥ २३ ॥ 
शृणु वत्स भरद्वाज यथापृष्ट वदासि ते। 
अतेन येन॒ संमोहमलं दुरे करिष्यसि ॥ २४ ॥ 
तथा व्यवहर प्राज्ञ यथा व्यवहृतः सुखी । 
सर्वासंसक्तया बुद्धया रामो राजीवलोचनः ॥ २५ ॥ 


उत्तररामायण सुक्तिप्रद होनेके कारण छोकहितकारी है, इसलिए लोक- 

हिताथेत्व दोनोंमें समान है ] ॥ १९ ॥ 

भगवन्‌ ! इस विषथमें मेरी भी एक प्रार्थना हे कि महामना रामचन्द्रजी, 
भरत, लक्ष्मण, शचुन्न, यशस्विनी सीता, महाबुद्धि रामानुयायी मन्त्रिपुत्र आदि 
अन्यान्य परिवारके छोगोंने इस संसारसंकटमें किस प्रकार व्यवहार किया? उसको 
कहिये । उन लोगोंने अज्ञानी जीवकी तरह शोकयुक्त होकर कालयापन किया था 
या वे सुक्त जीवकी तरह असंग रहे थे ? ॥ २०,२१ ॥ 

भगवन्‌, किस प्रकार उन्होंने दुःखमागैका अतिक्रमण किया था, मुझे 
उसका विशदरूपसे उपदेश दीजिए । मैं और संसारके अन्य मानव ( आपके 
उपदेशश्रवणसे कृतार्थ जनता ) हम सभी वैसे ही आचरण करेंगे और वैसे 
आचरण कर संसारसंकटसे मुक्ति प्राप्त करेंगे ॥ २२ ॥ 

महाराज, भरद्वाजने बड़े आदस्के साथ मुझसे कहनेके लिए अनुरोध किया 
तब में भगवान्‌ ब्रह्माके आज्ञानुसार उससे कहनेके लिए प्रवृत्त हुआ | मैंने कह[--- 
वत्स भरद्वाज, जो तुमने मुझसे पूछा है, उसे में बिस्तारसे तुमसे कहता हूँ; . 
सावधान होकर सुनो । उसके सुननेसे तुम्हारा आत्मतत्त्वका अपरिज्ञानरूप 
मर दूर्‌ हो जायगा और मनकी वृत्ति निमेळ हो जायगी ॥ २३,२४ ॥ 

महामते भरद्वाज, कमलनयन राम सम्पूर्ण विषयोंको मिथ्या समझ कर 
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लक्ष्मणो भरतव शत्ुन्नश्च महामनाः । 
कौसल्या च सुमित्रा च सीता दशरथस्तथा ॥ २६॥ 
कुतास्रश्वाऽविरोधश्च बोधपारश्ुपागताः । 
वसिष्ठो वामदेवश्च मन्त्रिणोऽष्टौ तथेतरे ॥ २७॥ 
ृष्टिजेयन्तो भासश्च सत्यो विजय एव च। 
विभीषणः सुषेणश्च हनुमानिन्द्रजित्तथा ॥ २८॥ 
एतेऽष्टौ मन्त्रिणः श्रोक्ताः समनीरागचेतसः । 
जीवन्मुक्ता महात्मानो यथाप्राप्तानुवर्तिनः ॥ २९ ॥ 
एतैयेथा हुतं दत्तं गृहीतञ्ुुषितं स्मृतम्‌ । 
तथा चेद्दत्तेसे पुत्र मुक्त एवाऽसि संकटात्‌ ॥ २० ॥ 
अपारसेसारसमुद्रपाती लब्ध्वा परां युक्तिमुदारसरवः । 
न शोकमायाति न दैन्यमेति गतञ्बरस्तिष्ठति नित्यतप्तः॥३१॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यग्रकरणे 
सूत्रपातनिको नाम द्वितीयः समः ॥ २ ॥ 
उनमें आसक्तिका त्यागकर जैसे लोकयात्राका निवोह करनेसे सुखी हुए थे, तुम 
“भी वैसे ही व्यवहार करो, वैसा करनेसे सुखी हो सकोगे ॥ २५ ॥ 
महामना लक्ष्मण, भरत, शु, कौसल्या, सुमित्रा, सीता, दशरथ एवं रामके 
मित्र कृता्र और अविरोध, पुरोहित वसिष्ठ, वामदेव, ये सभी परमज्ञानी थे । 
रामचन्द्रजीके श्रृष्टि, जयन्त, भास, सत्य अर्थीत्‌ सत्यवक्ता विजय, विभीषण, 
सुषेण, हनुमान्‌ और सुग्रीवका अमात्य इन्द्रजित्‌ --ये आठ मन्त्री भी महामना, 
जितेन्द्रिय, समदर्शी, विषयोंमें आसक्तिसे रहित, प्राप्त आरब्ध कर्मोके नाशकी 
प्रतीक्षा करनेवाले एवं जीवन्मुक्त थे । 
हे वत्स भरद्वाज, ये लोग जिस प्रकार और जिस भावसे श्रुति और स्मृतिमें 
कहे गये होम, दान आदि औत-स्मात कर्म, आदान, मदान आदि लौकिक सब ब्यवहार 
और इष्टचिन्तन आदि विहित कमेका अनुष्ठान करते थे, तुम भी यदि वैसे ही 
कर सको, तो तुम भी अनायास संसाररूपी संकटसे मुक्त हो जाओगे ॥ ३० ॥ 
अधिक क्या कहूँ, उत्कृष्ट ज्ञानबलसे युक्त व्यक्ति अपार संसारसागरमें गिरनेपर 
भी इस परम योगको प्राप्त कर इष्टवियोगसे उत्पन्न शोक, दुःख, दीनता आदि 


सङ्कटोंसे मुक्त होकर नित्य तृप्त हो जाता हे ॥ ३१ ॥ 
द्वितीय सगे समाप्त 
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जीवन्छुक्तस्थितिं ब्रह्मन्‌ कृत्वा राघवमादितः । 

क्रमात्‌ कथय मे नित्यं भविष्यामि सुखी यथा ॥ १ ॥ 
श्रीवार्मी किरूवाच 

श्रमस्य जागतस्याऽस्य जातस्याऽऽक्राशवणीवत्‌ । 

अपुनःस्मरणं मन्ये साधो विस्मरणं वरम्‌ ॥ २॥ 


तृतीय सगे 

जैसे जीवन्मुक्त श्रीरामचन्द्र आदिने व्यवहार किया था वैसे ही तुम भी 
व्यवहार करो, ऐसा पूर्व सर्गमें कहा । भरद्वाज जीवन्झुक्तस्थितिकी प्राप्तिके 
क्रमके वणेनके श्रवण द्वारा ही श्रीरामजीकी जीवन्दुक्तस्थिति-माप्तिके उपायकी 
जिज्ञासा करते हुए पूछते हैं--'जीबन्छुकत०* इत्यादिसे । 

मरद्वाजने कहा--हे ब्रह्मन्‌, आप रामचन्द्रजीकी कथाका अवळम्बन क्र 
( वनीयरूपसे प्रधान बनाकर ) जीवन्मुक्तकी स्थितिका अर्थात्‌ लक्षण और 
लौकिक-वैदिक व्यवहारका वर्णन कीजिए, उसका श्रवण करके मैं परम 
सुखी होऊंगा* | १ ॥ 

भरद्वाजके यों पूछनेपर महर्षि वाल्मीकिजी जीवन्मुक्तिका लक्षण, स्वरूप, 
साधन और फल द्वारा जीवन्मुक्तस्थितिका विस्तारसे वणन करनेकी इच्छासे 
सुखपूर्वेक ज्ञान होनेके लिए पहले संक्षेपसे मुक्तिका लक्षण और स्वरूप दिखळाते 
हैं-भ्रमस्य' इत्यादिसे । न 
` टीकाकारोंने इस इलोकके और प्रकारसे भी अर्थ बवे हा $ हजर प्रास 
कमसे जीवन्मुक्त हुए थे, ऐसी कल्पना कर मुझसे पहळेसे कहिये, जिस कमसे मे नित्य सुखी होछँ । 

अथवा संवाद-कथामें श्रीरामचन्द्रजीको पहळेसे प्रश्नकर्ता और श्रीवसिष्ठजीको बत्ता 
बनाकर जैसे श्रुति जनक और याज्ञवल्क्यकी कल्पना करके स्वयं ही संवादरूपसे तत्त्वका बोध 
कराती है वैसे ही आप भी मुझे तत्त्वज्ञान कराइए । इस प्रकार तत्त्वज्ञहपसे कल्पित दशरथ आदिकी 
पूर्वरामायणमें मूढचर्या और सुक्तिका अभाव देखने एवं नित्यमुक्त श्रीरामचन्द्रजीके “तस्य ह न 
देवाश्च नाभूत्या ईशते? इत्यादि श्रुतिसे विरुद्ध शापमूलक अज्ञत्व आदिके वर्णनसे भी कोई क्षति 
नहीं है, क्योंकि जैसे अनादि जीवको ब्रह्ममेदबोध करानेके लिए श्रुतिमें ब्रह्ममें कार्योपाधिग्रवेश 


९. न ४३७ 


द्वारा आगन्तुक जीवभावकी कल्पना की गई है वैसे ही यहांपर भी समझना चाहिये, इसलिए 
कोई विरोध नहीं है । 











इश्यात्यन्ताभावबोधे विना तत्नाड्युभूयते । 
कदाचित्केनचिन्नाम स्वबोधोडन्विष्यतामतः ॥ ३ ॥ 


श्रीवाल्मीकिजीने कहा--वत्स भरद्वाज, जैसे अमवश रूपरहित आकाशमें नील, 
पीत आदि वर्णोका भान होता है वैसे ही अज्ञानवश ब्रह्ममें जगतका अम होता है । 
इसलिए प्रमाण और अनुभवसे मैंने निश्चय किया है कि नीरूप आकाशने नीर, पीत 
आदि वर्णोकी भाति ब्रह्ममें कल्पित अत्यन्त असम्भावित जगतका समूळ अविद्या और 
उसके संस्कारके नाश द्वारा जैसे फिर स्मरण ही न हो उस प्रकार विस्मरण होना ही 
सबसे उत्कृष्ट मुक्तिका लक्षण और स्वरूप हे$ ॥ २ ॥ 
पूर्व छोकमें “मन्ये? पदसे सुक्तिकेन्छक्षण और स्वरूप स्वानुभवसिद्ध दिख- 
लाये, उनका अनुभव हमें क्यों नहीं होता ? ऐसी शङ्का होनेपर कहते हैं--“हझ्य०' 
इत्यादिसे । 
भरद्वाज, जबतक दृश्यके अव्यन्ताभावका ज्ञान नहीं होता अर्थीत्‌ सम्पूर्ण 
इर्य प्रपञ्च आर्तिकल्पित है, अतएव अत्यन्त असत्‌ है, यह ज्ञान जबतक 
इढ़तापूर्वेक नहीं होता तबतक कोई भी किसी मकार मुक्तिके लक्षण और स्वरूपका 
५ यद्यपि परोक्चज्ञानीको भी सुषुप्तिमें और निर्विकल्पक समाधिम दृश्यका विस्मरण होता है 
तथापि वह विस्मरण अपुनःस्मरण नहीं है अर्थात्‌ उसे सुपुत्ति और समाधिके अनन्तर फिर ब्रह्ममें 
जगतका भ्रम होता है । रि 
अथवा पुनःस्मरणका अर्थ पुनः स्मयतेड्नेन--फिर जिससे स्मरण किया जाय-- इस 
व्युत्पत्तिसे अन्तःकरण है । उक्त अन्तःकरण जिसमें नहीं है ऐसा विस्मरण--स्मरणका अभाव । 
यह द्वेतके प्रतिभासमात्रके अभावका उपलक्षण है । न 
अथवा विस्मरणके समान विस्मरण यह (अथ हे । जसे विस्मृत विषयकी अनुभवकतांकें 
रहनेपर भी प्रतीति नहीं होती वैसे ही चैतन्यके रहते हुए ही इऱयकी अप्रतीति विस्मरण है । 
शहा--क्या परमार्थ सत्य हीं दृश्यकी जैसे सांख्योंकी अभिमत मुक्तिमें अप्रतीति होती है 
वेसे ही आपके अभिमत मुक्तिम भी अप्रतीति होती है। 
समाधान---नहीं, हमारे मतमें जगत्‌ परमार्थ सत्य नहीं है, वह बह्ममे अध्यस्त है । 
शोडरा--वह श्रम केसे है, क्योंकि वह संस्कारसे जन्य नहीं है । 
समाधान--वह पूर्वःपूर्व जगतके व्यवहारसे उत्पन्न संस्कारसे जन्य है । 
शह्डा--दोषसे उत्पन्न होने और अधिष्टानशत्त्य होनेसे वह भ्रम नहीं है । 
समाधान--जैसे दूरत्व और अविचाररूप दोषसे आकाशमें वर्णका श्रम होता है वैसे ही 


अविद्याहप दोषसे ब्रह्ममें जगतक्रा श्रम होता है । 
दृश्यका आत्यन्तिक उच्छेद मुक्तिका लक्षण है और आत्यन्तिक दंश्यविनाश्स उपलक्षित 


चिन्मात्रमे अवस्थीन सुक्तिका स्वरूप है, यह निष्कर्ष निकला । 


२८ योगवासिष्ठ [ वैराग्य-म्रकरणं 
स॒ चेह संभवत्येव तदर्थमिदमाततम्‌ । 
शास्रमाकणयसि चेत्तत्वमाप्स्यसि नाऽन्यथा ॥ ४ ॥ 
जगद्श्रमोऽयं दृश्योडपि नास्त्येवेत्यनुभूयते । 
वर्णो व्योन्नि इवाऽखेदाद्विचारेणाऽ्ुनाऽनघ ॥ ५ ॥ 
इयं नाऽस्तीति बोधेन मनसो दृश्यमाजनम्‌ । 
संपन्नं चेत्तदुत्पन्ना परा निर्वाणनित्रंतिः ॥ ६ ॥ 














ज्ञान प्राप्त करनेमें समर्थे नहीं हो सकता । सम्पूर्ण जगत्के अधिष्ठान प्रत्यगभिन्न 
आत्मतत्त्वके साक्षांतसे ही इदयका अत्यन्त बाध हो सकता है। इसलिए 
अंविसंवादी आत्मज्ञानको उपायसे प्राप्त करो ॥ ३ ॥ 

उसकी प्रातिका कौन उपाय है ? इसपर कहते हें--'स चेह' इत्यादिसे । 
वत्स, इस योगवासिष्ठरूप शास्तके ज्ञात होनेपर उक्त ज्ञान असम्भव नहीं 
है, बल्कि संभव ही है । इस उद्देशयसे ही इस अ्रन्थका निमीणः आरम्भ किया 
है । यदि तुम जबतक तत्वका निर्णय नहो, तबतक भक्ति और श्रद्धाके साथ इसका 
श्रवण करो, तो अवश्य ही तुम्हें तत्त्वज्ञान प्राप्त होगा, अन्यथा कदापि अमका 
संशोधन नहीं होगा। अमसंशोधन हुए बिना तत्त्वज्ञान हो ही नहीं सकता ॥ ४ ॥ 

उक्त अर्थको ही अधिक विशद करते हें-“जगत्‌' इत्यादि दो छोकोंसे । 

हे अनघ, यह जगत्‌ वस्तुतः मिथ्या है, यह आकाशमें नीळ, पीत आदि 
वर्णोकी भाति आपाततः सत्य-सा प्रतीत होता है, किन्तु इस ग्रन्थमें दर्शित विचारसे 
सहजमें ही यह असत्‌ ( मिथ्या ) है, यह प्रतीत हो जाता है ॥ ५ ॥ 

अनुभूयते? इससे उक्त अनुभव क्या आत्मंचेतन्य ही है या अन्य है 
अन्य तो हो नहीं सकता, क्योंकि चित्से अन्य, जड़ और विषय होनेसे, 
अनुभवके योग्य नहीं है। यदि आत्मा ही अनुभव है, तो वह पहले ही विद्यमान है, 
फिर शाकी क्या आवश्यकता ? ऐसी शङ्कापर कहते हैं---/हंश्य ०” इत्यादिसे । 

यद्यपि आत्मा ही अनुभव है तथापि वह दृश्यके साथ समिलित है, अतः उसका . 
अनुभव नहीं होता, किन्तु मनकी वृत्तिरूप आत्मतस्वसाक्षात्काररूप बोध द्वारा 

अविद्याका नाश होनेसे अविद्याअन्य इइ्य तीनों काछोंमें भी नहीं है, अर्थात्‌ 

` वह मायावीकी मायाके समान तीनों काझींमें मिथ्या है। जो उसका द्रष्टा है 
बही सत्य है । यह सत्‌ आंत्मा ही सर्वत्र विराजमान और प्रकाशमान है । 
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अन्यथा शास्रगरत्तेषु छुठतां भवतामिह । 
भवत्यकृत्रिमाज्ञानां कल्पैरपि न निर्वेतिः ॥ ७॥ 
अशेषेण परित्यागो वासनानां य उत्तमः । 
मोक्ष इत्युच्यते ब्रह्मन्‌ स एव विमलक्रमः ॥ ८ ॥ 
क्षीणायां यासनायां तु चेतो गलति सत्वरम्‌ । 
क्षीणायां शीतसंतत्यां ब्रह्मन्‌ हिमकणो यथा ॥ ९ ॥ 
च्चेतन्यस्वरूप आत्माके सिवा जो कुछ दिखाई देता है, वह सब जड़ अतएव 
आत्मामं कल्पित और मिथ्या है, इस प्रकार दृश्य वस्तुका माजन अथीत्‌ 
अस्तित्वपरिहार हो जाय, तो नित्यसिद्ध आत्मरूप भी परमनिवृति ( निवोण नामक 
मोक्ष ) उस ज्ञानसे उत्पन्न-सी होती है। उक्त वृत्तिसे हुआ केवल स्वरूपभूत अनुभव 
शाख्का फल है, यह भाव है ॥ ६ ॥ 
अन्य शाखोमें दर्शित उपायोंसे ही मुक्ति क्यों न हो ! इसपर कहते हैं-- 
“अन्यथा? इत्यांदिसे । 
अन्यथा--पूर्वोक्तं उपायका ग्रहण न करनेपर--अनादि अज्ञानसे अन्धे, 
अनात्माका प्रतिपादन करनेवाले शाखरूपी गड्ढोंमें ठोकर खा रहे--रागान्ध जनोंके 
पतनके कारणभूत गर्ततुल्य तत्‌-तत्‌ शाखों द्वारा निर्दिष्ट उपायोंसे ऐहिक और 
पारलौकिक विषयमे आसक्त होकर आचरण कर रहे--अतएव विषयोंके 
उपभोगके लिए बार बार जन्म ग्रहण कर रहे मूखीके अनन्त ब्रह्मकस्पोसे भी 
निर्वृति ( निवीण मोक्ष ) नहीं मिळ सकती । भाव यह कि अनादि अज्ञानकी ज्ञानसे 
अतिरिक्त हजारों साधनोंसे भी निवृत्ति नहीं हो सकती ॥ ७ ॥ 
उपासना आदि अन्य उपायोंसे प्राप्त ददोनेवाले सालोक्य आदि और भी 
मोक्ष हैं, उनसे निव्रृति क्यों नहीं होगी £ इसपर कहते हैं--“अशेषेण' इत्यादिसे । 
हे ब्रह्मन्‌, निरशोषरूपसे वासनाओंका ( जन्मके बीजोंका ) जो परित्याग 
( मूलोच्छेद ) है, वह उत्तम ( मुख्य# ) मोक्ष कहा जाता है। उक्त मुख्य 
मोक्षको अविद्यारूप मसे रहित ज्ञानी ही प्राप्त कर सकते हैं, अन्य नहीं ॥ ८ ॥ 
वासनाओंके नष्ट होनेपर वासनाओंके कारण मनके अस्तित्वसे फिर वासना 
पैदा हो जायेगी, उनसे बन्ध भी होगा, इसपर कहते हैं--'क्षीणायाम्‌' इत्यादिसे । 
ऋभु धातु बन्धनकी नित्रत्तिर्प अर्थमे रु अर्थमें रूढ है । वासनाएं ही मुख्य बन्धन हें । सालोक्य 
आदि युक्ति्ींमें वासनाओंका नाश नहीं होता, इसलिए उनमें मोक्षशब्द गौण है । 





३० योगवासिष्ट [ वैराग्य-प्रकरण 
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अयं वासनया देहो प्रियते भूतपज्ञरः । 
तनुना$न्तनिविष्टन मुक्तोघस्तन्तुना यथा ॥ १० ॥ 
वासना द्विविधा ग्रोक्ता शुद्धा च मलिना तथा । 
मलिना जन्मनो हेतुः शुद्धा जन्मविनाशिनी ॥ ११ ॥ 
अज्ञानसुघनाकारा घनाहङ्कारशालिनी । 
पुनर्जन्मकरी प्रोक्ता मलिना बासना बुचेः ॥ १२ ॥| 
पुनजन्माडुरं त्यक्तवा स्थिता संभृष्टबीजवत्‌ । 
देहार्थं ध्रियते ज्ञातज्ञेया शुद्रेति चोच्यते॥ १३॥ 


हे ब्रह्मन्‌, जैसे शीतके नष्ट होनेपर हिमकरण तुरन्त गळ जाते हैं, वैसे ही 
वासनाओंके नष्ट होनेपर वासनापुञ्रूप चित्त शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥ ९ ॥ 

मनके नष्ट होनेपर भी स्थूल देहरूप बन्ध बना ही रहेगा, इसपर कहते हैं-- 
'अयम्‌' इत्यादिसे । 

जैसे पिरोये हुए सूक्ष्म सूत्रसे ( तागेसे ) मोतियोंका समूह स्थित रहता है 
वैसे ही पञ्चमहाभूतोंसे बना हुआ यह शरीर वासनासे खड़ा है ॥ १० ॥ 

इस प्रकार उपोदूघातसे उत्कृष्ट मुक्तिका वर्णन कर प्रस्तुत जीवन्मुक्तिको 
कहनेकी इच्छासे उसके वर्णनमें अपेक्षित वासना्वैविध्य ( वासना दो प्रकारकी है, 
ऐसा ) कहते हें--“'बासना? इत्यादिसे । 

वासना दो प्रकारकी कही गईं है--शुद्ध और मलिन । मलिन वासना 
जन्मकी कारण है और शुद्ध जन्मका नाश करती है ( मोक्षकी साधन ) है ॥११॥ 

मलिन वासनाका लक्षण करते हैं--“अज्ञान ० इत्यादिसे । 

बासना बीओोंके अङ्कुरित होनेमें अज्ञान ही सुक्षत्र है । अज्ञानरूप सक्षेत्रमें 
जिसका कलेवर खूब विशाल हुआ है अर्थात्‌ विषयोंके अनुसन्धानके अभ्याससे 
खूब बढ़ी हुई, राग-्रेष आदिसे बृद्धिको प्राप्त होनेके कारण घन ( निविड़ ) 
अहङ्काररूप क्षेत्रके स्वामी द्वारा भळी भाँति पाली-पोषी गई अतएव शोभित 
इसी पुनअन्मकारिणी (बार बार जन्म करानेवाली ) वासनाको पण्डित छोगोंने 
भलिना कहा है । 

शुद्धा वासनाका लक्षण करते हैं--'पुनर्जन्म०' इत्यादिसे । 

जो भूने हुए बीजके संमानं अङ्करोत्पादिका शक्तिसे शून्य होकर रहती है 
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अपुनजन्मकरणी जीवन्छुक्तेषु देहिषु । 
वासना विद्यते शुद्धा देहे चक्र इव श्रमः॥ १४ ॥ 
ये शुद्धवासना भूयो न॑ जन्माऽनथभाजनम्‌ । 
ज्ञातज्ञेयास्त उच्यन्ते जीवन्मुक्ता महाधियः ॥ १५ ॥ 
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अर्थीत्‌ पुनजन्मकी उत्पादक कारण न होकर केवल मात्र मारब्धवश देह आदिका 
अवलम्बन करके रहती है अर्थीत्‌ देहधारणमात्रसे पर्यवसित होती है, वह शुद्धा 
वासना कही जाती है। [ जैसे बीजके अन्दर पहलेसे ही विद्यमान और सूक्ष्म 
अङ्कुर समय, जळ, मिट्टी आदिके सम्बन्धसे आविभूत हो जाते हैं वैसे ही 
वासनाओंके अन्दर पहलेसे ही विद्यमान आगामी जन्मपरम्परा काम, कर्म 
आदि निमित्तसे आविर्भूत होती है, क्योकि अत्यन्त असतूका जन्म ही नहीं 
हो सकता । ऐसी अवस्थामे तत्वज्ञान द्वारा अविद्यारूपी क्षेत्रके जल जानेसे 
उसके अन्तर्गत जम्माङ्कुरका नाश होनेपर भी अपने प्रारब्पसे प्रतिबद्ध भूने हुए 
बीजोके समान केवल देहधारणमात्र ही है प्रयोजन जिसका ऐसी जो वासना 
अवशिष्ट रहती है, वह शुद्धा वासना है, यह भाव है ।] ॥ १३॥ 

उक्त अर्थको ही स्फुट करते हैं--“अपुनजन्म्‌०' इत्यादिसे । 

पुनञ्जन्मका निवारण करनेवाळी शुद्धा वासना जीवन्मुक्त पुरुषोंके शरीरमें, 
चक्रमे अमणके समान, मृत संस्काररूपसे रहती हे अर्थीत्‌ देहधारणरूप कार्यसे 
उनमें भी वासनाके अस्तित्वका अनुमान होता है ॥ १४ ॥ 

जो लोग शुद्ध वासनासे युक्त हैं, वे ही ज्ञातशेय ( जिन्होंने ज्ञातव्य पदार्थको--- 
ब्रह्यको-जान लिया है ) होते हैं, ज्ञातजेय होकर वे फिर जन्मरूप अनर्थके भाजन 
नहीं होते अर्थीत्‌ दुःखमाजन पुनजन्मपर विजय पाकर जीवन्मुक्त पद प्राप्त करते हँ 
वे ही प्रकृतमें बुद्विमान्‌ कहे जाते हैं । [ जीवन्मुक्तका यह लक्षण फलित हुआ 
कि जिस वासनाकी तत्त्वज्ञानसे पुनञम्माङ्करकी उसादिका शक्ति जल गई 
है ऐसी वासनामात्रसे जिनका शरीरधारण किया गया है, वे जीवन्छुक् 
पुरुष हैं # । ] ॥ १५ ॥ 
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* जीवन्मुक्त पुरुषों द्वारा किये गये कर्मका फल उत्तर ऋलमें भोग पैदा नहीं करता । इसी 
लिए उनके सम्पूर्ण कमोंका भोग द्वारा क्षय हो जाता है । 
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जीवन्युक्तिपद प्राप्तो यथा रामो महामतिः । 
तत्तेऽहं शृणु वक्ष्यामि जरामरणशान्तये ॥ १६॥ 
भरद्वाज महाबुद्धे रामक्रममिम शुभम्‌। 
शृणु बक्ष्यामि तेनेव सवं ज्ञास्यसि सवदा ॥ १७॥ 
विद्याणृहाद्विनिष्क्रम्य रामो राजीवलोचनः । 

- दिवासान्यनयद्‌ गेहे लीलाभिरकुतोभयः ॥ १८॥ 
अथ गच्छति काले तु पालयत्यवनिं नृपे । 
प्रजासु वीतशोकासु स्थितासु विगतज्वरम्‌ ॥ १९ ॥ 
तीर्थपुण्याश्रमन्रेणीद्रषटुसुत्कण्डितं मनः । 
रामस्याऽभूद्‌ भृश तत्र कदाचिद्दुणणालिनः ॥ २० ॥ 
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हे महामति भरद्वाज, महाबुद्धि श्रीरामचन्द्रजी जिस प्रकार जीवन्मुक्ति- 
पढको प्राप्त हुए, में जीवके जरा और मरणकी शान्तिके लिए, उसे तुमसे 
कहूँगा, सुनो । श्रीरामचन्द्रजीकी परममङ्गलदायिनी इस कथाका श्रवण करो, 
इसके श्रवणसे ही तुम सम्पूर्ण तत्त्वको जान जाओगे ॥ १६, १७॥ 

वत्स भरद्वाज ! राजीवलोचन श्रीरामचन्द्रजीने गुरुकुरसे लौटकर कुछ दिन 
भॉति-मॉतिकी लीलाओं द्वारा निर्भय होकर अपने घरमें ही बिताये ॥ १८॥ 

तदनन्तर कुछ समय बीतनेपर जब कि महाराज दशरथ प्रथिवीका पालन 
करते थे, शोकरहित प्रजा बड़े आनन्दमें थी । राज्यकी सुव्यवस्थासे प्रजाओंमें 
ज्वरादि पीड़ा भी नहीं थी, भय, अकाळमरण आदि अन्य पीड़ाओंकी तो बात ही 
क्या थी ? यह सूचित करनेके लिए “विगतज्वरम्‌? पद दिया है ॥ १९ ॥ 

उस समय महागुणशाली श्रीरामचन्द्रजीका मन तीर्थ और पुण्याश्रम देखमेके 
लिए अत्यन्त उत्कण्ठित हुआ# ॥ २० ॥ 


* शाङ्का-~-इस अध्यात्मशास्रमें तीर्थयात्राके वणन एवं आगे किये जानेवाले झृगयावर्णनका 
क्या सम्बन्ध है ! यदि कहिये कि ये श्रीरामचन्द्रनीके ही चरित हैं, इसलिए इनका यहांपर 
वर्णन किया. गया है, तो ऐसी अवरुथामें रामचन्द्रजीके जन्म आदिका भी यहींपर वर्णन प्राप्न 
होगा और श्रीरामायण व्यर्थ हा जायगा ? 

समाधान --“कथे।पायान्‌ विचार्य? ( यो० वा० २।३ ) इस इलोकमें अपने-अपने वर्ण और 
आश्रमोंके योग्य यज्ञादि कर्मोसे उत्पन्न चित्तशुद्धिका ब्रह्मविद्याधिकारमें उपयोग है, ऐसा कहा है । 
जो अवस्था, विद्या आदि सामग्रीके न होनेके कारण यज्ञ आदिका अनुष्ठान करनेमें समर्थ 
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राधवश्चिन्तयित्वेवसुपेत्य चरणौ पितुः । 
हंसः पद्माविव नवौ जग्राह नखकेसरौ ॥ २१॥ 
श्रीराम उवाच 
तीर्थानि देवसदूमानि वनान्यायतनानि च | 
द्रष्डुमुत्कण्ठिते तात ममेदं नाथ मानसम्‌ ॥ २२ ॥ 
तदेतामर्थितां पूर्वां सफलां कत्तुमहसि । 
न सोऽस्ति भुवने नाथ त्वया योऽथीं न मानितः॥ २३ ॥ 
इति संप्रार्थितो राजा वसिष्ठेन स्म तदा । 


® 


विचायाऽपुञ्चदेवेनं . रामं ग्रथममर्थिनम्‌ ॥ २४ ॥ 











श्रीरामचन्द्रजीने पुण्य तीर्थोके दशनका यों विचार कर श्रीपितृचरणोंके 
( श्रीमहाराज दशरथके ) निकट जाकर जैसे हंस नवीन कमलोंका आश्रय लेता 
है वैसे ही पिताजीके नखरूपी केसरसे सुशोभित चरणकमलोंको अहण किया॥२१॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--पिताजी ! तीथ, देवमन्दिर, वन और आश्रमोंके 
दशनके लिए मेरा मन अत्यन्त उत्कण्ठित हो रहा है॥ २२ ॥ 
महाराज, मेरी इस प्रथम प्राथनाको सफल (पूर्ण) करनेकी कृपा कीजिये । इसे 
संसारमें कोई ऐसा नहीं है, जे प्रार्थी होकर आपके पास आया हो और उसकी 
अमिलाषा आपने पूर्ण न की हो ॥ २३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी द्वारा यों प्रार्थित महाराज दशरथने कुलगुरु वसिष्ठजीके 
साथ परामश कर श्रीरामचन्द्रजीको, जिनकी यह प्रथम प्रार्थना थी, तीर्थदर्शीनके 
लिए बड़े असमञ्जसमें पड़कर अनुज्ञा दे ही दी ॥२३॥ 
शुभ नक्षत्र और शुभ दिनमें ब्राह्मणों द्वारा मङ्गरुपाठ कराकर एवं 
नहीं है, उसका तीर्थय तीर्थयात्रा आदिसे भी यज्ञसे होनेवाळी चित्तशुद्धि होनेपर ब्रह्मविद्यामें अधिकार 
सिद्ध होता है, क्‍योंकि “एते भौमाम्मया यज्ञास्तीर्थूपेण निर्मिता” (ये स्थलमय और 
जलमय यज्ञ तीर्थरूपसे बनाये गये हैं ) इत्यादि वाक्य हैं । इस बातको सूचित करनेके लिए 
तीर्थयात्राका वर्णन किया । अतएव श्रीरामचन्द्रजीमें वृद्धावस्थाकी कल्पना किये बिना आत्मजिज्ञासाका 
वर्णन किया उक्त अर्थकी सूचना में कोई आपत्ति नहीं है। शगयाका वर्णन पूर्वदृष्ट कौतूहलपूण स्थानोंको 
पुनः देखनेक्री उत्कण्ठा भी आत्मजिज्ञासामें बाधक है, यदि उक्त कौतुकके अनुभवके बिना 
वह उत्कण्ठा दूर नहीं होती हो, तो उसका अनुभव करके ही या उसकी असारताके निश्चय 
द्वारा उस उत्कण्ठाको दूर कर जीव निर्विध्न श्रवण आदिमें संलम हो, यह विशेषबोधनके लिए है । 
इसलिए उनका वर्णन उचित है । 
| 
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शुभे नक्षत्रदिवसे तभ्यां सह राघवः । 
मङ्गछालङ्कतवपुः कृतस्वस्त्ययनो द्विजैः ॥ २५॥ 
वसिष्ठप्रहितेविग्रे, शास्रजञे्च समन्वितः । 
खिग्धेः कतिपयैरेव राजषुत्रवंरेः सह ॥ २६ ॥ 
अम्बाभिरविहिताशी्भिरालिङग्याऽऽलिङ्ग्य भूषितः । 
निरगात्‌ स्वगृहात्‌ तस्मात्तीर्थयात्रार्थशचुद्यतः || २७ ॥| 
निगेतः स्वपुरात्‌ पौरैस्तृयंघोषेण वादितः । 
पीयमानः पुर्रीणां नेत्रैभृङ्गोषभङकुरैः ॥ २८ ॥ 
ग्रामीणललनालोलहस्तपद्मापनोदितैः | 
लाजवपेचिकीर्णात्मा हिमैरिव हिमाचलः ॥ २९ ॥ 
आवजयन्‌ विप्रगणान्‌ परिण्वन्‌ ग्रजाशिषः । ` 
आलोकयन्‌ दिगन्तांश्च परिचक्राम जाङ्गलान्‌ ॥ ३० ॥ 
अथाऽऽरभ्य स्वकात्तस्मात्‌ क्रमात्‌ कोशलमण्डलात्‌। | 
खानदानतपोध्यानपूर्वक स ददर्श ह॥ ३१॥ 








मङ्गरमय वेश-भूषासे शरीरको अछडक्त कर, आशीवीद दे रहीं माताओं द्वारा 
पुनः पुनः आसिङ्गन कर खूब विभूषित किये गये श्रीरामचन्द्रजी भाइयों, वसिष्ठ द्वारा 
प्रेषित शाखज्ञ ब्राह्मणों, कतिपय अपने प्रेमी शरेष्ठ राजकुमारोंके साथ तीथयात्राके लिए 
अपने घरसे निकले ॥ २४-२७ ॥ 

नगरललनाओंसे भॅवरोंकी पड्क्तिके समान चञ्चल नेत्रों द्वारा बड़े आदरके 
साथ देखे जा रहे श्रीरामचन्द्रजी जब नगरसे निकले तो नगरवासियोंने उनकी 
यात्राके उपलक्षमें मङ्गरके लिए तूरीघोषसे उनका अभिनन्दन किया || २८ ॥| 

जैसे बर्फकी झड़ियोंसे हिमालय अच्छादित हो जाता है पैसे ही ग्रामीण 
महिलाओंके चञ्चर हाथोंसे बरसाई गई छावोंकी वृष्टिसे उनका शरीर व्याप्त 
हो गया ॥ २९॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ब्राह्मणोंको दान, ` संमान आदिसे अपने बशमें करते, 
प्रजाओंके आशीवीद सुनते और दिशाओंके अन्त भागोंको देखते हुए गइन 
वनोंमें खूब घूमे ॥ ३० ॥ 

तदुपरान्ते अति श्रेष्ठ अपनी राजधानी कोशल्से आरम्भ कर श्रीरामचन्द्रजीने 
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नदीतीराणि पुण्यानि वनान्यायतनानि च । 
जङ्गलानि जनान्तेषु तटान्यब्धिमहीश्चताम्‌ ॥ ३२॥ 
मन्दाकिनीमिन्दुनिमां कालिन्दीं चोत्पलामलाम्‌। 
सरस्वतीं शतदूँ च चन्द्रभागामिरावतीम्‌ ॥ ३३॥ 
वेणीं च कृष्णवेणीं च निविन्थ्यां सरयूं तथा । 
चर्भण्वतीं वितस्तां च विपाशां बाहुदामपि ॥ ३४ ॥ 
प्रयाग॑ नेमिषं चेत्र धर्मारण्यं गयां तथा । 
वाराणसीं श्रीगिरिं च केदारं पुष्करं तथा ॥ ३५॥ 
मानस च क्रमसरस्तथैवात्तरमानसम्‌ । 
बडवावदनं चैव तीथेबृन्दं स॒ सादरम्‌॥ २६॥ 
अग्नितीर्थं महातीर्थमिन्द्रदठञ्नसरस्तथा । 

सरांसि सरितश्चैव तथा नदहृदावलीम्‌॥ ३७॥ 
स्वामिन कार्तिकेय च शालग्रामं हरि तथा । 
स्थानानि च चतुःषष्टि हरेरथ हरस्य च ॥ ३८॥ 
नानाश्रयेविचित्राणि चतुरब्धितटानि च । 
विन्व्यमन्दरङुञ्जां्च ङुर्शेलस्थलानि च॥ ३९॥ 
राजषींणां च महतां ब्रह्मपीणां तथेव च । 
देवानां ब्राह्मणानां च पावनानाश्रमाञ्छुभान्‌ | ४० ॥ 
स्नान, दान, तप, ध्यान करते हुए पवित्रतम नदीतट, पुण्य वन, आश्रम, जङ्गल; 
देशोंकी सीमाओंमें स्थित समुद्र और पर्वतोंके तट, चाँदनीके समान स्वच्छ श्री- 
भागीरथी, नीर कमळके तुल्य निर्मल श्रीयमुना, सरस्वती, सतलज, चिनाब, इरावती 
केवळ वेणी नदी, कृष्णासे मिली हुई वेणी, निर्विन्ध्या, सरयू, चर्मण्वती, वितस्ता, 
व्यास, बाहुदा, प्रयाग, नैमिषारण्य, धमौरण्य, गया, काशी, श्रीशे, केदारनाथ, 
पुष्कर, क्रमप्राप्त मानस सरोवर, उत्तर मानस, हयग्रीवतीथ, अभितीथे (ज्वालामुखी), 
महातीथै इन्द्रयश्नसर आदि पुण्य तीथ, सर, पुण्यतम नदियां, नद, तालाब 








> 


ब 


आदिके सादर दर्शन किये । 
स्वामी कार्तिकेय, शालमग्रामरूपी हरि, श्रीहरिके तथा महादेवजीके 


चौंसठ स्थान, आश्चर्यमय विविध विचित्रताओंसे पूण चारों समुद्रेकि तट, 
. बिन्ध्याचल और मन्दराचळके लतागृह ( झाड़िया.); हिमालय आदि सात 
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भूयो भूयः स बभ्राम भ्रातृभ्यां सह मानदः । 

चतुष्वैपि दिगन्तेषु सर्वानेव महीतटान्‌ ॥ ४१ ॥ 

अमरकिन्नरमानवमानितः समवलोक्य महीमखिलासिमाम्‌ । 

उपययौ स्वगृहं रघुनन्दनो विहृतदिक शिवलोकमिवेश्वरः।।४२॥ 

्या्षे श्रीवासिष्ठरामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे 
तीर्थयात्राकरणं नाम तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ 


ट 
चतुथः सर्गः 
श्रीवार्मी किरुवाच 
रामः पुष्पाञ्जलित्रातैविकीणेः पुरवासिभिः । 
ग्रविवेश गृह श्रीमाञ्जयन्तो विष्टपं यथा ॥ १॥ 
कुळ पर्वत, बड़े बड़े महर्षियों, राजर्षियों, देवताओं और ब्राह्मणोंके* पवित्रतम और 
मङ्गलमय आश्रमोंके बड़े आदरसे दर्शन किये ॥ ३१-४० ॥ 
दूसरोंका सम्मान करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी अपने भाइयोंके साथ चारों 
दिशाओंके प्रान्तमागों ( सीमाओं ) एवं सम्पूर्ण प्रथ्वीमें पुनः पुनः ( पहले दशन 
करनेपर भी लौटते समय निकटमें आये हुए स्थानोंमें कौतूहरुसे या उनकी अधिक 
महिमा प्रकट करनेके लिए फिर फिर ) अमण किया ॥ ४१ ॥ 
जैसे सम्पूर्ण दिशाओंमें विहार कर श्रीशिवजी शिवलोकमें (केलासमें ) जाते हैं, 
बैसे ही तत्‌-तत्‌ स्थानोंमें स्थित देवता, किन्नर और मनुष्यों द्वारा सत्कृत श्रीराम- 
चन्द्रजी इस सम्पूण भूमण्डरको ( जम्बूट्वीपरुप प्रथिवीको ) भली भाँति देखकर 
अपने घर अयोध्या लोट आये ॥ ४२ ॥ 
तृतीय सर्ग समाप्त 
mnt nn Xe, sm tnd 
चतुर्थं सगे 
श्रीवास्मीकिजीने कहा--हे भरद्वाज, नगरवासियोंने श्रीरामचन्द्रके ऊपर पुष्पा- 
खलियोंपर पुष्पाञ्ञलियाँ बरसाई । यों नगरवासियों द्वारा सत्कृत श्रीरामचन्द्रजी जैसे 
श्रीमान्‌ जयन्त ( इन्द्रका पुत्र ) स्वर्गमें ( अमरावतीमें ) प्रवेश करता है वैसे ही 
अपने घरमे प्रविष्ट हुए ॥ १ ॥ 
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प्रणनामा5्थ पितरं वसिष्ठं भ्रातूबान्धवान । 
ब्राह्मणान्‌ ङुरवृद्धां्च राघवः प्रथमागतः || २॥ 
सुहझ्धिभ्रातभिश्रेब पित्रा द्विजगणेन च। 
मुहुरालिङ्गिताचारो राघवो न ममौ मुदा ॥ ३॥ 
तस्मिन्‌ शृहे दाशरथेः ग्रियप्रकथनेमिथः । 
जुधूणुर्मधुरैराशा  म्रदुवंशस्वनेरिब ॥ ४॥ 
बभूवाऽथ दिनान्यष्टौ रामागमन उत्सवः । 

सुखं मत्तजनोन्युक्तकलकोलाहलाङुंलः ॥ ५ ॥ 
उवास स सुख गेहे ततः ग्रभ्नति राघवः । 
वेणेयन्मिविधाकारान्‌ देशाचारानितस्ततः ॥ ६ ॥ 
प्रातरुत्थाय रामोऽसौ कृत्वा सन्ध्यां यथाविधि । 
समासंस्थ ददशेन्द्रसम स्व॑ पितरं तथा ॥ ७॥ 


तदुपरान्त प्रथम प्रवासे छोटे हुए रामजीने पिताजीको, कुलगुरु बरिष्ठजीको, 
भाई-बन्धुओंको, ब्राह्मणोंको, कुलके बड़े-बूढ़ोंकी यथायोग्य प्रणाम किया ॥ २ ॥ 

मित्रोंने, भाइयोंने, पिताने और ब्राह्मणोंने श्रीरामचन्द्रजीको बारबार आलिङ्गन 
किया । आलिङ्गन करनेवालोंके प्रति यथायोग्य अभिवादन, म्रियमाण आदि 
सुन्दर व्यवहार करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी हषेसे फूले नहीं समाते थे ॥ ३॥ 

महाराज दशरथके घरमें श्रीरामचन्द्रजीके बॉसुरीकी कोमल ध्वनिके समान मधुर 
प्रियवचनोंसे आहादित हुए छोग परस्पर दिशा-दिशामें घूमने रूगे। या हर्षसे उत्पन्न 
व्यामोहसे उन्हें दिन्भ्रम हो गया, यह अर्थ है ॥ 9 ॥ 

श्रीरामचन्द्रके शुभागमनके उपलक्षमें आठ दिन तक बराबर आनन्दपू्वके 
उत्सव होता रहा । उक्त उत्सव हर्षसे खूब प्रसन्न छोगों द्वारा किये गये गम्भीर 
कोलाहलसे पूर्ण रहा ॥ ५ ॥ 

तबसे श्रीरामचन्द्रजी माति भॉतिके देशाचारोंका इधर उधर वर्णन करते हुए 
घरमें ही सुखपूर्वक रहे ॥ ६ ॥ 

श्रीरामचन्द्रंजी नित्य प्रातःकाल शय्याका त्याग कर, विधिपूर्वक स्नान, सन्ध्या 
आदि कर्म करके समामें बैठे हुए इन्दतुल्य अपने पिताजीका दशन करते थे 





३८ योगवासिष्ठ [ वैराग्य-पकरण 
सुविचित्राभिः कथाभिः स वसिष्ठादिभिः सह । 
स्थित्वा दिनचतुर्भागं ज्ञानगर्भाभिराहतः ॥ ८ ॥ 
जगाम पित्राऽनुज्ञातो महत्या सेनया बृतः । 
वराहमहिषाकीण वनमाखेटकेच्छया ॥ ९ ॥ 
तत आगत्य सदने कृत्वा खानादिक क्रमम्‌ । 
समित्रबान्धवो कतवा निनाय ससुहन्निशाम्‌ ॥ १० ॥ 
एवप्रायदिनाचारो भ्रातृभ्यां सह राघवः । 
आगत्य तीर्थयात्रायाः सुवास पितुगृहे ॥ ११॥ 
बृपतिसंव्यवहारमनोज्ञया सुजनचेतसि चन्द्रिकयाऽनया । 
परिनिनाय दिनानि स चेष्टया स्तुतंसुधारसपेशलयाऽनघ।॥१२॥ 





इत्यार्षे श्रीवासिष्ठरामायणे वाल्मीकीये पैराण्यप्रकरणे दिवसव्यवहार- 
क (९ र 
निरूपणं नाम चतुर्थः सगः॥ ४॥ । 


i Ye 





और एक पहर तक श्रीवसिष्ठ आदिके साथ बैठकर ज्ञानपूर्ण विविध विचित्र कथाओं 
द्वारा बड़े आदरके साथ सत्संग कर तदनन्तर शिकार खेलनेकी इच्छासे, पिताजीकी 
आज्ञा लेकर, बड़ी भारी सेनाके साथ वनवराह, वनमहिष आदिसे भरे हुए वनमें 
जाते थे ॥ ७-९ ॥ 

वहसे घर लौटकर, स्नान आदि कर्म कर तथा मित्र और बन्धुओंके साथ 
भोजन कर मित्रोंके साथ रात्रि बिताते थे ॥ १० ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ती्थयात्रासे लौटकर लक्ष्मण और शत्रुध्नके साथ प्रायः इस 
प्रकारकी दिनचयों करते हुए पिताजीके घरमें सुखपूर्वक रहते थे । 

हे भरद्वाज, श्रीरामचन्द्रजी राजाओंके योग्य व्यवहारसे मनोहर, सज्जनोंके 
चित्तको चांदनीके समान आनन्द देनेवाली, इलाघनीय एवं अमृतद्रवके समान 
' सुन्दर चेष्टासे काल्यापन करते थे ॥ १२ ॥ 


चतुर्थ सर्ग समाप्त 
ड त्स 
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पञ्चमः सर्गः 





श्रीवाल्मीकिरुवाच 


अथोनपोडशे वर्षे वतमाने रघूद्वहे । 
रामाचुयायिनि तथा शत्रुन्ने लक्ष्मणेऽपि च १॥ 
भरते संस्थिते नित्यं मातामहगुहे सुखम्‌ । 
पालयत्यवनिं राज्ञि यथावद्खिलामिमाम्‌ ॥ २॥ 
जन्यत्राथै च पुत्राणां प्रत्यह सह मन्त्रिभिः । 
कृतमन्त्रे महाप्राज्ञे तज्ज्ञे दशरथे नृपे ॥ ३॥ 
कृतायां तीर्थयात्रायां रामो निजगृहे स्थितः । 
जगामाऽनुदिनं काव्ये शरदीवाऽमलं सरः ॥ ४ ॥ 
कुमारस्य विशालाक्ष पाण्डुतां मुखमाददे । 
पा्कफुछदलं शुक्ल सालिमालमिवाऽम्बुजम्‌॥ ५ ॥ 


पञ्चम सगे 


इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीकी चित्तशुद्धिके लिए साधनभूत दिनश्रयीका 
वर्णन कर उसके फलरूप वैराग्यकी साधनसामग्रीको कहनेकी इच्छासे उपक्रम 
करते हैं--“अर्था इत्यादिसे । 

वाल्मीकिजीने कहा--हे भरद्वाज, तदनन्तर किसी समय, जब कि राम- 
चन्द्रजी एवं रामानुयाथी लक्ष्मण और शत्रुभके पूरे सोलह वर्षके होनेमें कुछ 
महीनोंकी कसर थी, भरत सदा अपने नानाके घरमें आनन्दपूर्वक रहते थे 
और महाराज दशरथ सुचाररूपसे इस सम्पूर्ण प्रथिवीमण्डरका पालन करते थे 
और महाप्राज्ञ एवं परामश करनेमें कुशळ राजा राजपुत्रोंके विवाहके लिए भी 
प्रतिदिन मन्त्रियोंके साथ परामर्श करते थे ॥ १-३॥ 

तीर्थयात्रा कर चुकनेपर अपने घरमे ही स्थित श्रीरामचन्द्रजी जैसे शरदू ऋतुमें 
निर्मळ तालाब दिन-पर-दिन सूखता जाता है वैसे ही दिन-पर-दिन कृश होने 
रुगे । जैसे अ्रमरपङ्क्तिसे युक्त पाकावस्थामें अधिक खिला हुआ सफेद कमल पीला 
हो जाता है, वैसे ही राजकुमारका विशाळ नेत्रोसे युक्त सुख पीछा पड़ गया । 
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कपोलतलसेह्लीनपाणिः पद्मासनस्थितः 
चिन्तापरवशस्तूष्णीमव्यापारो बभूव ह॥ ६॥ 
कृशाद्धश्विन्तया युक्तः खेदी परमदुमनाः 

नोवाच कस्यचित्किश्चि्लिपिकमार्पितोपमः || ७ || 
खेदात्‌ परिजनेना$सो ग्राथ्येमानः पुनः पुनः । 
चकाराऽऽह्विकमाचारं परिम्लानस्ुखाम्बुजः ॥ ८ | 
एवगुणविशिष्ट ते रामं गुणगणाकरम्‌ । 
आलोक्य भ्रातरावस्य तामेवाऽऽययतुर्दशाम्‌ ॥ ९ ॥ 
तथा तेषु तनूजेषु खेदवत्सु कुशेषु च | 
सपल्रीको महीपालथ्िन्ताविवशतां ययौ ॥ १० ॥ 
का ते पुत्र घना चिन्तेत्येब रामं पुनः पुनः 
आअपएच्छात्खग्धया वाचा नवाऽकथयदस्य सः॥ ११ ॥ 
न किश्वित्तात मे दुःखमित्युक्त्वा पितुरङ्कगः 


[aa Las 


रामो राजीवपत्राक्षस्तुष्णीमेव स्म तिष्ठति ॥ १२ ॥ 





कपोलमें हाथ रक्‍खे हुए और पद्मासनसे बैठे श्रीरामजी सदा चिन्तासे अस्त चुपचाप 
और निश्चेष्ट रहते थे ॥ ४-६ ॥ 

उनका शरीर कृश हो गया था, चिन्ता उन्हें नहीं छोड़ती थी, वे सदा दुःखी 
और उदास रहते थे । चित्ररिखितके समान वे किसीसे कुछ बोलते भी न थे ॥७॥ 

परिजनोंके बार बार प्रार्थना करनेपर कष्टसे खान, सन्ध्यावन्दन आदि अवश्य 
कर्तव्य दैनिक कम करते थे, उनका मुखकमल म्लान हो गया था ॥ ८ ॥ 

विविध गुणोंके आकर श्रीरामचन्द्रजीको पूर्वोक्त चिन्ता आदिसे युक्त 
देखकर उनके भाई लक्ष्मण और शचुप्न भी उसी अवस्थाको प्राप्त हुए ॥ ९ ॥ 

सभी पुत्रोंको दुःखी और कृश देखकर रानियोंके साथ महाराज दशरथको 
बड़ी चिन्ता हुईं ॥ १० ॥ 

हे भरद्वाज, महाराजने पुत्र, तुम्हें कौन-सी बड़ी चिन्ता है! इस प्रकार बड़ी मधुर 
वाणीसे बार बार पूछते थे, परन्तु रामचन्द्रजीने उनको कुछ भी नहीं बताते थे ॥१ १॥ 

पिताजी, मुझे कुछ भी दुःख नहीं है, यह कहकर कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी 
पिताजीकी गोदमें जाकर चुपचाप बेठ जाते थे ॥ १२ ॥ 
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य्या युयु 


ततो दशरथो राजा रामः कि खेदवानिति। 
अएच्छत्‌ सर्वकार्यज्षं वसिष्ठं वदतां वरम्‌ ॥ १३ ॥ 
इत्युक्तश्चिन्तयित्वा स॒ वसिष्ठमुनिना नृपः | 
अस्त्यत्र कारणं श्रीमन्मा राजन्‌ दुःखमस्तु ते ॥ १४ ॥ 


कोपं विषादकलनां विततं च हषे नाऽस्पेन कारणवरेन वहन्ति सन्तः । 
सर्गेण संहतिजवेन विना जगत्यां भूतानि भूप न महान्ति विकारवन्ति॥१५॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे 
काइ्येनिवेदर्न नाम पञ्चमः सगः ॥ ५ ॥ 


Grrr Rd 





तदनन्तर महाराज दशरथने “राम किसलिए खिन्न हैं? यह वक्ताओंमें श्रेष्ठ 
तथा सम्पूर्ण कार्योके ज्ञाता श्रीवसिष्ठजीसे पूछा ॥ १३ ॥ 

दशरथजीके यों पूछनेपर विचार कर महर्षि वसिष्ठजीने राजासे कहा-- 
राजन्‌, इसमें कुछ कारणं है, पर श्रीमन्‌, आप दुःखी न हों। [ यहांपर . 
रामचन्द्रजीकी चिन्ताका फल शुभ होगा, यह दशीनेके लिए “श्रीमन्‌! 
सम्बोधन है । ]॥ १४ ॥ 

जैसे संसारमें प्रथिवी, जळ आदि महाभूत सृष्टि और प्रलयके बिना छोटे-मोटे 
कारणोंसे वृद्धि और क्षयरूप विकारको प्राप्त नहीं होते, वैसे ही सत्पुरुष भी छोटे-मोटे 
कारणोंसे क्रोध, विषाद और हर्षके वशीभूत नहीं होते ॥ १५ ॥ 


पञ्चम सगे समाप्त । 


डक 
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श्रीवाल्मीकिरुवाच 


इत्युक्त मुनिनाथेन सन्देहवति पार्थिवे । 
खेदवत्यास्थिते मौनं किश्चित्कालप्रतीक्षणे ॥ १ ॥ 
परिखिन्ञासु सवासु राज्ञीषु नृपसद्मसु । 
स्थितासु सावधानासु रामचेष्टास सवतः ॥ २॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु विश्वामित्र इति श्रतः । 
महर्षिरभ्यमाद्‌ द्रष्टुं तमयोध्यानराधिपस्‌ ॥ ३ ॥ 
तस्य यज्ञोऽथ रक्षोभिस्तथा विछुलुपे किल । . 
मायावीर्यबलोन्मत्तेथमका्यस्य धीमतः ॥ ४ ॥ 
रक्षाथे तस्य यज्ञस्य द्रष्टुमेच्छत्‌ स पार्थिवम्‌ । 

नहि शक्गोत्यविघ्नेन समाप्तुं स मुनिः क्रतुम्‌ ॥ ५ ॥ 
ततस्तेषां विनाशार्थम्ु्यतस्तपसां निधिः । 
विश्वामित्रो महातेजा अयोध्यामभ्यभात्‌ पुरीम्‌ ॥ ६ ॥ 





ष्ठ सगे 

वारमीकिजीने कहा--भरद्वाज, जब मुनिवर वशिष्ठजीके यों कहनेपर 
खेदयुक्त, सन्देहनिमम अतएव सन्देहके निर्णयके लिए कुछ काळकी प्रतीक्षा 
करनेवाले महाराज दशरथ मौन हो गये थे और राजमहळमें स्थित सभी 
महारानियां उदास होकर श्रीरामचन्द्रजीकी चेष्टाओंपर ( चेष्टाओं द्वारा उनके 
वैराग्यका कारण जाननेके लिए ) विरोषरूपसे सावधान (सतर्क ) थीं । 
उसी समय लोकविख्यात महर्षि विश्वामित्र अयोध्याधिपति महाराज दश- 
रथको देखनेके लिए गये । महामति महर्षि विश्वामित्र सदा यज्ञ, याग 
आदि धर्म कार्य ही किया करते थे। माया, वीर्य और बळसे उन्मत्त 
ाक्षसोंने उनके यज्ञको सर्वथा विध्वस्त कर डाळा । जब वे अवि्नपूर्वक यज्ञ 
समाप्त करनेमें समर्थे नहीं हुए तब यज्ञकी रक्षाके लिए उनको राजाके पास 
जानेकी इच्छा हुईं और उनके विनाशके लिए कटिबद्ध महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र 
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स॒ राज्ञो दर्शनाकाङ्घी द्वाराध्यक्षाचुवाच ह । 

शीघ्रमाख्यात मां ग्रापं कौशिकं गाधिनः सुतम्‌॥ ७॥ 

तस्थ तद्वचनं श्रृत्वा द्वास्था राजगृहं ययुः । 

संभ्रान्तमनसः सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः ॥ ८ ॥ 

ते गत्वा राजसदनं विश्वामित्रमृषिं ततः । 

ग्राप्ममावेदयामासुः प्रतिहाराः पतेस्तदा ॥ ९ ॥ 

अथाऽऽस्थानगतं भूपं राजमण्डरुमालिनम्‌ । 

समुपेत्य त्वरायुक्तो याष्टीकोऽसौ व्यजिज्ञपत्‌ ॥ १० ॥ 

देव द्वारि महातेजा बालभास्करभासुरः । 

ज्वालारुणजटाजूटः पुमाञ्ङ्रीमानवस्थितः ॥ ११ ॥ 

सभासुरपताकान्तं साश्चेभपुरुषायुधम्‌ । 

कृतवांस्तं प्रदेशं यस्तेजोभिः कीर्णकाश्चनस्‌ ॥ १२॥ 

वीक्ष्यमाणे तु याष्टीके निवेदयति राजनि । 

विश्वामित्रो मुनिः ग्राप्त इत्यनुद्धतया गिरा ॥ १३॥ 

इति याष्टीकवचनमाक्रण्यं नृपसत्तमः । 

स समन्त्री ससामन्तः ग्रोत्तस्थौ हेमविष्टरात्‌ ॥ १४ ॥ 
अयोध्या नगरीमें पहुँचे । वहां पहुँचकर राजाके दशन पानेकी इच्छासे उन्होंने द्वारपालोंसे 
कहा--महाराजसे शीघ्र जाकर कहो कि गाधिपुत्र विश्वामित्र आये हुए हैं ॥१-७॥ 

उनके वचन सुनकर द्वारपाल राजमहळमें गये। पूर्वोक्त वाक्थसे प्रेरित 
द्वारपाछोंने विलम्ब होनेपर कहीं महर्षि शाप न दे डाळे, इस भयसे शीघ्र सभा- 
गृहमें जाकर विश्वामित्रजीके आनेका समाचार प्रधान यष्टिधारीसे कहा । उसने 
त्वरासे सभामण्डपमें राजाओंके मध्यमे विराजमान महाराजको श्रीविश्वामित्रजीके 
आनेका सामाचार कह सुनाया ॥ ८-९ ॥ 

महाराज, ड्यो़ीपर प्रातःकाळके सूर्यके समान तेजस्वी, बड़े प्रभावशाली 
अञ्निकी ज्वालाके तुल्य जटाजूटसे सुशोभित, एक तपस्वी पुरुष खड़े हैं, जिन्होंने अपने 
तेजसे उस प्रदेशको-ऊपर देदीप्यमान पताका तक और आसपास हाथी, घोड़े, पुरुष 
और आयुधो तकको-सुवर्णमय बना दिया है । महर्षि बिश्वामित्रजी आये हैं, ऐसा विनम्र 
वाणीसे महाराजसे कह रहे प्रधान यष्टिधारीके देखते ही उसके वचन सुनकर मन्त्रयों 
और सामन्तोंकें साथ महाराज सुवर्णके सिंहासनसे उठ खड़े हुए ॥ १०-१४ ॥ 
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पदातिरेव सहसा राज्ञां बृन्देन माठितः । 
वसिष्ठवामदेवाभ्यां सह सामन्तसंस्तुतः ॥ १५ ॥ 
जगाम यत्र तत्राऽसौ विश्वामित्रो महामुनिः । 
ददर मुनिशार्दूल द्वारभूमाववस्थितम्‌ ॥ १६॥ 
केनाऽपि  कारणेनोवींतलुमकेमुपागतम्‌ । 
त्राह्मेण तेजसाऽऽक्रान्तं क्षात्रेण च महौजसा ॥ १७ ॥ 
जराजरठया नित्यं तपःप्रसररूक्षया । 
जटावल्ल्याऽऽबृतस्कन्धं ससंध्याश्रमिवाऽचलम्‌ ॥ १८ ॥ 
उपशान्तं च कान्तं च दीपतमप्रतिघाति च । 
निभृतं चोजिताकारं दधानं भास्वरं वपुः ॥ १९ ॥ 
पेशलेनाऽतिभीमेन प्रसन्षेनाऽऽक्ुलेन च । 
गम्भीरेणाऽतिपूणन तेजसा रञ्जितप्रभम्‌ ॥ २० ॥ 
अनन्तजीवितदशासखीनेकामनिन्दिताम्‌ । 
धारयन्तं करे श्लक्ष्णां कुण्डीमम्लानमानसम्‌ ॥ २१ ॥ 

अनेक राजाओं द्वारा परिवृत वसिष्ठ और वामदेवजीके साथ महाराज “पैदल 
ही जहांपर विश्वामित्रजी थे, वहांको चल दिये । उन्होंने ड्योढ़ीपर खड़े हुए 
मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजीके दर्शन किये ॥ १६ ॥ 

विश्वामित्रजी ब्र्मवचेससे और क्षात्र तेजसे सुसपन्न थे। उनके दर्शनसे 
ज्ञात होता था कि किसी निमित्तसे मानों सूर्यदेव ही प्रथिवी पर आ गये हों । 
बुढ़ापेके कारण सफेद और अधिक तप करनेसे खक्ष जटाओंसे उनके कन्धे 
ढके थे । अतएव वे सन्ध्याकाळके अरुण प्रभासे रञ्जित सफेद मेघसे आच्छादित 
पर्वतके समान प्रतीत होते थे उनका शरीर सौम्य, सुन्दर, देदीप्यमान ( अधिक 
तेजस्वी होनेके कारण जिसपर दृष्टि सहसा नहीं ठहर सकती ), अनभिभवनीय 
( प्रभावशाली ), विनयसे सम्पन्न, हृष्ट-पृष्ट हाथ, पेर आदि अवयबोंसे युक्त 
और कान्तिमान्‌ था । उनके तेजसे नेत्र और मन प्रसन्न होते थे, उससे भयका 
भी संचार होता था, वह प्रसाद गुणसे युक्त था, अधिक होनेके कारण शरीरसे 
छलक रहा था और गम्भीर तथा अपरिछिन्न था। उक्त प्रसन्न-गम्भीर तेजसे 
ऋषिकी कान्ति अनुरञ्जित थी । उनके हाथमे चिरकारसे घरिगुहीत एक सुन्दर 
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करुणाक्रान्तचेतस्त्वात्‌ प्रसन्नेमधुराक्षरेः 
वीक्षणेरमृतेनेव संसिञ्चतमिमाः प्रजाः ॥ २२॥ 
युक्तयज्ञोपचीताङ्ग धवलम्रोन्नतश्चवम्‌ ।. 
अनन्तं विस्मयं चाऽन्तःप्रयच्छन्तामिवेक्षितः ॥ २३ ॥ 
मुनिमालोक्य भूपालो दूरादेवाऽऽनताकृतिः । 
प्रणनाम गलन्मौलिमणिमालितभूतलम्‌ ॥ २४ ॥ 
शुनिरप्यवनीनाथं भास्वानिष शतक्रतुम्‌ । 
तत्राऽभिवादथाश्चक्रे मधुरोदारया गिरा ॥ २५॥ 
ततो वसिष्ठप्रमुखाः सवे एब द्विजातयः । 
स्वागतादिक्रमेणेने पूजयामासुराद्रताः ॥ २६ ॥ 


दशरथ उवाच 


अशङ्कितोपनीतेन भास्वता दशनेन ते । 
साधो स्वचुगृहीताः स्मो रविणेवाम्बुजाकराः || २७ ॥ 





त 





और चिकना कमण्डलु था । उनका चित्त स्निम्प और प्रसन्न था । उनका हृदय 
दयासे परिपूर्ण था, इसलिए भाषण आदि मी सुमधुर था और प्रसन्न दृष्टिपात 
अमृततुल्य था । वे जिधर दृष्टि डालते थे, उस तरफके लोगोंको मानों अमृतके 
रससे सींचते थे । उनके कन्धेमें अवस्थाके अनुरूप यज्ञोपवीत थे । उनकी 
भोंहें सफेद और ऊँची थीं। दर्शकोंके हृदयमें अत्यन्त आश्वयका संचार कर रहे 
मुनिवरको देखकर राजाने दूरसे ही नम्र होकर उन्हें प्रमाण किया । नमनेसे 
राजाके मुकुंटसे मणियां प्रथिंवीपर विखर गई । जैसे सूर्य इन्द्रका पत्यभिवादन 
करते हैं, वैसे ही बिइवामित्रजीने भी मधुर और उदार वाणी द्वारा आशीर्वाद 
देकर राजाका प्रत्यमिवादन किया ॥ १७-२५ ॥ 

तदनन्तर वसिष्ठ आदि सभी ब्राह्मणोंने स्वागत आदिके क्रमसे आदरपूर्वक 
उनकी पूजा की ॥ २६ ॥ 

महाराज दशरथने कहा--भगवन्‌, जैसे सूर्य , अपने तेजोमय दर्शन द्वारा 
कमलके तालाबोंपर अनुग्रह करते हैं, वैसे ही अतार्केत प्राप्त आपके अद्भुत 
तेजोमय दर्शनोंसे हम लोग अत्यन्त अनुगृहीत हुए हैं ॥ २७ ॥ 
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यदनादि यदक्षुण्णं यदपायविवजितम्‌ । 
तदानन्दसुख प्राप्त मया त्वद्शनान्मुने ॥ २८॥ 
अद्य वर्तामहे नूनं धन्यानां धुरि धर्मतः । 
भवदागमनस्येमे यद्यं लक्ष्यमागताः ॥ २९ ॥ 
एवं प्रकथयन्तोऽत्र राजानोऽथ महषयः । 
आसनेषु सभास्थानमासाद्य सञ्चुपाविशन्‌ ॥ ३० ॥ 
स दृष्टा मालित लक्ष्म्या भीतस्तसूषिसत्तमम्‌ । 
प्रहष्टटदनो राजा स्वयमध्ये न्यवेदयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
स राज्ञः ग्रतिगुह्याऽध्यं शाख्रच्टेन कमणा । 
प्रदक्षिणं प्रकुर्वन्तं राजानं पर्यपूजयत्‌ ॥ ३२ ॥ 
स राज्ञा पूजितस्तेन प्रहष्टवदनस्तदा । 
कुशलं चाऽव्यरयं चेव पर्यणृच्छन्नराधिपम्‌ ॥ ३३ ॥ 





महर्षे, जो अनादि ( कारणरहित ), क्षय रहित और अविनाशी परम 
पुरुषार्थरूप सुख है, आपके दर्शनोंसे वह सुख मुझे प्राप्त हुआ है ॥ २८॥ 

निम्सन्देह आज हमने पुण्यसे धन्य पुरुषोंके आगे स्थान प्राप्त कर लिया है, 
क्योंकि हम छोगोंके उद्देश्यसे आपका शुभागमन हुआ है ॥ २९ ॥ 

यों महाराज दशरथके समान ही कह रहे महर्षि और अन्य राजा सभाभवनमें 
आकर आसनोंपर बैठ गये ॥ ३० ॥ 

महार्षैके शुभागमनसेः प्रसन्नवदन महाराज दशरथने महार्षकी तपस्यासम्पत्ति 
( विपु तप ) से भयभीत होकर दूसरेके द्वारा अर््यके लिए जळ मंगानेमें भी 
अपराधकी सम्भावना कर स्वयं जळ लाकर उन्हें अर्ध्य दिया ॥ ३१ ॥ 

महर्षि विश्वामित्रने राजाके अध्यको स्वीकार कर शास्त्रमें वर्णित विधिसे 
प्रदक्षिणा कर रहे राजाकी भूरि भूरि प्रशंसा की ॥ ३२ ॥ 

राजा दशरथ द्वारा पूजित विइवामित्र बड़े प्रसन्न हुए । उनका मुखकमल 
खिल उठा । उन्होंने राजासे उनकी तथा राज्यके विभिन्न अगोकी कुशल पूछी 
और पूछा आपका राजकोष तो परिपूर्ण है? ॥ २३ ॥ 

तदन्तर मुनिश्रेष्ठ विइवामित्रजीने प्रसन्नतापूर्वक महर्षि वसिष्ठजीसे मिलकर 
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वसिष्ठेन समागम्य ग्रहस्य मुनिपुङ्गवः । 
यथाह चा5चेयित्वैन पग्रच्छाऽनामर्यं ततः ॥ ३४ ॥ 
क्षण यथारहमन्योन्यं पूजयित्वा समेत्य च । 

ते सर्वे हृष्टमनसो महाराजनिवेशने ॥ ३५॥ 
यथोचितासनगता मिथः संबृद्धतेजसः । 
परस्परेण पप्रच्छुः सर्वेऽनामयमादरात्‌ ॥ ३६॥ 
उपविष्टाय तस्मे स विश्वामित्राय धीमते । 
पाद्यमध्यं च गां चेय भूयो भूयो न्यवेदयत्‌ ३७॥ 
अचयित्वा तु विधिवद्विश्चामित्रमभाषत । 
प्राञ्जलिः प्रयतो वाक्यमिदं प्रीतमना नृपः ॥ ३८॥ 
'यथाऽसृतस्य सं्राप्तियेथा वर्षमवर्षके । 
यथान्धस्येक्षणप्राष्तिर्भवदागमनं तथा ॥ ३९ ॥ 
अथेष्टदारसम्पर्कात्‌ पुत्रजन्माऽप्रजावतः । 
स्वप्नदृष्टाथेलाभश्व भवदाऽगमनं तथा ॥ ४०॥ 


वसिष्ठजीकी पूजा की और उनसे यथायोग्य उनके शिष्य, आश्रमके मृग, पक्षी 

आदिकीं कुशल पूछी ॥ ३४ ॥ 
क्षण भरके लिए परस्पर मिलकर और यथायोग्य पूजा-सत्कार कर सभीको 
बड़ी प्रसन्नता हुई । वे राजमहरमें अपने अपने आसनों पर बैठ गये । आमने 
सामने बैठनेसे उनका तेज परस्पर बढ़ गया । वे सब आंपसमें एक दूसरेसे कुशलू- 

प्रन करने रगे ॥ २५,३६ ॥ 
महामति विइवामित्रजीके आसनपर बेठनेके उपरान्त महाराज दशरथने 
उनके चरण पखारे, उन्हें दूसरी बार अर्ध्यं दिया, गऊ दी एवं चन्दन, पुष्प, 
वस्त्र, अळङ्कार, दक्षिणा, फर और ताम्बूरसे उनकी पुनः पुनः पूजा की ॥ ३७ ॥ 
, विधिपूविक पूजाकर प्रसन्नचित्त पुण्यात्मा राजाने हाथ जोड़ कर विशवामित्रजीसे 

' ये वाक्य कहे-- 

भगवन्‌, मरणधर्मा जीवको अमृत छाभसे जैसा सुख होता है, दीर्धकालकी 
अनावृष्टिके अनन्तर वृष्टिके लाभसे कृषकको जैसा आनन्द होता है एवं अन्धेको 
नयनप्राप्तिति जैसा हर्ष होता है हमारे लिए आपका शुमागमन वेसा-ही, उससे 
भी बढ़कर, आनन्दप्रद है । पुन्रविहीन व्यक्तिको धर्मपल्लीसे पुत्रोत्पत्ति होनेपर 
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यथेष्सितेन संयोग इष्टस्याऽऽगमन यथा । 
प्रणष्टस्य यथा लाभो भवदागमनं तथा ॥ ४१ ॥ 
यथा हर्षो नभोगत्या सूतस्य पुनरागमात्‌ । 
तथा त्वदागमाद्‌ ब्रह्मन्‌ स्वागतं ते महासरुने ॥ ४२ ॥ 
ब्रह्मलोकनिवासो हि कस्य न प्रीतिमावहेत्‌ । 
घुने तवाऽऽगमस्तद्वत्‌ सत्यमेव ब्रवीमि ते ॥ ४३ ॥ 
कश्च ते परमः कामः किं च ते करवाण्यहम्‌ । 
पात्रभूतोडसि मे वित्न प्राप्तः परमधामिकः ॥ ४४ ॥ 
पूचे राजर्षिशब्देन तपसा द्योतितप्रभः । 
ब्रह्मषित्वमनुप्रापतः पूज्योऽसि भगवन्मया ॥ ४५ ॥ 
गङ्गाजलाभिषेकेण यथा प्रीतिभेवेन्मम । 
तथा त्वदर्शनात्‌ प्रीतिरन्तः शीतयतीव सास्‌ ॥ ४६ ॥ 
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जैसा आहाद होता है, दरिद्र पुरुषको स्वम्ममें दृष्ट धनका लाभ होनेपर जैसा 
आनन्द होता है, वेसे ही आपका आगमन हमारे लिए सुखकारक है । मनुष्य 
चिरकालसे अभिळषित मणि, मन्त्र, अभ्युदय आदिकी प्राप्ति, प्रियतम भाई, 
पुत्र आदिके समागम और खोइ गई बस्तुके छाभसे जैसे अनिर्वचनीय आहादका 
अनुभव करते हैं, वैसे ही आपके आगमनसे हमें आहाद हो रहा है ॥ ३८-४१॥ 
ब्रह्मन, स्थछचर मनुष्य आदिको आकारमें उड़नेसे जैसा आनन्द होता है, 
और मृत पुरुषके पुनः वापिस आ जानेसे उसके बान्धवोंको जसा आनन्द होता है 
वैसे ही आपके आगमनसे हमें आनन्द हो रहा है, आपका स्वागत हो ॥ ४२ ॥ 
मुनिवर, ब्रह्महोकमें रहना किसको प्रीतिकर न होगा * वैसे ही प्रीतिकर आपका 
आगमन है अर्थीत्‌ जैसे ब्रह्मलेकमें निवास करनेकी सबको स्प्रहा रहती है, वैसे ही 
आपके आगमनकी सभीको स्पृहा रहती है, मे यह निश्छल सत्य आपसे कहता हूँ ॥४३॥ 
भगवन्‌ , आप परम धार्मिक हैं, आपकी कौन बड़ी अभिलाषा है ? मै 
आपकी क्या सेवा करूँ * ब्रह्मन्‌ आप सत्पात्र हैं मेरे भाग्यसे यहां आगे हैं। 
भगवन्‌, आप पहले राजर्षिशब्दसे अभिहित होते थे, इस समय तपस्थासे 
न्रहमर्षित्वको प्राप्त हुए परमवचेस्वी आप मेरे परम पूज्य हैं ॥ ४४,४५ ॥ 
जैसे -गंगाजळके स्नानसे मुझे प्रसन्नता होती है, वैसे ही आपके दशनसे 
प्रसन्नता हई है । उक्त प्रसन्नता मेरे हृदयको शीतळ कर रही है ॥ ४६ ॥ ' 
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विगतेच्छाभयक्रोधो वीतरागो निरामयः । 
इद्मत्यङ्ुतं जह्मन्‌ यद्भवान्‌ माञुपागतः ॥ ४७ ॥ 
शुभक्षेत्रगतं चाऽहमात्मानमपकल्मषम्‌ । 
चन्द्रबिम्ब इवोन्मभ्ं वेद वेद्यविदांवर ॥ ४८ ॥ 
साक्षादिव ब्रह्मणो मे तवाऽभ्यागमनं मतम्‌ । 
पूतोऽस्म्यनुगृहीतश्च तवाऽभ्यागमनान्धुने ॥ ४९ ॥ 
त्वदागमनपुण्येन साधो यदनुरञ्जितम्‌ । 
अद्य मे सफलं जन्म जीवितं तत्सुजीबितम्‌ ॥ ५० ॥ 
त्वामिहाऽभ्यागर्त दृष्टा प्रतिपूज्य प्रणम्य च । 
आत्मन्येव न माम्यन्तरंष्टवेन्दू जलधियथा ॥ ५१ ॥ 
यत्कार्यं येन वाऽ्थेन प्राप्तोऽसि मुनिपुद्धव । 
कृतमित्येव तद्विद्वि मान्योऽसीति सदा मम ॥ ५२॥ 
भगवन्‌, आपको न किसी वस्तुकी अभिलाषा है, न किसीसे भय हे और न 
क्रोध ही है । आपमें राग ( विषय-वासना ) भी नहीं है । आधि-व्याधि आदि 
विपत्तियाँ मी नहीं हैं; फिर भी आप मेरे पास आये हैं, यह बड़ी आश्वर्यकी 
बात है ॥ ४७ ॥ 
हे तच्वन्ञशिरोमणे, आपके शुभागमनसे मे निष्पाप हो गया हूँ । अपनेको 
पुण्यक्षेत्रमे स्थित समझ रहा हूँ अर्थात्‌ आपके आगमनसे मेरा गृह भी पवित्र 
हो गया है । अधिक क्या कहूँ, में अपनेको अमृतमय चन्द्रमण्डलमें निमझ 
समझ रहा हू ॥ ४८ ॥ 
मुने, मुझे प्रतीत हो रहा है कि आपका शुभागमन साक्षात्‌ ब्रह्मका 
झुमागमन है । आपके आगमनसे उत्पन्न पुण्यसे में पवित्र, यश और अभ्युदयसे 
अनुगृहीत हू । आज आपके आगमनसे उत्पन्न पुण्यसे अनुरक्षित मेरा जन्म सफल 
हो गया है और मेरा जीवन सार्थक हो गया है ॥ ४९, ५० ॥ 
यहां आये हुए आपके दर्शन कर, पूजा कर और प्रणाम कर, जैसे चन्द्रमाको 
देखकर समुद्र अपनेमें नहीं समाता, तटसीमाको छांघकर उछल पड़ता है, वैसे ही 
मैं भी अपनेमें फूला नहीं समा रहा हूँ ॥ ५१ ॥ 
मुनिवर, आपका जो कार्य हो, जिस प्रयोजनसे आप आये हैं, उसे आप 
किया ही समझिए, क्योंकि आप सर्वदा मेरे माननीय हैं ॥ ५२ ॥ 


% 
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स्वकार्ये न विम त्व॑ कतुमहसि कौशिक । 

भगवन्नाऽस्त्यदेय मे त्वयि यत्प्रतिपद्यते ॥ ५३ ॥ 

कायस्य न विचारं त्वं कर्तुमहसि धर्मतः 

कर्ता चाञ्हमशेषं ते देवत परमं भवान्‌ ॥ ५४ ॥ 
इद्मतिमधुरं निशम्य वाक्यं श्ृतिसुखमात्मविदा बिनीतमुक्तम्‌ । 
प्रथितगुणयशा गुणेविंशिष्टं सुनिवषभः परमं जगाम हर्षस्‌॥ ५ ॥ 


इत्याषे श्रीवासिएमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे 
विश्वामित्राभ्यागमनं नाम षष्ठः सगे! ॥ ६ ॥ 


Re च्च 
सप्तमः सर्गः 
श्रीबाल्मीकिरुवाच 


तच्छ्रत्वा राजसिंहस्य वाक्यमङ्कुतविस्तरम्‌ । 
हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥ १॥ 


गाधिनन्दन, अपने कार्यके विषयमे आप विचार न कीजिए । भगवन्‌ , पात्रभूत 
आपके लिए मुझे कुछ भी अदेय नही है । मेरा कार्य सिद्ध होगा या नहीं, 
इसका विचार आप मत कीजिए । में आपका कार्य सम्पू्णरूपसे धर्मतः करूँगा । 
आप मेरे परम देव हैं ॥५३, ५४॥ 
आत्मवित्‌ महाराज दशरथ द्वारा विनयपूवक कहे गये श्रृतिमधुर सुमिष्ट 
वचनोंको सुनकर प्रस्यातकीति और विख्यात गुणवाले मुनिपुङ्गव विश्वामित्र परम 
प्रसन्नताको प्राप्त हुए ॥ ५५ | 
षष्ठ सगे समाप्त 
Ct 3 
सप्तम सगे 
वाल्मीकिजीने कहा--भरद्वाज, महाराजके आश्चयपूर्ण उक्त विस्तृत वाक्यको 
सुनकर महामुनि विश्वामित्रजीके शरीरमें रोमाञ्च छा गये । उन्होंने पुलकित 
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सदशं राजशादल तवेवेतन्महीतले । 
महावंशप्रसूतस्य वसिष्ठवशर्वार्तनः ।। २॥ 
यत्त मे हूतं वाक्यं तस्य कार्यविनिर्णयमू । 
कुरु स्व॑ राजशादूल धम समनुपालय ॥ ३॥ 
अहं थमे समातिष्ठे सिद्ध पुरुषषेभ । 
तस्य विन्नकरा घोरा राक्षसा मम संस्थिताः ॥ ४॥ 
यदा यदा तु यज्ञेन यजेऽहं बिुधत्रजान्‌ । 
तदा तदा तु मे यज्ञं विनिन्नन्ति निशाचराः ॥ ५ ॥ 
बहुशो विहिते तस्मिन्‌ मया राक्षसनायकाः । 
अकिरंस्ते महीं यागे मांसेन रुधिरेण च ॥ ६॥ 
अवधूते तथाभूते तस्मिन्‌ यागकदम्बके | 
कृतश्रमो निरुत्साहस्तस्मादेशादुपागतः ॥ ७॥ 
न च मे क्रोधस॒त्ख्॑ट बुद्धिभेवति पार्थिव । 
तथाभूतं हि तत्कम न शापस्तस्य विद्यते ॥ ८ ॥ 
होकर राजासे कहा--महाराज, भूलोकमें ऐसा वाक्य आपके ही योग्य है, क्योंकि 
आप महावंशमें उत्पन्न हुए हैं और गुरु वसिष्ठजीके आज्ञाकारी हैं ॥ १,२ ॥ 

महाराज, में जो कहना चाहता हूँ, उसके विषयमे आप करव्यका निश्चय 
कीजिए और धर्भका परिपालन कीजिए ॥ २ ॥ 

पुरुषओेष्ठ, में सिद्धिळाभके लिए यज्ञ आरम्म करता हूँ । भीषण राक्षस मेरे 
यज्ञमे विन्न करनेके लिए आ जाते हैं ॥ ४ ॥ 

जबजब मैं यज्ञ द्वारा देवताओंका भजन-पूजन करता हूँ तबतब राक्षस मेरे 
थज्ञको छिह्न“मिन्न कर देते हैं । मेरे बहुत बार यज्ञ आरम्भ करनेपर राक्षस- 
नायकोंने यज्ञमूमिको मांस और रक्तसे पाट दिया । मेरे यज्ञोंके यों बिन द्वारा 
छिन्न-मिन्न होनेपर मेरा उत्साह जाता रहा । इस बार फिर मैने यज्ञका आरम्भ 
किया है, उसके प्रतीकारके लिए आपके पास आया हूँ ॥ ५-७ | 

राजन्‌, क्रोध करके अर्थात्‌ शापदान द्वारा उसका प्रतीकार करनेकी मेरी 
इच्छा नहीं होती, कारण कि क्रोधरहित होकर ही यञ्ञानुष्ठान किया जाता है 
और क्रुद्ध हुए बिना शाप देना नहीं बनता ॥ ८॥ 
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ईदृशी यज्ञदीक्षा सा मम तस्मित्‌ महाक्रतौ । 
त्वत्प्रसादादविक्नेन प्रापयेयं महाफलम्‌ ॥ ९ ॥ 
त्रातुमहसि 'मामात्तं शरणार्थिनमागतम्‌ । 
अथिनां यक्षिराशत्व सत्तमेऽभिभवो हि सः ॥ १०॥ 
तवाऽस्ति तनयः श्रीमान्‌ इप्तणादूलविक्रमः । 
महेन्द्रसदृशो वीये रामो रक्षोविदारणः ॥ ११॥ 
तं पुत्रं राजशादूल रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
काकपक्षधरं शूरं ज्येष्ठं मे दातुमर्हसि ॥ १२॥ 
शक्तो ह्येष सया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा । 

राक्षसा येऽपकर्तारस्तेषां मूईविनिग्रहे ॥ १३ ॥ 
श्रयश्चाऽस्य करिष्यामि बहुरूपमनन्तकम्‌ । 
त्रयाणामपि लोकानां येन पूज्यो भविष्यति ॥ १४ ॥ 
न चते राममासाद्य स्थातु शक्ता निशाचराः । 

छुद्धुं केसरिणं दृष्टा वनेरिण इवेणका। ॥ १५॥ 








राजन्‌, उक्त महायज्ञ-समारम्ममें ऐसी मेरी यज्ञ-दीक्षा है । आपके अनुग्रहसे 
निर्विध यज्ञ समाप्त कर महाफल प्राप्त करूँगा, ऐसी आशासे मे आपके समीप 
आया हूँ । राजन्‌, मे अत्यन्त आते ( दुःखी ) और शरणार्थी हूँ, आप मेरी रक्षा 
कोजिए । मार्थियोंको निराश करना सजनोंका तिरस्कार है अर्थात्‌ तिरस्कारके 
समान ग्छानिकर है ॥ ९,१० ॥ 

राजन्‌, आपके पुत्र श्रीरामचन्द्रजी मत्तसिहके समान पराक्रमशाळी अत्यन्त 
शोभासम्पन्न, महेन्द्रके समान शौर्यसम्पन्न और राक्षसोंके विनाशम दक्ष हें॥ ११॥ 

अमोघ पराक्रमवाले काकपक्षधारी झूर-वीर अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामचन्द्रजीको 
आप मुझे दीजिए । मै अपने दिव्य तेजसे इनकी रक्षा करूँगा । यों मेरे तेजसे 
सुरक्षित ये यजञके विध्वंसक राक्षसों का शिर काटनेके लिए समर्थ हैं ॥ १२ ,१३॥ 

मे भी निःसीम प्रभावसे युक्त और विविध अस्त्र, शस्त्र और विद्या देकर 
श्रीरामचन्द्रका कल्याण करूँगा । जिससे ये तीनों लोकोंमें पूज्य हो जायेगे ॥१४॥ 

जैसे कुद्ध सिंहको देखकर मृग वनमें पैदा हुए इरिणकी ( तृणविशेषकी ) 
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तेषांन चाऽन्यः काकुत्स्थायोद्धुमुत्सहते पुमान्‌ । 

ऋते केसरिणः छुद्धान्मत्तानां करिणामिव ॥ १६ ॥ 
वीयोत्सिक्ता हि ते पापाः कालकूटोपमा रणे । 
खरदूषणयोभृत्याः कृतान्ताः कुपिता इव ॥ १७॥ 
रामस्य राजशार्दूल सहिष्यन्ते न सायकान्‌ । 
अनारतगता थारा जलदस्येव पांसवः ॥ १८॥ 
न च पुत्रकृतं खेह कतुमहेसि पार्थिव । 

न तदस्ति जगत्यस्मिन्‌ यत्र देय महात्मनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
हन्त नूनं विजानामि हन्तस्तान्‌ विदि राक्षसान्‌ । 
नह्यस्मदादयः प्राज्ञाः संदिण्धे संप्रवृत्तयः ॥ २० ॥ 
अहं वेद्मि महात्मानं राम राजीवलोचनम्‌ । 
वसिष्ठश्च महातेजा ये चाऽन्ये दीघेदर्शिन! ॥ २१॥ 





ओटमें खड़े नही हो सकते, वैसे ही वे राक्षस श्रीरामके सामने खड़े नही 
हो सकते ॥ १५ ॥ 

जैसे क्रुद्ध सिंहके सिवा दूसरा कोई जीव मत्त हाथियोंसे नहीं छड़ सकता, 
वैसे ही श्रीरामजीके सिवा दूसरा पुरुष उनसे नहीं लड़ सकता ॥ १६ ॥ 

एक तो राक्षस ही बल्से गार्वत, अत्यन्त पापी, युद्धमें कालकूटसे भी 
अधिक तीव्र, कुपित यमके समान अति दारुण हैं, उसपर फिर वे हैं खर- 
दूषणके भृत्य ॥ १७ ॥ 

महाराअ, जैसे मेघकी मुसलाधार बृष्टिको धूलिकण नही सह सकते, वैसे ही 
श्रीरामचन्द्रजीकी वाणवृष्टिको राक्षस नही सह सकेंगे ॥ १८ ॥ 

महाराज, आप यह मेरा पुत्र है ऐसा प्राकृत स्नेह न कीजिए, क्योंकि 
संसारम महात्मा पुरुषोंके लिए कोई वस्तु अदेय नही है ॥ १९ ॥ 

महाराज, तपोबल्से निस्सन्देह जानता हूँ और आप भी मेरे वचनसे 
जानिये कि विन्नकारी सम्पूर्ण राक्षस मरे हुए ही हैं, क्योंकि मेरे सदृश महामति 
पुरुषोंकी संदिग्ध विषथमें प्रवृत्ति ही नहीं होती ॥ २० ॥ 

भे जानता हूँ, महातेजस्वी वसिष्ठजी जानते है और अन्यान्य महात्मा भी 
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यदि धमो महत्त्वं च यशस्ते मनसि स्थितम्‌ । 
तन्मझं समभिप्रतमात्मजं दातुमहसिं ॥ २२ ॥ 
दशरात्रश्च मे यज्ञो यस्मिन्‌ रामेण राक्षसाः 
हन्तव्या विज्नकर्तारो मम यज्ञस्य वैरिणः ॥ २३ ॥ 
अत्राप्यचुज्ञां काकुत्स्थ ददतां तव मन्त्रिणः | 
वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे तेन रामं विसजय ॥ २४ ॥ 
नात्येति कालः कालज्ञ यथाऽयं मम राघव । 
तथा कुरुष्व भद्रं ते मा च शोके मनः कृथा ॥ २५ ॥ 
कार्यमण्वपि काले तु कृतमेत्युपकारताम्‌ । 
महानप्युपकारोऽपि रिक्ततामेत्यकालतः ॥ २६ ॥ 
इत्येबमुक्तवा धर्मात्मा धर्मार्थसहितं वचः । 
विरराम महातेजा विश्वामित्रो झुनीश्वरः ॥ २७॥ 


जानते हैं कि कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी महात्मा ( जीवोपाधिसे अपरिच्छिन्न 
आत्मा ईश्वर ) हैं, सामान्य पुरुष नहीं हैं ॥ २१ ॥ 

यदि धर्म, महत्ता और यशकी रक्षा करनी चाहिए, ऐसी आपकी वासना 
हो, तो मेरे भभिळषितकी सिद्विके लिए श्रीरामचन्द्रजीको मुझे दीजिए । 
रामचन्द्रजी जिस यज्ञमें मेरे यज्ञके विध्वंसक और सर्वविन्नकारी राक्षसोंको मारंगे, 
मेरा वह यज्ञ दस दिनमें पूरा होगा ॥ २ २,२३ ॥ 

अतएव हे काकुत्स्थ, इस विषयमें आपके वशिष्ठ आदि मन्त्री अनुमति 
प्रदान करें । उमकी अनुज्ञासे आप रामचन्द्रजीको मेरे साथ भेजिए || २४ ॥ 

हे राघव, आप अवसरज्ञ हैं, जैसे मेरा यह यज्ञा अवसर बीत न जाय 
वेसा कीजिए आपका कल्याण होगा, आप मनमें शोकको जगह न दीजिए ॥२५॥ 

` समयपर थोड़ा भी कार्य किया जाय, तो वह बहुत उपकारक होता है । 

असमयमें बहुत भी उपकार किया जाय, तो वह निष्फळ जाता है ॥ २६ ॥ 

धर्मात्मा महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजी यों धर्म-भर्थसे युक्त वाक्य 
कहकर चुप हो गये ॥ २७ ॥ 
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श्रवा बचो मुनिवरस्य महाजुभावस्तृष्णीमतिष्ठदुपपन्नपदं स वक्तुम्‌ । 
नो युक्तियुक्तकथनेन विनेति तोषं धीमानपूरितमनोभिमतश्च लोकः ॥२८॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे 
विश्वामित्रवाक्यं नाम सप्तमः सगः ॥ ७॥ 
RY ne ones 2) 
अष्टमः सर्ग; 
बाल्मीकिरुवाच 


तच्छत्वा राजशार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितम्‌ । 
घुहुतमासीब्निश्रेष्टः सदैन्यं चेदमत्रवीत्‌॥ १॥ 
उनपोडशवर्षोऽयं रामो राजीवलोचनः । 

न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसेः॥ २॥ 
इयमक्षोहिणी पूणी यस्याः पतिरहं प्रभो । 
तथा परिवृतो युद्ध दास्यामि पिशिताशिनाम्‌॥ ३ ॥ 


बसना 


महानुभाव राजा दशरथ महर्षिके उक्त वचन सुनकर युक्तियुक्त उत्तर 
देनेके लिए कुछ कारुतक चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि जिसका मनोरथ पूर्ण न 
किया जाय ऐसा धीमान्‌ पुरुष युक्तियुक्त कथनके बिना संतोषको प्राप्त 


नहीं होता ॥ २८॥ 
सप्तम सर्ग समाप्त 


अष्टम सगे 

वाल्मीकिजीने कहा--भरद्वाज, राजश्रेष्ठ दशरथ विश्वामित्रजीके उक्त 
वचन सुनकर एक क्षणके लिए चित्रझिखितकी नाई निश्चेष्ट हो गये और तदनन्तर 
दीन वचन कहने लगे ॥१॥ 
मुनिवर, कमरूनयन श्रीराम अभी पूरे सोलह वर्षका भी नहीं हुआ । भै 
ाक्षसोंके साथ युद्ध करनेकी इसमें योग्यता नहीं देखता हूँ ॥ २ ॥ 
प्रभो, यह मेरी पूर्ण एक अक्षौहिणी सेना है, जिसका मे अधीश्वर हूँ । 
उसको लेकर में ही राक्षसोंके साथ युद्ध करुंगा ॥ ३॥ 
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इमे हि शूरा विक्रान्ता भृत्या मन्त्रविशारदाः । 

अहं चेषां धनुष्पाणिर्गोप्ता समस्मूद्धेनि ॥ ४ ॥ 
एभिः सहेव वीराणां महेन्द्रमहतामपि । 
ददामि युद्धं मत्तानां करिणामिव केसरी ॥ ५ ॥ 
बालो रामस्त्वनीकेषु न जानाति बलाबलम्‌ । 
अन्तःपुरादृते दृष्टा नाऽनेनाऽन्या रणावनिः ॥ ६ ॥ 
न श्रेः परमे्यृक्तो न च युद्धविशारदः । 
नवाउस्र! शूरकोटीनां तञ्ज्ञः समरभूमिषु ॥ ७॥ 
केवलं घुष्पखण्डेषु नगरोपवनेषु च। 
उद्यानवनङुञ्जेषु सदैव परिशीलनम्‌ ॥ ८॥ 
विहतुमेष जानाति सह राजङ्ुमारकेः । 
की्णपुष्पोपहारासु स्वकास्वजिरभूमिषु ॥ ९ ॥ 
अद्य त्वतितरां अर्मन्‌ मम भाग्यविपर्ययात्‌ । 
हिमेनेव हि पद्माभः संपन्मो हरिणः कृशः ॥ १० ॥ 








ये सभी सैनिक शूर, वीर, पराक्रमशाळी और परामर्श देनेमें दक्ष हैं । 
मैं समरभूमिमें धनुष, बाण लेकर समस्त सेनिकोंकी रक्षा करूँगा । जैसे सिंह 
मत्त हाथियोंके साथ युद्ध करता है, वैसे ही इन शूर-बीर सेनिकोंके साथ मै 
महेन्द्रसे बलिष्ठ वीरोसे भी युद्ध कर सकता हूँ ॥ ४, ५ ॥ 

श्रीराम बाळक है, युद्रसे नितान्त अनभिज्ञ है । सेनाका बलाबळ नहीं जानता । 
इसने अन्तःपुरमें क्रीड़ाके लिए कल्पित संग्राम छोड़कर अन्य रणभूमि नहीं 
देखी है। न यह उत्तम शख्ोसे युक्त है, न उत्तम अखोंसे युक्त है और 
न युद्धविद्यामें निपुण ही है । समरभूमिमें असंख्य श्र-बीरोंसे केसे युद्ध करना 
चाहिए, यह भी इसे ज्ञात नहीं है, युद्धनिपुणता तो दूर रही । केवल यह 
राजकुमारोंके साथ पुष्पॉसे सुशोभित नगरोपवनोंमें, उद्यानके कुझ्लोंमें परिश्रमण 
करना तथा भाँति भातिके पृष्पोंसे व्याप्त अपने महरूके आगनमें क्रीडा करना 
जानता है। आजकल तो मेरे दुर्भाग्यसे हिमसे कमलके समान कमरूवदन श्रीराम 
अत्यन्त कृश और पीला हो गया है। न अन्न खा सकता है, न घरमें घूम-फिर 
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नाऽत्तुमन्नानि शक्रोति न विहतु शृहावनिम्‌ । 
अन्तःखेदपरीतात्मा तृष्णीं तिष्ठति केवलम्‌ ॥ ११॥ 
सदारः सहभृत्योऽहं तत्कृते मुनिनायक । 
शरदीव पयोवाहो नून निःसारतां गतः॥ १२॥ 
ईरृशोऽसौ सुतो बाल आधिनाऽथ वशीकृतः । 
कर्थं ददामि तं तुभ्यं योद्धु सह निशाचरेः ॥ १३ ॥ 
अपि बाराङ्गनासंगादपि साधो सुधारसात्‌ । 
राज्यादपि सुखायैव पुत्रस्नेहो महामते ॥ १४॥ 
ये दुरन्ता महारम्भात्रिषु लोकेष खेददाः । 
पुत्रसेहेन सन्तोऽपि कुवेते तानसंशयम्‌॥ १५॥ 
असबोऽथ धनं दारास्त्यञ्यन्ते मानवैः सुखम्‌ । 
न पुत्रो मुनिशादेळ स्वभावो हेष जन्तुषु ॥ १६॥ 

















सकता है । हृदयगत दुःखसे व्याकुळ होकर चुपचाप बैठा रहता है॥ ११॥ : 

मुनिश्रेष्ठ, उसके कारण मे, मेरी रानियां, मेरे सेवकवगे सबके सब 
शरस्काळके मेघके समान निःसार हो गये हैं ॥ १२ ॥ 

शरीरसे इतना सुकुमार, अवस्थासे बालक मेरा बच्चा है | उसपर उसे मानसिक 
पीड़ाने जकड़ रक्खाहै । ऐसी परिस्थितिमें उसे में निशाचरोंके साथ छड़नेके लिए 
आपको केसे दू | १३ ॥ 

यदि कहें कि आप तो धर्मलिप्सु हैं, आपको धर्मविरोधी पुन्रस्नेहसे क्या 
प्रयोजन है ? इसपर कहते हैं--*अपि' इत्यादिसे । 

मुनिसत्तम, बाळाङ्गनाके अङ्गका सङ्ग, खुधारसका सेवन, राज्यका आधिपत्य 
आदि जितने प्रकारके सुख हैं, उन सबकी अपेक्षा मै. पुत्रस्नेह-जनित सुखको 
अधिक महत्त्व देता हूँ अर्थात्‌ पूर्वोक्त सुख ही धर्मके कल हैं, पर वे पृत्रस्नेह- 
जनित सुखसे बढकर नहीं हैं ॥ १४ ॥ 

तीनों लोकोंमे धार्मिक लोग मी दीर्धकारमें सिद्ध होनेवाले परिश्रमसाध्य 
ङ्वेशकारी तपस्या आदि मंहारम्मोंको पुत्रस्नेहसे ही निःसन्देह करते हैं ॥ १५ ॥ 

मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य प्राण, धनसम्पत्ति और स्त्रियोको छोड़ सकते हैं, मगर 
पुत्रको नहीं छोड़ सकते, यह प्राणियोंका स्वभाव है ॥ १६ ॥ 

< 
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राक्षसाः क्रूरकमाणः कूटयुद्धविशारदाः । 
रामस्तान्‌ योधयत्वित्थ युक्तिरेवाऽतिदुःसहा ॥ १७॥ 
विग्रयुक्तो हि रामेण मुहृतमपि नोत्सहे । 
जीवितुं जीविताकाङ्गी न रामं नेतुमर्हसि ॥ १८ ॥ 
नववर्षसहस्राणि मम जातस्य कौशिक । 
दुःखेनोत्पादितास्त्वेते चत्वारः पुत्रका मया ॥ १९ ॥ 
प्रधानभूतस्तेष्वेव रामः कमललोचनः । 
तं विनेह त्रयोऽप्यन्ये धारयन्ति न जीवितम्‌ ॥ २० ॥ 
स एव रामो भवता नीयते राक्षसान्‌ प्रति । 
यदि तत्पत्रहीनं त्वं मतमेवाउब्छु विद्वि माम्‌ ॥ २१ ॥ 
चतुणामात्मजानां हि प्रीतिरत्रैव मे परा । 
ज्ये धर्भमयं तस्मान्न रामं नेतुमहैसि ॥ २२ ॥ 
निशाचरबलं हन्तुं मुने यादि तवेप्सितम्‌ । 
चतुरङ्गसमायुक्त मया सह बलं नय॥२३॥ 


राक्षस बडे क्रूर कार्य करनेवाले और कूट युद्धमें दक्ष हैं श्रीरामचन्द्र उनके 
साथ युद्ध कर, यह कल्पना ही मेरे लिए अति असहनीय है ॥ १७ ॥ 


~ 


मुनिवर, मे जीनेकी इच्छा करता हूँ, लेकिन रामचन्द्रसे क्षणभरके 
लिए भी वियुक्त होकर में जी नहीं सकता ॥ १८ ॥ 

भगवन्‌ , मुझे उत्पन्न हुए नौ हजार वर्षोतक पुत्रकी कामना सताती रही, 
तदुपरान्त बड़े कष्टसे मैंने इन चार बेटोंको उत्पन्न किया है ॥ १९ ॥ 

इन चारोंमें कमलनयन राम सर्वप्रधान है, उसके बिना उसके तीन भाई 
भी नहीं जी सकेंगे) जिसको ले जानेसे अवशिष्ट तीनोंका भी मरण अवश्यम्भावी है, 
उस श्रीरामको आप सृत्युरूप राक्षसोंके समीप ले जा रहे हैं, तो चारों पुत्रोंसे हीन 
मुझे आप मरा ही जानिये ॥ २०,२१ ॥ 

चार पुत्रोमें से रामचन्द्रके ऊपर ही मेरा सर्वाधिक प्रेम है, क्योंकि वह सर्व 
जयेष्ठ और धर्मात्मा है । इसलिए रामको आप मत ले जाइये ॥ २२ ॥ 

मुने, यदि आपको राक्षसोंकी सेनाका संहार करनेकी इच्छा हो, तो मेरे साथ 
मेरी चतुरङ्गिणी सेनाको ले जाइये ॥ २३ ॥ 


न्म्ध्य्य्य्च्स्य्स्य्स्स्य्य्य्य्ख्स्ख्स्स्स्ट्स्स्ल््््ल्ल्ल्स्ल्ल्ल्ल््ज्ज"5--+-->- 
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किंवीया राक्षसास्ते तु कस्य पुत्राः कर्थं च ते। 
कियत्प्रमाणाः के चेव इति वर्णय मे स्फुटम्‌ ॥ २४ ॥ 
कर्थं तेन प्रकतेव्यं तेषां रामेण रक्षसाम्‌ । 
मामकैबोलकैत्रह्मनू मया वा कूटयोधिनाम्‌ ॥ २५ ॥ 
सवे मे शस भगवन्‌ यथा तेषां महारणे । 
स्थातव्यं दुष्टभाग्यानां वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसाः ॥ २६ ॥ 
श्रूयते हि महावीर्यो रावणो नाम राक्षसः । 
साक्षाटठेश्रवणश्राता पुत्रो विश्रवसो मुनेः ॥ २७॥ 
स चेत्तव मखे बिक्न करोति किल दुर्मतिः । 
तत्संग्रामे न शक्ताः स्मो बं तस्य दुरात्मनः ॥ २८ ॥ 
काले काले एथग्ब्रह्मन्‌ भूरिवीर्यविभूतयः । 
भूतेष्वभ्युदयं यान्ति प्रलीयन्ते च कारतः ॥ २९ ॥ 
अद्याऽस्मिस्तु वयं काले रावणादिषु शत्रुषु । 

न समर्थाः पुरः स्थातुं नियतेरेष निश्चयः ॥ ३० ॥ 





ENP pa 


उक्त राक्षसोंमें कितना बल हे, वे किसके पुत्र हैं, कैसे रहते हैं, कितने हैं और 
उनके नाम क्या हैं ? यह सब स्पष्टरूपसे मुझे झुनाइये ॥ २४ ॥ 

हे ब्रह्मन, मुझे या शिशु रामको अथवा मेरे चारों बाळकोंको कूट्युद्धमे विशारद 
उन राक्षसोंका प्रतीकार कैसे करना चाहिये और उन दुरात्मा राक्षसोंके साथ 
महारणमें कैसे रंहना चाहिए, यह भी मुझसे कहिये । ये राक्षस बड़े बल- 
गर्वित हैं ॥ २५, २६ ॥ 

साक्षात्‌ कुबेरका भाई मुनि विश्रवाका पुत्र महाबल्शाली रावणनामक राक्षस 
सुना जाता है। वह दुर्बुद्धि यदि आपके यज्ञम विन्न करता है, तो हम उस दुष्टात्माके 
साथ युद्ध करनेमें समथ नहीँ हैं ॥ २७, २८ ॥ 

ब्रह्मन्‌, किसी समय किसी समुदायमें विपुर बळ और सम्पत्तिसे सम्पन्न पुरुष 
भूतोंमिं उदयको प्राप्त होते हैँ और काळ पाकर विनाशको प्राप्त होते हैं ॥ २९ | 

इस संमय तो हम छोग रावण आदि शघ्ुओंके सामने खड़े होनेमें सर्वथा 
असमर्थ हैं, यह ईश्वरीय ही नियम है ॥ ३० ॥ 
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तस्मात्‌ प्रसादं धर्मज्ञ कुरु त्वं मम पुत्रके । 
मम चेवाऽल्पभाम्यस्य भवान्‌ हि परंदैवतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
देवदानवगन्धवी यक्षाः पर्वतपन्नगाः । 
न शक्ता रावण योद्धुं किं पुनः पुरुषा युधि॥ ३२ ॥ 
महावीयेवतां वीर्यमादत्ते युधि राक्षसः । 
तेन साड न शक्ताः स्म संयुगे तस्य बालकेः ॥ ३३ ॥ 
अयमन्यतमः कालः पेलवीकृतसञ्जनः । 
राघवोऽपि गतो दैन्यं यतो बाद्धंकजजरः ॥ २४ ॥ 
अथवा वर्णं ब्रह्मन्‌ यज्ञन्नं ते मधोः सुतम्‌ । 
कथयत्वसुरग्रख्य नेव मोक्ष्यामि पुत्रकम्‌ ॥ २५ ॥ 
सुन्दोपसुन्दयोथैव पुत्रौ वैवस्वतोपमौ । 
यज्ञविश्नकरों ब्रूहि न ते दास्यामि पुत्रकम्‌ ॥ २६ ॥ 


इसलिए हे धर्मज्ञ, अनुकम्पनीय मेरे पुत्रपर अनुग्रह कीजिये और प्रार्थीके 
भनोरथको पूर्ण न कर सकनेके कारण अल्प भाग्यवाले मुझपर भी अनुग्रह कीजिये। 
आप हमारे परम देव हैं ॥ ३१ ॥ 

आपको ऐसा अंधेग्र केसे हुआ ? इस प्रइनपर कहते हैं---'देव ०” इत्यादिसे । 

देवता, दैत्य, गन्धर्व, यक्ष, पक्षी, नाग--ये सब रावणसे लड़नेके लिए असमर्थ 
हैं, मनुष्योंकी तो बात ही क्या हे? ॥ ३२ ॥ 

रावण बड़े बलशालियोंके बळको भी युद्धमें हर लेता है, उसके साथ संग्राममें 
लड़नेके लिए हम समर्थ नहीं हैं । उसके पुत्र इन्द्रजित्‌ आदिके साथ भी हम 
नही लड़ सकते अथवा ऐसे बलशाली रावणका मेरे बच्चे क्या कर सकेंगे ? ॥१३॥ 

जिस समय मान्धाता आदि राजाओंने जन्म लिया था, यह काल वैसा नहीं 
हे । इस समथमें सजन ही निर्बल हैं| इस समय यह रघुवंशीय बालक (भै ) 
बुढ़ापेसे शिथिर हो गया है अथवा श्रीरामचन्द्र बूढ़ोंकी भाति शिथिल हे॥ ३४ ॥ 

अथवा यदि आपके यज्ञमें विन्न करनेवाला असुरश्रेष्ठ मधुपुत्र लवण है, तो 
भी मे अपने बेटेको नहीं जाने दूँगा ॥ ३५ ॥ 

अथवा यदि यमके सहश सुन्द और उपसुन्दके पुत्र ( मारीच और सुबाहु ) 
आपके यज्ञके विध्वंसक हैं, तो भी मैं अपने पुत्रको आपके साथ नही भेजूँगा ॥३६॥ 
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अथ नेष्यसि चेह्वंस्तद्भधतो5स्म्यहमेव ते । 
अन्यथा तु न पश्यामि शाश्वत जयमात्मनः ॥ ३७ ॥ 
इस्युकत्वा मृदुवचनं रघूद्रहोड्सो कछोले मुनिमतसंशये निमग्नः । 
नाऽज्ञासीत्‌ क्षणमपि निश्चयं महात्मा प्रोद्दीचाविव जलघो स मुद्यमानः ॥३८॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे 
दशरथवाक्यं नामाऽष्टमः सगे! ॥ ८ ॥ 
Gf front 
नवमः सर्गः 
बोल्मीकिरुवाच 
तच्छ्रत्वा वचनं तस्य खेहपयाङुलेक्षणम्‌ । 
समन्युः कोशिको वाक्यं प्रत्युवाच महीपतिम्‌॥ १ ॥ 


तुम्हारे न देनेपर भी तपोबळसे श्रीरामको अवश्य ही ले जाऊंगा, ऐसा यदि 
विश्वामित्र कहें, तो इसपर कहते हैं--'अथ' इत्यादि । 
ब्रह्मन्‌ , यदि श्रीरामको जबरदस्ती ले जाओगे, तो उस कल्पमें आपसे में ही 
मारा जाऊँगा, मरे बिना में अपनी निश्चित विजय नहीं देखता हूँ ॥ ३७ ॥ 
इत्यादि मधुर वचन कहकर, महाराज दशरथ मुनिके अभिमत ( रामचन्द्रजीको 
भेजने ) के विषयमें और राक्षसवधके विषयमें क्रमशः श्रीरामको भेजना चाहिए 
अथवा नही और राक्षसोंका वध हो सकेगा या नही इत्यादि सन्देहरूप सागरकी बड़ी 
तरङ्गोमें निमम हो क्षणभरके लिए भी निश्चय नही कर सके । अतएव उस समय 
उनकी दशा उन्नत तरङ्गासे युक्त सागरमें डूब रहे पुरुषकी-सी हो रही थी ॥३८॥ 
अष्टम सगे समाप्त 
आया 
नवम सगे 
बाहमीकिने कहा--हे भरद्वाज, अपने प्रिय पुत्र रामचन्द्रजीमें अधिक स्नेह 
होनेके कारण जिन वचनोंको कहते समय दशरथके नेत्र आसुओंसे भर गये 
थे, उनके ऐसे बचनोंको सुननेके बाद क्रोधित होकर विश्वामित्रने राजासे 
निन्ननिर्दिष्ट वाक्य कहा ॥ १ ॥ 
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करिष्यामीति संश्रत्य प्रतिज्ञां हातुमर्हसि । 

स भवान्‌ केसरी भूत्वा सृगतामिव वाञ्छसि ॥ २ ॥ 

राघवाणामयुक्तोऽयं कुलस्याऽस्य विपर्ययः । 

न कदाचन जायन्ते शीतांशोरुष्णरशमयः ॥ ३ ॥ 

यदि त्वं न क्षमो राजन गमिष्यामि यथागतम्‌ । 

हीनप्रतिज्ञः काकुत्स्थ सुखी भव सबान्धवः ॥ ४ ॥ 
वाल्मीकिरुवाच 


तस्मिन्‌ कोपपरीतेऽथ विश्वामित्रे महात्मनि । 
चचाल वसुधा कृत्स्ना सुराश्च भयमाविशत्‌ ॥ ५ ॥ 


में आपके आदेशका अवश्य पालन करूंगा? इस प्रकार पहले प्रतिज्ञा कर 
उसको छोड़ना चाहते हो, इसका मतलब यह होता है कि आप सिह होकर मानो 
अब मृग ( शृगाल ) बननेकी इच्छा कर रहे हो ॥ १,२ ॥ 

राधवोंके कुलकी यह मयौदा नहीं हे अर्थात्‌ इस प्रकारकी झूठी प्रतिज्ञा 
करना या मिथ्या बोलना रघुवंशियोंके लिए अनुचित ( निन्दनीय ) हे । कया 
शीतांशु चन्द्रमाकी कभी उष्ण किरणे होती है ? हे राजन्‌, अपनी प्रतिज्ञाकी पूर्ति 
करनेमें अपनेको यदि असमर्थ पा रहे हो, तो में जैसे आया था वैसे ही वापस 
जाऊंगा । अपनी प्रतिज्ञासे च्युत होनेवाळे हे काकुत्स्थ, तुम्हारा, अपने आत्मीयोंके 
साथ, कल्याण हो ॥ ३,४ ॥ 

वारमीकिने कहा--उस महान्‌ तपस्वी विश्वामित्रके क्रोधित होनेपर सारी 
प्रथ्वी कांपने रगी । सम्पूर्ण देवताओंको भय होने लगा । [ प्रथिवी अपने मनमें 
येह सोचकर भयके मारे कांपने लगी कि दशरथ मेरे स्वामी हैं, उन्होंने अंपनी 
प्रतिज्ञाका पाळन न कर विरवामित्रका बड़ा भारी अपराध किया है और अपराधी 
दशरथका मैने धारण किया है, अतः इस प्रकारके सम्बन्धका विचार्‌ कर, मुझे भी 
अपनी अपराधिनी समझ कर कदाचित्‌ शाप न दें। देवताओंको इस विचारसे 
भय हुआ कि विइवामित्र क्रोधमें आकर, अपने तपके प्रभावसे दूसरे रामचन्द्रको 
उत्पन्न कर रावणवधके लिए उसीको यदि प्रेरित कर देंगे, तो बड़ा भारी अनर्थ 
होगा, क्योंकि नवीन रामचन्द्रके साथ हम छोगोंका कोई सम्बन्ध नही है, अतः 
अन्तमें वह हमारे ऊपर भी आक्रमण कर सकता है । ] ॥ ५ ॥ 
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क्रोधाभिभूत विज्ञाय जगन्मित्रं महाम्न॒निम्‌ । 
ध्ृतिमान्सुत्रतों धीमान्‌ वसिष्ठो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

इक्ष्वाकूणां कुले जातः साक्षाद्धर्म इवाऽपरः । 

भवान्‌ दशरथः श्रीमांखेलोक्यशुणभूषितः ॥ ७॥ 
ध्वतिमान्‌ सुव्रतो भूत्वा न धर्म हातुमर्हसि । 

त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मेण यशसा युतः ॥ ८ ॥ 
स्वधमे प्रतिपद्यस्व न धर्म हातुमईहसि । 
युनेस्त्रिभुवनेशस्य वचनं कतेमहँसि ॥ ९॥ 
करिष्यामीति संश्रत्य तत्ते राजन्नकुबंतः । 
इष्टापूते हरेद्भमै तस्माद्रामं विसजेय ॥ १०॥ 





जगतके मित्र महाघुनि विशवामित्रको कोधसे अभिभूत याने क्रोधपूर्ण 
देखकर धैर्य आदि गुणोंसे सम्पन्न, उत्तम ब्रतोंका अनुष्ठान करनेवाले बुद्धिमान्‌ महर्षि 
वसिष्ठ निञ्ननिर्दिष्ट वाक्य बोले ॥ ६ ॥ 

वसिष्ठजीने कहा--हे राजन्‌, तुम इक्ष्वाकु वंशमें साक्षात्‌ दूसरे धर्मके सहश 
उत्पन्न हुए हो । अनेक प्रकारकी छक्ष्मीसे सम्पन्न हो, तीनों लोकोंमें सज्जनोंके जो 
उत्तमोत्तम गुण हैं उनसे परिपूर्ण हो, धीर और प्रतिज्ञापालन आदि अच्छे 
त्रतोंका अनुष्ठान करते हो, इसलिए तुम्हें धर्मका परित्याग नहीं करना चाहिए । 
क्योंकि स्वर्ग, मृत्यु और पाताळ--इन तीनों लोकोमें तुम अपने धमीचरणसे और 
यशसे विख्यात हो ॥ ७,८ ॥ 

तुम्हारे कुलमें उत्पन्न हुए पहलेके राजाओंने प्रतिज्ञापालन आदि धर्मोका 
कितनी दृढ़ताके साथ परिपालन किया था, उसे स्मरण करो और तीनों लोकोंमें 
अभीष्ट प्राप्त करनेमें समर्थ महर्षि विश्वामित्रके वाक्यका आदरपूर्वक पालन करो । 
“आपकी आज्ञाका पाटन करूंगा? यों -प्रतिज्ञा करके उससे अपना मुंह मोड़ 
लोगे, तो तुम्हारे सम्पूर्ण इष्ट, पूत ( वापी, कूप, तालाब आदि ) आदि धर्म नष्ट हो 
जायेगे, इसलिए महामुनि विइबामित्रके साथ श्रीरामचन्द्रको भेज्ञो ॥१०॥ 
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इक्षवा्ुवशजातोऽपि स्वयं दशरथोऽपि सन्‌ । 

न पालयसि चेद्वाक्यं कोऽपरः पालयिष्यति ॥ ११ ॥ 
युष्मदादिप्रणीतेन व्यवहारेण जन्तवः । 
मर्यादां न विमुश्वति तां न हातु त्वमर्हसि ॥ १२ ॥ 
गुप्त पुरुषसिंहेन ज्यरनेनाऽमृर्त यथा । 
कुताखमकृताख्नं वा नेनं शक्ष्यन्ति राक्षसाः ॥ १३ ॥ 
एष विग्रहवान्‌ धर्म एष वीर्यवतां वरः । 

एप बुद्याऽधिको लोके तपसां च परायणम्‌ ॥ १४ ॥ 
एषोऽख्ं विविध वेत्ति त्रेलोक्ये सचराचरे । 
नैतदन्यः पुमान्‌ वेत्ति न च वेत्स्यति कश्चन ॥ १५ ॥ 








लोकमें यह प्रसिद्ध है कि जैसे राजा मले-बुरे आचरण करते हैं, वैसे ही 
उनकी मजा भी आचरण करती है, इसलिए अपनी प्रजाको अच्छी शिक्षा देनेके 
लिए तुम्हें अपनी प्रतिज्ञाका उलघन नहीं करना चाहिये, यों महर्षि वसिष्ठ 
दशरथको उपदेश देते हैं---'इक्ष्याकु ० इत्यादि दो इछोकोंसे । 

इक्ष्वाकुवशमें उत्पन्न होकर और स्वयं दशरथ जैसे राजा होकर भी यदि तुम 
अपने वचनोंका पान नहीं करते हो, तो भळा बतलाओ कि इस संसारमें दूसरा 
कौन प्रतिज्ञाका पालन करेगा ? ॥ ११ ॥ 

तुम्हारे ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा चलाये गये व्यवहारसे ( नियमसे ) 
साधारण अज्ञानी भी मर्यादाका उलंघन नहीं करते, अतः अपनी प्रतिज्ञाका पालन 
त करना तुम्हारे लिए अत्यन्त अनुचित है ॥ १२॥ 

इन्द्रके स्थानमें रक्‍खा हुआ अमृत अथि द्वारा चारों ओर रक्षित होनेके 
कारण जैसे उसकी राक्षस लोग कुछ भी हानि नहीं कर सकते, वैसे ही पुरुषोंमें 
सिहके समान अर्थात्‌ पुरुषोमें श्रेष्ठ श्रीविश्वामित्र द्वारा रक्षित होनेपर, फिर चाहे 
अञ्नविद्यामें निपुण हों, चाहे न हो, श्रीरामचन्द्रजीको राक्षस लोग कुछ भी हानि 
नहीं पहुँचा सकेंगे ॥ १३,१४ ॥ 

राजाके प्रति स्वय कथित अर्थकी पुष्टि करनेके लिए विश्वामित्रके लोकोत्तर 
प्रभावका महार्षै वसिष्ठ वर्णन करते हैं---एप विग्रहवान्‌? इत्यादिसे । 

ये विश्वामित्र मुनि मूर्तिमान्‌ साक्षात्‌ धर्म, बड़े-बड़े शक्तिशालियोंमें सबसे 
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न देवा नषेयः केच्िन्नाऽसुरा न च राक्षसाः । 
न नागा यक्षगन्धर्वाः समेताः सदृशा मुनेः ॥ १६ ॥ 
अस्रमस्मे कृशाइवेन परे! परमदुजयम्‌ । 
कौशिकाय पुरा दत्तं यदा राज्यं समन्वगात्‌ ॥ १७॥ 
ते हि पुत्राः कृशाश्वस्य ग्रजापतिसुतोपमाः । 
एनमन्वचरन्‌ वीरा दीप्तिमन्तो महौजसः ॥ १८॥ 
जया च सुप्रभा चेव दाक्षायिण्यौ सुमध्यमे । 
तयोस्तु यान्यपत्यानि शतं परमदुजयम्‌ ॥ १९ ॥ 
पञ्चाशर्त सुतान्‌ जज्ञे जया लब्धवरा पुरा । 
वधार्थं सुरसेन्यानां ते क्षमाः कामचारिणः ॥ २० ॥ 
सुप्रभा जनयामास पुत्रान्‌ पञ्चाशत परान्‌ । 
संघर्षान्नाम दुर्धर्षान्‌ दुराकारान्‌ बलीयसः ॥ २१ ॥ 


अधिक शक्तिशाली, संसारमें सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ और तपके सर्वोच्च गृह हैं ॥१४॥ 

चराचर तीनों लोकोंमे यह प्रसिद्धि है कि विविध अखविद्यामें ये इतने निपुण 
हैं कि इस समय इनकी बराबरी करनेवाला दूसरा कोई नहीं है और न भविष्यमें 
भी कोई होगा। महर्षि विश्वामित्रकी समता न सम्पूर्ण देवता कर सकते हैं, न 
अन्य ऋषि कर सकते हैं और न असुर, राक्षस, नाग, यक्ष और गन्धर्व ही 
कर सकते हैं॥ १५,१६ ॥ 

विश्वामित्र जब राज्य करते थे, तब उनकी उम्र तपश्चयीसे सन्तुष्ट होकर 
रुद्रने कृशाश्व द्वारा प्रसूत अखन उन्हें दिये । प्रजापतिके पुत्र रुद्रके समान संहार 
करनेमें वीर, दीप्तिमान्‌ और शच्चुओंका निर्देशन करनेमें समर्थ वे कृशाश्व द्वारा 
प्रसूत अखन ( अख्रूपी देव ) विश्वामित्रो प्रास होकर अनुचरके समान उनकी 
सेवा करते हैं ॥ १७, १८॥ 

उनमें प्रधान अखोंको कहते हें--'जया' इत्यादिसे । 

दक्ष प्रजापतिकी जया और सुप्रभा नामकी दो अत्यन्त सुन्दर केन्याए थीं । 
उनके गर्मसे बड़े पराक्रमी और शत्रुओं द्वारा दुर्जय सौ पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें 
जयाने पतिसेवासे वर पाकर देवसेना असुरोंका वध करनेमें समर्थे हो, इसलिए 
यथेष्ट विहार करनेवाले पचास पुत्र अपने गर्भसे उत्पन्न किये और सुप्रभाने 
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एवंवीयों महातेजा विश्वामित्रो जगन्युनिः । 

न रामगमने बुद्धि विङ्कवां कतुमहैसि ॥ २२ ॥ 
अस्मिन्‌ महासचतमे युनीन्द्रे स्थिते समीपे पुरुषस्य साधो । 
ग्रप्तेऽपि सृत्यावमरत्वमेति मा दीनतां गच्छ यथा विमूढ़। ॥२३॥ 





= 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वेराग्यप्रकरणि वसिष्ठसमाश्वासनं 
नाम नवमः सर्गः ॥ ९ ॥ 


reacted Goro 


दशमः सर्ग! 
वाल्मीकिरुवाच 


तथा वसिष्ठे ब्रुवति राजा दशरथः सुतम्‌ । 
संप्रहष्टमना राममाजुहाव सलक्ष्मणम्‌ ॥ १ ॥ 


शच्ुओंका दिल दहलानेवाले दुर्थष और भयंकर आकारवाले अत्यन्त बली संघर्ष- 
नामके अन्य पचास पुत्र उत्पन्न किये ॥ १९-२१ ॥ 

राजन्‌, इस प्रकारके पराक्रमवाले, महातेजस्वी और सारे जगतको अपने 
योगके प्रभावसे हस्तामरकवत्‌ देखनेवाले ये महानुभाव महर्षि विश्वामित्र हैं, अतः 
रामचन्द्रजीके इनके साथ जानेमें तुम्हें मनमें किसी प्रकारकी व्याकुळता नही करनी 
चाहिए । क्योंकि हे साधो, महाप्रमावशाली ये मुनीन्द्र जिस पुरुषकी सन्निधिमें हों 
उसकी यदि मृत्यु भी प्राप्त हो, तो भी वह अमरभावको प्राप्त हो जाता है, इसलिए 
तुम मूर्ख मनुष्यकी नाई दीन मत बनो ॥ २२,२३ ॥ 


नवम सर्ग समाप्त 
RE १ 
दशम सगे 


वाल्मीकिजीने कहा--हे भरद्वाज, महर्षि वसिष्ठजीके यों कहनेपर राजा दशरथने 
प्रसन्नमन होकर अपने पुत्र श्रीरामचन्द्रजीको छक्ष्मणके साथ बुछानेके लिए प्रतीहारसे 
( ड्योट़ीदारसे ) कहा ॥ १ ॥ 
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दशरथ उवाच 
प्रतीहार महाबाहु रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
सलक्ष्षणमविन्नेन पुण्याथ शीघ्रमानय ॥ २॥ 
इति राज्ञा विसृष्टोऽसौ गत्वाऽन्तःपुरमन्दिरम्‌ । 
सुहत्तमात्रेणाऽऽगत्य सञ्चुवाच महीपतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
देव दोदेलिताशेषरिपो रामः स्वमन्दिरे । 
विमनाः संस्थितो रात्रौ षट्पदः कमरे यथा ॥ ४ ॥ 
आगच्छामि क्षणेनेति वक्ति ध्यायति चैकतः । 
न॑ कस्यचिच्च निकटे स्थातुमिच्छति खिक्नधीः॥ ५॥ 
इत्युक्तस्तेन भूपारस्तं रामाचुचरं जनम्‌ । 
सवेमाश्वासयामास पप्रच्छ च यथाक्रमस्‌ ॥ ६ ॥ 
कर्थ कीहृण्विधो राम इति पृष्टो महीभृता । 
रामभृत्यजनः खिन्नो वाक्यमाह महीपतिम्‌ ॥ ७॥ 


दशरंथने कहा--हे प्रतीहार, अमोघ ( सफल ) पराक्रमवाले आजानुबाहु 
श्रीरामचन्द्रको महर्षि विश्वामित्रके यज्ञकी निर्विन्न॑ सिद्धिकि लिए छक्ष्मणके 
साथ यहाँ शीघ्र ले आओ ॥ २ ॥ 

इस प्रकार राजा दशरथ द्वारा भेजा गया द्वारपाल अंन्तःपुरमें स्थित 
श्रीरामचन्द्रजीके वासस्थानमे जाकर और सुहू्तमात्रमें वापस आकर राजासे कहने 
लंगा--अपनी भुजाओंसे शचुसमूंहका मदेन करनेवाले हे देव, रात्रि होनेपर 
अमर जैसे कमलमें उदासं होकर बैठा रहता है, वैसे ही श्रीरामचन्द्रजी अपने 
निवासंस्थानमें अत्यन्तं उदास होकरं बैठे हुए हैं । थोड़ी देरमें आता हूँ, 
ऐसा कहकर फिर किंसी वस्तुका ध्यानं करने ळग जाते हैं, उनको इतनी ग्लानि 
हो गई है कि वे किसीके निकट ठहरंना भी नही चाहते ॥ ३-५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रनीके विषयमे द्वरपार द्वारा ऐसा समाचार पाकर राजा 
दशरथ प्रतीहारके साथ आये हुए श्रीरामचन्द्रजीके खास अनुचरसे आश्वासन- 
पूवक क्रमशः सब वृत्तान्त पूछने छगे--श्रीरामचन्द्रजी कैसे और क्‍या कर रहे हैं ! 
यों पूछे जानेपर उस सेवकने अत्यन्त उदास होकर राजासे ये वाक्य कहे-- 
महाराज, आपके पुत्र श्रीरामचन्द्रजीको अत्यन्त कृश और खिन्न देखकर उनके 
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देहयष्टिमिमां देव धारयन्त इसे वयम्‌ । 
खिन्नाः खेदे परिम्लानतनौ रामे सुते तव ॥ ८ ॥ 
रामो राजीवपत्राक्षी यतः प्रभृति चाऽऽगतः । 
सविप्नस्तीर्थयात्रायास्ततः प्रभृति दुर्मनाः ॥ ९ ॥ 
यत्नप्राथेनयाऽस्मार्क निजव्यापारमाह्निकम्‌ । 
सोड्यमाम्लानवदनः करोति न करोति वा ॥ १० ॥ 
ख्ानदेवाचनादानभोजनादिषु दुर्मना! । 
ग्रा्थितोऽपि हि नाऽऽतृषेर्वात्यशनमीश्वरः ॥ ११ ॥ 
लोलान्तःपुरनारीभिः कृतदोलाभिरङ्गे । 
न च क्रीडति लीलाभिर्धाराभिरिव चातकः ॥ १२॥ 
माणिक्यश्ुङुलग्रोता केयूरकटकावलिः । 
नाऽऽनन्दयति तं राजन्‌ द्यौः पातविषयं यथा ॥ १३ ॥ 
क्रीडद्रधूबिलो केषुवहत्कुसुमवायुषु । 
लतावलयगेहेषु भवत्यतिविषादवान्‌ ॥ १४ ॥ 
बिषयमें हम छोग भी इतने दुःखी हो गये हैं कि हम लोगोंका शरीर लकड़ीके 
समान हो गया है। अर्थात्‌ हम छोगोंका शरीर केवल अस्थिपञ्जर मात्र रह 
गया है ॥ ६-८ ॥ 

कमलंपत्रके समान नेत्रवाले श्रीरामचन्द्रजी ब्राह्मणोंके साथ जबसे तीर्थयात्रा 
कर घर वापस लौटे हैं, तबसे वे अत्यन्त खिन्न रहते हैं । आम्छान ( कुम्हलाये ) 
शरीरवाले श्रीरामचन्द्रजी हम छोगोंकी बारबार परार्थनासे अपने सन्ध्यावन्दन; 
भोजन आदि कार्य कभी करते हें और कभी नही भी करते हैं । स्नान, देवपूजन, 
दान, भोजन आादिमें सदा उदास रहते हैं और प्राथना करनेपर भी तृसिपर्यन्त 
भोजन नही करते ॥ ९-११ ॥ 

जैसे मेघकी धाराओंके साथ चातक खेलकूद ( क्रीडा ) करता है, वैसे 
आगनमें झूला झुळानेवाली अन्तःपुरकी चपल अङ्गनाओंके साथ श्रीरामचन्द्रजी कभी 
क्रीड़ा भी नहीं करते । जैसे थोड़े समयमें स्वर्गसे गिरनेवाले पुरुषको स्वगीय 
भोग-सामग्री आनन्द नहीं देती, वैसे ही मुकुलके सदश आकारवाले माणिकोंसे 
जटित सुन्दर केयूर और कटक भी उन्हें आनन्द नहीं देते। क्रीडा 
करनेवाली सुन्दर रमणियोंके कटाक्षरूपी बाणोके समान बहनेवाले सुगन्ध- 
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यद्‌ द्रव्यम्रुचित स्वादु पेशलं चित्तहारि च । 
बाष्पपूर्णेक्षण इव तेनेव परिखिद्यते ॥ १५॥ 
किमिमा दुःखदायिन्यः प्रस्फुरन्तीः पुराङ्गनाः । 

इति नृत्तविलासेषु कामिनीः परिनिन्दति ॥ १६ ॥ 
भोजनं शयनं यानं विलासं ख्ानमासनम्‌ । 
उन्मत्तचेष्टित इव नाऽभिनन्दत्यनिन्दितम्‌ ॥ १७॥ 
कि सम्पदा किं विपदा किं गेहेन किमि ङ्गितिः । 
सर्वमेवाऽसदित्युक्त्वा तृष्णीमेकोऽवतिष्ठते ॥ १८ ॥ 
नोदेति परिहासेषु न भोगेषु निमञ्जति। 

न च तिष्ठति कायेषु मौनमेवाऽब्लम्बते ॥ १९ ॥ 
विलोलालकवछुयों हेळाबलितलोचनाः । 
नाऽऽनन्दयन्ति तं नार्यो सृग्यो वनतरुं यथा ॥ २० ॥ 


पूर्ण पुष्पकी वायुसे युक्त रताओंके निकुझ्ोमें भी सदा उदासीन-विषण्ण-रहते हैं । 
जो पदार्थ उपभोगमै होक और शाखसे अविरुद्ध, मनोहर, स्वादिष्ट और कोमल हैं, 
उनसे भी अश्रुपूर्णनेत्रके समान खिन्न हो जाते हैं ॥ १२-१५ ॥ 

हाव-भाव, लावण्य, विलास आदिसे शोभित नृत्य करनेवाली अन्तःपुरकी 
अङ्गनाओंको देखकर "दुःखदायिनी ये सब क्या कर रही हैं” इस प्रकार उनके 
नृत्य आदि विलासोंकी ओर कटाक्ष करके श्रीरामजी उन कामिनियोंकी निन्दा करते 
हैं। भोजन, शयन, यान ( सवारी ), विलास, स्नान, आसन आदिके निर्दोष 
होनेपर भी उन्मत्तकी तरह उनकी अवहेलना करते हैं । सम्पत्तिसे, विपत्तिसे, घरसे 
और अन्यान्य व्यापारोंसे क्या होनेवाळा है, क्योंकि ये सब असत्‌ हैं, अधिक दिन 
तक रहनेवाले नहीं हैं, नरवर हैं, ऐसा कह कर फिर चुप हो जाते हैं और एकाकी 
रहते हैं । परिहाससे प्रसन्न नही होते--भोगोंमें आसक्त नहीं होते, कायामें सह- 
योग नहीँ करते और किसी प्रकारके कायीरम्ममें आस्था नहीं रखते, किन्तु मौन ही 
रहते हैं । जैसे चपल नेत्रवाली हरिणियां बृक्षको आनन्द नहीं देती, वैसे ही जिनके 
केशोंमें पुष्प और रलोंकी मज्ञरियॉ लगी हैं, श्रेंगारकी हाव-भाव आदि चेष्टाओं और 
कटाक्षसे जिनके नेत्र तिरछे हैं, ऐसी रलनाएँ उन्हें आनन्द नहीं देती ॥ १६-२०॥ 
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एकान्तेषु दिगन्तेषु तीरेषु विपिनेषु च । 
रतिमायात्यरण्येषु विक्रीत इव जन्तुषु ॥ २१॥ 
वस्रपानाशनादानपराइशुखतया तया । 
परित्राइधर्मिणं भूप सोऽनुयाति तपस्विनम्‌ ॥ २२ ॥ 
एक एव वसन्‌ देशे जनशून्ये जनेश्वर । 
न हसत्येकया बुद्धया न गायति न रोदिति ॥ २३ ॥ 
बद्वपद्मासनः शून्यमना वामकरस्थले । 
कपोलतलमाधाय केवलं परितिष्ठति ॥ २४ ॥ 
नोऽभिमानश्ुपादत्त न च वाञ्छति राजतास्‌ । 
नोदेति नाऽस्तमायाति सुखदुःखालुव््तिषु॥ २५ ॥ 
न विद्मः किमसौ याति किं करोति किमीहते । 
कि ध्यायति किमायाति कथ किमनुधावति ॥ २६ ॥ 








किसी उच्चवंशी पुरुषको, नीच जातिके पुरुषोंमें क्रीतदास होनेपर, जैसे 
एकान्त निर्जन प्रदेश और अरण्य आदिमें रहना अच्छा लगता है, वैसे ही श्रीराम 
चन्द्रजीको एकान्तमें, नदीके तीरमें, दिगन्तमें और निजेन अरण्य प्रदेशमें रहना 
अच्छा लगता है॥ २१ ॥ 

राजन्‌, वख, पान, अशन, दान आदिसे विमुख होकर श्रीरामचन्द्रजी संन्यास- 
धर्मसे दीक्षित संन्यासीका अनुकरण कर रहे हैं अर्थात्‌ संन्यासी जिस तरह किसी 
वस्तुका परिग्रह आदि नहीं करता, वैसे ही श्रीरामचन्द्रजी भी किसी वस्तुका परिग्रह 
आदि नही करते हैं--विरक्त-से रहा करते हैं॥ २२ ॥ 

महाराज, रामचन्द्रजी जनशुन्य देशमें एकाकी होकर रहते हैं और वहाँ 
मन लगाकर न हँसते हैं, न रोते हैं और न गाते हैं, किन्तु पद्मासन लगाकर 
और अपने बांये हाथमें कपोल रखकर किसी ऊँची वस्तुका ध्यान लगाये बैठे 
रहते हें । इष्ट और अनिष्ट पदार्थोके मिछनेपर न हर्ष और विषाद करते हैं, 
न अभिमान करते हैं और न राज्यकी इच्छा ही करते हैं ॥ २३-२५ ॥ 

हम लोग यह नही जानते कि वे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते 
हैं, किसका अनुसरण करते हैं । जैसे शरत्‌ ऋतुकी समाप्तिमें वृक्षकी अवस्था 
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प्रत्यहं कृशतामेति प्रत्यहं याति पाण्डुताम्‌ । 

विराग प्रत्यहं याति शरदन्त इव द्रुमः ॥ २७॥ 
अनुयातो तथैवेतो राजञ्छत्रुधलक्ष्मणौ । 
ताइशाबिव तस्यैव ग्रतिबिम्बाविव स्थितौ ॥ २८ ॥ 
भृत्यै राजभिरम्बाभिः संपृष्टोऽपि पुनः पुनः । 
उक्त्वा न किश्चिदेवेति तृष्णीमास्ते निरीहितः ॥ २९ ॥ 
आपातमात्रहृद्येषु मा भोगेषु मनः कुथाः । 

इति पाश्चगत भव्यमचुशास्ति सुहुञ्जनम्‌॥ ३० ॥ 
नानाविभवरम्यासु स्रीषु॒ गोष्ठीगतासु च । 
पुरःस्थितमिवाऽस्नहो नाशमेवाऽनुपञ्यति ॥ ३१ ॥ 
नीतमायुरनायासपदप्राप्तिविवर्जितेः । 

चेश्तिरिति काक्या भूयो भूयः प्रगायति ॥ ३२ ॥ 


होती है, वैसे ही श्रीरामचन्द्र प्रतिदिन दुबले-पतले और पीले होते चले जा रहे हैं 

और उत्तरोत्तर उनका वैराग्य बढ़ता ही चला जा रहा हे ॥ २६, २७ ॥ 

राजन्‌, सर्वदा श्रीरामचन्द्रका अनुसरण करनेवाले शत्रुत्न और लक्ष्मण 
भी श्रीरामचन्द्रजीके समान दुर्बळ हो रहे हैं, अर्थत्‌ रामचन्द्रजीके ठीक 
प्रतिबिम्बके समान हो रहे हैं ॥ २८ ॥ 

मौकरोंके, राजाओंके और माताओंके बारबार पूछनेपर भी “कुछ नहीं! 
ऐसा प्रत्युत्तर देकर और अपने अभिप्रायकी सूचक चेष्टाओंको न कर चुप 
हो जाते हैं ॥ २९ ॥ 

अपने समीपे विवेकी मित्रोंको यह उपदेश देते हैं कि इन ऊपर-ऊपरसे 
सुन्दर दीखनेवाले क्षणिकसुखजनक विषयोंसे तुम अपना मन हटा लो अर्थीत्‌ 
क्षणिक असत्‌ विषयोंमें अपना मन कभी मत रुगाओ ॥ ३० || 

अनेक प्रकारके आमूषणोंसे सुन्दर, विछासंस्थानमें अवस्थित रमणियोंको 
अपने सामने खड़ी देखकर उनके प्रतिं स्नेहरहित श्रीरामचन्द्रजी विनाशकी ही 
धारणा करते हैं ॥ ३१ ॥ 

हम लोगोंने अपनी आयु परम पदकी प्राप्तिके बिना यों ही निरथक अनेक 
तरहकी चेष्टाओंके द्वारा व्यतीत कर दी, इस प्रकार मधुर और स्पष्ट वाणीसे श्रीरामचन्द्रजी 
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सम्राड्‌ भवेति पाश्चस्थ वदन्तमलुजीविनम्‌ । 
ग्रझपन्तमिवोन्मत्तं हसत्यन्यमना मुनिः ॥ ३३॥ 
न प्रोक्तमाकणेयति ईक्षते न पुरोगतम्‌ । 
करोत्यवज्ञां सर्वत्र सुसमेत्याऽपि वस्तुनि ॥ ३४ ॥ 
अप्याकाशसरोजिन्या अप्याकाशमहावने । 
इत्थमेतन्मन इति विस्मयोऽस्य न जायते ॥ ३५ ॥ 
कान्तामध्यगतस्याऽपि मनोऽस्य मदनेषवः । 
न भेदयन्ति दुभेद्य थारा इव महोपलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
बार-बार गान करते हें । यदि कोई समीपस्थ अनुचर उन्हें यह कहे कि आप 
सम्राट्‌ हों, तो उसके कथनको उन्मत्तप्रलापकी नाई समझकर दूसरी ओर 
चित्त करके हँसते हैं ॥ ३२,३३ ॥ 
किंसीके वाक्यको न सुनते हैं और न सामनेकी वस्तुको देखते हैं । गुणादिसे 
युक्त विस्मयोत्पादक उत्तम वस्तुके प्राप्त होनेपर भी उसकी अवज्ञा करते हैं ॥३४॥ 
यदि शङ्का हो कि गुणादिके उत्कर्षसे विस्मययोग्य वस्तुमें विस्मय करना ही 
उचित है, अतः उसकी अवज्ञा करना ठीक नहीं है, तो इसपर कहते हैं--- 
“अप्या ०? इत्यादिसे । 
आकाशरूप महारण्यमें जैसे आकाशकमलिनी असम्भव और विस्मयोत्पादक है, 
वैसे ही यह मन भी है, इसलिए श्रीरामचन्द्रजीको विस्मय नहीं होता है । [ तात्पर्य 
यह है कि जिस मनमें बाह्य विषय द्वारा विस्मय होता है, वह मन॑ ही आकाशरूप 
महारण्यमें या आकाशस्थित अरण्यम कमलिनीकी तरह स्वयं असम्भव और 
बिस्मयजनक हे । जैसे विवेकी पुरुषके मनमें आकाशकमलिनीसे विस्मय नहीं 
होता, क्योंकि वह जानता है कि आकाशमें पहले अरण्यका ही असम्भव है फिर 
उसमें कमलिनी होगी केसे ? वैसे ही श्रीरामचन्द्रजी यह जानते हैं कि कूटस्थ असङ्ग 
आत्मामें मनका संसर्ग ही असंम्मव है और उसमें विस्मयादिका 'भी असम्भव है, 
अतः उनको किसी बाह्य पदाथसे विस्मय नहीं होता । छोकरथ दो अपिशब्द 
आकाशारण्य और आकाशकमलिनीकी असंम्मावना सूचित करनेके लिए हैं।]॥२५॥ 
जैसे मेधकी धाराएँ बड़े भारी पत्थरका भेदन नहीं कर सकतीं, पैसे ही 
कामदेव अनेक सुन्दर क्लियोंके बीचमें रहनेपर भी श्रीरामत्रन्द्रजीके मनका 
अपने बाणोंसे भेदन नहीं कर सकता ॥ ३६ ॥ 
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आपदामेकमावासमभिवाञ्छसि किं धनम्‌ । 
अचुशिष्यति सवस्वमर्थिने संप्रयच्छति ॥ ३७॥ 
इयमापदियं संपदित्येबं कल्पनामयः । 
मनसोऽम्युदितो मोह इति शोकान्‌ प्रगायति ॥ ३८॥ 
हा हतोऽहमनाथोऽहमित्याक्रन्दपरोऽपि सन्‌ । 

न जनो याति वैराग्य चित्रमित्येव वक्त्यसौ ॥ ३९ ॥ 
रघुकाननशालेन रासेण रिपुघातिना । 
भृशमित्थं स्थितेनेव बयं सखेदमुपागताः ॥ ४० ॥ 
न विद्य। कि महाबाहो तस्य ताइशचेतसः । 

कुमः कमलपत्राक्ष गतिरत्र हि नो मवान्‌ ॥ ४१ ॥ 
राजानमथवा विप्रशुपदेष्टारमग्रतः । 
हसत्यज्ञमिवाऽव्यग्रः सोऽवधीरयति प्रभो ॥ ४२ ॥ 











आपत्तियोंके प्रधान निवासस्थानरूप धनको क्यों चाहता है! ऐसी शिक्षा 
देकर श्रीरामचन्द्रजी अपना सम्पूण धन याचकोंको दे देते हैं । और यह आपत्ति 
है, यह सम्पत्ति है, यह सब केवळ कल्पनाओंसे भरा हुआ, मनसे उठा हुआ 
भ्रम है, ऐसे इलोकोंकों खूब गाते हैं | हा भे मर गया और भे अनाथ हो गया, 
इस प्रकार लोक . क्रन्दन तो करते हैं, पर वैराग्यको प्राप्त नहीं होते, यह बड़ा 
आश्चर्य है, ऐसा ही कहते हैं || ३७-३९ ॥ 

रघुवंशरूप महा अरण्यमें शाळ वृक्षके समान, शचुओंका मर्दन करनेमें समथ 
श्रीरामचन्द्रजीकी ऐसी अवस्था देखकर हम छोगोंको अत्यन्त खेद हो रहा है ॥४०॥ 

हे महाबाहो, इस प्रकार शोकसे परिपूर्ण अन्तःकरणवाले श्रीरामचन्द्रजीके 
विषयमें हमें क्या करना चाहिए, जिससे कि उनका शोक निवृत्त हो, यह 
हम नहीं जानते, अतः हे कमळपत्राक्ष, हम लोगोंको उपाय बतलानेके लिए 
आप ही हमारे दिग्दर्शक हों ॥४१॥ 

यदि यहौपर यह शङ्का हो कि राजनीति आदि व्यवहारको जाननेवाले बड़े-बड़े 
विद्वानों द्वारा रामचन्द्रजीको उपदेश दिछाओ, जिससे उनका सारा मोह नष्ट हो 
जाय, तो इस शङ्काका अनुचर समाधान करता है--राजान०' इत्यादिसे । ` 

प्रभो, राजनीति आदि ब्यवहारोंके उपदेशक राजा और अच्छे ब्राह्मण 

१ ° 
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यदेवेदमिदं स्फारं जगन्नाम यदुत्थितम्‌ । 

नेतद्‌ वस्तु न चेवाऽहमिति निर्णीय संस्थितः ॥ ४३ ॥ 
नाऽरौ नाऽऽत्मनि नो मित्रे न राज्ये न च मातरि । 

न संपदा न विपदा तस्याऽऽस्था न विभो बहिः ॥ ४४ ॥ 
निरस्तास्थो निराशोऽसौ निरीहोऽसौ निरास्पदः । 

न मूढो न च झुक्तोऽसौ तेन तप्यामहे भृशम्‌॥ ४५ ॥ 
कि धनेन किमम्बाभिः कि राज्येन किमीहया । 

इति निश्चयवानन्तः ग्राणत्यागपरः स्थितः ॥। ४६ ॥ 


पण्डितोंको अपने आगे देखकर रामचन्द्रजी अव्य होकर उनकी हँसी उड़ते हैं 
अर्थीत्‌ उनका किसी प्रकारका सम्मान न कर तिरस्कार करते हैं । बाह्य इष्टियोंसे 
अनेक प्रकारका दीखनेवाळा यह बिस्तृत जगत्‌ विनाशी ही हे । यह अहमाकार 
वृत्तिसे गम्य परमार्थ (परमात्मरूप) वस्तु नहीं है, किन्तु उससे भिन्न असत्‌ वस्तु है, 
ऐसा निर्णय करके उसके जिज्ञासु होकर चुपचाप अवस्थित रहते हैं ॥ ४२,४३ ॥ 
. महाराज, बाह्य जगतमें अर्थात्‌ शत्रु, आत्मीय, मित्र, राज्य और माता आदिमें 
सम्पत्ति या विपत्तिसे रामचन्द्र किसी प्रकारकी आस्था ( विइवास ) नहीं करते । 
आस्थासे, आशासे, इच्छासे और आत्मविश्रान्तिकी प्राप्तिसे शून्य ये रामचन्द्रजी न 
मूढ हैं और न मुक्त ही हैं, उन्हें ऐसा देखकर हम लोग बड़े दुःखी या अत्यन्त 
परितप्त होते हैं । [ आशा पराधीन विषयोंमें होती है और स्वाधीन विषयोंमें आस्था 
होती है, यों आस्था और आशाका भेद समझना चाहिए । रामचन्द्रजीमें विवेक है, 
अतः वे मूढ नहीं कहे जा सकते और आसमविश्रान्ति उनमें नहीं है, 
अतः सुक्त नहीं कहे जा सकते, इसलिए घे न मूढ हैं और न मुक्त हैं, ऐसा 
इस इलोकसे कहा गया दवै । ]॥ ४४,४५॥ 
धर्मसे क्या होगा ? माताओंसे क्या होगा, इस विस्तृत राज्यसे कौन प्रयोजन 
सिद्ध होगा, किसी झूठी वस्तुकी इच्छासे क्या ? इस प्रकारका निश्चय करके प्राण- 
त्याग करनेकी इच्छा कर रहे हैं अर्थात्‌ राग आदि दोष ही जन्म और मरणरूप 
दुःखके कारण हैं, अतः मरनेसे ही मेरी मुक्ति होगी, यों निश्चय करके प्राण-त्याग 
करनेके लिए उत्सुक हो रहे हैं, यह भाव है ॥ १६ ॥ 
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भोगेऽप्यायुषि राज्येषु मित्रे पितरि मातरि । 
प्रमुद्वेगमायातश्चातकोऽवग्रहे यथा ॥ ४७॥ 
इति तोके समायातां शाखाप्रसरशालिनीम्‌ । 
आपत्तामलमुद्धती॑ सम्चदेतु दयापरः॥ ४८॥ 
तस्य ताइकस्वभावस्य समग्रविभवान्वितम्‌ । 
संसारजालमाभोगि प्रभो प्रतिबिषायते॥ ४९ | 
ईशः स्यान्महासरवः क इवाऽस्मिन्महोतले । 
प्रकृते व्यवहारे तं यो निवेशयितुं क्षम! ॥ ५० | 
मनसि मोहमपास्य महामनाः सकलमार्तितमः किल साधुताम्‌ । 
सफलतां नयतीह तमो हरन्‌ दिनकरो भुवि भास्करतामिव ॥ ५१ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे 
राघवविषादो नाम दशमः सगः ॥ १० ॥ 
फय तक 
जैसे वृष्टिका प्रतिबन्ध होनेपर चातक पक्षी अत्यन्त उद्विम हो जाता है, वैसे 
ही श्रीरामचन्द्रजी भोग, आयुष्य, राज्य, मित्र, पिता और माताके विषयमे अत्यन्त 
उद्चिझ हो गये हैं ॥ ४७ ॥ 
महाराज, यों आपके पुत्र श्रीरामचन्द्रजीके उपर अनेक प्रकारको चिन्ता, 
कृशता आदि विविध शाखा-प्रशाखाके रूपसे विस्तार पूर्वक आई हुई विपत्तिरूप 
छताका समूळ उच्छेद करनेमें परम दया& आप ही उद्योग करें ॥ ४८॥ 
हे 'प्रभो, उस प्रकारके स्वभाववाले श्रीरामचन्द्रजीको समग्र वेभवोंसे 
परिपूर्ण यह संसाररूपी जार इंत्रिम और प्रतिकूल विषके समान प्रतीत हो रहा 
है ऐसे महामोहसे मोहित श्रीरामचन्द्रजीको संसार-व्यवहारमें प्रवृत्त करानेकें लिए 
इस भूमण्डलमें कोई भी महाशक्तिंशाळी नही है ॥ ४९, ५० ॥ 
जैसे भास्कर ( सूर्य ) अपने भास्करपनको इस प्रथ्वीपर गिरमेवाले अन्ध- 
कारका नाशकर सफळ बनाता है, वैसे इस भूखण्डमें ऐसा कोई भी महामना समर्थ 
साधु पुरुष नहीं है, जो कि रामचन्द्रजीके मनमें रहनेवाले अनेकविध दुःखदायी 
मोहरूप अन्धकारका विनाश कर अपने साधुपनको सफल बनावे ॥ ५१ ॥ 
दशम सगे समाप्त 
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एवं चेत्तन्महाप्राज्ञा भवन्तो रघुनन्दनम्‌ । 
इहाऽऽनयन्तु त्वरिता हरिण हरिणा इब ॥ १ ॥ 
एष मोहो रघुपतेर्नाऽऽपद्भ्यो न च रागतः । 
विवेकवैराम्यबतो बोध एवं महोदयः ॥ २॥ 
इहाऽऽयातु क्षणाद्‌ राम इह चेव वयं क्षणात्‌ । 
मोहं तस्याऽपनेष्यामो मारुतोड्द्रेधन यथा ॥ ३ ॥ 
_ एतस्मिन्‌ मार्जिते युक्त्या मोहे स रघुनन्दनः । 
बिश्रान्तिमेष्यति पदे तस्मिन्‌ बयमिवोत्तमे ॥ ४ ॥ 
सत्यतां मुदितां प्रज्ञां विश्रान्तिमपतापताम्‌ । 
पीनतां वरवणेत्व॑ पीतामृत इवेष्यति॥ ५॥ 


एकादश सर्गः 

श्रीरामचन्द्रजीका वृत्तान्त सुनकर विश्वामित्रजीने कहा--हे महाप्राज्ञ छौगो, 
श्रीरामचन्द्रजी यदि सचमुच ही ऐसी अवस्थाको प्राप्त हुए हैं अथीत्‌ विरक्त, 
दुःखी और मोहित हुए हैं, तो जैसे मुगोंका झुण्ड अपने यूथपतिको छाता है 
वैसे ही आप लोग भी उन्हें शीघ्र मेरे पास ले आइये ॥ १ ॥ 

वैराग्य और विवेकसे युक्त श्रीरामचन्द्रजीका यह मोह किन्ही आपत्तियोंसे 
अथवा रागवश नही है, किन्तु यह महाफळदायक बोध ही है ॥ २॥ 

श्रीरामचन्द्रजी शीघ्र यहां आवें और यहींपर हम जैसे वायुं पर्वतमें स्थित 
मेघको उड़ा देता है, वैसे ही उनके मोहको तुरन्त दूर कर देंगे ॥ ३॥ 

उपाय द्वारा उक्त मोहके वूंर कर देनेपर श्रीरामचन्द्रजी हम छोगोंकी 
भाति “तद्विष्णोः परमं पदम्‌’ इत्यादि श्रुतिमें प्रसिद्ध परम पद अर्थात्‌ अपनी 
आत्ममें विश्रान्तिको प्राप्त होंगे अथोत्‌ आत्माराम हो जायेंगे ॥ ४ ॥ 

मोहके हट जानेपर श्रीरामजी अमृत पिये हुए पुरुषकी नाई ब्रह्मरूप, 
परमानन्दसम्पन्न, अपरिच्छिन्नज्ञानस्वरूप, विश्रान्तिसुखसम्पन्न और सन्तापशून्य 
हो जायेंगे उनका शरीर हृष्ट-पुष्ट बलिष्ठ और कान्तिमान्‌ हो जायगा ॥ ५ ॥ 
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निजां च प्रकृतामेच व्यवहारपरम्पराम्‌ । 
परिपूणमना मान्य आचरिष्यत्यखण्डितम्‌ ॥ ६ ॥ 
भविष्यति महासस्रो ज्ञातलोकपरावरः । 
सुखदःखदशाहीनः समलोष्टाइमकाश्चनः ॥ ७ ॥ 
इत्युक्ते मुनिनाथेन राजा संपूरणमानसः । 
प्राहिणोद्राममानेतुं भूयो दूतपरम्पराम्‌ ॥ ८॥ 
एतावताऽथ कालेन रामो निजग्रहासनात । 
पितुः सकाशमागन्तुमृत्यितो5के इवाऽचलात्‌ ॥ ९ ॥ 
वृतः कतिपयेभृत्यैश्रातृभ्यां च जगाम ह। 
तत्पुण्यं स्वपितुः स्थानं स्वगे सुरपतेरिव ॥ १० ॥ 
दूरादेव ददर्शाऽसो रामो दशरथ तदा । 
वृतं राजसमूहेन देवौधेनेव वासवम्‌ ॥ ११॥ 


माननीय श्रीरामचन्द्रजी तदनन्तर स्वस्थचित्त होकर अपने वण और आश्रमके 
अनुरूप सम्पूर्ण व्यवहारोंको निबीधरूपसे करेंगे ॥ ६ ॥ 

मनन आदिसे उत्पन्न ज्ञानदाब्येरूप बेलसे युक्त श्रीरामचन्द्रजीको छोकमें कार्य- 
तत्त्व और कारणतत्त्वका ज्ञान हो जायगा अथवा लोगोंके परम पुरुषार्थ और 
संसार-अमणका भी विवेकसे ज्ञान हो जायगा अथवा छोकात्मक विराटू, अव्याकृत 
और हिरण्यगम--ये परमार्थतः ब्रह्म ही हैं, उससे प्रथक्‌ नही हैं, यह ज्ञान 
हो जायगा । तदुपरान्त उन्हें सुख, दुःख आदि नहीं होंगे और सुवण और 
मिद्ठीके ढेलेमें कुछ भी अन्तर प्रतीत नहीं होगा ॥ ७ ॥ 

मुनिश्रेष्ठ श्रीविश्वामित्रजीके यों कहनेपर राजा दशरथका चित्त आह्वादित 
हो गया, उन्होंने श्रीरामचन्द्रंजीको छानेंके लिए फिर अन्य दूत भेजे ॥ ८ ॥ 

ह्वारपालोके गमनके अनन्तर श्रीरामचन्द्रजी पिताजीके निकट जानेके लिए, 
जैसे सूर्य पर्वतसे उदित होता है वैसे ही अपने घरके आसनसे उठकर थोड़ेसे 
अनुचरों और दों भाइयों ( लक्ष्मण तथा झत्रुन्न ) के साथ जितने समयमे राजा 
और मुनिका संवाद हुआ उतने ही समयमें इन्द्रकी स्वर्गभूमिके समान रमणीय - 
पिताजीके पवित्रतम निवासस्थानमें गये ॥ ९, १० ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने देववृन्दे परिवृत इन्द्रके सहंश राजाओंके मण्डलके मध्यमें 


~ 
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वसिष्ठविश्वामित्राभ्यां सेवित पाश्चयोईयो। । 
सवेशास्रार्थतज्जेन मन्त्रिबृन्देन मालितम्‌॥ १२॥ 
चारुचामरहस्ताभिः कान्ताभिः सञ्ुपासितम्‌ । 
ककुब्भिरिव मूर्ताभिः संस्थिताभियेथोचितम्‌ ॥ १३ ॥ 
वसिष्ठविश्वामित्राद्यास्तथा दशरथादयः । 
ददश राघवं दूरादुपायान्तं शुहोपमम्‌॥ १४ ॥ 
सत्तावष्टब्धगमेण शैत्येनेव हिमाचलम्‌ । 

श्रितं सकलसेव्येन गम्भीरेण स्फुटेन च ॥ १५॥ 
सौम्यं समं शुभाकारं विनयोदारमानसम्‌ । 
कान्तोपशान्तवपुर्ष परस्याऽथस्य भाजनम्‌ ॥ १६ ॥ 
समुद्ययोवनारम्भ वृद्धोपशमशोभनम । 
अनुद्विग्ममनानन्दं पूर्णप्रायमनोरथम्‌॥ १७॥ 





विराजमान महाराज दशरथके दूरसे ही दर्शन किये । उनके अगल-बगलमें बैठे 


श्रीवसिष्ठजी और विश्वामित्रजी उनसे प्रिय, हित और मधुर अळाप कर रहे थे एवं 
चारों ओर, शाखोंके अथका विस्तार करनेवाले नीतिज्ञ मन्त्री, मालाकार पड्क्ति 
बॉधकर बैठे थे । यथायोग्य स्थानपर खड़ी हुई अतएव मूर्तिमती दिशाओंके सहश, 
हाथमें सुन्दर चैबर ली हुई छलनाएँ महाराजपर चवर डुला रही थी ॥ ११-१३॥ 

इधर वसिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषिवृन्द तथा महाराज दशरथ आदि राज- 
वृन्दने दूरसे अपने निकट आ रहे साक्षात्‌ कातिंकेयके तुल्य रूपवान्‌ और बलवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी को देखा ॥ १४ ॥ 

शान्ति और विवेकके हेतु सत्त्वगुणसे सम्पन्न, सकळजनसेवनीय, असीम 
और व्यक्त आहादकतासे युक्त श्रीरामचन्द्रजी विविध प्राणियासे व्याप्त, 
कलायुक्त चन्द्रं द्वारा सेवनीय, अपरिमित और स्फुट ,हिमसे युक्त हिमाल्यके 
तुल्य दिखाई देते थे ॥ १५ ॥ 

उनका दशन बड़ा प्रिय लगता था, उनके शारीरके अवयव समविभक्त थे, 
आक्कति बड़ी भव्य थी, उनका शान्त और सर्वमनोहर शरीर पुरुषाथलाभके 


( धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रापतिके ) नितान्त योग्य था । वे बड़े विनीत 
और उदार थे ॥ १६ ॥ 
यौवनका आरम्भ होनेपर भी उनके शरीरमें यौबनोचित चञ्चलता नहीं थी 
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त DMRS 
विचारितजगद्यात्र॑ पवित्रगुणगोचरम । 
महासच्येकलोभेन गुणैरिव समाश्रितम्‌ ॥ १८ ॥ 
उदारमार्यमापूर्णमन्तःकरणकोटरम्‌ । 
अविक्ुभितया चृत्त्या दशेयन्तमनुत्तमम्‌ ॥ १९॥ 
एवं गुणगणाकीणों दूरादेव रघूद्वहः । 
परिमेयस्मिताच्छाच्छस्वहाराम्धरपछवः ॥ २० ॥ 
ग्रणनास चलछञ्चारुचूडामणिमरीचिना । 
शिरसा वसुधाकम्पलोलदेवाचलश्रिया ॥ २१ ॥ 
एव युनीन्द्रे बरुवति पितुः पादाभिवन्दनम्‌ । 
कतुमभ्याजगामाऽथ रामः कमललोचनः ॥ २२ ॥ 
प्रथमं पितरं पश्चान्युनी मान्येकमानितौ । 
ततो विग्रांस्ततो बन्धूंस्ततो शुरुगणान्‌ सुहृत्‌ ॥ २३ ॥ 











किन्तु वृद्धोचित शान्ति (गम्भीरता) शोभा दे रही थी, अविवेकके नष्ट होनेके कारण 
उनमें किसी पकारका उद्वेग नहीं था फिर भी उन्हें परमान्द प्राप्त नहीं हुआ था। 
देखते ही प्रतीत होता था कि उनकी अभीष्टप्राप्ति प्रायः सन्निहित ही है ॥ १७॥ 

उन्होंने संसारकी गतिविधिका विचार कर लिया था, वे पवित्रगुणवाछे छोगोंके 
आश्रय थे और गुणोंने मानों सत्त्वगुणके छोमसे उनका आश्रयण कर रकखा था। 
श्रीरामजी उदारस्वभाव शिष्ट और दशनीय थे। वे क्षोभरहित स्थितिसे सम्पूर्ण 
साधनसम्पत्ति होनेपर भी तन्वज्ञानरूप परमानन्द प्राप्त न होनेके कारण अपने 
अन्तःकरणकोटरको ( मनोरथको ) अपूर्ण-सा दिखा रहे थे ॥ १८, १९ ॥ 

इस प्रकार अनेक गुणोंसे परिपूण और हासके समान अत्यन्त निर्मळ परिमित 
हार और वस्त्रोसे सुशोभित श्रीरामचन्द्रजीने दूरसे ही चञ्चल और सुन्दर 
चूड़ामणिकी ( सिरके रकी ) किरणोंसे देदीप्यमान अतएव भूकम्पसे चश्च 
सुमेरुके सदृश सुन्दर मस्तकसे प्रणाम किया ॥ २०,२१ ॥ 

जब कि विश्वामित्रजी 'रामचन्द्रजीको लाओ? यों रामचन्द्रजीके विषयमें 
राजासे कह रहे थे, उसी समय कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी श्रीपिताजीके चरणोंमें 
प्रणाम करनेके लिए समीपम आये | २२॥ | 

श्रीरामचन्द्रजीने पहले-पहल प्रिताजीको प्रणाम किया । तदुपरान्त माननीय 
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जग्राह च ततो इष्टया मनाइुमूध्ना तथा गिरा । 
राजलोकेन विहितां तां प्रणामपरम्पराम्‌ ॥ २४ ॥ 
विहिताशीमुनिभ्यां तु रामः सुसममानसः । 

आससाद पितुः पुण्यं समीप सुरसुन्दरः ॥ २५॥ 
पादाभिवन्दनपरं तदथाऽसौ महीपतिः । 
शिरस्यभ्यालिलिङ्गाऽऽञ्च चुचुम्ब च पुनः पुनः | २६ ॥ 
शतुन्न लक्ष्मणं चैव तथैव परवीरहा । 
आलिलिङ्ग घनस्नेहो राजहंसोऽम्बुजे यथा ॥ २७॥ 
उत्सङ्गे पुत्र तिष्ठेति वदत्यथ मह्दीपतौ । 

भूमौ परिजनास्ती्णे सोंड्शुकेज्थ न्यविक्षत ॥ २८ ॥ 

राजोवाच 

पुत्र ग्राप्तविवेकस्त्वं कल्याणानां च भाजनम्‌ । 
जडवज्ीणया बुद्धया खेदायाऽऽत्मा न दीयताम्‌॥ २९ ॥ 
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पुरुषों द्वारा भी प्रधानरूपसे सम्मानित वसिष्ठ और विश्वामित्रजीकों प्रणाम किया । 
तदनन्तर ब्राह्मणोंको, बन्धुओंको और अपने बड़े-बूढ़ोंको प्रणाम किया ॥२३॥ 

तदनन्तर राजाओं द्वारा किये गये प्रणामोंको तनिक झुकाये गये मस्तकसे, 
प्रसन्न दृष्टिसे और मधुर वाणीसे ग्रहण किया ॥२४॥ 

समचित्त और देवतुल्य दर्शनीय श्रीरामचन्द्रजी मुनियोंका आशीवोद 
ग्रहणकर पिताजीकी पवित्रम सन्निधिम पहुँचे ॥२५॥ 

स्नेहमय राजाने प्रणामशीळ रामचन्द्रजीका सिर सूघकर आछिङ्गन किया और 
जैसे राअहंस कमलको चूमता है वेस ही बार बार उनका मुँह चूमा ॥ २६ ॥ 

शचुतापन राजाने श्रीरामचन्द्रजीकी ही नाइ लक्ष्मण और शज्न्नका भी 
आलिङ्गन और चुम्बन किया ॥ २७ ॥ 

आलिङ्गन करनेके पश्चात्‌ राजाके “वत्स, मेरी गोदमें बेठो? यह कहनेपर 
श्रीरामचन्द्रजी भूमिमें अनुचरों द्वारा बिछाये गये सस्त्रपर बैठ गये ॥ २८ ॥ 

राजा दशरथने कहा---पुत्र, तुम विवेकसम्पन्न हो एबं विविध कल्याणोंके भाजन 
हो; तुम अविवेकियोंकी नाई शिथिल बुद्विसे अपनी आत्माको खिन्न मत करो॥२९॥ 
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वृद्धविप्रगुरुम्नोक्त स्वारशेनाऽनुतिष्ठता । 
पद्मासाद्यते पुण्यं न मोहमनुधावता ॥ ३०॥ 
तावदेवाऽऽपदो दूरे तिष्ठन्ति परिपेलवाः । 
यावदेव न मोहस्य प्रसरः पुत्र दीयते ॥ ३१ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
राजपुत्र महाबाहो शूरस्त्वं विजितास्त्वया । 
दुरुच्छेदा दुरारम्भा अप्यमी विषयारयः ॥ ३२॥ 
किमतज्ज्ञ इवाऽऽज्ञानां योग्ये व्यामोहसागरे । 
विनिमजसि कछ्लोलबहुले जाड्यशालिनि ॥ ३३ ॥ 
विश्वामित्र उवाच 


चलन्नीलीत्पलव्यूहसमलोचनलोलताम्‌ । 
ब्रृहि चेतःकृतां त्यत्तवा हेतुना केन मुद्यसि ॥ ३४ ॥ 
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वत्स, वृद्धोंकी, ब्राह्मणोंकी और गुरुजनोंकी आज्ञाका पालन कर रहे 
तुम्हारे ऐसे जनोंको ही पवित्र पद प्राप्त होता है, किन्तु जो लोग मोहका अनुसरण 
करते हैं, उन्हें वह पद नही मिल सकता ॥ ३० ॥ 

पुत्र, तभीतक आपत्तियाँ निबछ होकर दूर रहती हैं, जबतक मोहको 
अवकाश नही दिया जाता । मोहको अवकाश मिळनेपर तो वे बड़ी बळबती 
हो जाती हैं ॥ ३१ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे राजपुत्र, हे महाभुज, तुम बड़े शूरवीर हो, तुमने 
दुःखकी परम्पराके जनक और कठिनाईसे नष्ट होनेवाले इन विषयरूप शचुओंपर 
विजय पा ली है ॥ ३२ ॥ 

ऐसे प्रभावशाली होनेपर भी मूढ लोगोंके योग्य विक्षेपरूप बड़ी तरङ्गोसे 
महान्‌, आवरणरूप शेत्यसे युक्त मोहरूप समुद्रमें अनात्मज्ञ ( आत्मतत्त्वको न 
जाननेवाले ) की माति क्यों निमझ होते हो ॥ २३ ॥ 

श्रीविश्वामित्रजीने कहा--राजकुमार, चित्त द्वारा की गई चञ्चल नील- 
कमलोंके तुल्य नेत्रोंकी चश्चरताको छोड़कर कहिये कि आपके मोहका क्या 
कारण है ॥ ३४ ॥ 
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किन्निष्ठाः के च ते केन कियन्तः कारणेन ते । 

आधयः ग्रविलुम्पन्ति मनोगेहमिवाऽऽखवः ॥ ३५ ॥ 

मन्ये नाऽनुचितानां त्वमाधीनां पदमुत्तमम । 

आपत्सु चाऽप्रयोज्यं ते निहीना अपि चाऽऽधयः ॥ ३६ ॥ 

यथाभिमतमाश्चु त्वं ब्रूहि ग्राप्स्यसि चाऽनघ । 

सर्वमेव पुनर्येन भेत्स्यन्ते त्वां तु नाऽऽधयः ॥ ३७॥ 
इत्युक्तमस्य सुमते रघुवंशकेतुराकण्य वाक्यसुचिताथविलासगभम्‌ । 
तत्याज खेदमभिगजति वारिवाहे बही यथा त्वचुमिताभिमतार्थसिद्धिः ॥ ३८॥ 

इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे 


राघवसमाश्वासनं नामैकादशः सगः ॥ ११ ॥ 
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जैसे घरको चूहे खोद डालते हैं, वैसे ही जो मनकी व्यथाए आपके चित्तको 
दुःखी कर रही हैं । वे किसलिए, हुई हैं, कितनी हैं, और कौनसी अभिलाषाके प्राप्त 
होनेपर शान्त होंगी १4 ॥ ३५ ॥ 

मानसी व्यथाओंके कारण जगतमें प्रसिद्ध ही हैं, उनके लिए प्रश्न क्यों 
करते हैं ° इस शङ्गापर कहते दै--“मन्ये' इत्यादिसे । 

ठीक है मनकी व्यथाओंके कारण प्रसिद्ध हैं, पर आप उन अनुचित 
व्यथाओंके उचित पात्र नहीं हें । आपन्न ( आपत्तियुक्त ) अथवा दरिद्र ही उनका 
पात्र हो सकता है। आपकी सभी आपत्तिर्यो आपके पिताजीके प्रतापसे ही नष्ट 
हैं, अतः आपके द्वारा आपत्तियोंमें निरसनीय कुछ है ही नहीं और फिर आपकी 
आपत्तियो तो स्वतः ही निरस्त हैं ॥ २६ ॥ 

हे अनघ ! जिस पदारथकी आपको अभिलाषा हो उसे शीघ्र कहिये, वह आपको 
अवइ्य मिलेगा, जिसकी प्राप्तिसि फिर मानसी व्यथाएँ आपको कष्ट नहीं पहुँचावँगी ॥३७॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने महामुनि श्रीविशवामित्रजीके उक्त वाक्यको, जिसके गर्भमें 
अपनी अभिछाषाओंके अनुकूल प्रकाश निहित है, सुनकर खेद त्याग दिया, जैसे 
कि मेघके गर्जनेपर अपने अभिमत पदोर्थोकी ' सिद्विका अनुमान करनेवाला मयूर 
खेदको छोड़ देता है ॥ ३८ ॥ 

“ एकादश सर्ग समाप्त 
ल 
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ठ्ठादशः सर्गः 
श्रीवार्मी किरूवाच 
इति प्रष्टो मुनीन्द्रेण समाश्वस्य च राघवः । 
उवाच वचनं चारु परिपूर्णाथेमन्थरम्‌ ॥ १॥ 
श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ भवता पृष्टो यथावदधुनाऽखिलम्‌ । 
कथयाम्यहमज्ञोऽपि को लङ्घयति सह्चः || २॥ 
अहं तावदयं जातो निजेऽस्मिन्‌ पितृसद्मनि । 
क्रमेण वृद्धि संग्राप्तः ग्राप्तविद्यथ संस्थितः ॥ ३ ॥ 
ततः सदाचारपरो भूत्वाऽहं मुनिनायक | 
विहृतस्ती्थयात्रार्थशु्वीमम्बुधिमेखलाम्‌ ॥ ४॥ 
एतावताऽथ कालेन संसारास्थामिमां हरन्‌ । 
समुद्ध्तो मनसि मे विचारः सोऽयमीदृशः ॥ ५॥ 


त्त्त्त्तल्ल्ल्ल्ल्ाााललवैड़,सलससक्‍्ल डधधडकस नी +« 
बारहवा सगे 


वाल्मीकिजीने कहा--हे भरद्वाज, मनीन्द्र विश्वामित्रजीके यों पूछेनेपर 
रामचन्द्रजी येये धारण कर उत्तम अर्थसे परिपूर्ण सुन्दर वचन बोले || १ ॥ 

रामजीने कहा--भगवन्‌ , यद्यपि मे अज्ञानी ह, तथापि इस समय आपके 
पूछनेपर सब कुछ कहूंगा, क्योंकि सतपुरुषोंके वचनोंका कौन उल्लंघन कर 
सकता है 7 ॥ २ ॥ 

यों अपनी विनीत वाणीसे मुनिको अपने वशमें करके रामचन्द्रजी 
अपने वृत्तान्तके अनुवादके बहानेसे धर्मानुष्ठानजनित चित्तकी शुद्धिसे विवेक 
और वैराग्य होनेपर मुझमें बिचारका उदय हुआ, ऐसा कहते हैं--'अह 
तावत्‌’ इत्यादिसे । 

मैं यहाँ अपने पिताजीके घरमें उत्पन्न हुआ, कमसे बढ़ा और।विद्या भी प्राप्त 
की। उसके बाद हे मुनिनायक, सत्‌ आचरणोंके अनुष्ठानमें तत्पर होकर तीर्थयात्राके 
लिए समुद्रपयैन्त प्रथ्वीके चारों ओर विचरा ॥ ३, ४ ॥ 

इस बीचमें इस संसारपर आस्थाको हरनेवाला यह विचार मेरे मनमें उत्पन्न 
हुआ, जिसे मे आपके सामने उपस्थित करता हूँ ॥ ५ ॥ 
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विवेकेन परीतात्मा तेनाऽह तदनु स्वयम्‌ । 
भोगनीरसया बुख्या प्रविचारितवानिदम्‌ ॥ ६ ॥ 
कि नामेदं बत सुखं येयं संसारसन्ततिः । 
जायते सृतये लोको म्रियते जननाय च॥ ७॥ 
अस्थिराः सवे एवेमे सचराचरचेष्टिताः ! 
आपदां पतयः पापा भावा विभवभूमयः ॥ ८ ॥ 








तीथैयात्रा करनेंके अनन्तर मेरा मन उक्त विवेकसे पूर्ण हो गया । उससे 
सब विषय परिणाम नीरस हैं, ऐसी बुद्धि हुई और उस बुद्धिसे मैने विचार किया 
क्रि यह जो संसारका प्रवाह है, यह क्या सुखका हेतु हो सकता है ? अर्थीत्‌ इस 
विस्तृत ससारसे कभी सुख नही मिळ सकता, क्योंकि इसमें जो जीव उत्पन्न 
होते हैं, वे मरनेके लिए ही उत्पन्न होते हैं और जो मरते हैं, वे जन्मके लिए ही 
मरते हैं, उनको कुछ भी सुख नही मिळता । [ शास्त्रकारोंने भी “मृतिबीजं भवे- 
जन्म जन्मबीज भवेन्म्रिः' यानी मरणमें जन्म कारण है और जन्ममें मरण कारण 
है, ऐसा कहा है। ]॥ ६,७ ॥ 

इस विषयमे यदि शाङ्का हो कि भले ही जन्म और मरण दुःखरूप हों, 
परन्तु उनके बीचमें--जीवनदशामें--सुख मिलता ही है, तो इसपर कहते हैं-- 
‘अस्थिराः’ इत्यादिसे । | 

चर और अचरोंकी चेष्टाओंसे युक्त वैभवकालमें रहनेवाले ये जितने भोगके 
साधन पदार्थ हैं, ये सबके-सब अस्थिर याने क्षणिक हैं, ये आपत्तियोंके ही स्वामी 
यानी मूल हैं और पापके हेतु हैं--पापस्वरूप हैं । [ तात्पर्याथ यह है कि इस 
जगतमें दो प्रकारके प्राणी होते हें---एक चर यानी चरुने-फिरनेवाले और दूसरे 
अचर यानी जो चल-फिर नहीं सकते--वृक्षादि । उनमें चळने-फिरनेवाछोंकी 
भोगमें प्रवृत्ति अपनी ही प्रवृत्ति और निवृत्तिसे प्राप्त साधनों द्वारा होती हे । और 
अचरोंकी भोगमें प्रबृत्ति दैवसे प्राप्त साधनों द्वारा होती है। इस भोगप्रबृत्तिरूप 
चेष्टितसे युक्त होनेपर भी खक ( पुष्पमाला ), चन्दन, अन्न, पान आदि जितने 
विषय हैं, वे सब शाइवत सुख नही दे सकते, क्योकि वे खुद ही अस्थिर हैं, 
अर्थीत्‌ जिस समय उनकी प्राप्ति होगी, उस समय सुख देते हैं और जिस समय 
उनसे वियोग होता है, उस समय दुःख देते हैं, इसलिए उनसे एक प्रकारके 
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अयःशलाकासदृशाः परस्परमसङ्गिनः । 
शिष्यन्ते केवलं भावा मनःकर्पनया स्वया ॥ ९ ॥ 
मनःसमायत्तमिदं जगदाभोणि श्यते । 
मनश्चाऽसदिवाऽऽभाति केन स्म परिमोहिताः ॥ १० ॥ 
असतेव बयं कष्टं विकृष्टा मूढबुद्धयः । 
मृगतृष्णाम्भसा दूरे वने मुग्धमृगा इव ॥ ११॥ 





सुखकी आशा ही नही की जा सकती, अधिक क्या कहें, ये विषय आपत्तियोंके 
स्वामी हैं अर्थीत्‌ राग-द्वेष आदि बड़ी-बड़ी आपत्तियां उन्हीसे प्राप्त होती हैं और 
शाख्नोमें जो निषिद्ध विषय हैं, वे तो स्वयं पापरूप ही हैं, अतः इन अस्थिर 
विषयोंसे सुखकी अभिलाषा करना सर्वथा मूता ही है । ]॥ ८ ॥ 

लोहेकी शळाकाओंके समान ये विषय परस्पर एक दूसरेसे मिले जुले 
नही हैं, किन्तु केवळ मनकी कल्पनासे उनका सम्बन्ध जबरदस्ती माना 
जाता है अथीत्‌ यह मेरे उपभोगका साधन है, इससे मे यह काम करूँगा, 
इस प्रकारकी मनकी कल्पनासे उन विषयोंका परस्पर क्रिया-कारकभावसे 
सम्बन्ध माना जाता है, इसलिए छोगोंको सुखकारकरूपसे उनका जो भान होता 
है, वह केवर अज्ञानमूलक मनसे कल्पित ही है, इसलिए विषय दुःखरूप ही हैं, 

' सुखरूप नहीं हैं ॥ ९ ॥ 
केवळ विषयोंका सम्बन्ध ही मनके द्वारा कल्पित नही है, किन्तु जीवके 
जन्म आदि भी मनके द्वारा ही कल्पित हैं, इसलिए हृश्यमान सम्पूर्ण जगत्‌ 

मनसे कल्पित ही है, यह कहते हैं---'मनः इत्यादिसे । 

कृत्रिम वेषके समान दीखनेवाळा यह सारा जगत्‌ मनकी कल्पनामात्र है 
और वह मन भी विवेकज्ञान होनेपर शून्य-सा ही प्रतीत होता है, अतः मनसे 
भी हम सुखकी आशा नही कर सकते, फिर हम लोगोंको इतने समयतक 
'सुख होगा? इस प्रकार मोहमें किसने डाळ रक्खा है ॥ १० ॥ 

जैसे मरीचिकाको जळ समझकर मुग्ध मृग वनमें बड़ी दूर तक इधर- 
उधर भटकते रहते हैं, फिर भी कुछ नही मिलता, वैसे ही मूढ़बुद्धि हम लोग 
इस संसारमें असत्‌ पदार्थोको सुखके साधन समझकर इधर-उधर खूब भटकते 
रहते हैं, पर हाथ कुछ नहीं लगता ॥ ११॥ 
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न केनचिच्च विक्रीता विक्रीता इव संस्थिताः । 

बत मूढा वयं सर्वे जानाना अपि शाम्बरम्‌ ॥ १२ ॥ 
किमेतेषु प्रपञ्चेषु भोगा नाम सुदुर्भगाः । 

सुयेव हि वयं मोहात्‌ संस्थिता बद्धभावनाः ॥ १३ ॥ 
अज्ञातं बहुकालेन व्यर्थमेच वयं बने । 

मोहे निपतिता मुग्धाः इवभ्रे मुग्धा मृगा इच ॥ १४ ॥ 
किं मे राज्येन किं भोगेः कोऽहं किमिदमाणतम्‌ । 
यन्मिथ्यैवाऽस्तु तन्मिथ्या कस्य नाम किमागतम्‌ ॥ १५ ॥ 
एवं विसृशतो ब्रह्मन्‌ सर्वेष्वेव ततो मम । 
मावेध्वरतिरायाता पथिकस्य मरुष्विव ॥ १६ ॥ 
तदेतद्‌ भगवन्‌ ब्रूहि किमिदं परिणञ्यति । 
किमिदं जायते भूयः किमिदं परिवद्धेते ॥ १७॥ 
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यद्यपि हम छोग किसीके द्वारा बेचे नही गये हैं, तथापि बेचे गये प्राणियोंके 
समान परवश होकर बैठे हुए हैं, अत्यन्त खेद है कि मायाको जानते हुए भी 
हम मूढ़ ही हैं, क्योंकि उसकी कुछ चिन्ता नही करते || १२ ॥ 

इस संसाररूप मरपञ्चमें ये जो अभागे भोग हैं, वे कौन चीजं हैं कि हम 
छोग उनके व्यर्थ मोहसे या आन्तिसे बद्ध होकर अवस्थित हैं ॥ १३ ॥ 

जैसे अरण्यमें किसी गड्ढेमें गिरे हुए मूढ़ मृग बहुत कारके बाद यह 
जानते हैं कि हम गड्डेके अन्दर गिर गये हैं, वैसे ही हम कोगोंने बहुत कालके 
बाद यह जाना कि हम व्यर्थ मोहमें गिरे हुए हैं ॥ १४ ॥ 

मुझे राज्यसे क्या £ इन भोगोंसे क्या भै कौन हूँ और किसलिए आया 
हूँ ? जो मिथ्या है, वह मिथ्या ही रहे, क्योंकि उसके मिथ्या होनेसे किसका 
क्या बिगड्नेवाला है ! ॥ १७ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌, जैसे यत्र-तत्र अमण करनेवाले पथिककी मरुभूमिसे आस्था 
हूट जाती है, वैसे ही मेरे इन सब विचारोसे सभी भोग-साधन पदार्थोसे मेरा 
चिन्न हट गया है ॥ १६ ॥ 

इसलिए भगवन्‌ , आप यह बतलाइये कि यह दीखनेवाला जगत्‌ सर्वात्मना नष्ट 
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जरामरणमाप्च जननं संपदस्तथा। 
आविर्भावतिरोमावेविवद्भन्ते पुनः पुनः ॥ १८॥ 
भोगैस्तेरेव तेरेव तुच्छेवेयममी किल । 
पञ्य जजरतां नीता वातैरिव शिरिदुमाः ॥ १९ ॥ 
अचेतना इव जनाः पवनेः प्राणनामभिः । 
धवनन्तः संस्थिता व्यथे यथा कीचकवेणवः || २० ॥ 
शाम्यतीदं कथं दुःखमिति तप्तोऽस्मि चिन्तया । 
जञरदूद्ठुम इवोग्ेण कोटरस्थेन यह्विना ॥ २१ ॥ 
संसारदुःखपाषाणनीरन्ध्रहदयोऽप्यहस्‌ । 
निजलोकभयादेव गलद्वाष्प न रोदिमि ॥ २२॥ 
शून्या मन्धुखवृत्तीस्ताः शुष्करोदननीरसाः । 
विवेक एव हत्संस्थो ममेकान्तेषु पझ्यति॥ २३ ॥ 
अर्थात्‌ असत्‌ इसलिए हो जाता है कि सत्‌ और असतका विरोध है १ यदि जगत्‌ 
असत्‌ है, तो वह फिर कभी सत्‌ होता है ¦ उसकी क्या वृद्धि होती है ? क्या जरा, 
मरण, आपत्ति, जन्म, और सम्पत्ति ये सब आविभाव और तिरोभावसे पुनः पुनः 
बढ़ते रहते हें £ मुनिवर ! देखिये, हम लोग उन तुच्छ भोगोंसे ऐसे जर्जर हो 
गये हैं, जैसे कि पवेतके ऊपरके वृक्ष आधीसे जजर हो जाते हैं। जो बुद्विमान्‌ लोग 
हैं, वे भी कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए विवेकी और अविवेकी समी प्राणी जैसे 
अचेतन बॉसकी वेणु पवनके द्वारा शब्द करती है, वैसे प्राण नामक वायुसे प्रेरित 
होकर व्यर्थ ही शब्द करते हैं, उनसे कुछ भी नहीं होता । 
जैसे पुराना वृक्ष अपने खोखलेमें रहनेवाळी उग्र अञ्निसे जल जाता है, वैसे 
ही हे मुनिश्रेष्ठ मेरा इस दुःखसे छुटकारा कैसे होगा, ऐसी चिन्तारूप अभिसे में 
सदा जलता रहता हूँ ॥ १७, २१ ॥ # 
संसारके विविधदुःखरूप पाषाणसे मेरा अन्तःकरण जजर हो गया है, 
भे अपने मित्रों और लोकसे डरकर अश्रुपूर्ण नेत्रोंसे नहीं रो रहा हूँ, क्योंकि 
यदि मे रोना आरम्म करूँ, तो वे मी रोने छगेंगे॥ २२ ॥ 
अश्रु रहित शुष्क रोदनसे प्रीतिशूत्य अतएव हर्षादिशून्य मेरे मुखके 
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भृशं मुद्यामि संस्सृत्य भावाभावमयीं स्थितिम्‌ । 
दारिश्ेणेव सुभगो दूरे संसारचेष्टया॥ २४॥ 
मोहयन्ति मनोवृत्ति खण्डयन्ति शुणावलिम्‌ । 

दुःखजालं प्रयच्छन्ति विग्रलम्भपराः श्रियः ॥ २५॥ 
चिन्तानिचयचक्राणि नाऽऽनन्दाय धनानि मे । 
संप्रसरतकलत्राणि गृहाण्युग्रापदामिव ॥ २६ ॥ 
विविधदोपदश्ञापरिचिन्तनैर्विततभङ्ुरकारणकल्पितैः । 

मम न निर्देतिमेति मनो शुने निगडितस्य यथा वनदन्तिनः ॥२७॥। 
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कृत्रिम स्मित, अभिछाप आदि वृत्तियोंको एकान्तमें मेरा अन्त:करणस्थ विवेक 
ही देखता है ॥ २३ ॥ 

जैसे कोई पूर्व अवस्थामें अनेक प्रकारकी सम्पत्तियोंसे सम्पन्न भाग्यवान्‌ 
पुरुष देवसे आइ हुई दरिद्रावस्थामें अपनी पूर्वीय समृद्धिका स्मरण कर 
मुग्ध होता है । वैसे ही भे भी प्रियतम विषयोंकी विनाशमाय अवस्थाका 
या सब प्रकारके दुःखोंके उपशमरूप परमानन्दके अज्ञानकी विकार- 
भूत अवस्थाका विचार कर इस सांसारिक चेष्टासे अत्यन्त मुग्ध हो 
रहा हू ॥ २४ ॥ 

वञ्चनासे भरपूर यह लक्ष्मी अन्तःकरणकी वृत्तियोंको मुग्ध करती है, गुणोंको 
नष्ट करती है और अनेक तरहके दुःखोंको को देती हे ॥ २५ ॥ 


धनियोंको चिन्तारूपी धारसे खण्डशः काटनेके लिए प्रवृत्त चक्ररूपी 
ये विविध धन मुझे आनन्द नहीं देते और खी, पुत्रादि परिवारसे परिपूर्ण 
घर उग्र आपत्तियोंके घरोंके समान मुझे आनन्द नहीं दे रहे हैं ॥ २६ ॥ 

जैसे अङ्कुर काष्ठ आदिसे आच्छिक्ति छोटे गर्तमें गिरनेके कारण प्राप्त 
क्षुधा, पिपासा आदि दोषोंके और गिरना, बाँधा जाना आदि दुर्दशाओंके 
विचारसे बन्धनमें पड़े हुए हाथीको सुख नहीं होता, वैसे ही देह आदि पदार्थेके 
भह्लुरत्वरूप हेतुसे जनित अनेक प्रकारके दोषों और दुर्दशाओंका स्मरणकर मुझे 
सुख नहीं होता ॥ २७॥ 
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खलाः काले काले निशि निशितमोहेकमि हिका- 
गतालोके लोके विषयशतचोराः सुचतुराः 
परवृत्ताः ग्रोद्यक्ता दिशि दिशि विवेकेकहरणे 
रणे शक्तस्तेषां क इव विदुषः प्रोज्झ्य सुभटाः | २८ ॥ 
इत्या श्रीवासि्ठमहारामायणे वारमीकीये वैराग्यभ्रकरणे 
प्रथमपरितापो नाम द्वादशः सर्गः ॥ १२ ॥ 
Ca 


त्रयोदशः सर्गः 
श्रीराम उवाच 


इयमस्मिन्‌ स्थितोदारा संसारे परिकर्पिता | 
श्रीमुने परिमोहाय साऽपि नून कदर्थदा ॥ १ ॥ 


pa 


अज्ञानरूपी रात्रिमें अविचाररूपी निविड़ कुहरेसे छोगोंकी ज्ञानरूपी ज्योतिके 
नष्ट होनेपर दूसरोंको दुःख देनेवाले बड़े चतुर सैकड़ों विषयरूपी चोर सदा 
चारों ओर विवेकरूपी मुख्य रल्लको चुरानेके लिए जीजानसे लगे हुए हैं । युद्धमें 
उन्हें विनष्ट करनेके लिए विद्वानोंको ( तत्त्वज्ञानियोंको ) छोड़कर कौनसे सुभट 
समर्थ हो सकते हैं £ तत्त्वज्ञानी ही उनका विनाश करनेमें समर्थ हैं, दूसरे नही, 
क्योंकि तम ( अज्ञान और अन्धकार ) का विनाश हुए बिना उनका वध होना 
असंभव है, यह भाव है ॥ २८ ॥ 
द्वादश सर्ग समाप्त 
$ 
त्रयोदश सगे 
इस प्रकार विषयोंकी असारताका प्रतिपादन कर विषय-सम्पादनमें हेतु- 
भूत श्री--धनसम्पत्ति--भी असार ही है, ऐसा प्रतिपादन करनेके लिए इस सरेका 
आरम्भ करते हैं--'इयम्‌०? इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनिश्रेष्ठ, इस ससारमें धनसम्पत्ति स्थि और 
विविध सुखोंकी हेतु होनेके कारण उत्कृष्ट है, ऐसा मूढ व्यक्तियोंने ही मान रक्खा 
१३ 
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जडान्‌ प्रवहति स्फारान्‌ ग्रावृषीव तरङ्गिणी ॥२॥ 
चिन्तादुहितरो बहयो भूरिदुलूलितेधिताः । 

चञ्चलाः प्रभवन्त्यस्यास्तरङ्गाः सरितो यथा ॥ ३ ॥ 

एषा हि पदभेकत्र न निबध्नाति दुर्भगा । 
दग्धेवाऽनियताचारमितश्चेतश्च धावति ॥ ४ ॥ 
जनयन्ती परं दाह परामृष्टाङ्गिका सती। 

विनाशमेव भत्तेऽन्तर्दीपलेखेव कज्जलम्‌ ॥ ५ ॥ 


है, वस्तुतः वह न स्थिर है, और न उत्कृष्ट ही हे । वह नितान्त अनर्थ देनेवाली 
और मोहकी हेतु है अर्थात्‌ वध, बन्धन, नरक आदि विविध क्लेश देती है, तनिक 
भी सुख नहीं देती । अथवा प्राप्त होनेपर मोहमें डालती है, नष्ट होनेपर क्लेश 
देती है या गर्हित धन ही देती है, विवेक नहीं देती ॥ १ ॥ 

जैसे वषीकारमें नदी ऊपरको उछलने-कूदनेवाळी बड़ी बड़ी अनेक मलिन 
तरज्गोंको धारण करती है, वैसे ही उक्त सम्पत्ति उत्साहसे बढ़े हुए अनन्त मनोरथाँसे 
युक्त अतएव अत्यन्त आकुल अनेक मूढ लोगोंको अपने वशमें कर अपनी 
ओर खांचती है ॥ २ ॥ 

हे सुनिवर, चिन्ताएँ श्रीकी पुत्रियां हैं। जैसे नदीसे असंख्य तरङ्गे उत्पन्न 
होती हैं, फिर वे वायुकी सहायतासे बढ़ती हैं, वैसे ही श्रीसे असंख्य चिन्तारूप 
पुत्रियोंकी उत्पत्ति होती है, तदुपरान्त विविध दुश्वेष्टाओ द्वारा उनकी वृद्धि होती है ॥१॥ 

जैसे अज्ञासे आगको पेरसे कुचल कर जली हुई कोई अभागिन एक 
जगह चरण नही रख सकती, किन्तु हाथ-पेर पटकती हुई इधर-उधर घूमती 
है, उसकी चेष्टा एक-सी नहीं रहती, वैसे ही श्री भी शा्नप्रतिपादित सदाचारसे 
रहित पुरुषको प्राप्तकर इधर-उधर धूमती-फिरती हे, कभी एक जगह 
स्थिर नहीं रहती ॥ ४ ॥ 

, __ जसे दियेकी लर छूनेसे दाह उत्पन्न करती है और कज्जलकी धारण 
करती है, वैसे ही यह श्री भी जुआ, चोरी आदिसे इसके कुछ हिस्सेका 
क्षय होनेपर श्रीमानोंको सन्तप्त करती है और बीचमें ही ( अनवसरमें ही ) 
अपना या अपने उपभोक्ताका नाश कर डालती है ॥ ५ ॥ 
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गुणागुणविचारेण विनेय किल पार्श्वगम्‌ । 
राजप्रकृतिवन्मूढा दुरारूढाञवलम्बते ॥ ६ ॥ 
कर्मणा तेन तेनेषा विस्तारमचुगच्छति । 
दोषाशीविषवेगस्य यत्क्षीरं विस्तरायते ॥ ७॥ 
तावच्छीतमृदुस्पर्शाः परे स्वे च जने जनाः। 
वात्ययेव हिमं यावच्छ्रिया न परुषीकृताः ॥ ८ ॥ 
प्राज्ञा! शूराः कृतज्ञाश्च पेशला मृदवश्च ये 
पांसुमश्येव मणयः श्रिया ते मलिनीकृताः ।। ९ ॥ 
न श्रीः सुखाय भगवन्‌ दुःखायैव हि बद्धे । 
गुप्ता विनाशनं धत्ते सृतिं विषलता यथा ॥ १०॥ 
दुःखसे उपार्जित भी यह मूढ श्री राजाओंकी प्रकृतिके समान गुण और 
अवगुणोंके विचारके बिना ही जो कोई उसके समीपमें रहता है, उसीका 
अवलम्बन कर लेती है अर्थीत्‌ जैसे प्रायः मूढ राजा लोग धार्मिक गुणवानोंके 
साथ प्रीति नही करते, जिस किसी समीपस्थके साथ प्रीति कर लेते हैं, वैसे ही 
दुःखसे उपार्जित भी यह श्री गुणवान्‌ धार्मिकोंके ही उपभोगके लिए नही 
होती, किन्तु गुण और अवगुणोंके विचारके बिना जिसको समीपमें पाती है 
उसीसे लिपट जाती है ॥ ६ ॥ 
जिन कर्मोका फळ धन, राज्यलाम आदि और लोभ, हिसा, मिथ्याभाषण आदि 
दोषरूप सर्पविषके वेगोंके विस्तारके लिए होता है, उन्हीं युद्ध, जुआ, व्यापार 
आदि कर्मोसे यह श्री बढ़ती है; यज्ञ, दान आदिसे नही, उनसे तो बढ़नेके बदले 
घटती हे, क्योंकि उनमें इसका व्यय होता है ॥ ७॥ 
तभी तक लोग अपने और पराये जनोंपर दया, दाक्षिण्य, स्नेह आदि करतें 
हैं, जब तक कि जैसे वायुसे बर्फ कड़ा हो जाता है, वैसे ही श्री द्वारा वे कठोर 
नहीं हो जाते । सम्पत्ति प्राप्त होते ही लोग अपने और पराये जनोंपर दया और 
स्नेहका भाव छोड़कर कठोर बन जाते हैं, यह भाव है ॥ ८ ॥ 
जैसे धूलिकी झुट्टी मणियोंको मलिन कर देती है, वैसे ही बड़े बड़े विद्वान्‌ , 
शुरवीर, दूसरेके उपकार न भूलनेवाले, दक्ष और मृदुभाषी पुरुषोंको भी 
धनसम्पत्ति मलिन कर देती है ॥ ९ ॥ 
भगवन्‌ , सम्पत्तिकी वृद्धिसे दुःख ही होता है सुख नही होता । अर्थात्‌ 
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श्रीमानजननिन्य्श्च शूरश्चाऽप्यविकत्थनः । 
समदृष्टिः ग्रशुश्नेव दुलेभाः पुरुषाख॒यः ॥ ११॥ 
एषा हि विषमा दुःखभोगिनां गहना गुहा । 
घनमोहगजेन्द्राणां . विन्ध्यशैलमहातटी ॥ १२॥ 
सत्कार्यपद्मरजनी दुःखकेरवचन्द्रिका । 
सुदृष्टिदीपिका वात्या कछोलोघतरङ्गिणी ॥ १३ ॥ 





जैसे विषलता केवळ मृत्युकी ही कारण होती हे, वैसे ही श्री भी सुखकी 
कारण न होकर दुःखकी ही कारण होती हे । रक्षा करनेपर भी वह मृत्युके 
साधनोंको जुटाती है । अर्थात्‌ जैसे विषलताके समीप रक्षण, अवेक्षण आदि करनेके 
लिंए जानेपर भी मृत्यु-राभकी सभावना रहती है, वैसे ही सम्पत्तिकी रक्षा करनेपर 
भी अपने विनाशकी पूरी सम्भावना है || १० ॥ 

कोई कोई श्रीमान्‌ छोग भी बड़े धार्मिक और यशस्वी देखे जाते हैं. ऐसी 
परिस्थितिमें श्रीकी प्राप्ति होने तक ही गुणियोंमें गुण रहते हैं, यह कैसे कहा £ 
इसपर कहते हैं--“श्रीमान्‌०' इत्यादिसे । 

हे सुने, इस छोकमें, लोग जिसकी निन्दा नही करते ऐसा श्रीमान्‌, आत्माकी 
छापा न करनेवाला शूरवीर पुरुष और सबपर समानभावसे दृष्टि रखनेवाला 
स्वामी--ये तीन पुरुष दुछेभ हैं, अर्थात्‌ श्रीमानकी किसी-न-किसी तरह लोग 
अवश्य निन्दा करते हैं, शूर अवश्य ही अपनी प्रशंसा करता है, निग्रह और अनु- 
ग्रहमें समथ स्वामी सबपर समदृष्टि नहीं हो सकता ॥ ११ ॥ 

हे मुनिवर, अज्ञ छोगोंने जिस श्रीको सुखकी हेतु समझ रकखा है, वह 
दुःखरूप सर्पोकी दुर्गम और भीषण गुफा हे एवं महामोहरूपी हाथियोंका आवास- 
रूप विन्ध्याचरका मेदान है अथीत्‌ यह श्री महादुःखदायिनी और महामोहसे 
आवृत करनेवाली है ॥ १२ ॥ 

सत्कर्मरूपी कमछोंके लिए रात्रि है ( जैसे रात्रिमें कमर संकुचित हो 
जाते हैं, वैसे ही, श्री प्राप्त होनेपर सत्कर्मोका हास हो जाता है), दुःख- 
रूपी कुईँके लिए चन्द्रिका ( चाँदनी है ) अर्थात्‌ जैसे चादनीमें कुई विकसित 
होती है, वैसे ही श्रीके प्राप्त होनेपर दुःखोंका खूब विकास होता है और दया- 
हष्टिरूपी या परमार्थदष्टिरूपी दीपकके लिए झकझोर वायु और बड़ी बड़ी तरङ्गोंसे 
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संभ्रमाभ्रादिपदवी विषादविषवर्धिनी । 
केदारिका विकल्पानां खेदायभयभोगिनी ॥ १४ ॥ 
हिम वेराग्यवछीनां विकारोळूकयामिनी । 
राहुदंप्रा विवेकेन्दोः सौजन्याम्भोजचन्द्रिका ॥ १५ ॥ 
इन्द्रायुधवदालोीलनानारागमनोहरा । 

लोला तडिदिवोत्पन्नध्यंसिनी च जडाश्रया ॥ १६॥ 


बन 





युक्त नदी है # । जैसे झंझावात और तरङ्गांसे युक्त नदीके झोकोंसे 
दीपक बुत जाता है, वैसे ही श्रीकी प्राप्ति होनेपर दयादृष्टि या परमार्थदृष्टि बन्द 
हो जाती है ॥ १३१ 
यह भय और आन्तिरूपी मेघके लिए पुरोवात ( पूर्वी हवा ) है, ( जैसे 
पूर्वी हवा मेघकी वृद्धिकी हेतु है, वैसे ही श्री भी भय और आन्ति की जननी है ) 
विषादरूपी ( खेदरूपी ) विषको बढ़ानेवाली है, संशय और संक्षोभ आदिकी 
क्षेत्र है और दुःखदायक भयको पेदा करनेमें सर्पिणी है या यह खेदके लिए 
भयरूपी भोगसे ( सर्पशरीरसे ) युक्त सर्पिणी है ॥ १४ ॥ 
वेराग्यरूपी लताओंके लिए तुषार है, काम आदि चित्तविकाररूपी उल्छुओंके 
लिए अंधेरी रात है, विवेकरूपी चन्द्रमाके लिए राहुकी दाढ है और सौजन्यरूपी 
कमळके लिए चाँदनी है अथीत्‌ जैसे तुषारसे लता सूख जाती है वैसे ही 
श्री प्राप्त होनेपर वैराग्य नहीं होता। जैसे अंधेरी रातमें उल्लू इधर-उधर 
उड़ते हैं तथा जैसे राहुआस होनेपर चन्द्रमा बिलकुल विलीन हो जाता है, वैसे ही 
श्री प्राप्त होनेपर विवेक नष्ट हो जाता है एवं जैसे चॉदनीमें कमल सिकुड़ जाते 
हैं- -खिलते नहीं--वैसे ही सम्पत्ति प्रास होनेपर सौजन्यका संकोच हो 
जाता है ॥ १५ ॥ 
यह श्री इन्द्र्धनुषके समान चञ्चल ( अचिरस्थायी ) रगोसे मनोहर 
एवं बिजळीके समान चपल और उतपन्न होते ही नष्ट होनेवाडी है और प्रायः 
जड़ ( मूर्ख ) ही इसके आश्रय हैं ॥ १६ ॥ 
+ बड़ी बड़ी तरङ्गोंसे युक्त नदी भी अपने झोकोंसे दीपकको घुता डालती है, इसलिए 
यह विशेषण व्यर्थ नहीं है । 
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चापलावजितारण्यनङुली नकुंलीजना । 
विग्रझम्भनतात्पय्येजितोग्रसृगतृष्णिका ॥ १७ ॥ 
लहरीवैकरूपेण पदं क्षणमकुंबेती । 

चला दीपशिखेवाऽतिटुजञयगतिगोचरा || १८ ॥ 

सिंहीव विग्रहव्यग्रकरीन्द्रकुलपोथिनी । 

खगडधारेव शिशिरा तीक्षणतीक्ष्णाशयाश्रया ॥ १९ ॥ 
नाऽनयाऽपहृतार्थिन्या दुराधिपरिलीनया । 
पञ्यास्यभव्यया लक्ष्म्या किञ्चिद्‌ दुःखादते सुखम्‌ ॥ २० ॥ 
दृरेणोत्सारिताऽलक्ष्म्या पुनरेव तमादशात्‌ । 

अहो बताऽऽर्छिष्यतीव निछेजा दुजना सदा ॥ २१ ॥ 





यह चपतामें जंगली नकुलियोंसे भी बढ़ चढ कर है, दुष्कुरमे 
उत्पन्न हुई है, अच्छे कुछमें उत्पन्न नही है। वञ्चनामें उम्र मृगठृष्णिकाको 
जीतनेवाळी है अथीत्‌ यह वश्चनामें इतनी दक्ष है कि वञ्चकतम म्रगतृष्णाको 
भी इसके सामने हार खानी पड़ी है ॥ १७ ॥ 

अतिचपल होनेके कारण क्षणभर भी एक स्थानपर अवस्थिति न करने- 
वाळी यह जरुतरङ्ग और दीपशिखासे ( दियेकी छूसे ) भी बढ़ कर भह्लुर 
है और अतर्कित दुदेशाओंकी जननी है ॥ १८ ॥ 

यह युद्धके लिए उत्सुक मनुष्यरूपी गजेन्द्रोंका विभाश करनेवाली सिंहनीके 
समान है । बड़ी शीतळ तथा स्वयं तीक्षण और तीक्ष्णहदयवाले ( कूरहृदयवाले ) 
छोगोंके पास रहनेवाढी तरूवारके समान है ॥ १९ ॥ 

मृत्यु द्वारा हरे गये छोगोंको चाहनेवाली, अनेक मानसी व्यथाओंसे व्याप्त 
( अनेक मानसिक व्यथाएँ जिसमें चोरके समान छिपी रहती है ) अभव्य लक्ष्मीसे 
दुःखको छोड़कर कुछ भी सुख में नही देखता ॥ २० ॥ 

जिस पुरुषकी अलक्ष्मी द्वारा ( सपत्रीरूप दरिद्रता द्वारा ) स्वय दूर निकाली 
गई चिरकाळ तक. सपली द्वारा उपभुक्त उसीका फिर आदरसे आछिङ्गन-सा 
करती है, यह बड़े खेदकी बात है, यह मानवती नही है, किन्तु निछेजा है और 
इसकी दुष्टता कभी जाती नही॥ २१ ॥ 
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मनोरमा कषेति चित्तवृत्ति कदथसाध्या क्षणभज्ञुरा च । 
ऽयालावलीगात्रविवृत्तदेहा श्वश्रोत्थिता पुष्पलतेव लक्ष्मीः २२॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये वैराग्यप्रकरणे 
लक्ष्मीनिराकरणं नाम त्रयोदशः सगः ॥ १३ ॥ 
20 a आर्मीत 


© ९ 
चतुदेशः सगः 
श्रीराम उवाच 


आयुः पहवकोणाग्रलम्बाम्बुकणभजुरमस । 
उन्मसमिव संत्यज्य यात्यकाण्डे शरीरकस्‌ ॥ १ ॥ 
विषयाशीविषासङ्गपरिजजरचेतसाम्‌ । 
अप्रौठात्मविवेकानामायुरायासकारणम्‌ ॥ २ ॥ 


यह लक्ष्मी मनोहर है, अतएव चित्तवृत्तिको अपनी ओर खींचती है, मरण, 
पतन आदिके कारण साहसिक कर्मोसे प्राप्त होती हे और बिजळीके समाम 
क्षणभरमें नष्ट हो जाती है, अतः यह सर्पोसे छिपटी हुईं गड्ेमे उत्पन्न हुई पुष्पलताके 
समान है ॥ २२ ॥ 
त्रयोदश संगै समाप्त 
प 
चतुदश सर्ग 


श्रीके समान आयु भी सुखकर नहीं है, यह कहते हें--'आयुः' इत्यादिसे। 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--सुनिवर, जीवकी आयु प्त्तेके सिरेपर लटक 
रहे जरबिन्दुके ( ओसके ) सहश अस्थिर है, वह उन्मत्तके समान असमयमें ही 
इस कुत्सित शरीरको छोड़कर चली जाती है, अथीत्‌ जैसे उन्मत्त पुरुष अपने 
अत्यन्त उपयोगी डंपकरणोंको, जब मनमें आवे, छोड़ कर चला जाता है, वैसे ही 
आयु भी शरीरको छोड़कर चली जाती है ॥ १॥ . 

जिन लोगोंका चित्त विषयरूपी सर्पोके संसर्गसे सर्वथा जर (शिथिल ) है 
और जिनमें दृढ़ आत्मविवेक नहीं है, उनकी आयु वृथा और छेशकर ही है ॥ २॥ 
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ये तु विज्ञातविज्ञेया विश्रान्ता वितते पदे । 
भावाभावसमाश्वासमायुस्तेषां सुखायते ॥ ३ ॥ 
बयं परिमिताकारपरिनिष्ठितनिश्चयाः । 
संसाराश्रतडित्पुञ्जे मुने नाऽ्युषि निर्वताः ॥ ४ ॥ 
युज्यते वेष्टनं वायोराकाशस्य च खण्डनम्‌ । 
ग्रथनं च तरङ्गाणामास्था नाऽऽ्युषि युज्यते ॥ ५ ॥ 
पेलव शरदीवाऽभ्रमखेह इव दीपकः । 
तरङ्गक इवाऽऽलोलं गतमेवोपलक्ष्यते ॥ ६ ॥ 
तरङ्ग प्रतिबिम्बेन्दु तडित्पुञ्जं नभोम्बुजम्‌ । 
ग्रहीतुमास्थां वध्नामि न त्वायुषि हतस्थितौ ॥ ७॥ 
PPP 5h OC PN 

क्या ब्रह्मवेत्ताओंकी आयु भी व्यर्थ और क्लेशजनक है ? ऐसी शङ्का होनेपर 
कहते हैं--'ये तु? इत्यादिसे । 

जो लोग ज्ञातव्य वस्तुको ( ब्रह्मको ) जान चुके हैं, असीम ब्रह्मे 
विश्रान्त है और जिनके जीवनमें छाम, हानि और सुख-दुःखमें चित्तवृत्ति समान 
रहती है, उन महापुरुषोंकी आयु ही सुखदायक है ॥ ३ ॥ 

हे महामुने, हम लोग देह आदिको ही यह आत्मा है, ऐसा निश्चय कर 
बैठे हैं, हमें संसाररूपी मेघमें स्थित बिजलीके समान चञ्चल आयम सुख 
प्राप्त नहीं हुआ ॥ ४ ॥ हा 

वायुका घेरा हो सकता है, आकाशके टुकड़े ठुकड़े किये जा सकते हैं और 
लहरें एक दूसरेमें माळाकी नाई गूँथी जा सकती हैं, पर आयुमें विश्वास नही 
किया जा सकता ॥ ५ ॥ 

शरत्‌ ऋतुके वादके समान स्वल्प, तेर रहित दीपक और तरङ्गे समान 
चब्वळ आयु गई हुई ही देखी जाती है॥ ६ ॥ 

तरङ्गको, जल आदियें प्रतिबिम्बित चन्द्रमाको, बिजलीको और आकाशकमलको 
हाथसे पकड़नेका मुझे विश्वास है, पर अस्थिर आयुमें मेरा विश्वास नहीं है । 
तरज्ञभतिबिम्बित चन्द्र आदिका ग्रहण असंभव है फिर भी उक्त असंभव बातें 
मळे ही हो जायें, पर अस्थिर आयुमे मेरा विशवास नही होता, यह भाव है || ७ ॥ 
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अविश्रान्तमनाः शून्यमायुराततमीहते । 
दुःखायैव विमूढोऽन्तगभमश्चतरी यथा ॥ ८॥ 
ससारससृतावस्यां फेनोऽस्मिन्सर्गसागरे । 
कायबछयाम्भसो ब्रह्मन्‌ जीवितं मे न रोचते ॥ ९ ॥ 
राप्यं संग्राप्यते येन भूयो येन न शोच्यते । 

पराया निवतेः स्थानं यत्तज्जीवितभुच्यते ॥ १० ॥ 
तरवोऽपि हि जीवन्ति जीवन्ति मृगपक्षिणः 

स जीवति मनो यस्य मननेन न जीवति ॥ ११ ॥ 
जातास्त एव जगति जन्तवः साधुजीविता! 

ये पुननेह जायन्ते शेषा जरठगर्दभा! ॥ १२॥ 














जेसे खञ्चरी दुःखके लिए ही गर्भ धारण करती हे, | क्योंकि उसका 
पेट फाड़कर ही गभे निकारता है, ऐसी प्रसिद्धि है ] वैसे ही जिसके मनकी 
तृष्णाओंका विनाश नही हुआ है, ऐसा मूखे पुरुष व्यर्थ आयुको दुःखके लिए ही 
विस्तृत चाहता है । व्यर्थ आयुको विस्तृत चाहना खच्चरीके गर्भधारणके समान 
दुःखहेतु ही है, यह भाव है ॥ ८ ॥ 

इस संसारसंश्रमणमें वछीरूप शरीर सृष्टिरूपी सागरमें जलका विकार फेन- 
रूप है, जैसे सागरमें जलका विकार फेन अस्थिर है, वैसे ही इस सृष्टिमें यह 
शरीर अत्यन्त अस्थिर है, इसलिए इसमें मुझे जीवन अच्छा नहीं लगता || ९ ॥ 

जिससे अवश्य प्राप्तव्य वस्तुकी ( परम पुरुषार्थरूप मुक्तिकी ) प्राप्ति की जाती 
है, जिससे पीछे शोक प्राप्त नहीं होता और जो परम निव्तिका ( जीवन्मुक्ति 
सुखका ) स्थान है, वही उत्तम जीवन कहा जाता है॥ १० ॥ 

वृक्ष भी जीते हें और मृग-पक्षी भी जीते ही हैं, पर उसी पुरुषका जीना 
जीना है, जिसका मन मननके फलस्वरूप तत्वज्ञानसे या वासनाके क्षयसे 
तुच्छ हो जाता है ॥ ११॥ 

जगतमें उनका ही उत्पन्न होना सफल है और वे ही प्रशंसनीय जीवन- 
वाले हैं, जो फिर इस जगतमें जन्म नहीं लेते, शेष जीव तो चिरकाल 
तक जीनेवाले गदहेके समान“है अर्थात्‌ गदहेके जीवनके समान उनका जीवन 
गर्हित है ॥ १२ ॥ 

१३ 
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मारोऽविवेकिनः शास्त्र भारो ज्ञान च रागिणः । 
अश्चान्तस्य मनो भारो भारोऽनात्मविदो वपुः ॥ १३ ॥ 
रूपमायुर्मनोबुद्विरहङ्कारस्तथे हितम्‌ | 
भारो भारथरस्येव सवे दुःखाय दुर्थियः ॥ १४॥ 
अविश्रान्तमनापूणमापदां परमास्पदम्‌ । 
नीडं रोगविहङ्गानामायुरायासनं इढम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रत्यहं खेदमृत्सृञ्य शनेरलमनारतम्‌ । 
आखुनेव जरच्छुश्रं कालेन विनिहन्यते १६॥ 
शरीरबिलविश्रान्तेरविषदाहप्रदायिभिः । 
रोगैरापीयते रौद्रैवर्यालैरिव वनानिलः ॥ १७॥ 
प्रस्नुवानेरविच्छेदं तुच्छेरन्तरवासिमिः । 
दुःखैराइश्च्यते ङरेधुणेरिव जरदूदुमः ॥ १८॥ 
अपवित्र देहमें आत्मबुद्धि करनेवाले अविवेकीके लिए शाख मारभूत है 
अर्थात्‌ भारके समान व्यथं श्रमका ही कारण है। विषयानुरागी पुरुषके लिए 
तत्त्वज्ञान भार है, अशान्त पुरुषके लिए मन भार है और अनात्मवानके लिए शरीर 
भार है ॥ १३ ॥ 
दुर्बुद्धि पुरुषके रूप, आयु, मन, बुद्धि, अहङ्गार तथा चेष्टा--ये सब भार- 
वाहकके भारके समान दुःखदायक हें ॥ १४ ॥ 
यह आयु श्रमनिवृत्तिसे रहित, पूर्णकामतासे शून्य, आपत्तियोंका घर और 
रोगरूपी पक्षियोंका घोंसळा है, इससे केवळ सदा परिश्रम ही प्राप्त होता है ॥१०॥ 
जैसे चूहा प्रतिदिन आलस्यका त्यागकर लगातार धीरे धीरे पुराने टीलेको 
खोदकर नष्ट कर देता है, वैसे ही काळ प्रतिदिन आरूस्यका त्यागकर धीरे धीरे 
आयुको क्षीण कर रहा है ॥ १६॥ 
जैसे बिलमें आराम कर रहे, विष द्वारा सन्ताप देनेवाले भीषण सर्प वनकी 
वायुका पान करते हैं, वैसे ही शरीररूपी बिरमें आरामसे बैठे हुए विषके समान 
दाह ( सन्ताप ) देनेवाले भीषण सर्पोके सदृश घोर रोग जीवकी आयुका पान 
करते हैं ॥ १७ ॥ 
सदा लकड़ीका बुरादा गिरा रहे वृक्षके भीतर रहनेवाले छोटे-छोटे दुष्ट 
दीमकों द्वारा पुराना पेड़ काटा जाता है, वैसे ही सदा पीब, रक्त और मळ बहा रहे, 
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नून निगरणायाऽऽ्छु घनगद्भमनारतम्‌ । 
आखुर्मार्जारकेणेव मरणेनाऽग्रलोक्यते ॥ १९ ॥ 
गन्धादिगुणगर्मिण्या शून्ययाऽशक्ति वेश्यया । 
अन्ने महाशनेनेव जरया परिजीयेते ॥ २० ॥ 
दिनेः कतिपयैरेव परिज्ञाय गतादरम्‌। 
दुजनः सुजनेनेव यौवनेनाऽवशुच्यते ॥ २१ ॥ 
विनाशसुहृदा नित्य जरामरणबन्धुना । 
रूपं खिङ्गवरेणेव क्ृतान्तेनाऽभिलष्यते ॥ २२ ॥ 
स्थिरतया सुखभासितया तया सततझुज्श्चितमुत्तमफर्णु च । 
जगति नाऽस्ति तथा गुणवर्जितं मरणभाजनमायुरिद यथा ।। २३ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे बाल्मीकीये वैराग्यप्रकणे 
जीवितगहा नाम चतुर्दशः सगः ॥ १४ ॥ 
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शरीरम रहनेवाले तुच्छ और दुष्ट रोग आदि दुःखों द्वारा चारों ओरसे आयु काटी 
जा रही है ॥ १८ ॥ 

जैसे बिल्ली शीघ्र निगछनेके लिए उत्कट अमिलाषापूर्वक चूहेको देखती 
है, वैसे ही मृत्यु शीघ्र निगलनेके लिए उत्कट अभिलाषापूर्वक सदा जीवकी 
या आयुकी ताकमें बैठी रहती है ॥ १९ ॥ 

जैसे बहुत भोजन करनेवाला पुरुष भक्षित अन्नको पचा डालता है, वैसे ही 
तुच्छ और गन्ध आदि गुणसे युक्त वेश्यारूपी वृद्धावस्था जीवकी शक्तिको क्षीण 
कर उसे जीणे कर देती है ॥ २० ॥ 

जैसे कुछ ही दिनोंमें यह दुर्जन है, ऐसा जानकर सज्जन दुजेनको अनादर- 
पूर्वक छोड़ देता है, वैसे ही थौवनावस्था कुछ काळतक इस देहमें वास कर 
थोड़े ही दिनोंमे प्राणीको निरादरके साथ छोड़ देती है ॥ २१ ॥ 

जैसे लम्पट लोग ( महाविषयी पुरुष ) सौन्दर्ये अभिलाषी होते हें, वैसे 
ही विनाशका मित्र और वृद्धावस्था तथा स॒ल्युका सहायक ` काळ भी पुरुष और 
पुरुषकी आयुका सदा ग्राहक रहता है ॥ २२॥ , 

हे मुनिवर, अधिक क्या कहें, जीबन्सुक्त पुरुषों द्वारा अनुभूत नित्य सुख और 
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पञ्चदशः सगे; 


श्रीराम उवाच 


मुधेवा5भ्युत्थितो मोहान्युधेब परिवर्ते । 
मिथ्यामयेन भीतोऽस्मि दुरहज्ञारशत्रुणा ॥ १ ॥ 
अहङ्कारवशादेब दोषकोशकदथतास्‌ । 
ददाति दीनदीनानां संसारो विविधाक्गतिः ॥ २ ॥ 


स्थिरतासे सर्वदाके लिए त्यक्त, अति तुच्छ और गुणोंसे रहित ससारमें ऐसी कोई 
वस्तु नहीं है, जेसी कि मृत्युकी ग्रास यह आयु है ॥ २३ ॥ 
चतुदश सगे समाप्त 
का > 
पञ्चदश सगे 

इसी प्रकार अहङ्कार भी सुखकर नहीं है, बल्कि सम्पूण दोष अभिमानसे 
ही होते हैं, ऐसा कहते हैं--- प्ुधैव इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--मुनिवर, अज्ञानरूप निमित्तकारणसे व्यर्थ ही 
अहङ्कारकी उत्पत्ति हुई है और व्यर्थ ही वह चारों तरफसे बढ़ता है, उससे 
किसी पुरुषाथकी सिद्धि नहीं होती। 'मिथ्यामयेन' से यह दर्शाते हैं कि 
उसका उपादान-कारण भी अज्ञान ही है अथीत्‌ वह अज्ञानमय है या 'मिथ्या 
आमयेन? ऐसा छेद करना चाहिए। दुष्ट अहङ्गारनामक शत्रु ( काटनेवाले ) रोगसे 
में भयभीत हूँ ॥ १॥ 

संसार एक आकारवाला नही है, उसके विविध प्रकार हैं । साध्य, साधन, 
फळ, प्रबृत्ति-ये सभी संसारके आकार हें । उक्त विविध आकारवाला संसार 
अनादि कारुसे लेकर जन्म, मरण, नरक आदि अनन्त दुःखपरम्पराका अनुभव 
करके भी फिर फिर उक्त दुःखपरम्पराके हेतु तुच्छ सुखोंको, अनेक कष्टोसे, 
चाहनेवाले इसीलिए दीनोंसे भी दीन विषयलम्पर छोगोंको निरन्तर राग-द्वेष 
आदि दोषोंमें विक्षि और कछङ्कित करता हे । यह सब अहङ्कारका ही प्रसाद 
है, दूसरेका नहीं ॥ २॥ ' 
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अहङ्कारवशादापदहङ्काराद दुराधयः । 
अहङ्कारवशादीहा त्वहङ्कारो ममाऽऽमयः ॥ ३ ॥ 
तमहङ्कारमाश्रित्य परमं चिरवैरिणम्‌ । 

न भुञ्जे न पिबाम्यम्भः किसु भोगान्‌ भुजेमुने ॥ ४ ॥ 
संसाररजनीदीर्घा माया मनसि मोहिनी | 
ततोऽहङ्कारदोषेण किरातेनेव वाशुरा ॥ ५ ॥ 
यानि दुःखानि दीर्घाणि विषमाणि महान्ति च। 
अहङ्कारात्‌ प्रस्तानि तान्यगात्‌ खदिरा इब ॥ ६ ॥ 
शमेन्दुसेहिकेयास्यं गुणपञ्चहिंमाशनिम्‌ । 
साम्यमेघशरत्कालमहङ्कारं त्यजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 


अहङ्कारसे ही विविध आपत्तियो--शारीरिक कष्ट--होती हैं, अहङ्कारसे 
ही अनेक भीषण मानसिक क्लेश होते हैं और अहङ्कारसे ही विषयानुराग 
अथवा दुश्वेष्टा होती हैं । मेरा रोग अहङ्कार ही है ॥ ३ ॥ 

मुनिवर, चिरकालिक परम वैरी उक्त अहङ्कारका अवलम्बन करके न तो 
में भोजन करता हूँ और न जळ पीता ह । विविध भोगोंके भोगका तो 
कहना ही क्या है !॥ ४ ॥ | 

जैसे बहेलिया वागुराको (मगोंकों बांधनेका फन्दा अर्थीत्‌ जालकों ) 
बिछाकर मृगोंको पकड़ता है, वैसे ही अहङ्काररूपी दोषने संसाररूपी अंधेरी रात्रिमें 
फैलाकर मनको मोहित करनेवाली यह माया बिछा रखी है ॥ ५ ॥ 

जैसे पर्वतसे खेरके वृक्षोंकी उत्पत्ति होती है, वैसे ही संसारमें जितने चिरकार- 
स्थायी भीषण महादुःख हैं, उनकी उत्पत्ति अहङ्कारसे ही हुई है॥ ६ ॥ 

अहङ्गार शमरूपी चन्द्रमाको निगछनेके लिए राहुका मुह है, गुणरूपी 
कमलोंका विनाश करनेके लिए तुषाररूप वज है और सब मूतोंमें समदर्दितारूपी 
मेघके लिए शरदूऋतु है अर्थीत्‌ जैसे चन्द्रमाको राहु निगल जाता है, जैसे 
कमलोंको हिमवषी नष्ट कर देती है और शरत्‌-ऋतु मेघोंका विध्वंस कर डालती 
है, वैसे ही अहङ्कार शम, दया, दाक्षिण्य आदि गुण और सबपर समदृष्टिको नष्ट 
कर देता है, इसलिए में इस अहङ्कारका त्याग करता हूँ ॥ ७ ॥ 
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नाऽहं रामो न मे वाञ्छा भावेषु न च मे मनः 
शान्त आसितुमिच्छामि स्वात्मनीव जिनो यथा ॥ ८ ॥ 
अहङ्कारवश्चाद्‌ यद्चन्मया थुक्त हृत कृतम्‌ । 
सर्वे तत्तदवस्त्वेव सस्त्वहङ्काररिक्तता ॥ ९ ॥ 
अहमित्यस्ति चेद्‌ ब्रह्मन्नहमापदि दुःखितः । 
नाऽस्ति चेत्‌ सुखितस्तस्मादनहङ्कारिता वरम्‌ ॥ १० ॥ 
अहङ्कारं परित्यज्य सुने शान्तमनस्तया । 
अवतिष्ठे गतोद्वेगो भोगौघो भङ्कुरास्पदः ॥ ११ ॥ 
ब्रक्मच्यावदहङ्कारवारिदः परिजृम्भते । 
तावड्विकाससायाति तृष्णाकुटजमञ्जरी ॥ १२॥ 
अहङ्कारका त्याग करनेपर देहाभिमान, ममता आदि दोष स्वयं ही शान्त 
हो जाते हैं, ऐसा दर्शाते हें--“नाऽहम्‌' इत्यादिसे । | 
न मे रामचन्द्र हूँ, न मेरी विषयोंपर अभिलाषा है और न मेरा मन ही 
हे । मे निर्वेर होकर बुद्धके समान अपनी आत्मामें स्थित रहना चाहता हूँ । 
जैसे बुद्ध किसीको किसी ग्रकारकी पीड़ा नहीं पहुँचाते थे, वैसे ही में भी 
किसीको किसी प्रकारकी पीड़ा न पहुँचा कर आत्माराम होना चाहता हूँ । 'निन्धेष्यपि 
गुणो ग्राम? इस न्यायसे बुद्धका उदाहरण दिया है या 'जितः ऐसा पाठ 
समझना चाहिए ॥ ८ ॥ 
अहङ्कारके वशीभूत होकर मैने जो कुछ खाया-पिया, यज्ञ-याग आदि किया 
तथा इसके अतिरिक्त और और जो कुछ कम किया, वह सब तुच्छ ( असार ) 
है, अहङ्कारसे रहित होना ही सार वस्तु है ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मन्‌, यदि अहङ्कार रहता है, तो आपत्तिमें मुझे दुःख होता हे और अह- 
द्वार नही रहता, तो में सुखी रहता हूँ, इसलिए अहङ्जाररहित होना श्रेष्ठ है ॥१०॥ 
मुनिवर, में अहङ्कारका त्याग कर, शान्तचित्त होकर, उद्ठेगको छोड़कर बैठा 
ई । भोगसम्पत्तिसे ही उद्वेगहीनता आदि क्यों नही होते इस शङ्कापर कहते 
हैं भोग-समूह भङ्कुर देह, इन्द्रिय, विषय आदिके अधीन हैं, इसलिए उनमें 
किसी एकके भी नष्ट होनेपर उद्घेगकी प्रापि दुर्वार होती है ॥ ११ ॥ 
ब्रह्मन्‌, जब तक अहङ्ाररूपी मेघ उमड़ता रहता है तब तक तृष्णारूपी 
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अहङ्कारघने शान्ते तृष्णा नवतडिछता। 
शान्तदीपशिखावृत््या क्वाऽपि यात्यतिसत्वरम्‌ ॥ १३॥ 
अहङ्कारमहाविन्ध्ये मनीोमत्तमहागजञः । 
बिस्फूञ्जति घनास्फोटैः स्तनितैरिव वारिदः ॥ १४ ॥ 
इह देहमहारण्ये घनाहङ्कारकेसरी । 
योऽयशुष्ूसति स्फारस्तेनेदं जगदाततम्‌॥ १५॥ 
तृष्णातन्तुरूवप्रोता वहुजन्मपरम्परा । 
अहङ्कारोग्रखिङ्गेन कण्ठे मुक्तावली कृता ॥ १६॥ 
पुत्रमित्रकरुत्रादि तन्त्रमन्त्रविवर्जितम्‌ । 
प्रसारितमनेनेह « सरनेऽहङ्गारवैरिणा ॥ १७॥ 
ग्रमाजिंतेऽहमित्यस्मिन्‌ पदे स्वयमपि ङुतम्‌ । 
प्रमाजिता भवन्त्येते सवे एव दुराधयः ॥ १८॥ 


कुटजके फूछ खूब खिलते रहते हैं और जहड्डाररूपी मेघके शान्त होनेपर तृष्णा 
विजळीकी लकीरके तुल्य, बुती हुई दीपशिखा ( दीपककी लर ) के अनुसार, बड़ी 
शीघ्रतासे कहीं विळीन हो जाती है॥१२,१३॥ 
जैसे मेघ गड़गड़ाहटके साथ गर्ता है वैसे ही अहङ्काररूपी विशाल विन्ध्याचलमें 

मनरूपी मत्त गजेन्द्र युद्धोत्साहके साथ या निविड़ शिछाओंके टूटनेकी ध्वनिके 
साथ गजता है ॥ १४ ॥ 

इस देहरूपी महा अरण्यमें उन उन हेतुओसे वृद्धिको प्राप्त यह निविड़ 
अहङ्कारखूपी मत्त सिंह निरन्तर अमण करता है, उसीने इस जगत्‌ समुदायको 
बनाया है--उसीने पुण्य-पापादिरूपी बीजकी वृद्धिसि इस जगतको विस्तारको 
प्राप्त किया है ॥ १५ ॥ 

जैसे लम्पट पुरुष मोतियोंकी माळा गूथ कर गलेमें पहने रहते हैं, वैसे हीं 
अहङ्ककारने भी तृष्णारूपी तागेमें जन्मपरम्परारूप मोतियोंकी माला, शूथ कर, 
गळेमें धारण कर रक्खी है ॥ १६ ॥ 3 

महामुने, इस अहङ्काररूपी परम शघ्रुने ही इस संसारमें मन्त्र-तन्त्रसे शून्य 
पुत्र, मित्र, कर्त्र आदि वेशीकरण, उन्मादन आदिके उपाय फैला रक्खे हैं ॥१७॥ 

प्रबल शत्रु अहङ्कारका मूलोच्छेदपूर्वक निरास करनेपर ये सभी मानसिक 
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अहमित्यम्बुदे शान्ते शने्च शमशातिनी । 
मनोगगनसंमोहमिहिका क्वाऽपि गच्छति ॥ १९ ॥ 
निरहङ्कारवृत्तेमें मौ्याच्छोकेन सीदतः । 
यत्किश्चिहुचितं ब्रह्म॑स्तदाख्यातुमिहाऽहसि ॥ २० ॥ 

सर्वापदां निलयमधुवमन्तरस्थमुन्पुक्तमुत्तमगुणेन न संश्रयामि । 

यत्नादहङ्कतिपदं परितोऽतिदुःखं शेषेण मां समनुशाथि महानुभाव ॥ २१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये पेराग्यप्रकरणे 
अहङ्कारजुगुप्मानाम पञ्चदशः समः ॥ १५॥ 


at} Ta 
कष्ट बड़ी जल्दी अपने-आप विलीन हो जाते है, थोड़ी-थोड़ी करके हो या तीव्र 
वेगसे हो, हृदयाकाशमें स्थित अहङ्काररूपी मेघके शान्त होनेपर शान्तिका बिनाश 
करनेवाला महामोहरूपी कुहरा न माळूम कहां विलीन हो जाता है ! ॥ १८,१९ ॥ 
हे ब्रह्मनू, मे निरहङ्कार होकर भी मूर्खतावश शोकसे दुःखी हो रहा हूँ, 
इसलिए मैरी प्रार्थना हे कि मेरे लिए जो विहित और हित हो, उसका मुझे 
उपदेश दीजिये ॥ २० ॥ 
इस प्रकार अहङ्कार, उससे होनेवाले अनथ और उसके उच्छेदके फलका 
वर्णन कर अहङ्कारके त्यागसे उत्पन्न हुई अपनी श्रवणाधिकार-सम्पत्तिको कह 
रहे श्रीरामचन्द्रजी मुनिसे उपदेशकी प्राथना करते हैं--“सर्वापदाम्‌' इत्यादिसे । 
हे महानुभाव, सम्पूर्ण आपत्तियोंके घर शान्ति आदि गुणोंसे रहित हृदयस्थ 
अहङ्कारको में आश्रय देना नहीं चाहता । में विवेककी इढ़तासे अहङ्काररूपी 
राञ्छनको चारोंओरसे दुःखसे पूण समझता हूँ । महामुने, जो कुछ मेरे सम्पादनके 
_थोग्य अवशिष्ट रह गया हे, उसके साथ मुझे आत्मतत्त्वका उपदेश दीजिए ॥२१॥ 


पञ्चदश सगे समाप्त 


a 


छ 
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घोडदाः सगेः 
श्रीराम उवाच 


दोषेजजरतां याति सत्कार्यादायेसेवनात्‌ । 
वातान्तःपिच्छलववच्चेतश्चलति चश्चलम्‌ ॥ १॥ 
इतश्चेतश्व सुव्य्रं व्यर्थमेवाऽभिधावति । 
दूराद्‌ दूरतरं दीनं ग्रामे कौलेयको यथा॥ २॥ 
न प्राप्नोति क्चित्किश्ित्‌ प्रपैरपि महाधनैः । 
नाऽन्तः संपूणतामेति करण्डक इवाऽम्बुभिः ॥ ३॥ 





सोलहवाँ सगे 

अहङ्कारके समान चित्त और मन भी सुखहेतु नहीं हैं, किन्तु दुःखहेतु 
ही हैं, ऐसा कहते हैं--दोषेः” इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनिवर, “महापुरुषोंकी सेवा सुक्तिका द्वार है! 
ऐसा वचन है, इसलिए सज्जनों ( मुमुक्षुओं ) द्वारा अवश्य करणीय महास्माओंकी 
सेब्राके बिना काम आदि दोषोसे चित्त शिथिछताको ( चञ्चरताको अर्थीत्‌ 
पुरुषार्थसाधनमें अपडुताको ) प्राप्त होता है। चश्चरु चित्त वायुप्रवाहमें पतित 
मयूरकी पूँछके अग्रभागकी नाई स्थिर नहीं रहता, इधर-उधर घूमता रहता है । मन 
भी प्राणवायुके अधीन और चञ्च है, ऐसा आगे कहेंगे ॥ १ ॥ 

उपर्युक्त कथनको ही दृष्टान्त द्वारा स्फुट करते हें --“इतश्रेतश्व' इत्यादिसे । 

अत्यन्त व्याकुळ चित्त युक्त और अयुक्त विचारके बिना इधर-उधर दूरसे 
भी दूरतर प्रदेशतक, म्राममें कुत्तेकी नाई, घूमता है कहींपर भी अपनी पूर्तिके 
उपायको न पाकर दीन-हीन बना रहता है अर्थात्‌ जैसे कुत्ते अपने उदरकी पूर्तिके 
लिए व्यम्रचित्त होकर ग्राममें दूरसे भी दूरतर प्रदेशमें घूमते हैं, वैसे .ही 
दोषोंसे दुष्ट चित्तवाले व्यक्ति भी वृथा ही इधर-उधर घूमते हैं, अभीष्ट वस्तु न 
पाकर दीन-हीन बने रहते हैं ॥ २ ॥ 

पहले तो उसे कहींपर कुछ मिळता ही नहीं । कदाचित्‌ दैवयोगसे प्रचुर धन 
प्राप्त होनेपर भी न पाये हुएके समान वह अतृप्त ही रहता है जैसे करण्डक ( बांस 
या बेंतसे बना हुआ पात्र ) जलसे नहीं भरता, वैसे ही अन्तःकरण भी पूर्ण 


१४ 
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नित्यमेव सुने शून्यं कदाशावागुराबृतम्‌ । 
न मनो नितिं याति मृगो यूथादिव च्युतः ॥ ४ ॥ 
तरङ्गतरलां वृत्ति दधदालूनशी्णेताम्‌ । 
परित्यज्य क्षणमपि हृदये याति न स्थितिम्‌ ॥ ५ ॥ 
मनो मननविक्षुब्धं दिशो दश विधावति । 
मन्दराहननोद्‌ूतं क्षीरार्णवपयो यथा ॥ ६॥ 
कल्लोउकलितावतं मायामकरमालितम्‌ । 
न निरोद्धं समर्थोऽस्मि मनोमयमहाणेवम्‌ ॥ ७ ॥ 
भोगदूर्वा्कराकाङ्की स्वभ्रपातमचिन्तयन्‌ । 
मनोहरिणको ब्रह्मन्‌ दूरं विपरिधावति ॥ ८ ॥ 


नहीं होता अर्थात्‌ जैसे बांसकी शलाका और बेतके सिनकोंसे बनी हुई टोकरी 
आदि पात्र जलसे भरनेपर भी पूर्ण नही होता, छिद्रोसे जलके निकल जानेसे 
उसमें कुछ भी जळ नहीं रहता, वैसे ही व्यम्रचित्तवाले अशान्त छोगोंका अन्तःकरण 
भी पूर्ण नहीं होता ॥ ३ ॥ 

जैसे अपने सजातीयोंके झुण्डसे बिछुड़ा हुआ एवं बन्धनमें पड़ा हुआ खग 
सुखको प्राप्त नहीं होता, वैसे ही सब प्रकारसे शून्य ( मिथ्या ) नित्य दुराशारूप 
रज्जुसे वेष्टित मन कभी सुखको प्राप्त नहीं होता ॥ ४ ॥ 

हे मुने, तरज्गोंके समान चश्चछ वृत्तिको धारण कर रहा मेरा मन स्थूळ 
और सूक्ष्म अवयवोंके छेदके सिवा एक क्षणके लिए भी अपने स्थानपर स्थिरताको 
प्राप्त नहीं होता ॥ ५ ॥ 

विषयोंके अनुसन्धानसे विविध क्षोभको प्राप्त हुआ मेरा मन मथनकामे 

मन्दराचर्के आधातसे उच्चलित क्षीरसागरके जछूके समान दसों दिशाओंमें 

दौड़ता है, किन्तु सुख कहींपर भी नहीं पाता ॥ ६ ॥ 

भोगोंकी प्रापिके हेतुभूत उत्साहरूप कल्लोछोंसे जिसने डूबने लायक 
आवर्त बना रक्खे हैं, मायारूप ( परवश्चनारूप ) मगरोंसे परिवेष्टित मनरूप 
महासमुद्रको अपने वशमें करनेके लिए मै असमर्थ हूँ ॥ ७ ॥ 

ब्रह्मन, मनरूपी हरिण नरकपात ( भृगुपात ) की परवाह न, कर भोगरूपी 
दूबके तिनकोंकी अभिलाषासे युक्त होकर तीत्र वेगसे बहुत दूरतक दौड़ता है, 
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न कदाचन मे चेतः स्वामाळूनविशीणताम्‌ । 
त्यजत्याकुलया वृत्त्या चश्वठत्वमिवाडणेव: ॥ ९ ॥ 
चेतश्रश्वलया वृत््या चिन्तानिचयचश्चुरम्‌ । 

ध्रतिं बध्नाति नेकत्र पञ्जरे केसरी यथा ॥ १०॥ 
मनो मोहरथारूढं शरीरात्‌ समतासुखम्‌ । 
हरत्यपहतोद्वेग इंसः क्षीरमिवाम्भसः ॥ ११ ॥ 


अर्थीत्‌ जैसे मृग गतेमें गिरनेकी चिन्ता न कर दूबके तिनकोंके छोमसे वेगके 
साथ बहुत दूरतक दौड़ते हैं, वैसे ही मेरा मन नरकपतनका भय छोड़कर भोग- 
राभकी आशासे बहुत दूरतक दौड़ता है ॥ ८ ॥ 

जैसे समुद्र अपनी चञ्चरताका त्याग नही करता, वैसे ही चिन्तासक्त 
और चञ्चरुस्वमाव मेरा मन मी स्थूल और सूक्ष्म अवयवोंके विनाशका त्याग 
नहीं करता ॥ ९ ॥ 

जैसे पिजड़ेमें बँधा हुआ सिह विविध चिन्ताओंसे पूर्ण होकर चश्च 
चित्तवृत्तिसे एक जगह स्थिर नही रह सकता, वैसे ही विविध चिन्ताओंसे अति- 
चपळ और चञ्चर वृत्तिसे युक्त मेरा मन भी एक जगह धेथको नही प्राप्त हो 
रहा है । चित्त स्वतः ही चपलस्वभाव है, विविध चिन्ताओं द्वारा और भी विचलित 
किया जाता है, इसलिए हठपूर्वक उसका विरोध करनेपर भी वह धेथैको प्राप्त 
नही होता, यह भाब है ॥ १० ॥ 

जैसे हंस जरसे दूधको निकाल लेता है, वैसे ही मेरा मोहरथारूढ़े मन 
भी इस शरीरसे उद्वेगरहित समतारूप सुखको हर लेता है । अर्थात्‌ उत्कर्ष और 
अपकर्ष औपाधिक हैं ( उपाधिकहिपित हैं) अतएव परमार्थरूपसे सब प्राणियोंमें 
आत्मा एकरूपसे # विद्यमान है । जीवन्मुक्तो द्वारा उक्त प्रकारे अनुभूयमान 
आस्माकी एकरूपता ही समतासुख कही जाती है। मनके मोहाक्रीन्त होनेपर 
इस शरीरमें पहलेसे प्राप्त भी उस समतासुखको मन ग्रस लेता है। और असार 

` ( तुच्छ ) देहमात्रमें आत्मभाव बच जाता है, यह भाव है॥ ११ ॥ 


+ एकात्मविज्ञान ही अभय पद और समतासुख है। साम्यसुख ही नित्य और निरतिशय 
हे । उससे अतिरिक्त जो कुछ है वह सभी असार और दु.खप्रद है। देहात्मविज्ञान सबसे 
बढकर असार है। इस शारीरमें सार और असार दोनों विद्यमान हैं, परन्तु मोहगस्त मन 
असारका ही ग्रहण करता है, सारका ग्रहण नही करता । 
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अनल्पकल्पनातल्पे  विलीनाथित्तवृत्तय! । 
मुनीन्द्र न प्रबुद्मन्ते तेन तप्येऽहमाङुलः ॥ १२ ॥ 
क्रोडीकृतडठग्रन्थितृष्णासूत्रे स्थितात्मना । 
विहगो जालकेनेव ब्रह्मन्‌ बद्धोऽस्मि चेतसा ॥ १३ ॥ 
सन्ततामषेधूमेन चिन्ताञ्बालाङुलेन च। 
वह्विनेव तृण शुष्कं सुने दग्धोऽस्मि चेतसा ॥ १४ ॥ 
क्ररेण जडतां यातस्तृष्णाभार्यानुगामिना । 

शवं कौलेयकेनेव ब्रह्मन्‌ भुक्तोऽस्मि वेतसा ॥ १५ ॥ 
तरङ्कतरलास्फालब्ृत्तिना जडरूपिणा । 

तटबृक्ष इबौघेन ब्रह्मन्‌ नीतोऽस्मि चेतसा ।। १६ ॥ 











` हे सुनिनायक, चित्तकी आत्माभिसुखी वृत्तियां ( स्वभाव ) विविध द्वैत 

विषयोमे आसक्तिकल्पनारूप शय्यापर सोई हुई हैं, चे बोध देनेवाले शास्र और 
आचार्यके उपदेशके बिना केवळ अपनी बुद्धिसे किये गये हजार बारके विचारसे 
भी नहीं जागती । उन बृत्तियोंके न जागनेसे व्याकुल हुआ में सन्तप्त हॅ ॥ १२ ॥ 

जिसमें “यह मे है” और “यह मेरा है? इस प्रकार अन्योन्यतादात््याध्यास 
और अन्योन्यसंसगीध्यासखूप हढ अन्थियाँ पड़ी हैं, ऐसे भोगस्प्रह्मरूपी जालमें 
स्थित मे अपने-आप चित्त द्वारा बांधा गया हूँ, जैसे कि अनाजके दानोंके 
रोभसे पक्षी बहेलिए द्वारा जालसे बांधा जाता है ॥ १३ ॥ 

मुने, जैसे दुःसह धूम और ज्वालासे युक्त अभि सूखे तृणको जळा डालती 
है, वैसे ही विस्तारित कोपरूपी धूमसे युक्त चिन्तारूपी ज्वाळासे व्याप्त चित्तसे 
में जलाया गया हूँ ॥ १४ ॥ 

जैसे क्रूर और तृष्णाके समान सदा भूखी कुत्तीके पीछे चछनेवाछा कुत्ता 
शवको खा जाता है, वैसे ही निष्ठुर और तृष्णारूपी भायीके पीछे पीछे चरनेवाछा 
चित्त अज्ञताको प्राप्त हुए मुझको खा गया है ॥ १५ ॥ 

मुनिवर, जैसे तरङ्गोंसे चञ्चलवृत्तिवाला जळका वेग तीरके वृक्षको उखाड़ 
कर फेंक देता है, वैसे ही तरङ्गके समान चश्चळ वृत्तिवाले जड़ चित्तने मेरी भी 
दशा कर रक्खी है ॥ १६ ॥ 
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अवान्तरनिपाताय शून्ये वा भ्रमणाय च। 
तृणं चण्डानिलेनेव दूरे नीतोऽस्मि चेतसा ॥ १७॥ 
संसारजलधेरस्मान्नित्यशुत्तरणोन्युखः । 
सेतुनेव पयःपूरो रोधितोऽस्मि ङुंचेतसा ॥ १८ ॥ 
पातालाहच्छता पृथ्वीं पृथ्व्याः पातालगामिना । 
कूपकाष्ं ङुदाञ्नेव वेष्टितोऽस्मि कुचेतसा ॥ १९ ॥ 
मिथ्येव स्फाररुपेण विचाराद्विशरारुणा । 
बालो वेतारकेनेव शृहीतोऽस्मि कुंचेतसा | २० ॥ 
बह्वेरुषणतरः शैलादपि कष्टतरक्रमः । 
वजादपि इढो ब्रह्मन्‌ दुनिग्रहमनोग्रहः ॥ २१ ॥ 
धर्मकर्मोसे स्वगेप्राप्के होनेपर अनवसरमें ही स्वगसे गिरनेके लिए अथघा 
स्वगप्राप्तिके हेतु धर्मकर्मके न होनेपर सुखलेशसे शून्य इसी छोकमैं कीट, पतंग 
आदि योनियोंमें अमण करनेके लिए चित्तने मेरी वह दशा कर रक्‍खी है, जैसे 
कि आंधी तृणकी दशा करती हे । आंधी भी आकाशमें उड़ रहे तृणको भूमिमें 
पटक देती है और भूमिमें स्थित तृणको इधर-उधर उड़ा देती है ॥ १७॥ 
इस संसाररूपी सागरसे पार होनेके लिए नित्य उद्योग कर रहे मुझको यह 
कुत्सित चित्त इस भाति रोकता है, जैसे कि जळके प्रवाहको बांध रोकता है॥१८॥ 
प्रथिवीसे ( ऊद्धू प्रदेशसे ) पाताळको ( अधः प्रदेशको ) और पातारुसे 
( अधःप्रदेशसे ) प्रथिवीको ( ऊद्धे प्रदेशको) जा रही रस्सीसे लपेटे हुए 
घटीयन्त्रके ( रस्सीसे जल आदि मारको खींचनेके लिए एक ओर जिसमें रस्सी बंधी 
रहती है, दूसरी ओर पत्थर आदि भारी वस्तु बँधी रहती है, जिसे अरहट कहते 
हैं, कुएसे जळ निकालनेका यन्त्र, उसके ) समान मै इस कुत्सित चित्तरूप रस्सीसे 
वेष्टित होकर कभी उपर जाता हूँ कभी नीचे गिरता हू ॥ १९ ॥ 
जैसे बाळकोंको डरानेके लिए कल्पित वेताळ ( विकराळस्वरूष ) बालकको 
सत्य प्रतीत होता है, किन्तु बाल्यावस्थाके बीतनेपर उसके लिए वह असत्य हो 
जाता है, वैसे ही अज्ञानसे मुझे दुअय प्रतीत होनेवाळा और विचार करनेपर असत्य- 
स्वरूप मनसे मे गृहीत हूँ जैसे कि बालक वेतालसे गृहीत होता है ॥ २० ॥ 
ब्रह्मनू, मन वहिसे भी अधिक उष्ण, पर्वतसे भी दुरारोह, वज्से भी 
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चेतः पतति कार्येषु विहगः स्वामिपेष्विव । 

क्षणन विरतिं याति बालः क्रीडनकादिव ॥ २२ ॥ 
जडप्रकृतिरालोलो विततावत्तेबृत्तिमान्‌ । 
मनीड्धिरहितव्यालो दूरं नयति तात माम्‌ ॥ २३ ॥ 
अप्यब्धिपानान्महतः सुमेरून्मूलनादपि । 

अपि वहूयशनात्‌ साधो विषमश्चित्तनिग्रहः || २४ ॥ 
चित्त कारणमर्थानां तस्मिन्‌ सति जगत्त्रयम्‌ । 

तस्मिन्‌ क्षीणे जगरक्षीणं तञ्चिकित्स्ं प्रयत्नतः ॥ २५ ॥ 











बढ़कर कठोर है, इसलिए मनरूपी ग्रह दुःखसे भी गृहीत ( बशमें ) 
नही हो सकता ॥ २१ ॥ 

जैसे मांसमक्षी चील, कौए आदि पक्षी मांसको देखते ही उसे खानेके लिए 
दौड़ पड़ते हैं हित और अहितका विचार नहीं करते, वैसे ही मन भी इन्द्रिय 
द्वारा देखे गये विषयोंमें टूट पड़ता हे हित और अहितका विचार नही करता 
और क्षणभरमें उससे विरत हो जाता है। जैसे बालक खिलौनेको देखते 
ही उसपर टूट पड़ता है और थोड़ी देरके बाद उसे छोड़कर दूसरा खेळ 
खेलने लगता है॥ २२ ॥ 

हे तात, जैसे समुद्र जड़स्वभाव (जलरूप), चञ्चल, बड़े बड़े आवत्तेसे (भौरियोंसे) 
भरा और अनेक सर्प आदि हिंस्र जन्तुओंसे पूर्ण है वैसे ही यह मन भी जड़, चञ्चछ, 
विस्तीर्ण आवतेरूपी वृत्तियोंसे युक्त और काम आदि छः शत्रुरूपी सांपोंसे व्याप्त है । 
जैसे समुद्र हाथीको दूर फेंक देता है वैसे ही मन भी मुझे दूर फेंक रहा है ॥२३॥ 

हे साधो, समुद्रको पीने, सुमेरु पर्वतको लॉघने और वहिभक्षणसे भी 
चित्तको अपने वशमें करना कठिन है अर्थीत्‌ समुद्रपान आदि महान्‌ कार्थ हैं, 
पर उनके होनेकी सम्भावना हो सकती है, परन्तु मनका निग्रह करना उससे 
भी कठिन है ॥ २४ ॥ 

सम्पूर्ण पदार्थोका कारण चित्त ही हे उसके अस्तित्वमें तीनों छोकोंका 
अस्तित्व है, उसके क्षीण होनेपर तीनों लोक नष्ट हो जाते हैं । हे मुने, इसलिए 
प्रयक्षपूवेक मनकी चिकित्सा करनी चाहिए अर्थात्‌ रोगकी नाई चित्तका अवश्य 
परित्याग करना चाहिए ॥ २५ ॥ 


सर्ग १६ ] भाषानुवादसहित १११ 








Peg TT Ppp rar eo 


चित्तादिमानि सुखदुःखशतानि नून- 
मभ्यागतान्यगवरादिव काननानि । 
तस्मिन्‌ विवेकवशतस्तनुतां प्रयाते 


मन्ये मुने निपुणमेव गलन्ति तानि ॥२६॥ 
सकलगुणजयाशा यत्र बड़ा महड्ि- 
स्तमरिमिह विजेतुं चित्तमभ्युत्थितोऽहम्‌। 
बिगतरतितयाऽन्तर्नाऽभिनन्दामि लक्ष्मी 
जडमलिनविलासां मेघलेखामिवेन्दुः ॥२७॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे 
चित्तदौरात्म्यं नाम षोडशः सर्गः ॥ १६॥ 
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हे मुनिवर, जैसे विन्ध्याचळ आदि श्रेष्ठ पर्वतसे अनेक वनोंकी उत्पत्ति होती 
है, वैसे ही मनसे ही ये सैकड़ों सुखदुःख उत्पन्न हुए हैं। ज्ञानसे चित्तके क्षीण 
होनेपर वे अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मेरा निश्चय हे ॥ २६ ॥ 

मुमुक्ष पुरुषोंने जिस चित्तके जीतनेपर राम, दम आदि गुणोंके स्वाधीन 
होनेकी, काम, कमे और वासनारूप कछाओंसे युक्त सस्व, रज और तम--इन 
तीन गुणोंसे सम्पन्न अविद्याके नाशकी और निरतिशयानन्दरूप ब्रह्मकी प्राप्तिको 
आशा की थी, उस शचुरूप चित्तको जीतनेके लिए में सन्नद्ध हुआ हूँ, अतएव वैरा- 
ग्यसम्पत्तिसे युक्त होनेके कारण मै जसे चन्द्रमा मेघपड्क्तिका अभिनन्दन नहीं करता 
वैसे ही जड़--मलिन--चिलासवाली छक्ष्मीका अभिनन्दन नहीं करता हूँ ॥२७॥ 


सोलहवा सर्ग समाप्त 
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सप्तदराः सर्गः 
श्रीराम उवाच 


हार्दान्धकारशवैर्या तृष्णयेह दुरन्तया । 
स्फुरन्ति चेतनाकाशे दोषाः कोशिकपङ्क्तयः॥ १ ॥ 
अन्तर्दाहग्रदायिन्या समूठरसमादवः । 

पङ्क आदित्यदीप्येच शोष नीतोऽस्मि चिन्तया ॥ २ ॥ 
मम चित्तमहारण्ये व्यामोहतिमिराङ्कुले । 

शून्ये ताण्डविनी जाता भृशमाशापिशाचिका ॥ ३ ॥ 
वचोरचितनीहारा काश्चनोपवनोज्ञ्वला । 

नूनं विकासमायाति चिन्ताचणकमञ्जरी ॥ ४ ॥ 





सत्रहवा सगे 


रामचन्द्रजीने कहा--परमप्रेमास्पद आत्मतत्वका तिरोधान होनेके कारण 
अन्धकारपूर्ण रात्रिरूपी दुरन्त तृष्णासे इस चेतनात्मक गगनमें--जीवमें-- 
अनेक तरहकी राग आदि दोषस्वरूप उहळूओंकी पड्क्तियां स्फुरने लगती हैं ॥१॥ 
जैसे ताप पहुँचानेवाळी सूर्यकी कीरणे कीचड़के रस और मूदुताका अपहरण 
कीचड़को सुखा देती हैं, वैसे ही अन्तःकरणको सन्तप्त करनेवाली चिन्ताने मेरे 
रस और सूदुताका हरणकर या मुझे विनय और दाक्षिण्यसे शून्य कर सुखा 
दिया है अर्थात्‌ उक्त चिन्ताने मेरे विनयादिको नष्टकर मुझे नीरस और 
कठोर बना दिया है ॥ २ ॥ 
व्यामोहरूप अन्धकारसे व्याप्त विचारशून्य मेरे चित्तूपी बड़े जज्गछमें 
ताण्डव-चृत्य करनेवाली आशा-पिशाचिकाका जोर-शोरसे उदय हुआ है ॥ ३ ॥ 
तत्‌-तत्‌ आते बचनों द्वारा रचित अश्रुरूप नीहारकणोसे युक्त और समीपस्थ 
सुवण आदिकी अभिलाषा द्वारा पाण्डुताका सम्पादन करनेसे उज्ज्वल चिन्तारूप 
चनेकी मञ्जरी अर्थात्‌ तृष्णा पूर्णरूपसे विकसित हो रही है । तात्पर्य यह है कि 
नीहारसे ही ( तुषारसे ही ) चनेके पौधे बढ़ते हैं, ऐसी प्रसिद्धि है, इसलिए जैसे 
रात्रिरचित नीहारके कणोंसे युक्त चनेके पौधेकी मञ्जरियाँ समीस्थ धतुरेके बनसे 
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अलमन्तअ्रमायेव तृष्णा तरलिताशया । 
आयाता विषमोछासमूरमिरम्बुनिधाविव ॥ ५॥ 
उद्दामकछोलरबा देहाद्रौ वहतीह मे। 
तरङ्गवरलाकारा तरचुष्णातरङ्गिणी ॥६॥ 
वेगं संरोदूधुसुदितो वात्ययेच जरचृणम्‌ । 
नीतः कलुषया काऽपि तृष्णया चित्तचातकः ॥ ७॥ 
यां यामहसतीवास्थां संश्रयामि गुणश्रियाम्‌ । 
तां तां कृन्तति मे तृष्णा तन्त्रीमिव कुसूषिका ॥ ८ ॥ 
पयसीव जरत्पण वायाविव जरत्तृणम । 
नभसीव शरन्मेघश्चिन्ताचक्रे भ्रमाम्यहस्‌ ॥ ९ ॥ 
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उज्ज्वल ( शोभित ) होकर विकसित होती हैं, वैसे ही अनेक तरहके दुःख- 
विलापोंसे जनित अश्रुबिन्दुओँसे युक्त और समीस्थ सुवण आदिकी अभिलाषा 
द्वारा उज्ज्वळ मेरी तृष्णा मानों विकसित हो रही है ॥ ४॥ 

जैसे मध्य भागको चञ्चछ करनेवाली तरङ्ग समुद्रमें केवळ अमण करनेके लिए 
ही विषम ऊर्न नाव्यक ग्राप्त होती है, वैसे ही चित्तको क्षुब्ध करनेवाली तृष्णाने 
केवर अन्तःकरणमें निविड़ अम पैदा करनेके लिए ही अनेक कष्टोंसे पूर्ण धनो- 
पाजनके लिए उत्साह प्राप्त कराया है ॥ ५ ॥ 

बढ़े हुए अधिक्षेप अनृत भाषण आदिरूप प्रचण्ड कल्लोलशब्दोंसे युक्त 
अतएव उक्त तरज्ञोंस तररु आकारवाली और एक विषथसे दूसरे विषयकी 
ओर जानेवाली तृष्णारूपी नदी मेरे शरीररूपी पर्वतमें बह रही है ॥ ६ ॥ 

यद्यपि में अपनी चपळताको रोकनेके लिए धर्ममेघार्य समाधि आदिमें 
तत्पर हूँ, तथापि जैसे आँधी जीण तृणको कही अन्यत्र ले जाती है, वैसे 
ही कलुषित तृष्णाने मेरे चित्तरूपी चातकको कहीं अन्यन्र--अयोग्य विषयमे-- 
ही प्राप्त करा दिया है ॥ ७ ॥ 

मै विवेक, वैराग्यं आदि शुणोंसे युक्त पदार्थोके विषयमे जिस जिस आस्थाका 
( उस्साहका ) आश्रयण करता हूँ, उस उस आस्थाको मेरी तृष्णा इस तरह 
काट देती है, जिस तरह मूषक वीणाके चर्मसूत्रको काट देते हैं ॥ ८ ॥ 

जैसे जलके आवर्तमें ( भौरीमें ) पुराना पत्ता, वायुमें हु तृण और आकाशसें 
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गन्तुमास्पदमात्मीयमसमर्थधियो बयम्‌। 
चिन्ताजाले विमुद्यामो जाले शकुनयो यथा ॥ १० ॥ 
तष्णाभिधानया तात दग्धोऽस्मि ज्वालया तथा । 
यथा दाहोपशमनमाशङ्के नाऽ्मृतेरपि ॥ ११ ॥ 
दूरं दूरमितो गत्वा समेत्य च पुनः पुनः । 
अमत्याशु दिगन्तेषु तृष्णोन्मत्ता तुरङ्गमी ॥ १२॥ 
जडसंसगिणी तृष्णा कृतोध्वाधोगमागमा । 
क्षुब्धा ग्रन्थिमती नित्यमारघड्टाग्ररञ्जुवत्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्तग्रेथितया देहे सर्वदुश्छेदयाऽनया । 
रञ्ञ्वेवाऽऽशु वलीवईस्तृष्णया वाह्यते जनः ॥ १४ ॥ 
पुत्रमित्रकलूत्रादि तृष्णया नित्यङ्ृष्टया । 
खगेष्विव फिरात्येदं जालं लोकेषु रच्यते ॥ १५॥ 


शरत्काठीन मेघ यत्र-तत्र घूमते रहते हैं, वैसे ही मे चिन्तारूपी चक्रमें घूम रहा हूँ ॥९॥ 

जैसे जालमें फॅसे हुए पक्षी अपने घोसलेमें जानेके लिए असमर्थ होनेसे 
जारमें ही पड़े रहते हैं, वैसे ही अपने पारमार्थिक स्वरूपको प्राप्त करनेमें असमर्थ 
हुए हम लोग चिन्तारूपी जारमें मुग्ध हो रहे हैं ॥ १० ॥ 

हे मुनिवर, तृष्णारूप ज्वालासे मे इस प्रकार दग्ध हो गया हूँ कि मुझे 
अमृतसे भी अपने दाहकी शान्तिकी सम्भावना नही है ॥ ११ ॥ 

तृष्णारूपी उन्मत्त घोड़ी यहांसे अतिदूर जाकर और फिर फिर वापस 
आकर बड़ी शीघ्रतासे चारों ओर घूम रही है॥ १२ ॥ 

धमै और अधर्मके अनुसार नित्य स्वग और नरकमें गमन और आगमन 
करानेवाछी, भोक्ता और भोग्यके तादात्म्याध्यास एवं संसर्गाध्याससे युक्त, जड़ 
पदार्थेसि सम्बद्ध एवं विक्षुब्ध तृष्णा घटीयन्त्रके ऊपर लगी हुई रज्जुके समान है । 
उक्त रज्जु भी सदा ऊपर नीचे आती जाती रहती है, जळसे सम्बन्ध रखती है, 
गांठवाली है एवं चञ्चल रहती है ॥ १३॥ 

देहके भीतर मनमें गूथी गई तथा किसी प्रकार किसीसे विच्छिन्न न की 
जानेवाळी इस तृष्णारूप रज्जुसे बेळके समान ये मनुष्य अत्यन्त शीघ्रतासे ऐहिक 
और आमुष्मिक फलके हजारों साधनरूपी भारको वहन करते हैं ॥ १४ ॥ 

जैसे बहेल्यिकी खी पक्षियोंको फँसानेके लिए जाळ बनाती है वैसे ही 
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मीषयत्यपि धीरं मामन्धयत्यपि सेक्षणम्‌ । 
खेदयत्यपि सानन्दं तृष्णा कृष्णेव शर्वरी ॥ १६॥ 
कुटिला कोमलस्पर्शा विषवेषम्यशसिनी । 
दशत्यपि मनाक्‌ स्पृष्टा तृष्णा कृष्णेव भोगिनी ॥ १७ ॥ 
मिन्दती हृदयं पुंसां मायामयविधायिनी । 
दौर्भाग्यदायिनी दीना तृष्णा कृष्णेव राक्षसी ॥ १८ ॥ 
तन्द्रीतन्त्रीगणः कोशं दधाना परिवेष्टितम्‌ । 
नाऽऽनन्दे राजते ब्रहम॑स्तृ्णा जजरबछकी ॥ १९ ॥ 
नित्यमेवाऽतिमलिना कट्कोन्माददायिनी । 
दीर्षतन्त्री घनस्रहा तृष्णा गहरबछरी ॥ २० ॥ 
सदा आकर्षण-स्वभावाली तृष्णारूप किरातीने छोगोंको फंसानेके लिए यह पुत्र, 
मित्र, कलत्र आदिरूप जाळ बनाया है॥ १५ ॥ 
यद्यपि भें धीर हूं, तथापि भयङ्कर काली रात्रिकी नाई तृष्णा मुझे डरा रही 
है, विवेकरूपी चक्षुसे सम्पन्न हूँ फिर भी अन्धा बना रही है और आनन्दस्वभाव 
हॅ, तो भी दुःख दे रही है ॥ १६ ॥ 
हजारों कुटिङताओंसे पूर्ण, अंशतः सुख देनेवाले विषयोंके छाभसे युक्त 
और परिणाम वैर, बन्धन आदिरूप विषय देनेवाली यह तृष्णा तनिक रपश होनेपर 
ही काळी नागिन की नाई डस लेती है अर्थात्‌ मोहमें डाळ देती है॥ १७॥ 
पुरुषोके हृदयका भेदन करनेवाली, बन्धन, रोग आदिकी या सारे ग्रपञ्चकी उत्पा- _ 
दक, दौभीम्य देनेवाली और दीनतासे पूर्ण यह तृष्णा काली राक्षसीके सदश है।॥१८॥ 
हे ब्रह्मन्‌, अनेक तन्द्री ( जॅभाई ) और नाडियोंसे वेष्टित शरीरको धारण 
करनेव्वाडी तृष्णा निरतिशय 'परमानन्दके लिए उपयुक्त नहीं है, अतः यह जीणे 
तुम्बीसे युक्त बीणा है । तात्पय यह है कि जैसे आलस्यवश अन्य तुम्बीका सम्पादन न 
करनेके कारण विच्छिन्न तन्त्रियोंसे सम्पन्न वीणा उत्सव आदि माङ्गलिक कार्योके लिए 
उपयुक्त नहीं होती, वैसे ही यह तृष्णा भी परमानन्दके लिए उपयुक्त नही है ॥१९॥ 
नित्य अतिमलिन, परिणाममें दुःखप्रद उन्मादको देनेवाली, दीध तन्त्रियोंसे 
युक्त तथा विषयोंमें घनीभूत स्नेह करनेवाली तृष्णा पर्वेतकी गुफामे उत्पन्न 
ठतारूप ही है अर्थीत्‌ पर्यत गुफामें एक प्रकारकी लता होती है, वह सूर्यके किरणोंकि 
न मिलनेसे अत्यन्त मलिन रहती है, उसका सेवन करनेसे परिणाममें उन्माद 
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अनानन्दकरी शून्या निष्फला व्यथमुन्नता । 
अमङ्गछकरी क्रूरा तृष्णा क्षीणव मञ्जरी ॥ २१ ॥ 
अनावरजितचित्ाऽपि सर्वमेचाऽनुधावति । 
न चाऽऽम्नोति फलं किंचित्तष्णा जीर्णेव कामिनी ॥ २२ ॥ 
संसारवृन्दे महति नानारससमाङुले । 
सुवनाभोगरङ्गेषु तृष्णा जरठनत्तकी ॥ २३ ॥ 
जराङुसुमितारूढा पातोत्पातफलावलिः । 
संसारजङ्गछे दीर्ध तृष्णा विषलता तता ॥ २४॥ 
यन्न शक्रोति तत्राऽपि धत्ते ताण्डवितां गतिम्‌ । 
नृत्यत्यानन्दरहितं तृष्णा जीर्णेव नत्तकी ॥ २५॥ 
भृश स्फुरति नीहारे शाम्यत्यालोक आगते । 
दुलेङ्गयेषु पदं धत्त चिन्ता 'चपलबहिंणी ॥ २६ ॥ 
आदि दुःखप्रद व्याधियॉ. होती है और वह अत्यन्त विस्तृत होती है । इसीलिए 
तृष्णा और उसकी समानता है ॥ २० ॥ 
जैसे आम्र आदि उन्नत वृक्षोंकी शाखापर स्थित, सूख जानेके कारंण अनेक 
कण्टकोंसे आकीणे, पृष्पशूस्य और फळरहित क्षीण मञ्जरी आनन्दप्रद नहीं होती, 
वैसे ही यह तृष्णा न आनन्दप्रद दवै, न सुखप्रद है और न फलप्रद है, किन्तु 
वय्ै-विस्तृत है, अमङ्गछकारणी है और क्रूर है ॥ २१ ॥ 
चित्तको अपने वशमें करनेमें असमर्थ वृद्ध वेश्याके समान तृष्णा प्रत्येक 
पुरुषके पीछे दौड़ती है, पर उसे फळ कुछ नहीं मिलता ॥ २२ ॥ 
अनेक प्रकारके शोक, मोह आदि रसोंसे परिपूर्ण इस महान्‌ संसारसमूहमे 
भुंवनरूप विस्तृत नाव्यशालामें तृष्णा वृद्ध नतेकी हे अर्थात्‌ करुण, हास्य और 
वीभत्स आदि रसोंसे युक्त नृत्यशाळामें स्थित बृद्ध वेश्याके समान तृष्णा हे ॥ २३ ॥ 
संसाररूप विशाल जङ्गरुमें जरा, मरण आदि विकसित कुसुमोसे युक्त एवं 
विनिपात और उत्पात आदि फलोंकी जननी तृष्णा विस्तृत विपलता है ॥ २४ ॥ 
तृष्णा जीर्ण नर्तैकीके समान जिस कार्यके साधनमें अशक्त है, (नतकीके पक्षमें) 
जहां जानेमें असमर्थ है, वहां भी ताण्डवगति धारण करती है और उत्साह न 
होनेसे निबेळ होनेके कारण आनन्दरहित नृत्य करती है ॥ २५ ॥ 
चिन्तारूपी चपळ मयूरी नीहारमे--निहारसहृश मोहावरणमें--नुत्य 
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जडकलछोलबहुला चिरं झाऱ्यान्तरान्तरा । 
क्षणशु्लासमायाति तृष्णा प्रावृट्तरङ्किणी ॥ २७॥ 
नष्टयुत्सृज्य तिष्ठन्तं तृष्णा वृक्षमिवाऽपरम्‌ । 
पुरुषात्‌ पुरुषं याति तृष्णारोलेव पक्षिणी ॥ २८॥ 
पदं करोत्यलङ्घ्येऽपि तप्ताऽपि फलमीहते । 

चिरं तिष्ठति नेकत्र तृष्णा चपलमकेटी ॥ २९ ॥ 
इदं कृत्वेदमायाति सवेमेवाऽसमंजसम्‌। . 
अनारतं च यतते तृष्णा वेष्टेव दैविकी ॥ ३० ॥ 


करती है, आलोकके आनेपर--विवेकरूप प्रकाश होनेपर--शान्त हो जाती है, 
और असाध्य वस्तुओंमें अपना कदम रखती है। मयूरी भी वर्षाने तत्य 
करती हैं, शरतमें शान्त हो जाती है और दुर्गम स्थानोंमें गमन करती है॥ २६॥ 

जैसे वषीकारसे अन्यकारमें बहुत दिनोंतक शून्य रहनेवाढी और 
वर्षमे भी बीच-बीचमें शून्य रहनेवाळी नदी वर्षीकालमें जलूकलोलोंसे 
प्रचुर होकर क्षणमें ही उल्लासको प्राप्त होती है, वैसे ही चिरकाळतक 
शून्य, फल पानेपर भी मध्य-मध्यमें शून्य यह तृष्णा जड़ पदार्थेमें अनेक 
प्रकारके कल्लोलोंसे --आनन्दोंसे--पूणे होकर क्षणमें ही उलछसित हो 
जाती है ॥ २७॥ 

जैसे क्षुधा और तृषासे व्याकुळ चिड़िया फळशात्य वृक्षको छोड़कर फलवाले 
अन्य वृक्षपर चली जाती है, वैसे ही यह तृष्णा एक पुरुषको छोड़कर अन्य पुरुषके 
पास चली जाती है ॥ २८ ॥ 

चञ्चल वन्दरीरूपी तृष्णा दुष्प्राप स्थानमें भी अपना कदम रखती है, तृप्त 
होनेपर भी फलकी आशा करती है, एक स्थानपर अधिक कारुतक नहीं ठहरती, 
अतः वह चपळ बन्दरी है ॥ २९ ॥ 

जैसे प्राणियोंके कर्मोके अनुसार विधाता सदा चेष्टा करते हैं, वैसे ही यह 
तृष्णा भी शुभ कर्मका आरम्म करके उसकी समाप्तिन कर ही अशुभ, 
अनुचित, असमञ्जस या प्रक्रमविरुद्द सभी कार्योका अनुसरण करती है, उपरत 
नहीं होती, किन्तु शुभाशुभके लिए सबैदा चेष्टा करती रहती है ॥ २० | 
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क्षणमायाति पाताले क्षणं याति नभःस्थलम्‌ । 
क्षणं भ्रमति दिक्ङुञ्ञे तृष्णा हृत्पदमषद्पदी ॥ ३१॥ 
स्वसंसारदोषाणां तृष्णैका दीषेदुःखदा । 
अन्तःपुरस्थमपि या योजयत्यतिसंकटे ॥ ३२ ॥ 
्रथच्छति परं जाइ्य॑ परमालोकरोधिनी । 
मोहनीहारगहना तृष्णाजलदमालिका ॥ २३३ ॥ 
सर्वेषां जन्तुजातानां संसारव्यवहारिणास्‌ । 
परिग्रोतमनोमाला तृष्णा बन्धनरज्जुवत्‌ ॥ ३४॥ 
विचित्रवर्णा विगुणा दीघो मलिनसंस्थितिः । 
शून्या झून्यपदा तृष्णा शक्रकामुकधर्मिणी ॥ ३५॥ 


oa 





क्षणमें पातारमें जाती है, क्षणमें आकाशकी ओर उड़ती है, क्षणमें दिशा- 
रूप निकुज्ञांमें घूमती है, इसलिए यह तृष्णा हृदयरूप कमलमें रहनेवाळी 
भवरी है ॥ ३१॥ ` 

संसारमें जितने दोष हैं उनमें एक तृष्णा ही दीर्ध कार्तक दुःख देनेवाळा 
दोष है, जो अन्तःपुरमें रहनेवालेको भी भीषण सङ्कटमें डाळ देती हे ॥ २२ ॥ 

परम-आत्मतत्वप्रकाशके साथ विरोध करनेवाली मोहरूप नीहारसे निविड़ 
मेघमालारूपी तृष्णा केवळ जड़ता ही प्रदान करती है । मेघमाला भी सूर्यमकाशकी 
बिरोधिनी है, नीहारसे पूर्ण होती है और शैत्यरूप जड़ताकी दात्री है । अतः 
तृष्णा और मेधमाछिकाका साम्य उचित ही है ॥ ३३ ॥ 

जैसे अनेक पशुओंके बॉधनेके लिए गलेमें छगी हुई रस्सियासे अथित 
माळासइश तिरछी विस्तृत रज्जु होती है वैसे ही सांसारिक व्यवहारमें फसे हुए 
प्राणियोंके समूहोंके मनोंको चारों ओरसे बॉधनेके लिए यह तृष्णारूप 
रज्जु है ॥ ३४ ॥ 

जैसे इन्द्रधनुष विस्मयोत्पादक अनेक प्रकारके रूपोंसे युक्त, विगुण--- 
ज्यासे रहित--, रम्बा चौड़ा, मेघाश्रित, शऱ्यात्मक आकाशमें स्थित और 
स्वतः शून्य--अवस्तु-है, वैसे ही यह तृष्णा भी विचित्र विषयोंसे 
अनुरख्जित, असत्‌ गुणोंसे युक्त, दीर्घ, मलिन पुरुषमें आश्रित और शा्यात्मक 
मनम स्थित है ॥ २५ ॥ 
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अशनिगुणसस्यानां फलिता शरदापदाम । 
हिमं संवित्सरोजानां तमसां दीर्घयामिनी ॥ ३६ ॥ 
संसारनाटकनटी कार्यालयविहङ्गमी । 
मानसारण्यहरिणी स्मरसेगीतवछकी || ३७॥ 
व्यवहाराब्धिशहरी मोहमातङ्गश्ह्कला । 
सर्भन्यग्रोधसुरंता दुःखकेरवचेन्द्रिका ॥ ३८ ॥ 
जरामरणदुःखानामेका रत्नसमुद्िका । 
आधिव्याधिविलासानां नित्यं मत्ता विलासिनी ॥ ३९ ॥ 
क्षणमालोकविमला सान्धकारलवा क्षणम्‌ । 
व्योमवीथ्युपमा तृष्णा नीहारगहना क्षणम्‌ ॥ ४०॥ 
गच्छत्युपशम तृष्णा कायव्यायामशान्तये । 
तमी घनतमःकृष्ण यथा रक्षोनिबृत्तवे ॥ ४१॥ 

तृष्णा गुणरूपी सस्योंके लिए वज्र है, फलरूप आपत्तियोंके लिए शरदूऋतु है, 
संवित्रूप--तरवज्ञानरूप--कमलोंके लिए हिम है--विधातिका है एवं अज्ञानके 
लिए दीर्ध हेमन्तकी रात्रि है ॥ ३६ ॥ 

तृष्णा संसाररूप नाटकमे नटी है, प्रवृत्तिरूप घोसलेमें रहनेवाली चिड़िया 
है, मनोरथरूप अरण्योमें रहनेवाळी हरिणी है और स्मरको--कामदेवको-- 
बढानेके लिए संगीतबीणा है ॥ ३७ ॥ 

तृष्णा व्यवहाररूपी समुद्रकी लहरी है, मोहरूप मत्त मातङ्गकी श्वडल है, 
ृष्टिरूप वटवृक्षकी सुन्दररूता है, दुःखरूप कुइंयोंकी चन्द्रिका है, जरा, मरणरूप 
दुःखोंकी एक रलपेटिका है और सदा आधि, व्याधिरूप विछासोंकी मदमत्त 
विलासिनी है ॥ ३८, ३९ ॥ 

तुष्णाको आकाशरूपी वीथीकी उपमा दी जा सकती है, क्योंकि जैसे 
आकाश कभी सूर्यप्रकाशसे निर्मल हो जाता है, कभी मेघाच्छन्न होनेपर कुछ- 
कुछ अँधियारी छा जाती है और कभी कुहरेसे आवृत्त हो जाता है, वैसे ही 
तृष्णा भी कभी तनिक विवेकरूपी प्रकाशसे निर्मल हो जाती है, विवेक न होनेपर 
अज्ञानसे मलिन और कभी कुहरेके तुल्य व्यामोहसे व्याप्त हो जाती है ॥ ४० ॥ 

यों तृष्णाका वणनकर अब तृष्णाकी शान्तिका फळ कहते हैं--“गच्छ १? 
इत्यादिसे । 
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तावन्धुह्यत्ययं मूको लोको विछुलिताशयः । 
यावदेवाऽलुसन्धत्ते तृष्णा विषविषृचिका ॥ ४२ ॥ 
लोकोऽयमखिलं दुःखं चिन्तयोज्झितयोज्ज्ञति । 

तृष्णा विषू चिक्रामन्त्रश्चिन्तात्यागो हि कथ्यते ॥ ४३ ॥ 
तृणपाषाणकाष्ठादिसर्वमामिषशङ्कया । 

आददाना स्फुरत्यन्ते तृष्णामत्स्यी हदें यथा || ४४ ॥ 
रोगात्तिरङ्गना तृष्णा गम्भीरमपि मानवम्‌ । 
उत्तानतां वयन्त्याशु ख़योशव इवाऽम्बुजम्‌ ॥ ४५ ॥ 


जैसे गाढ अन्धकारसे अंधेरी ऋृष्णपक्षकी रात्रि रात्रिचरों ( राक्षसां) के 
प्रचारके अभावके लिए विनष्ट हो जाती है अर्थीत्‌ राक्षसोंका इतस्ततः गमन न 
हो, इसलिए बीत जाती है, वैसे ही तृष्णा भी देहप्रयुक्त परिश्रमकी शान्तिके 
लिए ( मुक्तिके लिए ) नष्ट हो जाती है । अर्थीत्‌ तृष्णाकी शान्ति होनेसे मुक्ति 
हो जाती है ॥ ४१ ॥ 

वेदान्त आदि अध्यात्मशाख्रोंके विचारसे शून्य अतएव व्याकुलचित्त ये संसारी 
लोग तभी तक मोहको प्राप्त होते हैं जब तक विषप्रयुक्त विसूचिका रोगके समान 
मृत्युकी हेतु तृष्णा पीछा करती रहती है अर्थात्‌ रोग उसका त्याग नहीं करते ॥४२॥ 

उसके त्यागका कौन उपाय है ! इसपर कहते हैं--'छोको ० इत्यादिसे । 

यहांपर चिन्ताका अथ विषयोंका स्मरण है। उक्त चिन्ताके त्यागसे 
संसारी जनोंका दुःख नष्ट हो जाता है। विद्वानोंने चिन्तात्यागको ही तृष्णारूपी 
विसूचिका ( हैजा ) का मन्त्र ( प्रतीकारका उपाय ) कहा है ॥ ४३ ॥ 

जैसे तालाबमें रहनेवाळी मछली घास-पत्ती, पत्थर-लकड़ी आदि सभी 
मेरा भक्ष्य है, ऐसा समझकर अन्तमें मक्ष्ययुक्त बडिशको ( मछलीको फंसानेके 
कांटेको ) मी मुँहमे डारकर मछुवे द्वारा मारी जाती हुई फड़फड़ाती है वैसे 
ही तृष्णा भी तृण, पत्थर, काठ आदि निखिल वस्तुओंको अपना भक्ष्य समझकर 
अहण करती हुई अन्तमें स्फूर्तिको प्राप्त होती है ॥ ४४ ॥ 

जैसे सूर्यकी किरणे झुकुलित कमको विकसित कर देती हैं, वैसे ही रोग- 
पीडा, खरी और तृष्णा भी धीर पुरुषको भी शीघ्र अधीरताको प्राप्त कर देती 
हैं। अर्थात्‌ जैसे सूर्यकिरणे मुकुलितावस्थामें गम्भीर ( गहरे ) कमलको खूब 
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अन्तःशान्या ग्रन्थिमत्यो दीघेस्वाळुरकण्टका! । 
मुक्तामणिग्रिया नित्ये तृष्णा वेणुलता इव ॥ ४६ ॥ 
अहो बत महच्चित्रं तृष्णामपि महाधियः । 
दृश्छेदामपिं कृन्तन्ति विवेकेनाऽमलासतिना ॥ ४७॥ 
नाऽसिधारा न वज़ाचिन तप्तायःकणाचिषः । 
तथा तीक्ष्णा यथा ब्रह्म॑स्तृष्णेयं हृदि संस्थिता ॥ ४८ ॥ 


PROOF DEERE mE DERRIDA EN TL 


विकसित कर उत्तान ( छिछला ) कर देती है, वैसे ही तृष्णा मी धीर--अयाचित- 
ब्रत--पुरुषको शीघ्र अधीर--याचना द्वारा रघु--बना देती है ॥ ४५ ॥ 

तृष्णा बांसकी ठताके समान सदा अन्तःसारशुन्य ( भीतरसे खोखली ), 
ग्रन्थियोंसे युक्त ( तृष्णाओंके पक्षमें दुराग्रहरूपी अन्थियोंसे युक्त और बांसके पक्षमें 
पोररूपी ग्रन्थियोंसे युक्त ) बड़ी बड़ी चिन्ताओं और दुःखोंसे पूर्ण ( बांसके 
पक्षम बड़े बड़े कॉपलोंके कोंटोसे युक्त ), मोती और मणियोंपर प्रेम करनेवाली ( बॉसके 
पक्षमें सर्वजनप्रिय मोतीरूपी मणियोंकी उपलब्धिके स्थान ) है अर्थात्‌ जैसे 
बॉसकी लताएँ सदा भीतरसे खोखळी रहती हैं, उनके वीचमें बहुतसी गांठे होती हैं, 
उनमें बड़े बड़े कोंपछोंके काटे होते हैं और सर्वजनमनोहर मोती उनमें उपलब्ध 
होते हैं, वैसे ही तृष्णाएँ भी खोखळी, दुराग्रहसे भरी, बड़ी चिन्ताओं और कष्टोंसे 
पूण और मोती, मणि आदि धन सम्पत्तिमें अति प्रेम करनेवाली होती हैं ॥ ४६ ॥ 

विवेक भी तृष्णाके नाशमें हेतु हैं, ऐसा दर्शाते हे--'अहो बत' इत्यादिसे । 

यह बड़े आश्वथकी बात है कि ऐसी दुरछे्य विषयतृष्णाको भी ज्ञान- 
सम्पन्न महानुभाव छोग विवेकरूपी निर्मळ ( तीक्ष्ण ) तरूवारसे अनायास काट 
डालते हैं ॥ ४७ ॥ 


हे अह्मन्‌ जीवोंके हृदयमें स्थित तृष्णा जैसी तीक्ष्ण है, वैसी तीक्ष्ण न तो 
तेज तल्वारकी धार है, न वज्ञाभिकी चिनगारियाँ हैं और न बन्दूककी गोलियाँ 
( छरें ) ही हैं अथीत्‌ तछवारकी धार आदि बाह्य होनेके कारण प्राणीके लिए 
कदाचित्‌ ही अनर्थकारी होते हैं, पर हृदयमें रहनेके कारण तृष्णा सदा ही 
अनथकारिणी होती है, इसलिए वह तलवारकी धार आदिसे भी बढ़कर है, यह 
आशय है ॥ ४८॥ 
१६ 
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उज्वठाडसिततीक्ष्णाग्रा  खेहदीधदशापरा । 
प्रकाशा दाहदुस्पर्शा तृष्णा दीपशिखा इव ॥ ४९ ॥ 
अपि सेरुसभं ग्राज्ञमपि शूरमपि स्थिरम्‌ । 
तृणीकरोति तृष्णेका निमेपेण नरोत्तमम्‌ ॥ ५० ॥ 
संस्तीणगहना भीमा घनजालरजोमयी । 
सान्धकारोग्रनीहारा तृष्णा विन्ध्यमहातदी ॥ ५१ ॥ 





जैसे दियेकी शिखा (ळर) मध्यमें उज्ज्वल और अन्तमें कृष्णवर्ण, अग्रभागसे तीक्ष्ण, 
स्नेहसे युक्त, दीर्थदशायुक्त, प्रकाशमान और दुःस्प होती है, विषयतृष्णा भी ठीक 
वैसे ही है अर्थात जैसे दीपकी छूर पहले उज्ज्वल होती है, अन्तमें उसका अग्रभाग 
काळा और तीखा हो जाता है, उसमें तेल रहता है, बड़ी बत्ती रहती है और सन्ताप 
इतना अधिक रहता है कि उसे कोई छू नहीं सकता, वेसे ही विषयतृष्णा भी पहले 
भोग और वैभवसे उज्ज्वल रहती है, अन्तमें तमोगुण और मृत्युका कारण होती 
है, माता, खी और पुत्रके स्नेहसे दीर्घे और उत्कृष्ट बाल्य, यौवन और वार्धक्य अव- 
स्थाओंसे युक्त, प्रत्यक्ष और इष्टवियोगसे उत्पन्न हार्दिक छेशसे असह्य हे ॥ ४९ ॥ 
हे महर्षि, एकमात्र विषयतृष्णा ही मेरुके सहश अति उन्नत, गौरवशाली, 
पराक्रमी, अयाचित ब्रतसे अटळ एव विद्वान्‌ भी नरश्रेष्ठको एक क्षणमें याचना 
द्वारा दीन-हीन बनाकर तिनकेके समान उपेक्षणीय और चञ्चल बना देती है । 
किसीने कहा भी है--'तृणाछधुतरस्तूरुस्तूछादपि च याचकः । वायुना किं 
न नीतोऽसौ मामयं याचयिष्यतिः अर्थात्‌ तृणसे रुद्दे हरकी होती है और रुईसे 
भी याचक हलका है । रुईको हवा उड़ा ले जाती है, पर याचक मुझसे भी कोई 
याचना करेगां, यह समझकर हवा उसे नहीं उड़ाती ॥ ५० ॥ 
जैसे विन्ध्याचर अनेक बड़े बड़े अरण्योंसे पूण, निबिडतारूपी जाळ और 
धूलिपटलसे आच्छन्न एवं भीषण अन्धकार और घने कुहरेसे व्याप्त होता है, वेसे ही 
विषयपिपासारूपिणी तृष्णा भी अरण्यतुल्य अनेक बड़े बड़े साहसके कार्योसे युक्त, पतन- 
हेतु होनेसे भयङ्कर, निबिड जाळकी नाई बन्धनमें हेतुभूत आशारूपी रस्सीसे और 
जोगुणसे बनी हुई एवं अज्ञानरूपी कुहरेसे व्याप्त हे अथवा 'संस्तीणगहना' 
पदका--एक ही विषयतृष्णा आशा, काम, लोभ, लम्पटता आदिके रूपसे चौदहों 
सुवनोंमें व्याप्त और दुरक्ष्य है--ऐसा अर्थ है ॥ ५१ ॥ 
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एकेव सर्वेभुवनान्तरलब्घलक्ष्या 
दुरृक्ष्यताम्ुपगतैव वपुःस्थितेव । 

तृष्णा रिथिता जगति चश्चलवीचिमाले 
क्षीरोदकाम्बुतरले मधुरेव शक्तिः ॥५२॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वेराण्य प्रकरणे 
तृष्णाभङ्गो नाम सप्तदशः सभः॥ १७॥ 


आळ टा Gooey 





तृष्णा केसे विस्तीर्ण है, केसे दुलेक्ष्य है और केसे एक है ? क्योंकि आश्रय, 
विषय और वाचक शब्दके भेदसे आशा, काम, लोम आदिरूपसे तृप्णा भिन्न भिन्न हे, 
एसी आशङ्का कर उक्त अर्थका दष्टान्तपूर्वक प्रतिपादन करते हैं-“एकैब' इत्यादिसे। 

जैसे रसन? इन्द्रियके रूपसे शरीरमें विद्यमान सब जछोंके मध्यमे ( जल- 
सामान्यमेँ ) रहनेवाळी एक ही माधुर्यशक्ति ( नदी, समुद्र आदिम गिरनेसे ) क्षीर, 
( गछानेसे ) उदक, ( शब्द करनेसे) अम्बु, इस प्रकार क्रिया और वाचक शब्दोंके 
भेदसे विभिन्न च्चळ तरङ्गोसे संकुल जलमें स्थित होकर दुलेक्ष्य होती है, अर्थात्‌ एक 
ही है ऐसा उसका ज्ञान नही होता, वैसे ही शरीरमें विद्यमान तृष्णा एक होती हुई 
भी सम्पूण सुवनोंके भोग्य पदाथॉमें व्याप्त होकर व्यवहारमें दुलेक्ष्य-सी प्रतीत होती 
है--देहस्थित तृष्णाने ही आशा, काम और लोमका वाना धारण किया है, ऐसा 
स्पष्ट प्रतीत नहीं होता ॥ ५२ ॥ 


सदश सगे समाप्त 
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श्रीराम उवाच 


आद्रान्त्रतन्त्रीगहनो विकारी परिपातथान्‌ । 

देहः स्फुरति संसारे सोऽपि दुःखाय केवलम्‌ ॥ १ ॥ 
अज्ञोऽपि तञ्ज्ञसदृशो बलितात्मचमत्कृतिः । 

युक्तया भव्योऽप्यभव्योऽपि न जडो नाऽपि चेतनः।। २ ॥ 


र्न 





अठारहवों सगे 
[ आधि, व्याधि आदि अनेक क्लेशो तथा जरा-मत्युसे ग्रस्त अभिमान और 
तृप्णाके मूलकारण शरीरकी निन्द्‌ । ] 

तृष्णा भले ही दुःखकी कारण हो, पर 'जीबन्नरो भद्रशतानि पझ्येत्‌? 
( जीवित पुरुष अनेक मङ्गडोंको देखता है ) इस न्यायसे भी शरीर सुख-भोगका 
स्थान है, ऐसी प्रसिद्धि है और शरीरपर सबका अतिशय प्रेम भी देखा जाता है, 
इसलिए शरीर छुखका कारण हे, ऐसी शङ्का करके शरीर भी दुःखका ही कारण 
है, ऐसा उपपादन करते हैं--“आद्रो०” इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--महर्षिजी, गीली आंतों ( पेटमें स्थित मछ, मूत्र 
आदिकी थेलियों ) और नाड़ियोसे व्याप्त परिणामशील और मरणधमी जो 
शरीर संसारमें सबके सामने प्रकाशित हो रहा है, वह भी केवळ दुःखभोगके 
लिए ही है । अर्थात्‌ मछ, मूत्र, शुक्र और शोणितसे आद्रे नाड़ियोंसे परिव्याप्त, 
विविध प्रकारके विकारोंसे युक्त और पतनशील यह जीबदेह केवर दुःखभोगके 
लिए प्रकाशित हो रही है ॥ १ ॥ 

युक्तिमागका अवळम्बन करनेपर स्पष्टरूपसे ज्ञात होता है कि यह जीव- 
शरीर दो रूपबाला है । प्राण आदि चार कोशोंका आधार होनेके कारण जिसमें 
आत्मचमत्कृति ( अध्यस्तंचेतन्यतादात्य ) लिपटी-सी है, ऐसा यह शरीर अज्ञ 
होनेपर भी अभिज्ञके समान और अभव्य होनेपर भी भव्यके समान प्रतीत होता 
है।यह न तो जड़ है और न चेतन ही है #॥ २॥ 





* इस चित्‌-जड्संयुक्त देहका देहभाग अज्ञ है अर्थात्‌ जड है। आत्मा इसका ज्ञाता है 
और वह अभिज्ञ है । अभिज्ञके संयोगसे यह जड़ देह अभिज्ञके समान प्रतीत होता है । इसके 
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जडाजडड्शोमंध्ये दोलायितदुराशयः । 
अविवेकी विमूढात्मा मोहमेव ग्रयच्छति ॥ ३॥ 
स्तोकेनाऽऽनन्दमायाति स्तोकेनाऽऽयाति खेदिताम्‌ । 
नाऽस्ति देहसमः शोच्यो नीचो गुणबहिष्कृतः ॥ ४ ॥ 
आगमापायिना नित्यं दन्तकेसरशालिना । 
विकासस्मितपुष्पेण प्रतिक्षणमलङ्क्ृतः ॥ ५ ॥ 
भुजशाखो घनस्कन्धो डिजस्तम्भशुभस्थितिः । 
लोचनालिबिलाक्रान्तः शिरःपीठबृहस्फलः ॥ ६ ॥ 














चित्‌ और जड़ इष्टियोंके मध्यमें क्या यह शरीर आत्मकोटिमें है (चेतन है) 
या अनात्मकोटिमें है ( जड़ है ) ऐसा सन्देह होनेपर निर्णय न होनेसे दुष्ट 
चित्तसे युक्त एवं विवेक रहित होनेसे ही विमूढ आत्मावाला यह शरीर मोह ही 
पैदा करता है । अथवा “प्रपश्यति' ऐसा पाठ होनेपर अज्ञानी और विवेकीमें से 
अज्ञानी इस देहमें आत्मबुद्धि करनेके कारण संसारको ही देखता है, पुरुषार्थके 
नहीं देख पाता, क्योकि वह चञ्चल एवं अशुद्ध चित्तवाला है ॥ ३ ॥ 

यह शरीर अल्प खाने-पीनेसे आनन्दको प्राप्त होता है और अल्प शीत- 
घाम आदिमं क्लेशको प्राप्त होता है, इसलिए शरीरके समान' गुणहीन, शोचनीय 
( शोक करने योग्य ) और अधम दूसरा कोई नही है ॥ ४ ॥ 

यह शरीर उपेक्षणीय है, यह दर्शनेके लिए वृक्षके रूपकसे उसका वर्णन 
करते हैं--“आगमा ०” इत्यादि चार इळोकोंसे । 

यह शरीर वृक्षे तुल्य है--दो भुजाएँ इसकी शाखाएँ हैं, उन्नत कन्धा 
इसका तना है, दो नेत्र इसके खोखले हैं, मस्तक इसका बड़ा भारी फल है, यह 
दातरूपी पक्षियोंके बेठनेके स्तम्भके समान उत्तम रीतिसे खड़ा है, यह दो कर्णरूपी 
कठफोड़वा पक्षिओंके चोंचके आघातसे जर्जरित ( ठिद्रयुक्त-सा ) है, हाथ और 
घेर इसके सुन्दर पलव हैं, रोग आदि इसमें लतास्थानीय हैं । जैसे कुल्हाडे 
आदिसे वृक्ष काटा जाता है, वैसे ही शस्त्र आदिसे इस शरीरका भी उच्छेद, 
किया जा सकता है, 'द्रा सुपणी' इस श्रुतिमें प्रसिद्ध ( जीव और 


। 





ही अवळम्बनसे मुक्ति प्राप्त होती है, इसलिए यह अभव्य--अमङ्गल--होनेपर भी भव्य है 
इसी कारण यह अन्यान्य जडोंसे विलक्षण एवं झुद्ध चेतनरूप आत्मा भी नही है । 
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श्रवदन्तरसग्रस्तो हस्तपादसुपल्नवः । 
गुस्मवान्‌ कार्यसङ्घातो विहड्गरमकृतास्पदः ॥ ७॥ 
सच्छायो देहवृक्षोड्य जीवपान्थगणास्पदः । 
कस्याऽऽत्सीयः कस्य पर आस्थानास्थे किलाऽञत्र के ॥ ८ ॥ 
तात सन्तरणाथैन गृहीतायां पुनः पुनः । 
नावि देहठतायां च कस्य स्यादात्मभावना ॥ ९ ॥ 
देहनाञ्ि वने शून्ये बहुगत्तेसमाकुंले । 
तनूरुहासंख्यतरो विश्वासं कोऽधिगच्छति ॥ १०॥ 
इश्वररूप ) पक्षियोंने जिसके हृदयमें अपने निवासके लिए घोसळा बना 
रक्खा है, यह उत्पन्न और विनष्ट होनेवाले दॉतरूपी केसरसे शोभित हासरूप 
पुण्पॉसे हर घड़ी अलंकृत रहता है अर्थात्‌ जैसे वसन्त आदि फूलकी ऋतु आने- 
पर वृक्ष उत्पन्न हो हो कर सुरझानेवाले एवं केसरसे शोमित होनेवाले फूलोंसे 
अलंकृत होता है, वैसे ही यह शरीर भी हर्षके समयमें उत्पन्न होकर नष्ट होनेवाले 
एवं दॉतरूपी केसरोंसे सुशोमित होनेवाले मन्दहाससे शोभित होता है। सुन्दर 
कान्तिख्पी छायावारा यह देहरूपी वृक्ष जीवरूपी बटोहियोंका विश्राम-स्थान है । 
यह किसका आत्मीय ( मित्र है ) और किसका शज हे £ इस देहरूपी बृक्षमें प्रेम 
और द्वेष करना व्यर्थ है अथोत्‌ देहके साथ जीवका कोई भी वास्तविक सम्बन्ध 
नही है, इसलिए यह किसीका आत्मीय नही है, अतः इसके प्रति आस्था और 
अनास्था ही क्या ? ॥ ५---८ ॥ 
यह शरीर सब छोगोंमें आसरूपसे प्रसिद्ध है, इसको उपेक्षणीय केसे 
कहते हैं * ऐसी शङ्का होनेपर कहते है--*तात' इत्यादिसे । 
पूज्यवर, संसार-सागरको पार करनेके लिए पुनः पुनः गृहीत नौकारूपी 
देहमें किसकी आत्मबुद्धि होगी £ अर्थात्‌ जैसे सागरको पार करनेके लिए गृहीत 
नौकामें किसीकी आस्मसंभावनाका संभव नहीं है, वैसे ही संसारको पार करनेके 
लिए अथीत्‌ संसारसे मुक्त होनेके लिए बार बार ग्रृहीत देहमें किसकी आत्मभावना 
हो सकती है ! ॥ ९ ॥ 
रोमरूपी असंख्य वृक्ष और इन्द्रियरूपी अनेक गडूढोंसे युक्त देहनामक 
निर्जन वनमें कौन पुरुष विश्वासको ( यह चिरकाल तक निःशङ्क होकर रहने 
योग्य है, ऐसी प्रतीतिको ) प्राप्त होगा? ॥ १० ॥ 
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मांसस्नाय्वस्थिवलिते शरीरपटहेडदढे । 
मार्जारवदहं तात तिष्ठाम्यत्र गतध्वनो ॥ ११ ॥ 
संसाराण्यसंरूढो विलसचित्तमकेटः । 
चिन्तामज्ञरिताकारो दीषेदुःखघुणक्षतः ॥ १२॥ 
तृप्णासुजड्भमीगेह कोपकाककृतालयः । 
स्मितपुण्योद्गम! श्रीमाञ्झभाशुभमहाफलः ॥ १३ ॥ 
सुस्कन्धोधलताजाली हस्तस्तवकसुन्दरः । 
पवनस्पन्दिताशेषस्वाङ्गावयवपछुबः ॥ १४ ॥ 
सर्वेन्द्रियखगाधारः सुजानुस्तम्भ उन्नतः । 
सरसरछायया युक्तः कामपान्थनिषेवितः ॥ १५ ॥ 
मूद्धेसजञनितादीरधणिरोरुहतृणावलिः । 
अहङ्कारगृध्रकृतकुलायः सुषिरोदरः ।। १६ ॥ 
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पूज्य झुनिजी, साररहित तथा छिद्रयुक्त, मांस, स्नायु ( नसे ) और हड्डियोंसे 
` वेष्टित और बाहर निकलने ( मुक्त होने ) के उपायभूत उपदेश (शब्द) से 
विरहित इस शरीररूपी नगाड़ेमें मे बिलीकी नाई रहता हूँ ॥ ११ ॥ 
छः इलोकोंसे देहका पाकड़के वृक्षके रूपकसे निरूपण करते हैं-- 
'संसारा०' इत्यादिसे । 
शरीररूपी पाकड़का वृक्ष मुझे सुखकारक प्रतीत नहीं होता । यह संसाररूपी 
अरण्यमें पैदा हुआ है, चित्तरूपी चपर बन्दर इसमें इधर उधर कूदता फॉदता है, 
चिन्तारूपी मञ्जरीसे यह फूला हुआ हे, महादुःखरूपी घुनोंने इसके चारों ओर 
'छेद कर रवखे हैं, तष्णारूपी सर्पिणीका यह घर है, कोपरूपी कौएने इसमें 
धोसला बना रक्खा है, मन्द हासरूप प्रस्फुटित पुष्पॉसे यह शोभायमान है, 
शुभ और अशुभ ( पुण्य और पाप) ये दो इसके महाफल हैं, झुजाएँ ही 
इसमें लता हैं, हाथ ही पुष्पोंके गुच्छे हैं, यह बड़ा भला लगता है, माण वायुरूप 
वायुसे इसके सम्पूण अवयवरूपी पव हिल रहे हैं, सम्पूर्ण इन्द्रियरूपी चिड़िया 
इसमें बसेरा लेती हैं, सुन्दर घुटनोंसे युक्त अधोभाग इसका तना है, यह उन्नत है 
और यौवनकान्तिरूपी शीतळ छायासे युक्त है । कामदेवरूपी बटोही इसपर बास 
करता है, सिरमें उगे हुए खूब लम्बे सिरके केश उसके बरोह हें । अहङ्काररूपी 
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विच्छिन्नवासनाजालमूलत्वाद्‌' दुलेवाकृतिः । 
व्यायामविरसः कायबृक्षोड्य न सुखाय मे॥ १७॥ 
कलेवरमहंकारशुहस्थस्य महागृहम्‌ । 
लुठत्वभ्येतु वा स्थैये किमनेन मुने मम ॥ १८ ॥ 
पदक्तिबड्वेन्द्रियपश वलत्तृष्णागृहाङ्कनस्‌ । 
रागरञ्जितसवोङ्गं नेष्टं देहगृहं मम॥ १९॥ 
एछठास्थिकाइसङ्घइपरिसङ्कटकोटरम्‌ | 
आन्त्ररज्जुभिराबद्ध नेष्टं देहगृहं मम || २० ॥ 
्रसृतस्नायुतन्त्रीकं रक्ताम्बुकृतकदमस्‌ । 
जरामझ्लोलधवर्ले नेष्टं देहग्रह मम ॥ २१॥ 
चित्तभृत्यकृतानन्तवेष्टाबष्टञ्धसंस्थिति । 
मिथ्यामोहमहास्थूणं नेष्टं देहणृहं मम॥ २२॥ 
गृध्र इसमें घोंसला बनाकर डटा है, यह भीतरसे खोखला ( छिद्र्युक्त ) है । 
विविध वासनारूपी जटाओंसे चारों ओर वेष्टित होनेके कारण दुच्छेद्य है, 
व्यायामरूपी विस्तारसे कोमळतारहित और खक्ष भी है ॥ १२-१७ ॥ 

महामुने, अहङ्ारूपी गृहस्थका महान्‌ गृह यह कलेवर चाहे भूमिमें गिरकर 
बदल जाय, चाहे चिरकाळ तक स्थिर रहे, इससे मेरा क्या प्रयोजन १॥ १८ ॥ 

इस देहरूपी अहङ्कारके घरमे इन्द्रियरूपी पशु कतार बॉधकर खड़े हैं, 
तृष्णारूपी गृहस्वामिनी ( घरकी मारकिन ) बार बार इधर उधर घूम रही है, 
कामदेवरूपी गेरु आदि रंगनेके पदार्थोसे सब अवयव रंगे गये हैं, इसलिए यह 
देह मुझे अभीष्ट नहीं है ॥ १९ ॥ 

पीठकी हड्डीरूपी ( रीढ़रूपी ) सहतीरोंके परस्पर मिळनेसे जिसके भीतर 
बहुत थोड़ा स्थान रह गया है, आतरूपी रज्जुओंसे बंधा हुआ देहरूपी घर 
मुझे अभीष्ट नहीं है ॥ २० ॥ 

स्नायु ( नस ) रूपी रस्सियां जिसमें चारों ओर तनी हैं, रस, रक्तरूप 
जलसे रचित गारेसे लिपा गया, वृद्धावस्था ( केश, रोम आदिको सफेद करनेवाला 
बुढ़ापा ) रूपी चूनेसे सफेद यह देहरूपी घर मुझे अभीष्ट नहीं है ॥ २१ ॥ 

चित्तरूपी भृत्यने विविध चेष्टाओं द्वारा इसकी स्थिति इतनी मजबूत कर 
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हुःखाभेककृताक्रन्द॑ सुखश्यामनोरमम्‌ । 
दुरीद्दादग्धदासीकं नेष्टं देहगृहं मम ॥ २३॥ 
मलाठ्यविषयव्यूहभाण्डोपस्करसङ्कटम्‌ । 
अज्ञानक्षारवलितं नेष्टं देहगृहं मम॥ २४॥ 
गुरफगुग्गुलविश्रान्तजानुध्वेस्तम्भमस्तकम्‌ । 
दीधदोदारुसुद्ढे नेष्टं देहगृहं मम॥ २५॥ 
प्रकटाक्षगवाक्षान्तः क्रीडत्मरज्ञागृहाङ्कनम्‌ । 
चिन्तादुहितकं ब्रह्मननोष्टं देहगृहं मम॥ २६ ॥ 
मूर्थञाच्छादनच्छन्नकणेश्री चन्द्रशालिकस्‌ । 
आदीर्घाङ्कुलिनिव्धूह नेष्टं देहगृहं मम ॥ २७॥ 
सर्वाङ्गकुड्यसङ्कातघनरोमयवाङ्करम्‌ | 
संशून्यपेटविवरं नेष्टं देहगृहं मम ॥ २८ ॥ 


ज हुक पळ मातम | 
रक्खी है कि यह गिर नहीं सकता, मिथ्या और अज्ञान इसके अधारस्तम्भ हैं, 
दुःखरूपी बाल-बच्चोंने इसमें रो रोकर कुहराम मचाया है, पुख-शय्या ( सुषुसि ) से 
यह मनोहर है, दुश्ेशरूपी दाह-अणसे पीड़ित दासी इसमें रहती है, ऐसा देहरूपी 
घर मुझे अभीष्ट नहीं है ॥ २२-२३ ॥ 
हे सुने, यह देहरूपी गृह दोषपूण विषयसमूहरूपी बर्तनों और अन्यान्य 
साममिगोसे ठसाठस भरा हुआ है और अज्ञानरूपी क्षारसे जजर हे, भरा 
बतराइए तो सही, यह हमारा अभीप्सित कैसे हो सकता है १॥ २४ ॥ 
उंगने ( एड्रीके ऊपरकी गांठ ) रूपी आधारकाष्ठपर स्थित पिण्डलीका 
` घुटनारूप मस्तक जिसके स्तम्भका मस्तक है, लम्बी ठम्बी दो भुजाएंरूपी आड़ी 
लकड़ियोंसे अत्यन्त दृढ़ यह देहरूपी घर मुझे अभीष्ट नही है॥ २५ ॥ 
ब्रह्मन्‌, जिसमें ज्ञानेन्दियरूपी झरोखोंके भीतर प्रज्ञारूपिणी गृहस्वामिनी 


क्रीड़ा कर रही है, चिन्तारूपी अनेक पुत्रियां जिसमें विद्यमान हैं, ऐसा देहरूपी 
घर मुझे अभीष्ट नही है ॥ २६ ॥ 


सिरके केशरूपी छादन ( छाजन---छानेकी घास-फूस ) से आच्छादित, कर्ण- 
रूपी शोमाशाडी चन्द्रशालाओंसे ( धूर ऊपरके कमरोंसे ) युक्ता तथा म्बी लम्बी 
अगुळीरूपी काठके चित्रोसे सुसज्जित देहरूपी घर मुझे पसन्द नहीं है॥ २७॥ 
जिसमें सम्पूर्ण अङ्गरूपी भित्ियोंमें रोमरूपी निबिड़ ( खूब घने ) जौके अङ्कुर 

१७ 


१३० योगवासिष्ठ [ वैराग्य-प्रकरण 


TTT > 7 ~ ~ Sv NT -४- << जटा SINE अत Me ४७५ ४-0 Ae जा fA Ss ४: पट 


नखोणनाभिनिलयं सरमारणितान्तरम्‌ । 
भाङ्कारकारिपवन नेष्टं देहगृह मम॥ २९ ॥ 
प्रवेशनिगेमव्यग्रवातवेगमनारतम्‌ | 
वितताक्षगवाक्ष तन्नष्टं देहगृहं मम ॥ ३० ॥ 
जिह्वामर्कटिकाक्ान्तवदनद्वारभीषणम्‌ । 
दृष्टदन्तास्थिशकलं नेष्टं देहणृहं मम॥ ३१ ॥ 
त्वक्सुधालेपमसृण यन्त्रसञ्चारचश्चलम्‌ । 
मनःसदाख्ुनोत्खातं नेष्टं देहगृहं मम ॥ ३२॥ 
स्मितदीपप्रभोङ्लासि क्षणमानन्दसुन्दरम्‌ । 
क्षणं व्याप्त तमःपूरेनेष्टं देहग्रह मम॥ ३३ ॥ 
समस्तरोगायतनं वलीपलितपत्तनम्‌ । 
सर्वाधिसारगहनं नेष्टं देहशुहं मम ॥ ३४ ॥ 


उगे हैं और पेटरूपी छिद्र है, ऐसा देहरूपी घर मुझे नहीं चाहिये ॥ २८ ॥ 

जिसमें नखरूपी मकड़ियोंके जाले तने हैं, कुत्तीकी नाई भ्रमण, दीनता, 
कलह आदि करानेवाळी क्षुधा जिसके अन्दर शोर मचाये है, जिसमें भीषण 
शब्द करनेवाळा वायु सदा चलता रहता है, वायुका वेग भीतर प्रवेश करने 
और बाहर निकलनेमें सदा व्यग्र रहता है और इन्द्रियरूपी झरोखे सदा खुले हैं, 
इस प्रकारका देहरूपी घर मुझे अभीष्ट नहीं है ॥ २९-३० ॥ 

उक्त देहरूपी धरके मुँहरूपी दरवाजेपर जिह्वारूप वानरी सदा इटी रहती 
है, इससे उसकी भीषणता और बढ जाती है, दांतरूप हड्डीके टुकड़े स्पष्ट 
दिखाई पड़ते हैं, अतः यह देहगृह मुझे अभीष्ट नहीं है॥ २१ ॥ | 

त्वचारूपी चूनेके लेपसे ( पलस्तरसे ) चिकना है, सम्पूर्ण सन्धियां इस घरके 
यन्त्र हैं, उनके संचारसे ( भ्रमण, आदिसे ) यह चश्चल है, मनरूपी सदा 
रहनेवाले चूहेने इसे चारों ओरसे खोदकर शिथिळ- और कूड़ा आदिसे पूर्ण कर 
रक्खा है, अतः यह देहग्रह मुझे नहीं जंचता ॥ ३२:॥ 

क्षणभरमें मन्दहासरूपी दीपोंकी प्रभासे उज्ज्वल एवं आहादसे देदीप्यमान 
और क्षणभरमें अज्ञानरूपी अन्धकारसे व्याप्त यह देहरूपी ग्रृह मुझे भला नहीं 
लगता ॥ ३३ | 

यह देह सम्पूर्ण रोगोंका घर, बुढापेके कारण पड़नेवाली झुर्रियों और 
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अक्षक्षक्षी भविषमा शून्या निःसारकोटरा । 
तमोगहनदिक्डुञ्जा नेष्टा देहाटबी मम ॥ ३५॥ 
देहालयं धारयितुं न शङ्गोमि मुनीश्वर । 

पङ्कमम्रं समुद्धत्ते गजमस्पचलो यथा॥ ३६॥ 
किं श्रिया किं च राज्येन कि कायेन किमी हितैः । 
दिनेः कतिपयैरेव कालः सर्वं निक्रन्तति || ३७॥ 
रक्तमांसमयस्याऽस्य सबाह्याभ्यन्तरं मुने । 
नाशैकधर्मिणो ब्रहि केव कायस्थ रम्यता ॥ ३८॥ 
मरणावसरे काया जीवं नाऽनुसरन्ति ये । 

तेषु तात कृतम्नेषु केवाऽऽस्था बद धीमताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
मत्तेमकर्णाग्रचलः कायो लम्बाम्बुभङ्कुरः । 

न संत्यजति मां यावत्तावदेन त्यजाम्यहम्‌ ४० ॥ 


केशोंकी सफेदीका नगर है । इसमें मानसिक क्लेशोंका ही प्रधानरूपसे साम्राज्य है, 

अतः उनसे इसकी गहनताका कोई ठिकाना नही है, इसलिए यह देहरूपी घर 
मुझे अभीष्ट नही है ॥ ३४॥ 

घोर अन्धकारसे आच्छन्न दिशारूपी झाड़ियोंसे युक्त, भीतरसे शून्य अनेक 
गुहाओंसे पूर्ण यह देहरूपी महारण्य है, इसमें इन्द्रियरूपी भाळ. मयप्रदर्शन करते 
हुए इधर उधर घूमते रहते हैं, अतः यह देहरूप अरण्य मुझे इष्ट नही है ॥ ३५॥ 

हे मुनीश्वर, जैसे कोई निर्बळ जीव कीचड़में फॅसे हुए हाथीको नही निकार 
सकता, वैसे ही मे भी इस देहरूपी गृहको धारण करनेमें असमर्थ हूँ ॥ ३६ ॥ 

क्या राजळक्ष्मी, क्या शरीर और क्या राज्य, क्या मनोरथ--इनमेंसे किसीसे 
भी मेरा कुछ प्रयोजन नही है, क्योंकि थोड़े ही दिनोंमें काळ उन सबका नाश कर 
डालता है अर्थात्‌ नाशशीळ बस्तुसे किसका क्या लाभ हो सकता है ? ॥ ३७ ॥ 

मुनिवर, रक्त और मांससे विरचित विनाशशील इस देहके बाहर और 
भीतर भली भाति देखकर कहिए कि इसमें कौन-सी रमणीयता है ¦ ॥ ३८ ॥ 

पूज्यवर, भळा आप ही कहिये जो शरीर मरनेके समय जीवके पीछे नही 
जाते--जीवका त्याग कर देते हैं, उन कृतन्न शरीरोंपर ज्ञानवान्‌ पुरुषोंका क्या 
आदर हो सकता है !॥ ३९ ॥ 

मदोन्मत्त हाथीके कानोंके अग्रभागकी नाई चञ्चल और हाथीके कानके 
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पवनस्पन्दतरलः पेलवः कायपछ्वः । 
जजरस्तनुबृत्तञ्च नेष्टो मे कटुनीरसः ॥ ४१ ॥ 
अक्त्वा पीत्वा चिरं कालं बालपछुवपेलवाम्‌ । 
तच्ुतामेत्य यलेन विनाशमनुधावति ॥ ४२॥ 
तान्येव सुखदुःखानि भावाभावमयान्यसौ । 
भूयोऽप्यचुभवन्‌ कायः प्राकृतो हि न लञ्जते॥ ४३॥ 
सुचिरं प्रश्च॒तां कृत्वा संसेव्य विभवश्रियम्‌ । 
नोच्ड्रायमेति न स्थेयं कायः किमिति पाल्यते ॥ ४४ ॥ 
जराकाले जरामेति मृत्युकाले तथा मृतिम्‌ । 
सम एवाऽविशेषज्ञः कायो भोगिदरिद्रयोः ॥ ४५ ॥ 
संसाराम्भोधिजठरे तृष्णाङुहरकान्तरे । 
सुप्तस्तिष्ठति मुक्तेहो मूकोऽयं कायकच्छपः ॥ ४६ ॥ 
अग्रभागमे लटक रहे जळबिन्दुके समान विनाशशीळ यह शरीर जबतक मुझे नहीं 
छोड़ता, उससे पहले ही मे इसका त्याग कर देता हूँ ॥ ४० ॥ 
वायुके वेगसे परिचालित कोमळ पछवके समान चञ्चल यह शरीर आधि- 
व्याधिरूपी सैकड़ों कांटोंसे क्षत-विक्षत होनेके कारण जर्जर हो जाता है । इस क्षुद्र- 
स्वभाव, कडु और नीरस देहसे हमारा किञ्चितमात्र भी उपकार नही है ॥ ४१ ॥ 
चिरकाळतक भॉति-भॉतिके सुन्दर खाद्य और पेय पदार्थोको खा-पीकर नवीन 
पष्ठवके समान कोमळ कृशताको प्राप्त होकर स्वतः विनाशकी ओर अग्रसर होता है ॥४२॥ 
यह पामर शारीर पूर्व जन्मोंमें बारबार उपसुक्त ही भाव और अभावरूप सुख- 
दुःखोंका पुनः पुनः अनुभव करता हुआ रञ्जित नहीं होता ॥ ४३॥ 
जब यह दीरधकारतक छोगोंपर अपना आधिपत्य जमाकर और विविधं 
विभवोंको पाकर न तो वृद्धि या उत्कर्षको प्राप्त होता है और न स्थिरताको प्राप्त 
होता है, तब इसके परिपालन या परिक्षणसे क्या लाभ १ ॥ ४४ ॥ 
यह शरीर बुढ़ापेके समथमें बुढ़ापेको अवश्य प्राप्त होता है और मरनेके 
समय सृत्युको अवश्य प्राप्त होता हे, यह नियम भाग्यवान्‌ और दरिद्र दोनोंके 
लिए समान है, उसमें किसी मकारका भेद नहीं है, किन्तु यह बात इस अधम 
देहको ज्ञात नहीं है॥ ४५ ॥ 
यह्‌ शरीर मूक कच्छपके ( कच्छों द्वारा--दुष्ट इन्द्रियों द्वारा--दुर्विषयरूपी 
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दहनेकार्थयोग्यानि कायकाष्ठानि भूरिशः । 
संसाराव्धाविहोह्यन्ते कञ्चित्तषु नरं विदुः ॥ ४७॥ 
दीर्घदौरात्म्यवलया निपातफलपातया । 
न देहलतया काये किञ्चिदस्ति विवेकिनः ॥ ४८॥ 
मञ्जन्‌ कदर्मकोशेषु झटित्येव जरां गतः । 
न ज्ञायते यात्यचिरात्‌ कः कर्थं देहददुरः ॥ ४९ ॥ 
निःसारसकलारम्भाः कायाश्चपलुवायवः | 
रजोमार्गण गच्छन्तो इश्यन्ते नेह केनचित्‌ ॥ ५० ॥ 











पङ्का पान करनेवाले कछुएके ) समान संसाररूप समुद्रके उद्रमें ठृष्णारूपी 
छोटे बिके अन्दर रहता है । अपनी आत्माके उद्वारके अनुकूल इच्छा और 
चेष्टा भी इसमें महीं है और गुरुके समीपमें जाकर आत्माके विषयमें प्रश्न 
आदिरूप वाणी भी इसमें नहीं है ॥ ४६ ॥ 

इस संसाररूपी महासागरमें केवल जळना ही जिनका मुख्य प्रयोजन है, ऐसे 
हजारों देहरूपी काष्ठ मासित होते हैं, पर धीमान्‌ जन उनमें से किसीकी ही “नर” कहते 
हैं, अर्थात्‌ जो ज्ञानामि द्वारा जलाया जा सकता है, वह देह ही नरदेह हे ॥४७॥ 

ुष्टतारूपी बड़े बड़े प्रतानोंसे युक्त और दुश्चरितोंसे जिसका पतन अवश्यम्भावी 
है, ऐसी देहरूपी तासे विवेकी पुरुषका कुछ भी काम नहीं है ॥ ४८ ॥ 

यह शरीर कीचड़से भरे हुए पल्बछोंमें ( तलैयोंमें ) निमभ मेंढकके 
समान विषय-भोगमें अत्यन्त निमभ होकर वृद्धावस्थासे आक्रान्त हो जाता है, किन्छु 
यह शीघ्र ही कहां जायगा और किस प्रकारकी दुर्दशाओंसे ग्रस्त होगा, यह 
ज्ञात नही होता ॥ ४९ ॥ 

जैसे धूलिपटल्युक्त आकाशमार्गसे जा रही आँधीको कोई देख नहीं 
सकता, क्योंकि धूलिके कारण नेत्र बन्द हो जाते हैं, कुछ भी नहीं दिखाई 
देता, इस देहसमुदायकी चेष्टाएँ भी ठीक आंधीके ही अनुरूप हैं अथीत्‌ इसकी सब 
ेष्टाएँ नीरस ( अनर्थकारिणी ), और दर्शनशक्तिका नाश करनेवाली हैं । यह 
शरीर ही ऑधीरूपी चपलताका मूल है, यही राजसी प्रबृत्तिका उत्पादन कर 
आत्मदशेनमें बाधक होता है ॥ ५० ॥ 


१३४ योगवासिष्ठ [ वैराग्य-प्रकरण 


i i Dan i ५-/ 





क, 
ear 





वायोदीर्पस मनसो गच्छतो ज्ञायते गतिः । 
आगच्छत भगवञ्छरीरस्य कदाचन ॥ ५१ ॥ 
बद्धास्था ये शरीरेषु बद्धास्था ये जगत्स्थितौ । 
तान्मोहमदिरोन्मत्तान्धिग्धिगस्तु पुनःपुनः || ५२ ॥ 
नाऽहं देहस्य नो देहो मम नाऽयमह तथा । 

इति विश्रान्तचित्ता ये ते मुने पुरुषोत्तमाः | ५३ ॥ 
सानावमानवइहुलाबहुलाभमनोरमाः । 
शरीरमात्रबद्भास्थ मनन्ति दोषदृशो नरम्‌ ॥ ५४॥ 
शरीरश्चश्रशायिन्या पिशाच्या पेशळाङ्गया । 
अहङ्कारचमत्कृत्या छलेन छलिता वयस्‌ ॥ ५५॥ 
प्रज्ञा वराकी संवेव कायबद्धास्थयाऽनया । 
मिथ्याज्ञानङुराक्षस्या छलिता कष्टभेकिका ॥ ५६ ॥ 





वायुकी, दीपककी और मनकी गति--उत्पत्ति और विनाश--जेसे अज्ञात हैं 
वैसे ही इस शरीरकी उत्पत्ति, विनाश आदि अज्ञात हैं। यह क्या है, किंस प्रकारसे 
और कहांसे आता है और कहां जाता हे, इस बातको कोई नही जानता ॥ ५१॥ 
जो लोग अनित्य शरीरोंमें नित्यत्वका आदर करते हैं और जो लोग संसार- 
स्थितिके विषयमे नित्यत्वका अभिमान करते हैं अर्थात्‌ जो लोग शरीरोंको तथा 
संसारको सारयुक्त, चिरस्थायी और सत्य मानते हैं वे मोह ( अज्ञान) रूपी 
मदिरासे उन्मत्त हैं, उन्हें बार बार धिक्कार है ॥ ५२ ॥ 

न भै देहका सम्बन्धी हूँ, न देह भे हूँ, न मेरा देह है औरन में ही देह हूँ, 
ऐसा विचारकर अर्थात्‌ इदन्स्वसे विशिष्ट घट आदिके समान जड़ देह यह में नहीं हूँ, 
ऐसा विचार कर परमात्मामें जिनका चित्त विश्रान्त है, वे लोग ही पुरुषोत्तम हैं ॥५३॥ 

मान और अपमानसे बृद्धिको प्राप्त हुईं एवं प्रचुर छाभसे सुन्दर लगनेवाली 
दुष्ट इष्टियां केवल शरीरमें ही परमादर करनेवाले पुरुषको मृत्युके वशीभूत 
कर देती हैं ॥ ५४ ॥ 

शरीररूपी गड्ढेमें रहनेवाली मनोहर भोगतृष्णारूपिणी पिशाचीने कपटसे 
हमें संसारमें पटककर हमारा सर्वस्व हर लिया--हमें ठग दिया--है ॥ ५५ ॥ 

शरीरको ही सब कुछ समझ्चनेवाली इस मिथ्याज्ञानरूपिणी राक्षसीने अकेली 
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म किञ्चिदपि दृञ्येऽस्मिन्‌ सत्य तेन हतात्मना । 
चित्रं दग्धशरीरेण जनता विप्रलभ्यते ॥ ५७ ॥ 
दिनः कतिपयैरेव निर्शराम्बुकणी यथा । 
पतत्ययमयलेन जरठः कायपछवः ॥ ५८ ॥ 
कायोऽयमचिरापायो बुद्बुदोऽस्बुनिधाविव । 

व्यर्थं कार्यपरावत्ते परिस्फुरति निष्फलः ॥ ५९ ॥ 
मिथ्याज्ञानविकारेऽस्मिन्‌ स्वप्नसम्भ्रमपत्तने । 

काये स्फुटतरापाये क्षणमास्था न मे द्विज ॥ ६० | 
तडित्सु शरदभ्रेषु गन्धवेनगरेड च। 

स्थेय येन विनिर्णीतं स॒ विश्वसितु विग्रहे ॥ ६१ ॥ 
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अतएव दीन-हीन प्रज्ञा ( सुबुद्धि ) को पूर्णरूपसे ठग लिया, यह बड़े कष्टकी 
बात है ॥ ५६ ॥ 

जब इस दृश्य प्रपञ्चमें कोई भी वस्तु सत्य नही हे, तब उसके मध्यपाती 
होनेसे यह शरीर भी सत्य नही है । अपने आप जले हुए ( असत्य ) शरीरसे 
जनता ठगी जाती है, यह महान्‌ आइचर्य है ॥ ५७ ॥ 

यदि जनताको ठगनेसे इस शरीरका कोई प्रयोजन सिद्ध होता, तो किसी 
अंशमें वह क्षन्तव्य भी होता, पर वह भी तो कुछ नहीं है, ऐसा कहते हैं--- 
दिने इत्यादि दो छोकोंसे । 

कुछ ही दिनोंमें बृद्धताको प्राप्त हुआ यह शरीरखूपी पल्लव झरनेके जळकणों 
( सीकरों ) के समान अपने आप गिर पड़ता है--मुत्युको प्राप्त हो जाता है॥५८॥ 

समुद्रमें उत्पन्न हुए जळके बुदूबुदोंकी नाई इस शरीरका विनाश बहुत शीघ्र 
हो जाता है, यह संसारमें परिश्रमणरूपी जलूमँवरमें व्यर्थ ही प्रकाशको प्राप्त 
होता है । न तो संसारमें परिश्रमणसे इसका कोई . प्रयोजन सिद्ध होता है और न 
इससे किसी दूसरेका ही प्रयोजन सिद्ध होता है ॥ ५९ ॥ _ 

मुनिश्रठ, यह शरीर मिथ्याभूत अज्ञाना विकार है--अज्ञानजनित है, 
स्वभरूपी भ्रान्तियोंका आधार है और इसका विनाश सर्वथा स्पष्ट है,. इसलिए 
इस शरीरमें मेरा क्षणमरके लिए आदर नहीं है ॥ ६० ॥ 

जिस पुरुषने बिजलीमें, शरत्‌ ऋतुके मेधोमें और गन्धवेनगरमें ये चिर 
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सततभड्जभुरकायेपरम्पराविजयिजातजय हठवृत्तिपु । 
प्रबलदोषमिदं तु कलेषरं तृणमिवाऽहमपोह्य सुख स्थितः॥३२॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये पेराग्यप्रकरणे 
कायजुशुष्सानामाऽष्टादशः सगे! ॥ १८ ॥ 


एकोनविशः सर्गः 
श्रीराम उवाच 


लब्ध्वाडपि तरलाकारे कार्यमारतरङ्गिणि । 
संसारसागरे जन्म बाल्यं दुःखाय केवलम्‌ ॥ १॥ 


स्थायी हैं, ऐसा निर्णय कर रक्खा है, वह इस क्षणभळुर शरीरको भले ही 
चिरस्थायी माने ॥ ६१ ॥ 
किसका शीघ्र विनाश होता है, इस विषयमें अपना अपना उत्कर्ष जतानेके 
लिए हठसे प्रवृत्त हुए सम्पूण पदार्थोमें से सदा विनाशशीळ कार्योमें विजयी होनेवाले 
बिजली, शरत्‌ ऋतुके मेघ आदिसे भी, नाशक सामग्रीके अधिक होनेसे, उत्कृष्ट 
इस शरीरको तृणसे भी तुच्छ समझ कर भे परम सुखी हुआ हूँ ॥ ६२ ॥ 


अट्टारहवा सगे समाप्त 
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उनीसवाँ सगे 
[ अज्ञान, छुथा, पिपासा, रोग, अशौच और चपळतासे दृषित जानवरोंकी-सी 
अवस्थावाली बाल्यावस्थाको निन्दा | 

देहकी सभी अवस्थाएँ दुःखरूप नहीं हैं, क्योंकि उसकी बाल्यावस्थाकी 
सब लोग स्पृहा करते हैं, इससे प्रतीत होता है कि वह सुखमय है । 'तथथा महा- 
राजो वा महाब्राह्मणो वा महाकुमारो वा अतिध्नीमानन्दस्य गत्वा शयीत! 
यह श्रुति भी आल्यावस्थामे अतिशय आनन्दका प्रतिपादन करती है, एसी 
शङ्का करके विस्तारपूर्वक बार्यावस्थाकी अनथकारिताका प्रतिपादन करनेके लिए 
प्रतिज्ञा करते हें--*छब्ष्वाऽपि' इत्यादिसे | 
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अशक्तिरापदस्तृष्णा मूकता मूढबुद्धिता । 
गृध्नुता लोलता दैन्यं सर्व बाल्ये प्रवत्तते॥ २ ॥ 
रोषरोदनरौद्रासु देन्यजजरितासु च । 
दशासु चन्धर्न बाल्यमालानं करिणामित्र ॥ ३ ॥ 
न मृतौ न जरा रोगे न चाऽऽपदि न यौवने। 
ताश्चिन्ताः परिकृन्तन्ति हृदयं शेशवेषु याः ॥ ४ ॥ 
* तियग्जातिसमारम्भः सर्वैरेवाऽबधीरितः । 
लोलो बालसमाचारो मरणादपि दुःखदः ।। ५॥ 





श्रीरामचन्द्रजीने -कहा--मह्षे, चञ्चल आकारवाले जरायुज, अण्डज, स्वेदज 
और उद्भि्ञ-इन चार शरीरोसे पूर्ण और नानाप्रकारके कतेव्यभाररूपी तरङ्गा 
युक्त संसारसागरमें मनुष्यजन्म पाकर भी बाल्यावस्थामें केवळ दुःख ही मिलता है । 
पहले मनुष्यजन्म ही दुर्ूम हे, वह किसी प्रकार पुण्य-परिपाकसे यदि प्राप्त भी 
हो गया, तो उसमें बाल्यावस्था अतिझ्लेशकारक है--“अपि' पदसे यह अर्थ 
सूचित होता है ॥ १ ॥ 

जिसकी पहले प्रतिज्ञा की थी, उसी अर्थका विस्तारसे वेन करते हैं-- 
'अशक्ति०' इत्यादिसे | 

अशक्ति ( असामर्थ्य ), आपत्तियॉ, खाने-पीने आदिकी तृष्णा, मूकता, ( बोळ 
न सकना ), मूढबुद्धिता (जान न सकना ), क्रीड़ा, कोतुक आदिके विषयमें 
अभिलाषा करना, न मिलनेपर दीन-हीन बन जाना और चश्चलता--ये सब बाल्या- 
वस्थामे ही होते हैं ॥ २ ॥ 

हाथियोंके बन्धन-स्तम्भके समान बाल्यावस्था अकारण क्रोध और रोदनसे 
भीषण और दीनतासे जर्जरित दशाओंमें बन्धन है अर्थात्‌ जैसे अकारण क्रोध, 
रोदन आदिसे भीषण और दीनतासे जजरित अवस्थाओंमें हाथीका ( आलान ) 
बन्धनस्तम्भ बन्धन होता है, वैसे ही अकारण क्रोध, रोदन आदिसे भीषण और 
दैन्यसे जजरित अवस्थाओंमें प्राणियोंका बाश्‍्यकार भी बन्धन ही है ॥ ३ ॥ 

जैसी पराधीनतामयुक्त चिन्ता बाझ्यावस्थामें जीवके हृदयको पीड़ित करती 
हैं, वैसी मरणमें, बुढ़ापेमें, रोगावस्थामें, आपत्तिमें एवं यौवनावस्थामें नहीं करती ॥४॥ 

बाह्यावस्थामें पशुपक्षियोंकी-सी चेष्टाएँ होती हैं, समी लोग बालकोंकी भर्त्सना 
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ग्रतिबिम्बघनाज्ञान नानासङ्कल्पपेळवम्‌ । 
वास्यमाळूनसंशीणेमनः कस्य सुखावहम्‌ ॥ ६ ॥ 
जलरवह्ृयनिलाजस्रजातभीत्या पदे पदे । 
यद्भयं शैशवेड्युत्या कस्याऽऽपदि हि तद्‌ भवेत | ७ ॥ 
लीलासु दुर्विलासेषु दुरीहासु दुराशये । 
परमं मोहमाधत्त बालो बलवदापतन्‌॥ ८॥ 
विकल्पकल्पितारम्भं दुर्विलासं दुरास्पदम्‌ । 
शैशवं शासनायैव पुरुषस्य न शान्तये ॥ ९ ॥ 
करते हैं, सचमुच चञ्चल बाल्यावस्था मरणसें मी बढकर दुःखदायिनी है ॥ ५ ॥ 
सामने स्थित प्रतिबिम्बके समान बास्यावस्थामें स्फुट और निबिड अज्ञान 
रहता है अथवा प्रत्येक क्षणमें चित्तमें तत्‌-तत्‌ विषयोंका प्रतिबिम्ब पड़नेसे अनेक 
प्रकारकी आन्तियां होती हैं, अतएव यह नाना मकारके संकल्पोंसे तुच्छ है । 
तत्‌-तत्‌ संकल्पित विषयोके न मिळनेसे वास्यावस्थामें मन चारों ओरसे कटा 
हुआ-सा और जीणशीण-सा दुःखित रहता है, भला ऐसी बाल्यावस्था किसको 
सुखप्रद होगी “॥ ६॥ 
बाल्यावस्थामें अज्ञानवश जळ, वहि और वायुसे सदा उत्पन्न होनेवाले भयसे पद- 
पदमें जैसा दुःख होता है, वैसा आपत्तिमें भी किस्तीको न होगा अर्थात्‌ बाल्यावस्थामें 
आपत्तिसे भी बढ़कर दुःख होता है ॥ ७॥ 
बालक बाल्यावस्थामें निरन्तर विविध दुश्चेष्ठाओंमें--दुर्लछाओंमें, दुरा- 
शाओंमें, दुरभिसन्धानोंमें और दुर्विछासॉमें सहसा पड़कर ये सार वस्तुएँ हैं, 
ऐसे महाम्रमको प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 
बाल्यावस्थामें बाळक तुच्छ कार्यको भी नन्हे बच्चे या निपट पागछके 
कहने-मात्रसे बड़ा महत्त्व दे डालते हैं, अनेक दुश्चेष्टाएँ करते हैं और किसी 
प्रकारको भी प्रतिष्ठाको प्राप्त नहीं होते, इसलिए पुरुषकी बाल्यावस्था गुरु द्वारा किये 
'गये ताडन आदिसे उत्पन्न दुःख भोगनेके लिए ही है, सुखके लिए नहीं है। अर्थात्‌ 
निष्फळ कार्यप्रवृत्ति और सम्पूर्ण दुष्कमोंका आवासरूप बाल्यकाछ किसी प्रकारकी मी 
शान्ति प्रदान नहीं करता, उक्त काछमें प्रायः प्रतिक्षण गुरुजनोंके समीप दण्डित 
होकर दुःखित होना पड़ता है और किसी प्रकारकी भी प्रशंसा प्राप्त नहीं होती ॥९॥ 
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ये दोषा ये दुराचारा दुष्क्रमा ये दुराधयः । 
. ते सर्वे संस्थिता बाल्ये दुगेत्त इव कौशिकाः १० ॥ 
बाल्यं रम्यमिति व्यर्थबुद्वयः कल्पयन्ति ये । 
तान्‌ मूखंपुरुषान्‌ ब्रह्मन्‌ थिगस्तु हतदेतसः॥ ११॥ 
यत्र दोलाकृति मनः परिस्फुरति इृत्तिषु । 
ज्रेलोक्याअव्यमपि तत्कर्थ भवति तुष्टये ॥ १२॥ 
सर्वेषामेव सत्वानां सर्वावस्थाभ्य एव हि । 
मनश्चश्चरतामेति बाल्ये दशगुणं घुने ॥ १३॥ 
मनः प्रकृत्यैव चले बाल्यं च चलतां बरम्‌ । 
तयोः संश्िष्यतोस्राता क इबाऽन्तः कुचापले १४ ॥ 
स्रीलोचनैस्तडित्पुङ्गर्वालाजालेस्तरङ्गकेः । 
चापलं शिक्षितं ब्रह्मञ्छेशवाक्रान्तवेतसः ॥ १५ ॥ 
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जितने दुराचार, जितने दुष्कम और जितनी मानसिक चिन्ताएँ हैं, वे सब 
बास्यावस्थामें जीवके हृदयमें छिपकर बैठे रहते हैं ॥ १० ॥ 

ब्रह्मन , बाल्यावस्था रमणीय ( सुखमय ) है, ऐसी जो छोग कल्पना करते हैं, 
वे सब दुर्बुद्धि हैं, उन हतचित्त मूढ़बुद्धि छोगोंको बार बार धिक्कार है ॥ ११॥ 

जिसमें हिंडोलेके समान चश्चरू मन विविध विषयोंके आकारको प्राप्त 
होता है, तीनों लोकोंमें अत्यन्त अमङ्गल वह बाल्यावस्था किस प्रकार सुख- 
कर हो सकती है !॥ १२॥ 

मुनिवर, सम्पूर्ण माणियोंकी सभी अवस्थाओंकी अपेक्षा बाल्यावस्थामें मन दसगुना 
चः्वळ होता है । मनकी चश्चरताका अधिक होना दुःखातिशयका हेतु है अर्थात्‌ 
जितना ही मन चश्चरु होगा, उतना ही अधिक कष्ट होगा, यह भाव है ॥ १३॥ 

मन स्वभावतः चञ्चल है ही और बाल्यावस्था सम्पूण चश्च पदार्थेमें सर्वे- 
श्रेष्ठ है। उन दोनोंका सम्बन्ध होनेपर चश्चरुताप्रयुक्त अन्थसे बचानेवाछा 
कौन है * अर्थात्‌ कोई नहीं है ॥ १४ ॥ 

ब्रह्मन्‌, वाल्यावस्थासे आक्रान्त चित्तसे युवतियोंके छोचनोंने, बिजलीने, 
अम्निकी ज्वाळाओंने और तरङगोंने चञ्चछता सीली है अर्थात्‌ मन सम्पूर्ण चञ्चर 
पदार्थोमें सर्वश्रेष्ठ है ॥ १५ ॥ 
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शैशवं च मनशेव सर्वास्वेव हि वृत्तिषु । 
भ्रातराविव लक्ष्येते सततं भङ्गुरस्थिती ॥ १६॥ 
सर्वाणि दुःखभूतानि सर्वे दोषा दुराधयः । 
बालमेवोपजीवन्ति श्रीमन्तमिव मानवाः ॥ १७॥ 
नवं नवं प्रीतिकरं न शिशुः प्रत्यहं यदि । 
प्राप्नोति तदसौ याति विषवैषम्यमूछेनाम ॥ १८ ॥ 
स्तोकेन वशमायाति स्तोकेनेति विकारिताम | 
अमेध्य एव रमते बाल! कौलेयको यथा ॥ १९ ॥ 
अजखबाष्पवदनः कर्देमाक्तो जडाशयः । 
वर्षोक्षितस्य तप्तस्य स्थलस्य सदृशः शिशुः ॥ २० ॥ 





सभी व्यवहारोंमें बाल्यावस्था और मन--ये दोनों सदा सहोदर भाई-से 
प्रतीत होते हैं, ये दोनों चञ्चरु हैं--दोनोंकी स्थिति क्षणिक है ॥ १६ ॥ 

दुःखपूर्ण सम्पूर्ण दुव्यसन, सम्पूण दोष और सम्पूर्ण मानसिक चिन्ता 
बाल्यावस्थामें ही निवास करती हैं, जैसे कि ममुंष्य धनवान्‌ पुरुषके आश्रयमें 
रहते हैं ॥ १७ ॥ | 

यदि बालककी प्रतिदिन मनको प्रसन्न करनेवाली नई-नई वस्तुएँ न मिल, तो 
व॑ह विषके समाने असह्य चित्तविकृतिसे मूच्छोके प्राप्त हो जाता है ॥ १८ ॥ 


बालक कुत्तेके समान थोड़ेसे खाने पीनेकी वस्तु देने आदिसे वशमैं आ 
जाता है, थोड़ेसे घुड़कने आदिसे विकृत हो जाता है और अपविन्रमें (विष्ठा आदिमें) 
कीड़ा करता है अर्थात्‌ जैसे कुत्ता थोड़ा-सा खाना देने या पुचकारनेसे बशमें हो 
जाता है, थोड़ा-सा घुड़कने या छड़ी आदि दिखानेसे बिगड़ जाता है और विष्ठा 
आदिसे अपवित्र स्थानोंमें खेळता है, ठीक वैसे ही बालक भी है॥ १९ ॥ 


जैसे वर्षसे भीगी और धूपसे तपी हुई भूमिके ऊपर सदा भाप निकलती, 
है, इधर उधर कीचड़ व्याप्त रहता हे और भीतर जर रहता है, वैसे ही बालक 
भी सदा अआंसुओंसे युक्त मुखवाढा, कीचड़से सना एवं मूढ़बुद्धि और अचेतन 
रहता है ॥ २०॥ 
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भयाहारपरं दीनं दृष्टादृष्टामिलाषि च । 
लोलबुद्धिवपुर्थत्ते बाल्यं दुःखाय केवलम्‌ ॥ २१ ॥ 
स्वसङ्ग्पाभिरषितान्‌ भावानप्राप्य तप्तथीः । 
दुःखमेत्यबलो बालो विनिष्कृत्त इबाऽऽशये। २२ ॥ 
दुरीहालब्धलक्षाणि बहुवक्रोल्घणानि च । 

वारस्य यानि दुःखानि मुने तानि न कस्यचित्‌॥ २३ ॥ 
बाली बलवता स्वेन मनोरथविलासिना । 

मनसा तप्यते नित्यं ग्रीष्मेणेव वनस्थली ॥ २४ ॥ 
विद्याणृहणतो बालो परामेति कदर्थनाम्‌ । 

आलान इव नागेन्द्रो विषवैषम्यभीषणाम्‌ ॥ २५ ॥ 
नानामनोरथमयी मिथ्याकहिपतकल्पना । 
दुःखायाऽत्यन्तदीर्घाय बालता पेलबाशया ॥ २६ ॥ 


मनुष्य सदा दूसरोंसे डरने और भोजन करनेवाले, दीन-हीन, दृष्ट और 
अदृष्ट सब वस्तुओंकी इच्छा करनेवाले एवं चश्चर बुद्धि और शरीरसे युक्त 
बाल्यकाळको केवळ दुःख-भोगके लिए धारण करता है ॥ २१॥ 

विवश बाळक जब अपने संकल्पसे अभिळषित पदार्थाको नहीं पाता, तब 
अत्यन्त सन्तप्त होकर ऐसे दुःखको प्राप्त होता है कि मानों किसीने उसके हृदयको 
काट डाटा हो ॥ २२ ॥ 

मुनिवर, बालकको दुष्ट चेष्टाओं या दुष्ट मनोरथोंसे उत्पन्न और भॉति 
भाँतिके वञ्चनाके उपायोंसे भीषण जो दुःख होते हैं, वे दूसरे किसीको नहीं होते | 
बाल्यावस्थासे बढ़कर दुःख और किसी अवस्था या योगिमें नहीं होते, 
यह आशय है ॥ २३ ॥ 

जैसे प्रखर ग्रीष्म ऋतुसे वनभूमि सन्तापको प्राप्त होती है, वैसे ही 
बालक भी मनोरथोंके विलाससे युक्त बलवान्‌ अपने मनसे नित्य सन्तापको 
प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ 

बाळक जब विद्यार्यमे पढ़ने जाता है, तब उसे बन्धनस्तम्ममें बंधे हुए 
हाथीके समान पराधीनता, बेंतोंकी मार आदि और भी बड़े बड़े भीषण कष्ट 
झेलने पड़ते हैं ॥ २५ ॥ 

बाल्यावस्थामें असत्य पदार्थोमें ही सत्यबुद्धि होती है, अनेक प्रकारके 
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दृष्टो थुवनं भोक्तुमिन्दुमादातुमम्बरात्‌ । 

वाञ्छते येन मौख्यैण तत्सुखाय कथं भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्तश्चित्तरशक्तस्य शीतातपनिवारणे । 

को विशेषो महाबुद्धे बारस्योर्वीरुहस्तथा ॥ २८ ॥ 
उड्डीतुमभिवाञ्छन्ति पक्षाभ्यां क्लुत्परायणाः । 
भयाहारपरा नित्यं बाला विहगधर्मिणः॥ २९ ॥ 
शैशवे शुरुतो भीतिमीतूतः पितृतस्तथा । 

जनतो अ्येष्ठवालाच्च शैशवं भयमन्दिरस्‌ ॥ ३० ॥ 








मनोरथोंका साम्राज्य छाया रहता है और हृदय बड़ा कोमळ रहता हे; अतएव 
बास्यावस्थामें अत्यन्त दीप दुःखके सिवा सुखका लेश भी नहीं होता ॥ २६ ॥ 


किसी समय जब बाळक भूख छगनेसे रोता है, तब तुम्हें खानेके लिए 
भुवन ( लोक ) दूँगी, यों माता या पिताके कहनेपर सन्तुष्ट होकर वह भुवनको ही 
खानेकी इच्छा करता है । तुम्हें चन्द्रमारूप खिलौना देंगे, यों ठगनेपर आकाशसे 
चन्द्रमाको हाथमे लेनेकी इच्छा करता है, ऐसी मूर्खतासे पूण बाल्यावस्था कैसे 
सुखकर हो सकती है ! ॥ २७॥ 


हे महामते, बाळकके मनमें शीत और घामका अनुभव तो होता है, पर वह 
उनका निवारण नही कर सकता, इसलिए बालक और बृक्षमें क्या भेद है अर्थात्‌ 
बाळक वृक्षके समान जड़ है ॥ २८॥ 


बाळक सचमुच पक्षियोंके सदश हैं, जैसे भूखे पक्षी आकाराम बहुत ऊँचा 
उड़नेकी इच्छा करते हैं, वैसे ही भूखे बालक भी आहार लेनेकें लिए हाथोंके सहारे 
उठनेकी इच्छा करते हैं, पर सामर्थ्य न होनेसे नहीं उठ सकते । जैसे पक्षियोंको 
वूसरेसे भय और आहारकी चिन्ता प्रधानरूपसे रहती है, वैसे बाळक भी भय और 
भोजनमें तत्पर रहते हैं ॥ २९ ॥ 

वाल्यावस्थामे गुरुओंसे, माता-पितासे, अन्यान्य जनोंसे एब अपनेसे बड़े बालकसे 
भय बना रहता है, इसलिए वाल्यावस्थाको यदि भयका घर कहा जाय, तो कोई 
अत्युक्ति न होगी ॥ ३० ॥ 
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सकलदोषदशाविहताशयं शरणमप्यविवेकविलासिनः ! 
इह न कस्यचिदेव महामुने भवति बाल्यमरुं परितुष्टये ।।३१॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे 
वाल्यजुशुप्सा नामेकोनविंशः सगे! ॥ १९ ॥ 


विंशः सर्गः 
श्रीराम उवाच 


बाल्यानथेमथ त्यक्त्या पुमानभिहताशयः 
आरोहति निपाताय यौवनं संभ्रमेण तु ॥ १॥ 


महामुने, सम्पूर्ण दोषपूण दशाओंसे दूषित किसीकी रोकटोकके बिना 
स्वच्छन्द विहार करनेवाले अविवेकका घर बाल्यकाळ किसीके भी सन्तोषके लिए 


नही हो सकता ॥ ३१ ॥ - ढ़ 
उन्नीसवों सगे समाप्त 


© 


बीसवाँ सगे 


[ लोभ, द्वेष, मद, ष्या, अभिमान और डाहसे दूषित एवं काम आदि 
अनर्थोके घर यौवनकी निन्दा ] 








बाल्यावस्था अतिमूखता, असामथ्य और परतन्त्रता आदिसे दुःखपूण भले 
ही हो, पर यौवनावस्थामें ये बातें नहीं है, उसमें नानाभोग भोगनेसे उत्पन्न 
आनन्द ही आनन्द रहता हे, इसलिए वह सुखकी कारण है, ऐसी शङ्का 
करके यौवनकी अत्यन्त अन्थकारिताका वणन करनेके लिए कहते हैं-- 
बाल्यानथ०' इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--सुनिवर, वाढ्यावस्थाके अनन्तर पुरुष बाल्यावस्थाके 
अनर्थोका त्यागकर भोग भोगनेके उत्साहसे या आनेवाले कामरूप पिशाचसे 
दृषितचित्त होकर नरकपातके लिए ही यौवनारूढ होता हे। माण्डव्य ऋषिने 
व्यवस्था कर रक्खी है कि चौदह वर्ष तक किये गये दुष्कर्मासे नरकप्राप्ति नही 
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तत्रानन्तविलासस्य लोलस्य स्वस्य चेतसः। | 
वृत्तीरनुभवन्‌ याति दुःखाद्‌ दुःखान्तरं जडः ॥ २॥ 
स्वचित्तबिलसंस्थेन नानासंभ्रमकारिणा । 
बात्कामपिशाचेन विवशः परिभूयते ॥ ३ ॥ 
चिन्तानां लोलबृत्तीनां ललनानामिवाऽब्रतीः । 
अपेयत्यवश चेतो बालानामञ्जस यथा ॥ ४॥ 
ते ते दोषा दुरारम्भास्तत्र तं तादशाशयम्‌ । 

तद्ूर्ष प्रतिळुम्पन्ति दृष्टास्तेनेव ये मुने ॥५॥ 
महानरकघीजेन सन्ततश्रमदायिना । 

यौवनेन न ये नष्टा नष्टा नाऽन्येन ते जनाः ॥ ६ ॥ 


होती, इसलिए बाल्यावस्थासे नरकपात नही होता, लेकिन यौवनावस्था तो नरक- 
पातकी ही हेतु है, यह भाव है ॥ १ ॥ 

मूर्ख पुरुष यौवनावस्थामें अनन्त चेष्टावाले अतएव चञ्चल अपने चित्तकी 
राग, द्वेष आदि वृत्तियोंका अनुभव करता हुआ एक दुःखसे दूसरे दुःखको प्राप्त 
होता हे अर्थात्‌ दुःखपरम्पराका भोग करता है ॥ २ ॥ 

चित्तरूपी बिरमें वास करनेवाला तथा अनेक प्रकारके भ्रमोंको पेदा करनेवाला 
कामरूपी पिशाच विवश पुरुषके विवेकका तिरस्कार कर उसे अपने वशमें 
कर लेता है ॥ ३ ॥ 

जैसे निधि आदिको देखनेके लिए बाळकोंके हाथमे रक्खा हुआ सिद्धाझन 
चश्चर वृत्तिवाली नेत्रप्रभाओंके अनावरणको--भूमि, शिळा आदिके व्यवधानको 
हटाकर निधि देखनेकी सामर्थ्यको--देता है, वैसे ही यौबनावस्थामें अवश चित्त-- 
युवतियोंके चित्तसे भी चश्चर नाना प्रकारकी चिन्ताओंके कपार खोळ देता हे 
अर्थात्‌ यौवनावस्थामें पुरुषको विविध चिन्ताओंका सामना करना पड़ता है ॥ ४॥ 

मुनिवर, यौवनावस्थामें खी, जुआ, कलह आदि व्यसनोंको उत्पन्न करनेवाले 
राग, लोभ आदि दोष--काम, चिन्ता आदिके वशीभूत चित्तवाला होनेसे-- 
काममथ और चिन्तामय पुरुषको नष्ट कर डाछते हैँ और वे दोष यौवन 
द्वारा ही प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 

महानरककी हेतुभूत और सदा अन्ति पेदा करनेवाली यौवनावस्थासे जिन 
लोगोंका विनाश नही हुआ, उनका दूसरे किसीसे विनाश नहीं हो सकता | ६॥ 
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नानारसमयी चित्रवृत्तान्तनिचयोम्भिता | 
भीमा यौचनभूयेन तीर्णा धीरः स उच्यते ॥ ७ ॥ 
निमेषभासुराकारमालोठघनगर्जितम्‌ । 
विद्युत्मकाशमशिवं यौवन मे न रोधते॥ ८॥ 
मधुरं स्वादु तिक्तं च दूषणे दोषभूषणम्‌ । 
सुराकछ्लोलसइश यौवनं मे न रोचते ॥ ९॥ 
असत्यं सत्यसंकाशमचिराद्विप्रम्भदम्‌ । 
स्वम्नाङ्कनासंगसमं यौवनं मे न रोचते॥ १०॥ 
सर्वेस्याऽग्रे सर्वेपुसः क्षणमात्रमनोहरम्‌। 
गन्धर्वनगरम्रख्य यौवनं मे न रोचते॥ ११॥ 











१”. 








शृङ्गार आदि नौ रसोंसे ( कडु, तिक्त आदि छः रसोंसे ) पूर्ण आश्चर्यजनक 
अनेक वृत्तान्तोंसे परिपूण भीषण यौवनभूमिको जिसने पारकर छिथा, वही पुरुष 
धीर कहा जाता है॥७॥ 
क्षणभरके लिए देदीप्यमान, चब्वळ मेघोंके गजनसे युक्त बिजळीके समान 
प्रकाशमान अमङ्गलमय यौवन मुझे पसन्द नहीं है । अथोत्‌ जैसे वषी ऋतुकी रात्रि 
क्षणभरफे लिए बिजळीके प्रकाशसे देदीप्यमान हो उठती है और चश्चर मेधोंके 
गर्जन-तर्जनसे गूँज उठती है, वैसे ही यौवनावस्था भी स्वल्पकाळके लिए उज्ज्वळ 
है। धार गर्जनाओंके समान अभिमानपूण उक्तियोंसे युक्त अमङ्गलमय यह 
यौवन मुझे भळा नहीं लगता ॥ ८ ॥ 
मुनिवर, भोगके समय मीठा अतएव बड़ा मला छगनेंवाला, अन्तमं दुःखदायी 
होनेके कारण नीमके समान कडुवा, दोषरूप, निन्दाके हेतुभूत सम्पूर्ण दोषोंका 
भूषण (सब दोषोंमें श्रेष्ठ), शराबके नरोके सदृश यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता ॥९॥ 
यौवन है तो निरा असत्य पर सत्य-सा प्रतीत होता है, शीघ्र ही छोगोंको 
अपनी वञ्चनाका शिकार बना डालता है--धोखा दे देता है--और स्वप्नमें दृष्ट 
ख्लीके समान है, इसलिए यौवन मुझे नहीं रुचता ॥ १० ॥ 
यौवन एक क्षणभरके लिए सुन्दर प्रतीत होनेवाली सम्पूण वस्तुओंमें, गन्धव #- 
शि जिसे गन्धर्वनगर दिखाई देता हे उसकी मयु हो जाती है । इससे गन्थर्वनगरका दशन 
मरणऊा चिह्न है, यह मिद्ध है । इसलिए गन्धर्वनगरके पक्षमें “सम्पूणे आयुके अन्तर्मे' ऐसा 
अर्थ करना चाहिए । 
१९ 
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इघुप्रपातमात्रे हि सुखदं दुःखभासुरम्‌ । 
दाहदोषप्रदं नित्यं यौवनं मे न रोचते ॥ १२॥ 
आपातमात्ररमणं ` सद्धावरहितान्तरम्‌ । 
वेश्याख्रीसंगमप्रख्य यौवन मे न रोचते ॥ १३॥ 
ये केचन समारम्भास्ते सर्वे सवेदुःखदा! । 
तारुण्ये सन्निधि यान्ति महोत्पाता इव क्षये ॥ १४ ॥ 
हार्दान्धकारकारिण्या भेरवाकारवानपि । 
यौवनाज्ञानयामिन्या बिभेति भगवानपि ॥ १५ ॥ 
सुविस्मृतशुभाचारं बुद्धिवेधुयेदायिनम्‌ । 
ददात्यतितरामेष भ्रमं योवनसम्भ्रमः ॥ १६ ॥ 


नगरके सहश, सर्वश्रेष्ठ हे और सभी छोगोंको क्षणमात्रके लिए अच्छा लगता है, 
इसलिए यह मुझे अच्छा नहीं छगता ॥ ११॥ 

प्रत्यश्चासे छोड़ा गया बाण जितने समयमें छक्ष्यका वेध करता है, केवल उतने 
समयतक सुखदायक, शेष सम्पूर्ण कालमें दुःख देनेवाल और नित्य सन्तापरूपी 
दोष देनेवाळा यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता ॥ १२॥ 

यौवन केवळ आपाततः--जबतक विचार न किया जाय तभी तक---रमणीय 
प्रतीत होता है, इसमें शुद्धचित्तताका सर्वथा अभाव रहता है । यह वेश्या स्रीके 
समागमके समान नीरस है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं छगता ॥ १३ ॥ 

जैसे प्रलयकालमें सबको दुःख देनेवाले बड़े-बड़े उत्पात चारों ओरसे उमड़ 
पड़ते हैं वैसे ही युवावस्थामे भी, सबको दुःख देनेवाले जो कोई कार्य हैं, वे सब 
समीपमें आ जाते हैं अर्थात्‌ युवावस्थामे परदुःखदायी अनेक दुष्कर्म होते हैं ॥१४॥ 

हृदयमें अन्धकार करनेवाली यौवनयुक्त अज्ञान-रात्रिसे विशाळ आकारवाले 
भगवान्‌ महादेवजी भी निश्चय भयभीत रहते हैं, इसीलिए ही वे सदा विवेक-- 
ज्ञान--रूपी चन्द्रमाको धारण करते हैं । यदि नहीं डरते, तो क्यों धारण करते ! 
यह भाव है ॥ १५॥ 

यह यौवनकालीन मोह शुभ आचरणको भुलानेवाली एवं बुद्धिको कुण्ठित 
करनेवाली ( बुद्धिनाश करनेवाली ) आन्तिकी प्रचुरमात्रामें सृष्टि करता है ॥१६॥ 
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कान्तावियोगजातेन हृदि दुःस्पशवद्विना । 

यौवने दह्यते जन्तुस्तरदावाग्रिना यथा ॥ १७॥ 
सुनिर्मलाउपि विस्तीर्णा पावन्यपि हि यौवने । 
मतिः कलुषतामेति ग्राब्रषीव तरङ्गिणी ॥ १८॥ 
शक्यते घनकछोला भीमा लङ्घयितुं नदी । 

न तु तारुण्यतरला तृष्णातरलितान्तरा ॥ १९ ॥ 
सा कान्ता तौ स्तनौ पीनौ ते विलासास्तदाननम्‌। 
तारुण्य इति चिन्ताभिर्याति जजरतां जनः ॥ २० ॥ 
नरं तरलतृष्णात्तिं युवानमिह साधवः । 
पूजयन्ति न तु-च्छिन्नं जरत्तणलवं यथा ॥ २१॥ 
नाशायैव मदात्तस्य दोषमौक्तिकधारिणः । 
अभिमानमहेभस्य नित्यालानं हि यौवनम्‌ ॥ २२॥ 


जैसे वनाग्निसे वृक्ष जलाया जाता है, वैसे ही युवावस्थामें म्रियतमाके 
बियोगसे उत्पन्न दुःसह शोकानलसे जीव जलाया जाता है ॥ १७॥ 

बुद्धि दोषोंके निराकरणसे कितनी ही निर्मळ क्यों न हो, कितनी ही उदार 
क्यों न हो और गुणोंके आधानसे कितनी ही पवित्र क्यों न हो, पर जैसे वर्षा 
ऋतुमें नदियां मलिन हो जाती हैं, वैसे ही यौवनमें मलिन हो जाती है अथीत्‌ 
जैसे निर्मरु, पवित्र, शीतळ और मधुर जळबाळी नदी वर्षा ऋतुमें मलिन हो जाती 
है, वैसे ही निर्मळ, उदार और पवित्र बुद्धि भी युवावस्थामें मलिन हो जाती है ॥१८॥ 

बड़ी-बड़ी छहरोंसे युक्त भीषण. नदी छांघी जा सकती है, पर भोग- 
तृष्णासे चञ्चल इन्द्रियोंवाली यौवनसे अस्थिर चित्तवृत्ति वशमें नहीं की 
जा सकती है ॥ १९ ॥ 

वह मनोहारिणी कान्ता, उसके वै विशाल स्तन, वे मनोज्ञ हावभाव और वह सुन्दर 
मुख युवाबस्थामें ऐसी-ऐसी अनेक चिन्ताओंसे मनुष्य शिथिल हो जाता है ॥२०॥ 

इस संसारमें सजन लोग चश्चछ भोगतृष्णासे प्रपीडित युवा पुरुषको 
आदर-सत्कार नहीँ करते, केवल यही बात नहीं है; किन्छु वे कटे हुए और सूखे 
तिनकेके समाने उसका तिरस्कार करते हैं ॥ २१ ॥ 

मनस्वियोके लिए मानहानि मरणके समान क्लेशकारक दै, इस अभि- 
प्रायसे कहते हैं--“नाशायैव' इत्यादिसे । 
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मनोविपुलमूलानां दोषाशीविपधारिणाम्‌ । 
शोषरोदनब्वक्षाणां यौवनं बत काननम्‌ ॥ २३॥ 
रसकेसरसंबाधं कुविकट्पदलाकुलस्‌ । 
दुश्चिन्ताचञ्चरीकाणां पुष्करं विद्धि यौवनम्‌ २४ ॥ 
कृताकृतङुपक्षाणां हृत्सरस्तीरचारिणाम्‌ । 
आधिव्याधिविहङ्गानामालयो नवयौवनम्‌ ॥ २५ ॥ 
जडानां गतसंख्यानां कछोलानां विलासिनाम्‌ । 
अनपेक्षितमर्यादो वारिधिनवयौवनम्‌ ॥ २६॥ 





यौवन अभिमानसे महागजके समान जड़ और दोषरूपी मोतियोंको धारण 
करनेवाले अविवेकी पुरुषके अधःपतनके लिए नित्य बन्धनका स्तम्भ हे या जैसे 
आलान ( हाथीको बॉधनेका खूँटा ) मोतीवाले मदोन्मत्त गजराजके दर्षको 
चू कर देता है, वैसे ही यौवन भी अभिमानसे मत्त और विविध दोषोंसे पूर्ण 
पुरुषका अधःपतन कर देता हे ॥ २२ ॥ 

मुनिवर, खेद है कि मनुष्योंका यौवन वनस्वरूप है, प्रियतम शली, पुत्र 
आदि इष्ट पदार्थोकी अप्रा्ति और वियोग-जनित सन्तापसे पैदा हुआ शोप और 
रोदन उसके वृक्ष हैं, मन उक्त वृक्षोंकी बड़ी जड़ है और दोषरूपी साँप उन 
वृक्षोंके खोखलोंमें निवास करते हैं ॥ २३ ॥ 

मुनिवर, आप यौवनको दुष्ट चिन्तारूपी अमरोंका आवासभूत कमल 
समझिए । बह विषयसुखकणरूपी मधु-बिन्दुओं और रागादिरूपी केसरोसे 
मरा हुआ है, और दुष्ट सड़ल्परूपी पंखुरियोंसे व्याप्त हे । अर्थीत्‌ जैसे कमरके 
ऊपर अमर मँडराते हैं, वह मकरन्द और केसरसे खचाखच भरा रहता है और चारों 
ओरसे पंखुरियोंसे घिरा रहता है, वैसे ही युवाबस्थामें मनुष्यके चित्तम अनेक 
दुष्ट चिन्ताएँ मेंडराती है, बुरे सङ्कशप घेरे रहते हैं और बिषयसुखकण और 
रागका साम्राज्य छाया रहता है ॥ २४ ॥ 

यौवन पुण्य और पाप रूपी था लौकिक कार्यरूपी, पतनके हेतु होनेसे 
कुत्सित परवाछे, हृदयरूपी ताछाबके तीरपर विचरनेवाले आधि-व्याधिरूपी 
पक्षियोंका निवासस्थान है ॥ २५ ॥ 

नवयौवन असंख्य एवं बृद्धिको प्राप्त होनेवाढी तुच्छ सङ्क्प-विकरुपरूपं 
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अपनेतुं स्थितिं दक्षो विषमो यौवनानिलः ॥ २७॥ 
नयन्ति पाण्डुतां वक्रमाकुरावकरोत्कटाः । 
आरोहन्ति परां कोटिं रूक्षा यौवनयांसवः | २८ ॥ 
उद्बोधयति दोषाछिं निकृन्तति गुणावलिम्‌ । 
नराणां योवनोछासो विलासो दुष्कृतश्रियाम्‌॥ २९ ॥ 
शरीरपङ्कजरजश्चश्चलां मतिपद्पदीम्‌ । 
निबध्नन्‌ मोहयत्येष नवयौवनचन्द्रमाः ॥ ३०॥ 
रुहरोंका अवधिरहित ( असीम ) या अन्तम जरा आदि दु.ख देनेवाला सागर 
हे । अर्थात्‌ जैसे असीम समुद्र असंख्य और क्रमशः वृद्धिको प्राप्त होनेवाळी 
जलमय तरङ्गोंका एकमात्र आश्रय है, वैसे ही अन्तमें जरा, मरण आदि दुःखका 
स्थान नवयौवन भी असंख्य और लगातार बढनेवाली सड्डल्प-विकल्प-परम्पराका 
एकमात्र आश्रय है । जैसी सङ्कल्प-विकहप-परम्पराएँ यौवनकालमें होती हैं, वैसी 
अन्यकारमें नही होती, यह आशय है ॥ २६ ॥ 
यौवन आंधीके समान है। जैसे धूलिसे अन्धकारपूणी ऑघी मकड़ीके 
सम्पूर्ण जालोंको तहस नहस करनेमें सिद्धहस्त होती है, वैसे ही रजोगुण और 
तमोगुणसे पूर्ण विषम यौवन सत्संगति, शाख्नाभ्यास आदि अनेक प्रयल्लोंसे उत्पन्न 
होनेवाले सङ्कुणोंकी ( प्रसाद, प्रकाश, विवेकहष्टिकी अभिबृद्धि आदिकी ) 
स्थिरताको नष्ट करनेमें बड़ा दक्ष है || २७ ॥ 
यौवन अतिरक्ष पांछुओंके ( आँधीमें उड़नेवाले धूलिकणोंके ) समान है । 
जैसे इधर-उधर उड़ रहे अपवित्र तृण-पत्तोंस अधिक दु'खदायक अतिरुक्ष धूलि- 
कण लोगोंके मुँहको धूलि-धूसर कर देते हें और आकाशमें बहुत ऊँचे स्थानमे 
चढ़ते हैं, वेसे ही विषयोन्सुख चश्वळ इन्द्रियों द्वारा अधिक कष्टदायक रूक्ष 
यौवन भी विषयवासनासे उत्पन्न रोगोंसे लोगोंके मुहको धूसर ( रक्तताशूत्य 
सफेद ) कर देता है और दोषोंकी परम सीमामें आरूढ होता है ॥ २८ ॥ 
मनुष्योंका यौवनोछास ( यौवनकी अभिवृद्धि ) दोषोंको जगाता है, उत्पन्न 
करता है और गुणोंका मूरोच्छेद करता है । अतएव वह पापोंकी वृद्धि करनेके 


कारण पापोंका विलास है ॥ २९ ॥ रं 
मुनिवर, मनुष्योंका नवयौवन चन्द्रमाके सहश हे । जैसे चन्द्रमा कमलके 
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शरीरखण्डकोद्धूता रम्या यौवनवछरी । 
लप्ममेव मनोभूड़ मदयत्युन्नतिं गता ॥ ३१॥ 
शरीरमरुतापोत्थां युवतामृगतृष्णिकाम्‌ । 
मनोसृगाः ग्रथावन्तः पतन्ति विपयाबटे ॥ ३२ ॥ 
शरीरशवरीज्योत्खा चित्तकेसरिणः सटा । 
लहरी जीविताम्भोधेयुबता मे न तुष्टये ॥ ३३॥ 
दिनानि कतिचियेये फलिता देहजङ्गले । 
युवता शरदस्यां हि न समाश्चासमहथ॥ ३४ ॥ 
झटित्येव प्रयात्येव शरीराद्‌ युवताखगः । 
क्षणेनेवाऽल्पभाग्यस्य हस्ताञ्चिन्तामणिर्यथा ॥ ३५॥ 
परागमें सस्पृह भेवरीको कमलमें बॉधकर मोहित कर देता है, वैसे ही नवयौवन 
शरीरमें ही चञ्चल बुद्धिको अभिमानरूप कोशमें बॉध कर विमूढ़ कर देता है ॥३०॥ 
शरीररूपी छोटे बनमें उत्पन्न हुई बड़ी रमणीय यौवनरूपी मञ्जरी जब 
उत्कर्षको प्राप्त होती है--बढती है--तब अपनेसे संबद्ध मनरूपी अमरको 
उन्मत्त कर डारुती है । अथीत जैसे छोटी वाटिका या कुल्जमें उत्पन्न रमणीय 
फूलोंका गुच्छा जब बढ़ता है, तब उसमें बैठे भंवरेकों मोहित कर देता है, वैसे ही 
शरीरमें उत्पन्न रमणीय प्रतीत होनेवाळा यौवन मनको मोहित कर देता है ॥३१॥ 
मुनिवर, शरीररूपी मरुभूमिमें कामरूपी घामके तापसे प्रतीत हो रही 
यौवनरूपी खृगतृष्णिकाके प्रति दौड़ रहे मनरूपी सुग विषयरूपी गड्ढेमें गिर 
पड़ते हें । अर्थात्‌ जैसे मरुभूमिमें घामके तापसे प्रतीत हो रही मृगतृष्णाके 
प्रति जलकी इच्छासे दौड़ रहे सुग गड्ढेमें गिर पड़ते हैं, वैसे ही शरीरमें कामके 
सन्तापसे भासित यौवनके प्रति दौड़ रहा मन विषयोंमें फॅस जाता है ॥ ३२ ॥ 
शरीररूपी रात्रिकी चाँदनी, मनरूपी सिहकी अयाळ ( गदेनके बाळ ) 
और जीवनरूपी समुद्रकी लहरी युवावस्थासे मुझे संन्तोष नहीं होता ॥ ३३ ॥ 
जो यह युवावस्था है, यह देहरूपी जल्म कुछ दिनोंके लिए फली-फूली 
शरदू ऋतु है, यह शीघ्र ही क्षयको प्राप्त हो जायगी । अतएव इसपर आप 


छोगोंको विश्वास नहीं करना चाहिए। ( भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका अपने अनुचरोंके 
प्रति यह कथन है ) || ३४ ॥ 


उक्त अर्थकाही 'झटिति' इत्यादि छः छोकोंसे विशदरूपसे वर्णन करते हैं--- 
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यदा यदा परां कोटिमध्यारोहति यौवनम्‌ । 
वल्गन्ति सञ्बराः कामास्तदा नाशाय केवलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तावदेव विवल्गन्ति रागद्वेषपिशाचकाः । 
नाऽस्तमेति समस्तैषा यावद्‌ यौवनयामिनी ॥ ३७॥ 
नानाविकारबहुले वराके क्षणनाशिनि। 
कारुण्यं कुरु तारुण्ये ग्रियमाणे सुते यथा ॥ ३८॥ 
हषेमायाति यो मोहात्‌ पुरुषः क्षणभङ्गिना । 
यौवनेन महासुग्धः स वे नरमृगः स्मृतः ॥ ३९ ॥ 
मानमोहान्मदोन्मत्तं यौवनं योऽभिछष्यति । 
अचिरेण स दुबुंद्विः पश्चात्तापेन युज्यते ॥ ४० ॥ 
ते पूज्यास्ते महात्मानस्त एव पुरुषा भ्रुषि । 
ये सुखेन समुत्तीर्णाः साधो यौवनसङ्कटात्‌ ॥ ४१ ॥ 


जैसे अभागे पुरुषके हाथसे चिन्तामणि ( अभीष्ट पदार्थ देनेवाला रत्न ) 
तत्का चछा आता है, वैसे ही शरीरसे युवावस्थारूपी पक्षी जल्दी भाग खड़ा 
होता है ॥ २५ ॥ 

जब यौवन अपनी चरम सीमामें आरूढ हो जाता है, तब केवळ नाशके 
लिए ही सन्तापयुक्त कामनाएँ बृद्धिको प्राप्त होती हैं ॥ २६ ॥ 

तभीतक राग, द्वेषूपी पिशाच विरोषरूपसे इधर-उधर घूमते-फिरते हैं, 
जबतक यह यौवनरूपी रात्रि सम्पूर्णतया नष्ट नही हो जाती । रागद्वेष आदि 
सम्पूर्ण दोषोंकी जननी युवावस्था ही है, यह भाव है ॥ ३७ ॥ 

जैसे विविध बालक्रीड़ाएँ करनेवाले, क्षणभरमें नष्ट होनेवाले मरणासन्न पुत्रमें 
लोगोंकी करुणा होती है, वैसे ही बिविध चित्तविकारों ( मनोरथों ) से बढ़ी-चढ़ी, 
थोड़े समयतक रहकर नष्ट हो जानेवाली बेचारी युवावस्थापर भी करुणा करो ॥२८॥ 

जो मनुष्य क्षणभरमें विनष्ट होनेवाले थौवनसे मूढतावंश फूछा नहीं समाता, 
वह मनुष्य होता हुआ मी निरा पशु ही है, क्योंकि वह महामूढ़ है ॥ २९ ॥ 

जो मनुष्य अभिमान युक्त अज्ञानके कारण मदोन्मत्त युवावस्थाको उपादेय 
( सारयुक्त ) वस्तु समझकर उसपर आसक्त होता है उस दुबुद्धिको शीघ्र ही 
पश्चात्ताप भोगना पड़ता है ॥ ४० ॥ 

मुनिवर, इस जगतीतलमें वे लोग पूजनीय हैं, वे ही महात्मा हैं और वे 
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सुखेन तीर्यतेऽम्भोधिरुत्कृष्टमकराकरः । 
न कलछीलवलोछासि सदोपं हतयौवनम्‌ ॥ ४२॥ 
विनयभूषितमार्यजनास्पर्द करुणयोज्ञ्यलमावलितं गुणे; । 
इह हि दुलभमङ्ग सुयौवनं जगति काननमम्बरग यथा ॥४३॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे 
यौबनगर्हनाम विंशतितमः सर्गः | २० ॥ 
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ही पुरुष हैं, जिन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयै आदिकी हानिके बिना 
सुखपूर्वक यौवनरूपी संकटको पार कर दिया ॥ ४१ ॥ 

बड़े-बड़े मगरोंसे पूर्ण सागर सुखपूर्वक तेरा जा सकता है, परन्तु रागद्वेष 
आदि रूप महातरङ्ञोंके कारण उमड़ा हुआ और अनेक दोषोंसे युक्त निन्दनीय 
यौवनके पार जाना कठिन है ॥ ४२ ॥ 

बाह्यावस्था और बृद्वावस्थामें अज्ञान और अशक्तिते पुरुपार्थसाधन नहीं 
हो सकता और युवावस्था विविध दोषोंसे पूण होनेके कारण पुरुपार्थसाधनके 
योग्य नही है, एसी परिस्थितिमें पुरुपको कमी भी साधनसम्पतिसे मोक्षकी 
आशा नहीं है, ऐसी आशङ्का कर सम्पूर्ण यौवनोंकी निन्दा नही की जाती, किन्तु 
दुर्योवनकी ही निन्दा की जाती है । सुयौवनका तो पुरुपार्थगे ही पर्यवसान 
होता है, ऐसा लक्षण द्वारा दिखलाते हुए उसकी दुरुभताको दिखराते हैं--- 
“विनय ० इत्यादिसे । 

ब्रह्मन्‌ , विनयसे अलंकृत, साधुओंके आश्रमके समान शान्तिप्रद, करुणापूर्ण 
और शम, दम आदि विविध गुणोंसे युक्त यौवन इस संसारमें इस मनुष्यजन्ममें भी 
वैसे ही दुर्लभ है जैसे कि आकाशमें वन । अर्थात्‌ जैसे आकाशगें बनकी स्थिति 
अतिदुर्लभ हे, वैसे ही इस संसारमें विनययुक्त, पूज्य झुनिजनोंमें रहनेवाळा, दयासे 
परिपूणे और शम, दम आदि गुणोंसे परिवृत सुयौवन मनुष्यजन्ममें भी अतिदु्दभ 
है, फिर अन्य योनियोंमें तो कहना ही क्या है?॥ ४३॥ ` 


बीसवाँ सर्ग समाप्त 
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एकविशातितमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
मांसपाश्वालिकायास्तु यन्त्रलोलेऽङ्गपञ्जरे । 
स्नाय्वस्थिग्रन्थिशालिन्याः स्रियाः किमिव शोभनम्‌ ॥ १॥ 
त्वड्मांसरक्तबाष्पाम्बु एथक्कृत्या विलोचनम्‌ । 
समालोकय रम्यं चेत्‌ कि सुधा परिसुद्यसि ॥ २॥ ` 
इतः केशा इतो रक्तमितीय प्रमदातचुः । 
किमेतया निन्दितया करोति विपुलाशयः॥ ३ ॥ 


इकीसवाँ सगे 
[ प्रत्यक्ष नरकसमूहभूत सम्पूर्ण अङ्गोंवाळीं तथा मनुष्योंके नरकपातकी हेतु ्ियोंकी निन्दा] 


जिन खी-शरीरोंमें युवकोंको रमणीयताकी आन्ति होती है, उनके स्वरूपको 
विवेचनपूर्वक दशीनेके लिए इस सगका आरम्भ करते हैं--“मांस०' इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--सुनिवर, नस और हड्डियोंके ग्रथनसे शोभित मांसमयी 
ख्लीके रथ, गाड़ी आदिके समान चश्चर शरीररूप पिजड़ेमेँ जिसे युवक रमणीय-सा 
समझते हैं, वह कौन वस्तु है ? अर्थीत्‌ कुछ नही है ॥ १ ॥ 

उक्त अको ही विस्तारसे विशद करते हुए पहले युवकोंको जिन नेन्रोंमें 
हावभावरूप विछासकी आन्ति होती है, विवेकके होनेपर उन नेत्रोंकी असारता 
( निन्दनीयता ) दिखळाते है---'त्वड्य़ांस० इत्यादिसे । 

हे प्रियजन, त्वचा, मांस, रक्त और अश्रुअलको अळग करके मेत्रको देखो, 
यदि वह रमणीय है, तो उसपर आसक्ति-करो । यदि रमणीय नहीं है, तो 
क्यों व्यथै ही उसपर मोहित होते हो, अर्थात्‌ नेत्र त्वचा, मांस, 'रक्त और आंसू 
इनसे अतिरिक्त वस्तु नहीं है, इन्हींके समुदायका नाम नेत्र है, भरा बतलाओ 
तो, त्वचा आदिमं गर्हितताके सिवा रमणीयता क्या है !॥ २ ॥ 

खीका शरीर क्या है, उसका कुछ अंश केश है, कुछ अंश रक्त है और 
कुछ अंश मांस आदि हैं, इन से रम्यता कहां है £ ये सब नितान्त शणास्पद 
और हेय हैं, इस कारण विवेकसम्पन्न प्राज्ञ पुरुषको खीके शरीरसे कया काम 
है ? अथीत्‌ वह उसे निन्दनीय ही समझते हैं, रमणीयताका लेश भी उसमें 
नहीं देखते ॥ ३ ॥ 





१५४ योगवासिष्ठ [ वैराग्य-प्रकरण 


वासोविलेपनेर्यानि लालितानि पुनः पुनः । 
तान्यङ्कान्यङ्क छुण्डन्ति क्रव्यादाः सर्वदेदिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
मेरुभृङ्गतटोछासिगङ्गाजलरयोपमा । 

दृष्टा यस्मिन्‌ स्तने बुक्ताहारस्योछ्लासशालिता ॥ ५ ॥ 
रमशानेषु दिगन्तेषु स एव ललनास्तनः । 
श्वभिरास्वाद्यते काले लघुपिण्ह इवाऽन्धसः ॥ ६ ॥ 
रक्तमांसास्थिदिग्यानि करभस्य यथा वने। 
तथैवाऽङ्गानि कामिन्यास्तां प्रत्यपि हि को ग्रहः ॥ ७ ॥ 
आपातरमणीयत्वं कल्प्यते केवलं स्त्रिया! । 

मन्ये तदपि नाऽस्त्यत्र मुने मोहेककारणम्‌ ॥ ८ ॥ 





हे बन्धुगण, बहुमूल्य वख और कस्तूरी, केसर आदिके लेपसे ( उबटन, 
तेल आदिके 'मदैनसे ) जो सम्पूर्ण मनुष्योंके शरीर कभी बारबार सुशोभित हुए 
थे, उन्हें, समय पाकर, गृध, श्रगाळ आदि मांसाहारी जीव नोच-दबोच कर खाते 
हें । यही उनका अन्तिम परिणाम है ॥ ४ ॥ 

जिस स्तनमण्डळपर सुमेरु पर्वतके शिखरसे बहनेवाले गङ्गाजळके प्रवाहके 
सदृश मोतियोंके हारकी शोभा देखी गई थी और देखी जाती है, वही ख्रीम्तन 
समय पाकर शीघ्र इमशान-भूमिमें एवं आम और नगरसे दूर निजेन स्थानोंमें 
भातके छोटे पिण्डके समान कुत्तोंका आस बनता है ॥ ५,६ ॥ 

जैसे वनमें चरमेवाले गदहे या ऊँटके अङ्ग रक्त, मांस और हड्डियों द्वारा 
बने हैं, पैसे ही खीके अंग भी उन्हीं उपकरणों द्वारा बने हैं, फिर उसीके 
लिए इतना आग्रह ( अधिक आदर ) क्यों १ अर्थात्‌ गदहेका शरीर जिस सामग्रीसे 
चना है, ख़ीका शरीर भी उसी तुच्छ और घृणित सामग्रीसे बना है, अतः वह 
भी उक्त जीवोंके समान ही घृणित है ॥ ७ ॥ 

केबल अविचारसे ही लोगोंने खरीमें रमणीयताकी कल्पना कर रक्खी है, परन्तु 
मेरे मतसे खरीशरीरमें अविचारजनित रमणीयता भी नहीं है, क्योंकि ख्ीमें जो रम- 
णीयताकी प्रतीति होती है, उसका कारण एकमात्र मोह है । सीपमें जो चौदीकी 
कल्पना होती है, वहांपर सीपरूप अधिष्ठान और अज्ञान दोनों रहते हैं, किन्तु 
यहांपर अधिष्ठानका अमाव है, अतएव यह केवळ अज्ञानजनित ही है ॥ < ॥ 


विपुलोह्ठासदायिन्या मदमन्मथपूर्वेकम्‌ । 
को विशेषो विकारिण्या मदिरायाः ख्रियास्तथा ॥ ९ ॥ 
ललनालानसंलीना सुने मानवदन्तिनः । 
प्रबोधं नाऽधिगच्छन्ति इटैरपि शमाङ्कशैः ॥ १० ॥ 
केशकञ्जलधारिण्यो दुःस्पर्शा लोचनप्रियाः । 
दुष्कृताग्निशिखा नार्यो दहन्ति तृणवन्नरम्‌ ॥ ११॥ 
ज्वलतामतिद्रेडपि सरसा अपि नीरसाः । 
स्रियो हि नरकाग्ीनामिन्धनं चारु दारुणम्‌ ॥ १२ ॥ 


हे मुनीश्वर, मदसे अनेक प्रकारका आनन्द देनेवाळी और पतन, दंगा, फसाद आदि 
विविध अनर्थ करानेवाळी मदिरामें और कामसे विविध आनन्द देनेवाही और स्वयं 
काम विकारसे युक्त खीमें क्या अन्तर है ? यह भाव है कि खी काम द्वारा विविध 
प्रकारके उछासोंको देती है, और स्वयं कामविकारसे युक्त रहती है और मदिरा 
मादकशक्ति द्वारा विविध प्रकारके उल्लासोंको देती है और स्वयं यव आदिके विकारे 
या स्खलन, कलह आदि विकारसे युक्त है, इसलिए दोनों समान हैं, अथीत्‌ जैसे 
श्रेय चाहनेवाले पुरुषके लिए मदिरा हेय है, वैसे ही खरी मी हेय है ॥ ९ ॥ 

मुनिजी, रूरूनारूपी आछानमें ( हाथीको बांधनेके स्तम्भमें ) मदरूपी मोहसे 
सोये जैसे मनुष्यरूपी हाथी परिपक्ष ( अंकुश पक्षमें कठोर ) शमरूपी अङ्कशके 
्रहारोंसे विवेक ( हाथीके पक्षमें जागरण ) को प्राप्त नहीं होते हैं। अर्थत जैसे 
बन्धन-स्तम्भमें मदसे सुप्तप्राय हाथी कठोर अङ्कशके प्रहारोंसे नहीं जागता, वैसे ही 
ख्ीके समीप मोहवश सुप्तप्राय मनुष्य तीब्र शम, दम आदिसे विवेकको 
प्राप्त नही होते ॥ १० ॥ 

जैसे काजको घारंण करनेवाली, दाहक होनेके कारण छूनेके अयोग्य 
और नेत्रोंको प्रिय छगनेवाली अभिकी ज्वाला तिनकोंको जला डालती है, 
वैसे ही केश और काजळको धारण करनेवाली, छूनेके अयोग्य, नेत्रोंको सुखदायक 
'( मनोहर ) पापरूपी अझिकी ज्वालारूप ख्ियाँ मनुष्यको जला डालती हैं॥ ११ ॥ 

वासनाओंसे पूर्ण होनेके कारण आपाततः सरस माझस पड़नेवाळी लेकिन 
वास्तवमै तो नीरसं यहां स्थित खनियाँ अतिदूरदर्तिनी यमपुरीमें भीषणरूपसे 
धधक रहीं नरकामियोंकी उत्तम लकड़ियां है ॥ १२ ॥ 
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विकीर्णाकारकबरी तरत्तारकलोचना । 
पूर्णन्दुबिम्बवदना कुसुमोत्करहासिनी ॥ १३॥ 
लीलाविलोलुपुरुषा कार्यसंहारकारिणी । 
परं विमोहनं बुद्धे! कामिनी दीर्घयामिनी ॥ १४ ॥ 
पुष्पाभिराममधुरा करपछवशालिनी । 
अ्मराक्षिविलासाठ्या स्तनस्तबकधारिणी ॥ १५ ॥ 


oo 

स्त्री म्बी रात्रिके समान व्यर्थ हे । जैसे रात्रिके चारों ओर व्याप्त अन्ध- 
कार ही केशोंका जूड़ा है, चंचल तारे ही नेत्र हैं, पूर्ण चन््रविम्म ही मुख है, 
विकसित पुष्पराशि ही मन्द हास है, श्रृङ्गार आदि छीछासे उसमें पुरुष चंचळ 
रहते हैं, सोये रहनेके कारण धर्म, विवेक, वैराग्य आदिका विनाश होता है और 
वह छोगोंकी बुद्धिको गाढ़ मोहमें डारती है, वैसे ही स्त्रीक भी चारों ओर 
बिखरे हुए अन्धकारके समान श्याम केशोंका जूड़ा रहता है, चञ्चल कनीनिकाओंसे 
युक्त नेत्र होते हैं, पूर्ण चन्द्रमाके समान आहादक होनेसे अपनी ओर आकृष्ट 
करनेवाला मुख रहता है, पुष्पराशिके समान विशद हास रहता है, शृङ्गारादिकी 
ीलासे पुरुष उसमें विरोषरूपसे सस्प्ृह रहते हैं, वह धर्म विवेक, वैराग्य आदि 
कार्योकी विघातक है और बुद्धिको मोहित करनेमें तो वह बेजोड़ है, अतः 
सचमुच स्त्री लम्बी रात्रिके समान केवळ आयुका ही नाश करती है, उससे किसी 
प्रयोजनकी सिद्धि नहीं होती ॥ १३,१४ ॥ 

स्त्री केवळ पुरुषाथका ही नाश नहीं करती, किन्छु अनर्थैकारिणी भी है, ऐसा 
कहते हैं-- पुष्प ०” इत्यादि दो ोकोंसे । 

स्त्री विषकी लताके समान युवावस्थासे रसीली ( लताके पक्षमें फूलोंसे मनो- 
हर ), हाथरूपी पलवोंसे ( कछोंसे ) सुशोभित, अमररूपी नेत्रोंके हावभावसे पूर्ण, 
स्तबकरूपी स्तनोंको धारण करनेवाळी फूलोंके केसरके समान गौर वणवाली 
मनुष्योंकी हत्याके सहश अधःफत्तनमें तत्पर और कामोन्मादसे अपना सेवन 
करनेवाले छोगोंको मूर्छा, मरण आदि विवशताको प्राप्त कराती है। आशय 
यह है कि जैसे विषकी लता फूछोंसे मनोहर लगती है, नये नये लालू पत्तोंसे 
सुशोभित रहती है, मवरोंसे व्याप्त रहती दै, फूलोंके गुच्छोंको धारण करती है, 
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पुष्पकेसरगौराङ्गी नरमारणतत्परा । 
ददात्युन्मत्तवैवश्यं कान्ता विषलता यथा ॥ १६ ॥ 
सत्कार्योच्छ्रासमात्रेण शुजङ्गदलनोत्कया। 
कान्तयो द्वियते जन्तुः करभ्येवोरगो बिलात्‌ ॥ १७॥ 
कामनास्ना किरातेन विकीर्णा मुग्धवेतसाम्‌ । 

नारयो नरबिहङ्गानामङ्ग बन्धनवागुराः ॥ १८॥ 
ललनाविपुलालाने मनोमत्तमतङ्गजः । 
रतिशृह्कल्या अहन्‌ बद्धस्तिष्ठति मूकवत्‌ ॥ १९ ॥ 


फूलोंके केसरसे पीतव हो जाती है, मनुष्योंको मार डालती है और जो 
लोग कामजनित उन्मादसे उसका सेवन करते हैं उन्हें मूछी या मृत्युके 
वशमें कर देती है, वैसे ही स्त्री भी युबावस्थासे रसीळी, सुन्दर हाथोंसे 
सुशोभित, भवरकी भाति चश्च नयनोंके कटाक्ष आदिसे सम्पन्न, गुच्छोंके समान 
मनोज्ञ स्तनोंको धारण करनेवाळी, फूलोंके केसरके समान कांचनवर्णा, 
मनुष्योके विनाशके लिए तत्पर है और स्वसेवियोंको मूर्छा, मृत्यु आदिके वशमें 
कर देती है ॥ १५, १६ ॥ 

जैसे ठुकड़े-ठुकड़े करनेकी इच्छावाली रीछन (भाळूकी खी) अपनी सॉससे बिलमें 
स्थित सॉपको बिरुसे निकार कर खा जाती है, वैसे ही लम्पट लोगोंका धन और 
मन हरकर विनाश करनेके लिए उत्कण्ठित खरी दिखावेके लिए किये गये 
मिथ्यामूत सत्कार द्वारा आश्वासन देकर मनुष्यको अपने वशमें कर लेती है ॥१७॥ 

हे मुनिश्रेष्छछ, कामरूपी व्याधने मूठबुद्धि मनुष्यरूपी पक्षियोंको फसानेके 
लिए खरीरूपी जाल फैला रक्से हैं, अथीत्‌ जैसे व्याध दाना चरनेके लिए 
रालायित पक्षियोंको फँसानेक् लिए जाळ बिछाते हैं, वैसे ही कामदेवने मूढमति 
( सांसारिक असत्‌ विषयोंको सच समझनेवाले ) लोगोंको फॅसानेके लिए खयां, 
जारकी नाई, इधर उधर बिखरे रक्खी हैं॥ १८॥ 

खीरूपी विशाळ आलानमें ( हाथीको बांधनेके खूँटेमें रतिरूपी ( प्रेमरूपी ) 
जंजीरसे बँधा हुआ मनछूपी मदोन्मत्त हाथी गूँगेके समान चुपचाप बैठा 
रहता है, अथीत्‌ असमर्थ होनेकें कारण अपने छुटकारेके लिए किसी उपायका 
अवळम्बन नहीं कर सकता ॥ १९ ॥ 
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जन्मपल्वलमत्स्यानां वित्तकर्दमचारिणाम्‌ । 
पुसां दुर्वासनारञ्जुर्नारी बडिशपिण्डिका ॥ २० ॥ 
मन्दुरं च तुरज्गाणामालानमिव दन्तिनाम्‌ । 
पुंसा मन्त्र इवाऽहीनां बन्धनं वामलोचना ॥ २१ ॥ 
नानारसवती चित्रा भोगभूमिरियं मुने । 
खतियमाश्रित्य संयाता परामिह हि संस्थितिम्‌ ॥ २२॥ 
स्वेषां दोषरत्नानां सुसञ्चद्विकयाऽनया । 
दुःखशृङ्कल्या नित्यमरमस्तु मम स्रिया ॥ २३॥ 
किं स्तनेन किमक्ष्णावा कि नितम्बेन कि छुवा । 
मांसमात्रैकसारेण करोम्यहमवस्तुना ॥ २४ ॥ 
दुष्ट वासनारूप रस्सीसे बॅधी हुईं खी धनरूपी कीचड़में विचरनेवाले 
संसाररूपी छोटे ताळाबके मछलीरूप पुरुषोंको फंसानेके लिए बंसीमें ( मछलियोंको 
पकड़नेके कांटेमें ) लगी हुई आटेकी गोली हे । अर्थात्‌ जैसे मछुवेकी बंसीभें 
लगी गोली कीचड़में इधर उधर चलळनेत्रालीं छोटे बरसाती तालाबकी मछलियोंको 
बन्धनमें डालकर मरवा देती हे, वैसे ही दुर्वीसनासे पूण नारी धनछोऴप संसारी 
पुरुषको बन्धनमें डालकर नष्ट कर देती है। 'चित्तकर्दमचारिणाम्‌? इस पाठमें चित्तके 
वशीसूत--यह अथे करना चाहिये॥ २० ॥ 
जैसे घोड़ोंके लिए अश्वशाठा बन्धन है, हाथियोंके लिए आछान बन्धन है 
और सॉपोंके लिए मन्त्र बन्धन है, वैसे ही पुरुषोंके लिए नारी बन्धन है ॥२१॥ 
हे मुनिवर, विविध रसोंसे पूण भोगकी भूमि यह विचित्र एथिवी ख्ियोंके 
ही सहारे दृढ़ स्थितिको प्राप्त हुई है, इस संसारकी हेतु स्त्री ही है, यदि स्त्री न 
होती, तो संसार कभीका विलीन हो गया होता ॥ २२ ॥ 
दुःखरूपी सांकलसे युक्त सम्पूर्ण दोषरूपी रलोंकी पेटी ( सन्दूक ) रूप 
स्त्रीसे सुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है । स्त्री दोषरूपी रलोॉंको रखनेके लिए 
सन्दूक है और दुःख उसमें ताळा बन्द करनेके लिए जंजीर है, अतएव दुःसमय 
और दोषमय स्त्रीकी भला किस विवेकीको इच्छा होगी, यह भाव है ॥ २३ ॥ 
स्त्रीके मांसमय स्तन, नेत्र, नितम्ब ( कमरका पिछला उभरा हुआ भाग ) 
और मौंहोंसे में क्या करूँ? वे सब अतितुच्छ हैं, केवळ मांस जैसी घृणित 
वस्तुसे बने हें ॥ २४ ॥ 
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इतो मांसमितो रक्तमितोऽस्थीनीति वासरे! । 
ब्रह्मन्कतिपयेरेव याति खत्री विशरारुताम्‌ ॥ २५ ॥ 
यास्तात पुरुषेः स्थूलेलीलिता मनुजेः प्रिया! । 

ता मुने प्रविभक्ताङ्कचः स्वपन्ति पितृभूमिषु ॥ २६ ॥ 
यस्मिन्‌ घनतरखेह मुखे पत्राङ्कुराः खयः । 

कान्तेन रचिता ब्रह्मन्‌ पीयते तेन जङ्गले ॥ २७॥ 
केशाः इमशानबृक्षेषु यान्ति चामरलेखिकाम्‌ । 
अस्थीन्युइवदाभान्ति दिनैरवनिमण्डले ॥ २८॥ 
पिघन्ति पांसवो रक्तं ऋव्यादाइचाऽप्यनेकशः । 
चर्माणि च शिवा भुङ्क्ते खं यान्ति प्राणवायवः ॥ २९ ॥ 
इत्येषा लळनाङ्गानामचिरेणेब भाविनी । 
स्थितिमया वः कथिता किं आन्तिमनुधावथ ॥ ३० ॥ 


ब्रह्मन्‌ , स्त्रीके किसी भागमें मांसकी अधिकता है, किसी भागमें खून अधिक 
है और कहींपर हड्डियां प्रचुरमात्रामें है, ऐसे घृणित उपादानोंसे उसका निर्माण 
हुआ है, वह भी चिर कालतक रहे सो बात नहीं है, किन्तु थोड़े ही दिनोंमें वह 
जीण-शीण हो जाती है ॥ २५ || 

पूज्यवर, जिन्हें अदूरदर्शी पुरुषोंने बड़े लाड़-प्यारसे पाछा-पोसा वे प्रियत- 
माएँ समय पाकर इमशानमें छिन्न-मिन्न होकर सोती हैं, अर्थात्‌ कहीं उनका सिर 
पड़ा है, तो कहीं हाथ पड़े हैं, कही पेर पड़े हैं और कहीं दूसरे अंग ॥ २६॥ 

ब्रह्मन्‌ , प्रियाके जिस मुखमें प्रियतम पतिने बड़े प्रेमसे कपूर, कस्तूरी, गोरोचन, 
केसर, चन्दन आदिसे भांतिके तिरक आदि बनाये थे, वही मुख थोड़े दिलोंमें 
निजेन वनमें सूखता है ॥ २७ ॥ 

उनके सिरके बाळ राखसे धूसर होनेके कारण इमशानके वृक्षोंमें चंवर 
ऐसे मालम पड़ते हैं और उनकी मांस और रक्तसे शून्य सफेद हड्डियां प्रथिवीमें 
तारोंके समान चमचमाती माळस होती हैं ॥ २८॥ | 

उनके शरीरके रक्तको धूलि सुखाती है और मांसाहारी जीव भी झुण्डके- 
झुण्ड उनपर टूटते हैं, उनके चामको श्रगार नोच-नोचकर खाते हैँ और उनका 
प्राणवायु आकाशमें चछा जाता है ॥ २९ ॥ ह 

हे संसारस्थित लोगों, ख्रीके अंगोंका थोड़े ही कामें होनेवाल यह 
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भूतपश्वकसंघट्टसंस्थाने ललनाभिधम्‌ । 
रसादभिपतत्वेतत्क्थं नाम घियाऽन्वितः ॥ ३१ ॥ 
शाखाप्रतानगहना कट्वम्लफलमालिनी । 
सुतालोत्ताळतामेति चिन्ता कान्तानुसारिणी ॥ ३२ ॥ 
कान्दिग्भूततया चेतो घनगरद्धान्धमाङुलम्‌ । 
परं मोहमुपादत्त यूथभ्र्टमृगो यथा॥ ३३॥ 
शोच्यतां परमां याति तरुणस्तरुणीपरः । 
निबद्ध) करिणीलोलो विन्ष्यखाते यथा गजः ॥ ३४ ॥ 
यस्य स्री तस्य भोगेच्छा निःख्रीकस्य के भोगभूः । 
खिय त्यक्त्वा जगच्यक्त जगत्त्यक्त्वा सुखी भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
परिणाम मैने आप छोगोंसे कहा, उसमें आप लोग क्यों आन्ति कर रहे हैं १ ऐसे 
नाशवान्‌ ख्रीके शरीरकी सुन्दरता, और सत्यताका भ्रम निर्मूठ है ॥ ३० ॥ 
स्री क्या है! पांच भूतोंके समुदायसे बना हुआ अंगोंका संगठन ही खी 
हे । तनिक भी विवेक-बुद्धिवाळा पुरुष रागका वशवर्ती होकर उसपर केसे आसक्त 
हो सकता है, अथीत्‌ जो अज्ञानी हैं, चे भले ही उसे सत्‌ या उपादेय समझे, 
पर ज्ञानी उसको केसे उपादेय समझेगा ॥ २१ ॥ 
जैसे शाखा-प्रशाखासे जटिल, बहुतसे कडुवे ( कचे ) और खट्टे ( सूखे ) 
फलोसे रदी हुईं सुतालाळता ( एक प्रकारकी जंगली लता ) बड़ी ऊँचाई तक 
फेळती हे, वैसे ही मनुष्योकी कान्तानुसारिणी ( ख्रीके कारण होनेवाळी ) चिन्ता 
अनेक प्रकारकी शाखा-प्रशाखाओंसे युक्त होती है, कडुवे ( पारलौकिक दुःख ) 
और खट्टे ( कुछ सुखसे मिश्रित ऐहिक दुःख ) फलोसे पूर्ण होती हुई बहुत बड़े 
विस्तारको प्राप्त होती है ॥ ३२ ॥ 
जैसे अपने यूथसे बिछुड़ा हुआ हाथी मोहको प्राप्त होता है (किंकर्तव्य विमूढ़ 
हो जाता है), वैसे ही उक्त चिन्तासे व्याकुल अतएव उत्कट धनामिछाषासे अन्ध कहाँ 
जाऊँ, कहाँ घन मिलेगा, यों चिन्ताग्रस्त होकर मनुष्य अत्यन्त मोहको प्राप्त होता है ॥१३॥ 
जैसे हथिनीको चाहनेवाछा ( हस्तिनीपर आसक्त ) हाथी विन्ध्याचरके गड्ढेमें 
( हाथियोंको पकड़नेके लिए बनाये गये गड्देमें ) बाँधा जाता है, वैसे ही स्त्री- 
लम्पट पुरुष वध, बन्धन॑रूप बड़ी शोचनीय अवस्थाको प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ 
`. ज्ञिसकी खरी है, उसको भोगकी इच्छा होती है, जिसकी खी नहीं दै, उसे 
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आपातमात्ररमणेषु सुदुस्तरेषु भोगेषु नाऽहमलिपक्षतिचञ्चलेषु । 
ब्रह्मन्‌ रमे मरणरोगजरादिभीत्या शाम्याम्यहं परम्ुुपैमि पदं प्रयत्नात्‌ ॥३६॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्य प्रकरणे 
स्रीजुशुप्सानामेकर्विशतितमः समः ॥ २१ ॥ 


उकाराय (र 


ठ्ाबिशातितमः सर्गः ॥ २२ ॥ 
श्रीराम उवाच 


अपयोप्त हि बालत्वं बलात्‌ पिबति यौवनम्‌ । 
यौवनं च जरा पञ्चात्‌ पश्य कर्केशतां मिथः ॥ १ ॥ 


भोगकी संभावना ही कहाँ है, खीका यदि त्याग कर दिया तो जगतका त्यागकर 
दिया, जगतका त्याग करके सुखी होवे ॥ ३५ ॥ 

ब्रह्मन , आपाततः ( विचारके बिना ) भले प्रतीत होनेवाले, भवरके परोंकी 
जड़के समान चश्चछ और जिनसे निस्तार होना बड़ा कठिन है, ऐसे भोगोंकी, 
जन्म, मरण बुढ़ापा आदिके भयसे, मुझे तनिक भी इच्छा नहीं है, मे इनसे विरत 
होता हैँ और एसा प्रयत्न करूँगा जिससे कि मुझे परम पद प्राप्त हो जाय ॥३६॥ 


इक्ीसवा सगै समाप्त 





47 mma 


बाईसवो सगे 
[ शोक, मोह, इष्टवियोगका दु ख, रोग आदिसे परिपूर्ण तथा चिन्ता और 
तिरस्कारके घर इद्धावस्थाकी निन्दा ] _ 
युवावस्थामैं काम आदि दोष बड़े प्रबळ रहते हैं, इसलिए युवकको भले ही 

सुख न हो, किन्तु वृद्धावस्थामें काम आदि दोषोंके शान्त हो जानेपर एवं विनीत 
पुत्र, पौत्र आदि द्वारा घरमें सेवा होनेपर वृद्धको तो अति आनन्द होता है, ऐसी शङ्का 
कर वृद्धावस्थामें अनन्त दुःखोंका विस्तारसे वर्णन करनेकी इच्छासे पहले “अपने 
बच्चोंका नाश करनेवाले सँपोंको दूसरेके बच्चोपर दया कैसे हो सकती हे? इस 
न्यायसे वृद्धावस्था अति कठोर है, यह कहते हें --'अपर्याप्तम' इत्यादिसे । 

११ 


१६२ योगवासिष्ठ [ वैराम्य-प्रकरण 


न््न्ल्ज्ज्ज्ज्््अ्ल्् Oooo eee मनन os 








ll le a -/ १-८ I SN 


हिमाशनिरिवाऽम्भोज वात्येव शरदम्बुकम्‌ । 
देह जरा नाशयति नदी तीरतरुं यथा॥ २॥ 
जजरीकृतसर्वाङ्गी जरा जरठरूपिणी । 
विरूपतां नयत्याऽऽश्ु देहं विषलवो यथा ॥ ३ ॥ 
शिथिलादीणेसर्वाङ्ग जराजीर्णकलेवरम्‌ । 
समं पश्यन्ति कामिन्यः पुरुषं करभ यथा ॥ ४ ॥ 
अनायासकदर्थिन्या गृहीते जरसा जने। 
पलाय्य गच्छति प्रज्ञा सपत्न्येवाऽऽहताऽङ्गना ॥ ५ ॥ 
खेल-कूद, कौतूहछ आदिकी अभिछाषाके पूर्ण न होनेपर ही युवावस्था 
आकर जबरदस्ती बाल्यावस्थाको निगल जाती है, तदुपरान्त स्त्रीसंभोग आदिकी 
इच्छाकी पूर्ति न होनेपर ही वृद्धावस्था आकर युवावस्थाकी स्वाहा कर देती है, 
अतः इन दोनोंकी ( युवावस्था और वृद्धावस्थाकी ) परस्पर कठोरताको देखिये । 
अर्थात्‌ उसी शारीरमें होनेवाढी बाल्यावस्थाको यौवन निगल गया अतएव यौवन 
कठोरतर हुआ, उक्त कठोरतर यौवनको निगरनेवाळी वृद्धावस्था कठोरतम न होगी, 
तो क्या होगी 7 ॥ १ ॥ 
पामर छोगोंके परम प्रेमपात्र विषयसुखके गुहभूत शरीरको ही जो वृद्धा- 


वस्था नष्ट-भ्रष्ट कर देती हे, उसमें सुखकी आशा कहां? ऐसा कहते हैं-- 
“हिमाशनि०' इत्यादिसे । 


जैसे तुषाररूपी वज्र कमलोंको नष्ट-अष्ट कर देता है, जैसे औंधी शरदऋतुकी 
ओसको ( पत्तोंके सिरेपर छटक रहे जळकणको ) नष्ट कर देती है और जैसे नदी 
तरके वृक्षको उखाड़ देती है, वैसे ही वृद्धावस्था शरीरको नष्ट कर डालती है ॥२॥ 

यदि विषका छोटा-सा डुकड़ा खा लिया जाय, तो वह जैसे थोड़ी देरमें 
देहको कुरूप कर देता है, पेसे ही अज्ञ-प्रत्यक्षकों शिथिरू करनेबाली एवं वृद्धकेसे 
स्वरूपवाली वृद्धावस्था देहको शीघ्र ( आते ही ) कुरूप कर देती है। यदि 
वृद्धावस्था स्वयं वृद्धरूप न होती, तो अन्योंको वृद्धरूप केसे करती, ऐसा तर्क करके 
छोकमें जरठरूपिणी कहा है ॥ ३॥ 

जिनके सब अङ्ग शिथिछ और छिन्नभिन्न हो गये हैं और वृद्धावर्थासे शरीर 
जजरित हो गया है, ऐसे सभी पुरुषोंको स्त्रियां ऊँटके समान समझती हैं ॥ ४ ॥ 

अनायास दीनताको प्राप्त करानेवाली वृद्धावस्था जब मनुष्यको पकड़ती है 
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दासा? पुत्राः खियथैव बान्धवाः सुहृदस्तथा । 
हसन्त्युन्मत्तकमिव नरं वाडूककम्पितम्‌ ॥ ६ ॥ 
दुष्पेक्ष्य जरठं दीनं हीनं गुणपराक्रमेः । 
गृध्रो वृक्षमिवाऽऽदीषं शद्धो ह्यस्येति वृद्व्कम्‌ ॥ ७ ॥ 
दैन्यदोषमयी दीर्घा हृदि दाहप्रदायिनी । 
सर्वापदामेकसखी वादूके वद्धेते स्रा ॥ ८॥ 
सेव्यं किं मया कष्टं परत्रेत्यतिदारुणम्‌ । 
अप्रतीकारयोग्यं हि वदधते वाद्धके भयम्‌ ॥ ९ ॥ 
कोऽहं वराकः किमिव करोमि कथमेव च । 
तिष्ठामि मौनमेवेति दीनतोदेति वाडूके ॥ १० ॥ 














तब सौतसे तिरस्कृत ( पीटी गई ) स्त्रीके समाम बुद्धि भागकर कहीं अन्यत्र 
चली जाती है ॥ ५ ॥ 

नौकर-चाकर, पुत्र, खियां, बन्धु-बान्धव और सगे-सम्बन्धी सभी लोग 
बृद्धावस्थासे कॉप रहे मनुष्यका घृणित उन्मत्त पुरुषकी नाई उपहास करते हें ॥६॥ 

जैसे गृध फल्युक्त शाखा और रहनियोंके फेछावके कारण अन्य पक्षियोंके 
आक्रमणसे रहित अति उन्नत पुराने वृक्षपर आता है, वैसे ही कुरूप, वृद्ध, गुण 
और सामर्थ्यैसे शून्य अतएव दीन वृद्ध पुरुषमें बड़ी अभिलाषा आती है ॥ ७ ॥ 

दीनतारूपी दोषसे परिपूर्ण, हृदयमें सम्ताप पहुँचानेवाली और सम्पूर्ण 
आपत्तियोंकी एकमात्र सहचरी बड़ी भारी तृष्णा वृद्धावस्थामें बढती जाती है ॥८॥ 

खेद है, परलोकमें मे क्या करूँगा, इस प्रकारका अतिभीषण भय, जिसका 
कोई प्रतीकार नहीं हो सकता, वृद्धावस्थामें बढ़ता जाता है ॥ ९ ॥ 

हे महर्षे, मे कौन हूँ, बड़ा दुःखी-दीन हूँ, मे क्‍या करूं, कैसे करूँ, अच्छा 
चुपचाप मौन ही रहेँ, ऐसी दीनता बृद्धावस्थामें प्राप्त होती है अर्थात्‌ बृद्धावस्थामें 
भे दुःखी हूँ, मे अकर्मण्य हूँ, में नितान्त हेय और तुच्छ हू, में क्या करू, 
मुझमे साम्य ही क्या है, किस प्रकार में अपना जीवननिर्वीह करू, मेरा 
बोळनेसे क्या प्रयोजन है, अच्छा, मे मौन ही रहता हूँ, इत्यादि प्रकारकी दीनता 
उदित होती है ॥ १० ॥ 


१६४ योगवासिष्ट [ वैराग्य-प्रकरण 








कथं कदा मे किमिव स्वादु स्याद्ठोजनं जनात्‌। 
इत्यजसं जरा चेषा चेतो दहति वाड़ेके॥ ११ ॥ 
गद्धोऽम्युदेति सोछासग्रुपभोक्‍्तु न शक्यते । 
हृदयं दह्यते नूनं शक्तिदौःस्थ्येन वाद्धेके ॥ १२॥ 
जराजीणेबकी यावत्‌ कायक्लेशापकारिणी । 
रोति रोगोरगाकीर्णा कायड्ठुमशिरःस्थिता॥ १३॥ 
तावदागत एवाऽऽशु कुतोऽपि परिदृश्यते । 
घनारष्यतिमिराकाङ्गी मुने मरणकोशिकः ॥ १४ ॥ 
सायंसन्थ्यां प्रजातां बे तमः समनुधावति । 
जरां वपुषि दृष्टेब स्तिः समनुधावति ॥ १५॥ 
जराकुसुमित देहडुमं इंदेव दूरतः । 
अध्यापतति वेगेन मुने मरणमकटः ॥ १६ ॥ 


बृद्धावस्थामें, अपने आत्मीय जनोंसे मुझे किस प्रकार कब कुछ स्वादिष्ट भोजन 
प्राप्त होगा, ऐसी चिन्तारूपी दूसरी जरा सदा चित्तको जलाती रहती है ॥ ११ | 

वृद्धावस्थामें भोजनकी शक्ति होनेपर पचानेकी अशक्ति पचानेकी शक्ति होनेपर 
भोजनकी अशक्ति इत्यादि शक्तिहाससे भोगकी इच्छा तो बड़ी प्रबल हो उठती है, 
पर उपभोग नही किया जा सकता और हृदय सदा जलता रहता है ॥ १२॥ 

मुनिवर, जब विविध दुःखोंसे शरीरका अपकार करनेवाली, रोगरूपी 
सॉपोंसे व्याप्त वृद्धावस्थारूपी जीण बगुली शरीररूपी बृक्षकी चोटीपर बैठकर बासती 
है, उसी समय निबिड़ मूच्छोरूपी अन्धकारको चाहनेवाला मृत्युरूपी उल्ळ झटपट 
कहींसे आया हुआ ही दिखाई देता है ॥ १३, १४॥ 

जैसे सायंकालकी सन्ध्याके उत्पन्न होनेपर अन्धकार उसके पीछे दौड़ता है 
अर्थीत्‌ सायंकाळ होनेके अनन्तर अन्धकार इधर-उधर व्याप्त हो जाता है, वैसे ही 
शरीरमें वृद्धावस्थाकों देखकर ही काल लेनेके लिए समीपमें दौड़ कर आता है ॥१५॥ 

मुनिश्रेष्ठ, वृद्धावस्थासे कासकी नाई फूला हुआ (सफेद केश और मोछ-दाढ़ीसे 
युक्त ) देहरूपी वृक्षकों दूरसे ही देखकर काळखूपी बन्दर बड़े वेगसे उसकी 
ओर दौड़ता है अर्थात्‌ जैसे फूछोंसे युक्त वृक्षको दूरसे ही देखकर बन्दर उसकी 
ओर दौड़ता है, वैसे ही वृद्धावस्थासे सफेद हुए शरीरकी ओर काळ दौड़ता है॥१६॥ 





शून्यं नगरमाभाति भाति च्छिन्नलतो इमः । 
भात्यनावृष्टिमान्‌ देशो न जराजजर वपुः ॥ १७॥ 
क्षणान्षिगरणायेच कासक्रणितकारिणी । 
गृध्रीवाऽऽमिषमादत्त तरसेव नरं जरा ॥ १८॥ 
ष्ट्रे सोत्सुकेवा55शु प्रगृह्य शिरसि क्षणम्‌ । 
प्रहुनाति जरा देहं कुमारी केरब यथा ॥ १९ ॥ 
सीत्कारकारिणी पांसुपरुषा परिजजरम्‌ । 
शरीरं शातयत्येषा वात्येव तरुपछ्वम्‌ ॥ २० | 
जरसोपहतो देहो धत्ते जजरतां गतः । 
तुषारनिकराकीणपरिम्लानाम्बुजश्रियम्‌ ॥ २१॥ 





निजेन नगरकी यथा कर्थचित्‌ कुछ शोभा हो भी सकती है, जिसकी सबकी- 
सब छताएँ कट चुकी हैं, बह वृक्ष मी कुछ शोभित हो सकता है, अनाबष्टिे 
पीड़ित देशकी भी कुछ न कुछ शोभा हो सकती है, मगर वृद्धावस्थासे जजरित 
शरीरकी कुछ भी शोभा नही है, अथीत्‌ बह इन सब दृष्टान्तोंसे बढकर अभद्र है ॥१७॥ 

जैसे शब्द करनेवाली गृधी निगरनेके ही लिए शीघ्र मांसके ठुकड़ेको 
पकड़ लेती है, वैसे ही खांसीरूप शब्द करनेवाली वृद्धावस्था मनुष्यको निगलनेके 
लिए ही वेगसे पकड़ लेती है ॥ १८॥ 

जैसे बालिका उत्सुकताके साथ देखकर और सिर पकड़कर कमलके फूलको 
तोड़ लेती है, वैसे ही वृद्धावस्था भी बड़ी उत्सुकताके साथ देखकर और सिर 
पकड़कर देहको काट देती है, नष्टकर देती है ॥ १९ ॥ 

जैसे धूलिके कणोंसे कठोर और सी-सी कार करामेवाली (सी-सी शब्द करने- 
वाळी ) शिशिर ऋतुकी तेज वायु बृक्षके पछलत्रोंको धूलिसे ध्वस्तकर छिन्न-मिन्न कर 
देती है, वैसे ही शरीरमें कम्प करानेवाली रूसीसे कठोर यह वृद्धावस्था शरीरको 
नष्ट कर देती है ॥ २० ॥ 

वृद्धावस्थासे तहस-नहस और जर्जरित शरीर तुषार ( हिम ) के कणसे 
व्याप्त अतएव ग्छान ( सुरझाये हुए ) कमळकी समताको धारण करता हे अर्थात्‌ 
जैसे हिम-समूहसे आक्रान्त कमळ मुरझा जाता है वैसे ही वृद्धावस्थासे आक्रान्त 
शरीर भी जीर्ण-शीण हो जाता है ॥ २१ ॥ 


१६६ योगवासिष्ठ [ वैराग्य-प्रकरण 








मा 


जरा ज्योत्स्नोदितेवेयं शिरःशिखरिपष्ठतः । 
विकासयति संरब्ध वातकासकुमुद्दती ॥ २२ ॥ 
परिपक्वं समालोक्य जराक्षारविधूसरम्‌ । 
शिरःकूष्माण्ड्क भुङ्क्ते पुसां कालः किलेश्वरः ॥ २३ ॥ 
जराजहुसुतोद्युक्ता मूलान्यस्य निकुन्तति । 
शरीरतीरब्क्षस्य चलत्यायुषि सत्वरम्‌ ॥ २४॥ 
जरामार्जारिका भुङ्क्ते यौवनाखुं तथोद्वता । 
प्रपुछासमायाति शरीरामिषगद्धिनी ॥ २५॥ 
काचिदस्ति जगत्यस्मिन्नाऽमङ्गलकरी तथा । 
यथा जराऽऽक्रोशकरी देहजङ्गछजम्बुकी ॥ २६ ॥ 
यह बृद्धावस्थारूपिणी चादनी सिररूपी पर्वतके शिखरसे उदित होते ही 
वातरोग और कासरोगरूपी कुईके बड़े प्रयत्नसे विकसित करती है अर्थात्‌ जैसे 
उदयाचछसे उदित होते ही चादनी यत्नपूर्वक कुईको विकसित करती है वैसे ही 
प्रथम सिरमें आविभूत हुई वृद्धावस्था वातरोग और खसीको खूब बढ़ा देती है ॥२२॥ 
भगवन्‌, काळरूपी स्वामी बृद्धावस्थारूपी रूवणादि चूर्गसे धूसर पुरुषोंके 
सिररूपी कूष्माण्डको पका हुआ जानकर खा जाता है अर्थात्‌ जैसे स्वामी ( कृषक 
या अन्य कोई गृहस्थ, यतः वही उसको पैदा करता है, अतः वह स्वामी है ) 
क्षार चूर्णसे धूसर कोहड़ेको पका हुआ जानकर खा जाता है, वैसे ही काल भी 
मनुष्योंके सिरको वृद्धावस्थासे सफेद हुआ देखकर खा जाता है ॥ २३ ॥ 
आयुरूपी प्रवाहके शीघ्र चलनेपर वृद्धावस्थारूपी गङ्गा लगातार प्रयत्नपूर्वक 
इस शरीररूपी तटवृक्षकी जड़ोंको काट डाळती है, अथीत्‌ जैसे प्रवाहवेग होनेपर 
गङ्गा तीरस्थित वृक्षकी जड़ोंको काटकर उसे गिरा देती है, वैसे ही आयुके पूर्ण 
होनेपर वृद्धावस्था लगातार शरीरकी जड़ों ( शरीरके आधार बरु आदि ) को 
काटकर उसे गिरा देती है ॥ २४ ॥ 
पहले वृद्धावस्थारूपी बिल्ली यौवनरूपी चूहेको खाती है, फिर उद्धत होकर 
उसे शरीरका मांस खानेकी इच्छा हो जाती है, तब तो उसकी उद्दण्डताका 
ठिकाना नहीं रहता ॥ २५ ॥ 
इस संसारमें ऐसी अमङ्गरकारिणी कोई नहीं है, जेसी कि रोदन करनेवाली 
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eee म्याव माहहत वाता 











कासश्चासससीत्कारा दुःखधूमतमोमयी । 
जराउ्वाला ज्वळत्येषा यस्याऽसौ दग्ध एव हि ॥ २७॥ 
जरसा वक्रतामेति शुक्रावयवपछवा । 

तात तन्वी तलुनूणां लता पुष्पानता यथा॥ २८॥ 
जराकपूरधवलू देहकर्पूरपादपम्‌ । 

सुने मरणमातङ्गो नूनमुद्धरति क्षणात्‌ ॥ २९ ॥ 
मरणस्य मुने राज्ञो जरा धवलचामरा। 
आगच्छतोऽग्रं निर्याति स्वाधिव्याधिपताकिनी ॥ ३० ॥ 


( शब्द करनेवाली ) देहरूपी जंगरकी श्रृगाळी यह वृद्धावस्था है अर्थात्‌ जैसे 
जगलकी श्रुगालीके वासनेसे अमङ्गल होता है वेसा किसीसे नहीं होता । यह वृद्धा- 
वस्था भी ठीक सियारिनके समान हे, यह भी रोदन करनेवाली है और सबसे 
बढ़कर दुःखदायिनी है ॥ २६ ॥ 

खाँसी और साँसके सॉय-सॉय शब्दसे युक्त दुःखरूपी धूम और कारिखसे 
पूर्ण यह वृद्धावस्थारूपी ज्वाळा जळती है, जिसने इस देहको जळा ही डाला 
अथीत्‌ गीली लकड़ियोंके जलनेपर ज्वाला सीं-सीं शब्द करती है और 
उसमें धुंआ और कारिख भी रहती है, अतएव जैसे सीं-सीं शब्दसे युक्त और 
धूममय और कारिखपू ज्वाला काष्ठको जळा देती है वैसे ही कास, श्वासकी 
सॉय-सयसे युक्त और दुःखमय यह वृद्धावस्था भी देहको जला देती है ॥२७॥ 

जैसे सफेद पछ्ववाळी और फूछोसे लदी हुईं छोटी लता, फूछोंके बोझको 
न सह सकनेके कारण, टेढ़ी हो जाती है, वैसे ही सफेद सम्पूण अंगोंसे युक्त 
मनुष्योंका छोटा-सा शरीर बृद्धावस्थासे टेढ़ा हो जाता है ॥ २८ ॥ 

वृद्धावस्थारूपी कपूरसे सफेद देहरूपी केलेके पेड़को काङरूपी हाथी निःसन्देह 
एक क्षणमें उखाड़ कर फेंक देता हे अर्थात्‌ जैसे कपूरसे सफेद केलेके पेड़को हाथी 
अनायास उखाड़कर फेंक देता है वैसे ही मृत्यु भी बृद्धावस्थासे सफेद देहको 
निस्सन्देह क्षणमरमें उखाड़कर फेंक देती है ॥ २९ ॥ 

पीछेसे आनेवाले मृत्युरूपी राजाकी वृद्धावस्थारूपी सफेद चबरोसे युक्त _ 
द द्धावस्थाे नेश्रोकी जयोतिके कुछ कम क्षीण होनेपर धूममय प्रकाश दिखाई देता है 


और बहुत अधिक क्षीण होनेपर अन्धकार हो जाता है, अत धूममथ और अन्धकारमय विशेषण 
भी जरामे लग सकते हैं । 
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९४७७७७७७७७७७० मनन 
न जिताः शन्रुभिः संख्ये परविष्टा येऽद्रिकोटरे । 


ते जराजीणेराक्षस्या प्याऽऽशु विजिता मुने॥ ३१ ॥ 
जरातुषारवलिते शरीरसदनान्तरे । 
शक्नुवन्त्यक्षशिशवः स्पन्दितुं न मनागपि ॥ ३२ ॥ 
दण्डतृतीयपादेन प्रस्खलती मुहुमुहः । 
कासाधोवायुसुरजा जरा योषित्‌ प्रनृत्यति ॥ ३३ ॥ 
संसारसंसृतेरस्या गन्धङुव्यां शिरोगता । 
देहयष्ट्यां जरानाञ्नी चामरश्रीविराजते ॥ ३४ ॥ 
चिन्ता-व्याविरूपी अपनी निजी सेना पळे निक्ळसी ३ अचे स निजी सेना पहले निकलती है । अर्थात जैसे कोई राजा 
जब कही जाता है, तब चेंवरसे युक्त उसकी सेना पहले निकलती है वैसे ही 
यहां भी समझना चाहिए || ३० ॥ 
मुनिवर, बड़े वैर्यसे दुर्गम पहाड़ोंकी खोहोंमें बैठे हुए जिन छोगोंको रणमें 
शज्ज नहीं हरा सके, उन्हें भी बृद्धावस्थारूपी वृद्ध राक्षसीने शीघ्र हरा दिया, यह 
आश्चर्य देखिये ॥ ३१ ॥ 
द्रद्धावस्थारूपी हिमसे संकुचित ( चारों ओर हिमसे पूर्ण हो जानेके कारण 
कम अवकाशवाले ) शरीररूपी गृहके मध्यमें इन्दरियरूपी बच्चे तनिक भी 
हिलने-डुढनेकों समर्थ नहीं हो सकते अर्थात्‌ जैसे हिमसे परिपूर्ण घरके अन्दर 
बाळक इधर-उधर चरू-फिर नहीं सकते, वैसे ही वृद्धावस्थासे पूर्ण शरीरमें इन्द्रियँ 
अपना कुछ भी व्यापार नहीं कर सकतीं ॥ ३२ ॥ 
छट्टीरूपी तीसरे पेरसे युक्त, बारबार छड़खड़ा रही तथा खाँसी और भपान 
वायुरूपी मुरजसे ( पखावजसे ) युक्त बृद्धावस्थारूपी खी नाच कर रही है ॥ ३३ ॥ 
गन्ध अर्थात्‌ रागद्वेष आदिसे चित्तको ( दूसरे पक्षमें सभाको ) वासित 
करनेवाला विपयभोग ( और कस्तूरी आदि सुगन्धित पदार्थ ) इस , संसाररूपी 
राजाके व्यवहारसे सम्बन्ध रखनेवाडी और विषयभोगकी कुटी ( आश्रय ) 
देहरूपी यष्टिके सिरपर बैठी हुई वृद्धावस्था नामक चंवरशोभा विराजमान है 
अर्थात्‌ जैसे राजाके व्यवहारसे सम्बन्ध रखनेवाली और कस्तूरी आदि सुगन्धि 
पदार्थोको रखनेकी यष्टिके ऊपर स्थित चामरश्री अपने अनुपम सौन्दर्य, सुगन्धि 
और मेन्द-मन्द वायुके प्रसारसे शोभित होती है, वैसे ही विषयभोगकी आश्रयभूत 
इस देहमें सिरपर बैठी हुईं जरा भी शोभित होती है ॥ ३४ ॥ 
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जराचन्द्रोदयसिते शरीरनगरे स्थिते । 

क्षणाद्‌ विकासमायाति शुने मरणकेरबम ॥ ३५॥ 
जरासुधालेपसिते शरीरान्तःपुरान्तरे । 
अशक्तिरातिरापञ्च तिष्ठन्ति सुखमङ्गनाः ॥ ३६ ॥ 
अभावोऽग्रेसरी यत्र जरा जयति जन्तुषु । 

कस्तत्रेह समाश्वासो मम मन्दमतेमुने ॥ ३७ ॥ 

किं तेन दुर्जीवितदुग्रेहेण जरागतेनाऽपि हि जीव्यते यत्‌ । 

जरा जगत्यामजिता जनानां सर्वैषणास्तात तिरस्करोति ॥३८॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायण वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे 
जराजुशुप्सानामद्वाविशतितमः सर्गः ॥ २२ ॥ 


To सतजलातताक 





मुनीश्वर, वृद्धावस्थारूपी चन्द्रोदयसे शुभ ( सफेद और प्रकाशमय ) शरीर- 

रूपी नगरमे स्थित जीविताशारूप तालाबमें मृत्युरूपी कुई क्षणभरमेँ विकासको 
प्राप्त होती है अर्थीत्‌ जैसे चन्द्रमाके उदित होनेसे प्रकाशमय नगरमे स्थित 
तालाबमें कुई शीघ्र विकसित हो जाती है, वैसे ही बृद्धावस्थासे सफेद हुए शरीरमें 
स्थित जीविताशामें शीघ्र मृत्युका आविभीव हो जाता है ॥ ३५॥ 

वृद्धावस्थारूपी चूनेके लेपसे ( पुताईसे ) शुभ्र शरीररूपी अन्तःपुरके 
( रनवासके ) भीतर अशक्ति ( सामर्थ्यका अभाव ), पीड़ा और आपत्तिरूपी महि- 
छाएँ बड़े चेनसे रहती हैं ॥ २६ ॥ 

जिन जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्गिजरूप चारप्रकारके शरीरोंमे पहले 
वृद्धावस्था आक्रमण करती है और उसके आगे मृत्यु अवश्य आनेवाली है, उन्ही 
शरीरोंमें से एक इस शरीरमें ( उन शरीरोंके ही सजातीय इस शरीरमें ) मुझ 
अतरवज्ञका क्या विश्वास हो सकता है £ पहले बृद्वावस्थाका तदन्तर मृत्युका ग्रास 
होनेवाळे इस शरीरम मेरी तनिक भी आस्था नहीं है, यह भाव है ॥ २७ ॥ 

हे तात, जो वृद्धावस्थाको प्राप्त होकर भी बना रहता है, उस दुष्ट जीवनके 
दुराग्रहसे ( दुरभिलाषासे ) क्या प्रयोजन है अर्थात्‌ कुछ भी नहीं, वह व्यथं ही है 
क्योंकि वृद्धावस्था इस प्रथिवीमें मनुष्योकी सम्पूण एषणाओंका तिरस्कार कर देती 
२२ 


१७० योगवासिष्ठ [ वैराग्य-प्रकरण 
त्रयोविंशतितमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 


विकल्पकल्पनानल्पजल्पितैरर्पबुद्विभिः । 
भेदैरुद्धरतां नीतः संसारकुहरे भ्रमः॥ १ ॥ 





है अथीत्‌ वृद्धावस्थाके आनेपर कोई भी पुरुष अपनी किसी इच्छाको पूर्ण नही 
कर सकता, इसलिए दुःखद दुष्ट जीवनकी दुराम्रहपूर्वक इच्छा करना निष्फळ 
ही है, यह भाव है॥ ३८ ॥ 

बाईसवा सगे समाप्त 


nnn KE ९००७ नाना ०ामनाा नमक, 


तेईसवॉ सर्ग 
[ प्राणियोंके पुण्य और पापके बलसे उत्कृष्ट अपनी चेष्टाओं द्वारा प्राणियोसे' 
कमे करा रहे काळका वर्णन ] 
इस प्रकार भोग्य श्री, भोगतृष्णा और भोगकालके--बाल्यावस्था, युवा- 
वस्था और वृद्वावस्थाके--दोषोंका विस्तारपूर्वक वर्णन कर और ये अन्तमै केवळ 
असीम दुःखके ही कारण होते हैं, ऐसा उपपादन कर श्रीरामचन्द्रजीने ऐहिक 
और पारलौकिक मदार्थ और उनके फलोंमें अपना वैराग्य दशीया । अब काम 
आदिके स्वमावके वर्णन द्वारा नित्य और अनित्य पदार्थोका विवेक दर्शानेके लिए 
“भूमिका बाधते हैं--“बिकल्प०' इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--ब्रह्मन्‌, मेरी यह भोग्य वस्तु है, में इसका भोग 
करनेवाला हूँ, ये भोगके उपकरण हैं, इस उपकरणसे ( साधनसे ) इस वस्तुको 
हस्तगत कर में चिरकारतक इसका भोग करूँगा, मेरा यह मनोरथ आज पूणे 
हो गया, मुझे आशा है कि इस दूसरे मनोरथको भी में शीघ्र प्राप्त कर गा 
इत्यादि असङ्ख्य मानसिक सङ्करप-विकहपों द्वारा अनन्त व्यावहारिक वचनोसे पूर्ण 
एवं तुच्छ शरीरमें आत्मबुद्धि करनेवाले या अर्प वैषयिक सुखमें पुरुषा्थ-बुदधि 
करनेवाले मूढ़जनोंने शज, मित्र, उदासीन आदि भेदोंसे, हेय, उपादेय और 
उपेक्षणीय आदि भेदोंसे और तत्मयुक्त राग-द्वेषादिभिदोंसे संसाररूपी छिद्रे 
अन्यथाम्हरूपी मको दुरुच्छेचच बना दिया है ॥ १ ॥ . 
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सतां कथमिवा55स्थेह जायते जालपज्ञरे । 
बाळा एवाऽत्तुभिच्छन्ति फलं मुकुरबिम्बितम्‌ || २ ॥ 
इहाऽपि विद्यते येषां पेलवा सुखभावना । 
आखुस्तन्तुमिवाऽशेषं कालस्तामपि कृन्तति ॥ ३॥ 
न तदस्तीह यद्य कालः सकलघस्मरः । 
ग्रसते तञ्जगञ्जातं प्रोत्थाब्धिमिय वाडवः ॥ ४ ॥ 
समस्तसामान्यतया भीमः कारो महेश्वरः । 
इश्यसत्तामिमां सर्वां कबलीकतुमुद्यतः ॥ ५ ॥ 
महतामपि नो देवः प्रतिपालयति क्षणम्‌। 
काल! कवलितानन्तविइवो विश्वात्मतां गतः ॥ ६ ॥ 








जारुके समान दूरसे ही आक्ष्ट करं बॉधनेवाले विषयों तथा पिजड़ेके समान 
परिच्छिन्नं स्थानमें बॉधनेवाले देहके समूहरूप इस अंवस्तुमूंत संसारमें विवेकियोंको 
केसे आदर हो सकता है ? दर्षणमें प्रतिबिम्बित फळको बालक ही खानेकी इच्छा 
करते हैं, विवेकी नहीं । भाव यह है कि जैसे दर्षणमें प्रतिबिम्बित फळको खानेकी 
इच्छा करना मूंखेता हे, वैसे ही अवंस्तुभूत इस संसारम आस्था करना _ 
मूता ही है ॥ २ ॥ 

इस प्रकारके अंवस्तुभूत संसारमें जिनको क्षुद्र सुखकी आशा होती है, उनकी 
उस आशाको काळ, जैसे तृणके सिरेसे कुमे छटक रहे मकड़ीके जालेको चूहा 
पूर्णतया कार देता है वैसे ही, निःशेषरूपसे काट देता है ॥ ३ ॥ 

जैसे वाडवाभि चन्द्रोदय आदिसे उमड़े हुए समुद्रको नष्ट करती है, वैसे ही 
इस संसारमें उत्पन्न हुई ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जिसे यह सर्वभक्षी काळ न 
नष्ट करता हो, अर्थात्‌ जैसे वाड़वाम्ि प्रतिदिन समुद्रको सोखती है, वैसे ही यह 
सवैभक्षी काल भी प्रत्येक वस्तुको निगलता है ॥ ४ ॥ 

भयङ्कर रुद्ररूपी काळ सर्वसाधारणरूपसे इस सम्पूर्ण इर्य प्रपञ्चको निगळनेके 
छिए सदा उद्यत रहता है। असंख्य ब्रह्माण्डोंको अपने उद्रस्थ करनेके कारण 
स्वोत्मताको प्राप्त हुआ, यह काळ बळ, बुद्धि और वैभव आदिसे महान्‌ भूतोंके 
लिए एक क्षणभर भी नहीं ठहरता अर्थात्‌ सबको तुरन्त नष्ट कर देता है ॥५, ६॥ 
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युगवत्सरकल्पाख्यैः किञ्चिरप्रकटतां गतः । 
रूपेरलक्ष्यरूपात्मा सर्वमाक्रस्य तिष्ठति॥ ७ ॥ 
ये रम्या ये शुभारम्भा सुमेरुगुरबोऽपि ये । 

कालेन बिनिगीर्णास्ते गरुडेनेव पन्नगाः ॥ ८ ॥ 
निर्दयः कठिनः क्रूर! कर्कशः कृपणोऽधमः । 

न तदस्ति यदद्याऽपि न कालो निगिरत्ययम्‌ ॥ ९ ॥ 
फालः कवलनेकान्तमतिरत्ति शिरन्नपि । 
अनन्तैरपि लोकोषेनाऽ्यं तृप्तो महाशनः ॥ १० ॥ 
हरत्ययं नाशयति करोत्यत्ति निहन्ति च । 

काल! संसारनृत्त हि नानारूपं यथा नटः ॥ ११ ॥ 











Ne 





युग, वर्ष और कल्प नामक क्रियोपाधिक ( क्रिया द्वारा प्राप्त ) रूपोंसे काळ 
अंशत ही प्रकट है, उसका वास्तविक रूप कोई नही देख सकता । वह संसारकी 
सम्पूर्ण वस्तुओंको अपने वशमें करके बैठा है ॥ ७॥ 

जैसे गरुड़ सॉपोंको निगल जाता है, वैसे ही काळ भी जो अनुपम रूपसे 
सम्पन्न थे, जी पुण्यात्मा थे और जो सुमेरु पर्वतके समान गौरवान्वित थे, उन्हें 
हड़प कर गया ॥ ८ ॥ 

यह कार बड़ा निर्दय, पत्थरके समान कठोर, बाघ आदिके समान कूर, 
आरेके तुल्य कर्कश, कपण और अधम हे। आज तक ऐसी कोई वस्तु नही देखी 
गई, जिसे इस कारने अपनी गालमें न समा लिया हो ॥ ९॥ 

इसका चित्त सदा निगरनेमें ही रगा रहता है, यह एकको निगछता हुआ 
दूसरेकी निगरुता है । असंख्य रोग इसकी उदरदरीमे समा चुके हैं, पर यह 
ऐसा पेट्र है कि इसे तृप्ति ही नहीं हुई अर्थात्‌ अब भी यह अपने उसी 
स्वाभाविक वेगसे जीबॉको लगातार निगछता जा रहा है ॥ १० ॥ 

जैसे ऐन्द्रजालिक अपेने विविध खेलाको आरम्भ करता है, उनका अस्त 
कर डालता है, उनको बिगाड़ देता है,” कोई खाद्य पदार्थ बनाकर उसे खा जाता 
है और बरबाद कर देता हे, वैसे ही यह काळ भी अपने विविधरूपवाले संसार- 
रूपी नयको आरम्भ करता है, बन्द कर देता है, बिगाड़ देता है, खा जाता है 
और नष्ट कर देता है अर्थात्‌ धन-सम्पत्ति आदिमें जो कुछ भी हरण, नाश, व्यय 
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भिनत्ति प्रविभागस्थभूतबीजान्यनारतम्‌ । 
जगत्यसत्तया बन्धाहाडिमानि यथा शुक! । १२॥ 
शुभाशुभविषाणाग्रविदूनजन पछव। | 
स्फूर्जति स्फीतजनताजीवराजीवनीगजः ॥ १३॥ 
विरिश्विमूलबल्माण्डबृहदेवफलदुमम । 
ब्रह्मकाननमाभोगि परमावृत्त्य तिष्ठति॥ १४ ॥ 
यामिनीभ्रमरापूर्णा रचयन्‌ दिनमज्ञरीः । 
वर्षकल्पकलावछीने कदाचन खिद्यते॥ १५॥ 


आदि होते हैं, उन सबको हरणकती, नाशकती आदिके रूपसे स्थित काल ही 
करता है, दूसरा नहीं ॥ ११॥ 

जैसे सुग्गा दाड़िमके फछको तोड़कर उसके भीतरके बीजोंको खा जाता है, 
वैसे ही यह काळ भी इस जगतमें व्याकृतावस्थामें स्थित भूतोंकों ( जरायुज, 
अण्डज, स्वेदज और उद्भिज्ज भेदसे चार प्रकारके प्राणियोंको ) नाश द्वारा असत्‌ 
बनाकर, तोइ-मरोड़ कर खा जाता है ॥ १२ ॥ 

शुभ और अशुभ ( पुण्य और पाप) रूप दाँतोसे मनुष्यरूपी पल्लवोंको 
छिन्न-भिन्न करनेवाला अभिमानपूर्ण जनताके जीवसमूहरूपी महारण्यमें रहनेवाला 
गजरूप यह कारु बड़े जोरसे चिघाड़ता है अर्थात्‌ जैसे महारण्यमें रहनेवाला 
और अपने दाँतोंसे वृक्षोंके पछवोंको छिक्न-भिन्न करनेवाला हाथी बड़े जोरसे 
दहाड़ मारता है, वैसे ही पुण्य-पापरूपी अपने दांतोंसे प्राणियोंको चबा डारनेवाला 
और दर्पपूण जनताके जीवसमूहरूपी महारण्यका गज यह कार बड़े जोरसे 
दहाड़ता है, गरजता है ॥ १३ ॥ 

अपञ्चीकृत पश्चभूतोंसे उत्पन्न ब्रह्माण्डरूपी महान्‌ और देवतारूपी फछोंसे 
युक्त वृक्षोंसे पूर्ण [ अर्थात ब्रह्मरूपी काननमें अपञ्चीकृत पञ्चभूतोंसे उत्पन्न अनेक 
ब्रह्माण्ड ही महान्‌ वृक्ष हैं, और देवता ही ब्रह्मण्डरूपो महावृक्षोंके फल हैं ] और 
मायिक जगत्‌ रूपसे युक्त ( सप्रपञ्च ) ब्रह्मरूपी महावनको [ दुस्तर होनेके 
कारण ब्रह्मको महावन कहा ] पूर्णरूपसे आवृत करके ( ढककर ) यह काळ बैठा 
है, क्योंकि कारके उदरमें ही सब वघ्तुओंकी उत्पत्ति, स्थित्ति और विनाश देखो 
जाता है, यह भाव है ॥ १४ ॥ 

यह काल रात्रिरूपी भैबरोंसे चारों ओर व्याप्त औरं दिनरूपी मज्ञरियोंसे 
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भिद्यते नाऽवभश्नोऽपि दग्धोऽपि हि न दह्यते । 

इञ्यते नाऽपि दृश्योडपि धूतेचूडामणिसुने ॥ १६ ॥ 

एकेनेव निमेषेण किञ्चिदृत्थापयत्यलम्‌ । 

किञ्चिद्विनाशयत्युचचेभनोराज्यवदाततः ॥ १७॥ 

दुविलासबिलासिन्या चेष्टया कष्टपुष्टया । 

्रव्येकरूपकुदूयं जनभावत्तयन्‌ स्थितः ॥ १८॥ 

तृण पांसुं महेन्द्रं च सुमेरुं प्णमणवम्‌ । 

आत्मम्भरितया सर्वमात्मसात्कत्तुमुद्यत! ॥ १९ ॥ 
शोमित वर्ष, कल्प ( ब्रह्माका दिन) और कलारूपी # छताएँ बराबर बनाता 
रहता है पर इसे कभी कुछ भी परिश्रम नही होता, जिससे कि यह अपने 
व्यापारसे विरत हो ॥ १५ ॥ 

मुनिवर, यह काळ घूरतोका सिरताज है, इसे कितना ही तोड़ो पर यह ट्रटता 
नही, जलानेपर जरूता नहीं और दृश्य होनेपर भी स्वरूपसे नहीं दिखाई देता, 
इसकी घूर्तताकी सीमा नहीं है ॥ १६ ॥ 

-सवैव्यापक यह काळ मनोराज्यके अनुरूप हे । जैसे मनोराज्य एक पछकमे 
किसी वस्तुके स्वरूपको हूबहू खड़ाकर देता और किसीको बिरकुल विनष्ट कर 
डालता है, वैसे ही यह काळ भी एक ही पलकमें किसी वस्तुको सर्वाज्ञपूर्ण 
बनाकर खड़ कर देता है और किसी वस्तुको निइरोष विनष्ट कर देता है, इसलिए 
इन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है ॥ १७॥ 

यह काळ अपने दुर्विछासोमें विलास करनेवाली प्राणियोंके कष्ठसे ही परिपृष्ट 
हुई चेष्टारूप भार्यो द्वारा भौतिक देह, इन्द्रिय आदि द्रव्योमें तादात्म्याध्यास 
होनेके कारण अपने वास्तविकं स्वरूपको न जानगेवाले जीवको स्वर्ग और नरकमें 
घुमा रहा है ॥ १८॥ 

यह कारु बड़ा पेटू है, इसको सदा अपने पैंट भरनेकी ही चिन्ता रहती है, 
चाहे तिनका हो, चाहे धूलि हो, चाहे इन्द्र हो, चाहे सुमेरु हो, चाहे पत्ता हो, चाहे 
समुद्र हो, समीको अपने अधीन करनेके लिए--निगछनेके लिए---उद्यत रहता है ॥ १९। 

#१८ निमेषकी १ काश, ३० काष्टाकी १ कला, ३० कलाका १ क्षण, १२ क्षणका 4 सुते 


३० सुह्ूतका १ अहोरात्र ( रात्निद्न ) इस प्रकार आजकलके मानसे १ कला = ब मिनट या 
८ सेकण्ड है । 
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क्रौयेमत्रैव पर्याप्त लुब्धताउत्रेव संस्थिता । 
सर्वेदोर्भाग्यमत्रैव चापले वाऽपि दुःसहम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रेरयन्‌ लीलयाओ्केन्द्‌ क्रीडतीव नभस्तले । 
निक्चिप्लीलायुगली निजे बाल इवाङ्कगे ॥ २१ ॥ 
सर्वभूतास्थिमालाभिरापादवलिताक्तिः । 
विलसत्येव कल्पान्ते कालः कलितकल्पनः ॥ २२ ॥ 
अस्योड्ासरवृत्तस्य कल्पान्तेऽङ्गविनितैः । 
प्ररफुरत्यम्भरे मेरुभूजेत्वगिव वायुभिः ॥ २३॥ 
रुद्रो भूत्वा भवत्येष महेन्द्रोऽथ पितामहः । 
शुक्रो वेश्रवणश्चाऽपि पुनरेव न किंचन ॥ २४॥ 








यह काळ इतना क्रूर है मानो संसारभरकी सम्पूर्ण क्रूरता इसीमें कूट-कूट भरी 
गई है, यह लोभी इतना है कि संसारभरकी छुब्धता इसे अपना घर बनाये है, 
सम्पूर्ण दौमीग्योंका यह आकर है और दुःसह चपळता भी इसीमें है अर्थात्‌ यह 
परे सिरेका कूर, बेजोड़ लोभी, नितान्त अभागा और महाचपछ है ॥ २ ०'॥। 

जैसे बाळक अपने आँगनमै खेलके गेदोंको बारबार उछालता है, वैसे ही 
यह क्रूरतम कार खेलके (मन बहलावके) लिए सूर्य और चन्द्रमाको आदेश देकर 
आकाशमें मानो खेळता है ॥ २१ ॥ 

प्रझयकालमें यह काळ सब प्राणियोंको नष्टकर और अपने शरीरको उनकी 
(सब प्राणियोंकी) हड्डियोंकी माळाओंसे पैर तक ढककर खूब शोभित होता है ॥२२॥ 

प्रल्यके समय निरङ्कुश चरित्रवाले इस कालके अंगोंसे निकले हुए वायुओंसे 
विशाळ सुमेरु पर्वत भूजपत्रके समान आकाशमें फड़फड़ाता है अर्थात्‌ चारों ओरसे 
टूटने फूटने लगता है । भाव यह है कि जैसे वायुसे अतिकोमळ भूजपत्र फटकर 
नष्ट हो जाता है, वैसे ही इस निरङ्कुशशिरोमणिके शरीरसे निर्गत वायुओसे 
विशालतम सुमेरु पर्वत आकाशमें उड़कर विशी हो जाता है ॥ २२ ॥ 

यह काळ रुद्रका रूप धारण कर महेन्द्रका रूप धारण करता है, फिर 
ब्रह्माका रूप धारण करता है, फिर इन्द्र होता हे और फिर कुबेर होता है, 
और अन्तमें कुछ भी नहीं अर्थात्‌ प्रलयमे पर्यवसित हो जाता है ॥ २४ ॥ 
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धत्तेऽजस्रोत्थितोऽधस्तात्‌ सर्गानमितभास्वरान । 
अन्यान्दधदिवानरक्तं वीचीरब्धिरिवाऽऽत्मनि ॥ २५॥ 
महाकर्पाभिधानेभ्यो वृक्षेभ्यः परिशातयन । 
देवासुरगणान्पक्कान्फलभारानिव स्थितः॥ २६ ॥ 
कालोऽयं भूतमशकघुंघुमानां प्रपातिनाम्‌ । 
ब्रह्मण्डोदुम्बरौघानां बृहत्पादपतां गतः ॥ २७॥ 
सत्तामात्रकुमुद्वत्या चिज्ज्योत्ज्लापरिफुछया । 
वपुर्विनोदयत्येके क्रियाप्रियतमान्वितः ॥ २८ ॥ 
अनन्तापारपर्यन्तबद्धपीठं निजे वपु! । 
महाशेरवदुत्तुङ्गमवलम्व्य व्यवस्थितः ॥ २९ ॥ 
जैसे सदा परिपू सागर रात-दिन अपनेमें अन्य तरङ्गोंको धारण धारण 
करता हुआ पहलेकी बड़ी-बड़ी तरङ्गोंको नीचेकर देता है अर्थात्‌ अपनेमें विलीन 
कर देता है, वैसे ही तत्परतापूर्वक रात-दिन अन्य नई-नई सृष्टियोंको करता हुआ 
यह कारु पूर्वकी अति देदीप्यमान सृष्टियोंको नष्टकर देता है ॥ २५ ॥ 
यह काळ महाकर्परूपी वृक्षोसे देवता, मनुष्य और राक्षसख्पी पके हुए 
फलोंको गिरा रहा है ॥ २६ ॥ 
यह काळ प्राणिरूपी बहुत छोटे छोटे मच्छरोंसे घुम्‌, घुम्‌ ऐसा शब्द कर 
रहे और शीघ्र गिरनेवाले ब्रह्माण्डरूपी गूलरके फलोंका बड़ा मारी वृक्ष हे अथीत्‌ 
जैसे छोटे-छोटे मच्छरोंसे गूज रहे शीघ्र गिरनेबाले गूलरके फर गूलरके पेड़में 
होते हैं, वैसे ही प्राणियोंके शब्दोंसे गूँज रहे और शीघ्र गिरनेवाले ब्रह्मण्डरूपी 
फछोंका आश्रयभूत महावृक्ष यह काळ है । जैसे गूलरके फलोंका उत्पादक गूलरका 
वृक्ष है, वैसे ही उक्त ब्रह्ाण्डोंका उत्पादक यह काळ है, यह भाव है ॥ २७ ॥ 
तत्‌-तत्‌ प्राणियोंके शुभाशुभक्रिया ( पुण्य-पाप ) रूप प्रियतमासे युक्त 
काळ सबके अधिष्ठानभूत चित्रूप ( चेतन्यरूप ) चाँदनीके केवळ सन्निधाने 
प्रकट हुई जगत्की सत्तारूपी कुइंयोंसे पूर्ण सरसीसे अपने अद्वितीय स्वरूपको 
बिनोदित करता है । विहारकौतुकसे काल्यापन ही विनोद है । यहांपर कारु ही 
विहार करनेवाला है। विहार करनेवाला काळ जिस कालका यापन करे ऐसा दूसरों 
काल प्रसिद्ध नहीं है, अतः स्वशरीरको ही विनोदित करता है, यह भाव है ॥२८॥ 
` जैसे महापर्वत ( हिमालय ) एथिबींमे पूर्व और उत्तरकी सीमासे शुन्य प्रदेशमें 
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कचिच्छयामतमःइयाम्यं क्चित्कान्तियु्त ततम्‌ । 
इयेनाऽपि क्कचिद्विक्तं स्वभावं भावयन्‌ स्थितः ॥ ३० ॥ 
संलीनासंख्यससारसारया स्वात्मसत्तया । 

उर्व्येव भारघनया निबद्धपदतां गतः ॥ ३१ ॥ 

न खिद्यते नाऽऽद्रियते नाउड्याति न च गच्छति । 
नाऽस्तमेति न चोदेति महाकल्पशतैरपि ॥ ३२ ॥ 
केबलं जगदारम्भलीलया घनहेल्या। 
पालयत्यात्मनाऽऽत्मानमनहङ्कारमाततस्‌ ॥ ३३ ॥ 
यामिनीपङ्ककलिता दिनकोकनदावलीम्‌ । 
मेघभ्रमरिकामात्मसरस्यारोपयन्‌ स्थितः॥ ३४ ॥ 





~ 





स्थित अपने शरीरका अवलम्बन करके खड़ा है वैसे ही यह काळ भी अपरिच्छिन्न, 
आदि-अन्तरहित ब्रह्ममे प्रतिष्ठित अपने स्वरूपका अवळम्बन करके स्थित है ॥२९॥ 

यह काळ कहींपर ( रात्रि आदि काले पदार्थेमें ) काले अन्धकारके तुल्य 
शयामल, कहींपर ( दिन, चादनी, मणि आदि प्रकाशमान पदार्थोमें ) कान्तिसे 
परिपूण और कहींपर ( भण्डार और भीत आदिमं ) अन्धकार और कान्तिसे शून्य 
अपने कार्यको करता हुआ स्थित है ॥ ३० ॥ 

यह विलीन हुए असंख्य प्राणिपूर्ण संसारोके सारभूत और सबका आधार 
होनेसे अत्यन्त भारसे युक्त अपने स्वरूपसे प्रथिवीके समान ऐसा स्थित है कि 
इसकी जड़ कभी भी हिल नहीं सकती ॥ ३१ ॥ 

सैकड़ों महाकस्पोसे न तो इसे खेद होता है, न प्रसन्नता होती है, न यह 
आता है, न जाता है, न अस्तको प्राप्त होता है और न उदित होता है ॥ २२ ॥ 

यह कार अत्यन्त अनादरपूर्वक जगत्की रचनारूप लीलासे अहङ्कारसे 
रहित और सर्वत्र व्याप्त अपनी आत्माका पालन ही करता है, उसका विनाश 
कभी नहीं करता ॥ ३३ ॥ 

यह कार लगातार रात्रिरूपी पड़से उत्पन्न हुई और मेघरूपी भेवरीसे युक्त 
दिनरूपी लाळ कमलोंकी श्रेणीका अपने आत्मरूपी तालाबमें रोपण करता 
रहता है॥ २४ ॥ 


२३ 
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गृहीत्वा कृपणः कृष्णां रजनीं जीणमाजनीम। |. 
आलोककनकक्षोदानाहरत्यभितो गिरिम्‌ ॥ ३५ ॥ 
संचारयन्‌ क्रियाडुल्या कोणकेष्वर्कदी पिकाम्‌ । 
जगत्सभनि कार्पण्यात्‌ क्क किमस्तीति वीक्षते ॥ ३६ ॥ 
्रेकष्याऽहर्विनिमेषेण सूर्याक्ष्णा पाकवन्त्यलम्‌ । 
लोकपालफळान्यत्ति जगज्जीणेवनादयम्‌ ॥ २७॥ 
जगञ्जीणेङुटीकीर्णानपयत्युग्रकोटरे | 

क्रमेण गुणवछोकमणीन्‌ सृत्युसञ्चके ॥ ३८॥ 
शुणैरापूय्यते यैव लोकरत्नावली भृशम्‌ । 
भूषाथमिव तामङ्गें कृत्वा भूयो निकृन्तति॥ ३९ ॥ 
दिनहंसानुसृतया निशेन्दीवरमालया । 
तारकेसरयाऽजस्रं चपलो वलयत्यलम्‌ ॥ ४० ॥ 


लोमी यह कार पुरानी सम्माजनी ( बुहारी ) रूपी काली रात्रिको लेकर कन- 
काचलके (सुमेरुके) चारों ओर उससे गिरे हुए आळोकरूपी सुवर्णके कणोंको बटोरता 
रहता है। एक बार झाडूसे बटोरनेपर बहुतसा सुवण मिळनेपर भी यह सन्तुष्ट नहीं 
होता और लोभी इतना बड़ा हे कि नई सम्मार्जनी भी नहीं ले सकता, यह भाव हे ॥३५॥ 

लोभी होनेके कारण ही कार्यरूपी अङ्कुळीसे दिशाओंके कोनोंमें सूर्यरूपी 
दीपक ले जाता हुआ यह काल जगत्रूपी घरमे कहांपर क्‍या है £ यह 
देखता है ॥ २६ ॥ 

दिनरूपी पछकोंसे युक्त सूर्यरूपी नेत्रसे ये बहुत अच्छी तरह पक गये हैं, यह 
देखकर जगतूरूपी पुराने बनसे यह लोकपालरूपी फलोंको तोड़कर खाता है ॥३७॥ 

जगत्रूपी पुराने फूसके झोपड़ेमें प्रमादसे इधर-उधर गिरे हुए गुणवान्‌ जनरूपी 
मणियोंको यह का महान्‌ उदरवाले सृत्युरूपी सन्दूकमें क्रमशः डालता है ॥३८॥ 

जो जनरूपी रल्लावळी गुणोंसे ( सूत्रोंसे ) अत्यन्त पूर्ण हो जाती है, मानो 
अछङ्कारके लिए उसको अपने अवथवरूप सत्य, त्रेता आदि युगोमें रखकर फिर 
उन्हें नष्ट कर देता है ॥ ३९ ॥ 

यह चश्चर काळ बीच-ब्रीचमें दिनरूपी हंसोंसे गुंथी गई तारारूपी केसरसे 
पूर्ण रात्रिरूपी नीलकमलोंकी माळाको पाँच ऋतुरूपी अक्लुल्यिंसे युक्त वर्षरूपी 
हाथके प्रकोष्ठमें कङ्कणके समान नित्य धारण करता है ॥ ४० ॥ 
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सैलाणद्टुधराशृङ्गजगदूर्णायुसौ निकः | 

प्रत्यह पिबते प्रेक्ष्य तारारक्तकणानपि ॥ ४१ ॥ 

तारुण्यनलिनीसोम आयुर्मातङ्गकेसरी । 

न तदस्ति न यस्याऽय तुच्छातुच्छस्य तस्करः ॥ ४२ ॥ 

कर्पकेलिविलासेन पिष्टपातितजन्तुना । 

अभावो भावभासेन रमते स्वात्मनाऽऽत्मनि। ४३ ॥ 

कर्ता भोक्ताऽथ संहर्ता स्मर्ता सर्वपदं गतः ॥ ४४॥ 

सकलमप्यकछाकलितान्तरं सुभगदुर्भगरूपधरं वपुः । 

प्रकटयन्‌ सहसेव च गोपयन्‌ विलेसतीह हि काळबलं नृषु ॥४५॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराण्यप्रकरणे 

कालापवादो नाम त्रयोविंशतितमः सग! ॥ २३ ॥ 


पर्वत, समुद्र, द्युळोक और प्रथिवीरूप चार श्रङ्गवाले जगतरूपी भेड़ोंका 

हिसक यह कारु आकाशरूपी आगनमें विखरे हुए तारारूपी रक्तके विन्दुओंको भी 
देखकर प्रतिदिन उन्हें चाटता है ॥ ४१ ॥ 

यह कार यौवनरूपी कमछिनीके लिए चन्द्रमारूप और आयुरूपी गजके 
लिए सिंहस्वरूप है । इस संसारमें अत्यन्त तुच्छ या महान्‌ ऐसी कोई वस्तु 
नहीं है, जिसका कि यह काळ नाश न करता हो ॥ ४२ ॥ 

जैसे जीव सुषुप्तिकालमे सब दुःखोंका संहारकर अज्ञानमात्रके अवलम्बसे स्थिति 
करता है, वैसे ही जिसने जन्तुओंको पीसकर मृत्युके मुँहमे गिरा दिया है, ऐसे 
प्रसयरूपी क्रीडाके विछाससे पदार्थोका अभाव रूप यह काल भी अज्ञानावभासक 
अपने अधिष्ठानभूत ब्रह्म चेतन्यका अवलम्बन कर आत्मभूत उसीमें रमण करता है 
उससे पथक्‌ नहीं होता॥ ४३ ॥ 

इस प्रकार प्रझयकारुमे विश्राम लेकर यह काळ ही फिर सुष्टिकालमें संसारका 
कती, भोक्ता, संहती, स्मती आदि संब पदार्थोके स्वरूपको प्राप्तं हुआ है अर्थात्‌ 
यह स्वयं ही कती, भोक्ता संहती, सुभग, दुभंग आदि बना है ॥ ४४ ॥ 

बुद्धिकौ शरसे इस काठके रहस्थका किसीने निश्चय नहीं कर पाया है, पुण्य 
फलके उपभोगके अनुकूल सुन्दर रूप और पाप फलके भोगके अनुरूप कुरूपको 
धारण करनेवाले सम्पूर्ण शरीरोंकी सहसा सृष्टि, रक्षा और संहार करता हुआ यह 
प्रदीप्त हो रहा है। इस संसारके सम्पूर्ण जीवोंमें काळ सबसे अधिक बलवान्‌ है ॥४५॥ 

तेईसव सगे समाप्त 
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चतुर्विशातितमः सेः 








श्रीराम उवाच 


अस्यो्ामरलीरस्य दूरास्तसकलापदः । 
संसारे राजपुत्रस्य कारस्याऽकलितौजसः ॥ १ ॥ 
अस्ैवाऽऽचरतो दीनेमुंग्येभूतसगत्रजेः । 
आखेटकं जजरिते जगञ्जङ्गझजालके ॥ २॥ 
एकदेशोछसचारुवडवानरपङ्कजा | 
क्रीडापुष्करिणी रस्या कल्पकालमहाणेवः ॥ ३॥ 
कडुतिक्ताम्लभूताधेः सदधिक्षीरसागरेः । 
तेरेव तैः परयुषितिजगद्धि!ः कल्यवत्तनम्‌ ॥ ४ ॥ 








\ CQ 
चौबीसबाँ सगे 
[ झृगथामें कौतृहळ करनेवाले राजकुमारके रूपकसे अपनी प्रियतमा कालरात्रिसे युक्त कालका वर्णन ] 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--सुनिश्रेष्ठ, यह काल राजकुमारके अनुरूप है । 
ससारमें इसकी लीलाएँ बड़ी विकट है, इसके समीप एक भी आपत्ति नहीं 
फटक सकती और इसका पराक्रम विचार शक्तिके बाहर है । इस सममें उक्त 
कालके ही चरित्रका वणन किया जाता है ॥ १ ॥ 

इस जीण-शीण जगत्रूपी वनराजिमें दीन-हीन और अज्ञानी प्राणी्पी 
बृगोंका शिकार कर रहे इस राजकुमाररूपी कारके लिए प्रलयकालका महासागर 
क्रीड़ाथे बनाई गई रमणीय बाबड़ी है, जिसके एक भागमें बड़वानलरूपी सुन्दर 
कमळ लहलहा रहे हैं ॥ २, ३ ॥ 

दधिसागर, क्षीरसागर सहित तथा कडुवे, तीते और खङ्गे विविध 
खाद्योसे पूर्ण सदा एकरूपसे रहनेवाले चिरकारसे स्थित अनेक जगत्‌ इस राज- 
कुमाररूपी कालके कलेवे हैं | ॥ ४ ॥ 





* परब्रह्म सूर्य, चन्द्र आदिको भी प्रकाशित करता हुआ प्रदीप्त होता है. अतः वह राजा 
कहलाता है । काल उसकी पटरानीरूप अनादि मायासे उत्पन्न हुआ हे और जगत-ह्पी युवराज- 
सम्पत्तिका भोक्ता है अतः यह उक्त राजाहपी पर त्रह्मका पुत्र--उमार--कहलाता हवै । 

† कड़वा, तीता एवं दहीसे युक्त वासी कलेवा द्वाविड़ोंमें प्रसिद्ध है । 


यापा साकर सरा स RR 
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चण्डी चतुरसंचारा सर्वेमातृगणान्विता । 
संसारवनविन्यस्ता व्याघ्री भूतोषघातिनी ॥ ५ ॥ 
पृथ्वी करतले पृथ्वी पानपात्री रसान्विता । 
कमलोत्पलकहणारलोलजालकमालिता ॥६॥ 
विरावी विकटास्फोटो नृसिंहो श्रुजपञ्नरे। 
सटाविकटपीनांसः कृतः क्रीडाशकुन्तक! ।। ७॥ 
अलाबुवीणामधुरः शरद्वयोमलसच्छविः । 
देवः किल महाकालो लीलाकोकिलवालकः ॥ ८ ॥ 
अजसरस्फू्जिताकारो वान्तदुःखशरावलिः । 
अभावनामकोदण्डः परिस्फुरति सर्वतः ॥। ९ ॥ 

चलनेमें वड़ी दक्ष अर्थात्‌ शीघ्र चलनेवाली सब मातुगणोंसे युक्त और 
वाधिनके समान प्राणियोंका नाश करनेवाली इस राजकुमाररूपी काळकी प्रिय पल्ली 
कालरात्रि संसाररूपी बनमें बिहार करनेके लिए नियुक्त है ॥ ५ ॥ 

चश्चर श्वेतकमल, नीलकमछ और रक्तकमलोंसे परिवेष्टित मधुर जलसे 
युक्त विशाल प्रथ्वी ही इसके हाथमे मधुर { मचसे पूर्ण विशाळ पानपात्री ( मद्य 
पीनेका पात्र ) है ॥ ६॥ 

गजनेवाले, भीषण ताल ठोंकनेवाळे और केसरोंसे ( गदेनके बालौँसे ) जिनका 

कन्धा ढका हुआ है वे नसिंहदेव ( विष्णुके अवतार ) इसके झुजारूपी पिंजड़ेमें 

हिरण्यकशिपु आदि दानवोंके हिंसारुपी क्रीड़ाके लिए बाज पक्षी बनायें गये हैं ॥७॥ 

ब्रेह्माण्डोंकी माळाको धारण करनेके कारण तुम्बोंसे बनाई गई वीणाकें 
समान सुन्दर रूप और ध्वनिसे युक्त # और शरद्‌ ऋतुके आकाशके तुल्य 
स्वच्छ नीली कान्तिवाला संहार भैरव इसकी क्रीडाके लिए कोकिलका बच्चा 
बनाया गया है ॥ ८ ॥ 

संदा टंकारशब्द करनेवाला और लगातार दु:खरूपी वाणोंको उगछनेवाळा 
उसका संहार नामका धनुष चारों ओर चमचमा रहा है ॥ ९ ॥ 


! मद्यको सुगधित बनानेके लिए एवं उसको सुशोभित करनेके लिए मयपात्र भी क्मळोसे 
परिवेष्टित होता ही है । 

+ यद्यपि उसका स्वरूप और शब्द औरोको भीषण प्रतीत होते हैँ, तथापि काल उससे भी 
भयानक है उसकी इष्टिमे वें मधुर ही हैं, यह दशीनेके लिए वह सुन्दर रूप और ध्वनिसे 
युक्त कहा गया है । 
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अनुत्तमस्त्वथिकविलासपण्डितो श्रम्चलन्परिविलसन्‌ विदारयन्‌ । 
जरञ्जगञ्जनितविलोलमर्कटः परिस्फुरदपुरिह काल ईहते ॥ १० ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीथे वैराग्यप्रकरणे 
ह्री © 
कालविलासो नाम चतुविशतितमः सगः ॥ २४ ॥ 


eure, €} smmmerns 
पञ्चविंशतितमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 


अत्रैव दुर्विलासानां चूणामणिरिहाऽपरः । 
[a ~ + 
करोत्यत्तीति लोकेऽस्मिन्‌ द्वं कालश्च कथ्यते ॥ १ ॥ 





ब्रह्मन्‌, इस कासे बढ़कर बिछास करनेमें प्रवीण कोई नहीं है, यह 
राजपुत्र रूपी काल स्वयं भी दौड़ता है और इसके लक्ष्यभूत प्राणी भी निरन्तर 
दौड़ते रहते हैं फिर भी इसका लक्ष्य ( निशाना ) नहीं चूकता। यह सबको ही 
दुःखरूपी बाणोंसे विदीण करता रहता है । यह कार ही सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ 
लक्ष्यवेधी ( निशानाबाज ) है । यह जीर्ण जगतमें बन्द्रकी भाति चश्चवृत्ति- 
वाले विषयळोळुप जनोंको व्याकुळ बताता है और स्वयं उक्त प्रकारसे विराजमान 
रहकर सृगयाका आनन्द लेता है ॥ १० ॥ 

| चौबीसवाँ सर्ग समाप्त 


सपाप लयो 59 ाााआअऑ कर 


पचीसर्वा सगे 
[ कम और कमेफलरूप दूसरे कालके अद्भुत नृत्योंका वणेन ] 


इस प्रकार महाकालेका राजपुत्रके रूपक द्वारा वणनकर उसके उपाधिभूत 
कर्मरूप कालका, उसके मनोविनोदके लिए, दो प्रकारके नतेकरूपसे कल्पना कर, 
वणन करते हैं---“अग्रैव ०! इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--मुनिवर, इस संसारमें दुश्चरित्रोंका शिरोमणि पूर्वोक्त 
महाकारुसे अन्य एक दूसरा कार है, अन्य काळ होनेपर भी यह पूर्वोक्तकालका 
अवस्थामेद है, उसका यहांपर वर्णन किया जाता है । वह इस छोकमें प्राणियोंकी 


य पायु दुय TR 
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क्रियासात्रादते यस्य स्वपरिस्पन्दरूपिणः । 
नाऽन्यदालक्ष्यते रूपं न कम न समीहितम्‌ ॥ २॥ 
तेनेयमखिला भूतसन्ततिः परिपेलवा । 
तापेन हिममालेव नीता विधुरतां सृशम्‌ ॥ ३ ॥ 
यदिद इश्यते किश्विज़गदाभोगि मण्डलम्‌ । 
तत्तस्य नत्तनागारमिहाऽसावतिनुत्यति ॥ ४ ॥ 
तृतीयं च कृतान्तेति नाम ब्रिश्रत्सुदारुणम्‌ । 
कापालिकवपुमेत्त देवं जगति नृत्यति॥ ५ ॥ 
नृत्यतो हि कृतान्तस्य नितान्तमिव रागिणः । 
नित्यं नियतिकान्तायां घुने परमकामिता ॥ ६ ॥ 


सृष्टि और संहार करता है, लोग उसे दैव और काळ # भी कहते हैं ॥ १॥ 
सूचीकटाह न्यायसे पहले दूसरेका वर्णन करते हैं--“क्रिया०” इत्यादिसे । 
मुनिश्रेष्ठ, स्वकर्मरूपी जिसका फलसिद्धिके अतिरिक्त न कोई दूसरा 

रूप देखा जाता है, न कर्म देखा जाता है और न कोई अभिलाष देखा जाता है, 

उसीने, जैसे सूर्यका प्रखर ताप बरफको पिघला कर नष्ट कर देता है, वैसे ही 
सुकुमार इन सम्पूर्ण प्राणियोंकों सर्वथा नष्ट कर दिया है । भाव यह है कि सभी 

अनर्थोकी जड़ अपना कर्म ही है ॥ २, ३॥ 
जो यह विस्तीर्ण संसाररूपी मण्डल दिखाई दे रहा है, वह उस काकी 

नृत्यशाळा है, वह इसमें खूब जीभर कर नृत्य करता है ॥ ४ ॥ 
उक्त दो कालोंमें से प्रथम केवल शास्त्रसे ही जाना जा सकता है, अतः उसपर 

विश्वासको दृढ़ करनेके लिए उसका विस्तारसे वर्णन करते हैं-“तृतीयम्‌? इत्यादिसे । 
यह देव पूर्वोक्त महाकारकी अपेक्षा तीसरा है । यह बड़ा उन्मत्त है, कृत्तान्त 

इस अतिमीषण नामको धारण कर नरघुण्डधारी वेषसे संसारमें नृत्य करता है ॥५॥ 
मुनिजी, इस संसारमें नृत्य कर रहे इस कृतान्तका नियतिरूप प्रिय 

भायीमें अत्यन्त अनुराग है । किये हुए कमौके फलकी अवइयम्भावितारूप नियममें 

बड़ा अनुराग है । यह किये हुए कमोंका फळ अवश्य देता है, यह भाव है ॥६॥ 

आलयो झुम-अहभ कमका फल देनेवाला अर्थात, फलेम्सुख- भाग्य और 

काल-ज़ो अवश्य फलको उत्पन्न करता है अर्थात्‌ कियावस्थ काळ। यों एकही कालका उत्तरावरथा 
और पूर्वांवस्थाके भेदसे दो प्रकारोंसे वणन किया गया है । 
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शेपः शशिकलाशुश्रो गङ्गावाहश्च तौ त्रिधा । 
उपवीते अवीते च उभौ संसारवक्षसि।॥ ७ ॥ 
चन्द्राकमण्डले हेमकटकौ करमूलयोः । 
लीलासरसिजं हस्ते ब्रह्मन्‌ ब्रक्षाण्डकणिका ॥ ८ ॥ 
ताराबिन्दुचितं लोलपुष्करावत्तपछ्कघम्‌ । 
एकाणेत्रपयोधौतमेकमभ्बरमम्बरस्‌॥ ९ ॥ 
एवरूपस्य तस्याऽग्ने नियतिनित्यकामिनी । 
अनस्तमितसरम्भमारम्भेः परिनुत्यति ॥ १० ॥ 
तस्या नत्तनलोलाया जगन्मण्डरकोटरे । 
अरुद्वस्पन्दरूपाया आगमापायचञ्चुरे ॥ ११ ॥ 
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“शेषः? इत्यादिसे उसके अङ्गभूषणोंको दिखलाते हें । चन्द्रमाकी काके 
समान सफेद शेषनाग और तीन धाराओंमें विभक्त # गङ्गाका प्रवाह ये दोनों उसके 
संसाररूपी वक्षस्थरमें उपवीत और अवीत यज्ञोपवीतरूपमे विद्यमान हैं ॥ ७ 

सूर्यमण्डल और चन्द्रमण्डल उसके हस्ताभरण हैं और सुमेरु पर्वत उसके 
हाथसे स्थित लीलाकमर हे ॥ ८ ॥ 

प्रच्यकालके सागरमें धोया गया असीम आकाश उसका एकमात्र वस्त्र है । 
वह ताराख्पी चित्र-विचित्र बिन्दुओंसे व्याप्त है और प्ररुयके पुष्कर और आवत 
नामके मेध उसके चञ्चल छोर हैं ॥ ९ ॥ 

इस प्रकारके कृतान्तरूप काळके सामने उसकी भाय नियति आछस्यरहित 
होकर लगातार प्राणियोंके समुचित मोगानुरूप कार्यीरम्म द्वारा नाचती है ॥ १० ॥ 

नियतिकी क्रियाशक्ति कभी क्षीण नहीं होती और नृत्य करनेके कारण उसके 
अङ्ग प्रत्यङ्ग सदा चश्च रहते हैं। उसका नाँच देखनेवाले प्राणियोके आममन 
( जन्म ) और नाशसे चश्चर जगत्‌-मण्डलरूपी कोठरीमें नाच रही उस नियतिके 
अङ्गोमें देवझोक सहित अन्य छोकोंकी पङ्क्ति सुन्दर भूषण हैं और पाताळपर्यन्त 


# गङ्गाकी एक धारा स्वर्गमें बहती है, दूसरी प्रथ्वीमें और तीसरी पातालमें । ये तीन धारा 
कालके गलेमें उपवीत यज्ञसूत्रके सद्द प्रतीत होती हैं । बार कम्घेमें स्थित यज्ञोपवीतको उपवीत 
कहते हैं और दक्षिण स्कन्धमें स्थित यज्ञोपबीतको अवीत कहते हैं । शेषनाग उसका अवीतरूपमें 
स्थित यज्ञसूत्र है । 
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चारु भूपणमङ्गेपु देवलोकान्तरावली । 
आपातालं नभो लम्बं कन्ररीसण्डलं बृहत्‌ ॥ १२॥ 
नरकाठी च मञ्जीरमाला कलकलोज्ज्वला । 

प्रोता दुष्कृतसत्रेय पाताएचरणे स्थिता ॥ १३॥ 
कस्तूरिकातिलकक क्रियासख्योपकलिपतस्‌ । 
चित्रित चित्रशुसेन यमे वदनपइके ॥ १४॥ 
कालास्यं समुपादाय कद्पान्तेषु किलाऽऽङुला | 
नृस्यत्येपा पुनदेवी स्फुटच्छेलघनारवम्‌ ॥ १५ || 
पश्चात्रालम्बविश्रान्तकोमारमृतवरहिभिः 
ेत्रत्रयबहद्रन्धभूरिभाङ्कारमीषणेः ॥ १६ ॥ 





आकाश उसका छम्वमान बड़ा भारी केशोंका जूड़ा है । प्राणियोंके रोदनके 
कोलाहरुसे गुलजार और नरककी अम्नियोंसे देदीप्यमान नरकोंकी पड्क्ति 
उसके पाताळरूप चरणमें स्थित मञझ्जीरमाळा--पेजीब--है और वह पापरूपी 
सागेसे पिरोई गई है ॥ ११-१३ ॥ 

चित्रगुप्त प्राणियोंके कर्मरूपी सौगन्च्यको प्रकट करता है, अतः वह 
करतूरीस्वरूप हे । उक्त कस्तुरीभूत चित्रगुप्तसे क्रियारूपी सखी द्वारा उसके 
यमरूप कपालमें सुन्दर तिलक बनाया गया है। भाव यह है कि यम इस 
नियतिका रूळाट है और चित्रगुप्त उसमें स्थित कस्तूरीतिळक है, उसे क्रियारूपी 
सखीने तयार किया है ॥ १४ ॥ 

प्रसयकारमें काळकी म्रियपल्ली यह नियतिदेवी अपने पति कालके इङ्गितपूणे 
मुखके अभिप्रायको जानकर बड़ी चश्चरताके साथ फिर नाचना आरम्भ कर देती 
हे । इसके नाचनेमें चह्टनोंके टूटनेका-सा घोर शब्द होता है ॥ १५ ॥ 

वह नियतिदेवी महाप्रलयॉमें नाचनेके समय प्रष्ठ भागम गलेसे सीधे लटक 
रही मालामें चश्वळ कार्तिकेयके वाहनरूप मृत मयूरोंसे शोभित होती है । छम्बमान 
चञ्चल जटाओंमें चन्द्रमासे ला्छित महादेवजीके मुण्डोंसे, जो तीन नेत्रोके बड़े- 





+ यहॉपर कालके ललाट और पेर--इन आदि और अन्त अङ्गोकी भूषणकत्पनाका ही 
वणेन किया गया है, इसीसे उसके गरीरके अन्य अवयवोकी भूषणकल्पनाका भी यथायोग्य स्वयं 
अनुमान कर लेना चाहिये । 
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रम्बलोलजटाचन्द्रविकीणेहरमूद्घभिः । 
उच्चरञ्चारुमन्दारगौरीकबरचामरेः ॥ १७॥ 
उत्ताण्डवाचलाकारभेरवोदरतुम्बकेः । 
रणत्सशतरन्धेन्द्रदेहमिक्षाकपालकेः ॥ १८॥ 
शुष्कशारीरखट्वाङ्गभरेरापूरितास्बरम्‌ । 
भीषयत्यात्मनाऽऽत्मानं सर्वसंहारकारिणी ॥ १९ ॥ 
विश्वरूपशिरश्चक्रचारुपुष्करमालया । 
ताण्डवेपु बिवर्गन्त्या महाकल्पेपु राजते ॥ २० ॥ 
्रमत्तपुष्करावत्तडमरोड्ामरारवैः । 

तस्याः किल पलायन्ते कल्पान्ते तुम्बुरादयः || २१ ॥ 
बृत्यतोऽन्तः क्तान्तस्य चन्द्रमण्डलभासिनः । 
तारकाचन्द्रिकाचारुव्योमपिच्छावचूलिनः ॥ २२ ॥ 





mre 


बड़े ठिद्रोसे निकरू रहे विपुर भाय-माय शब्दसे भयङ्कर प्रतीत होते हैं, विक- 
सित मन्दारके पुष्पोंसे शोभित श्रीपार्वतीजीके केशरूपी चबरोंसे, ताण्डवके 
समय पर्वताकार हुए संहारभेरवके उदररूपी तुम्बोंसे और एक हजार सात छेदोंसे# 
युक्त इन्द्रकी देहरूपी भिक्षापात्रोंसे ( खप्परोंसे ) जो नाचनेके समय खनखन 
शब्द करते हैं, बड़ी शोमित होती है । सबका संहार करनेवाली यह नियति 
देवी सूखे हुए नर-कङ्काररूपी सराङ्ञॉसे ( पाटियोंसे ) आकाशमण्डळको पूर्णकर 
अपनेको आप ही भयभीत करती है । नाचनेके समय हिल रही जीवोंके भॉति- 
भॉतिके मस्तकरूपी सुन्दर कमलोंकी मालासे इसकी शोभाको सीमा नहीं रहती । 

प्रलयके समय नियतिदेवीके उद्धत प्रल्यकालके मेघरूपी डमरुके भीषण 
शब्दोंसे तुम्बुरु आदि गन्धर्व भागते हैं ॥ १६-२१ ॥ 

नियति देवीके नृत्य और नृत्यकी सामग्रीका वणन कर उसके पतिके भी 
नृत्यका वर्णन करते हुए उसके भूषणोंको कहते हे--'नृत्यतः? इत्यादिसे । 
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+ अन्य देहियोंके शरीरोमें नौ छिद्र प्रसिद्ध हैं, परन्तु इन्द्र सहत्राक्ष ( हजार नेत्रबाछे ) हैं, 
उनके शरीरमें एक हजार छिद्र तो नेत्रोंके हैं तथा सात छिद्र और हैं, इस प्रकार नौ छिट्रवाले 
प्रसिद्ध अन्य शरीरोंसे एक हजार छिद्रवाला इनका शरीर विलक्षण है । 
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एकस्मिञ्छूवणे दीपा हिमवानस्थिशुद्रिका । 
अपरे च महामेरुः कान्ता काश्चनकर्णिका ॥ २३॥ 
अत्रैव कुण्डले लोले चन्द्राकौं गण्डमण्डले । 
लोकालोकाचलश्रणी सर्वेतः कटिमेखला || २४ ॥ 
इतश्चेतश्च गच्छन्ती विद्युइलयकणिका । 
अनिलान्दोलिता भाति नीरदांशुकपड्िका || २५ ॥ 
बुसलेः पट्टिशः प्रासैः शूलेस्तोमरशुद्गरेः । 
तीक्ष्णैः क्षीणजगद्वान्तक्गतान्तेरिव संभृतः ॥ २६ ॥ 
संसारवन्धनादीर्घ पाशे कालकरच्युते । 
शेषभोगमहासन्रग्रोते मालाऽस्य शोभते | २७॥ 
जीवोछसन्मकरिका रत्नतेजोमिरुज्ज्वला । 
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पूर्वोक्त इंत्यशालाके अन्दर नियति देवीका पति कृतान्त नृत्य करता है। 
कुण्डरभूत चन्द्रमण्डलसे वह अति शोभित है और उसके केश तारे और 
चॉदनीसे मनोहर आकाशरूपी पिच्छसे ( मोरपंखसे ) अलंकृत हैं । उसके दाहिने 
कानमे हिमालयरूपी हड़ीका बना अंगूठीके आकारका चमकदार कुण्डल है और 
बॉए कानमे महान्‌ सुमेरु पवेत ही सोनेका सुन्दर कुण्डल है। उसके 
चन्द्रमा और सूर्य ही उक्त दोनों ही कानोंमें गालाको शोभाको बढानेवाले 
चश्चळ कुण्डल हैं। लोकालोकाचळ पर्वतकी श्रेणी उसकी कमरके चारों ओर लगी 
हुईं मेखळा (करथनी) है। बिजली उसके हाथका गोलाकार कङ्कण हे और वह नृत्यके 
समय कभी इधर कभी उधर सरकता है। मेघ ही उसके रङ्ग-विरङ्गके वस्त्रोंके 
टुकड़ोंसे बनी हुईं कन्था है और वह वायुसे सदा हिल्ती-डुलूती हुईं शोभिते 
होती हे । इसके गलेमे मुसळ, पट्धिश, प्रास, शूछ, तोमर और मुद्गरोंसे बनी हुई 
माळा शोमा पा रही है, वे मूसळ आदि ऐसे तीक्ष्ण हैं कि मानो पूर्व-पूर्वकी 
जितनी सष्टिया नष्ट हुईं थीं, उनसे निकले हुए मृत्यु ही इकट्टे हो गये हों । यह 
माळा शेषनागके शरीरखूपी महा रस्सीसे बंधे हुए, पूर्वोक्त राजपुत्ररूप कालके 
हाथसे गिरे हुए और जन्म-मरणशीळ जीवरूपी स्रगोंके बन्धनके लिए बिछाए 
गये जाछमें गुथी हुई है ॥२२-२७॥ 

सात समुद्रोंकी श्रेणी ही इसके बाहुओंके कंकण हैं, वे रलोंको कान्तिसे 
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व्यवहारमहारव्ा सुखदुःखपरम्परा । 
रजःपूणतमःश्यामा रोमाली तस्य राजते ॥ २९ ॥ 
एवंप्रायः स कल्पान्ते कृतान्तस्ताण्डवोद्‌ भवाम्‌ । 
उपसंहृत्य तृत्येहां सप्ठा सह महेश्वरैः ॥ ३० ॥ 
पुनलास्यमयी ृत्यलीलां सर्गस्वरूपिणीम्‌ । 
तनोतीमां जराशोकदुःखाभिभवभूषिताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भूयः करोति भुवनानि वनान्तराणि 
लोकान्तराणि जनजालककल्पनां च 
अचारचारुकलनामचलां चलां च 
पङ्काद्ययाऽभेकजनो रचनामखिन्नः ॥ ३२ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वार्मीकीये वैराग्यप्रकरणे 
कृतान्तविलसित नाम पश्चविशतितमः सभ! ॥ २५॥ 
खूब चमकते हैं और सजीव मछलियों उनमें विद्यमान हैं । अन्य छोगोंके कंकणोमें 
निर्जीव मछलियोंकी आकृति बनाई जाती है, पर इसके कङ्कणरूपी समुद्रोंमें 
सजीव मछलियों विद्यमान हैं, यह भाव है २८॥ 
शास्रीय और स्वाभाविक व्यवहाररूप आवर्तसे ( अमिसे ) युक्त, रजोगुण पूर्ण 
तमोगुणसे काछी सुख-दुःखपरम्परा उसकी रोमावळीके रूपमे विराजमान हैं ॥२९॥ 
इस प्रकारका वह कृतान्त प्रर्यकारमें ताण्डवको उत्पन्न करनेवाली नृत्येच्छा 
( नाचनेकी इच्छाका ) परित्याग करता है, अर्थात्‌ उक्त नृत्यचेष्टासे विरत होकर 
चिरकाळ तक विश्राम करता हे । तदनन्तर ब्रह्मा आदिके साथ भूतोंकी फिर सृष्टि 
कर पुनः नृत्यीछाका विस्तार करता है। उसकी उक्त नृत्यलीला अङ्ग-परयङ्गके 
अभिनयसे पूर्ण हे और बृद्धता, शोक, दुःख और तिरस्कार उसके आभूषण हैं । 
जैसे बाळक गीली मिट्टीको लेकर नाना प्रकारके खिलौने आदि बनाता है और 
थोड़ी देरमें उन्हें नष्ट-अष्ट कर देता है, वैसे ही काळ भी आलस्य रहित होकर 
चौदह भुवन, विविध देश, वन और असंख्य तथा विविध जीव और उनके सुन्दर 
श्रौतस्मातोदिरूप आचार-विचारोंकी सृष्टि कर फिर उन्हें नष्ट कर देता है उक्त 


आचार-विचार सत्य और त्रेतामें निश्चळ रहते हैं तथा कलि और द्वापरमें चळ हैं ॥३२॥ 
पश्चीसवा सगे समाप्त 


क, pr 
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वृत्तऽस्मि्ञेवमेतेषां कालादीनां महामुने । 
संसारनाश्रि केवा55स्था मारशानां वदत्बिह ॥ १ ॥ 
विक्रीता इव तिष्ठाम एतेदेवादिभिबयम्‌ । 
गुने प्रपञ्चरचनेभुग्था पनमृगा इव॥२॥ 
एपोऽनारयसमाञ्नायः कालः कबलनोन्युखः । 
जगत्यविरतं लोकं पातयत्यापद्णवे ॥ ३ ॥ 
दहत्यन्तदुराशाभिदेवो दारुणचेष्टया । 
लोकधुष्णप्रकाशाभिर्ज्वालाभिर्दहनो यथा ॥ ४॥ 





छब्बीसवाँ सगे 
[ वैराग्यकी उत्पत्तिके लिए विविध दोषो द्वारा कालाधीन संसारकी अनेक दुदेशाओका वर्णन ] 

काळ ऐसा करे उससे तुम्हारा क्या बिगड़ता है, ऐसी आशङ्का कर काळ 
आदि सब वस्तुओंमें आगे अपनी दोषदृष्टि दर्शीनेवाले श्रीरामचन्द्रजी उसके 
फलभूत वैराग्यको दिखळाते हैं--ृत्ते! इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--मुनिश्रेष्ठ, जब इस संसारम पूर्वोक्त काळ आदिका 
इस प्रकारका चरित्र है, तब भला बतलाइये तो सही इसमें मेरे ऐसे मनुष्योंका 
कया विश्वास हो सकता है ॥ १ ॥ 

मुनिवर, यह बड़े दुःखका विषय है कि शब्द आदि विषयोंके बिस्तारमें दक्ष 
इन दैव प्रभृति ( पूर्वं जन्मके कर्म आदि ) चारोसे प्रपञ्च-रचनाओं द्वारा मोहित हुए 
हम लोग विक्रीत पुरुषोंके समान एवं वनमृगोंके समान स्थित हैं अर्थात्‌ जैसे 
विक्रीत पुरुष ( क्रीतदास ) अपनी इच्छासे कोई भी काम नहीं कर सकता और 
जैसे व्याधों द्वारा मधुर ध्वनिसे विमोहित सूग कुछ भी चेष्टा नहीं कर सकते 
चैसे ही देव आदि द्वारा मोहित हम छोगोंकी अवस्था है ॥ २ ॥ 

यह काळ सदा अपना पेट भरनेमें ही लगा है और इसका चरित्र बड़ा 
गर्हित है, यह जिन लोगोंकी भोगतृष्णा और जीवितठृष्णा पूर्ण नहीं हुई है, उन्हें 
आपत्तियोंसे परिपूर्ण संसारमें गिराता है ॥ ३ ॥ 

मुनिश्रेष्ठ, जसे अभि उष्ण और प्रकाशपूर्ण ज्वालाओंसे दाह्य पदार्थोको 
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धृतिं विधुरयत्येषा मर्यादारूपवक्भा । 
ख्रीत्वात स्वभावचपला नियतिनियतोन्मुखी ॥ ५ ॥ 
ग्रसतेडविरत भूतजालं सर्प इवाऽनिलम्‌ । 
कृतान्तः कर्कशाचारो जरां नीत्वाऽजरं वपुः ॥६॥ 
यमो निधृणराजेन्द्रो नाऽऽते नामाऽनुकम्पते । 
सर्वभूतदयोदारो जनो दु्लुभतां गतः ॥ ७॥ 
सर्वा एव छुने फल्गुविभवा भूतजातयः । 
दुःखायेच दुरन्ताय दारुणा भोगभूमयः ॥ ८॥ 
आघुरत्यन्तचपलं मृत्युरेकान्तनिष्ठुरः । 
तारुण्यं चाऽतितरलं बाल्यं जडतया हृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
कलाकलङ्कितो रोको बन्धवो भवबन्धनम्‌ । 
भोगा भवमहारोगास्तृष्णाश्च सृगतृष्णिकाः ॥ १० ॥ 
जला देती है, वैसे ही यह सहारकारी काळ भी दुराशाओंसे हृदयको जलाता 
है और दुष्ट चारिव्यसे बाहर भी जलाता है ॥ ४ ॥ 
काळमयीदारूप कृतान्तकी प्रिय भाय इन्द्रियोंकी विषयोंमें प्रवृत्ति करानेवाली 
यह नियति, खत्री होनेके कारण, स्वभावतः चश्चल है, यह समाधिमें तत्पर 
लोगोंके ऊपर भी हाथ फेर लेती है और उनके घेथकी तो यह महाशु है, उसे 
टिकने नहीं देती ॥ ५ ॥ 
जैसे साप वायुको निगल जाता है, वैसे ही यह कूर कर्म करनेवाला तान्त 
तरुण शरीरको बुढापेमें पहुंचाकर सब प्राणियोंको निरन्तर निगरता रहता है । 
यह काळ निदेयाका राजा है, किसी आत प्राणीके ऊपर भी दया नहीं करता । सब 
प्राणियोंपर दया करनेवाला उदार पुरुष तो इस संसारमें दुरूभ हो गया है ॥६, ७॥ 
मुनिवर, संसारमें जितने भी प्राणी हैं, उनमें किसीका भी ऐश्वर्य पूर्ण नही 
है, सभी तुच्छ ऐश्वर्यवाले हैं । जितने भी विषय हैं, वे सभी भयानक हैं । उनसे 
अनन्त दुःखकी ही प्राप्ति होती है ॥ ८ ॥ 
आयु अत्यन्त चश्वळ है और उसकी ताकमे बैठा हुआ मृत्यु अत्यन्त 
निष्ठुर है यौवन भी अति चश्चछ है, उसके जानेमें कुछ भी विलम्ब नहीं होता 
और वाल्यावस्था मोहमें ही बीत जाती है ॥ ९ ॥ 
सभी संसारी पुरुष विषयोंके अनुसन्धानसे ही कलङ्कित ( मलिनचित्त ) हैं, 
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शत्रवश्चद्रियाण्यव सत्यं यातमसत्यताम्‌। 
्रहरत्यात्मनेवाऽऽत्मा मनसैव मनो रिपुः ॥ ११॥ 
अहङ्कारः कलङ्काय बुद्धयः पश्पिलवाः । 

क्रिया दुष्फल्दायिन्यो लीलाः स्रीनिष्टतां गताः । १२॥ 
वाञ्छाविषयशालिन्यः सञ्चमत्कृतयः क्षताः । 

नायो दोषपताकिन्यो रसा नीरसतां गताः ॥ १३ ॥ 
वस्त्ववरतुतया ज्ञातं दत्तं चित्तमहङ्कृतौ । 
अभाववेचिता भावा भावान्तो नाऽधिगस्यते | १४ ॥ 


बन्धु-बान्धव संसारखूप बन्धके लिए रज्जुरूप हैं । सभी भोग संसाररूपी महारोग 
हें, अथोत्‌ जैसे अपथ्यसेबनसे रोग नष्ट नहीं होता, वैसे ही भोगोंके सेवनसे 
संसाररूपी महारोग बना रहता है, अतएव उन्हें मूर्तिमान्‌ महारोग ही समझना 
चाहिये । सुख आदिकी तृष्णाएँ सृगतृष्णिकाके अनुरूप हैं ॥ १० ॥ 

इन्द्रिय ही अपने शत्रु हैं, सत्य, ज्ञान आदिरूप वस्तु ( ब्रह्म ) अज्ञान- 
वश असत्यता ( देहादिता ) को प्राप्त हो गई है । बन्धनका हेतु होनेसे मन 
आत्माका रिपु है, एवं मनमें “अहम? ऐसा अभिमान करनेसे मनोभूत हुआ उक्त 
आत्मा आत्माको आत्मभूत मनसे ही दुःखी करता है ॥ ११ ॥ 

अहङ्कार ( अभिमानप्रधान अन्तःकरण ) आत्माके कछङ्कका कारण है, 
अर्थीत्‌ स्वरूपको दूषित कर देता है, बुद्धिर्यो ( अध्यवसायात्मक वृत्तियों ) 
बड़ी मृदु हैं, आत्मनिष्ठाकी इढ़तासे रहित हैं, क्रिया अर्थीत्‌ शारीरिक प्रवृत्तियां 
छेशकारिणी हैं । ळीलाएँ ( मानसिक चेष्टाएँ ) खीपर ही केन्द्रित हो गई है, 
अर्थीत्‌ उनकी विषय केवर स्त्रियां ही हो गई हैं । वासनाओंके विषय ही लक्ष्य 
हो गये हैं याने विषयोंकी ओर ही वासना दौड़ती हैं॥ १२ ॥ 

आत्मस्फूर्तिरूप चमत्कार नष्ट हो गये हैं, खिया दोषोंकी पताकाके सहश 
हो गई हैं और सम्पूर्ण विषय नीरस हो गये हैं ॥ १३ ॥ 

मुनिवर, सत्‌ पदार्थ ब्रह्म कार्यकारण-सङ्घात रूपसे (देह, इन्द्रिय आदि रूपसे) 
जाना जाता है, अर्थात्‌ संसारी छोग देह, इन्द्रिय आदिको ही आत्मा समझते 
हें, चित्त अहङ्कारमे प्रविष्ट किया गया है अर्थात्‌ छोगोंका चित्त अहङ्कारसे परिपूर्ण 
है, जितने पदार्थ हैं वे नाशसे ग्रस्त हैं ( विनाशी हैं )। उक्त अनिस पदार्थोका 
जिसमें ल्य होता है, उस आत्माको कोई नहीं जानता ॥ १४ ॥ 
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तप्यते केवलं साधो मतिराङुलितान्तरा । 
रागरोगो विलसति विरागो नोपगच्छति ॥ १५ ॥ 
रजोगुणहता दृष्टिस्तमः  संपरिवद्धेते । 

न चाऽधिगम्यते सत्वं तत्तमत्यन्तदूरतः ॥ १६ ॥ 
स्थितिरस्थिरतां याता सृतिरागमनोन्झुखी । 
शृतिवैधुयमायाता रतिनित्यमवस्तुनि ॥ १७॥ 
सतिर्मान्धेन मलिना पातेकपरमं वपु! । 
ज्यलतीव जरा देहे प्रतिस्फुरति दुष्कृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
यत्नेन याति युवता दूरे सञ्जनसंगतिः । 

गतिन विद्यते काचिरक्कचिन्नोदेति सत्यता ॥ १९ ॥ 
मनो विश्ुह्लतीवाऽन्तश्ुदिता दूरतां गता 
नोज्ज्वला करुणोदेति दूरादायाति नीचता ॥ २० ॥ 





श्रेष्ठतम, बुद्धिने सभीके अन्तःकरणको व्याकुळ कर रक्खा है, किसीका 
अन्तःकरण सुखी नहीं है, केवळ दुःख ही दुःख छाया है, रागरूपी रोग दिन- 
दिन बढ़ रहा है, वैराग्यका कहीं पता नही है ॥ १५ ॥ 

आत्मदशनशाक्ति रजोगुणसे नष्ट हो गई है और तमोगुण बढ़ रहा है, 
सत््वगुणका कही पता नहीं है एवं तत्त्वपदार्थ अत्यन्त दूर है । जीवन अत्यन्त 
अस्थिर है, मृत्यु आनेके लिए तत्पर ही है, धेयका सर्वथा विनाश हो गया है 
और लोगोंका तुच्छ विषयोंमें अनुराग नित्य बढ़ता जा रहा है ॥ १६,१७ ॥ 

मति मूर्खतासे मलिन हो गई है, शरीरका अन्तिम परिणाम एकमात्र 
नाश ही है अथात्‌ उसको अवश्य नष्ट होना है, शरीरमें बुढ़ापा भानो प्रकाशित 
हो रहा है और पाप खूब दमदमा रहा है ॥ १८ ॥ 

दिन-प्रति-दिन जवानी प्रयत्नपूर्वक भाग रही है, सत्संगतिका कहीं पता नहीं 
है, जिससे दुःखसे छुटकारा प्राप्त हो जाय, ऐसी कोई गति नहीं है और सत्यताका 
उदय तो किसीमें भी नहीं दिखाई देता ॥ १९ ॥ 

अन्तःकरण मोहजालसे अत्यन्त आच्छन्न-सा हो गया है, दूसरेको सुखी 
देखकर होनेवाले सन्तोषका कहीं पता ही नहीं है, उज्ज्वल करुणाका उदय कहीं 
नहीं होता और नीचता न मालम कहाँसे चली आ रही है ॥ २० ॥ 
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धीरताऽधीरतामेति पातोत्पातपरो जनः । 
सुलभो दुजनाशूषो दुलभः सत्समागमः ॥ २१ ॥ 
आगमापायिनो भावा भावना भवबन्धनी । 
नीयते केवलं क्वाऽपि नित्यं भूतपरम्परा ॥ २२॥ 
दिशोऽपि हि न इइ्यन्ते देशोऽप्यन्यापदेशभाक्‌ । 
शेला अपि विशीर्यन्ते कैवाऽऽस्था माइशे जने ॥ २३ ॥ 
अद्यते सत्तयाऽपि द्यौथुवन चाऽपि भुज्यते । 
धराऽपि याति वैधुय केवाऽऽस्था मादृशे जने ॥ २४ ॥ 
शुष्यन्त्यपि स्चद्राश्च शीर्यन्ते तारका आपि । 

सिद्धा अपि विनञ्यन्ति केवाऽऽस्था मादृशे जने ॥ २५ ॥ 
दानवा अपि दीर्यन्ते ध्रवाऽप्यश्ववजीविताः । 
अमरा,अपि मार्यन्ते कैवाऽऽस्था मादशे जने ॥ २६ ॥ 
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धीरता अधीरतामें परिणत हो गई है, सम्पूर्ण जीवोंका जन्म और मरण या 
ऊद्धेगमन और अधोगम ही एकमात्र काम है, दुजनका सङ्ग पद-पदुपर अतिसुलभ है, 
सज्जनकी सङ्गति अतिदुर्ूम है । सम्पूर्ण पदार्थ उत्पत्ति-विनाशशील हैं और वासना 
पदार्थोके नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होती। वही संसारमें बन्धन करनेवाली है । कार 
नित्य प्राणियोंके झुण्डके झुण्डको न माळम कहां ले जाता हे । दिशाएँ भी जिन्हे 
कालसे हरे जानेका भय नही है, नहीं दिखाई देती, नष्ट हो जाती हैं, देश भी अदेश 
हो जाता है, अथीत्‌ नष्ट हो जाता है और पर्वत भी टूट जाते हैं, फिर मेरे सहश 
जन्तुकी स्थिरतामें क्या विश्वास है ?॥ २१-२३ ॥ 

सन्मात्रस्वभाववाळा ईश्वर आकाशको भी खा जाता है, चौदहों भुवनोंको 
नष्ट कर देता है और पृथवी भी उसीसे नष्ट हो जाती है, फिर मेरे ऐसे जीवकी 
स्थिरतामें क्या विश्वास हे ! ॥ २४ ॥ 

समुद्र भी सूख जाते हैं, तारे भी टूट पड़ते हैं और सिद्ध भी नष्ट. हो जाते 
हैं, फिर मेरे ऐसे जनकी स्थिरतामें क्या विश्वास है ! ॥ २५ ॥ 

बड़े-बड़े पराक्रमी देत्योंको भी ईश्वर नष्ट कर देता है, ध्रुवके जीवनका भी 
कोई निश्चय नहीं है और अमर भी ( देवता भी ) मारे जाते हैं, फिर मेरे ऐसे 
जीवकी स्थिरतामें क्या विश्वास हो सकता है ! ॥ २६ ॥ 

२५ 
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शक्रोऽप्याक्रम्यते वत्रेयेमोऽपि हि नियम्यते । 
वायुरप्येत्यवायुत्वं फेवाऽऽस्था माइशे जने ॥ २७॥ 
सोमोऽपि व्योमतां याति मातेण्डो5प्येति खण्डताम्‌ । 
भग्नतामग्निरप्येति केवाऽऽस्था मादृशे जने ॥ २८ ॥ 
परमेष्ठयपि निष्ठावान्‌ द्वियते हरिरप्यजः । 
भवोऽप्यभावमायाति केवाऽऽस्था मादृशे जने ॥ २९ ॥ 
कालः संकाल्यते येन निवतिश्चाऽपि नीयते । 
खमप्यालीयतेऽनन्तं कैवाऽऽस्था माइशे जने ॥ ३० ॥ 
अश्नाव्यावाच्यदुदेर्शतचेनाऽज्ञातमूतिना । 
भुवनानि विडम्ब्यते केनचिद्‌ भ्रमदाययिना ॥ ३१ ॥ 
अहङ्कारकलामेत्य सर्वेत्राऽन्तरवासिना । 

न सोऽस्ति त्रिषु लोकेषु यस्तेनेह न बाध्यते, ३२ ॥ 
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वह इन्द्रको भी अपने मुंहसे चबा डारता है, यमको भी अपने कार्यसे विरत 
कर देता है याने नष्ट कर देता हे और उसीसे वायु भी अभावको प्राप्त हो जाता है, 
फिर मेरे ऐसे प्राणौमें स्थिरताकी क्या आशा !॥ २७॥ 

चन्द्रमा भी झाऱ्यताको ( अभावको ) प्राप्त हो जाता है, सूर्यके भी खण्ड- 
खण्ड हो जाते हें और अभि भी भग्न हो जाती है अथीत्‌ शान्त हो जाती है, 
फिर मेरे ऐसे प्राणीकी क्या आशा है ! ॥ २८ ॥ 

ब्रह्माकी भी अवधि है अथात्‌ ब्रझाकी भी समासिका अवसर नियत है, 
अजन्मा विष्णुका भी संहार होता है और शिवजी भी नहीं रहते, फिर मेरे ऐसे 
मनुष्यकी स्थिरताकी आशा केवळ दुराशा ही है ॥ २९ ॥ 

कारका भी जो विनाश करता है, नियतिको भी नष्ट कर डालता है, और 
अनन्तआकाशको नष्ट कर देता है, वह भला मुझे कहां छोड़ेगा, इसलिए मेरे 
ऐसे जीवोंकी स्थिरताका कभी भी विश्वास नहीं हो सकता ॥ ३० ॥ 

जिसका कानोसे श्रवण नहीं होता, वाणीसे कथन नहीं होता और नेत्रॉंसे 
दर्शन नहीं होता ऐसे अज्ञातस्वरूप एवं आन्ति उत्पन्न करनेवाले किसी सूक्ष्म 
तत्त्वसे चौदहों भुवन अपनी आत्मामे माया द्वारा दिखलाये जा रहे हैं ॥ २१ ॥ 

अहङ्कारांशको प्राप्त होकर सबके मध्यमे निवास करनेवाला वह तत्त्व 
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शिलाशलकवप्रेषु साश्वभूतो दिवाकरः । 
वनपाषाणवन्नित्यमवशः परिचोद्यते ॥ ३३॥ 
घरागोलकमन्तस्थसुरासुरगणास्पदम्‌ 

वेष्ट्यते धिष्ण्यचक्रेण पक्काक्षोटमिव त्वचा ॥ ३४ ॥ 
दिवि देवा भुवि नराः पातालेषु च भोगिनः । 
कल्पिताः कल्पमात्रेण नीयन्ते जजरां दशाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
कामश्च जगदीशानरणलब्धपराक्रमः । 

अक्रमेणेव विक्रान्तो लोकमाक्रम्य वल्गति ॥ २६॥ 








तीनों छोकोंमें स्थित प्राणियोंमें से जिसे नष्ट नही करता, ऐसी कोई वस्तु 
है ही नहीं ॥ २२ ॥ 

उसकी सवनाशकताका उपपादन करनेके लिए निरङ्कुश स्वतन्त्रता कहते 
हैं---'शिला०” इत्यादि तीन छोकोंसे । 

जैसे पर्वत शिखरसे वेगपूर्वक बहता हुआ जळ गोळ पत्थरोंको नीचेकी 
ओर छे जाता है, वैसे ही अवश # रथमूत सूर्यको ईश्वर चट्टान, पर्वत और परि- 
खाओंमें हॉकता है ॥ २३ ॥ 

जैसे पका हुआ अखरोटका फर कठिन छिछकेसे थिरा रहता है, वैसे ही बह 
मध्यमे स्थित देवता, असुर आदिका निवास प्रथ्वीरूप गेंदको देवताओंके निवास- 
भूत ज्योतिश्चक्रसे चारों ओरसे ब्याप्त किये हुए है ॥ २४ ॥ 

स्वर्गमें देवता, भूलोकमें मनुष्य और पातारमें सर्पोकी उसीने कल्पना कर 
रक्खी है, वह जब इच्छा होती है, तभी उन्हें जीण-शीण दशाको प्राप्त कर देता 
है। भाव यह कि यों जगतका अत्यन्त पराधीन होना बड़ा भारी दोष है, 
ऐसे अन्याधीन जगतमें आस्था करना मूखता ही है ॥ २५ ॥ 

जगतके अधिपतिके साथ हुए रणमें विजयी अतएव पराक्रम पूर्ण कामदेव 
अनुचित खूपसे जगत्को अपने वशमें कर अपना प्रभाव दिखा रहा है ॥ ३६ ॥ 





# “य आदित्यै तिष्ठन? इत्यादि श्रतिसे अपनेमें अधिष्टित इश्वरसे प्रेरित होनेवाला एवं चट्टान 
पहाड आदि दुर्गम स्थानोंमे किरणरूपी धोड़ेके पैरोसे चलते हुए-से सूयमं रथकी कल्पना 
की गई है । 
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वसन्तो मत्तमातङ्गो मदैः कुसुमवर्षणेः । 
आमोदितकङुप्चक्रशवतो नयति चापलम्‌ ॥ ३७॥ 
अचुरक्ताङ्गनालोललोचनालोकिताकृति । 
स्वस्थीकतु मनः शक्तो न विवेको महानपि ॥ ३८ ॥ 
परोपकारकारिण्या परातिंपरितप्तया । 
बुद्ध एव सुखी मन्ये स्वात्मशीतलया थिया ॥ ३९ ॥ 
उत्पन्नध्वसिनः कारवडवानलपातिनः । 
संख्याएँ केन शक्यन्ते कछोला जीविताम्बुधौ ॥ ४० ॥ 
सवे एव नरा मोहादूदुराशापाशपाशिनः । 
दोषशुस्मकसारङ्गा विशीर्णा जन्मजङ्गे ॥ ४ १॥ 
FRAN NE 
जैसे मत्त गजराज मदसे चारों ओर दिशाओंको सुगन्धित करता है, वैसे ही 
वसन्त ऋतु पृष्पवृष्टि द्वारा चारों ओर दिशाओंको सुगन्धित कर चित्तको चश्चछ 
कर देती है ॥ ३७॥ 
अनुरागयुक्त महिलाओंके चञ्चल लोचनोंके कटाक्ष विक्षेपके लक्ष्य बने हुए 
मनको महान्‌ विवेक भी स्वस्थ नही कर सकता || ३८॥ 
वृसरोंका उपकार करनेवाली, दूसरोंके दुःखसे अति सन्तप्त और अपनी 
आत्माको शान्ति देनेवाळी शीतल बुद्धिसे युक्त ज्ञानी पुरुष ही सुखी है, ऐसा मेरा 
दृढ़ विश्वास है ॥ ३९ | 
उत्पन्न होकर नष्ट होनेवाले काररूपी वाड़वामिके मुहमें गिरनेवाले जीवनरूपी 
सागरके तरङ्गके समान पदार्थोको कौन गिन सकता है £ जैसे सागरमें उत्पन्न 
होकर वाड़वाभिके सुंहमें गिरकर नष्ट होनेवाले अनेक कछोंलोको कोई गिन नहीं 
सकता वैसे ही संसारमें उत्पन्न होकर कालके मुंहमें गिरनेवाले असंख्य जीवोंको 
गिन सकनेकी किसमें शक्ति है £ || ४०॥ 
दोषरूपी झाड़ियोमें स्थित मृगों या पक्षियोंकि तुल्य सभी मनुष्य अज्ञानसे 
दुराशारूपी जालमें बेधकर जम्मरूपी जङ्गमे विनष्ट हो गये है अर्थात्‌ जैसे झाड़ियोंमें 
बैठे हुए खग या पक्षी जिह्वालौल्यके कारण अज्ञानसे जालमे फेस कर नष्ट हो 
जाते है, वैसे ही दोषपूर्ण मनुष्य अज्ञानसे दुराशाबद्ध होकर जन्मरूपी जङ्गमे 
मष्ट हो जाते हैं ॥ ४१ ॥ 
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संक्षीयते जगति जन्मपरम्परासु लोकस्य तेरिह कुकमभिरायुरेतत्‌ । 
आकाशपादपळताक़तपाशकल्पं येषां फलं नहि विचारविदोऽपि विद्मः ॥४२॥ 
अद्योतसवोऽयसृतुरेष तथेह यात्रा ते बन्धवः सुखमिदं सविशेषभोगम्‌ । 
इत्थं सुधेव कलयन्सुविकरपजालमालोलपेलबमतिर्गरतीह लोकः ॥ ४३॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे 
दैवदुर्विळासवणने नाम षड्विंशः समः ॥ २६ ॥ 


Erinn 





इस संसारमै, छोगोंकी आयु विविध जन्मोंमें पूर्वाक्त दोषोंसे होनेवाले 
कुकमोसे ( काम्य और निषिद्ध कर्मोसे ) नष्ट हो जाती है। उनका फल जो 
स्वरी, नरक आदि है वह आकाशमें वृक्ष हो और उस बृक्षमें लता भी हो, उस 
लतासे गलेमें फासी देकर मनुष्य लटका दिया जाय, उसके समान अन्तमें पतन 
करानेवाळा ही है । उसकी निवृत्तिके लिए उपाय करना तो दूर रहा, परन्तु 
उसका विचार करनेवाले लोग भी हमें नहीं दिखाई देते ॥ ४२ ॥ 
ऋषिप्रवर, इस संसारमें चञ्चल और सदु बुद्धिसे युक्त लोग आज उत्सव है, 
ह सुहावनी ऋतु है, इसमें यात्रा करनी चाहिए, ये हमारे बान्धव हैं, विशिष्ट 
भोगोंसे युक्त यह सुख है, यों वृथा ही अनेक सङ्कल्प-विकरप कर नष्ट 
हो जाते हैं ॥ ४२ ॥ 


छब्बीसवों सर्ग समाप्त 
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अन्यच्च ताताऽतितरामरम्ये मनोरमे चेह जगत्स्वरूपे । 
न किचिदायाति तदर्थजातं येनाऽतिविश्रान्तिस्ुपेति वेतः ॥ १ ॥ 
वाल्ये गते कल्पितकेलिलोले मनोम्रगे दारदरीषु जीर्ण । 
शरीरके जजरतां प्रयाते विद्यते केवलमेव लोकः ॥ २॥ 
जरातुषाराभिहतां शरीरसरोजिबीं दूरतरे विमुच्य । 
क्षणाद्गते जीबितचश्चरीके जनस्य संसारसरोऽवशुष्कम्‌ ॥ ३ ॥ 


सत्ताइसवाँ सर्ग 
[ पूर्वमे उक्त और अनुक्त मोक्षके विरोधी पदार्थामे, वेराग्यके लिए, विरतारपूर्वक दोषोंका वणेन ] 


पहले जो कहे जा चुके हैं और जो नहीं कहे गये, उन सम्पूण पदार्थोमे 
अन्यान्य दोषोंको दशीते हुए अपने चित्तकी शान्तिके कारणीभूत पदाथैकी 
अप्राप्तिको दर्शीते हैं--'अन्यञ्च' इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--सुनिवर, और सुनिए, वस्तुतः अत्यन्त अरमणीय 
पर जबतक विचार नहीं किया जाता है, तबतक रमणीय-सा मालस पड़नेवाले 
इस जगतूमें जिस पदाथके प्राप्त होनेसे चित्तमें शान्ति ( पू्णकामता ) प्राप्त हे 
चेसी कोई भी पदार्थ मेरी समझमें नहीं आता ॥ १ ॥ 

विचार कर देखिए, बाल्यावस्था विविध प्रकारसे कल्पित क्रीड़ाकौतुकमें ही 
बीत जाती है, उसमें चित्तकी स्थिरताका लेश भी नहीं रहता। तढुपरान्त यौवन 
पदार्पण करता है । यौवनमें चित्तरूपी मृग ख्रीरूपी गुफाओंमें ही जीण हो जाता 
है, उसमें भी चित्तम शान्ति नहीं रहती । तदनन्तर बृद्धावस्थाके प्राप्त होनेपर 
शरीर जीण-शीर्ण हो जाता है, उस समय भी शान्ति नहीं रहती, यों पुरुषार्थ- 
साधनशूऱ्य अतएव व्यर्थ आयुके यापनसे मनुष्योंको केवळ दुःख ही दुःख प्राप्त 
होता है, सुख-शान्तिका कहीँ लेश भी नहीं है ॥ २ ॥ 

बृद्धावस्थारूपी हिमवषोसे नष्ट हुई शरीररूपी कमलिनीका परित्याग कर जब 
प्राणरूपी अमर अतिदूर चछा जाता है, तब मनुष्यका यह संसाररूपी सरोवर 
सूख जाता है ॥ ३ ॥ 
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यदा यदा पाकमुपेति नूनं तदा तदेयं रतिमातनोति । 
जराभराऽनस्पनवग्रस्ना विजजरा कायरता नराणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
तृष्णानदी सारतरप्रवाहग्रस्ताखिलानन्तपदाथजाता । 
तटस्थसन्तोषसुबृश्चमूलनिकाषदक्षा वहतीह लोके॥ ५॥ 
शारीरनोश्चमनिबन्धबद्धा भवाम्बुधावाळुलिता भ्रमन्ती । 
प्रलोड्यते पञ्चभिरिन्द्रियास्येरथो भवन्ती मकरेरधीरा ॥ ६ ॥ 


तृष्णालताकाननचारिणोऽमी शाखाशतं काममहीरुहेषु । 
परिभ्रमन्तः क्षपयन्ति कालं मनोसृगा नो फलमाप्नुवन्ति । ७॥ 


वृद्धावस्थाके आक्रान्त, जिसमें अनेक पलितादि नये-नये फूल खिले हैं और 
अत्यन्त जीण मनुष्योंकी शरीररूपी ठता जब अत्यन्त पाक ( परिणाम ) को प्राप्त 
हो जाती है, तब यह मृत्युको अति आनन्द देती है, अर्थात्‌ जरा-जीण शरीरको 
देखकर मृत्युको बड़ा आनन्द होता है, यह भाव हे ॥ ४ ॥ 

इस छोकमें तृष्णारूपी नदी निरन्तर बहती है, वह अपने प्रबळ वेगसे 
संसारके सम्पूण अनन्त पदार्थांको निगल गई है और सन्तोषरूपी तटवृक्षकी 
जड़ोंको खोदनेमें बड़ी दक्ष हे । भाव यह कि संसारके अखिल और अनन्त 
पदार्थोकों निगल कर भी इसे सन्तोष नहीं हुआ है ॥ ५ ॥ 

चमसे आच्छादित यह शारीररूपी नौका संसाररूपी समुद्रमें सुख दुःख- 
रूपी तरङ्गोंसे व्याकुल और हलकी होनेके कारण स्वयं भी इधर-उधर घूम रही 
है और इसीलिए नीचे इबनेके लिए तयार है, पांच इन्द्रियरूपी मगर भी 
इसके डूबनेमें सहायक हो रहे हैं, क्योंकि इसमें बेठे हुए जीव वैराग्ययुक्त और 
चैयंशाली नहीं हैं ॥ ६ ॥ 

ऋषिजी, जिसमें तृष्णारूपी छताएँ ही अधिक हैं, ऐसे वनमें घूमनेवाले ये 
मनरूपी बन्दर कामरूपी वृक्षोंकी सेकड़ों शाखाओंमें घूमकर व्यर्थ ही आयु क्षीण 
करते हैं, उन्हें फल कुछ भी प्राप्त नहीं होता । अर्थात्‌ काम विशाल वृक्षके 
समान है, वह तृष्णारूपी कृताओंसे आच्छन्न मी है, उसकी असंख्य शाखा- 
प्रशाखाएँ हैं । मनरूपी बन्दर फलकी इच्छासे उनमें निरन्तर पर्यटन करते हैं, 
मगर उन्हें अभिलषित फलकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ७ ॥ 
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कृच्छ्रेषु दूरास्तविषादमोहाः स्वास्थ्येषु नोत्सिक्तमनोभिरामाः । 
सुदुलेभाः सम्प्रति सुन्द्रीभिरनाहतान्तःकरणा महान्तः॥ ८ ॥ 
तरन्ति मातङ्गघटातरङ्ग रणाम्बु्धि ये मयि ते न शूराः । 
शूरास्त एवे मनस्तरङ्ग देहेन्द्रियाम्भोधिमिमं तरन्ति ॥ ९ ॥ 
अङ्कि्टपर्यन्तफलाभिरामा न इञ्यते कस्यचिदेव काचित्‌ । 
क्रियाटुराशाहतचित्तबृत्तिर्यामेत्य विश्रान्तिमुपेति लोकः॥ १० ॥ 
कीर्त्या जगदिकुहरं प्रतापैः श्रिया गृहं सस्वबलेन लक्ष्मीम्‌ । 

ये पूरयन्त्यक्षतधैयेबन्धा न ते जगत्यां सुलभा महान्तः ॥ ११ ॥ 








महर्षे, जिन्हें आपत्तियोंमे दुःख और मोह प्राप्त नहीं होते, सम्पतियोंमे 
जिनके मनमें तनिक भी अहङ्कार नहीं आता और खरियों द्वारा जिनका अन्तःकरण 
दूषित नहीं होता ऐसे महान्‌ पुरुष इस समय अतिदुळुम हैं ॥ ८ ॥ 

जब में वीरताके उत्कर्षका विचार करता हूँ तब मुझे गजघरारूपी तरङ्गासे 
पूर्ण सङ्ग्रामसागरको जो तैरते हैं वे शूर प्रतीत नहीं होते, में उन्हींको शूरवीर 
समझता हूँ, जो लोग मनरूपी तरङ्गोसे पूणे इस वर्तमान देह, इन्द्रियरूपी सागरको 
विवेक, वैराग्य आदि द्वारा और भावी देह, इन्द्रियरूप सागरको मूलाज्ञानके 
उच्छेद द्वारा मळी भाँति तैर जाते हैं । मगर ऐसा करना बड़ा कठिन है, क्योंकि 
उसके उपाय ही दुरुम हैं ॥ ९ ॥ 

कर्म ही देह, इन्द्रियरूपी सागरके सन्तरणका उपाय है, ऐसी शङ्का कर कहते 
हैं--अक्लि९ ०” इत्यादिसे । 

किसीकी कोई भी क्रिया संसारके आत्यन्तिक विनाशरूप फळको देनेवाली 
नहीं है । क्रियारूपी दुराशा पिशाची द्वारा जिसकी चित्तवृत्ति नष्ट हो गई है, 
ऐसा पुरुष जिस क्रियाका अवलम्बन कर विश्रान्तिको प्राप्त हो, ऐसी क्रिया 
कोई नहीं दिखाई देती, क्योंकि “तदू यथेह कर्मचितो लोकः? अर्थात जैसे 
इस छोकमें कृषि आदि कर्मसे प्राप्त उपार्जित धान नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही 
परलोकमें पुण्यसे उपार्जित स्वर्ग आदि लोक भी क्षीण हो जाते हैं, ऐसी श्रुति है । 
अतएव कर्मसे जो फर उत्पन्न होता है, उसका अवश्य विनाश हो जाता है, 
ऐसा नियम छोकमें देखा भी जाता है ॥ १० ॥ 

भाग्योदय हुए बिना कीर्ति, प्रताप, लक्ष्मी आदि छोटे-मोठे फल भी, 
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सवं समायान्ति ससिद्विवेगाः सर्वाः श्रियः संततमापदश्च ॥ १२ ॥ 
पुत्राश्च दाराथच थनं च बुद्धा प्रकरप्यते तात रसायनाभम्‌ । 

सर्वे तु तन्मोपकरोत्यथाऽन्ते यत्राऽतिरम्या विषभूछेनेव ॥ १३॥ 
विषादथुत्तो विषमासवस्थास्ुपागतः कायवयोवसाने । 

भावान्‌ स्मरन्‌ स्वानिह धर्म रिक्तान्‌ जन्तुर्जरावानिह दह्यतेऽन्तः॥ १४ ॥ 


धैय आदिके नाशक राग, छोम आदिकी प्रबळताके कारण, जब दुर्लभ होते हैं, तब 
महाफल मोक्ष तो भाग्योदय हुए बिना हो नहीं सकता, इसमें कहना ही क्या है ! 
इस अभिप्रायसे कहते हे--'कीर्त्या' इत्यादिसे । 

जो महापुरुष कीर्तिसे संसारको, प्रतापासे दिशाओंको, सम्पत्तिसे याचकोंके 
घरोंको और क्षमा, विनय, उदारता आदिरूप सात्त्विक बलसे % लक्ष्मीको 
पूर्ण करते हैं, कभी क्षीण न होनेवाले धेयैसे परिपूर्ण ऐसे महापुरुष प्रथिवीमें 
सुल्म नहीं हैं॥ ११ ॥ 

भाग्योदय होनेपर सबको सब जगह अभीष्ट वस्तु प्राप्त हो जाती है, इसलिए 
पुरुषका प्रयत्न विफल है, इस अभिप्रायसे कहते हैं--/अप्यन्तरस्थम्‌ इत्यादिसे । 

पहाड़की शिछामय चट्टानके भीतर स्थित भी एवं वज़से बने हुए घरके 
भीतर बैठे हुए भी भाग्यशाली पुरुषके पास सम्पूण अणिमा आदि सिद्धियो और 
सम्पत्तियाँ बड़े वेगके साथ आ जाती हैं, जैसे कि आपत्तियाँ आती हैं अर्थात्‌ जैसे 
बुरे दिनोंमें आपत्तियाँ अनायास प्राप्त हो जाती हैं, वैसे ही मले दिनोंमें सम्पत्तियाँ 
और सिद्धियाँ भी अपने आप वेगपूर्वक आ जाती हैं ॥ १२ ॥ 

पूज्यवर, भ्रान्तिवश पुत्र, स्रिया, धन आदि जो सम्पूर्ण रसायनके समान 
सुखसाधन समझे जाते हैं, मृत्युकाल आनेपर वे पुत्र आदि अतिरमणीय भोग- 
जनक विषय कुछ नहीं करते, परन्तु विषकी मूच्छाके समान अत्यन्त दुःखदायी 
ही होते हैं॥ १३॥ 

शरीरकी बाल्य आदि अवस्थाओंके अवसानमें अथोत्‌ बृद्वावस्थामें दुःखमय 
विषमावस्थाको प्रांत हुआ अतएव दुःखी जीर्ण पुरुष इस लोकमें अपने पुण्यसञ्चव- 
शून्य अतीत कर्मोका स्मरण कर दुःसह अन्तदीहसे जळता है ॥ १४ ॥ 





# क्षमा, विनय, उदारता आदिसे लक्ष्मी पूर्ण-सी प्रतीत होती है । 
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कामार्थधर्मासिकृतान्तराभिः क्रियाभिरादो दिवसानि नीत्वा। 
चेतश्चरद्वहिणपिच्छरोलं विश्रान्तिमागच्छतु केन पुंसः ॥ १५ ॥ 
पुरोगतैरप्यनवासरुपेस्तरङ्गिणी तुङ्गतरङ्गकस्पे 
क्रियाफरेंदैववशादुपेतैविंडम्व्यते भिन्नरुचिर्हि लोकः ॥ १६॥ 
इमान्यमूनीति विभावितानि कार्याण्यपयन्तमनोरमाणि । 
जनस्य जायाजनरञ्जनेन जवाञ्जरान्तं जरयन्ति चेतः॥ १७॥ 

मनुष्य जीवनके आरम्भमें धनाजन और भोगतृष्णाकी प्रबरतासे मोक्ष- 
मार्गका परित्याग कर केवळ काम और अर्थकी चिन्तासे युक्त होता है और 
तदनुसारी कार्योसे वह समयको बिताता है। फिर वृद्धावस्था आनेपर मयूरके 
चञ्चल परोंके समान कम्पमान पुरुषका चित्त किस कर्मसे शान्तिको प्राप्त हो ! 
अर्थात्‌ चित्तकी शान्तिके साधनभूत कमे तो उसने कभी किये ही नहीं, फिर 
उसका चित्त शान्त कैसे होगा ? ॥ १५ ॥ 

जो छोग धर्मोपाजन नहीं करते, उनके चित्तमें भले ही शान्ति न हो; पर 
घर्मोपाजन करनेवाले आप छोगोंके मनमें, धर्मके फलके छाभसे, शान्ति क्यों न 
विराजमान होगी ? ऐसी आशङ्का कर धमेके फळ स्वरी, पुत्र आदि भी कोई सार“ 
वान्‌ पदार्थ नहीं हैं, ऐसा कहते हैं---पुरोगतै०” इत्यादिसे । 

अनात्मामें प्रीति करनेवाले छोग भाग्यवश प्राप्त हुए, सामने स्थित भी, नदीकी 
ऊँची तरङ्गोंके समान शीघ्र नष्ट हो जानेवाले अतएव अप्राप्तप्राय कियाफर स्वर्ग 
आदि द्वारा वञ्चित होते हैं, ठगे जाते हैं। भाव यह कि वही लाभ सच्चा लाभ है, 
जो प्राप्त होकर नष्ट नहीं होता और जिससे अनर्थ नहीं होता, दूसरा छाभ तो केवर 
वञ्चनामात्र ही है, जैसे कि अल्पायु पुत्रकी प्राप्ति और मछलीको वंशीम लगे हुए 
खाद्यकी प्राप्ति । उक्त छाभसे किसी प्रकारका आश्वासन नहीं हो सकता॥ १५ ॥ 

आसुरसम्पत्तिके विस्तारपूर्वक प्रदर्शन द्वारा पूर्वोक्त अथैको ही विशद करते 
हें--।इमान्य०' इत्यादिसे । 

ये कार्य यही और अभी कर्तब्य हैं और ये अन्य प्रदेश और अन्य काठमें 
करणीय हैं, यों जिन कार्योक्री सदा चिन्ता बनी रहती है और अन्तमें जिनका 
फल अनर्थ ही है । उन कार्योका प्रयोजन स्त्रियों तथा अन्यान्य लोगोंकी प्रसन्नताका 


उत्पादन (मनोरञ्जन) ही है, पर वे देहके वृद्ध होनेतक कोगोंके चित्रको जबरदस्ती 
विवेकसे भ्रष्ट कर देते हें ॥ १७॥ 
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पर्णानि जीर्णानि यथा तरूणां समेत्य जन्माऽऽशु लयं प्रयान्ति । 

तथेव लोका! स्वविवेकहीनाः समेत्य गच्छन्ति कुतोडप्यहोभिः || १८॥ 
इतस्ततो दूरतरं विहृत्य. प्रविश्य गेहं दिवसावसाने । 
विवेकिलोकाश्रयसाधुकमरिक्तेऽह्लि रात्रौ क उपैति निद्राम्‌ ॥ १९॥ 
विद्राविते शत्रुजने समस्ते समागतायामभितञ्च लक्ष्म्याम्‌ । 
सेव्यन्त एतानि सुखानि यावत्तावत्समायाति ङुतोऽपि मृत्युः ॥ २० ॥ 
कुतोऽपि  संवद्धिंततुच्छरूपेभावेरमीमिः क्षंणनष्टदषटैः । 
विलोड्यमाना जनता जगत्यां न वेच्युपायातमहो नु पातम्‌ ॥ २१॥ 
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जैसे वृक्षोके जीण पत्ते जन्म लेकर शीघ्र नाशको प्राप्तं हो जाते हैं, वैसे 
ही आत्म-बिवेकसे रहित लोग इस छोकमें जन्म लेकर थोड़े ही दिनोंमें कहीं 
चले जाते हैं, अथीत्‌ विनष्ट हो जाते हैं ॥ १८॥ 

महाभाग, भला बताइए तो सही, मूढ़ व्यक्तिके सिवा कौन ज्ञानी जन॑ 
विवेकी पुरषोंकी सेवा और सत्कमेसे रहित दिनमें इधर-उधर दूरतक घूम-फिरकर 
और सायङ्कालके समय घरमें आकर रात्रिमें सुखकी नींद सोवेगा ! दिनके 
विवेकियोंकी सेबासे रहित और सत्कर्मोसे शून्य होनेपर ज्ञानीको तो रात्रिमें नींद 
ही नहीं आ सकती, पर अज्ञानी ही दिनके विवेकी जनोंकी सेवा और सक्तर्मोसे 
शून्य होनेपर भी इधर-उधर घूम-फिरकर सायङ्कारमें अपने घरे प्रवेश कर खूब 
सुखकी नींद सोता है ॥ १९ ॥ 

सम्पूर्ण शघुओंके छिन्न-भिन्न होनेपर और चारों ओरसे धन-सम्पत्तिकी बृष्टि. 
होनेपर जब पुरुष इन सांसारिक भोगोंको भोगने लगता है तमी न मास कहांसे 
आकर मृत्यु सामने खड़ी हो जाती है ॥ २० ॥ 

इस संसारमें समी लोगोंको किसी एक अनिर्देश्य अद्भुत कारणसे अभिवृद्धिको 
प्राप्त हुए, अत्यन्त तुच्छ और क्षणमरमें जन्म लेकर नष्ट होनेवाले अथात्‌ विनाश- 
शीळ इन विषयोंने अममें डाळ रक्खा है, मोहित कर रक्खा है; अतएव वे छोग 
समीपमे आई हुई मृत्युको नहीं जानते, यह कम आश्चर्यकी बात नही है । यदि 
मूलमें 'पातम्‌! के स्थानमें “यातम्‌? पाठ हो, तो आये हुए और बीते हुए दिनको 
नही जानते, ऐसा अर्थ करना चाहिए ॥ २१ ॥ 


२०४ योगवासिष्ठ [ वैराग्य-प्रकरण 
्रियाछुभिः कालगुख क्रियन्ते जनेडकास्ते हतकर्मबद्वाः । 
येः पीनतामेच बलादुपेत्य शरीरबाधेन न ते भवन्ति ॥ २२॥ 
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जिन छोगोंने विषयोंपर आसक्ति, देहके राळन-पारन आदि द्वारा हृष्ट-पुष्ट- 
शरीर होना ही उचित समझा अर्थात्‌ विवेक, वैराग्य आदिका अभ्यास नही किया, 
वे ठहरे निरे नरपशु । सब प्राणियोंके परम प्रिय यजमानरूप प्राण उन्हीं नररूप 
पशुओंको ( बकरोंको ) निन्दित कमेरूपी यज्ञस्तम्मोंमें बांधकर दोषरूपी कारिखसे 
उनका मुँह काला कर देते हैं । तदुपरान्त रोगरूपी ऋत्िजों द्वारा हनन, अङ्गछेदन 
आदिसे शरीरका नाश होनेके कारण वे असत्माय हो जाते हैं । भगवती श्रृतिने 
भी कहा है--“असन्नेव स भवति असद्‌ ब्रह्मेति वेद चेत्‌? अर्थात्‌ जो असत्‌ देह 
आदिको ब्रह्म समझता है वह असत्‌ ही हो जाता है। छोकमें “जनेडकाः' 
पद है अर्थात्‌ जनरूपी एडक ( भेड़ )। किसी किसी यज्ञमें भेड़ोंका बलि- 
दान प्रसिद्ध है अथवा एडंकशब्दकी बकरेमें छक्षणाकर नररूपी बकरा अर्थ 
कर लेना चाहिए # ॥ २२॥ 

+ भाव यह कि जैसे' यजमान यज्ञकार्यकी सिद्धिके लिंए यज्ञस्तम्भमें बॅधे हुए बकरे आदिका 
संस्कार करता है, तदुपरान्त ऋत्विकू उसका यथाविधि हनन और उसके अङ्ग-प्रत्यङ्गोंका छेदन 
करते हैं, वैसे ही परम प्रिय प्राण भी विषयभोग और देहपोषण आदि द्वारा अति परिपुष्ट लोगोको 
निन्दित कर्मोमें फॅसाकर दोषसे लाज्छित कर देते हैं। तदुपरान्त रोग उनपर आक्रमण कर उनका 
नाम-निश्ान मिटा देते हैं । 

संस्कृत टीकाकारोंने इस इलोककें और भी अर्थ किये हैं--- 

प्रिय प्राण, पोषण करनेवाले जिन नरपंशुओंसे स्वयं पुष्ट हुए, उन्हीं नरपशुओंको बलात्कारसी 
निन्दित कर्मेरूपी जालमें फॅसाकर कालके ( एत्युके ) सम्मुख कर देते हैं अर्थात्‌ कालको उपहार 
देते हैं, अतएव कृतघ्न प्राण शारीरके विनाशक होनेके कारण प्रिय नहीं हैं, किन्तु अप्रिय 
( शत्रु ) ही हैँ । इससे निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्यको केवळ प्राणोके पोषणमें ही तत्पर 
नहीं रहना चाहिए । 

अथवा--यद्यपि भूड़ जन पराणोंके पोषणमें सदा तत्पर रहते हैं तथापि बे प्रियप्राण ( प्राणोंके 
प्रति प्रम करनेवाले ) नहीं कहे जा सकते, क्योंकि वे तो उलटे शत्युके मुंहमें डालनेवाले उपायोंके 
आचरण द्वारा आणोंके नाशक ही हैं। वास्तवमें तत्त्वज्ञ पुरुष ही प्राणोंपर ग्रेम करनेवाले हैं, 
क्योंकि चें तत्त्वदृष्टिसे प्राणोंमें नित्य आत्मभाव प्राप्तकर उनके रक्षक हैं । अतएव बे प्रिय प्राण 
गहित कर्मोमें फॅसे हुए मूड जनरूपी पशुओंका आदर नही करते । उत्तराडईसे भूढ जनोंकी अपेक्षा 
तत्वज्ञ पुरुषों अतिशय दिखलाते हैँ--जो तत्त्वज्ञानसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण 
दारीरके बाधसे अपरिच्छिन्नताको प्राप्त हुए हैं, उनकी मूढ़ जनोंकी नाई देहमें आत्मबुद्धि नहीं हो 
सकती । मूढ जनोंकी अपेक्षा तत्त्वज्ञोमे यही विशेष है ॥ 
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अजस्रमागच्छति सत्वरवमनारत॑ गच्छति सत्वरेब । 
कुंतोऽपि लोला जनता जगत्यां तरङ्गमाला क्षणभडगुरेव ॥ २३ ॥ 
ग्राणापहारेकपरा नराणां मनो मनोहारितया हरन्ति। 
रक्तच्छदाइचश्चरषट्पदाक्ष्यो विषडुमालोललताः स्रियश्च ॥ २४॥ 
इतोऽन्यतइ्चोपगता सुधेव समानसङ्केतनिबद्गभावा । 
यात्रासमासङ्गसमा नराणां कठत्रमित्रव्यबहारमाया ॥ २५॥ 
ग्रदीपशान्तिष्विव शुक्तभूरिदशास्वतिस्नेहनिबन्धनीषु । 
संसारमालासु चलाचलासु न ज्ञायते तस्वमतास्विक्रीषु ॥ २६ ॥ 











इस संसारमै यह चञ्चल जनता क्षणमें नष्ट होनेवाळी तरङ्गोंकी पड्क्तियोंके 
समान न मास कहासे सदा बड़ी त्वराके साथ आती है और जैसे आती है 
वैसे ही त्वराके साथ न माळम सदा कहाँ चली जाती है । 'कुतोऽपि’ इस कथनसे 
जहँसे आती है और जहाँ चली जाती है, उस स्थानको हम जानना चाहते हैं, 
यह सूचित होता है ॥ २३ ॥ 

जैसे चञ्चल अमररूपी नयनोसे युक्त ( चब्चळ अमरोंसे सेवित ), लाळ 
पछ्लवोंसे आच्छन्न विषवृक्षपर चढी हुई विषलताएं देखनेमें अति सुन्दर होनेके 

` कारण पहले मनको हर लेती हैं पीछे प्राणनाशिनी होती हैं, वैसे ही मनुष्योंके 

प्राणहरणमें तत्पर अमरके समान चश्च नयनवाली और बिम्बोष्ठी नारियाँ मनोहर 
होनेके कारण पहले चित्तको चुरा लेती हैं फिर प्राणोंको हर लेती हैं ॥ २४ ॥ 

जैसे तीर्थयात्रा या महोत्सवमें बहुतसे आदमियोंका सम्मेलन होता है, वैसे 
ही मनुष्यलोकसे या स्वर्ग आदि छोकोंसे व्यर्थ ही आये हुए और अमुक स्थानपर 
हम लोगोंकी भेंट होगी यों परस्पर सङ्केत और अभिप्रायसे इकट्टे हुए छोगोंमें 
परस्पर खरी, पुत्र, मित्र आदि व्यवहार होता है। यह व्यवहार माया नहीं है तो 
और क्या है? ॥ २५ ॥ 

संसार ( जन्म-मरणकी परम्पराएँ ) दीपकोंके निवीण ( बुतने ) के अनुरूप 
है। जैसे प्रदीप रात्रिमर प्रचुर तेल और बहुत-सी बत्तियोंका भक्षणकर अन्तम 
बुत जाता है, वहांपर फिर उसका अस्तित्व प्रतीत नहीं होता अर्थात्‌ प्रचुर तेळ और 
बत्तियोंका भक्षण करनेवाले अतिचश्चेर अतएव मिथ्याभूत क्षणिक दीपशिखाके 
निरवीण-प्रवाहमें पारमार्थिक वस्तु प्रतीत नहीं होती, वैसे ही बाल्य आदि सैकड़ों 
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संसारसंरम्भकुंचक्रियेय प्राइट्पयोबुद्बुदभहुराड्पि । 
असावधानस्य जनस्य बुद्धौ विरस्थिरप्रत्ययमातनोति ॥ २७॥ 
शोभोज्ज्वला देववश्ाद्विनष्टा गुणाः स्थिताः सम्प्रति जजरत्वे । 
आश्वासनादूरतरं प्रयाता जनस्य हेमन्त इवाऽम्बुजस्य ॥ २८ ॥ 
पुनः पुनंदेववशादुपेत्य स्वदेहभारेण कृतोपकार? । 
बिळूयते यत्र तरुः कुठारेराइवासने तत्र हि कः प्रसङ्गः ॥ २९॥ 





अवस्थाओंका भोग करनेवाले अत्यन्त स्नेहसे (रागसे) परिपूर्ण, अत्यन्त चञ्चछ (क्षण- 
विध्वंसी ) अतएव मिथ्यामूत संसारमें कोई भी वस्तु पारमार्थिक नहीं है ॥ २६ ॥ 

यह संसार कुछाळके ( कुम्हारके ) चाकके समान है। जैसे कुछालके 
चाकके खूब जोरसे घूमनेपर भी असावधान आदमीको यह नहीं घूम रहा है, 
स्थिर है, ऐसा श्रम होता हे, वैसे ही यह संसाररवृत्तिरूप कुचक्र भी छोगोंको भ्रममें 
डालता है । वास्तवमें है तो यह वर्षा ऋतुके जळके बुदूबुदोंके समान क्षणभङ्कुर, 
पर असावधान लोगोंकी बुद्धिम अपनी चिरस्थायिताकी प्रतीति करा देता है॥ २७ ॥ 

जैसे शरद्‌ ऋतुमें कमलके सौन्दर्य, सौगन्ध्य आदि गुण शोमासे देदीप्यमान 
रहते हैं, किन्तु हेमन्त ऋतुमें वे सब नष्ट हो जाते हैं, फिर उनसे न चित्तको 
शान्ति मिळती है और न प्राणेन्द्रियको तृप्ति ही मिलती है, वैसे ही यौवना- 
वस्थामें मनुष्यके जो सौकुमार्य और सौन्दर्य आदि गुणगण शोमासे उज्ज्वळ 
रहते हैं, वे वृद्धावस्थामें भाग्यवश विनष्ट होकर दुळूभ हो जाते हैँ; इसलिए 
उनमें विश्वास करना उचित नहीं है ॥ २८ ॥ 

इस संसारमें बेचारा वृक्ष प्रथिवी, जरू, वायु आदि तस्वोंके कारण, न कि 
किसी पुरुष द्वारा किये गये उपकारके कारण, जन्म, बृद्धि और फल-फूळ आदि 
समृद्धिको प्राप्त होकर अपने देहधारणसे छाया, पत्तियां, फूळ, फर आदि द्वारा 
बारबार छोगोंका उपकार करता है, किसीका तनिक भी अपराध नहीं करता; फिर 
भी वह कुछडाड़ियोंसे काटा जाता है। भला बतळाइए तो सही, ऐसे तन्न संसारमें 
पद-पदर्मे जिससे अपराध हो सकते हैं और जिससे किसीका उपकार भी नहीं 
हो सकता, ऐसे मनुष्यके विषयमें क्या विश्वास किया जा सकता है! भाव यह 
कि यदि वह अपकार न भी करे, तो भी मृत्यु उसका नाश कर डालेगी । मृत्युके 
घरमे उपकारी और अम्रकारीके प्रति कोई भेदभाव नहीं है ॥ २९ ॥ 
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सर्वत्र पाषाणमया महीध्रा मृदा मही दारुभिरेव वृक्षा! । 
मांसैजेनाः पौरुषबद्धमावा नाऽपूर्वमस्तीह विकारहीनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
आलोक्यते चेतनयाऽनुविद्धा पयोनुबद्धोऽस्तनयो नभः स्थाः । 
पृयग्थिभागेन पदार्थलक्ष्म्या एतजगक्षेतरदस्ति किञ्चित्‌ ॥ ३४ ॥ 
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ष्टिमें अणुरूप ही है, इसलिए अणुख और महत्त्व बुद्धि भी असत्य ही है ॥३२॥ 

इसी प्रकार प्रकृतिकी दष्टिमें सम्पूण विकार भी असत्य ही प्रतीत होते हैं, 
ऐसा कहते हैं--*सर्वत्र' इत्यादिसे । 

पर्वत वस्तुतः पाषाण ही हैं, पृथिवी मिट्टी ही है, वृक्ष काष्ठ ही हैं और 
मनुष्य मांस आदि ही हैं अथात्‌ पर्वत पत्थरसे अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, 
प्रथिवी मिट्ठीसे अतिरिक्त नहीं है, वृक्षोंमें काइसे भिन्न कुछ नहीं है और मनुष्य 
भी हाड, मांस आदिके ही पुतले हैं, उनसे प्रक्‌ उनमें कुछ नहीं है। यदि 
ऐसा है, तो उनमें, पर्वत आदि विशेषबुद्धि क्यों होती है ? एसी शङ्का यदि हो, 
तो उसपर सुनिए--व्यवहारके लिए मनुष्योंने उनका नाम रख दिया है, वास्तवमें 
वे पूर्वसिद्ध पाषण आदि पदार्थोसे भिन्न नहीं हें । इसी प्रकार सब जगह तुल्य 
युक्तिसे विकाररहित सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकृतिभूत एक ही वस्तु है, ऐसा युक्तिसे 
प्रतीत होता है । अथवा यदि यह शङ्का हो कि पर्वत आदि विक्रार भले ही 
असत्य हों, उनके कारण पाषाण, सृत्‌ आदिकी असत्यता केसे ! उसपर कहते 
हे---'ना5पूर्वम? इत्यादिसे । वे भी अपने कारण महाभूतोंके विकार हैं, अतः 
असत्य हैं। इस भोग्यवरगमें विकारसे भिन्न कुछ भी नहीं है । विकार 
होनेसे ये विषय आदि सब मिथ्या हैं, इसरिए भी इनपर विश्वास नहीं ही 
करना चाहिए ॥ ३३ ॥ 

पाषाण आदि केवल महाभूतमात्र हैं, ऐसा जो पहले कहा था, उसीको स्फुट 
करते हे --“आलोक्यते? इत्यादिसे । 

जळ, वह्नि, वायु, आकाश और प्रथिवी ये पॉच महाभूत ही परस्पर मिलकर 
गो, घट आदि नाना पदार्थोके रूपमें अविवेकी पुरुषों द्वारा उनकी बुद्धिसे 
प्रतीत होते हैं, यह बड़े खेदकी बात है । विवेकदष्टिसे प्रथरकू-प्थक्‌ विभागसे 
पयीळोचन करनेपर तो पश्चभूतसे अतिरिक्त कोई भी पदाथ नहीँ है अर्थात्‌ 
अविवेकी पुरुष ही मोहवश पश्चमहाभूतविकार जगत्को सत्य समझता है, पर 
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चमत्कृतिश्रेह मनस्विलोकचेतश्रमत्कारकरी नराणाम्‌ । 
स्वभेपि साथो विषयं कदाचित्‌ केषाञ्चिदभ्येति न चित्ररूपा ॥ २५ ॥ 
अद्याऽपि यातेऽपि च कल्पनाया आकाशवल्लीफलवन्महच्वे । 
उदेति नो लोभलवाहतानामुदारवृत्तान्तमयी कथैव ॥ ३६॥ 
आदातुमिच्छन्‌ पदशुत्तमानां स्वचेतसेवाऽपहतोऽद्य लोक! । 
पतत्यशर्क॑ः पशुरद्रिकूटादानीलवल्लीफलवाञ्छयेव ॥ ३७॥ 


जो विवेकी हैं, उनको तो इस जगतमें पश्चमहाभूतसमुदायसे अतिरिक्त कोई वास्त- 
विक पदाथे प्रतीत नहीं होता ॥ ३४ ॥ 

यदि इस प्रकार सम्पूर्ण पदार्थोकों असत्य मानें, तो मनुष्योंके व्यवहार और 
भोग केसे होंगे ? शुक्तिरजतसे क्या कोई भी कड़ा बना सकता है ” इस शाङ्कापर 
कहते हैं---चमत्कृतिश्रेह इत्यादि । 

मुनिवर, इस मिथ्यारूप जगतूर्मे व्यवहारकुशळ विद्वान्‌ छोगोंके भी मनमें 
भोगचमत्कारकी उत्पन्न करनेवाली जो व्यवहारचमत्कृति प्रतीत होती है, वह 
कोई आश्रयजनक नहीं है, क्योंकि कदाचित्‌ स्वम्में मिथ्याभूत विषयोंको भी 
देखकर उस प्रकारकी चमत्कृति छोगोंको होती है ॥ २५ ॥ 

यदि भोगचमत्कार होता है, तो अभी क्यों विरक्त होते हो? भोगोंको 
भोगकर बृद्धावस्थामें विरक्त होकर विचार किया जा सकता है, ऐसी आशङ्का 
होनेपर भोगोंमें आसक्ति होनेसे वैराग्य और विचार दोनों दुर्कूम हैँ, ऐसा कहते 
हैं---'अद्याइपि' इत्यादिसे । 

इस युवावस्थामें और आनेवाली वृद्धावस्थामें आकाशलताके फलके समान 
मिथ्यारूप भी भोगासक्तिकल्पना जब अविचारके कारण बृद्धिको प्राप्त होती है तब 
भोग और उसके साधनोंमें आसक्त पुरुषोंमें परमात्माके स्वरूपका निरूपण करनेवाली 
कथा ही उदित नहीं होती, निरन्तर उसका 'विचार करना तो दूर रहा ॥ २६ ॥ 

आसक्ति होनेपर केवळ पुरुषाथकी हानि ही नहीं होती, प्रत्युत महान्‌ 
अनथ भी होता है, ऐसा कहते हैं--“आदातु ० इत्यादिसे । 

जैसे पशु हरी-हरी रुतारूप फलकी प्राप्तिकी इच्छासे ही पर्वतशिखरसे गिर 
पड़ता है, वैसे ही उत्कृष्टभोगशाली पुरुषोंका पद (समता या राज्य, धन आदि) प्राप्त 
करनेकी इच्छा करनेवाछा पुरुष राग, लोभ आदिसे मूढ़ अर्थात्‌ प्रचुर राग और 

२७ 
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अवान्तरन्यस्तनिरथकांशच्छायालतापत्रफलप्रसनाः | 

शरीर एव क्षतसम्पदश्च श्वश्रद्ुमा अद्यतना नराश्च ३८॥ 

कचिज्जना मार्दवसुन्दरेषु क्रचित्कठोरेषु च सञ्चरन्ति । 

देशान्तरालेषु निरन्तरेषु वनान्तखण्डेष्विव कृष्णसाराः ॥ ३९ ॥ 

धातुनेवानि दिवस प्रति भीषणानि 

रम्याणि वा विछुलितान्ततमाङलानि । 
कार्याणि कष्टफलपाकहतोदयानि 
विस्मापयन्ति न शवस्य मनांसि केषाम्‌ ॥ ४० ॥ 

लोभसे अभिमूत अपने चित्तसे आहत होकर पूर्वीवस्थामें ही पतनरूप गर्तमें 
गिर जाता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ३७॥ 

हे मुने ! आजकळके मनुष्य गड्ढेके वृक्षोके समान हैं, क्योंकि जैसे गड़ढेके 
वृक्षके छाया, लता, पत्ते, फळ, फूर आदि गड्ढेमें ही रह जाते हैं, अंशतः भी 
प्राणी उनका भोग नहीँ कर सकते, वैसे ही मनुष्य भी अपने शरीरके पोषणके 
लिए ही अपनी विद्या, विनय, धन, सम्पत्ति आदिको व्यथ नष्ट कर देते हैं उनसे 
किसी दूसरेका उपकार नहीं होता ॥३८॥ 

यद्यपि कहीं धार्मिक पुरुष हैं, तथापि विवेकी पुरुष तो अति दुर्भ हैं, ऐसा 
कहनेके लिए दो प्रकारके मनुष्योंको कहते हैं--'क्वचिज्जना' इत्यादिसे । 

जैसे कृष्णसार मृग गहन जङ्गछोंमें इधर-उधर अमण करते हैं, वैसे ही 
मनुष्य भी कहींपर दया, उदारता, क्षमा, सौन्दर्य, विद्या, विनय आदिसे युक्त 
सज्जन पुरुषोंके समाजमें और कहींपर क्रोध, लोभ, निष्ठुरता आदिसे परिपूर्ण 
पापासक्त दुराचारियोंकी सन्निधिमें विहार करते हैं ॥ २९ ॥ 

छोगोंकी दुगतिकों देखकर दुःखित हुए श्रीरामचन्द्रजी छोगोंकी दुर्गतिमें 
कारणभूत देवकी निन्दा करते हैं--धातुः' इत्यादिसे । 

महै, यह दैव अचेतन होनेके कारण सृतक-समान है । यदि यह जीवित 
होता, तो ऐसा निदेय न होता। यह ( देव ) इस संसारम प्रतिदिन फलसे 
भीषण ( भीषण क्लेश देनेवाले ), आपाततः (विचारके बिना ) भले प्रतीत होनेवाले, 
राग आदिसे अत्यन्त व्याकुळ चित्तवाले छोगोंसे पूर्ण एवं अन्तमें कष्टरूपी फल 
देनेके कारण जिनका उदय दूषित है, ऐसे नूतन-नूतन कार्य करता है। 
उसके ये कार्य किन विवेकशील पुरुषोंके मनको आश्चर्यचकित नहीं करते | ॥४०॥ 








जनः कामासक्तो विविधकुकराचेष्टनपरः 

स तु स्वभेऽप्यस्मिन्‌ जगति सुलभो नाय सुजनः । 
क्रिया दुःखासङ्गाविधुरविधुरा नूनमखिला 

न जाने नेतव्या कथमिव दशा जीबितमयी ॥ ४१॥ 


इत्यार्षे श्रीवासि्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे निःश्रयसविरोधि- 
भावानित्यताप्रतिपादनं नाम सप्चविशतितमः सर्गः ।।२७॥ 


क (र) यमय 
अष्टाविंशतितमः सगः 
श्रीराम उवाच 


यचच इश्यते किञ्चिज्गत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
तत्सवमस्थिरं ब्रह्मन्‌ स्वप्नसद्भमसनिभस || १ ॥ 





संसारकी अमद्रताका प्रतिपादन कर उसका उपसंहार करते हुए उससे होनेवाठी 
अपने चित्तकी उद्विमता दिखलाते हैं--'अनः' इत्यादिसे । 

आजकल स्वभ्नके समान मिथ्याभूत इस संसारमें विविध प्रकारके छंल- 
कपटोंसे व्यवहार करनेवाले, विषयासक्त मनुष्य सर्वत्र सुलभ हैं, पर विवेकशील 
पुरुष अतिदुछम हैं, और सम्पूर्ण कर्म अत्यन्त दुःखोंसे रहित साधनों अथवा फासे 
शून्य हैं, अ्थीत्‌ ऐसी कोई क्रिया नहीँ है, जिसके साधन अथवा फल अत्यन्त 
दुःखसे रहित हों, समी क्रियाएं दुःखमय ही हैं। मुनिवर, समझमें . नहीं आता 
है कि हम छोगोंकी जीवनदशा केसे बीतेगी ॥ ४१ ॥ 

सच्ताईसवां सगे समाप्त 


आ मी 


अट्टाईसवाँ सर्ग 
[ सम्पूर्ण भोग्यपदार्थोमें विरसताकी प्रतीतिके लिए उनकी परिवर्तनशीलताका बेम | 
सब पदार्थोमें निरन्तर परिवतम देखनेसे भी उनमें स्थायिताका विश्वास 
महीं हो सकता, ऐसा कहते हैं---यद्चेदग्! इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--मुनिवर, यह जो कुछ भी स्थावर-जङ्गमरूप ह्य जगत्‌ 
दिखाई देता है, वह सब स्वके समाजसम्मेळनके समान असत्य या अस्थिर हे ॥ १॥ 
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शुष्कसागरसङ्काशो निखातो योऽद्य ह्यते । 
स॒ प्रातरश्रसंवीतो नगः सम्पद्यते मुने ॥ २ ॥ 
यो वनव्यूहचिस्तीणो विलीढगगनो महान्‌ । 
दिनेरेब स यात्युबीसमतां कूपतां च वा ॥ ३ ॥ 
यदङ्खमच्च संवीतं कोौशेयस्रम्विलेपनेः । 
दिगम्बरं तदेव श्वो दूरे विशारिताऽञ्रटे ॥ ४ ॥ 
यत्राऽद्य नगरे दष्टं विचित्राचारचश्चरुम्‌ । 
तत्रैवोदेति दिवसैः संशून्यारण्यघमता ॥ ५ ॥ 
यः पुमानद्य तेजस्वी मण्डलान्यवितिष्ठति । 
स भस्मकूटतां राजन्‌ दिवसैरधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
अरण्यानी महाभीमा या नभोमण्डलोपमा। 
पताकाच्छादिताकाशा सेव सम्पद्यते पुरी ॥ ७ ॥ 





मुनिजी, आज यहांपर सूखे समुद्रके सहश गम्भीर जो येह विशाल गड्ढा 
दिखाई देता है, वही करू मेघमाछासे परिवेष्टित पर्वत बन जाता है और जो आज 
यहांपर विविध वनश्रेणियोंसे परिपू गगनचुम्बी महापर्वत दिखाई देता है, कुछ 
ही दिनोंमें वही समतल प्रथिवीके रूपमे या गम्मीर कुएके रूपमे परिणत 
हो जाता है ॥ २, ३॥ 

आज जो शरीर रेशमी वख, माला और कुङ्कम, केसर एवं कस्तूरीके 
विलेपनसे विभूषित है, वही कल वखशून्य (नंगा) होकर ग्राम या नगरसे दूरवती 
गड्ढेमे सड़ेगा ॥ ४ ॥ | 

जहांपर आज अद्भुत आचार-व्यवहारवाले मनुष्योंकी चहल-पहलसे परिपूर्ण 
नगर दिखाई देता है, कुछ ही दिनोंके बाद वहींपर सूना अरण्य बन जाता है ॥५॥ 

जो पुरुष आज तेजस्वी है, अनेक सामन्तोंपर शासन करता है, वही कुछ 
ही दिनोंके अनन्तर भस्मराशि ( राखकी ढेरी ) बन जाता है ॥ ६॥ 

आज जो महारण्य विस्तार और नीलता में आकाशमण्डलको मात करता 
है, अथीत्‌ आकाशके समान विशाळ और गहन होनेके कारण आकाशके समान 
काला है, वही थोड़े दिनोंमें पताकाओंसे आकाशको पाठं देनेवाला महानगर 
बन जाता है ॥ ७ ॥ 
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या लतावलिता भीमा भात्यद्य विपिनावली । 
दिवसैरेव सा याति पुनमेरुमहीपदम्‌ ॥ ८ ॥ 
- सलिल स्थलतां याति स्थली भवति वारिभूः । 
विपयेस्यति सर्वे हि सकाष्टाम्बुतृणं जगत्‌ ॥ ९ ॥ 
अनित्यं यौवनं बाल्यं शरीरं द्रव्यसंचयाः । 
भावाङ्कावान्तरं यान्ति तरक्ञवदनारतम्‌ ॥ १०॥ 
वातान्तरदीपकशिखालोलं जगति जीवितम्‌ । 
तडित्स्फुरणसंकाशा पदार्थश्रीजेगन्रये ॥ ११॥ 
विपयासमियं याति भूरिभूतपरम्परा । 
बीजराशिरिवाऽजस्च पूर्यमाणः पुनः पुनः ॥ १२॥ 
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आंज जो ठताओंसे वेष्टित अतएव भयङ्कर वनश्रेणी दिखाई देती है, 
वही थोड़े ही दिनोंमें जळ और वृक्षोंसे दन्य मरुभूमि ( रेगीस्तान ) बन 
जाती है ॥ ८ ॥ 

जहांपर अगाध जळ भरा रहता है, वे बड़े-बड़े तालांब और समुद्र स्थळ बम 
जाते हैं और स्थर जलाशय बन जाता है, बहुत कहांतक कहें, काष्ठ, जर और 
तृणोंसे युक्त यह सारा-का-सारा जगत्‌ विपरीत अवस्थाको प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ 

युवावस्था, बाल्यावस्था, शरीर और धनसम्पत्ति ये सब-के-सब अनित्य 
हें। जैसे तरङ्ग लगातार अलसे तरङ्गरूपताको और तरङ्गसे जलरूपताको 
प्राप्त होती हैं वैसे ही सब पदार्थ निरन्तर अपने पूर्व स्वभावसे अन्य स्वभावको 
प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ २. ॐ 

इस संसारमें जीवन प्रखर वायुसे पूण स्थानमें रक्खे हुए दीपककी ळके 
समान अत्यन्त चञ्चल है और तीनों लोकोंके सम्पूर्ण पदार्थांकी चमक-दमकं 
बिजळीकी चमकके सदश क्षणिक है ॥ ११ ॥ 

जैसे भण्डार घरमें पुनःपुन भरनेपर भी धान, गेहूँ आदि अन्नौंकी राशि 
धरतिदिनके व्ययसे रिक्त हो जाती या खेतमें बोई गई और पानीसे सींची जाती 
हुई धान्यराशि अङ्कुर और पौधेके रूपसे विपरीत अवस्थाको प्राप्त होती है, वैसे ' 
ही ये विविध पदाथ विपरीत अवस्था ( परिवर्तन ) को प्राप्त होते हैं ॥ १२॥ 


२११४ योगवासिष्ठ [ बैराग्य-प्रकरण 











TITTIES RSNA NINN NT Sin 
मनःपवनपर्यस्तभूरिभूतरजःपटा । 
पातोत्पातपरावतंपराभिनयभूषिता ॥ १३॥ 


आलक्ष्यते स्थितिरियं जागती जनितभ्रमा । 
तृत्तावेशविवृत्तव संसारारभटी नटी ॥ १४॥ 
गन्धर्वनगराकारविपर्यासविधाविनी । 
अपाङ्गमङ्कुरोदारव्यवहारमनोरमा ॥ १५॥ 
तडित्तरलमालोकमातन्वाना पुनः पुनः । 
संसाररचना राजन्‌ तत्तसक्तेव राजते ॥ १६॥ 
दिवसास्ते महान्तस्ते सम्पदस्ता? क्रियाश्च ता! । 
सवे स््रतिपर्थं यातं यामो वयमपि क्षणात्‌ ॥ १७॥ 
पपप"? क्‍----:नननननूूूूूवूवूळू- 
अतिशय आडम्बरसे शोमित होनेवाढी संसाररचना अत्यन्तकोशलपूर्ण नटीके 
समान हे । यह नरीनके आवेशसे युक्त नटीके समान अपना अतिशय नृत्य 
कोशल प्रकट करनेके लिए अज्ञपरिवर्तन द्वारा पद-पदमें अम उत्पन्न करती हे! 
मनरूप वायुसे परिचालित जीवरूप धूलि ही इस संसाररचनारूप नर्वकीके वस्न 
हैं और प्राणियोंको नरकमें गिराना, स्वरम पहुंचाना और पुनः इसी छोकमें वापिस 
लाना ही इसके उत्तम अभिनय हैं, उनसे यह विभूषित है ॥ १३, १४ ॥ 
ब्रह्मन्‌, कटाक्षदरीनके समान क्षणभङ्कुर व्यवहारपरम्परासे मनोहर यह्‌ 
संसाररचना कटाक्षपात और क्षणमह्ुर नई-नई कारीगरियोंसे मनोहर नृततासक्त 
नटीके समान अदूभुत गम्धवैनगरके सहश अनेक अम उत्पन्न करती हे और 
यह पुनः पुनः बिजलीरूप चश्चळ इष्टिको फेलाती है अर्थीत्‌ जैसे ऐन्द्रजारिक-खी 
तन्त्र और मन्त्रोंके विस्तार द्वारा छोगोंके नयनोंकी दशनशक्तिको आच्छादित कर 
अवस्तुमे वस्तु ज्ञान उत्पन्न कराती है, यह संसाररचनारूप नर्तकी भी वैसे ही 
भन्ति अर्थात्‌ अवस्तुमें वस्तु और वस्तुमै अवस्तु दर्शन करा रही है । इसकी 
दृष्टि बिजळीसे भी चश्चळ है अतएव यह नृतासक्त संसाररचना नृतासक्त नटीके 
समान है, इसमें कुछ मी सन्देह नहीं है ॥ १५,१६ ॥ 
महर्षिजी, आप विचार कर देखे, वे उत्सव और वैभवसे परिपूर्ण दिने; वे 
महापुरुष, वे प्रचुर सम्पतिमा, वे यज्ञ आदि क्रियाएँ कहाँ हैं १ वे सब-के-सब हमारे 
दृष्टिपथसे दूर हो गये हैं, अब केवळ उनकी स्मृति ही शेष रह गई है, वैसे ही हम भी 
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प्रस्यह क्षयमायाति प्रत्यहं जायते पुनः । 

अद्याऽपि हतरूपाया नाऽन्तोऽस्या दण्धसंसृतेः। १८ ॥ 
तियेत्तयं पुरुषा यान्ति तियेश्चो नरतामपि । 
देवाथ्चाऽदेवतां यान्ति किमिवेह विभो स्थिरम्‌॥ १९ ॥ 
रचयन्‌ रश्मिजालेन रात्र्यहानि पुनः पुनः । 

अतिवाद्य रविः कालो विनाशावधिमीक्षते ॥ २० ॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सर्वा वा भूतजातयः । 
नाशमेवाऽनुधावन्ति सलिलानीव वाडवम्‌ ॥ २१॥ 
द्यौः क्षमा वायुराकाशं पर्वता! सरितो दिशः । 
विनाशवाडबस्येतत्सवे संशुष्कमिन्धनम्‌। २२॥ 


थोड़े ही दिनोंमें चले जायेंगे, हमारी भी केवळ स्मृति ही रोष रह जायगी ॥१७॥ 

यह गर्हित संसार प्रतिदिन नष्ट होता है और प्रतिदिन फिर उत्पन्न होता है। 
कितना काळ बीत गया इसकी इयत्ता नहीं है, फिर भी आजतक इस निन्दित 
संसारका अन्त नहीं हुआ, यह बराबर चलता ही जाता है ॥ १८॥ 

मनुष्य पशु आदि योनिको प्राप्त होते हैं, पशु आदि मनुष्य-जन्मको प्राप्त 
होते हैं और देवता देवभिन्न योनियोंमें जन्म लेते हैँ; भला बतलाइए तो सही, 
इस संसारमै कौन वस्तु स्थिर है ? सभीका तो विपर्यास दिखलाई दे रहा है॥१९॥ 

कालरूप सूर्य अपनी किरणों द्वारा रात-दिन पुनः पुनः प्राणियोंकी सृष्टिकर 
अनेक रात्रि और दिनोंको बिताकर स्वयं रचित भूतोंके विनाशकी अवधिकी 
प्रतीक्षा करता है ॥ २० ॥ 

और को क्या कहें, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि एवं सम्पूण प्राणिवर्ग, जैसे जल 
वाड़वाम्निका अनुसरण करता है वैसे ही विनाशका अनुसरण करते हैं ॥२१॥ 

कहाँतक कहें, दुळोक, प्रथिवी, वायु, आकाश, पर्वत नदियाँ, दिशा ये 
सब-के-सब विनाशरूपी अम्निके# लिए सूखे काठ हैं अथीत्‌ जैसे अभिको सूखे काठको 
जलानेमें कुछ भी विलम्ब नहीं होता, वैसे ही इनका विनाश होनेमें भी कुछ 
काळ नहीं रगता ॥ २२ ॥ 

* सूळमें स्थित वाड़वशब्द मागत्यागलक्षणा द्वारा अभिका प्रतिपादक है, क्‍योंकि अन्यथा 

प्रसिद्ध वड़ावासि जलको तक जळा डालती है, इसलिए उसके दाह्य इन्धनोमें शुष्क विशेषण 
अचुपथुक्त होगा । 
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घनानि वान्धवा भूत्या मित्राणि विभवश्च ये । 
विनाशभयभीतस्य सर्वे नीरसतां गतम्‌ ॥ २१३॥ 
स्वदन्ते तावदेवैते भावा जगति धीमते । 
यावत्स्मृतियथ याति न बिनाशङुराक्षसः ॥ २४ ॥ 
क्षणमेश्वर्यमायाति क्षणमेति दरिद्रताम्‌ । 

क्ष्णं विगतरोगत्वं क्षणमागतरोगताम्‌ ॥ २५॥ 
प्रतिक्षणविपर्यासदायिना निहतात्मना । 
जगद्श्रमेण के नाम धीमन्तो हि न मोहिताः । २६ ॥ 
तमःपङ्कसमालव्धं क्षणमाकाशमण्डलम्‌ । 

क्ष्णं कनकनिष्यन्दकोसलालोकसुन्दरम्‌ ॥ २७ ॥ 

PREDOMI SAO 


काठके भयसे भीत पुरुषोंके धन-सम्पत्ति, बन्धु-बान्धव, भृत्य, मित्र और 
ऐश्वर्य ये सब नीरस हो गये हैं ॥ २३ ॥ 

इस जगत्में विवेकशीळ पुरुषोंको तभीतक ये पदार्थ भले लगते हैं, जब 
तक कि विनाशरूपी दुष्ट राक्षसका स्मरण नहीं होता ॥ २४ ॥ 

मुनिवर, इस संसारमें क्षणभरमें मनुष्य वैभवपूर्ण हो जाता है, क्षण भरगें 
दरिद्र बन जाता है, क्षणभरमें नीरोग हो जाता है और क्षणभरमें ही रोगसे 
आक्रान्त हो जाता है । गिरगिटके समान क्षणभरमें रंग बदलनेवाले नश्वर जगदू- 
रूपी अमसे कौन बुद्धिमान्‌ जन मोहित नहीं हुए अर्थात्‌ इस गर्हित जगद्‌भ्रमने 
सभीको मोहमें डाल रक्‍खा है ॥ २५,२६ ॥ 

इस जगतूकी अनियत स्थितिको ही उदाहरण द्वारा विशद करते हैं-- 
'तम/ इत्यादिसे । 

आकाशमण्डल कभी निविड अन्धकारसे आच्छन्न हो जाता है, कभी 
सुवर्णद्वके समान उज्ज्वल चाँदनी आदिसे उद्भासित हो उठता है, कभी 
मेघरूपी नीलकमळकी मालासे परिवृत हो जाता है, कभी गम्मीरतर घनगर्जनसे 
परिपूर्ण हो जाता है, कभी मूककी नाई सुनसान हो जाता है, कभी तारोंकी 
पड़क्तियोंसे रखित हो जाता है, कभी सूर्यकी किरणोंसे विभूषित हो जाता है, कभी 
चोदनीरूपी आभूषणसे अलछड्कृत हो उठता है और कभी पूर्वोक्त कोई भी पदार्थ 
उसमें नहीं रहते । कया ये सब आकाशके स्वरूप हैं £ नहीं, वह तो वर्ण आदिसे 
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क्षणं जलदनीलाब्जमालावलितकोटरम्‌ । 
क्षणप्र्ठामरव क्षणं मूकमिव स्थितम्‌ ॥ २८॥ 
क्षणं ताराविरचितं क्षणमर्केण भूषितम्‌ । 
क्षणमिन्दुकृताहादं क्षणं सर्वेबहिष्कृतम्‌ ॥ २९ ॥ 
आगमापायपरया क्षणसंस्थितिनाशया । 
न बिभेति हि संसारे धीरोऽपि क इवाऽनया ॥ ३० ॥ 
आपदः क्षणमायान्ति क्षणमायान्ति सम्पदः । 
क्षणं जन्म क्षणं सत्युगुने किमिव न क्षणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
प्रागासीदन्य एवेह जातस्त्वन्यो नरो दिनेः । 
सदेकरूपं भगवन्‌ किञ्चिदस्ति न सुस्थिरस्‌॥ ३२ ॥ 
घटस्य पटता इष्टा पटस्याऽपि घटस्थितिः । 
न तदस्ति न यद्‌ दृष्टं विपर्यस्यति संसृतौ ॥ ३३ ॥ 
तनोत्युत्पादयत्यत्ति निहन्त्यासूजति क्रमात्‌ । 
सततं रात्र्यहानीव निवर्तन्ते नरं प्रति ॥ ३४ ॥ 
रहित है, केवळ उक्त प्रकारके आकारोंको धारण करता है, आकाश दृष्टान्त है । 
इसका दाष्टीन्तिक संसार भी इसी माति घोर मायामय ( आन्तिमय ) है । संसारका 
स्वरूप टीक आकाशके सरश हे. । हे महष, आगम और अपायके वशीभूत एवं 
क्षणमें उत्पन्न और क्षणमें नष्ट होनेवाळली इस जगत्‌-स्थितिसे कौन ऐसा पुरुष 
है, जो धीर होता हुआ भी इस संसारमें भयभीत नहीं होता ॥ २७-३० ॥ 
मने, क्षणमें आपत्तियाँ आती हैं एवं क्षणमें ही सम्पत्तिया प्राप्त होती हैं, ' 
केवळ सम्पत्तियां और विपत्तियाँ ही नहीं, किन्तु क्षणमें ही जन्म होता है और 
क्षणमरमे ही मृत्यु हो जाती है । इस संसारमें कौन ऐसी वस्तु है, जो क्षणिक न 
हो अर्थीत्‌ सुस्थिर हो ॥ ३१ ॥ 
जो पुरुष पहले अन्य था, वही थोड़े दिनोंमें अन्य प्रकार हो गया। भगवन्‌, 
सदा एकरूपमें रहनेवाली सुस्थिर वस्तु यहाँ कोई भी नहीं हे ॥ ३२ ॥ 
कपासके खेतमे नष्ट हुआ घड़ा कपासरूपमें परिणत होकर पट ( वख ) बन 
जाता है और पट मी घटरूप बन जाता है, इस संसारमें एसी कोई वस्तु नहीं 
देखी गई जिसका विपर्यास ( परिवतेन ) नहीं होता ॥ ३३ ॥ 
पुरुषको परमातमा बृद्धिको प्राप्त कराता है, विपरिणामको प्राप्त कराता है, 
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अशूरेण हतः शूर एकेनाऽपि हतं शतम्‌ । 
प्राकृताः प्रशुतां याताः सवेमावत्येते जगत्‌ ॥ ३५॥ 
जनतेय॑ विपर्यासमजस्रमनुगच्छति । 
जडस्पन्दपरामर्शात्तरड्राणामिवाउड्वली ॥ ३६ ॥ 
बाल्यमल्पदिनेरेवे योौवनश्रीस्ततो जरा । 
देहेऽपि नेकरूपत्वं काऽऽस्था बाह्येपु वस्तुषु ॥ ३७ ॥ 
क्षणमानन्दितामेति क्षणमेति विषादिताम्‌ । 
क्षण सौम्यत्वमायाति सवेस्मिन्नटवन्मनः ॥ ३८ ॥ 








क्षीण करता है, नष्ट करता है और फिर जन्मको प्राप्त कराता है | क्रमसे वृद्धि, 
विपरिणाम, अपक्षय, विनाश और जन्मको प्राप्त हो रहे देहाभिमानीके समीप 
ये पांच भावविकार भी चिरकाळ तक नहीं रहते, रात्रि और दिनके समान निवृत्त 
हो जाते हैं अर्थीत्‌ विपर्ययको प्राप्त हो जाते हैं। भाव यह कि रात्रि और दिनके 
समान उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, हास और विनाश पारापारीसे मनुष्यको प्राप्त होते हैं, 
प्राप्त होकर स्थिर नही रहते, किन्तु पुनः पुनः परिवर्तित होते रहते हैं ॥ ३४ ॥ 

बलवान दुबेळके हाथ मारा जाता है, एक व्यक्ति भी सैकड़ों व्यक्तियोंको 
धराशायी बना देता है एवं सामान्य व्यक्ति भी प्रसुताको प्राप्त हो जाते हैं । बहुत 
कया कहें, सारा जगत्‌ ही परिवर्तनशीर है ॥ ३५ ॥ 

जैसे जलका वेगक्रियाके साथ संपर्क होनेसे तरज्ञोंकी पङ्क्तियां लगातार 
परिवर्तित होती हैं, वैसे ही यह जनता ( सेतनमाणिसमूह ) भी जड़ प्राण, 
इन्द्रिय आदिके संसर्गसे निरन्तर परिवर्तित होती है ॥ ३६ ॥ 

बाल्यावस्था थोड़े ही दिनोंमें चळी जाती है, तदन्तर यौवन पदार्पण करता 
है, वह भी बाल्यावस्थाके अनुसार थोड़े ही दिनोंमें चळ बसता है, तदुपरान्त बृद्धा- 
वस्था आती है । देखिए, देहमें भी एकरूपता ( स्थिरता ) नहीं है, वाह्य पदार्थोमे 
तो एकरूपताकी क्या आशा हो सकती है ? ॥ ३७॥ 

जैसे नट हर्ष, विषाद आदिका अभिनय करता है, वैसे ही मन भी हर्ष, 
विषादका अभिनय करता है, कभी वह किसी विषयको देखकर आनन्दको प्राप्त 
होता है, क्षणभरमें ही अन्यको देखकर दुःखी बन जाता है और क्षणभरमें सौम्य 
बन जाता है ॥ ३८ ॥ 
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इतश्चाऽन्यदितश्चाऽन्यदितश्चाऽन्यदयं बिधिः | 

रचयन्‌ वस्तुना याति खेद लीला स्प्रिवाऽभकः ॥ ३९ ॥ 

चिनोत्युत्पादयत्यत्ति निहत्यासूजति क्रमात्‌ । 

सततं रात्र्यहानीव निवतेन्ते नरं प्रति॥ ४०॥ 

आविर्भावतिरोमावभागिनो भवभागिनः। | 

जनस्य स्थिरतां यान्ति नाऽपदो न च सम्पदः ॥ ४१ ॥ 

काल; क्रिडत्ययं प्रायः सर्वमापदि पातयन्‌ । 

हेलाविचलिताशेषचतुराचारचञ्चरः ॥ ४२॥ 
समविषमविपाकतो विभिन्नास्तिशुवनभूतपरम्पराफलोघाः । 
समयपवनपातिताः पतन्ति प्रतिदिनमातत्ससृतिदरुमेभ्यः॥ ४३ ॥ 

इत्यार्षे श्रीवासि्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे सर्वभावाविश्त* 
विपर्यासप्रतिपादनं नामाऽष्टाविशतितमः सगे।॥ २८॥ 


जैसे बाळक खेळ क्रीड़ामें कभी कुछ, कभी कुछ वस्तु बनाता हुआ थकता 
नहीं, वैसे ही यह विधाता भी इधर दूसरी, उधर दूसरी और उधर दूसरी वस्तुको 
बनाता हुआ खेदको प्राप्त नही होता, कमी थकता नहीं ॥ ३९ ॥ 

विधाता मनुष्योंको धान आदिके "समान संचित कर बढ़ाता है, उनसे अन्य 
छोगोंकी ( पुन्र-पौन्रादिखूपसे ) उत्पत्ति कराता है; फिर उनको मारकर खा 
जाता है । उनको खानेमें उसे स्वाद मिल जाता है, फिर तो वह निरन्तर 
खानेके लिए अन्य छोगोंकी सृष्टि करता हे । सुष्टिको प्राप्त मनुष्योंके पास हे, 
विषाद आदि रात्रि और दिनकी नाई सदा आते जाते रहते हैं॥ ४० ॥ 

उत्पन्न और विनष्ट होनेवाले संसारी पुरुषोंकी न तो आपत्तिया स्थिर रहती हैं 
और न सम्पत्तियाँ ही स्थिर रहती हैं ॥ ४१ ॥ 

यह कार समर्थोको भी अनादरके सांथ परिवर्तित करनेमें अति दक्ष है । यह 
प्रायः सब ठोगोंको आपत्तिमें ढकेल कर कीड़ा करता है ॥ ४२॥ 

कर्मोके एव रसोंके सम परिणाम और विषम परिणामसे विविध भातिके 
तीनों छोकोंके प्राणिसमुदायरूप फल समयरूपी वायु द्वारा आन्दोलित होकर विस्तृत 
संसाररूपी बृक्षोंसे प्रतिदिन गिरते हैं ॥ ४३ ॥ 

अद्टाईसवां सर्ग समाप्त 
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एकोनत्रिशः सः 
श्रीराम उवाच 


इति मे दोपदावान्निदण्ये महति चेतसि । 
ग्रस्फुरन्ति न भोगाशा सृगतृष्णा सर!स्विव॥ १ ॥ 
ग्रत्यह याति कडुतामेषा संसारसंस्थितिः । 
कालपाकवशाछोोला रसा निम्बलता यथा ॥ २॥ 
वृद्धिमायाति दौजेन्ये सौजन्यं याति तानवम्‌ । 
करञ्जकर्केशे राजन्‌ प्रत्यहं जनचेतसि ॥ ३॥ 





उन्तीसवाँ सगे 
[ श्रीरामचन्जीका दोषदशनसे सम्पूर्ण पदाथोमें रववैराग्यवणेन एवं चित्तकी शान्तिके 
लिए तत्त्वोपदेशकी प्रार्थना ] 

श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार दोषदशेनसे अपने चित्तमें तत्वज्ञानजनक वैराग्य 
दर्शाते हैं---इति मे? इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--सुनिवर, इस प्रकार दोषदर्शनरूपी वनाभिसे मेरा 
चित्त दग्धप्राय हो गया है अथीत्‌ उसमें पहले जो जगतके प्रति स्थायित्वबुद्धि 
थी या जगतके प्रति प्रेम था, वह जरु गया है, अतएव वह विवेकसे परिपूर्ण है । 
जैसे जळाशयोंमे मृगतृष्णाका ( सूर्यकिरणोंमें जल्बुद्धिका ) उदय नहीं होता 
( मरुभूमिमें ही भ्ृगतृष्णाकी प्रतीति होती है ) वैसे ही उत्तरूप मेरे चित्तमें 
भोगकी आशाका उदय नहीं होता ॥ १ ॥ 

जैसे छोटे-छोटे नीमके पेड़ काछकी अधिकतासे अर्थात्‌ उत्तरोत्तर तिक्त, 
तिक्ततर और तिक्ततम होते हैं वैसे ही .यह संसार भी हमारे प्रति दिन-प्रतिदिन 
अधिकाधिक कडुताको प्राप्त होता है अर्थात्‌ जैसे-जैसे काळ व्यतीत होता है, वैसे- 
वेसे यह संसार हमारे प्रति कडुप्राय होता जाता हे ॥ २॥ 

भगवन्‌, मनुष्यका चित्त करज्ञ# वृक्षके फळके समान कठोरतम है । धर्मका 
अंशतः हास और अधर्मकी अंशतः वृद्धि होनेके कारण उसमें दिन-पर-दिन॑ 
दुजनता बढ़ती जाती है और सज्जनता क्षीण होती जाती है॥ ३ ॥ 


# कांटेदार जंगली पेड़ । 


सगे २९ ] भाषानुवादसहित २२१ 


rrr NNN NN 


भज्यते भुवि मर्यादा झटित्येव दिन प्रति । 
शुष्केव माषशिम्बीका टङ्कारकरबं विना ॥ ४ ॥ 
राज्येभ्यो भोगपूणेभ्यश्चिन्तावद्भयो मुनीश्वर । 
निरस्तचिन्ताकलिता वरमेकान्तशीलता ॥ ५ ॥ 
नाऽऽनन्दाय ममोद्यानं न सुखाय मम ख्रियः । 
न हर्षाय ममाऽर्थाशा शाम्यामि मनसा सह ॥ ६॥ 
अनि्यश्चाऽसुखो लोकस्तृष्णा तात दुरुद्वहा। 
चापलोपइतं चेतः कथं यास्यामि निबंतिम ॥७॥ 
नाऽभिनन्दामि मरणं नाऽभिनन्दामि जीवितम्‌ । 
यथा तिष्ठामि तिष्ठामि तथेव विगतञ्बरस्‌ | ८ ॥ 
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सूखी हुईं उड़दकी छीमीको तोड़नेमें तो रंकारशब्द होता हे पर संसारमे 
दिनप्रतिदिन बिना रंकारशब्दके बड़ी शीघ्रताके साथ मयोदाका भङ्ग किया 
जा रहा है अर्थीत्‌ लोग संसारमें उड़दकी सूखी हुई छीमीके समान बड़ी शीघ्रतासे 
मयीदाका भङ्ग कर रहे हैं, केवळ अन्तर इतना ही है कि छीमीको तोड़नेमैं शब्द 
होता है, पर मर्यीदाको तोड़नेमें शब्द भी नहीं होता ॥ 9 ॥ 

मुनिश्रेष्ठ, विविध मानसिक चिन्ताओंसे परिपूर्ण प्रचुर भागोंसे युक्त राज्योंकी 
अपेक्षा चिन्ताशूत्य महात्माओं द्वारा स्वीकृत एकान्तसेवन कहीं अच्छा है ॥ ५ ॥ 

उद्यानके दशन या विहारसे मुझे प्रसन्नता नहीं होती, श्रियोंसे मुझे सुख 
नहीं होता और धनप्राप्तिसे मुझे हर्ष नहीं होता । भे मगके साथ उपशान्त होना 
चाहता हूँ, यही मेरी प्रबर इच्छा है ॥ ६॥ 

शान्तिके सिवा दूसरा कोई भी सुखका साधन नही है, ऐसा कहते हैं-- 
'अनित्य०' इत्यादिसे । 

पूज्य, यह संसार सुखरहित और विनाशी है, तृष्णा ( विषयवासना ) बड़ी 
तीब्र है और चित्तकी चः्वळताकी कोई सीमा ही नहीं है, उससे शान्तिछाभकी 
आशा दुराशा ही है, मे केसे निवृतिलाभ करूँगा, यही में सदा विचार करता हूँ ॥७॥ 

न मै मृत्युका अभिनन्दन करता हूँ और जीवनका ही अभिनन्दन करता हूँ । - 
मिस अवस्थामें स्थित होनेसे मे लोकसन्तापसे निर्मुक्त हो जाऊँ, उसी अवस्थाका 
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कि मे राज्येन कि भोगे! किमर्थेन किमी हिते; । 
अहङ्कारवशादेतत्‌ स॒ एव गलितो मम ॥९॥ 
जन्मावलिवरत्रायामिन्द्रियग्रन्थयो इढ़ा। । 

ये वद्धास्तद्विमोक्षाथं यतन्ते ये त उत्तमाः ॥ १०॥ 
मथितं मानिनीलोकैमेनो मकरकेतुना । 

कोमलं खुरनिष्पेषेः कमलं करिणा यथा॥ ११॥ 
अद्य चेत्‌ स्वच्छया बुच्या झुनीन्द्र न चिकित्स्यते । 
भूयश्चित्तचिकित्सायास्तत्किलाऽवसरः कुंतः ॥ १२॥ 
विषं विषयवैषम्यं न विष विषसुच्यते । 
जन्मान्तरघा विषया एकदेहहरं विषम्‌ ॥ १३॥ 





में अवलम्बन करना चाहता हूँ । वह चाहे जीवनावस्थामें प्राप्त हो, चाहे मरनेके 
पश्चात्‌ जब कभी हो, उसके लिए भे व्यग्र नहीं हूँ ॥ ८ ॥ 

राज्यसे मुझे क्या करना है, भोगसे मेरा कौन प्रयोजन सिद्ध होगा, धनसे 
मुझे क्या मतलब है, किसी प्रकारकी चेष्टासे भी मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, 
अहङ्कारवश इनकी उत्पतति होती है, मेरा वह अहङ्कार ही नष्ट हो गया है ॥ ९ ॥ 

इन्द्रियोंका विषयोंकी आसक्तिसे मुक्त होना बड़ा कठिन है, अतएव इन्द्रिया 
उहरी कभी न सुळझनेवाळी हृढ़ ग्रन्थयो । उन अन्थियों द्वारा जन्मपरम्परारूपी 
चमड़ेकी रस्सीमें बंधे गये जीवोमें से जो लोग उससे छुटकारा पानेके लिए यल 
करते हैं, वे ही श्रेष्ठ पुरुष हैं ॥ १० ॥ 

जैसे हाथी अपने विशाळ पेरके प्रहारसे कोमल कमलको कुचछ डालता है, 
चैसे ही कामदेवने रमणियों द्वारा कोमळ मनको मथ डाला है, नष्ट कर दिया है॥१ १॥ 

मुनीश्वर, यदि इस बाल्यावस्थामें निर्मळ बुद्धिसे चित्तकी चिकित्सा नहीं 
की गई, तो फिर चित्तकी चिकित्साका अवसर कब आयगा ? क्योंकि जबतक भली 
भाँति जड़ न जमी हो तभी छोटासा वृक्ष उखाड़ा जा सकता, जब वह बद्धमूर हो 
जाता है, तब तो उसे उखाड़ना बड़ा कठिन हो जाता है, ऐसी लोकोक्ति है॥१२॥ 

कुटिळ विषय ही विष हैं, प्रसिद्ध विष विष नहीं है, क्योंकि विष एक ही 
देका अर्थात्‌ जिस देहसे उसका सम्बन्ध होता है, उसीका विनाश करता है, 
मगर विषय तो अन्य अन्मोमें मी देहको सृत्युके मुहं डालते हैं ॥ १३ ॥ 
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न सुखानि न दुःखानि न मित्राणि न बान्धवाः । 

न जीवित न मरणं बन्धाय ज्ञस्य चेतसः ॥ १४॥ 
तद्भवामि यथा ब्रह्मन्‌ पूर्वापरविदां वर । 
वीतशोकभयायासो ज्ञस्तथोपदिशाऽऽशु मे ॥ १५ ॥ 
वासनाजालबलिता दुःखकण्टकसङ्कला । 
निपातोत्पातबहुळा भीमरूपाऽञ्ञताटवी ॥ १६॥ 
क्रकचाग्रविनिष्पेष सोढुं शक्नोम्यहं बने । 
संसारब्यवहारोत्थं नाऽऽशाविषयवैशसम्‌ ॥ १७ ॥ 





तत्त्वज्ञ पुरुष भी तो विषयोंका भोग करते हुए सुखी आदि देखे जाते हैं, फिर 
उनमें कौन सी विशेषता है, ऐसी शङ्का होनेपर कहते हैं--'न सुखानि? इत्यादिसे । 

सुख, दुःख, मित्र, बन्धु, बान्धव, जीवन और मरण ये सब यद्यपि बन्धनके 
कारण हैं, तथापि ये ज्ञानीके चित्तके बन्धक नहीं होते, इसका कारण यही है कि 
ज्ञानी इनके वशमें नहीं होते ॥ १४ ॥ 

यतः सम्पूर्ण दुःखोंका मूलोच्छक होनेके कारण ज्ञानी होना ही परम पुरुषार्थ 
है, अतः ज्ञानोपदेशकी प्राथना करते हें--'तद्भवामि' इत्यादिसे । 

हे ब्रह्मन्‌, हे तत््वज्ञशिरोमणे, इसलिए जैसे मे ज्ञानी होकर शोक, भय 
और खेदसे शीघ्र मुक्त हो जाऊं, वैसा उपदेश मुझे शीघ्र दीजिये || १५ ॥ 

शीघ्र उपदेश देनेके लिए अपनेमें अतिशय दुःखकी असहिष्णुता और 
बैराग्यमें उत्कण्ठता दिखलाते हैं--'वासना०' इत्यादिसे । 

अज्ञता भीषण अरण्यके सदश हे, जैसे अरण्यमें मृगोंको फॅसानेके लिए 
जाळ बिछे रहते हैं, चारों ओर काँटे बिखरे रहते हैं, जगह-जगह ऊँची-नीची भूमि 
रहती है, वैसे ही अज्ञता भी विषयवासनारूपी जालोंसे परिवेष्टित है, दुःखरूपी 
कण्टकोंसे आकीर्ण है और सम्पति-विपत्तिसे या स्वगीनरकपरम्परासे पूर्ण है, 
इसलिए उससे में शीघ्र मुक्त होना चाहता हूँ ॥ १६ ॥ 

मुनिवर, यदि कोई मुझे आरेसे चीरे, तो में आरेके दाँतोंकी रगड़ सहनेके 
लिए समथे हूं, लेकिन सांसारिक व्यवहारसे उत्पन्न एवं आशा और विषयोंसे हुए 
संघर्षको में सहनेके रिए समर्थ नहीं हूँ ॥ १७॥ 
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इद्‌ नाऽस्तीदमस्तीति व्यवहाराञ्जनश्रमः । 
धुनोतीदं चलं चेतो रजोराशिमिवाऽनिलः ॥ १८ ॥ 
तृष्णातन्तुरूवप्रोतं जीवसश्चयमौक्तिकम्‌ । 
चिदच्छाङ्कतया नित्यं विकसञ्चित्तनायकम्‌॥ १९ ॥ 
संसारहारमरतिः कारव्यालविभूषणस्‌ । 
त्रोटयाम्यहमक्ूरं वागुरामिव केसरी ॥ २० ॥ 
नीहारं हृदयारव्यां मनस्तिमिरमाशु मे । 
केन विज्ञानदीपेन भिन्धि तत्त्वविदां वर ॥ २१ ॥ 
विद्यन्त एवेह न ते महात्मन्‌ दुराधयो न क्षयमाप्नुवन्ति । 
ये सङ्गमेनोत्तममानसानां निशा तमांसीव निशाकरेण ॥२२॥ 
यह अनिष्ट है, थह सोचकर उसके निवारणमें और यह इष्ट है, यह 
समझकर उसके सम्पादनमें प्रवृत्ति-निवृत्तिव्यवहाररूप अविद्यारूपी अञ्जनसे 
उत्पन्न आन्ति स्वभावतः चञ्चल चित्रको इस प्रकार कंपा डाळती है जैसे वायु 
दीपककी छरकों कॅपाती है ॥ १८॥ 
जीवसमुहरूपी मोती तृष्णारूपी अत्यन्त सूक्ष्म धागेमें पिरोये गये हैं, साक्षीरूप 
चेतन्यके संम्मन्धसे एवं तैजस होनेकें कारण अत्यन्त देदीप्यमान मन ही उस 
माळामें प्रधान ( नायक ) मणि है ॥ १९ ॥ 
वैराग्यं आदिसे सम्पन्न मे जैसे रोषपूर्ण सिंह जालको तोड़ डालता है, वैसे 
ही काळरूपी विटके आभूषण इस संसाररूपी हारको आपके उपदेशसे उत्पन्न 
ज्ञानसे--क्रोध, हिंसा आदि उम्र उपायोंके बिना--तोड़ता हूँ ॥ २० ॥ 
तत्त्वज्ञशिरोमणे, हत्पुण्डरीक ही दुष्प्रवेश होनेके कारण अरण्य है, उसमें 
शेत्य और आवरणका हेतु होनेके कारण कुहरेके तुल्य और उसमें आत्मतस्रके 
अन्वेषणके लिए प्रवृत्त हुए मनके अन्धकारकी नाईँ विवेकरूपी नेत्रको बम्दकर 
देनेवाले अज्ञानको सुखकर उपदेशरूपी सूर्यसे नष्ट कर दीजिये ॥ २१॥ 
महात्मन्‌, जैसे चन्द्रमासे रात्रिका अन्धकार नष्ट होता है, पेसे ही उत्तम 
पुरुषोंकी सङ्गतिसे ग्राप्त उपदेशसे जिनका विनाश नहीं होता, ऐसी दुष्ट मानसिक 
चिन्ता इस जगतीतछमें हैं ही नहीं अर्थात्‌ जैसे चन्द्रमा रात्रिके अन्धकारको 
नष्ट कर देता है, पेसे ही महात्मा पुरुषोंकी सङ्गतिसे लब्ध उपदेश भी सम्पूर्ण 
क्ेशोंकों नष्ट कर देता है ॥ २२ ॥ 
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आयुर्वाषुविषट्टिताश्रपरलीलम्बाम्बुवङ्कङुरं 
भोगा मेघवितानमध्यविलसत्सौदामिनीचश्चलाः । 
लोला यौवनलालनाजलरयश्चेत्याकल्य दुत 
ुद्रैवाऽच इढाऽपिता ननु मया चित्ते चिरं शान्तये ॥२३॥ 


इत्यारपे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे सकलपदार्था- 
~ ® च क 
नास्थाप्रतिपादन नामैकोनन्निंशः सगे! ॥ २९ ॥ 








अभी तुम बालक हो, इसलिए तुममें शम, दम आदिकी हढता नहीं है । 
यदि तुम्हें हमने तत्वज्ञानका उपदेश दे भी दिया, तो वह फलीभूत नही होगा, 
ऐसी शङ्काकी निवृत्तिके लिए श्रीरामचन्द्रजी अपनेमें शम आदिकी हृढ़ता दिखलाते 
हैं--'आयु ०” इत्यादिसे । हे 

आयु वायुसे टकराये हुए भेघोंके समूहसे टपक रहे जळके समान भङ्ुर है, 
भोग मेघपटलमें चमक रही बिजळीके समान चश्वरु हें और यौवनमें होनेवाले 
चित्तविनोद जळके वेगके समान चपळ हैं, ऐसा शीघ्र विचार कर अर्थात्‌ 
आयु, भोग, यौवन आदिमें तृष्णा, चश्चळता आदि दोषोंसे दुःख, नाश आदि 
अनथ जान उनका त्यागकर मैने इस बाल्यावस्थामें भी सम्पूर्ण दोषोंसे रहित 
शान्तिके लिए अपने हृदयके विषयमें अटळ अधिकारकी मुहर दे रक्‍खी है । भाव 
यह कि जैसे राजा अधिकारलोढप बहुतसे व्यक्तियोंमें से जिनसे लोभ, कायरता 
आदि दोषोंके कारण राज्यमें प्रजापीडन, शत्रु द्वारा आक्रमण आदिकी आशङ्का 
होती है, उन्हें छोड़कर किसी एक गुणवान्‌ और शक्तिशाली व्यक्तिको अधिकारमुद्रा 
सौंपता है, वैसे ही मेंने भी पूर्वोक्त प्रकारसे समर्थ शान्तिके छिए अपने चित्तके 
विपयमें दृढ़ अधिकारमुद्रा दे रखी है ॥ २३ ॥ 


उन्तीसबा सगे समाप्त 


२९ 
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श्रीराम उवाच 

एवमभ्युत्थितानर्थशतसङ्कटकोटरे । 

जगदालोक्य निर्मम मनो मननकर्दमे ॥ १॥ 
मनो मे भ्रमतीवेदं सम्भ्रमश्चोपजायते । 
गात्राणि परिकम्पन्ते पत्राणीव जरत्तरोः ॥ २॥ 
अनाप्षोत्तमसन्तोषधै्योत्सङ्गाकुला मतिः । 
शून्यास्पदा बिभेतीह बालेवाऽल्पबलेश्वरा ॥ ३ ॥ 
विकल्पेभ्यो लुठन्त्येताश्चाऽन्तःकरणवृत्तयः । 
श्रश्नेभ्य इव सारङ्गास्तुच्छारुम्बविडम्बिताः॥ ४ ॥ 





- तीसवाँ सर्ग 


[ अपने चित्तका उद्ठेग दर्शा रहे भ्रीरामचन्द्रजी द्वारा 'उसके निरास एवं शान्तिके 
छिए उपदेशकी प्रार्थना ] 
हेतुओं द्वारा अपने चित्तकी उद्विताका विस्तारपूर्वक वर्णन कर रहे श्रीराम- 
््रजी चित्तविश्रान्तिके हेतुभूत उपदेशकी प्रार्थना करते हैं--एवम ०” इत्यादिसे। 
उक्त रीतिसे सैकड़ों अनर्थोसे परिपूर्ण संसाररूपी अँधे कुएके छिद्रमे सम्पूण 
प्राणियोंको मग्न देखकर मेरा मन चिन्तारूपी कीचड़में फंस गया है ॥ १ ॥ 
मेरा मन घूम-सा रहा है और मुझे भय भी हो रहा है, अतएव मेरे अङ्ग- 
प्रत्यज्ञ पुराने वृक्षके पत्तोंकी नाई कॉप रहे हैं ॥ २॥ 
जैसे निर्जन अरण्यमें रहनेवाळी दुर्बहभवृका मुग्धा नारी पद पदमे भयभीत 
और शङ्कित रहती है, वैसे ही उत्कृष्ट सम्तोषदायक धेयखूपी माँकी गोद न 
मिछनेके कारण व्याकुळ हुई मेरी बालबुद्धि भी इस संसारमें पद पदमें भयभीत 
और सशङ्क हो रही है ॥ ३ ॥ 
जैसे मृगगण बिषमस्थानमें लटक रहे तुच्छ तृणोंके लोभसे वञ्चित होकर 
गड्डेमें गिर पड़ते हैं, वैसे ही असार विषयोंसे वञ्चित ये अन्तःकरणृत्तिया 
विक्षेपरूप दुखोंकी प्रात्तिके लिए दुःखरूप गड्ढेमे गिरती हैं ॥ ४ ॥ 
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अविवेकास्पदा भ्रष्टाः कष्टे रुढा न सत्पदे । 
अन्धकूपमिवाऽऽपन्ना वराकाश्चक्षुरादयः ॥ ५॥ 
नाऽतरस्थितिस्ुपायाति न च याति यथेष्सितम्‌। 

चिन्ता जीवेश्वरायत्ता कान्तेव प्रियसद्ननि ॥ ६ ॥ 
जजरीकृत्य वस्तूनि त्यजन्ती बिश्रती तथा । 
मा्शीर्षान्तवछ्लीव धृतिविंधुरतां गता ॥ ७॥ 
अपहस्तितसर्वा्थमनवस्थितिरास्थिता । 

गृहीत्वोत्सृज्य चाऽऽत्मानं भवस्थितिरवस्थिता ॥ ८ ॥ 





अविवेकी पुरुषोंकी नेत्र आदि इन्द्रियां चिरपरिचित होनेके कारण संसारकी 
ओर ही पूर्णरूपसे आकृष्ट हैं ( संसारमें ही उनकी दृढ़ वासना है ), परमाथ 
वस्तुके प्रति उनका तनिक भी आकर्षण नहीं हे । अतएव वे बेचारी नेत्र आदि 
इन्द्रिय आत्माके उद्धारमें समर्थ नहीं हैं और अन्धकूपमें गिरे हुए जीवोंकी 
नाई दुःखी हैं ॥ ५ ॥ 

जैसे पतिके अधीन कान्ता न तो उपरामको प्राप्त होती है और न स्वेच्छासे 
कहीं स्वेष्ट प्रदेशको ही जाती है, किन्छु पतिके घरमे ही रहती है, वैसे ही जीव॑- 
रूपी पतिकी कान्ता चिन्ता भी न तो उपरामको प्राप्त होती है और न स्वेट 
विषयोंको ही प्राप्त होती है, किन्तु स्वपति जीवके प्रियस्थान हृदयमें ही 
निवास करती है ॥ ६ ॥ 

जैसे मारीशीर्ष मासके अन्तमं रताए तुषार गिरनेके कारण जीण पत्तोंको 
गिरा देती हैं, कुछ हरे पत्तोंकी धारण भी करती हैं, वैसे ही विवेकसे विषयोंको 
तुच्छ समझकर उनका त्याग कर रही और रसके# ( रागके ) शेष रहनेके कारण 
कुछ विषयोंको धारण कर रही मेरी धूति संकटको प्राप्त हो गई है ॥ ७॥ 

क्लेशदायिनी अपनी उसी अन्तरालावस्थाका वर्णन करते हैं--अपहस्तित ० 
इत्यादिसे । 
मेरी उक्त चित्तकी अस्थिरता सांसारिक और पारमार्थिक सम्पूर्ण सुखोंको 
गवाकर स्थित है, क्योंकि संसारस्थिति आत्माके विवेकमात्रसे अर्थ बोध होनेके 





a 


* रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवत्ते’ ( परमात्माका साक्षातकार कर इसका रस भी निवत्त हो 
जाता है ) इस भगवदूवचनके अनुसार परमात्मद्शनके बिना रसकी निवृत्ति नही हो सकती । 
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'चलिताचरितेनाऽन्तरवष्टम्भेन मे मतिः । 
दरिद्रा छिन्नवृक्षस्य मूलेनेव विडम्ब्यते ॥ ९॥ 
चेतश्चश्चलमाभोगि भुवनान्तर्विहारे च। 
न सम्भ्रमं जहातीदं स्वविमानमिवाऽमराः || १० ॥ 
अतोऽतुच्छमनायासमुपाथि गतभ्रमम्‌ । 
कि तत्स्थितिपद्‌ साधो यत्र शोको न विद्यते ॥ ११ ॥ 
सर्वोरम्भसमारुढाः सुजना जनकादयः । 
व्यवहारपरा एव कथशुत्तमतां गता।॥ १२॥ 
लमेनाऽपि किलाऽङ्गेषु बहुधा बहुमानद । 
कर्थं संसारपङ्केन पुमानिह न रिष्यते ॥ १३॥ 


कारण मुझे आधा छोड़कर आधा पकड़े हुए है अर्थात्‌ न तो मै पूर्ण ज्ञानी ही हूँ 
और न पूरा अज्ञानी ही, इसलिए अन्तराखमें स्थित मुझे न ऐहिक ही सुख प्राप्त है 
और न पारमार्थिक ही ॥ ८ ॥ 

जैसे कटे हुए बृक्षके हूँठ द्वारा ( स्थाणु द्वारा ) अन्धकारमै सत्य कोटि और 
असत्य कोटिरूप यह ठूंठ है या चोर है, इस प्रकार स्थिरस्व और अस्थिरत्व प्रकारक 
संशयसे छोगोंकी बुद्धि बञ्चित होती है वैसे ही आत्मतस्वके निश्चयसे रहित (आत्म- 
तस्वनिश्चयमें सन्देहयुक्त ) मेरी बुद्धि भी यह तस्व है या यह तत्त्व है, इस 
प्रकारके सन्देहसे वञ्चित हो रही है ॥ ९ ॥ 

' जैसे देवता विविध भोगसामग्रियोंसे परिपूर्ण, झुवनोंमें विहार करनेवाले 
एवं शीघ्रगामी अपने विमानका परित्याग नहीं करते वैसे ही स्वभावतः चश्च 
नानाभोगसामग्रियोंसे परिपूर्ण झुबनोंमें परिश्रमणसे अधिक चपछताको प्राप्त मेरा मन 
भी चञ्चरता को नहीं छोड़ता है। में उसे जबरदस्ती रोकना चाहता हूँ, पर तत्वज्ञान 
न होनेके कारण मैं ऐसा नहीं कर सक रहा हैँ ॥ १०॥ 

इसलिए है सुनिनायक, परमार्थ सत्य, जन्म-मरण आदि वुःखोसे शून्य, 
देहादि उपाधिसे विरहित, अमसे रहित वह विश्रान्ति-स्थान कौन है, जिसे प्राप्तकर 
शोक नहीं होता ॥ ११ ॥ 

हमारे ही समान दृष्ट और अदष्टरूप फळदायक सम्पूर्ण कर्मोंके अनुष्ठाता एवं 
लौकिक व्यवहारमें तत्पर जनक आदि महापुरुष कैसे उत्तम पदको प्राप्त हुए !॥१२॥ 

हे परसत्कारकारिन्‌, इस संसारगें वह कोनसा उपाय है, जिससे कि 
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का इष्टिं समुपाभ्रित्य भवन्तो वीतकल्मषा! । 

महान्तो विचरन्तीह जीवन्धुक्ता महाशयाः ॥ १४ ॥ 
लोभयन्तो भयायेव विषया भोगभोगिनः । 
मङ्गुराकारविभवाः कथमायान्ति भव्यताम्‌ ॥ १५॥ 
मोहमातङ्गसदिता कलछङ्ककलितान्तरा । 

परं प्रसादमायाति शेसुपीसरसी कथम्‌ ॥ १६॥ 
संसार एव निवहे जनो व्यवहरन्नपि। 

न बन्ध कथमाझीति प्चपत्रे पयो यथा ॥ १७॥ 
आत्मवत्तृणबच्चेद सकलं कलयन्‌ जनः । 
कथशुत्तमतामेति मनो मन्मथमस्पृशन्‌ ॥ १८ ॥ 
कं महापुरुषं पारश्ुपयातं महोदधेः । 
आचारेणाऽ्नुसंसृत्य जनो याति न दुःखिताम्‌ ॥ १९ ॥ 


संसाररूपी पङ्क अथीत्‌ पुण्य-पापरूप पङ्का या शोकमोहरूप पङ्का अनेक बार 
शरीरसे सम्पर्क होनेपर भी मनुष्य उससे लिप्त नहीं होता ॥ १३ ॥ 

महामहिमाशारी, वीतराग एवं जीवन्मुक्त आप छोग किस इष्टिका अवङम्बन 
कर इस संसारमे विचरते हैं ॥ १४ ॥ 

प्राणियोंको भयभीत करनेके लिए ळुभा रहे नश्वर विषय सर्पोके सदश हैं, 
भरा वे कल्याणकारी केसे हो सकते हैं ! ॥ १५ ॥ 

मोहरूपी हाथी द्वारा विलोडित, काम आदिरूपी कीचड़ और सेवारसे व्याप्त 
पज्ञाखूपी तालाब किस प्रकार अत्यन्त निर्मलताको प्राप्त हो ॥ १६ ॥ 

जैसे कमळके पत्तेमे जलका सम्पर्क नहीं होता, वैसे ही संसारप्रबाहमे 
व्यवहार करनेपर भी पुरुष बन्धनको प्राप्त न हो, इसका क्या उपाय है !॥ १७॥ 

इस सम्पूण दृश्य प्रपश्चको तत्त्वहष्टिसे आत्माके समान और बाद्यदृष्टिसे 
तृणके समान देख रहे एवं कामादि वृत्तियोंका स्पीन कर रहे पुरुष केसे 
श्रेष्ठताको प्राप्त होते हैं ॥ १८॥ 

जिसने अज्ञानरूपी महासागर पारकर लिया है, ऐसे किस महापुरुषके 
चरित्रका स्मरणपूवेक आचरण कर मनुष्य दुःखी नहीं होता ॥ १९ ॥ 


/ मूलस्थित 'भहठुराकारविभवां” का विषयपक्षमे--विनाशशील आकार और विभववाळे 
और सर्पपक्षमें कुटिल आकार और विषशक्तिसे युक्त, यह अर्थ है । 
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कि तत्स्यादुचितं शरेयः किं तत्स्यादुचित फलम्‌ । 
वर्तितव्य च संसारे कर्थं नामाऽसमञ्जसे ॥ २०॥ 
तत्वं कथय मे किश्चिधेनाडस्य जगतः प्रभो । 
वेद्मि पूर्वापरं धातुशचेष्टितस्याऽनव स्थितेः || २१ ॥ 
हृदयाकाशशशिनश्चतसो  मलमाजेनभ । 
यथा भे जायते ब्रह्मंस्तथा निर्विप्तमाचर ॥ २२ ॥ 
किमिह स्यादुपादेयं किं वा हेयमथेसरत्‌ । 
कर्थं विश्रान्तिमायातु चेतअपलमद्विवत्‌ ॥ २३ ॥ 
केन पावनमन्त्रेण दुःसंसृतिविषूचिका । 
शाम्यतीयमनायासमायासशतकारिणी ॥ २४॥ 
क्थ शीतलतामन्तरानन्दतरुमञ्जरीम्‌ । 
पूर्णचन्द्र इवाऽक्षीणां भृशमासादयाम्यहम्‌ ॥ २५ ॥ 
क P SPER IPR ER PORCUPINE 
अविनाशी होनेके कारण प्राप्त करनेके योग्य मोक्ष क्या है और कमै, 
उपासना आदिका उचित फल क्या हे ? भला बतलाइए तो सही, इस विषम 
संसारमें कैसे व्यवहार करना चाहिए ॥ २० || 
प्रभो, मुझे तत्त्वका उपदेश दीजिये, जिससे मैं अव्यवस्थित ब्रह्माकी कृति 
जगतूकी पूर्वापर वस्तु जानू अथीत्‌ जगतके आदि और अन्तमं अवशिष्ट रहनेवाला 
पारमार्थिक तत्त्व जानूं || २१ ॥ 
ब्रह्मन्‌, जेसे मेरे हृदथरूपी आकाशके चन्द्रूप साभास अन्तःकरणका 
मरु ( अज्ञान ) हट जाय वैसा प्रयत्न आप निशंक होकर कीजिये || २२ ॥ 
इस संसारमें कौन वस्तु उपादेय है, कौन वस्तु अनुपादेय है और कौन 
वस्तु न उपादेय है और न अनुपादेय है । यह चश्चळ चित्त कैसे पर्वतके समान 
स्थिरता ( शान्ति ) को प्राप्त हो ? ॥ २३ ॥ 
सैकड़ों ककेशोंकी सृष्टि करनेवाली यह निन्दित संसाररूपी महामारी किस 
पवित्रतम मन्त्रसे अनायास शान्तिको प्राप्त हो? ॥ २४ ॥ 
जैसे पूर्ण चन्द्रमा अत्यन्त आनन्द देनेवाली शीतलताको प्राप्त करता है, 
वैसे ही में भी आनन्दरूपी बृक्षकी मञ्जरीरूप देशपरिच्छेद और कारपरिच्छेदसे 
शुन्य शीतरुताको अपने हृदयम केसे प्राप्त करूँ ॥ २५ ॥ 
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्रप्याऽन्तः पूर्णतां पूर्णो न शोचामि यथा पुनः । 
सन्तो भवन्तस्तच्वज्ञास्तथेहोपदिशन्तु माम्‌ ॥ २६ ॥ 
अनुत्तमानन्दपदग्रधानविश्रान्तिरिक्तं सततं महात्मन्‌ । 
कदर्थयन्तीह भशं विकपाः श्वानो वने देहमिवाऽर्पजीबस्‌ ॥ २७॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे बाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे 
प्रयोजनकथनं नाम त्रिंशत्तमः सगे ॥ ३० ॥ 


एकत्रिशत्तमंः सर्गः 
श्रीराम उवाच 


गरोचवृक्षचलत्पत्रलम्बाम्बुलवभङ्गुरे . । 
आधुषीशानशीतांशुकलामुटूनि देहके ॥ १॥ . 


भगवन्‌, आप तत्त्वज्ञ और सञजनशिरोमणि हैं, इसलिए अपनेमें पूर्णताको 
प्राप्त कर पूर्ण हुआ भे जैसे इस छोकमें फिर शोकको प्राप्त न होऊं वैसा आप 
मुझे उपदेश दीजिये ॥ २६ ॥ 

महात्मन्‌ , जैसे वनसे कुत्ते स्वल्प बरसे युक्त जीवोंकी ( क्षुद्र प्राणियोंकी ) 
देहको अति पीड़ित करते हैं, वैसे ही विविध संशय सर्वोकृष्ट आनन्दमय ब्रह्मपदमें 
आत्यन्तिक स्थिरतासे रहित पुरुषको सदा अति पीड़ित करते हैं ॥ २७ ॥ 


तीसवा सर्ग समाप्त 





एकतीसबाँ सगे 
[ सांसारिक जीवन वर्षा ऋतुके मेघके समान कुत्सित है, अत संसारनि्ुक्तिपूर्वक 
सुखपद्प्रापक उपायका प्रश्न | 
पूछे जानेवाले प्रश्षोके उपोद्घातरूपसे संसारमें जीवनकी वर्षी ऋतुके मेधरूपसे 
कल्पना करते हें--“गरोश्च०' इत्यादि छ; छोकोंसे । 
ब्रह्मन्‌ , इस संसारमें जीवकी आयु ऊँचे वृक्षोंके चञ्चल पत्तोंमें लटक रहे, 
जरुकण ( ओसबिन्दु ) के सहश क्षणभङ्कुर एवं शिवजीके आभूषणरूप चन्द्रकछाके 
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केदारविरटद्‌ भेककण्ठत्वक्कोणभङ्गुरे । 
वागुरावलये जन्तोः सुहत्सुजनसङ्गमे ॥ २ ॥ 
वासनावातवलिते कदाशातटिति स्फुटे । 
मोहोग्रमिहिकामेषे घनं स्फूजेति गर्जति ॥ ३ ॥ 
नृत्यत्युत्ताण्डवं चण्डे लोले लोभकलापिनि । 
सुविकासिनि सास्फोटे ह्यनर्थकुटजडुमे ॥ ४ ॥ 
कूरे कृतान्तमार्जारे सर्वभूताखुहारिणि । 
अश्रान्तस्यन्द्सश्चारे कुतोऽप्युपरिपातिनि॥ ५ ॥ 
क उपायो गतिः का वा का चिन्ता कः समाश्रयः । 
केनेयमशुसोद्का न भवेज्जीविताटवी ॥ ६ ॥ 


सदृश अत्यल्प है # ( दुर्हक्ष्य होनेके कारण यंदि कहा जाय कि उसका 
अस्तित्व ही नहीं है, तो भी कोई अत्युक्ति न होगी ), तुच्छ देह धानोंके खेतोंमें 
बोळ रहे मेढ़कोंके गलेके चमड़ेके समान अस्थिर है, इष्ट-मित्र और बन्धु-बान्धवोंका 
समागम सदूगतिका प्रतिबन्धक होनेके कारण जाळकी नाई तने हुए झाड़ियोंके 
समूहके सदश है, वासनारूपी पुरवा वायुसे वेष्टित, तुच्छ आशारूपी बिजळीसे 
विभूषित और मोहरूपी निविड़ कुहरेसे जनित मेधोंके खूब जोरसे त्जन-गर्जन- 
पूर्वक वज्रपात करनेपर, अति उग्र और चञ्चल छोभरूपी मयूरके ताण्डव नृत्य 
करनेपर, अवथैरूपी कुटजवृक्षोंकी कलियोंके चटचट शब्दपूर्वक खूब विकसित 
होनेपर, अतिक्रूरतम यमरूपी वनबिलावके सम्पूण प्राणिरूपी चूहोंका अविरत 
संहार करनेपर एवं लगातार मूसळाधार वृष्टिके किसी अनिर्दिष्ट स्थानसे अपने 
ऊपर गिरनेपर इस संसारमें किस उपायका अवळम्बन करना चाहिए, कौन गति है, 
किसका स्मरण करना चाहिए और किसकी शरणमे जाना चाहिएँ जिससे कि 
यह जीवनरूपी अरण्य भविष्यमें अकल्याणकारी न हो ॥ १-६ ॥ 

+ वर्षा ऋतुमें पूर्ण चन्रमाका भी कठिनाईसे यदा कदा ही दशन हो जाता है फिर कलामात्र 
अवशिष्ट कृ्णपक्षकी चतुदेशीके चन्द्रमाकी दुलेक्ष्यतामें तो कहना ही क्या है ? उसके दिखाई 


दनेमें ही आश्चर्य है । 

† जैसे अरण्यमे प्राप्त ऑधी, वृष्टि आदिसे उत्पन्न क्रेशकी निदृत्तिके लिए छाता, छापर, 
चटाई आदि उपाय हैं, पारदयुटिका, ओषघिलेप आदि द्वारा शौध्र बृष्टिरद्वित दूर देशमें 
गति ( गमन ) होता है, संकटसे बचानेवाले मन्त्र या देवता आदिका स्मरण होता है, 
पर्वंतकी गुफाका आश्रय लिया जाता है, पैसे ही सांसारिक क्ेशकी निश्रत्तिके लिए भी क्या कोई 
उपाय, गमन, स्मरण और आश्रयण आदि साधन हैं £ यह अभिप्राय है । 
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न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा क्कचित्‌ । 
सुथियस्तुच्छमप्येतचयन्नयन्ति न रम्यताम्‌ ॥ ७॥ 
अयं हि दग्धसंसारो नीरन्ध्रकलूनाङुलः । 

कथं सुस्वादुतामेति नीरसो मूढतां विना ॥ ८ ॥ 
आशाप्रतिविपाकेन क्षीरखानेन रम्यताम्‌ । 

उपेति पृष्पशुओ्रेण मधुनेव वसुन्धरा ॥ ९ ॥ 
अपसृष्टमलोदेति क्षारनेनाऽसृतद्युतिः । 
मनथेन्द्रमसः केन तेन कामकलङ्क्तात्‌ ॥ १० ॥ 
दृष्ट्संसारगतिना दृष्टदष्टविनाशिना । 
केनेव व्यवहत्तव्यं संसारवनवीथिषु ॥ ११ ॥ 


भगवन्‌ , तपःशक्ति और ज्ञानशक्तिसे जिनकी बुद्धिकी कोई सीमा नहीं है, 
ऐसे आप सरीखे महात्मा अति तुच्छ बरतुको भी दिव्य बना सकते हैं । यह 
सामर्थ्य प्रथिवीमें मनुष्योंमें एवं स्वगेमें देवताओंमें कहीं भी नहीं है देखिए न यह 
आपके ही तपोबल और ज्ञानबळका प्रभाव है कि त्रिशङ्कको कुलगुरु श्रीवसिष्ठजी 
द्वारा दिया गया शाप आकर्पस्थायी स्वर्गरूपमें परिणत हो गया एवं शुनःरोफकी 
मृत्यु दीर्घायुमें परिणत हो गई ॥ ७॥ 

मुनिवर, यह निन्य संसार निरन्तर दुःखप्राप्तिसे परिपूर्ण है, अतएव इसमें 
कुछ भी रस (स्वाद ) महीं है, कृपया बतळाइए कि यह किस उपायसे 
अज्ञाननिबृत्ति द्वारा सुस्वाद ( सरस ) बनता है ॥ ८ ॥ 

जैसे फूछोंसे अत्यन्त रमणीय वसन्तके आगमनसे प्रथिवी मनोहर हो जाती ` 
है वैसे ही सम्पूर्ण दुःखोंकी एकमात्र कारण आशाके प्रसिद्ध स्वभावसे प्रतिकूल 
परिणामरूपी ( पूर्णकामतारूपी ) दुः्धस्नानसे संसार रमणीयताको केसे प्राप्त होता है 
अर्थात्‌ किस उपायका अवरम्बन करनेसे सम्पूर्ण दुःखोंकी एकमात्र कारण आशाके पूर्ण- 
कामतामें परिणत दोनेपर पू्णकामतारूपी दुगधस्नानसे संसार सुखमय हो जाता है ॥ ९ ॥ 

महर्षे, कामसे कळङ्कित मनरूपी चन्द्रमा विद्वात्‌ जनों द्वारा अनुभूत किस 
घोवनसे ( क्षाठनसे ) धोया जाय जिससे कि उससे नि (काम आदि मलसे रहित) 
आनन्दरूपी चॉढनी उदित हो ॥ १० ॥ 

जिसे संसारकी अनर्थकारिताका अनुभव है और जो ऐदिक और पार" 

३१ 
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रागद्वेषमहारोगा भोगपूगा विभूतयः । 

कथं जन्तुं न बाधन्ते संसाराणेवचारिणम्‌ ॥ १२॥ 
कथश्च धीरवर्याऽग्मौ पतताऽपि न ददह्यते। 

पावके पारदेनेव रसेन रसशालिना ॥ १३॥ 
यस्मास्किछ जगत्यस्मिन्‌ व्यवहारक्रियां विना । 

न स्थितिः सम्भवत्यब्धौ पतितम्याऽचला यथा ॥१४॥ 
रागद्वेषविनिमुक्ता सुखदुःखविवजिता । 
कृशानोर्दाहद्दीनेव शिखा नाऽस्तीह सरिक्रया ॥ १५॥ 


लौकिक भोगोंका विवेकजनित वैराग्य और दृढ़बोध द्वारा नाश कर चुका है, 
ऐसे किस महापुरुषकी नाई संसाररूपी वनश्रेणीमें हमें व्यवहार करना चाहिए 
कृपया उसका निर्देश कीजिए ॥ ११ ॥ 

भगवन्‌, क्या करनेसे रागद्वेषरूपी महाव्याधियाँ एवं प्रचुरभोगोंसे परिपूर्ण 
दुःखदायिनी सम्पत्तियां संसाररूपी समुद्रमें विहार करनेवाले प्राणीको क्लेश नहीं 
देती, कृपया उसे हमसे कहिए ॥ १२ ॥ 

हे धीरश्रेष्ठ ब्रह्मन्‌, जैसे अस्निमें गिरनेसे भी पारद रस जलता नहीं, 
वैसे ही अम्निके तुल्य सन्ताप देनेवाले संसारमें पड़नेपर भी ज्ञानामृतसे सुशोभित 
पुरुष किस उपायका अवछम्बन करनेसे सम्तापको प्राप्त नही होता, कृपया उसको 
मुझसे कहिए ॥ १३॥ 

यदि व्यबहारसे दुःख होता है तो व्यवहारका त्यागकर दीजिए ऐसी शङ्का 
होनेपर कहते हैं--“यस्मात्‌' इत्यादिसे । 

जैसे सागरमें उत्पन्न हुए मछली आदि जरूजन्तुओंके जळके बिना प्राण 
नहीँ रह सकते हें, वैसे ही व्यवहारोंके सम्पादनके बिना इस संसारमें स्थिति 
नहीं हो सकती ॥ १४ ॥ 

व्यवहारमें भले ही दुःख हो, किन्तु यज्ञ-याग आदि शुभ कर्मोके अनुष्ठानमें 
तो किसी प्रकारके दुःखकी सम्भावना नही है, ऐसी शङ्का होनेपर कहते हैं-- 
“राग्‌०' इत्यादिसे । 

जैसे अमिकी ज्वाळा दाहरहित नही हो सकती है, वैसे ही इस संसारमें 
ऐसी कोई सक्रिया नहीं है, जो राग-दवेषसे रहित हो तथा छुख-दुःखसे वर्जित हो 
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मनोमननशालिन्याः सत्ताया शुवनत्रये । 
क्षयो युक्तिं विना नाऽस्ति ब्रूत तामलय़ुत्तमाम्‌ ॥ १६ ॥ 
व्यवहारवतो युक्त्या दुःखं नाऽऽयाति मे यया । 
अथवा व्यवहारस्य ब्रूत तां युक्तिमत्तमाम्‌ ॥ १७॥ 
तत्कथं केन॑ वा किंवा कृतमुत्तमचेतसा । 
पूर्वे येनेति विश्रामं परमं पावन मनः ॥ १८॥ 
यथा जानासि भगवन्‌ तथा मोहनिवृत्तये । 
्रूहि मे साधवो येन नूनं निदुःखतां गताः ॥ १९॥ 
अथवा ताइशी युक्तिर्यदि ब्रह्मन्न विद्यते । 
न वक्ति सम वा कश्चिदू विद्यमानामपि स्फुटम्‌ २० ॥ 





अर्थीत्‌ सम्पूण सतकमेमें किसी न किसी प्रकार राग-द्वेषका सम्बन्ध और सुखं- 
दुःखका संसर्ग है ही ॥ १५ ॥ 

बाह्य व्यवहार रहे, वह हमारा क्या बिगाड़ सकता है, मनकी चश्चरता ही 
परम दुःख है, अतएव जिससे उसकी चिकित्सा हो, वही उपाय कहिए, ऐसा 
कहते हैं--“मनो ० इत्यादिसे । 

मुनिश्रेष्ठ, तीनों भुवनोंमें मनका विषयोंसे संसर्ग होना ही मनकी सचा 
( अस्तित्व ) है और उसका विषयोंसे सम्पर्क न होना ही उसकी सत्ताका विनाश 
( मनके अस्तित्वका अभाव ) है और मनकी सत्ताका विनाश सम्पूर्ण विषयोंके 
बाधक तस्वज्ञानकी उत्पत्तिमें कारणभूत युक्तिके उपदेशके बिना नहीं हो सकता, 
इसलिए जबतक मुझमें तत्वज्ञानक्ा उदय न हो तबतक मुझे उक्त युक्तिका बार- 
बार उपदेश दीजिये ॥ १६ ॥ 

अथवा जिस युक्तिसे, मेरे लोकव्यवहारमें रत रहनेपर भी, मुझे दुःख प्राप्त 
न हो, व्यवहारकी उस उत्तम युक्तिका आप मुझे उपदेश दीजिये ॥ १७ ॥ 

युक्तिसे मोहका ( अज्ञानका ) निराकरण पहले किस उत्तम चित्तवालेने 
किया और किस प्रकार किया ? जिससे चित्त पवित्र होकर परम शान्तिको प्राप्त होता 
है । मोहकी निवृत्तिके लिए जो कुछ आपको जानकारी हो उसे कृपाकर कहिये, 
जिसके अवलम्बनसे अनेक साधु-सन्त पुरुष नि्वीणको प्राप्त हों गये हैं ॥१८,१९॥ 

यदि मुझे उक्त युक्ति प्राप्त न होगी तो मे मरणान्त अनशन आरम्भ कर 
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स्वयं चेव न चाऽऽप्रोमि तां बिश्रान्तिमनु्तमाम्‌ । 

तदहं त्यक्तसषेहो निरहङ्कारतां गतः॥ २१॥ 
न भोक्ष्ये न पिबाम्यम्बु नाऽहं परिदघेऽम्ब्रम्‌ । 

करोमि नाऽहं व्यापारं ख्ानदानाशनादिकम्‌ ॥ २२ ॥ 
न च तिष्ठामि कार्येषु सम्पत्स्वापहशासु च । 

न किश्चिदापि वाञ्छामि देहत्यागाइते मुने ॥ २३॥ 
केवलं बिगताशङ्को निर्ममो गतमत्सरः । 

मौन एवेह तिष्ठामि लिपिकर्मस्विवाउपिंतः ॥ २४ ॥ 
अथ क्रमेण सन्त्यज्य ग्रश्चासोच्छ्राससविदः । 
सन्निवेशं त्यजामीममनर्थं देहनामकम्‌ ॥ २५॥ 
नाऽददमस्य न मे नाऽन्यः शाम्याम्यस्नेहदीपवत्‌ । 
सपेमेव परित्यज्य त्यजामीदं कलेवरम्‌ ॥ २६ ॥ 











दुंगा, जीवनके उपयोगी व्यवहार कदापि न करूँगा, ऐसा कहते हैं-- 
'अथवा” इत्यादिसे । 

रमन्‌, यदि वैसी कोई युक्ति हे ही नहीं अथवा उसके विद्यमान रहमेपर 
भी कोई महात्मा पुरुष सुझको उसका स्पष्ट रीतिसे उपदेश नहीं करता है या 
में स्वयं ही विचार कर उस सर्वश्रेष्ठ शान्तिको नहीं पा सकता हूँ, तो सम्पूर्ण 
चेष्टाओंका त्यागकर निरहङ्कारताको प्राप्त हुआ में न तो भोजन करूँगा, न जळ 
पीऊेगा, न वर पहनूँगा, न स्नान, दान, भोजन आदि व्यापार ही करूँगा और 
न सम्पत्ति और आपत्तिकी अवस्थामें किसी प्रकारके कार्यका अवलम्बन करूँगा । 
मुनिवर, देहत्यागको छोड़कर में और कुछ भी नहीं चाहता हँ ॥ २०-२३ ॥ 

मैं सम्पूर्ण शङ्काओं, मोह-ममता, डाह-ट्रेष आदिसे शुन्य होकर मितिमे 
लिखित चित्रकी नाई मौन रहता हूँ ॥ २४ ॥ 

तदुपरान्त क्रमशः श्वास-उच्छास क्रिंयाका त्यागकर अवयवसङ्गठनरूप 
देहमामक इस अनर्थका त्याग करता हूँ, इस देहरूप अनर्थका न मुझसे कोई 
सम्बन्ध है, न मेरा इससे सम्बन्ध है और न मेरा और किसीसे सम्बन्ध है, 
में तेळरहित दीपककी नाई शान्त होता हूँ । में सम्पूर्ण पदार्धोका परित्याग कर 
इस अनर्थरूप देहका त्याग करता हूँ ॥ २५, २६ ॥ 
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श्रीवास्मीकिरुवाच 
इत्युक्तवानमलशीतकराभिरामो रामो महच्तरविचारविकासिवेताः । 
तृष्णीम्बभूव पुरतो महतां घनानां केक्कारबं श्रमवशादिव नीलकण्ठः ॥२७॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्य प्रकरणे 
राघवप्रश्नो नाम एकत्रिंशः सगः ॥ ३५॥ 


ठ्वात्रिशः सगेः 


श्रीवार्मीकिरुषाच 


वदत्येवं मनोमोहविनिवृत्तिकरे वचः । 
रामे राजीवपत्राक्षे तस्मिन्‌ राजकुमारके ॥ १॥ 
सर्वे बभूवुस्तत्रस्था विस्मयोत्फुछलोचनाः । 
भिन्नाम्बरा देहरुहेगिरः श्रोतुमिवोद्धरेः ॥ २ ॥ 





श्रीवार्मीकिजीने कहा --जैसे मयूर बड़े-बड़े मेघोंके सन्मुख केकावाणी 
( मयूरकी वाणी ) बोलकर, थकावट होनेके कारण, चुप हो जाता है, वैसे ही 
निमेळ चन्द्रमाके सहश मनोहर एवं तत्त्वविचारसे उदार चित्तवाले श्रीरामचन्द्रजी 
यों कहकर वसिष्ठ आदि गुरुओंके सामने चुप हो गये ॥ २७ ॥ 


इकतीसवाँ सगे समाप्त 


हिज खा क्खि 


बत्तीसवाँ सगे 
[ श्रीरामचन्द्रजीके वचनोंको सुननेवाळे लोगोंके प्रचुर आश्चर्यका तथा 
देवताओं द्वारा की गई पुष्पवृष्टिका वणन ] 
श्रीवाल्मीकिजीने कहा--कमलके सदश नेत्रवाले राजकुमार श्रीरामचन्द्रजीके 
इस प्रकार मनके मोहको नष्ट करनेवाले वचन कहनेपर वहॉपर बैठे हुए सब 
लोग आश्चय सागरमें गोता खाने लगे, श्रीरामचन्द्रजीकी वाणी सुननेके लिए 
मानों खड़े हुए उनके रोंगदोंसे उनके कपड़े छिद गये, पेराग्यकी वासनासे 
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विरागवासनापास्तसमस्तभववासनाः । 

गुहृतेममृताम्भोधिवीचीबिुलिता इव ॥ ३॥ 

ता गिरो रामभद्रस्य तस्य चित्रार्पितेरिव । 

संश्ताः शृणुकेरन्तरानन्द्पदपीवंरेः ॥ ४ ॥ 

वसिष्ठविश्वामित्राधेस्चुनिभिः संसदि स्थितेः । 

जयन्तशष्टिप्र्नुखेमेन्त्र भिर्मन्त्रकोविदैः ॥ ५॥ 

वपेदेशरथप्रख्यैः पौरेः पारशवादिभिः । 

सामन्ते राजपुत्रैश्च ब्राह्मण््रह्मादिभिः ॥ ६ ॥ 

तथा भृत्यैरमात्यैश्च पञ्ञरस्यैश्च पक्षिभिः । 

क्रीडासृगेरगतस्पन्दैस्तर्गस्त्यक्तचर्वणेः ॥ ७॥ 

कोसल्याप्रमुखेथेवे निजवातायन स्थितैः । 

संशान्तभूपणारावैरस्पन्दैवैनितागगेः ॥ ८ ॥ 

उद्यानवछीनिलयेविंटइनिलयेरपि । 

, अक्नुब्धपक्षततिभिविहृङ्गैविरतारवैः ॥ ९ ॥ 

सिद्वेनेभश्वरेश्वेव तथा गन्धर्वकिन्नेरेः । 

नारदव्यासपुलहप्रसुसैश्चुनिषुङ्गवैः ॥ १०॥ 
उनकी संसारकी कारणभूत राग-द्वेष आदि सम्पूण वासनाएँ नष्ट हो गई और वे 
क्षणमरके लिए अमृतसागरकी तरङ्गोंमें ओत-प्रोतसे हो गये ॥ १-३ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी वे वाणियों झुननेमें समथ छोगोंने ऐसे ध्यानसे सुनी कि 

घे निश्चरुताके कारण चित्रलिखितसे प्रतीत होते थे और हार्दिक आनन्दसे 
उनका वदन प्रसन्न था। वे सुननेवाले थे, सभामें स्थित वसिष्ठ, विश्वामित्र आदि 
मुनि, मन्त्रणा करनेमें निपुण जयन्त, धृष्टि आदि दशरथके मन्त्री, दशरथ भादि 
राजा महाराज, पशु आदि देशोंके शासक सामन्त, नगरवासी, भरत आदि 
राजकुमार, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण, भृत्य, अमात्य, पिजड़ेमें स्थित पक्षी, निश्चर क्रीडासूग 
( मनोविनोदके लिए पाले गये मृग ), घास-दाना न चबा रहे घोड़े, अपने महलूके 
झरोखेपर बैठी हुई, निश्चल अतएव आभूषणोंके शब्दोसे रहित कौशल्या आदि 
रानिया, बगीचेकी रुताओंमें और महलके अग्रमागमें ( कबूतर आदिके रहनेके 
स्थानमें ) रहनेवाछे, परोंको तनिक भी म हिला रहे एवं चुपचाप पक्षी, 
आकाशचारी सिद्ध, गन्धर्य, किन्नर एवं नारद्‌, ञयास, पुलह आदि सुनिश्रेष्ठ । 
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अन्यैश्च देवदेवेशविद्याथरमहोरगेः । 
रामस्य ता विचित्रार्था महोदारा गिर! श्रुताः ॥ ११॥ 
अथ तृष्णीं स्थितवति रामे राजीवलोचने । 
तस्मिन्‌ रघुङुलाकाशशश्चाङ्के शशिसुन्द्रे॥ १२॥ 
साधुवादगिरा साधे सिद्धसाथेसमीरिता । 
वितानकसमा व्योन्नः पौष्पी वृष्टिः पपात ह ॥ १३॥ 
मन्दारकोशविश्रान्तश्रमरइन््नादिनी । 
मधुरामोदसौन्दर्यसुदितोन्मदमानवा ॥ १४॥ 
व्योमवातविनुन्नेव तारकाणां परम्परा । 
पतितेव धरापीठे स्वर्ग्रीहसितच्छरा॥ १५॥ 
वृष्टमूककचनमेघलवावलिरिव च्युता । 
हैयङ्गवीनपिण्डानामीरितेव परम्परा ॥ १६॥ 
हिमव्ष्टिरिवोदारा सुक्ताहारचयोपमा । 
ऐन्दवी रस्मिमालेव क्षीरोमींणामिवाऽऽततिः ॥ १७॥ 











उक्त महानुभावोंने और उनसे अतिरिक्त देवता, दिकूपति देवराज आदि, विद्याधर 
तथा शेषनाग प्रभृति नागोंने मी श्रीरामचन्द्रजीकी विचित्र भर्थोसे परिपूर्ण वे उदारतम 
वाणिया छुनीं ॥ ४-११ ॥ 

रघुकुलरूपी आकाशके उज्ज्वल चन्द्रमा और चन्द्रमाके सहश सुन्दर 
कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी जब उक्त गम्भीर वचन कहकर चुप हो गये तब 
चारों ओरसे उनकी प्रशंसाके पुछ बंध गये, वाह वाहसे आकाश गूज उठा 
और साथ ही साथ सिद्धोने आकाशसे ऐसी घनी पुष्पवृष्टि की कि पुष्पबृष्टिके 
कारण चारों ओर चेंदवा-सा बंध गया । उक्त पुष्पवृष्टि मन्दारके पुष्पोके मध्यें 
विश्राम ले रही गॅवरोकी जोड़ीकी गुनगुनाहटसे गुलजार थी, पुष्पबृष्टिकी मधुर 
सुगन्धि और सुन्दरतासे मनुष्योंका चित्त उनके अधीन नहीं रह गया था। वह 
पुष्पवृष्टि क्या थी मानो आकाशवायुसे गिराये गये तारोंकी पड्क्ति थी, प्रथिवीमें 
गिरी हुईं अप्सराओंके हासकी छटा थी, बरस चुके अतएव तर्जेन-गजेनसे 
रहित और बिजलीसे देदीप्यमान मेधोंके छोटे-छोटे ठुकड़ोंकी झड़ी थी, 
फुके गये मक्खनके पिण्डोंकी परम्परा थी, मोतियोंके हारोंकी राशिके समान 
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किञ्जर्काम्भोजवलिता भ्रमङ्गङ्गकदम्बका । 
सीत्कारगायदामोदिमधुरानिललोलिता ॥ १८॥ 
प्रभ्रमत्केतकी व्यूहा प्रस्फुरत्कैरवोत्करा । 
पपतत्कुन्दवलया चलत्कुंबलयालया ॥ १९ ॥ 
आपूरिताङ्गणरसा गृहाच्छादनचत्वरा | 
उद्भीवपुरवास्तव्यनरनारीविछोकिता ॥ २० ॥ 
निरभ्रोत्पलसज्ाशव्योमवृष्टिरनाकुठा । 
अदृष्टपूर्वा सर्वस्य जनस्य जनितस्मया ॥ २१ ॥ 
अइश्याम्बरसिद्रौघकरोत्करसमीरिता । 
सा मुहूतेचतुर्भागं पुष्पवृष्टिः पपात ह ॥ २२॥ 
आपूरितस भालोके शान्ते ङुसुमवर्षणे । 
इमं सिद्धगणाठापं शुश्रवुस्ते समागताः ॥ २३ ॥ 
—— |; 
विशाल हिमवृष्टि थी, चन्द्रमाके किरणोंकी मारा थी और क्षीरसागरके रुहरोंकी 
श्रेणी थी । उस पुष्पबृष्टिमें प्रचुर केसरसे पूर्ण कमलोंकी अधिकता थी और 
उसके चारों ओर भवर मंडरा रहे थे तथा बह स्परीसुखसूचक छोगोंकी सीत्कार- 
ध्वनिसे गा रहे, अतिसुगन्धित और मन्द होनेके कारण सुख स्परीवाले वायुसे 
कुछ-कुछ हिल रही थी ॥ १२-१८ ॥ 

उस पुष्पवृष्टिमें कहींपर केतकीके फूल लहलहा रहे थे, तो कहींपर सफेद 
कमलोकी छटा शोभित हो रही थी, तो कहींपर कुन्दके फूछ अधिक मात्रामें गिर 
रहे थे और कहींपर केवळ नीले कमलोंकी ही बृष्टि हो रही थी। फूलोंकी 
लगातार बृष्टिसे आगन, घर, छत और चौतरे सबके सब भर गये थे, नगरके 
सभी नर-नारी ऊपर गर्दैनकर पुष्पवृष्टिकी छटाको देखते थे। मेघरहित होनेके 
कारण नीलकमलके सदश स्वच्छ आकाशसे गिरी हुई वह पुष्पवृष्टि अभूतपूर्व थी, 
अतएव उसने सभीके चित्तको आश्चर्यमम कर दिया था । आकाशमें अहृश्य सिद्धो 
द्वारा की गई उक्त पुष्पवृष्टि आधी घड़ी तक लगातार होती रही । सभा और 
सभामें स्थित छोगोंको आच्छन्नकर उक्त पुष्पवृष्टिके बन्द होनेपर सभामें स्थित 
लोगोंने सिद्धोंका वक्ष्यमाण वार्तीलाप सुना--हम लोग सृष्टिके आरम्मसे लेकर 
स्वगके इस छोरसे उस छोरतक अनेकानेक सिद्धोमे विचर रहे हैं, पर हमने 
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आकल्पं सिंद्धसेनास अमद्धिरभितोदिवम्‌ । 
अपूवमिदमस्माभिः श्रतं श्रुतिरसायनम्‌ ॥ २४ ॥ 

यदनेन किलोदारपुक्त॑ रघुकुलेन्दुना । 

वीतरागतया तद्धि वाक्पतेरप्यगोचरम्‌ ॥ २५ ॥ 

अहो बत महत्पुण्यमद्याऽस्माभिरिदं श्रुतम्‌ । 

वचो रामश्ुखोद्धतं महाह्ादकरं धियः ॥ २६॥ 
उपशमासृतसुन्दरमादरादधिगतोत्तमतापदमेष यत्‌ । 
कथितवानुचितं रघुनन्दनः सपदि तेन वयं प्रतिबोधिताः ॥२७॥। 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये पैराग्यप्रकरणे 
नभश्चरसाधुवादो नाम द्वात्रिशः सगेः ॥ ३२ ॥ 
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आज ही कामोंको अमृतके समान पिय छगनेवाले या वेदोके सारभूत ये वचन 
सुने हैं । विरक्त होनेके कारण रघुवंशदीपक श्रीरामचन्द्रजीने जो उदार वचन 
कहे, उन्हें वाचस्पति भी नहीं कह सकते हैं। खेद है कि जिन लोगोंने ऐसे 
वाक्य नहीं सुने उनका जन्म वृथा है । यह बड़े सौमाग्यकी बात है कि हमें 
श्रीरामचन्द्रजीके मुखारविन्दसे निर्गत एवं चित्तको अत्यन्त आहादित करनेवाला 
यह वचन सुननेको मिला ॥ १९-२६ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने शान्तिप्रद, अमृतके समान सुन्दर एवं जाति, कुल, चरित्र, 
धर्माभिज्ञता आदि द्वारा प्राप्त उत्तमताके द्योतक जो वचन आदरपूर्वक कहे, उनसे 
हमको भी तुरन्त, “स्वग आदिके सुखोंमें कुछ भी सार नहीं हे', यह ज्ञात 
हो गया है ॥ २७ ॥ 


बत्तीसवाँ सगे समाप्त 


29 
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त्रयस्रिशः सर्गः 
सिद्वा उचुः 
पावनस्याऽस्य वचसः प्रोक्तस्य रघुकेतुना । 
निर्णयं ओतुस्ुितं वक्ष्यमाणं महर्षिभिः ॥ १ ॥ 
नारदव्यासपुलहप्रभुखा  अुनिपुद्धवा! । 
आगच्छताऽऽश्वविज्नन सर्व एव महर्षयः ॥ २॥ 
पताम? परितः पुण्यामेतां दाशरथीं सभाम्‌। 
नीरन्धां कनकोद्योतां पञ्चिनीमिव षट्पदाः॥ ३ ॥ 
श्रीवार्मी किरूवाच 
इत्युक्ता सा समस्तेव व्योमवासनिवासिनी। 
तां पपात सभां तत्र दिव्या युनिपरम्परा ॥ ४ ॥ 





तेंतीसवाँ सगे 
[ सभामें सिद्ध पुरुषोंका शभागमन और अपनी-अपनी योग्यताके अनुकूल स्थानमें 
बेठे हुए सिद्धों द्वारा श्रीरामचन्रजीके वचनोंकी प्रशंसा ] 

सिद्धों द्वारा की गई श्रीरामचन्द्रजीके वचनोंकी छाघाको ही विशकलित 
कर रहे महासुनि वाल्मीकिजी प्रश्नके उत्तरको सुननेकी उनकी अभिलाषा और 
सभाप्रवेश आदिका वर्णन करनेके लिए इस सरका आरम्भ करते हें--सिद्धा 
ऊचुः? इत्यादिसे । र , 

सिद्धोंने कहा--रघुकुरतिलक श्रीरामचन्द्रजी द्वारा उक्त इन पवित्रतम 
म्षवाक्योंका महर्षि लोग जो निर्णय करेंगे, उसे अवश्य सुनना चाहिए॥ १ ॥ 

हे नारद, व्यास, पुलह प्रभृति सुनिश्रेष्ठो और सम्पूण महर्षियो, आप लोग 
उसे निर्विन्न छुननेके लिए शीघ्र पघारो, कल्याणकारी कार्येमिं बहुत विन्न उपस्थित 
हो जाते हैं, इसलिए विलम्ब करना उचित नहीं है, यह भाव है ॥ २ ॥ 

जैसे भंवर कमलोंसे खचाखच भरे हुए, सुवर्णके सहश पीले केसरसे 
देदीप्यमान एवं पवित्र कमछोंके तालाबमें चारों ओरसे जाते हैं, वैसे ही हम 
लोग भी पवित्रतम, धन-सम्पत्तिसे परिपूर्ण अतएव सुवणसे चमचमा रही महाराज 
दशरथकी इस सभामें चारों ओरसे जावे ॥ २॥ 

श्रीवारमीकिजीने कहा--सिद्धोंके यों कहनेपर विमानोंपर रहनेवाले 








अग्रस्थितमनुत्सृष्टरणद्रीण मुनीश्वरम । 
पय।पीनघनश्याम व्यासमेव किलाऽन्तरा ॥ ५॥ 
भृग्वज्ञिरःपुलस्त्यादियुनिनायकमण्डिता । 
च्यवनोदालकोशीरशरलोमादिमालिता ॥ ६ ॥ 
परस्परपरामशदुःसंस्थानमृगाजिना । 
लोलाक्षमालावलया सुकमण्डलुधारिणी ॥ ७ ॥ 
तारावलिरिव व्योप्नि तेजःप्रसरपाटला । 
सर्यावलिरिवाऽन्योन्यं भासिताननमण्डना ॥ ८ ॥ 
रत्नावलिरिवाऽन्योन्यं नानावणकृताङ्गिका । 
सुक्तावलिरिवाऽन्योन्यं कृतशो मातिशायिनी ॥ ९ ॥ 
कौसुदी बष्टिरन्येव द्वितीयेवाऽकेमण्डली । 
संभृतेवाऽतिकालेन पूर्णचन्द्रपरम्परा ॥ १०॥ 





सम्पूर्ण दिव्य युनिजन उस विशाळ सभामें, जहाँपर श्रीरामचन्द्र आदि थे, उतरे ॥४॥ 

उनके आगे-आगे वीणा बजा रहे देवर्षि श्रीनादजी थे और जल्से पूर्ण 
मेंघंके समान श्याम वेदव्यासजी उनके पीछे थे उन दोनोंके मध्यमें दिव्य 
मुनिजनोंकी -परम्परा थी, यह आशय है ॥ ५ ॥ 

उक्त दिव्य मुनिमण्डळी भृगु, अङ्गिरा, पुलस्त्य आदि सुनीश्वरोंसे बिभूषित थी 
और च्यवन, उद्दारक, उशीर, शरलोम आदि मुनिजनोंसे परिवेष्टित थी । परस्परके 
संघर्षसे उनके सुगच्म मुड़कर कुरूप हो गये थे, रुद्राक्ष माळाएँ हिल रहीं थीं और 
सुन्दर कमेण्डळ उनके हाथमें सुशोमित हो रहे थे ॥ ६॥ 

आकाशमें तेजँ ( ब्रह्मवचेस्‌ ) के विस्तारसे सफेद और लाळ सुनियोंकी 
पङ्क्ति चमक रही तारायणोंकी पङ्क्तिके समान शोभित हो रही थी और 
परस्परके तेजसे उनके मुखमण्डल खूब दमक रहे थे अतएव वे सूर्यपड्क्तिके 
सदृश प्रतीत होते थे] सुनिमण्डळीने परस्पर एक दूसरेके अङ्ग-परत्यङ्ग बिविध वेणेके 
कर रक्खे थे, अतएव वे विंभिन्न रलोंकी राशिसे दिखाई दें रहे थे | परस्पर 
एक दूसरेकी शोभा बढानेवाली मुनिमण्डली सुक्तावळीके समान दिखाई दें रही 
थी, वह मुनिमण्डली कया थी मानो दूसरी चांदनीकी छटा थी, दूसरी सूय- 
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ताराजाल इवाऽम्भोदो व्यासो यत्र विराजते। 

तारौघ इव शीतांशुर्नारदोऽत्र विराजते ॥ ११ ॥ 

देवेष्विव सुराधीशः पुलस्त्योऽत्र विराजते। 

आदित्य इव देवानामङ्गिरास्तु विराजते ॥ १२॥ 

अथाऽस्यां सिद्धसेनायां पतन्त्यां नभसो रसाम्‌ 

उत्तस्थौ मुनिसंपूणी तदा दाशरथी सभा॥ १३॥ 

मिश्रीभूता विरेजुस्ते नभश्चरमहीचराः । 

परस्परवृताज्ञाभा भासयन्तो दिशो दश ॥ १४॥ 

वेणुदण्डावृतकरा लीलाकमलधघारिणः । 

दूर्वाहुराक्रान्तशिखाः सचूडामणिमूर्थजाः॥ १५॥ 

जटाजूरैश्च कपिला मौलिमालितमस्तकाः । 

प्रकोष्ठगाक्षवलया मछिकावल्यान्विताः ॥ १६॥ 

'चीरवल्कलसंवीताः स्रकौशेयावशुण्ठिताः । 

विलोलमेखलापाश्चाश्चलन्युक्ताकलापिनः ॥ १७॥ 
मण्डली थी और थी दीर्षकारसे एक स्थानमें संचित पूर्णचन्द्रोंकी परम्परा । 
उस सुनिमण्डलीमें, तारागणोंमें सजळ मेघके समान एक ओर व्यासजी विराजमान 
थे, तारागणोंमें चन्द्रमाके सहश दूसरी ओर नारदजी विराजमान थे, देवताओंमें 
देवराजके सहश महर्षि पुलस्त्य विराजमान थे और देवमण्डळमें सूर्यके समान 
अङ्गिरा विराजमान थे । उक्त सिद्धसेनाके आकाशसे प्रथिवीपर आनेपर महाराज 
दशरथकी वह सम्पूर्ण सभा उनके स्वागतके लिए उठ खड़ी हुईं ॥ ७-१२ ॥ 

एकत्र हुए अतएव एक दूसरेकी छविको धारण किये हुए और दशो 

दिशाओंको प्रकाशमय कर रहे वे आकाशचारी और भूमिचर अतिशोभित हुए । 
उनर्मेसे किन्हींके हाथमे बॉसकी लट्ठियों थीं, किन्हींके हाथमे लीरा-कमरू थे, 
किन्हींके सिरमें दूबके तिनके थे और किन्हीके केशोंमें चूड़ामणियाँ चमक रहीं 
थीं, कोई जटाजूटोंसे कपिळ हो रहे थे, किन्हींका मस्तक मालाओंसे वेष्टित था, 
किन्हींकी कलाईमें रुद्ाक्षकी माळा थीं, किन्हीके हाथोंमें महिकाकी माढा 
शोभित हो रही थी, कोई चीर-वल्कलूपघारी थे, कोई सूक्ष्म रेशमी वख पहिरे थे 


किन्हींके . अमे मंजकी मेखळाएँ लटक रहीं थीं और कोई मुक्ताहारोंसे 
अळङ्कत थे ॥ १४-१७ ॥ 
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वसिष्ठविश्वामित्रौ तान्पूजयामासतुः क्रमात्‌ । 

अध्यै पाथेवेचोभिश्व सर्वानेव नभश्चरान्‌ ॥ १८॥ 
वसिष्ठविश्वामित्रौ ते पूजयामासुरादरात्‌ । 

अर्ध्येः पाविषेचोभिश्व नभश्चरमहागणाः ॥ १९ ॥ 
सर्वादरेण सिद्धौघं पूजयामास भूपतिः । 
सिद्धोघो भूपतिं चेव ङुशलम्रश्नवातेया ॥ २० ॥ 
तेस्तैः ग्रणयसरम्भेरन्योन्यं ग्राप्सत्किया। । 
उपाविशन्‌ विष्टरेषु नभश्चरमहीचराः ॥ २१ ॥ 
वचोभिः पुष्पवर्षेण साधुवादेन चाऽभितः । 

रामं ते पूजयामासुः पुरः प्रणतमास्थितम्‌ ॥ २२ ॥ 
आसाञ्चक्रे च तत्राऽसौ राज्यलक्ष्मीविराजितः। 
विश्वामित्रो वसिष्ठश्च वामदेबोऽथ मन्त्रिणः ॥ २३ ॥ 
नारदो देवपुत्रश्च व्यासश्च मुनिपुद्धवः । 
मरीचिरथ दुर्वासा घुनिराङ्गिरसस्तथा ॥ २४ ॥ 
क्रतुः पुरुस्त्यः पुलहः शरलोमा मुनीश्वरः । 
वात्स्यायनो भरद्वाजो वाल्मीकिश्रुनिपुद्धब/)॥ २५ ॥ 





वसिष्ठ और विश्वामित्रने अध्य, पाय और मधुरवचनों द्वारा क्रमशः सभी 
आकाशचारियोंकी पूजा की । आकाशचारी उन सिद्धोंने भी श्रीवसिष्ठ और 
विश्वामित्रजीकी अध्यै, पाद्य और मधुर वचनों द्वारा बड़े आदरके साथ पूजा की । 
तदुपरान्त महाराज दशरथने सिद्ध मण्डलीका बड़े समादरसे पूजन किया और 
सिद्धोंने कुशलप्रश्न द्वारा महाराज दशरथका सत्कार किया ॥ १८-२० ॥ 

पूर्वोक्त प्रेमोचित दान, सम्मान आदिके वेगसे परस्पर आदर-सत्कार प्राप्त कर 
सबं आकाइाचारी सिद्ध महात्मा और भूमिचर अपने-अपने आसनोंपर बैठ गये । 
उन छोगोंने सामने नतमस्तक होकर स्थित श्रीरामचन्द्रजीका चारों ओरसे 
सामयिक वातीळाप, प्रशसा और पुष्पवृष्टि द्वारा खूब सत्कार किया। पूर्वोक्त 
सिद्ध महात्म्रओंके मध्यमें राज्यलक्ष्मीसे विभूषित श्रीरामचन्द्रजी विराजमान हुए 
और वसिष्ठ, वामदेव, सुयज्ञ आदि मन्त्री, अंक्मपुत्र ्रीनारदजी, सुंनिश्रेष्ठ व्यासजी, 
मुनिवर मरीचि, दुर्वासा, अङ्गिरा, क्रतु, पुरुसत्य, पुल्ह, सुनिराज्ञ शरलोमा, 
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उद्दालक ऋचीकश्च शर्यातिर्व्यवनस्तथा ॥ २६ ॥ 
एते चाऽन्ये च बहवो वेदवेदाङ्गपारगाः । 
ज्ञातज्ञेया महात्मान आस्थितास्तत्र नायका! || २७ ॥ 
वसिष्ठविश्वामित्राभ्यां सह ते नारदादयः । 
इदमूचुरनूचाना रामसानमिताननम्‌ ॥ २८ ॥ 
अहो बत कुमारेण कल्याणगुणशालिनी । 
वागुक्ता परमोदारा वेराग्यरसगर्भिणी ॥ २९ ॥ 
परिनिष्ठितवक्तव्यं सबोधमुचित॑ स्फुटम्‌ । 

उदारं प्रियमार्याहमविह्लमपि स्फुटम्‌ ॥ ३० ॥ 
अभिव्यक्तपद्‌ स्पष्टमिष्टं स्पष्टं च तुष्टिमत्‌ । 

करोति राधवग्रोक्तं वचः कस्य न विस्मयम्‌ ॥ ३१ ॥ 


वात्स्यायन, भरद्वाज, वाल्मीकि, उद्दारक, ऋचीक, झायोति, च्यवन आदि अनेक 
वेद और वेदाझ्ञोंके पारङ्गत, तत्त्वज्ञानी महात्मा विराजमान हुए । वसिष्ठ और 
विश्वामित्रजीके साथ देवर्षि नारद आदिने, जो कि गुरुमुखसे विधिपूषक साङ्ग- 
वेदोंका अध्ययन किये हुए थे, विनयसे नतमस्तक श्रीरामचन्द्रजी से यह 
वाक्य कहा ॥ २१-२८ ॥ 

बड़े आश्वर्थेकी बात है कि राजकुमार श्रीरामचन्द्रजीने कल्याण गुणोंसे 
( कहे जानेवाले उत्तमोत्तम सोलह गुणोंसे ) शोभायमान, वेराग्य-रससे परिपूर्ण 
एवं बड़ी उदार वाणी कही । उक्त वाणीमें ये इस प्रकारके और ऐसे ही हैं, यों 
विचारकर वक्तव्य अर्थ व्यवस्थाके साथ निहित हैं, पदा्थोका तत्त्ववोध भी है 
अर्थात्‌ केवल कपोलकल्पनासे पदार्थोकी व्यवस्था नहीं की गई है, अतएव यह 
विद्वानोंकी सभामें स्थान पाने योग्य है, इसके वर्ण बिलकुळ स्फुट हैं, यह वाणी उत्कृष्ट 
और विपुलभावसे गम्भीर है, हृदयको आनन्द देनेवारी है, पूज्य महात्माओंके 
योग्य है, चित्तकी चश्चलता आदि दोषॉसे रहित है, जैसे इसके वर्ण स्फुट हैं 
वैसे ही अर्थ भी स्फुट है, इसके सम्पूर्ण पद व्याकरणके नियमोंसे संस्कृत हें, 
यह हितकारिणी है, अस्त आदि दोषोंसे रहित है और है तृष्णाके विनाशसे उत्पन्न 
सन्तोषकी सूचक । श्रीरामचन्द्रजी द्वारा उक्त यह वाणी किसको आश्चयेमभ 
नहीं करती £ ॥२९-३१॥ 
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शतादेकतमस्यैव सर्वोदारचमत्कृतिः । 
इप्सितार्थापेणेकान्तदक्षा भवति भारती ॥ ३२॥ 
कुमार त्वां विना कस्य विवेकफरुशारिनी । 

प्रं विकासमायाति प्रज्ञा शरळतातता ॥ ३३॥। 
ग्रज्ञादीपशिखा यस्य रामस्यव हृदि स्थिता । 
ग्रउ्वलत्यसमालोककारिणी स पुमान्‌ स्मृतः ३४ ॥ 


रक्तमांसास्थियन्त्राणि बहुन्यतितराणि च । 

पदार्थानेभिकपेन्ति नाऽस्ति तेषु सचेतनः ।। ३५ ॥ 

जन्ममृत्युजरादुःखमनुयान्ति पुनः पुनः । 

विमृशन्ति न संसारं पशवः परिमोहिताः ॥ ३६॥ 

सेकड़ोंमें से किसी एक-आधकी ही वाणी सम्पूर्ण वक्ताओंकी अपेक्षा 
सवीशमें उत्कृष्ट चमत्कारसे परिपूर्ण अतएव ,अभीष्ट ( विवक्षित) अथैको प्रकट 
करनेमें सर्वथा समर्थ होती है । राजकुमार, आपके बिना किस पुरुषकी विवेकरूपी 
फलसे सुशोभित, कुशाग्रके समान तीव्र प्रज्ञा बिचार-वैराग्यूपी पुष्प-पल्लवोंसे 
वृद्धिको प्राप्त होगी ! ॥ ३२,३३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके समान जिसके हृदयमें असाधारण रीतिसे पदार्थोके 

तत्वका प्रकाश करानेवाळी या अध्यस्त देह, इन्द्रिय आदिके साम्यसे प्रथकूळत 
आत्माका प्रकाश करानेवाळी पज्ञारूपी दीपकशिखा ( दीपज्योति ) प्रज्वलित 
होती है, वही पुरुष हे । और तो पुरुषार्थे लिए असमर्थ अतएव ख्रीप्राय 
है । पूर्वोक्त प्रज्ञासे हीन पुरुष रक्त, मांस आदि यन्त्ररूप देहमें आत्मबुद्धि होनेसे 
रक्त, मॉस, अस्थि आदि यन्त्ररूप ही शब्द, स्पर्श आदि पदार्थोका उपभोग करते 
हैं, उनमें “सचेतन आत्मा नहीं है! यों उनमें चावीकता ही सिद्ध होती है, यह भाव 
हे । अथवा यदि उनमें कोई सचेतन होता, तो वह अवश्य पुरुषाथके लिए यत्न 
करता । वे यत्न नहीं करते अतएव वे घट, मिति आदिके समान अचेतन ही हैं-- 
इस प्रकार निन्दाके लिए उनमें चेतनताका निषेध है । जो लोग सर्वथा मोहाच्छन्न 
होनेके कारण संसारका विचार नहीं, करते, वे निरे पशु हैं; एवं वे पुनः पुनः जन्म, 
मरण, जरा आदि दुःखोंको प्राप्त होते हैं ॥३४-२६॥ 
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कथश्वित्‌ कचिदेवेकी इश्यते विमलाशयः । 
पूर्वापरविचारा्हो.. यथाऽ्यमरिमर्दनः ॥ ३७॥ 
अनुत्तमचमत्कारफलाः सुभगमूतयः । 
भव्या हि विरला लोके सहकारहुमा इव ॥ ३८ ॥ 
सम्यग्दष्टजगद्यात्रा स्वविवेकचमत्कृति! । 
अस्मिन्‌ मान्यमतावन्तरियमद्येव रडयते ॥ ३९ ॥ 
सुभगाः सुलभारोहाः फलपछ्वशालिनः । 
जायन्ते तरवो देशे न तु चन्दनपादपाः || ४० ॥ 
वृक्षाः ग्रतिवन सन्ति नित्य सफलपल्कवाः । 
न त्वपूवचमस्कारो लवङ्गः सुलभः सदा॥ ४१ ॥ 
ज्योत्स्नेव शीता शशिनः सुतरोरिब मञ्जरी । 
पुष्पादामोदलेखेव इष्टा रामाचमत्कृतिः ॥ ४२॥ 


जैसे शचुनाशक शरीरामचन्द्रजी विमळ अन्तःकरणवाले हैं, पैसा निर्म 
अन्तःकरणवाला अतएव पूवीपरका विचार करनेवाळा कहींपर बड़ी कठिनाइसे 
कोई विरला ही दिखाई देता है॥ २७॥ 

जैसे छोकमें उत्कष्ट माधु्यवाले फळॉसे रदे हुए मनोहर आङतिवाले 
आमके वृक्ष विरले हैं, वैसे ही उत्कृष्ट माधुर्यसे परिपूर्ण तत्वसाक्षात्कारसे सम्पन्न 
एवं मनोज्ञ आक्ृतिवाले भव्य पुरुष विरले ही हैं ॥ ३८ ॥ 

यथार्थेरूपसे देखा गया है जगतका व्यवहार जिससे ऐसा केवरू स्वविवेक- 
से ही तत्वद्शनपर्यन्त चमत्कार आदरणीय बुद्विवाले इसी राजकुमारमें इसी 
अवस्थामें देखा जाता है, यह महान्‌ आश्वये है। देखनेमें सुन्दर, सरलतासे 
चढ़नेके योग्य एवं फल, फूळ और पछ्लवोसे सुशोभित वृक्ष सभी देशोमें होते हैं, पर 
चन्दनके वृक्ष सर्वत्र नहीं होते। फळ और पडवोंसे पूणे वृक्ष प्रत्येक धनसे 
सदा मिलते हैं, पर अपूर्व चमत्कारवाला लौंगका वृक्ष सदा सवत्र सुलभ 
नहीं है ॥ २९, ४१ ॥ 

जैसे चन्द्रमासे शीतळ चाँदनी उत्पन्न होती है, जैसे सुन्दर वृक्षसे बौर 
उत्पन्न होते हैं और जैसे फूलोसे सुगन्धपरम्परा उत्पन्न होती है, वैसे ही औराम- 
चन्द्रंजीसे यह चमत्कार देखा गया है ॥ ४२ ॥ 
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अस्मिन्नुद्दामदौरात्म्यदेवनिर्माणनिमिते । 

हिजेन्द्रा दग्धसंसारे सारो दत्यन्तदुलेभः ॥ ४३ ॥ 

यतन्ते सारसम्प्राप्यौ ये यश्ञोनिधयो धियः 

धन्या धुरि सतां गण्यास्त एव पुरुषोत्तमाः || ४४ ॥। 

न रामेण समोऽस्तीह दष्टो लोकेषु कथन । 

विवेकवाचुदारात्मा न भावी चेति नो मतिः ॥ ४ ¦ ॥ 
सकललोकचमत्कृतिकारिणोऽप्यभिम्तं यदि राघवचेतसः । 
फलति नो तदिमे वयमेव हि स्फुटतरं सुनयो हतबुद्धयः ॥ ४६॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारासायणे वाल्मीकीये वैराण्यम्रकरणे नभश्चर- 

महीचरसम्मेलन नाम त्रयस्रिंशः सगे! ॥ ३३ ॥ 











हे द्विजश्रेष्ठ, अत्यन्त दुष्टात्मा देव (पूव जन्मके कर्म) या उसका अनुसरण करने- 
वाळे विधाताकी सृष्टिसे रचित इस निन्दित संसारमें सार पदार्थ अत्यन्त दुर्म है॥४३॥ 

जो यशस्वी लोग सदा तत्त्वके विचारमें तत्पर होकर सार पदा्थकी प्रासिके 
लिए यत्न करते हैं, वे ही धन्य हैं, वे ही सञ्जनशिरोमणि हैं और पे ही 
उत्तम पुरुष हैं ॥ ४४ ॥ 

तीनों छोकोंमें श्रीरामचन्द्रजीके सदश विवेकी एवं उदारचित्त न कोई है 
और न कोई होगा, ऐसा मेरा निश्चय है ॥ ४५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके मनोरथकी पूर्ति अवश्य करनी चाहिए, इस बातको 
उनकी प्रशसारूप उत्तम अधिकारकी प्राप्तिके प्रख्यापन द्वारा कहकर उसकी 
उपेक्षा करनेमें दोष कहते हैं--'सकल०' इत्यादिसे । 

सम्पूर्ण लोगोंको गुण, शील, विनय आदि द्वारा और समुचित प्रष्टव्य 
बातोंके रहस्यके उद्घाटन द्वारा आनन्दित करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके चित्तका 
तत्त्वजिज्ञासारूप मनोरथ यदि हमारे ऐसे ज्ञानियोंके उपदेशसे परिपूण नहीं हुआ, 
तो ये हम लोग ही निश्चय हतबुद्धि होंगे अर्थात्‌ हमारी अभिज्ञता निष्फळ 
होगी, यह आशय है ॥ ४६ ॥ 

तेतीसवा सर्ग समाप्त 
पण्डितश्रीकृष्णपन्तशास्त्रिविरचितयोगवासिष्ठमाषानुवादमें वैराग्यप्रकरण समाप्त । 
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प्रथमः सगेः 
वादमीकिरुवाच 


इति नादेन महता वचस्युक्ते सभागतेः । 
राममग्रगर्त प्रीत्या विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥ १ ॥ 





पहला सगे 


[ विचार द्वारा स्वयं ज्ञात और पिता द्वारा उपदिष्ट तत्त्वज्ञानमें विश्वास न करं 
रहे श्रीशुकदेवजीको जनकके उपदेशसे विश्रान्तिप्राप्तिका वर्णन ] 


श्रीरामचन्द्रजीने जिस शम, दम आदि साधनसम्पत्तिका वणन किया है, वह 
किस प्रकारसे व्यवहार कर रहे मुमुक्चओंको प्राप्त होती है और उससे किस प्रकार 
तत््वज्ञानकी प्राप्ति होती है, इस प्रकार प्रत्येकका विवेचन कर उनके उपदेशके 
लिए दूसरे मुमुश्लुव्यवहारप्रकरणका आरम्भ करते हुए श्रीवाल्मीकिजी बोले-- 
इस प्रकरणमें सर्वप्रथम, जिन्हें थोड़ा बहुत ( अपरिपक ) वैराग्य आदि 
साधन प्राप्त है, उनकी अधिकारसम्पत्ति हमें प्राप्त हो गई, इस आन्तिसे सहसा 
श्रवण आदियें प्रवृत्ति न हो, यह दशोनेके किए श्रीशुकदेवजीकी आख्यायिका द्वारा 
साधनसम्पत्तिके दाका स्वरूप दशी रहे 'आचायोद्वेव विद्या विदिता साधिष्ठ पापत? 
(आचार्यसे ही ज्ञात विद्या श्रेष्ठतम होती है) इस श्रुतिके अनुसार कुलगुरु श्रीवसिष्ठ- 
जीको, श्रीरामचन्द्रजीको उपदेश देनेके लिए, इतिहासस्मारण और तत्त्वोपदेशकी 
भूमिका द्वारा उत्साहित कर रहे एवं स्वश्रयोजनसिद्धिरुप श्रवणके छिए 
शीघ्रता कर रहे श्रीविश्वामित्र ही पहले बोले, ऐसा कहते हैं--इति' इत्यादिसे । 
सभामें आये हुए सिद्धों द्वारा बड़े दी स्वरसे पूर्वोक्त वचन कहनेपर 
अपने सामने स्थित एवं अधिकारकी सीमामें स्थित श्रीरामचन्द्रजीसे-श्रीविश्वामित्रजी 
प्रीतिपूर्वेक* बोले ॥ १॥ - 
अ मुख्य अधिकारी दुलेस हैं, इसलिए रामचन्द्रजीमें श्रीविश्वामित्रजीकी प्रीति हुईं और 
वे स्वयं ब्रह्मवियाके महान रसज्ञ थे, इसलिएं वक्ष्यमाण ब्रह्मविद्याकी चर्चामें उनकी प्रीति थी, 
अतएव वे प्रीतिसे बोळे । 
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न राघव तवाऽस्त्यन्यज्ज्ञेय ज्ञानवतां वर | 
स्वयैव क्ष्मया बुछ्या सर्वे विज्ञातवानसि ॥ २॥ 
केवळ माजनामात्रं मनागेवोपयुज्यते । 
स्वभावविमले नित्यं स्वचुद्धि्ुकुरे तव ॥ ३॥ 
भगवद्यासपुत्रस्य शुकस्येव मतिस्तव । 
विश्रान्तिमात्रमेवाऽन्तर्ज्ञातज्ञयाऽप्यपेक्षते ॥ ४॥ 
श्रीराम उवाच 
भगव्यासपुत्रस्य शुकस्य भगवन्‌ कथम्‌ । 
जेयेऽप्यादौ न विश्रान्तं विश्रान्तं च थिया पुनः | ५ ॥ 


हे ज्ञानियोंमें सर्वश्रेष्ठ रामचन्द्र, तुम्हारे लिए और ज्ञातव्य कुछ भी नहीं है, 
अर्थात्‌ जो तुम्हें ज्ञात न हो और अवश्य ज्ञातव्य हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं है । 
तुम सार और असारका विवेचन करनेमें अति दक्ष अपनी बुद्धिसे सम्पूर्ण हेयो - 
पादेयरहस्यको जान चुके हो अर्थात्‌ उक्त बुद्धिसे तुम्हें परमाथेसारभूत अखण्ड 
अद्वितीय चिदूघन परमात्मतत्त्व भी ज्ञात हो गया है ॥ २ ॥ 

यदि उक्त परमास्मतत्वका ज्ञान हो गया है, तो विश्रान्ति क्‍यों नहीं प्राप्त 
हुईं ? इस प्रश्नपर कहते हैं-'केवलम्‌? इत्यादिसे । 

स्वभावतः निमेळ तुम्हारे बुद्धिरूपी दर्षणमें केबल तनिक अविश्वास और 
सन्देहरूपी मलिनताके निराकरणकी आवश्यकता है, क्योंकि अपनी बुद्धिसे परमात्म- 
तत््वके ज्ञात होनेपर भी शास्त्र और आचार्य आदिके संवादके विना विश्वास 
नहीं होता । कहा भी है कि 'बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्यय॑ चेतः” 
( भली भाँति शिक्षित छोगोंका भी चित्त अपने विषयमें विश्वास नहीं करता ) । 
भगवान्‌ चेदव्यासजीके सुपुत्र श्रीशुकदेवजीकी# बुद्धिकी नाई तुम्हारी बुद्धिने भी 
ज्ञातव्य वस्तुको जान लिया है।अब केवल मात्र विश्रान्तिकी उसे अपेक्षा हे ॥२,४॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवान्‌ श्रीन्यासजीके पुत्र श्रीशुकदेवजीकी अपने ही 
विचारसे ज्ञातव्य तत्त्वसें केसे विश्रान्ति नहीं हुई और गुरुके उपदेश द्वारा प्रा 
संवादिनी बुद्धिसे फिर केसे उनको विश्रान्ति प्राप्त हुईं £ ॥ ५ ॥ 


» यहाँपर श्रीषेदव्यासजी और श्रीशुक देवज्ञी पूर्व द्वापरके अन्तमे उत्पन्न हुए लिये जाते हैं, 
क्योंकि प्रत्येक द्वापरके अन्तमे व्यासजीका अवतार होता है, यह प्रसिद्ध है । 
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आत्मोदन्तसम राम कथ्यमानमिद्‌ मया । 

शृणु व्यासात्मजोदन्तं जन्मनामन्तकारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
योऽयमञ्जनशेलाभो निविष्टो हेमविष्टरे। 

पार्श्वे तव पितुर्व्यांसो भगवान्‌ भास्करद्युतिः | ७॥ 
अस्याऽभूदिन्दुवद्नस्तनयो नयकोविदः । 

शुको नाम महाप्राज्ञो यज्ञो सूर्येव सुस्थितः ॥ ८ ॥ 
प्रविचारयतो लोकयात्रामलमिमां हृदि । 

तवेव किल तस्याऽपि विवेक उदेभूदयम्‌ ॥ ९ ॥ 
तेनाऽसौ स्वविवेकेम स्वयमेव महामनाः । 
प्रविचाये चिरं चारु यस्सत्यं तदवाश्चवान्‌ ॥ १० ॥ 
स्वयं प्रापे परे वर्तुन्यविश्रान्तमनाः स्थितः । 

इदं वस्तिति विश्वासं नाऽसावात्मन्युपाययौ ॥ ११ ॥ 








श्रीविश्वामित्रजीने कहा--हे रामचन्द्र, में तुमसे श्रीव्यासजीके पुत्र झुक- 
देवजीका जीवनवृत्तान्त कहता हूँ, तुम इसे सुनो । यह तुम्हारे जीवनवृत्तान्तके 
तुल्य है और घुननेवालोंके मोक्षका कारण है ॥ ६ ॥ 

जो ये अञ्जनके पर्वतके सदृश और सूर्थके समान तेजस्वी श्रीव्यासदेवजी 
तुम्हारे पिताजीके बगलमे सुवर्णके आसनपर बैठे हैं, इनका चन्द्रमाके समान 
सुन्दर, महाबुद्विमान्‌ , सवेशा्त्रज्ञ और मूर्तिमान्‌ यज्ञके सदृश शुकदेव- 
नामक पुत्र हुआ । तुम्हारे समान अपने हृदयमें सदा बार-बार इस लोकयात्राका 
( संसारस्थितिका ) विचार कर रहे उनके मी हृदयमें ऐसा ही विवेक उतपन्न 
हुआ। वे महामनस्वी श्रीशुकदेवजी अपने उस विवेकसे चिरकारतक 
भली भाँति विचारकर परमा्थैसत्यरूप अद्वितीय, चिदूघन परमात्मतत्तको प्राप्त 
हो गये ॥ ७-१० ॥ 

स्वयं प्राप्त परमात्मतत्वरूप वस्तुमे उनका मन विश्रान्त नहीं हुआ, उन्हें 
आरमतश्वमें, यही वस्तु है, ऐसा विश्वास नहीं हुआ । विश्वास न होनेसे विश्रान्ति 
भी नहीं मिली । विश्रान्ति न मिलनेमें अविश्वास ही कारण है । जैसे वषीकी जल- 
धाराओंसे भिन्न जरधाराओंमें चातक प्रीति नहीं करता, उनसे विरत रहता है, वैसे ही 





TTT 
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केवल बिररामाऽस्य चेतो विगतचापलम्‌ । 
भोगेभ्यो सूरिभङ्गेभ्यो धाराभ्य इव चातकः ॥ १२॥ 
एकदा सोऽमलप्रज्ञो मेरावेकान्तसुस्थितम्‌ । 

पप्रच्छ पितरं भक्तया कृष्णद्वैपायनं मुनिम्‌ ॥ १३ ॥ 
संसाराडम्बरमिद कथमभ्युत्थितं सुने । 

कथ च प्रशम याति कियत्कस्य कदेति वा ॥ १४॥ 
इति पृष्टेन मुनिना व्यासेनाऽखिलमात्मजे । 
यथावदमलं प्रोक्तं वक्तव्यं विदितात्मना ॥ १५ ॥ 
आज्ञासिष पूर्वमेतदहमित्यय तत्पितु! । 

स शुकः शुभया बुल्या न वाक्य बहवमन्यत ॥ १६ ॥ 
व्यासोऽपि भगवान्बुद्ध्वा पुत्राभिप्रायमीदृशम्‌। 
प्रत्युवाच पुनः पुत्र नाऽहं जानामि तस्वतः ॥ १७॥ 


केवळ उनका मन चश्चरुताका ध्यागकर जन्म-मरणरूपी महान्‌ दुःखके कारण 
विषयभोगोंसे विरक्त हो गया ॥ ११, १२ ॥ 

एक समय निर्मलमति शुकदेवजीने मेरु पर्वतपर एकान्त स्थानमें बैठे हुए 
अपने पिता श्रीक्ृष्णद्वेपायनजीसे बड़े भक्ति-माबके साथ पूछा-- 

पूज्यतम, यह संसाररूप आडम्बर* किस क्रमसे उत्पन्न हुआ, कब यह 
उच्छिन्न होता है, यह कितना बड़ा है, कितने काळतक रहेगा और यह संसार है 
किसका ? कया देहका है या इन्द्रियोंका है या मनका है अथवा प्राणका है 
या देहेन्द्रियादिसंघातका है या उनसे अन्य विकारीका है अथवा निर्विकार 
चिन्मात्रका है £ ॥ १३, १४ ॥ 

पुत्र द्वारा यों पूछे जानेपर आत्मतत्त्वज्ञ महामुनि श्रीव्यासजीने अपने पुन्रसे 
सम्पूर्ण वक्त्य आद्योपान्त भली भाति कहा । पिताजीके उपदेशके अनन्तर 
श्रीशुकदेवजीने थह सत्र तो में पहले ही जानता था, इससे कुछ अपूर्व 
बात नहीं शात हुई, यह सोचकर पिताजीके वाक्यका शुभबुद्धिसे विशेष 
आदर नहीं किया ॥ १५, १६ ॥ 

भगवान्‌ व्यासदेवजीने भी पुत्रका ऐसा अभिप्राय जानकर उनसे फिर 
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जनको नाम भूपालो विद्यते वसुधातले । 
यथाबद्वेस्यसौ वेद्य तस्मात्‌ सर्वमवाप्स्यसि || १८ ॥ 
पितरत्युक्त शुकः प्रायात्‌ सुमेरोवसुधातले । 
विदेहनगरीं प्राप जनकेनाऽभिपालिताम्‌ ॥ १९॥ 
आवेदितोऽसौ याष्टीकैजनकाय महात्मने । 
द्वारि व्याससुतो राजञ्झुकोऽत्र स्थितवानिति। २० ॥ 
जिज्ञासार्थं शुकस्याऽसावास्तामेवेत्यवज्ञया । 
उक्त्वा बभूव जनकस्तूष्णीं सप्तदिनान्यथ ॥ २१ ॥ 
ततः प्रवेशयामास जनकः शुकमङ्कणम्‌ । 
तत्राऽहानि स सपैव तथैवाऽवसदुन्मनाः॥ २२॥ 
अथ प्रवेशयामास जनकोऽन्तःपुरं शुकम्‌ । 
राजा न इश्यते तावदिति सप्त दिनानि च ॥ २३ ॥ 

















कहा कि में उक्त तत्त्वसे अतिरिक्त तत्त्वको नहीं जानता । एृथिवीमें जनक नामके 
महाराज हैं, वे ज्ञातव्य तत्त्वको भली भाँति जानते हैं, उनसे तुम वेच आत्मतत्त्वको 
भली-भाति जान जाओगे ॥ १७, १८॥ 

पिताजीके यों कहनेपर श्रीशुकदेवजी सुमेरु पवेतसे प्रथिवीमें आये और 
महाराज जनकसे संरक्षित विदेहनगरीमें पहुचे ॥ १९ ॥ 

द्वारपाछोंने महात्मा जनकको सूचना दी कि राजन्‌, दरवाजेपर वेदव्यासजीके 
सुपुत्र श्रीशुकदेवजी स्थित हैं । जनकजी शुकदेवजीका चरित सुन चुके थे, अतएव 
सहसा उपदेश देनेमें ्रीव्यासजीके वाक्योंमें जेसे अनादर किया वैसे ही मेरे 
उपदेशे अनादर होनेसे उनकी अकृताथता न हो, यह विचारकर उनके वैराग्य 
आदि साधनोंकी और विश्वासकी स्थिरताकी परीक्षाके लिए उपेक्षाके साथ अच्छा, आये 
हैं, तो क्या हुआ, रहें ? ऐसा कहकर सातदिन तक चुपचाप रह गये ॥२०,२१॥ 

सात दिनके अनन्तर उन्होंने शुकदेवजीको धरके आगनके अन्दर प्रवेश 
करानेकी अनुमति दी, वहाँपर भी वे पूरे सात दिनतक वैसे ही उन्मना अर्थात्‌ 
तत्त्वजिज्ञासाकी उत्कण्ठासे अनादरकी ओर कुछ ध्यान न देकर बैठे रहे। 
तदुपरान्तं जनकने शुक्रको अन्तःपुरमँ प्रवेश करानेकी आज्ञा दी | वहांपर भी 
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तत्रोन्मदाभिः कान्ताभिभोजनेभोगसञ्चंयः । 
जनको लाखयामास शुकं शशिसमाननम्‌ ॥ २४ ॥ 
ते भोगास्तानि दुःखानि व्यासपुत्रस्य तन्मनः। 
नाऽजहुर्मन्द्पवना - बद्धपीठमिवाऽचलम्‌ ॥ २५।। 
केवलं सुसमः स्वस्थो मौनी युदितमानसः । 
अतिष्ठत्‌ स॒ शुकस्तत्र सम्पूर्ण इव चन्द्रमाः ॥ २६ ॥ 
परिज्ञातस्वभावं तं शुकं स जनको नृपः । 
आनीतं दरुदितात्मानमतलोक्य ननाम ह॥ २७॥ 
निःशेपितजगत्कायं ग्राप्ताखिल्मनोरथ । 
किमीप्सितं तवेत्याशु कृतस्वागतमाह तम्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
संसाराडम्बरमिद कथमभ्युत्थितं शुरो । 
कर्थं प्रशममायाति यथावत्क्थयाऽऽ्ु मे ॥ २९ ॥ 
जबतक तुम्हारी भोजन आदि द्वारा पूजा नहीं हो जाती तबतक राजा नही दिखाई 
देंगे, इस बहानेसे राजाने चन्द्रमाके सदृश सुन्दर मुखवाले शुकदेवजीका अन्तःपुरमें 
यौवनमदमत्त स्त्रियों द्वारा विविध भोगपूर्ण भोजनोंसे सात दिन तक जाळून पालन 
किया। जैसे मन्द वायु बद्धमूल वृक्षको नहीं उखाड़ सकता, वैसे ही वे भोग वे दुःख 
व्यासदेवजीके पुत्रके मनको विकृत न कर सके । वहांपर पूर्ण चन्द्रके सदृश सुन्दर 
श्रीशुकदेवजी भोग और अनादरमें समान ( हर्ष विषादरहित ) अतएव स्वस्थ, 
वागादि इन्ट्रियोंको अपने वशमे किये हुए एवं प्रसन्नमन रहे ॥ २२-२६ ॥ 
इस मकार परीक्षा द्वारा श्रीशुकदेवजीके तत्त्वज्ञान होनेतक स्थिर रहनेवाले 
विचार, वैराग्य आदिकी इढ़तारूपी स्वभावको , जानकर राजा जनकने आदरसे 
समीपमें छाये गये प्रसनचित्त श्रीशुकदेवजीको देखकर प्रणाम किया ॥ २७ || 
राजाने बड़ी शीघ्रतासे झुकदेवजीका स्वागत कर उनसे कहा--महाभाग, 
आपने जगत्स प्रसिद्ध परमपुरुपार्थके साधनभूत आवश्यक सभी कार्य कर डाले 
हैं, अतएव आप कृतकृत्य हैं | भगवन्‌ , सम्पूण सुखखव आत्मसुखके अन्तर्गत हैं, 
आत्मसुखके प्राप्त हो जानेसे ही आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो गये हें । आपकी 
क्या इच्छा है ॥ २८॥ 
श्री्ुकदेवजीने कहा-- गुरुदेव, यह संसाररूपी आडम्बर किस क्रमसे 
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विश्वामित्र उवाच 
जनकेनेति पृष्टे शुकस्य कथितं तदा । 
तदेव यत्पुरा प्रोक्तं तस्य पित्रा महात्मना ॥ ३० ॥ 
श्रीशुक उवाच 
स्वयमेव मया पूथेमेतज्ज्ञातं विवेकतः । 
एतदेव च पृष्टेन पित्रा में समुदाहृतम ॥ ३१ ॥ 
भवताऽप्येष एवाऽथः कथितो वाग्विदां वर । 
एष एव च वाक्यार्थः शाख्रेषु परिदृश्यते ॥ ३२ ॥ 
यथाऽयं स्वविकल्पोत्थः स्वविकल्पपरिक्षयात्‌ । 
क्षीयते दग्धसंसारो निःसार इति निश्चयः ॥ ३३ ॥ 


उत्पन्न हुआ है और केसे इसका उच्छेंद होता है, थह भली-भाति 
मुझसे कहिये ॥ २९ ॥ 

शरीविश्वामित्रजीने कहा--यों पूछनेपर जनकने श्रीशुकदेवजीसे उसी तत्त्वका 
उपदेश दिया जिसका कि पहले उनके पिता महात्मा श्रीवेदब्यासजीने 
दिया था ॥ ३० ॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहा--मेंने यह बात अपने विवेकसे पहले ही जान छी थी 
और जब मैंने अपने पिताजीसे पूछा, तो उन्होंने भी यही कहा। हे वक्ताओंमें 
श्रेष्ठ महाराज, आपने भी यही बात कही । सम्पूर्ण उपनिषदोंमें स्थित महावाक्योंका 
भी यही अखण्ड वाक्याथ उपनिषत्के तात्पर्यका निर्णय करनेवाले सूत्र, भाष्य 
आदि शाख्नोमें दिखाई देता है ॥६१, ३२ ॥ 

यह यह कि--यह निन्दित संसार अन्तःकरणसे उत्पन्न हुआ है और 
अन्तःकरणका आत्यन्तिक बिनाश होनेसे नष्ट हो जाता है, अतः यह निस्सार है; 
ऐसा तस्वज्ञानियोंका निश्चय है# ॥ ३३ ॥ 


NTN लील न दिल भटक काक काह सय तन 

+ उक्त इलोकका विशद अर्थ यों है--स्वमें--अज्ञानसे उपहित आत्मामें--विविध प्रकारके प्रपश्चकी 
कल्पना करनेवाला विकल्प है अर्थात्‌ अन्त रण, जो कि अनन्त काम, कर्म और वासनाओंके बीजोंसे 
परिपूर्ण है, सुषुप्ति अवस्थामें केवळ समष्टि तथा व्यष्टि संस्कारोसे अवरिष्ट रहकर अब्याङतमें 
लीन हो जाता है और जीवभावकी उपाधि है । उस अन्त.करणसे प्रलय कमसे विपरीत क्रमसे अर्थात्‌ 
पहले अपधचीकृत आकाश आदिकी उत्मत्तिके कमसे समष्टिहिरण्यगभेरूपसे, तदनन्तर पञ्चीकरण 
दवारा विराड्रूपसे, तदुपराम्त अन्नादिके कमसे व्यष्टिस्थूलदेहरूपसे और उसके अन्दर न्यष्ठि- 
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तर्किमेतन्महाबाहो सत्वं ब्रूहि ममाऽचलुम्‌ । 

त्वत्तो विश्रान्तिमाभोमि चेतसा भ्रमता जगत्‌ ॥ ३४ ॥ 
जनक उवाच 

नाऽतः परतरः कथिन्निश्चयोऽस्त्यपरो भने । 

स्वयमेव त्वया ज्ञातं शुरुतश्च पुनः श्रम्‌ ॥ ३५ ॥ 

अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ । 

स्वसंकल्पवशादू बद्धो निःसंकल्पश्च दुच्यते || ३६ ॥ 
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हे महाबाहो, जिसे मैने स्वयं ही पहले विचार द्वारा जाना है, क्या 
वही सत्य तत्त्व है £ यदि वही सत्य तत्त्व हे, तो वह जिस मकार निःसन्देहरूपसे 
मेरे हृदयमें जम जाय, उस प्रकार उसका मुझे उपदेश दीजिए। यह तत्त्वपदार्थ 
है या यह तत्त्वपदार्थ है, यों अविश्वाससे नाना विषयों चक्कर काट रहे 
चित्तने मुझे अममें डाळ रक्‍खा है। चित्त द्वारा इस जगतूसें आम्यमाण में 
आपसे शान्तिकाभ कर सकूँगा ॥ ३४ ॥ 

श्रीजनकजीने कहा--मुनिश्रेष्ठ, आपने स्वयं विचारपूर्वक जिस तत्वको 
जाना है और जिसका गुरुषुखसे श्रवण किया है, उससे अतिरिक्त दूसरा कोई 
ज्ञातव्य तत्त्व नहीं है || ३५ | ॥ 

हढ़ निश्चय होनेके लिए पुनः उसी बातको कहते हैं-“अविच्छिन्न ० इत्यादिसे । 

हे शुकदेव, इस सम्पूर्ण ब्रहमाण्डमे सर्वव्यापक, चिन्मय एकमात्र परम पुरुष 
परमात्मा ही है, उसके सिवा अन्य कुछ नहीं है । वही अद्वितीय परमात्मा अपने 
सङ्करपसे संसाररूप बन्धनम पड़ा है और जब वह सङ्गरपरहित हो जाता है तब 
मुक्त हो जाता है ॥ ३६ ॥ 
ठिद्गदेहूपसे आविर्भूत हुआ यह निन्दित संसार महा अनर्थरूप है। यह केवल कर्म और | 
उपासनाके अतष्ठानसे व्यष्टिभावकी जननी वासनाका विनाश होनेपर समष्टिहिरण्यगर्भरूपते 
अवशिष्ट रहता है तथा श्रवण आदिके परिपाकसे उत्पन्न तत्वसाक्षात्कारसे वासनासहित कार्य- 
कारणरूप अविद्याका नाश होनेपर मूलोच्छेदपूर्वेक अन्त'करणका आत्यन्तिक विनाश होनेके 
कारण सर्वथा नष्ट हो जाता है. । मूलस्थित दग्धशब्द निन्दाका वाचक है । 

अथवा--स्वप्रकाशरूप आत्मामें तीनों कालोंमें बाधित होने और मिथ्या होनेके कारण यह 

संसार प्रथमतः द्रधप्राय अतएव निस्सार है, फिर साक्षात्काररूपी प्रल्याभिसे, चारों ओरसे, 
परिवेष्टित होनेपर कैसे रह सकता है, यह भाव है । | 
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तेन त्वया स्फुटं ज्ञातं ज्ञेय यस्य महात्मन! । 
भोगेभ्यो विरतिर्जाता इश्यात्‌ प्राबसकलादिह ॥ ३७॥ 
तव॒ बाल महावीर मतिविरतिमागता । 
भोगेभ्यो दी्घरोगेभ्यः किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॥ ३८॥ 
न तथा पूर्णता जाता सर्वज्ञानमहानिधेः । 
तिष्ठतस्तपसि स्फारे पितुस्तव यथा तव ॥ ३९॥ 
व्यासादधिक एवाऽहं व्यासशिष्योऽसि तत्सुतः । 
भोगेच्छातानवेनेह मत्तोऽप्यत्यधिको भवान्‌ ॥ ४० ॥ 
प्राप्त प्राप्तव्यमखिळं भवता पूर्णचेतसा। 
न द्ये पतसि ब्रह्मन्‌ युक्तस्त्वं भ्रान्तिमुत्सूज ॥ ४१ ॥ 


मुनिश्रेष्ठ, आपने ज्ञातव्य तत्त्वको मली-भोति जाद ल्या है । आप बड़े 
महात्मा हैं, क्योंकि आपको तत्त्वनिश्वयद्शामें भोग भोगनेसे पूर्व ही सम्पूर्ण 
हस्य प्रपञ्चसे वैराग्य हो गया है॥ २७॥ 

भगवन्‌, आप बाळक होते हुए भी विषयोंके त्यागमें शुरवीर होनेके कारण 
महावीर हैं, अतएव दीर्षरोगके तुल्य भोगोंसे आपकी मति विरक्त हो गई है, अब 
आप और क्या सुनना चाहते हैं ! जिसे सुननेके लिए आप व्यग्न थे, आपके 
उस जिज्ञासिते विषयको मे आपसे कह चुका । इस समय कया सुननेके लिए आप 
इच्छुक हैं ! उसे मुझसे कहिए ॥ ३८ ॥ 

आपके पितृचरण व्यासजी सम्पूर्ण ज्ञानोंके महासागर हैँ और असीम 
तपस्यामें संख हैं, पर जेसे पूर्णज्ञानी आप हुए हैं वैसे एणेज्ञानी वे नहीं हुए हैं# ॥३९॥ 

श्रीव्यासदेवजीका शिष्य में श्रीव्यासजीसे भी बढ़कर हूँ, क्योंकि उनके पुत्र 
और शिष्य आप मेरे शिष्य हुए हैं। आपमें भोगोंकी इच्छा इतनी अह्पमात्रामें 
है कि उसका वर्णन नहीँ किया जा सकता। उक्त भोगेच्छाकी न्यूनतासे आप 
मुझसे भी कहीं बढ़कर हैं।॥ ४० ॥ 

ब्रह्मन्‌, आपको जो पाना था, उसे आप पा गये हैं। इस समय आपका 
वित्त परिपू है । आप अब हृश्य बस्तुमें निमझ नहीं हैं, दृश्य वस्तुमें निमग्न 
होना ही संसारपतन है, क्योंकि “उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति’ 


# यह प्रशंसा निश्चयको दृढ़ करनेके लिए है । 
† इस इलोकमें भी जो प्रशसा की गई है, वह भी निश्चयदाव्यके लिए ही है । 
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अनुशिष्टः स इत्येवं जनकेन महात्मना । 
अतिष्ठत्स शुकस्तूष्णीं स्वच्छे परमवस्तुनि॥ ४२॥ 
वीतशोकभयायासो निरीहरिछिन्नसंशयः । 
जगाम शिखरं मेरोः समाध्यर्थमनिन्दितम्‌ ॥ ४३॥ 
तत्र॒ वर्षसहस्राणि निविकरपसमाधिना । 
दश स्थित्वा शशामाऽसावात्मन्यस्नहृदीपवत्‌ ॥ ४४ ॥ 
व्यपगतकलनाकलङ्कशुद्रः स्वयममलात्मनि पावने पदेऽसौ । 
सरिलकण इवाऽम्बुधौ महात्मा विगलितवासनमेकतां जगाम ॥४५॥ 
इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये इु्चक्षुव्यवहारप्रकरणे 
शुकनिर्याणं नाम प्रथमः सगे! ॥ 
( जो तनिक भी आत्मामें भेद करता है उसे भय होता है ) ऐसी श्रुति है । 


अतः आप मुक्त हो गये हैं, इसलिए कोई और भी ज्ञातव्य वस्तु है, ऐसी आन्तिका 
त्याग कीजिये ॥ ४१ ॥ 


महात्मा जनक द्वारा आप सर्वव्यापक चिन्मय अद्वितीय परमात्मा हैं--- 


यो उपदिष्ट श्रीशुकदेवजी दृश्यरूप मलसे रहित परमात्मामें चित्तसमाधानपूर्वेक 
चुपचाप स्थित हो गये ॥ ४२ ॥ 


उनके शोक, भय, खेद, सब नष्ट हो गये, इच्छा न मालम कहां चली 
गईं एवं सब सन्देह कट गये । यों निस्संशय होकर श्रीशुकदेवजी सात्विक देवताओंसे 
आक्रान्त होनेके कारण चित्तबिक्षेपके हेतुओंके न रहनेसे समाधिके अनुकूल 
भेरुके शिखरपर समाधिके लिए गये ॥ ४३ ॥ 

वहां वे दस हजार वर्षतक निर्विकल्पक समाधि लगाकर तेळरहित दीपकके 
समान परमात्मामें लीन हो गये--विदेहमुक्त हो गये ॥ ४४ ॥ 

बिषयासक्ति और उसके हेतु अज्ञानका विनाश होनेसे परम शुद्ध अतएव 
संचित और आगामी पुण्य और पापके असंपर्क एवं विनाशसे निर्मरस्वरूप और 
प्रार्ध कर्मोका नाश होनेके कारण अशुद्ध देह आविकी निंबृत्ति होनेसे पावन 
हुए महात्मा श्रीशुकदेवजी निर्मळ परमपावन परमाल्मवर्तुमें वासनारहित होकर 
जैसे जलबिन्दु समुद्रमें मिर जाता है वैसे ही एकताको प्राप्त हो गये अथीत्‌ भेदक 


उपाथिके चष्ट होनेपर वास्तव अखण्डेक्यको प्राप्त हो गये ॥ ४५ ॥ 
प्रथम सर्ग समाप्त 


| 
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द्वितीयः सर्गः 
श्रीविश्वामित्र उवाच 
तस्य व्यासतनूजस्य मलमात्रोपमाजनम । 
यथोपयुक्त ते राम ताबदेवोपयुज्यते ॥ १॥ 
ज्ञेयमेतेन विज्ञातमशेषेण मुनीश्वरा! । 
स्वदन्ते$स्मे न यद्भोगा रोगा इव सुमेधसे ॥ २॥ 
ज्ञातज्ञेयस्य मनसो नूनमेतद्धि लक्षणम्‌ । 
न स्वदन्ते समग्राणि भोगबृन्दानि यत्पुनः।॥ ३ ॥ 
भोगभावनया याति बन्धो दाढ्यमवस्तुजः । 
तयोपशान्तया याति बन्धो जगति तानवम्‌॥ ४ ॥ 








दूसरा सर्ग 
[ श्रीरामचन्द्रजीको उपदेश देनेके लिए प्रार्थित श्रीवसिष्ठजीको 
श्रीविश्वामित्रजीका प्रोत्साहित करना ] 

श्रीशुकदेवजीकी आख्यायिकाकी प्रकृतमें संगति दिखला रहे एवं श्रीराम- 
चन्द्रजीको उपदेश देनेके लिए श्रीवसिष्ठजीको उत्साहित कर रहे श्रीविश्वामित्रजी 
बोले--'तस्य* इत्यादिसे । 

श्रीविश्वामित्रजीने कहा--श्रीरामचन्द्र, जिस प्रकार व्यासपुत्र श्रीशुकदेवजीके 
केवळ मनोमालिन्यके माजनके लिए उपपत्तियुक्त उपदेशकी आवश्यकता थी 
इसलिए उनका जनकके समीपमें जाकर उपदेश अहण करना आवश्यक हुआ था 
वैसे ही तुम्हारा भी मनोमाळिन्यका माजन आवश्यक है ॥ १ ॥ 

पूर्वोक्त बातका ही सम्पूर्ण मुनियोंकी सम्मतिसे समथव करनेके लिए 
“मुनीइवराः? सब मुनियोंका संबोधन है । हे मुनिवरो, श्रीरामचन्द्रे ज्ञातव्य वस्तु 
सम्पूर्णतया जान छी है, क्योकि सुमति श्रीरामको भोग रोगोंकी नाई रुचिकर 
नहीं हो रहे हैं ॥ २ ॥ 

जिसने ज्ञातव्य वस्तुको जान छिया है, उसके मनका यही निश्चित 
रक्षण है कि उसको फिर सम्पूर्ण भोग भले नहीं लगते ॥ ३ ॥ 

अज्ञानसे उत्पन्न संसाररूपी बन्धन भोगोंकी वासनासे इृढ़ हो जाता है 
और जगतमें भोगवासनाके शान्त होनेपर बन्धन भी क्षीण हो जाता है ॥ ४ ॥ 


२६२ योगवासिष्ठ [ मुमुक्षु-मंकरण 








वासनातानवं राम मोक्ष इत्युच्यते बुधैः । 
पदाथेवासनादाढ्ये बन्ध इत्यभिधीयते ॥ ५ ॥ 
स्वात्मतत्ताभिगमन भवति प्रायशो रणाम । 

सुने विषयवैरस्यं कदर्थादुपजायते ॥६॥ 
सम्यक्‌ पश्यति यस्तज्ज्ञो ज्ञातज्ञेयः स पण्डित! | 

न स्वदन्ते बलादेव तस्मे भोगा महात्मने ॥ ७ ॥ 
यशःप्रभृतिना यस्मै हेतुनेव विना पुनः । 

भवि भोगा न रोचन्ते स जीवन्मुक्त उच्यते॥ ८ ॥ 
ज्ञेयं यावन्न विज्ञात तावत्तावन्न जायते । 
विषयेष्वरतिजन्तोमरुभूमौ लता यथा ॥ ९॥ 





हे राम, विद्वान्‌ रोग वासनाक्षयको "मोक्ष! कहते हैं और विषयोंमे 
वासनाकी इढताको बन्ध कहते हें अर्थात्‌ जितनी ही विषयवासना क्षीण होती 
जायगी, उतना ही संसारसे ( बन्धसे ) छुटकारा मिलता जायगा । वासनाके सर्वथा 
क्षीण होनेपर सवतः मुक्ति हो जाती है ॥ ५ ॥ 

मुनिवरो, मनुष्यको आत्मतत्तका आपात ज्ञान ( सामान्य ज्ञान ) पायः 
अस्प श्रवण आदि आयाससे मी हो जाता हे, [ अर्थात्‌ अपरोक्ष हक्स्वरूप 
आत्माका केवळ इश्य विवेकसे भी अच्छा परिचय प्राप्त हो जाता है ] पर 
विषरयोमेँ विराग तो क्वेशसे ही होता है ॥ ६ ॥ 

जो व्यक्ति भढी-भाति (राग आदिसे अप्रतिहत होकर ) आत्मदर्शी होता 
है वही यथाथ आलज्ञानी ( तत्त्वज्ञानसे «उत्पन्न अविद्याध्वंसरूपी फळवाला ) 
है, वही यथाथ ज्ञातज्ञेय ( ज्ञातव्य तरवका ज्ञाता) है और वही पण्डित है । 
सामान्यरूपसे आत्मदर्शी पुरुष वैसा नहीं है, कारण कि उससे मूढ़ता बिलकुल 
नष्ट नहीँ हो जाती । उक्त महात्मा पुरुषको भोग हठात्‌ अच्छे नहीं छगते || ७॥ 

जिसे यश, पूजा, लाभ आदि उद्देश्योंके बिना ही भोग अच्छे नहीं लगते 
वह सांसारिक जीवन्मुक्त कहछाता है, भाव यह कि दभ्भसे जो भोगका त्याग किया 
आता है, उससे इष्टसिद्धि नहीं होती ॥ ८ ॥ 

वैराग्य, बोध और उपरतिकी अभिवृद्धिमे वैराग्य आदि परस्पर सहायक हैं, अतः 
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अतएव हि विज्ञातज्ञेय विद्वि रघूदहम्‌ । 

यदेन रञ्जयन्त्येता न रम्या भोगभूमयः ॥ १० ॥ 
रामो यदन्तर्जीनाति तद्व स्त्वित्येव सन्घुखात्‌। 

आकर्ण्य च्ित्तविश्रान्तिमामरोत्येव मुनीश्वराः ॥ ११ ॥ 


ज्ञानके अतिशय परिपाकसे ही मूळोच्छेद होनेके कारण आत्यन्तिक रागका नाश 
होता है, ऐसा कहते हैं--्ञेयम्‌' इत्यादिसे । 

जैसे मरुभूमिमें रता नहीं उगती वैसे ही जबतक ज्ञातव्य तत्वका ज्ञान 
नहीं होता तबतक विषयोंमें वैराग्य नहीं होता । इस प्रकार व्यतिरेकप्रकर्षसे 
अन्वयप्रकष रक्षित होता है, अर्थात्‌ ज्ञातव्य तत्वका ज्ञान होनेपर ही विषयोंमें 
वैराग्य होता है, क्योंकि 'रसो5प्यस्य परं दृष्टा निवतेते? ऐसा भगवानका वचन है ॥९॥ 

मुनिवृन्द, इसलिए आप लोग श्रीरामचन्द्रजीको निश्चय ज्ञातज्ञेय ( जिसने 
ज्ञातव्य तस्वको जान लिया है ) जानिये, क्योंकि इन्हें ये मनोहर विषय अवुरङ्षित 
( प्रसन्न ) नहीं कर रहे हैं॥ १० ॥ 

यदि श्रीरामचन्द्र्जी तत्त्वज्ञानी हैं, तो उन्हें उपदेश देनेके लिए श्रीवसिष्ठजीकी 
वक्ष्यमाण प्राथना क्यों करते हैं, इसपर कहते हें--'रामो? इत्यादिसे । 

हे सुनिनायको, श्रीरामचन्द्रजी जिस तरवको जानते हैं, उसे श्रीगुरुमुखसे 
यही वस्तु है, ऐसा सुनकर श्रीरामजीका चित्त अवश्य विश्रान्तिको प्राप्त होगा ही, 
अन्यान्य अधिकारी पुरुष भी उपदेश सुनकर विश्रान्तिको प्राप्त होंगे। इस 
प्रकार सबके उपकारके लिए हम वसिष्ठजीकी प्रार्थना करते हैं, यह भाव है । 
अथवा श्रीरामचन्द्रजीने जिस तत्त्वको स्वयं विचारसे जाना है, उसमें उन्हें यही 
वस्तु है, ऐसा दृढ़ विश्वास न होनेके कारण वह अप्राप्त-सा ही हे, गुरुसुखसे उसे 
सुनकर श्रीरामचन्द्रजी उसमें विश्वास होनेके कारण अवश्य चित्तविश्रान्तिको 
प्राप्त होंगे € ॥ ११ ॥ 

# अभिप्राय यह है कि श्रीरामधरूजी. परमतत्त्वको जानते ही हैँ लोकहितके लिए वे 
गुरूपदेशके प्रार्थी हैँ । उनका आशय यह है कि इसी बहाने अन्यान्य अधिकारी जन भी 
उपदेश सुनकर मेरी नाई चित्तविश्रान्तिको प्राप्त हो । अथवा श्रीरामचन्द्रजी परमतत्त्व क्या ह्वै? 
इस चातको मन ही मनमें खूब जानकर भी दृढ विश्वासके न होनेके कारण अनात्मज्ञके समान 


असुखी हैं, उन्हें विश्वास दिलानेके लिए कि यही तत्त्व है, उपदेशकी आवश्यकता है। उपदेश 
देनेके उपरान्त अविश्वास, हट जायगा और परम विश्रान्ति प्राप्त हो जायगी । 
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केवल केवली भावविश्रान्तिं समपेक्षते । 
रामबुद्धिः शरछृक्ष्मीः खलु विभ्रमण यथा ॥ १२ ॥ 
अत्राऽस्य चित्तविश्रान्त्यै राघवस्य महात्मनः । 
युक्तिं कथयतु श्रीमान्‌ वसिष्ठो भगवानयस्‌ ।। १३॥ 
रघूणामेच सर्वेषां प्रश्र कुलगुरुः सदा । 
सर्वज्ञः सर्वसाक्षी च त्रिकालामलदशनः ॥ १४॥ 
वसिष्ठ भगवन्‌ पूर्वं कचित्स्मरसि यत्स्वयम्‌ । 
आवयोर्वैरशान्त्यर्थं श्रेयसे च महाधियाम्‌ ॥ १५ ॥ 
निषधाद्रेमुनीनां च सानौ सरलसहुले । 
उपदिष्ट भगवता ज्ञान पत्मशुवा बहु ॥ १६॥ 
येन युक्तिमता ब्रह्मन्‌ ज्ञानेनेयं हि वासना । 

सांसारी नूनमायाति शर्म स्यामेव भास्वता ॥ १७॥ 
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जैसे शरत्कालकी शोमा मेघरहिंत निर्मळ आकाशमात्रकी अपेक्षा करती है 
वैसे ही शरत-शोभाके समान निर्मळ श्रीरामचन्द्रजीकी बुद्धि द्वैतनिरासमें 
विश्वास द्वारा केवळ अद्वितीय चिन्मात्रके अवशेषकी अपेक्षा करती है ॥ १२ ॥ 

यहांपर महात्मा श्रीरामचन्द्रजीकी चित्तविश्रान्तिके लिए ये श्रीमान्‌ भगवान्‌ 
बसिष्ठजी युक्तिका उपदेश देनेकी कृपा करें॥ १३॥ 

यदि प्रश्न हो कि आप ही उपदेश क्यों नहीं देते ! तो इसपर कहते हैं-- 
“रघूणाम्‌? इत्यादिसे । 

ये महात्मा सम्पूर्ण रघुवशियोंके नियन्ता ( शिक्षक ) तथा कुल्गुरु, सर्वज्ञ, 
सर्वसाक्षी एवं तीनों काळोंमें मोह आदिसे अनभिमूत हैँ ॥ १४ ॥ 

भगवन्‌ वसिष्ठजी, आपके और मेरे वैरको शान्त करनेके लिए और महा- 
मति सुनियोंके कल्याणके लिए, देवदारके वृक्षांसे आवृत निषध पर्वतके 
शिखरपर, भगवान ब्रक्षाजीने स्वयं पहले जिस ज्ञानका उपदेश दिया था, उसका 
आपको स्मरण है ! ॥ १५, १६ ॥ 

ब्रह्मन, जिस युक्तिपूर्वक ज्ञानसे यह सांसारिक वासना जैसे सूर्यके उदयसे 
रात्रि नष्ट हो जाती है वैसे ही निस्सन्देह नष्ट हो जाती है॥ १७॥ 
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तदेव युक्तिमञ्ज्ञेयं रामायाऽन्तेनिवासिने । 
्रहम्तुपदिशाऽऽशु त्वं येन चिश्रान्तिमेष्यति ।। १८ ॥ 
कदथना च नेवेषा रामो हि गतकल्मषः । 

निर्मले मकुरे वक्त्रमयत्रेनेव बिम्बति॥ १९ ॥ 
तज्ज्ञानं स च शास्राथस्तद्वदः्ष्यमनिन्दितम्‌। 
सच्छिष्याय विरक्ताय साधो यदुपदिश्यते || २० ॥ 
अशिष्यायाऽविरक्ताय यत्किञ्चिदुपदिञयते । 
तत््रयात्यपवित्रत्वं गोक्षीरं श्वडताविव ॥ २१ ॥ 
वीतरागभयक्रोधा निसाना गलितेनसः । 
वदन्ति त्वाइशा यत्र तत्र विश्राम्यतीह धी! || २२ ॥ 
इत्युक्ते गाधिपुत्रेण व्यासनारदपूर्वकाः । 
घुनयस्ते तमेवाउ्थे साधु साध्वित्यपूजयन्‌ || २३ ॥ 





ब्रह्मन्‌ , आप उसी उपपत्तियुक्त ज्ञातव्य वस्तुका समीपम स्थित ( शिष्य- 
भूत ) श्रीरामचन्द्रजीको शीघ्र उपदेश दीजिये, जिससे ये अवश्य विश्रान्तिको 
प्राप्त हो जायेंगे ॥ १८ ॥ 

भगवन्‌ , यह अल्पफल देनेवाला महान्‌ परिश्रम नहीं है । श्रीरामचन्द्रजी 
निष्पाप हैं, अतः जैसे निर्मळ दर्पणमें प्रयत्नके बिना ही मुँह प्रतिबिम्बित हो जाता 
है, वैसे ही श्रीरामचन्द्रजीको प्रयत्नके बिना तत्त्वबोध प्राप्त हो जायगा ॥ १९॥ 

सज्जनशिरोमणे, वही ज्ञान है, वही शाखाथ है और वही प्रशसनीय पाण्डित्य है, 
जिसका कि विरक्त सत्‌ शिष्यके लिए उपदेश दिया जाता है। पात्रमें यदि उसका दान 
न किया जाय, तो व्यर्थ होनेके कारण वह निन्दनीय ही होगा, यह भाव है॥२०॥ 

वैराग्यशूत्य असत्‌ शिष्यके लिए जो कुछ भी उपदेश दिया जाय, वह कुत्तेके 
चमड़ेसे बने पात्रमें रक्‍खे हुए गायके दूधकी नाई अर्पवित्रताको प्राप्त हो जाता है ॥२१॥ 

हे प्रभो, वीतराग, भय तथा क्रोधसे रहित, अभिमानशून्य और पापविवर्जित 
आप ऐसे महापुरुष जिसे उपदेश देते हैं, उसकी बुद्धि नित्य अपरोक्ष परमात्म- 
तत्त्वमें विश्रान्त हो ही जाती हे ॥ २२ ॥ 

श्रीविइवामित्रजीके यों कहनेपर व्यास, नारद आदि सम्पूर्ण मुनियोंने भी 
इनके कथनकी साधुवादपूर्वक खूब प्रशंसा की ॥ २३ ॥ 

३४ 
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अथोवाच महातेजा राज्ञः पार्श्वे व्यवस्थितः। 
ब्रह्मच ब्रह्मणः पुत्रो वसिष्ठो भगवान्‌ मुनि! ॥ २४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

मुने यदादिशसि मे तदवि्नं करोम्यहम्‌ । 

कः समर्थः समर्थोऽपि सतां लङ्कयितुं चः ॥ २५॥ 

अह हि राजपुत्राणां रामादीनां मनस्तमः । 

ज्ञानेनाऽपनयाम्याशु दीपेनेव निशातमः ॥ २६ ॥ 

स्मराम्यखण्डितं सवे संसारश्रमशान्तये । 

निषधाद्रौ पुरा ग्रोक्त यज्ज्ञानं पद्मजन्मना॥ २७॥ 
श्रीवाल्मीकिरुवाच 

इति निगदितवानसो महात्मा परिकरबन्धगृहीतवक्तृतेजाः । 

अकथयदिदमश्तोपशान्त्यै परमपदैकविबोधनं वसिष्ठः ॥२८॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे 
विश्वामित्रवाक्यं नाम द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥ 
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तदुपरान्त महराज दशरथकी बगलमे बैठे हुए ब्रह्माजीके पुत्र अतएव 
ब्रक्षाजीके समान महातेजस्वी महामुनि भगवान्‌ वसिष्ठजी बोले। भाव यह कि 
वसिष्ठजी ब्रह्माजीके पुत्र थे, अतएव वे ब्रह्माजीके तुल्य महातेजस्त्रिता आदि 
गुणगणोसे विभूषित थे, इसलिए दिव्य मुनियोंकी मण्डलीके सम्मुख ब्रह्माजीकी 
नाई बोले ॥ २४ ॥ 

श्रीबसिष्ठजीने कहा--सुनिवर, जिस कार्यके लिए आप मुझे आदेश देते हैं, 
उसे में निर्विज्न करता हूँ। सामर्थ्य होते हुए भी सन्तोंके वचनको टालनेकी 
किसमें शक्ति है £ ॥ २५ ॥ 

जैसे लोग दीपकसे रात्रिका अन्धकार दूर करते हैं, वैसे ही में श्रीराम 
आदि राजकुमारोंके अन्तःकरणे अज्ञानको ज्ञानसे शीघ्र दूर करता हूँ ॥ २६ ॥ 

पहले भगवान्‌ ब्रह्माने संसाररूप भ्रमको दूर करनेके लिए जिस ज्ञानका निषध 
पर्वतपर उपदेश दिया था, उसका में ज्योंका त्यों आद्योपान्त स्मरण करता हूँ ॥२७॥ 

वास्मीकिजीने कहा--महात्मा श्रीवसिष्ठजी यों स्पष्टतया प्रतिज्ञा कर जैसे पहल 
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तृतीयः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
पूर्वमुक्त॑ भगवता यञ्ज्ञानं पद्मजन्मना । 
सर्गादौ लोकशान्त्यर्थं तदिदै कथयाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीराम उवाच 


कथयिष्यसि विस्तीणां भगवन्मोक्षसंहितास्‌ । 
इमं तावत्‌ क्षणं जाते संशयं मे निवारय ॥ २॥ 








वान्‌ या नट भूषण, वस्त्र, अस्त्र-शस्त्र आदि सामग्रीको लेकर उचत होता 
हुआ शोभित होता है वैसे ही प्रबोधप्रापि द्वारा झिष्यके अनुरज्नमें उपायभूत 
ष्टान्त, उपारंयान, प्रमाण और तर्क आदिका अनुसन्धान, उत्साह आदि परिकर- 
बन्धनसे व्यार्याताओंके तेजंको स्वीकार कर जगतकी अज्ञानताका विनाश 
करनेके लिए सुख्यरूपसे प्ररमात्माके बोधक शाख्ंको कहने रगे ॥ २८ ॥ 


दूसरा सर्ग समाप्त 
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तीसरा सर्ग 
[ श्रीरामचन््रजीकी दाङ्काके निराकरणके बहाने स्थूल आदि जगतकै अध्यारोप औरं 
अपवादसे प्रत्यगात्मरूप विषयकी सिद्धि ] 

इस प्रकार पूर्व वृत्तान्तका सम्पूर्णतया स्मरणकर विस्तारपूर्वक उसको कहनेके 
लिए प्रस्तुत श्रीवसिष्ठजी सद्रुरुस्मरणरूप मङ्गर करते हुए एवं विद्याके सम्प्रदायकी 
शुद्धिको दर्शाते हुए शिष्य श्रीरामचन्द्रजीके ध्यानको अपनी ओर आक्तष्ट करनेके 
लिए पुनः प्रतिज्ञा करते हैं--पूर्वमुक्तम' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--सुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजी, पहले सृष्टिके आरम्भमे भगवान्‌ 
श्रीब्र्माजीने सांसारिक सकल दुःखोंकी निवृत्तिके लिए जिस ज्ञानका उपदेश दिया 
था, उसीको में कहता हूँ, उससे अन्य नहीं । इससे संप्रदायशुद्धि कही ॥ १ ॥ 

इस प्रकार प्रतिश्ञापूर्वक अपने उपदेशश्रबणकी ओर श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान 
आकृष्ट किया गया, मनमें अन्य जिश्ञासाके रहनेपर श्रीगुरुके उपदेशपर ध्यान नहीं 


२६८ योगवासिष्ठ [ मुमुक्षु-म्करंण 


पिता शुकस्य सर्वज्ञो शुरुव्यासों महामतिः। 
विदेहमुक्तो न कर्थ कथं घुक्तः सुतोऽस्य सः॥ ३ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


परमार्कप्रकाशान्त्रिजगत्त्रसरेणवः । 
उत्पत्योत्पत्य लीना ये न संख्याद्वुपयान्ति ते॥ ४ ॥ 


art Dt बता. 


रहेगा, अतः सुचीकटाहन्यायसे पहले उत्पन्न सन्देहकी निवृत्तिके लिए प्राथना कर 
रहे श्रीरामचन्द्रजीने कहा--'कथयिष्यसि' इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, श्रीव्यासजीके अवशिष्ट छोगोंके समान 
जीवभावमें दिखलाई देनेसे एवं शुकदेवजीकी मुक्ति सुननेसे उत्पन्न हुए इस 
सन्देहको पहले क्षणभरमें दूर कर दीजिये, इस सन्देहकी निवृत्तिके अनन्तर 
विस्तीर्ण मोक्षसंहिताको कहिएगा ॥ २ ॥ 

उक्त सन्देहको ही दर्शाते हैं--"पिता' इत्यादिसे । 

श्रीशुकदेवजीके पिता और गुरु महामति सर्वज्ञ ये व्यासजी कैसे विदेहमुक्त 
न हुए और इनके पुत्र श्रीशुकदेवजी केसे सुक्त हो गये ! यदि कहिए कि यह 
सन्देह ही नहीं बन सकता है, सो नहीं कह सकते, क्योंकि आत्यन्तिक दुःख- 
विनाशसे उपछक्षित ( युक्त ) निरतिशय स्वप्रकाशमात्र शेष रहना ही विदेहसुक्ति है 
और वही ज्ञानका फल है । वह यदि सर्वज्ञ श्रीव्यासजीको प्राप्त नहीं हुई, तो 
ज्ञान अनित्यफळ हो जायगा अर्थात्‌ ज्ञानसे मुक्तिरूप फल अवश्यभावी न होगा । 
दूसरी बात यह भी है कि यदि ज्ञानसे अज्ञान निइरेष नष्ट हो गया, 
तो भृगु आदिके समान जीवन नहीं रह सकेगा, क्योंकि अज्ञानरूप उपादानके 
नष्ट होनेसे काये नहीं रह सकता । और जीवन न रहनेपर ब्रह्मविद्याके उपदेशकके 
न रहनेसे ब्रक्षविद्याका प्रवतक सम्प्रदाय ही बिच्छिन्न हो जायगा। यदि ज्ञानसे अज्ञान 
उच्छिन्न न हुआ, तो मोक्षाभाव सिद्ध ही है । कमेके तुल्य ज्ञान अदृष्टके द्वारा मरणके 
पश्चात्‌ फल नहीं देता, क्योकि वह कर्मके तुल्य विधेय नहीं है, कारण कि ज्ञान 
तीनों कालोमें अखण्डरूपसे स्थित है, इस प्रकार जीवन्मुक्तिकी सिद्धि महीं हो 
सकती, यह सारांश है ॥ ३ ॥ 

इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी द्वारा पूछे गये भगवान्‌ वसिष्ठ, जबतकं 
श्रीरामचन्द्रजी बन्धकी अविद्याजन्यता, अविद्याका स्वरूप और उसके साक्षी 





सर्ग ३ ] भाषानुवादसहित २६९ 





POSS SSIS INANE ESSE CECT 


वत्तमानाश्र याः सन्ति त्रैलोक्यगणकोटयः । 

शक्यन्ते ताथ संख्यातुं नेव काथन केनचित्‌॥ ५ ॥ 

भविष्यन्ति पराम्भोधौ जगत्सर्गतरङ्गकाः । 

तांश्च वे परिसंख्यातुं सा कथैव न विद्यते ॥ ६॥ 
श्रीराम उवाच 

या भूता या भविष्यन्त्यो जगत्सगेपरम्पराः । 

तासां विचारणा युक्ता वत्तमानास्तु का इव ।। ७ ॥ 





अपरिच्छिन्न सर्वाधार चेतन्यस्बरूपको नहीं जानते, तबतक जीवन्युक्तिम इनका 
विश्वास नहीं हो सकता, इसलिए पहले उनका, उपपादन कर, तदुपरान्त इनके 
प्रश्‍नका समाधान करूँगा, यों विचारकर सुबोध होनेके कारण पहले साक्षीमें 
स्थूरप्रपञ्चपरम्पराका अध्यारोप दिखलाते हैं--'परमाक०' इत्यादि तीन शोकोंसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--सम्पूणे जगतका प्रकाशक सूर्य अर्क कहलाता है । सूर्य 
*आदि सम्पूण जगतका प्रकाशक परमात्मा परमार्क हुआ। उक्त परमार्कूपी 
प्रकाशके अन्दर त्रिजगत्रूपी ( अनन्त कोटि ब्रह्माण्डरूपी ) त्रसरेणु † स्थित हो 
होकर लीन हो गये हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती । इससे व्यास आदि भी 
असंख्य उत्पन्न होते हैं, यह सूचित हुआ ॥ ४ ॥ 

जो कोटि-कोटि त्रिजगत्‌ इस समय विद्यमान हैं, उनमें भी कोई किन्हींकी 
गिनती नहीं कर सकता ॥ ५ ॥ 

परमात्मारूपी महासागरमें जगतसष्टिरूपी जो तरङ्ग होंगे, उनकी गिनती 
करनेके लिए भी वाणीमें सामर्थ्य नहीं है इस कथनसे भूत, भविष्यत्‌ और 
वर्तमान जगतका अध्यारोप दर्शाया ॥ ६ ॥ 

पूछे गये विषयकी उपेक्षा कर अन्य विषयको कह रहे श्रीगुरुजीका गूढ आशय 
भैंने भळी-भॉति जान लिया, यों गुरुकी उत्साहवृद्धिके लिए अपनी कुशळताको सूचित 








# 'येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः’, “न तत्र सूर्यो भाति न चरतीरकम? अर्थात्‌ जिस परमात्मारूप 
तेजसे दीप्त होकर सूर्य तपता है और उस तेजस्वरूप परमात्मामें न सूर्य प्रकाशित होता हैं, 
न चन्द्रमा और न तारे ही प्रकाशको प्राप्त होते हैं, इत्यादि श्रुति-स्थतियाँ हैं। 

+ न्यणुक । परमाणद्रयेनाणुद्नसरेणुस्तु ते त्रय॑. ( ब्र० वै० पु० ), अगुद्टी परमाणू स्यत्त्रसरेणुः 
ज्यः स्मृतः ( भा० ३।१२।५ ) अर्थात्‌ दो परमाणु = एक अणु और तीन अणु = एक त्रसरेशु । 


२७० योगवासिष्ठ [ मुसुक्षु-मकरंणं 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
तिथकपुरुषदेवादेयो नाम स॒ विनश्यति। 
यस्मिन्नेव प्रदेशेऽसौ तंदैवेदं ग्रपश्यति || ८ ॥ 
आतिवाहिकनाम्राउन्तः स्वहुधेव जगत्त्रयम्‌ । 
व्योभ्रि चित्तशरीरेण व्योमात्माऽनुभवत्यजः॥ ९ ॥ 
कह रहे श्रीरामचन्द्रजी उक्त भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान सष्टियोंमे कुछ वैरुक्षण्य 
कहते हैं-'या' इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--जो जगत्‌सष्टिपरम्पराएं अतीत हो गई हैं और जो आगामी 
हैं, उनका विचार करना तो ठीक है, परन्तु वर्तमान जो सृष्टिय हैं वे किसके सदृश हैं, 
अथीत्‌ वे न भूतके सहश हैं और न भविष्यत्के सहश हैं । वर्तमान सृष्टिपरम्परामे 
दोनोंकी समानता नहीं है, अतः उनकी श्रेणीमें वतमान सृष्टिकी विवेचना करना ठीक नहीं 
है। आशय यह कि यच्चपि वर्तमान सृष्टियॉ विशेषरूपसे (तत्तदृव्यक्तित्वरूपसे) असंख्य 
हें, तथापि कारतः--पूर्व और उत्तर काळरूप--दोनों तटोंका भान होनेसे भूत और 
भविष्यत्‌ छृष्टिकी अपेक्षा वे न्यूनसख्यक होनेके कारण विदित ही हैं । इस प्रकार 
आपने यह दर्शाया कि अनन्त आगन्तुकोंका उपादान आत्मतत्त्व अनन्त, अद्वितीय, 
अनागन्तुक और चैतन्यस्वरूप है | यह मे जान गया हूँ ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार अतिशूढ़ अभिप्रायके परिज्ञान द्वारा उसमें विशेष बातके कथनसे 
श्रीराम द्वारा प्रोत्साहित पूर्वोक्त स्थूळ ्रपञ्चके मिथ्यात्बबोधनके लिए सूक्ष्म 
मूतोंके ही पञ्चीकरणसे स्थूलीभावका केवळ अवभास होता है, वस्तुतः सूक्ष्म- 
रपञ्चमात्रता ही है, यों दशीनेवाले वसिष्ठजी कहते हैं--“तिर्यक्‌०' इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--पशु-पक्षी, मनुष्य, देवता आदि प्राणियोमें से जो जिस 
स्थानपर और जभी नाशको प्राप्त होता है, वह प्रत्यगात्मा उसी स्थानमें तभी वक्ष्यमाण 
( कहे जानेवाले ) त्रिजगतूको देखता दै । अर्थात्‌ न तो दूसरे स्थानमें देखता है 
और न काछान्तरमें ॥ ८ ॥ 
बह किस सामग्रीसे और किस स्वरूपसे युक्त होकर देखता है ¦ इसपर कहते 
हैं--'आतिवाहिक०' इत्यादिसे । 
आतिवाहिक नामक चित्त, अहङ्कार, मन, बुद्धि, दस इन्द्रियों और प्राणसे 


` + अतिवहनम्‌--अतिषाहृ अर्थात्‌ धूम, अर्चिरादि मार्गोके अभिमानी देवताओं द्वारा 
परलोकमें पहुँचाना, उक्त कममें जो दक्ष है, वह आतिवाहिक कहलाता है । 





rapa 





सगे ३ ] भाषानुवादसहित २७१ 





एवं सृता म्रियन्ते च मरिष्यन्ति च कोटयः। 
भूतानां यां जगन्त्याशामुदितानि पृथक्‌ प्रथक | १० ॥ 





घटित वासनामय सूकष्मशरीरसे अपने हृदयरूपी आकाशमें ( दहराकाइामें ) ही 
वासनामय त्रिजगत्‌का अनुभव करता है और आन्तिसे वासनामय तत्‌-तत्‌ शरीरोंको 
क्रमशः प्राप्त होता है । वस्तुतः वह पूर्वोक्त चिदाकाशस्वरूप अतएव जम्मादि- 
विक्रारहित है । 

शक्का--“तेन प्रोतेनेष आत्मा निष्क्रामति चक्षुषो वा मूप्नों वाऽन्येभ्यो 
वा शरीरदेशेभ्यस्तमुल्कामन्तं प्राणोऽनूक्रामति” । 

( उस हृदयके अग्रमागके प्रकाशनके साथ निकलता हुआ आत्मा चक्षुसे या 
मस्तकसे अथवा अन्यान्य शरीर-प्रदेशोंसे निकछता है, उसके निकलनेपर प्राण भी 
उसका अनुसरण करता है ) और 'उक्रामन्तं स्थितं वाऽपि’ ( निकल रहे या 
स्थित ) इत्यादि अनेक श्रुति और स्मृतियोके विरुद्ध मृतका अपने हृदयमें ही 
परलोकद्रीन केसे कहते हें ! 

समाधान--कम और उपासनाके अनुरूप व्यवहारहष्टिसे वे श्रुतियाँ और 
्मृतियाँ हैं अथीत्‌ कमे और उपासनासे होनेवाले भावी फलके अनुसार बाहर 
निकलनेके मार्ग अनेक प्रकारके हैं, यह दर्शानेके लिए उक्त श्रुति और 
स्मृतियाँ हैं--जिसे सूर्यलोकमें जाना होता है वह चक्षुसे, जिसे ब्रह्मलोकमें जाना 
होता है वह ब्रह्मरन्भ्रसे और जिसे अन्यान्य स्थानोंमें जाना होता हे वह अन्यान्य 
शरीरावयवोंसे निष्क्रान्त होता हे । यहापर तो परमार्थदृष्टिसे “अस्मिन्‌ द्यावा- 
प्रथिवी अन्तरेव समाहिते’ ( इस दहराकाशमें चौ और पृथिवी भळी-भाँति स्थित 
हैं ) इस श्रुतिवादके समान हृदयमें ही परलोककी कल्पना की जाती है । आत्माके 
व्यापक होनेसे उसका आवास हृदय भी अपरिच्छिन्न हुआ, अतः हृदय-साक्षीमें 
हृदयरूप परिच्छेदको दूरकर निष्क्रियत्व और प्रपञ्चमें केवळ वासनामयत्वका ज्ञान 
करानेके लिए, परलोकके समान उत्कमण और गमनकी भी वहींपर ( हृदथमें ही ) 
कर्पनामात्रसे उपपत्ति हो सकती है, अतः उक्त श्रुति और स्मृतिसे कोई विरोध 
नहीं है ॥ ९ ॥ 
एक स्थानमें दरशीई गई युक्तिको सर्वत्र दर्शाते हैं--एवम इत्यादिसे । 
इसी प्रकार करोड़ों प्राणी मर चुके हैं, मरते हे और मरेंगे, वे मृत्युके पहले 
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सड्डूल्पनिर्माणममिव मनोराज्यविलासवत्‌ । 
इन्द्रजालामाल इव कथाथेप्रतिभासवत्‌ ॥ ११ ॥ 
दुर्वातभूकम्प इव त्रस्तबाळपिशाचवत्‌ । 
पुक्तावलीवाऽमले व्योप्नि नौस्पन्दतरुयानवत्‌ ॥ १२ ॥ 
स्वम्मसंबित्तिपुरवत्‌ स्मृतिजातस॒पुष्पवत्‌ । 
जगत्संसरणं स्वान्तमृतोऽनुभवति स्वयम्‌ ॥ १३ ॥ 
तत्राऽतिपरिणामेन तदेव घनतां गतम्‌। | 

इह लोकोऽयमित्येव जीवाकाशे विजुम्भते ॥ १४ ॥ 


जीवन-दशामें जिस सम्पूर्ण जगतका दशन करते हँ---हृश्यसमूह देखते हैं---उनमें 
से जिस हृश्यमें उनकी वासना ( संस्कार ) जड़ पकड़ लेती हे, मृत्युकारमें उनके 
हूदयाकाशमे वही हृश्य उदित होता है, मरणके अनन्तर उन्हें वही दृश्य--जगत्‌ 
( योनि ) प्राप्त होता है# । सारांश यह कि यह सम्पूण जगत्‌ वासनाविरोषके 
विछाससे अतिरिक्त कुछ नहीं है ॥ १० ॥ 

इस प्रकार जगतूके वासनामय होनेपर जो फलित हुआ अथीत्‌ परमार्थ 
दृष्टिसे उसमें अमरूपता प्राप्त हुईं, उसका वर्णन करते हैं--'सङ्कप०' 
इत्यादि छः छोकोंसे । 

यह जगत्‌ संकल्पसे निर्मितकी नाहे, मनोराज्यके विलासकी नाई, इन्द्र- 
जालसे रचित मालाकी नाई, उपन्यासके अर्थके प्रतिभासकी नाहे, वातरोगसे 
प्रतीत होनेवाळे भूकम्पकी नाई, बाळकको डरानेके लिए कल्पित भूतकी नाई, 
निम आकाशमें कल्पित मुक्तावळीकी ( मोतीमालाकी ) नाई, नावकी गतिसे 
प्रतीत होनेवाली वृक्षोंकी गतिकी नाई, स्वम्र्में देखे गये नगरकी नाई, अन्यत्र 
इष्टके स्मरणसे आकाशमे कल्पित पुष्पकी नाई अमकहिपित है । मृत पुरुष 
इसका अपने हृदयमें स्वयं अनुभव करता है॥ ११, १९॥ 

ऐसी परिस्थितिमें भगवान्‌ वेदव्यासजीका वैधर्म्याच न स्वभादिवत? ( जाग्रत्‌ 
और स्वस आदिमें अबाधितविषयत्व और बाधितविषयत्वरूप वैलक्षण्य है, अतएव 


# "यदू यदू भवस्ति तदाभवन्ति’ ( व्याघ्र, सिह आदि जो जो पहले हुए थे वे फिर आकर 
वे ही होते हैं। करोड़ों युगोका व्यवधान पड़नेपर भी संसारी जीवकी पहले भावित 
वासना नष्ट नहीं होती ) 'यं यं बापि रमरन्‌ भावम्‌? ( जिस-जिस भावका स्मरणकर अन्तमें जीवन- 
त्याय करता है उस-उस भावको श्राप होता है ) इत्यादि श्रुति और स्गतियाँ इस विषयमें प्रमाण हैँ । 
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पुनस्तत्रैव जन्मेहामरणादयनुभूतिमान्‌ । 

परं लोकं कल्पयति सृतस्तत्र तथा पुनः ॥ १५॥ 
तदन्तरेऽन्ये पुरुषास्तेषामन्तस्तथेतरे । 

संसार इति भान्तीमे कदलीदळपीठवत्‌॥ १६ ॥ 

न एृथ्व्यादिमहाभूतगणा न च जगत्क्रमा! । 

मृतानां सन्ति तत्राऽपि तथाऽप्येषां जगद्धमाः || १७॥ 


जाअ्त्‌-ज्ञान स्वम्नादिज्ञानके समान निविषय नही है ) यह सूत्र कैसे संगत होगा 
एवं भोक्ताके जाम्रत्‌कारमें स्वप्नसे विपरीत जो चिरकाळ तक नियत व्यवहार आदि 
होते हैं और जो उनमें सत्यता प्रतीत होती है, उसकी क्या गति होगी ? इसपर 
कहते हैं-“तत्र' इत्यादिसे । 

जीवने जीवनावस्थामें जो जगत्‌ देखा था, सृत्युके अनन्तर उसीका उसको 
स्मरण होता है और फिर जन्म होनेपर उसीका वह अनुभव करता हे । जगत्‌ यद्यपि 
पूवोक्त प्रकारसे असत्‌ है, फिर भी अति परिवयसे हड़ताको प्राप्त होकर जीवाकाशमें 
प्रकाशित होता है । यही 'इहळोक' कहलाता है, यह अभिप्राय है ॥ १४ ॥ 

अव्यवस्थितस्वभाव होनेके कारण भी जगत्‌ मिथ्या है, ऐसा दशीनेके 
लिए कहते हैं-- "पुनः? इत्यादिसे । 

जन्म, जन्मसे लेकर मरण तककी चेष्टा और मरणका अनुभव करनेवाला 
जीव उसीमें इहरोककी कल्पना करता है, जैसा कि ऊपर बतलाया गया है और 
मरणके अनन्तर उसीमें परछोककी कल्पना करता है ॥ १५ ॥ 

वासनाके अन्दर अन्य अनेक देह और उनके मध्यमे और अन्यान्य देह 
इस संसारमें, ये केलेकी त्वचाके समान एकके पीछे एक और एकके पीछे 
एक इस प्रकार शोभित होते हैं ॥ १६॥ _ 

इस प्रकार मिथ्याखके सिद्ध होनेपर प्रपञ्चके निषेधसे अवशिष्ट आत्माकी 
सिद्धि है, इस अभिम्रायसे कहते हें--'न पृथ्व्या०” इत्यादिसे । 

न प्रथिवी आदि पश्च महाभूत हैं, न जगत्‌ और जगतका क्रम (सुष्टिकम) ही 
है अर्थीत्‌ ये सब मिथ्या हैं, फिर भी खत और जीवित जीवोंको इनमें जगत्‌-अम 
होता है । ज्ञानके बिना इनका उच्छेद नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रपञ्चके निषेधसे 
अवशिष्ट आस्माकी सिद्धि हुईं ॥ १७ ॥ 

३५ 
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अविंद्यव ह्यनन्तेयं नानाप्रसरशालिनी । 

जडानां सरिदादीर्घा तरत्समेतरङ्गिणी ॥ १८॥ 
परमार्थाम्बुघौ स्फारे राम सरगतरङ्गकाः । 

भूयो भूयोडनुवर्तन्ते त एवाऽन्ये च भूरिशः ॥ १९ ॥ 
सर्वतः सहाः केचित्‌ कुलक्रममनोगुणेः । 
केचिदर्द्दन सदृशाः केचिच्चाऽतिविलक्षणाः ॥ २० ॥ 
इमे व्यासमुर्नि तत्र द्वात्रिं संस्मराम्यहम्‌। 

यथा सम्भवविज्ञानदृश्ञा संहश्यमानया ॥ २१ ॥ 
द्वादशाऽस्पथियस्तत्र कुलाकारेहितेः समाः । 

दश सर्वे समाकाराः शिष्टाः कुलविलक्षणाः ॥ २२ ॥ 


मूळोच्छेदके बिना, केवळ अपळापमात्रसे, उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती, 

ऐसा मनमें रखकर अविदाम उच्छेयत्वको बतलानेके लिए सूक्ष्मरूपसे व्युत्पादित 
प्रपञ्चे कारणीभूत अविद्यामात्रता ही है, ऐसा कहते हैं--'अविध्येव' इत्यादिसे । 

मूढ़ों द्वारा तैरनेके अयोग्य, विविध शाखा-प्रशाखाओंसे युक्त अतएव अनन्त 
यह अविद्या लगातार हो रहे सृष्टिरूप तरज्ञोंसे युक्त विशार नदी है ॥ १८॥ 

अविद्या आदि सम्पूर्ण पदार्थोकी कह्पनाका अधिष्ठान कहते हैं-- 
'प्रमार्था०? इत्यादिसे । 

हे राम, अतिविस्तृत परमार्थ सत्य ( परमात्मा ) रूपी मंहासागरमें वे प्राचीन 
और नूतन सुष्टिरूपी तरङ्ग बार-बार प्रचुरमात्रामें चक्कर काटते हैं, उत्पतति 
और लयको प्राप्त होते हैं । उनमें से कुछ तो कुछ, क्रम, मन और गुणोंसे सवथा 
समान होते हैं, कुछ आधी समानता रखते हैं और कुछ बिलकुल निराले ( अत्यन्त 
विलक्षण ) होते हैँ ॥ १९, २० ॥ 

प्रस्तुत शङ्खाके समाधानके उपोद्घात ( भूमिका ) रूपसे जगत्की व्यवस्था 
और प्रस्तुत शाखके विषयको कहकर शङ्काके समाधानक्रा उपक्रम करते हैं-- 
“इमम्‌? इत्यादिसे । 

अष्टादश पुराण और महाभारत आदिके निमीणरूप कार्योसे प्रसिद्ध यथोचित 
जन्म, शाखविज्ञान और ब्रह्मविद्यासे उपलक्षित सर्वशाखविशारद ये वेदव्यासजी 
उक्त सुष्टिरूपी तरङ्गॉमें बत्तीसंवे हैं, ऐसा में स्मरण करता हूँ ॥२१॥ 
उन बत्तीसोंमें भी अवान्तरमेद कहते हें-- 'द्वादशा०' इत्यादिसे । 
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अद्याऽप्यन्ये भविष्यन्ति व्यासवाल्मीकयस्तथा । 
मृम्वङ्गिरःपुलस्त्या्च तथैवाऽप्यन्यथैव च ॥ २३ ॥ 
नराः सुरषिदेवानां गणाः संभूय भूरिशः । 

उत्पद्यन्ते विलीयन्ते कदाचिच्च पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥ २४ ॥ 
ब्राह्मी द्वासप्ततिस्रता आसीदस्ति भविष्यति। 

स एवाऽन्यश्च लोकाश्च त्वं चाऽहं चेति वेदम्यहम्‌ ॥ २५॥ 


उन अनेक तरङ्गामे से ब्रह्मविद्‌ , ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद्वरीयान्‌ और ब्रह्मविद्वरिष्ठ 
इस प्रकार प्रसिद्ध चार भेदोंमें चतुर्थ स्थानमें न पहुँचनेके कारण अस्पबुद्धि बारह 
तरङ्ग कुल, आकार, जीवन, चेष्टा आयु सबीशमें समान हैं, दस ज्ञानादि विषयमे 
भी समान हैं और शेष बशमें विलक्षण हैं #॥ २२ ॥ 

पूर्वसदृ् और उनसे विलक्षण व्यास तथा वाल्मीकि आगे होंगे, यही बात 
भृगु, अङ्गिरा और पुलरत्य आदि अन्यान्य ऋषियोंके विषयमें दुहराई जा सकती 
है अथीत वे भी पूर्वसहृश और उनसे विलक्षण होंगे । मनुष्य, देवर्षि और 
देवता बार बार उत्पन्न और विछीन हुए हैं, होते हैं और होंगे । ये लोग पहले 
भी इस प्रकारके आकारसे सम्पन्न थे, इस समय भी वैसे ही हैं इसके पश्चात्‌ भी 
इस देहकी अपेक्षा भिन्न-भिन्न देहोंमें जन्म ग्रहण करेंगे ॥ २३, २४ ॥ 

हे राम, ब्रह्मकत्पका अवयवरूप यह त्रेतायुग इस समय है ? पहले अनेक 
बार हो गया है और आगे भी होगा । जैसे इन त्रेता युगोंमें कितनी ही बार तुमने 
रामरूप धारण किया था एवं आगे आनेवाले त्रेतायुगोंमें कितनी बार तुम 
रामरूपमें अवतार छोगे, इसकी कोई सीमा नहीं है । भें भी कितनीबार वसिष्ठमूर्ति 
धारण कर चुका हूँ, इस समय भी वसिष्ठरूपमें विद्यमान हूँ और आगे भी 
कितनी ही बार वसिष्ठरूपमें अवतीर्ण होऊँगा । इन खपोंमें कोई पूर्वके तुल्य होंगे 





# तात्पर्य यह है कि सष्टिके आरम्भसे श्रीरामचन्द्रजीके समय तक अनेक बार अनेक व्यास 
जन्मे हैँ । उनमें सभी व्यास न द्वैपायन थे और न भारतादिके कर्ता थे । इसलिए कहा जा 
सकता है कि कोई-कोई वंश और कार्यमें समान थे और कोई-कोईै अड्धेसमान थे इत्यादि । 
भारत आदि ग्रन्थोके कर्ता द्वैपायन व्यास प्रत्येक द्वापरमें अवतीर्ण होते हैं । पूवे मन्वन्तरके 
आरम्भंसे ढैकर वर्तमान वैवस्वत मंन्वन्तरके आरम्भतक ३२ द्वापर व्यतीत हो गये हैं, उनमे 
३२ व्यासावतार हुए हैं । उन बत्तीस अवतारोंमें सें इनके दस अवतार हमारे प्रत्यक्ष हैं और 
अन्यान्य अवतार परोक्षमें हुए हैँ । 


२७६ योगवासिष्ठ [ मुमुंक्षु-मकरंण 
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क्रमेणाउस सुनेरित्थं व्यासस्याऽङ्टुतकर्मणः । 
संलक्ष्यतेऽवतारोऽयं दशमो दीधदर्शिनः ॥ २६॥ 
अभूम व्यासवाल्मीकियुक्ता वयमनेकशः । 
अभूम वथमेवेमे बहुशश्च पृथक्‌ पृथक ॥ २७॥ 
अभूम वयमेवेमे सदृशा इतरे विद! । 
अभूम बयमेवेमे नानाकारा; समाशयाः ॥ २८ ॥ 
भाव्यमधयाऽप्यनेनेह ननु वाराष्ट्रकं पुनः । 
भूयोऽपि भारतं नाम सेतिहास करिष्यति ॥ २९ ॥ 
कृत्वा वेदविभाग च नीत्वाऽनेन ङुलग्रथाम्‌ । 
ब्रह्मत्व॑ च तथा कृत्वा भाव्यं वै देहमोक्षणम्‌॥ ३० ॥ 
वीतशोकभयः शान्तनिर्वाणो गतकल्पनः | 
जीवन्छुक्तो जितमना व्यासोऽयमिति वर्णितः ॥ ३१ ॥ 
और कोई उनसे भिन्न । यही बात अन्यान्य साधारण छोगोंके विषयमे कही जा 
सकती है ॥ २५ ॥ 
मैंने अद्भुत कमे करनेवाले दीधेदर्शी महासुनि इन श्रीव्यासजीका क्रमशः 
यह दसवां अवतार देखा है अर्थीत्‌ इन्हें दस बार जन्मते देखा है ॥ २६ ॥ 
हे राम, हम लोग कितनी ही बार व्यास, वाल्मीकिके साथ एकत्रित हुए 
भौर कितनी ही बार ये हम लोग प्रथक्‌ प्रथक्‌ उत्पन्न हुए । हम लोगोंने कभी 
सहशरूपमे और कमी मभिन्नरूपमें जन्म ग्रहण किया। हम छोग आगे भी 
कितनी ही बार भिन्न आकारोंमें और समान अभिप्रायोमें जन्म अहण करेंगे । कभी 
हम छोगोंने अभिज्ञ होकर जन्म ग्रहण किया है और और कभी अनभिज्ञ होकर । 
ये व्यासजी इस जगतमें और आठ बार उत्पन्न होकर महाभारतनामक इतिहासका 
प्रचार, चेदविभाग, कुलप्रथाका पाळन और ब्रह्माके अधिकारको प्राप्त कर विदेह“ 
मोक्षको प्राप्त होंगे ॥ २७-३० | 
श्रीव्यासदेवजीकी वर्तमान काळम भी जीवन्युक्तता दिखछाते हे --'बीतशोक- 
भय; इत्यादिसे | 
इस समय भी ये श्रीव्यासनी वीतशोक, निर्भय, सब प्रकारकी कश्पनाओंसे 
शूत्य, प्रशान्तचित्त, निवोण सुखको प्राप्त अर्थात्‌ बन्धनसे विनिर्मुक्त हैँ, अतएव ये 
जीवनमुक्त कहे गये हैं ॥ ३१ ॥ 








सगे ३ ] भाषानुवादसहित २७७ 

न्स्स्श्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्य्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ड-ज-- 
वित्तबन्धुवयःकमेबिद्याविज्ञानचेष्टति! । 
समानि सन्ति भूतानि कदाचिन्न तु तानितु॥ ३२॥ 
क्चित्सग॑शतैस्तानि भवन्ति न भवन्ति वा । 
कदाचिदपि मायेयमित्थमन्तविवर्जिता ॥ ३३॥ 
यच्छतीयं विपर्यासं भूरिभूतपरम्परा । 
बीजराशिरिवा$जसं पूर्यमाणः पुनः पुनः ॥ ३४ ॥ 
तेनेव सक्चिवेशेन तथाऽन्येन पुनः पुनः । 
सर्गाकाराः प्रवतेन्ते तरङ्गाः कालवारिधेः ॥ ३५ ॥ 
आइ्वस्तान्तःकरणः शान्तविकल्पः स्वरूपसारमयः। 
प्रमशमामृततपस्तिष्ठति विद्वान्निरावबरणः ॥ ३६॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वार्मीकीये मुमनश्लुव्यवहारत्रकरणे 
भूयोभ्नयःसर्गाचुवर्णनं नाम तृतीयः सगे! ॥ ३ ॥ 
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कभी जीवन्मुक्त प्राणी वित्त, बरु, बान्धव, अवस्था, कर्म, विद्या, विज्ञान और 
चेष्टाओंसे तुल्य होते हें और कभी तुल्य नहीं होते, कभी सैकड़ों बार उनका 
जन्म होता है और कभी बहुत कह्पॉमें एक बार भी उनका जन्म नहीं होता । 

इस मायाका अन्त नहीं है ॥ ३२, ३३ ॥ 

जैसे तौळनेके लिए पुनः पुनः बराबर तराजूमें भरी जाती हुई धान्यराझिमें 
पहले जिस क्रमसे बीज रहे थे, उस क्रमसे नहीं रहते, ऊपर नीचे हो जाते हैं 
वैसे ही यह बहुतसे प्राणियोंका समुह विपयीसको--पूर्व जन्मके क्रम तथा अवयव- 
संनिवेशकी अपेक्षा विपरीत क्रम और देहसंगठनको--प्रा्त होता है ॥ २४ ॥ 

कालरूप महासागरके तरङ्ग पूर्वजन्मके अवयवसंगठन अथवा क्रमसे भिन्न 
अवयतसंगठन अथवा क्रमसे सृष्टिके रूपमे आविर्भूत होते हैं ॥ ३५ ॥ 

जीवन्मुक्त पुरुष योगवळसे आधिकारिक विविध शरीर धारण करनेपर भी 
मुक्तिस्वरूपसे च्युत नहीं होता, ऐसा कहते दैं-'आश्वस्ता०' इत्यादिसे । 

अविद्यारूपी आवरणसे रहित विद्वान्‌ समाहित चित्त, विकल्पविरहित स्वरूप- 
भूत सारसे ओत प्रोत अर्थात्‌ चिन्मय एवं परम शान्तिरूपी अस्रतसे तृप्त रहता है । 
चाञ्चल्य, विकल्प, असार देह आदि रूपता, अशान्ति और अतृप्ति अविद्यारूपी 


२७८ योगवा सिष्ठ [ मुमुक्षुअंकरण 
चतुर्थः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
सौम्याऽम्बुत्वे तरङ्गस्वे सलिलस्याऽम्बुता यथा । 
समेवाऽब्धौ तथाऽदेहसदेइश्चुनिश्चुक्तता ॥ १ ॥ 
सदेहा वाऽस्त्वदेहा वा मुक्तता विषये न च | 
अनास्वादितभोगस्य ङुतो भोज्यानुभ्रतयः॥ २ ॥ 
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आवरणसे होती हैं उक्त आवरणके नष्ट हो जानेसे चित्त समाहित हो जाता है 
विकल्प नष्ट हो जाते हैं, चिन्मयता प्राप्त हो जाती है और परमशान्तिरूपी सुधासे 
तृप्ति प्राप्त हो जाती हे । निष्कर्ष यह कि जीवनमुक्ति ही ज्ञानका फल है और 
वह ज्ञानसे ही होती है, अन्य कर्म आदिसे नहीं ॥ ३६ ॥ 

तीसरा सगे समाप्त 
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चौथा सगे 


[ मुक्तोंके अनुभवसे सदेह और विदेह सुक्तियोमें समानताका वर्णन और ज्ञानकी 
इटताके लिए शास्त्रीय पौरुषकी प्रशंसा ] 

नित्यघुक्तस्वभाव आत्माका अज्ञानरूप आवरण ही बन्धन है और ज्ञानसे 
उसका विनाश ही मुक्ति है। जैसे यह चित्रलिखित बाघ है, सचमुच नहीं है, 
ऐसा ज्ञान हो जानेपर बाधका डर नहीं रहता प्रत्युत उसे देखनेमें आनन्द ही 
आता है, वैसे ही अज्ञानके नष्ट हो जानेपर यह दृश्यमान व्यवहार कौतूहूलका 
ही कारण होता है, अनर्थका हेतु नहीं होता, इसलिए जीवन्धुक्ति और विदेह 
मुक्तिमें कोई अन्तर नहीं है, इस प्रकार पूर्व शक्काका समाधान करके प्रस्तुत 
आत्मतत्त्वका विस्तारसे उपदेश देनेके लिए पहले मूलकी हढ़ृताके लिए पुरुषकारका 
समर्थन करते हें---'सौम्य ०” इत्यादिसे । 

वसिष्ठजीने कहा--हे सौम्य, जैसे समुद्रमे जलकी निश्चावस्थामें और तरङ्गित 
दशमे जलता एकसी ही है, उसमें किसी प्रकारका अन्तर नहीं है वैसे ही विदेहमुक्त 
और जीवन्मुक्त मुनिकी स्वस्वरूपमें अवस्थिति तुल्य ही है ॥ १ ॥ 

मुक्ति चाहे सदेह हो अथवा विदेह हो, वह विषयाधीन तो कदापि नहीं है । 


सगे ४] _ भाषानुवादसहित २७९, 


जीवन्युक्त॑ मुनिश्रेष्ठ केवलं हि पदार्थवत्‌ । 
पश्यामः पुरतो नाऽस्य पुनर्विन्नोजन्तराशयम्‌ ॥ हे ॥ 
सदेहादेहमुक्तानां भेदः को बोधरूपिणाम्‌ । 
यदेवाऽम्षु तरङ्गत्वे सौम्यत्वेऽपि तदेव तत्‌ ॥ ४ ॥ 
न मनागपि भेदोऽस्ति सदेहादेहय़क्तयो! । 
सस्पन्दोऽप्यथवाऽस्पन्दो वायुरेव यथाऽनिलः॥। ५ ॥ 





यदि मुक्ति स्वग आदिके समान विषयाधीन होगी, तो वह भी उसी प्रकार विषयोंके 
चैषम्यसे अवश्य विषम होगी, यह भाव है । यदि कोई कहे कि फिर भी उक्त 
दोनों मुक्तियोंमें भोक्तृत्व और अभोक्तृत्वसें जनित अन्तर तो है ही, क्योंकि 
सदेह मुक्तिमें देहस्थिति भोगके लिए ही है, इसपर कहते हें-'अनास्वादित०' 
इत्यादिसे । 

जिसने सत्यत्वबुद्धिसे भोगोंका आस्वादन ही नहीं किया, उसमें भोग्यकी 
अनुभूति कहॉसे होगी अर्थात्‌ भोगोंमें सत्यत्वबुद्धिसे भोक्तृताके अभिमाने 
भोगका आस्वादन करनेपर भोगक्ृत अन्तर होगा, किन्तु असङ्ग उदासीन 
आत्मेकत्वदर्शीमें उक्त अभिमान ही नहीं है ॥ २ ॥ 

तब ये सदेह केसे हैं, इसपर कहते हे--'जीवन्मुक्तम इत्यादिसे । 

जीवन्मुक्त मुनिश्रेष्ठ श्रीवेदव्यासजीको सदेहके सहश केवळ हम अपनी 
कल्पनासे सामने देखते हैं, इन्हें अपने विदेहत्वनिश्चयके प्रति किसी प्रकारका वित्न 
नहीं है। आशय यह कि यद्यपि हम लोग अपनी कल्पनासे इन्हें सदेह-सा देखते 
हैं तथापि ये अपने निश्चयसे विदेह ही हैं, अतएव अपने अनुभवसे इनमें कोई 
अन्तर नहीं है ॥ ३ ॥ 

ज्ञानरूपी ( चिन्मय ) सदेहसुक्त ( जीवन्मुक्त ) और विदेहमुक्तमें कौन 
भेद है ? अर्थात्‌ अज्ञान ही भेदक है, उसके नष्ट होनेपर केवळ ज्ञानके अवरिष्ट 
रहनेपर भेदक कौन है £ कोई नहीं। जळकी तरङ्गावस्थामें जो जळ है, वही सौम्या- 
वस्थामें ( निश्चलावस्थामे ) भी है, उसमें कोई अन्तर नहीं है ॥ ४ ॥ 

ज़लमें कदाचित्‌ अस्वच्छता, मलिनता आदिसे जनित अन्तर भी हो 


२८० योगवासिष्ठ [ सुमुक्षु-प्रकरण 
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सदेहा वा विदेहा वा मुक्तता न प्रमास्पदम्‌ । 
अस्माकमपि तस्याऽस्ति स्वैकताऽस्त्यविभागिनी॥ ६ ॥ 
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सकता है, ऐसी शङ्कसे दूसरे दृष्टान्त द्वारा उक्त अर्थका समथन करते हैं--“न 
सनागपि भेदोऽस्ति’ इत्यादिसे । 

सदेह और विदेह सुक्तिमें तनिक भी भेद नही है जैसे कि वेगवान्‌ और 
वेगरहित वायु वायु ही है उसमें कुछ भी अन्तर नहीं है# || ५ ॥ 

सदेहमुक्ति, विदेहसुक्ति, बन्धन, मुक्ति आदि व्यवहार भी कल्पनासे ही होते हैं 
परमार्थ इष्टिसे नहीं होते, ऐसा कहते हें--'सदेहा' इत्यादिसे । 

हमारी और श्रीव्यासजीकी इष्टिमें सदेहमुक्ति अथवा विदेहमुक्ति परमाथ 
वस्तु नहीं है, किन्तु द्वेतशून्य आसमैक्य ही परमार्थ वस्तु है । उसकी प्राप्तिरूप 
ज्ञान-फलमें कोई भेद नहीं है, इसलिए ज्ञानमें अनित्यफरतारूप दोषकी 
आशङ्काका अवसर ही नहीं है, ज्ञानका उदय होनेपर देहपातकी आपत्ति भी नहीं 
हो सकती, क्योंकि विरोधी अंशका ही ज्ञानसे बाघ होता है, प्रारब्ध कर्मका फल 
होनेसे देहधारण परारब्धकर्म-फर ज्ञानके सदश है और ज्ञानका उपजीवय है, 
इसलिए देहधारणका ज्ञानके साथ किसी प्रकारका विरोध नहीं है, जैसे उपादानभूत 
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क इस इलोकके अनम्तर कुछ पुस्तकोंमें--“मयोक्त केवलीभावं तत्तत्स्मरणजीवनमू । 
सदेहृर्य विदेहस्य समतैव सदा शिवा ॥ 


यह इछोक अधिक है। इसका यद्द अर्थ है--यदि कोई कहे कि वेगवान्‌ वायु शीतल, 
वृक्ष, लहर आदिके कम्पका ( चश्चलताका ) हेतु और त्वगिन्त्रियसे वेय है और वेगरहित वायु 
उससे विपरीत है, इस प्रकार उन दोनोंमें मेद हे ही, इसलिए भेदशत्य सदेह और विदेह सुत्तिमें 
रारपन्द और नि.स्पन्द वायुका दृष्टान्त कैसे देते हैं १ उसपर कहते हैं--“मयोक्कम्‌? इत्यादिसे । 

हे रामचन्द्र, आप सवेत्र तत-तत्‌ दष्ान्तोंके स्मरणका विवक्षित सारभूत अंश वस्तुकी 
रुबरूपसे अग्रच्युति है, ऐसा जानो, अविवक्षित कार्यमेदळत वैलक्षण्यकी कल्पना मत करो । भाव 
यद्‌ कि उत्त दृष्टान्त एक अंशामे है, सब अशोंमें नहीं । यहांपर सदेहमुक्तिकी और विदेहभुक्तिकी 
एकता उपमेय है, उनके साहशयके लिए कथित सर्पन्द और नि.स्पन्द वायुकी एकता उपमान है 
उसका विवक्षित सारभूत अंश उपमेयके सादश्यको उढ़सित करनेवाला केवलीभाव है, परिस्पन्द्के 
त्यागसे केवळ एक अशसे-- ऐक्यसाइशयरूपसे---उपमेयको उपमाका विपय समझो। ऐसी अवस्थामें 


सदेहृमुक्त और विदेइमुक्तकी सदा कल्याणकारिणी समता ही है । 





शीट ली YP SO DP शा 


संगी 8 ] भाषानुवादसहित २८१ 


तस्मात्प्रकृतमेवेदं शृणु श्रवणभूषणम्‌ । 
मयोपदिश्यमान त्वं ज्ञानमज्ञान्ध्यनाशनस्‌ ॥ ७ ॥ 
सर्वमेवेह हि सदा संसारे रघुनन्दन । 
सम्यकुप्रयुक्तात्‌ सर्वेण पौरुषात्‌ समवाप्यते ॥ ८ ॥ 
इह हीन्दोरिवोदेति शीवलाहादनं हृदि । 
परिस्पन्दफलप्राप्नौ पौरुषादेव नाऽन्यतः | ९ ॥ 


निद्राका नाश होनेपर भी स्वम्नके संस्कारोंकी कुछ काळ तक अनुवृत्ति देखी जाती 
है, वैसे ही अज्ञानका ज्ञानसे विनाश होनेपर जबतक प्रारब्ध कमे रहता है तबतक 
देह आदिकी स्थिति उत्पन्न होती है, यह माव है ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार अवान्तर सन्देहके निवृत्त होनेपर प्रस्तुत कथाका' अवसर 
दशीते हैं-“तस्मात्‌' इत्यादिसे । 

हे राम, इसलिए कानोंको अति प्रिय ळगनेवाले अज्ञानरूपी अन्धकारका 
विनाश करनेवाले जिस उत्तम ज्ञानका मैं उपदेश दे रहा हूँ, उक्त प्रस्तुत ज्ञानको 
ही तुम सुनो ॥ ७॥ 

श्रीशुकदेव प्रभृति शम, दम आदि साधनोंसे परिपूर्ण थे, अतएव उन्हे 
श्रवणका फल ज्ञान, तदुपरान्त विदेह सुक्ति प्राप्त हुई, आधुनिक पुरुष उक्त साधनोंका 
सम्पादन करनेमें समै नहीं हैं, अतः उन्हें श्रवणका फळ कैसे प्राप्त होगा * ऐसी 
शङ्का होनेपर संसारमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो पुरुषके प्रथत्नसे साध्य न हो, 
ऐसा कहते -ैं--“सरवमेब' इत्यादिसे | 

हे रघुनन्दन, इस संसारमें भली भाँति निरन्तर किये गये प्रयत्नसे सबको सदा 
सब पदार्थ मिळ सकते हैं । जहाँ कहीं प्रयलमें विफलता देखी जाती है, वहांपर 
निरन्तर प्रयस्नका अभाव ही कारण है ॥ ८ ॥ 

शाखविहित शारीरिक, वाचिक और मानसिक कमॉसे होनेवाली चित्तशुद्धि 
द्वारा जायमान ज्ञानकी प्राप्ति होनेपर हृदयमें, चन्द्रमाके समान, काम, क्रोध आदि 
सन्तापसे शून्य जीवन्मुक्तिसुखमुद्रा उदित होती है। श्रुति भी कहती हे-- 
८स॒एको ब्रह्मण आनन्दः । श्रोत्रियत्य चाकामहतस्य ॥ (कामना छून्य ब्रह्मविद्ररिष्ठका 
आनन्द और ब्रह्मका आनन्द एक ही है) और स्मृति भी हे-यिच काम- 
सुख लोके' (छोकमें जो वैषयिक सुख है और जो महान्‌ स्वर्गीय सुख है, वे दोनों 

३६ 
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पौरुषं स्पन्द्फलबद्‌ इष्टं प्रत्यक्षतो न यत्‌ । 
कल्पितं मोहितेमन्दैदैवं किञ्चिन्न बिद्यते ॥ १० ॥ 
साधूपदिष्टमार्गेण यन्मनोऽङ्गविचेष्टितम्‌ । 
तत्पौरुषं तत्सफलमन्यदुन्मत्तचेष्टितम्‌ ॥ ११ ॥ 
यो यमथं प्राथैयते तदर्थं चेहते क्रमात्‌ । 
अवइयं स॒ तमाम्रोति न चेदर्धान्निवत्तते ॥ १२ ॥ 


तृष्णाक्षयसे उत्पन्न परमाहादकी सोलहवीं कलाको भी प्राप्त नहीं होते) उक्त 
सम्पूर्ण सुख पुरुषप्रथत्नसे ही प्राप्त हो सकता है, अन्यसे ( देव आदिसे ) नहीं, 
इस लिप पुरुषको प्रयत्नपर ही निमेर रहना चाहिए ॥ ९ | 

भाग्यके प्रतिकूल होनेपर पुरुषप्रयल व्यर्थ देखा जाता है और 'श्रेयांसि 
बहुबिन्नानि' ऐसा लोकप्रवाद भी है, अतः पुरुषप्रथलसे फलकी आशा करना 
दुराशा ही है, ऐसी शङ्का कर देवका ( भाग्यका ) पौरुषमें अन्तभीव और 
दुर्बलत्वके अभिप्रायसे उसका खणडन करते हैं--पौरुषम! इत्यादिसे । 

क्रिया द्वारा दूसरे देशमें पहुँचाता हुआ और तृप्ति कराता हुआ, गमन, 
भोजन आदि पुरुषप्रयल प्रत्यक्षतः क्रियारूप फरवाला देखा गया है । देवको 
प्रत्यक्षतः किसीने नहीं देखा । वस्तुतः वह कुछ है ही नहीं, अज्ञानमोहित मूढ़ 
पुरुषोंक्री वह कोरी कपोलकल्पनामात्र हे ॥ १० ॥ 

वह पौरुष ( पुरुषप्रयत्न ) क्या है, जिक्की आप इतनी बड़ी प्रशंसा करते 
हैं! इस प्रश्‍नपर कहते हैं--साधूपदिष्ट ०” इत्यादिसे । 

शास्त्रज्ञ सज्जन पुरुषों द्वारा उपदिष्ट रीतिसे जो मानसिक, वाचिक और 
कायिक चेष्टा की जाती है, वही पौरुष है, वह सफळ है, उससे भिन्न जो मन, 
वचन और शरीरकी चेष्टा है, वह उन्मत्तकी चेष्टा है ॥ ११॥ 

जो मनुष्य जिस पदार्थकी अभिलाषा करता है, उसकी प्राप्तिके लिए यत्न 
भी करता है । यदि बीच ही में उसका त्याग न कर दे, तो वह क्रमशः उसको 
अवश्य ग्राप्त करता है । मूळमें क्रमात? पद 'कहींपर विधों द्वारा कार्यका बिघात 
शाख्रोक्त क्रमका त्याग करनेसे ही होता है” यह सूचित करनेके लिए है । भाव 
यह कि साङ्गोपाङ्ग कम करनेसे अवश्य फलश्राप्ति होती है ॥ १२॥ 
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पौरुषेण प्रयत्नेन त्रैलोक्येश्वयसुन्दराम्‌ । 
कर्चिख्राणिविशेषो हि शक्रतां समुपागतः ॥ १३॥ 
पौरुषेणेब यत्नेन सहसाऽम्भोरुहास्पदस्‌ । 
करिचिदेब चिदुल्लासो ब्रह्मतामधितिष्ठति॥ १४॥ 
सारेण पुरुषार्थन स्पेने गरुडध्वजः । 
कडहिचदेव पुमानेब पुरुषोत्तमतां गतः ॥ १५॥ 
पौरुपेणेव यत्नेन ललनाबलिताकृतिः । 
शरीरी कश्चिदेवेह गतथन्द्राद्गचूडताम्‌ ॥ १६ ॥ 
प्राक्तन चेहिके चेति द्विविधं विद्धि पौरुषम्‌ । 
्राक्तनोऽयतनेनाऽऽशु पुरुषार्थेन जीयते ॥ १७॥ 
यत्नवद्धिरेहाभ्यात्ेः प्रज्ञोत्साहसमन्वितैः । 
मेरवोऽपि निगीयेन्ते कैव प्राकृपौरुषे कथा ॥ १८ ॥ 


उक्त नियमको ही विविध दृष्टान्तोंसे इढ करते हैं--'पौरुषेण' इत्यादिसे । 
कोई एक प्राणी ही पुरुषप्रयलसे तीनों छोकोंके महा ऐश्वयेसे अतिरमणीय 
द्रपदवीको प्राप्त हुआ है ॥ १३ ॥ 

कोई चिदुल्लास ( चितके उत्कर्षसे उत्कृष्ट ) प्राणी ही पौरुष प्रयत्नसे 
कमलासनमें स्थित होकर ब्रह्मताको प्राप्त हुआ है॥ १४ ॥ 

सारभूत अपने पुरुषार्थसे ही कोई पुरुष गरुड़ष्वज होकर पुरुषोत्तमताको 
प्राप्त हुआ है ॥ १५ ॥ | 

अपने पौरुंषकारसे ही कोई देही अर्धनारीश्वर बनकर चन्द्रशेंखरताको 
प्राप्त हुआ है ॥ १६॥ 

पौरुष दो प्रकारका है, एक पूर्वजन्मका और दूँसरा इस जन्मका। आधुनिक 
पुरुषाथ द्वारा पूर्वं जन्मका पुरुषार्थ शीघ्र तिरस्कारको प्राप्त होता है ॥ १७॥ 

आधुनिक अल्प पुरुषार्थ अनेक करोड़ कल्पोंसे उपार्जित अनन्त प्राक्तन 
कमोपर विजय कैसे प्राप्त करता है ? इसपर कहते दे --यत्नवद्धि०' इत्यादिसे। 

# सक्वगुणकी उत्कृष्टतासे चेतन्यका उत्क होता है । ब्रह्मजीका सगुण श्रन्योंकी 


अपेक्षा उत्कृष्ट हे, इसी कारण उनमे तन्मूलक चैतन्य भी सर्वोत्कृष्ट हे ब्रह्मा भी पूवकल्पमे 
सामान्य जीव थे, तपस्याके बलसे वे इस कल्पमें ब्रह्मा हुए हैं । 
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शास्रनियन्त्रितपौरुषप्रमा पुरुषस्य पुरुषता या स्यात्‌ । 
अभिमतफलभरसिद्ध्य भवति हि संबाऽन्यथा त्वनर्थाय ॥ १९॥ 

कस्याञ्चित्स्वयमास्मदुःस्थितिवशात्‌ पुंसो दशायां शने- 
रङ्ुल्यग्रनिपीडितेकचुछ्कादावापबिन्दुबहुः । 

कस्याञ्चिजलराशिपवतपुरद्वीपान्तरालीकृता 
भतेव्योचितसंविभागकरणे प्रथ्वी न पृथ्वी भवेत्‌ ॥२०॥ 


इत्यार्प श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मुसुक्षुन्यवहारप्रकरणे 
९ 


पौरुषप्रकरण नाम चतुर्थः सः ॥ ४ ॥ 
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निरन्तर प्रयत्न करनेवाले, दृढ़ अभ्यासवाले एव प्रज्ञा और उत्साहसे युक्त 
पुरुष प्रलय अधिकार रखनेवाले देवताओंकी पदवीको प्राप्त होकर महान्‌ मेरु 
पर्वत तकको निगल जाते हैं, मटियामेट कर डालते हैं, प्राक्तन पौरुषकी तो बात ही 
क्‍या हे? भाव यह कि यथपि प्राक्तन कर्म अनन्त हैं, फिर भी उनका मूळ एक ही है, 
उनके मूछका नाश करनेसे उनपर बड़ी आसनीसे विजय प्राप्त की जा सकती है॥१८॥ 

श्रुति भादिसे नियन्त्रित ( श्रृत्यनुसारी ) पुरुषकारका ही (पुरुषार्थका ही ) 
अवश्य सम्पादन करनेवाली पुरुषकी जो निरन्तर उद्योगशीलता है, वही अभीष्ट 
सिद्धि देनेवाळी होती है । शाख्बिधिके प्रतिकूल पुरुषार्थका उपाजन करनेवाली 
पुरुषकी उद्योगशीरता अनथकारिणी होती है ॥ १९ ॥ 

महाधनी, प्रबर और महामति छोगोंको प्राप्त होनेवाळा पौरुष निधन, 
निथेळ और अस्पबुद्विवाले लोगोंको कैसे प्राप्त होगा ? ऐसी शङ्का कर उनको भी 
स्वशक्तिके अनुरूप निरन्तर पौरुषसे इस जन्ममें या जम्मान्तरमें विपुर धन आदि 
सम्पत्तिसे उक्त पौरुष प्राप्त हो सकता हैं । किसी पुरुषकी निरन्तर सुदा आ दुर्देशा 
नहीं रह सकती, इस अभिग्राथसे शास्त्रीय प्रयत्न और शास्रीय प्रथलमें ढिलाई 
करना--इन दोनोंक्रे फलमें बड़ा अन्तर दिखलाते हें--'कस्याड्धित्‌' इत्यादिसे । 

पुरुष जब शाखीय यत्नको शिथिल करता है, तब स्वाभाविक रागादि दोषोंसे 
असन्मर्रीमं आसक्ति होनेके कारण द्रारिद्र्य, रोग, बंधन आदि दुर्दशासें 
जब कि अपने द्वाथ आदि भी अपने काबूमें नहीं रहते, अङ्ुझियोंको खूब तोड़ 
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पञ्चमः सर्गः 

श्रीवसिष्ठ उवाच 
प्रवृत्तिरेव प्रथमं यथाशाख्रविहारिणाम्‌ । 
प्रभेश वर्णमेदानां साधनी सर्वकमेणास्‌ ॥ १ ॥ 
मनसा वाञ्छचते यच्च यथाशास्रं न कमणा । 
साध्यते मत्तलीलाऽसौ मोहनी नाऽथेसाधनी ॥ २ ॥ 


मरोड़कर बनाये गये चुल्छके चुल्लूभर जलसे मुँहमे पड़े हुए एक बूंद जलको 
भी दुछेभ होनेके कारण अधिक समझता है, वही जब शाखीय प्रयत्नमें दृढ़ 
रहता है, तब धर्मके उत्कर्षसे प्रियत्रत महाराजके समान सात द्वीपोंकी एकछत्र 
आधिपत्यदश।में अवश्य पोषणीय पुत्र आदिके लिए यथायोग्य दायभागका 
विभाग करनेमें समुद्र, पर्वत, नगर और द्वीपोंसे व्याप्त विशाळ प्रथ्तीको भी 
अधिक नहीं समझता ॥ २० ॥ 


चौया सगे समाप्त 


पाचवा सगे 
[ पौरुषके प्रबल होनेपर अवश्य फलपासिमे एवं देवकी पुरुषार्थसे अभिन्नतामें 
` युक्ति और इष्टान्तोंका प्रदर्शन ] 
पूर्वमेँ जो यह कहा था कि देव पौरुषसे अतिरिक्त नहीं है, देवसे पौरुष 
प्रबळ है और पौरुषसे ही पुरुषार्थकी सिद्धि होती है, उक्त सबका युक्तिसे समर्थन 
करनेके लिए प्रतिज्ञा करते दे--- श्रवृत्षिरेव' इत्यादिसे । 
श्रीबसिष्ठजीने कहा--जेसे नील, पीत आदि वर्णोकी अभिव्यरक्तिमें प्रकाश ही 
मुख्य कारण है, वैसे ही शाके अनुसार कायिक, वाचिक और मानसिक व्यवहार 
करनेवाले अधिकारी पुरुषोंके संब पुरुषार्थोकी सिद्धिम प्रवृत्ति ही मुख्य कारण है ॥१॥ 
विद्या तृप्ति आदिके समान दृष्टफलक है, उसके साधनमें शास्रीय नियमका 
कौन उपयोग है ? इसपर कहते हैं--“मनसा' इत्यादिसे । 
पुरुष जिसकी केवल मनसे इच्छा करता है, शाख्ानुसार कर्मसे नहीं 
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यथा संयत्यते येन तथा तेनाऽनुभूयते । 
स्वकर्मवेति चास्तेऽन्यथा व्यतिरिक्ता न दैवद्क ॥ ३ ॥ 
उच्छा्र शा्रितं चेति द्विविध पौरुषं स्मृतम्‌ । 
तत्रोच्छाखमनर्थाय परमाथोय शास्रितम्‌ ॥ ४ ॥ 
द्वौ हुडाविव युध्येते पुरुषार्थो समासमौ । 
प्राक्तनखेहिकब्रेव शाम्यत्यत्राऽसपतरीर्यवान्‌ ॥ ५ । 
अतः पुरुषयत्नेन यतितव्यं यथा तथा। 

पुंसा तन्त्रेण सच्योगाधिनाऽऽश्वद्यतनो जयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
दो हुडाबिव युध्येते पुरुषाथो समासमो । 
आत्मीयश्चाऽन्यदीयश्च॒ जयत्यतिषलस्तयोः ॥ ७ ॥ 
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करता, वह उन्मचकी चेष्टा ही करता है, वह पुरुषाथैका साधन नहीं है, 
बल्कि मोहका साधन है। साराश यह कि यद्यपि विद्या दृष्टफलक है, तथापि 
विद्याके साधनमें अशाख्जीय नियम कारण नहीं हो सकता, क्योंकि अन्वय- 
व्यतिरेक नहीं है ॥ २ ॥ 

शास्त्रीय यत्नका शास्त्रीय ही फल होता हे और अशाख्ीय यत्नका अशास्नीय 
ही फळ होता है, इस प्रकार औचित्यके बरसे भी व्यवस्थाकी सिद्धि होती है, 
ऐसा कहते हैं--“यथा' इत्यादिसे । 

जो आदमी जैसा प्रयत्न करता है, वह वैसा ही फल पाता है । प्राक्तन स्वक 
ही दैव कहलाता है, उससे अतिरिक्त दैव कुछ नहीं है । पौरुष दो प्रकारका है--- 
एक शा्षानुमोदित और दूसरा शाख्नविरुद्ध। उनमें शास्रविरुद्ध कर्म अनर्थका कारण 
है और शाखानुमोदित कमै परमार्थवस्तुकी प्राप्तिका कारण है। कहाँपर सम 
और कह्दीपर असम प्राक्तन और ऐहिक दो पुरुषार्थ मेषोंकी तरह परस्पर लड़ते 
हैं, उनमें जो न्यूनवलवाला होता है, वह नष्ट हो जाता है ॥ ३-५॥ 

इसलिए पुरुषको शास्त्रीय प्रयसे सज्जन महात्माओंके सङ्गके द्वारा वैसां 
'उद्योग करना चाहिए जिससे कि इस जन्मका पौरुष पूर्व जन्मके पौरुषको 
शीघ्र जीत हे ॥ ६ ॥ 

'त्रिभिकणेकगवान्‌ आयते’ इस श्रृतिसे मनुष्य देवता आदिका ऋणी, 
सुना' जाता है और तस्मादेषां तन्न प्रियमेतन्मनुष्या विद्य ( इसलिए देवताओंको 
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अनर्थः प्राप्यते यत्र शाखितादपि पौरुषात्‌ । 
अनथेकते बलवत्तत्र ज्ञेयं स्वपौरुषम्‌ ॥ ८ ॥ 
परं पौरुषमाश्रित्य दन्तैदेन्तान्‌ विचूर्णयन्‌ । 
शुभेनाऽशुभशुयुक्तं प्राक्तनं पौरुषं जयेत्‌ ॥ ९॥ 
प्राक्तनः पुरुषार्थोऽसौ मां नियोजयतीति धीः । 
बलादधस्पदीकार्या प्रत्यक्षादधिका न सा ॥ १०॥ 
ताबत्तावत्रयत्नेन यतितव्यं सुपौरुषम्‌ । 
प्राक्तनं पौरुषं यावदशुभ शाम्यति स्मयम्‌ ॥ ११॥ 


यह प्रिय नहीं है कि मनुष्य आत्मतत्त्वज्ञानी होवे ) ऐसी भी श्रुति है, इसलिए 
वे देवता अवश्य विन्न करेंगे, उनके विन्न करनेपर किया गया प्रयत्न ही विफल 
हो जायगा, ऐसी आशङ्का कर कहते हैं--'ढरौ' इत्यादिसे । 

सम और विषम अपना और दूसरेका पुरुषार्थ--ये दोनों भेड़ोंकी तरह लडते 
हैं उन दोनोंमें जो अतिंबरूवान्‌ होता है, वह जीत जाता है। भाव यह है कि 
दोषोंके रहते ही देवता विन्न कर सकते हैं, अपने प्रमत्नसे दोषोंपर विजय पानेसे 


उनकी विन्नशक्ति कुंठित हो जाती है ॥ ७॥ 
शास्रीय मार्गमें यत्न कर रहे लोगोंको भी कमी कभी रोगादि अन क्यों 


प्राप्त होते हैं ? ऐसी आशङ्का होनेपर कहते हें--“अनथेः' इत्मादिसे । 
जहँपर शास्त्रानुमोदित पौरुषसे भी वित्नमाधा प्राप्त होती है, बहीपर अनर्थ- 
कारी अपने पौरुषको बलवान्‌ समझना चाहिए । उसको भी जीत लेना चाहिए, 


यह भाव है ॥ ८ ॥ Fe 
अपने उत्कृष्ट पौरुषका अवलम्बन कर दोतोंसे दॉतोंको पीस रहे पुरुषको 


अपने शुभ पौरुषसे विन्न करनेके लिए उचत पूर्व जन्मके अशुभ पौरुषको जीत 
लेना चाहिए । यह प्राचीन पौरुष मुझे प्रेरित करता है, इस प्रकारकी बुद्धिको 
बलपूर्वक कुचल डालना चाहिए, क्योंकि वह प्रत्यक्ष प्रयल्नसे अधिक बलवान्‌ 
नहीं है ॥ ९, १० ॥ 

. तबतक पौरुषपूर्वक भलीमाति प्रयतन करना चाहिए जबतक कि प्राक्तन 
( पूवेजन्मका ) अशुभ पौरुष स्वयं #( निइशेष ) शान्त न हो जाय ॥ ११ ॥ 


# “स्वयम्‌? विशेषण निश्शेषताका सूचक है, न्यसे शान्ति होनेपर उसके (शामक श्रन्यके) 
हटनेपर फिर उसका उद्भव हो सकता है वह न हो, इसलिए “स्वयम? यह विशेषण दिया है | 
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दोषः शाम्यत्यसन्देहं प्राक्तनोउद्यतनिगुणे! । 
दृष्टान्तो5त्र ह्यस्तनस्य दोषस्याऽयगुणेः क्षयः ॥१२॥ 
असहेवमधः कृत्वा नित्यमुद्रिक्तया धिया । 
संसारोत्तरणं भूत्ये यतेताऽऽधातुमात्मनि ॥ १३ ॥ 
न गन्तव्यमनुयोगः साम्यं पुरुपगदभेः 
उद्योगस्तु यथाशास्र लोकह्वितयसिद्धये ॥ १४ ॥ 
सैसारकुहरादस्मानिगॅन्तव्य स्वयं बलात्‌ । 
पौरुषे यत्नमाश्रित्य हरिणेत्राऽरिपञ्जरात्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत देह नश्वरमात्मनः । 
संत्यजञेत्पशुभिस्तुल्यं श्रयेत्सत्पुरुषोचितस्‌ ॥ १६ ॥ 
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इस जन्मके गुणोंसे ( शुभ पौरुषसे ) पूवेजन्मका दोष ( अशुभ पौरुष ) 
भव्य नष्ट हो जाता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। आजके गुणोंसे ( छङ्कन 
आदिसे ) कलके दोषका ( अजीण आदिका ) क्षय इसमें दृष्टान्त हे ॥ १२ ॥ 

पूव जन्मके दुरदृष्टका ऐहिक शुभ कर्मोसे सदा उद्योगशील बुद्धि द्वारा 
तिरस्कार कर अपनेमें संसारोत्तणके सम्पादनाथ ( मुक्त्यथे ) शम, दम, श्रवण 
आदि सम्पत्तिके लिए यत्न करना चाहिए ॥ १३॥ 

आळसी पुरुष गददेसे भी निक्ृष्ट हैं, अतएव उद्योगहीन होकर गर्दभ 
तुल्य नहीं बनना चाहिए, किन्तु स्वी और मोक्षकी सिद्धिके लिए शाख्रानुसार, 
सदा यत्न करना चाहिए ॥ १४ || 

जैसे विष्णु भगवान्‌ असुरॉ द्वारा प्रयुक्त माया रूप पिजडेसे स्वयं वल- 
पूवक निकल गये अथवा जैसे सिंह मनुष्योंसे बनाये गये बन्धनरूप ङ्स 
स्वयं बलपूवक निकल जाता है, बैसे ही मनुष्योंको पौरुषरूप यत्नका अवलम्बत 
कर इस संसारख्प गतैसे स्वयं बलपूवेक निकर जाना चाहिए ॥ १४ ॥ 

अपने शरीरको प्रतिदिन नश्वर देखे, पशुओके साथ समानताको छोड़ दे 
अर्थीत्‌ पशुताका स्वीकार न करे, किन्तु सत्पुरुषोंके योग्य साधु सञ्जम और सतू 
शाखोका अवरुम्बन करे ॥ १६ ॥ 
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किञ्चित्‌ कान्तान्नपानादिकलिलं कोमलं गृहे । 
त्रणि कीट इवाऽऽस्वाद्य वयः काये न भस्मसात ॥ १७॥ 
भेन पौरुषेणाउ5शु शुभमासाद्यते फलम्‌ । 
अशुभेनाऽशुभं नित्यं दैवं नाम न किञ्चन ॥ १८॥ 
प्रत्यक्षमानमुत्सृुज्य योड्लुमानमुपैत्यसौ । 
स्वभुजाभ्यामिमो सर्पाविति ग्रेक्ष्य पलायते॥ १९ ॥ 
दैव संप्रेरयति मामिति दग्धधियां मुखम्‌ । 
अदृष्टश्रठदटीनां दृष्टा लक्ष्मीनिंवर्तते ॥ २० ॥ 
तस्मात्पुरुषयल्लेन विवेकं पूर्वमाश्रयेत्‌ । 
आत्मज्ञानमहाथानि शास्त्राणि प्रविचारयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
चित्त चिन्तयताम्थ यथाशा निजेहिते! 
असंसाधयतामेव मूढानां घिग्दुरीप्सितम्‌॥ २२ ॥ 


जैसे कीड़ा घावमें पीप आदि द्रव पदार्थका आस्वादन करता है, वैसे ही 
घरमें खरी, अन्न, पान आदि द्रव और कोमल पदार्थोका आस्वाद लेकर सम्पूर्ण 
पुरुषार्थंके साधनभूत यौवनको व्यर्थ नहीं कर देना चाहिए ॥ १७ ॥ 

झुम पुरुषकारसे शीघ्र शुभ फल प्राप्त होता हे और अशुभ पौरुषसे अशुभ 
फर मिलता है । पूर्वजन्मके शुभ और अशुभ पौरुषके सिवा देवनामकी कोई 
वस्तु नही है ॥ १८ ॥ 

जो मनुष्य प्रत्यक्ष प्रमाणका त्याग कर अनुमान प्रमाणका अवलम्बन करता है, 
वह अपनी बाहुओंको ये सर्प हैं, ऐसा समझकर उनसे भयभीत होकर भागता है ॥१९॥ 

विश्वामित्र आदि श्रेष्ठ पुरुषाने पौरुषसे ही पुरुषार्थ प्राप्त किया था, इस 
बातको न जाननेवाले अतएव मुझे देव प्रेरित कर रहा है, ऐसा कहनेवाले 
दुबुद्धियोंका मुख देखकर लक्ष्मी लौट जाती है ॥ २० ॥ 

इसलिए पहले पुरुषकारसे नित्यानित्यवस्तुविवेक आदि चार साधनोंका 
अवरुम्बन करना चाहिए और आत्मज्ञारूपी महात्‌ अथवाले शास्त्रोंका 
विचार करना चाहिए ॥ २१ ॥ 

शास्त्रानुसार श्रवण, मनन आदि चेष्टाओं द्वारा परमाथभूत आत्मतत्त्वका 
विचार न कर रहे अतएव उक्त पुरुषा्थसाधनसे शून्य मूढ़ पुरुषोंकी अनन्त 
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पौरुषं च न वाऽनन्तं न यत्रमभिवाज्छचते । 
न यल्लेनाऽपि महता प्राप्यते रलमरमतः! ॥ २३ ॥ 
यथा घटः परिमितो यथा परिमितः पटः । 
नियतः परिमाणस्थः पुरुषार्थस्तथेव च ॥ २४॥ 





नरकोंकी हेतु होनेके कारण अतिदुष्ट भोगेच्छाके लिए थिक्कार है । अर्थात्‌ ऐसे पुरुष 
शोचनीय हैं । “एव? पद योग्यजन्मका लाभ होनेपर भी पुरुषार्थकी सिद्धि न 
करनेपर फिर पुरुषार्थसिद्विकी दुळेभताके द्योतनके लिए है । श्रुति भी है-- 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः अर्थीत्‌ यदि अधि- 
कारी मनुष्यने आत्मतत्तको जान छिया, तो मनुष्यजन्मकी ठीक सार्थकता है, 
यदि आत्मतत्वको नहीं जाना, तो बड़ा भारी विनाश है--अविच्छिन्न जन्म, 
मरण, नरक आदिकी परम्परा प्राप्त होती है ॥ २२ ॥ 

इतने समय तक पुरुषकार करना चाहिए, इसप्रकार अवधिका ज्ञान न 
होनेके कारण वह अनन्त है और उसमें अति परिश्रम भी है, अतः उसमें कैसे 
प्रवृत्ति हो ! इसपर कहते हैं--“पौरुषं च' इत्यादिसे । 

पौरुष निरबधिक नहीं है, साक्षात्कारका उदय ही उसकी अवधि है । वह 
प्रयत्नकी भी अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि प्रत्यक्षावगमं धम्ये पुसुखं कलुमव्ययम! 
( अनेक जन्मोंसे संचित निष्काम धर्मका फल गुरु द्वारा प्रदर्शित विचारसे युक्त वेदान्त- 
वाक्यसे सुखपूर्यक माप्त किया जा सकता है ) ऐसी स्मृति है। यदि शङ्का हो कि उक्त 
प्रत्यक्षावगमम्‌? इत्यादि वाक्य “पूर्णाहुत्या सवीन्‌ कामानवाझोति? ( पूर्णीहुतिसे सम्पूर्ण 
कामोंको प्राप्त करता है ) इसके समान प्ररोचनामात्र है, क्योंकि अधिक श्रम होनेपर 
ही अधिक फल प्राप्त होता है, ऐसा नियम है, तो उक्त नियमपर अन्वयव्यमिचार 
दर्शाते हैं--'न? इत्यादिसे । बड़े भारी प्रयलसे भी पत्थरसे रत्न नहीं प्राप्त हो 
सकता और रत्नकी परीक्षामै निपुण ब्यक्तियोंको परिश्रमके बिना भी प्रचुर छाभ होता 
दिखाई देता है । इसप्रकार व्यतिरेकव्यभिचार भी समझना चाहिए ॥ २३ ॥ 

जैसे जळसे घड़ा परिमित है एवं जैसे लम्बाई चौड़ाई आदि परिमाणसे 
वक्ष परिमित है, वैसे ही पुरुषपयल भी परिमाणस्थ ( आत्मतत्त्वसाक्षात्कार- 
रूपी फलकी अवधिमें स्थित ) एवं परिमित है, अर्थात्‌ उसकी अबधि (सीमा ) 
तत्त्वसाक्षात्कार है ॥ २४ ॥ 
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स च सच्छास्रसत्सङ्गसदाचारेनिज फलम्‌ । 
ददातीति स्वभावोऽयमन्यथा नाऽथसिद्भये ॥ २५ ॥ 
स्वरूपं पौरुषस्येतदेवं व्यवहरन्नरः । 
याति निष्फल्यलत्वं न कदाचन कथन ॥ २६॥ 
दैन्यदारिश्यदुःखात्ता अप्यन्ये पुरुषोत्तमाः । 
पौरुपेणेव यत्नेन याता देवेन्द्रतुल्यताम्‌ ॥ २७॥ 
आबाल्यादलमभ्यस्तेः शास्रसत्सङ्गमादिभिः। 
गुणेः पुरुषयलेन स्वार्थः संप्राप्यते यतः ॥ २८ ॥ 
इति प्रत्यक्षतो दृष्टमनुभूतं श्रतं कृतम्‌ । 
दैवात्तमिति मन्यन्ते ये हतास्ते कुबुद्धयः ॥ २९ ॥ 


उक्त पुरुषप्रयत्त यदि सत्‌ शाख्न, सत्सङ्ग और सदाचारसे युक्त होता 
है, तो अपना फळ ( तत्त्वसाक्षात्कार ) देता है, यह उसका स्वभाव है । यदि 
वह सत्‌-शाख्न, सप्सङ्ग और सदाचारसे रहित होता है, तो उससे फलकी सिद्धि 
नहीं होती ॥ २५ ॥ 

पौरुषका यह स्वरूप है, इस प्रकार व्यवहार कर रहे किसी भी पुरुषका 
प्रयत्न कभी विफल नहीं होता ॥ २६ ॥ 

दीनता और दरिद्रतासे उत्पन्न दुःखसे पीड़ित हुए नल, हरिश्चन्द्र आदि 
श्रेष्ठ पुरुष भी अपने पुरुषकारसे ही देवराजके सहश हो गये हैं ॥ २७ ॥ 

यदि बहुत परिश्रमकी अपेक्षा नहीं है, तो पीछे पौरुष करेंगे, इसी समय 
उसकी क्या आवश्यकता है ? ऐसी शङ्का होनेपर कहते हैं-“आबाल्याद्‌ ०” इत्यादिसे। 

वाल्यावस्थासे लेकर भली माति अभ्यस्त शाख, सत्सङ्ग आदि गुणों द्वारा 
पुंरुषप्रयलसे # स्वार्थ ( तस्वसाक्षाव्कार ) प्राप्त होता है, सहसा किये गये शाखा- 
भ्यास, सत्सङ्ग आदिसे वह प्राप्त नहीं किया जा सकता । वे तो कोमळ कंटिके समान 
हूँ । भाव यह कि जैसे कोमळ कॉटेसे पैरमें चुभा हुआ कॉटा नहीं निकाला जा सकता 
चैसे ही सहसा अभ्यस्त शाख आदिसे तस्वसाक्षात्कार नहीं किया जा सकता ॥२८॥ 

हमं जीवन्मुक्त लोगोंने इस बातको प्रत्यक्षतः देखा है, उसका अनुभव 

# जब तक आत्मतत्त्वसाक्षात्कार नही होता तभी तक पुरुषप्रयल्ल करना अतीव आवश्यक 

हे । आत्मतत्त्वसाक्षात्कार दोनेनर पुरुषके प्रयंत्रकी समाप्ति हो जाती है, इसलिए पुरुषप्रय् 
असीम नहीं है, किन्तु ससीमं है । 
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स्प्फ्प्स्स्स्फ्स्स््फ्स्स््स्स्स््प्फ्फ््स्स्स््स्स्स्य्य्स्य्य्य्स्क्य्न्य्य् 
आलस्यं यदि न भवेज्जगत्यनर्थः 
को न स्याद्वहुधनको बहुश्रतो वा । 
आलस्यादियमवनिः ससागरान्ता 
संपूणा नरपशुभिश्च निधनेश्र ॥ ३० ॥ 
बाल्ये गतेऽविरतकलिपितकेलिलोले 
दोदण्डमण्डितवयःप्रभूति प्रयत्नात । 
सत्सङ्गमेः पदपदार्थविशुद्बुद्विः 
कुर्यान्नरः स्वशुणदोषविचारणानि ॥ ३१ ॥ 








किया है, सुना और साधनोंसे उसे उपार्जित किया है, जो लोग उसे दैवाधीन 
कहते हैं, वे मन्दमति हैं और विष्ट हैं॥ २९ ॥ 

यंदि ऐसा है, तो सभी लोग क्यों यत्न नहीं करते, इसपर कहते हैं--.. 
'आलस्यम्‌' इत्यादिसे । 

अंनर्थ ( दुंगेति ) का कारण होने या अथे ( उन्नति ) का विधातक होनेके 
कारण अनथकारी आळस्य यदि जगतमें न होता, तो कौन पुरुष बड़ा धनी और 
विद्वान्‌ नहीं होता अर्थात्‌ सभी धनी और विद्वान्‌ होते ? आलस्यके कारण ही यह 
सागरपर्यन्त सम्पूर्ण प्रथिवी निधनों और नरपशुओंसे परिपूर्ण है। इसलिए 
आलस्यका परित्याग कर बाल्यावस्थासे ही मनुष्यको सत्संग, शास्त्राभ्यास आदिमे 
जुट जाना चाहिए, यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है ॥ ३० ॥ 

यद्यपि अत्यन्त बाल्यावस्थासे सत्संग आदि नहीं किये जा सकते फिर भी 
यौवनारम्भसे ही प्रयत्न करना उत्तम है, ऐसा कहते दे--'बाल्ये? इत्यादिसे । 


चपल बालकों द्वारा की गई क्रीड़ाओंसे अति चश्वळ बाल्यावस्थाके बीत 
जानेपर गुरुसेवा आदिमें समर्थ भुजाओंसे अलंकूत अवस्थासे ( यौवनावस्थासे ) 
लेकर पद-पदा्थके ज्ञानमें निपुण (व्युत्पन्न ) पुरुष गुरु, सतीर्थ्य, अपनेसे अधिक 
शाताओंके संगसे अपने गुणोंका ( भक्ति, दया आदिका ), दोषोंका ( राग-द्वेष 
आदिका ) विचार ( शान्ति आदिसे अन्तमें कल्याण होता है और राग आदिसे अनथकी 
प्राप्ति होती है, इस प्रकारका पर्यीकोचनरूप विचार ) करे ॥ ३१ ॥ 
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वाल्मी किरुवाच 
इत्युक्तवत्यथ मुनौ दिवसो जगाम 
सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम। 
खातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम 
ञ्यामाक्षये रविकरेण सहा55जगाम ॥ ३२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वार्मीकीये झुघ्चक्षुव्यवहारप्रकरणे 
पौरुषस्थापनं नाम पञ्चमः सगः || ५ ॥ 


प्रथमो दिवसः 


> 














श्रीवाल्मी किजीने कहा---महामुनि श्रीवसिष्ठजीके यों कहनेपर दिन बीत गया 
और सूर्य भगवान्‌ अस्ताचळके शिखरपर गये । मुनिसभा महामुनि वसिष्ठजीको 
प्रणाम कर सायं सन्ध्योपासन, अमिहोत्र आदि करनेके लिए स्नानाथे चली गई 
और रात्रि बीतनेपर सूर्योदय होते-होते श्रीवसिष्ठजीके पास पुनः आ गई # ॥३२॥ 


पाचवा सर्ग समाप्त 


प्रथम दिन 








नः योगवासिष्ठकी तात्पर्यप्रकाश नामक टीकामें इस इलोककी व्याख्या यों की है--वाल्मीकि- 
जीने कहा, यह अरिष्टनेमीके प्रति देवदूतकी उक्ति है, वाल्मीकिजीके उक्त प्रकारसे भरद्वाजके 
प्रति कहनेपर दिन अस्त हो गया, सूर्ये भगवान्‌ अस्ताचलके शिखरपर चळे गये एवं मुनियोंकी सभा 
वाल्मीकिजी को नमस्कार कर सायंकालीन सन्ध्योपासना, अम्निददोत्र आदि करनेके लिए स्नानार्थ चलीं 
गई और रात्रिके बीतनेके अनन्तर सूर्योदय होनेपर पुन वाल्मीकिजीके पास आ गई। टीकाकारका 
कहना है कि यदि इस प्रकार अर्थ न किया जायगा तो आगे ततःसत्‌ स्थलोमे जो दशरथसभाके 
उत्थानका वर्णेन, आहिक कर्मा तुष्टान वर्णन, रात्रिमें राम आदिके साथ श्रुत अर्थके चिन्तनका वर्णेन, 
एवं प्रात. सूर्योदय आदिका वर्णन किया गया हे, वह असङ्गत हो जायगा । 


२९४ यीगवासिष्ठ [ सुसुक्षु-मकरण 





RR 
ष्ठः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


तस्मात्त्राक्पौरुपादेवं नाऽन्यत्तत्मोज्इय दूरतः । 
साधुसंड्रमसच्छाखेजींबमुत्तारयेद बलात्‌ ॥ १ ॥ 
यथा यथा ग्रयत्र। स्याङ्कवेदाशु फलं तथा । 

इति पौरुषमेवाऽस्ति दैवमस्तु तदेव च ॥ २॥ 
दुःखाधथा दुःखकाले हा कष्टमिति कथ्यते । 

हा कष्टशब्दपर्यायस्तथा हा देवमित्यपि॥ ३॥ 
प्राक्स्वकर्मेतराकारं देवं नाम न विद्यते । 
बाल; प्रबलपुंसेव तज्जेतुमिह शक्यते ॥ ४ ॥ 
द्यस्तनो दुष्ट आचार आचारेणाऽद्य चारुणा । 
यथाऽऽशु शुभतामेति प्राक्तनं कर्म तत्तथा ॥ ५ ॥ 


Immo 


छठा सर्ग 
[ जहाँ प्रयत्न करनेपर भी कार्य विनाश होनेपर प्रबळ दैव कार्य विनाशक माना जाता 
है, बहाँपर विघातक अन्य पुरुषक्रा प्रयत्न ही 'दैव” शब्दसे कहा जाता है, अथवा 
अपना प्राक्तन बलवान्‌ पौरुष ही 'देव कहा जाता है ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्र, पौरुषसे अतिरिक्त दैव कोई वस्तु नहीं है, 
इसलिए पूर्वजन्ममें किया गया पुरुषध्रयल् ही दैव है । अतएव मैं दैवे अधीन हूँ, 
स्वतन्त्र नहीं हूँ, ऐसी बुद्धिका सजनसक्ृतति एवं सतूशाखरके अभ्याससे सर्वथा परित्याग 
कर अधिकारी मनुष्यको इस संसारसागरसे अपना उद्धार करना चाहिए ॥१॥ 
जैसा जैसा प्रयत्न होगा वैसा वैसा शीघ्र फल होगा, इसीका नाम पौरुष है 
और उसीको देव भी कहते हैं, दैव और पौरुषमें कोई अन्तर नहीं है ॥ २ ॥ 
जैसे दुःखके समयमें दुःखसे 'हा कष्ट! कहा जाता है, वैसे ही हां कष्ठ! 
शब्दका ही दूसरा पर्याय 'हा दैव? भी है अर्थात्‌ दुःखरूपसे परिणत अपना 
प्राकूतत कर्म हा कष्ट' शब्दसे कहा जाता है और वही 'देव' है ॥ ३ ॥ 
दैव अपने प्राक्तन कर्मसे भिन्न नही है। जैसे प्रबळ पुरुष बारुककों जीत 
लेता है, वैसे ही वह भी प्रबळ पौरुषसे जीता जा सकता है ॥ ४ ॥ 
जैसे कलका दुराचरण आजके सुन्दर सदाचरणसे झुभताको प्राप्त होता है, 
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तजयाय यतन्ते ये न लोमरबलम्पटाः । 
ते दीनाः ग्राकृता मूढाः स्थिता दैवपरायणाः॥ ६ ॥ 
पौरुषेण कृते कर्म दैवाद्‌ यदभिनइयति । 
तत्र नाशयितुज्ञैयं पौरुषं बलवत्तरम्‌ ॥७॥ 
यदेकब्वन्तफल्योरयैके शून्यकोटरम्‌ । 
तत्र ग्रयलः स्फुरितस्तथा तद्रससंबिद्‌ः ॥ ८॥ 
यत्प्रयान्ति जगद्भावाः संसिद्धा अपि संक्षयम्‌। 
क्षयकारकयत्तस्य ह्यत्र ज्ञेय महद्‌ बलम्‌ ॥ ९ ॥ 
द्वौ हुडाविव युध्येते पुरुषार्थो परस्परम्‌ । 
य एव बलवांस्तत्र स एव जयति क्षणात्‌ ॥ १०॥ 





बैसे ही प्राकतन अशुभ कर्मकी अशुभता वर्तमान शुभ कर्मसे नष्ट हो जाती है ॥५॥ 
_ जो लोग तुच्छ विषयसुखके लोभमें पड़कर प्राकूतन कर्मरूपी देवको जीतने 

के लिए प्रयतन नहीं करते तथा सदा दैवके भरोसे बैठे रहते हैं, वे बेचारे पामर 
और मूसे हैं ॥ ६ ॥ 

जहाँ कहीं देवकी प्रबळता प्रसिद्ध है, वहॉपर भी पौरुषकी ही प्रबलता है, 
यह कहते हैं--“पौरुषेण' इत्यादिसे । 

यदि कहींपर पुरुषप्रयत्नसे किया गया कर्म देवसे ( भाग्यसे ) विनष्ट हो 
जाय, तो वहॉपर भी नाश करनेवालेके पौरुषको बलवत्तर समझना चाहिए ॥ ७ ॥ 

पुरुषके अधीन जो विषय हैं, उन्हींमें ऐसा हो सकता है, जो पुरुषके अधीन 
नहीं हैं, वे तो देवपर हो निर्भर हैं, इसपर कहते हैं--“यदेक०' इत्यादिसे । 

जहां एक टहनीमें रगे हुए दो फळोंमें एक फल खोखला (रसशुन्य ) होता है 
वहापर उसके रसका उपभोग करनेवाले मनुष्य या कीड़े आदिका, पूर्वजन्मका या 
इस जन्मका, प्रयत्न ही ( पौरुष ही ) उसके रसका विनाशक होता है ॥ ८ ॥ 

जहाँपर जगतमें संसिद्ध भी पदार्थ विनाशको प्राप्त हो जाते हैं, वहॉपर 
विनाश करनेवाळेका प्रयतन अधिक बलवान्‌ है, यह समझना चाहिए ॥ ९ ॥ 

पूवेजन्मके और इस जन्मके कर्म ( पौरुष ) दो भेड़ोंकी भाति परस्पर लड़ते- 
हैं) उनमें जो बलवान्‌ होता दै, वही दूसरेको क्षणभरमें पछाड़ देता है ॥ १० ॥ 
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भिक्षुको मङ्गलेभेन नृपो यत्क्रियते बलात्‌ । 
तदमात्येभपौराणां प्रयत्नस्य बलं महत्‌ ॥ ११॥ 
पौरुषेणाऽन्नमाक्रम्य यथा दन्तेन चूर्ण्यते । 
अन्यः पौरुषमाश्रित्य तथा झूरेण चूर्यते ॥ १२ ॥ 
अन्नभूता हि महतां लघवो यल्लशालिनाम्‌ । 
यथेष्टं विनियोज्यन्ते तेन कमेंसु लोष्टवत्‌ ॥ १३ ॥ 
शक्तस्य पौरुपं इञ्यमदृश्यं वाऽपि यद्धवेत । 
तदेवमित्यशक्तेन बुद्धमात्मन्यबुद्धिना ॥ १४॥ 
भूतानां बळवद्धूत यन्न देवमिति स्थितम्‌ । 
तत्तषामप्यघिष्ठात. सतामेतत्स्फुटं मिथः ॥ १५॥ 











राजवंशके न रहनेपर मन्त्री आदि द्वारा प्रेरित अळङ्क्कत हाथी किसी भिक्षुकको 
लाकर जो बलात्‌ राजा बना देता है, वह मन्त्री, हाथी और नगरवासियोंके प्रयत्नका 
महान्‌ बळ है । भाव यह कि भिक्षुका राज्यप्राप्तिके अनुकूल पूर्वजन्मका पुण्य 
होनेपर भी मन्त्री आदिका पौरुष भी उसमें अन्यतर कारण कहा जा सकता है । 
यदि मन्त्री लोग हाथीको भेजना आदि उद्योग न करते, तो भिक्षुका लड़का 
कदापि राजा न हो सकता । निस्सन्देह मन्त्रियोंका पुरुषकार ( प्रयत्न या उद्योग ) 
भिक्षुके राज्यकाममें सहकारी कारण है और भिक्षुका बलवान्‌ पुण्य मुख्य 
कारण है । यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि पुरुषकार ही एक ऐसी चीज है 
जो साधारण व्यक्तिको भी बड़ासे बड़ा पद प्रदान करा सकती है ॥ ११ ॥ 

जैसे पुरुषक्रारसे ( प्रथत्नसे ) भक्षण करने योग्य अन्नको मुंहमें दबाकर फिर 
दातोंसे चूर चूर किया जाता है वैसे ही बळबान्‌ पुरुष पौरुषका अवरुम्बन कर 
दुर्बळको पीस डालता है ॥ १२ ॥ , 

यतः प्रयत्नशील महाबळी पुरुषोंके अप बलत्राले पुरुष उपभोग्य होते हैं, 
इसलिए वे उनको ढेलेके सहश अपनी इच्छानुसार कर्ममें नियुक्त करते हैं ॥११॥ 

असमथ और अह्पबुद्धि पुरुष बलवान्‌ और बुद्धिमान्‌ पुरुषके पौरुषको , 
तत्‌ तत्‌ पुरुषकारको, चाहे वह दृश्य हो चाहे अदृश्य, अपनी अज्ञानताके वश उसे 
(वेब! या अदृष्ट समझता हे ॥ १४ ॥ 

उन समर्थ प्राणियोंमें जो अधिक बलवान प्राणी होता है, वह औरोका 
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शास्रामात्येभपौराणामविकल्पा स्वभावधीः । 

या सा भिक्षुकराज्यस्य कते ध प्रजास्थितेः १६ ॥ 
भिक्षुको मङ्गलेभेन नृपो यत्क्रियते कचित्‌। 

प्राक्तन पौरुषं तत्र बलवद्वाऽपि कारणम्‌ ॥ १७॥ 
ऐहिकः प्राक्तनं हन्ति प्राक्तनोऽद्यतन बलात्‌ । 

सवदा पुरुषस्पन्दस्तत्राऽनुद्रेगवाञ्जयी ॥ १८ ॥ 
इयोरद्यतनसैव प्रत्यक्षाद्‌ बलिता भवेत्‌ । 

देवं जेतुं यतो यत्रे्बालो यूनेव शक्यते ॥ १९ ॥ 


नियन्ता होता है, यह बात सभी विद्यमान प्राणियोंमें परस्पर स्पष्ट है; देव कोई 
वस्तु नही है, यह निश्चित है । भाव यह कि पूर्वोक्त समर्थ पुरुषोंकी अपेक्षा 
अधिक समर्थ अन्य पुरुष भी हैं, वे उनके ऊपर शासन करते हें । अतएव वर्तमान 
प्राणियोंमें इस प्रकार पुरुषकार ही दिखाई देता है, उससे अन्य कुछ नहीं दिखाई 
देता । अतः दैव कोई पदार्थ नही है, यही समझेना युक्तियुक्त है | १५ ॥ 

शास्त्र, मन्त्री, हाथी और नगरवासियोंकी ऐकमत्यको प्राप्त हुई स्वाभाविक 
बुद्धि ही भिक्षुकको राजा बनानेवाळी और प्रजाकी रक्षिका है ॥ १६ ॥ 

म्यके पौरुषसे अन्यको फलकी प्राप्ति होनेपर व्यभिचारकी आशङ्का कर 

कहते है --'मिक्षुको' इत्यादिसे । 

अथवा, जहाँ कहीं अळड्कृत हाथीसे भिक्षुक राजा बनाया जाता है, वहाँपर 
भिक्षुका पूर्वेजन्मका प्रबळ पौरुष भी कारण है ॥ १७॥ 

इस जन्ममें किया गया प्रबळ पुरुषकार अपने बलसे पूर्वजन्मके पौरुषको 
नष्ट कर देता है और पूर्वजन्मका प्रबळ पौरुष इस जन्मके पौरुषको अपने बळसे 
नष्ट कर देता है । वही पौरुष सदा विजयी होता है, जो उद्वेगसे रहित हैः। इसी 
जन्मका ही पौरुष उद्देगशून्य हो सकता है, पूर्वजन्मका नहीं; क्योंकि वह पहले ही 
विच्छिन्न हो चुका है, यह भाव है ॥ १८॥ 

दोनों ( ऐहिक और प्राक्तन ) पौरुषोंमें से ऐहिक पौरुष ही प्रत्यक्षतः 
बलवान है, इसलिए जिस प्रकार युवक द्वारा बाळक जीता जा सकता है, वैसे ही 
इस जन्मके प्रयतनों द्वारा दैव ( पू्ेजन्मका प्रयत्न ) जीता जा सकता है ॥१९॥ 

३५ 
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मेघेन नीयते यद्दडत्सरोपार्जिता कृषि! 

मेघस्य पुरुषार्थोऽसौ जयत्यधिकयत्रवान्‌ ॥ २० ॥ 
क्रमेणो पार्जितेऽप्यर्थं नष्टे कार्या न खेदिता । 

न बल यत्र मे शक्त तत्र का परिदेवना ॥ २१ ॥ 
यन्न शक्रोमि तस्यारऽथं यदि दुःखं करोम्यहम्‌ । 
तदमारितमृत्योमे युक्तं प्रत्यहरोदनम्‌ ॥ २२ ॥ 
देशकाळक्रियाद्रव्यवशतो बिस्फुरन्त्यमी । 

सर्व एव जगद्भावा जयत्यधिकयत्रवान ॥ २३ ॥ 


ओले आदि गिरनेसे खेतीके विनाश आदिमे इससे विपरीत ही ( पौरुषसे दैव 
ही प्रबल ) देखा जाता है, ऐसी आशङ्का करके उक्त दृष्टान्त भी हमारे अभीष्टकी. 
ही सिद्धि करता है, ऐसा कहते हें--'मेघेन? इत्यादिसे । 

जैसे मेध कृषकों द्वारा वर्षभरमें कमाई गई खेतीको एक ही दिनमें विनष्ट कर 
देता है, यह मेघका ही पुरुषार्थ है, वैसे ही और जगह भी समझना चाहिए जो 
अधिक प्रयत्न करता है, उसकी जीत होती ही है। वस्तुतः तो वहॉपर भी 
कृषकका पूर्व जन्मका पुरुषकार ही अदृष्ट द्वारा कारण है ॥ २० ॥ 

क्रमशः उपार्जित धनका बिनाश हो जानेपर भी खेद नहीं करना चाहिए । 
जहापर अपना कुछ वश नहीं चळता, वहॉपर कया खेद करना ! वहुपर पुनः 
उद्योग करना ही उचित है ॥ २१ ॥ 

जिस कार्यको हम लोग कर नहीं सकते, जो हमारी शक्तिके बाहर है, उसके 
लिए यदि हम दुःख करें, तो हमने मृत्युका विनाश नहीं किया, वह कभी 
न कभी हमें मार डालेगा, यों सोच कर प्रतिदिन रोना चाहिए ॥ २२ ॥ 

इस संसारके सम्पूर्ण पदार्थ देश, काळ, क्रिया और द्रव्यके अनुसारः 
स्फूर्तिको प्राप्त होते हैं, जिस विषयमे मनुष्य अधिक प्रयत्न करता है, उसमें, 
विजयी होता दवै । जिस देशमें जिस कालमें प्रयत्न विफल हो जाय, उसका 
त्याग कर दूसरे देशमें, दूसरे कालमें, दूमरी क्रियासे और दूमरे क्र्यसे पुनः 
प्रथत्म करना चाहिए, क्योंकि पूर्वे आदि दिशाओंमें विन्न आनेपर भी श्रीविश्वा- 
मित्रजीके तपकी उत्तर दिशामें सिद्धि हुई थी, यह तात्पये हे ॥ २३ ॥ 
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तस्मात्पौरुषमा श्रित्य सच्छात्रः सत्समागमैः । 
प्रशञाममलतां नीत्वा संसारजरूधि तरेत्‌॥ २४ ॥ 
प्राक्तनश्वेहिकथेमो पुरुपाथो फरद्डुमौ । 
संजातौ पुरुषारण्ये जयत्यभ्यधिकस्तयो! ॥ २५ ॥ 
कमे यः प्राक्तनं तुच्छं न निहन्ति शुभेहितेः 

अज्ञो जन्तुरनीशोऽसावात्मनः सुखदुःखयोः ॥ २६ ॥ 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वगे नरकमेव वा। 

स सदैव परांधीनः पशुरेव न संशयः ॥ २७॥ 
यस्तूदारचमत्कारः सदाचारविहारवान्‌ । 

स निर्याति जगन्मोहान्मृगेन्द्रः पञ्जरादिव ॥ २८॥ 
कश्चिन्मां प्रेरयत्येवमित्यनर्थकुकल्पने । 

यः स्थितो दृष्टयुत्सृज्य त्याञ्योऽसौ दूरतोऽधमः ॥ २९ ॥ 














इसलिए अधिकारी मनुष्यको पुरुषाथका अवलम्बन कर, सत्‌ शाखोके अभ्यास 
और सत्सङ्गति द्वारा बुद्धिको निर्मल बना कर संसाररूप सागरसे अपना उद्धार 
करना चाहिए ॥ २४ ॥ 

थे इस जन्म और पूर्व जन्मके दोनों पौरुष पुरुषरूपी अरण्यमें उत्पन्न फळ 
देनेमें समर्थे वृक्ष हैं, उनमें से जो अधिक बलवान्‌ होता है, वह विजयी होता है । 
यहाँपर जड़का उच्छेद होनेसे एकके सूखनेपर दूसरेका उगना जय है ॥ २५ ॥ 

जो पुरुष अपने ऐहिक शुभ कर्मासे पूर्वजन्मके तुच्छ कर्मका विनाश नहीं 
करता, वह अज्ञानी जीव अपने सुख और दुःखमें असमथ है, भाव यह कि ऐसे 
लोग अपने दुःखके परिहारमें और सुखके उत्पादनमें अत्यन्त उदासीन हैं ॥२६॥ 

वह पुरुष इश्वरकी प्रेरणासे पुण्य और पापके बिना ही स्वी अथवा नरकको 
' आता है, वह सदा पराधीन रहता है, वह सचमुच पशु ही है, इसमें तनिक मी 
सन्देह नहीं है ॥ २७ ॥ 

जो पुरुष उदार स्वभावसे प्रयत्न करनेमें कुशलं और सदाचारी हैं, वे पुरुष 
जैसे सृगराज अपने उद्यमसे पिजड़ेसे. निकल जाता है, वैसे ही जगन्मोहसे 
निकल जाते हैं ॥ २८ ॥ 

जो पुरुष कर्मका त्यागकर, कोई पुरुष ( इश्वर ) मुझे प्रेरित कर रहा है, 
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इस प्रकारकी अन्थकारिणी कुकर्पनामें स्थित है, उसका दूरसे ही त्याग कर देना 
चाहिए, वह नराधम है । 

[ शङ्गा--*एष ह्येव साधु कम कारयति तं यमेम्यो लोकेभ्य उन्निनीषते? ( यही 
उस पुरुषसे अच्छे कर्म करवाता है, जिसका इस लोकसे उद्धार करनेकी इच्छा 
करता है ) 'य आत्मनि तिष्ठन्‌ आत्मानमन्तरो यमयति’ ( जो अन्तर्यामी आत्मामें 
स्थित होकर आत्माका नियन्त्रण करता है), ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन 
तिष्ठति’ ( हे अजुन, ईश्वर सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित है ) इत्यादि श्रुति और 
स्मृतियोंसे विरुद्ध ईश्वरका अपळाप कर जीवकी स्वतन्त्रता केसे कहते हें ? 

समाधान--आप भी “यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी साधुभवति 
पापकारी पापो भवति! (जैसा करता है वैसा होता है, साधुक्र्मकारी साघु 
होता है और पापकर्मकारी पापी होता है ), “यजेत्‌ जुहुयाद्‌ दात्‌? ( यज्ञ करे, 
हवन करे, दान दे ), 'कती शास्नार्थवत्त्वात्‌? ( आत्मा कर्ती है, क्योंकि कतीको 
अपेक्षित उपायोंका बोघ करानेवाला विधिशाख् सार्थक है, यदि बुद्धिकत्री हो 
और भोक्ता आत्मा हो, तो ऐसा विधिशाख्न निर्थक हो जायगा ), “न कर्तृत्व न 
कमीणि लोकस्य सजति प्रभु? ( ईश्वर जीवोंके न कर्तृत्वकी सृष्टि करते हँ और 
न कर्मोकी रूष्टि करते हैं ) इत्यादि श्रुति और स्म्रतिसे विरुद्ध जीवकी परतन्त्रताका 
प्रतिपादन केसे करते हें £ अस्वतन्त्र जीव कती नहीं हो सकता, क्योंकि यदि 
अस्वतन्त्रको कती मानेंगे, तो “स्वतन्त्रः कती? इस शाख्नसे बिरोध होगा । 
बलवान्‌ ईश्वरकी अधीनतामें स्थित पुरुष सेकड़ों विधियों और हज़ारों निषेधोंसे 
न तो किसी कमेमें प्रवृत्त किया जा सकता है और न निवृत्त किया जा सकता 
है । दूसरी बात यह भी है कि ईश्वर द्वारा जबरदस्ती ब्रह्महत्या आदि दुष्क्मोमें 
प्रवृत्त कराया गया जीव केसे अपराधी होगा और स्वयं ही छोगोंको बुरे कर्मेमें 
प्रवृत्त कराकर उन्हें नरकमें गिरा रहे भगवान्‌ वैषम्य और नेधृण्य दोषके भागी 
क्यों न होंगे ! और अन्तयीमी ब्राक्षणके अन्तमं “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नाम्योऽतो- 
ऽस्ति श्रोता नान्योऽतोऽस्ति मन्ता’ इत्यादिसे जीवके अपछाप द्वारा इश्वरः 
स्वातन्त्यका समर्थन केसे संगत होगा ? 

यदि कहिये केवल अज्ञ पुरुषकी इष्टिका अवरूम्बन कर कर्मकाण्डप्रवृततिमे 
जीवस्वातळ्यवाद है, उसको शिथिल कर सम्पूण भूतोंमें ऐेकाल्य- 
शानके लिए प्रवृत्त वियेकदष्टरिका अवछम्बन कर ईशवरस्वातम््यवाद है, उसके 
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व्यवहारसहस्राणि यान्युपायान्ति यान्ति च । 
यथाशास्रं बिहतेव्यं तेषु त्यकत्वा सुखासुखे॥ ३० ॥ 
यथाशाख्रमनुच्छिन्नां मर्यादां स्वामनुज्झतः । 
उपतिष्ठन्ति सर्वाणि रल्नान्यम्बुनिधाविव ॥ ३१ ॥ 
स्वार्थप्रापककार्येकप्रयत्नपरता बुधैः । 

्रोक्ता पौरुषशब्देन सा सिञ्चे शास्रयन्त्रिता ॥ ३२ ॥ 











फलभूत ज्ञानसे प्राप्त विवेकदष्टिका अवरूम्बन करके “तदेतद्‌ ब्रह्मापूर्वमनपरम- 
न्तरमबाह्ममयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू.! *( यह ब्रह्म कारणशूः्य, कार्यरहित, अनन्तर, 

अबाह्य, सवेरूपसे सबका अनुभव करनेवाला है ), 'न कर्तृत्वं न कर्माणि! इत्यादि 
श्रुतिवाद और स्मृतिवाद है । जैसे स्वप्न और दर्पण आदिमें काष्ठहस्तीके धावनको 
हस्तीकी इष्टिसे देखनेपर हस्ती ही दौड़ता है न कि काष्ठ, काष्ठकी दृष्टिसे देखनेपर 
काठ ही दौड़ता है न कि हस्ती, परमार्थदृष्टिसे देखनेपर तो न हस्ती है, न काष्ठ है 
और न धावन क्रिया ही है, केवळ अविकृत पुरुष, दर्पण आदि ही हैं, वैसे ही 
ये वाद है, तो मोक्षके उपायके प्रवतेक श्रीबसिष्ठजीका प्रस्तुत उपदेश अज्ञ 
पुरुषोंके लिए है, इसलिए यहापर ईश्वरस्वातन्ध्यवादका निराकरण उचित ही 
है। भगवान्‌ श्रीशङ्कराचार्यजीका भाष्य भी है--'तमेतमविद्यार्यमात्मानात्मनो- 
रितरेतराध्यास पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाणप्रमेयव्यवहारा लौकिकाः प्रवृत्ता सबीणि च 
शाखाणि विधिनिषेधमोक्षपराणि' ( इस अविद्यारूष आत्मा और अनात्माके अन्यो- 
न्याध्यासका अवळम्बन कर सभी प्रमाण, प्रमेय आदि लौकिक व्यवहार और 
विधि, निषेध तथा मोक्षपरक सम्पूर्ण शाख भी प्रवृत्त हैं ) । 

इस प्रकार अज्ञानी जीवकी इंशिसे सिद्ध जीवम्वातन्ध्य-पक्षमेँ प्राप्त 
कर्मोके अनुसार नियन्त्रण करनेवाले इश्वरमें वैषम्य और नेधरूण्य दोष नहीं हैं, 
यह भाव है ] ॥ २९ ॥ 

संसारमें हजारों जो व्यवहार हैं, उनमें लाभ और हानि हुआ ही करते 
हैं। उनमें राग औरं द्वेषका त्यागकर शाखानुसार प्रयत्न करना चाहिए ॥ ३० ॥ 

कभी विच्छिन्न न हुई शाख्नानुकूळ अपनी मयौदाका त्याग न कर रहे पुरुषको 
जैसे सागरमें रत्न प्राप्त होते हैं, वैसे ही सम्पूर्ण अभीष्ट प्राप्त होते हैं ॥ ३१ ॥ 

जिनसे सुखप्रा्ति और दुःखनिबुत्ति होती है, उन अवश्य कर्तव्य कार्योमै 
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क्रियया स्पन्द्धमिण्या स्वाथेसाधकता स्वयम्‌ । 
साधुसगमसच्छा्रतीक्ष्णयोन्रीयते धिया ॥ ३३ ॥ 
अनन्तं समतानन्दं परमार्थ विदुबुधाः 

स येभ्यः प्राप्यते नित्यं ते सेव्याः शाख्रसाधचः॥ ३४ ॥ 
देबलोकादिहाऽऽगत्य लोकद्र्‍यहित भवेत्‌ । 

्राक्तनं पौरुपं तद्वै देवशब्देन कथ्यते ३५॥ 
त्युक्तमेतदेतस्मिन्नाऽस्ति नाऽपवदामहे । 

मूढैः प्रकरिपत दैवं मन्यन्ते ये क्षयं गता! || ३६ ॥ 
नित्यं स्वपौरुपादेव ठोकद्रयहित भवेत्‌ । 

ह्यस्तनी दुष्क्रियाऽभ्येति शोभां सत्कियया यथा ॥ २७ ॥ 


यय 


प्रयक्षपूर्वक सदा तत्पर रहनेको ही विद्वान्‌ छोग पौरुष कहते हैं, उक्त तत्परता 
यदि शास्त्रानुसार हो, तो बह परमपुरुषाथेकी साधक होती हे ॥ २२ | 

देहसञ्चालनरूप क्रियासे ( गुरुुश्रूषारूप कायैसे ), सळनोंके समागम एवं 
आत्मस्वरूपका प्रतिपादन करनेवाले सत्‌ शाखोंके अभ्याससे असंभावना, विपरीत 
भावना आदि दोषोंके मिराकरणपूर्वक तीक्ष्ण हुई बुद्धिसे आत्माका जो स्वयं 
उद्धार किया जाता है, वह स्वाथसाधकता है ॥ ३१॥ 

विद्वान छोग अन्तरहित एवं अज्ञानक्कत विषमतासे हत्य परमाथे बस्तुको 
(अक्षको) जानते हैं। उक्त परमार्थ वस्तु जिनसे प्राप्त हो, उन शाक और साधुओंकी 
सदा शुश्रषा करनी चाहिए ॥ ३४ ॥ 

दोनों छोकोंमें हित करनेवाला पुरुषकार है, देवळोकके भोगसे अवशिष्ट 

बही पू्वजन्मका पौरुष देवछोकसे यहाँ भाये हुए पुरुषका 'दैव' कहलाता है॥२५॥ 

यह ठीक है, इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं है और इसकी हम 
निम्दा भी नहीं करते हैं । जो लोग मूढ़ों द्वारा अपनी कपोलकल्पनासे गढ़े हुए 
'व्वैव' को मानते हैं, वे विनाशको प्राप्त हो गये हैं, यों हम उनकी निन्दा 
करते हैं ॥ ३६ ॥ 

सदा अपने पुरुषकारसे ही दोनों होकॉंमें हित होता है, जैसे कलका 
दुष्कर्म आजके सकर्मसे शोभाको प्राप्त होता है, वैसे ही वर्तमान जन्मके शुभ 
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अदैव प्राक्तनी तस्माचलाद्यः कार्यवान्भवेत । 
करामलकवद्दृर्ट पौरुषादेव तत्फलम्‌ । 
मूढः प्रत्यक्षमन॒त्यृज्य देवमोहे निमज्जति ॥ ३८ ॥ 
सकलकारणकार्यविवर्जित निजविकर्पबलादुपकरिपतम्‌ । 
तदनपेक्ष्य हि देवमसन्मयं श्रय शुभाशय पौरुषमात्मनः ॥ ३९॥ 
शास्त्र! सदाचरविजुम्भितदेशधर्मेंयेत्कल्पतं फलमतीव चिरप्ररूढम्‌ । 
तस्मिन्हृदि स्फुरति चोपनमेति चित्तमङ्गावली तदनु पौरुषमेतदाहुः॥४०॥ 
बुद्धे पौरुषफलं पुरुषत्वमेतदात्मग्रयल्लपरतेव सदैव कार्या । 
नेया ततः सफलतां परमामथाऽसौ सच्छा्रसाधुजनपण्डितसेवनेन ॥४१॥ 





कर्मोसे पू्ेजन्मके दुष्कर्म शोमाको प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रयल्लपूर्वक | 
शुभ कोर्यमें संल होता है, उसका फळ हाथमैं खखे हुए आँबलेके समान 
पौरुषसे ही साफ देखा गया है । जो प्रत्यक्षका त्यागकर देवरूप मोहमें निमझ्न 
होता है. वह परम मूढ़ है ॥ २७ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र, इसलिए अपनी कोरी कपोरकस्पनासे उत्पन्न अतएव 
मिथ्याभूत सम्पूण कारण और प्रयोजनोंसे रहित 'देव' की उपेक्षा कर अपने 
पौरुषका अवळम्बन करो ॥ ३९ ॥ 

वह पौरुष क्या है, जिसके अवलम्बनके लिए आप उपदेश देते हैँ? इसपर 
कहते है--'शाखः? इ्यादिसे । 

वेद-शाखों द्वारा और महापुरुषोंके शुभ आचारसे अति विम्तृत विविध 
देश धर्मो द्वारा समर्थित जो चितशुद्धिरूप और ज्ञानरूप अति प्रसिद्ध फल है, 
उसकी हृदयमें अति उत्कट अभिलाषा होनेपर उसको प्राप्त करनेकी इच्छासे चित्तमे 
क्रिया होती है, उसके अनन्तर इन्द्रिय, हाथ, पेर आदिमें क्रिया होती है, तब पुरुष 
श्रवण, मनन आदि करता है, इसीको पौरुष कहते हैं ॥ ४० ॥ 

अधिकारी पुरुषका जन्म पुरुषाथेकी सिद्धि होनेपर ही सफर होता है, 
अन्यथा नहीं, यह जानकर सदा आत्मप्रयलमें संठझ. रहना चाहिए । तदुपरान्त 
इस प्रयल्लपरायणताको सत्‌ शाख्रोंके अभ्यास, सन्त महात्माओं और बिद्वानोंकी 
ुशरूषा द्वारा आत्मज्ञानरूप फरप्रासिसे सफळ बनाना चाहिए ॥ ४१ ॥ 
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देवपौरुषविचारचारुभिथ्ेदमाचरितमात्मपौरुषस्‌ । 

नित्यमेव जयतीति भावितेः कार्य आर्यजनसेवयोद्यमः ॥४२॥ 
जन्मप्रबन्धमयमामयमेष जीवो ब॒द्धेहिर्क सहजपौरुपमेव सिध्यै । 
शान्ति नयत्ववितथेन वरौषधेन मृष्टेन तुष्टपरपण्डितसेवनेन ॥४२३॥ 


इत्यापे श्रीबासिष्ठमहारामायण वाल्मीकीये मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे 
देवनिराकरणं नाम पष्ठः सेः ॥ ६ ॥ 








सप्तमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


प्राप्य ब्याधिविनिमुक्त देहमट्पाधिषेदनम्‌ । 
तथाऽऽत्मनि समादभ्याद्यथा भूयो न जायते॥ १॥ 








यदि पौरुषका अवलम्बन किया जाय, तो वह अवश्य देवको जीत लेता है, 
इस प्रकार देव और पौरुषके बलाबळके विचारसे भव्य, शम, दम आदि साधनोंसे 
सम्पन्न एवं श्रेष्ठ पुरुषोंकी झुरूषामँ नित्य संलग्न अधिकारी पुरुषोंको श्रवण, मनन 
आदि द्वारा तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके किए उद्यम करना चाहिए ॥ ४२ ॥ 

यह अधिकारी जीव इस जन्ममें सम्पादन करने योग्य सहज पौरुष ही परम 
पुरुषाथलाभका हेतु है, ऐसा निश्चय कर सदा आनन्दमअ सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मवेत्ताओंकी 
शु श्रषारूप अमोघ मधुर उत्तम ओषधिसे विविध जन्ममरणपरम्परारूप भवरोगको 
शान्त करे ॥ ४३ ॥ 

छडा सग समाप्त 


सातवा सर्म 
[ प्रचुर उदाहरण और प्रत्युदाइरणों तथा युक्तियॉसे पौरुषकी प्रधानताका समर्थन ] 
दैवका निराकरण कर पहले जो पौरुषप्रधानताका समथन किया गया था, उसीको 
उदाहरण और प्रस्युदाहरण द्वारा दृढ़ करनेवाले श्रीवसिष्ठजी उपपत्तिपूर्वक हितो- 
पदेश द्वारा अधिकारियोंको पुरुषाथकी ओर आकृष्ट करते हैं--'ग्राप्य' इत्यादिसे । 
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देवं पुरुषकारेण यो निवतितुमिच्छति । 
इह वाऽत्र जगति स संपूर्णामिवाज्छितः ॥ २ ॥ 
ये समुद्योगमुत्सृज्य स्थिता देवपरायणाः । 
ते धर्ममर्थं कामं च नाशयन्त्यात्मविद्विपः । ३ ॥ 
संवित्स्पन्दो मनःस्पन्द ऐन्त्रियस्पन्द एव च। 
एतानि पुरुषार्थस्य रूपाण्येभ्यः फलोदयः ॥ ४ ॥ 
यथा संवेदन चेतस्तथा तत्स्पन्दसच्छति । 
तथेव कायश्चलति तथैव फलभोक्तृता ॥ ५ ॥ 
आबालमेतर्संसिद्ग यत्र यत्र यथा यथा । 
देव तु न क्कचिदष्टमतो जगति पौरुषम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, रोगरहित, स्वल्प मानसिक पीड़ासे युक्त 
देहको प्राप्त कर आत्मामें इस प्रकार चित्तकी एकाग्रता करे कि जिससे फिर 
जन्म ही नहो ॥ १॥ 

जो पुरुष पौरुषसे देवको जोतनेकी इच्छा करता है, उसके इस छोकमें 
और परलोकमें सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं ॥ २॥ 

जो लोग उद्यमका परित्याग कर दैवपर निर्भर रहते हैं, वे आत्मशत्र 
अर्थ, धम, काम और मोक्षका विनाश करते हैं ॥ ३ ॥ 

पुरुषार्थ और उसके साधनोंकी स्फूर्ति संवित्स्पन्द है उससे उनके साधनकी 
इच्छासे जन्य प्रय्न मनःस्पन्द है अर्थात्‌ इढ़संकर्प, उससे कमेंन्द्रियों और 
अङ्गोंके संचालनकी प्रवृत्ति इन्द्रियस्पन्द हे अर्थात्‌ कार्यप्रबृत्ति या अनुष्ठानमें 
रत होना। बुद्धि, मन और कमन्द्रियोंकी उक्त चेष्टाएँ पौरुषके रूप हैं उक्त 
पुरुषकारॉसे ही संकल्पित फलकी प्राप्ति होती है ॥ ४ ॥ 

साक्षी चेतनमें पहले जेसी विषयाभिव्यक्ति ( विषय ज्ञान ) होती है, वैसी 
ही मनमें क्रिया होती है, मनके व्यापारके अनुसार कर्मेन्द्रियोमें व्यापार होता 
है, कमेन्द्रियोंके व्यापारके अनुरूप शारीरिक क्रियाके अनुसार ही फलकी 
सिद्धि होती है ॥ ५ ॥ 

लोकमें लौकिक या वैदिक फलके लिए जहां जैसे जैसे पुरुषकारकी आवश्यकता 
होती है वहां वैसे ही पुरुषकारके उपयोगसे फलकी सिद्धि होती है यह 

३९ 
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पुरुषार्थेन देवानां गुरुरेव ब्रृहस्पतिः । 
शुक्रो देत्येन्द्रगुरुतां पुरुषार्थेन चाऽऽस्थितः ॥ ७ ॥ 
दैन्यदारिद्रचदुःसार्त्ता अपि साधो नरोत्तमाः । 
पौरुपेणेव यल्लेन याता देवेन्द्रतुल्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 
महान्तो विभवास्वादैननाश्चर्यसमाश्रयाः । 
पौरुपेणेव दोपेण नरकातिथितां गताः ॥ ९ ॥ 
भावाभावसइसेषु दशासु विविधासु च। 
स्वपौरुपवशादेच निवृत्ता भूतजातयः ॥ १०॥ 
शास्रतो गुरुतश्रेव स्वतरचेति त्रिसिद्धयः । 
सर्वत्र पुरुषाथस्थ न देवस्य कदाचन ॥ ११॥ 
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बात बच्चों तकको विदित है । जैसे ध्यान आदिमं मानसिक प्रयत्न ही प्रधान 
है, आसन तथा मौन उसके अङ्ग हैं, स्तुति करनेमें वाचिक प्रयत्न प्रधान है, 
एकाग्रता और ध्येय देवताकी अभिमुखता उसके अङ्ग हैं, यात्रा आदिमें कायिक 
प्रयत्न ही प्रधान है, वाणी और मनका नियन्त्रण उसके अङ्ग हैं । कहींपर दो दो 
प्रयत्न प्रधान रहते हैं, कहींपर तीन प्रयत्न प्रधान रहते हैं, इस प्रकार सब जगह 
पौरुष ही देखा जाता है, देव तो कहीं देखा नहीं गया, इसलिए बह असत्‌ है ॥६॥ 

हे श्रीरामजी, पुरुपकारसे ही बृहस्पति देवताओंके गुरु बने और पुरुषार्थसे ही 
शुक्राचार्यैने दैत्यराजोंका गुरुखपद प्राप्त किया था । दीनता, दरिद्रता आदि दुखोंसे 
पीड़ित हुए भी अनेक महापुरुष अपने पौरुपसे (अयत्नसे) ही महेन्द्रके सदृश ऐश्वर्य- 
शाली हो गये हैं । हरिश्वन्व, नळ, युधिष्ठिर आदिका इतिहास इस बातका 
साक्षी हे ॥ ७,८ ॥ 

महासम्पत्तियोका उपभोग करनेवाले तथा उन विपुछ वैभवोंके अधिपति जिनका 
कि स्मरण करनेमें आश्चर्य होता है, नहुष आदि महापुरुष अपने ही पौरुषदोषसे 
नरकगामी हुए, उत्कए पदसे भ्रष्ट हुए ॥ ९ ॥ 

सभी प्राणी हजारों सम्पत्तियां और विपत्तियोंको और विविध दशाओंको 
अपने भले बुरे पुरुपकारसे ही पार करते हैं ॥ १० ॥ 

हे रामचन्द्रजी, शाख्ाभ्यास, गुरूपदेश और अपना परिश्रम इन तीनोंसे ही 
पुरुषाथेकी सिद्धि देखी जाती है, लौकिक पुरुषार्थ अपने परिश्रमसे ही सिद्ध होते 
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अशुभेषु समाविष्टं शुभेष्वेबाऽवतारयेत्‌ । 
प्रयत्नाचित्तमित्येषे सर्वशास्त्रार्थसंग्रहः ॥ १२ ॥ 
यच्छ्रेयो यदतुच्छं च यदपायविवर्जितम्‌ । 
तत्तदाचर यत्नेन पुत्रेति गुरव स्थिताः ॥ १३॥ 
यथा यथा प्रयल्लो मे फलमाशु तथा तथा । 
इत्यहं पौरुषादेव फलमभाङ्‌ न तु देवतः ॥ १४ ॥ 
पोरुषाद्‌ इश्यते सिद्धि! पौरुषाद्वीमतां क्रमः । 
देवमाश्चासनामात्रं दुःखे पेलवरबुद्धिषु ॥ १५॥ 
्र्यक्षप्रमुखेनित्यं प्रमाणेः पोरुषक्रमः । 
फलितो इश्यते लोके देशान्तरगमादिकः ॥ १६ ॥ 





हैं, याग आदि अपने परिश्रम और शाकी सहायतासे सिद्ध होते हैं और ज्ञान 
अपने परिश्रम, शाखकी सहायता तथा गुरुके उपदेशसे सिद्ध होता है, इस प्रकारकी 
तीन सिद्धियो पुरुषासे ही देखी जाती हैं, देवसे सिद्धियो कभी नहीं 
देखी गई ॥ ११ ॥ 

अपना अभ्युदय चाहनेवाला पुरुष अशुभ कमोमें संठ्झ मनको प्रयलसे शुभ 
कर्मोमें लगावे, यह सम्पूर्ण शाखोंके सारांशका संग्रह है ॥ १२ ॥ 

वत्स, जो वस्तु कल्याणकारी है, तुच्छ नहीं है ( सर्वोत्कृष्ट है), जो 
विनाश रहित ( अविनाशी ) है, उसीका प्रयत्नसे सम्पादन करो, ऐसा उपदेश 
गुरुजन सदा देते हैं ॥ १३ ॥ 

जैसे जैसे मे प्रयत्न करूंगा, वेसे वैसे ही मुझे शीघ्र फर प्राप्त होगा, ऐसा 
निश्चय करके में प्रयसे शुभ फलका भाजन हुआ हूँ, देवसे मेरा कुछ भी 
उपकार नहीं हुआ ॥ १४ ॥ 

पौरुषसे पुरुषोंको अभीष्ट पदाथ प्राप्त होते हैं और पौरुषसे बुद्विमान्‌ जनोंके 
पराक्रमकी बृद्धि होती है । देव तो दुःखसागरमें डूबे हुए दुबरूचित्तवाले छोगोंके 
आंसू पोछना मात्र है और कुछ नहीं है, भाव यह कि दुःखी छोगोंको समझाने- 
बुझाने और ढाढ़स बांधनेके लिए लोग दैव-देव पुकारते हैं ॥ १५ ॥ 

छोकमें प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे पुरुषप्रयलका फळ अन्य देशमें गमन आदि 
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भोक्ता तृप्यति नाऽभोक्ता गन्ता गच्छति नाऽगतिः | 
वक्ता वक्ति न चाऽवक्ता पौरुषं सफलं नृणाम्‌ ॥ १७॥ 
पौरुषेण दुरन्तेभ्यः सङ्कटेभ्यः सुबुद्धयः । 
समुत्तरन्त्ययलेन न तु मोघतयाऽनया ॥ १८॥ 

यो यो यथा प्रयतते स स तचत्फलेकभाक । 

न तु तृष्णीं स्थितेनेह केनचित्प्राप्यते फलम्‌ ॥ १९ ॥ 

शुभेन पुरुषार्थन शुभमासाद्यते फलम्‌ । 

अशुमेनाऽशुभं राम यथेच्छसि तथा कुरु ॥ २०॥ 
पुरुषार्थात्‌ फलग्राप्तिदेशकालबशादिह । 

रास्ता चिरेण शीघ्र वा याऽसौ देवमिति स्म्रता ॥ २१ ॥ 





सब छोगोंको सदा दिखाई देता है यदि पुरुष पौरुषका अवलम्बन नहीं करे, तो 
उसका अन्य देशमें गमन केसे हो सकता हे? ॥ १६॥ 

जो पुरुष भोजन करता है बही तृप्त होता है, जो भोजन नहीं करता बह 
कभी भी तृप्त नहीं हो सकता, जो चलता है वही अन्य देशमें पहुंचता है, गमन 
न करनेवालोंकी कदापि अन्य देशमें गति नहीं हो सकती, जो वक्ता है, वही बोळ 
सकत्ता है, जो अवक्ता है वह क्या बोलेगा £ इससे सिद्ध है कि पुरुषोंका पुरुषकार 
ही सफल है, देव नहीं ॥ १७ ॥' 

पौरुषसे ही बुद्धिमान्‌ पुरुष बड़े भीषण संकटोंको वातकी बातमें पार कर जाते 
हैं, न कि पौरुषरहित ( अकर्मण्यतारूप ) दैवपर निर्भर होकर ॥ १८॥ 

ओ पुरुष जेसा-जेसा प्रयल करता है, उसे वैसा वेसा फल प्रास होता है, 
इस छोकमें जो हाथपर-हाथ रखकर चुपचाप बैठा रहता है, उसे तनिक भी 
फल नहीं मिळ सकता ॥ १९ ॥ 

हे राम, शुभ पुरुषाथसे ( पौरुषसे ) शुभ फळ मिलता है और अशुभ 
पुरुषार्थसे अशुभ फर मिलता है, तुम्हें जैसे फलकी अभिलाषा हो वैसे पुरुषाथका 
अवछम्मन कर उस फलके भागी बनो ॥ २० ॥ 

पुरुषार्थी पुरुषोंको देश और काळके अनुसार पुरुषकारसे कभी शीघ्र और 
कभी कुछ विलम्बसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, उसीको अज्ञानी उद्यमहीन 
व्यक्ति 'देव' कहते हैं ॥ २१ ॥ 
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न दैवं इश्यते दृष्ट्या न च लोकान्तरे स्थितम । 
उक्तं देवाभिधानेन स्वलोके कमणः फलम्‌ ॥ २२ ॥ 
पुरुषो जायते लोके बधते जीयते पुनः । 
न तत्र इश्यते देव जरायौवनबाल्यवत्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्थप्रापककार्येकग्रयलपरता ब्धः । 
ग्रोक्ता पौरुषशब्देन सर्वमासाद्यतेऽनया ॥ २४ ॥ 
देशादेशान्तरप्रातिहेस्तस्य द्रव्यधारणम्‌ । 
व्यापारश्च तथाऽङ्गानां पौरुषेण न देवतः ॥ २५॥ 
अनथेप्राप्िकयिकग्रयलपरता तु या। 
रोक्ता ग्रोन्मत्तवेष्टेति न किंचितप्राप्यतेऽनया ॥ २६ ॥ 
क्रियया स्पन्दध्िण्या स्वार्थसाधकता स्वयम्‌ । 
साधुसङ्गमसच्छा्रतीक्ष्णयोन्नीयते घिया ॥ २७॥ 
क Nne WPI SNS 

न तो 'दैव' का नयनोंसे दशन होता है, न वह कही स्व आदि अन्य 
लोकमें ही स्थित है । पुरुषार्थीका स्वीलोकमें स्थित कर्मफल ही देवनामसे 
पुकारा जाता है ॥ २२ ॥ 

इस लोकमें पुरुष पैदा होता है, बढ़ता है, फिर वृद्ध होता है, पर उस पुरुषमें 
जैसे वृद्धावस्था, यौवन और बाल्यावस्था दिखाई देती है, वैसे देव नहीं 
दिखाई देता ॥ २३ ॥ 

अपने अभीष्टको प्राप्त करानेवाली कार्यमात्रतत्परताको विद्वान्‌ होग पौरुष 
कहते हैं, उसीसे सब कुछ प्राप्त किया जाता है ॥ २४ ॥ 

एक स्थानसे दूसरे स्थानकी प्राप्ति पेरोंके पुरुषार्थसे होती है, हाथका 
किसी वस्तुको पकड़ना हाथके पौरुषसे होता है और इसी प्रकार अन्यान्य 
अङ्गोंके अन्यान्य व्यापार ( चेष्टाएँ ) पौरुषसे ही होते हैं, देवसे नहीं ॥॥ २५ ॥ 

अनभीष्ट पदार्थकी प्राप्ति करानेवाले कार्यमें जो संल्मता है, वह उन्मत्तकी 
चेष्टा है, उससे कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होता, अशुभ ( नरकपात आदि ) 
फल ही प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ 

देहचारनपरम्पराख्प गुरुशुश्रूषा और श्रवण आदि क्रियासे तथा सज्जनसंगति 
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अनन्तसमतानन्द्‌ परमार्थ स्वकं विदुः । 
स येभ्यः प्राप्यते यत्रात्सेव्यास्ते शाखसाधवः ॥ २८ ॥ 
सच्छा्रादिगुणो मत्या सच्छात्रादिगुणान्मतिः। 
विवर्धते मिथोऽभ्यासात्सरोऽजाबिव कालतः ॥ २९ ॥ 
आबाल्यादरमभ्यस्तेः शास्रसत्संगमादिभिः । 
गुणेः पुरुषयत्नेन स्वार्थः संपद्यते हितः ॥ ३० ॥ 
पौरुषेण जिता देत्याः स्थापिता श्ुवनक्रियाः । 
रचितानि जगन्तीह विष्णुना न च दैवतः ॥ ३१ ॥ 


और शास्त्रपरिशीछन आदिसे तीक्ष्ण हुई बुद्धिसे जो स्ययं अपनी आत्माका 
उद्धार किया जाता है, वही स्वार्थसाधकता है ॥ २७ ॥ 

अज्ञानकृत बिपमताकी निवृत्तिसे उपछक्षित अनन्त आनन्दरूप अपने परमाथको 
जो जानते हे और जिनसे उक्त आनन्द प्राप्त किया जाता है, उन शास्त्र और 
महास्माओंकी प्रणिपातपूर्वक सेवा करनी चाहिए ॥२८॥ 

बार बार सञ्जनसंगतिका फल उनके तुल्य शीळ-स्वभावकी प्राप्ति है और 
शास्त्राभ्यासका फळ शास्त्रतात्पर्यज्ञान हे । बुद्विसे सत्‌ शास्त्राभ्यासरूप गुण 
होता है और सत शास्त्रके अभ्यास आदिसे बुद्धिकी वृद्धि होती है। जैसे वर्षीकालमें 
तालाब और कमळ परस्परकी शोभा बढ़ाते हैं, वेसे ही चिरकालके अभ्याससे मति 
और मतिसे शास्त्राभ्यासकी वृद्धि होती है। भाव यह कि मनुष्य जैसे जैसे गुरुशुश्रूषा 
और शास्त्राभ्यासमें तत्पर होता है वैसे वेसे इसका बोध बढ़ता है और जैसे 
जैसे बोधकी अभिवृद्धि होती है वैसे वैसे गुरु और शाखमें विशवास बढ़ता है । 
उनकी वृद्धि होनेपर सुखकी वृद्धि होती है, तदनन्तर उत्तरोत्तर भूमिकामें आरूढ 
होता है ॥ २९ ॥ 

तत्त्वबीधकी बृद्धिके लिए बहुत फाछतक यत्न करना चाहिए ऐसा कहनेके 
लिए उक्त बातको ही पुनः कहते हैं --आबाल्याद०” इत्यादिसे । 

बाल्यावस्थासे लेकर पूर्णरूपसे अभ्यस्त शास्त्र एव सत्सग आदि गुणोसे 
पौरुष द्वारा अपना हितकारी स्वार्थ सिद्ध होता हे ॥ ३० ॥ 

भगवान्‌ श्रीविष्णुने पौरुषसे ही दैत्योके ऊपर विजय प्राप्त की, पौरुषसे ही 
छोकोकी क्रियाएँ नियत की और पौरुषसे ही छोकोंकी रचना की, दैवसे नहीं ॥३१॥ 
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जगति पुरुषकारकारणेऽस्मिन्‌ कुरु रघुनाथ चिरं तथा प्रयत्नम्‌ । 
त्रजसि तरुसरीसृपाभिधानां सुभग यथा न दशामशङ्क एवं ॥ ३२॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे 
पौरुषप्राधान्यसमर्थनं नाम सपतमः सर्गः ॥ ७॥ 
© 
अष्टमः सगे! 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


नाऽऽक्गृतिन च कर्माणि न स्पन्दो न पराक्रमः । 
तन्मिथ्याज्ञानवद्रढ देवं नाम किमुच्यते॥ १ ॥ 


हे रघुनन्दन, इस जगतमें केवळ पुरुषकार ही पुरुषाथका हेतु है। यहां आप 
चिर काळतक वेसा पौरुष कीजिये जैसे कि हे सौम्य, आप वृक्ष, सर्प आदि 
योनियोंको प्राप्त न हों ॥ ३२ ॥ 
सातवां सगे समाप्त 





आठवा सगे 
[ पूर्व सर्गमें प्रचुर उदाहरणों द्वारा वर्णित देवमिथ्यात्वका, उपजीव्यविरोध 
आदि युक्तियोंसे भी, समर्थन ] 
इस प्रकार देवका निराकरण कर पौरुषकी स्वतन्त्रताका समर्थेन करनेपर भी 
विश्वास न होनेके कारण श्रममें पड़ रहे और पहले स्वयं विस्तारसे वर्णित एवं 
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* वैराग्यप्रकरण सगे २५ में-- 

अत्रैव दुर्विलासानां चूडामणिरिह|ऽपर । 
करोत्यत्तीति लोकेऽस्मिन्‌ दैवं कालश्च कथ्यते ॥ 
तेनेयमखिला भूतसन्तति' परिपेलवा । 
तापेन हिममालेव नीता विधुरतां मशम्‌ ॥ 
नृत्यतो हि कृतान्तस्य नितान्तमिव रागिण । 

नित्यं नियतिकान्तायां सुने परमकामिता ॥ 

( अर्थ प्र» सं० १८२, १८३ में देखिये ) 
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स्वकमेफळसम्प्राप्ताविदमित्थमितीति याः 

गिरस्ता देवनान्नेताः प्रसिद्धि समुपागताः ॥ २॥ 
तत्रैव मूढमतिभिर्देवमस्तीति निश्चयः । 
आत्तो दुरवबोधेन रज्ज्वामिव झुजङ्गमः ॥ ३ ॥ 
ह्यस्तनी दुस्क्रियाउम्येति शोभां सत्क्रियया यथा । 
अचे प्राक्तनी तस्माद्यलात्सत्कायवान्भवेत्‌॥ ४ ॥ 


अनेक श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहासमें प्रसिद्ध देवका अपलाप करन! कठिन 
ही नहीं असंभव है यों समझ रहे श्रीरामचन्द्रजीको मुखाकृति आदिसे ताड़कर 
जबतक श्रीरामचन्द्रजीको देवकी स्वतन्त्रतामे उपजीव्यविरोध नहीं दिखलाया 
जायगा तबतक उन्हें विश्वास नहीं होगा, इसलिए उसको दिखलानेकी इच्छासे 
श्रीवसिष्ठजीने कहा---'नाकृति? इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्र, जिसकी न जाति है या न अनुगत 
शारीरके अवयवोंकी संगठन ही है, न करम हैं, न चेष्टाएँ हैँ और न किसी प्रकारका 
पराक्रम ही है उस दैवका केसा स्वरूप है इस बातको निर्णयपूर्वक यथार्थरूपसे 
कोई नहीं बतला सकता, चूँकि उसे बताना कठिन ही नहीं असम्भव है, इसलिए 
मिथ्याज्ञानके समान उसकी केवळ छोकप्रसिद्धिमान्न है ॥ १ ॥ 

किस अधिष्ठानकी लेकर देवआर्ति होती है ? एसी शङ्का होनेपर अधिष्ठानको 
दिखलाते हुए परस्पर व्यवहारका स्पष्टीकरण करते हैं---स्वकर्म ”' इत्यादिसे । 

अपने कमेफलकी प्राप्ति ट्वोनेपर इस कर्मका इस क्रमसे अनुष्ठान किया था, 
इसलिए इस प्रकारका फल प्राप्त हुआ, ऐसे जो वाख्यवहार होते हैं, वे ही 
देवनामसे छोकमें प्सिद्धिको प्राप्त हुए हैं ॥ २ ॥ 

उन वाग्व्यवहारोमें मन्दबुद्धि पुरुष यह देव है, इस प्रकारका आन्तिसे 
निश्चय करते हैं जैसे कि आन्तिसे रस्सीमे यह सर्प है, ऐसा निश्चय ग्रहीत 
होता है ॥ ३॥ 

जैसे अतीत कारके दुष्कमे वर्तमान कालके शुभ कर्मोसे शोभाको प्राप्त 
होते हैं, वैसे ही पूर्वजन्मके दुष्कर्म इस जन्मके झुम कर्मोसे शुभफलप्रद हो जाते 
हैं, इसलिए पुरुषको प्रयत्नपूर्वक उद्योगी होना चाहिए ॥ ४ ॥ 
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मूटानुमानसंसिद्ध दैवं यस्याऽस्ति दुमतेः । 
देवाहाहोऽस्ति नैवेति गन्तव्यं तेन पावके | ५ ॥ 
देवमेवेह चेत्‌ कतृ पुंसः किमिव चेष्ट्या । 
स्नानदानासनोच्चारान्‌ देवसेव करिष्यति ॥ ६ ॥ 
किं वा शास्तरोपदेशेन मूकोऽयं पुरुषः किल । 
संचायते तु दैवेन कि कस्येहोपदिइयते।। ७॥ 
न च निस्पन्दता लोके दृष्टेह शवतां विना । 
स्पन्दाच फलसम्प्राप्तिस्तस्मादहैव निरथकम्‌ ॥ ८ ॥ 
न चाऽमूतेन देवेन सूतस्य सहकतेता। 
पुसः संदृश्यते काचित्तस्मादव निरथकम्‌ ॥ ९ ॥ 
मिथोऽङ्गानि समासाद्य इयोरेकेककतृता । 
हस्तादीनां हतत्वे ह न देवेन क्कचित्कृतस्‌ ॥ १०॥ 








जिस मन्दमतिका मूढ़ों द्वारा अनुमानसे सिद्ध देव है, अर्थीत्‌ जो दुर्मति 
मूढ़ों द्वारा कल्पित देवको मानता है, उस दुर्मतिको मे भाग्यसे नहीं ही जढेँगा 
ऐसा निश्चय कर अझ्निकुण्डमें कूद पड़ना चाहिए ॥ ५ ॥ 

यदि कती धती सब कुछ देव ही है, तो पुरुषकी चेष्टासे क्या प्रयोजन है ! 
स्नान, दान, उठा, बैठना, बोलना आदि सभी व्यापारोंको देव ही कर देगा ॥६॥ 

मनुष्यको शाख्नोंका उपदेश देनेसे किस फलकी सिद्धि होगी, क्योंकि थह 
पुरुष तो बोछनेके लिए भी स्वतन्त्र नहीं है देव जैसा चाहता है वेसा उससे नाच 
नचाता है, फिर इस संसारमें किसको क्या उपदेश दिया जाय १॥ ७ ॥ 

इस लोकें शवको छोड़कर अन्य किसीमें भी चेष्टाका अभाव नहीं देखा 
गया है, चेष्टासे ही फरप्राप्ति होती है, देवसे नहीं, इसलिए देव निरथैक है ॥८॥ 

मॅतिरहित दैव मूर्तियुक्त पुरुषका सहकारी नहीं देखा जाता, इसलिए दैव 
निरथेक है॥ ९ ॥ 

जैसे लिखना, काटना आदि कार्योमे लेखनी, छूरा आदि और अङ्ग परस्पर 
सम्बद्ध होते हैं, सम्बद्ध हुए दोनॉमें से एकमें ही क्रियाकारिता देखी जाती है, दृसरेमें 
नहीं, वैसे ही हस्त आदिके रहनेपर उनसे ही ग्रहण आदि क्रिया होगी देव उनसे 
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मनोबुद्धिवदप्येवद्देवं नेहाऽनुभूयते । 

आगोपालं कृतप्रज्ञेत्रेन देवमसत्सदा ॥ ११॥ 
पृथक्‌ चेद्‌ बुद्धिरन्योष्थे। सेव चेत्काऽन्यता तयो! । 
कल्पनायां प्रमाण चेत्‌ पौरुष कि न कलप्यते॥ १२॥ 
ना&मूततेस्तेन संगोऽस्ति नभसेव वपुष्मतः । 

मूत च इश्यते लग्न तस्माद्देवं न विद्यते ॥ १३॥ 





अन्यथा सिद्ध होनेके कारण करण नहीं हो सकता और वातरोग आदि द्वारा 
हाथ आदि अङ्कोंके नष्ट हो जानेपर देवसे कहींपर कुछ नहीं किया जाता 
अतएव हाथ, पेर, मन, बुद्धि आदिके सहृश कियाके करणत्वरूपसे भी दवकी 
कल्पनाकी आशा नहीं करनी चाहिए ॥ १० ॥ 

बच्चेसे लेकर विद्वानों तकको मन और बुद्विके सहृश भी इस देवका अनु- 
भव नहीं होता, इसलिए भी देव सदा असत्‌ ही हे, क्योंकि उसके अस्तित्वका 
किसीको भी अनुभव नहीं होता ॥ ११ ॥ 

किञ्च, देवकी सिद्विमें कती आदि कारक बुद्धि ही प्रमाण हे अथवा उससे 
प्रथक्‌ बुद्धि ¦ प्रथम पक्षमें कता आदि ही दैवशब्दसे कहे जायेंगे देव केवळ कती 
आदिका दूसरा नाम ही ठहरा। द्वितीय पक्षमें क्रियामें उपयोग रहित किसी दृसरेकी 
दैव इस नामसे व्यथ ही कल्पना करनी होगी । 

यदि कहिए कि सभी पाण्डित्य आदिरूप समान फलकी अभिराषासे पढ़ते हैं 
उनमें से कुछ ही को अध्ययनफरु पाण्डित्य आदि प्राप्त होते सबको नहीं; इस 
विषमतामें किसी न किसी निमित्तकी अवश्य कल्पना करनी चाहिए । कार्यकी जो 
विषमता देखी जाती है वह देवकी कल्पनामें प्रमाण है, यह कथन भी टीक नहीं 
है, क्योंकि कार्यवेषम्यको दैवकी कह्पनामें प्रमाण मानो, तो कार्यवेषम्यसे पूर्व 
जन्मके पौरुषकी ही कल्पना क्यों नहीं करते £ अप्रसिद्ध देवकी कल्पना की 
क्या आवश्यकता है ! | १२ ॥ 


जसे मूर्पियुक्त हम छोगोंका अमूते आकाशसे संयोग नहीं हो सकता वैसे ही 
अमूर्त दैवका अन्य कारकके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता, यतः मूर्तका ही परस्पर 
संयोग दिखाई देता है, अतः दैव कोई पदार्थ नहीं है ॥ १३ ॥ 
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विनियोक्रथ. भूतानामस्त्यन्यचेजगज्नये । 

शेरते भूतवृन्दानि देवं सर्वे करिष्यति ॥ १४ ॥ 
देवेन त्वभियुक्तोऽहं तत्करोमीदशं स्थितम्‌ । 
समाश्वासनवागेषा न देव परमार्थतः ॥ १५॥ 
मूढैः प्रकल्पितं दैवं तत्परास्ते क्षयं गताः । 
्राज्ञास्तु पौरुषार्थन पदशुत्तमतां गताः || १६॥ 
ये शूरा ये च विक्रान्ता ये प्राज्ञा ये च पण्डिता; । 

तैस्तैः किमिव लोकेऽस्मिन्‌ बद्‌ देवं ग्रतीक्ष्यते॥ १७॥ 
कालविद्भिर्विनिणींता यस्याऽतिचिरजीविता । 

स॒ चेञ्जीवति संछिन्नशिरास्तदैवम्नत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
कालविज्धिविनि्णीत पाण्डित्यं यस्य राघव । 
अनध्यापित एवाऽसौ तज्जञश्रद्वेवमुत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ 


यदि प्राणियोंको व्यापारमें रूगानेवाळा दैव नामक कोई होता तो तीनों 
लोकोंमें सब प्राणी देव ही सब कुछ करेगा ऐसा निश्चय कर सो जाते ॥ १४ ॥ 

देवसे प्रेरित हुआ मैं देवके संकल्पसे सिद्ध ऐसा कार्य करता हूँ, यह वचन 
समाइत्रासनमात्र है परमार्थतः देव कोई पदार्थ नहीं है ॥ १५ ॥ 

मूख लोगोने अपने मनसे देवकी कल्पना कर रक्खी है, जो लोग दैवपर 
निभर रहे उनका सर्वनाश ही हुआ है; बुद्धिमान्‌ पुरुष तो पौरुषका अदलम्यन कर 
उत्तम पदको प्राप्त हुए हैं॥ १६॥ 

भला कहिए तो सही जो लोग शुरवीर हैं, जो पराक्रमशारी हैं, जो बुद्धि: 
मान्‌ हैं और जो विद्वान्‌ हैं क्या वे इस लोकमें देवकी प्रतीक्षा करते हें ! ॥१७॥ 

यदि कहिए ज्योतिषी जो ग्रहोंका वणेन करते हैं, वही देव है, सो ठीक 
नहीं, क्योंकि ग्रह तो अपनी गतिविशेषसे पौरुष और उसके फलका सूचन हीं 
करते हैं, फलके कारण नही हैं, इस अभिम्रायसे कहते हैं--'काल०” इत्यादिसे । 

उयोतिषियों द्वारा जिसकी बहुत बड़ी आयुका निर्णय किया गया है, यदि वह 
सिर कटनेपर भी जीवित रहे, तो देव उत्तम कारण हो । हे रामचन्द्रजी, ज्योतिषियोंने 
जिसके विषयमे यह बड़ा भारी विद्वान्‌ होगा ऐसा निर्णय किया है, वह यदि 
पढ़ाये ही विद्वान्‌ हो जाय, तब देवको उत्तम कारण कहना चाहिए ॥ १८, १९ ॥ 
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विश्वामित्रण घुनिना देवसुत्सुज्य दूरतः । 
पौरुषेणेव सम्प्रासं ब्राह्मण्यं राम नाऽन्यथा ॥ २० ॥ 
अस्माभिरपरे राम पुरपेंधनितां गतैः । 
पौरुषेणेब सम्प्राप्ता चिरं गगनगामिता ॥ २१ ॥ 
उत्साद्य देवसंघातं चक्तुख्रिभुवनोदरे । 
पौरुषेणेव यल्लन साम्राज्ये दानवेश्वराः ॥ २२ ॥ 
आळूनशीणमाभोगि जगदाजहुरोजसा । 
पौरुषेणेव यत्नेन दानवेभ्यः सुरेश्वराः ॥ २३ ॥ 
राम पौरुषयुक्त्या च सलिलं धाय्येतेडनया। 
चिरं करण्डके चारु न देवं तत्र कारणम्‌ ॥ २४ ॥ 
मरणादानसंरम्भविश्रमश्रमभूमिषु । 
शक्तता इझ्यते रामन देवस्यौषधेरिव ॥ २५ ॥ 
हे राम, देखो, इन महामुनि श्रीविश्वामित्रजीने देवको दूर फॅककर पौरुषके 
अबलुम्बनसे ही ब्राक्षणत्व प्राप्त किया, अन्य उपायसे नहीं ॥ २० ॥ 
हम लोगोंने एवं अन्यान्य और लोगोंने, जो कि सुनि बने हैं, चिरकालके 
प्रयतनसे ही आकाशगति प्राप्त की है ॥ २१ ॥ 
जो इन्द्र आदि देव हैं, वे भी पौरुषसे पराजित हुए थे, यह बात प्रसिद्ध 
है, ऐसा कहते हैं -- उत्साद्य! इत्यादिसे । 
हिरण्यकरिपु भादि दैत्यराजोंने अपने पुरुषकारके अवल्म्बनसे ही देवताओंको 
तहस-नहस कर तीनों भुवनोंमें साम्राज्य किया था और इन्द्र आदि देवराजोने 


पौरुषके अवलम्बनसे ही शतुसेनाको काटकर और जजैरितकर इस विशाल 
जगतको दानबोसे छीना था ॥ २२, २३ ॥ 


हे रामजी, राळ एवं मधुमक्खीका छाता आदिके लेपन आदिरूप प्रसिद्ध 
पौरुषयुक्तिसे बॉसकी दोकरीमें चिरकाल तक बड़ी खूबीके साथ पानी रक्‍खा 
जाता है, इसमें पौरुष ही कारण है, देव नहीं ॥ २४ ॥ 

आत्मीय अनोंका भरण-पोषण, जबरदस्ती दूसरेके राष्ट्रको छीन लेना, क्रोधसे 
बूसरेक्को दण्ड देना, भोग विलास एवं अन्यान्य रोगादिनिवृत्ति आदिरूप परिश्रमसाध्य 
पुरुषा्थोके प्रति पराक्रम, मणि, मन्त्र, और ओषधिमें जैसी शक्ति देखी जाती है 
जैसी दैवमें शक्ति नहीं है, बे सब पौरुषसे ही सिद्ध होते दें ॥ २५ ॥ 
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सकलकारणकायविवजितं निजविकरपवशादुपकरिपतम्‌ । 
त्वमनपेक्ष्य हि दैवमसन्मयं श्रय शुभाशय पोरुषशुत्तमम्‌।।२६॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमदहारामायणे वारमीकीये ग्रुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे 
देवनिराकरणं नाम अष्टमः सगे। ॥ ८ ॥ 
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नवमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 


भगवन्‌ सवेधमेज्ञ॒ प्रतिष्ठामरमागतम्‌ । 
यछोके तद ब्रह्मन्‌ देवं नाम किमुच्यते ॥ १ ॥ 


हे साधुचरित श्रीरामजी, सम्पूर्ण कारणों और कार्योसे रहित अपने भ्रमसे 
बने हुएके सदृश मिथ्यारूप असत्य देवकी उपेक्षा कर तुम उत्तम पौरुषका 
अवरुम्बन करो ॥ २६ ॥ 


आठवां सर्ग समाप्त 





नवा सगे 
[ देवके अपलापकी सिद्धिके लिए सफल कर्माकी मनोमात्रतां और मसकी चिदार्त्मताका वर्णन ] 


पुरुषकारकी स्वतन्त्रताको सिद्ध करनेके लिए पहले कहींपर 'देव असत्‌ है' 
ऐसा कहा और कहींपर प्राकूतन प्रयत्न ज॑मिंत कर्म ही देव एवं पुरुषकार कहलाता 
है, ऐसा कहा पर यह ठीक नहीं है, क्योंकि 'देव असत्‌ है! इस प्रथम पक्षको 
माननेसे होक और बेदमें देवकी जों अंबछ प्रसिद्धि है, उसकी असङ्गति हो 
जायगी और दुर्बळ देवके अभावमें उसकी अपेक्षा पुरुषकारकी प्रबलताका प्रति- 
पादन करनेवाली उक्तिके साथ विरोध होगा। प्राक्तन प्रयत्न जमित कर्म ही 
देव है, इस द्वितीय पक्षमें तो 'देव असत्‌ है! इस प्रकारकी देवमें असत्त्वप्रतिज्ञाका 
भङ्ग हो जायगा, आधुनिक प्रवृत्तियाँ भी पूर्वकर्मकी फलरूपा हैं, अतः प्राक्तन 
कर्मोके अनुकूल होनेके कारण उनका बिरोध न होनेसे “आधुनिक प्रवृत्तियोंसे 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
पौरुषं सर्वकार्याणां कतं राधव नेतरत्‌ । 
फलभोक्त्‌ च सर्वत्र न दैवं तत्र कारणम्‌ ॥ २॥ 
देवं न किञ्चिस्कुरुते न झडक्ते न च बिद्यते । 
न दश्यते नाऽऽद्रियते केवलं कल्पनेदृशी ॥ ३ ॥ 


सिद्वस्य पौरुपेणेह फलस्य फलशालिना । 
शुभाशुभार्थसंपत्तिदैवशब्देन कथ्यते ॥ ४ ॥ 
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पूर्वकर्माका जय होता है, यह कथन भी विरुद्ध होगा एवं कर्मपरतन्त्र होनेपर 
पुरुषकी स्वतन्त्रताका भी विघात होगा, इस प्रकारके गूढ़ अभिम्रायवाले श्रीराम- 
चन्द्रजी उसके तात्पर्यकी जिज्ञासासे बसिष्ठजीसे पूछते हें--'भगवन्‌? इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ , आप सम्पूर्ण धर्मोके ज्ञाता हैं, छोकमें अत्यन्त 
विख्यात जो दैव है, वह क्या है ? यानी वह सत है, या असत्‌? उसे आप 
कृपया मुझसे कहिए ॥ १ ॥ 

रामचन्द्रजीके पूछनेपर उनके अभिप्रायको जानकर श्रीवसिष्ठजी भी दैवका 
अपछाप करनेवाली युक्तियोंसे ही जगत्के अपलाप द्वारा अद्वितीय आत्मतत्त्को 
समझानेकी इच्छासे 'पूर्वोक्त दोनों पक्षॉमें फलतः कोई भेद नहीं है, इस गूढ़ अभि- 
पायसे प्रथम पक्षका अवळम्मन कर उक्त अर्थको ही कहते हैं--'पौरुपम्‌' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा --हे राघव, सम्पूर्ण कायाको करनेवाला पौरुष ही है, 
अन्य नहीं है एवं सम्पूण फटाका उपभोक्ता भी पुरुषकार है, उसमें देव कारण 
ही नहीं हे । वस्तुतः आत्मा स्वयं उदासीन है, अतः उसमें क्लब और 
भोक्तृत्वकी किसी प्रकार भी उपपत्ति नहीं होती, ऐसा बोधन करनेके छिए करणभूत 
पुरुषकारमें फळकतृखका कथन किया गया है, यह तात्पर्य है ॥ २ ॥ 

देव न कुछ करता है, न भोग करता है, न उसका अस्तित्व है, न दिखाई 
देता है, एवं न तो विवेकी पुरुषों द्वारा उसका आदर किया जाता है, पर अनादि 
रूढ़ भ्रारितसे केवळ मूढ़ोंने उसकी कल्पना कर रकखी है ॥ ३॥ 

निराखम्बत्वरूप अनुपपत्तिका परिहार करते हैं--सिद्धस्य इत्यादिसे । 

फलको अवश्य देनेवाले पुरुषकारसे सिद्ध वनिता आदिको पति और 
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श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ सवेधरमज्ञ यत्‌ ग्राकमोपसंचितम्‌ । 
तदे देवमित्युक्तमपसृष्टं कथं त्वया ॥ ११॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
साधु राघव जानासि शृणु वक्ष्यामि तेऽखिलम्‌ । 
देव नाऽस्तीति ते येन स्थिरा बुद्धिभेविष्यति | १२ ॥ 
या मनोवासना पूर्वे बभूव किल भूरिशः 
संवेयं कमभावेन नृणां परिणतिं गता ॥ १३॥ 
जन्तुयेद्वासनो राम तत्कर्ता भवति क्षणात्‌ । 
अन्यकर्मान्य भावश्ेत्येतन्नेवो पपद्यते ॥ १४॥ 
ग्रामगो ग्राममाप्नोति पत्तनार्थी च पत्तनम्‌ । 
यो यो यद्वासनस्तत्र स॒ स प्रयतते सदा ॥ १५॥ 





दोनों कर्पके अभेदका कथन करनेसे आशयको न जान रहे एबं प्रथम 
कस्का उपक्रमकर द्वितीय करपसे उपसंहार करनेमें विरोधको जान रहे श्रीराम- 
चन्द्रमी अपने अभिप्रायको प्रकट करते हुए बोले--भगवन्‌' इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, हे सर्वधर्मश, जो प्राक्तन कर्मे हैं वही 
दैब है, ऐसा आपने बारबार कहा, फिर देत है ही नहीं, इस प्रकार उसका आप 
अपलाप कैसे करते हैँ यानी उसके अपलाप करनेमें आपका क्या अभिप्राय है ॥११॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे रामचन्द्र, ठीक है, आप उन दोनों कल्पोके ' 
बिरोधको जानते हैं, झुनिए, में आपसे सम्पूर्ण बृत्तान्तको कह्टँगा, जिससे देव 
है ही नहीं, यह आपकी बुद्धि स्थिर हो जायगी ॥ १२ ॥ 

मनुष्योके मनमें पहले जो अनेक प्रकारकी वासना हुई थी, वे ही कायिक 
और वाचिक कर्मरूपसे परिणत हुईं, क्योंकि 'यद्धि मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति 
तत्कर्मणा करोति? यानी जिसका मनसे चिन्तन करता है उसको वाणीसे बोलता 
है और उसको कर्मसे करता है ॥ १३ ॥ 

हे रामजी, ग्राणीमें जिस प्रकारकी वासना होती है, वह शीघ्र ही वैसा कम करता 
है । अन्य प्रकारकी वासना हो अन्य कर्म करे यह बात नहीं बन सकती ॥ १४॥ 

गाँवमें जानेकी जिसकी इच्छा होती है वह गॉक्में पहुँचता है और 
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यदेव तीव्रसंवेगाद्‌ इढं कर्मं कृतं पुरा। 

तदेव देवशब्देन पर्यायेणेह कथ्यते | १६॥ 

एवं कमेस्थकर्माणि कमे प्रौढा स्ववासना । 

वासना मनसो नाऽन्या मनो हि पुरुषः स्मृतः ॥ १७॥ 
~ + ¢ Q ¢ 

यद्देवं तानि कर्माणि कमे साधो मनो हि तत्‌ । 

मनो हि पुरुषस्तस्मादैवं नाऽस्तीति निश्चयः | १८॥ 


शहरमें जानेकी जिसकी इच्छा होती वह शहरमें पहुँचता है, जिसकी जिस विषयमें 
अभिलाषा होती है वह उस विषयमे प्रयत्न करता है ॥ १५ ॥ 

पूर्वजन्ममं फलकी उत्कट अभिराषासे जो कर्म प्रबळ प्रथरनसे किया जाता 
है, वही इस जन्ममें देवशब्दसे कहा जाता है अर्थात्‌ पूर्वजन्ममें फलकी उत्कट 
अभिलाषासे किये गये कर्मका ही दूसरा नाम दैव है, अतः देव कर्मसे अति- 
रिक्त नहीं है ॥ १६ ॥ 

कर्मकत्तीओके सभी कर्म इसी प्रकार होते हैं। अपनी प्रबळ वासना ही कर्म 
है और वासना भी अपने कारणभूत मनसे पृथक्‌ नहीं है, क्योंकि “वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यस? ( विकार और नाम केवळ वाचारम्भणमात्र 
हैं, मृत्तिका-ही ( कारण ही ) सत्य है) श्रुतिमें उक्त ऐसा न्याय है। यद्यपि वाचिक 
और कायिक भी कर्म देखे जाते हैं तथापि विचार करनेपर वे भी केवळ मनो- 
वासनाख्प ही हैं, ऐसा आगे कहा जायगा, उसीके अनुसार सकळ कर्म मनो- 
वासनामात्र हैं, ऐसा कहा गया है । मन पुरुष ( परमात्मरूप ) ही है, उससे 
प्रथक्‌ नहीं है, क्योंकि “तन्मनोऽकुरुत आत्मन्वी स्याम्‌? ( में मनस्वी होऊँ, इस 
अभिप्रायसे उसने मनको बनाया ) इस श्रुतिसे मन पुरुषका विवतेरूप ही है, 
यह सिद्ध है ॥ १७॥ 

हे सज्जनशिरोमणि श्रीरामजी, जो दैव है, वही कर्म है । देव कर्मसे एथक्‌ 
नहीं है, कम मनसे प्रथक्‌ नहीं है और मन पुरुषरूप हे और पुरुष परमाथेरूपसे 
निर्विकार चैतन्यमात्ररूप ही है, इससे मन असत्‌ ठहरा, मनके असत्‌ होनेसे 
कर्म भी असत्‌ ठहरा और असत्‌ कर्मरूप देव भी असत्‌ हुआ, अतएव दैव 
नहीं है, यह फलिताथ हे ॥ १८ ॥ 


४१ 
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एष एव मनोजन्तुर्यद्यत्‌ प्रयतते हितम्‌ । 

कृतं त्तदवाप्नोति स्वत एव हि दैवतः ॥ १९ ॥ 

मनश्चित्तं वासना च कर्म दैवं च निश्चयः । 

राम दु्निश्रयस्येताः संज्ञाः सङ्भिरुदाहृताः ॥ २० ॥ 
एवंनामा हि पुरुषो इढभावनया यथा। 

नित्यं प्रयतते राम फलमाप्नोत्यलं तथा ॥ २१ ॥ 

एवं पुरुषकारेण सर्वमेव रघूद्वह । 

ग्राप्यते नेतरेणेह तस्मात्‌ स शुभदोऽस्तु ते ॥ २२ ॥ 

“प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति वदन्‌ वाक्‌, पश्यंश्चक्षुः श्रृण्वन्‌ श्रोत्र मन्वानो 
मनः? इस श्रुतिसे अध्यासे मन आदि भावसे स्थित आत्माकी ही कर्म और 
कर्मैके फलरूपसे भी स्थिति है, इसलिए बही दैव है, ऐसा यदि कहो, तो वह दैव 
रहे उससे पुरुषकी स्वतन्त्रताका विनाश नहीं होगा, इस आशयसे कहते हैं-- 
“एष एव' इत्यादिसे । 

मन आदि भावको प्राप्त हुआ यह पाणी ही अपने हितके लिए जैसा प्रयत्न 
करता है देवनामसे प्रसिद्ध अपने कर्मसे वैसा ही फळ पाता है ॥ १९ ॥ 

यदि मन अत्यन्त असत्‌ है, तो उससे व्यवहारकी सिद्धि कैसे होगी! 
अत्यन्त असत्‌ वन्ध्यापुत्र आदिसे किसी व्यवहारकी सिद्धि नहीं देखी 
जाती, एसी आशङ्का कर युक्तिसे उसकी अनिवेचनीयताको दशी रहे 'तदेतडदयं 
मनश्चेतातसंज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानम्‌? ( वही हृदय, मन, संज्ञान, आज्ञान, 
विज्ञान और परज्ञान है ) इत्यादि शृतिके अनुसार मनकी ही दैव आदि संज्ञाएँ हैं 
ऐसा कहते हैं--*मन०? इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, मन, चित्त, वासना, कर्म, दैव और निश्चय ये सब सत्त्व या 
असत्त्व, चित्त या जडत्व, भेद या अभेद आदिसे तत्त्वतः जिसका निश्चय नहीं 
हो सकता ऐसे मिथ्यामूत मनक्की ( मनोरूपताको प्राप्त हुए पुरुषकी ) संज्ञा 
कही गई हैं ॥ २० ॥ 

यों पुरुषकी स्वतन्त्रता सिद्ध हुई, ऐसा कहते हैं--एवंनामा' से। 
हे श्रीरामचन्द्र, पूर्वोक्त नामोंवाला ( मन, चित्त आदि संज्ञाओंवाछा ) पुरुष 
हड़ वासनासे जैसा नित्य प्रयत्न करता है वैसा ही उसे पर्याप्त फल मिळता है ॥२१॥ 

हे रघुकुळतिळक, इस प्रकार पौरुषसे सब कुछ प्राप्त किया जा 
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श्रीराम उवाच 

प्राक्तन वासनाजालं नियोजयति मां यथा । 
गुने तयैव तिष्ठामि कृपणः कि करोम्यहम्‌ ॥ २३ ॥ 

श्रीवसिष्ठ उवाच 
अत एव हि राम त्वं श्रेयः प्राप्नोषि शाश्वतम्‌ । 
स्वप्रयत्नोपनीतेन पौरुषणेव नाऽन्यथा ॥ २४॥ 
द्विविधो वासनाव्यूहः शुमथेचाऽञुमश्च ते । 
प्राक्तनो विद्यते राम इयोरेकतरोऽथबा ॥ २५॥ 
वासनौघेन शुद्धेन तत्र चेदद्य नीयसे । 
तत्क्रमेण शुभेनेव पदं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ २६ ॥ 


सकता है उससे अन्यसे कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए आपका पुरुषकार शुभं 
फल देनेवाला हो ॥ २२ ॥ 

श्रीराम चन्द्रजीने कहा--सुनिवर, पूर्वजन्मकी वासनाएँ जैसे मुझे कामे 
लगाती हैं, वैसे ही में रहता हूँ, परवश में कर ही क्या सकता हूँ । अर्थात्‌ 
पूर्वजन्मकी वासनाओंके अधीन हुए मुझमें स्वतन्त्रतापूर्वक कुछ करनेकी शक्ति 
कहां है, वासना मुझसे जैसा नाच-मचा रही है, वेसा नाच मे नाचता हूँ ॥ २३ ॥ 

इस समय प्राप्त हो रहे फरुमें भले ही तुम्हारी स्वतन्त्रता न हो, पर भावी 
फलके अनुकूल यल्लमें तो स्वतन्त्रता है ही सदूबिचासे संयुक्त जन्मसे अनुमित 
ूर्वजन्मके ससयलक़ी फलभूत पूर्वं वासना केवळ अपने विरुद्ध फलोंकी 
अवरोधिक। है; अतएव उससे युक्त जन्ममें भी यदि पुरुषकी ससबृत्तिमें स्वतन्त्रता 
न हुई, तो कर्म और ब्रहमविद्यापरक शाख ही व्यर्थ हो जायेंगे । अपने मनमें ऐसा 
अभिप्राय रखकर श्रीवसिष्ठजीने कहा--*अंत एव हि इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे रामजी, आप प्रस्तुत जन्मकी हेतुभूत वासनाओंकी अनुं“ 
कूलतासे ही अपने प्रयसे प्राप्त पौरुष द्वारा अक्षय श्रेयको प्राप्त होओगे, अन्यथा नहीं ॥२४॥ 

उक्त अर्थका ही समर्थन करनेके लिए वासनाओंका भेद दशी कर कहते हैं-- 
“द्विविधः इत्यादिसे । 

पूर्व जन्मकी वासना, दो प्रकारकी होती हैं, एक झुम और दूसरी अशुभ । उनमें से 
आपकी पूर्वजन्मकी वासनाएँ या झुम हो सकती हैं या अशुभ हो सकती हैं £॥२५॥ 

प्रथम पक्षमें कहते हैं --'वासनौघ०' इत्यादिसे । यदि आपकी पूर्वजन्मकी 
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अथ चेदशुभो भावस्त्वां योजयति संकटे । 
्राक्तनस्तदृसौ यल्लाजेतव्यो भवता बलात्‌ ॥ २७॥ 
प्राज्भ्रतनमात्रस्त्व॑ न देहस्त्वं जडात्मकः । 

अन्येन चेतसा तत्ते चेत्यत्वं क्वेष विद्यते ॥ २८ ॥ 
अन्यस्त्वां चेतयति चेत्तं चेतयति कोऽपरः । 

क इमं चेतयेत्तस्मादनवस्था न वास्तवी ॥ २९ ॥ 
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वासनाएँ शुभ हों, तो पूर्वजन्मकी शुभ वासनाओं द्वारा इस समय भी आप शुभ 
वासनामें प्राप्त कराये जा रहे हैं, ऐसी अवस्थामें शुभ वासनाओं द्वारा ही क्रमशः 
अंविनश्वर पदको प्राप्त होंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ २६ ॥ 

दूसरे पक्षमें कहते हें--'अथ' इत्यादिसे । 

यदि आपकी पूर्वजन्मकी वासनाएँ अशुभ हैं और वे आपको संकटकी ओर 
छे जाती हैं, तो उन प्राक्तन अशुभ वासनाओंपर आपको प्रयत्नपूर्वक हठसे 
विजय प्राप्त करनी चाहिए । भाव यह कि वासनाओंका उद्ोध स्वतसत्ररूपसे 
नहीं होता, किन्तु किसी उद्घोधकके अनुसार ही होता है | यदि असञ्जनकी संगति 
आदिसे कदाचित्‌ एक-आध अशुभ वासना उठे, तो उसका, उसके विरोधी साधु- 
संगति, सत-शाखके अभ्यास आदिसे विरोधी शुभ वासनाकी उत्पत्ति कराकर, 
तिरस्कार कर देना चाहिए ॥ २७ ॥ 

यो मनसि तिष्ठन्मनसोऽन्तरो यं मनो न वेद? इस श्रुतिसे मनको प्रेरित 
करनेवाला प्राशनामक आत्मा दूसरा सुना जाता हे उसके अधीन ही मनोवासनाएँ 
होती हैं, ऐसी परिस्थितिमें सद्बासनाओके उत्पादनमें मेरी स्वतन्त्रता कहाँ है ! 
ऐसी शङ्का उठनेपर कहते हैं--'श्राज्ञ०/ इत्यादिसे । 

जो चेतनमात्र प्रा ुतिमें कहा गया है, वही आप हैं । आप जड़रूप सूक्ष्म, 
स्थूळ देह नहीं हैं जिससे उससे अपनेको एथक्‌ समझें, इसलिए सेतनरूप आपकी 
अन्य चेतनसे भास्यता कहाँ है माव यह कि यदि प्राज्ञ आपसे प्रथक्‌ हो, तो चेतनका 
अन्य चेतनसे प्रकाश न दोनेके कारण आपको प्रकाशित न करता हुआ बह 
सश न होगा, इसलिए आप ही प्राज्ञ हो, इस प्रकार प्राज्ञ और आपमें अभेद 
सिद्धहुआ ॥ २८॥ 

चेतनरूप आपको कोई दुसरा चेतन प्रकाशित करता है, ऐसा यदि मानो, 
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शुभाशुभाभ्यां मार्गाभ्यां वहन्ती वासनासरित्‌। 

पौरुषेण प्रयल्लेन योजनीया शुभे पथि॥ ३०॥ 
अशुभेषु समाविष्ट शुभेष्वेवाऽवतारय । 

स्व॑ मनः पुरुषार्थेन बलेन बलिनां वर ॥ ३१ ॥ 
अशुभाच्चालितं याति शुभं तस्मादपीतरत्‌ । 
जन्तोश्चित्तं तु शिशुवत्तस्मात्तचालयेद्‌ बलात्‌ ॥ ३२ ॥ 
समतासान्त्वनेनाऽऽञ्चु न द्रागिति शनेः शनेः । 
पौरुषेणेव यल्लेन पालयेबित्तबालकम्‌ ॥ ३३ ॥ 





तो उसको भी दूसरा चेतन प्रकाशित करेगा, यों अनवस्था भी होगी, ऐसा कहते 
है---'अन्य' इत्यादिसे । 

यदि आपको अन्य कोई प्रकाशित करता हे; तो उस प्रकाशित करनेवालेको 
कौन प्रकाशित करेगा और उस दूसरे प्रकाशित करनेवालेको कौन प्रकाशित 
करेगा £ उसको भी अन्य करेगा और उसको भी अन्य प्रकाशित करेगा, ऐसा 
माना जाय, तो अनवस्था होगी । अनवस्था किसी भी वस्तुकी सिद्धि नहीं कर 
सकती । यों सदूवासनाओंका उद्घोध करमेमें आपकी स्वतन्त्रता अक्षुण्ण है ॥२९॥ 

पुरुषक्री स्वतन्त्रताके साधनका फळ कहते हैं--शुभाशुभाभ्याम्‌' इत्यादिसे | 

सन्मागी और असमन्मार्गसे बह रही वासनारूपी नदीको अपने पुरुषकारे 
अशुभ मार्गसे हटाकर शुभ मार्गमें गाना चाहिए ॥ ३० ॥ 

हे बलवानोंमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी, असत मार्गमे उल्झे हुए अपने मनको 
अपने पुरुषार्थसे बलपूर्वक शुभ मारगेमें लगाओ ॥ ३१ ॥ 

चित्तरूपी नदी दो प्रकारसे बहती है--पापके लिए और पुष्यके लिए । 
उन दो खोतोंमें से एकका निरोध होनेपर दूसरे खोतमें चित्तनदी दुगुने प्रवाहसे 
बहती है, यह बात योगशाखके अनुसार कहते हे-'अशुमात्‌? इत्यादिसे । 

अशुभ कमसे ( पापमागसे ) निवारित मनुष्यका चित्त बाळककी नाई शुभ 
कर्ममें ( पुण्यमार्गमें ) जाता है और पुण्यमागेसे निवारित पापमार्गमें जाता है, 
इसलिए प्रयत्षके साथ पापमागेसे चित्तको हटाना चाहिए ॥ ३२ ॥ 

इस प्रकार पूर्वोक्त क्रमसे चित्तरूपी बाळकको शीघ्र रागादि दोषोंके विक्षेषणसे 
और स्वाभाविक समतामें स्थापनसे निर्दोष बनाकर धीरे-धीरे आत्मस्वरूपमें 


३२६ योगवासिष्ठ | मुमुक्षु-प्रकरण 


CY कालाय नक कडच्या ला. 








re, 





ll SR RT TT 5... i 


वासनौघस्त्वया पूर्वमभ्यासेन घनीकृतः । 
शुभो वाऽप्यशुभो वाऽपि शुभमध घनीङुरु ॥ ३४ ॥ 
प्रागभ्यासवशाद्याता यदा ते वासनोदयम्‌ । 
तदाऽभ्यासस्य साफल्यं विद्वि त्वमरिमर्दन ॥ ३५ ॥ 
इदानीमपि ते याति घनतां वासनाऽनघ । 
अभ्यासवशतस्तस्माच्छुभाभ्यासमुपाहर ॥ ३६ ॥ 

पूवं चेद्धनतां याता नाऽभ्यासात्तव वासना । 
वर्धिष्यते तु नेदानीमपि तात सुखी भव ॥ २७॥ 








निरोधरूप पौरुषप्रयल्से लगावे, शीघ्र हठपूर्वक उसका निरोध न करे, ऐसा करनेसे 
उद्वेगसे समाधिके टूटनेका भय रहता है। भगवानने भी श्रीमुखसे कहा है-- 
“शनेः शनेरुपरमेद्‌ बुद्धया धृतिगृहीतयाः 

( धारणासे वश की गई बुद्धिसे मनको शनेः शनेः ( अभ्यासक्रमके अनुसार न 
कि सहसा ) बाह्य विषयॉसे विरत करे ॥ ३३ ॥ 

आपने पहले अभ्यांससे चाहे शुभ वासनाओंको चाहे अशुभ वासनाओंको 
निविड़ बना रक्खा हो, किन्तु इस समय तो आप शुभ वासनाओंको ही हढ़ 
कीजिए । भाव यह कि पूर्वजन्मोमें यदि आपने अभ्याससे शुभ वासनाओंको 
ही हढ़ किया होगा, तो इस समथ भी शुभ ही वासनाओंको दृढ़ करनेसे शीघ्र 
फल ग्राप्त होगा । यदि पूर्वजन्ममें अशुभ वासनाओंको निविड़ बना रक्खा 
होगा, तो विरोधी वासनाओंके विनाशके लिए भी शुभ वासनाओंके हढीकरणकी 
आवश्यकता है ॥ ३४ ॥ 

वासनाओंके अभ्यासकी विफछुताकी शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 
पू्वेवासनाओंके अभ्यासका फळ प्रत्यक्ष है, ऐसा कहते हैं---प्राग०” इत्यादिसे। 

हे शजुनाशन, जब आपकी पूर्वजन्मकी वासनाएँ अभ्यासवश धनीमाबको 
( निविड़ताको ) प्राप्त हुई हैं, तब आप अभ्यासकी सफलताको जानिए ॥ ३५ ॥ 

हे पुण्यचरित, पूर्वकी भाति इस समय भी अभ्यासवश आपकी वासना 
घनीभावको प्राप्त हो रही है, इसलिए झुभवासनाओंका ही अभ्यास कीजिए ॥२६॥ 

पूर्वजन्मकी वासनाओंके घवीमावमें भी सन्देह कर रहे, औरामचन्द्रजीसे 
कहते हैं--“पू्म्‌? इत्यादिसे । 
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संदिग्धायामापे भृशं शुभामेव समाहर । 
अस्यां तु वासनाञ्वद्धौ शुभादोषो न कथन ॥ ३८॥ 
यद्यदभ्यस्यते लोके तन्मयेनेव भूयते। 
इत्याकुमारं प्राज्ञेषु दष्टं सन्देहवर्जितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
शुभवासनया युक्तस्तदत्र भव भूतये । 
परं पौरुषमाश्रित्य विजित्येन्द्रियपञ्चकम्‌ ॥ ४० ॥ 
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है प्रिय, यदि पृर्वेजन्ममें अभ्याससे आपकी वासना घनीभावको प्राप्त नहीं 
हुई, तो इस समय भी वह बृद्धिको प्राप्त नहीं होगी, इसलिए आप सुखी होइए । 
भाव यह कि पूर्वजन्ममें अभ्यासवश वासनाएँ बृद्धिको प्राप्त नहीं हुई, इस जन्ममें 
भी वे अभ्यासवश हृढ़ नहीं होंगी, ऐसी अवस्थामें आप राजकुबारोचित सुख- 
पूर्वक व्यवहार कीजिए, दुर्वासनाओंकी अभिवृद्धिसि जनित अन्थकी संभावनासे 
आपको विषाद नहीं होना चाहिए ॥ ३७ ॥ 
यदि ऐसा है, तो शुभ वासनाओंकी अभिवृद्धिके लिए मुझे क्‍यों उपदेश देते 
हैं १ इसपर कहते हैं- संदिग्धायामपि' इत्यादिसे । 
राजकुमार, 'शुम और अशुभ वासनाओंकी सफळतामें सन्देह होनेपर भी 
आप अत्यन्त शुभ वासनाओंका ही संग्रह कीजिए। शुभ कर्मोके आचरणसे शुभ 
वासनाकी अभिबृद्धि होनेपर कोई दोष नहीं है, जैसा कि न्याय है-- 
“शुभाशुभफहारम्मे सन्दिश्वेऽपि शुभं चरेत्‌ । 
यदि न स्यात्तदा कि स्याद्यदि स्यान्नास्तिको हतः ॥” 
शुभ और अशुभ कर्मोकी फलदाततामें सन्देह होनेपर भी शुभका ही आच- 
रण करना चाहिए । यदि फळ नहीं हुआ, तो क्या बिगड़ा, यदि हुआ, तो 
नास्तिके मुँहमे कारिख लगी ॥ २८ ॥ 
वस्तुतः तो इस विषयमें सन्देहका अवसर ही नहीं है, क्योंकि अन्य स्थोंमें 
भी अभ्यासमें अभ्यस्यमानकी ( जिसका अभ्यास किया जाता है उसकी ) इढ़ताकी 
हेतुता देखी जाती है, ऐसा कहते हैं---यद्यद्‌ ० इत्यादिसे । 
छोकमें मनुष्य जिस-जिस विषयका अभ्यास करता है, उसीमें निःसन्देह तन्मय 
हो जाता है, यह बात बालकोंसे लेकर बड़े-बड़े बिद्वानोंतकमें देखी गई है ॥२९॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, इसलिए आप परम ऐड्वर्यकी प्राप्तिके लिए परम पुरुषकारका 
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अव्युत्पन्नमना यावद्भवानज्ञाततत्पदः । 

गुरुशास्रग्रमाणेस्तु निर्णीतं तावदाचर ॥ ४१ ॥ 

ततः पक्ककपायेण नून विज्ञातवस्तुना । 

शुभोऽप्यसौ त्वया त्याज्यो वासनौघो निराधिना ४२ ॥ 
यदतिसुमगमायसेबित तच्छुभमनुसृत्य मनोज्ञभावबुच्या । 
अधिगमय पदं सदा विशोर्क तदनु तदप्यवसुच्य साधु तिष्ठ ॥४३॥ 

इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मुमुछ्षुव्यवहारप्रकरणे 
कमेविचारो नाम नवमः सर्गः ॥९॥ 
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अवल्म्यन कर और पाचों इन्दरियोंको अपने वशमें कर शुभ वासनासे युक्त 
होइए ॥ ४० | 

कितने समयतक शुभ वासनाका अभ्यास करना चाहिए ? इसपर कहते हैं-- 
अव्युत्पन्नमना’ इत्यादिसे । 

भद्र जबतक गुरुके उपदेश, शाख्नाभ्यास और युक्ति, अनुभव आदि प्रमाणोंसे 
तत्पदका निर्णय न हो जाय और जबतक अप्युत्पन्न चित्तवाले आपको तस्पदका 
ञान न हो जाय, तबतक शुभवासनाओंका आचरण कीजिए ॥ ४१ ॥ 

तदुपरान्त जब जैसे क्षारमें पकानेसे वस्न आदिमें रगे हुए मळ आदि 
शिथिछ हो जाते हैं वैसे ही आपके राग आदि दोष नष्ट हो जायें, परमतस्मरका 
परिज्ञान हो जाय और मानसिक व्यथाएँ नष्ट हो जाय तब आपको निश्चय इस 
शुभ वासनासमूहका भी परित्याग कर देना चाहिए ॥ ४२ ॥ 

पूवोक्त अर्थका ही संक्षेपसे उपसंहार कर रहे महर्षि बसिष्ठजी आचरण 
करनेके योग्य शुभका ही निर्देश करते हैं--'यदू' इत्यादिसे । 

महाभाग, आप श्रेष्ठतम पुरुषों द्वारा सेबित अति सुन्दर उन शुभ चासनाओंका 
अनुसरण कर, शुभ वासनासे सम्पन्न बुद्धिसे परमार्थ वस्तुका ( परभ्रह्मका ) साक्षा- 
त्कार कीजिए और तदनतर शुभ वासनाओंके अनुसरणका भी त्यागकर परम 
सत्यमे स्थित होइए ॥ ४३ ॥ 





नवा सर्ग समाप्त 


काकयवा 


सर्ग १० ] भाषानुवादसहित ३२९ 


DT RO 








दशमः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
यथास्थितं ब्रह्मतत्वं सत्ता नियतिरुच्यते । 
सा विनेतुविनेतृत्व सा विनेयविनेयता ॥ १ ॥ 
अतः पौरुषमाश्रित्य श्रेयसे नित्यबान्धवभ्‌ । 
एकाग्रं कुरु तचित्त शृणु चोक्तमिदं मम | २॥ 
दसवो सगे 
[ ब्रह्माजीके और अपने जन्मका वर्णन एव समस्त जनोंकी सुक्तिके लिए मेरा उपदेश है 
इसका जानकी अवतरणिकाके रूपें वर्णन ] 
प्राक्तन पौरुषका ही नाम देव है । उसपर आधुनिक पौरुषसे भले ही विजय 
प्राप्त हो जाय। नियति तो, जो वैराम्यप्रकरणमें कृतान्तकी पत्नी कही गई है, 
अजेय है क्योंकि उसे श्रेष्ठ पुरुष भावी पदार्थोकी अवइयंभावरूप भवितव्यता और 
अप्रतिकाये ( अजेय ) कहते दै--“अवश्यंभाविभावानां प्रतीकारो भवेद्‌ यदि । तदा 
दुःखेन लिप्येरन्‌ नळरामयुधिष्ठिराः ॥!--- अर्थात्‌ यदि अवश्य होनेवाढी घटनाओंका 
प्रतीकार होता, तो नळ, राम, युधिष्ठिर आदि दुःखी न होते। ऐसी परि- 
स्थितिमें पुरुषपर नियतिका नियन्त्रण रहनेके कारण पुरुषकी स्वतन्त्रता कहां रही ? 
इस शङ्काका निवारण करनेके लिए श्रीवसिष्ठजीने कहा--'यथास्थितम्‌' इत्यादिसे । 
श्रीबसिष्ठजीने कहा--हे रामचन्द्र, अह्मतर्व सब जगह सचिदानन्दमकाश- 
खूपसे सबकी अनुकूलता तथा समतारूपसे स्थित है । उससे सम्बन्ध रखनेवाली 
सम्पूर्ण पदार्थांकी सत्ताको ही, जिसका भविष्यतकालके सम्बन्धसे भवितव्यता शब्दसे 
व्यवहार किया जाता है, नियति कहते हैँ । और सत्ता सर्वत्र उक्त खूपसे स्थित 
ब्रह्मत्व है । वही कारण और कार्यमें क्रमशः नियामक और नियम्यरूपसे रहती 
है । कारण है तो अवश्य कार्य होना चाहिए और कार्य है तो कारण अवश्य होना 
चाहिए, इस प्रकारका नियम नियति है । वह नियन्ता कारण आदिकी नियन्तृता 
( कार्यीदिनियामकता ) है और नियम्य कार्य आदिकी नियम्यता है। पूर्वकालमें 
नियत सत्ता कारणतां है और पश्चातकालमें नियत सत्ता कार्यता है। वे दोनों 
देश-काल्से विशेषित सत्तारूप ही हैं, यह भाव है ॥ १ ॥ 
नियति सर्वानुकूल ब्रक्षसचारूप है, अतः पौरुषकी सफरुताके लिए भी नियति 
डर 
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अवान्तरनिपातीनि स्वारूढानि मनोरथम्‌ । 
पौरुपेणेन्तद्रियाण्याशु संयम्य समतां नय॥ ३॥ 
इहाऽपुत्र च सिद्यर्थं पुरुपार्थफलप्रदाम्‌ । 
मोक्षोपायमयीं वक्ष्ये संहितां सारनिर्मिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
अपुनग्रहणायाऽन्तस्त्यक्त्वा संसारवासनाम्‌ । 
सम्पूर्णो शमसन्तोषावादायोदारया धिया ॥ ५॥ 
सपूर्वापरवाक्याथविचारविषयाहतम्‌ । 

मनः समरसं कृत्वा सानुसन्धानमात्मनि ॥ ६ ॥ 


अनुकूल ही है, प्रतिकूल नहीं है, इस अभिप्रायसे कथित चित्तको एकाग्र 
करनेके उपाथके बोधक वचनको कहते हें--'अतः पौरुषम्‌? इत्यादिसे । 

इसलिए पौरुषका अवळम्बन कर श्रेयके लिए नित्य बन्धुरूप चित्तको एकाम 
करो, मेरे इस कथनको सुनो ॥ २ ॥ 

इन्द्रियोंको सदा विषयामिलाष बना रहता है और वे मुक्तिसे न्यून ऐहिक 
और स्वर्ग आदि सुखमें आसक्त रहती हैं, अतः जैसे वे विषयाभिलाष न करे 
वैसे प्रयत्षते इन्द्रियोंको शीघ्र अपने वशमें कर मनको सम कीजिए ॥ ३ ॥ 

तदुपरान्त जो कर्तव्य है, उसका उपदेश देते हैं---'इह' इत्यादिसे । 

इस छोककी सिद्धि ( जीवन्मुक्ति ) तथा परलोककी सिद्धिके ( विदेहमुक्तिके ) 
लिए या मनुष्यकोक और स्वगी आदि छोकोंमें अधिकारियोंकी ज्ञानसिद्धिके 
लिए में पुरुषाथरूप फल देनेवाली, मोक्षके उपायोंके उपदेशसे परिपूर्ण तथा सार- 
भूत जिस संहिताको कहूंगा, उसे सावधान होकर सुनिए | श्रीरामजी, # भपुनमंहणके 
लिए ( सर्वदाके लिए ) संसांरवासनाको दृदयसे विदा कर तथा उदार बुद्धिसे 
परिपूर्ण शान्तिसुख और सन्तोषलुखका अहण कर पूर्ववाकय (कर्मकाण्ड श्रुतियों ) 
और उत्तरवाक्योंके ( उपासनापरक अ्रतियोंके ) अर्थके विचारसे सम्पक्ष और विषयों 
द्वारा अविद्ध ( वेधको प्राप्त न हुए ) मनको आत्मानुसन्धानसे युक्त और समरस 
( गुरु और शास्त्र द्वारा उपदिष्ट प्रकारकी और अपने अनुभवकी एकरसताके 
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* उक्त संहिताके सुननेमें मन्दविरक्तका भी अधिकार नहीं है, यह सूचित करनेके लिए 
'अपुन्रहणाय? ऐसा कहा है । 
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सुखदुःखक्षयकरं महानन्दैककारणस्‌ । 

मोक्षोपायमिमं राम वक्ष्यमाण मया शृणु ॥ ७॥ 

इमां मोक्षकथां श्रृत्वा सह सर्वेर्विवेकिभिः । 

परं यास्यसि निर्दुःखं नाशो यत्र न विद्यते ॥ ८ ॥ 

इदमुक्तं पुरा कल्पे ब्रह्मणा परमेष्ठिना। 

सबदुःखक्षयकरं परमाश्चासनं धियः ॥ ९॥ 
श्रीराम उवाच 

केनोक्तं कारणेनेदं ब्रहमन्पूर्वं स्वयम्भुवा । 

कर्थं च भवता प्राप्तमेतत्कथय मे प्रभो ॥ १० ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

अस्त्यनन्तविलासात्मा सर्वगः सर्वसंश्रयः । 

चिदाकाशोऽविनाशात्मा प्रदीपः सवेजन्तुषु ॥ ११ ॥ 





आपादनसे युक्त ) करके सुख और दुःखका नाश करनेवाले महान्‌ आनन्दके 
एकमात्र कारणभूत इस मोक्षके उपायको, जिसे में अभी कटूँगा, आप सावधान 
होकर सुनिए। ४-७ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी, आप सम्पूण विवेकशील # पुरुषोंके साथ इस मोक्षकथाको 
सुनकर उस दुःखरहित परमपदको जायेंगे, जहॉपर विनाशका भय नहीं है ॥ ८ ॥ 

इस प्रकार साङ्गोपाङ्ग श्रवणकी भूमिका रचकर श्रवणीय शाखकी ( मोक्ष- 
कथाकी ) सिद्विके लिए मोक्षकथाकी प्रासिका प्रकार कहते हैं--“इदम्‌' 
इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, सृष्टिके आदिमें भगवान्‌ ब्रक्षाजीने सम्पूण दुःखोका विनाश 
करनेवाली और बुद्धिको अत्यन्त शान्ति देनेवाही यह मोक्षकथा कही थी ॥ ९ ॥ 

औरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, सृष्टिके आरम्ममें भगवान्‌ ब्रह्माजीने किस 
लिए यह मोक्षकथा कही थी और यह केसे आपको प्राप्त हुईं, यह इपाकर 
मुझसे कदिए ॥ १० ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, घट-घट व्यापी, सबका आधार, अखण्ड 


+ श्रबणशालामें अविवेकी प्रविष्ट भी न हो सके, यह सूचित करनेके लिए विवेकशील कहा । 
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स्पन्दास्पन्दसमाकारात्‌ ततो विष्णुरजायत । 

स्यन्द्मानरसापूरात्‌ तरङ्गः सागरादिव ॥ १२ ॥ 

सुमेरुकरणिकाचस्य दिग्दलाडूदयाम्बुजात । 

तारकाकेसरवतः परमेष्टी व्यजायत ॥ १३॥ 

वेदवेदार्थैविददेवञ्चुनिमण्डलमण्डितः | 

सोऽसृजजत्सकलं सगे विकल्पोध यथा मनः ॥ १४ ॥ 

जम्बुद्वीपस्य कोणेऽस्मिन्‌ वर्ष भारतनामनि । 

ससजे जनसर्गोधे ह्याधिव्याधिपरिप्छुतम्‌॥ १५॥ 

भावाभावविपण्णाङ्गमुत्पातध्वंसतत्परस्‌ । 

सगेऽस्मिन्भूतजातीनां नानाव्यसनसङ्कम्‌ ॥ १६ ॥ 

जनस्येतस्य दुःखं तद्‌ दृष्टा सकललोककृत्‌ । 

जगाम करुणामीशः पुत्रदु+खात्‌ पिता यथा ॥ १७॥ 
चेतन, अविनाशी, सब प्राणियोंमें प्रकाशकरूपसे स्थित एवं असीम मायिक 
विछासोंका एकमात्र अधिष्ठान परमात्मा है ॥ ११ ॥ 

माया और मायाके कार्योके आविभीव और तिरोभावमें सदा एकाकार 
( निर्विकार ) उस परमात्मासे विष्णु ( सम्पूर्ण कार्योमें ब्याप्त रहनेवाले ब्रह्माण्डरूप 
विरा ) सक्ष्मभूतोंके क्रमसे उत्पन्न हुए जैसे कि स्यन्दमान जलसे परिपूर्ण निश्चलावस्था 
और चश्चछावस्थामें अप्रच्युत जल-स्वभाव सागरसे तरङ्गं उत्पन्न होती हैं।। १३॥ 
उस विराटू पुरुषके हृदयरूपी कमरूसे परमेष्ठीकी ( चतुर्मुख ब्रह्माकी ) 

उत्पत्ति हुईं | सुवणीचल सुमेरु उस कमलकी कर्णिका है, दिशाएँ दछ हैं और 
तारा केसर हैं। हे श्रीरघुकुलतिरूक, जैसे कि मन विविध विकल्पोंकी सूष्टि करता है 
बैसे ही वेद और वेदार्थके महान्‌ परिज्ञाता ब्रक्षाजीने देवताओं और मुनियोंकी 
मण्डलीके साथ सम्पूर्ण प्राणियोंकी सृष्टि आरम्भ की। उन्होंने इस जम्बूद्वीपे एक 
भाग इस भारतवर्षमें लाभ और हानिसे दुःखी, जन्म-मरण-शीळ एवं मानसिक 
मौर कायिक व्याधियोंसे पीड़ित विविध प्राणियोंकी सृष्टि की । प्राणियोंकी इस 
सृष्टिमें विविध विषयभोगरूपी व्यसनोसे पूर्ण छोगोंका केश देखकर सम्पूण छोकोंकी 
सृष्टि करनेवाले भगवान्‌ ब्रह्माको, जैसे पुत्रको दुःखी देखकर पिताको दया शाती है 
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क एतेषां हताशानां दुःखस्या5न्तो हतायुषाम्‌ । 

स्यादिति क्षणमेकाग्रं चिन्तयामास भूतये ॥ १८ ॥ 

इति सञ्चिन्त्य भगवान्‌ ससज स्वयमीश्वरः । 

तपो धमे च दान च सत्यं तीर्थानि चेव हि ॥ १९ | 

एतत्सृष्टा पुनर्देवश्चिन्तयामास भूतकृत्‌ । 

पुंसां नाऽनेन सर्गस्य दुःखस्याऽन्त इति स्वयम्‌ ॥ २०॥ 

निर्वाणं नाम परमं सुखं येन पुनञेनः । 

न जायते न म्रियते तज्ज्ञानादेव लभ्यते ॥ २१ | 

संसारात्तरणे जन्तोरुपायो ज्ञानमेव हि। 

तपो दानं तथा तीर्थमनुपायाः प्रकीर्तिताः | २२ ॥ 

तत्तावद्‌ दुःखमोक्षार्थं जनस्याऽस्य हतात्मनः । 

प्रत्यग्रं तरणोपायमाशु्‌ प्रकटयाम्यहम्‌ ॥ २३ ॥ 
On माच 
वैसे ही, बड़ी दया आई । उन्होंने प्राणियोंके कल्याणके किए क्षणभर एकांग्र- 
चित्त होकर विचार किया किं इन अल्पायु बेचारे जीवोंके दुःखका अन्त किस 
उपायसे होगा ? ऐसा विचार कर भगवान्‌ ब्रह्माजीने स्वयं तप, धर्म, दान, सत्य 
और तीर्थोकी सृष्टि को ॥ १३-१९ ॥ 

हे रघुवर, तप आदि की सृष्टि कर श्री्रह्माजीने पुनः स्वयं विचार किया कि 
ष्टिप्रवाहमें पड़े हुए छोगोंके दुःखका तप आदिसे समूळ विनाश नहीं हो 
सकता । निवीण ( मोक्ष ) परम सुख है, जिसके प्राप्त होनेपर जीव न तो फिर 
जन्म लेता है और न मरता है। वह निवीण ज्ञानसे ही प्राप्त होता है। अतः जीवके 
संसारसागरसे पार होनेका एकमात्र उपाय ज्ञान ही है । तप, दान और तीर्थ संसार- 
तरणके लिए 'न कमणा न प्रजया घनेन! ( न कर्मसे, न पुत्रोत्यादनसे और न धनो- 
पानसे ही मुक्ति हो सकती है ) और 'वा ह्येते अहढा यज्ञरूपाः (ये यज्ञ 
आदि कच्चे इव ( छोटी डोंगी ) हैं, इनसे संसारमुक्ति नहीं हो सकती ) इत्यादि 
श्रुतियोमें असाधन कहे गये हैं ॥ २०-२२ | 
इसलिए में इन दीन-हीन लोगोके दुःखके समूळ विनाशके लिए नूतन 

( मजबूत ) संसारसागरतरणका उपाय शीघ्र प्रकट करता हूँ । यों विचार कर 
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इति संचिन्त्य भगवान्‌ ब्रह्मा कमलसंस्थित । 
मनसा परिसंकलप्य माझुत्पादितवानिमम्‌ ॥ २४ ॥ 
कुतोऽप्युत्पन्न एवाऽऽशु ततोऽहं सम्ुपस्थितः । 
पितुस्तस्य पुनः शीघ्रमूर्मिरमेरिवाउनघ ॥ २५ ॥ 
कमण्डलुधरो नाथः सकमण्डलुना मया । 
साक्षमालः साक्षमार्ल स प्रणम्याऽभिवादितः | २६ ॥ 
एहि पुत्रेति माझुकत्वा स स्वाब्जस्योत्तरे दले । 

शुझ्लाश्न इव शीतांशु योजयामास पाणिना | २७ ॥ 
सृगकृत्तिपरीधानो सृशकृत्तिनिजाम्बरम्‌ । 
मामुवाच पिता ब्रह्मा सुहंसः सारसं यथा || २८ ॥ 
मुहत्तमात्र ते पुत्र चेतो वानरचश्चलम्‌ । 
अज्ञानमभ्याविशतु शशः शशधरं यथा ॥ २९॥ 
इति तेनाऽऽशु शप्तः सन्‌ विचारसमनन्तरम्‌ । 

अहं विस्मृतवान्‌ सर्वे स्वरूपममलं किल ॥ ३० ॥ 

Cn PP SO IE PRS SM eNO 
कमछपर जेठे हुए भगवान्‌ त्रह्माजीने मनसे संकरप कर मुझे, जो तुम्हारे सामने 
बैठा हूँ, पैदा किया । पुण्यमय श्रीरामजी, जैसे एक तरङ्गसे शीघ्र दूसरी तरङ्ग 
होती है वैसे ही में भी अनिर्वचनीय मायावश ही उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होते 
ही तुरन्त पिताजीके समीपमें उपस्थित हुआ | जिनके हाथमें कमण्डछु एवं रुद्राक्ष- 
माझा शोमा पा रही थी, उन भगवान्‌ ब्रक्षाजीको कमण्डछ और रुद्राक्षमालासे 
युक्त मैंने विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया । मुझसे 'हे पुत्र, यहाँ जाओ कहकर 
उन्होंने अपने आसनरूप कमलक्षी ऊपरी पँँखुड़ीमें सफेद बादरूपर चन्दरमाके 
समान मुझे अपने हाथसे बैठाया । मेरे पितृदेव अक्षाजीने मगच पहन रक्खा था, 
उन्हींके अनुरूप में भी सगचर्मधारी था । जैसे सुन्दर इंस सारससे कहे वैसे मृग- 
चर्मधारी पितृदेव ब्रह्माने ग्रगचर्मधारी मुझसे कहा--हे पुत्र, जैसे चन्त्रमामें फटक 
प्रविष्ट होता है वैसे ही वानरके समान चश्चळ अज्ञान एक मुहृतके छिए तुम्हारे 
चित्तमें प्रवेश करे ॥ २३-२९ ॥ 

वत्स रामचन्द्रजी, यों शीघ्र त्रह्माजीसे अभिशप्त हुआ मैं उनके सङ्कहपके 
अनन्तर ही अपना सारा निर्मेछ स्वरूप भूल गया । तदुपराम्त मैं जैसे किसी 
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अथाऽहं दीनतां यातः स्थितोऽसम्बुद्वया धिया। 
टुःखशोकाभिसन्तप्तो जातो जन इवाऽधनः ॥ ३१ ॥ 
कष्ट संसारनामाऽयं दोषः कथमिहाऽऽगतः । 

इति चिन्तितवानन्तस्तृष्णीमेव व्यवस्थितः ॥ ३२ ॥ 
अथाऽभ्यघात्‌ स मां तातः पुत्र कि दुःखवानसि। 
दुःखोपघातं मां एच्छ सुखी नित्यं भविष्यसि ॥ ३३ ॥ 
ततः पृष्टः स भगवान्‌ मया सकललोककृत्‌ । 
हेमपद्मदलस्थेन संसारव्याथिभेषजम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कथं नाथ महादुःखमयः संसार आगतः । 

कर्थं च क्षीयते जन्तोरिति पृष्टेन तेन मे ॥ ३५ ॥ 
तञ्ज्ञानं सुबहु परोक्तं यज्ज्ञात्वा पावन परम्‌ । 

अहं पितुरभिप्रायः किलाऽधिक इव स्थितः ॥ ३६ ॥ 
ततो विदितवेद्यं मां निजां प्रकृतिमास्थितम्‌ । 

स उवाच जगत्कर्ता वक्ता सकलकारणम्‌ || ३७॥ 





धनीका घन हर लेनेसे वह दीन-हीन हो जाता है वैसे ही दीन-हीन हो गया, 
तत्वविज्ञानसे रहित और दुःख-शोकसे आक्रान्त मैं दिनपर-दिन जीणैशीण होने 
रगा । बड़े दुःखकी बात है कि यह महाक्केशदायक संसार नामक दोष कहाँसे 
मुझको प्राप्त हो गया ऐसा विचार करता था और किसी प्रकारकी चेष्टा नही 
करता था ॥ ३०-३२ ॥ 

तदुपरान्त पूज्य ब्र्माजीने मुझसे कहा--पुत्र, तुम क्यों दुःखी हो £ इस 
दुःखके नाशक उपायको मुझसे पूछो ? तदुपरान्त तुम अवश्य नित्यसुखी होओगे । 
तत्पश्चात्‌ स्वणकमलकी पंखुरीमे बेठे हुए मैंने सम्पूर्ण छोकोंके रचयिता शब्रह्माजी 
से संसारदुःखकी ओषधि पूछी । मैंने पूछा--भगवन्‌ , यह महादुःखमय संसार 
जीवको कैसे प्राप्त हुआ और केसे इसका विनाश होता है, यों मेरे द्वारा पूछे गये 
उन्होंने मुझको उस प्रचुर ज्ञानका उपदेश दिया, जिस परम पवित्र ज्ञानको जानकर 
भै पिताके सर्वोत्कृष्ट तत्त्वज्ञानके समान परिपूर्णस्वभाव हो गया ॥ २३-३६ ॥ 

तदुपरान्त जब कि मैंने .ज्ञातव्य तत्त्व जान लिया था, अतएव मे अपनी 
प्रकृतिमं स्थित हो गया था, तब जगतूके निर्माता, सबके कारण और उपदेशक 
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शापेनाऽज्ञपदं नीत्वा एच्छकस्त्यं मया कृत! । 
पुत्राउस्य ज्ञानसारस्य समस्तजनसिद्धये ॥ ३८ ॥ 
इदानीं शान्तशापस्त्वं परं बोधसुपागतः । 
संस्थितोऽहमिपैकात्माऽकन्कं कनकादिव ॥ ३९ ॥ 
गच्छेदानीं महीप्ृष्ठे जम्बुद्वीपान्तरस्थितम्‌ । 
साधो भशतवषं त्वं लोकानुग्रहहेतुना || ४० ॥ 
तन्न क्रियाकाण्डपरास्त्वया पुत्र महाधिया । 
उपदेशयाः क्रियाकाण्डक्रमेण क्रमशालिना ॥ ४१ ॥ 


विरक्तचित्ताशच तथा महाम्राज्ञा विचारिणः । 
उपदेञ्यास्त्वया साधो ज्ञानेनाऽऽनन्द्दायिना ॥ ४२ ॥ 


इति तेन नियुक्तोऽहं पित्रा कमलयोनिना । 
हह राघव तिष्ठामि यावद्धूतपरम्परा ॥ ४३॥ 


ब्रह्माजीने मुझसे कहा--पुन्न, मेंने शाप द्वारा तुम्हें अज्ञानी बनाकर समस्त 
अधिकारी छोगोंकी ज्ञान सिद्धिके लिए इस सारभूत ज्ञानका जिज्ञासु बनाया | 
वत्स, अब तुम्हारा शाप शान्त हो गया है, जैसे चिरकालतक मरके संसर्गसे 
मानो सुवर्णाभावताकों प्राप्त हुआ सुवर्ण पुनः शोधनसे पूर्वेकालिक शुद्ध सुवण- 
रूपताको प्राप्त हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा औपाधिक अज्ञान नष्ट हो गया है, भब 
उत्कृष्ट ज्ञानको प्राप्त हुए तुम मेरी नाई अद्वितीय आत्मरूप हो गये हो ॥३७-३९॥ 
हे सनदिरोमणे, इस समय तुम छोकानुग्रहके लिए भूलोकमें जम्बूद्वीपके 
मध्यम स्थित भारतवर्षमें जाओ । वत्स, वहॉपर महामति हुम कर्मकाण्डपरायण 
होगोंको क्रमसे शोभित होनेवाले कर्मकाण्डक्रमसे ही उपदेश देना, क्योंकि 
“न बुद्धिमेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌? ( कमे परायण अज्ञानियोकी बुद्धिमें सन्देह 
उत्पन्न नहीं करना चाहिए) ऐसा न्याय है, और जो लोग विचारशील, 
विरक्त और अतीन्द्रिय तत्तके म्रहणमें समथ हों, उन्हें आनन्ददायक ज्ञानमारीका 
उपदेश देना ॥ ४२ ॥ 
रघुवंशमणे, इस प्रकार पिता ब्रक्षाजी द्वारा आज्ञप्त में इस लोकमें रहता हूँ 
और जबतक इस लोकमें अधिकारी पुरुष रहेंगे, तबतक रहूँगा ॥ ४३ ॥ 
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कतेव्यमस्ति न ममेह हि किञ्चिदेव स्थातव्यमित्यतिमना भुवि संस्थितोऽस्मि। 
संशान्तया सततसुप्रधियेह वृच्या कार्य करोमि न च किञ्चिद करोमि ॥४४॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मुमुक्षुव्यबहारप्रकरणे 
ज्ञानावतरणं नाम दशमः सेः ॥१०॥ 


eros C) eee 
एकादशः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
एतत्त कथितं सवं ज्ञानावतरणं ्चुवि। 
मया स्वमीहित चेव कमलोड्भवचेष्टितम्‌ ॥ १॥ 
तदिद परमं ज्ञानं श्रोतुमद्य तवाऽनघ । 
भूशमुत्कण्ठित चेतो महतः सुकृतोदयात्‌ ॥ २॥ 
FE कम न कल जम कम वात 
इस छोकमें मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है, पर रहना चाहिए, यों विचार कर मे 
अमनस्क होकर यहाँ स्थित हँ, अतएव अभिमानशुन्य वृत्तिसे रहता हुआ में 
अज्ञानियोंकी बुद्धिस कार्य करता हूँ, अपनी बुद्धिसे तो कुछ भी नहीं करता, 
यह भाव है ॥ ४४ ॥ 
दुसवाँ सग समाप्त 





ग्यारहवाँ सगे 


[ ज्ञानप्राप्तिका विस्तार, श्रीरामचन्द्रजीके चैराग्यकी स्तुति और वक्ता तथा 
प्रनकर्तांके लक्षण आदिका प्रधानतः वर्णन ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे पुण्यचरित, ज्ञानका एथिवीपर अवतरण, अपने जन्म, 
ज्ञानावरोध, पुनः ज्ञानप्राप्ति आदि और श्रीत्रक्षाजीका कार्य यह सब में आपसे कह 
चुका हूं । अब आपका चित्त महान्‌ पुण्यके उदयसे उस ज्ञानके सुननेके लिए 


अति उत्कण्ठित हो रहा होगा॥ १-२ ॥ 
! शी 
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श्रीराम उवाच 
कर्थं ब्रह्मन्‌ भगवतो लोके ज्ञानावतारणे । 
सगादनन्तरं बुद्धिः प्रवृत्ता परमेष्ठिनः ॥ ३॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
परमे ब्रह्मणि ब्रह्मा स्वभाववशतः स्वयम्‌ । 
जातः स्पन्दमयो नित्यमूमिरम्बुनिधाविव ॥ ४॥ 
ष्ट्रेमातुरं सगे समस्य सकलां गतिम्‌ । 
भूतमव्यभविष्यस्थां ददश परमेश्वरः ॥ ५॥ 
स फ्रियाक्रमकालस्य कृतादेः क्षय आगते । 
मोहमालोच्य लोकानां कारुण्यमगमत्‌ प्रञ्चः ॥ ६ ॥ 
ततो मामीश्वर; सृष्टा ज्ञानेनाऽऽ्योज्य चाऽसकृत्‌ । 
विससज मद्दीपीठं लोकस्याऽज्ञानशान्तये ॥ ७॥ 
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उक्त पुण्यपरिपाककी किन लक्षणोसे पहचान करनी चाहिए एवं उस छक्ष्यभूत 
पदार्थके उपदेशकी प्रणालियॉ कैसी हैं ! इस बातको प्राचीन कथाके विस्तारके 
श्रवण द्वारा जाननेके इच्छुक श्रीरामचन्द्रजीने कहा--'कथस्‌' इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--बक्षन्‌ , सृष्टि करनेके अनन्तर भगवान ब्रक्षाजीकी 
बुद्धि इस छोकमें ज्ञानके अवतारणके लिए किस प्रकार हुई £ कृपया उस प्रकारको 
विस्तारसे कहिए ॥ ३ ॥ 

श्रीबसिष्ठजीने कहा-- राजकुमार, जैसे सागरम तरङ्ग बार बार उत्पन्न होती है 
वैसे ही प्रचुर क्रियाशक्तिसे सम्पन्न ब्रक्षा अपने पूर्वजन्मकी विद्या, कर्म और वास- 
नाओंके प्रकर्षसे परम म्र्षमें उन्न हुए। उन्होंने विविध प्राणियोंकी सृष्टि करनेके 
अनन्तर सृष्ट लोगॉकी इस प्रकार जन्म, मरण, नरक आदिसे, अपने अज्ञानके 
कारण, दुःखी देखकर वर्तमान सुष्टिके दृष्टान्तसे अतीत, वर्तमान और मविष्यकाळकी 
सृष्टिकी सम्पूर्ण अवस्थाओंका अनुमान कर लिया ॥ ४-५ ॥ 

विशेषरूपसे स्वग और मोक्षके साधनोंके अनुष्ठानके योग्य सत्ययुग आदि समयके 
क्षीण होनेपर छोगोंमें सिका जमानेवाले अज्ञानका प्राबल्य देखकर भगवान्‌ 
ब्रक्षाजीकों बड़ी दया आई ॥ ६ ॥ 

तदुपरान्त भगवान्‌ बरक्षाजीने मेरी सृष्टि कर और बार बार उपदेश द्वारा मुझे 


ड 
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यथाऽहं प्रहितस्तेन तथाऽन्ये 'च महर्षयः । 
सनत्कुमारप्रमुखा नारदाद्याथ भूरिशः ॥ ८॥ 
क्रियाक्रमेण पुण्येन तथा ज्ञानक्रमेण च। 
मनोमोहामयोन्रद्धमुद्धाले लोकमीरिताः ॥ ९॥ 
महषिंभिस्ततस्तैस्तैः क्षीणे कृतयुगे पुरा । 
क्रमात्‌ क्रियाक्रमे शुद्धे प्थिव्यां तनुतां गते ॥ १० ॥ 
क्रियाक्रमविधानाथे मर्यादानियमाय च। 
रथग्देशविभागेन भूपालाः परिकल्पिताः ॥ ११ ॥ 
बहूनि स्मृतिशास्राणि यज्ञशाख्राणि चाऽवनौ । 
धर्मकामाथसिश्यर्थं कल्पितान्युचितान्यथ ॥ १२ | 
कालचक्रे वहत्यस्मिस्ततो विगलिते क्रमे । 

प्रत्यहं भोजनपरे जने शास्यजनोन््रुखे ॥ १३ ॥ 
इन्द्वानि संप्रवृत्तानि विषयार्थं महीश्चुजाम्‌ । 
दण्ड्यतां संप्रयातानि भूतानि भवि भूरिशः ॥ १४ ॥ 





ज्ञानसम्पन्न बनाकर छोगोंके अज्ञानकी शान्तिके लिए मुझे प्रथिवीमें मेजा ॥ ७ ॥ 

भगवान्‌ ब्रह्माने इस छोकमें जैसे मुझे भेजा बैसे ही सनक, सनन्दन, 
सनस्कुमार, नारद आदि अनेक अन्याय महर्षियोंको अधिकारके अनुसार पुण्य 
कर्मकाण्डके उपदेश और ज्ञानकाण्डके उपदेश द्वारा मन और अज्ञान रूपी महं[- 
व्याधिके वशीभूत छोगोंका उद्धार करनेके लिए भेजा ॥ ८-९ ॥ 

प्राचीन कालमें सत्ययुंगके बीतनेपर कारकमसे प्रथ्वीपर वैदिक या राग, लोभं 
आदिसे अनुपहत कर्मकाण्डका हास होनेपर कर्मकाण्डके सञ्चालन और मर्दीयाके 
रक्षणके लिए प्रथक्‌ एथक्‌ देशोंका विभाग कर राजाओंकी कल्पना की गई। एथिवीमें 
राजाओंकी कल्पना होनेपर राजाओं और प्रजाओंके धर्मका नियन्त्रण करनेमें 
समर्थ स्म्ृतिशाख और यज्ञकी विधिके प्रतिपादक श्रौतसूत्र और गृद्यसूत्न तथा श्रौत- 
शृह्य-प्रयोगोंका घर्म, अथे और कामकी सिद्धिके लिए निमोण किया गया ॥१०-१२॥ 

इस काळचक्रके परिवर्तित होनेपर फिर कर्मकाण्डक्रम नष्टअ्रष्ट हो गया, 
प्रतिदिन लोग भोजनमात्रपरायण और विषयोंके अजनमें तत्पर हो गये । ऐसी 
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ततो युद्धं विना भूपा महीं पालयितुं क्षमाः । 

न समर्थास्तदा याताः प्रजाभिः सह देन्यताम्‌ ॥ १५ ॥ 
तेषां देन्यापनोदार्थ सम्यण्दष्टिक्रमाय च । 
ततोऽस्मदादिभिः ग्रोक्ता महत्यो ज्ञानदृष्टयः ॥ १६ ॥ 
अध्यात्मविद्या तेनेयं पूर्वं राजसु वर्णिता । 

तदनु प्रसृता ठोके राजविधेत्युदाहृता॥ १७॥ 
राजविद्या राजगुह्यमध्यात्मज्ञानशुत्तमम्‌ । 

ज्ञात्वा राघव राजानः परां निर्दुःखतां गताः॥ १८ ॥ 
अथ राजस्ततीतेपु बहुष्वमलकीत्तिषु । 

अस्माद्‌ दशरथादू राम जातोऽच्य त्वमिहाऽवनो ॥ १९ ॥ 


अवस्थामै राजाओंके देश या भोग्यपदार्थोके लिए परस्पर युद्ध होने रगे, इस 
प्रकार परथ्वीमें अनेक प्राणियोंको दण्ड भोगना पड़ा # ॥ १३-१४ ॥ 
पहले युद्धके बिना ही प्रथ्वीके पालनमें समर्थ होते हुए भी तदनन्तर राजा 
युद्धके विना प्रथिवीपर शासन करनेके लिए समर्थ नहीं हुए, इसका फळ यह 
हुआ कि प्रजाओंके साथ राजा दीनताको प्राप्त हो गये । भाव यह कि देहमें 
आत्मत्वबुद्धिसे युद्ध आदिमे देहका नाश होनेपर आत्माका नाश हो जाथगा, इस 
भीतिसे वे दीनताको प्राप्त हो गये ॥ १५ ॥ 
तदनन्तर उन छोगोंकी दीनताको दूर करनेके लिए और आस्मज्ञानके 
प्रधारके लिए हम लोगोंने ज्ञानवर्धक बड़े-बड़े दशनोंका उपदेश किया ॥१६॥ 
इस अध्यात्म विद्याका पहले राजाओमें उपदेश हुआ तदनन्तर इसका और 
छोगोंमें प्रसार हुआ, इस कारण श्वेदव्यास भादिने इसको राजविधा कहा है ॥१७॥ 
हे राघव, राजा लोग राजविद्या, राजगुह्य आदि नामोंसे प्रसिद्ध उत्तम 
अध्यात्मशानकोी जानकर अत्यन्त आनन्दको प्राप्त हुए, तदनन्तर उनमें किश्चित मी 
दुःख नहीं रहा ॥ १८ ॥ 
[रक्रमसे निर्मळकीर्तिवाले अनेक राजाओंके कीर्तिशेष होनेपर इन 
महाराज श्रीदशरथजीसे आप श्रीरामचन्द्र इस प्रथिवीमें उत्पन्न हुए हैं ॥ १९॥ 
# अथवा मूलस्थित (नू? शब्दका अर्थ शीतोष्ण आदि हन्द करना चाहिए । उनके परिह्दारमैं 


उपायभूत विषयोके सम्पादनके लिए प्राणी राजाओंके दण्डनीय हुए, कारण कि बिषयोंकी सिद्धि 
घनमूलक है और घमके लिए राआओंने प्रजापर कर लगाया । | 
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तव चा5तिप्रसन्नेडस्मिन्‌ जातं मनसि पावनस्‌। 
निनिमित्तमिदं चारु वैराग्यमरिमदन ॥ २० ॥ 
सर्वस्येव हि सवस्य साधोरपि विवेकिनः । 
निमित्तपूर्व वैराग्य जायते राम राजसम्‌ ॥ २१ ॥ 
- इदं त्वपूर्वमुत्पक्षं चमत्कारकरं सताम्‌ । 
तवाऽनिमित्ं वैराग्यं सात्विकं स्वविवेकजम्‌ ॥ २२ ॥ 
बीभत्सं विषयं दृष्टा को नाम न विरज्यते । 
सताश्चुत्तमंवेराग्यं विवेकादेब जायते ॥ २३॥ 
ते महान्तो महाम्राज्ञा निमित्तेन विनेव हि । 

वेराग्यं जायते येषां तेषां ह्यममलमानसम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्वविवेकचमत्कारपरामशविरक्तया । 

राजते हि थिया जन्तुर्युवेव वरमालया | २५ ॥ 


परन्तप, आपके अतिनिमेल मनमें 'इमशानमापदं दैन्यम्‌? इत्यादिसे आगे कहे 
जानेवाले दृष्ट निमित्तोंके बिना ही पवित्रतम ज्ञानोत्पादन समर्थ यह उत्तम वैराग्य 
उत्पन्न हुआ है ॥ २० ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र, सम्पूर्ण विवेकी पुरुषोंमे सर्वश्रेष्ठ रूपसे विख्यात साधुका 
सब विषयोंमें दृष्टनिमित्तपूर्वक ही राजस * वैराग्य होता है ॥ २१ ॥ 

श्रीरामजी, सत्पुरुषोंकी भी आश्चर्यमें डाळनेवाला अपने विवेकसे उत्पन्न 
आपका यह सात्तिक † वैराग्य किसी निमिसके बिना ही उत्पन्न हुआ है, ऐसा 
पहले कभी नहीं देखा गया है॥ २२ ॥ 

बीभत्स ( घृणाजनक ) विषयोंको देखकर किसको वैराग्य नहीं होता, किन्तु 
सत्पुरुषोंका उत्तम वैराग्य बिवेकसे ही होता है ॥ २३ ॥ 

वे महापुरुष हैं, वे महाविद्वान्‌ हैं और उन्हींका चित्त गङ्गाजलके समान 
निर्मल है, जिन्हें निमित्तके बिना ही वैराग्य होता है ॥ २४ ॥ 

हे परन्तप, केवळ अपने विवेकसे उत्पन्न तश्वपदा्थके प्रति अभिसुखतासे अन्य 
बिषयोंसे विरक्त बुद्धिसे युक्त पुरुष वेसा शोभित होता है जैसे कि बरमाठासे 
युवा पुरुष शोभित होता है ॥ २५ ॥ 


अ रजोगुणके कार्ये दष्ट दुःखके अनुभवसे होता है अतएव राजस कहलाता है । 
† केवळ विवेकमात्रसे उत्पन्न हुआ है अतएव सात्त्विक है । 
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परामृश्य विवेकेन संसाररचनामिमाम्‌ । 
वैराग्यं येऽधिगच्छन्ति त एव पुरुषोत्तमाः ॥ २६ ॥ 
स्वविवेकवशादेब विचार्यद पुनः पुनः । 
इन्द्रजाले परित्याज्यं सबाह्याभ्यन्तरं बलात्‌ ॥ २७ ॥ 
३मशानमापदं दैन्यं दृष्टा को न विरज्यते । 
तद्वैराग्य परं श्रेयः स्वतो यदभिजायते ।। २८ ॥ 
अकृत्रिमविरागत्वं महत््वमलमागतः । 
योग्योऽसि ज्ञानसारस्य बीजस्येव सृतु स्थलम्‌ ॥ २९ || 
प्रसादात्‌ परमेशस्य नाथस्य परमात्मनः । 
त्वादशस्य शुभा बुद्धिरविवकेमनुधावति ॥ ३० ॥ 


विवेकसे इस संसार रचनाकी दुःखरूपताका विचार कर जो लोग नैराप्यी 
प्राप्त होते हैं, वे ही श्रेष्ठ पुरुष हैं ॥ २६ ॥ 

अपने विलक्षण विवेकसे ही इस इन्द्रजारुतुस्य प्रपञ्चक पुनः पुनः विचार 
कर हठपूवेक इस मायिक वाद्य जगतूके साथ देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि और 
अविद्याका परित्याग करना चाहिए ॥ २७ ॥ 

श्मशानभूमि, आपत्तियों और दीनताको देखकर किसे वैराग्य न होगा ! वही 
वैराग्य परम श्रेयका साधन है, जो स्वतः उत्पन्न होता है ॥ २८ ॥ 

जैसे खूब जोता गया अतएव कोमल हुआ खेत बीजवपनके योग्य होता है 
वैसे ही स्वाभाविक वैराग्यरूपी अत्यन्त महत्वको प्राप्त हुए आप आतमानके 
उपदेशके योग्य पात्र हैं ॥ २९ | 

'तपःप्रभावादू देवप्रसादाश्च' ( तपके प्रतापसे और देवताकी प्रसज्ततासे ) 
यस्य देवे परा भक्ति” ( जिसकी देवतापर परम भक्ति होती है) और इशवरानु- 
्रहादेव पुसामद्वैतवासना । प्रसादादेव रुद्रस्य भवानीसहितस्य तु ॥ अध्यातमविषयं 
ज्ञानं जायते बहुजन्मभिः |! ( ईश्वरकी अनुकम्पासे छोगोंकी अद्वैतवासना होती हरा 
भ्रीभगवती पार्वतीजी सहित भगवान्‌ महादेवजीके प्रसादसे ही बहुत जन्मोके 
पश्चात्‌ अध्यात्म ज्ञान होता है ) इत्यादि श्रुति और स्मृतियोंका अनुसरण करते 
हुए कहते हैं--असादात' इत्यादिसे । 

परम मु भगवान्‌ श्रीमहादेवजीकी प्रसज्ञतासे आप ऐसे सजानोंकी शुभ 
बुद्धि विवेककी ओर असर होती है ॥ ३० ॥ | 
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क्रियाक्रमेण महता तपसा नियमेन च। 

दानेन तीथयात्राभिश्विकार्ल विवेकतः ॥ ३१ ॥ 
दुष्कृते क्षयमापन्ने परमार्थविचारणे । 
काकतालीययोगेन बुद्वि्जन्तोः प्रवत्तेते ॥ ३२ ॥ 
क्रियापरास्तावदर्क चक्रावतिमिरावृता। । 
भ्रमन्तीह जना यावन्न पश्यन्ति परं पदम्‌ ॥ २३ ॥ 








“तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन’ 
( उस परमात्मतत््वको ब्राह्मण छोग वेदाध्ययन, यज्ञ, दान और अविनाशी 
तपसे जाननेकी इच्छा करते हैं ) इत्यादि श्रृतिके अनुसार कहते हैं-- 
'क्रियाक्रमेण' इत्यादिसे । | 

गभीधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ा- 
करण, उपनयन, चार वेदत्त, समावपेन, विवाह, पाँच महायज्ञोंका अनुष्ठान, 
अष्टका, पार्वण, श्राद्ध, उपाकरण, उत्सजन, चेत्र और आधिनमें होनेवाळी नव- 
सस्येष्टि--ये सात पाकयज्ञः अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दरी-पौणिमास, चातुर्मास्य, 
आझयणेष्टि, निरूढ पशुबन्ध, सौत्रामणी--ये सात हवियज्ञ; अभिष्टोम, अत्यमिष्टोम, 
उक्थ्य, षोड़शी, वाजपेय, अतिरात्र, आत्मोयीम--ये सात सोमयज्ञ, ये चालीस संस्कार 
और सब भूतोंमें दया, क्षान्ति, अनसूया, शौच, आयासाभाव, माङ्गर्य, कार्पण्यका 
अभाव, अस्प्रहा--ये आठ गुण जिसके हों वह सायुज्यको प्राप्त होता है--यों 
गोतमस्मृतिमें दशीये गये कर्मकाण्डके क्रमसे, विपुर तपस्यासे, इन्द्रिय, प्राण और 
मनके नियमनसे, दानसे, तीथयात्राओंसे और चिरकाळ तक विचार करनेसे 
पापराशिके क्षीण होनेके अनन्तर परमात्मचिन्तन करनेपर काकतालीयन्यायसे (कौएके 
आने और ताळके गिरनेके समान ) संयोगतः सम्पन्ने साधनोंके संमिळनसे प्राणीकी 
बुद्धि विवेककी ओर अग्रसर होती है । ऐसी परिस्थितिमे ्रह्मजिज्ञासाके प्रयोजक 
विचारका उदय ही दुछेम है, यह भाव है॥ ३१-३२ ॥ , 

जब तक परमपदका साक्षात्कार नहीं करते तबतक _चक्रके समान छोगोंको 
घुमानेवाले रांग-द्वेष आदिसे आदृत. लोग कर्मकाण्डपरायण होकर इस संसारमें 
पुनःपुनः जन्म-मरणरूप परमराको प्राप्त होते हैं । श्रुति भी है---“अविद्यायार 


३४४ योगवासिष्ठ [ सुसक्षु-प्रकरण 


RTI IIIT Tn CORNET ATEN 





यथाभूतमिद दृष्टा संसारं तन्मयीं धियम्‌ । 
परित्यज्य परं यान्ति निरालाना गजा इव ॥ ३४ ॥ 
विपमेयमनन्तेह राम संसारसंसृतिः । 
देहयुक्तो महाजन्तुर्विना ज्ञानं न पश्यति ॥ ३५ ॥ 
ज्ञानयुक्तिवेनेव संसाराब्धि सुदुस्तरम्‌ । 
महायियः समुत्तीर्णा निमेषेण रघूद्वह ॥ ३६॥ 
तामिमां ज्ञानयुक्ति त्वं संसाराम्भोधितारिणीम्‌। 
शृणुष्वाऽवहितो बुद्या नित्यावहितया तया॥ ३७॥ 
यस्मादनन्तसंरम्भा जागत्यो दुःखभीतयः । 
चिरायाऽन्तदहन्त्येता विना युक्तिमनिन्दिताम्‌॥ ३८ ॥ 
शीतवातातपादीनि इन्द्रदुःखानि राघव । 
ज्ञानयुक्ति विना केन सह्यतां यान्ति साधुषु ॥ ३९ ॥ 


मन्तरे वतेमाना स्वयं धीराः०' ( अविद्यामें स्थित अपनेको पण्डित माननेवाठे मूढ़ 
जन अन्धोसे छे जाये जा रहे अन्धोंकी नाई पतनको प्राप्त होते हैं )॥ ३३ ॥ 

इस संसारको असार और दुःखरूप जानकर और संसारमयी बुद्विका परित्याग 
कर विद्वान्‌ लोग बन्धन-स्तम्भसे निर्मुक्त गजोंकी नाई परन्हमको प्राप्त होते हैं ॥३४॥ 

हे ्ीरामचन्द्रजी, यह संसारसृष्टि विषम और असीम है । देहाध्याससे 
युक्त महान जीव भी कृमि, कीट आदिके सदृश ही हैं । ज्ञानके बिना परम 
पदको प्राप्त नहीं हो सकते ॥ ३५ ॥ 

हे रघुवेशमणे, विवेकी छोग ज्ञानरूपी नोकासे ही सुदुस्तर संसार-सागरको 
एक पलकभरमें पार कर गये हैं ॥ ३६ ॥ 

संसाररूपी सागरसे जीवको पार करानेवाले वक्ष्यमाण ज्ञानरूप उपायको 
विचाराभ्यासपरायण तथा विवेक, वैराग्य आदिसे युक्त बुद्विसे एकाम होकर 
सुनिए ॥ ३७॥ | 

इस अनिन्दित ज्ञानयुक्तिके बिना अनन्त विक्षेपोंसे पूर्ण ये सांसारिक दुःख- 
भीतियों चिरकाळ तक हृदयको सन्तप्त करती हैं ॥ २८ ॥ 

हे राघव, साधुजनोंमे शीत, वात, धूप आदि दुःखद्दन्द शञानयुक्तिको छोड़कर किंस 
उपागसे सद्य होते हैं अर्थात्‌ ज्ञानसे अतिरिक्त किसी उपायसे सकष नहीं होते ॥२१९॥ 
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आपतन्ति प्रतिपदं यथाकालं दहन्ति च। 
दुः्खचिन्ता नरं मूढं तृणमभिशिखा इव ॥ ४०॥ 
राज्ञे विज्ञातविज्ञेयं सम्यग्दशनमाधयः । 
न दहन्ति बनं वर्षासिक्तमन्निशिखा इव ॥ ४१ ॥ 
आधिव्याधिपरावत्त संसारमरुमारुते । 
क्षुभितेऽपि न तरबज्ञो भज्यते कटपब्क्षवत्‌।। ४२॥ 
तत्व ज्ञातुमतो यत्नाद्वीमानेव हि धीमता । 
प्रामाणिक; प्रबुद्धात्मा प्रष्टव्यः प्रणयान्वितम्‌ ४३ ॥ 
प्रामाणिकस्य पृष्टस्य वक्तुरुत्तमचेतसः । 
यत्नेन वचनं ग्राह्ममंशुकेनेव कुडूकुमम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अतच््ज्ञमनादेयवचनं वाग्विदां वर । 
यः पृच्छति नरं तस्मान्नाऽस्ति मूढतरोऽपरः ॥ ४५ ॥ 








जैसे अम्निकी ज्वाछाएँ तृणको जला डालती हैं, वैसे ही मूढ़ पुरुषको पद- 
पदमें ( क्षण-क्षणमें ) दुःख-चिन्ताएँ प्राप्त होती हें और जला डालती हैं ॥ ४०॥ 

जैसे वर्षाकालमें सीचे गये वनको अमि जला नहीं सकती, वैसे ही जिसने 
ज्ञातव्य वस्तु जान ली है, ऐसे विवेकशील ,प्राक्ञ पुरुषको मानसिक व्यथाएँ 
सन्ताप नहीं पहुंचा सकतीं ॥ ४१ ॥ 

शारीरिक और मानसिक पीड़ारूपी बवंडरसे परिपूर्ण संसाररूपी मरुस्थलमें 
प्रसिद्ध वायुके तेज चलनेपर भी तत्त्वज्ञानी पुरुष करपबृक्षकी नाई उखाड़ा नहीं 
जा सकता यानी पीड़ित नहीं होता ॥ ४२ ॥ 

इसलिए तत्त्वपदार्थके ज्ञानके लिए बुद्धिमान्‌ पुरुषको श्रुति आदि प्रमाण 
देनेमें अतिकुशळ आत्मतत्त्वज्ञ बुद्विमान्‌ पुरुषसे ही अनुगमन, साष्टाङ्ग प्रणाम, 
सेवा आदिखप प्रयतनसे विनयपूवेक प्रश्‍न करना चाहिए ॥ ४२ ॥ 

जिज्ञाछु द्वारा पूछे गये, श्रुति आदि प्रमाण देनेमें निपुण और विशुद्ध चित्तवाले 
वक्ताके वाक्य वैसे ग्रहण करने चाहिं जैसे कि रंगनेके लिए घोले गये पक्के 
रंगमें डुबाया गया वर रंगको पकड़ लेता है फिर उसे कभी नहीं छोड़ता ॥ ४४ ॥ 

हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ श्ररामणी, जो पुरुष तत्त्ववस्तुको नहीं जानता अतएव 

४ 
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प्रामाणिकस्य तज्ज्ञस्य वक्तुः पृष्टस्य यत्नतः | 
नाऽनुतिष्ठति यो वाक्यं नाऽन्यस्तस्मान्नराधमः॥ ४६ ॥ 
अङ्चतातज्ज्ञते पूर्वे वक्तुनिणीय कार्यतः । 

य! करोति नर? प्रश्न पृच्छकः स महामतिः || ४७ ॥ 
अनिर्णीय प्रवक्तारं बालः प्रइनं करोति यः । 

अधमः पृच्छकः स स्यान्न महारथस्य थाजनम्‌॥ ४८ ॥ 
ूर्वापरसमाधानक्षमबुद्धावनिन्दिते | 

पृष्ट प्राज्ञेन वक्तव्यं नाऽधमे पशुधर्मिणि ॥ ४९ ॥ 
प्रामाणिका्थेयोग्यत्वं पच्छकस्याऽविचारयं च । 

यो वक्ति तमिह प्राज्ञा! ग्राहुभूढतरं नरम्‌ ॥ ५० ॥ 
त्वमतीव गुणश्लाघी एच्छको रघुनन्दन । 

अहं च वक्तुं जानामि समो योगोऽयमावयोः | ५१ ॥ 





जिसका वचन आह्य नहीं है, ऐसे पुरुषसे जो प्रश्न करता है, उससे बढ़कर मूर्ख 
दूसरा कोई नहीं है ॥ ४५ ॥ 

पूछे गये तत्त्वज्ञ प्रामाणिक वक्ताके उपदेशका जो प्रयलसे आचरण नहीं 
करता, उससे बढ़कर नराधम दूसरा नहीं है ॥ ४६ ॥ 

व्यवहारसे वक्ताकी अज्ञता और तत्त्वज्ञताका पहले निर्णय कर जो पुरुष 
प्रश्न करता है, वह प्रश्मकती महामति है ॥ ४७ ॥ 

जो भूख ( परीक्षा द्वारा प्रकृष्ट वक्ताका निर्णय किये बिना प्रश्न करता है, 
वह अधम प्रश्नकतों है और वह आत्मज्ञानरूप महान्‌ अर्थका पात्र नहीं हो 
सकता अ्थीत्‌ उसे कभी तरवज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता ॥ ४८ ॥ 

प्राश पुरुषको चाहिए कि उक्त और अनुक्तका विवेचन कर निश्चय करनेमें 
जिसकी बुद्धि समथ हो और जो निन्दनीय न हो ऐसे पुरुषके लिए प्रष्ट वस्तुका 
उपदेश दे पशुके जाड्य आदि धर्मोसे युक्त भधमको कभी तत्त्वका उपदेश न दे ॥४९॥ 

पश्षकतीकी श्रुति आदि प्रमाणोंसे निणीत पदार्थके महणकी योग्यताका विचार 
किये बिना जो तत्त्वका उपदेश देता है, उसको प्राज पुरुष मूढ़तर कहते हैं ॥५०॥ 

हे रघुनन्दन, आप अत्यन्त शरेष्ठ प्रभकती हैं और मे उपदेश देना जानता 
हैं, इसलिए हमारा यह समागम सहश है ॥ ५१ ॥ 
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यदहं वच्मि तद्यत्नाच्चया शब्दार्थकोबिद्‌ । 
एतद्वर्त्विति निर्णीय हृदि कार्यमखण्डितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
महानसि विरक्तोऽसि तस्वज्ञोऽसि जनस्थितौ । 
त्वयि चोक्तं लगत्यन्तः कुङ्कुमाम्बु यथांऽ्शुके॥ ५३ ॥ 
उक्तावधानपरमा परमार्थविवेचिनी | 
विशत्यथ तव प्रज्ञा जलमध्यमियाऽकभाः ॥ ५४ ॥ 
यद्यद्वच्मि तदादेयं हृदि काय प्रयत्नतः । 
नो चेत्‌ प्रष्टव्य एवाऽहं न त्वयेह निरथेकम्‌॥ ५५ ॥ 
मनो हि चपलं राम संसारवनम्केटम्‌ । 
संशोध्य हृदि यत्नेन श्रोतव्या परमार्थगीः ॥| ५६ ॥ 
अविवेकिनमज्ञानमसञ्जनरतिं जनस्‌ । 
चिरं दूरतरे कृत्वा पूजनीया हि साधवः ॥ ५७॥ 
हे शब्दा्थके ज्ञाता श्रीरामजी, जिस पदार्थका मे उपदेश देता हूँ उसको 
आप “यह तत्त्व वस्तु है! ऐसा निश्चय कर प्रयलपूर्वक अपने हृदये ज्यों-का-त्यों 
पूर्णरूपसे धारण कीजिए ॥ ५२ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, आप कुल, दया, दाक्षिण्य आदि गुणों और सदाचार 
आदिसे महान्‌ हैं, विरक्त हैं एवं तत्त्वज्ञ हैं, आपसे जो कहा जायगा वह जैसे वसमें 
घोरा हुआ रंग बेठ जाता है वैसे आपके हृदयके अन्तस्तरमें बैठ जायगा॥ ५३ ॥ 
आपमें उक्त पदार्थके अहणम निपुण मेधा है और परम तस्वका विचार 
करनेवाली प्रतिभा भी है । मेधा और प्रतिमासे सम्पन्न आपकी प्रज्ञा जेसे सूर्यकी 
किरणें जलके अन्दर प्रवेश कर जाती हैं, वैसे ही प्रतिपाद्य अर्थ ( तत्त्वज्ञान ) में 
प्रधेश करती है ॥ ५४ ॥ 
भै जो कुछ कहूँ, उसे आप ग्रहण कीजिए और प्रयत्नपूर्वक उसे अपने 
हृद्यमे स्थान दीजिए । यदि ऐसा आप न कर सकें, तो आपको मुझसे पूछना ही 
नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा पूछना निरर्थक है ॥ ५५ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, संसाररूपी वनका बन्दर मन बड़ा ही चपल है, उसको 
संस्कार द्वारा अपने वशमें कर परमार्थतस्वका श्रवण करना चाहिए और फिर 
उसको प्रयत्नसे हृदयमें धारण करना चाहिए ॥ ५६ ॥| 
विवेकशुन्य, शास्त्रके अभ्याससे उत्पन्न ज्ञानसे रहित एवं असाधु पुरुषोमे 
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नित्यं सञ्जनसंपर्काद्‌ विवेक उपजायते । 
विवेकपादपस्यैव भोगमोक्षौ फले स्मृतो ॥ ५८ ॥ 
मोक्षद्वारे द्वारपालाश्चत्वारः परिकीर्तिताः । 
शमो विचारः सन्तोषश्चतुर्थः साधुसङ्गमः ॥ ५९ || 
एते सेव्याः प्रयत्नेन चत्वारो द्वौ त्रयोऽथवा । 
द्वारशुद्वाटयन्त्येते मोक्षराजगृहे तथा ॥६०॥। 
एकं वा सर्वयत्षेन प्राणांस्त्यक्स्वा समाश्रयेत्‌ । 
एकस्मिन्‌ वशगे यान्ति चत्वारोऽपि वश यतः॥। ६१ ॥ 
सविवेकी हि शास्रस्य ज्ञानस्य तपसः श्रतेः । 
माजन भूषणाकारो भास्करस्तेजसामिव ॥ ६२ ॥ 
घनतामुपयात॑ हि अज्ञामान्यमचेतसाम । 
याति स्थावरतामम्बु जाड्यात्‌ पापाणतामिव ॥ ६३ ॥ 
मीति रखनेवाले पुरुष से अति दूर होकर चिरकारतक महात्माओंकी सेवा 
करनी चाहिए ॥ ५७ || 
सदा सन्त-मदात्माओंकी संगतिसे विवेक उत्पन्न होता है । भोग और मोक्ष 
विवेकरूपी बृक्षके ही फल कहे गये हैं ॥ ५८ ॥ 
मोक्षद्वारके चार द्वारपारु कहे गये दैं--शम, विचार, सन्तोष और चौथा 
सजनसंगम ॥ ५९ ॥ 
पहले तो इन चारोंका ही प्रथलपूर्वक सेधन करना चाहिए । यदि चारोके र 
सेवनकी शक्ति न हो, तो तीनका सेवन करना चाहिए, तीनका सेवन न ही सकने 
पर दोका सेवन करना चाहिए । इनका भली भाँति सेवन होनेपर थे मोक्षरूपी 
राजगृहे मुसुक्षुका प्रवेश होनेके लिए द्वार खोलते हैं। यदि दो के सेवनकी भी 
शक्ति न हो, तो सम्पूर्ण अ्यज्ञसे प्राणोपर बाजी लगाकर भी इनमें से एकका 
अवश्य आश्रयण करना चाहिए । यदि एक वशमें हो जाता है, तो शेष तीन भी 
वशमें हो जाते हैं ॥ ६०, ६१॥ 
जैसे अन्य तेजस्वियोंमें सूर्य सर्वश्रेष्ठ है वैसे ही विवेकबान्‌ पुरुष सब छोगोंमें 
सिरके आमूपणके समान आदरणीय हे । वह शाखके श्रवण, मनन और निदि- 
ध्यासनका और ज्ञानका योग्य पात्र है ॥ ६२ ॥ 
जैसे अधिक शीत पड़नेसे जळ घनीभूत होकर पत्थर भम लाता है, वैसे ही 
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त्वं तु राघव सौजन्यगुणशास्राथदशिमिः । 
विकासितान्तःकरणः स्थितः पदम इवोदये ।। ६४ !| 
इमां ज्ञानगिरं श्रोतुमवबोट्धं च सन्मते । 
अर्हस्युद्धतकण्त्वं जन्तुर्वीणास्वनं यथा ॥ ६५॥ 
वेराम्याभ्यासयोगेन समसौजन्यसम्पदाम्‌ । 
अज्जनां कुरुतां राम यत्र नाशो न विद्यते । ६६ ॥ 
शास्त्रसजनसंसगेपूर्वकेः सतपोदमेः । 
आदौ संसारमुक्त्य्थं प्रज्ञामेवाऽभिवद्धयेत्‌ :: ६७ ॥ 
एतदेवाऽस्य मौख्यस्य परमं विद्वि नाशनम्‌ । 
यदिदं प्रेक्ष्यते शारं किञ्चित्संस्कृतया धिया ॥ ६८॥ 
संसारबिषबृक्षोऽयमेकमास्पदमापदाम्‌ | 
अज्ञं संमोहयेज्ञित्य मौख्यं यत्रेन नाशयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
अविवेकियोंकी मूता घनताको प्राप्त होकर अति कठिन हो जाती है ॥ ६३ ॥ 
हे रघुकुलतिळक, आप तो जैसे सूर्यका उदय होनेपर कमछ विकसित 
होता है, वैसे ही सौजन्य आदि गुण एवं शास्त्राथंकी इष्टिसे विकसित अन्तःकरण- 
वाले हैं । हे सदूबुद्धि श्रीरामजी, आप जैसे मृग आदि जन्तु ऊपर कान करके 
( कान खड़े करके ) वीणाके शब्दको सुनते हैं वेसे ही इस ज्ञानमय वाणीको 
सुनने और समझनेके योग्य हैं ॥ ६४, ६५ ॥* 
हे श्रीरामचन्द्रजी, आप वैराग्यके अभ्यास आदिसे सम्पूर्ण विनय आदि रूप 
सम्पत्तियोंका उपाजेन कीजिये, जिनके प्राप्त होनेपर नाश नहीं होता ॥ ६६ ॥ 
पहले संसाररूप बन्धनसे छुटकारा पानेके लिए शास्त्राभ्यास और सजन- 
संगतिपूवक तपस्या और इन्द्रियनिग्रहसे प्रज्ञाको ( विबेकके अहण और धारणमें 
निपुण बुद्धिको ) ही बढ़ावे ॥ ६७ ॥ 
प्रज्ञाकी अभिवृद्धिमें शास्त्राभ्यास ही उपाय है, इस अभिप्रायसे कहते हैं-- 
'पतदेवाऽस्य' इत्यादिसे । 
संस्कृत ( विशुद्ध ) बुद्धिसे जो कुछ शात्रका अवलोकन, चिन्तन आदि 
किया जाता है, उसीको इस मूखेताके विनाशका हेतु समझो ॥ ६८ ॥ 
यह संसाररूपी विषवृक्ष आपत्तियोंका एकमात्र घर है यह अज्ञानी पुरुषको 
संदा मोहमें डारता है, इसलिए अज्ञानका यत्नसे विनाश करना चाहिए ॥ ६९ ॥ 
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दुराशासपगत्येन मौख्येण हृदि वल्गता । 

चेतः संकोचमायाति चर्माश्चाविय योजितम्‌ ॥ ७० ॥ 

प्राज्ञे यथाथभूतेयं वस्तुदृष्टिः प्रसीदति । 

गिवेन्दौ निरम्भोदे सकलामलमण्डले || ७१ ॥ 

ूर्वापरविचारार्थचारुचातुर्यशालिनी | 

सविकासा मतियस्य स॒ पुमानिह कथ्यते ॥ ७२ ॥ 
विकसितेन सितेन तमोमुचा वरविचारणशीतलरोचिपषा । 
गुणत्रता हृदयेन विराजसे त्वममलेन नभः शशिना यथा ॥ ७३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे 
+ (१ 
पक्‍तृपच्छकलक्षण नाम एकादशः सगः ॥ ११॥ 
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दुराशासे सॉप की-सी कुटिर गतिको धारण करनेवाली हृदयमें हजारों 
विक्षेपरूपसे व्याप्त मूखेतासे बुद्धि अभ्निमें रकखे हुए चमड़ेकी भाँति संकोचो 
प्राप्त होती है अर्थात्‌ संकुचित कमलकी नाई मरिनताको प्राप्त होती है ॥ ७० ॥ 

जैसे मेघरहित और सम्पूर्ण निर्मळ मण्डलवाले चन्द्रमामें इष्टि प्रसन्नताको प्राप्त 
होती है वैसे ही यह पूर्वोक्त वस्तुदृष्टि ( चस्तु यानी परमार्थरूप तत्त्व जिससे 
देखा जाता है ) अर्थात्‌ सूक्ष्मबुछ्धिन्प्राशमें यथार्थवस्तुकी एकरसताको प्राप्त होकर 
प्रसलताको प्राप्त होती है ॥ ७१ ॥ 

जिसकी पूर्वीपरके विचारसे और अतिसूक्ष्म अर्थके अहणनें अत्यन्त पढु तथा 
भधुरतासे शोभित घुद्धि विकासयुक्त हो, इस लोकमें वही “पुरुष! कहा जाता है ॥७२॥ 

मेरी बुद्धि विकासयुक्त है या नहीं, यों सन्देह कर रहे भीरामचन्द्रजीको 
आश्वासन देते हुए श्रीबसिष्ठजी कहते हैं--'विकसितेन' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, आप भी विकसित, अज्ञानका त्याग कर रहे अतएव विशुद्ध, 
शान्ति आदि गुणोंसे शोभित एवं परमतत्तके विचारसे शीतल बुद्धिसे 


विराजमान हैं ॥ ७३ ॥ 
गयारहवो सर्ग समाप्त 


यी ही 


सर्ग १२ ] भाषानुवादसहित ३५१ 


2००० OOTY तासा यता OOS ENT pee NN 


द्वादशः सर्गः 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
परिपूणीमना मान्यः प्रष्टं जानासि राघव | 
वेत्सि चोक्तं च तेनाऽहं प्रवृत्तो बक्तुमादरात्‌ ॥ १ ॥ 
रजस्तमोभ्यां रहितां शुद्वसस््वानुपातिनीम्‌ । 
मतिमात्मनि संस्थाप्य ज्ञानं श्रोतुं स्थिरो भव ॥ २॥ 
बिद्यते त्वयि सर्वैव एच्छकस्य गुणावली । 
वक्तुर्गुणायैव मयि रत्नश्रीजलधौ यथा ॥ ३॥ 








धारहबाँ सगे 
[ संसारप्राप्तिकी अनथरूपता, ज्ञानका उत्तम माहात्म्य और राममें प्रश्नकर्ताके 
` गुणोंकी अविकताका वर्णन ] 

अन्य लोगोंके प्रति भी विवेक वेराग्यकी अभिवृद्धिके लिए संसारप्रासिकी 
अन्थरूपता और ज्ञानके माहात्म्यको कहनेके इच्छुक श्रीवसिष्ठजी श्रीरामचन्द्रजीको 
प्रवृत्त करनेके लिए आपमें केवळ विकासयुक्त बुद्धि ही नहीं है, किन्तु और भी 
अनेक गुण हैं तथा प्रश्नकतीके सम्पूण लक्षण आपमें घटते हैं, इस प्रकार प्रशंसा 
द्वारा प्रोत्साहित करते हुए बोले । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे रघुकुलकमलदिवाकर, आपका मन पूर्वोक्त गुणोंसे 
परिपूर्ण है और आप हमारे संमान्य हैं तथा आप प्रन करना जानते हैं, साधारण- 
रूपसे उक्त बातको भी विशेषरूपसे आप जानते हैं, इसलिए मे आदरपूर्वक 
आपको उपदेश देनेके छिए उद्यत हुआ हूँ | रजोगुण और तमोगुणसे रहित 
( रजोगुणसे बुद्धिमें चञ्चलता आती है और तमोगुणसे आवरण होता है, इसलिए 
उक्त दोनों गुणोंसे शून्य होना आवश्यक है ), इसीलिए शुद्ध सत्त्वगुणवाले परमातमा- 
की ओर प्रवृत्त होनेवाली बुद्धिको आत्मामें स्थापित कर अर्थात्‌ स्वस्थ कर सुनसेके 
छिए प्रवृत्त होइए ॥ १, २ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जेसे समुद्रमें रत्नसम्पति ( रत्नोंसे परिपूर्ण लक्ष्मी ) रहती 
हे, वैसे ही प्रश्‍नकतीके सभी गुण आपमें विद्यमान हें और वक्ताके ( उपदेशकके ) 
गुण मुझमें विद्यमान हैं ॥ ३ ॥ 
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आप्तवानसि घेराण्यं विवेकासज्ञज सुत । 
चन्द्रकान्त इवाऽऽद्रत्वं लग्नचन्द्रकरोत्करः ॥ ४ ॥ 
चिरमाशेशवादेव तवाऽभ्यासोऽस्ति सद्शुणैः । 

शुद्धः शुद्धस्य दी्धेश्च पद्‌मस्येवाऽतिसन्ततेः ॥ ५ ॥ 
अथ शृणु कथां वक्ष्ये त्वमेवाऽस्या हि भाजनम्‌ । 

नहि चन्द्रं विना शुद्धा सविकासा कुंमुद्ती ॥ ६ ॥ 
ये केचन समारम्भा याश्च काश्चन दृष्टयः । 

ते च ताश्च पदे दष्टे निःशेषं यान्ति वे शमम्‌ ॥ ७ ॥ 
यदि विज्ञानविश्रान्तिन भवेङ्कव्यचेतसः 

तदस्यां संसृतौ साधुश्रिन्तामोढ्य सहेत कः ॥ ८ ॥ 





हे वत्स, जैसे चन्द्रमाके किरणोंके संसर्गसे चन्द्रकान्त मणि भाद्रेताको प्राप्त 
होती है, वेसे ही विवेकके संसर्गसे उत्पन्न वैराग्यको आप प्राप्त हुए हैँ ॥ ४ || 

जैसे कमलका चारों ओर फेले हुए एवं कभी नष्ट न होनेवाले दीर्घ तन्तुओं 
और सौगन्ध्य आदिसे सम्बन्ध रहता है वैसे ही वार्यावस्थासे लेकर ही चिर- 
कारुसे शुद्ध आपका सब दिशाओंमें फेले हुए एवं अविच्छिन्न शुद्ध सद्गु 
णोंसे सम्बन्ध है ॥ ५ ॥ 

इसलिए हे राघव, सुनिए, में, आपसे यह मोक्षकथा कहुँगा, क्योंकि आप 
ही इस कथाके योग्य पात्र हैं अर्थात्‌ श्रबणजनित अक्ृष्ट बोधके आधार हैं । 
शुद्ध ( शुअ ) कुमुदिनी चन्द्रमाके बिना विकासयुक्त नहीं हो सकती अथीत्‌ जैसे 
शुद्ध कुमुदिनी चन्द्रमामें ही ( चन्द्रमाके उदित होनेपर ही) विकसित होती है 
वैसे ही यह मोक्षकथा आपमें ही बिकासको प्राप्त होगी ॥ ६ ॥ 

इस कथाश्रवणरूप कार्यकी अवघि कौन है ! ऐसी आशक्का होनेपर परम- 
पदसाक्षात्काररूप विश्रास्ति ही उसकी विश्रान्ति दै, इस अभिप्रायसे कहते है-- 
थे केचन” इत्यादिसे । 

जो कोई कार्य हैं और जो कोई प्रमाण, प्रमेय आदि व्यवहार हैं, वे सब 
कार्य और ने सब व्यवहार परब्रझ परमात्माके दशन होनेपर सर्वथा शान्त 
हो जाते हैं || ७ ॥ 

उक्त विभ्ान्तिमें अविइवासका निराकरण करते ह--“यदि' इत्यादिसे | 
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परं प्राप्य विलीयन्ते सर्वा मननवृत्तयः । 
कर्पान्ताकंगणासंगात्‌ कुलशलशिला इव ॥ ९॥ 
दुःसहा राम संसारविषावेशविषूचिक्रा । 
योगगारुडमन्त्रेण पावनेन प्रशाम्यति ॥ १० ॥ 
स च योगः सञ्जनेन सह शास्विचारणात्‌ । 
परमार्थज्ञानमन्त्रो नूनं लभ्यत एव च॥ ११॥ 
अवश्यमिह हि विचारे कृते सकलदुःखपरिक्षयो भवतीति मन्तव्यं 
नाऽतो विचारदृष्टयोऽवहेल्या द्रष्टव्याः ॥ १२॥ 





यदि विशुद्ध चित्तवाले पुरुषको विज्ञानरूप विश्रान्ति प्राप्त हो, तो कौन 
विवेकशील पुरुष इस संसारमें अनेक चिन्ताओंको सहेगा अर्थात्‌ उनका सहन 
न॑ हो सकनेसे आपकी नाई देहत्यागके लिए उच्यत हो जायगा ॥ ८ ॥ 

केवल बाह्य व्यवहार ही शान्त नहीं होते, किन्तु मानसिक व्यवहार भी शान्त 
हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं--“परम्‌? इत्यादिसे । 

जैसे हिरण्यगर्मकी आयुकी समासिको प्राप्त होकर हिमाळ्य आदि कुछपर्वतोंके बड़े- 

बड़े चट्टान कहपान्तके सूर्योके संसगसे चूण-चूण हो जाते हैं वैसे ही परमात्माका साक्षा- 
त्कार होनेपर सम्पूर्ण मानसिक प्रवृत्तियाँ लीन हो जाती हैं । भगवती श्रुति भी कहती 
हे--'मिद्यते हृदयम्रन्धिरिछियन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चाऽस्य कर्माणि तस्मिन्‌ 
ष्टे परावरे ॥” ( परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार होनेपर हृदयकी म्रन्थियॉ ( काम 
आदि ) टूट जाती हैं, सम्पूर्ण सन्देहोंकी निवृत्ति हो जाती है और सब कर्म क्षीण 
हो जाते हैं )॥ ९ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, संसाररूपी विषके आवेशसे हुईं विषूचिका ( हैजा ) बड़ी 
कष्टदायिनी है, वह पवित्रतम जीव और ब्रह्मके ऐक्यज्ञानरूपी गारुड़मन्त्रसे शान्त 
होती हे । विषभक्षणसे भी विषूचिका होती है और वह विषसंशोधनसे. शान्त 
हो जाती है । उक्त मन्त्ररूपी परमार्थज्ञान (जीवन्रहेक्यज्ञान) सज्जनोंके साथ शास्त्र- 
चिन्तन करनेसे प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ १०,११ ॥ 

इस अधिकारिजन्ममें विचार करनेपर अवश्य ही सम्पूर्ण दुःखोंका विनाश 
होता है, ऐसा समझना चाहिए, इसलिए विचारवान्‌ छोगोंको अनादर इष्टिसे 


नहीं देखना चाहिए ॥ १२ ॥ 
४५ 
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विचारवता पुरुषेण सकलमिदमाधिपञ्जरं सपण त्वचमिव परिपक्कां 
सन्त्यज्य विगतज्बरेण शीतलान्तःकरणेन विनोदादिन्द्रजालमिव जगद- 
खिलमालोकयते सम्यग्दर्शनवता असम्यग्दर्घनवतो हि परं दुःखमिदभ्‌॥ १३॥ 

विषमो ह्यतितरां संसाररागो भोगीव दशति असिरिव छिनत्ति कुन्त 
इव वेधयति रज्जुरिवाऽऽवेष्टयति पावक इव दहति रात्रिरिवाऽन्धयति अश- 
ङ्कितपरिषतितपुरुषान्‌ पाषाण इव विवशीकरोति हरति प्रज्ञां नाशयति स्थिति 
पातयति मोहान्धङ्कपे तृष्णा जमरीकरोति न तदस्ति किञ्चिद दुखं संसारी 
यन्न प्रामोति ॥ १४ ॥ 

दुरन्तेयं किल विषयविषूचिका यदि न चिकित्स्यते तन्नितरां नरक- 
नगरनिकरफलानुबन्धिनी तत्तत्करोति ॥ १५ ॥ 





जैसे सॉप अपनी जीण त्वचाका परित्याग कर सन्तापरहित और शान्त 
हो जाता है वैसे ही विचारवान्‌ पुरुष मानसिक व्यथाओंकी पेरीके समान इस 
सम्पूर्ण जगतका त्याग कर सन्तापरहित और शान्तहृदय हो जाता हे । सम्यग्‌- 
दशनवान्‌ पुरुष इस सम्पूण जगतको विनोदसे इन्द्रजालदी नाइ देखता है, जिसे 
सम्यक्‌ ज्ञान नहीं हुआ है, उसीके लिए यह जगत्‌ परम दुःखदायी है ॥ १३ ॥ 

यह संसारानुराग अत्यन्त विषम ( क्लेशदायक ) है । यह निःशङ्क हो संसारमै 
आये हुए पुरुषोंको सॉपके समान डेंसता है, तळवारके समान काटता है, भालेके 
समान बेघता है, रस्सीके समान जकड़ देता है---हाथ-पैर बाँध देता है, 
अमिके समान जाता है, रातरिक्रे समान अन्था बना डालता है, सिरपर गिरे हुए 
पत्थरके समान मूर्छित कर देता है, विचारदष्टिफो हर हेता है, मर्यादाको नष्ट कर 
डालता है, पुरुषको मोहरूप अन्धकूपमें गिरा देता है, इस संसारमें तृष्णा मनुष्यको 
जजर कर डालती है अर्थात्‌ जैसे रस गारनेके लिए सोम रगड़कर निचोड़ा 
जाता है वैसे ही मनुष्योके अङ्ग-प्रत्ङ्गको शिथिल कर डालती है । बहुत क्या 
कहें, ऐसा कोड दुःख नहीं है, जो संसारी पुरुषको प्राप्त न हो ॥ १४ ॥ 

मल मूत्र आदिके नगररूप शरीरोंमें ( पुत्र, कन्न आदि पोष्य जनोमें) पुरुषको 
अनुरागसे बाधनेवाळी यह विषयविषृचिका दुरुच्छेध ( अकाट्य ) है । यदि इसकी 
चिकित्सा न की जाय, तो भागे कही जानेवाळी हजारों नारकीय दुर्गतियोंको 
प्राप्त कराती है ॥ १५ ॥ 


सगे १२ ] भाषानुवादस हित ३५५ 


ररर प RRR 


= व्वा 

यत्र शिराशिताऽसिशातः पात उपठताडनममिदाही हिमावसेको5डव- 
कत्तनं चन्दनचर्चा तरुवनानि घुणवृत्तान्तः परिवेषोऽङ्गपरिमार्जनमनपरतानल- 
विचलितसमरनाराचनिपातो निदाघविनोदन धारागृहसीकरवर्षण शिरञ्छेदः 
सुखनिद्रा मूकीकरणमाननमुद्राबान्धुय महानुपचयः ॥ १६ ॥ 














जहाँ जीवोंको पत्थर खाने पड़ते हैं, तलवारोसे उनके ठुकड़े-टुकड़े 
किये जाते हैं, पर्वतोंकी चोटियोंसे वे गिराये जाते हैँ, पत्थरोंसे मारे जाते हैं, 
आगसे जछाये जाते हैं, बर्फसे सदा तर रबखे जाते हैं, अङ्ग-परत्यङ्ग कुल्हाडे, 
केची आदिसे काटे जाते हैं, चन्दनकी नाई पत्थरोपर घिसे जाते हैं, तलवारके 
समान तीक्ष्ण पत्तेवाले वृक्षोके बनमें दौड़ना पड़ता है, धुनोंका-सा व्यवहार 
होता है अथोत्‌ सर्वाङ्गमें काठके यन्त्रोंसे पीड़ा पहुँचाई जाती है, तपाई गई 
-लोहेकी बड़ी-बड़ी सांकछोंसे शरीरको लपेटा जाता है, काटेदार झाडुओंसे शरीर 
बुहारा जाता है ( त्वचारहित किया जाता है ), जिनसे सदा आगकी छपरे 
निकलती रहती है, ऐसे युद्धमें छोड़े गये बाणोंकी धारावाहिक वृष्टि होती है, 
छाया और पानीके बिना ग्रीष्मकाल बिताना पड़ता है, अतिशीत धारागृहोंमे 
छगातार झरनोंकी वृष्टि होती है, पहले काटे गये सिरके पुनः उगनेपर फिर-फिर 
उसका कतेन होता है, सुखपूर्वक नींदकी तो वहाँ बात भी नहीं होती, सुंहको 
ढककर श्वास-प्रश्वास भी रोक दिया जाता है, अङ्गोंकी निन्नता और उन्नततासे 
विसंष्टुङ ( विषम अवयव ) होनेके कारण व्यवहारकी अयोग्यता होती है, यह सब 
महासम्पत्तिकी भभिवृद्धिके समान सहना पड़ता है# ॥ १६॥ 





% इस इलोकका दूसरा अर्थ टीकाकारोंचे यों किया है--पत्थर खाना, तलवार द्वारा अज्न- 
छेदन, पर्वतके शिखरसे निपातन और पत्यरोंकी भारका हिमसेककी नाई सहन करमां 
पड़ता है, कुल्हाडे और केची द्वारा हाथ, पेर आदि अङ्गोंका कतेन चन्दनळेपकी भाँति सहना 
पड़ता है, असिपत्रवाले वृक्षोंके वनमें दौड़ना, घुनके समान काठके यन्त्रमें जकड़ा जाना तथा 
लोहेकी गर्म सांकलोंसे शरीरको लपेटना देहसर्कारकी नाई सहना पड़ता है; अभिकी 
ज्वालाको वर्षा रहे भयानक बाणोंकी लगातार वृष्टि ग्रीष्मकालमें विनोद्के लिए बनाये 
गये घारा-णहोंके फुव्वारोंकी वृष्टिके समान सहनी पड़ती है, शिरके करनेसे हुई शत्यु निद्रा्ुखके 
समान सहनी पड़ती है, मुँह बन्द करनेसे बलपूर्वक किया गया मूकीभाव स्वाभाविक सुखमुद्ाके 
समान सहना पड़ता है एवं अज्ञोंकी छोटाई-बड़ाईसे उत्पन्न अकिद्चितकरता महती सम्पत्तिकी बृद्धिके 


समान सहनी पड़ती है । 
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तदेवविधकष्टचेष्टासहस्रदारुणे संसारचलयन्त्रेडस्मिन्‌ राघव नाऽवहेलना 
कत्तव्या, अवश्यमेवं विचारणीयमेवं चा5वबोद्धव्यं यथा किल शास्रविचारा- 
च्छेयो भवतीति ॥ १७॥ 

अन्यच्च रघुङुलेन्दो, यदि चेते महाद्लुनयो महर्षयश्च विग्राश्च राजानश्च 
ज्ञानकवचेनाऽवशुण्ठितशरीरास्ते कथमदुःखक्षमा अपि दुःखकरीं तां तां वृत्ति- 
पूर्विकां संसारकदर्थनामनुभवन्तः सततमेव मुदितमनसस्तिष्ठन्ति ॥ १८ ॥ 


इह हि 


विकौतुका विगतबिकल्पविएवा यथा स्थिता हरिहरपद्मजादयः । 
नरोत्तमाः समधिगतात्मदीपकास्तथा स्थिता जगति विशुद्बुद्वयः॥ १९ ॥ 





दुःख देनेके स्थान तो अनन्त हैं, उनकी तो गणना ही नहीं हो सकती, 
यह तो केवल दिड्मात्रका प्रदर्शन है, यों दशीकर उसका उपसंहार करते हुए 
प्रकृतमें उनके वणनकी उपयोगिता कहते हैं--*तदेवस्‌ ०? इत्यादिसे । 

हे राघव, नश्वर देहों, परतन्त्रतापूण एवं इस प्रकारकी हजारों कष्टप्रद 
चेष्ठाओंसे अतीव क्लेशकारक इस संसारमें अवहेलना ( अनादर ) नही करना 
चाहिए, आगे कही जानेवाळी रीतिसे विचार करना चाहिए और वक्ष्यमाण रीतिसे 
ही निश्चय करना चाहिए कि शाखके विचारसे कल्याण होता है ॥ १७॥ 

शाखके विचारसे कल्याण होता है, यह निश्चय केसे हो ! क्योंकि शास्त्र 
विचारमें परायण माण्डव्य आदिकी भी हजारों दुर्दशाएँ देखी गई हैं, इस शङ्काका 
परिहार करते हुए विद्याकी दृष्टफलताका प्रतिपादन करते हैं-*अन्यचच' इत्यादिसे। ' 

हे रघुकुरूनन्दन, ज्ञानरूपी कवचसे गुप्त शरीरवाले अतएव दुःखके सवेथा 
अयोग्य भी ये ध्यानपरायण महामुनि, मन्त्रजपनिरत ऋषि, यज्ञ-याग आदि करने- 
वाले ब्राह्मण एवं जनक आदि राजा अज्चानियोंके समान मनोवृत्तिसे होनेवाली पूर्वोक्त 
अनेक प्रकारकी संसारपीड़ाका अनुभव करते हुए रहते हैं, ऐसा यदि तुम्हारा 
खयाल है, तो वे केसे सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं ! ॥ १८ ॥ 

उनकी स्थिति कैसी है ! इसपर कहते हैं--“इह हि? इत्यादिसे । 

इस छोकमें कौतुकरहित ( कौतुकसे--विषयके दरशन और उपभोगमें 
उत्साहसे--शून्य ), विविध विकल्पोंसे होनेवाले चित्तविक्षेपोंसे भी रहित, 
आत्मरूपी प्रदीप जिन्हें प्राप्त हो गया है, अतएव विशुद्ध बुद्धिवाले नरश्रेष्ठ 
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परिक्षीणे मोहे विगलति घने ज्ञानजलदे 
परिज्ञाते तत्वे समधिगत आत्मन्यतितते । 
विचार्याऽऽयेः सादे चलितवपुषो वै सदृशतो 
थिया दृष्टे तत्वे रमणमटनं जागतमिदस्‌ || २० ॥ 
अन्यच्च राघव 
प्रसद्गो चित्तचवे हृदि शमभवे वल्गति परे 
शमाभोगीभूतास्वखिलकलनाइष्टिपु पुरः । 
सरम याति स्वान्तःकरणघटनास्वादितरसं 
थिया इष्टे तच्वे रमणमटनं जागतमिदम्‌ २१ ॥ 
अन्यन्च 
रथः स्थाणुर्देइस्तुगरचना चेन्द्रियगतिः 
परिस्पन्दो वातो वहनकलितानन्दविषयः । 


जगतमें इस प्रकार पूणकामरूपसे स्थित हैँ, जिस प्रकार कि हरि, हर और ब्रक्षा 

आदि देवता स्थित हैं ॥ १९ ॥ 

गुरु आदिके साथ विचारकर पदार्थका परिशोधन होनेपर पहले स्थूळ आदि 
शरीरोंमें तादात्याध्याससे जो आत्मसाहर्य था, वह जिसका निवृत्त हो गया है, 
उस अधिकारी पुरुषको 'तत्तमसि” आदि वाक्योंके अथेके विचारसे तत्त्वके ज्ञात 
होनेपर, मनन द्वारा असंभावना और विपरीतभावनाके निराकरणसे अपरिच्छिन्म 
आत्माके विदित होनेपर, निदिध्यासन द्वारा विपरीतभावनाशुन्य बुद्धिसे ब्रह्मका 
साक्षात्कार होनेपर मोहके नष्ट होने एवं अति निविड़ अम ज्ञानके विलीन 
होनेपर यह जगतका अमण मनोविनोद ( आनन्दसाधन ) ही है, दुःखकारी 
नहीं है ॥ २० ॥ 

हे रामचन्द्रजी, और भी सुनिए, चेतन्यमात्रस्वभाव परमार्थ बस्तुके प्रसन्न 
होने और हृदयमें उत्कृष्ट शान्तिका आविभीव होनेपर सम्पूर्ण बुद्धिवृत्तियोके 
शान्तिरसास्वादरूप होनेपर अन्तःकरण ब्रह्मरसास्वादपूवेक विषमतारहित 
स्वमावको प्राप्त होता है । तब बुद्विसे तत्त्वका साक्षात्कार होनेपर यह जगतका अमण 
आनन्दमय हो जाता है, अतः जो आनन्दसाधनता कही, वह ठीक ही हे ॥२१॥ 

कटे हुए वृक्षके समान जड़ शरीर रथ है, इन्द्रियोंकी विषयाभिसुख प्रवृत्ति 
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प्रोऽणुर्वा देही जगति विहरामीत्यनघया 
थिया इष्टे तन्वे रमणमटनं जागतमिदम्‌ ॥ २२ ॥ 
इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मुयुक्षुव्यवहारप्रकरणे 
तस्वमाहात्म्यवर्णनं नाम द्वादशः सगे! ॥ १२॥ 


srr €) 





त्रयोदशः सर्गः 

श्रीवसिष्ठ उवाच 
एतां इष्टिमवष्टभ्य हृष्टात्मानः सुबुद्गयः । 
बिचरन्तीह संसारे महान्तोऽभ्युदिता इव ॥ १॥ 
न शोचन्ति न वाञ्छन्ति न याचन्ते शुभाशुभम्‌ । 
सबेमेव च कुर्वन्ति न ङुर्वन्तीह किञ्चन ॥ २॥ 


घोड़ोंकी गतिचातुरी है, जिससे घोड़ोंका इधर उधर परिचालन किया जाता है 
अर्थीत्‌ लगाम प्राणप्रधान मन है ऐसे रथ आदिके प्रापणसे जिसे आनन्दरूप 
विषय प्राप्त होते हैं वह देही ( आत्मा ) समाधिमें परमात्मा ही है । व्यवहार- 
कारमें बुद्धि आदिके परिच्छेदसे भले ही रथी सूक्ष्म हो। तत्त्वका साक्षातकार होनेपर 
इस प्रकारका शुद्ध, बुद्ध, आनन्दघन में विहार कर रहा हूँ, यों विशुद्ध हष्टिसे 
जगतका अमण रमण ही है--क्लेशकर नहीं है ॥ २२॥ 


बारहवा सर्ग समाप्त 





तेरहवाँ सर्ग 
[ जीवनमुक्तिरूप फलके हेतु वैराग्य आदि गुणोंका एवं शमका विशेषरूपसे वर्णन ] 
वैराग्य, शान्ति आदि साधनोंका आगे वर्णन करनेवाले श्रीवसिष्ठजी इस 
समय प्रस्तुत जीवन्युक्तिस्थितिका वर्णन करते हें --“एताम्‌' इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, इस दृष्टिका अवळम्बन कर सुबुद्धिमान्‌ 
तत्त्वज्ञ महापुरुष इस संसारमें ऐसे विचरते हैं, मानो उन्हें महान्‌ साम्राज्य प्राप्त 
हो गया हो । वे लोग न तो अशुभके लिए शोक करते हैं और न शुभकी 
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स्वच्छमेवा5वतिष्ठन्ते स्वच्छं कुवन्ति यान्ति हि। 
हेयोपादेयतापक्षरहिताः स्वात्मनि स्थिताः ॥ ३ ॥ 
आयान्ति चन चाऽऽ्यान्ति प्रयान्ति च न यान्ति च । 
कुंवन्त्यपि न कुवेन्ति न वदन्ति वदन्ति च ॥ ४॥ 
ये केचन समारम्भा याच काथन इष्टयः । 
हेयोपादेयतस्तास्ताः क्षीयन्तेऽधिगते पदे ।। ५ ॥ 
परित्यक्तसमस्तेह मनो मधुरवृत्तिमत्‌ । 
सर्वतः सुखमभ्येति चन्द्रबिम्ब इव स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
अपि निर्मननारम्भमप्यस्ताऽखिलकौतुकम्‌ । 
आत्मन्येव न मात्यन्तरिन्दाविव रसायनम्‌ ॥ ७॥ 
कामना करते हैं अतएव वे उनके साधनोंकी भी याचना नहीं करते। वे सब 
कुछ करते भी हैं फिर भी कुछ नहीं करते । हेय और उपादेयके पक्षपातसे रहित 
एवं अपनी आत्मामें स्थित वे असङ्ग आत्माके साक्षात्कारसे निर्लेप रहते हैं, शाखीय 
स्वच्छ कर्म करते हैँ और सम्मारीमें जाते हैं ॥ १-३ ॥ 
चे अन्य छोगोंकी दष्टिसे आते हैं और जाते हैं पर अपनी इष्टिसे न आते 
हैं और न जाते हैं, अन्यकी इष्टिसे करते हुए एवं बोलते हुए भी अपनी दृष्टिसे 
न करते हें और न बोलते हैं, क्योंकि 'सचक्षुरचक्षुरिव सकर्णोऽकण इव समना 
अमना इव? ( तत्त्वज्ञ पुरुष अन्यकी इष्टिमें चक्षुयुक्त होता हुआ भी अचक्षुके 
सहश है और अन्यकी हष्टिसे कर्णयुक्त होता हुआ भी कर्णरहित है, अन्यकी 
इृष्टिसे मनयुक्त होता हुआ भी मनसे रहित-सा है ) ऐसी श्रुति है॥ ४ ॥ 
हेय और उपादेयरूपसे जो कोई यज्ञयाग आदि कार्य हैं और जो कोई 
प्रमाण, प्रमेय आदि व्यवहार हैं, वे सब परमतच्वके ज्ञात होनेपर क्षीण 
हो जाते हैं ॥ ५ ॥ 
सम्पूर्ण अभिळाषाओंसे रहित शान्तिपूर्ण तथा ब्रह्षाकारताको प्राप्त मन चन्द्रः 
बिम्बमें बेठे हुए स्वर्गीके समान चारों ओरसे सुखको प्राप्त होता हे ॥ ६ ॥ 
` विषयोंका बार-बार स्मरण करना और विषयोंकी प्रापतिमें कुतूहल ही विक्षेपके 
हेतु हैं, उनके अभावमें विक्लेपरहित सुख होता है । जैसे चन्द्रमामें अमृत नही 
अमाता वैसे ही विषयमननरहित और सम्पूर्ण विषयकोतुकसे शुन्य सुखरूपताको 
प्राप्त हुआ मन आत्मामें ही नहीं अमाता ॥ ७ ॥ 








Re a 
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न करोतीन्द्रजालानि नाऽनुधावति वासनाम्‌ । 
बाठचापलमुत्सृज्य पूर्वमेव विराजते ॥ ८ ॥ 
एवंविधा हि वृत्तय आत्मतस्वाऽवलोकनाछ्छभ्यन्ते नाऽन्यथा ॥ ९ ॥ 
तस्माद्विचारेणाऽऽस्मेवाऽन्वेष्टव्य उपासनीयो ज्ञातव्यो यावञ्जीवं पुरुषेण 

नेतरदिति ॥ १० ॥ 
स्वाचुभूतेश्च शास्रस्य गुरोथेबेकवाक्यता । 
यस्याऽभ्यासेन तेनाऽऽत्मा सन्ततेनाऽवलोक्यते ॥ ११ ॥ 
अवहेलितशास्तरार्थेरवज्ञातमहाजनेः | 
कष्टामप्यापदं ग्राप्तो मूढैः समतामियात्‌ ॥ १२॥ 
न व्याधिने विषं नाऽऽपत्तथा नाऽऽधिश्च भूतले । 
खेदाय स्वशरीरस्थं मौख्यमेकं यथा नृणाम्‌ ॥ १३ ॥ 





सुखरूपताको प्राप्त हुआ मन नतो मायिक विक्षेपोंको करता है और न 
विक्षेपोंकी जननी वासनाके प्रति दौड़ता है, किन्तु बाळकोंकी-सी अममूलक 
चश्चलताका त्याग कर अनादिसिद्ध आत्मसुखरूप हो विराजमान होता है ॥ ८ ॥ 

इस प्रकारकी स्थिति आत्मतत्त्वके साक्षात्कारसे ही प्राप्त होती है, अन्य 
उपायोंसे नहीं ॥ ९॥ 

इसलिए पुरुषको जीवनपर्यन्त विचार द्वारा- आत्माका ही पुनः पुनः श्रवण 
और मनन करना चाहिए, आतमाका ही निदिध्यासन करना चाहिए एवं श्रवण, 
मनन तथा निदिध्यासन द्वारा आत्माका साक्षात्कार करना चाहिए, इसके सिवा 
पुरुषका और कुछ कतेब्य नहीं है ॥ १० ॥ 

जिस अधिकारीको अपने अनुभव, शाख्वचन और गुरुके उपदेशकी एकाथ- 
निष्ठवाका निश्चय हो, उसे नित्य निरन्तर किये गये श्रवण, मनन आदिके 
अभ्याससे आत्माका साक्षात्कार होता है ॥ ११ ॥ 

शाख और उसके अर्थकी अवहेलना करनेवाले तत्वज्ञानी पुज्य पुरुषोंकी 
उपेक्षा करनेवाले मूढोंकी तुलनाको कभी भी प्राप्त न हो, चाहे कितनेही बड़े 
कलेश क्यों न झुगतने पडे ॥ १२ ॥ 

एथ्वीमें मनुष्योंको ज्वर आदि शारीरिक झशसे, विषसे, आपत्तियोंसे और 
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किञ्चित्संस्कृतबुद्धीनां श्रत शा्नमिदं यथा । 
मौर्ख्यापह तथा शाख्मन्यदरित न किञ्चन ॥ १४॥ 
इद्‌ भाव्यं सुखकरं यथादृष्टान्तसुन्दरम्‌ । 
अविरुद्धमरोपेण शाखं वाक्यार्थबन्धुना ॥ १५॥ 
आपदो या दुरुचारा याश्च तुच्छाः कुयोनयः । 
तास्ता मोर्ख्यात्‌ प्रस्यन्ते खदिरादिव कण्टकाः । १६ ॥ 
वरं शरावहस्तस्य चाण्डालागारवीथिषु । 
भिक्षार्थमटनं राम न मौखूयहतजीवितम्‌ ॥ १७॥ 
बरं घोरान्धकूपेषु कोटरेष्वेव भूरुहाम्‌ । 
अन्धकीटत्वमेकान्ते मौर्यमतिदुःखदम्‌ ।। १८ ॥ 
इममालोकमासाद्य मोक्षोपायमयं जनः । 
अन्धतामेति न पुनः कथिन्मोहतमस्यपि ॥ १९ ॥ 


मानसिक चिन्ताओंसे वेसा क्लेश नहीं होता जैसा कि अपने शारीरमें स्थित एक 
मूखेतासे केश होता है ॥ १३ ॥ 

जिन छोगोकी बुद्धिमें थोड़ी बहुत भी व्युत्पत्ति हो गई है, इस शास्त्रके 
सुननेसे जिस प्रकार उनकी मूर्खताकी निवृत्ति होती है वैसे अन्य किसी शास्त्रके 
श्रवणसे नहीं होती ॥ १४ ॥ 

यह शास्त्र अतिसुखदायी है, यथायोग्य अनेक इष्टान्तोंसे इसकी सुन्दरता 
कहीं अधिक बढ़ गई है और किसी भी शास्त्रसे यह विरुद्ध नहीं है । 
जिसे आत्माका साक्षात्कार अभीष्ट है, उस नरश्रेष्ठको अवश्य इसका श्रवण 
करना चाहिए ॥ १५ ।+ 

हे रामजी, जो दुस्तर आपत्तियाँ हैं और जो अति नीच कुत्सित योनियाँ हैं 
चे सब, जैसे ख़दिरसे कटे उत्पन्न होते हैं वैसे ही, मूलेतासे पैदा होती हैं। मिट्टीके 
पात्रको ( कसोरेको ) हाथमें लेकर चाण्डालोंकी टोळीमें भीख मंगनेके लिए दर-दर 
घूमना अच्छा दै, पर मूर्खतापूर्ण जीवन अच्छा नहीं है । निर्जन स्थानमें, अति 
भयानक अन्ध कूपमें एवं पेड़ोंके खोखढोंमें अन्धा कीड़ा होना अच्छा है, पर अतिन 
दुःखदायी सूखेता अच्छी नहीं है ॥ १६-१८॥ 

यह संसारी पुरुष मोक्षके उपायभूत इस शास्त्ररूप प्रकाशको पाकर 
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तावन्नयति संकोचं तृष्णा वे मानवाम्बुजम्‌ । 
यावद्विवेकस्रयेस्य नोदिता विमला प्रभा ॥ २०॥ 
संसारदुःखमोक्षार्थं मादशेः सह बन्धुभिः । 
स्वरूपमात्मनो ज्ञात्वा गुरुशास्रप्रमाणतः॥ २१॥ 
जीवन्धुक्ताश्वरन्तीह यथा हरिहरादयः । 
यथा ब्रह्मपयश्चाऽन्ये तथा विहर राघव ॥ २२॥ 
अनन्तानीह दुःखानि सुखं तृणलवोपमम्‌ । 
नाऽतः सुखेषु बध्नीयात्‌ इष्टिं दुःखानुबन्धिषु !! २३ ॥ 
यदनन्तमनायासं तत्पदं सारसिद्धये । 
साधनीयं प्रयतेन पुरुषेण विजानता ॥ २४॥ 
त एव पुरुषार्थस्य भाजनं पुरुषोत्तमाः । 
अनुत्तमपदालम्बि मनो येषां गतज्वरम्‌ ॥ २५॥ 





फिर मोहान्धकारमें भी अन्धताको प्राप्त नहीँ होता । तभीतक तृष्णा मनुष्य- 
रूपी कमलको संकुचित करती है जबतक वियेकरूपी सूर्यकी निर्मळ प्रभाका 
उदय नहीं होता ॥ १९, २० ॥ | 

हे राघव, संसारदुःखसे छुटकारा पानेके लिए मेरे सहश आत्मीयोके 
साथ गुरूपदेश और शास्त्रके प्रमाणसे अपने स्वरूपको जानकर जैसे इस 
संसारमें जीवन्मुक्त हरि, हर आदि विचरण करते हैं और जैसे अन्यान्य 
जीवन्युक्त महर्षि विचरण करते हैं वैसे ही आप भी विचरण कीजिए ॥२१, २२॥ 

हे रुकुळतिळक, इस संसारमें, अनन्त दुःख हैं, सुख तिनकेके टुकडेके 
बराबर विळकुळ ही नगण्य है, इसलिए दुःखोंसे सराबोर ( परिपृण ) सुखोंमें 
कभी भी आदर नहीं करना चाहिए ॥ २३ ॥ 

जानवान्‌ पुरुषको पुरुषार्थकी सिद्धिके लिए जो वस्तु असीम और छेशलववि- 
रहित है, उस ज्ञानरूप वस्तुको प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करना चाहिए ॥ २४ ॥ 

हे रामजी, वे ही सजन परम 'पुरुषार्थके भाजन हैं और वे ही पुरुष श्रेष्ठ हैँ, 
जिनका सर्वोत्कृष्ट वस्तुमें ( परमत्रक्षमें ) छीन मन परमशान्त है ॥ २५ ॥ 


सर्ग १३ ] भाषानुवादसहित ३६३ 








सम्भोगाशनमात्रेण राज्यादिषु सुखेषु ये । 
सन्तुष्टा दुष्मनसो विद्वि तानन्थदर्दुरान्‌ ॥ २६ ॥ 
ये शठेषु दुरन्तेषु दुष्कृतारम्भशालिषु । 
द्विषत्सु मित्ररूपेषु भक्ता वे भोगभोगिषु॥ २७॥ 
ते यान्ति दुगमादू दुर्ग दुःखाद्‌ दुःखं भयाङ्कयम्‌ । 
नरकान्नरकं मूढा मोहमन्थरबुद्धय/ ॥ २८॥ 
परस्परविनाशोक्तेः श्रेयःस्थो न कदाचन । 
सुखदुःखदशे राम तडित्प्रसरभङ्गरे॥ २९ ॥ 
ये विरक्ता महात्मानः सुविविक्ता भवाइशाः । 
पुरुषान्‌ विद्धिः तान्‌ वन्द्यान्‌ भोगमोहैकभाजनान्‌ ॥ ३० ॥ 
विवेकं परमाश्रित्य पेराम्याभ्यासयोगतः । 
संसारसरितं घोरामिमामापदधुत्तरेत्‌ ॥ ३१ ॥ 





जी दुरात्मा राज्य आदि सुखोंमें उत्तम भोगोंके आस्वादमात्रसे सन्तुष्ट हैं, 
उन्हें आप अन्ये मेंढक समझिए । मेंढक कुएँमें रहनेसे बाहर नहीं देख पाता, 
उसमें भी यदि अन्धा हो, तो कहाँसे देखेगा, यह भाव है ॥ २६ ॥ 

जो लोग वश्चक, प्रबझ दुंराचारियों, वेषयिक सुखोंका भोग करनेवाले और 
मित्रसे दिखाई देनेवाले वास्तवमे शच्ुओपर आसक्त हैं, वे लोग संकटसे संकटको, 
दुःखसे दुःखको, भयसे भयको और नरकसे मरकको पाक्त होते हैं । वे लोग भूख 
हैं और अज्ञानसे उनकी बुद्धि मन्द पड़े गई है ॥ २७,२८ ॥ 

“ुंखके पश्चात्‌ दुःख होता है और दुःखके पश्चात्‌ सुख होता है, घटी- 
थन्त्रके समान लगातार अमण कर रहा पुरुष पुनः पुनः सुख और दुःखको प्राप 
होता है” इत्यादि वाक्योंसे सुख और दुःखकी परस्पर विनाशिता कही गई है, 
अतः यह संसारी पुरुष कभी विश्रान्तिको प्राप्त नहीं होता । सुख और दुःखकी 
अंवंस्था बिजलीकी चमकके समान क्षणभङ्कुर है ॥ २९॥ 

जो लोग आपके सहश वैराग्ययुक्त, सम्यक्‌ विवेकी और महात्मा हैं, भोग 
और मोक्षके एकमात्र भाजन वे पुरुष वन्दनीय हैं ॥ ३० ॥ 

परम विवेकका अवछम्बन कर वेराम्याभ्याससे आपत्तिरूप यह भीषण संसार 
नदी पार करनी चाहिए । विषके समान तीब्र मूछी देनेवाले इन मिथ्यामूत वः्वनो- 
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न स्वप्त्यं च संसारमायास्विह विजानता । 
बिषमूच्छनसंमोहदायिनीषु विवेकिना ॥ ३२ ॥ 
ससारमिममासाद्य यस्तिष्ठत्यवहेलया । 
ज्वठितस्य गृहस्योचचेः शेते तार्णस्य संस्तरे ॥ ३३ ॥ 
यत्प्राप्य न निवत्तन्ते यदासाद्य न शोचति । 
तत्पदं शेयुषीलभ्यमस्त्येवाऽत्र न संशयः ॥ ३४ ॥ 
नाऽस्ति चेत्तद्विचारेण दोषः को भवतां भवेत्‌ । 
अस्ति चेत्तत्समुत्तीर्णा भविष्यथ भवार्णवात्‌ ॥ ३५ ॥ 
पायोमें नहीं सोना चाहिए । इस संसारको प्राप्त कर जो पुरुष अवहेलनासे रहता है 
वह जळ रहे तृणमय घरके विस्तारमें गहरी नींद सोता है ॥ ३१-३३ ॥ 
संसारके सिवा कोई अन्य स्थान ही नहीं है, फिर किसका अवल्म्बन करके 
संसारमें अरति करनी चाहिए £ ऐसी आशङ्का कर कहते हैं--'यदू! इत्यादिसे । 
जिसको प्राप्त कर पुनः नहीं लौटते और जिसे प्राप्त कर फिर शोक नहीं 
होता, वह उत्तम पद केवल बुद्धिमात्रसे पराप्य है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है । 
पुराणोमें भी कहा है--“असत्यस्मिन्‌ जगन्नाथे अन्धीसूतमिदं भवेत्‌ । सूर्पणेव 
विह्ीनत्वान्निराहोकं जगद्‌ यथा ।” (यदि जगदधिपति परमात्मा न होते, तो सूर्यसे 
विहीन अन्धकारपूण जगतूके समान यह सब प्रपञ्च अन्धकारमय हो जाता । ) 
श्रुति भी हे--'असन्नेव स भवति’ ( वह असत्‌ ही हो जाता है जो ब्रह्मको असत्‌ 
जानता है जो ब्रह्न है यों जक्षकी सत्ताको जानता है, उसे 'सत! कहते हैं )॥ ३० ॥ 
सन्दिे परलोकेऽपि वरं श्रुतिपथाश्रयः । 
यदि न स्यात्‌ तदा किं स्यादि स्यान्नास्तिको हतः ॥ 

( परलोकके सम्देहास्पद होनेपर भी श्रुतिप्रतिपादित मार्गका अवलम्बन 
करना उत्तम है, यदि परलोक न हो, तो उत्तम कर्म करनेसे अपना क्या बिगड़ा, 
यदि हो, तो नास्तिके मुँहमे चपेटा रगा |) इस न्यायसे सन्देह करनेवालेके प्रति 
कहते हैं--“नास्ति चेत्‌? इत्यादिसे । 

यदि थोड़ी देरके लिए मान भी लिया कि ब्रक्ष नहीं है तो भी उसके 
विचारसे आपका कौन दोष होगा, यदि है, तो उसके विचारसे आप संसारसागरको .._ 
आर कर जायेगे ॥ ३५ ॥ 
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्रवृत्तिः पुरुषस्येह मोक्षोपायबिचारणे । 
यदा भवत्याशु तदा मोक्षभागी स उच्यते ॥ ३६ ॥ 
अनपायि निराशङ्क स्वास्थ्यं विगतविश्रमम्‌ । 
न विना केवलीभावाद्‌ विद्यते भुवनत्रये | ३७॥ 
तत्प्राप्तावुत्तमप्राप्तों न झेश उपजायते । 
न धनान्युपङु्वन्ति न मित्राणि न बान्धवाः॥ ३८ ॥ 
न हस्तपादचलनं न देशान्तरसङ्गमः । 
न कायछ्लेशवैधुये न तीर्थायतनाश्रयाः ॥ ३९ ॥ 
ऐसी अवस्थामें सभी छोग मोक्षके लिए प्रवृत्त क्यों नहीं होते, एसी शङ्का कर 
'यावन्नाऽनुग्रहः साक्षाज्ञायते परमेशितुः । 
तावन्न सठुरु कश्चित्‌ सच्छास्त्रं वाऽपि विन्दति ॥ 
( जबतक साक्षात्‌ परमेश्‍्वरकी असीम अनुकम्पा नहीं होती तबतक वह 
सद्गुरु या सत्‌ शास्त्रको नहीँ पाता ) इत्यादि वचनसे ईश्‍वरके अनुग्रहसे प्राप्त 
होनेवाळी मोक्षभाजनतासे शोभित महान्‌ छोगोंकी ही प्रबृत्ति मोक्षसाधनमें 
होती है, सबकी नहीं, ऐसा कहते हे --'प्रवृत्ति० इत्यादिसे । 
इस लोकमें जब पुरुषकी मोक्षके उपायके विचारमें प्रवृत्ति होती है तब वह 
शीघ्र मोक्षभागी कहा जाता है । प्रवृत्तिका फळ मोक्षभागिता प्रवृत्तिरूप रिङ्गसे 
अनुमेय है, यह भाव है ॥ २६ ॥ 
देह, इन्द्रिय और विषयसे शुन्य केवलीमाव ( अद्वेतभाव ) में हेतु इस 
शास्त्रसे क्या प्रयोजन है, देह आदिके रहनेपर ही दूसरे उपायोसे भी स्वर्यादि- 
सुख हो सकता है, ऐसी शङ्का कर कहते हैं--“अनपायि' इत्यादिसे । 
विनाशरहित, किसी प्रकारकी अशुभ आशङ्कसे रहित, स्वस्थतायुक्त एवं 
विशिष्ट अमसे रहित सुख केवलीमाबके बिना तीनों भुवनोंमें कही नहीं है । स्वग 
आदि विनाशी है, उनमें पतनकी शङ्का सदा बनी रहती है और दूसरेके उत्कषसे 
चित्त अस्वस्थ भी बना रहता है, इसलिए केवलीभाव ही पुरुषार्थ है ॥ ३७ ॥ 
प्रवृत्ति होनेपर केवलीभावकी प्राति होती है । केवलीभावकी प्राप्ति होनेपर 
कश नहीं होता । न धनसम्पत्ति उपकार करती है, न मित्र उपकार करते हैं और 
न बन्घुबान्धव ही उपकार करते है । न प्रणाम आदि, न तीर्थयात्रा आदि, न उप- 
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पुरुषर्थिकसाध्येन वासनेकार्थकमेणा । 

केवलं तन्मनोमात्रजयेनाऽऽसाद्यते पदम्‌ ॥ ४० ॥ 
विवेकमात्रसाध्यं तद्विचारैकान्तनिश्चयम्‌ । 
त्यजता दुःखजालानि नरेणेतदवाप्यते॥ ४१ ॥ 
सुखसेव्यासनस्थेन तद्विचारयता स्वयम्‌ । 

न शोच्यते पद्‌ प्राप्य नस भूयो हि जायते ॥ ४२ ॥ 
तत्समस्तसुख/सारसीमान्त साधवो विदुः । 
तदचुत्तमनिष्पन्दं परमाहू रसायनम्‌ ॥ ४३॥ 
्षयित्वात्‌ सर्वभावानां स्वगमानुष्ययोद्देयोः । 

सुख नाऽस्त्येव सलिलं सृगतृष्णास्विवेतयोः ॥ ४४ ॥ 
अतो मनोजयश्चिन्त्यः शमसन्तोषसाधनः । 
अनन्तसमसंयोगस्तस्मादानन्द्‌ आप्यते ॥ ४५ ॥ 





बास, न तीयबास उपकार करते है, केवळ एकमात्र श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन- 
रूप पुरुषकारसे एवं द्वेतवासनाविरोधी ब्रह्माकार रृढ़वासनाके तुल्य विषयवाले कर्मसे 
साध्य साक्षात्कारसे हुए केवळ मनोमात्ररूप द्वेतकें मूछोच्छेदरूप जयसे वह पद 
प्राप्त किया जाता है ॥ ३८-४० ॥ 

देह, इन्द्रिय आदिसे आत्माका प्रथक्करणरूप विवेकमात्रसे प्राप्त होनेवाला 
एवं श्रवण, मनन, निदिध्यासनसे असम्माबनादिका निराकरणरूप विचार और 
एकाग्रतासे निश्चय करनेके योग्य वह उत्तम पद विषयोंका त्याग कर रहे पुरुष द्वारा 
माप्त किया जाता है ॥ ४१ ॥ 

सुखसेव्य आसनपर बैठे हुए और स्वयं उसका विचार कर रहे पुरुषको उक्त 
पद प्राप्त करके न तो शोक होता है और न फिर वह उत्पन्न ही होता है ॥४२॥ 

उसको विद्वान्‌ लोग संसारमै सारखूपसे प्रसिद्ध सुखोंके आसारोंका ( वेगवती 
वृष्टियोंका ) मेघरूप परम अवधि कहते हैं और भ्यान करनेवाछोंमें जिससे 
अत्युत्तम आनन्द रसका आभिभीव होता है, ऐसा परम रसायन कहते हैं ॥ ४३ ॥ 

स्वग और मनुष्यरोकमें सम्पूर्ण भावोंके विनाशशीळ होनेसे जैसे मृग- 
तृष्णामें जल नहीं होता, वैसे इन दोनोंमें सुख नहीं ही है ॥ ४४ ॥ 

इसलिए शान्ति और सन्तोषका एकमात्र साधव मनके विजयका विचार 
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तिष्ठता गच्छता चेव पतता भ्रमता तथा । 

रक्षसा दानवेनाऽपि देवेन पुरुषेण वा ॥ ४६॥ 
मनःम्रशमनोद्ध्तं तत्प्राप्यं परमं सुखम्‌ । 
विक्षासि शमपृष्पस्य विवेकोच्चतरोः फलम्‌ ॥ ४७ ॥ 
व्यवहारपरेणाऽपि क्र्यवृन्दमविन्दता । 
भानुनेवाऽम्बरस्थेन नोज्य्यते न च वाञ्छयते॥ ४८ ॥ 
मनः प्रशान्तमत्यच्छ विश्रान्तं विगतश्रमम्‌ । 

अनीह विगताभीष्टं नाऽभिवाञ्छति नोज्झति ॥ ४९ ॥ 
मोक्षद्वारे द्वारपालानिमाञ्छुणु यथाक्रमम्‌ । 
येषामेकतमासक्त्या मोक्षद्वारं प्रविश्यते ॥ ५० ॥ 





करना चाहिए । उससे परमात्मामें एकरसतारूप आनन्द प्राप्त होता है ॥ ४५ ॥ 

राक्षस, दानव, देवता या मनुष्यको बैठते, चलते, गिरते, घूमते मनके 
विजयसे उत्पन्न तथा प्रफुछ (विकसित) शमरूपी (शान्तिरूपी) पृष्षोंसे युक्त विवेकरूपी 
उत्कष्ट वृक्षका (कल्पवृक्षका) फळ (परम सुख) प्राप्त करना चाहिए॥ ४६,४७ ॥ 

उक्त सुखके पराप्त होनेपर भी फिर व्यवहारमें प्रसक्ति होनेपर वह नष्ट हो 
जायगा, इस शङ्कापर कहते हैं--“व्यवहार०' इत्यादिसे । 

व्यवहारमें संल होनेपर भी कार्यजन्य फलको न प्राप्त हो रहे पुरुष द्वारा 
आकाशस्थित ससू्यके समान परिपूर्ण होनेपर भी हेय च होनेके कारण उक्त परम 
सुख न तो छोड़ा जाता है और परिपूर्ण होनेके कारण न चाहा जाता है अर्थात्‌ 
जैसे आकाशस्थित सूर्य द्वारा परिपूर्ण होनेपर भी कल्पवृक्षका फळ हेय न होनेके 
कारण नहीं छोड़ जाता और परिपूर्ण होनेके कारण वे उसकी अमिळाषा भी नहीं 
करते, वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए ॥ ४८॥ 

मनके रहनेपर चाह क्यों न होगी ! इसपर कहते हैं-- मन इत्यादिसे । 

प्रशान्त, अतिनिर्मल, विश्रान्ति-सुखसे पूण, अमरहित, स्पृहारहित और 
अभीष्टशून्य मन न तो किसी वस्तुकी अभिलाषा करता है और न किसीका 
त्याग करता है ॥ ४९ ॥ 

श्रीरामजी, पूर्वम उक्त भी इस समय विस्तारपूर्वक कहे जा रहे मोक्षके द्वार- 
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सुखदोषदशादीर्घा संसारमरुमण्डली । 

जन्तोः शीतलतामेति शीतरश्मेः समग्रमा ॥ ५१ ॥ 
शमेनाऽऽसाद्यते श्रयः शमो हि परमं पदम्‌ । 

शमः शिवः शमः शान्तिः शमो आन्तिनिवारणम्‌॥ ५२ ॥ 
पुसः प्रशमतृप्तरय शीतलाच्छतरात्मनः । 
शमभूषितचित्स्य शत्रुरप्येति मित्रताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
शमचन्द्रमसा येषामाशयः समलङ्कृतः । 
क्षीरोदानामिवोदेति तेषां परमशुद्धता ॥ ५४ ॥ 
हुत्कुरेशथकोरोषु येषां शमकुशेशयस्‌ । 

सतां विकसितं ते हि द्विहत्पदमाः समा हरे! ॥ ५५ ॥ 
शमश्रीः शोभते येषां मुखेन्दावकलड्लिते । 

ते कुलीनेन्दवों वन्द्याः सौन्द्यविजितेन्द्रियाः॥ ५६ ॥ 














पर स्थित इन द्वारपाछोंको क्रमशः सुनिए, उनमें से एकपर भी आसक्ति होनेसे 
मोक्षके द्वारमें प्रवेश प्राप्त हो जाता है ॥ ५० ॥ 

सर्गकी समाप्तितक शमका वर्णन करनेके लिए भूमिका बाधते हैं--- 
'सुख ०? इत्यादिसे । 

सुखकी आशारूप तृषातापके तुल्य दोषदशासे दीर्घ संसाररूपी मरुमण्डली 
शमसे चन्द्रमाकी प्रभाके समान शीतलताको प्राप्त होती है ॥ ५१ ॥ 

शमसे कल्याण प्राप्त होता है, शम परम पद है, शम शिव हे, शम आन्तिका 
निरास है । शमसे तृप्त, शीतळ और निमेळ आत्मावाले एवं शमसे जिसका चित्त 
विभूषित है, उसका शत्रु भी मित्र बन जाता है ॥ ५२,५३ ॥ 

रामरूपी चन्द्रमासे जिनका आशय अलड्कृत है, क्षीरसागरोंकी नाई उनमें 
परमशुद्दता उत्पन्न होती है अथीत्‌ जैसे क्षीरसागरोंमें अतिशुअता विराजमान 
रहती है वैसे ही उनमें शुद्वताका साम्राज्य रहता हे ॥ ५४ ॥ 

जिन सजनोंके हृदयरूपी कमलकोषोमें शमरूपी कमळ विकसित है, दो 
हृदयकमलवाले वे लोग भगवान्‌ श्रीविष्णुके तुल्य हैं। भाव यह कि विष्णु भग- 
वानका हृदयकमळ ही बाहर ब्रह्माका आसन है, अतः वह दो प्रकारका है॥ ५५ ॥ 

जिनके कॅछङ्रदित मुखचन्द्रमें शमश्री शोमित होती है, अपने सौन्दर्यरूप 
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ज्रेलोक्योदरवर्तिन्यो नाऽऽनन्दाय तथा शियः । 
साम्राज्यसम्पत्म्रतिसा यथा शमविश्ूतयः ॥ ५७॥ 
यानि दुःखानि या तृष्णा दुःसहा ये दुराधयः । 

तत्सवें शान्तचेतःसु तमोऽर्केष्विव नश्यति ॥ ५८ ॥ 
मनो हि सर्वभूतानां प्रसादमधिगच्छति । 

न तथेन्दोयथा शान्ते जने जनितकौतुकस्‌ ॥ ५९ ॥ 
शमशालिनि सोहादेवति सर्वेषु जन्तुषु । 

सुजने परमं तस्यं स्वयमेव प्रसीदति ॥ ६० ॥ 
सातरीव परं यान्ति विषमाणि सृदूनि च । 
विश्वासमिह भूतानि सर्वाणि शमशालिनि ॥ ६१ ॥ 
न रसायनपानेन न लक्ष्म्याऽऽलिङ्गनेन च । 

तथा सुखमवाम्रोति शमेनाऽन्तयथा मनः ॥ ६२॥ 





गुणोंसे जिन्होंने अन्य छोगोंके नेत्र, मन आदि इन्द्रियो अपने वशमें कर ढी हैं, 
वे कुलीनशिरोमणि हैं और वन्दनीय हैं ॥ ५६ ॥ 

तीनों छोकोंके मध्यमें स्थित राज्यर्ष्मी वैसे आनन्दके लिए नहीं होती 
जैसे कि ( केवल आकारसे ही ) साम्राज्यसम्पत्तिके सदश ( न कि अन्य गुणोंसे ) 
शम-सम्पत्ति आनन्दके लिए होती है ॥ ५७ ॥ 

जो विविध दुःख हैं, दुःसह तृष्णा हं और दुष्ट मानसिक चिन्ताएँ हैं, 
वे सब शान्तचिततबाले पुरुषों इस प्रकार नाशको प्राप्त होते हैं, जैसे कि अनेक 
सूर्याके प्रकाशमें अन्धकार विनष्ट हो जाता है ॥ ५८ ॥ 

शान्त ( शमयुक्त ) पुरुषके दशनसे सब प्राणियोंका मन जेसी कौतुकपूण प्रस- 
ज्ञताको प्राप्त होता है, चन्दमाके दशनसे वैसी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती ॥ ५९ ॥ 

झान्तियुक्त और सब प्राणियोमें प्रेम करनेवाले सजानतम पुरुषमें परम 
तत्त्व स्वयं ही ( अनायास ) प्रसन्नताको ( निर्मळताको ) प्राप्त होता है ॥ ६० ॥ 

हे रामजी, जैसे प्राणियोंका अपनी मातापर विश्वास होता है, वैसे ही कूर- 
कुटिल और मृदु सब प्राणियोंक्रा शमशाली पुरुषपर विश्वास होता है ॥ ६१ ॥ 

पुरुषको इन्द्रपद प्राप्त होनेपर अमूतके पानसे और भगवान्‌ विष्णुका पद्‌ 
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सर्वाधिव्याथिचलितं क्रान्तं तृष्णावरत्रया । 
मनः शमासरतासेकेः समाश्वासय राघव ॥ ६३ ॥ 
यत्करोषि यदइनासि शमशीतल्या धिया । 
तत्राऽतिस्वदते स्वादु नेतरत्तात मानसे ॥ ६४ ॥ 
शमासृतरसाच्छन्न मनो यामेति निद्चतिम्‌ । 
छिन्नान्यपि तयाऽङ्कानि मन्ये रोहन्ति राघव ॥ ६५ ॥ 
न पिशाचा न रक्षांसि न देत्या न च शत्रवः । 
न च व्याघ्रुजङ्गा वा द्विषन्ति शमशालिनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सुसंन्नद्वसभस्ताङ्ग ग्रशमामृतवर्सणा । 
वेधयन्ति न दुःखानि शरा वज्जशिलामिव ॥ ६७॥ 
न तथा शोभते राजा अप्यन्तःपुरसंस्थितः । 
समया स्वच्छ्या बुद्या यथोपशमशीलया ॥ ६८ ॥ 


प्राप्त होनेपर रक्ष्मीके आहिङ्गनसे वैसा सुख प्राप्त नहीं हो सकता, जैसा कि 
शमसे अन्तःकरणमें सुख प्राप्त होता है॥ ६२ ॥ 

हे रामचन्द्रजी, सम्पूण आधि, और व्याधियोसे ग्रस्त और तृष्णारूपी रस्सीसे 
आक्रान्त मनको शमरूपी अमृतके सेकोंसे प्रकृतिस्थ कीजिए ॥ ६३ ॥ 

शमसे शीतल बुद्धिसे जो कुछ कार्थ करते हो, जो कुछ भोजन करते हो, 
वह मनको अत्यन्त स्वादु ळगता है। उक्त बुद्धिसे भिन्न बुद्धिसे जो कुछ कर्म 
किया जाता है एवं भोजन किया जाता है, वह स्वादु नहीं लगता है ॥ ६४ ॥ 

हे रामचन्दजी, शमरूपी अगृतरससे आष्ठावित मन ऐसे आनन्दको प्राप्त 
होता है कि उससे कटे हुए अङ्ग भी उग जाते हैं, ऐसा मेरा निश्चय है ॥ ६५॥ 

शमशाडी पुरुषका न पिशाच, न राक्षस, न दैत्य, न शु, न बाघ और 
संप कोई भी द्वेष नहीं करते ॥ ६६ ॥ 

जैसे बाण हीरेको नहीं छेद सकते, वैसे ही उत्कृष्ट शमरूपी अमृत- 
कवचसे जिसके सम्पूर्ण अज्ञ-प्रत्यज्ञ सुरक्षित हैं, उसे सम्पूर्ण दुःख पीड़ित नहीं 
कर सकते ॥ ६७ ॥ 

अपने राजमहळमें विराजमान राजाको भी वह शोभा प्राप्त नहीं हो सकती, जो 
शोमा स्वच्छ और शमसे शोभायमान समबुद्धिसे युक्त पुरुषको प्राप्त होती है.॥६८॥ 
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ग्राणास्म्रियतरं दृष्टा तुष्टिमेति न वे जनः । 
यामायाति जनः शान्तिमवलोक्य शमाशयम्‌ ॥ ६९ ॥ - 
समया शमशालिन्या वृत्त्या यः साधु बतेते । 
अभिनन्दितया लोके जीवतीह स नेतरः ॥ ७० ॥ 
अनुद्धतमना! शान्तः साधुः कमे करोति यत्‌ । 
त्सर्वमभिनन्दन्ति तस्येमा भूतजातयः ॥ ७१ ॥ 
श्रुत्वा स्पृष्टा च दष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा शुभाशुभम्‌ । 

न हृष्यति ग्लायति यः स शान्त इति कथ्यते ७२ ॥ 
यः समः सर्वेभूतेषु भावि काङ्कति नोज्झति । 
जित्वेन्द्रियाणि यत्नेन स शान्त इति कथ्यते॥ ७३ ॥ 
पृष्ट्राऽवदातया बुद्धया ययेवाऽन्तस्तथा बहिः । 
इञ्यन्ते यत्र कार्याणि स शान्त इति कथ्यते। ७४ ॥ 

















शान्त अन्तःकरणवाले पुरुषका दशन कर मनुष्यको जो अलौकिक आनन्दं 
होता है, वह आनन्द अपने प्राणोंसे भी प्रियतर जनको देखकर नहीं 
होता ॥ ६९ ॥ 

इस संसारमें जो महात्मा शमसे शोभित एवं सब लोगों द्वारा प्रशंसित समबृत्तिसे 
सबके साथ सुन्दर वर्ताव करता है, उसीका जीवन सार्थक है, दूसरेका नहीं ॥७०॥ 

शमसे परिपूर्ण तथा उद्धतताञ्ूऱ्य मनवाळा साधु पुरुष जो कुछ भी कर्म 
करता है, ये सम्पूर्ण प्राणी उसके उस कर्मकी प्रशंसा करते हैं ॥ ७१ ॥ 

जो पुरुष प्रिय और अप्रियको सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर और सूंधकरं 
क्रमशः न तो प्रसन्न होता है और न खिन्न होता है, वह शान्त कहा जाता है॥७२॥ 

जो पुरुष प्रयस्नसे इन्द्रियोंकी जीतकर सब प्राणियोमें समान वर्ताव करता है 
और सुख आदिकी न तो इच्छा करता हे और न प्रारब्ध प्राप्तका त्याग करता 
है, वह शान्त कहा जाता है ॥ ७३ ॥ 

दूसरे लोगोंकी कुटिलताको जानकर भी जिसमें बाहर-भीतर एक सी 
निर्मळ बुद्विसे मोक्षके उपायरूप कर्तव्य कार्य देखे जाते हें, वह शान्त 
कहा जाता है ॥ ७४ ॥ 
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तुषारकरबिम्याभ मनो यस्य निराकुंलम । 
मरणोत्सवयुद्धेषु स शान्त इति कथ्यते ॥ ७५॥ 
स्थितोऽपि न स्थित इव न हृष्यति न ङुप्यति | 

यः सुषुप्तसमः स्वस्थः स शान्त इति कथ्यते ॥ ७६ ॥ 
अम्रृतसन्दणुभगा यस्थ सर्वजनं ग्रति। 

दृष्टि; प्रसरति प्रीता स शान्त इति कथ्यते ॥ ७७ ॥ 
योऽन्तःशीतलतां यातो यो भावेषु न मञ्जति । 
व्यवहारी न संमूढः स शान्त इति कथ्यते ।। ७८ ॥ 
अप्यापत्सु दुरन्तासु कस्पान्तेषु महत्स्वपि । 
तुच्छेऽहं न मनो यस्य स शान्त इति कथ्यते ॥ ७९ ॥ 
आकाशसदृशी यस्य पुसः संव्यवहारिणः । 
कलङ्कमेति न मतिः स शान्त इति कथ्यते ॥ ८० ॥ 





चन्द्रबिम्बके समान कान्तिवाळा जिसका मन मृत्यु, उत्सव और युद्धमें क्रमशः 
भय, अनुराग और क्रोषसे सन्तापरहित रहता है, वह शान्त कहा जाता है ॥७५॥ 

हर्ष और कोपके निमित्तवाले प्रदेशमे स्थित भी जो पुरुष वहाँ स्थित न हुएके 
तुर्यं न हर्षको प्राप्त होता हे और न कोप करता है, किन्तु सुषुप्त पुरुषके समान 
स्वस्थ रहता हे, वह पुरुष शान्त कहा जाता है ॥ ७६ ॥ 

जिसकी अमृतके झरनेके समान सुखमद और प्रसन्न दृष्टि सब जन्तुओंके 
ऊंपर पड़ती है, वह शान्त कहलाता है ॥ ७७॥ 

अतिशीत अन्तःकरणवाछा जो पुरुष व्यवहार करता हुआ भी सांसारिक 
विषयोंमें आसक्त नहीं होता और मूढ़ नहीं है, वह शान्त कहा जाता है ॥ ७८॥ 

बड़ीसे बड़ी आपत्तियोंमें भी तथा दीप कालतक रहनेवाले बड़े-बड़े प्रल्योमें 
भी जिसकी नश्वर देह आदिमें अहंबुद्धि नहीं होती, वह पुरुष शान्त कहा 
जाता है ॥ ७९ ॥ 

व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुषकी ब्रह्मके समान समरस या आकाशक 
समान विकारको प्राप्त न होनेवाली बुद्धि राग-द्वेष आदिके सम्पर्कको प्राप्त नहीं 
होती, वह पुरुष शान्त कहा जाता है ॥ ८०॥ 
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तपस्विषु बहुशेपु याजकेपु नृपेषु च! 

बलवत्सु गुणाढ्येषु शमवानेव राजते॥ ८१॥ 

शमससक्तमनसां महतां गुणशालिनाम्‌ । 

उद्वेति नि्तिश्चित्ताञ्ज्योरख्षव सितरोचिषः॥ ८२ ॥ 

सीमान्तो शुणपूगानां पौरुपेकान्तभूषणस्‌ । 

संकटेषु भयस्थाने शमः श्रीमान्‌ विराजते ॥ ८३ ॥ 
शमममृतमहायमार्यशुपं परमवलम्ब्य परं पदं प्रयाताः । 
रघुतनय यथा महानुभावाः क्रममनुपालय सिद्धये तमेव ॥८४॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे 
शमनिरूपणं नाम त्रयोदशः सर्गः ॥ १३॥ 


“Trem as nn 











४७.७. NN 








लोकमें सम्पूर्ण गुणोंमें शम सर्वाधिक श्रेष्ठतासे प्रसिद्ध है; ऐसा कहते हैं-- 
- 'तपरिविषु' इत्यादिस । 
तपस्वियोंमें, विद्वानोंमें, यज्ञकर्ताओंमें, राजाओंमें, बळवान्‌ पुरुषोंमें एवं 
अन्यान्य प्रचुर गुणोंसे विभूषित छोगोंमें शमयुक्त ( शान्त ) पुरुष ही अधिक 

शोमित होता है ॥ ८१ ॥ 

जैसे चन्द्रमासे चाँदनी उदित होती है वैसे ही जिन गुणशाली सजानोंका 
चित्त शमपूर्ण है, उनके हृदयसे आनन्दका खोत उद्गत होता है ॥ ८२॥ 

सम्पूर्ण गुणोंकी अवधि ( सीमा ), पुरुषोंका मुख्य भूषण एवं सम्पूर्ण गुणोंकी 
सम्पत्तिसे युक्त शम संकटोंमें और भयपूर्ण स्थानोंमें भी विराजमान रहता है-- 
संकट और भयसे पुरुषको सुक्त कर देता ॥ ८३ ॥ 

हे रघुनन्दन, दूसरोंके द्वारा न चुराया जा सकनेवाला तथा 'पूज्य जनों द्वारा बड़ी 
साबधानतासे सुरक्षित परम साधनमूत शमरूपी अमृतके अवछम्बनसे अनेक महा- 
नुभाव जिस क्रमसे परम पदको प्राप्त हुए हैं, आप भी सिद्धिके लिए उसी कमका 
अवळम्बन कीजिए | ८४ ॥ 


तेरहवाँ सरी समाप्त 
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चतुदेशः सर्गः 


हि श्रीवसिष्ठ उवाच 


शाख्रावबोधामलया घिया परमपूतया । 
कत्तेव्यः कारणज्ञेन विचारोऽनिशमात्मनः ॥ १॥ 


चौदहवों सर्ग 


[ साधुसंगम, सत्‌ शात्रके अभ्यास और अन्त करणकी शुद्धिसे बृद्धिको प्राप्त एवं 
राम और सन्तोषके हेतु विचारकी प्रशंसा ] 


पूर्वोक्त रीतिसे शमनामक पहले मोक्षद्वारपारका वर्णन कर विचार नामक 
दूसरे द्वारपारका वर्णन करनेवाले वसिष्ठजी बोले--'शाख्रा०' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी ! विषय, सन्देह, पूर्वपक्ष, सिद्धान्त और 
प्रयोजनका विभागपूर्वक ज्ञान रखनेवाले पुरुषको शास्त्ज्ञानसे निर्मळ परम पवित्र 
( विशुद्ध ) बुद्धिसे नित्य निरन्तर आत्माका विचार # करना चाहिए । 


* विचार पाँच प्रकारके हैं--अथ और अनर्थके कारणका विचार, सार और असारका 
विचार, हेय और उपादेयका विचार, प्रमाणके तात्पर्यका विचार एवं आत्मतत्त्वविचार । उक्त पॉच 
प्रकारके विचारों स्वाभाविक प्रबृत्ति और विषयोंमें अनर्थकारिता और शास्त्रीय प्रबृत्ति एवं 
वैराग्यमे पुरषा्थह्देठुता है, इस प्रकार अन्यय-व्यतिरेकसे परीक्षणरूप प्रथम विचार है । त्नी, 
पुत्र और अपनी देहमें स्वभावसे, बीजसे और परिणामसे अशुचिता, विषमूत्ररूपता और अम- 
ज्लताका परीक्षणरूप और ब्रह्मलोकपर्यन्त सम्पूण सुखोंमें अनित्यत्व तथा दु'खमिश्रितत्व आदिका 
परीक्षणरूप दूसरा विचार है । ये दोनों वैराग्य और मुमुक्षाके हेतु हैं । सुमुक्षाके अनन्तर भी 
मोक्षसाधन केवळ कमे है या केवल उपासना है या वे दोनों मिलकर हैं अथवा ज्ञानसमुच्चित 
कर्मे और उपासना मोक्षसाधन हैं अथवा केवळ ज्ञान ही मोक्षका साधन है, इस प्रकार परीक्षण- 
रूप तीसरा विचार है । 

शान ही मोक्षका साधन है, ऐसा मान ळेनेपर भी साइख्य, वैशेषिक आदिका अभिमत 
शान मोक्षका साधन है या केवल श्रौत ज्ञान ही । श्रौत ज्ञानके मोक्षसाधन होनेपर भी श्रुतियोंका 
द्वेतमें अथवा अद्वैतमें सविशेष या निर्विशेष आत्मामें या अनात्मामें तात्पर्य है, इस 
प्रकार परीक्षणरूप चौथा विचार है। वह श्रवण कहलाता है। श्रुति आदि प्रमाणोका 
अद्वितीय सच्चिदानन्दघन ब्रह्ममें तात्पर्यज्ञान होनेपर भी अपनी आत्मामें परमार्थरूपसे 
सञ्चिदानन्द-घनता हो सकती है या नहीं, इस विषयका रल्लपरीक्षान्यायसे अनुभवी 
युर और सतीथ्य आदिके संवादसे जीव, ईश्वर और जमगत्तलवके परिशोधनसे निश्चय 
होनेतक परीक्षणरूप पाँचवाँ विचार है। उक्त पॉच विचारोमें से आदि तीनका फल साधन 





सर्ग १४ ] भाषानुवादसहित ३७५ 





ee 





AAS AS NT, ~ 


विचारात्तीक्ष्णतामेत्य धीः पश्यति परं पदम्‌ । 
दी्षससाररोगस्य विचारो हि महौषधम्‌ ॥ २॥ 
आपद्वनमनन्तेहाप रिपछ्छविताकृति | 
विचारक्रकचच्छिक्लं नेव भूयः प्ररोहति ॥ ३ ॥ 
सोहेन बन्धुनाशेषु सङ्कटेषु समेषु च। 

सवे व्याप्त महाप्राज्ञ विचारो हि सतां गतिः ॥ ४ ॥ 
न विचार विना कर्चिटुपायोऽस्ति विपश्चिताम्‌ । 
विचारादशुम त्यक्त्वा शुभमायाति घीः सताम्‌ ॥ ५ ॥ 
बले बुद्धिश्च तेजश्च प्रतिपत्तिः क्रिया फलम्‌ । 
फलन्त्येतानि सर्वाणि विचारेणेव धीमताम्‌ ॥ ६ ॥ 
युक्तायुक्तमहादीपसमिवाञ्छितसाधकम्‌ । 
स्फारं विचारमाश्रित्य संसारजलघिं तरेत्‌ ॥ ७ ॥ 





ee 


बुद्धि बिचारसे सूक्ष्म तत्तके ग्रहणमें निपुण होकर परम पदको देखती है, 
इसलिए विचार संसाररूपी महारोगकी महौषधि है ॥ २ ॥ 

अनन्त प्रबृत्तियोसे चारों ओरसे पल्लवित आकारवाला आपत्तिरूपी वन 
विचाररूपी आरोसे काटे जानेपर फिर उत्पन्न नहीं होता ॥ ३ ॥ 

हे महाप्राज्ञ, बन्धुनाश आदि दुःखोंमें और सम्पूर्ण संकटोंके उपस्थित होनेपर 
जो उचित कर्तव्य है, जिससे दुःख दूर हो और चित्तमें शान्ति आवे, बह मोहसे 
व्याप्त है अर्थात्‌ बुद्धिम स्फुरित नहीं होता । वहॉपर विचार ही सजनोंका परम 
आश्रय है अर्थीत्‌ उचित कतेव्यके अनुसन्धानमें हेतु है ॥ ४ ॥ 

दुःखसन्तरणके लिए विद्वानोके पास विचारके सिवा और कोई उपाय नहीं 
है, सज्जनोंकी मति विचारसे अशुभका त्यागकर शुभको प्राप्त होती है ॥ ५ ॥ 

बुद्धिमानोंके बल, बुद्धि, सामथ्ये और समयोचित स्फूर्ति, क्रिया और 
उसका फल ये सब विचारसे ही सफल होते हैं ॥ ६ ॥ 

यह युक्त है और बह अयुक्त है, इसके प्रकाशनमें महादीपकरूप एवं अभीष्ट 


चतुष्टयकी सम्पत्ति है और अन्तिम दोका फल क्रमश. प्रमाण और प्रमेयमें असम्भावनाकी 
निवृत्ति है । प्रथम तीन यद्यपि भाग्यवश स्वतः मी प्राप्त हो जाते हैं, तथापि अपनी प्रतीतिको दृढ 
करनेके लिए फिर गुरुशास्रपूर्वक उनकी प्राप्ति करनी चाहिए । अन्तिम दो तो गुरु और शास्रसे 
ही प्राप्त होते हैँ, इसीलिए ऊपर इलोकमें सरवेसाधारणरूपसे 'झास्त्रावबोधामल्या थिया? कहा है । 
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आलूनहृदयाम्भोजान्‌ महामोहमतङ्गजान्‌ | 
विदारयति शुद्धात्मा विचारो नाम केसरी ॥ ८॥ 
मूढाः कारुवशेनेह यद्गताः परमं पदम्‌ । 
तद्विचारप्रदीपस्य विज्ञम्भितसचुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
राज्यानि संपदः स्फारा भोगो मोक्षश्च शाश्वतः । 
विचारकल्पवृक्ष्य फलान्येतानि राघव ॥ १० ॥ 
या विवेकविकासिन्यो मतयो महतामिह। 

न ता विपदि मञ्जन्ति तुम्बकानीव वारिणि ॥ ११ ॥ 
विचारोदयकारिण्या थिया व्यवहरन्ति ये । 
फलानामत्युदाराणां भाजनं हि भवन्ति ते॥ १२॥ 
मूसहर्काननस्थानामाशाप्रथमरोधिनास्‌ । 
अविचारकरञ्जानां मञ्जयों दुःखरीतयः ॥ १३॥ 


वस्तुकी सिद्धि करनेवाले प्रचुर विचारका अवछम्बन कर संसाररूप सागरको 
पार करना चाहिए ॥ ७ ॥ 

हृदयस्थित विवेकरूप कमळको कुचछ डारनेवाले महामोहरूपी हाथियोंको 
विशुद्ध विचाररूपी सिंह मार डालता है ॥ ८ ॥ 

संसारसंतरणके उपायके अनभिज्ञ लोग समय पाकर जो परमपदको प्राप्त 
हुए हैं, वह विचाररूप प्रदीपका ही उपायप्रकाशनजन्य सर्वोत्तम फल ह्वै ॥ ९॥ 


हे राघव, बड़े-बड़े राज्य, महती सम्पत्तियाँ, भोग और अविनाशी मोक्ष 
ये सब विचाररूपी कर्पवृक्षके फल हैं ॥ १० ॥ 


इस संसारमें महापुरुषोंकी विवेकसे विकसित जो मतिया हैँ वे जलमें फेंकी 
गई तुम्बियोंके समान विपत्तिमें विषादको प्राप्त नहीं होतीं ॥ ११ ॥ 

जो छोग विचारको उत्पन्न करनेवाली ( विचारबती ) बुद्धिसे व्यवहार 
करते हैं, वे लोग अतिश्रेष्ठ फलेके पात्र होते हैं, इसमें कोई सन्देह नही है ॥१२॥ 

विविध दुःख मूखेकि हृदयरूपी वनमें स्थित तथा सुमुक्षाको (मुक्तिकी इच्छाको) 
सर्वे प्रथम रोकनेवाले अविचाररूपी करज्ञ दृक्षकी सञ्जरिया हैं अर्थात्‌ जैसे करञ्ज 
वृक्ष वनमें उगते हें और अपने बढ़ावसे दिशाओंको रोकते हैं वैसे ही अविचार 
मूर्खजनोंके हृदयमें वास करता है और मोक्षकी आशाको रोक देता हे । उसी 
अविचारका फल दुःख है ॥ १३ ॥ 
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कञजलक्षोदमलिना मदिरामदधर्मिणी । 
अविचारमयी निद्रा यातु ते राघव क्षयस्‌ ॥ १४॥ 
महापदतिदीर्धषु सद्विचारपरो नरः । 
न निमज्जति मोहेषु तेजोराशिस्तमःस्थिव ॥ १५ ॥ 
मानसे सरसि स्वच्छे विचारकमलोत्करः | 
नूनं विकसितो यस्य हिमवानिव भाति सः ॥ १६ ॥ 
विचारविकला यस्य॒ मतिमान्य्चुपेयुषः । 
तस्योदेत्यशनिश्रन्द्रान्युधा यक्षः शिशोरिव ॥ १७॥ 
दुःखखण्डकमस्थूलं विपन्नबलतामधुः । 
राम दूरे परित्याज्यो निर्विवेको नराधमः ॥ १८ ॥ 


fo 





हे रघुवंशमणे, आपकी अज्ञनके चूर्णके ढेरके समान काळी और मदिरा 
(शराब) के नरोमें होनेवाले चिह्वोसे--भ्रम और स्खलन आदिसे--युक्त अवि- 
चाररूपी नींद नाशको प्राप्त हो ॥ १४ ॥ 

जैसे सूये निबिड़ अन्धकारोंमें भी निमझ नहीं होता, किन्तु स्वयं अन्धकारका 
विनाश कर सदा प्रकाशमान रहता है, वैसे ही सदूविचारमें तत्पर पुरुष बड़ी बड़ी 
आपत्तियोंसे युक्त एवं अतिविस्तारयुक्त अज्ञानोंमें निमभ नहीँ होता ॥ १५ ॥ 

जिसके अतिनिमल मनरूपी तालाबमें विचाररूपी कमळराशि खिल जाती 

है, वह हिमाळयकी भोति शोभाको प्राप्त होता है। अथीत्‌ शीतलता, उन्नतता, 
स्थिरता आदि गुणॉसे हिमवानके सहश शोमित होता हे । हिमालयमें भी निर्मल 
मानस सरोबर है और उसमें सदा कमर खिले रहते हैं ॥ १६ ॥ 

मूढताको प्राप्त हुए जिस पुरुषकी बुद्धि विचाररूऱ्य है, उसके किए चन्द्रमासे 
बज्र उत्पन्न होता है, जैसे मूखतावश बाळकके लिए यक्ष ( वेताळ ) उत्पन्न होता 
हवै । भाव यह है कि मनका देवता चन्द्रमा है और मन चन्द्रमाकी नाई प्रकाशके 
योग्य है, इसलिए मनमें चांदनीके तुर्य ज्ञानजन्य सुखका ही आविर्भाव होना 
उचित है। जिस मूखेके मनमें शोक, दुःखकी उत्पत्ति होती है, उसके रिए चन्द्रमासे 
भी वज्र उत्पन्न होता है, जैसे कि बालककी मूखतासे वेताळ उत्पन्न होता है ॥१७॥ 

विवेकशून्य अधम पुरुष निरन्तर दुःख-बीओंको रखनेके लिए बनाया गया 


४८ 
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ये केचन दुरारम्भा दुराचारा दुराधयः | 
अविचारेण ते भान्ति वेतालास्तमसा यथा ॥ १९ ॥ 
अविचारिणमेकान्तवनडुमसधर्मकम्‌ । 

अक्षमं साधुकार्येषु दूरे कुरु रघूद॒ह।॥ २०॥ 
विविक्तं हि मनो जन्तोराशावैवश्यवर्जितम्‌ । 

परां निर्वृतिमभ्येति पूर्णचन्द्र इवा$5त्मनि ॥ २१ ॥ 
विवेकितोदिता देहे सबं शीतलयत्यलम्‌ । 
अलङ्करोति चाऽत्यन्तं ज्योत्स्नेव भुवन यथा ॥ २२॥ 
परमार्थपताकाया धियो थवलचामरम्‌। 
विचारो राजते जन्तोरजन्यामिव चन्द्रमाः ॥ २३ ॥ 


अति विशार कुसुल ( कोठिला ) है, एवं विपत्तिरूपी नवीन छताओंके विकाशका 
कारण बसन्त हे, ऐसे अधम पुरुषका दूरसे त्याग कर देना चाहिए ॥ १८॥ 

जो कोई अपनेको और दूसरोंको दुःख देनेवाले कार्य हैं, जो कोई निषिद्ध 
कार्य हैं और जो मानसिक पीड़ाएँ हैं, वे सब अन्धकारसे वेतारकी नाई अविचारसे 
( अविवेकसे ) ही उत्पन्न होते हैं ॥ १९ ॥ 

हे रघुकुळतिळक, जिस पुरुषमें विवेक नहीं है, वह निर्जन स्थानमें उगे हुए 
वनबृक्षके सदृश है और पुरुषार्थके उपयोगी सत्कर्म करनेमें असमर्थ है, उससे 
सदा दूर रहना चाहिए । निजनमें उत्पन्न वृक्ष भी सज्जन बटोहियोंको छायामें 
आश्रय देना आदि कायोमें असमर्थ रहता है ॥ २० ॥ 

विचारपूर्ण भतएव आशाकी अधीनतासे बिमुक्त अधिकारी प्राणियोंका मन 
ूर्णचन्द्रकी नाई आत्मामें परम विश्रामसुखको प्राप्त होता है ॥ २१ ॥ 

जैसे उदित हुई चाँदनी अत्यन्त शोभा कर देती है और जल प्यासे प्राणीको 
शीतळ कर देता है, वैसे ही देहमें जब विवेकशीलता उदित होती है, तब 
वह सबको अत्यन्त विभूषित कर देती है और शीतर कर देती है ॥ २२ ॥ 

जैसे रात्रिमें चन्द्रमा शोमित होता है अर्थात्‌ रात्रिका असाधारण चिह्न 
चन्द्रमा शोभित होता है, वैसे ही अधिकारी ब्राह्मण आदि कुलमें जन्म लिए 
हुए पुरुषकी सर्वश्रेष्ठ पुरुषाथरूप ( मोक्षरूप ) राजस्वप्रा्िकी सूचिका होनेके 
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विचारचारवो जीवा भासयन्तो दिशो दश । 
भान्ति भास्करवन्नूनं भूयोभवभयापहाः ॥ २४ ॥ 
बालस्य स्वमनोमोहकल्पितः प्राणहारकः । 
रात्रौ नभसि वेतालो विचारेण विलीयते।॥ २५ ॥ 
सर्वे एव जगद्भावा अविचारेण चारवः । 
अविद्यमानसङ्भावा विचारविशरारचः ॥ २६ ॥ 
पुंसो निजमनोमोहकर्पितोऽन्पदुःखद्‌ः । 
संसारचिरवेतालो विचारेण बिलीयते॥ २७॥ 
समं सुख निराबाधमनन्तमनपाश्रयम्‌ । 
विद्धीमं केबलीभावं विचारोच्चतरोः फलम्‌ ॥ २८ ॥ 











कारण पताकाभूत शुद्ध बुद्धिका विचार चवर-सा ( असाधारण राजचिह-सा ) 
शोमित होता हे ॥ २३ ॥ 

विचारसे ही क्रमशः जीवन्मुक्त हुए जीव दसों दिशाओंको देदीप्यमान 
करते हुए सूर्यके तुर्य सुशोभित होते हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हैं, 
अपने प्रकाशसे सूये अन्धकारका विनाश करते हैं और ये विचाररूपी प्रकाशसे 
भनेक प्राणियोंके संसार-रूपी अन्धकारका विनाश करते हैं ॥ २४ ॥ 

जैसे रात्रिम वालकको बाहर न निकलने देनेके लिए आकाशमें कल्पित 
प्राणनाशक वेताळ विचारसे विनष्ट हो जाता है, वैसे ही अपने मनके अज्ञानसे 
कल्पित स्वरूपका विनाशक यह संसार विचारसे विलीन हो जाता है ॥ २५ ॥ 

जगतूके सभी पदाथ अविचार न करनेसे ही भले जेचते हैं, सत्य पदार्थकी 
नाई सुन्दर लगते हैं, वास्तवमें उनका अस्तित्व नहीं है, इसीलिए वे विचार 
करनेसे पत्थरसे तोड़े गये मिट्टीके ढेलेकी नाई तहस-नहस हो जाते हैं, मिथ्या 
प्रतीत झो जाते हैं ॥ २६ ॥ 

यह संसाररूपी पुराना वेताल बड़ा दुःखप्रद है, पुरुषने अपने मनमें स्थित 
अज्ञानसे इसकी कल्पना कर रखी है, यह विचार करनेसे विलीन हो जाता है॥२७॥ 

विचारका फळ केवळ भयकी निवृत्ति ही नहीं है, किन्तु निरतिशय आनन्दकी 
प्राप्ति भी उसका फल है, ऐसा कहते हैं--“समम्‌' इत्यादिसे । 

ब्रह्मकेवल्यको उत्तम फल आानो, जो केवल्य सुखरूप है, जिसमें जगतकीं 
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अचळस्थितितोदारा पग्रकटामभोगतेजसा । 
तेन निष्कामतोदेति शीततेवेन्दुनोदिता ॥ २९॥ 
स्वविचारमहौषष्या साधुथित्तनिषण्णया । 
तयोत्तमत्वप्रदया नाऽभिवाञ्छति नोज्झति ॥ ३० ॥ 
तत्पदालम्बर्न चेतः स्फारमाभासमागतम्‌ । 
नाऽस्तमेति न चोदेति खमिवाऽतिततान्तरम्‌ ॥ २१॥ 





विषमताका तनिक भी संपर्क नहीं है, जिसका कभी बाध नहीं होता और जो 
दृसरेके अधीन नहीं है ॥ २८॥ 

जैसे चन्द्रमाके उदयसे शीतताका उदय होता है, वैसे ही विचारसे उत्पन्न 
निरतिशय आनन्दके बरसे चश्चरताके कारण अज्ञानका विनाश होनेपर निश्च 
स्थितिसे उदार आनन्दपूर्णतारूप निष्कामताका उदय होता है ॥ २९ ॥ 

अचल स्थिति ही सर्वश्रेष्ठ है। उक्त अचल स्थितिको देनेवाली चित्तमें 
स्थित आस्मविचाररूपी महौषधिसे सिद्ध हुआ पुरुष न तो अप्राप्त वस्तुकी इच्छा 
करता है और न प्राप्तका त्याग करता है। कृतकृत्य हो जाता है, यह अथ है ॥३०॥ 

यदि चित्त विचारसे उत्पन्न ज्ञानसे नष्ट हो गया, तो जीवन ही नहीं रहेगा, 
यदि नष्ट न हुआ, तो फिर नाना विक्षेपोंको उत्पन्न करेगा, ऐसी परिस्थितिमें कृत- 
कृत्यता तो मृगतृष्णा ही ठहरी, इस शङ्कापर कहते हैं--“तत्पदा ० इत्यादिसे । 

सचित्‌ आनन्दघन परब्रह्म परमात्मामें रगे हुए अतएव अत्यन्त आमासताको 
प्राप्त हुए ( जैसे मूजे हुए बीज बीजाभास हो जाते हैं अर्थात्‌ उनमें अङ्कुर पैदा 
करनेकी सामर्थ्ये नहीँ रद्द जाती, वैसे ही आभासताको प्राप्त हुए ) चित्तविक्षेपहेतु 
वासनाएँ आकाशकी नाई अति विस्तीण ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाती हैं, अतएव 
वह न तो विनाशको प्राप्त होता है जिससे कि जीवन हीन रहे और 
न राग, द्वेष आदि वृत्तियोंसे फिर उदयको ही पांस होता है, जिससे कि 
विक्षेप हों # ॥ ३१ ॥ 





# अथवा इस इलोकका अर्थ यों करना चाहिए--परबह्म परमात्मामें संल अतएव ब्रह्मभावको 
प्राप्त हुआ चित्त भूँजे हुए बीजोंके समान न तो उगता है, जिससे कि विक्षेपका डर हो और 
न अनादि वासनासे दृढ हुआ चित्त विषयसंस्कारसे विनाशको ही प्राप्त होता जिससे कि जीवनका 
असंभव द्वो ( र 
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न ददाति न चाऽऽदत्ते न चोन्नमति शाम्यति । 
केवलं साक्षिवत्‌ पञ्यन्‌ जगदाभोगि तिष्ठति ॥ ३२ ¦ 
न च शाम्यति नाऽप्यन्तर्नाऽपि बाह्ये$्वतिष्ठति । 
न च नेष्कम्यमादत्ते न च कर्मणि मञ्जति॥ २३ ॥ 
उपेक्षते गतं वस्तु संप्राप्तमचुवतेते । 
न छुब्धो न च वाऽक्षुञ्धो भाति पूर्ण इवाऽभेवः | ३४ ॥ 
एवं पूणेन मनसा महात्मानो महाशयाः । 
जीवन्मुक्ता जगत्यस्मिन्‌ विहरन्तीह योगिनः॥ ३५ ॥ 
उषित्वा सुचिरं कालं धीरास्ते यावदीप्सितम्‌ । 
ते तमन्ते परित्यज्य यान्ति केवलतां तताम्‌॥ २६ ॥ 
क्योंकि ब्रह्मवेत्ता पुरुष विशाळ जगतको ( जगतमें स्थित विविध विषयोंको ) 
केवर उदासीनतासे देखता रहता है, उनमें आसक्त होकर मन नहीं लगाता 
और न सत्य या पुरुषार्थ समझ कर उनका उपभोग ही करता है और न सुषुप्ति 
अवस्थाकी तरह उपाधिकी शान्तिसे शान्त होता दै, न स्वभकी नाई मनोवासना- 
मय पदाथामें आसक्त होता है और न मूढ़ जनोंकी जाग्रत्‌ अवस्थाके सहश 
बाह्य विषयोंके फन्देमें फॅसता है तथा न नेष्कम्मका अवलम्बन करता है और न 
कर्मेमें ही उल्झा रहता है ॥ ३२,३३ ॥ 
ज्ञ पुरुष पूर्ण सागरके समान शोमित होता है, बह गई हुई ( नष्ट हुदै ) 
वस्तुकी उपेक्षा कर देता है अर्थात्‌ उसकी प्रासिके लिए यल नहीं करता और 
प्राप्त वस्तुका अनुसरण करता है, उसे क्षोम नहीं होता और निश्चळ नहीं होता 
है अर्थीत्‌ स्वाभाविक व्यवहारका त्याग करता हुआ निश्चर नहीं होता है । 
( समुद्र पक्षमें ) समुद्र भी गये हुए लक्ष्मी, कौस्तुभमणि आदि वस्तुकी उपेक्षा 
करता है, प्राप्त अन्यान्य रलोसे अपना व्यवहार करता है, उसे मर्यीदात्याग पर्यन्त 
क्षुब्धता नहीं होती और वह निश्चर भी नहीं होता ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार पूर्ण मनसे युक्त इसी शरीरमें अनुभवमें आ रहे जीवत्रदेक्यरूप 
योगवाले जीवन्मुक्त उदार महातमा इस जगतमें विहार करते हैं, विचरते हैं ॥२५॥ 
वे धीर महात्मा अपनी इच्छानुसार चिरकाळतक इस संसारमें निवास कर 
अन्तमें देह, इन्द्रिय आदि उपाधिका त्याग करं अपरिच्छिन्न विदेहफेवर्यको 
प्राप्त होते हैं ॥ ३६ ॥ 


३८२ __ योगंवासिष्ठ [ मुमुक्षु- प्रकरण 





कोऽहं कस्य च संसार इत्यापद्यपि धीमता । 
चिन्तनीयं प्रयत्नेन सम्रतीकारमात्मना ॥ ३७॥ 
कार्यसङ्कटसन्देहं राजा जानाति राघव । 
निष्फलं सफलं वाऽपि विचारेणेव नाउन्यथा। ३८ ॥ 
वेदवेदान्तसिद्धान्तस्थितयः स्थितिकारणम्‌ । 
निर्णीयन्ते विचारेण दीपेन च भुवो निशि॥ ३९ ॥ 
अनष्टमन्धकारेषु बहुतेजःस्वजिह्मितम्‌ । 
पश्यत्यपि व्यवहित विचारथारुढोचन ॥ ४० ॥ 
विवेकान्धो हि जात्यन्धः शोच्यः सर्वस्य दुमेति! । 
दिव्यचक्षुविवेकात्मा जयत्यखिलवस्तुषु ॥ ४१ ॥ 


बुद्विमान्‌ पुरुषको आपत्तिमें भी ( कुटुम्ब आदिके फन्देमें फसे रहनेपर भी ) 
भें कौन हूँ, यह संसार किसका है ? यों संसारसे छुटकारा पानेके उपाय श्रवण 
आदिके अनुष्ठानके साथ स्वयं ही प्रयत्नपूर्वक बिचार करना चाहिए ॥ ३७॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, राजा सफळ चाहे निष्फळ अवश्य कतव्य सन्धि, विग्रह 
आदिका निश्चय विचारसे ही करता है, विचारके सिवा उसका निश्चायक दूसरा 
माग नहीं है । जैसे रात्रिमें घट, पट आदि पदार्थोका परिज्ञान दीपकसे होता है, 
वैसे ही पुरुषाथप्राप्तेकि हेतु वेद और वेदान्तसिद्धान्तके सारभूत धम तथा 
ब्रह्मतत्त्वका निर्णय विचारसे ही किया जाता हैं ॥ ३८, ३९ ॥ 

विचाररूपी सुन्दर नेत्र अन्धकारमँ नष्ट-सा ( व्यर्थसा) नहीं होता, अति 
तेजस्वी सूर्य आदिमे कुण्ठित नहीं होता एवं जो वस्तु सामने नहीं है, व्यवहित है 
उसे भी देख लेता है । प्रसिद्ध नेत्र अन्धकारमें नष्टसे हो जाते हैं प्रचुर तेजवाले 
सूर्य आदिको नहीं देख सकते, चकाचौंध होनेके कारण कुण्ठित हो जाते हैं, एवं 
जो वस्तु व्यवहित है और दूर है उसे नहीं देख सकते ॥ ४० ॥ 

जो पुरुष विवेकान्ध ( विवेकरूपी नेत्रोंसे हीन है ) वह जन्मान्ध है, उस 
दुमैतिके लिए सब शोक करते हैं, जिस पुरुषको विवेक आरमाकी नाई प्रिय है, 
वह दिव्यचक्षु है, वह सम्पूर्ण वस्तुओंमें श्रेष्ठ है, अर्थात्‌ वह आपत्तियोंपर विजय 
पाता है अथवा परम पुरुषार्थ ( मोक्ष ) को प्राप्त करता है ॥ ४१ ॥ 
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परमात्ममयी मान्या महानन्देकसाधिनी । 
क्षणमेक परित्याज्या न विचारचमत्क्रतिः ॥ ४२॥ 
विचारचारुपुरुषो महतामपि गेचते | 
परिपक्कचमत्कारं सहकारफलं यथा ॥ ४३॥ 
विचारकान्तमतयो नाऽनेकेषु पुनः पुनः । 
लुठन्ति दुभ्खश्वश्रषु ज्ञाताध्वगतयो नराः॥ ४४ ॥ 
नच रौति तथा रोगी नाऽन्थशतजजरः । 
अविचारविनष्टात्मा यथाऽज्ञः परिरोदिति ॥ ४५॥ 
चरं कदेमभेकत्वं मलकीटकता वरम्‌। 
वरमन्धशुहाहित्वं न नरस्याऽविचारिता ॥ ४६॥ 
सर्वानथनिजावास सर्वसाधुतिरस्कृतम्‌ । 
सवदौःस्थित्यसीमान्तमविचारं परित्यजेत्‌ ॥ ४७ ॥ 





विचारोंमें भी जो सारभूत ( श्रेष्ठतम ) विचार है, उसका निर्देश करते हैं-- 
'परमात्म०' इत्यादिसे । 

परमात्मपाय ( सदा परमात्मार्मे सळझ्च ) महान्‌ आतन्दकी एकमात्र साधन 
आदरणीय विचारधाराका एक क्षणके लिए भी परित्याग नहीं करना चाहिए ॥४२॥ 

जैसे परिपाक होनेके कारण अत्यन्त माधुर्यसे युक्त आमका फल महापुरुषोंको 
भी अच्छा लगता है, वैसे ही विचारसे रमणीय पुरुष तत्त्वज्ञोंको भी अच्छा लगता 
है, जिज्ञासुओंकी तो बात ही क्या है ? ॥ ४३ ॥ 

विचारसे जिनकी मति अतिनिमिळ है और विचारसे ही जिन्हें ज्ञानमार्गमें 
गमन ज्ञात है, वे अनेक दुःखमय गर्तेमें ( जन्म-मरणपरम्परामें ) बार बार 
नहीं गिरते हैं ॥ ४४ ॥ 

रोग, विष, शस्त्रकी चोट आदि सेकड़ों दुःखोंसे शिथिलशरीरवाडा रोगी 
चैसा नहीं रोता जैसा कि अविचारसे जिसने अपनी आत्माका प्रायः हनन कर 
दिया है, वह मूर्ख पुरुष विविध जन्म-मरण परम्पराओंमें रोता है ॥ ४५ ॥ 

कीचड़में मेंढक बनना अच्छा है, विष्ठाका कीड़ा बनना अच्छा है और 
अंधेरी गुफामें सांप होना अच्छा है, पर मनुष्यका अविचारी होना अच्छा नहीं है॥४६॥ 

अविचार सम्पूण क्लेशोंका अपना निजी घर है, सम्पूर्णे सज्जनों द्वारा तिर 
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नित्यं विचारशुक्तेन भवितव्यं महात्मना । 
तथाऽन्धङ्पे पततां विचारो ह्यवलम्बनम््‌ || ४८ ॥ 
स्वयमेवाऽऽत्मनाऽऽत्मानमतष्टभ्य विचारतः । 
संसारमोहजरघेस्तारयेत्‌ स्वमनोसृगम्‌ ॥ ४९॥ 
कोऽहं कथमयं दोषः संसाराख्य उपागतः । 
न्यायेनेति परामर्शो विचार इति कथ्यते ॥ ५० ॥ 
अन्धान्धमोहसुघनं चिरं दुःखाय केवलम्‌ । 
कृतं शिलाया हृद्यं दुर्मते्चाविचारिणः ॥ ५१ ॥ 





स्कृत है, एवं समस्त दुर्गतियोंकी चरम सीमा है, इसलिए उसका परित्याग 
कर देना चाहिए ॥ ४७ ॥ 

महात्मा पुरुषको सदा विचारशील होना चाहिए, लोकमें यह बात प्रसिद्ध है 
कि अन्धकूपरूप राग-द्वेष आदिमं गिर रहे छोगोंका विचार अवलम्बन है ॥ ४८ ॥ 

विचारपूर्वक स्वयं ही अपने आत्मासे राग, द्वेषादि प्रवाहमें गिर रहे अपने 
आत्माको जबरदस्ती स्थिरकर संसाररागरूपी सागरसे अपने मनरूपी मृगको 
उतारना चाहिए ॥ ४९ ॥ 

विचारके स्वरूपको दिखाते हे--'को5हम्‌? इत्यादिसे । 

में कौन हूँ ( क्या देह आदि ही मै हुँ या उनसे विलक्षण हूँ यों त्व 
पदार्थका विचार ) और यह संसारनामका दोष मुझे केसे प्राप्त हुआ ( यह संसार- 
रूप दोष अधिष्ठान--अक्ष--में कैसे आ गया, यों तत्पदाैका विचार ) श्रुति, 
सुनि, आचार्ये तथा साम्प्रदायिक पुरुषों द्वारा प्रदाशित न्यायसे इस प्रकारका परा- 
मझ विचार कहलाता है ॥ ५० ॥ 

अझाने पत्थरका और अविचारशीछ दुर्बुद्धिका हृदय दुःखके ( क्लेशके ) 
लिए ही बनाया है, ( पत्थरके पक्षमें ) घनसे छेदन आदि छेशसे होनेवाले दुष्ट 
छेदके लिए ही बनाया है, अन्यत्र उसका कोई भी उपयोग नहीं है, क्योंकि वह 
अन्धेसे भी अन्धा और मोहसे अत्यन्त घना है ( अन्धा देखे बिना कुएमें 
गिरता है, दुर्बृद्धिक मन देखकर भी मोहवश नरकमें गिरता है। ( पत्थरके 
क्षमे ) जड़ होनेसे अन्धेसे भी अन्धा है और कठोर होनेसे मोइसे भी 
अधिक घना है ॥ ५१ ॥ 
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भावाभावग्रहोत्सगेदशामिह हि राधव। 

न विचाराइते तत्वं ज्ञायते साधु किञ्चन ॥ ५२ ॥ 

विचाराज्ज्ञायते तस्व तस्वादविश्रान्तिरात्मनि । 

अतो मनसि शान्तत्वं सर्वदुःखपरिक्षयः ॥ ५३-॥ 
सफलतां फलते भवि कमेणां प्रकटतां किल गच्छति उत्तमाम्‌ । 
स्फुटविवारदशेव विचारिता शमवते भवते च विरोचताम्‌ ॥ ५४ ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे 
विचारनिरूपणं नाम चतुर्दशः समः ॥ १४ ॥ 
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हे श्रीरामचन्द्रजी, इस व्यवहारभूमिमें सत्यके अहण और असत्यके त्यागको 
देख रहे विद्वानोंको विचारके बिना उत्तम तत्त्व कुछ भी प्रतीत नहीं होता ॥ ५२ ॥ 

विचारसे तत्त्वका ज्ञान होता है, तत्वज्ञानसे विश्रान्ति ( मनकी निश्चलता ) 
होती है । विश्रान्तिसे मनमें जो शान्ति प्राप्त होती है, वही सम्पूर्ण दुःखोंका 
विनाश है ॥ ५३ ॥ 

विस्तारपूर्वक कहे गये विचारका ही संक्षेपतः उपसंहार करते हैं 
‘सफलताम्‌’ इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, यतः प्रथिवीमें सभी लोग स्फुट विचारहष्टिसे ही वैदिक और 
लौकिक कर्मोमें सफलता प्राप्त करते हैं, आत्मतत्तकी आगे कही जानेवाली 
सप्तम भूमिकारूप उत्तम प्रकटता भी विचारसे ही प्राप्त करते हैं, इसलिए शम, 
दम आदि साधनसम्पत्तिसे युक्त आपको उक्त विचारशीळता रुचिकर हो ॥ ५४ ॥ 


चौदहवों सर्ग समाप्त 


४५ 
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सन्तोषो हि परं श्रेयः सन्तोषः सुखमुच्यते । 
सन्तुष्टः परमभ्येति विश्राममरिप्दन ॥ १ ॥ 
सन्तोपेशवर्यसुखिनां चिरविश्रान्तचेतसाम्‌ । 
साम्राज्यमपि शान्तानां जरत्तणलवायते ॥ २॥ 
सन्तोषशालिनी बुद्धी राम संसाखत्तिषु । 
विषमास्वप्यनुद्दिमा न कदाचन हीयते॥ ३॥ 
सन्तोषासृतपानेन ये शान्तारतृप्तिमागताः । 
भोगश्रीरतुला तेषामेषा प्रतिविषायते ॥ ४ ॥ 
न तथा सुखयन्त्येताः पीयूषरसवीचयः । 
यथाऽतिमधुरास्वादः सन्तोषो दोषनाशनः ॥ ५ ॥ 





पनद्रहवाँ सगे 
[ वेराग्यकर्पदृक्षकी छायाके समान सुखकर शीतल तीसरे द्वारपाल सम्तोषका वर्णन ] 


क्रमप्राप्त तीसरे द्वारपाल सन्तोषका वर्णन करते हे--'सन्तोष!? इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे शत्रुतापन श्रीरामजी, सन्तोष परम श्रेय ( मोक्षसुख ) 
कहा जाता है और सन्तोष स्वर्गसुख भी कहा जाता है, क्योंकि सन्तोषयुक्त पुरुष 
असीम विश्रान्तिसुखको प्राप्त होता है अर्थात्‌ उसका विक्षेपदुःख सर्वथा 
निवृत्त हो जाता है ॥ १ ॥ 

सन्तोषरूपी ऐश्वयसे सुखी तथा चिरकालसे विश्रान्तिपृण चित्तवाले शान्त 
पुरुषोंको विशाल साम्राज्य भी पुराने तिनकेका डुकड़ा-सा प्रतीत होता है, तुच्छ 
लगता है ॥ २ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, सन्तोषशाळिनी बुद्धि दारिद्य, वियोग आदिसे संकटपूर्ण 
संसारिक जीवनमें भी उद्वेगयुक्त न न होकर कभी भी सुखसे विरहित नहीं होती ॥३॥ 

जो शान्त पुरुष सन्तोषरूपी अमृतके पानसे तृप्त हुए हैं, उनको यह अतुल 
विषयभोगसम्पत्ति प्रतिकूल विष-सी लगती है। प्रचुर आनन्ददायक आस्वादसे 





सरी १५ ] भाषानुवादसहित ३८७ 





अप्राप्तवाज्छामुत्यूज्य सम्प्राप्ते समतां गतः । 
अद्ष्टखेदाखेदो यः स सन्तुष्ट इहोच्यते ॥ ६॥ 
आत्मनाऽऽत्मनि सन्तोषं याबद्याति न मानसम्‌ । 
उद्भवन्त्यापदस्तावछता इव मनोविलात्‌ ॥ ७॥ 
सन्तोषशीतलं चेतः शुद्धविज्ञानदृष्टिमिः । 

भृश विकासमायाति ख्र्याशुभिरिवाऽम्बुजम्‌ ॥ ८॥ 
आशावैवश्यविवशे चित्ते सन्तोषवजिते । 

म्लाने वक्कमिबाऽऽदश न ज्ञानं ग्रतिबिम्बति ॥ ९ ॥ 
अज्ञानघनयामिन्या संकोचं न नराम्बुजम्‌ । 
यात्यसावुदितो यस्य नित्यं संतोषभास्कर ॥ १० ॥ 


युक्त तथा आशा, दीनता आदि दोषोंका विनाशक सन्तोष जैसा सुख देता है, 
चैसा सुख ये अमृत-रसकी लहरें नहीं देती ॥ ४, ५ ॥ 

हे राघव, अप्राप्त वस्तुकी आकाड्डाका त्याग करनेवाला, वस्तुके प्राप्त 
होनेपर भी उसके मिथ्या होनेके कारण पूवीवस्थाके ( अप्राप्त अवस्थाके ) तुल्य 
अवस्थाको प्राप्त अथवा उसकी पराप्तिसे होनेवाले हषे आदिके अमावके कारण 
समताको प्राप्त और जिसमें कभी खेद और हर्ष नहीं देखे गये ऐसा पुरुष इस 
छोकमें सन्तुष्ट कहा जाता है ॥ ६॥ 

जबतक मन स्वतः ही ( किसी अन्य निमित्तसे नहीं ) आत्मार्मे ही ( अन्य 
विषयोंमें नहीं ) नहीं जाता तबतक मनरूपी बिलसे रूताकी भाति विविध 
आपत्तिया उत्पन्न होती हैं अथोत्‌ जैसे गतसे लताएँ पैदा होती हैं, वैसे ही मनसे 
आपत्तियाँ उत्पन्न होती हैं ॥ ७॥ 

जैसे जलमें स्थित कमळ सूर्यकी किरणोसे अत्यन्त विकासको प्राप्त होता है, 
तैसे ही सन्तोषसे शीतळ चित्त शुद्धविज्ञानदृष्टिसे अत्यन्त विकासको प्राप्त होता है।!८॥ 

जैसे म्लान ( जळ, धूलि और मापसे मलिन ) दर्पणमें मुख प्रतिबिम्बित नहीं 
होता, वैसे ही आशाकी परवशतासे व्याकुळ तथा सन्तोषशूऱ्य चित्तमें ज्ञान 
प्रतिबिम्बित नहीं होता ॥ ९ ॥ 

जिस मनुष्यरूपी कमछके विकासके लिए पूर्वोक्त सन्तोषरूपी सूर्य नित्य 
उदित है, वह मनुष्यरूपी कमल अज्ञानरूपी घनान्धकारयुक्त रान्रिसे संकोचको 
प्राप्त नहीं होता ॥ १० ॥ 
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अकिश्वनोडप्यसौ जन्तुः साम्राज्यसुखमश्नुते । 
आधिव्याधिविनिर्धुक्त सन्तुष्टं यस्य मानसम्‌ ॥ ११॥ 
ना$मिवाञ्छत्यसंप्राप्त प्राप्त अुडूक्ते यथाक्रमम्‌ । 

यः सुसौस्यसमाचारः सन्तुष्ट इति कथ्यते ॥ १२ ॥ 
सन्तुष्टिपरतृप्तस्य महतः  पूर्णचेतस! । 
क्षीराब्येरिव शुद्धस्य मुखे लक्ष्मीर्विराजते॥ १२ ॥ 
पूरणेतामलमाश्रित्य स्वात्मन्येवाऽऽत्मना स्वयम्‌ । 
पौरुषेण प्रय्लेन दृष्णां सर्वत्र वर्जेयेव ॥ १४॥ 
सन्तोषासृतपूर्णस्य शान्तशीतलया घिया । 

स्वयं स्थैयं सनो याति शीतांशोरिव शाइवतम्‌ ॥ १५ ॥ 
सन्तोषपुटमनसं भृत्या इव महद्भ्यः । 
राजानश्वुपतिष्ठन्ति किङ्करत्वशुपागताः॥ १६ ॥ 





जिसका आधि और व्याथिसे ( देहिक क्लेश और मानसिक क्लेशसे ) विमुक्त मन 
सन्तुष्ट है, वह प्राणी दरिद्र होता हुआ भी साम्राज्य-सुखका भोग करता है ॥११॥ 

सन्तोषके पूर्वोक्त लक्षणका अनुवाद कर अन्य लक्षण कहते हें-“न' इत्यादिसे । 

जो पुरुष अप्राप्त विषयकी अभिलाषा नहीं करता, क्रमशः प्राप्त सुख और 
दुःखका भोग करता है, जगतको आनन्द देनेवाले सदाचारसे युक्त वह पुरुष सन्तुष्ट 
कहा जाता है ॥ १२ ॥ 

मुखकान्तिकी विशिष्टता भी उसका लक्षण है, ऐसा कहते हैं--'सन्तुष्टि०' 
इत्यादिसे । 

सन्तोषसे अत्यन्त तृप्त पूर्णचित्तवाले और क्षीरसागरके समान शुद्ध महा- 
पुरुषके मुखपर लक्ष्मी सदा विराजमान रहती है ॥ १३ ॥ 

अपनी आत्मामें आत्मासे ही निरतिशयानन्दरूप पूर्णताका अवलम्बन कर 
पौरुष प्रयत्नसे सम्पूर्ण विषयोंमें तृष्णाका त्याग कर देना चाहिए। क्रोध और 
सन्तापके हेतुके न रहनेके कारण शान्त और शीतळ बुद्धिसे चन्द्रमाके समान 
सन्तोषरूप अमृतसे पूर्ण मनुष्यका मन सदा स्वयं स्थिरताको श्राप होता है । बड़ी- 
बड़ी सम्पत्तियां भृत्यकी तरह सन्तोषसे जिसका मन परिपृष्ट है, ऐसे पुरुषके पास 
स्वयं प्राप्त होती हैँ । यानी उसकी सेविका बन जाती हैं॥ १४-१६ ॥ 
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आत्मनेवाऽऽत्मनि स्वस्थे सन्तुष्टे पुरुषे स्थिते । 
प्रशास्यन्त्याथयः सर्वे प्रावृषीवाऽऽशु पांसवः ॥ १७॥ 
नित्य शीतलया राम कलङ्कपरिभिन्नया। 
पुरुषः शुद्धया वृत्त्या भाति पूर्णतथेन्दुवत्‌ ॥ १८ ॥ 
समतासुन्दरं वक्त्रं पुरुषस्याऽयलोकयन्‌ । 
तोषमेति यथा लोको न तथा धनसंचयः ॥ १९ ॥ 
समतया मतया गुणशालिनां पुरुषराडिह यः समलङ्कृतः । 
तममठं प्रणमन्ति नभश्वरा अपि महामुनयो रघुनन्दन ॥ २० ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मुमुक्ष॒ब्यवहारत्रकरणे 
सन्तोषनिरूपणं नाम पञ्चदशः सर्गः ॥ १५॥ 


cr &छ सकष्शप्रधमाम_मम तक 





जैसे वर्षी ऋतुमें धूलिकण स्वयं शीघ्र शान्त हो जाते हैं, वैसे हो अपनी 
आत्मासे आत्मामें सन्तुष्ट स्वस्थ पुरुषमें सम्पूण मानसिक व्यथाएँ शान्त हो 
जाती हैं॥ १७॥ 

ऐसा होनेपर भी आवरणरूप दुःखबीजसे जो दुःख होता है, वह तो होगा 
ही, इसपर कहते हैं-'नित्यम्‌' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, पुरुष नित्य शीतळ और कटक्कसे शून्य शुद्ध वृत्तिरूपी पूर्णतासे 
चन्द्रमाके समान शोभित होता है । अर्थात्‌ जेसे अमावास्याके दिन क्षीण चन्द्रमा 
कलङ्के भिन्न नहीं दिखाई देता, अतः कल्डरमें मम्न-सा हो जाता है और सूर्यके 
समीपमें उसकी शीतळ वृत्ति नहीं रहती, वही चन्द्रमा पौर्णमासीके दिन सोलहो 
कलाओंसे पूण होनेसे कछङ्कक़ा भी मासक होनेके कारण कछङ्कसे प्रथक्‌ हुई 
शुद्ध वृत्तिसे शोभित होता है, वैसे ही पुरुष भी असन्तोषावस्थामें अज्ञानरूपी कलझमें 
मझकी नाई आध्यात्मिक आदि तीनों तापोंसे जळाया-सा जाता है और सन्तोषा- 
मृतरूपी कलाओंसे पूर्ण होनेपर अज्ञानरूपी कछङ्कका साक्षी होनेके कारण उससे 
अस्पृष्ट आत्मसुखसे शीतळ वृत्तिसे शोमित होता है ॥ १८ ॥ 

जैसे पुरुष समतासे सुन्दर पुरुषके मुखको देखकर सन्तोषको प्राप्त होता 
है, वैसे धनके संचयसे सन्तोषको प्राप्त नहीं होता ॥ १९ ॥ 

हे रघुनन्दन, जो पुरुषश्रेष्ठ इस छोकमें गुणशाली पुरुषों द्वारा प्रशसित 
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षोडशाः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


विषेशेण महाबुद्धे संसारोत्तरणे नृणाम्‌ । 
स्ेत्रोपकरोतीह साधुः साधुसमागमः ॥ १॥ 
साधुसङ्गतरोर्जातं विवेककुसुम॑ सितम्‌ । 
रक्षन्ति ये महात्मानो भाजनं ते फछश्रियः ॥ २ ॥ 
शून्यमाकीणेतामेति सृतिरप्युत्सवायते । 
आपत्संपदिवाऽऽभाति विद्ज्ननसमागमे ॥ ३ ॥ 





समतासे अलङ्कृत है, उसको आकाशचारी देवता और महामुनि भी बड़े भक्ति- 
भावसे प्रणाम करते हैं ॥ २० ॥ 
पन्द्रह सरी समाप्त 


© 








सोलहवा सगे 
[ साधुसह्ञतिरूप चतुर्थ द्वारपालका वर्णन तथा चारोंमें से प्रत्येकके सेवनमें भी 
पुरुषाथहेतुताका वर्णन ] 

साधुसमागमरूप चतुर्थ ह्वारपाळका वर्णन कर रहे और चारोंमें से प्रत्येकके 
विषयमें किया गया प्रबळ पुरुषकार पुरुषा्थप्रद है, ऐसा दर्शाते हुए श्रीवसिष्ठजी 
बोले--'विशेषेण' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--है महामते, इस लोकमे श्रेष्ठ साधुसमागम मनुष्योंके 
संसारसागरसे उत्तरणमें विशेषरूपसे सब जगहोंमें ( सम्पूण अवस्थाओंमें ) 
उपकार करता है ॥ १ ॥ 

साधुसङ्गतिरूपी बृक्षसे उत्पन्न हुए विवेकरूपी सफेद फूछकी जो महात्मा 
रक्षा करते हैं, वे मोक्षफळरूप सम्पचिके भाजन होते हैं ॥ २ ॥ 

विद्वान्‌ पुरुषोंका समागम होनेपर आत्मीय जन और धनसे शुन्य दुःखपूर्ण 
स्थान धन और जनसे परिपूर्ण हो जाता है, मृत्यु भी उत्सवमें परिणत हो जाती 
है और आपत्तियाँ सम्पत्तियोंकी तरह माझम होती हैं ॥ ३ ॥ 
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हिममापत्सरोजिन्या  मोहनीहारमारुतः । 
जयत्येको जगत्यस्मिन्साधुः साधुसमागमः ॥ ४ ॥ 
प्रं विवर्धनं बुद्धेरज्ञानतरुशातनम । 
समुत्सारणमाधीनां विद्धि साधुसमागमम्‌ ॥ ५ ॥ 
विवेकः परमो दीपो जायते साधुसंगमात्‌ । 
मनोहरोज्ज्वलो नूनमासेकादिव शुच्छकः ॥ ६ ॥ 
निरपायां निराबाधां निवृतिं नित्यपीवरीम्‌ । 
अनुत्तमां ग्रयच्छन्ति साधुसङ्गविभूतयः ॥। ७॥ 
अपि कष्टतरा प्रापेदेशां विवशतां गतैः । 
मनागपि न संत्याज्या मानवैः साधुसंगतिः ॥ ८ ॥ 
साधुसंगतयो लोके सन्मार्गस्य च दीपिकाः । 
हार्दान्धकारहारिण्यो भासो ज्ञानविवस्वतः । ९ ॥ 
यः स्नातः शीतसितया साधुसंगतिगङ्गया । 

किं तख दाने? किं तीर्थैः किं तपोभिः किमध्वरे!॥ १०॥ 





इस संसारमें आपत्तिरूपी कमरूवीके लिए हेमन्त ऋतुरूप और मोहरूपी 
कुहरेके लिए वायुरूप केवल श्रेष्ठ साधुसमागम ही सर्वोत्कृष्ट है ॥ ४ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, आप साधुसमागमको बुद्धिको अत्यन्त बढ़ानेवाला, 
अज्ञानरूपी वृक्षका उच्छेद करनेवाला और मानसिक व्याथाओंको दूर करने- 
वाला जानिए ॥ ५ ॥ 

जैसे उद्यानको सींचनेसे फल-फूलोंके गुच्छे प्राप्त होते हैं, वैसे ही साधुसङ्गमसे 
मनोहर और निर्मळ विवेकरूपी परम दीप उत्पन्न होता है ॥ ६ ॥ 

साधुसङ्गतिरूपी विभूतिया नित्य बढ़नेवाले अविनाशी और बाध रहित 
उत्तम सुखको देती हैँ ॥ ७ ॥ 

कैसी ही बड़ी आपत्तिको प्राप्त क्यों न हो और कितनी ही बड़ी परा- 
धीनताको प्राप्त क्‍यों न हों. फिर भी मनुष्योंको क्षणमरके लिए भी साधु सङ्गतिका 
त्याग नहीं करना चाहिए ॥ ८ ॥ 

साधुसङ्गति सन्मागकी दीपक है और हृदयान्षकारको दूर करनेवाली 
ज्ञानरूपी सूर्यकी प्रभा है। जिसने शीतळ और स्वच्छ साधुसङ्गतिरूपी गङ्गाम 
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नीरागारिछिन्नसन्देहा गलितग्रन्थयोऽनघ । 
साधवो यदि विद्यन्ते किं तपस्तीर्थसंग्रहेः ॥ ११ ॥ 
विश्रान्तमनसो धन्याः प्रयतेन परेण हि । 
दरिद्रेणेव मणयः प्रेक्षणीया हि साधवः ॥ १२॥ 
सत्समागमसौन्द्यशालिनी धीमतां मतिः। 
कमलेवाऽप्सरोबन्दे सषेदेव विराजते ॥ १३॥ 
तेनाऽमलविचारस्य पदस्याऽग्रावचूलिता । 
ग्रथिता येन धन्येन न त्यक्ता साधुसंगतिः ॥ १४ ॥ 
विच्छिन्ग्रन्थयस्तञ्ज्ञाः साधवः सवसमताः । 
सर्वोपायेन संसेव्यास्ते द्युपाया भवाम्बुधौ ॥ १५॥ 





स्नान किया है, उसको दानोंसे, तीर्थोसे, तपस्याओंसे और यज्ञोंसे क्या 
प्रयोजन है ! ॥ ९, १० ॥ 

जिनके राग नष्ट हो गये हैं, सन्देह कट चुके हैं एवं चिदचिद्ग्रन्थि नष्ट हो 
चुकी हैं, ऐसे साधु पुरुष यदि विद्यमान हैं, तो तप और तीथ करनेसे क्या 
प्रयोजन है £ ॥ ११ ॥ 

जैसे दरिद्र पुरुष मणियोंको बड़े प्रेमसे देखते हैं, वैसे ही जिनका चित्त 
विश्रान्तिुखसे परिपू है, ऐसे धन्य साधु पुरुषोंके बड़े प्रयत्नसे दशन 
करने चाहिए ॥ १२ ॥ 

जैसे अप्सराओंके समूहमें विष्णुके समागम और अपनी सर्वोत्कृष्ट सुन्दरतासे 
युक्त लक्ष्मी शोभित होती है, वैसे ही जिन बुद्धिमानोंकी मति सत्समागम रूप 
सौन्दयैसे युक्त है, वह भी सदा विराजमान रहती है ॥ १३ ॥ 

जिस्त धन्य पुरुषने साधुसंगतिका परित्याग नहीं किया,. बक्षकी . प्राप्तिके 
रिए प्रय्न कर रहे छोगोंमें त्रक्की प्रथम पाततिसे वह अपनी : शिरोभूषणता 
( सर्वोत्कृष्टता ) प्रसिद्ध कर लेता है ॥ १४ ॥ :- 

जिनकी अन्तःकरण और उसके धर्मोमे तादात्यसंसर्गाध्यासरूप चिदचिद्‌. 
मन्थि छिन्न-मिन्न हो गई है, उन ब्रह्मज्ञानी एवं सर्वसम्मत साधुओंकी दान, 
सम्मान, सेवा आदि सब प्रयल्नोंसे सेवा करनी चाहिए, क्योंकि चे लोग भव 
सागरमें डूबे हुए छोगोंके तारणके उपाय हैं ॥ १५ ॥ 
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त एते नरकाग्नीनां संशुष्केन्धनतां गताः । 
ष्टा हेलया सन्तो नरकानलवारिदाः ॥ १६ ॥ 
दारिद्य मरणं दुःखमित्यादिविषयो भ्रमः । 
संप्रशाम्यत्यशेषेण साधुसंगमभेषजेः । १७॥ 
सन्तोषः साधुसङ्गश्च विचारोऽथ शमस्तथा । 
एत एव भवाम्भोधाबुपायास्तरणे बृणाम्‌॥ १८ 
सन्तोषः परमो लाभः सत्सङ्गः परमा गतिः । 
विचारः परमं ज्ञान शमो हि परमं सुखम्‌ ॥ १९॥ 
चत्वार एते विमला उपाया भवभेदने । 
येरभ्यस्तास्त उत्तीर्णा मोहवारिभवाणवात्‌ ॥ २० ॥ 
एकस्मिन्नेव वे तेषामभ्यस्ते बिमलोदये । 
'चत्वारोऽपि किलाऽभ्यस्ता भवन्ति सुधियां वर ॥ २१ ॥ 





जिन छोगोंने नरकरूपी अभिको बुझानेके लिए जर बरसानेवाले मेघरूप 
सन्त-महातमाओंको तिरस्कारकी इष्टिसे देखा, वे लोग नरकरूपी अग्निकी सूखी 
लकड़ी बन गये, अर्थात्‌ सूखी लकड़ियोंकी नाई नरकामिने उन्हें जळा डाला ॥१६॥ 

सञ्जनसंगतिरूपी ओषधियोंसे दरिद्रता, मृत्यु, दुःख आदि विषयक सन्निपात 
समूल नष्ट हो जाता है ॥ १७॥ 

सम्पूर्ण द्वारपाठोंकी एक ही साथ प्रशंसा करनेकी इच्छासे पूर्वोक्तका 
अनुवाद करते हें--'सन्तोष!? इत्यादिसे । 

सन्तोष, सत्संगति, विचार और शान्ति ये ही चार संसारसागरमें मम हुए 
छोगोंके तरनेके उपाय हैं ॥ १८ ॥ 

सन्तोष सम्पूर्ण लाभोमें सर्वश्रेष्ठ लाभ है, सत्संगति परम गति है, विचार परम 
ज्ञान है और शम परम सुख दै अर्थात्‌ सन्तोषके तुश्य कोई लाभ नहीं है, 
सत्संगके तुल्य कोई गति नहीं है, आत्मविचारके समान ज्ञान नहीं है और 
शान्तिके तुर्य और सुख नहीं है ॥ १९ ॥ 

ये चार संसारके समूल विनाशके लिए निर्मल उपाय हैं, इनका जिन्होंने 
खूब अभ्यास किया, वे मोहरूपी जलसे लबालब भरे हुए संसारसागरसे तर गये ॥२०॥ 

यदि सबका अभ्यास करनेकी सामर्थ्य न हो, तो एकके उत्तम अभ्याससे 

५९ 
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परं पौरुषमाश्रित्य जित्वा चित्तमतङ्गजम्‌ । 

यावदेको गुणो नाऽन्तस्तावन्नाऽस्त्युत्तमा गतिः ॥ २८ ॥ 
पौरुषेण प्रयलेन दन्तैर्दन्तान्‌ विचूर्णयेत्‌ । 
यावन्नाऽभिनिविष्टं ते मनो राम गुणाजेने ॥ २९ ॥ 
देवो भवाऽथ यक्षो वा पुरुषः पादपोऽथवा । 

तावत्तव महाबाहो नोपायोऽस्तीह कश्चन ॥ ३० ॥ 
एकस्मिद्रेष फलदे गुणे बलमुपागते । 

क्षीयन्ते सर्वं एवाऽऽशु दोषा विवशचेतसः | ३१॥ 
गुणे विवृद्धे वरन्ते गुणा दोषजयप्रदाः । 

दोषे विवृद्धे वर्धन्ते दोषा गुणविनाशनाः ॥ ३२ ॥ 





प्रयत्नपूवेक अपने चित्त॑रूपी हाथीको अपने वशमें कर जबतक हृदयमें एक 
गुणकी प्राप्ति नहीं की जाती तबतक उत्तम गति दुरुम है ॥ २८॥ 

हे श्रीरामजी, जबतक आपका चित गुणोंके उपाजनके लिए आग्रहवान्‌ न 
हो, तबंतक प्रयत्नपूर्वक दॉतोंको दातासे पीसना चाहिए भर्थीत्‌ गुणाजनके लिए 
अंत्यन्त उद्योग करना चाहिए ॥ २९ ॥ 

सात्तिक देव आदि जन्मके लिए प्रयत्न करना चाहिए, देव आदि जम्म 
प्राप्त होनेपर बिना परिश्रमके ज्ञान होगा, इस शङ्कापर कहते हँ-- दिव।' इत्यादिसे । 

हे महाबाहो, आप चाहे देवता होइए या यक्ष द्दोइए, पुरुष होइए अथवा 
वृक्ष होइए पर जबतक आपका चित्त गुणोंके उपाजनके लिए आाग्रइवान्‌ न होगा 
तबतक उत्तम गतिका कोई उपाय नहीं है ॥ ३० ॥ 

फरुदायक एक ही गुणके हढ़ होनेपर दोषाधीन चित्तके सम्पूर्ण दोष शीघ्र 
ही क्षीण हो जाते हैं ॥ ३१ ॥ 

परस्पर विरोधियोमें एककी बृद्धि होनेपर उसके सजातीय कुकी बृद्धि 
होनेसे अन्यका क्षीण होना प्रसिद्ध ही है, ऐसा कहते हैं--*गुणे? इत्यादिसे । 

गुणोंकी अभिवृद्धि होनेपर दोषोंपर विजय पानेवाले गुणोंकी बृद्धि होती दे 
और दोषोंके बढ़नेपर गुणविनाशक दोष बढ़ते हैं ॥ ३२ ॥ 
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मनोमोहवने ह्यस्मिन्‌ वेगिनी वासनासरित्‌ । 
ग़ुभाशुभवृहत्कूला नित्यं वहति जन्तुषु ॥ ३३॥ 
सा हि स्वेन प्रयल्लेन यस्मिन्नेव निपात्यते । 

कूले तेनेव बहति यथेच्छसि तथा ङुरु॥ ३४॥ 
पुरुषयल्रजवेन मनोवने शुभतटानुगतां क्रमशः कुरु । 
वरमते निजभावमहानदीमहह तेन मनागपि नोह्यसे॥ ३५ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मुसुक्षुव्यबहारप्रकरणे 
सदाचारनिरूपणं नाम पोडशः सर्गः ॥ १६॥ 





सप्तदशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


एवमन्तर्विवेको यः स महानिह राघव । 
योग्यो ज्ञानगिरः श्रोतु राजेव नयभारतीम्‌ ॥ १ ॥ 


इस मनोमोहरूपी वनमें, सब प्राणियॉमें वेगवती वासनारूपी नदी सदा 
बहती है, पुण्य और पाप उसके बड़े-बड़े तट हैं ॥ ३३ ॥ 

अपने प्रयत्नसे दूसरे तटका निरोध कर उक्त वासनारूपी नदी जिस तटकी 
ओर फेंकी जाती है, उसी तरसे बहती दै, अतएव हे रामजी, आपको जैसा अभीष्ट 
हो, वेसा कीजिए ॥ ३४ ॥ 

हे शुभमते, आप अपनी वासनारूपी नदीको मनरूपी वनमें क्रमशः पुण्य 
तटकी ओर प्रवृत्त कीजिए, ऐसा करनेसे आप तमिक भी पापधवाहसे नहीं 


बहाये जायेगे ॥ ३५ ॥ > 
सोलहवा सगे समाप्त 





सत्रहवों सगे 
[ प्रकरणोंके कमसे म्रम्थसंख्याका वर्णन ] 
इस प्रकार साधनोंका वर्णन कर उक्त साधनोंसे सम्पन्न पुरुषको प्रस्तुत अन्थके 
श्रवण आदिसे पुरुषार्थ-प्राप्ति दर्शा रहे श्रीवसिष्ठजी अन्थप्रवृत्तिके कमका, प्रकरण 
आदिके विभागसे, वर्णन करनेके लिए उपक्रम करते हैँ---एवम इत्यादिसे । 
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अवदातोऽवदातस्य विचारस्य महाशयः । 
जडसङ्गोज्झितो योग्यः शरदिन्दोर्यथा नभः ॥ २॥ 
त्वमेतया खण्डितया गुणलक्ष्म्या समाश्रितः । 
मनोमोहहरं वाक्यं वक्ष्यमाणमिदं शृणु ॥ ३॥ 
पुण्यकल्पद्रुमो यस्य फलभारानतः स्थितः । 
भुक्तये जायते जन्तोस्तस्थेद श्रोतुमुद्यमः ॥ ४॥ 
पावनानाबयुदाराणां  परबोधेकदायिनाम्‌ । 
वचसां भाजनं भूत्यै भव्यो भवति नाऽधमः ॥ ५ ॥ 
मोक्षोपायाभिधानेयं संहिता सारसंमिता । 
त्रिंशवृद्दे च सहस्राणि ज्ञाता निर्वाणदायिनी ॥ ६ ॥ 
दीपे यथा विनिद्रस्य ज्वलिते संप्रवंतते । 
आलोकोऽनिच्छेतोऽप्येवं निर्वाणमनया भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
पूर्वोक्त प्रकारका विवेक ( विवेक आदि गुणोंकी सम्पत्ति) जिसे प्राप्त हो 
गया है, वह पुरुष महान्‌ है । जैसे राजा नीतिशाख सुननेका अधिकारी है, वैसे ही 
वह भी ज्ञानकी वाणी सुननेका अधिकारी है ॥ १ ॥ 
जैसे मेघके संसर्गसे विमुक्त आकाश शरत्‌ कालके चन्द्रमाके योग्य होता है, 
वैसे ही मू्खोके संगसे मुक्त एवं निभेल उदार पुरुष निर्दोषको ( परम ब्रह्मको ) 
प्रकाशित करनेवाले विचारका योग्य भाजन है ॥ २ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीमे उक्त शुणोके अभावकी झङ्काका निराकरण करते हैं-- 
“त्वम्‌? इत्यादिसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, आप इन अखण्डित शुणगणोंसे परिपूर्ण हैं, अतएव 
आप आगे कहे जानेवाले मनके अज्ञानके विनाशक इस वाक्यको सुनिए ॥ ३॥ 
जिसका फछोके भारसे खूब झुका हुआ पुण्यरूपी कल्पवृक्ष है, उसी 
पुण्यात्मा जीवका मुक्तिके लिए इसे सुननेके लिए उद्यम होता है ॥ ४ ॥ 
उक्त गुणॉसे सम्पन्न पुरुष ही मुक्तिके लिए अति पवित्र अन्यको बोध 
देनेवाले उदार वचनोंका पात्र होता है, अधम पुरुष नहीं ॥ ५ ॥ 
मोक्षके- साघनका प्रतिपादन करनेवाली और सारभूत अथेसे परिपूर्ण 
अतएव मोक्षदायिनी इस संहितामें बत्तीस हजार होक हैं ॥ ६ ॥ 
जैसे गहरी नांदमें सोये हुए पुरुषके सामने दियेके जळनेपर यद्यपि सोये 
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स्वयं ज्ञाता श्रुता वाऽपि रान्तिशान्त्येकसौ र्यदा । 
आग्नेय वर्णिता सद्यो यथा स्वर्यतरङ्गिणी ॥ ८ ॥ 
यथा रञ्ज्वामहिशआान्तिर्विनश्यत्यवलोकनात्‌ । 
तथैतस्मेक्षणाच्छान्तिमेति संसारदुःखिता ॥ ९ ॥ 
युक्तियुक्ताथवाक्यानि कल्पितानि प्रथकप्थक्‌ । 
इृष्टान्तसारस्क्तानि चाऽस्यां प्रकरणानि षद्‌ ॥ १० ॥ 
वैराग्याख्यं प्रकरण प्रथम्‌ परिकीर्तितम्‌ । 
विरागो वर्धते येन सेकेनेव मरौ तरः ॥ ११॥ 
[ अनुबन्धेन सहितं दिष्टतस्वनिरूपणम्‌ ] 

साधं सहसं ग्रन्थस्य यस्मिन्‌ हृदि विचारिते । 
म्रकाशाच्छुद्भतोदेति मणाबिव सुमाजिते ॥ १२॥ 





हुए पुरुषको मकाशकी अभिलाषा नहीं रहती तथापि प्रकाश होता है, वैसे ही इस 
संहिताके श्रवणसे, इच्छा न होनेपर भी, मोक्षका साधन ज्ञान अवश्य प्राप्त होता है ॥७॥ 
जैसे स्वयं दशन करके जानी गई और दूसरेके मुखसे सुनीं गई श्रीगङ्गाजी 
विविध योनियोमें अमणके हेतुभूत पाप और तापकी शान्ति द्वारा शीघ्र सुखप्रद होती 
है वेसे ही स्वयं परिशीलन करके जानी गईं अथवा दूसरेके मुखसे सुनी गई यह 
संहिता अज्ञानके विनाश द्वारा शीघ्र सुखप्रद होती है ॥ ८ ॥ 
जसे रस्सीके अवछोकनसे रस्सीमें हुई सर्पआन्ति नष्ट हो जाती है, वैसे ही 
इस संहिताके अवछोकनसे ( परिशीळनसे ) संसारदुःख नष्ट हो जाता है ॥ ९॥ 
इस संहितामें युक्तिसङ्गत अर्थवाले वाक्योंसे परिपूर्ण, श्रेषठ-श्रेष्ठ दृष्टान्तोंसे 
भरी हुईं आख्यायिकाओंसे युक्त तथा एथकू-प्रथकू रचे गये छः प्रकरण हैं ॥१०॥ 
उनमें पहला प्रकरण वैराग्य नामक कहा गया है, जैसे नि स्थानमें भी 
जळके सेकसे वृक्ष बढ़ता है, वैसे ही उक्त वैराग्यप्रकरणसे वैराग्य बढ़ता है ॥११॥ 
डेढ़ हजार छोकोंसे युक्त वैराग्यप्रकरणमें चारों अनुबन्ध दर्शाये गये हैं, 
और भाग्यतत्वका ( दैवका ) विरोषरूपसे निरूपण किया गया है । जिसके विचार 
करनेपर विषयोंमें दोषका ज्ञान होनेसे हृदयमें ऐसी शुद्धता प्राप्त होती है जैसे कि 
मणिको सानमें चढ़ानेपर प्रकाशसे उसमें स्वच्छता उत्पन्न होती है ॥ १२ ॥ 
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युभुक्षुव्यवहाराख्यं ततः प्रकरण क्तम्‌ । 
सहस्रमात्रं ग्रन्थस्य युक्तिग्रन्थेन सुन्दरम्‌ || १३॥ 
स्वभावो हि सुयुक्षूणां नराणां यत्र वर्ण्यते । 
अथोत्पत्तिप्रकरणं इष्टान्ताख्यायिकामयम्‌ ॥ १४ | 
सपषग्रन्थसहस्राणि विज्ञानप्रतिपादकम्‌ । 
जागती द्रष्टडश्यश्रीरहत्वमितिरूपिणी ॥ १५॥ 
अतुत्पन्नेवोस्थितेव यत्रेति परिवर्ण्यते । 
यस्मिन्श्रते जगदिदं श्रोताऽन्तबुष्यतेऽखिलम्‌ ॥ १६ ॥ 
सास्मद्युष्मत्सबिस्तारं सलोकाकाशपवेतम्‌ । 
पिण्डग्रहविनिर्मुक्त॑ नि्भित्तिकमपर्वतम्‌ ॥ १७॥ 
पृथ्व्यादिभूतरहित संकल्प इव पत्तनम्‌ । 
स्वस्ोपलम्भभावाभं मनोराज्यवदाततम्‌ ।॥ १८ ॥ 
गन्धर्वनगरप्रर्यमथशन्योपलम्भनात्‌ । 
द्विचन्द्रविश्रमाभासं सृगतृष्णास्बुबतेनम्‌ ॥ १९ ॥ 
To WOR MOE ESR SPANNER SEIS SP 
चैराग्य-प्रकरणके अनन्तर मुमुक्ष व्यवहार नामक प्रकरणकी रचना की गई है, 
इसमें एक हजार होक हैं । यह प्रकरण युक्तियोंसे बड़ा सुन्दर है। इसमें सुमक्ष 
पुरुषोके स्वभावका वर्णन है । इसके पश्चात्‌ दृष्टान्त और आर्यायिकाओंसे भरे 
हुए ज्ञानप्रद उस्प्तिपकरण की रचना की गई है। उस सात हजार छोकवाले 
प्रकरणमें जगत्‌की “अहम! “इदम्‌? स्वरूपवाली द्रष्ट्‌ और दृश्यके भेदकी विचित्रतारूप 
सम्पत्ति वास्तवमै उत्पन्न न हुई भी भ्रमसे उत्पन्न हुई-सी प्रतीत होती है, ऐसा 
वणणन किया गया है। उक्त प्रकरणके सुननेपर ओता युष्मत्‌ और भस्मतसे 
युक्त, जिनका अथे भिन्न प्रतीत होता है, उन त्वंपद और अहंपदकी 
एकाथताके प्रतिपादक अनन्त ब्रह्माण्डोके विस्तारसे युक्त तथा प्रत्येक ब्रह्ाण्डमें 
लोकालोक पर्वत और आकाशसे युक्त इस चराचर सम्पूर्ण जगतको अपने हृदयमें 
मूर्द्रव्यतासे रहित, भेदशूऱ्य, अतएव पर्वत आदि पदार्थासे रहित, प्रथिवी 
आदि भूतोसे रहित, सङ्करपमय ( करुपनामय ) नगरके तुल्य असत्‌, स्वप्नमें जो 
मनोमय पदार्थ दिखाई देते हैं, उनके तुर्य, मनोराज्यके समान स्थित, अर्थशुन्य 
होनेके कारण गन्धर्व नगरके सहश, दो चन्द्रमाओंकी आन्तिके सदृश, सृगतृष्णामे 
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नौयानलोलशैलाम सत्यलाभविवर्जितम्‌ । 
चित्तञ्रमपिशाचाभं निर्बीजमपि भासुरम्‌ ॥ २० ॥ 
कथाथेप्रतिभासाभे व्योमग्रुक्तावलीनिभम्‌ । 
कटकत्वं यथा हेन्नि तरङ्गत्वं यथाउम्भसि ॥ २१ ॥ 
यथा नभसि नीलत्वमसदेवोत्थिते सदा । 
अभित्तिर्ररहितसुपलब्थिमनोहरम्‌ ॥ २२॥ 
स्वम्ने वा व्योम्नि वा चित्रमकतेचिरभासुरम्‌ । 
अवहिरेव वहित्व॑ धत्ते चित्रानलो यथा ॥ २३ ॥ 
दधात्यें जगच्छब्दरूपाथेमसदात्मकम्‌ । 
तरङ्गोत्पलमालाभ दृष्टनृत्यमिवोत्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 





जलकी आन्तिके समान समझता है तथा नाव आदिके चलनेसे पवत, वृक्ष आदिके 
चलनअमके सहश, सत्य पुरुषाथसे शुन्य, चित्तके मोहसे कल्पित भूतके सहश, निर्बीज 
होनेपर भी ( जगतूकी बीज मायाके मिथ्या होनेसे और आत्माके निर्विकार होनेसे 
बीजरहित होनेपर भी ) प्रकाशमान, कथाके अर्थके प्रतिभासके समान (कथा 
सुननेमें आसक्ति होनेसे संस्कार द्वारा प्रत्यक्षे सहश कथाके भर्थकी प्रतीति होना 
छोकमें प्रसिद्ध है ), आकाशमें कल्पित मुक्तावडीके सहश, सुवर्णमें कडठणत्व 
आदिकी नाई एवं जलमें तरङ्गवकी नाई # और आकाशमें नीलिमाके सहश 
असत्‌ ही यह सदा उत्पन्न हुआ है, भीत ( जिसपर चित्र बनाया जाता है ) और 
बिविध रँगोंके बिना केवळ प्रतीतिमात्रसे ( पूर्व अनुभवके स्मरणमात्रसे ) मनोहर 
एवं कर्तासे रहित चित्र जैसे स्वम्रमें या आकाशमें चिरकाल तक प्रतीत होता है 
तथा जैसे चित्रलिखित अनि अग्नि न होनेपर भी अभि सी प्रतीत होती है, 
वैसे ही मिथ्याभूत यह प्रपञ्च जगत्‌ शब्दके अनुरूप अथेको--गच्छति 
( जाता है ) यानी विचारमें नहीं ठहरता इस अरथको--धारण करता है । 
तरङ्गोमें आन्तिसे कल्पित नीळ कमर्छोंकी मालाके दुस्य, पहले देखे गये 
स्मृतिपथमें आरूढ हो रहे नृत्यके समान मनमें उत्थित, जेसे चित होकर सोये 


भ कङ्कणता और तर्गताका सुवर्ण और जलके स्वरूपके बिना निरूपण नहीं ददो सकता, 
अत, वे मिथ्या हैं, वैसे ही यह भी मिथ्या हवै । 
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चक्रचीत्कारपूणेस्य जलराशिमिवोध्तम्‌ । 
शीणेपत्र भरष्टनष्टं ग्रीष्मे वनमिवाउरसम्‌ || २५॥ 
मरणव्यग्रचित्ताम शिलागृहशुहार्पदम्‌ । 
अन्धकारगुहेकेकतृत्तमुन्मत्तचेष्टितम्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रशान्ताज्ञाननीहारं विज्ञानशरदम्परम्‌ । 
समुत्कीणमिव स्तम्भे चित्रं भित्ताबिबोदितम्‌ ॥ २७ ॥ 
प्कादिवाऽभिरचितं सचेतनमचेतनम्‌ । 

ततः स्थितिप्रकरणं चतुर्थ परिकल्पितम्‌ ॥ २८॥ 
त्रीणि ग्रन्थसहस्राणि व्यारूयानाख्यायिकामयम्‌ । 
ड्त्थं जगदहंभावरूपस्थितिमुपागतम्‌ ॥ २९ ॥ 
द्रष्ट्दश्यक्रम प्रौढमित्यत्र परिकीतिंतस्‌। 
दशदिद्मण्डलामोगभासुरोऽयं जगद्धमः॥ ३० ॥ 


हुए पुरुष या कविको चक्रवाकके ( चकवा पक्षीके) चीत्कारसे पूणे आकाशको 
देखनेपर यह तालाब है, ऐसी उत्मेक्षा होती है, वैसे ही यह जगत्‌ मी उपेक्षित 
हे । ग्रीष्म ऋतुमें पत्तोंसे शून्य, सूखे हुए और सारहीन अतएव छाया, शोमा 
आदिसे रहित और फळ आदिकी समृद्धिसे झूम्य वनकी नाई, मरणके समयमें 
व्यग्न हुए छोगोंके मनकी नाई ( मरणके समय व्यग्र हुए छोगोंका मन अम 
और मूच्छीसे युक्त और अस्थिर रहता है, यह प्रसिद्ध है ), पर्वतोंकी गुफाओंकी 
तरह ( गुकाएँ अन्धकारसे भरी हुई, शाय और भयङ्कर होती हैं, वैसे ही यह 
भी है ), अन्धकारपूर्ण गुफामें प्रत्येकके बृत्यके सहश उन्मत्त पुरुषोंकी चेष्टाओंके 
सहश, भीतमें लिखे हुए चित्र एवं सम्भेमें खोदी हुई मूर्तिके समान तथा पङ्क आदिसे 
बनायी गई प्रतिमाके सहश एक्सत्तासे शून्य है, ऐसा समझता है। परमार्थ इष्टिसे 
यह प्रशान्त और अञज्ञानरूपी कुहरेसे शून्य ज्ञानरूपी शरत्कालके आकाशके सिवा 
अन्य कुछ नहीं है, अर्थात्‌ अज्ञानके विकारके दूर होनेपर यह नित्य निर्विशेष 
सच्चिदानन्द परबक्षमें पयवसित हो जाता ॥ १२-२८ ॥ 

तदुपरान्त चौथा स्थितिप्रकरण कहा गया है, तीन हजार छोकवाले उस 
प्रकरणमें प्रपञ्च और उसके अधिष्ठान तत्वका वास्तविक प्रतिपादन और कथाएं 
प्रचुर मात्रामे हैं । 

रह ही द्रष्टा और हर्य भावको स्वीकार कर इस प्रकार जगत-रूपसे और 

५१ 
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इत्थमभ्यागतो वृद्धिमिति तत्रोच्यते चिरम्‌ । 
उपञ्ञान्तिप्रकरणं ततः पञ्चसहस्रम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पश्चम पावनं प्रोक्तं युक्तिसन्ततिसुन्दरम्‌ । 
इदं जगदहं त्वं च स इति श्रान्तिरुत्थिता ॥ ३२ ॥ 
इत्थ संश्ञाम्यतीत्यस्मिन्कथ्यते रलोकसंग्रहेः । 
उपशान्तिप्रकरणे श्रृते शाम्यति संसृतिः ॥ २२ ॥ 
्रश्रष्टचित्रसेनेव किञ्चिछृभ्योपलम्भना । 
शतांशशिष्टा भवति संशान्तश्रान्तरूपिणी ॥ ३४ ॥ 
अन्यर्सकर्पचित्तस्था नगरश्रीरिवाऽसती । 
अलभ्यवस्तुपा्वस्थस्वम्रयुद्धचिराररा ॥ ३५॥ 


अहु-रूपसे स्थितिको प्राप्त हुआ है, ऐसा स्थितिप्रकरणमें बतलाया गया है, 
दस दिशी[ओंके मण्डलकी विशारतासे देदीप्यमान यह जगद्भम चिरकालसे इस 
प्रकार बृद्धिको प्राप्त हुआ; यह बात उसमें भळी-भॉति समझाई गई है ॥ ३० ॥ 

तदनन्तर पाँच हजार छोकोंसे विरचित परम पवित्र तथा विविध युक्तियोंसे 
अतिरमणीय पाँचवाँ उपशान्तिपकरण कहा गया है । उक्त प्रकरणमें यह (जगत्‌ ), 
मैं, तुम और वह यों उत्पन्न हुईं आन्ति इस प्रकार शान्त होती है, यह बात 
अनेक छोकोंसे दर्शाई गई है। उपशान्तिमकरणके सुननेपर यह संसार 
जीवन्ुक्तिक्रमसे क्षीण होता हुआ अंशतः अवशिष्ट रहता है। जैसे जीण- 
शीर्ण चित्रलिखित सेना कुछ-कुछ दिखाई देती है, वैसे ही शान्त हो गया 
है अमपूर्ण स्वरूप जिसका ऐसी यह संसृति शतांश शेष रद्द जाती है ॥३१-३४॥ 

उत्तरोत्तर भूमिकाकी प्राप्ति होनेपर अधिक विनाश होनेसे इशय और अदृश्य 
संश्कारमात्रसे इसकी अवदिष्टता इष्टान्तोंसे कहते हं---“अन्य ०” इत्यादिसे । 

यह संसार अन्यके सङ्कस्पसे विरचित होनेके कारण अन्यके चित्तमें स्थित 
अतएव मिथ्याभूत जिसमें सङ्करप करनेवाले पुरुषके पास बैठे हुए अन्य पुरुषके 
स्वभके युद्ध और वादविवादसे कुछ भी धन आदि वस्तु प्राप्त नहीं होती एसी 
नगरश्रीके समान हैं, मिथ्या होनेके कारण संसार और उक्त नगरश्री दोनों 
तुर्य हैं, अतएव अन्यकी क्रिया और शब्दके अविषय भी हैं, वह जैसे स्वमन 
देखनेवालेकी इष्टिसे कुछ स्पष्ट इइय है, किन्तु सङ्कप करनेवालेकी इष्टिसे तनिक भी 
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शान्तसंकरपमत्ताश्रमीषणाशनिशब्दवत्‌ । 
विस्मृतस्वभनसंकल्पनिर्माणनगरोपमा ॥ ३६ ॥ 
भविष्यन्नगरोद्यानप्रस्वन्थ्यामलाङ्गिका । 

तस्या जिहोच्यमानोग्रकथार्थानुभवोपमा || ३७ ॥ 
अनुल्िखितचित्रस्य चित्रव्याप्तेव भित्तिभूः । 








परिविस्मयेमाणाथेकल्पनानगरीनिभा ॥ ३८ ॥ 
सर्वेतुमदनुत्पत्नवनस्पन्दाडस्फुटार्कतेः  । 
भाविपुष्पवनाकारवसन्तरसरञ्जना ॥ ३९ ॥ 


अन्तर्लीनतरङ्गोषसौम्यवारिसरित्समा । 

निर्वाणाख्यं प्रकरणं ततः पष्ठयुदाहतम्‌ ॥ ४० ॥ 

शिष्टो ग्रन्थः परीमाणं तस्य ज्ञानमहाथेदः । 

बुद्धे तस्मिन्भवेच्छ्रेयो निर्वाणं शान्तकल्पनम्‌ ।। ४१ ॥ 
इश्य न होती हुई अपने आप शान्त हो जाती है वैसे ही यह संसार भी है, 
यह भाव है ॥ ३५ ॥ 

उससे भी अधिक शान्तिका प्रकर्ष होनेपर अहृश्य अवस्थासे अन्तमें यह संसार 
शान्त हुए सङ्गस्पसे कल्पित मदोन्मत्त गजराजके समान निरङ्कुशा मेधकी भीषण 
गजनाके समान, जित नगरका स्वप्न द्वारा निर्माण या सङ्करप द्वारा निर्माण भूल 
गया है, उस नगरके समान, भावी ( बनाये जानेवाले ) नगरंकी बाटिकामें बच्चा 
पैदा करनेवाली बॉझ खीके समान इाऱ्यस्वरूपसे युक्त, उक्त वन्ध्या ख्रीकी 
जिह्वासे कही जा रही अपने पुत्रके युद्ध आदिकी वीररसपृण कथाके अर्थके 
अनुभवके तुर्य, जित घरमें चित्र नहीं लिखा गया उस घरकी चित्रोंसे भरी हुईं 
भीतकी नाई, विस्मृत होती जा रही है अर्थशून्य कल्पना जिसकी, उस कल्पित नगरीके 
सहश, भावी फूलोंके बनके आकाररूप वसन्तसे रसरज्ञित तथा सम्पूण ऋतुओसे 
युक्त होनेपर भी अनुत्पन्न बनके स्पन्दन (उल्लास विकास) के सहश अस्पष्ट आकार 
वाला तथा तरङ्गमालाओंके अपनेमें समा जानेसे अतिनिश्वर जलसे युक्त नदीके 
समान प्रतीत होता है ॥ ३६-३९ ॥ 
तदुपरान्त निवीण नामका छठा प्रकरण कहा गया है। रोष ग्रन्थ उसका 

परिमाण है अर्थात्‌ बत्तीस हजार ोकोमें से ऊपर गिने गये साढ़े सत्रह हजार 
छोकोसे शोष--साढ़े चौदह हजार--ग्रन्थ उसका परिमाण है यानी इसकी छोक॑- 
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अचेत्यचित्प्रकाशात्मा विज्ञानात्मा निरामयः । 
परमाकाशकोशाच्छः शान्तसवेभवश्चमः ॥ ४२ ॥ 
निर्वापितजगद्यात्रः कृतकतेव्यसुस्थितः । 
समस्तजनतारम्भवञ्रस्तस्भो नभोनिभः ॥ ४२३ ॥ 
विनिगीणयथासंख्यजगज्जालातितप्तिमान्‌ । 
आफाशीभूतनिःरोषरूपालोकमनस्कृतिः ॥ ४४॥ 
कार्यकारणकतेत्वहेयादेय रशोज्झतः | 
सदेह इव निर्देहः सर्ससारोडप्यसंसृति! ॥ ४५॥ 
चिन्मयो घनपाषाणजठरापीवरो पम। । 
चिदादित्यस्तपॅछ्लोकानन्यकारोपरोपमम्‌॒ ॥ ४६॥ 





संख्या साढ़े चौदह हजार है | यह प्रकरण ज्ञानरूपी महान्‌ ( दुरूभ ) पदार्थको 
( परम पुरुषार्थको ) देनेवाला है । उसके ज्ञात होनेपर मूलाविद्याका सर्वनाश होनेसे 
सम्पूण करपनाएँ शान्त हो जाती हैं और मोक्षरूप कल्याण प्राप्त होता है। बहुत 
कया कहें, उक्त प्रकरणके भली माति हृदयङ्गम होनेपर जीवके सम्पूर्ण सांसारिक 
अम विनष्ट हो जाते हैं और वह निर्विषय चैतन्य प्रकाशरूप अतएव सम्पूर्ण 
आधिव्याधियोंसे रहित तथा विगतस्प्रह हो जाता है । उसकी सम्पूर्ण जगत-यात्राऐ 
शाम्त हो जाती हे तथा कृतकृत्य होनेसे वह स्वस्थ हो जाता है जैसे हीरेका खम्भा 
अपनेमें किसी प्रकारके विकारके बिना ही अपनेमें प्रतिबिम्बित जनता और उसकी 
चेष्टाओंका आधार होता है वैसे ही आकाश तुल्य ( सर्वव्यापक ) उक्त जीव भी 
सबका आधार हो जाता है । मानो सम्पूर्ण जगतू-जालोंके निगलनेसे अति तृप्तिको 
प्राप्त हो जाता है । उसके बाह्य इन्द्रियोंके भोग और मानसिक भोग सब शान्त हो 
जाते हैं। वह आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदेविक सम्पूर्ण विषयोंमें स्वीकार 
और परित्याग दृष्टिसे रहित हो जाता है अतएव देहयुक्त होनेपर भी देह रहित-सा 
संसारमें रहनेपर भी असंसारी हो जाता है, निविड़ पत्थरके दृदयकी भोति छिद्र 
रहित और वस्तुएं भी जिसकी उपमा हों इस प्रकारका चह चेतन्यरूप सूर्य 
अपने अज्ञानसे कल्पित छोकोंकों आत्माकार वृत्तिसे खूब प्रदीप्त हुए अपने प्रकाशसे 
दीप्त करता हुआ भी ( प्रकाशरूप होता हुआ भी ) दृश्य पदार्थेके न होनेसे ही 
उनके प्रकाशके अविषयमें निविड हुए अन्धकाररूप पत्थरके सहश परम अन्ध- 
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परप्रकाशरूपोऽपि परमान्ध्यमिवाऽऽगतः । 
रुद्धसंसृतिदुठींठ' ग्रक्षीणाशाबिषूचिकः ॥ ४७॥ 
नष्टाइङ्कारवेतालो देहवानकलेवरः । 
करििथिद्रोमकोव्यग्र तस्येयमबतिष्ठते । 
जगलक्ष्मीमहामेरोः पुष्पे क्कचिदिवाऽलिनी ॥ ४८ ॥ 
परमाणो परमाणौ चिदाकाशः स्वकोटरे । 
जगलछ्क्ष्मीसहस्राणि धत्ते कृत्वाऽथ पश्यति ॥ ४९ ॥ 
विततता हृदयस्य महामतेईरिहराब्जजलक्षशतेरपि । 
तुलूनमेति न मुक्तिमतो यतः प्रवितताऽस्ति निरुत्तमवस्तुनः ॥५०॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सुदुक्षुव्यवहारप्रकरणे 
ग्रन्थसंख्यादिवणन नाम सप्तदशः सगः ॥१७॥ 





० ७ popes OO SN AOE 
कारको प्राप्त हुआ-सा हो जाता है, उसकी जन्ममरणरूप संसारकी दुष्ट लीला 
शान्त हो जाती हैं और आशारूपी हैजा नष्ट हो जाता है ४०-४७॥ 

उसका अहङ्कारखूपी पिशाच नष्ट हो जाता है तथा वह शरीर रहित होता हुआ 
भी देहवान्‌ रहता है । भगवती श्रुति भी कहती है--“अशरीर शरीरेष्वनवस्थेष्व- 
वस्थितम्‌ । महान्तं विभुमात्मानं मंत्वा धीरो न शोचति ॥' (शरीर रहित होता हुआ 
भी नश्वर शरीरोंमें स्थित “महान्‌ विभु आत्माको जानकर धीर पुरुष शोक 
नहीं करता ) जैसे महान्‌ मेरु पर्यतके किसी एक प्रदेशमें फूलमें भंवरी बढी 
रहती है वैसे ही उसके रोमके सिरके अग्रभागमें अर्थात्‌ रोमकोटिके तुल्यं 
परिच्छिन्न अविद्याके भी अग्न भागमें (एकदेशमें) यह जगत्सम्पत्ति स्थित हे ॥४८॥ 

विस्तारश्ुन्य प्रदेशमे अतिविस्तारयुक्त जगतूकी प्रतीतिं कैसे होती है! 
ऐसी शङ्का होनेपर छोटेसे दपणके अन्दर मेध, अह और नक्षत्रोंसे युक्त आकाशका 
समावेश सबको दिखाई देता है, अतः अज्ञानके लिए यह कोई कठिन काम नहीं 
है कि विस्तारशुन्य प्रदेशमें अतिविस्तारयुक्त जगत्‌ दिखळाई दे, इस अमिप्रायसे 
कहते हैं--'परमाणौ इत्यादिसे । 

चैतन्यघन परमात्मा अपने भीतर कल्यित आकाशमें, परमाणु-परमाणुमें 
हजारों जगतोंको स्वयं बनाकर धारण करता हे और स्वयं उन्हें देखता हे ॥४९॥ 

श्रीरामचन्द्रजी, महामति जीवन्युक्त पुरुषका हृद्य परमात्मा ही है, उसकी 
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अष्टादशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
अस्यां वा चित्तमात्रायां प्रबोधः संप्रवर्तते । 
बीजादिव सतो व्युप्तादवश्यंभावि सत्फलम्‌ ॥ १ ॥ 
अपि पौरुषमादेयं शास्रं चेद्युक्तिबोधकम्‌ । 
अन्यस्वाषेमपि त्याज्यं भाव्यं न्याय्येकसेविना ॥ २ ॥ 


विस्तीणताका माप करोड़ों हरि, हर आदि भी नहीं कर सकते । उनकी ऐसा करनेकी 
सामर्थ्ये नहीं है, सो बात नहीं है, किन्तु सत्तासे, अनन्ततासे और थानन्दस्वरूपतासे 
जिससे बढ़कर उत्कृष्ट कोई वस्तु ही नहीं है, उस परमात्माकी अपरिच्छिन्नता 
पारमार्थिक ही है, आकाश आदिकी नाई द्रष्टा पुरुषकी शक्तिसे कल्पित नही है, 
यह भाव है ॥ ५० ॥ 

सन्रहवां सर्ग समाप्त 





अढारहबाँ सर्ग 
[ मुख्य, अमुख्य और आनुषङ्गिक फलोंके साथ इस अन्थकै गुणोंका निर्पण ] 


इस प्रकार विषय और प्रयोजनसे प्रकरणभेदका वणव कर सम्पूर्ण ग्रन्थके 
गुणोंका वर्णन कर रहे श्रीवसिष्ठजी तत्‌-तत्‌ दृष्टान्तोंके उपन्यासमें आह्य अंश और 
तात्पर्यको, अन्थ शैलीके ज्ञानके लिए, कहते हैं--'अख्याम इत्यादिसे । 

हे रघुबंशतिलक, जैसे जोते हुए उपजाऊ खेतमें उचित समयमें बोये गये 
उत्तम बीजसे अवइयम्मावी सत्फल प्राप्त होता हे, वैसे ही पूर्वोक्त छः प्रकरणोंसे 
युक्त इस मोक्षसंहिताके केवल हृदयङ्गम करनेसे ज्ञान प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 

अनेक शाखाओंके भेदसे विभिन्न अनेक श्रतियोंके विद्यमान रहते उन्हें छोड़कर 
पुरुषबुद्धिसे विरचित इसीको आप परम उपादेय क्‍यों कहते हैं £ ऐसी शङ्का 
होनेपर कहते हैं--'अपि' इत्यादिसे । 

यदि पुरुषबुद्धिसे विरचित शास्त्र युक्तियों द्वारा तत्वका निणीयक हो, तो 
उसका भी ग्रहण करना चाहिए । युक्तियों द्वारा तत्वका निर्णय न करनेवाले आर्ष 
प्रन्थका ( वेदका ) भी त्याग करना चाहिए । पुरुषको सदा न्यायसे युक्त ( युक्ति- 
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युक्तियुक्तमुपादेय. वचनं बालकादपि । 
अन्यत्तृणमिव त्याज्यमप्युक्तं पद्मजन्मना ॥ ३ ॥ 
योऽस्मत्तातस्य कूपोऽयमिति कौपं पिबत्यपः । 

त्यक्त्वा गाङ्ग पुरःस्थं ते कोऽनुशारत्यतिराशिणम्‌ ॥४॥ 
यथोषसि प्रबृत्तायामालोकोऽञत्रशयमेष्यति । 

अस्यां वा चित्तमात्रायां सुविवेकस्तयैष्यति ॥ ५ ॥ 
श्रुतायां ग्राज्ञवदनाद्‌ बुङ्धाऽऽन्तं स्वयमेव च । 

शनेः शनेविचारेण बुद्धो संस्कार आगते॥ ६॥ 





युक्त ) का ही अनुसरण करना चाहिए । भाव यह कि यद्यपि श्रुतियां पुरुषबुद्धि- 
विरचित शास्त्रकी अपेक्षा अत्यन्त पूज्यतम हैं तथापि उनका अभिप्राय नितान्त 
गूढ़ है, अतः उनसे सहसा ज्ञान नहीं होता; इसलिए साधारण अधिकारियोंको उनका 
ग्रहण. नहीं करना चाहिए, सारके ज्ञाता सध्पुरुषोंके अनुभवमूलक युक्तियोंसे पूर्ण 
इस शाख्रका अभिप्राय अत्यन्त साफ है, अतः इससे शीघ्र ज्ञान होता है, इसका 
अवश्य सादर सेवन करना चाहिए ॥ २ ॥ 

युक्तियोंसे पूण वचन बालकका भी हो, तो उसको ले लेना चाहिए और 
युक्तियोसे शून्य वचन ब्रह्माजीका ही क्यों न हो पर उसका तृणके समान त्याग 
कर देना चाहिए ॥ ३ ॥ 

यदि कोई कहे कि पुरुषबुद्धिसे विरचित शास्त्र ही आह्य है, तो हमारे 
पूवजोंके बनाये हुए ही किन्ही अन्य अन्थोंको सुनेंगे, इसको क्यों सुने £ इसपर 
कहते हैँ--'योऽस्मत्तातस्य' इत्यादिसे । 

जो पुरुष यह कुँआ हमारे बाप-दादोंका बनाया हुआ है यह सोचकर सामनेका 
गङ्गाजरु छोड़कर कुएका जर पीता है, उस अतिरागीको कौन शिक्षा दे सकता है ! ॥४॥ 

अन्यकी अपेक्षा इसमें अतिशय दिखलाते हैं--'यथोषसि' इत्यादिसे । 

जैसे प्रातःकाळ होनेपर अवश्य ही प्रकाश होता है, वैसे ही इसके भी केवल 
चित्तमें स्थित करने मात्रसे सुन्दर स्वच्छ विवेक होगा ॥ ५ ॥ 

गुड़जिद्विकान्यायसे आनुषङ्गिक फलोंको दर्शानेकी इच्छासे श्रीवसिष्ठजी 
पहले शब्दव्युत्पत्तिरूप प्रथम फळ ' कहते हैं-“श्रतायाम्‌' इ्यांदि दो ोकॉसे । 

विद्वान्‌ पुरुषके सुंहसे अन्ततक इसका श्रवण कर और स्वयं ही मोदा-मोदी 
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पूर्वे तावदुदेत्यन्तभृशं संस्कृतवाक्यता । 
शुद्धयुक्ता ठतेबोचैया सभास्थानभूषणम्‌ ॥ ७॥ 
प्रा नागरतोदेति  महत्तगगुणशाठिनी । 
सा यया स्नेहमायान्ति राजानो अमरा अपि ॥ द ॥ 
ूर्वापरज्ञः सर्वत्र नरो भवति बुद्धिमान । 
पदार्थानां यथा दीपहस्तो निशि सुलोचनः ॥ ९ ॥ 
लोभमोहादयो दोषास्तानबं यान्त्यलं शनेः । 
धियो दिशः समासन्नशरदो मिहिका यथा ॥१०॥ 
केवलं समवेक्ष्यन्ते विवेकाध्यासनं धियः । 
न क्श्चन फलं धत्ते स्वाभ्यासेन विना क्रिया ॥११॥ 
मनः ग्रसादमायाति शरदीव महत्सरः । 
परं साम्यश्ुपादत्ते निर्मन्दर इवाऽर्णवः ॥१२॥ 


इसका ज्ञान प्राप्तकर विचारसे धीरे-धीरे बुद्धिमें संस्कार प्राप्त होनेपर पहले 
उन्नत लताके समान सभाको अत्यन्त विभूषित करनेवाली शुद्ववाक्यता हृदयमें 
उत्पन्न होती है ॥ ६, ७ ॥ 

अर्थब्युत्पत्तिरूपी चतुरता भी इसका दूसरा फल है, ऐसा कहते हैं--- 
“परा? इत्यादिसे । 

महत्त्वरूपी गुणसे शोमित होनेवाली बह दूसरी चतुरता उत्पन्न होती है जिससे 
राजा और देवताओंके तुल्य पूजनीय विद्वान्‌ भी बड़ा प्रेम करते हें । जैसे सुन्दर 
नेत्रवाळा पुरुष रात्रिके समय दीपकको हाथमे लेकर पदार्थोका ज्ञाता होता है 
वैसे ही उससे बुद्धिमान्‌ पुरुष सर्वत्र पूर्वापरका ज्ञाता हो जाता है ॥ ८, ९ ॥ 

जैसे शरद ऋतुसे परिपूण दिशाका कुहरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही 
बुद्धिके लोभ, मोह आदि दोष शनैः शनेः अत्यन्त क्षीण हो जाते हैं ॥ १० ॥ 

हे श्रीरामजी, आपकी बुद्धि मळरहित ( निर्मळ) हो गई है, अब आपको 
केवळ विवेकाभ्यासकी अपेक्षा है । अपने अभ्यासके बिना किया कुछ भी फळ 
नहीं देती ॥ ११॥ 

विवेकाभ्याससे मन शरत-कारमें महान्‌ सरोवरके तुर्य अतिप्रसादसे युक्त 
और मन्दर पर्वेतसे रहित समुद्रके समान क्षोमरहित हो जाता है ॥ १२ ॥ 
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निरस्तकालिमा रत्नशिखेवाऽस्ततमःपटा । 
प्रतिउबलत्यलं प्रज्ञा पदार्थप्रविभागिनी ॥ १३॥ 
देन्यदारिश्यदोषाल्या इष्टयो दर्शितान्तराः । 
न निकृन्तन्ति मर्माणि ससन्नाहमिवेषवः॥ १४॥ 
हृदय नाऽवलुम्पन्ति भीमाः संसृतिभीतयः । 
पुरःस्थितसपि प्राज्ञं महोपलमिवेषवः ॥ १५॥ 
कथं स्यादादिता जन्मकमेणां दैवपुंस्त्वयो। । 
इत्यादिसशयगणः शाम्यत्यह्वि यथा तमः ॥ १६ ॥ 
सर्वदा सर्वभावेषु संशान्तिरुपजायते । 
यामिन्यामिव शान्तायां प्रज्ञालोक उपागते ॥ १७ ॥ 





हे श्रीरामचन्द्रजी, इस मअन्थके अभ्याससे जिसमें व्यामोहरूपी काजलका 
गन्ध भी नहीं है एसी रलदीपककी ळरके समान नष्ट हो गया है अज्ञानरूप 
आवरण जिसका अतएव पदार्थोके विमागसे युक्त प्रज्ञा अत्यन्त देदीप्यमान 
हो जाती है ॥ १३ ॥ 

जसे कवच और शिरखाण आदिसे सुसज्जित योद्धाको बाण छिन्न-भिन्न नहीं 
कर सकते, वैसे ही दीनता, दरिद्रता आदि दोषोंसे भरी हुई दृष्टियाँ इस 
अन्थके अभ्याससे धन आदि विषयोंमें असारता ज्ञात होनेके कारण मर्मच्छेदन 
नहीं कर सकतीं १४ ॥ 

प्रस्तुत ग्रन्थका ज्ञाता भयहेतुओंके सामने खड़ा क्‍यों न हो, फिर भी असे 
बाण पत्थरकी चट्टानको नहीं काट सकते वैसे ही भीषण सांसारिक भय उसके 
हृदयको पीड़ित नहीं कर सकते ॥ १५ ॥ 

क्रमशः देव और पौरुषकी प्रघानताके हेतु जन्म और कर्मोक़ी आदिता 
केसे होगी अर्थात्‌ संसारमें जन्मके प्रथम होनेपर पौरुषकी प्रधानता और 
कर्मैके प्रथम होनेपर देवकी प्रधानता कैसे होगी £ इत्यादि सन्देह दिनमें अन्ध- 
कारकी नाई शान्त हो जाते हैं, कारण कि इस अन्थके सुननेसे दोनोंमें ( जन्म 
और कर्ममें ) अविद्यामूलक मिथ्यातवका निश्चय हो जाता है ॥ १६ ॥ 

रात्रिकी नाई अविद्याके नष्ट होने एवं ज्ञानरूपी आठोकके प्राप्त होनेपर सदा 
सब पदार्थेमें शान्ति ( राग-्वेष आदिसे क्षोभ न होना ) हो जाती है ॥ १७॥ 

५३ 
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समुद्रस्येव गाम्भीर्यं धेयं मेरोरिव स्थितम्‌ । 

अन्तः शीतलता चेन्दोरिवोदेति विचारिणः | १८ ॥ 

सा जीवन्धुक्तता तस्य शने? परिणतिं गता । 
शान्ताशेषविशेषस्य भवत्यविषयो गिराम्‌ ॥ १९॥ 
सर्वाथेशीतला शुद्धा परमालोकदाऽस्य धीः । 

परं ग्रकाशमायाति ज्योत्स्नेव शरदैन्दवी || २० ॥ 
ह्याकाशे विदेकार्के शमालोकिनि निर्मछे । 
अन्थसार्थकर्तारो नोद्यन्ति किल केतवः ॥ २१ ॥ 
शाम्यन्ति शुद्विमायान्ति सौम्यास्तिष्ठन्ति छन्नते । 

अचञ्चले जले तृष्णाः शरदीवाऽभ्रमालिक्काः || २२ ॥ 


nn 


इस अन्थका विचार करनेवाले पुरुषके हृदयमें समुद्रकी सी गम्भीरता, मेरु 
पर्वेतकी-सी निश्चलता और चन्द्रमाकी-सी शीतलता प्राप्त होती ॥ १८॥ 

इस प्रकार आनुषङ्गिक ( गौण ) फलोंको दशी कर मुख्य फल दर्शाते इ 
“सा? इत्यादिसे । 

भूमिकाके कमसे सम्पूर्ण विशेषताओंके शान्त होनेपर पुरुषकी वह जीवन्मुक्ति 
परिपुष्ट हो जाती है, जिसका वाणीसे वर्णन नहीं हो सकता ॥ १९ ॥ 

जैसे सम्पू पदार्थोको शीतळ करनेवाली तथा अत्यन्त प्रकाश करनेवाली 
शरत्‌-काढकी चॉदनी अत्यन्त शोभाको प्राप्त होती है, वैसे ही इस अन्धका विचार 
करनेवाले पुरुषकी सम्पूर्ण पदार्थोकरो शीतळ करनेवाली तथा परमात्माका दशन 
करानेवाली बुद्धि अत्यन्त प्रकाशको प्राप्त होती है ॥ २० ॥ 

हृदयरूपी आकाशमें शमसे प्रकाशयुक्त विवेकरूप निर्मल सूर्यके उदित 
होनेपर विविध अनर्थोके हेतु काम, क्रोध आदि धूमकेतु कभी उदित नहीं होते, 
इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ २१ ॥ 

जैसे शरदू ऋतुमें बृष्टि करनेमें अनिच्छुक मेघमाछाएँ उन्नत पर्वतमें स्थित 
होती हैं, स्वच्छताको प्रास होती हैं और शान्त हो जाती हैं, वैसे ही इस 
अन्थका विचार करनेसे विषयोंमें तुष्णारदित सौम्य पुरुष चाश्चश्यरहित उन्नत 
स्वात्मपद्म स्थित हो जाते हैं, शुद्धिको प्राप्त होते हैं और शाम्त होते है ॥२२॥ 
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यत्किश्वनकरी क्रूरा ग्राम्यता विनिवर्तते । 


दीनानना पिशाचानां लीलेव दिवसागमे ॥ २३ ॥ 
धर्मभित्तौ भृशं लग्ना धियं धेर्यधुरं गताम्‌ । 
आधयो न विधुन्वन्ति वाताश्चित्रलतामिव ॥ २४ ॥ 
न पतत्यवटे जस्तु विषयासङ्करूपिणि । 
कः किल ज्ञातसरणिः श्वभ्र समनुधावति ॥ २५॥ 
सच्छास्रसाधुवृत्तानामविरोधिति कर्मणि । 
रमते धीयेथाग्राप्ते साध्वीवाउन्तःपुराजिरे ॥ २६ ॥ 
जगतां कोटिलक्षेषु यावन्तः परमाणवः | 
तेषामेकेकशोऽन्तःस्थान्पर्गान्पश्यत्यसङ्गधीः । २७ ॥ 





जैसे दिन होनेपर पिशाचोंकी लीळा समाप्त हो जाती है, वैसे ही दृसरोंका 

द्वेष आदि करनेवाली सुखको दीन बनानेवाढी कुटिळ अशीरूवचनताकी निवृत्ति 
हो जाती है ॥ २३॥ 

जैसे चित्रमें लिखी गई लताको हवा नहीं कॅपा सकती, वैसे ही घर्मरूपी 
( शम, दमरूपी अथवा% परमात्मरूपी ) भीतमें एकाम्रतापूवेक छीन हुई अतएव 
चैयेकी पराकाष्ठाको प्राप्त हुई बुद्धिको मानसिक व्यथा ( चिन्ताए ) विचलित 
नहीं कर सकतीं ॥ २४ ॥ 

तत्त्वज्ञानी पुरुष विषयोंमें आसक्तिरूपी मोहगर्तमें नहीं पड़ता, भरा बतलाइए 
तो सही, जिसे मार्ग ज्ञात होगा वह गड्ढेकी ओर क्यों दौड़ेगा ! ॥ २५ ॥ 

जैसे पतित्रता नारी अन्तःपुरके ऑगनमें ही प्रसन्न रहती है, इधर-उधर नहीं 
आती, वैसे ही सत्‌ शा्त्रोंके परिज्ञानसे उत्तम चरित्रवाले छोगोंकी बुद्धि शाखके 
अनुकूल यथायोग्य प्राप्त कममें ही रमण करती है॥ २६ ॥ 

असक्ञवुद्धिवाळा पुरुष करोड़ों लाख जगतोंमें जितने परमाणु हैं, उनमें से 
प्रत्येक ब्रह्माण्डोंकी अपने अन्तःकरणमें देखता, कारण कि उसे मायाकी अघटित 
घटनामें अत्यन्त पटुताका ज्ञान हो जाता है ॥ २७ ॥ 





# विश्वरुपी ज्रित्रका आधार होनेसे धर्ममें ( परमात्मामे ) भित्तित्तका आरोप किया है । 
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मोक्षोपायावबोधेन शुद्धान्तःकरणं जनम । 

न खेदयति भोगौधो न चाऽऽनन्दयति क्वचित्‌ || २८ ॥ 
परमाणौ परमाणौ सर्गवर्गा निरगंला! । 

ये पतन्त्युत्पतन्त्यम्बुवीचिवत्तान्‌ स पश्यति ॥ २९ ॥ 
न द्वेष्टि संग्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति । 
कार्याण्येष प्रबुद्धोऽपि निष्प्रबुद्ग इव दुमः ॥ ३० ॥ 
इश्यते लोकसामान्यो यथाग्राप्तानुवृत्तिमान । 

इष्टा निष्टफर प्राप्त हृदयेनाऽपराजितः ॥ २१ ॥ 
बुद्ध्वेदमखिल शास्र वाचयित्वा विविच्यताम्‌ । 
अनुभूयत एवैतन्न तूक्तं वरशापवत्‌ ॥ ३२॥ 
शास्र सुबोधमेवेदं साएङ्कारविभ्ूषितम्‌। 

काव्यं रसमयं चारु दृष्टान्तेः प्रतिपादितम्‌ ॥ ३३ ॥ 





मोक्षके उपायके ज्ञातसे जब पुरुष शुद्ध अन्तःकरणवारा हो जाता है, तब 
उसे विविध भोग न तो क्लेश पहुँचाते हैं और न आनन्द ही देते हैं । प्रत्येक 
परमाणुमैं जो सम्पूणे सगरी असंकीण होकर जळतरज्गोंकी नाई आविर्भूत और 
तिरोभूत होते हैं, उन्हें भसन्गबुद्धि पुरुष देखता रहता है ॥ २८,२९ ॥ 

वह प्राप्त हुए अनिष्ट कार्येके लिए द्वेष नहीं करता और निवृत्त हुए 
इष्ट कार्योकी प्रातिके लिए इच्छुक नहीं होता, कार्थके फल आदिके स्वरूपका 
ज्ञाता होता हुआ भी वह उसे न जाननेवाले वृक्षके समान रहता है ॥ ३० ॥ 

जो कुछ मिरु गया उससे निर्वाह करनेवाला वह सर्वसाधारण छोगोंकी 
नाईँ दिखाई देता है, इष्ट या अनिष्ट वस्तुकी प्राप्ति होनेपर उसके चित्तमें तनिक 
भी विकार नहीं होता ॥ ३१ ॥ 

हे श्रीरामजी, इस सम्पूर्ण शाख्को बॅचवा कर और मोटामोटी जानकर फिर 
तासर्यके पयीलो चनपूर्वक प्रत्येक छोकका विवेचन कीजिए, इसे आप केवळ उक्ति 
ही न समझिए, किन्तु ब्रक्षा आदि देवताओंके शाप और वरदानके समान इसका 
फल अवश्य प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥ 

माधुर्यं तथा उपमा, यमक आदि अर्थालङ्कार और शब्दारङ्कारोंसे विभूषित 
कवितामय और रसमय यह सुन्दर शाख आयासके बिना ही ज्ञात हो जाता है । 
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बुध्यते स्वयमेवेदं किश्चित्पदपदार्थवित्‌ । 
स्वयं वस्तु न वेत्तीदं श्रोतव्यं तेन पण्डितात्‌ ॥ ३४ ॥ 
यस्मिञ्छरते मते ज्ञाते तपोध्यानजपादिकम्‌ । 
मोक्षप्राप्ती नरस्येह न किश्विदुपयुज्यते ॥ ३५॥ 
एतच्छा्रवनाभ्यासात्पौनःपुन्येन वीक्षणात्‌ । 
पाण्डित्यं स्यादपूर्वं हि चित्तसंस्कारपूर्यकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अहं जगदिति प्रौढो द्रष्टृटश्यपिशाचकः । 
पिशाचोऽकोंदयेनेव स्वयं शाम्यत्ययत्रतः ॥ ३७ ॥ 
श्रमो जगदहं चेति स्थित एवोपशाम्यति। 
स्वप्नमोह परिज्ञात इव नो भ्रमयत्यलम्‌ ॥ ३८॥ 


इसमें दृष्टान्तो द्वारा अथका प्रतिपादन किया गया है, थोड़ी बहुत भी व्युत्पत्ति- 
वाळा पुरुष इसे स्वयं ही जान लेता है। जो इसे स्वयं नहीं जान सकता, उसे 
पण्डितके मुखसे इसको सुनना चाहिए ॥ ३३-३४ ॥ 

इसके सुनने, विचार करने और जाननेपर मनुष्यको मोक्षप्राप्तिके लिए 
तपस्या, ध्यान, जप आदि किसीकी भी आवश्यकता नहीं रहती, कारण कि 
तपस्या, ध्यान, जप आदिका फळ इसके फलसे गताथे हो जाता है, यह भाव है ! 
इस ग्रन्थका खूब अभ्यास करने एवं पुनः पुनः इसके पर्यालोचनसे चित्तसंस्कार- 
पूवक अपूर्वे पाण्डित्य होता है । यद्यपि अन्य अन्थोंके अभ्याससे भी पाण्डित्य 
होता है, तथापि वह चित्तसंस्कारपूर्वेक नहीं होता, इसलिए इस अन्थके विचारसे 
जनित पाण्डित्यको अपूर्व कहा है ॥ ३५,३६ ॥ 

जैसे सूर्योदयसे पिशाच स्वयं नष्ट हो जाता है, वैसे ही मे और जगत्‌ इस 
प्रकारका अतिप्रौढ़ द्रष्टा और इझ्यरूप पिशाच अनायास नष्ट हो जाता है, 
अर्थात्‌ द्रष्टा और दृश्य दोनोंके शान्त होनेसे इब्मात्र शुद्ध आत्मा अवशिष्ट 
रहता है ॥ ३७॥ 

में और जगत्‌ इत्याकारक अम नष्ट हो जाता है, केवळ अधिष्ठान ही रोष 
रह जाता है, जैसे स्वम्ममोह के ज्ञात होनेपर वह अम पैदा नहीं करता, वैसे ही यह 
भी भ्रम पैदा नहीं करता ॥ ३८ ॥ 
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यथा सळूल्यनगरे पुंसो हर्षविषादिता । 
न बाधते तथेबाडस्मिन्‌ परिक्षाते जगद्भमे ॥ ३९ ॥ 
चित्रसर्पः परिज्ञातो न सर्पभयदो यथा । 
इद्यसर्पः परिज्ञातस्तथा न सुखदुःखदः ॥ ४० ॥ 
परिज्ञानेन सर्पत्व॑ चित्रसर्पस्य नश्यति । 
यथा तथेव संसारः स्थित एबोपश्याम्यति ॥ ४१ ॥ 
सुमनःपछ्वामदे किञ्चिद्यतिकरो भवेत्‌ । 
परमार्थपदप्राप्तौ न तु व्यतिकरोऽर्पकः ॥ ४२ ॥ 
गच्छत्यचयवः स्पन्दं सुमनःपत्रमर्दने । 
इह धीमात्ररोधस्तु नाऽङ्गावयवचालनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ञे सङ्क द्वारा निर्मित नगरे पुरक दू जोर बण > द्वारा निर्मित नगरमें पुरुषको हर्ष और विषाद नहीं होते अर्थात्‌ 
सङ्कसपनिर्मित नगरके पूर्णतया बन जानेपर हर्ष नहीं होता और उसके मङ्ग हो 
जानेसे विषाद नहीं होता, वैसे ही यह जगत-अम कब्पनामात्र है, ऐसा ज्ञात 
होनेपर फिर यह छेशकारक नहीं होता ॥ ३९ | 
यह चित्र लिखित सर्प है, वास्तबिक सर्प नहीं है, यो ज्ञात होनेपर चित्रसर्ष 
चित्रसर्प-द्शनजनितभयग्रद नहीं होता, वैसे ही दृश्यरूपी सर्पका परिज्ञान होनेपर यह 
सुखप्रद अथवा दु.खप्रद नहीं होता ॥ ४० ॥ 
जैसे यह चित्रलिखित सर्प है, ऐसा ज्ञान होनेसे चित्र सर्पकी सर्पता नष्ट हो 
जाती है, वैसे ही संसारके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान होनेपर अधिष्ठानपरिशेषपूर्वक 


संसार शान्त हो जाता है ॥ ४१ ॥ 
यह प्रपञ्च अति विस्तीर्ण है, इसका करोड़ों कुदारियोंसे भी छेदन नहीं हो 


सकता यह अनायास केसे नष्ट होगा ? ऐसी शङ्का कर ज्ञानका प्रभाव ही वैसा है, 
इस अभिप्रायसे कहते हैं--'सुमन१०” इत्यादिसे । 

फूछों और पल्वोंके ( नवीन पत्तोंके ) महनेमें ( नख और सुई आदिसे 
उन्हें छेदनेमें ) भले ही कुछ प्रयत्न करना पड़े, पर परमपदप्राप्तिम तनिक भी यल 
नहीं करना पड़ता । ऐसी यदि बात है तो पहले पौरुषका समर्थेन क्‍यों किया ? 
ज्ञानके प्रतिबन्धक राग, असंभावना, विपरीतभावना आदि पुरुषापराधके निरा- 
करणके लिए पौरुषका समर्थन किया है ॥ ४२ ॥ 

मलको पांखुरीके मर्दनमें भी अगोमें व्यापार होता है, परमार्थपदप्राप्तिमे 
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सुखासनोपविष्टेने यथासम्भवमरुनता । 
भोगजालं सदाचारविरुद्वेषु न तिष्ठता ॥ ४४॥ 
यथाक्षणं यथादेश प्रविचारयता सुखम्‌ । 
यथासम्भवसत्सङ्गमिद्‌ं शास्रमथेतरत्‌ ॥ ४५ ॥ 
आसाद्यते महाज्ञानबोधः संसारशान्तिदः । 

न भूयो जायते येन योनियन्त्रप्रपीडनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
एतावत्यपि येऽभीताः पापा भोगरसे स्थिताः 
स्वमातृविष्ठाकमयः कीतेनीया न तेऽधमाः ॥ ४७ || 
शृणु तावदिदानीं त्वं कथ्यमानमिदं मया | 

राघव ज्ञानविस्तारं वुद्वधिसारतरान्तरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यथेदं श्रयते शास्रं तामापातनिकां शृणु । 
विचायते यथार्थाऽयं यथा च परिभाषया ॥ ४९ ॥ 
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तो बुद्धि व्यापारका भी रोध हो जाता है अङ्ग प्रत्यङ्गोंके व्यापारकी तो कौन 
कहे ॥ ४३ ॥ 

सुखकर आसने बेठे हुए, यथायोग्य भोगोंका भोग कर रहे, शास्त्रविरुद्ध 
मार्गसे विसुख एवं देश, काळ तथा यथायोग्य सत्संगके अनुसार इस शास्त्रका तथा 
उपनिषदू आदिका सुखपूर्वक विचार कर रहे पुरुषको संसारख्प क्वेशसे मुक्त कर 
देनेवाछा ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता हे । जिसके प्राप्त होनेपर पुरुषको फिर माताके 
उदरमें निवास और प्रसबसमयके क्लेश नहीं भोगने पड़ते ॥ ४४-४६ ॥ 

ऐसे प्रशंसनीय और सुलभ शाखके रहनेपर भी जो पापात्मा नरक आदि 
कुशोंसे भयभीत न होकर भोगोंमें आसक्त हैं, वे अधम माताके मळके कीड़े हें, 
उनका नाम लेना भी उचित नहीं है, क्योंकि वे आत्मघाती हैं | ४७ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, मुझसे कहे जा रहे इस शास्त्रको आप सुनिए, यह शास्त्र 
जिनकी बुद्धि अत्यन्त परिशुद्ध है, उनका हृदयमूत है या विवेकबुद्धिसे गृहीत 
होनेवाळे सारतर पदार्थोकी चरमसीमारूप है या इस शास्त्रका विषय बुद्विसे भी 
बढ़कर सारतर प्रत्यग्‌भूत भात्मतत्त्व है और यह ज्ञातका विस्तार करनेवाला है ॥१८॥ 

जिस इष्टान्तसे यह शास्त्र सुना जाता है और जिस संकेंतसे इस अन्थका 
यथाथरूपसे विचार किया जाता है, उस अवतरणिकाको आप सुनिए ॥ ४९ ॥ 
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येनेहाऽननुभूतेऽथं इष्टेनाऽथेन बोधनम्‌ । 
बोधोपकारफलदं तं दृष्टान्तं विदुर्बुधाः ५० ॥ 
इष्टान्तेन विना राम नाऽ्पूर्वार्थोऽववुष्यते । 

यथा दीपं बिना रात्रौ भाण्डोपस्करणं गृहे ॥ ५१ ॥ 
येये! काङुत्स्थ दष्टान्तैस्त्वं मयेहाञ्वबोध्यसे । 

सर्वे सकारणास्ते हि ग्राप्यन्तु सदकारणम्‌ | ५२ ॥ 
उपमानोपमेयानां कार्यकारणतोदिता । 
वञ्जयित्वा परं ब्रह्म सर्वेषामेव विद्यते॥ ५३ ॥ 








NN ५-४.” ५-४ Ne Nf he 


जिस भ्थका अनुभव नहीं है, वह अननुभूत अर्थ है; इस शास्त्रमें अननुभूत 
अर्थमें जिस इष्ट अर्थसे साइर्यसे बोध किया जाता है, बोधोपकारख्प फलको 
देनेवाला उसको विद्वान्‌ छोग दृष्टान्त कहते हैं । ( दष्टान्तः--दृष्टः अन्तः सादञ्य- 
बलेन प्रकृताथनिर्णयो येन सः । जिससे साइइयके बळसे प्रस्तुत अर्थका निश्चय 
होता है, वह दृष्टान् हे) ॥ ५० ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे रात्रिमें दीपकके बिना घरमें स्थित घट, पट आदि 
पदा्थोंका परिज्ञान नहीं होता वैसे ही इष्टान्तके बिना अपूर्व ( अननुभूत ) अर्थका 
परिज्ञान नहीं होता ॥ ५१ ॥ 

दृष्टन्तोमें विवक्षित साइश्यके विवेकके लिए त्याज्य अंशको दिखलाते हैं--- 
'येये इत्यादिसे । 

हे काकुत्स्थ, जिन जिन इष्टान्ों द्वारा में आपको बोध कराता हूँ वे सब 
सकारण (जन्मवान्‌) अतएव मिथ्या हें, ज्ञातव्य परमार्थ सत्य और कारण रहित (नित्य) 
हे । मिथ्याभूत मिट्टी, सुवर्ण आदिसे बने हुए हष्टान्तोसे ब्रक्षका बोध कराया जाता 
है । इससे जन्मवत्त्व, भनृतत्व आदि दृष्टान्तधर्म हेय हैं, यह निष्कर्ष निकला ॥५२॥ 

परब्रह्मके इष्टन्तोंमें ही यह नियम है अन्य द्टान्तोमें यह नियम लागू नहीं 
है, ऐसा कहते है--'उपमानोप०' इत्यादिसे । 

केवळ एक परबह्मको छोड़कर सम्पूर्ण उपमान और उपमेयोंका कारयस्व, 
कारणत्व आदिसे साह्य पहले कहा गया हे । भाव यह है कि जैसे विचार 
आदिसे बिम्बका आहक ज्ञान उत्पन्न होता है यह कहा जाता है, वैसे ज्ञानसे बिम्ब उत्पन्न 
होता है, यह नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मकी उत्पत्ति नहीं कह सकते ॥ ५३॥ 
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ब्रह्मोपदेशे इष्टान्तो यस्तवेह हि कथ्यते । 
एकदेशसधमेत्व॑ तत्रान्तः परिगृह्यते ॥ ५४ ॥ 
यो यो नामेह दृष्टान्तो ब्रह्मतत्वावबोधने। 

दीयते स स बोद्धव्यः स्वझजातो जगदवतः ॥ ५५ ॥ 
एवं सति निराकारे ब्रह्मण्याकारवान्‌ कथम्‌ । 

इष्टान्त इति नोचन्ति मूखवैकल्पिकोक्तयः ॥ ५६ ॥ 
अन्यासिद्भविरुद्धादिद्रद्ष्टान्तप्रदूषणेः । 
स्पोपमत्वाज़गतः समुदेति न किश्वन ॥ ५७॥ 








जो पूर्व इळोकमें “परम ब्रह्मो छोड़ कर! कहा है, उसे विशेषरूपसे 
स्पष्ट करते हैं-'ब्रह्मोपदेशे' इत्यादिसे । 

में यहां त्रह्मोपदेशमें आपसे जो दृष्टान्त कहता हूँ, उसमें एक देशका साधम्य 
लेकर प्रस्तुत अर्थका निर्णय किया जाता है। भाव यह कि जगदूरूप विवर्तके 
अधिष्ठान ब्रह्मके बोधनमें सपेरूप विवतेके अधिष्ठानका बोधक रज्जुदृष्टान्त अधिष्ठान- 
का विवते होता है, केवळ इसी एक अंशमें दिया जाता है, दाष्टीन्तिक ब्रह्ममें 
रहनेवाले नित्यत्व, सुखिख भादि सम्पूर्ण अंशोंमें नहीं ॥ ५४ ॥ 

इष्टान्तका एक देशम ही अहण क्यों होता है ! ऐसी कोई झाङ्का न कर 
बैठे, इसलिए सर्वोशमें साइश्यकी प्रसिद्धि ही नहीं है, इस अभिप्रायसे कहते हैं-- 
“यो यो? इत्यादिसे । 

यहां ब्रक्मतत्तके ज्ञापनमें जो जो दृष्टान्त दिया जाता है वह स्वप्नमें प्रतीत 
पदार्थकी नाई मिथ्यामूत जगत्के अन्तर्गत ही है वास्तविक नहीं है, क्योंकि दूसरी 
परमाथेसत्य और चिदानन्दस्वरूप वस्तु है ही नहीं, यह आशय है ॥ ५५ ॥ 

ऐसा होनेपर निराकार ब्रह्ममें साकार इष्टान्त केसे ? ब्रह्म सद्वितीय है था 
अद्वितीय ? यदि सद्वितीय है, तो सिद्धान्तकी हानि होगी । यदि अद्वितीय है, तो 
गुरु, शाख आदिके अभावसे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीँ होगी, इस प्रकारके विकल्पोंसे 
उत्पन्न मू्खेजनोंकी उक्तियांको अवसर नहीं मिलता ॥ ५६ ॥ 

इससे इष्टान्तके अनुमान द्वारा बोधक दोनेसे दृष्टान्त, हेतु, व्याप्ति मादिके 
मिथ्या होनेपर व्याप्यत्वासिद्धि, स्वरूपासिद्धि इत्यादि और भ्रपञ्चसे सम्बन्ध रखने- 
वाले हेतुओंसे सत्यत्व आदिके साधनमें विरुद्धत्व आदि हेत्वाभासताके प्रयोजक 

५३ 
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अवस्तु पूर्वापरयोर्वतेमाने विचारितम्‌ । 
यथा जाग्रत्तथा स्वप्नः सिद्धमाबालमागतम्‌॥ ५८ ॥ 
स्वप्नसङ्कल्पनाध्यानवरशापौपधादिभिः । 
यथार्था इह दृष्टान्तास्तदूपत्वाजगत्स्थितेः । ५९ ॥ 
मोक्षोपायकृता ग्रन्थकारेणाऽन्येऽपि ये कृताः । 
ग्रन्थास्तेष्वियमेवैका व्यवस्था बोध्यबोधने ॥ ६० ॥ 


दोष होंगे, यों ताकिंकोंको विवादके लिए अवसर भी नहीं दिया गया, ऐसा कहते 
है-- अन्या ०” इत्यादिसे । 

असिद्ध, विरुद्ध आदि दूषण देनेमें दक्ष तार्किकोंके दृष्टान्त-दोषोंसे, दूषणीय 
जगवके स्वम्नतुर्य होनेके कारण, बस्तुमें कुछ भी दोष नहीं होता । साध्यकी 
सिद्धि होनेतक हेतु आदि जगतके पदार्थामें जो बोध्यबोधक-च्यवहार होता है, 
वह व्यावहारिकसत्यतामात्रसे भी उपपन्न हो जाता है, भाव है || ५७ ॥ 

हेतु आदि भूत जगतकी स्वप्नोपमताका साधर्म्यमरदर्शन द्वारा उपपादन करते 
हैं--अवस्तु! इत्यादिसे । 

उत्पत्तिके पूवेकालमें और विनाशके उत्तरकालमें अवस्तुभूत ( अभावग्रस्त ) 
यह जगत्‌ वतमानकालमें भी विचार करनेपर अवस्तुभूत ही है, अतः जैसे जाग्रत्‌ 
पदार्थ हैं वेसे ही स्वप्न पदार्थ भी हैं, दोनोंमें मिथ्यास्वेन साम्य है, यह बात 
बालकों तकके समझमें आ सकती है॥ ५८॥ 

यदि शङ्का हो कि प्रतिभासिकसत्तावाले स्वप्नसे व्यावहारिकसत्तावालेकी तुलना 
कसे हो सकती है ! इसपर उन दोनोंमें परस्पर कार्यकारणताके प्रदर्शनसे और 
लौकिक व्यवहारसे तुलना है, ऐसा कहते हैं--'स्वृप्न ०” इत्यादिसे । 

जाअतूकारमे विजययात्रा करनी चाहिए अथवा नहीं, यों यात्राके विषयमें सन्देह 
होनेपर देवताप्रा्थनापूर्वक सोये हुए पुरुषका स्वप्नमें यात्रा करनी चाहिए 
ऐसा सङ्कहप होनेपर चिरकाळ तक पूजा, मन्त्र-जप, स्तुति आदिसे विज्जययात्राके 
अनुकूरु वर मिलने या शचुओंके प्रति सुनिशाप आदि देखनेपर प्रात,काल यात्रा 
करनेसे शत्रुओंपर विजय देखी जाती है और स्वप्नमें औषधिकी प्राप्तिसे जाग- 
रावस्थामें रोगशान्वि देखी जाती है। यों स्वप्नसाइर्य होनेके कारण सम्पूर्ण जगतकी 
व्यवस्था स्वमरूप ही है, अतएव जाग्रतमें स्वभदृष्टान्त यथार्थ ही हैं ॥ ५९ ॥ 

मोक्षके उपायोंकी रचना करनेवाले मद्दामुनि वाहमीकिजीने अन्य भी पूर्व 
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स्पप्नाभस्वं च जगतः श्रते शास्रेऽयबोध्यते । 
शीघ्र न पार्यते वक्तुं वाक्किल क्रमवर्तिनी ॥ ६१॥ 
स्वप्नसङ्कर्पनाध्याननगराद्पस जगत्‌ । 
यतस्त एव इृष्टान्तास्तस्मात्सन्तीह नेतरे ॥ ६२॥ 
अकारणे कारणता यद्बोधायोपमीयते । 
न तत्र सवेसाधम्यं सम्भवत्युपमाश्रमेः ॥ ६३॥ 





रामायण आदि जिन ग्रन्थोंकी रचना की है, उनमें भी दृष्टान्तोंकी बोध्यके साम्यके 
बोधनमें यही केवल एक व्यवस्था प्रसिद्ध है अर्थात्‌ जिस अंशमें साम्य संभव 
हो उसी अंशके साम्यज्ञापनमें व्यवस्था प्रसिद्ध है ॥ ६० ॥ 

कोई कहे कि यदि ऐसा है, तो इस अन्धके ओता, जगतकी जो स्वम- 
तुस्यता कही गई है, उसे सहसा क्यों नहीं जान लेते, इस विषयमें विवाद क्यों 
करते हैं £ इसपर अध्यात्मशास्त्रके श्रवणसे उत्पन्न संस्कार न होनेसे उन्हें जगतमें 
सत्यत्व-अम है, अतः उन्हें शीघ्र जगतकी स्वम्नतुच्यता प्रतीत नहीं होती, ऐसा 
कहते हें-*स्वमामत्वम्‌०' इत्यादिसे । 

सम्पूर्ण शास्र सुननेपर जगतकी स्वप्नतुल्यता ज्ञात होती है, उसका बोध 
शीघ्र नहीं कराया जाता, क्योंकि वाणी क्रमशः अपना कार्य करती दै । शाखश्रवणमें 
जो छोग आलस्य करते हैं, उन्हें जगतूकी स्वम्नतुल्यता प्रतीत नहीं होती, यह 
भावाथ है ॥ ६१ ॥ 

चूँकि यह जगत्‌ स्वम, मनोरथ और ध्यानसे कल्पित नगरके सहश है 
इसलिए वे ही दृष्टान्त यहांपर दिये गये हैं, अन्य नहीं ॥ ६२ ॥ 

यदि जगत्में स्वप्तादि दृष्टान्त देनेपर सर्वाशमें साधम्य विवक्षित हो, तो 
ब्रह्म भी कटक, कुण्डळ आदिके उपादान घुवर्णका दृष्टान्त देनेपर, सुवणकी-सी 
` परिणामिता क्यों न विवक्षित होगी ? इसपर कहते हैं--“आकारणे' इत्यादिसे । 

बोधके लिए अपरिणामी ब्रहममें जो परिणामी सुवर्ण आादिका दृष्टान्त दिया जाता है, 
वहांपर उपमाप्रयुक्त प्रयल्लोसे सबीशमे साहश्य नहीं हो सकता। भाव यह कि 'तदेतदू 
ब्रह्मापूर्वमनपरमबाद्यम!, “एकमेवाद्वितीयम्‌? इत्यादि श्रुतियोसे चिच्छक्तिके परिणाम 
शुन्य, प्रतिसंक्रमरदित, शुद्ध और अनन्त होने, “अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम्‌' इत्यादि 
स्मृतियोसे असङ्ग, उदासीन बक्षम परिणाम हेतुताका स्पशे न होने और चितूका जड़के 
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उपमेयस्योपमानादेकांरेन सधर्मता । 
अङ्गीकार्याऽबबोधाय धीमता निर्विवादिना ॥ ६४ ॥ 
अर्थाबलोकने दीपादाभामात्रादते फिल । 
न स्थानतेलवर्त्यादि किञ्चिदप्युपयुञ्यते ॥ ६५ ॥ 
एकदेशसमर्थत्वादुपमेयावबोधनम्‌ | 
उपमानं करोस्यङ्ग दीपोऽथप्रभया यथा ॥ ६६॥ 
इष्टान्तस्यांऽशमात्रेण बोभ्यबोधोदये सति । 
उपादेयतया ग्रा्ो महावाक्याथनिश्चयः | ६७॥ 





आकारमें होना संभव नहीं है इत्यादि युक्तियोंसे ब्रह्मका परिणाम न होनेके कारण अप- 
रिणामी ब्रह्मे जो परिणामी सुवर्णादिके तुर्य कारणताकी उपमा दी जाती है वहां- 
पर उपमाप्रयुक्त प्रयत्नोंसे भी सबीशमें साधम्येका लाभ होना संभव नहीं है ॥६३॥ 

उक्त अर्थको ही स्पष्ट करते हं--'उपमेयस्य? इत्यादिसे। विवादरहित 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको बोधके लिए उपमानसे उपमेयका एक अशर्मे साधम्यं स्वीकार 
करना चाहिए ॥ ६४ ॥ 

खोकमें भी 'मणि दीपकके सहश दिखाई देती है? इत्यादि स्थलमें अविवक्षित 
अंशका साइश्यज्ञान नहीं देखा जाता, ऐसा कहते दैं--'अर्था०? इत्यादि दो 
छोकरोंसे । 

पदारथेके प्रदर्शनमें प्रकाशमात्रखप दीपकके सिवा स्थान ( दिया ), तेल, 
बत्ती आदि किसीका उपयोग नहीं होता । एकदेशमें साहश्य होनेसे उपमान 
उपमेयका ज्ञान कराता है; जैसे 'मणिदीप इव! ( मणि दीपकके समान है ) इस 
दृष्टान्तसे उपमान दीप केवल प्रभासे . ( प्रकाशसे ) उपमेय मणिका बोध करा 
देता है ॥ ६५, ६६ ॥ 

इस शाखके सम्पूर्ण इष्टान्तोंका उपयोग कहते हैं--ृष्टान्त ०” इत्यादिसे । 

इष्टान्तके अंशमात्रसे बोध्यका ( ज्ञेय ब्रह्मका ) बोधोदय होनेपर 'तत्त्वमसि' 
आदि महाबाक्योंके अर्थके विश्वयक्ा उपोदयरूपसे ग्रहण करना चाहिए । भाव 
यह कि स्वम्॒ आदि इष्टान्तोसे जगतका मिथ्यात्व प्रतीत होनेपर जीवात्माके 
आकाश, सूर्य आदि इष्टान्तोके और ब्रक्षके मिट्टी, सुवर्ण आदि दृष्टान्तोके भी 
पदाथपरिशोधन द्वारा योध्यरूप लक्ष्य अथैके लिए और उसका बोध होनेपर 
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न ङुतार्किकतामेत्य नाशनीया प्रबुद्धता । 
अनुभूत्यपलापान्तेरपवित्रैविंकरिपतेः  ॥ ६८॥ 
विचारणादनुभवकारिवेरिणोऽपि वाड्ययं त्वनुगतमस्थदादिषु । 
ख्रियोक्तमप्यपरमार्थनैदिकं वचो वचःप्रलपनमेच नाऽऽ्गमः ४ ६९॥ 
कार्यसहित अविद्याके विनाशके लिए अवश्य उपादेय दोनेसे सम्पूर्ण श्रुति, और 
झाखोंके महातात्पयेका विषय “अहं ब्रह्मास्मि (मे ब्रह्म हूँ ) इस पकारका 
महावाक्यके अथका निश्चय ग्राह्य है ॥ ६७ ॥ 

“भे गोरा हूँ, स्थूळ हूँ? इत्यादि प्रस्यक्षसे, औषधपान, आरोग्यलाभ भादि 
प्रवृत्तिक फलदर्शनरूप लिङ्गसे, अन्यके व्यवहारके साम्यरूप उपमानसे, सम्पूर्ण 
व्यावहारिक महाजनवाक्योंसे, ब्राह्मणो यजेत' ( ब्राह्मण यज्ञ करे) इत्यादि 
श्रुति, स्मृति, धर्मशास्‍्त्रों तथा अनेक तार्किकोंकी युक्तियोंसे देह और उससे भिन्न 
कतृ, भोक्तृत्व स्वमाववारा आत्मा जाना जाता है, ऐसी परिस्थितिमें प्रत्यक्ष 
आदि अनेक प्रमाणोसे विरुद्ध अका केवळ महाबाक्यसे केसे अहण करते हैं, 
ऐसी आशङ्का होनेपर कहते ह-*न? इत्यादिसे । 

कुतार्किकताको प्राप्त होकर विद्वानोंके अनुभवका अपछाप करनेवाळे अपवित्र 
देहात्मभावविषयक होने और अपवित्र कुस्ते, सूअर आदिकी योनिप्रद होनेके कारण 
अपवित्र विकरपोंसे अर्थात्‌ बरह्ष प्रमाणसहित है या प्रमाण रहित £ यदि सप्रमाण है, तो 
अद्वतकी हानि होगी, यदि अप्रमाण है, तो प्रमेयकी हानि होगी इत्यादि निकर्पोंसे 
परम पुरुषाथको प्राप्त करानेवाळी प्रबुद्धताका विनाश नहीं करना चाहिए। देह 
आदिम जिस प्रकार आत्मत्वका असंभव हे, वह प्रकार आगे कहा जायया ॥६८॥ 

सभी लोग प्रतिबन्धशुन्य स्वेच्छाविद्रजनित सुखके प्रार्थी हैं, अतः दयाळ 
परमहितेषी चार्वाक आदिका तथा खी, पुत्र, मित्र आदिका विविध विचित्र 
दृष्टभोगसुखजनक स्वाभाविक स्वप्रीतिके विषयोंमें प्रवर्तक संसारमें सारतादिका 
प्रतिपादक वचन केसे हेय है ? तपस्याजनित केश, संयम, घनव्यय तथा परिश्रम 
करानेवाळा; इष्ट पुत्र, धन, खी आदिका वियोग करानेवाला तथा संन्यास भिक्षाटन 
आदि हजारों दृष्ट अनर्थोसे परिपूर्ण निर्विषय आसममात्रपरिशेषरूप परम द्रारिश्चमूत 
मोक्षफळको देनेवाळी जीवत्रह्मकी एकताका बोधक होनेसे शचुके वाक्यसे तुल्य 
अचेतन श्ुतिप्रतिपादित महावाक्य कैसे उपादेय है, ऐसी शङ्का होनेपर कहते हैं--- 
'बिचारणात्‌' इत्यादिसे । 
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अस्माकमस्ति मतिरङ्ग तयेति सर्वेशाख्रैकवाक्यकरणं फलितं यतोऽयः । 
प्रातीतिकाथमपशाखनिजाङ्कपुष्टात्संवेदनादितरदस्ति ततः प्रमाणम्‌ ।७०॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सुमुक्षु व्यवहारप्रकरणे 
दष्टान्तनिरूपणं नाम अष्टादशः सरः ॥ १८ ॥ 


पिओसमामामागायावावाववााव (` सक 





ठीक है, विचार न करनेसे ही वेसा प्रतीत होता है। आपाततः वेरिरूपसे 
ज्ञात हुए वेदका वाक्य विचारसे तो नित्य निरतिशय आनन्द आत्मरूप परम- 
पुरुषार्थका अनुभव करानेवाळा है, अतः अनुमवनिष्ठ हम छोगोंमें, वह सम्पूर्ण 
प्रमाणोंमें सर्वोत्तम है, यों समाइत हे । परमार्थभूत़ वेदिक पुरुषार्थसे विरहित 
वचन यदि परम भिय ख्ीका भी कहा हो, तो मरण, नरक, आदि अनेक अनथोका 
हेतु होनेसे प्रलापमात्र ही है, वह न तो बेद है, न आप्त पुरुषका वाक्य है और 
न प्रमाण ही है ॥ ६९ ॥ 

यदि ऐसी बात है, तो कपिर, कणाद, जेमिनि आदिने, वेदार्थके ज्ञाता 
होनेपर भी, पुरुषाथ और उसके उपायमूत तत्त्वका निरूपण अन्यथा ही केसे 
किया और आप अन्यथा ही उसका निरूपण केसे कर रहे हैं, आपके कथनमें 
कौनसी विलक्षणता है ? ऐसी शङ्का होनेपर कहते हैं- "अस्माकम्‌? इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जिस बुद्धिसे तत्त्वसाक्षात्कारजनित जीवन्सुक्तिरूप शुभ भाग्य 
होता है, वैसी हमारी बुद्धि है, उस बुद्धे पूर्वोक्त रीतिसे अपरोक्षानुभवयोग्य परम- 
पुरुषार्थ जिससे प्राप्त होता है, वैसी सम्पूर्ण श्रतियोंकी--आध्यात्मिक शाख्रोकी---एक- 
वाक्यता ( एक महावाक्यके अर्थमें पर्यवसान ) फलित होती है। उससे भिन्न श्रृतिके 
तात्पथका अविषय, केवळ तर्क आदिसे ही पुष्ट ( उपश्चेहित ) सांख्य, कणाद 
आदिका ज्ञान है । हमारा प्रमाण उससे सर्वथा विलक्षण महावाक्याथरूप अपरोक्षा- 
नुभवयोग्य अर्थवाळा है, उनका वैत्ता नहीं है । भाव यह कि उनकी मति कुतकॉसे 
कुण्ठित हो गई है, अतएव वे श्रुतिके तात्पयेका निश्चय करने योग्य बुद्धिसे 
विरहित है ॥ ७०॥ 


अठारहवाँ सर्ग समाप्त 
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एकोनविशतितमः सर्गः 
श्रीवसिष्ट उवाच 


विशिष्टांशसमर्थर्वञ्चपमानेषु गृह्यते । 

को भेदः सर्वेसाइ्ये तूपमानोपमेययो? ॥ १॥ 
इष्टान्तबुद्वावेकात्मज्ञानशाख्रार्थवेदनात्‌ । 
महावाक्या्थसंसिद्धा शान्तिनिर्वाणश्चुच्यते ॥ २ ॥ 
तस्मादूषष्टान्तदार्टातविकल्पोछृसितेरलम्‌ । 
यया कयाचिद्युक्त्या तु महावाक्याथमाश्रयेत्‌ । ३ ॥ 





उन्नीसवाँ सगे 
[ दृष्टान्तके अर्थनिरुपणके सिलसिलेमें नित्य अपरोक्ष दरष्टा, दृश्‍य आदिके साक्षी 
ब्रह्मरूप प्रमाणतत्त्वका शोधन ] 

प्रासङ्गिकका समर्थन कर उससे सम्बद्ध प्रमाणतत्त्का निर्णय करनेके 
इच्छुक श्रीवसिष्ठजीने कहा--'विशिष्टांश०' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, जिस अंशका विशेषरूपसे प्रतिपादन 
करनेकी विवक्षा हो, उसीसे साइइय सब उपमानोंमें गृहीत होता है, उपमान 
और उपमेयमें सर्वथा साह्य होनेपर उषमान और उपमेयमें क्या अन्तर रहेगा £ 
भाव यह कि विशेष अंशमें ही साइश्य मृद्दीत होता है, अन्यथा “गायके समान 
गवय है! इत्यादि स्थानमें जाति आदिसे भी साह्श्यकी विवक्षा होनेपर भेद न 
होनेसे उपमानमात्रका उच्छेद हो जायगा ॥ १ ॥ 

इृष्टान्तबुद्धिका फळ कहते हैं--दृष्टान्तबुद्धा ०” इत्यादिसे । 

तत्‌ और खं पदार्थके परिशोधनके उपयोगी तत्‌-तत्‌ इष्टान्तबुद्धि होनेपर 
अद्वितीय ज्ञानस्वरूप आत्मतत्वरूप शाखार्थका ( सम्पूर्ण वेदान्तोके तात्पयेका विषय 
होनेसे आत्मतत्त्व शाखार्थ है) ज्ञान होनेसे अ्थीत्‌ अद्वितीय आत्मतत्त्वविषयक अख- 
ण्डाकार वृत्तिका उदय होनेसे उससे अभिव्यक्त महावाक्या्थ भूत ्रह्मस्वरूपसे ही भली 
भाति सिद्ध अज्ञान और उसके कार्यका विनाशरूप निवीण होता है । वही निर्वाण 


ष्टान्तबुद्धिका फर कहा जाता है ॥ २ ॥ 
इसलिए दृष्टान्त और दा्टीन्तिकोंके विविध विकस्पोंका अर्थात्‌ दृष्टान्तका 
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शान्तिः श्रेय! परं विद्वि तत्प्राप्तौ यत्नवान्भव | 
भोक्तव्यमोदनं ग्रापं किन्तत्सिद्वौ विकटिपतेः ॥ ४ ॥ 
अकारणः कारणिभिबोधार्थ्ुषमीयते । 
उपमाचेस्तूपमेयैः सदृशरेकदेशतः ॥५॥ 
स्थातव्यं नेह भोगेषु विवेकरहितात्मना । 


उपलोदरसँजातपरिपीनान्धभेकवत्‌ || ६॥ 


दाष्टीन्तिकसे भेद और इृष्टान्तमें दाष्टीन्तिकके प्रचुरधर्मवर्वके प्रसक्षक--क्या यह 
दृष्टान्त सवोशमें है, या कुछ धर्मोके अंशे इत्यादि--विकल्पोंका कोई प्रयोजन 
नहीं है । तो किससे प्रयोजन हे ? इसपर कहते हैं--'यया कयाचित्‌? से । जित 
किसी युक्तिसे ( पदार्थ, लक्ष्याथ और तातपरयाथके ज्ञानके अनुकूछ युक्तिसे ) 
महावाक्यारथका समाश्रयण करना चाहिए || ३ ॥ 

यदि कोई कहे कि सम्पूर्ण संसारकी शान्ति होनेपर उसके अन्तर्गत दृष्टान्त, 
युक्ति आदिका भी बाध होनेसे उनमें आभासता होगी, ऐसी आशङ्कापर फङ 
सिद्धिके पश्चात्‌ साधनकी क्षति दोना कोई दोष नहीं है, ऐसा कहते हूँ 
“शान्तिः? इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, आप शान्तिको परम कल्याण समझिए, उसीकी प्राप्तिके 
ङिए यत्न कीजिए । भोजनयोग्य भात यदि पक गया, तो उसके पाकमें साधनभूत 
दृष्टान्त आदिके मिथ्या होनेसे क्या क्षति हे ?॥ ४॥ 

“औषधं पिब आतुरिव ते शिखा वर्धिष्यते! ( ओषधि पीओ, भाईके समान 
तुम्हारी भी शिखा बढ़ जायगी ) इस प्रकार बालककी ओषधि पीने प्रवृत्तिके 
कारण और शिखाकी बृद्धिमें अकारण, इष्ट साधन होनेसे, एक अंशगें 
सइश उपमान और उपमेयोंसे बाळकको ओषधिपानमें इ्टसाधनताज्ञानके ( ओषधि 
पीनेसे मेरा हित होगा इत्याकारक ज्ञानके ) लिए जैसे लोक उपमा दी 
जाती है, वैसे ही एक अंशसे सहश अपरिणामी और परिणामी उपमान और 
उपमेयोंसे ज्ञातव्य सत्‌ पदार्थके बोधके लिए उपमा दी जाती है॥५॥ 

ढत स्थळ्में उपयुक्त होनेके कारण अनात्मविषयक दृष्टान्त दे रहे 
श्रीवसिष्ठजी श्रीरामचन्दजीको शान्ति आदिकी प्राप्तिमें प्रवृत्त करते हैं 
'स्थातव्यसू? इत्यादिसे । 





म्म्स्स्स््स्स्स्ख्फ्य्क्य्य्क्व्क्क्फ्व्क्य्य्ज्ख्ख्क्ख्प्स्र>----.-.-.-.......____ 








सर्ग १९ ] भाषानुवादसहित ४२५ 


TTI NN Ns Sr er Nr Me Nr .ध ४५” 








eT 
SON Ne re A Ne 


ष्टान्तैयेत्नमाश्चित्य जेतव्यं परमं पदम्‌ । 
विचारणवता भाव्यं शान्तिशा्नार्थशालिना ॥ ७ ॥ 
शास्रोपदेशसो जन्यम्रज्ञातज्ज्ञसमागमैः | 
अन्तरान्तरसम्पत्नधर्मार्थोपाजनक्रिय! ॥८॥ 
तावहिचारयेत्‌ प्राज्ञो यावद्विश्रान्तिमात्मनि । 
संप्रयात्यपुनर्नाशां शान्ति तुर्यपदाभिधाम्‌ ॥ ९ ॥ 
तुयबिश्रान्तियुक्तस्य प्रतीपस्य भवाणवात्‌ | 
जीवतोडजीवतश्रेव गृहस्थस्य तथा यते।॥ १० ॥ 
न कृतेनाऽकृतेनाऽर्थो न श्रतिस्मृतिविभ्रमे! 

निर्मन्दर इवाऽम्भोधिः स तिष्ठति यथास्थितम्‌ ॥ ११ ॥ 


विवेकशुन्य बुद्धिवाळे पुरुषको इस संसारमै, पत्थरकी चट्टानके बीचमें उत्पन्न 
अत्यन्त मोटे अन्धे मेढकके समान भोगोंमें आसक्त नहीं होना चाहिए, किन्तु 
शान्ति आदिके लाभके लिए प्रयत्न करना चाहिए ॥ ६ ॥ 

इस प्रकारके इष्टान्तों द्वारा बोधित, पुरुषको प्रयलपूवेक परम पद प्राप्त 
करना चाहिए और शान्तिप्रद शास्त्रॉके अर्थका परिज्ञाता तथा विचारवान्‌ होना 
चाहिए । सत्‌-शाखोंके उपदेश, सुजनता, बुद्धि, शाखज्ञ और आत्मज्ञानियोके 
समागमसे पूर्व पुवे अन्तरङ्ग साधन क्रमसे युक्त धर्मों *, गुरुशुश्रूषा आदिके 
उपयोगी धनों और शाके तापपर्यविषयीभूत अर्थोके उपाजनरूप कर्ममें तत्पर 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको तबतक बिचार करना चाहिए जबतक कि पुनः नष्ट न 
होनेवाली चतुर्थपदनामक † ( सप्तमभूमिकाप्राप्तिरूप ) शान्तिमय आत्मविश्रान्ति 
प्राप्त नहीं हो जाती ॥ ७-९ ॥ 

जो पुरुष सप्तमभूमिकाप्राप्तिप विश्रान्तिसुखसे युक्त है और संसाररूपी 
समुद्रके पार हो चुक्रा है, वह चाहे जीवित हो चाहे जीवनरदित हो, गृहस्थ हो 
या यति हो उसको ऐहिकफळ और पारलौकिक फल कृत या अङ्घत कर्मसे 

+ दिने दिने च वेदान्तश्रवणादू भक्तिसंयुतात्‌ । ग्ररुश॒श्रूषया युक्तात्‌ छच्छाशीतिफर्ल मेत्‌ ॥ 
यो यजेताऽशवमेधेन भासि मासि शतं समाः । न यः कुष्येत सर्वस्य तयोरकोधनो वर ॥ इत्यादि 


स्मृतिमें प्रसिद्ध धर्मोका । 
‡ 'शिवमद्दैत चतुर्थं मन्यन्ते’ इस श्रुतिमें चतुर्थपदनामक शान्ति सप्तमभूमिकाप्रतिष्ठ 


कुही गई है । 
५४ 
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एकांशेनोपमानानामुपमे यस धर्म ता | 
बोद्धव्यं बोध्यवोधाय न स्थेयं बोधचञ्चुना ॥ १२ ॥ 
यया कयाचिद्युक्‍्त्या तु बोद्धव्यं बोध्यमेव ते । 
युक्तायुक्तं न पश्यन्ति व्याकुला बोधचश्चवः ॥ १३॥ 
हृदये संविदाकाशे विश्रान्तेऽनुभवात्मनि । 
वस्तुन्यनर्थ यः ग्राह वोधचश्चुः स उच्यते ॥ १४ ॥ 
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प्राप्त नहीं होते और श्रवण-मननरूप मनके विक्षेपोंसे उसका कोई प्रयोजन नहीं है, 
वह मन्द्राचळरूप मन्थनदण्डसे रहित समुद्रके समान स्वस्थ रहता दे ॥१०,११॥ 

यह तो आप परस्पर विरुद्ध कहते हैं---'गृहस्थस्य तथा यते” इससे तत्‌-तत्‌ - 
आश्रममें नियत धर्मेमिं निष्ठ रहना चाहिए, ऐसा कहा, “न कृतेनाऽङृतेना:? इससे 
अनियतधमेनिष्ठता कही और 'तत्र निभन्दर इवाऽणीवः? इससे आत्यन्तिक 
विक्षेपकी निवृत्तिका प्रतिपादक दृष्टान्त दिया, ये सब केसे सङ्गत होंगे ? ऐसी शङ्का 
कर जो पहले आत्मतत्त्वे विषयमें एक अंशासे साम्य ग्रहण करना चाहिए, ऐसा 
कहा, उसीके अभिप्रायसे इसका उदाहरण दिया गया है, ऐसा कहते हैँ. 
"एकांशेन ० इत्यादि पन्द्रह इलोकोंसे । 

किसी एक अंशसे उपमानोंकी उपमेयोंके साथ बोध्य पदार्थके बोधनके लिए 
समता होती है । बोध्य पदार्थके बोधके उपयोगी होनेके कारण इस बातपर अवश्य 
ध्यान देना चाहिए कि दूसरेके पक्षका खण्डन करनेके लिए ही चोंचकी नाई तनिक 
बोधको मुंहमें लगाकर न बैठ जाना चाहिए, अपितु बोध॑कों हृदयमें प्रविष्ट करा देना 
चाहिए । अन्यथा स्वपुरुषाथका विनाश अनिवार्य हो जायगा ॥ १२ | 

हे श्रीरामजी, आपको जिस किसी भी युक्तिसे ज्ञातव्य पदार्थका अवश्य ज्ञान 
भास करता चाहिए, जो लोग बोधचश्ु ( अपूर्णबोध ) हैं, वे परपक्ष खण्डनमें ही 
व्याकुळ रहते हैं, अतएव युक्त और अयुक्तका विचार नहीं कर सकते ॥ १३ ॥ 

लक्षणों द्वारा दो प्रकारके बोधचब्चुओंका निर्देश करते हैं- हृदये' इत्यादिसे । 

हृदयरूपी संविदाकाशमें विश्रान्त अनुभवस्वरूप आत्मरूप वस्तुमें जो 
अन्थबुद्धि करता है, वह पहला बोधचज्ञ है, भाव यह है कि ज्ञानके 
फलको जो अनैरूपसे समझे, वह पहला बोधचशु है। जैसे निर्मळ आकाशको 
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अभिमानविकस्पांशरज्ञो ज्ञप्ति विकल्पयेत्‌ । 
बोध मलिनयत्यन्तः स्वं खमब्द इवाऽमलम्‌ || १५ ॥ 
सर्वेप्रमाणसत्तानां पदमब्धिरषामिव । 
प्रमाणमेकमेवेह प्रत्यक्ष तदतः शृणु ॥ १६॥ 
सर्वाक्षसारमध्यक्ष॑ वेदनं विदुरुत्तमा। । 

नूनं तत्प्रति यत्सिद्ध तत्रत्यक्ष्ुदाहतस्‌ || १७॥ 
अजुभूते्वेदनस्य प्रतिपत्तेयेथामिधम । 
प्रत्यक्षमिति नामेह कुर्त जीवः स एव नः ॥ १८॥ 
स एव संवित्‌ स पुमानहइन्ताप्रत्ययात्मकः । 

स यदोदेति संवित्त्या सा पदार्थ इति स्मता ॥ १९॥ 





मेघ मलिन कर देता है, वैसे ही अभिमानमूलक कुतकोसे ज्ञान और उसके 
साधनोंको विकल्पित करता हुआ जो मुखे अपने आत्मभूत बोधको अन्तःकरणमें 
मलिन करता है, वह द्वितीय बोधचज्चु है ॥ १४, १५ ॥ 

पासङ्गिक बोघचञ्खुके छक्षणको कहकर प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंके तत्त्वके 
परीक्षणपूर्वक जीवकी भद्वितीय कूटस्थ चिन्मात्रस्वभावताके व्युत्पादन द्वारा व्यवहारमें 
भी जीवन्मुक्त पुरुषकी मन्दराचलशुन्य समुद्रके दृष्टान्तसे छब्ध निष्कियताका 
समथन करनेके लिए कहते है--'सर्वे०' इत्यादिसे । 

जैसे सम्पूर्ण जलोंका आधार समुद्र है, वैसे ही सम्पूर्ण प्रमाणोंके प्रामाण्यका 
आधारभूत प्रत्यक्ष ही मुख्य तत्त्व है, इसलिए उस प्रत्यक्षको ही तत्त्वतः आपसे 
कहता हूँ, उसे सुनिये ॥ १६ ॥ 

जैसे सब प्रमाणोंकी सार इन्द्रियां हैं, वैसे ही सम्पूर्ण इन्द्रियोंका सार अपरोक्ष- 
ज्ञान है, ऐसा श्रेष्ठ छोगोंका कहना है, वही ( अपरोक्षज्ञान ) मुख्य प्रत्यक्ष 
है और 'घटमद्द जानामि! इस त्रिपुटीज्ञानसे सिद्ध जो अवच्छेदभूत, आश्रयभूत 
और विषयभूत वस्तु है, वह भी प्रत्यक्ष कही गई है ॥ १७॥ 

व्यवहारभूमिमें अनुभूति, वेदन और प्रतिपत्तिका नामाक्षरोंके अनुसार 
“ररक्ष? यह नाम किया गया है, वह साक्षी ही प्राणधारणके कारण जीव कहा 
जाता है । साक्षी ही वृत्तिरूप उपाधिसे संवित्‌ कहा जाता है । “अहम्‌? इत्याकारक 
प्रतीतिका विषय वही प्रमाता कहा जाता है, वही साक्षी जिस विषयाकारकीवृत्तिसे 
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स॒ सङ्कर्पविकर्पाधेः कुतनानाक्रमभ्रमे! | 
जगत्तया स्पुरत्यम्बुतरङ्कादितया यथा ॥ २०॥ 
प्रागक्रारणमेवाऽऽशु॒ सर्गादौ सगेलीलया। 
स्फुरित्वा कारणं भूतं प्रत्यक्ष स्वयमात्मनि ॥ २१ ॥ 
कारणं त्वविचारोत्थजीवस्याऽसदपि स्थितम्‌ । 
सदिवाऽस्यां जगङूपं प्रकृतौ व्यक्तिमागतम्‌ ॥ २२ ॥ 
स्वयमेव विचारस्तु स्वत उत्थं स्वर्क वपुः । 
नाशयित्वा करोत्याशु प्रत्यक्षं परमं महत्‌ ॥ २३॥ 
विचारवान्विचारोऽपि आत्मानमवगच्छति । 
यदा तदा निरुछ्ेखं परमेवाऽवशिष्यते ॥ २४ ॥ 





( बाह्याकारवृत्तिसे ) आवरणभङ्ग होनेपर, आविभूत होता है वह पदारथ (विषय) 
कहा जाता है, इस प्रकार साक्षी ही क्रमसे त्रिबिधताको प्राप्त होता है ॥१८,१९॥ 
जळ जैसे तरङ्ग आदिके रूपमें प्रकाशित होता है, वैसे ही वही--परमात्मा 
नामक अद्वितीय नित्य सर्वव्यापक सर्वावभासक चैतन्य ही--विविध अमोंको करनेवाले 
संकल्पविकल्पप्रधान अन्तःकरणोसे जगतके रूपमें प्रकाशित होता है ॥ २० ॥ 
सृष्टिके पूर्वमे वह साक्षी एक और भकारणरूपसे विराजमान था, तदुपरान्त 
सृष्टिके आरम्ममेँ सष्टिलीलावश सृष्टिभावको प्राप्त हुए उसने अपनेमें स्वयं ही 
कारणभावका आविर्भाव किया अर्थात्‌ आप ही अपना कारण हुआ ॥ २१ ॥ 
यद्यपि एक ही में वास्तविकरूपसे कार्यत्व और कारणत नहीं बन सकते तथापि 
साक्षी चेतनमें कारणता अविचार ( अज्ञान ) जनित होनेसे सत्‌ नहीँ है, फिर भी 
जीवको सत्‌-सी प्रतीत होती है। इस अज्ञानसंवलित आत्मरूप प्रक्तिमें जगतः अभि- 
व्यक्त ( प्रकट ) हुआ है, इस प्रकार यह जगत्‌ आरोपित है, यह भाव है ॥२२॥ 
विचार (विचारसे उत्पन्न आत्मसाक्षात्कार) भी अपनेसे उत्पन्न और परमार्थरूपसे 
अपनेसे अभिन्न ही जगदूूप शरीरको अज्ञानके विनाश द्वारा विनष्ट कर तत्त्वश 
पुरुषोंको आत्मभूत अनावृत अपरिच्छिन्न परम पुरुषार्थको प्राप्त कराता है ॥ २३ ॥ 
तब तो उक्त विचार या अन्तिम साक्षातकारवृत्ति मोक्षमें भी अवशिष्ट 
रहेगी, उसका अन्यसे नाश माननेमें अनवस्था होगी, इसपर कहते हैं-- 
“विचारोऽपि' इत्यादिसे । 
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मनस्यनीहिते शान्ते स्वबुद्वीन्द्रियकमभिः । 
नहि कथ्चित्कृतैरथो नाऽकृतैरप्यमावनात्‌॥ २५॥ 
मनस्यनीहिते शान्ते न प्रवर्तन्त एव ते । 
कमेन्द्रियाणि कर्मादावसश्चारितयन्त्रवत्‌॥ २६ ॥ 
मनोयन्त्रस्स चलने कारणं वेदनं विदुः । 
प्रणालीदाइ्मेषस्य रञ्जुरन्तभेता यथा॥ २७॥ 
रूपालोकमनस्क्ारपदार्थेव्याकुरुं जगत्‌ । 
बिद्यते वेदनस्याऽन्तर्वातान्तः स्पन्दनं यथा | २८॥ 





जब विचारवान्‌ पुरुष आत्माकार हो जाता है तब विचार भी निवृत्त हो 
जाता है, तब निरुछेख ( शब्द भादिका अविषय ) एकमात्र ब्रह्म ही अवशिष्ट 
रह जाता है ॥ २४ ॥ 

इस प्रकार प्रपञ्चके बाधित होनेपर अपने बुद्धि, इन्द्रिय आदिके साथ इच्छा 
आदिसे रहित मनके शान्त ( वृत्तिशुन्य ) होनेपर कार्य, अकार्ये, इच्छा मादिका 
कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि बाधितका सत्यरूपसे भान न होनेके कारण प्रार- 
बषजनित क्रियाभाससे क्रिया और उसके फलका भोग नहीं होता, यह भाव है ॥२५॥ 

इच्छादिरदित मतके शान्त दोनेपर कर्मेन्द्रिय आदि कंर्गमे, नहीं चलाये गये 
यन्त्रोंकी नाई, प्रवृत्त नहीं होते । मनकी शान्ति होनेपर कर्मेन्दरियोंके और उनकी 
प्रवृत्तिके निमित्त विषयस्फूतिके न होनेसे जीवमें चलनक्रियाका अभाव है, इस 
अभिप्राग्रसे 'निमेन्दर इवाम्भोधिः? ( मन्थनदण्डरूप मन्द्राचरसे शुन्य समुद्रके 
समान ) यह दृष्टान्त दिया है। भाव यह कि अज्ञानियोंकी इष्टिसे चळनक्रियाका 
भान होनेपर भी जीवन्युक्तोंकी चछनक्रिया सिद्ध नहीं हो सकती ॥ २६॥ 

जैसे काठकी नाढीके भीतर छकड़ीके बने हुए दो भेड़ोंको परस्पर 
भिड़ानेमें भीतर रक्खी हुईं और मीतरसे खींची जाती हुई रस्सी कारण है वैसे ही 
मनरूपी यन्त्रके चलनमें विषयोंकी स्फूर्ति कारण है ॥ २७ ॥ 

मनके चळूनेमें निर्विषय संवेदन हेतु नहीं हो सकता अतएव सविषय 
वेदूनको मनके चरूनका हेतु कहना होगा । ऐसी अवस्थामें मनःस्पन्दनके पहले भी 
विषयोंका अस्तित्व मानना होगा तथा पहले आप विषयोंको मनोमय कह चुके हैं 
अतः विषयसिद्विसे पहले मनकी सिद्धि कहनी होगी, यों अन्योन्याश्रय दोष होगा, 
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सर्वात्मवेदनं शुद्ध यथोदेति तदात्मकम्‌ । 
भाति प्रसृतदिकालपाह्यान्तारूपदेहकम्‌ ॥ २९ ॥ 
ट्रेव दृश्यतामास स्वरूपं धारयन्स्थितः । 
खं यथा यत्र यद्यं प्रतिभाति तथेव तत्‌ ॥ ३० ॥ 
स सर्वात्मा यथा यत्र समुकासमुपागतः । 
तिष्ठत्याशु तथा तत्र तदूप इंच राजते ॥ ३१॥ 
सर्वात्मकतया द्रष्डुटेश्यर्यमिव युज्यते । 
वश्यत्वं द्रष्टसद्भावे दश्यताऽपि न वास्तवी ॥ ३२ ॥ 




















ऐसी शङ्का कर सबके संस्काररूपसे मायाशबल चेतन्यके भीतर भविष्ठानकी सत्तासे 
स्थित होनेके कारण सत्‌ ही आविर्भूत होता दै, ऐसा कहते हैं---'हूपा ०” इत्यादिसे । 

जैसे स्पन्दन ( चलन ) वायुके ही अन्तर्गत है, वैसे ही रूपालोक, मनस्कार 
तथा पदार्थ या विषय इनसे परिपूर्ण जगत्‌ वेदनके ( विषयस्फूर्तिके ) अन्तर्गत 
है। ( बाह्य इन्द्रियोंके द्वारा विषयम्रहण रूपाछोक है एवं मनके द्वारा विषयानु- 

सन्धान मनस्कार है ) इन दोनोंके ही विषय पदार्थ हैं ॥ २८ ॥ 

शुद्ध संवोत्मवेदन कर्मपरिपाककी व्यवस्थासे प्राणियोंके कर्मभोगके लिए 
जैसे आविर्भूत होता है, उन्हींका रूप धारणकर उत्पन्न हुआ-सा विस्तृत देश, काल, 
बाह्य और आभ्यन्तर पदार्थीके स्वरूपसे शोभित होता है ॥ २९ ॥ 

सवीत्मरूप विचार देह आदि इृश्यताभासको देखकर ही बही मेरा स्वरूप है 
थों अज्ञानसे समझता हुआ जीवभावसे स्थित है। अपना रूप जहाँ, जैसे और जिस 
प्रकारका प्रतीत होता है वैसा ही वह हो जाता है ॥ ३० ॥ 

वह सर्वात्मा जहां जैसे उल्लासको प्राप्त होता है वहां शीघ्र वैसे ही स्थित 
होता है और तद्रूय जैसा शोभित होता है ॥ ३१ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे अमवश रख्जुमें सर्पज्ञान होता है वैसे ही जगत्‌ 
और वह सर्वात्मा द्रष्टा मिथ्या दृश्य होकर प्रकाशित होते हैं, परन्तु जब विचार 
होनेपर अम निवृत्त हो जाता है तब सम्पूर्ण इश्य यथार्थ है, ऐसा बोध नहीं 
होता । चूँकि चिद्रूपी दरष्टा सर्वात्मक है अतएव उसके इइ्यके तुल्य होना अयुक्त 
नहीं है प्रत्युत युक्तिसिद्ध ही है। द्रष्टके स्वरूपमें ही इश्यमावका भान होता 
हे, अतएव दृश्यभाव वास्तविक नहीं है॥ ३२ ॥ 
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अक्ारणकमेवाऽतो ब्रह्मसिद्वमिदे स्थितम्‌ । 
प्रत्यक्षमेव निर्मात्‌ तस्यांऽशास्त्वनुमादयः ।। ३३ ॥ 
स्ययल्लमात्रे यहुपासको यस्तदैवशब्दार्थमपास्य दूरे । 
श्रेण साधो पदमुत्तम तत्स्वपौरुषेणेव हि लभ्यतेऽन्तः ॥ ३४ ॥ 
विचारया55चार्यपरम्पराणां सतेन सत्येन सितेन तावत्‌ । 
यावहिशुद्ध स्वयमेव बुञ्या द्यनन्तरूपं परमभ्यृपषि ॥ ३५ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे 
प्रमाणनिरूपणं नामेकोनविंशतितमः सगे! ॥१९॥ 
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इसलिए यह स्थित प्रत्यक्ष ही अकारण अद्वितीय ब्रह्न सिद्ध हुआ अनुमान 
आदि प्रत्यक्षपूवक होनेसे उसके अंश हैं। भाव यह कि सम्पूर्ण प्रमाणोंका 
तत्त्व आत्मा ही है ॥ ३३ ॥ 

सिंहावलोकन न्यायसे देवके निरासका स्मरण कराते हुए पौरुषका ही यह 
फळ है, ऐसा कहते हें-- स्वयत्रमात्रे' इप्यादिसे । 

हे सञ्जनशिरोमणि श्रीरामजी, परमार्थतः जो केवळ अपने पूरवेजन्मका 
कर्म है, उसे देव मानकर 'मे उसके अधीन हूँ जैसा वह मुझसे करायेगा वैसा 
करूँगा? यों उसकी उपासनामें तत्पर जो पुरुष है उससे कल्पित देवको दूर 
भगाकर इन्द्रिय आदिकी विजयमें शुर अधिकारी पुरुष अपने पौरुषसे ही 
उस परम पदको अपने हृदयमें ही प्राप्त करता है ॥ ३४ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जबतक आप स्वय ही बुद्धिसे उस अनन्तरूप, बिशुद्ध 
परब्रह्मका साक्षात्कार नहीं करते तबतक आचार्यपरम्पराके परमार्थनिष्ठ और 
प्रमाणशुद्ध मतसे विचार कीजिए ॥ २५ ॥ 


उन्नीसवा सर्ग समाप्त 
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आर्यसंगमयुक्‍त्यादी प्रज्ञा वृद्धि नयेद्‌ बलात्‌ । 
ततो महापुरुषतां महापुरुषलक्षणेः ॥ १ ॥ 
यो यो येन शुणेनेह पुरुपः प्रविराजते । 
शिष्यते तं तमेवाऽऽचु तस्माद्‌ बुद्धि विवर्डयेत्‌ ॥ २ ॥ 
महापुरुषता क्यषा शमादिगुणशालिनी । 
सम्यग्‌ ज्ञानं विना राम सिद्धिमेति न काश्चन ॥ ३ ॥ 
ज्ञानाच्छमादयो यान्ति वृद्धि सत्पुरुषक्रमाः । 
लाधनीयाः फलेनाऽन्तव्टेरिय नवाडुराः ॥ ४ ॥ 
बीसवाँ सर्ग 
[ एक दुपरेको बढ़ानेवाले प्ज्ञाबुद्धिपकार, महापुरुषलक्षण और सदाचारक्रमका कथन ] 


उक्त ज्ञान महापुरुषोमे ही रहता है दृसरोंमें नहीं, और महापुरुष बननेमें 
वदयमाण सदाचार ही कारण है, अतः सदाचारका वर्णन करनेके लिए उपक्रम 
कर रहे श्रीवसिष्ठजी बोढे--“आर्य ०! इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्दजी, पहले आर्येके संसर्गसे प्राप्त उपदेश, 
आचरण, शिक्षण और युक्ति द्वारा बुद्धिको बढाना चाहिए, तदनन्तर 
आगे कहे जानेवाळे महापुरुषके छक्षणोंसे अपनेमे महापुरुषताका सम्पादन 
करना चाहिए ॥ १ ॥ 

यदि सम्पूर्ण गुण एक पुरुषमें न मिलें, तो इस संसारमें जो पुरुष जिस 
गुणके द्वारा उन्नत प्रतीत होता है, वह उसी गुणके द्वारा दूधरे पुरुषोंसे विशिष्ट 
गिना जाता है, अतः उस पुरुषसे शीघ्र उस गुणको प्राप्त कर अपनी बुद्धिको 
बढ़ाना चाहिए ॥ २॥ 

हे श्रीरामजी, शम आदि गुणोंसे परिपूर्ण यह महापुरुषता यथार्थ ज्ञानके 
बिना किसी प्रकारकी सिद्धिको प्राप्त नहीं होती ॥ ३ ॥ 

जैसे वृष्टिसे नवीन अछुर बढ़ते हैं, वैसे ही आत्मतुखके आविभीवसे प्रशंसाके 
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शमादिभ्यो गुणेभ्यश्च वद्धेते ज्ञानमुत्तमस । 
अन्नात्मकेम्यो यज्ञेभ्यः शालिवृष्टिरिवोत्तमा ॥ ५ ॥ 
गुणाः शमादयो ज्ञानाच्छमादिभ्यस्तथा ज्ञता । 
परस्परं विवड्धन्ते ते अब्जसरसी इव ॥ ६ ॥ 
शानं सत्पुरुषाचाराज्जञानात सत्पुरुपक्रसः । 
परस्परं शतो वृद्धि ज्ञानसत्पुरुषक्रमौ ॥ ७॥ 
शमप्रज्ञादिनिपुणपुरुषार्थक्रमेण च । 
अभ्यसेत्‌ पुरुषो धीमान्‌ ज्ञानसत्पुरुषक्रमौ ॥ ८ ॥ 
योग्य सखुरुषोंके शम आदि आचार और अमानित्व आदि ज्ञानसे बृद्धिको 
प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 
जैसे अन्नात्मक घृत आदिसे युक्त यज्ञांसे घान आदि अन्नोंकी हेतु वृष्टिकी 
अभिवृद्धि होती है, वैसे ही शम आदि शुणोंसे उत्तम ज्ञानकी अभिवृद्धि होती है । 
यज्ञोंसे वृष्टि होती है, इस विषयमें कहा भी हे---'अग्नौ प्रास्ता55हुतिः सम्यगादित्य- 
मुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरन्ने ततः प्रजाः ॥? अर्थीत्‌ अञ्निमें भली भाति 
दी गई आहुति आदित्यको प्राप्त होती है, आदित्यसे वृष्टि होती है, वृष्टिसे अन्न 
होता है और अन्नसे प्राणी होते हैं ॥ ५ ॥ 
एक समयमे परस्पर वृद्धिके अनुरूप दृष्टान्तको बतलानेके लिए उक्त 
वस्तुको ही पुनः कहते है--'युणा? इत्यादिसे । 
जैसे कमसे सौगन्ध्य और शोमा आदि गुणों द्वारा सरोवरकी और जलसे 
शेत्य आदि गुणों द्वारा कमळकी परस्पर बृद्धि होती है, वैसे ही शम आदि गुणोंकी 
ज्ञानसे और ज्ञानकी शम आदि गुणोंसे परस्पर अभिबृद्धि होती है ॥ ६ ॥ 
इसी प्रकार ज्ञान और सदाचार भी परस्पर अभिवृद्धिके कारण हैं, ऐसा 
कहते हैं-- ज्ञानम' इत्यादिसे । 
ज्ञानकी सत्पुरुषोंके आचारसे बृद्धि होती हे और सत्पुरुषके आचारकी ज्ञानसे 
वृद्धि होती है, यों ज्ञान और सत्युरुषका आचार परस्पर एक दूसरेसे अभिबृद्विको 
प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥ 
शम, प्रज्ञा, महापुरुषता आदिसे युक्त श्रवण आदि प्रयत्षके कमसे बुद्धिमान्‌ 
पुरुष ज्ञान और सदाचारका अभ्यास करे यानी उनका पुनः पुनः आवतेन करे ॥८॥ 
५ 
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न यावत्सममभ्यस्तौ ज्ञानसत्पुरुषक्रमौ 
एकोऽपि नेतयोस्तात पुरुषस्येह सिञ्चति ॥ ९ ॥ 
यथा कलमरक्षिण्या गीत्या वितततालया । 
खगोत्सादेन सहित गीतानन्दः प्रसाध्यते ॥ १० ॥ 
ज्ञानसत्पुरुषेद्दाभ्यामकत्रा कतृरूपिणा । 
तथा पुंसा निरिच्छेन सममासाद्यते पदम्‌ ॥ ११॥ 
सदाचारक्रमः प्रोक्तो मयैवं रघुनन्दन । 
तथोपदिञ्यते सम्यगेवं ज्ञानक्रमोऽधुना || १२॥ 
इदे यशस्यमायुष्यं पुरुषार्थफलप्रदम । 
तज्ज्ञादापाचच सच्छा श्रोतव्यं किल धीमता॥ १३ ॥ 
oo 
हे श्रीरामचन्द्रजी, यहाँ जबतक ज्ञान और सदाचारका भली भाँति अभ्यास 
न किया जाय, तबतक उनमें से एककी भी पुरुषको सिद्धि नही होती ॥ ९ ॥ 
उनकी अभिवृद्धिका फल भी एक ही समयमें होता है, इसे ष्टान्तपूर्वक 
कहते है---'यथा? इत्यादि दो छोकोंसे । 
जैसे पके हुए धानके खेतकी रक्षा करनेवाळी स्त्रीको, जो कि पक्षियोंको 
उड़ानेके लिए कोई दूसरा व्यापार नहीं करती है, विस्तृत करतलध्वनिपे 
युक्त गानसे आनुषङ्गिक पक्षियोंका निरास और गानका आनन्द एक ही कालमें होता 
है वैसे ही ज्ञानप्राप्तिमें विप्नभूत राग, मान आदिके निराकरणसे इच्छारहित अतएव 
कर्ती न होते हुए भी किये गये ज्ञानके हेतु श्रवण और सदाचारसे कर्तारूप 
अर्थात्‌ केवळ श्रवण और सदाचारमात्रका कर्तोरूप पुरुष आनुषङ्गिक विधोंके निरास 
द्वारा परम पदको प्राप्त होता है ॥ १०,११ ॥ 
हे रघुकुलतिळक, जैसे मैने इस प्रकारके इस सदाचारक्रमका आपको 
उपदेश दिया है, वैसे ही इस समय आगेके प्रकरणमें ज्ञानक्रमका आपको भली 
माति उपदेश देता हूँ ॥ १२ ॥ 
यह शाख कीतिं देनेवाला, आयु बढ़ानेवाळा और पुरुषार्थरूपी फळ देनेवाला 
है, बुद्धिमान्‌ पुरुषको इस शासका इसे जाननेवाळे हितैषी गुरुसे श्रवण 
करना चाहिए || १३ ॥ 
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शरुत्वा तवं बुद्विनेमस्याद्‌ बलाद्‌ यास्यसि तत्पदम्‌ । 
यथा कतकसंशेषात्‌ प्रसादं कलुषं पयः ॥ १४॥ 
विदितषेधमिदं हि मनो मुनेविवशमेव हि याति परं पदम्‌ । 
यदवबुद्धमखण्डितमुत्तम तदवबोधवशाक्न जहाति हि ॥१५॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिएमद्दारामायणे वारमीकीये शुशुक्षुव्यवहारप्रकरणे 
सदाचारनिरूपणं नाम विंशः सभे। ॥ २०॥ 
समाप्तमिदं द्वितीय सु्नुव्यवहारप्रकरणम्‌ ॥ २॥ 


© 








जञसे निर्महीके चूणका संसर्ग होनेसे मेळा जरु निर्मळ हो जाता है, वैसे ही 
इसका श्रवण कर बुद्धिके दर्पणकी नाई निर्मल होनेके कारण आप अवश्य ही 
उस परम पदको प्राप्त होंगे ॥ १४ ॥ 
केवल साधनोंके बलसे ही नहीं, किन्तु ज्ञातव्य तस्वके स्वभावसे भी आप 
परम पदको प्राप्त होंगे, ऐसा कहते हैं--'विदित ० इत्यादिसे । 
मुनिका ( प्रस्तुत साधनसम्पत्तिसे मननशील पुरुषका ) मन जिमने ज्ञातव्य 
पदार्थको जान लिया है, ऐसा होकर ज्ञातव्य पदार्थके बळसे ही विवश हो परम 
पदको प्राप्त होता है । वह अज्ञान और उसके कार्यका तिरस्कार कर जागरूक हो 
अखण्डित उत्तम पदको नहीं छोड़ता, इसमें कुछ सन्देह नहीं है । कहा भी है-- 
'देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देदहात्मज्ञानबाधकम्‌ । 
आत्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते ॥ 
अथीत जैसे सबेसाधारणको देद्वात्मज्ञान होता है, वेसे ही जिसकी आत्मानं ही 
देहास्मज्ञानका बाधक शान हो जाता है, वह पुरुष इच्छा न रहते भी 
मुक्त हो जाता है ॥१५॥ 


बीसवों सगे समाप्त 
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उत्पत्तिप्रकरणम्‌ 
प्रथमः सर्गः 


वाग्भाभिननक्नविद्‌ ब्रह्म भाति स्वप्न इघाऽऽत्मनि | 
४२ ३ RR र ह 
यदिदं तत्स्वशब्दोत्थेर्या यद्वेत्ति स वेत्ति तत्‌ ॥ १ ॥ 





पहला सर्ग 
[ केवल ज्ञानसे ही आत्माकी मुक्ति होती है, कर्म और समाधिसे नही । अज्ञात आत्मा ही 
स्वयं इश्यकी सृष्टि करता है इत्यादिका प्रतिपादन ] 

मुमुक्षुव्यबहारप्रकरणके अनन्तर पूर्वोक्त साधनोंसे सम्पन्न अधिकारीके लिए 
“ताबदू विचारयेत्‌ प्राज्ञो याबदू विश्रान्तिमात्मनि। । संम्रयात्यपुननीशां शान्तिं तुर्यपदा- 
भिघास्‌ ॥? ( बुद्धिमान्‌ पुरुषको तबतक विचार करना चाहिए जबतक कभी नष्ट 
न दोनेवाळी संप्तममूमिकाप्राप्तिरप तथा आत्मामं विश्रान्तिरूप शान्ति नहीं प्राप्त 
होती । ) इस प्रकार तत्त्वके साक्षात्कारपर्यन्त विचारका कर्तव्यरूपसे विधान किया है। 
वेराम्यप्रकरण तथा सुमक्षुव्यवहारप्रकरणमे वर्णित सम्पूर्ण साधनोसे सम्पन्न 
सर्वोत्तम अधिकारी श्रीरामचन्द्रजीके लिए उक्त विचारके प्रकारका 'अथोप- 
दिश्यते सम्यगेवं ज्ञानक्रमोऽधुना । यों प्रतिज्ञापूर्वक विस्तारसे वर्णन करनेके 
लिए प्रवृत्त हुए भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजी सृष्टिप्रकारके वर्णन द्वारा ब्रहादवेतका प्रति- 
पादन करनेके लिए आरब्ध उत्पत्तिप्रकरणका, सुखूर्वक बोधके लिए, पहले 
ंकषेपमें तात्पर्य दशीनेकी इच्छासे जैसे “तद्धेदं तहमव्याङ्कतमासीत्‌? इत्यादि सृष्टि- 
प्रतिपादक श्रुतिका “अहं त्रह्मास्मि' इत्यादि महावाक्यके बोधमें पर्यवसान है वैसे ही 
इस प्रकरणका भी *इष्टान्तस्येकदेशेन बोध्यबोधोदये सति। उपादेयतया आह्यो 
महावाक्याथनिर्णयः ॥! पूर्वोक्त रीतिसे महावाक्यके वोधमें पर्यवसान दिखलाते हैं- 
'वाग्भाभि०' इत्यादिसे । 

रह्म ही जब "भह ब्रह्मास्मि’ इत्यादि महावाक्यसे उत्पन्न अखण्डाकार वृत्तिसे 
अत्यन्त प्रदीप्त आत्मप्रकाश द्वारा स्वतत्त्वका साक्षात्कार कर लेता है, तब वह 
अपने वास्तविक नित्य, मुक्त और पृणेस्वरूपसे प्रकाशित होता है । भाव यह कि वह 
अपनी सुक्तिके लिए “अहं ब्रक्मास्मि' आदि महावाक्यांसे जन्य अखण्डाकार वृत्तिसे 
अतिरिक्त किसी साधनकी अपेक्षा नहीं करता । 
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शङ्खा--सो केसे ! 
समाधान--चूकि स्वमसें विविध विचित्र पदाथाकी नाई यह देह, इन्द्रिय आदि 
तथा आकाश आदि बन्धरूप दृश्य प्रत्यगात्मभूत ब्रह्ममेँ ही आविर्भूत होकर प्रकाशित 
होता है । जैसे स्वाझ बन्धकी निबृत्तिके लिए प्रबोधसे अतिरिक्त साधनकी अपेक्षा नहीं 
होती हे वैसे ही आत्मतत्त्वके साक्षात्कारके लिए महावाक्यत्रन्य अखण्डाकार वृत्तिसे 
अतिरिक्त साधनकी अपेक्षा नहीं होती, यह भाव है श्रुति भी है---यदूत्रह्मविद्यया सर्व 
भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते किसु तद्ब्रह्मावेद्‌ यस्मात्तत्सर्वमभवत्‌? ( ब्रह्मबिद्यासे-- 
ब्रह्म [ परमात्मा ] जिससे ज्ञात होता है वह ब्रह्मविदा है उससे--हम सब 
हो जायेंगे, ऐसा मनुष्य भानते हैं, ब्रह्मने क्या जाना जिससे कि वह सब हुआ ) 
ऐसा प्रश्न कर उत्तर दिया है--'ब्रक्ष वा इदमग्र आसीत्‌ तदात्मानमेवावेदहमस्मीति 
तस्मात्तत्सवमभवत्‌? (यह ब्रह्म ही सृष्टिके पूर्व था, उसने 'अहं ब्रह्मास्मि? यों अपनेको 
जाना उससे वह सब हो गया ) इस श्रतिमें ब्रह्म स्वयं स्वतत्वके बोधसे बन्धनशून्य 
और पूर्ण हो गया इस कथनसे ब्रह्म ही स्वतत्त्वयोधसे पहले द्वेत, प्रिय-अमिय- 
दशन परिच्छेदरूप बन्धका भनुभव-सा करता है। इससे बन्धका मिथ्या 
प्रत्यग्‌ आत्माका ब्रह्मस्व अतिसपष्टरूपसे ज्ञात होता है। जैसे वहांपर महावा- 
क्यके अथके उपपादक 'तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत? ( वह भव्याङ्कत 
आत्मा नाम और खूपसे व्याकृत हुआ अर्थात्‌ ऐसे व्यक्तीमावको प्राप्त हुआ 
जिसमें नाम-रूप बिशेषके निश्चयकी मर्यादा है), 'स एष इह प्रविष्ट आनखा- 
ग्रेम्यःः ( आत्मा देहमें नखाभपर्येन्त व्याप्त है) इत्यादि पूर्ववती सृष्टि और 
प्रवेशके प्रतिपादक भर्थवादभूत वाक्योंका--भज्ञातन्रह्ममात्रोपादानक ( केवळ 
अज्ञात ब्रह्म ही जिनका उपादान है ) जगत्‌ और जीवकी--उत्पत्ति, स्थिति और 
विनाश इन तीनों काढोंमें--ब्रह्मसे अतिरिक्त सत्ता नहीं है, अतः वे मिथ्या ही 
हैं-- यो उपपादन द्वारा अपने प्रधानभूत महावाक्यके तात्पर्यके विषय ब्रह्ाद्वेतमें 
पर्यवसान है वैसे ही यहांपर भी समझना चाहिये, यह भाव है । 

शङ्गा--वेसा हो उससे हमें क्या प्रयोजन है £ 

समाधान--'तद्‌? इत्यादिसे । उस ब्रह्मको इस समयका जो हमारे 
सरीखा अधिकारी श्रवण आदि उपायोसे जिस प्रकार यथार्थरूपसे “में 
ही. ब्रह्म हु” यों साक्षात्कार करता है, वह पूर्वोक्त पूर्ण, नित्य, मुक्त, त्रह्म- 
ज्योतिस्वरूप मोक्षफळका भी जीतेजी अनुभव करता है। श्रुति भी है--तदू 
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यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्तद्यथर्षीगां तथा मनुष्याणां तट्वैतत्पश्यन्‌ 

ऋषिवोमदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूर्यश्च’ ( देवता, ऋषि और मनुष्योमें जिस 

जिसने यथोक्त विधिसे आत्माका यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया वही आसा ( ब्रह्म ) 

हो गया अक्ष ही में हूँ? यो साक्षात्कार कर रहे ऋषि वामदेवजीको यह 
ज्ञान हुआ कि 'में मनु हुआ और मे सूर्य हुआ ॥ १ ॥* 





+ सँस्कृतटीकाकारोंने उक्त ऋोकके अनेक आर्थ किये हैँ, उनमेसे कुछ नीचे लिखे जाते हैं--- 

अधवा--जो आज्ञात होनेके कारण सुमुक्षुओंक़ी जिज्ञासाआ विषय है, सम्पूर्ण ळोगोंको 
जिसका आत्मरूपसे प्रत्यक्ष है, वह व्रह्म वाचकशब्दसमूह और उससे प्रकाशित होनेवाले अर्थ- 
समूहसे श्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म! ( नाम, रूप और कर्म ये तीन ) इत्यादि श्रुतिमें 
प्रददीत द्वैतप्रपत्चसे अपृथक्‌ अपनेको देखता हुआ अपनेमे स्वप्तकी नाई बध, बन्धन, शोक 
सोइ आदिसे दुखी प्रतीत होता है। जो अधिकारी उस प्रकारसे प्रतीत होते हुए भी त्रह्मको 
केवल आत्माका ही परिशेष बतलानेवाळे 'नेति नेति” इत्यादि वाक्य द्वारा देत निषेधसे 
अवरिष्ट जानता है, वही ब्रह्मो यथार्थरूपसे जानता है। आरोपित नाम, रूप आदिको 
देखनेवाला पुरुष उसे नही जान सकता, यह भाव है ॥ 

अथवा--'वाग्‌'से वचन ( बोलना ), गसन आदि क्रियाप्रधान कर्मेन्द्रियाँ लक्षित होती 
हैं और 'भा से प्रकाशप्रधान ज्ञानेन्द्रियाँ लक्षित होती हैं। उक्त द्वारभूत ज्ञानेन्द्रिय और 
कर्मेन्द्रियोंसे जो वस्तुत' बह्मको भी देखता है वह स्वयं ब्रह्म होता हुआ भी आत्मामे स्त्रप्नकी नाई 
अत्रह्मभूत अन्यथाप्रतीत होता है, कारण कि बहिमुंख पुरुषको तत्त्वदर्शन नहीं हो सकता, पराञ्चि 
खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभूस्तर्मात्पराडू पश्यति नान्तरात्मनः ( परमात्माने इन्द्रियोको अनात्मविषयक 
बना कर उनकी हिंसा की, इसलिए जीव उनसे अनात्मपदार्थोको ही देखता है) इत्यादि श्रुति है । 
परन्तु जो अधिकारी प्रसिद्ध इस प्रपश्धको भी '्रह्मेवेईं सर्वेम', “आत्मेवेदं सवम? ( यह सब 
ब्रह्म ही है। यह सब आत्मा ही है ) इत्यादि परमार्थपरक वाक्योंसे उत्पन्न होनेवाळे ज्ञानसे 
सबका अधिष्ठान सन्मात्र जानता है, बाह्य इन्द्रियोंकी विषयप्रदत्तिसे मुक्त तथा प्रत्यडसुख 
हुआ वह ब्रह्मको जानता है । बाह्य दिसे देखा गया ब्रह्म भौ अनथ ही हे और प्रामाणिक 
प्रत्यक्‌ इष्टिसे देखा गया जगत्‌ भी पुरुषार्थके लिए होता है । यों सुष्टिविस्तारके बहाने प्रत्यग्‌- 
दृष्टिके विकास करानेमें ही इस ग्रन्थका तात्पय हे, यह भाव है ॥ 

अथवा--आगे कही जानेवाली उपदेश वाणियोंसे तथा दृष्टान्त, आख्यान और युक्तिरूप 
प्रकाशोंसे यह कहा जाता है कि ब्रह्मज्ञ ही परमार्थरूपसे ब्रह्म है। ब्रह्मनामका दूसरा 
कोई पदार्थे व्यवहित दूर प्रदेशमे आत्मासे अतिरिक्त है, ऐसी आन्ति नहीं करनी चाहिये । 
जो यह इर्य प्रपञ्च है, वह स्वप्नकी नाई परमात्मामें अध्यस्त हुआ प्रतीत होता है, वह भी 
परमार्थ सत्य अन्य पदार्थ है, ऐसी भ्रान्तिको स्थान नहीं देना चाहिए । पूर्वोक्त ब्रह्मभाव 
और जगड्रावर्मे जो विवेकी अथवा अविवेकी में ब्राह्मण हूँ, में क्षत्रिय हूँ, में देवदत्त हू, 
यों स्वाभाविक लौकिक प्रसिद्ध मिथ्यास्वशब्दोंसे उत्पन्न या म्रह्मेवाइम्‌? (में बह्म ही हूँ) 
'चिदेवाहम्‌ ( मे चित्‌ ही हूँ ) इत्यादि शास्त्रीय सत्य अर्थवाळे स्वशब्दोंसे उत्पन्न जातसे 
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जेसा अपना स्वरूप जानता है वैसा ही पुन. पुन अनुभव करता है । संसारी आत्माको 
देखनेवाळेको संसारझ्पफळ प्राप्त होता है और और ब्द्मात्मदर्शीरो ब्रह्मभाव प्राप्त होता है, 
इसलिए जीवको ब्रह्मात्मदर्शी होना चाहिए, यह भाव है ॥ 

अथवा--यदि किसीको शङ्का हो कि यथास्थितं बह्मतत्त्व॑ सत्ता नियतिरुच्यते' तथा “अस्त्य- 
नन्तविलासानामाश्रय सर्वसश्रय.? (यो० १०१ तथा ११ सुसुक्षन्य« अ० ) इत्यादिसे पूरवमें 
अहाका उपदेश हो ही चुका है । वद्दीपर अह्मका उपदेश देनेपर शम, दम आदिके अभावमें 
चित्तकी अस्थिरता होनेपर चित्तकी स्थिरताके साधन राम, दम आदि और उनकी पुष्टिके लिए 
पौरुषका उपदेश दिया जा चुका है अब कोई भी उपदेष्टव्य वस्तु बची नहीं । यदि कहिये कि 
एक बार उपदिष्ट वाक्योसे उत्पन्न ज्ञानसे बरह्मका भान नही होता, तो सैकडों बार उसका उपदेश 
देनेपर भी वह वेसाका वैसा ही रहेगा। फिर पिष्टपेषणकी नाई उसके पुन' पुन उपदेशसे क्या फल 
होगा ? इसपर कहते हैं-'बाग्भाभि ? इत्यादिसे | 

जो ब्रह्मवेत्ता श्रोता पुरुष एक बार उपदिष्ट वाक्योंके अर्थप्रकादासे मे ही बरहम हूँ, यों जानता है 
उसके शानका स्वप्नकी नाई प्राय. बाध हो जाता है, वह हृढ नही रहता या जैसे निद्रावशीभूत 
पुरुष अप्रसिद्ध अपने नक्षत्रनामसे धीरे धीरे पुकारे जा रहे वाक्यको ठीक ठीक नहीं समझ 
पाता वैसे ही एक बार उपदिष्ट वाक्यके अर्थप्रकारासे भी 'मे ही बरहा हूँ” ऐसा ज्ञान नहीं होता । 
वही पुरुष हे देवदत्त! हे यज्ञदत्त | यों चिरकालके व्यबहारसे प्रसिद्ध अपने नामके सम्बोधनसे उत्पन्न 
ज्ञानसे जैसे जाय जाता है वैसे ही चिरकालसे अभ्यस्त श्रवण आदिके अभ्याससे खूब परिचित 
मह!वाक्यसे उत्पन्न ज्ञानसे जो जानता है वही जानता हे वेसा असदिग्व आत्मबोध ही अविद्याके 
उच्छेदमें हेतु है, यह अर्थ है । वैसे इड निश्चयसे युक्त अपरोक्ष अनुभवके लिए युक्तियोंसे 
फलकी प्राप्ति होनेतक पुन पुन उपदेशका अभ्यास करना चाहिए ॥ 

अथवा--जैसे ब्रह्मको न जाननेवाळा पुरुष जामत-कालको भय आदिकी चिरकालिक वासनाओं से 
वासित होकर स्वप्नमें अविद्यावश निन्दा करना, धमकाना आदि भीषण वाणियोसे भयसे कॉपना, 
भागना, गद्धेमें गिरना आदिसे युक्त होकर डु खी प्रतीत होता है, या जैसे उपासक पुरुष जाम्रदू- 
कालकी देवभाव वासनाके वासित होकर स्वप्नमें देवताके तुल्य, राजाके तुल्य स्तुति, प्रशंसा 
आदिकी वाणियोंसे और कीडा, विमानपर चढना, आकाशविद्दार करना आदि प्रतिभासे युक्त प्रतीत 
होता है वैसे ब्रह्मवेत्ता भी चिरकालसे भली भाँति अभ्यस्त श्रवण आदिसे वासित होकर स्वप्नमें 
“यह सब ब्रह्म ही है”, यह सब आत्मा ही है, 'मे ही यह सब हूँ” इस प्रकार परमार्था 
प्रतिपादन करनेवाळी वाणियोंसे और बास्तविक ब्रह्मभावकी प्रतिभासे दीप होता है, फलावस्थामें 
भी स्वप्नकी नाई परछोकफल भी इढ अभ्यस्त वासवाके अनुसार होता है, इसका आगे लीलो. 
पाख्यान आदिमे उपपादन किया जायगा । 

शङ्का-इसमें क्या प्रमाण है ? 

समाधान--स्वप्नकी नाई परलोक फल भी वासनाके अनुसार दोता है, इस बातका 'जो 
स्वयं ही (न कि अन्य किसीकी अपेक्षासे ) ज्ञान कराते हैं, थे स्वशब्द हैँ अर्थात्‌ श्रुतियाँ 
उनसे उत्पन्न स्वतः प्रमाणभूत ज्ञानसे निश्चय होता है । “अथ यज्रैन घ्नन्तीव जिनन्तीव इस्तीव 
विच्छायति गतेमिव पतति यदेव जामङ्भयं परयति तदत्राविद्यया मन्यतेऽधो यत्र देव इव राजे- 








सर्ग १ ] भाषानुवादसहित ४३१ 


न्यायेनाऽनेन लोकेऽस्मिन्‌ समे ब्रह्माम्भरे सति । 
किमिदं कस्य कुंत्रेति चोद्यमूचे निराकृतम्‌ ॥ २ ॥ 
हा 
इस प्रकार उसत्ति-प्रकरणके संक्षिप्त अथके प्रदशन द्वारा अवान्तर विषयके 
दिखल।नेपर प्रपञ्च मिथ्या है! इत्याकारक ज्ञानरूप अवान्तर प्रयोजनसे संबन्ध 
रखनेवाले पूर्वोक्त दूषणका परिहार भी अर्थात्‌ हो गया, ऐसा कहते हे -- 
'त्यायेना ०? इत्यादिसे । 
पीछे संक्षेपसे प्रदर्शित और भागे विस्तारसे कहे जानेवाले “अध्यस्त पदार्थका 
अधिष्ठानसे प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है? इस न्यायसे या अध्यारोपापवादन्यायसे 
अध्यासक्रमसे दृश्यमान इस प्रपञ्चरूप सृष्टिके ब्रह्मरूप होनेपर या सृष्टिके 
अपवादक्रमसे ब्रह्ममात्र रोष रहनेपर 
तदेतङ्भगवन्‌ ब्रूहि किमिदं परिणश्यति । 
किमिदं जायते भूयः किमिदं परिवद्धते ॥ 
इत्यादिसे यह कया हे, किसका है और कहांपर स्थित है? यों आपने पीछे 
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वाहमेवेदं सर्वोऽस्मीति मन्यते सोऽस्य परमो लोक ? ( स्वप्नमें इस स्व'नदर्शक पुरुषको शत्रु या 
अन्य चोर मारते-से हैं, वशीभुत-सा करते हैं, हस्ती-सा इसको भगाता है, गङ्टेमे-सा गिरता है, 
जो हस्ती आदिरूप जाग्रद्भयको देखता है, उसीको स्वप्नमें भी देखता है, स्वप्नमें भयके 
बिना भी मिथ्या ही उत्पन्न हुईं अविद्यासे भय मानता है। जिस कालमें देवताके समान, 
राजाके समान मे ही सब हूँ, ऐसा मानता है । जो यह सर्वात्मभाव है वही इसका परम लोक है), 
'तद्य इह व्याघ्रो वा सिद्दो वा यदू यद्भधवन्ति तदा भवन्ति’ ( वे इस लोकर्मे कर्मसे प्राप्त जिस- 
जिस व्याघ्र आदि जातिको प्राप्त हुए थे, वे उस कर्सज्ञानकी वासनासे वासित होकर सत्में 
प्रविष्ट होकर भी फिर तदू-तदूभावसे उत्पन्न होते हैं ), यच्चित्तस्तन्मयो भवति गुह्यमेतत्सनातनम्‌' 
'मनो कृतेनायात्यस्मिन्‌ शरीरे? ( जिस वस्तुका चिन्तन करता है, तन्मय हो जाता है, यह परम 
गुह्य है और संकल्प द्वारा ही इस शरीरमें आता है ) इत्यादि श्रुतियाँ तथा “यं यं वापि स्मरन्‌ 
भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । तं तमेवैति कौन्तेय सदा तङ्गावभावित. | तस्मात्सर्वेषु काछेघु 
मामनुस्मर युज्य च ॥ ( जिस जिस पदार्थका स्मरण करते हुए शरीरका लाग करता है, उसी 
भावको प्राप्त होता है। इसलिए तुम सर्वदा भेरा स्मरण करो ) इत्यादि स्म्ृतियाँ हँ । 
अभ्यासावस्थामें जो पुरुष संसारी आत्माको या ब्रह्मभावको जानता है, वह फलावस्थामें भी उसको 
जानता है, इसलिए नित्य निरन्तर ब्रह्मनुभववासनाको द्दी दढ करना चाहिए, यह उत्पत्तिप्रकरणका 
तात्पर्यार्थ ह्वै । इत्यादि । 
६ 
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a a Oe 
अहं तावद्‌ यथाज्ञानं यथावस्तु यथाक्रमस्‌ । 
यथास्वभावं तत्सवे वच्मीदं श्रूयतां बुध ॥ ३ ॥ 
स्वमवत्पश्यति जगचिन्नभोदेहवित्स्वयस्‌ । 
स्वभसंसारदृष्टान्त एवाऽहंत्वंसमन्वितम्‌॥ ४ ॥ 








( १।१२।१७ ) जो सतके नाशादिके असंमवका दूषण दिया, वह स्वतः ही 
निराकृत हो गया, क्योंकि सतूका नाश नहीं माना गया है, विनाशीकी सत्ता नहीं 
मानी गई है, इसलिए आपने जो दोष दिया, उसका यह विषय ही नहीं है, 
यह भाव है ॥ २॥ 

इस प्रकार अवान्तर विषय और प्रयोजन दिखला कर विस्तारपूर्वक कथनकी 
प्रतिज्ञा करते हे--'अहम? इत्यादिसे । 

हे बुध, मे पीछे संक्षेपसे दिखलाये गये सम्पूर्ण पदार्थोकों ममाणो और 
अनुभवके अनुसार, वस्तुके अनुसार और स्वभावके अनुसार क्रमशः विस्तारपूर्वक 
कहता हू, आप साबधान होकर सुनिए *॥ ३ ॥ 

'स्वमकी नाई आत्मामें आविर्भूत हुआ प्रतीत होता है” ऐसा जो पीछे कहा 
गया है, उसका तातर्य स्पष्ट करते हैं--स्वप्नवत्‌! इत्यादिसे । 

जीवभावको प्राप्त होकर जो जगतको देखता है, वह स्वप्नकी नाई देखता है 
अर्थात्‌ जैसे स्वप्नदर्शन विषयका बाध होनेपर भी बाधित नहीं होता, वैसे ही 
जगदू दशन भी बावित नहीं होता । भाव यह कि ज्ञानकी सत्यतामें तालव॑ है । 
अहम! यों प्रत्यक्‌ आत्माके तादात्म्यसे और 'त्वम! यों अनात्मभावसे भासित 
हो रहा प्रपश्चरूप भी स्वप्नसंसाररूप दृष्ठान्तमें भछी भाँति सम्बद्ध है । भाव यह कि 
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£ 'यथावस्तु’ का--परीक्षा द्वारा जेसी वस्तु है उसके अनुसार, यथाक्रम, का साधन 
और युक्तियोंके निरूपणपूर्वक और 'यथास्वभाव? का जैसा श्रोताका स्वभाव है अर्थात्‌ श्रोताकी 
बुद्धिको परिपक्कताके अइसार, यह अर्थ करना चाहिए। अथवा “यथावस्तु” से सष्टिसे पूर्व 
अवस्थाका कथन है, क्योकि उस समय सम्पूर्ण सन्मात्र ही था। यथाज्ञानम” से सष्टिके 
आरम्भकी उन्सुखताका कथन है, “यथाक्रमम्‌? से स्थूलरूपसे सष्टिके कमका कथन है 'यथा- 
स्वभावम्‌? से जगतूके आरोपकी दशामें भी वह अविकृतस्वभाव रहता है, इसका कथन हे और 
“सर्वम्‌? से ज्ञानसे प्राप्त होनेवाळे पूर्णभावका कथन है, 'तस्मात्तत्‌सर्वमभवत? इस श्रतिभें पूर्णभावमें 
सर्वेशब्द देखा जाता है । बुध” इससे उत्तम अधिकारका स्मरण कराना श्रवणमें आंदर उत्पन्न 
करनेके लिए है। 
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मुसुक्षुव्यवहारोक्तिमयात्‌ प्रकरणात परम्‌ । 
अथोत्पत्तिप्रकरण मयेदं परिकथ्यते ॥५॥ 
बन्धोऽयं दश्यसङ्कावाद्‌ दश्या भावेन बन्धनम्‌ । 
न सम्भवति दृश्य तु यथेदं तच्छृणु क्रमात्‌ ॥ ६ ॥ 
उस्पद्चते यो जगति स एव किल बड़ते। 
स एव मोक्षमाझोति स्वगे वा नरक च,घा ॥ ७॥ 





उसके मिथ्यात्वमें तातपथ है। अथवा देहकी स्वप्नतुल्यता भले ही हो पर बाह्य नाम- 
रूपात्मक जगन्मात्रकी स्वप्नतुल्यता केसे हो सकती है ? इस शङ्का पर कहते हैं-- 
'अहंत्व॑समन्ितम्‌ः । केवल बाह्यरूप आदि ही नहीं भासता है, किन्तु में रूपको 
देखता हूँ, यों त्रिपुटीमूत “अहम्‌? अर्थसे संवलित त्वमथरूप प्रकाशित होता है 
वह साक्षिमात्रजन्य होनेसे स्वप्नसंसारहृष्टान्तमें दाष्टीन्तिक होता ही है । 
अध्यस्तविषयक ज्ञानम सत्य पदार्थ विषय नहीँ होता हे । अममे अध्यस्तका ही 
भान होता है और कुछ मी किसी तरह भासित नहीं होता--इस सिद्धान्तके 
अनुसार बाह्य प्रमाणोंके व्यवहारोंमें अर्थके विसंवादमात्रसे भी व्यावहारिक 
प्रामाण्यका विधात नहीं होता है, यह भाब है ॥ ४ ॥ 

जिम्त प्रकरणमें प्रायः मुमुक्षओंके व्यवहारका वर्णन है, उप्तके अर्थात्‌ 
मुमुक्षव्यवहारप्रकरणके अनन्तर में इस उप्पत्तिप्रकरणका वर्णन करता हू ॥ ५ ॥ 

यदि शङ्का हो कि भे संसाररूप बन्धनकी निवृत्तिका उपाय चाहता हूँ, 
भेरा दृश्यकों मिथ्या सिद्ध करनेवाले इस उत्पत्तिप्रकरणको सुननेसे क्या 
राभ ! इसपर कहते हें--“बन्धोऽयम्‌' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, जबतक दृश्य है, तभीतक यह संसारखूप बन्धन है। 
दृश्यकी निवृत्ति होनेसे बन्ध नहीं रह सकता । यह दृश्य जिस प्रकार उत्पन्न 
होता है, उसे आप क्रमसे सुनिए ॥ ६ ॥ 

केवर इ्यके अभावमात्रसे बन्धनकी निवृत्ति कही है, पर यह ठीक 
नहीं जचता, क्योंकि उत्पति, वृद्धि, नाश, स्वगे, नरक आदि बन्धन आरमाके 
धर्मरूपसे प्रतीत होते हैं, अतः उनका आत्मकोट्मिं अन्तभीव उरा, एसी 
स्थितिमें इइ्यकी निवृत्ति होनेपर भी बन्धकी निवृत्ति नहीं होगी, इस शङ्का- 
पर कहते हैं--उत्पद्यते! इत्यादि दो छोकोंसे । 
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अतस्ते स्वावबोधाथे तत्तावत्‌ कथयाम्यहम्‌ । 
उत्पत्तिः संसृतावेति पूर्वमेव हि यो यथा ॥ ८ ॥ 
इदं प्रकरणार्थं त्वं संक्षेपाच्छृणु राघव । 

ततः संकथयिष्यामि विस्तरं ते यथेप्सितम्‌ ॥ ९ ॥ 
यदिदं इश्यते सवे जगर्स्थाबरजङ्गमम्‌ । 
तत्सुषुप्ताविव स्वप्न! कल्पान्ते प्रविनश्यति ॥ १० ॥ 





कि 


इस संसारमें जो उत्पन्न होता है, वही वृद्धि, क्षय, स्वग और नरकको 
प्राप्त होता है एवं वही बन्ध और मोक्षको प्राप्त होता है । उत्पत्ति, वृद्धि, विनाश, 
आदि धर्म आत्माके नही हें । अपने स्वरूपका परिज्ञान न होनेसे ही उसको 
उत्पत्ति आदिका भ्रम होता है, यह तात्पर्य है ॥ ७॥ 

चूंकि अपने स्वरूपके अज्ञानसे ही बन्ध है, अतः अपने स्वरूपके बोधके 
लिए आगेके अन्थसे दृश्य प्रपश्चका असंभव कहता हूँ। उत्पत्ति आदिका 
सम्बन्ध दृश्य संसारसे हे, आत्मासे नहीं । आतमा तो दृश्य प्रपश्वकी उत्पत्तिसे 
पहले जैसा था वैसे ही रहता है। अणुमात्र भी उसमें विकार नही आता, 
भगवती श्रुति भी कहती है-- 

न निरोधो न चोत्पत्तिन बद्धो न च साधकः । 
न सुमुक्षन वे युक्तिरित्येषा परमार्थता ॥! 

( न उत्पत्ति हे और न परलय है; उत्पत्ति और पूय न होनेसे ही न बद्ध 
( संसारी जीव ) है, न साधक है, न मोक्षाथी हे और न मुक्त है, यह परमार्थ 
बात है ) ॥ ८ ॥ 

यही इस प्रकरणका प्रतिपाद्य अर्थ है, थह बात आगे कहे जानेवाठे 
विस्तारकी भूमिकाके रूपमें इस सरमे कही जाती है, ऐसा कहते हैं--'इदं 
प्रकरणाथम्‌? इत्यांदिसे । 

हे राघव, आप पहले भ्रकरणके उपोद्घतके लिए इस सरगमें कहे 
जानेवाले अर्थको सुनिए, तदुपरान्त में आपसे आपकी इच्छाके अनुसार इसको 
विस्तारपूर्वक कहूंगा ॥ ९ ॥ 

पूवमेव हि यो यथा’ इससे उक्त अ्थकी उपपत्तिके लिए प्रलयावस्थामे 
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ततः स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ । 
अनार्यमनभिव्यक्तं सत्किञ्चिदवशिष्यते ॥ ११ ॥ 
ऋतमात्मा परं ब्रह्म सत्यमित्यादिका बुधैः । 
कल्पिता व्यवहाराथ तस्य संज्ञा महात्मनः ॥ १२॥ 
स तथाभूत एवाऽऽत्मा स्वयमन्य इवोक्कसन्‌ । 
जीवताच्ुपयातीव भाविनाञ्ना कदर्थितास्‌ ॥ १३॥ 





अवशिष्ट आत्मस्वरूपको कहनेके लिए कारणमें पुर्वसृष्टिके लयके प्रकारको दृष्टान्त- 
पूर्वक कहते हैं--'यदिदम्‌? इत्यादिसे । 

जो यह चराचर सम्पूर्ण जगत्‌ दिखलाई देता है, वह सुधुतिमें स्वसकी नाई 
कह्पान्तमें ( परर्यकालमें ) नष्ट हो जाता है ॥ १० ॥ 

तदुपरान्त अमूते होनेसे क्रियारहित, परिच्छेद ( माप ) से शून्य होनेसे 
अथाह ( असीम ), निर्धर्मक ( घर्मरहित ) होनेसे संज्ञारहित और अज्ञानसे आवृत 
होनेसे अभिव्यक्तिसे शुन्य अथवा प्रपञ्चके संस्कारका आधार होनेसे अभिव्यक्तिसे 
रहित केवळ सत्‌ नामक ही कोई वस्तु शेष रहती है, वह रूपरहित होनेसे न तो 
तेज है और न प्रकाशरूप होनेसे तम ही है ॥ ११ ॥ 

विद्वानाने व्यवहारके लिए # उस सद्रूप सर्वव्यापक आत्माके ऋत, 
आत्मा, पर, ब्रह्म, सत्य † इत्यादि अनेक नामोंको कल्पना कर रक्‍खी है ॥ १२ ॥ 

अब सुष्टिके आरम्भमें उसका मिथ्यामूत समष्टिजीवभाव कहते हें-- 
'स तथाभूत’ इत्यादिसे । 

चेतन्यस्वमाव वही आत्मा अज्ञानसे अन्य-सा, जड़-सा अर्थात्‌ आकाश 
आदिके कमसे उत्पन्न छिङ्गसमष्टिरूप होकर उसमें प्रवेश करनेसे “बही में हूँ, 





* यहाँपर उपदेशके योग्य शिष्य आदिको उपदेश देना व्यवहार है, उस व्यवद्दारके लिए । 

† बह सश्र प्रमाणह्प श्रुतिसे जाना जाता है, अतः छत कहलाता है, यच्चाऽऽप्नोति यदा- 
दत्त यच्चात्ति विषयानिह । यच्चास्य संततो भावस्तस्मादात्मेति शब्यते ॥' ( चूँकि सम्पूर्ण पदार्थोको 
व्याप्त करता है, उनका ग्रहण करता है, भोग करता है और कमी नष्ट नहीं होता, इसलिए 
यह आत्मा कहा जाता है ) वेदव्यासजीकी इस उत्तिके अनुसार आत्मा, सत्यताके उत्कषकी 
अवधि होनेसे पर, स्वयं बृहत्‌ होनेसे या जगतके आकारको बढानेषाला होनेसे ब्रह्म, विद्वानोंको 
शा्रानुसार उसका अनुभव होता है, अत सत्य कहलाता है । 
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ततः स जीवशब्दा्थकलनाङुलतां गतः । 
मनो भवति भूतात्मा मननान्मन्थरीमवन्‌ ॥ १४ ॥ 
मनः सम्पद्यते तेन महतः परमात्मनः 
सुस्थिरादस्थिराकारस्तरङ्ग इव वारिधेः ॥ १५॥ 
तत्स्वयं सवैरमेवाऽऽ्शच सङ्कल्पयति नित्यशः 
तेनेत्थ मिन्द्रजालश्रीबिंततेय बितन्यते ॥ १६ ॥ 
यथा कटकशब्दार्थः पृथवत्वाहो न काञ्चनात्‌ । 

न हेमकटकात्तइज्जगच्छब्दाथेता परे !! १७॥ 


mine 





इस अभिमानसे उसकी नाई प्रतीत होता हुआ भावी जीववामसे गर्हित बनाई 
गई जीवताको भ्रान्तिसे प्राप्त-सा होता है ॥ १३ ॥ 

इस प्रकार केवळ ज्ञानशक्तिसे होनेवाळी सृष्टिको कहकर अब क्रिया- 
शक्तिसे युक्त शानशक्तिसे साध्य सृष्टिको कहते हैं--“ततः इत्यादिसे । 

तदनन्तर क्रियाशक्तिकी प्रधानतासे सम्पन्न प्राणके धारणसे चचरताको प्राप्त 
हुआ वह भोतिकरिङ्गात्मा सूर्य और विकल्पके मननसे जड़तावश मन्द होकर 
मन बन जाता है । जैसे निश्चळ आकारवाळा समुद्र चञ्चल आकारवाले तरङ्ग- 
- भावको प्राप्त होता है, वैसे ही वह मनरूप बन जानेसे अपने महान्‌ परमात्मभावको 
भूलकर मनके सङ्गहप, विकल्प आदि धर्मोको अपने धर्म समझने छगता है॥१०,१५॥ 

इस प्रकार समष्टि मनोभावको प्राप्त हुआ हिरण्यगभनामक ब्रह्म स्वय ही 
( दूसरे द्वारा बोध पाये बिना ही ) पूर्ववासनाके अनुसार विराडू-भावको, भुवन आदि 
भावको और वहॉपर स्वेदज, उद्भिज, अण्डज और जरायुज रूप चार प्रकारके 
जीवभावोंका नित्य सङ्इप करता रहता है। उस सत्यसङ्क्पसे इस प्रकारं 
इन्द्रजालकी नाई यह विशाल सृष्टि फेलाई जाती है ॥ १६ ॥ 

यों हजारों अध्यारोपोंसे भी अधिष्ठानकी पारमार्थिकताका विनाश नहीं किया 
जा सकता, यह दशीनेके लिए दृष्टान्त देते हें--“यथा' इत्यादिसे । 

जैसे सुवर्णके बने हुए कटक ( कड़ा) रूप सुवणसे कटकशब्दका अर्थ 
थक्‌ नहीं किया जा सकता, वैसे ही परन्नह्ममें जगत्‌-शब्दार्थ है, अर्थात्‌ जगत्‌- 
शब्दका अर्थ परन्रह्मसे प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इष्टान्तकी नाई 
दोनोंमें भेद नहीं है ॥ १७॥ 





सर्ग १] भाषानुवादसहित ४४७ 


RS RRR Sr णकती 
“२.४४. ४-५ ४.5८ 8.6 १.” ४-४ ४-” ४.४. ४८४ ४-/ ४ ६.” CASAS Mss Ss SSS SS 2 ५.५५ MAAN SL sy 


ब्र्मण्येवाऽस्त्यनन्तात्म यथास्थितमिदं जगत्‌ । 

न जगच्छब्दकार्थऽस्ति हेम्नीव कटकात्मता ॥ १८ ॥ 
सती वाऽप्यमती तापनद्ेव लहरीचला । 
मनसेहेन्द्रजालश्रीजागती प्रवितन्यते ॥ १९ ॥ 
अविद्या संसृतिबेन्धो माया मोहो महत्तमः । 
कट्पितानीति नामानि यस्याः सकलवेदिभिः ॥ २० ॥ 
वन्धस्य वावदूय त्वं कथ्यमानमिदं शृणु | 

ततः स्वरूपं मोक्षस्य ज्ञास्यसीन्दुनिभानन ॥ २१ ॥ 
द्रष्टटे्यस्य सत्ताऽङ्ग बन्ध इत्यभिधीयते । 

द्रा इञ्यबलाद्‌ बड़ी इझ्याभावे बिमुच्यते । २२ ॥ 


---->>>>> 


जसे कटकरूपता सुवर्णके स्वभावके ही अन्तर्गत हे कटकस्वभावके अन्त- 
गत नहीं है, वैसे ही परिच्छेदसे रहित यह जगत्‌-श्दाथ भी अनन्तस्वरूप ब्रह्मके 
स्वभावके ही अन्तर्गत है नाशवान्‌ अपने स्वभावके अन्तर्गत नहीं है ॥ १८॥ 

यदि यह स्वतः नहीं है तो सत्‌ की नाई केसे प्रतीत होता है £ इस शाङ्कापर 
कहते दे--'सती? इत्यादिसे । 

जैसे मरुस्थळमें मृगतृण्णाकी नदी असत्‌ चञ्चल तरङ्गोंका सतके नाई 
बिस्तार करती है वैसे ही मनसे यह इन्द्रजाल सरीखा जगत्‌ सत्‌ न होता हुआ 
भी सतूके समान बनाया जाता है ॥ १९ ॥ 

अविद्याके अनुरूप नामोसे अविद्याको दर्शाते हैं-'अविद्या' इत्यादिसे । 

सर्वज्ञ विद्वानोंने जिसके अविद्या, संसार, बन्धन, माया, मोह, महत्‌, तम * 
इत्यादि अनेक नामोंकी कल्पना की है । हे चन्द्रबदन, पहले मे आपसे उस माया 
( बन्ध ) का स्वरूप कह रहा हूँ, उसे आप सावधान होकर सुनिए । उसके 
श्रवणके अनन्तर आप मोक्षके स्वरूपको समझ जायेगे ॥ २०, २१ ॥ 

ज्ञान द्वारा क्रमशः नष्ट होने और प्राप्त होने योग्य बन्ध और मोक्षका स्वरूप 
बतळाते हैं--द्र्ु* इत्यादिसे । 





* विद्यासे नाइय होनेके कारण वह अविद्या कही जाती है, उपर, नीचे और तिरछे गमनकी 
हेतु दोनेसे संसार, अस्वतन्त्रताकी जननी होनेसे बन्धन, मिथ्या दोनेसे माया, श्रमकी हेतु होनेसे 
मोह, दुस्तर होनेसे महत और स्वरूपका आवरण करनेवाळी होनेसे तम कही जाती है । 
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जगरवमहमित्यादिर्मिथ्यात्मा इञ्यप्रुच्यते । 
यावदेतत्समवति तावन्मोक्षो न विद्यते॥ २३॥ 
नेदं नेदमिति व्यर्थप्रलापैर्नोपश्ञाम्यति । 
संकर्पजनकेटेश्यव्याधिः प्रत्युत वद्धेते ॥ २४ ॥ 
न च तरकमरक्षोदेन तीर्थनियमादिभिः । 

सतो इझ्यस्य जगतो यस्मादेति विचारकाः ॥ २५॥ 
जगदूदञ्यं तु यद्यस्ति न शाम्यत्येव कस्यचित्‌ । 
नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः ॥ २६ ॥ 


वस्स, दृश्य प्रपश्चका अस्तित द्रष्टाका बन्ध कहा जाता है । हइ्यके कारण 
ही द्रष्टा बन्धनमें पड़ा है और इश्यके हट जानेसे युक्त हो जाता है । असत्य 
स्वरूप “स्वम्‌? ( तू ) “अहम्‌? ( मे ) इत्यादि जगत्‌ दृश्य कहरता है जबतक 
यह दृश्य रहता है तबतक मोक्ष नहीं हो सकता ॥ २२, २३ ॥ 

कोई शङ्का करे कि यदि दृश्याभाव ही मोक्ष है, तो तत्‌-तत्‌ काछमें 
उपस्थित हुए इश्यके “यह नहीं दै, यह नहीं है” इत्यादि निराकरणसे ही रोगके 
निराकरणसे आरोग्यकी नाई मोक्ष सिद्ध हो जायगा, उसके निराकरणार्थ तत्त्वज्ञानप्रापिके 
लिए कष्ट उठानेकी क्या आवश्यकता है ? इसपर कहते हैं--'नेदम्‌' इत्यादिसे । 

यह ( दृश्य ) नहीं है, यह (दृश्य ) नहीं है इत्यादि व्यर्थ प्रछापोंसे 
इसका विनाश नहीं होता बल्कि संकल्पके हेतु यह दृश्य नहीं है? इत्यादि 
प्रझापोंसे इश्यरूप व्याधि बढती हे । भाव यह है कि दृश्यके विद्यमान रहते “यह 
इर्य नहीं है? यह प्राप बाधित हो जाता हे, अतः वह विद्यमान इश्यके विरोधी 
अन्य हृश्यके उत्पादन-संकरपसे उसके उत्पादन द्वारा पूर्व दृश्यका निराकरण 
करता है, ऐसा कहना होगा; ऐसी परिस्थितिमें एक दृश्यके निराकरणके लिए 
दो इइयोंकी उप्पत्ति हो जानेसे दृश्य बढ़ता ही है ॥ २४ ॥ 

हे विचारशील पुरुषो, दृश्य जगतूके विद्यमान रहते सेकड़ों तकोसे और 
तीर्थयात्रा तथा नियम आदिसे भी दृश्यरूपी व्याधिकी निवृत्ति नहीं होती, केवळ इतना 
ही नहीं, किन्तु दूसरी दृश्य व्याधि प्राप्त हो जाती हे । भाव यह कि इस 
इश्यरूपी व्याधिको अनादरसे उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि विचार द्वारा 
इसका बाघ करना चाहिए ॥ २५ ॥ 

और दूसरी बात यह भी है कि यदि दृश्य स्वतः सत्‌ माना जाय, तो 
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अचेत्यचित्स्वरूपात्मा यत्र यत्रैव तिष्ठति 

द्रश तत्राउस्य इश्यश्रीः सञुदेस्यप्यणूदरे ॥ २७ ॥ 
तस्मादस्ति जगद्‌ दृश्य तत्प्रमृष्टमिद मया । 

त्यक्तं तपोध्यानजपेरिति काञ्जिकतृप्तिवत्‌ ॥ २८ ॥ 
यदि राम जगदू दृश्यमस्ति तत्प्रतिबिम्बति । 
परमाणूदरेऽप्यस्मि्चिदादश तथैव हि ॥ २९ ॥ 








सत्‌का बाध न होनेसे कभी भी मोक्ष नहीं हो सकेगा, ऐसा कहते हैं-- 
जगत इत्यादिसे । 

यदि जगत्‌की वास्तविक सत्ता है, तो किसीके जगतूकी निवृत्ति नहीं होगी, 
क्योंकि असत्‌ पदार्थकी सत्ता नहीं होती और सतका अभाव नहीं होता, यह 
अकाख नियम है ॥ २६ ॥ 

यदि कोई कहे कि यह द्रष्टा पुरुष तप, ध्यान आदिके बरसे दझ्यशुम्य 
तथा इद्यके समावेशके अयोग्य परमाणुके उदर भादिमें जाकर रहता हुआ 
दश्यस छुटकारा पा जायगा, ऐसी अवस्थामे मोक्षका अभाव केसे हे|गा ? इसपर 
कहते हैं--“अचेत्य ०” इत्यादिसे । 

आत्माका तप आदिसे भी परिज्ञान नहीं हो सकता । चिद्रप आतमा 
जिसको ज्ञात नहीं हुआ, वह द्रष्टा जहां कहीं भी ( परमाणुके मध्यमे भी ) रहेगा 
वद परमाणुके उदरमें भी उसको दृश्यकी प्रतीति होगी ही। भाव यह है कि जिसको 
आत्मतत्तका परिज्ञान नहीं है, वह जीव ही दृश्यका बीज है, परमाणुके उदरमें भी 
आन्तिसे विशारुताकी प्रतीतिमें विरोध न होनेसे बहांपर भी उसके इृश्यरूप बन्धनका 
वारण नहीं हो सकता ॥ २७ || 

उक्तका ही उपसंहार करते हैं--'तस्मात्‌' इत्यादिसे । 

इसलिए दृश्य जगत्‌ है और उसका तप, ध्यान और जप द्वारा जहाँपर 
वह रहा वहींपर उसे मिटा दिया और अन्य देशकी प्राप्तित उसका त्याग कर 
दिया, यह कथन बासी भात आदिके सड़े जलसे तृत्ति करनेकी नाई है ॥ २८ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, यदि इइ्यरूप जगत्‌ है, तो उसका परमाणुके भीतर और 


चेतन्यरूपी आद्में भी वैसा ही प्रतिबिम्ब पड़ता है। भाव यह कि दृश्यरूप 
५ 
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यत्र तत्र स्थिते यद्वददर्पणे प्रतिबिम्बति । 
अञ्यडध्युर्वीनदीवारि चिदादर्श तथेव हि॥ ३० ॥ 
ततस्तत्र पुनहु।ख जरा मरणजन्मनी । 
भावाभावग्रहोत्सगः स्थूलष्वक्ष्षचलाचलः ॥ ३१ ॥ 
इदं प्रमार्जितं दृष्यं मया चाऽ्त्राऽहमास्थितः । 
एतदेवा5क्षय बीज समाधौ संसृतिस्मृतेः॥ १२॥ 
सति स्वस्मिन्कुतो इञ्ये निर्विकल्यसमाधिता । 
समाधौ चेतनत्वं तु ॒ तुये चाऽप्युपपद्यते॥। ३३ ॥ 








जगत्‌ जैसे विशाल प्रदेशमे विद्यमान है, वेसे ही परमाणुमें एवं चेतन आत्मामें भी, 
बिना संकोचके, उसका प्रतिबिम्ब पड़ता है ॥ २९ ॥ 

दर्पण चाहे कहौंपर भी स्थित हो, उसमें जैसे पर्वत, समुद्र, प्रथिवी, नदीके जळूका 
प्रतिबिम्ब पड़ता है, वैसे ही चेतन्यरूपी आदशमें ( आत्मामें ) भी पड़ता है ॥३०॥ 

उसके अनन्तर उस प्रतिबिम्बमें पुनः दुःख प्राप्त होता है--जरा, मृत्यु 
और जन्म प्राप्त होते हैं । जैसे जाग्रत अवस्थामें स्थूळ तथा स्वम्नमे सूक्ष्म भाव और 
अभावका ग्रहण और सुषुप्तिमं उनका त्याग होता है, वैसे ही यह अस्थिर 
संसार रहता है ॥ ३१ ॥ 

ज्ञानकी अपेक्षा न करनेवाली निर्विकश्पक समाधिसे हृश्यके माजनकी शङ्का 
कर कहते हैं-- इद्म! इत्यादिसे । 

इस दृश्य जगतका मेने परिमाजेन कर लिया और यहांपर में समाधिमें 
स्थित हूँ, समाधिमें संसारके स्मरणका यह कभी क्षय न होनेवारा बीज है। 
भाव यह है कि जिसका स्मरण नहीं हुआ, उसका मान नहीं हो सकता 
और उसका स्मरण होनेपर तो समाधिका ही भङ्ग हो-जायगा ॥३२॥ 

अतएव निर्विकरपक समाधिसे भी दृश्यका मार्जन नहीं हो सकता, ऐसा 
कहते हैं--'सति' इत्यादिसे । 

इस हृद्य प्रपश्चके रहते निविकल्पक समाधि नहीं हो सकती । निर्विकल्पक 
समाधि होनेपर ही तो चित्तके रहनेपर चेतनता और चित्तका बाघ होनेपर तुर्य- 
पदकी उपपत्ति होती है। दृश्यके रहते तो निर्विकल्पक समाधिका अवसर 
ही कदी १ ॥ ३३ ॥ 
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व्युत्थाने हि समाधानात्‌ सुषुप्तान्त इवाऽखिलम्‌ । 
जगदूदुःखमिद्‌ं भाति यथास्थितमखण्डितम्‌ ॥ २४ ॥ 
प्राप्त भवति हे राम तत्कि नाम समाधिभिः । 
भूयोऽनथनिपाते हि क्षणसाम्ये हि किं सुखम्‌ ॥ ३५ ॥ 
यदि वाऽपि समाधाने निर्विकर्पे स्थितिं ब्रजेत्‌ । 
तदक्षयसुषुप्ताभ तन्मन्येताऽमरुं पदम्‌ ॥ ३६॥ 
प्राप्यते सति इश्येऽस्मिन्न च किं नाम केनचित्‌ । 

यत्र यत्र किलाऽऽयाति चित्तताऽस्य जगद्भ्रमः || ३७ ॥ 
द्रछाऽथ यदि पाषाणरूपतां भावयन्बलात्‌ । 

किलाऽऽस्ते तत्तदन्तेऽपि भूयोऽस्योदेति दृश्यता॥ रे८ ॥ 











समाधि भले ही हो फिर भी संसारकी निवृत्ति नहीं हो सकती, एसा 
कहते हैं---व्युत्थाने' इत्यादिसे । 

जैसे सुषु्तिके ( गाढ़ी नींदके ) पश्चात्‌ दुःखमय यह सारा जगत्‌ प्राप्त हो 
जाता है, वैसे ही समाधि टूटनेपर यह दुःखमय सम्पूण जगत्‌ ज्योंका त्यों 
भासमान प्रत्यक आत्मामें प्राप्त हो जाता है, इसलिए हे श्रीरामचन्द्रजी, फिर भी 
जब अनथ-प्रा्िकी सम्भावना रही तो क्षणमात्रकी समाधिसे क्या सुख १ इसलिए 
समाधिसे कौन सा प्रयोजन सिद्ध होता है ! ॥ २४, ३५ ॥ 

यदि निर्विकट्पंक समाधिमें कभी अव्युस्थानको प्राप्त हो, तो ज्ञानके बिना 
भी अक्षय सुख प्राप्त हो गया, ऐसा यदि कोई माने, तो बह निर्मळ पदको कमी 
क्षीण न होनेवाली सुषुप्तिके तुल्य मानता हे * ॥ २६ ॥ 

उक्त अन्यके आशयका उत्तर देते हैं--'्राप्यते' इत्यादिसे । 

इस मनरूप इइ्यके रहते समाथिमें भळे ही कोई कितना ही प्रयत्न क्यों 
न करे ? फिर भी क्या उसे दृश्य प्राप्त नहीं होता, अवश्य प्राप्त होता है, क्योंकि 
जहाँ जहाँ इसका चित्त जाता है, वहाँ वहाँ चित्तसे उत्पन्न होनेवाले जगदूभ्रमका 
भी निवारण नहीं किया जा सकता ॥ २७ ॥ | 

दूसरी बात यह भी है कि यदि द्रष्टा अज्ञानी. होनेसे आत्मभिन्न 





+ 'अक्षयसुषुप्ताभ’ से मूढताका कभी उच्छेद न होनेसे उमे अपुरुषार्थता सूचित होती है । 
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न च पाषाणतातुस्या निर्विकल्पसमाधयः। 
केषाश्चित्स्थितिमायान्ति सर्वेरित्यनुभूयते ॥ ३९ ॥ 
न च पाषाणतातुल्या रूढिं याताः समाधयः । 
भवन्त्यग्रपदं शान्तं चिद्रूपमजमक्षयस्‌ ॥ ४० ॥ 
तस्माद्यदीद्‌ सदृदृझ्यं तन्न शाम्पेत्कदाचन । 
शाम्येत्तपोजपध्यानेरेश्यमित्यज्ञकल्पना ॥ ४१ ॥ 





पाषाण आदिकी ही समाधिमें जबरदस्ती भावना (चिन्तना) करे, तो वह समाधिके 
अन्तमें फलकालमें भी पुनः दृश्यताको प्राप्त होता है, जिसमें केवळ आत्माका 
ही शेष रहता है, वह समाधि उसको प्राप्त नहीं होती है, ऐसा कहते है-- 
'द्रष्टा०' इत्यादिसे । 

यदि अज्ञानी द्रष्टा समाधिम समाधिके बळसे लब्ध दुःखशुन्य पाषाणताका 
चिन्तन करता रहता है, तो समाधिके अन्तमं उसको पुनः हृश्यता प्राप्त होती है ॥३८॥ 

समाधि द्वारा भ्रा्त दुःखशून्य पाषाणताके प्राप्त होनेपर भी स्थैयकी कोई 
आशा नहीं दै, ऐसा कहते हैं--न च' इत्यादिसे । 

किसीकी भी समाधिबलसे प्राप्त दुःखशन्य पाषाणताके तुल्य निरविकरपक 
समाधियाँ स्थिरताको प्राप्त नहीं होतीं, यह बात सभी समाधिनिष्ठ पुरुषों द्वारा 
अनुभूत है ॥ २९ ॥ 

यदि कोई शङ्गा करे कि जिनकी समाधि रूढ ( परिपक्क ) नहीं हुई हो, 
उन्हें भले ही स्थिरता प्राप्त न हो; किन्तु जिनकी समाधि परमात्मभावापत्तिपर्यन्त 
रूढ है, उन्हें तो स्थिरता प्राप्त होगी, इसपर कहते हें--*न च) इत्यादिसे । 

रूढिको प्राप्त हुई भी पाषाणत्राके तुश्य अचेतन समाधियाँ शान्त, चिद्रूप, 
अज तथा अक्षयरूप नहीं हो सकती यानी उक्त पाषाणतुर्य समाधियों सम्पूर्ण संसारकी 
निश्शेष शान्तिरूप मोक्ष नहीं हो सकतीं ॥ ४० ॥ 

इसलिए जिस बातको हम पहले कह आये हैं, वही सिद्ध हुई, ऐसा कहते 
हैं--*तस्मात्‌' इत्यादिसे । 

इसलिए यदि यह दृश्य सत्‌ है, तो यह कभी भी शान्त नहीं होगा, 
इसलिए तप, जप और घ्यानसे दृश्यकी निवृत्ति हो जायगी, यह अज्ञानियोंकी 
केवल कपना ही है ॥ ४१ ॥ 
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आलीनवछरीरूप यथा पञ्चाक्षकोटरे । 
आस्ते कमलिनीबीज तथा द्रष्टरि इश्यधी?॥ ४२॥ 
यथा रसः पदार्थेषु यथा तेले तिलादिषु । 
कुसुमेषु यथा55मोदस्तथा द्रष्टरि इश्यधीः ॥ ४२ ॥ 
यत्र तत्र स्थितस्याऽपि कपूरादेः सुगन्धिता । 
यथोदेति तथा श्यं चिद्भधातोरुदरे जगत्‌ ॥ ४४ ॥ 
यथा चाऽत्र तव स्वप्नः सङ्कल्पश्चित्तराञ्यधीः । 
स्वानुभूत्यैच दष्टाऽन्तस्तथा हृद्यस्ति द्यभूः ॥ ४५ ॥ 
तस्माच्चित्तविकल्पस्थपिशाचो बालकं यथा । 
विनिहन्त्येवमप्येर्तं द्रष्टारं इश्यरूपिका ॥ ४६ ॥ 





अविद्यायुक्त द्वष्टामें इश्यकी स्थितिका दृष्टान्त द्वारा साधन करते हैं--- 
'आलीन०' इत्यादि चार शछोकोंसे । 

जैसे कमळगड़ेके अन्दर वह बीज विद्यमान है, जिसमें होनेवाली कमरनीका 
लतारूप अन्तर्हित है, वैसे ही अज्ञानी द्रष्टामें वह दृश्य-बुद्धि रहती है, जिसमें 
भावी संसार अन्तर्हित है । जैसे पदार्थेमें रस रहता है, तिळ आदिमें तेल रहता है 
और फूछोंमें सुगन्धि रहती है, वैसे ही द्रष्टामें इइबुद्धि रहती ही है ॥४२, ४२॥ 

कपूर आदि चाहे कहींपर क्यों न हों, फिर भी जैसे उनसे सुगन्धि 
निकलती है, वैसे ही द्रष्टा चाहे कहींपर क्यों न हो, फिर भी उसमें दृश्य 
रहता ही है ॥ ४४ ॥ 

जैसे आपके हृदयमें स्थित मनोराज्यबुद्धि केवल आपके अनुभवसे ही देखी 
जाती है और जैसे स्वम तथा सङ्गरप आपहीके अनुभवसे देखे जाते हैं, वैसे ही 
दृश्य जगत्‌ भी स्वानुभवसे ही आपके हृदये प्रतीत होता है ॥ ४५ ॥ 

इसलिए जैसे चित्त द्वारा कल्पित पिशाच बालकको मार देता है, वैसे ही 
हश्यरूपिणी रूपिका % ( पिशाची ) इस द्रष्टाको मार देती है यानी स्वरूपसे 
अष्ट कर देती है ॥ ४६ ॥ 


earns. 


५ ्रीके वेषसे पुरुषोंको मोदित करके मारती हुई पिशाचियाँ रूपिका कहलाती हैं । 
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यथाऽङ्कुरोऽन्तर्बीजस्य संस्थितो देशकालतः । 
करोति भासुरं देहं तनोत्येवं हि दृश्यधीः || ४७॥ 

द्रव्यस्य हृद्येव चमत्क्रतियंथा सदोदिताऽस्त्यस्तमितोज्झितोदरे । 

द्रव्यस्य चिन्मात्रशरीरिणस्तथा स्वभावभूताऽर्त्युदरे जगत्स्थितिः ।।४८॥ 


इत्यषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वार्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे 
° ९ 
बन्धहेतुवर्णनं नाम प्रथमः सगे ।। १ ॥ 





द्वितीयः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


इंदमाकाशजाख्यानं शृणु श्रवणभूषणम्‌ । 
उत्पत्त्याख्य प्रकरण येन राघव बुध्यते ॥ १॥ 





यदि सम्पृण दृश्य हृदयमें है, तो अभी सबको उसका अनुभव क्यों नहीं होता, 
इसपर कहते हैं--“यथा०” इत्यादिसे । 
जैसे बीजके भीतर स्थित अङ्कुर देश और कालसे अपनेको प्रकाशित करता है, 
वैसे ही इझ्यबुद्धि भी देश और कासे अपने स्वरूपको प्रकाशित करती है | ४७] 
जैसे अचिन्त्यकार्ैवेचिव्यशक्तिरूप चमत्कार बीज आदिके भीतर रहता 
ही है, पेसे ही चिन्मात्रस्वरूप आत्माके ही उदरमें चिदू और अचितसे सम्बद्ध 
अतीत, अनागत जगतूकी सत्ता रहती है ॥ ४८॥ 
पहला सर्ग समाप्त 





दूसरा सगे 
[ भौतिक देहको आत्मा समझनेवाला अज्ञानी सत्युका भोजन है, तत्त्वज्ञानी नही, 
वह तो आकाशज द्विजकी नाई चिन्मात्रस्वरूप ही है, इसका कथन ] 
काम और कर्मकी वासनासे पूर्ण अविद्योपहित आत्मा ही जगतका बीज 
और मृत्युका कारण है, विद्या द्वारा अविद्याका विनाश होनेपर सृत्युके वश नहीं 
होता, इस पूर्वोक्त अर्थमें विशेष दिखलानेके लिए जगतके आदि सृष्टाके स्वरूपके 
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अस्तिऽह्याकाशजो नाम दविजः परमधार्मिक! । 
ऽ्याचेकनिष्ठः सततं प्रजानां च हिते रतः ॥ २ ॥ 
स चिरं जीवति यदा तदा सृत्युरचिन्तयत्‌ । 
सर्वाण्येव क्रमेणाऽहं भूतान्यद्‌मि किलाऽक्षयः॥ ३ ॥ 
एनमाकाशज विप्रं न कस्माङ्कक्षयास्यहस्‌ । 

अत्र मे झुण्डिता शक्तिः खङ्गघारा इवोपले ॥ ४ ॥ 
इति सञ्चिन्त्य ते हन्तुमगच्छत्‌ तत्पुरं तदा । 
त्यजन्त्युद्यमश्चद्यक्ता न स्वकर्साणि केचन ॥ ५ ॥ 
ततस्तत्सदनं यावन्मृस्युः प्रविशति स्वयम्‌ । 

तावदेनं दहत्यन्निः कल्पान्तञ्बलनोपमः ॥ ६ ॥ 





परिशोषन द्वारा आगे कहे जानेवाले उपदेशकी उपोद्घातरूप आए्यायिकाको 
कहनेवाले वसिष्ठजी बोले-हे राघव, इस आकाशज # विप्रके आख्यानको, जो 
कानोंको विभूषित करनेवाला है और जिससे उत्पत्तिप्रकरणका आपको बहुत 
सरछतासे बोध हो जायगा, सुनिए ॥ १ ॥ 

परम धमीरमा | आकाशज नामका एक ब्राह्मण है । वह सदा ध्यानमें तत्पर 
और प्रजाओंके हितमें रत हे । जब वह बहुत काळ तक जी गया, तब मृत्युने 
विचार किंया--में अक्षय हूँ, में क्रमसे सभी प्राणियोंका संहार करता हूँ फिर में 
इस आकाशज विम्रको क्यों न खाऊँ। जैसे पत्थरमें तळवारकी धार कुण्ठित हो 
जाती है, वैसे ही इसपर मेरी शक्ति कुण्ठित हो गई दै, ऐसा विचार कर, वह 
मेरुपर्वतके मध्यमे स्थित सत्यलोकनामक उसके नगरमे उसे मारनेके लिए गया । 
कोई भी समर्थ पुरुष अपना कर्म करनेके लिए उद्यमका त्याग नहीं करते ॥२-५॥ 


उसके अन्तर मृत्यु आकाशज विप्रके घरमें ज्यों ही स्वयं प्रविष्ट हुआ 
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+ आकाशसे--अध्यरत अविद्यारूपी नीलताका आधार होनेसे आकाश तुल्य ब्रह्मते अथवा 
अविद्यावृत्त होनेसे स्वल्प प्रकाशवाछे ब्रह्ममे--जो उत्पन्न है, वह आकाशज है अर्थात्‌ छि्ग- 
समष्टिरूप हिरण्यगभे । 
+ "तद्यथा कृताय विजितायाधरेया, संयन्ति’ ( जेसे एक कृतनामक पासेके 'जीते जानेपर अन्य 
द्वापर आदि पासे जीते जाते हैं ) इत्यादि श्रतिके अनुसोर हिरण्यगर्भपदप्रापक संवर्गविद्योपासन- 
रूप धर्ममें सम्पूर्ण प्रजाओके धर्मोका अन्तर्भाव दोनेसे वह परम धर्मात्मा कद्दा गया है ॥ 
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अग्निज्वालामहामालां विदार्या5न्तगेतो ह्यसौ । 
द्विजं दृष्टा समादातुं हस्तेनेच्छत्प्रयत्न। | ७ ॥ 
न घचाऽशकत्पुरो दृष्मपि हस्तशतैिजम्‌ । 
बल्वानप्यवष्टव्धु संकल्पपुरुषं यथा ॥८॥ 
अथाऽऽगत्य यमं सृत्युरएच्छत्संशयच्छिदम्‌ । 
किमित्यहं न शक्नोमि मोक्तुमाकाशज विभो ॥ ९ ॥ 
यम उवाच 
मृत्यो न किञ्चिच्छक्तस्त्वमेको मारयितु बलात्‌ । 
मारणीयस्य कर्माणि तत्कतेणीति नेतरत्‌ ॥ १० ॥ 
तस्मादेतस्य विप्रस्य मारणीयस्य यत्ततः । 
कर्माण्यन्विष्य तेषां त्वं साहाय्येनेनमत्स्यसि ॥ ११ ॥ 
ततः स॒ मृत्यृषेश्राम तत्कर्मान्वेषणाइतः । 
मण्डलानि दिगन्तांश्च सरांसि सरितो दिशः ॥ १२ ॥ 
वनजङ्गलजालानि शैलानब्धितटानि च। 
्वीपान्तराण्यरण्यानि नगराणि पुराणि च॥ १३॥ 


त्यां ही समाधिमें उपस्थित होनेबाले वि्नोंको हटानेके छिए ब्रह्मा द्वारा प्राकाररूपसे 
स्थापित प्रल्याभिके तुल्य अग्नि मृत्युको जलाने लगी । मृत्यु अभिकी ज्वाल[ओंकी 
परम्पराको चीरकर भीतर गया । उसने ब्राह्मणको देखकर यत्नपूर्वक उसे हाथसे 
पकड़नेकी इच्छा की । जैसे बलवान्‌ भी पुरुष सङ्करपसे कल्पित पुरुषको छूनेमें 


समर्थ नहीं होता, वैसे ही सामने बिद्यमान उस ब्राह्मणको वह अपने सैकड़ों हाथोंसे 
भी पकड़नेमें समथ नहीं हुआ ॥ ६,८ ॥ 


तदुपरान्त मृत्युने संशयको दूर करनेवाले यमराजके पास जाकर उनसे पुछा, 
हे विभो, में आकाशज ब्राह्मणको खानेके लिए क्यों समर्थ नहीँ हैँ !॥ ९ ॥ 

यमराजने कहा--हे मृत्यो, तुम अकेले अपने बरसे किसीको मारनेमें समर्थ नहीं 
हो । जिसको तुम मारते हो उसके कर्म ही उसका मारण करते हैं। तुम्हारी अशक्तिमे 
और कोई कारण नहीं है, इसलिए उसे यदि तुम मारना चाहते हो, तो यत्नपूर्वक 
उसके कर्मोको खोजो । उनकी सहायतासे तुम उसे खा सकोगे ॥ १०, ११ ॥ 

तदनन्तर मृत्यु उसके कर्मोकी खोजनेके लिए तत्पर होकर सम्पण देशों 
दिगन्तों, ताखाबों, नदियों, दिशाओं, वनों, जङ्गछों, पर्वतों, समुद्रतरों, अन्यान्य 
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ग्रामाण्यखिहराष्ट्राणि देशान्तगहनानि च। 
एवं भूमण्डलं रान्त्वा न कुतश्रित्स कानिचित्‌ ॥ १४॥ 
तान्याकाशजकर्साणि लब्धवान्मृत्युरुद्यतः । 
वन्ष्यापुत्रसिव प्राज्ञः संकल्पाद्विमिवाऽपरः॥ १५ ॥ 
समपृच्छदथाऽऽगत्य यमं सर्वार्थकोविदस्‌ । 
परायणं हि प्रभवः सन्देहेष्यनुजीविनाम्र्‌ ॥ १६ ॥ 
मृत्युरुवाच 
आकाशजस्य कर्माणि क्क स्थितानि वद प्रभो । 
धर्मराजोऽथ सञ्चिन्त्य सुचिरं प्रोक्तवानिदम्‌ ॥ १७॥ 
आकाशजस्य कर्माणि मृत्यो सन्ति न कानिचित्‌ । 
एष आकाशजो विग्रो जातः खादेव केवलात्‌ ॥ १८ ॥ 
आकाशादेव यो जातः स व्योमेवाऽमळं भवेत्‌ । 
सहकारीणि नो सन्ति न कर्माण्यस्य कानिचित्‌ ॥ १९ ॥ 
द्वीपों, अरण्यों, नगरों, कसबों, मों, सम्पूर्ण राष्ट्रों एवं रेगिस्तानोंमें घूमा अथोत्‌ 
किस देशमें इसने पहले क्या कम किया, उसे ध्यानपूर्वेक जानना अधिक यत्न- 
साध्य होनेसे तत्‌-तत्‌ म्थानोमें घूमा, केवळ देश घूमनेके लिए नहीं घूमा । इस 
प्रकार सम्पूण भूमण्डरुमें घूमकर उद्यमी मृत्युने आकाशज विप्रके कोडे भी मारक कर्म 
कहीं भी नहीं पाये जैसे कि वर्ध्यापुत्रको प्राज्ञ तथा कल्पित पर्वतको कल्पना 
करनेवाले पुरुषसे अन्य पुरुष नहीं पा सकता ॥ १२, १५ ॥ 
अनन्तर सम्पूण अर्थोको जाननेवाले यमराजके पास आकर मृत्युने उनसे 
पूछा, क्योंकि भूःयोंको सन्देह उपस्थित होनेपर उनके प्रभु ही आश्रय होते हैं ॥१६॥ 
मृत्युने कहा --प्रभो, आकाशज विप्रके कर्म कहाँ हैं, यह बात आप मुझसे 
कहिए । सृत्युके यों पूछनेपर धर्मराजने चिरकारतक विचार कर उससे यह कहा ॥ १७॥ 
घर्मराजने कहा--हे मृत्यो, आकाशजके कोई भी # कम नहीं हैं, यह 
आकाश विप्र केवळ आकाशसे ही उत्पन्न हुआ है ॥ १८॥ 
आकाशसे जो उत्पन्न हुआ है, वह आकाशके समान निर्मल है । इसके 
मारणमें मृत्युकी सहायता करनेवाले कोई कर्म † नहीं ही हैं । 


प्रारज्धसे प्राप्त फोका उपभोगसे ही क्षय होने, सद्चितोंका ज्ञानसे क्षय होने तथा 
आगामी कर्मो झा बीजके अभावसे क्षय होनेसे कम ही नहीं हैं यह भाव है 
+ अथवा अभिमान, राग आदि अद्यतन कर्म, यह अथे है 


ष्ट 
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सम्बन्धः प्राक्तनेनाऽस्य न मनागपि कमणा ! 
अस्ति वन्थ्यासुतस्येव तथाऽजाताकृतेरियि || ९२ ॥ 


कारणानामभावेन तस्मादाकाशमेध सः। 

नेतस्य पू्कर्साऽस्ति नभसीव महादु! ॥ २१ ॥ 
नेतदस्याऽबशं चित्तमभावात्‌ पूवेकमेणामू । 

अद्य तावद्नेनाऽऽष्यं न किञ्चित्कम सञ्चितम्‌ । २२ ॥ 
एवसाकाशकोशात्सा विशदाकाशरूपिणि 
स्वकारणे स्थितो नित्यं कर्माण्यस्य न कानिचित्‌ २३ ॥ 
प्राक्तनानि न सन्त्यस्य कर्भाण्यद्व करोति नो। 
किञ्चिदप्येवमेषोऽत्र विज्ञानाकाशमान्रकः ॥ २४ ॥ 


जैसे बन्ध्याके पुत्रका और जैसे जिसका आकार उसन्न ही नहीं हुआ, 
उसका प्राक्तन कमसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता, वैसे ही इस जाकाशज विप्रका 
प्राक्तन कमेसे तनिक भी सम्बन्ध नहीं है ॥ २० ॥ 

अविद्या आदि कारणोंका या निर्विकार तस्वके विकारके हेतुओंका अभाव 
होनेसे विकारका सम्बन्ध न होनेके कारण बह आकाशरूप ही है । जैसे आकाशमें 
महान्‌ बृक्षका अस्तित्व नहीं है, वेसे इसके पूर्व कर्मोका भी संभव नहीं है ॥२१॥ 

यदि शङ्का हो कि कायिक कमे भले ही न हों, पर मानसिक कर्म तो 
उसके होंगे ही ! इसपर कहते है--'नेतद्‌०' इत्यादिसे । 

पूवे कर्मोके अभावसे इसका चित्त अवश नहीं है, आजतक इसने मारणमें 
मृत्युके सहायक किसी मानस कर्मका संचय नहीं किया है । मनका व्यापार 
पूर्वदेइकी ब्यापारवासनाके अधीन हे ॥ २२ ॥ 

ऐसा होनेपर यह परब्रह्मस्वमावसे ही स्थित है, दृश्यस्वभाव यह नहीं है, 
ऐसा कहते दैं--'एवमाकाश०' इत्यादिसे । 

इस प्रकार आकाशकोशरूप यह आकाशज ब्राह्मण निर्मळ आकाशरूपी अपने 
कारणमें नित्य स्थित है, इसके कोई भी कर्म नहीं हैं ॥ २३ ॥ 

एसी अवस्थाके प्राप्त होनेपर तो पूर्व कर्मोका प्रसङ्ग ही नहीं है, ऐसा कहते 
हैं--आरक्तनानि' इत्यादिसे । 
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'णस्पन्दोऽस्य यत्कम लक्ष्यते चाऽस्मदादिभिः । 
दृश्यतेऽस्माभिरेवेतन्न त्वस्याऽस्त्यत्र कमधीः ॥ २५ ॥ 
संस्थिता भावयन्तीव चिदरूपैव परात्पदात्‌ । 
भिन्नभाकारमात्मीय चित्स्तम्मे शालभञ्जिका ॥ २६॥ 
तथेव परसार्थात्स खात्मभूतः स्थितो दिजः । 
यथा द्रवत्वं पयसि शून्यत्व च यथाऽब्बरे ॥ २७॥ 
स्पन्दत्वं च यथा वायोस्तथेष परमे पदे । 
फर्माण्यद्चतनान्यस्य संचितानि न सन्ति हि ॥ २८ ॥ 
न पूर्वाण्येष तेनेह न संसारवश गतः । 
सहकारिकारणानामभावे यः प्रजायते॥ २९ ॥ 





प्राक्तन कम इसके हैं नहीं, आजकल यह कुछ कर्म नहीं करता, इस प्रकार 
इस संसारमें यह केवळ विज्ञानाकाशरूप है ॥ २४ ॥ 

यदि कोई कहे कि यदि यह कुछ भी कर्म नहीं करता, तो हम लोगोंको 
यह प्राणन क्रियासे युक्त एवं कायव्यापारबान्‌ केसे दिखळाई देता है, इसपर 
कहते हैं--आ्राणस्पन्दो ०? इत्यादिसे । 

इसका प्राणव्यापार या कायिक कर्म जिसको हम लोग देखते हैं, उसको हम 
छोग ही अपनी अज्ञानजनित आगन्तिसे देखते हैं, लेकिन इसकी उसमें सत्यताबुद्धि 
नहीं है ॥ २५ ॥ 

तो उसको यह मेरा देह है, इत्यादि बुद्धि केसे होती है £ इसपर कहते 
हैं--'संस्थिता' इत्यादिसे । 

चचेतन्यूप स्तम्भमें चेतन्यरूपिणी प्रतिमा “मेरा आकार परम पदसे ( ब्रह्मसे ) 
भिन्न है! ऐसी वासना करती हुई-सी स्थित है। मेरा यह स्वरूप वासनामात्र 
ही है, वास्तविक नहीं है, ऐसी उसकी बुद्धि है, यह अर्थ है ॥ २६ ॥ 

जैसे जल्म द्रवत्व ( तरलता ) है, जैसे भाकाशमें शूत्यता है और जैसे 
वायुमें स्पन्दत ( गति ) है, वैसे ही परमाथरूपसे आकाशभूत यह विप्र 
परमपदमें स्थित है । इसके न आधुनिक कर्म हैं, न संचित कर्म हैं और म 
प्राक्तन कर्म हैं, इसलिए यहॉपर यह संसारका वशीभूत नहीं है। सहकारी 





४६० योगवासिष्ठ 
नाऽसौ स्वकारणाडिनोी भवतीत्यनुभूयते । 
कारणानामभावेन तस्मादेष स्वयंभव। ॥ ३० ॥ 
कर्ता न पूर्व नाऽप्यद्य कथमाक्रम्यते बद्‌ । 

यदेष कल्पनां बुछ्या सृतिनाञ्लीं करिष्यति ॥ ३१॥ 
प्ृथ्व्यादिमानयमहमिति यस्य च निश्चयः। 

स पार्थिवो भवत्याशु ग्रहीतुं स च शक्यते ॥ ३२ ॥ 
पृथव्यादिकलनाभावादेष विप्रो न रूपवान । 
इढ्रञ्ज्वेव गगन ग्रहीतुं नेव युज्यते॥ ३३॥ 

मृत्युरुवाच 

भगवन्‌ जायते शान्यात्क्थ नाम वदेति मे। 
पृथ्व्यादयः कर्थं सन्ति न सन्ति वद वा कथम्‌ ॥ ३४॥ 
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कारणोंका अभाव होनेपर जो उत्पन्न होता है, वह अपने कारणसे भिन्न नहीं 
होता, ऐसा अनुभव हे । कारण न होनेके कारण यह स्वयम्भू है ॥ २७-३० ॥ 

हे मृत्यों, न तो इसने पहले कर्म किये थे और न यह आज कर्म करता 
है, भला बताओ तो सही यह तुमसे कैसे आक्रान्त होगा ॥ ३१ ॥ 

यदि शङ्का हो कि अन्य जीव भी तो इसके व्यष्टिरूप ही हैं, फिर वे केसे 
मृत्युसे गृद्दीत होते हैं £ इसपर कहते हैं--“यदेष' इत्यादिसे । 

जिस जीवका प्रथिवी आदिसे रचित देह ही मे हूँ ऐसा निश्चय है, वह मूढ़ 
पार्थिव देह ही होता है, यह ब्रह्मा जिस समय सत्यसङ्कल्पबुद्धिसे मृत्युकी कल्पना 
करेगा, उसी समय तुम उसको पकड़ सकते हो ॥ ३२ ॥ 

प्रथिव्यादिमय देहका अहण न कहनेसे यह अकाशज ब्राह्मण देहवान्‌, 
( आकारवान्‌ ) नहीं है, अतएव जैसे आकाश केसी ही मजबूत रस्सी क्यों न हो 
नहीं बांधा जाता, वैसे ही इसका भी ग्रहण नहीं ही किया जा सकता ॥ २३ ॥ 

विकाररहित झुन्यका विकार, अजका जन्म एवं सत्‌ प्रथिवी आदिकी 
भसत्ता कही, उसको असंभाव्य समझता हुआ मृत्यु बोला--'भगवन्‌' इत्यादिसे । 

मृत्युने कहा--भगवन्‌, शून्यसे अजकी ( अजन्माकी ) केसे उत्पत्ति होती 
है, यह बात मुझे समझाइए तथा पृथिवी आदि केसे हैं £ नहीं हैं तो केसे नहीं 
है, यह भी आप मुझे समझाइए ॥ ३४ ॥ 
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यम उबाच 
न कदाचन जातोऽसौ न च नाऽस्ति कदाचन । 
द्विजः केवलविज्ञानभामात्र तत्तथा स्थितः ॥ ३५॥ 
महाप्रलयसपत्तो न किञ्चिदवशिष्यते । 
ब्रह्माऽऽस्ते शान्तमजरमनन्तात्मैव केवलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शून्य नित्योदितं सक्ष्म निरुपाधि परं स्थितम्‌ । 
तदा तदनु येनाऽस्य निकटेडद्रिनिम महः ॥ ३७॥ 
संविन्मात्रस्वभावस्वाद्देहोऽहमिति चेतति । 
काकतालीयवदू भ्रान्तमाकारं तेन पश्यति ॥ ३८॥ 





परमत्रह्म जो आकाश कहा गया है और पृथिवी आदिकी जो असत्त्वोक्ति है, 
बह शून्यताके अभिप्रायसे नहीं है, किन्तु कार्यकी कारणसे प्रथक्‌ सचा नहीं है, 
इस अभिप्रायसे है और इसी प्रकार अजका जन्मकथन विवर्तके अभिमायसे है, 
परिणामके अभिप्रायसे नही है, इस आशयको सूचित करते हुए यमराज बोले-- 
न कदाचन इत्यादिसे । 

श्रीयमराजने कहा--यह आकाशज ब्राह्मण न कभी उत्पन्न हुआ और न कभी 
विनष्ट हुआ । चूकि यह ब्राह्मण परमाथरूपसे केवळ प्रकाशातमक विज्ञानस्वरूप है, 
इसलिए यह सदा ज्योंका त्यों रहता है, कभी विकृत नहीं होता ॥ ३५ ॥ 

आदि और अन्तमें तन्मात्रका ( प्रकाशात्मक विज्ञानमान्रका ) परिशेष रहनेसे 
बही इसका स्वाभाविक सत्य रूप है, इस भाशयसे कहते हैं--'महाप्रलूय ०” 
इत्यादि डेढ़ छोकसे । 

महाप्रलय होनेपर कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता, उस समय केवळ शान्त 
जरारहित, अनन्तस्वरूप, शुन्य, नित्य उदित, सूक्ष्म, उपाधिशुन्य परमत्रक्ष ही 
स्थित रहता है। तदुपरान्त सृष्टिके आरम्मकारमें वासना और भहष्टसे 
परिपूर्ण जीवकी अविद्यासे, इसके विज्ञानमात्र होनेसे, इसके निकट विषयभावसे 
पर्वततुह्य ( पर्वतके समान जिसका निवारण नहीं हो सकता ) विराद- 
रूप या चतुसुखरूप देह इस नामसे कथनके योग्य स्थूलरूप कुछ स्फुरित होता 
है, उस समय उक्त अविद्यासे ही हम लोग काकतालीयके समान अकस्मात्‌ 
स्वझकी नाई मिथ्याभूत उस आकारको देखते हैं ॥ ३६-३८ ॥ 
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स एष ब्राह्मणस्तस्मिन्सर्गादावम्बरोदरे । 
निर्विकर्पथिदाकाशरूपमास्थाय संस्थितः ॥ ३९ ॥ 
नाऽस्य देहो न कर्माणि न कतेत्वं न वासना । 

एष शुद्ध चिदाकाशो विज्ञानघन आततः॥ ४०॥ 
ग्राक्तन वासनाजाल किञ्चिदस्य न विद्यते । 

केवल व्योमरूपस्य भारूपस्येच तेजसा ॥ ४१॥ 
वेदनामात्रसंशान्तावीदशोऽपि न दश्यते । 
तस्मादू यथा चिदाकाशस्तथा तत््रतिपत्तयः ॥ ४२ ॥ 
कुतः किलाऽत्र पृथ्व्यादे। कीदृशः संभवः कथम्‌ । 
एतदाक्रमणे मृत्यो तस्मान्मा यत्नवान्‌ भव ॥ ४३ ॥ 





ऐसी परिस्थितिमें भन्यकी इष्टिसे अध्यस्त देह आदिसे इसकी निर्विकल्पकता- 
की क्षति नहीं है, ऐसा जो हमने पहले कहा था, उसमें कुछ भी आंच नहीं 
भाई, इस अभिप्रायसे कहते हैं--'स एप! इत्यादिसे । 

वही यह निर्विकल्प ब्राह्मण सृष्टिके आदिमें निर्विकल्प चिदाकाशरूप अपने 
स्वरूपका अवलम्बन कर आकाशमें स्थित हे । इसका न तो शरीर है, न कर्म हैं, 
न इसमें क्ल है और न वासना है। यह शुद्ध चिदाकाश, विज्ञानघन और 
सवेव्यापक है ॥ ३९, ४० ॥ 

यह केवळ आकाशरूप और तेजसे प्रकाशरूप-सा है । इसकी माक्तन वास- 
नाए तनिक भी नहीं हें॥ ४१ ॥ 

चित्‌की बहिसुख प्रबृत्ति वेदना है। वेदनामात्रकी सर्वथा शान्ति होनेपर 
प्रातिमासिकरूपवाला भी यह दिखलाई नहीं देता । घेदनाकी शान्ति केसे होती है, 
ऐसी आशङ्का कर कहते हें--'तस्मातू' इत्यादिसे । 

अधिष्ठानतस्वके ज्ञानसे विषयका बोध होनेपर विषयज्ञानरूष वेदनाएँ भी 
जैसे चिदाकाश है, वैसे ही चिदाकाशरूपसे रहती हैं ॥ ४२ ॥ 

जहांपर चिस्वभाव वेदनाओंका सहन नहीं होता, बहांपर प्रथिवी आदिके 
सहनकी संभावना केसे हो सकती है, इसलिए उसपर तुम्हारे आक्रमणकी आद्या 
नहीं है, ऐसा कहते हैं---'कुत/ इत्यादिसे । 

इसमें प्रथिवी आदिका संभव केसा, कहांसे और केसे हो सकता है अर्थात्‌ 
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ग्रहीतु युज्यते व्योम न कदाचन केनचित्‌ । 
श्रत्वेतद्विस्मितो मत्युजगास निजमन्दिरश्‌ ॥ ४४ ॥ 
श्रीराम उवाय 
ब्रक्षेप कथितो देवस्त्वया से प्रपितामहः । 
स्वयंभूरज एकात्मा विज्ञानात्मेति से मतिः ॥ ४५॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
एवमेतन्मया राम ब्रक्षेप कथितस्तव । 
विवादमकरोन्सतयुर्यमेनेतस्कृते पुरा ॥ ४६॥ 
मन्वन्तरे सर्वभक्षो यदा सृत्युहेरत्‌ प्रजा! । 
बलमेत्यब्जजाक्राल्तावारम्भमकरोत्स्बयस्‌ ॥ ४७ ॥ 
तदैव धर्मराजेन यमेनाऽऽ्श्वतुश्षासितः । 
यदेव क्रियते नित्यं रतिस्तत्रेय जायते॥ ४८॥ 
इसमें पृथिवी आदिका संभव नहीं है, इसलिए हे मृरयो, तुम इसके ऊपर आक्रमण 
कूरनेके लिए प्रयत्न मत करो। कोई भी पुरुष कभी भी आकाशको पकड़ नहीं 
सकता । श्रीयमराजके वचन सुनकर सृत्युको बड़ा आश्चर्य हुआ और वह अपने घर 
लौट गया ॥ ४३, ४४ ॥ 
आकाशज ब्राह्मण इस दूसरे नामसे उक्त ब्रह्मा ही इस आए्यायिकासे दशीया 
गया है और जगत्‌ मिथ्या है--ये दोनों बाते मेने जान हीं, इसकी सूचना द्वारा 
गुरुको प्रसन्न कर रहे श्रीरामचन्द्रजी बोले--'ब्रह्मेष' इत्यादिसे | 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, आपने मुझसे आकाशज ब्राह्मणके नामसे 
स्वथम्भू, अज, एकात्मा, जीवसमष्टिरूप ब्रह्मा ही कहा, ऐसी मेरी धारणा है ॥४५॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्र, आपका कथन सत्य है, मेने आपसे 
आकाशज विप्रके नामसे ब्रह्मका ही कथन किया है। प्राचीन समयमें इन्हींके लिए 
मृत्युने यमके साथ संवाद किया था ॥ ४६ ॥ 
मन्वन्तरमें जब कि सम्पूर्ण प्राणियोंका संहार कर रहा सर्वभक्षी मृत्यु बलवान्‌ 
हुआ तब उसने स्वथं ब्रह्माजीपर आक्रमण करनेका उद्योग किया । उसी 
समथ धर्मराज यमने मृत्युको शिक्षा दी । मृत्युने ऐसे विषयमे, जिसमें उसकी 
शक्ति काम नहीं कर सकती थी, क्यों उद्योग किया ! इस शङ्कापर व्यसनिताके 
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ब्रह्मा किले पराकाशवपुराक्रम्यते कथम्‌ । 
मनोमात्रं च सङ्कल्पः प्रथ्व्यादिरहिताकृति! ॥ ४९ ॥ 
यश्चिव्द्योमचमत्कारः किलाकाराबुभूतिमान्‌ । 
सचिव्धयोमैव नो तस्य कारणत्वं न कार्यता ॥ ५० ॥ 
आकाशस्फुरदाकारः सङ्कर्पपुरुषो यथा । 
ए्व्यादिरहितो भाति स्वयंभूर्भासते तथा ॥ ५१॥ 
निमेठे व्योग्रि घुक्ताली सङ्कल्पस्वभ्रयोः पुरम्‌ । 
अपृथ्व्यादि यथा भाति स्वयंभूर्भासते तथा ॥ ५२ ॥ 
न दृश्यमस्ति द्रष्टा परमात्मनि केवले । 
स्वयं चित्ता तथाऽप्येष स्वयंभूरिति भासते ॥ ५३ ॥ 
सङ्कल्पमात्रमेवैतन्मनो बह्लोेति कथ्यते । 
सङ्कर्पाकाशपुरुषा नाऽस्य पृथ्व्यादि विद्यते ॥ ५४ ॥ 


कारण ही उसने उद्योग किया, ऐसा कहते हैं--'यदेव' इत्यादिसे। जो पुरुष नित्य 
जिस कामको करता है, उसीमें उसकी प्रीति होती हे ॥ ४७,४८ ॥ 

ब्रा चिदाकाशस्वरूप, सङ्क्पशरीर और पृथ्वी आदिसे रहित मूर्तिवाला है, 
उसका शरीर मनोमात्र है, भला उसपर आक्रमण ही केसे हो सकता है ॥ ४९ ॥ 

जो चिदाकाशके समान चमस्कारवाळ और चिदाकाशके समान अनुभव- 
स्वरूप है, वह चिदाकाश ही है, उसमें न कारणता है और न कार्यता हे ॥५०॥ 

आकाशर्मे जैसे इन्द्रनीलमणिसे बना औंधा रक्‍खा हुआ महान्‌ कड़ाहका 
आकार-सा पदार्थ थिवी आदिसे रहित प्रतीत होता है और जैसे संकल्पसे निर्मित 
पुरुष प्रथिवी आदिसे रहित प्रतीत होता है, वेसे ही यह स्वयम्मू ( ब्रह्मा) भी 
प्रथिवी आदिसे रहित प्रकाशित होता है ॥ ५१ ॥ 

जैसे निर्मळ आकाशमें मोतीकी माला एवं सङ्कप और स्वप्तमेँ नगर 
प्रथिव्यादि रहित ही प्रकाशित होते हैं, वैसे ही स्वयंभू प्रथिव्यादि रहित ही 
प्रकाशित होता है ॥ ५२ ॥ 

केवळ परमात्मामें न इऱ्य है और न द्रष्टा हे, केवळ चिनात्रस्वभावता ही 
है, तथापि यह स्वयम्भू नामसे प्रकाशित होता है ॥ ५२ ॥ 

यह सङ्कपमात्रः मन ही ब्रह्मा कहा जाता है, यही सङ्गर्पाकारापुरुष 
ब्रह्मा है, इसमें प्रथ्वी आदि विद्यमान नहीं हैं ॥ ५४ ॥ 
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यथा चित्रकुद्न्तःस्था निदेहा भाति पुत्रिका । 
तथैव भासते ब्रह्मा चिदाकाशाच्छरञ्जनस्‌ ॥ ५५॥ 
चिद्योमकेवरमनन्तमनादिमध्यं 
ब्रह्मेति भाति निजचित्तवशात्‌ स्वयंभूः । 
आकारवानिव पुमानिव वस्तुतस्तु 
वन्ध्यातनूज इव तस्य तु नाऽस्ति देहः ॥ ५६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उतपत्तप्रकरणे 
आद्यसृष्टिकतूबणनं नाम डितीयः सगः ॥२॥ 
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यदि कोई कहे कि निराकार सङ्करपकी पुरुषाकारता केसे हो सकती है £ 

तो इसपर कहते दै--*यथा' इत्यादिसे । 

जैसे चित्रकारके अन्तःकरणमें स्थित चित्र देहरहित होनेपर भी प्रतिमाकार 
प्रतीत होता है, वैसे ही चिदाकाशके स्वच्छ प्रतिबिम्बका ग्राहक मन ब्रह्माकार 
प्रतीत होता है । भाव यह कि पहले चित्रकार अपने अन्तःकरणमे एक प्रकारकी 
चित्रप्रतिमाका सङ्कह्प द्वारा निमोण कर लेता है । तदनन्तर वैसा ही उसका बाहर 
चित्रण कर रहे चित्रकारके अन्तःकरणमें स्थित सङ्कल्पित चित्रप्रतिमा देहरद्वित 
होती हुईं भी चित्रप्रतिमाके आकारसे भासित होती है, वैसे ही चिदाकाशके 
प्रतिबिम्बका ग्राहक स्वच्छ मन प्रंजापतिके ( बरह्माके ) रूपसे भासता है ॥ ५५ ॥ 

मनका स्वयम्मूके आकारमें परिणाम वास्तविक नहीं है, किन्तु शुद्ध 
ब्रक्ष ही अज्ञानसे उस प्रकार विवेको प्राप्त दोता है, यह कहते हैं-- 
“चिद्व्योम ०? इत्यादिसे । 

आदि, मध्य और अन्तरहित चिदाकाशरूप आह्वितीय ब्रह्म ही अपने 
संकश्पके कारण स्वयम्भू यों आकारवान्‌-सा तथा पुरुष-सा भासित होता है, वास्तबें 
तो वन्ध्यापुत्रके समान उसका शरीर नहीं है ॥ ५६ ॥ 


दूसरा सगे समाप्त 


wna. (ति armmosmnees 


५९ 
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तृतीयः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
एवसेव मनः शुद्ध प्रथ्व्यादिरहित त्वया । 
मनो ब्रह्मति कथितं सत्यं एथ्व्यादिवर्जितम्‌ ॥ १ ॥ 
तदत्र प्राक्तनी ब्रह्मन्‌ स्मृतिः कस्मान्न कारणम्‌ । 
यथा मम तवाऽन्यस्य भूतानां चेति मेवद ॥ २ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
ूर्वदेहोऽस्ति यस्याउद्य पूर्वकर्मसमन्बितः । 
तस्य स्मृति! संभवति कारण संसृतिस्थितेः॥ ३ ॥ 
तीसरा सभ 
[ ब्रह्मा स्वयं मनोरूप है और उसका सड्डल्परूप यह जग्रत्‌ है, इसलिए यह 
मनोराज्यके समान असत्‌ ही है । ] 

“मनोमात्रं च सङ््पः प्रथ्व्यादिरहिताकतिः ।' इस प्रकार पीछे (यो० 
वा० ३।२।४९ ) कही गई रीतिसे ब्रह्ञाको यदि मनोरूप माने, तो मनके वासना- 
समूहरूप होनेसे “प्राक्तनं वासनाजारुं किञ्चिदस्य न विद्यते ! ( यो० वा० 
३।२।४१ ) यह कथन असङ्गत होगा, ऐसा समझ रहे श्रीरामचन्द्रजीने कहा-- 
'एवमेच' इत्यादि दो छोकोंसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌, आपने जो ब्रह्माका मन शुद्ध एथिवी भादिसे 
रहित कहा, वह पैसा ही प्रसिद्ध हे । परन्तु इस विषयमें शङ्गा यह होती है कि 
यदि प्रथिवी आदिसे रहित मन ब्रह्मा है, यह सत्य है, तो जैसे आपके, मेरे, अन्य 
पुरुषके और पशु आदिके शरीरमे पूर्वस्मृति कारण हे वैसे ही ब्रह्माके शरीरमें 
पूवेशरीरके त्यागके समय उत्पन्न स्मृति कारण क्यों नहीं है ? क्योंकि “यं य॑ बाऽपि 
स्मरन्‌ मावम्‌! इत्यादि स्मृति है। यदि ब्रह्माके शरीरमें प्राक्तन स्मृति है, तो 
प्राक्तन संस्कार और देह आदिका, जो उसकी उसपत्तिके आधार हैं, बारण नहीं 
किया जा सकता ॥ १,२ ॥ 

ठीक है, पूर्व देह आदिकी सिद्धि होनेपर उससे अनुभूतको विषय करनेवाली 
स्मृति ब्रह्मके शरीरमें कारण होगी, पर पूर्व शरीर आदिकी ही सिद्धि नहीं होती, 
ऐसा श्रीवसिष्ठजी कहते हैं---'पूर्व ०” इत्यादि दो ोकोंसे । 
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जी 


ब्रह्मणः प्राक्तन कर्म यदा किञ्चिन्न विद्यते । 
प्राक्तनी संस्मृतिस्तस्य तदोदेति कुतः कथम्‌॥ ४ ॥ 











श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, जिसका पूर्व जन्मोर्मे उपार्जित 
कर्मोंसे युक्त पूर्व शरीर है, इस जन्मर्मे उसीको संसारस्थितिकी कारणभूत स्मृति 
हो सकती है । जब कि ब्रह्ाका प्राक्तन (पूर्वजन्ममें उपार्जित) कर्म तनिक भी नहीं 
है, तब उनको पूर्वजन्मकी स्मृति कहाँसे और केसे होगी * 

शक्गा-- तद्वैतछोकजिदेव” ( वह यह प्राणदशन कर्मरहित यानी केवल 
भी छोकका साधन ही होता है ) इत्यादि श्रुवियोंसे और 'जेसा सङ्करपवाला इस 
लोकमें पुरुष होता है वैसा ही वह यहांसे मरकर होता है, ऐसी व्यवस्था देखी गई 
है ऐसा जाननेवाला पुरुष क्रतु ( अविचर अध्यवसाय ) करे।' यों अ्रुतिमें प्रदर्शित 
तत्क्रतुन्यायसे यह प्रसिद्ध है कि हिरण्यगर्थका पद क्म और उपासनाके समुच्चयका 
फल है, फिर हिरण्यगर्भकी प्राक्तन देहकी वासनाएँ नहीं हैं, यह कथन तथा हिरण्यगर्भका 
मनोमय देह प्रथिव्यादिमय नहीं है, यह कथन केसे घट सकता है ? क्योंकि 'अन्न- 
मयं हि सोम्य मनः” (हे सोम्य, मन अन्नका विकार है) इत्यादि मनको विकार कहने- 
वाली श्रुतिसे और “मन अपञ्चीक्ृतभूतकार्य है? इस सिद्धान्तसे भी विरोध होता है । 

समाधान--ठीक है, अज्ञानीकी दष्टिसे ही पूर्व देहकी वासनाओंकी एवं मनकी 
अन्नमयताकी प्रतीति होती है । परन्तु “यन्मदन्यन्नास्ति कस्मान्चु बिभमीति' ( जब 
मुझसे अन्य कोई नहीं है तब मे किससे डरू), ज्ञानमप्रतिधे यस्य वैराग्यं च जग- 
तपतेः । ऐश्वय चेव धर्मश्च सहसिद्धं चतुष्टयम्‌ ।? ( जिस प्रजापतिका अप्रतिबद्ध ज्ञान, 
वैराग्य, ऐइवर्य और धर्म स्वाभाविक है ) इत्यादि श्रुति और स्म्॒तिमें प्रसिद्ध उसकी 
तत्वदृष्टिसे तो भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ प्रपञ्च न था, न है और न होगा यों 
जगतूका त्रैकालिक बाध होनेके कारण उसमें पूर्व देहकी वासना नहीं है, यह कहा 
गया है । बाधितकी अनुवृत्ति होती है, इस पक्षमें तो मनमें और मनोमय ब्रक्षाके 
शरीरम, जळे हुए वखमें तन्तुमयताके समान प्रथिव्यादिमयता पूर्वकी नाई नहीं है, 
इसलिए कोई विरोध नहीं है। जब अबाधित अज्ञमनके संकरपसे जनित नगर 
आदिकी सत्यता या भौतिकता नहीं है, तब तच्वज्ञानसे बाधित तथा अनुवृत्त ब्रह्माके 
मनके संकरपसे उत्पन्न विइवकी सत्यता तथा भौतिकता नहीं है, इसमें तो कहना 
ही क्या? इस अभिमायसे आगे कहे जानेवाले जगतके मिथ्यात्वमें उपायभूत होनेके 
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तस्मादकारणं भाति वा स्वचित्तेककारणम्‌ । 

स्वकारणादनन्यात्मा स्वयम्भू? स्वयमात्सवान्‌ ॥ ५ ॥ 

आतिवाहिक एवाऽसौ देहोऽस्त्यस्य स्वर्यभुव! । 

न त्याधिभौतिको राम देहोऽजस्योपपद्यते ॥ ६ ॥ 
श्रीराम उवाच 


आतिवाहिक एकोऽस्ति देहो5न्यस्त्वाधिभोतिकः । 
सर्वासां भूतजातीनां बरह्मणोऽस्त्येक एव किम्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
स्वेषामेव देहौ द्वौ भूतानां कारणात्मनाम्‌ । 
अजस्य कारणाभावादेक एवाऽऽतिवाहिकः ॥ ८ ॥ 
Se 8 
कारण तखदृष्टिका अवरम्बन कर ही प्राक्तन देहकी वासनाओंका अपलाप किया गया 
दै, अज्ञकी इष्टिका अनुवाद करनेवाली उपासनाके फलकी प्रतिपादिका श्रतिके 
अनुसार पूर्वेदेहकी वासनाओंका अपलाप नहीं किया गया है, यह भाव है ॥३,४॥ 
इसलिए ब्रह्माका शरीर प्रथिवी आदि कारणसे शूऱ्य है अथवा जीवका 
चित्त ही उसका एकमात्र कारण है। वह अपने कारण चिद्घन परत्रक्ष पर- 
मात्मासे अभिन्न, स्वयम्मू और स्वयं आत्मरूप हे ॥ ५ ॥ 
हे श्रीरामजी, इस स्वयम्भू ब्रह्माकी आतिवाहिक ही # देह है, अजन्माकी 
आधिभौतिक ( स्थूल भूतोंसे उत्पन्न ) देह हो ही नहीं सकती ॥ ६ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ , सम्पूण मूतोके ( प्राणियोंके) एक 
आतिवाहिक और दूसरा आधिभौतिक यों दो शरीर हैं, किन्तु ब्रक्षाका केवल 
आतिवाहिक ही शरीर क्यों है ! ॥ ६ ॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, कारणयुक्त ( पश्चीकृत भूतोंसे उत्पन्न 
देह आदिसे युक्त ) सभी प्राणियोंके आतिवाहिक और आधिभौतिक ये दो शरीर 
हैं, कारण न होनेसे ( पश्चीकृतभूतरूप कारण न होनेसे ) अजन्मा हिरण्य- 
गर्भका केवळ एक आतिवाहिक ही शरीर है ॥ ८ ॥ 


Fe) 
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' + अतिवहनमें--अचिरादि तथा धूमादि मार्गसे अन्य लोकमें पहुँचानेमें--दक्ष, इम लोगोंके 
लिङ्ग शरीरके सहश, शरीर आतिवाहिक है । 
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सर्वासां भूतजातीनामेकोऽजः कारणं परम्‌ । 
अजस्य कारणं नाऽस्ति तेनाऽसावेकदेहवान्‌॥ ९ ॥ 
नाऽस्त्येव भौतिको देहः प्रथमस्य प्रजापतेः । 
आकाशात्मा च भात्येष आतिवाहिकदेहवान्‌ ॥ १० ॥ 
चित्तमात्रशरीरोऽसौ न पृथ्व्यादिक्रमात्मकः । 
आद्यः प्रजापति्योमवपुः प्रतनुते प्रजाः ॥ ११॥ 
ताश्च चिद्योमरूपिण्यो विनाऽम्यैः कारणाम्तंरेः । 
यद्यतस्तत्तदेवेति सर्वरेवाऽचुभूयते ॥ १२॥ 
निर्वाणमात्रं पुरुपः परो बोधः स एव च। 
चित्तमात्रं तदेवाऽऽस्ते नाऽऽयाति वसुधादिताम्‌ ॥ १३ ॥ 


इसी बातको दूसरे प्रकारसे कहते हैं-“सर्वास्ताम्‌? इत्यादिसे । 

एक अज ( दिरण्यगर्भ ) सम्पूर्ण भूतोंका परम कारण है । उसका कोई 
कारण नहीं है, इससे वह आतिवाहिकरूप एक देहवाला है, आतिवाहिक और 
आधिभौतिकरूप दो देहोंवाला नही है॥ ९ ॥ 

प्रथम प्रजापतिका ( ब्रह्माका ) भौतिक शरीर नहीं है । भौतिक शरीर न 
होनेसे इसका केवर आतिवाहिक ही शरीर है, अतः वह केवर चिदाकाशस्वरूप है, 
कारण कि आरोपित पदार्थका अघिष्ठानसे अतिरिक्त स्वरूप नहीं होता ॥ १०॥ 

यों उसके संकरपसे कल्पित जगत्‌ भी उसका अधिष्ठानभूत चेतन्यमात्र 
ही है, यह अर्थात्‌ सिद्ध हुआ, यों कहनेकी इच्छासे कहते हैं-*चित्त०* इत्यादिसे। 

हे रामजी, प्रथिवी आदिसे शून्य, संकह्पमात्रशरीर चिदाकाशरूप आदि 
प्रजापतिने विविध प्रजाओंकी सृष्टि की । वे प्रजा ब्रह्माके संकल्पसे अतिरिक्त 
कारणोंसे उत्पन्न नहीं हुई हैं, अतः वे भी चिदाकाशस्वरूप हैं । जिस उपादान 
कारणसे जो उत्पन्न हुआ है वह तद्रूप ही होता है, यह बात कनककुण्डल आादिमें 
सभीके द्वारा अनुभूत है। यों जगतकी ब्रहममात्रता सिद्ध हुईं, यह भाव है॥११,१२॥ 

इससे जीवकी भी ब्रहममात्रता सिद्ध हुईं, यह कहते हैं “निर्वाणमात्रम्‌' 

त्यादिसे 

चूंकि चित्तोपाधि जीव चित्तश्रान्तिसे चित्तमात्र होकर मी परमाथरूपसे निवीणः 
मात्र परमबोधरूप चिदाकाश ही है, ,इसलिए वह भौतिक पुरुषताको प्राप्त 
नहीं होता ॥ १३ ॥ 


oe 
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सवेषां भूतजातानां संसारव्यवहारिणाम्‌ । 

ग्रथमोऽसौ प्रतिस्पन्दश्चि्तदेहः स्वतोदयः ॥ १४ ॥ 

अस्मात्पूर्वात्म़तिस्पन्दादनन्येतत्स्वर्पिणी । 

इये प्रविसृता सृष्टिः स्पन्द्सृशिरिवाउनिलात्‌ ॥ १५ ॥ 

ग्रतिभानाकृतेरस्मात्‌ प्रतिभामात्ररूपश्क्‌ । 

विभात्येबमय सगे! सत्यानुभववान्‌ स्थितः ॥ १६ ॥ 

इष्टान्तोऽत्र भवस्स्वम्नस्वम्नत्रीसुरतं यथा। 

असदप्यर्थसम्पच्या सत्यानुमवभासुरम्‌ ॥ १७॥ 

अएथ्व्यादिमयो भाति व्योमाकृतिरदेहकः । 

सदेह इव भूतेशः स्वात्मभूः पुरुषाकृतिः ॥ १८॥ 

संकल्प शरीर यह ब्रह्मा संसारमें व्यवहार करनेवाले सम्पूर्ण भूतोंमें पहला 
्रतिस्पन्द है, इसीसे ही अहंभावका उदय हुआ है ॥ १४ ॥ 

इस प्रथम प्रतिस्पन्दसे अभिन्नस्वरूपवाळी ( इससे उत्पन्न स्थूळ प्रपञ्चक 
एतदरूप होनेसे अभिन्न स्वरूपवाळी ) यह सृष्टि वायुसे स्पन्दकी छृष्टिकी नाई 
फैली हुई है॥ १५॥ 

यह इश्यमान सृष्टि प्रातिभासिक आकारवाले ब्रह्मासे उत्पन्न है, अतः 
प्रातिभासिकरूप है, फिर भी छोगोंकी इष्टिमें सत्यरूपसे प्रतीत होती है। अथवा 
परमार्थरूपसे चिन्मात्र आकारवाले ब्रक्षासे उत्पन्न चिन्मात्र आकारको धारण करती 
हुईं भी यह सृष्टि जड़रूपसे प्रतीत होती है । असद्‌ वस्तु जो सत्यरूपसे प्रतीत 
होती है, उसमें दृष्टान्त हे--स्वमके अन्दर हुए दूसरे स्वममें खीका समागम । 
जैसे स्वझमे स्रीसमागमका यदि स्व देखा जाय, तो उससे धातुपात होता है, वैसे 
ही व्यवहार और प्रयोजनकी सिद्धिकी इष्टिसे असत्य पदार्थमें सत्यतुर्य व्यवहार 
हो सकता हे। अतएव स्वमरमें खीसमागम-स्वभके सर्वथा असत्य होनेपर 
उससे जैसे सत्यके समान प्रयोजन निष्पन्न होता है, वैसे ही प्रतिभासमात्र 
आकारवाले ब्रह्मासे उतपन्न प्रतिभासरूपी यह सृष्टि भी सत्यके तुल्य प्रयोजनको 
सिद्ध करती है ॥ १६, १७॥ 

जिसका शरीर परथिवी आदिमय महीं है और जो चिदाकाशरूप एवं 


शरीररहित है, वह भूतोंका अधिपति ब्रह्मा आन्तिवश पुरुषाकृति एवं सदेह-सा 
प्रतीत होता है ॥ १८॥ 
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संवित्सङ्कर्परुपस्वात्‌ नोदेति समुदेति च। 
स्वायत्तत्वात्स्वभावस्य नोदेति न च शाम्यति ॥ १९ ॥ 
ब्रह्मा सङ्कर्पपुरुषः पृथ्व्यादिरहिताकृतिः । 
केवलं चित्तमात्रात्मा कारणं त्रिजगस्स्थितेः ॥ २० ॥ 
सङ्कल्प एष कचति यथा नाम स्वयंसुवः । 
व्योमात्मेष तथा भाति भवत्सङ्क्पशेरुषत्‌ ॥ २१ ॥ 
आतिवाहिकमेवाऽन्तर्विस्सृत्या दढरूपया । 
आधिभौतिकवोधेन युधा भाति पिशाचवत्‌॥ २२॥ 





ब्रह्माके दो रूप हैं“-एक संवित्‌-खूप जो कि पारमार्थिक है और दूसरा 

संकरुपरूप जो आन्तिसे है। यों संवित्‌ और संकल्परूप ब्रह्मा परमार्थरूपसे 
उदित नहीं होता और आन्तिसे उदित होता है । स्वरूपस्थिति जगत्की सत्ताके 
समान अविद्याके अधीन नहीँ है, इसलिए न तो उसका उदय होता हे और 
न विनाश ही ॥ १९ ॥ 

संकर्पपुरुष एथिवीसे रहित आकारवाळा केवल चित्तमात्रशरीर अक्षा ही 
तीनों जगतोंकी स्थितिका कारण है । उक्त ब्रह्माका यह संकरुप प्राणियोंके कर्मोंके 
अनुसार जिस जिस प्रकारसे विकासको प्राप्त होता है, जैसे कि आपका मन 
पर्वतके आकारको प्राप्त होता है, वैसे ही यह चेतन्यात्मा उसी प्रकारसे प्रतीत 
होता है। भाव यह कि जब मन पर्वतभावमें होता है, तब पर्वताकार प्रतीत 
होता है, वैसे ही अक्षाका संकल्प प्राणियोंके कर्मोके अनुसार जब जिस प्रकारसे 
विकसित होता है तब चिदात्मा वेसा प्रतीत होता है ॥ २०,२१ ॥ 

यदि ऐसा है, तो सब पदार्थाने संकरपमय पर्वतसे विलक्षण आधिभौतिकत्व, 
अर्थक्रियाकारि्व आदिका अनुभव कैसे होता है! इसपर कहते हैं-- 
'आतिवाहिकम्‌' इत्यादिसे । 

अपने स्वरूपके दृढ़ विस्मरण और आतिवाहिक भावके विस्मरणसे आति- 
वाहक ही सर्वथा असत्य पिशाचकी नाई आधिभौतिकरूपसे प्रतीत होता है। 
जैसे कि पिशाच वास्तवमें सर्वथा असत्‌ होता हुआ भी अमवश आकारवान्‌-सा 
प्रतीत होता है, वैसे ही छोगोंको स्वरूपकी इढ़ विस्पृतिसे आतिवाहिक ही 
आधिभौतिकरूपसे प्रतीत होता है ॥ २२ ॥ 
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इदं प्रथमतोद्योगसंग्रबुद्धं महाचितेः । 
नोदेति  शुद्धसंविसवादातिवाहिकविस्मृतिः ॥ २३ ॥ 
आधिभौतिकजा तेन नाड्स्योदेति पिशाचिका | 
असत्या मृगतृष्णेव मिथ्याजाड्यभ्रमप्रदा ॥ २४ ॥ 
मनोमात्रं यदा ब्रह्मा न पृथ्व्यादिमयात्मकः । 
मनोमात्रमतो विश्वं यद्य्जातं तदेव हि ॥ २५॥ 
अजस्य सहकारीणि कारणानि न सन्ति यत्‌ । 
तजस्याऽपि न सन्त्येव तानि तस्मात्त कानिचित्‌ ॥ २६॥ 
कारणात्कार्यवेचित्र्यं तेन नाऽ््राऽस्ति किञ्चन । 
यादशं कारणं शुद्ध कार्य तादगिति स्थितम्‌ ॥ २७॥ 
तब तो ब्रह्माको भी, हम छोगोंकी नाई, भातिवाहिकभाव विस्मृत क्‍यों नहीं 
होता ? इसपर कहते दैं--*इदभ्‌? इत्यादिसे । 
यह ब्रक्षाका रूप मायाशबळ ब्रक्षकी प्रथमता ( सम्पूण स्थूळ प्रपञ्चकी अपेक्षा 
कारणभूत सूक्ष्मभूतता ) है, सत्यसंकरप होनेके कारण उनमें स्वसंकल्पसे 
वैसे ही प्रत्यक्ष आविर्भत रहता है, अतः अन्धकारसे आच्छादित न होनेके कारण 
शुद्ध संवित्रूप प्रजापतिको आतिवाहिकभावकी विस्सृति नहीं होती ॥ २३ ॥ 
इसलिए ब्रह्मको आधिभोतिक्रसे उत्पन्न हुईं सृगतष्णाके समान असत्य 
जड़तारूपी अम देनेवारी पिशाचिका उत्पन्न नहीं होती ॥ २४ ॥ 
जब ब्रह्मा ही मनोमात्र है, प्रथिवी आदिमय नहीं है, तब उससे उत्पन्न 
हुआ यह विश्व भी मनोमात्र ही है, जो जिससे उत्पन्न होता है, वह तूप ही 
होता है, यह न्याय प्रसिद्ध है ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार “अन्नेन सोम्य शुक्षेनापो मूलमन्विच्छ” ( हे सौम्य, अन्नरूप कायसे 
कारण जलको खोजो ) इस श्रुतिमें प्रदार्शित न्यायसे जगत्‌ मनोमात्र है और 
मन ब्रक्षमात्र हे, इस प्रकार ब्क्षद्वेत फलित हुआ, ऐसा कहते हें --'अजस्य' 
इत्यादि तीन छोकोंसे | 
चूँकि अजके सहकारी कारण नही हैं, इसलिए उससे उत्पन्न हुए विश्वके भी 
कोई सहकारी कारण नहीं हैं। यहॉपर कारणसे कार्यमें कोई भी वैचित्य 


नहीं है, इसरिए जैसा शुद्ध कारण है, वैसा कार्य भी शुद्ध ही है, ऐसा निश्चित 
हुआ ॥ २६, २७ ॥ 
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कार्यकारणता हात्र न किश्िदुपपथते । 
यादृगेव परं ब्रह्म ताइगेव जगत्रयम्‌ ॥ २८ ॥ 
मनस्तामिव यातेन ब्रह्मणा तन्यते जगत्‌ । 
अनन्यादात्मनः शुद्धाद्रवत्वसिव वारिणः ॥ २९॥ 
मनसा तन्यते सर्वमसदेवेदमाततम्‌ । 
यथा सङ्कर्पनगरं यथा गन्धर्वेपत्तनम्‌ ॥ ३० ॥ 
आधिभौतिकता नाऽस्ति रज्ज्वामिव घुजड़ता । 
ब्रह्मादयः प्रबुद्धास्तु कथ तिष्ठन्ति तत्र ते ॥ ३१॥ 
आतिवाहिक एवाऽस्ति न प्रबुद्धसतेः किल । 
आधिभौतिकदेहस्य वाचो वाऽत्र कुतः कथम्‌ ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार भेदक न होनेके कारण कार्यकारणभावके न होनेसे जगत्‌ ब्रह्म- 
स्वरूप ही है, यह सिद्ध हुआ, ऐसा कहते हैं--“कार्य ० इत्यादिसे । 

इस विश्वमें कार्यकारणताकी तनिक भी उपपत्ति नहीं होती । जैसा परत्र है, 
ठीक वैसे ही तीनों जगत्‌ हैं ॥ २८॥ 

्रवत्वसे अभिन्न स्वरूपवाले जलसे जैसे द्रवत्वका विस्तार होता है, वैसे ही 
मनोरूपताको प्राप्त हुए ब्रह्मा द्वारा जगतूसे अभिन्न शुद्ध आत्मासे जगतका विस्तार 
किया जाता है ॥ २९ ॥ 

जैसे असत्‌ ही सङ्कश्पनगरकी मनसे कल्पना होती है और जैसे असत्‌ ही 
गन्धवेनगरकी मनसे कल्पना होती हे, वैसे ही यह असत्रूप समस्त विश्व 
केवळ मनसे ही कल्पित है ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार जगतके ही बाधित होनेपर तत्त्वज्ञोंको देह आदिमे आधिभौति- 
कत्वकी प्रतीति नहीं हो, सकती, ऐसा कहते हैं--आधिभौतिकता इत्यादिसे । 

जैसे तस्वज्ञानियोंकी दृष्टिमें रस्सीमें सर्पता नहीं है, वैसे ही इस जगतमें 
आधिभौतिकता नहीं है। फिर प्रबुद्ध वे ब्रक्षा आदि आधिभौतिक देह आदिमं 
केसे रह सकते हैं ? अर्थात्‌ उनके आधिभौतिक देइ आदि नहीं हैं, इसमें तो 
कहना ही क्या है ! ॥ २१ ॥ 

कैमुतिकन्यायसे भी उक्त अको ही दृढ़ करते हैं--'आतिवाहिक) इत्यादिसे । 

§ ळ 
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मनोनास्नो मनुष्यस्य विरिञ्च्याकारधारिणः । 
मनोराज्यं जगदिति सत्यरूपमिव स्थितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
मन एव विरिश्वित्वं तद्वि सङ्कर्पनात्मकम्‌ । 
स्ववपुः स्फारतां नीत्वा मनसेदं वितन्यते ॥ ३४ ॥ 
विरिश्चो मनसो रूपं विरिख्वस्य मनो वपु! । 
पृथ्व्यादि विद्यते नाऽत्र तेन पृथ्व्यादि कल्पितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पद्माक्षे पञ्मिनीवाऽन्तर्भनोहृद्यस्ति इश्यता । 
मनोदश्यदश्ञौ भिन्न न कदाचन केनचित्‌ ॥ ३६ ॥ 
यथा चाञत्र तब स्वमनः सङ्कल्पश्चित्तराज्यधीः । 
स्वाचुभत्येव दष्टाऽन्तस्तस्माङृथ्यस्ति दृश्यभूः॥ ३७ ॥ 
ज्ञानीका आतिवाहिक ( प्रातिमासिक ) भी शरीर नहीं है, फिर उसकी 
आधिभौतिक देहका कथन केसे हो सकता है ॥ २२ ॥ 
ब्रह्माके आकारको धारण करनेवाले मननामक मनुष्यका मनोराज्य यह 
जगत्‌ सत्यख्प-सा स्थित है । मन ही ब्रह्मा है, वह सड्ठल्यात्मक अपने शरीरको 
विपुर बनाकर मनसे इस जगतूकी रचना करता है ॥ २४ ॥ 
ब्रह्मा मनःस्वरूप है और मन ब्रह्मस्वरूप है, मनमें एथिवी आदि नहीं हैं। 
मनसे प्रथिवी आदि आत्मामें अध्यस्त हैं| कमळगड्टेके अन्दर कमछकी छताके 
समान हृदयके अन्दर सम्पूण दृश्य पदार्थ विद्यमान हैँ । [ यदि कोई कहे कि 
पहले छोकसे मनमें थिवी आदि नहीं हैं, ऐसा कहा और इस छोकसे मनमें 
दृश्य पदार्थ हैं, ऐसा कहा, यों परस्पर विरुद्ध केसे कहते हैं, तो इसपर कहते 
हैं--मनोदृश्य ०” इत्यादिसे ] चूँकि मन और इझ्य तथा इन दोनोंका द्रष्टा अर्थीत्‌ 
साक्षीमृत आत्मा--इन दोनोंका विवेक ( पार्थक्य ) किसीने कभी नहीं किया । 
जबतक उनका विवेक न किया जाय, तबतक अज्ञानका उच्छेद न होनेसे मनमें 
हश्यवरग है ही, इसलिए ऐसा कहा है। अथवा मन और इझ्यद्चन--इन दोनोंका 
अभी उच्छेद नहीं हुआ है, इसलिए वैसा कहा गया है । निष्कर्ष थह निकला कि 
मनका उच्छेद ही दृश्यद्शनका उच्छेद है ॥ ३५,३६ ॥ 
जैसे आपके हृदयमें मनोराज्यबुद्धि अपने अनुभवसे ही देखी गई है 


और जैसे स्वप्न तथा सङ्करप आपके हृदयमें अपने अनुभवसे ही देखे 
वैसे ही आपके हृदयमें हश्यभू ( दृश्यवर्ग ) है ॥ ३७ ॥ iy 
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तस्माच्चित्तविकरपस्थपिशाचो बालक यथा । 
विनिहन्त्येवमेपाऽन्तर्द्र्टारं द्श्यरूपिका ॥ ३८ ॥ 
यथाऽङ्ुरोऽन्तर्वीजस्य संस्थितो देशकालत! । 
करोति भासुरं देहं तनोत्येव हि दृश्यधी।॥ ३९ ॥ 
सञ्चेन्न शाम्यति कदाचन दृश्यदुःखं 
इर्ये त्वशाम्यति न बोद्धरि केवलत्वम्‌ । 
दृश्ये त्वसंभवति बोद्धरि बोझूभावः 
शाम्येत्स्थितोऽपि हि तदस्य विमोक्षमाहुः॥ ४० ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे 
बन्धहेतुवर्णन नाम तृतीयः सगे! ॥ ३ ॥ 


RC कै | 





इसलिए जैसे चित्त द्वारा कल्पित पिशाच बालकको मार देता है, वैसे ही 
हश्यरूपिणी रूपिका ( पिशाची ) इस द्रष्टाको मार देती है यानी स्वरूपसे 
अष्ट कर देती है ॥ ३८ ॥ 

यदि सम्पूर्ण इश्य हृदयमें है, तो अभी सबको उसका अनुभव क्यों नहीं होता ! 
इसपर कहते हैं--'यथा०* इत्यादिसे । 

जैसे बीजके भीतर स्थित अछुर देश और कालसे अपनेको प्रकाशित करता है, 
तैसे ही दृश्यबुद्धि भी देश और कालसे अपने स्वरूपको प्रकाशित करती है ॥२९॥ 

यदि कोई कहे कि महान्‌ प्रयाससे दृश्यका मिथ्यात्व क्यों सिद्ध करते हो! 
उसके सत्य होनेपर क्या क्षति है ? इसपर कहते हैं-- सचेत! इत्यादिसे । 

यदि दृश्यरूप दुःख सत्‌ हो, तो उसकी कमी शान्ति नहीं होगी, इश्यकी 
यदि शान्ति नहीं होगी, तो वोद्धामें केवरुत्वकी ( मोक्षकी ) सिद्धि नहीं होगी । 
इश्यका अभाव होनेपर बोद्धानें बोडूमाव स्थित भी हो, तो भी वह निवृत्त हो जाता 
है, फिर मिथ्याभूतकी निवृत्तिके विषयमे तो कहना ही क्या है ! बोद्धाकी 
केवरूताको ही विमोक्ष कहते हैं ॥ ४० ॥ 


तीव्रा सर्ग समाप्त 
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श्रीवाश्मीकिरुवाच 


कथयत्येवयुद्दामवचने मुनिनायके । 
श्रोतुमेकरसे जाते जने मौनमुपस्थिते ॥ १ ॥ 
शान्तेषु किक्षिणीजालरवेषु स्पन्दनं विना । 
पञ्नरान्तरहारीतशुकेष्वप्यस्तकेलिषु ॥२॥ 
सुविस्सृतविलासासु स्थितासु ललनास्वपि । 
चित्रभित्ताविव न्यस्ते समस्ते राजसद्मनि ॥ ३॥ 
बुहृतेशेषमभवद्‌ दिवसं मधुरातपम्‌ । 
व्यवहारा रविकरेः सह तानवमाययु) ॥ ४ ॥ 
ववुरुत्फुछकमलमग्रकरामोदमांसलाः | 
वायवो मधुरस्पन्दाः श्रवणार्थमिवा55गता! ॥ ५ ॥ 


चौथा सगे 


[ सुनिश्रेष्ठ श्रीवसिष्ठ नीके उपदेशको सुननेके उपरान्त सभाका विसजन, रात्रिका कृत्य, 
प्रात काळ पुन. सभामें आगमन तथा चित्तके स्वभावका वर्णन ] 


श्रीवारमीकिजीने कहा--वत्स भरद्वाज, जब कि महामुनि श्रीबसिष्ठजी 
अपनी ज्ञानगर्मित एवं उत्कृष्ट वाणीसे यों उपदेश दे रहे थे, उनके उपदेशको 
सुननेके लिए सब लोग एकाग्रचित्त और मौन साधे थे । उपदेश सुननेमें सब लोग 
ऐसे लीन हो रहे थे कि किसीका कोई अवयव हिळता डता ही न था, अतएव 
आभूषणोमें रगे हुए घुधुरुओंका शब्द शान्त था; पिंजड़ेमें बैठे सुरे, कबूतर 
आदि पक्षियोंने भी अपनी स्वाभाविक क्रीड़ा ( चहकना आदि ) छोड़ दी थी | 
विहासपरायण रमणियाँ अपने हाव, भाव आदि विछासोंको भूलकर प्रस्तर- 
प्रतिमाओंकी नाई बेठी थीं । राजभवनमें रहनेवाले सभी प्राणी चित्रमितिमे 
लिखे हुए चित्रकी नाई निश्चळ होकर बैठे थे । केवळ दो घड़ी दिन शेष रह गया 
था, उस समयका घाम बड़ा भरा लगता था । जैसे-जैसे सुयेकी किरणे कम होती 
जातीं थीं वेसे-वैसे लोग भी अपना दैनिक कामकाज कम कर रहे थे। मानो 
महर्षिकि उपदेशको सुननेके लिए आई हुईं, विकसित कमलोंकी सुगर्धिसे 
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श्रुतं चिन्तयितुं भानुरिवाष्होरचनाभ्रमम्‌ । 
तत्याजिकान्तमगमच्छून्यमस्तगिरेस्तटम्‌ ॥६॥ 
उत्तस्थुमिंहिकारम्मसमता वनभूमिषु । 
विज्ञानश्रवणादन्तःशीतलाः शान्तता इव ॥ ७॥ 
बभूयुरख्पसश्चारा जना दशसु दिक्ष्वपि । 
सावधानतया ओतुमिव संत्यक्तवेष्टिताः ॥ ८ ॥ 
छायादीषेत्वमाजम्युर्वासि्ं वचनक्रमम्‌ । 

इच ओतुमशेषाणां वस्तूनां दीर्धकन्धराः ॥ ९ ॥ 
प्रतीहार? पुर प्रह्वो भूत्वाऽऽह वसुधाधिपम्‌ । 
देवख्ानडिजार्चा्ु कालो व्यतिगतो भृशम्‌ ॥ १०॥ 
ततो वसिष्ठो भगवान्‌ संहृत्य मधुरां गिरम्‌ । 

अद्य तावन्महाराज श्रतमेतावदस्तु वः॥ ११॥ 


सराबोर, मन्द-मन्द॒ सायङ्गाएकी शीतल वायु बह रही थी । महदर्षिजीसे जो 
उपदेश सुना था, मानो उसको मनमपूर्वेक खूब अभ्यस्त करनेके लिए सूर्य 
दिनकी रचनाके लिए स्वीकृत अपने अमणका परित्याग कर जनशुन्य एकान्त 
अस्ताचलके शिखरको चले गये थे। ज्ञानगर्भित उपदेशके सुननेसे उत्पन्न 
हुईं अन्तःकरणको शीतळ करनेवाली शान्तिके समान वनभूमियोंमें तुषारपातसे 
अविषमता हो गई थी । भाव यह कि तुषार गिरनेसे सम्पूर्ण वनमूमियाँ सम हो गई । 
दसों दिशाओंमें होगोंका आना जाना बहुत कम हो गया था मानों छोगोंने महा- 
मुनिके उपदेशको सुननेके लिए अपने और सम्पूर्ण व्यापार छोड़ दिये थे ॥१-८॥ 

उस समय सभी वस्तुओंकी छाया लम्बी हो गई जिससे मालम होता था 
कि सभी वस्तुआंकी छाया अपनी गर्दन ऊँची कर मानो औवसिष्ठजीके उपदेशको 
सुन रही हैं ॥(9)॥ 

इसी समय द्वारपाळ सभामें आकर बड़े विनग्रभावसे महाराज दशरथसे 
बोळा--देव, खान, ब्राक्मणपूजा आदिका समय बहुत बीत चुका है ॥ १० ॥ 

तदुपरान्त श्रीवसिष्ठजीने अपनी मधुर वाणीका उपसंहार कर महाराजसे 
कहा--महाराज, आज आप लोग इतना ही सुनिए; शेष कछ प्रातःकार कहूँगा, 
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परातरन्यद्ठदिष्यामि इत्युक्त्वा मौनवानभूत्‌ । 
इत्याकण्वैंवमस्तृक्त्वा  भूपविभूंतिवृद्धये ॥ १२॥ 
पुष्पपाद्यार्थसन्मानदक्षिणादानपूजया । 

सदेवर्पिमुनी स्विप्रान्पूजयामास सादरम्‌ ॥ १३ ॥ 
अथोत्तस्थौ सभा सर्वा सराजमुनिमण्डला । 
मण्डलाकीर्णरत्रोघपरिवेषाव्ृतानना ॥ १४ ॥ 
परस्पराङ्गसङ्कङ्रणत्केयूरकङ्कणा । 
हारभाराहतस्वर्णपड्टामोरुस्तनान्तरा ॥ १५ ॥ 
शेखरोत्सङ्गविधान्तप्रबुद्वमधुपस्वनेः । 
सघुङ्घुमशिरोभारा वदद्धिरिव मूडडजः ॥ १६ ॥ 
काश्चनाभरणोधयोतकनकीकृतदिङ्घुखाः । 
बुद्विस्थप्ुनिवागर्थसंशान्तेन्द्रियवृत्तयः।। १७ ॥ 
जग्सुनेभश्वरा व्योम भूचरा भूमिमण्डलम्‌ । 
चक्रुदिंनसमाचारं सवे ते स्वेषु सद्यसु ॥ १८॥ 





ऐसा कहकर वे मौन हो गये । उनके वचनको सुनकर राजाने 'तथास्तु' कहकर 
अपने ऐश्वर्यकी वृद्धिकी कामनासे पुष्प, पाद्य, अर्ध, दक्षिणादान और यथायोग्य 
सम्मान द्वारा आदरपूवे देवता, ऋषि और मुनियोंके साथ साथ सम्पूर्ण ब्राक्षणोंकी 
पूजा की ॥ ११-१३ ॥ 

तदुपरान्त राजवृन्द और सुनिमण्डळीके साथ सारी सभा उठ खड़ी हुई । 
निःस्पृह मुनियोंने राजा द्वारा दिये गये बहुमूल्य रत्नोंकी उपेक्षा कर बी थी, अतएव 
वे मण्डलाकार इधर उधर विखरे थे । उनकी प्रभाकी परिधिसे सब छोगोंके 
मुखमण्डळ आवृत थे । परस्परके अङ्गोंकी घक्षाधुक्कीसे छोगोंके बाजूबन्द और 
कड़े ठनक रहे थे । सब छोंगोंके वक्षःस्थर और स्तनाम्तर हार तथा सुवर्णजटित 
रेशमी वर्तोंकी कान्तिसे विभूषित थे। बोळ रहे केशोंके सदृश शेखर ( सिरमें 
तिरछी पहनी गई माछा ) के मध्यमें पहले विश्रान्त और इस समय प्रबुद्ध 
भंवरोंकी मंघुर ध्वनिसे छोगोंका सिर “घुं घुं' शब्दवाला हो रहा था। सुवर्णके 
आमूषणोंकी कान्तिसे लोगोंने दिशाओंको सुवर्णमय बना दिया था । चित्तमें 
स्थित महासुनिकी वाणीके अथेसे सबकी चिक्तशृत्तिया शान्त थी। उन सभ्योंमें से जो 


एतस्मिन्नन्तरे शयामा यामिनी समदृश्यत । 
जनसङ्गादिनि्भुक्ता गृहे वालाङ्गना यथा॥ १९॥ 
देशान्तरं भासयितुं ययौ दिवसनायकः । 
स्वैत्राऽऽलोककतृत्वमेव सत्पुरुषब्रतम्‌ ॥२०॥ 
उदभूदमितः सन्ध्या तारानिकरधारिणी । 
उत्फुळकिंशुकवना बसन्तश्रीरिवोदिता ॥ २१॥ 
यूतनीपकदम्बाग्रग्रामचेत्यगृहोदरे । 
निलिल्यिरे खगाथित्तेऽबदाता वृत्तयो यथा ॥ २२ ॥ 
भानोर्मासा भूप्तिमेंघलेश! किश्चित्किञ्चित्कुङ्कमच्छाययेव । 
पाश्चात्योऽद्रिः पीतवासाः समेवेस्ताराहारः श्रीयुतः ख समेतः ॥२३॥ 











आकाशचारी थे, वे आकाशको गये और भूलोकवासी थे वे भमिमे गये । सबने 
अपने-अपने घरॉमें जाकर दैनिक कृत्य किये ॥ १४-१८ ॥ 

इसी बीचमें जैसे यौवनमध्यस्था नारी जनकोळाहरूके निवृत्त होनेपर 
धीरे-धीरे पतिगृहमें गई हुई दिखलाई देती है, वैसे ही जनसम्पर्कसे शुन्य 
काली रात्रि दिखाई दी । श्रीसूय भगवान्‌ अन्य देशको प्रकाशित करनेके लिए 
चले गये, कारण कि स्त्र प्रकाश करना ही सत्पुरुषोंका बत है ॥ १९,२० ॥ 

फूले हुए पछाशके वनोंसे पूर्ण वसन्तश्ोभाके समान उदित हुई तारागगोको 
घारण करनेवाळी सन्ध्या चारों ओरसे उद्धृत हो गई । जैसे निर्मळ चित्तवृत्तियों 
निद्रासे आवृत चित्तमें लीन हो जाती हैं, वैसे ही पक्षी आम, कदम्ब आदि 
वृक्षोंकी चोटियोंमें तथा आमके मन्दिरों और घरोंमें हीन हो गये ॥ २१,२२ ॥ 

कुछ-कुछ, केसरकी कान्तिके समान सुनहळी सूर्यकी कान्तिसे सुशोभित 
मेघखण्डरूपी पीले बख्नवाळा तारारूपी हार तथा श्रीसे युक्त पूर्वोक्त अस्ताचर सूर्यकी 
कान्तिसे विभूषित मेघोंसे युक्त एवं हार और श्रीसे युक्त अतएव समानधमेवाले 
आकाशमें प्रविष्ट हो गया । जैसे पीतवखधारी हार और छक्ष्मीसे युक्त श्रीविष्णु 
भगवान्‌ आवरणरहित तथा अपने अनुरूप ध्यान करनेवाले जनोंके हृदयाकाशमें 
प्रवेश करते हैं, वैसे ही अस्ताचळने भी आकाशमें प्रवेश किया । समासोक्तिसे 
यह भी प्रतीत होता है कि सन्ध्याके समय भगवानका ध्यान करना श्रेष्ठ हे ॥२२॥ 
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पूजामादाय सन्ध्यायां प्रगतायां यथागतम्‌ । 
अन्धकारा; सञ्चत्तस्थुर्वेताला वपुषा यथा ॥ २४ ॥ 
अवश्यायकणास्पन्दी हेलाविधुतपछवः । 
कोमलः कुपुदाशसी ववावाशीतलोऽनिलः॥ २५ ॥ 
परमान्ध्यघ्ुपाजग्युर्दिशोऽविस्फुटतारकाः । 
रम्बदीर्घतमःकेश्यो विधवा इव योषितः ॥ २६ ॥ 
आययौ श्ुवनं तेजःक्षीरपूरेण पूरयन्‌ । 
रसायनमयाक्रारः शशिकक्षीरार्णवो नभः॥ २७॥ 
जग्धुस्तिमिरसङ्घाताः पलाय्य क्वाऽप्यदृ्यताम्‌ । 
श्रुतज्ञानगिरश्चित्तान्महीपानामिबाऽज्ञताः ॥ २८ ॥ 
ऋषयो भूमिपालाश्च मुनयो ब्राह्मणास्तथा । 
चेतसीव विचित्रार्थाः स्वास्पदेषु विशश्रमुः ॥ २९ ॥ 





सन्ध्यादेवीके पूजा लेकर चले जानेपर मूर्तिमान्‌ वेतालोंकी भाति भीषण 
अन्धकार चारों ओर छा गया । तुषारकणवाही, वृक्षोंके कोमल-कोमछ पत्तोंको 
अनायास दिलाता हुआ और चारों ओर आस-पास विकसित कुमुदोंको सूचित 
करता हुआ मन्द, सुगन्ध और शीतळ पवन बहने रगा। चारों ओर व्याप्त निबिड 
अन्धकारख्पी केशोंसे युक्त, कुहरेसे आच्छन्न होनेके कारण नक्षत्रोंकी स्पष्ट प्रतीतिसे 
रहित और सूर्यरूपी पतिके भस्त हो जानेके कारण विधवा दिशाएँ छम्बायमान 
और गाढ़ अन्धकारके समान काले केशवाली तथा सदा रोनेके कारण जिनके 
नेत्रकी तारिका स्फुट नहीं है, एसी विधवा खियोंके समान परम अन्धकार ( निपट 
अन्धेपन ) को प्राप्त हो गई ॥ २४-२६ ॥ 

तदुपरान्त चादनीरूपी दृधके प्रवाहसे सम्पूर्ण झुवनको छूबालब भर रहा 
अमृतमयमूर्ति चन्द्रमारूपी क्षीरसागर आकाशमें आया । जैसे राजाओंके चित्तसे, 
जिसने ज्ञानगर्भित उपदेशवाणियो सुनी थीं, अज्ञता भागकर कहीं चली गई 
वैसे ही चन्द्रोदयसे गाढ़ अन्धकारकी राशियां भाग कर कहीं अहर्य हो गई । 
जैसे श्रीवसिष्ठजी द्वारा उपदिष्ट विचित्र अ्थौने श्रोताओंके चित्तमें बिश्राम 
छिया वैसे ही सम्पूर्ण ऋषि, मुनि, ब्राह्मण और राजाओंने अपने-अपने निवास- 
स्थानोंमें विश्राम किया ॥ २८-२९ ॥ 
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यमकायोपमा इयामा ययौ तिमिरमांसला । 
आययौ मिहिकास्फारा तत्र तेषामुषः शनेः ॥ ३० ॥ 
अन्तर्धानञ्चुपाजम्शुस्तारा नभसि भासुराः । 
प्रभातपवनेनेव हृताः कङुसुमश्वष्टयः ॥ ३१ ॥ 
इइ्यतामाजगामाऽकेः प्रभोन्मीलितलोचनः । 
विवेकत्वृत्तिर्महतां मनसीव नवोदिता ॥ ३२॥ 
भानोर्मासा भूपितैमेंघलेशेः किश्वित्किश्वित्कुड्डूमच्छाययेव । 
ूर्वक्ष्माभृत्पीतवासाः समेघेस्ताराहार! श्रीयुतः ख समेतः ॥ ३३१ ॥ 
सभां पुनरुपाजग्युनेभश्चरमहीचराः । 
स्तनेन क्रमेणेव कृतप्रातस्तनक्रमाः ॥ ३४॥ 
ूर्ववत्सन्निवेशेन विवेश सकला सभा | 
बभूवाऽस्पन्दिताकारा वातमुक्तेव पद्मिनी ॥ ३५॥ 


Ce i पा तन 


तदुपरान्त गाढ़ अन्धकारसे परिपूर्ण अतएव यमराज ( काळ ) के शरीरके 
सदृश काली रात्रि चली गई और उनके निवासस्थानोंमें कुहरेसे सराबोर प्रातःकालने 
पदार्पण किया । आाकाशमें देदीप्यमान तारे प्रातःकाळके पवनसे हरी गई 
पुष्पवृष्टियोंकी नाई छिप गये और महाध्माओंके मनमें नूतन उत्पन्न हुई विवेक- 
वृत्तिकी नाई अपनी कान्तिसे छोगोंके नयनोंको खोळनेवाले श्रीसूर्थभगवानने 
दशन दिये ॥ ३०-३२ ॥ 


केसरकी कान्तिके सदृश कुछ कुछ विचित्र सूर्यकी सुनहली किरणोंसे 
विभूषित मेघखण्डरूपी पीतवख धारण किया हुआ तथा तारारूपी हार और शीसे 
युक्त उदयाचछ सूर्यकी अरुण कान्तिसे विभूषित मेघोंसे पीतवख्रवाले तथा तारारूपी 
हार और श्रीसे युक्त आकाशम प्रविष्ट हो गया ॥ २३ ॥ 


प्ातःकालका कृत्य समाप्त कर सभी स्वर्गवासी और भुरोकवासी अतीत 

दिनके ही क्रमसे फिर सभास्थानमें आये । जिस क्रमसे पूर्वदिन लोग बैठे थे 

उसी क्रमसे सारी सभा बैठी और जैसे वायुसे रहित पद्मोंसे पूर्ण ताळाब निश्चळ 

रहता है, वैसे ही वह सभा वातकी बातमें निश्चर और नीरव हो गई ॥३४,३५॥ 
६१ 
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अथ प्रसङ्गमासाद्य रामो मधुरया गिरा। 
उवाच झ्चनिशादूक वसिष्ठ वदतांवरम्‌॥ २६॥ 
श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ मनसो रूपं कीइशं वद मे स्फुटम्‌ । 
यस्मात्तेनेयमखिला तन्यते लोकमञ्जरी ॥ ३७॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
रामाऽस्य मनसो रूपं न किञ्चिदपि इद्यते । 
नाममात्रादृते व्योम्नो यथा झून्यजडाकृतेः ॥ ३८ ॥ 
न बाहे नाऽपि हृदये सदूपं बिद्यते सनः । 
सर्वत्रैव स्थितं चेतद्विद्धि राम यथा नभः ॥ ३९॥ 
इदमस्मात्‌ सञुत्पन्न सृगतृष्णाम्बुसन्निमस्‌ । 
रूपं तु क्षणसङ्क्पाद्‌ द्वितीयेन्दुश्रमोपमम्‌ ॥ ४० ॥ 
तदुपरान्त कथाके प्रसंगका अवछम्मन कर श्रीरामचन्द्रजीने मधुर वाणीसे 
वक्ताओंमें श्रेष्ठ महामुनि श्रीवसिष्ठजीसे कहा ॥ २६ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, मनका स्वरूप केसा है, यह मुझको 
बतछाइए, क्योकि मनसे यह सम्पूर्ण लोकमञ्जरी बनी है ॥ ३७॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे शुन्य और जड़ आाकारवाले 
भूताकाशका नाममात्रके सिवा कोई रूप नहीं है, वैसे ही शून्य और जड़ 
आकारवाले इस मनका कोई भी रूप नहीं दिखाई देता । अतएव मनके कार्य 
सम्पूण पदार्थेमें “वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌? इत्यादि श्रृतिसे प्रतिपादित 
मिथ्यात्वकी उपपत्ति होती है, यह भाव है ॥ २८॥ 
मनकी आकाशतुस्यताका ही उपपादन करते हैं--“न इत्यादिसे । 
हे रामजी, प्रस्तावित मन क्या बाहर और क्या हृदयमें कहींपर भी सद्रपसे 
विद्यमान नहीँ है। किञ्च, जैसे आकाश सर्वत्र विद्यमान है, वैसे ही इसको भी सर्वत्र 
स्थित जानो ॥ ३९ ॥ 
मृगतृष्णामें ( प्यासे सृगोंको मरुस्थछमें सूर्यकी किरणोंमें ) प्रतीत द्वोनेवाले 
जलकी नाई मिथ्या यह जगत्‌ मनसे उत्पन्न हुआ है । इसका स्वरूप क्षणभरके 
संकल्पसे दूसरे चन्द्रमाके अमकी नाई अमात्मक ही है अर्थीत्‌ अमज्ञान ही उसका 
आकार है ॥ ३० ॥ | 
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मध्ये यदेतदर्थस्य प्रतिभानं प्रथां गतम्‌ । 
सतो वाऽप्यसतो वाऽपि तन्मनो विद्वि नेतरत्‌ ॥ ४१ ॥ 
यदर्थप्रतिभानं तन्मन इत्यभिधीयते । 
अन्यन्न किञ्चिदप्यस्ति मनो नाम कदाचन ॥ ४२ ॥ 
सङ्कल्पर्न मनो विद्वि सङ्करपात्तन्न भिद्यते । 
यथा द्रवत्वात्‌ सलिलं तथा स्पन्दो यथाऽनिलात्‌॥ ४३ ॥ 
यत्र सङ्करपनं तत्र तन्मनोऽङ्ग तथा स्थितम्‌ । 
सङ्कर्पमनसी भिन्ने न कदाचन केनचित्‌ ॥ ४४॥ 
सत्यमस्त्वथवाऽसत्यं पदार्थप्रतिभासनम्‌ । 
तावन्मात्रं मनो विद्धि तद़क्षेव पितामहः ॥ ४५॥ 











यद्यपि परमार्थरूपसे मन है ही नहीं, तथापि शा्रीय व्यवहारके लिए कहिपत 
उसका रूप कहते हैं--'मध्ये' इत्यादिसे । | 

प्रत्यक्षस्थल्में सामने विद्यमान और स्मरण आदि परोक्षस्थलमें अविद्यमान 
पदार्थका जो इझ्यरूप-भान सब छोगोंको होता है, बही मन है । जो पदार्थका 
भान होता है, वही मन कहा जाता है, उससे अतिरिक्त मननामक कोई भी 
वस्तु कदापि नहीं है । भाव यह कि निराकार चितूका जो पदार्थाकार ध्यास हे, 
बही मन है ॥ ४१, ४२ ॥ 

सामान्य वृत्तियोंसे उसका लक्षण कहकर असाधारण वृत्तिसे भी उसका लक्षण 
कहते हैं--“सङ्कर्पनम्‌' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, सङ्कर्पको ही आप मन जामिये। जैसे द्रवत्वसे जलका और जैसे 
वायुसे स्पन्द्का भेद नहीं किया जा सकता । वैसे ही संकल्पसे मनका भेद नहीं 
किया जा सकता ॥ ४३ ॥ 

उक्त बातको ही विषयमेदव्यवस्थाके प्रदर्शन द्वारा इढ़ करते हैं--यत्र! 
इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, जिस विषयका संकल्प होता है, उसमें मन संकरुपरूपसे स्थित 
रहता है, अर्थात्‌ जो संकल्प है वही मन हे । संकल्प और मनका कदापि किसीसे 
भेद नहीँ किया गया है ॥ ४४ ॥ 

यदि कोई कहे कि चित्से संवलित वृत्ति ही पदाथभान कहा जाता है, 
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आतिवाहिकदेहात्मा मन इत्यभिधीयते । 
आधिभौतिकबुद्धि तु स आधत्ते चिरस्थितेः ॥ ४६ ॥ 
अविद्या संसृतिश्चित्तं मनो बन्धो मरस्तमः । 
इति पर्यायनामानि इश्यस्य विदुरुत्तमाः ॥ ४७॥ 
नहि इश्याइते किञ्चिन्मनसो रूपमस्ति हि । 
दृश्यं चोत्पन्नमेवैतन्नेति वक्ष्याम्यहं पुनः ॥ ४८ ॥ 
यथा कमलवीजान्तः स्थिता कमलवहरी । 
महाचित्परमाण्वन्तस्तथा इइ्यं जगत्स्थितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
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ऐसी परिस्थितिमें चितके सत्य होनेपर चिद्घटित मन कैसे मिथ्या है ? तो इसपर 
कहते हैं--सत्यम०” इत्यादिसे । 

. पदार्थभान मिथ्याविषयाकार होनेसे मिथ्या अथवा चित्संवलित होनेसे सत्य 
आपकी विवक्षाके अनुसार भले ही हो, इसमें हमारा कुछ भी आग्रह नहीं है । 
मन केवळ संकरपरूप ही है । जैसा संकल्परूप मन है, वेसे ही मनकी समष्टि भी 
संकरपस्वभाव ही है, वही सृष्टिकती बह्मा है ॥ ४५ ॥ 

यदि सर्वपदार्थाकार मन ही ब्रह्माकी देह है, तो उसकी अन्य सष्टव्य वस्तु 
ही क्या रही, इस शक्कापर कहते हैं-*आतिवाहिक०' इत्यादिसे । 
आतिवाहिक देहरूपी ( संकर्पमय देहरूपी ) ब्रह्मा लोकमें मन कहा गया 
है, वही सूक्ष्म भृतोके ही मिश्रणसे पञ्चीकरण द्वारा आधिभौतिक बुद्विका ( स्थूळ 
देहज्ञानका ) भाधान करता है, यही उसका कर्तृत्व है ॥ ४६ ॥ 
अविद्या, संसार, चित्त, मन, बन्धन, मळ, तम--ये सब दृश्यके पर्यायवाची 
शब्द हैं, ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते हैं ॥ ४७॥ 
इऱ्यसे अतिरिक्त मनका कुछ भी स्वरूप नहीं है, यदि उत्पन्न दृश्य ही 
अविद्या और मन है, तो उनकी अनादिता केसी १ इसपर कहते हैं --“दझ्यसूर 
इत्यादिसे । यह दृश्य उन ही नहीं हुआ है, ऐसा में भागे कहूँगा ॥ ४८ ॥ 
जैसे कमळगड्टेके अन्दर कमळळता स्थित रहती है, वैसे ही महाचैतन्यरूप 
परमाणुके अन्दर यह जगत्‌ स्थित है॥ ४९ ॥ 


सर्ग 9 ] भाषानुवादसहित छ८५ 


न्स्न्य्त्य्श्यत्य्त्य्य्यस्य्त्य्न्र 


प्रकाशस्य यथाऽऽलोको यथा वातस्य चापलं । 
यथा द्रयत्वं पयसि इश्यत्वं द्रष्टरीदशम्‌ ॥ ५०॥ 
अङ्गद्त्वं यथा हेम्नि मृगनद्यां यथा जलम्‌ । 
भित्तियेथा स्वग्पुरे तथा द्रष्टरि दृश्यधीः ॥ ५१ ॥ 
एवं द्रष्टरि दृश्यत्वमनन्यदिव यत्स्थितम्‌ । 
तदप्युन्माजयाम्याश्ु त्वचित्तादशतो मलम्‌ ॥ ५२॥ 
यदूद्रष्टरस्याऽद्रष्टुत्वं इश्याभावे भवेद्‌ बलात्‌ । 
तद्विद्धि केवलीभावं तत एवा5सतः सतः॥ ५३ ॥ 
तत्तामुपगते भावे रागद्वेषादिवासनाः । 
शाम्यन्त्यस्पन्दिते वाते स्पन्दनक्षुब्धता यथा ॥ ५४ ॥ 
असंभवति स्वस्मिन्‌ दिग्भूम्याकाशरूपिणि । 
ग्रकाइये याइशं रूप प्रकाशस्याऽमलं भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
त्रिजगरबमहं चेति इ्च्येज्सत्तामुपागते । 
र्टः स्यात्‌ केवलीमावस्ताइशो विमलात्मनः ॥ ५६ ॥ 











a जन 





जैसे प्रकाशकका आलोक स्वभाव है, जैसे वायुका चाञ्चस्य स्वभाव है और 
जैसे जळका द्रवत्व स्वभाव है, वैसे ही द्वष्टामें दृश्यत्व है ॥ ५० ॥ 

जैसे सुवर्णमें केयूरस्व है, जैसे सृगतृष्णामें जळ है और जैसे स्वामिक नगरमे 
भिति है, वैसे ही द्रष्टामें इश्यबुद्धि है ॥ ५१ ॥ 

इस प्रकार द्रष्टामें जो इझ्यत्व अभिन्न-सा स्थित है, उसको भी ( उस मलको 
भी ) तुम्हारे चित्तरूपी आदशसे शीघ्र निवृत्त करता हूँ ॥ ५२ ॥ 

इश्यका अभाव होनेपर इस द्रष्टामें जो अद्गष्ट्रता बलात्‌ प्राप्त होती है, 
उसीको सन्मात्र चिद्रपसे अवशिष्ट आत्माका केवलीभाव जानो ॥ ५३ ॥ 

चित्तके केवस्यज्ञान द्वारा केवलीभावको प्राप्त होनेपर जैसे वायुके स्पन्दनरहित 
होनेपर वन, जलाशय आदिमं वाथु-स्पन्दनप्रयुक्त चञ्चलता शान्त हो जाती है, वैसे 
ही केवलीभावापन्न मनमें राग, द्वेष आदि वासना शान्त हो जाती हैं ॥ ५४ ॥ 

प्रकाइय दिशा, भूमि, आकाश आदि सम्पूर्ण पदार्थीके न रहनेपर जैसे प्रकाशका 
शुद्ध स्वरूप ही अवशिष्ट रहता है, वैसे ही तीनों जगत्‌ , खम्‌, अहंम्‌ , इत्यादि 
हइयोके न रहनेपर विमरस्वरूप द्रष्टाका केवलीभाव ही रहता है ॥ ५५,५६ ॥ 


४८६ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 
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अनाप्ताखिलशेलादिप्रतिबिम्बे हि याच्शी । 
स्याद्‌ दर्पणे दर्पणता केवलात्मस्वरूपिणी ॥ ५७॥ 
अहं त्वं जगदित्यादौ प्रशान्ते दृश्यसंभ्रमे । 
स्यात्तादशी केवलता स्थिते दृष्टयंवीक्षणे ॥ ५८ ॥ 
श्रीराम उवाच 
सचचेन्न शाम्यत्येवेद ना5भावो विधते सतः । 
असत्तां च न विद्मोऽस्मिन्‌ दृष्ये दोषप्रदायिनि ॥ ५९ ॥ 
तस्मात्कथमिय शाम्येदू ब्रह्मन्‌ दश्यविषूचिका । 
मनोभवभ्रमकरी दुःखसन्ततिदायिनी ॥ ६० ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
अस्य दृद्यपिशाचस्य शान्त्यै मन्त्रमिमं शृणु । 
रामाऽत्यन्तमयं येन सृतिमेष्यति नङ्क्ष्यति ॥ ६१ ॥ 


जिसमें सम्पूर्ण पर्वत आदिका प्रतिबिम्ब नहीं पड़ा है, ऐसे दर्पणमें जसे केवळ 
आमस्वरूपमूत दर्पणता ही रहती है, वैसे ही त्वम्‌, अहम्‌, यह जगत्‌ इत्यादि हर्य 
अमके शान्त होनेपर दृश्योन्प्रुखताशूल्य द्रष्टामें केवरूता ही रइती है ॥५७-५८॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, यह दृश्य यदि सत्‌ है, तो इसकी निवृत्ति 
नहीं हो सकेगी, क्योंकि सतकी कमी निवृत्ति नहीं हो सकती । दुःखदायी दृश्यकी 
असत्ता हम लोगोंको प्रतीत नहीं होती, इसलिए थह दृश्यरूपी महामारी केसे शान्त 
होगी £ दृश्यरूपी महामारी मनसे जन्म आदि अमको उत्पन्न करनेवाली और 
दुःखपरम्पराको देनेवाली हे ॥ ५९,६० ॥ 

जगत्‌ यद्यपि असत्‌ है, तथापि अविद्यासे वह सत्‌-सा प्रतीत होता है । 
केवछीमावका साक्षात्कार होनेसे अविद्याकी निवृत्ति हो जानेपर वैसा अम महीं 
होता, यह गूढ़ अभिप्राय है। पहले जीवन्युक्ति पानेवाले पुरुषोके अनुभवरूप 
प्रमाणसे तथा अनिर्मोक्षकी आपत्तिसे इश्यमें सत्यताविश्वासको निवृत्त कर रहे 
श्रीवसिष्ठजी विवतेवादका आश्रयण कर बोळे--'अस्य? इत्यादिसे । 

हे रामजी, इस हृश्यरूपी पिशाचके विनाशके लिए, इस मन्त्रको सुनो, 
जिससे चेतनरूपसे अभिमत देहादिरूप यह पिशाच सर्वथा मर जायगा और अचेतन- 
रूपसे अभिमत अन्तःकरण आदिरूप यह नष्ट हो जायगा ॥ ६१ ॥ 


सगे ४ ] भाषानुवादसहित ४८७ 


यदस्ति तस्य नाशोऽस्ति न कदाचन राघव । 
तस्मात्‌ तन्नष्टमप्यन्तर्बीजभूतं भवेद्धृदि ॥ ६२॥ 
स्मृतिबीजाचिदाकाशे पुनरुदूभूय इझ्यघीः । 
लोकशैलाम्बराकारं दोषं वितनुतेऽतनुम्‌ ॥ ६३॥ 
इत्यनिर्माक्षदोषः स्यात्‌ न च तस्येह संभवः । 
यस्मादेवर्षियुनयो दृश्यन्ते मुक्तिभाजनम || ६४ ॥ 
यदि स्याजगदादीदं तस्मान्मोक्षो न कस्यचित्‌ । 
घाह्मस्थमस्तु हृत्स्थं वा इञ्यं नाशाय केवलम्‌ ॥ ६५ ॥ 








परिणामवादमें दोष दिखळाते हे--'यद०? इत्यादिसे । 

हे राघव, जिस वस्तुका अस्तित्व है, उसका कदापि नाश नहीं हो सकता, 
इसलिए नष्ट हुआ भी वह बीजरूपसे हृदयमें विद्यमान रहता है । भाव यह है कि 
परिणामवादमे उत्तर उत्तर अवस्थाओंसे पूर्वे पूर्व अवस्थाओंका तिरोभावमात्र होता 
है, उच्छेद नहीं होता, कारण कि सतका अभाव कभी नहीं हो सकता । एसी 
अवस्थामें नाशरूप षष्ठ विकारसे तिरोहित द्वेतके चित्तमें अथवा प्रकृतिमें स्थित 
रहनेसे काम, कर्म, वासनारूप बीजसे पुनः उद्भवको कोई रोक नहीं सकता, अतः 
अनिमाक्ष प्रसङ्ग होगा ॥ ६२ ॥ 

हर्यबुद्धि स्मृतिरूपी बीजसे चिदाकाशमें फिर उत्पन्न होकर भुवन, पर्वत, 
आकाश भादि आकारवाले महान्‌ दोषकी सृष्टि करती है ॥ ६३॥ 

इस प्रकार अनिर्मोक्षरूप दोष होगा, पर उसका यहॉपर सम्भव नहीं है, क्योंकि 
अनेक देवता, ऋषि, मुनि जीवन्मुक्त देखे जाते हैं ॥ ६४ ॥ 

यह चिदात्मा स्वभिन्न प्रधानमें स्थित इश्यको अविवेकसे अपने हृदयमें 
स्थित देखता है, वही उसका यह संसार है। विवेकज्ञानके उदयसे पूर्वोक्त 
अविवेकजनित अभिमानकी निवृत्ति होनेपर बाह्य पदार्थौके रहनेपर भी मोक्ष हो 
जायगा, इस प्रकार सांख्य प्रक्रियाकी आशङ्का कर कहते है-'यदि? इत्यादिसे । 

यदि इस जगत्‌ भादिका अस्तित्व रहेगा, तो उससे किसीका भी मोक्ष नहीं 
होगा, वह ( इर्य ) चाहे बाहरमें स्थित हो, चाहे अन्तःकरणमें स्थित हो पर वह 
केवल स्वरूपनाशके लिए ही होता हे ॥ ६५ ॥ 


३८८ योगवासिष्ठ [ उसत्ति-प्रकरण 
तस्मादिमां प्रतिज्ञा त्वं शृणु रामाऽतिभीषणाम्‌ । 

यामुत्तरेण ग्रन्थेन नूनं त्वमवघुध्यसे ॥ ६६ ॥ 
अयमाकाशभूतादिरूपोऽहं चेति छक्षितः। 

जगच्छब्दस्य नामाऽथों ननु नाऽस्त्येव क्न ६७॥ 

यदिदं इश्यते किञ्चिद्‌ इश्यजातं पुरोगतम्‌ । 

परं बरह्मच तत्सवेमजरामरमव्ययस्‌ ॥ ६८॥ 

पूर्ण पूर्ण प्रसरति शान्ते शान्तं व्यवस्थितम्‌ । 

व्योमन्येवोदितं व्योम ब्रह्मणि ब्रह्म तिष्ठति ॥ ६९ ॥ 








इसलिए अन्तमें विवर्तवाद ही अवशिष्ट रहता है, ऐसा कहते हैं--तस्मात्‌' 
इत्यादिसे । 

इसलिए हे श्रीरामचन्द्रजी, आप अतिभीषण इस प्रतिज्ञाको सुनिये, जिसका 
स्वरूप आप आगेके अन्थसे भली भाति जान जायेंगे ॥ ६६ ॥ 

सामने जो ये भौतिक आकाश आदि और अन्दर अहं आदि छक्षित होते 
हैं, वे सब व्यवहारदशामें जगत्‌ हैं; किन्तु परमार्थदशामे ब्रह्म ही हैं। ब्रह्मके 
सिवा जमत्‌-शब्दका कोई दूसरा वास्तविक अर्थ नहीं है। जो कुछ भी दृश्य 
दिखाई देता है, वह सब अजर-अमर अञ्यय परम-त्रह्ञ ही है || ६७-६८ ॥ 

प्रत्यगात्माका जो ब्रकषेक्य है, वह पू्णमे पूर्णका प्रवेश है। चूँकि स्व्ष, जात्‌ 
और सुषुति-इन तीन अवस्थाओंसे रहित ब्रह्ममें आकाशादि जगत्‌ स्थित हे और 
आकाशमें घट भादि उपाधियोंके त्यागसे आकाश ही उदित होता है, इसलिए 
ह्ममें ही ब्रह्म रहता है, अणुमात्र भी उसका विकार नहीं होता है# ॥ ६९ ॥ 


* पूर्वे पदार्थका प्रवेश और निगम कहना सभव नही है । ब्रह्म और आत्माकी एकता ज्ञात 
होनेपर ही पूर्णमें पूर्णका प्रकाश ( प्रवेश ) हुआ कहा जा सकता है। जब तक ब्रह्मतत्व 
अज्ञात रहता, है, तब तक उसमें रस्सीमें सर्पदर्शनके समान जगत्‌-दर्शन होता है । 
रस्सीमें जैसी सर्पकी स्थिति है, वैसे द्दी ब्रह्ममें जगत्‌की स्थिति है । जगत्‌ नहीं है, यह ज्ञान ही 
जगत्‌ की झान्तता हे । शान्तमें शान्तकी स्थिति कहना उचित ही है । इलोक्में प्रथम शान्त- 
शब्द बह्मके लिए और द्वितीय शान्तशब्द जगतूके लिए उपात्त है । घटादि उपाधिके नष्ट होनेपर 
जैसे आकाशमें आकाशका उदय हुआ कहा जाता है, वेसे ही जगत्‌-दरशनके निवृत्त होनेपर 
अहामें ब्रह्मका उदय हुआ कहा जा सकता है। ब्रह्ममें ही ब्रह्मका ,अवस्थान, इसका तात्पर्य यह है 
कि जगत्‌ ब्रह्मसे अतिरिक्त नहीं है । 
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न दृश्यमस्ति सदूपं द्रष्टा न च दशनम्‌ । 
न शून्यं न जडं नो चिच्छान्तमेवेदमाततम्‌ ॥ ७० ॥ 
श्रीराम उवाच 
वन्ध्यापुत्रेण पिष्टोऽद्रिः शशशृङ्ग प्रगायति । 
प्रसार्य थुजसम्पात शिला नृत्यति ताण्डवम्‌ ॥ ७१ ॥ 
खवन्ति सिकतास्तैरुं पठन्त्युपलपुत्रिका! । 
गजन्ति चित्रजलदा इतीवेदं वचः प्रभो ॥ ७२॥ 
जरामरणदुःखादिशेलाकाशमयं जगत्‌ । 
नाऽस्तीति किमिदं नाम भवताऽपि ममोच्यते॥ ७३ ॥ 
यथेदं न स्थितं विश्वं नोत्पन्नं न च विद्यते ॥ ७३ ॥ 
तथा कथय मे ब्रह्मन्‌ येनेतन्निश्चितं भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
नाऽसमस्वितवागस्मि शृणु राघव कथ्यते । 


यथेदमसदाभाति वन्ध्यापुत्र इवाऽऽरवी ॥ ७५॥ 


वास्तवर्मे न यह हृदय सद्रप है, न द्रष्टा और न दर्शन ही सद्रप है एवं 
न शून्य सदूप है न जड़ ही सद्रप है और न बुद्धिप्रतिबिम्ब चेतन्य ही है 
किन्तु सवत्र व्याप्त यह ब्रह्म ही सद्रप हे ॥ ७० ॥ 

उक्त विवतेवादमें पामर पुरुषोंकी असंभावना दिखलाते हुए श्रीरामचन्द्रजी- 
ने कहा--'वन्ध्यापुन्रेण? इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा---भगवन्‌, आपका उक्त वचन “वन्ध्याके पुत्रने पर्वतको 
पीस दिया, खरगोशका सींग याता है, शिळा भुजाओंको फेलाकर ताण्डव नृत्य 
करती हैं, बाळसे तेळ निकलता है, पत्थरकी प्रतिमाएँ वेद पढ़ती हैं और चित्रमें 
लिखित मेघ गरजते हैं? इन वचनोंके सदृश प्रतीत होता है ॥ ७१,७२ ॥ 

सम्पूर्ण प्रामाणिक पुरुषोंमें सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी आप जरा, शृत्यु आदि 
विविध दुःखोसे परिपृण पर्वत, आकाश थादिमय जगत्‌ नहीं है, ऐसा अश्रद्धेय 
वचन विवेकशाली तथा अवश्वनीय मुझसे केसे कहते हैं ! ॥ ७३ ॥ 

भगवन्‌ , जैसे यह जगत्‌ न तो अनादिकारसे स्थित है, न उत्पन्न हुभा और 
न इस समय विद्यमान है, वैसे मुझसे कहिए, जिससे इसका निश्चय हो जाय ॥७४॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--बत्स राघव, मेरा वचन पूर्वोपरसमन्वयसे रहित 

६२ 
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इद्मादावनुत्पन्न॑ सर्गादौ तेन नाऽस्त्यलम्‌ । 

इदं हि मनसो माति स्वमादौ पत्तन यथा ॥ ७६ ॥ 

मन एव च सर्गादावनुत्पन्नमसद्पुः । 

तदेतच्छुणु वक्ष्यामि यथैवमचुभूयते॥ ७७ ॥ 

मनो इइ्यमयं दोषं तनोतीमं क्षयात्मकम्‌ । 

असदेव सदाकारं स्वनः स्वमान्तरं यथा ॥ ७८॥ 

तत्स्वयं स्वेरमेवा55शु सङ्कर्पयति देहकम्‌ । 

तेनेयमिन्द्रजालश्रीविंततेन वितन्यते ॥ ७९ ॥ 
स्फुरति वर्गति गच्छति याचते भ्रमति मञ्जति संहरति स्वयम्‌ । 
अपरताश्चुपयात्यापि केवलं चलति चश्चलशक्तितया मनः॥ ८०॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणार्थकल्पर्न 
नाम चतुर्थः सगः ॥ ४॥ 


3. नग बड 





नहीं है तथा शब्द करनेवाले वन्ध्यापुत्रके समान जैसे यह असत्‌ प्रतीत होता है, 
वैसा में तुमसे कहता हँ, सुनो ॥ ७५ ॥ 

यह जगत्‌ सृष्टिके भादिमें उत्पन्न नहीं था, इसलिए उस समय इसका 
अस्तित्व सर्वथा नहीं था । जैसे स्वप्न आदिमें नगर आदिकी प्रतीति होती है, 
वैसे यह भी मनसे उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है ॥ ७६ ॥ 

सृष्टिके आदिमें अनुसन्न अवरव असतू-शरीर मनरूप यह जैसे जगत्‌ अनुभूत 
होता है, वैसा में कह्ँगा, आप सुनिये ॥ ७७ ॥ 

मन क्षीण होनेवाले दृश्यकूप इस दोषका विस्तार करता है, जैसे कि स्वप्न 
असत्‌ इृश्यरूप होता हुए भी सत्‌-सा प्रतीत होनेवाळे अन्य स्वप्तका विस्तार 
करता है ॥ ७८ ॥ 

मन ही अपनी इच्छानुसार स्वयं देहकी करपना करता है, उसीने चिर- 
काळकी भावनासे विपुछ होकर इस इन्द्रजाररूप इऱ्यकी रचना कर 
रक्खी है ॥ ७९ ॥ 

केवळ चञ्चरुशक्तिमान्‌ मन ही प्रकाशित होता है, अमण करता है, 


RT 55 5७४०5 


सर्ग ५ ] भाषानुवादसहित ४९१ 


SAN NSN Ne NN NN 








पञ्चसः सगे $ 
श्रीराम उवाच 


भगवन्‌ मुनिशादूळ किमिवेह मनोभ्रमे । 
विद्यते कथमुत्पक्न मनो मायामयं कुत! ॥ १ ॥ 
उत्पत्तिमादाविति मे समासेन वद प्रभो। 
ग्रवकष्यसि ततः शिष्टं वक्तव्य वदतांवर ॥ २ ॥ 


गमनागमन करता है, प्राथना करता है, निमझ होता है, संहार करता है, सांसारिक 
दशाप्रयुक्त अपकर्षको प्राप्त होता है तथा केवस्यरूप उत्कर्षको प्राप्त होता है । 
यह सब मनकी ही क्रीड़ा है । मन ही सम्पूर्ण संसार है । उससे पथक जगत्‌ 
कुछ नहीं है ॥ ८० ॥ 


चौथा सर्ग समाप्त । 


RO +, Jp 


पाँचवाँ सगे 


[ विश्वका मूंल मन है, मनका मूल परमांतमा है, परमात्मा ही मन और समस्त जगतकां 
मूल तत्त्व है, इस विषयका वर्णन ] 


पूर्वोक्त प्रकारसे मनके मिथ्यातवका वर्णन करमेसे प्रकरणार्थके कठुप्त होनेपर 
मनके अधिष्ठानके तत्त्वकी, उसके आरोपके प्रकारकी और उसके मिथ्यातवमें 
हेतुकी जिज्ञासा कर रहे श्रीरामचन्द्रजी बोले--*भगवन्‌? इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनिश्रेष्ठ, इस मनके अममे परमार्थ मूत मूळ 
कया है, भगवन , मायामय यह मन कहाँसे केसे उत्पन्न हुआ £ ॥ १ ॥ 

सम्पूर्ण जगतूकी उत्पत्तिके मूलभूत हेतुको छोड़कर मनके मूलभूत हेतुके 
पूछनेमें हेतु कहते हैँ--'उत्पत्ति०' इत्यादिसे । 

हे प्रभो, मनकी उत्पत्ति किससे हुईं £ यह पहले मुझसे संक्षेपसे कहिए, 
अनन्तर अविशिष्ट वक्तव्यको कहियेगा। भाव यह है कि आदिभृत मनके मूलका 
परिज्ञान हो जानेपर सबके मूळका परिज्ञान हो ही जायगा ॥ २ ॥ 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
महाग्रलयसस्पत्तावसत्तां समुपागते । 
अशेषइइ्यसर्गादौ शान्तमेवाऽवशिष्यते ॥ ३ ॥ 
आस्तेऽनस्तमितो भास्वानजो देवो निरामयः । 
सर्वदा सर्वकृत्सर्वः परमात्मा महेश्वरः ॥ ४ ॥ 
यतो वाचो निवतेन्ते यो सुक्तेरवगम्यते । 
यस्य चाऽऽत्मादिकाः संज्ञाः करिपता न स्वभावजाः ५ ॥ 
यः पुमान्‌ सांख्यदृष्टीनां ब्रह्म वेदान्तवादिनाम्‌ । 
विज्ञानमात्रं विज्ञानविदामेकान्तनिर्मस्‌॥ ६ ॥ 
यः शून्यवादिनां शून्यो भासको योऽर्कतेजसाम्‌ । 
वक्ता मन्ता ऋतं भोक्ता द्रष्टा कर्ता सदेव सः ॥ ७ ॥ 
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उक्त दो प्रश्नोमें पहला प्रश्न प्रधान है, इसलिए इस सर्गकी समाप्ति तक 
वसिष्ठजीने पहले प्रश्नका उत्तर दिया--“महाप्ररूय ०” इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, महालूयावस्थामें, जगत॒के अतिसूक्ष्मरूपसे स्थित 
होनेके कारण, अपने कार्यमें असमथ होनेपर सम्पूण हृशवर्गकी सृष्टिसे पहले जगत्‌ 
निर्विक्षेपावस्थामें शेष रहता है ॥ ३ ॥ 

उस समय स्वयंज्योति, अजन्मा, प्रकाशमान, आनन्दघन सदा सर्वशक्तिमान्‌ 
देवाधिदेव अविनाशी केवल परमात्मा ही रहते हें । जिससे वाणियाँ भी निवृत्त 
हो जाती हैं, जिसे जीवन्मुक्त महात्मा जानते हैँ और जिसकी आता आदि 
संज्ञाएं स्वाभाविक नहीं हैं. किन्तु कल्पित हैं. अर्थात्‌ उसकी आत्मा आदि संज्ञाएँ 
अनारोपि तस्वरूपसे उत्पन्न नहीं हैं, किन्तु आरोपित घर्मसे उत्पन्न हुई हैं। जिसे सांख्य- 
दर्शन माननेवाले पुरुष कहते हैं, वेदान्ती ब्रह्म कहते हैं, विज्ञानवादी अत्यन्त 
निमेळ केवल क्षणिकविज्ञानरूप कहते हैं और जिसे शून्यवादी शूल्य कहते है । 
भाव यह कि सभी वादियोंके अपने-अपने बुद्धिविभवसे कल्पित विविध 
सिद्धान्तोंका विषय वही है, सबके अधिष्ठानभूत उस परमात्माके विषयमें किसीको 
भी विवाद नहीं है । जो सूर्यके प्रकाशका भी प्रकाशक है, सदा सत्य बोलनेवाला, 
सत्य मनन करनेवाला, भोक्ता, द्रष्टा और कर्ता है। जगतमें सर्वदा विद्यमान 
होता हुआ भी असत्‌ करदेनेवाली भविद्यासे आदृत होनेके कारण पामर पुरुषोंकी 
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सन्नप्यसदू यो जगति यो देहस्थोऽपि दूरगः । 
चित्रकाशो ह्ययं यस्मादालीक इव भास्वतः ॥ ८ ॥ 
यस्मादू विष्ण्वादयो देवाः सर्यादिव मरीचयः । 
यस्माञ्जगन्त्यनन्तानि बुद्बुदा जलधेरिव ॥ ९ ॥ 
यं यान्ति इश्यबृन्दानि पयांसीव महार्णवम्‌ । 

य आत्मानं पदार्थं च प्रकाशयति दीपवत्‌ ॥ १० ॥ 
य आकाशे शरीरे च इषत्स्वप्सु लतासु च । 
पांसुष्वद्रिषु वातेषु पातालेषु च संस्थितः ॥ ११॥ 
यः छावयति संरब्धं पुर्यष्टकमितस्ततः 

येन मूकीकृता मूढाः शिला ध्यानमिवाऽऽस्थिताः॥ १२ ॥ 
व्योम येन कृतं शुन्य शेला येन घनीकृताः 

आपो डुताः कृता येन दीपो यस्य वशो रविः ॥ १३ ॥ 
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इष्टिमें जो असत्‌ है, जो देहमें स्थित होनेपर भी अविद्यावृत होनेके कारण पामरोंकी 
ष्टिमें दूर स्थित है, सू्थसे उजियालेकी भाति जिससे यह चेतन्यरूपी प्रकाश होता 
है, सूर्यसे किरणोंके सहश जिससे विष्णु आदि देवता उत्पन्न होते हैं एवं सागरसे 
अनन्त बुद्बुदोंकी नाई जिससे कोटि कोटि ब्रह्माण्ड उतपन्न होते हैं ॥ ४-९ ॥ 

असे नदी, नाले आदिका जळ महासागरमें ही गिरता है, वैसे ही सम्पूर्ण दृश्य 
पदार्थ प्रय द्वारा जिसमें विलीन हो जाते हैं, जो दीपककी नाई अपना और अपनेमें 
कल्पित अन्यान्य पदार्थांका प्रकाशक है । जो आकाइमें, नाना शरीरोंमें, पत्थरोंमें, 
जलमें, छताओंमें, धूलिकरणोमें, पवतोंमें, वायुमें और पातारमें स्थित है । जो अपने 
व्यापारमें उद्यत पुर्येष्टकको ( कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, भूतमात्रा, प्राण, अविद्या, 
काम, कर्म और अन्तःकरणको ) बाहर-भीतर अपने चैतन्यकी व्यासिसे चेतन्य-युक्त 
करता है और जिससे मूक की गई जड़ बिला मानो ध्यानमें बैठी हैं । 
चेतनोंकी चेतनतामें वही कारण है एवं अचेतनोंकी विचित्रतामें भी वही हेतु है, 
यह भाव है ॥ १०-१२ ॥ 

आकाशको जिसने शूरय बना रक्खा है, पर्वतोंको जिसने ठोस रूप दिया है, 
जळको जिसने तरर बना रक्खा है और जिसने अपने वशीभूत सूर्थको दीपक 
( प्रकाशक ) बना रक्‍खा है ॥ १३॥ 
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प्रसरन्ति यतश्चित्रः संसारासारवृष्टय! । 
अक्षयासृतसंपूर्णीदम्भोदादिव वृष्टयः ॥ १४॥ 
आविर्भावतिरोभावमयास्तिसुबनोर्मयः । 

स्फुरन्त्यतितते यस्मिन्‌ मराविव मरीचयः ॥ १५॥ 
नाशरूपोऽविनाशात्मा यो5न्त!स्थः सर्वजन्तुषु । 

गुप्तो योऽप्यतिरिक्तोऽपि सर्वभावेषु संस्थितः ॥ १६ ॥ 
प्रकृतित्रततिव्यॉग्रि जाता ब्रह्माण्डसत्फला । 
चित्तमूलेन्द्रियदूला येन नृत्यति वायुना ॥ १७॥ 
यश्चिन्मणिः प्रकचति प्रतिदेहसश्षुदगके । 
यस्मिन्निन्दौ स्फुरन्त्येता जगज्जालमरीचयः ॥ १८ ॥ 
प्रशान्ते चिद्वने यस्मिन्‌ स्फुरन्त्यासृतवर्षिणि । 
धाराजलानि भूतानि सृष्टयस्तडितः स्फुटाः ॥ १९ ॥ 





जैसे क्षीण न होनेवाले जरसे भरे हुए मेघसे मूसराधार बृष्टि होती है, 
वैसे ही कभी क्षीण न होनेवाळे आनम्दसे परिपृण जिस परभतत्वसे चित्र-विचित्र 
संसाररूपी मूसछाधार वृष्टि होती है ॥ १४ ॥ 

जैसे मरुभूमिमें कभी दिखलाई देनेवाला कभी छिप जामेवाला मरीचिका- 
जळ स्फुरित होता है, वैसे ही जिस भतिविस्तारयुक्त ( व्यापक ) तस्वमें भावि- 
भीव-तिरोभावमय त्रिभुवनरूप लहरें स्फुरित होती हैं ॥ १५ ॥ 

मपञ्चरूपसे विनाशी और स्वरूपसे अविनाशी जो सब पाणियोंके अन्दर 
स्थित है । सूक्ष्म दोनेके कारण भीतर गुप्त और अतिमहत्तम होनेके कारण सबसे 
अतिरिक्त ( निष्प्रपञ्चरूपसे अवशिष्ट ) भी जो सब पदार्थोमें विद्यमान है ॥ १६ ॥ 

माया ही लता है, वह चिदाकाशमें ( शुद्ध चेतन्यमें ) उत्पन्न हुई है, चित्त 
उसकी जड़ है, इन्द्रियां उसके पत्ते हैं और कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड उसके सुन्दर 
फल हैं। वह मायारूपी लता वायुरूप जिससे परिचालित होती है। जो चैतन्य- 
रूपी मणि प्रत्येक देहरूपी पेटीमें प्रकाशित होती है और चन्द्रमामें किरणोंकी 
नाई जिसमें ये भनेक जगत्‌ स्फुरित हैं ॥ १७,१८ ॥ 

जैसे बृष्टि करनेवाले गम्भीर मेषमें मुसळाधार अलवृष्टि और प्रकाशमय 
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चमत्कुर्वन्ति वस्तूनि यदालोकतया मिथ! । 
असञ्जातमसद्‌ येन येच सत्सस्वमागतम्‌ ॥ २०॥ 
चलतीदमनिच्छस्य कायो यो यस्य सन्निधौ । 

जड़ परमरक्तस्य शान्तमात्मनि तिष्ठतः ॥ २१॥ 
नियतिर्देशकालो च चलने स्पन्दन क्रिया । 

इति येन गताः सत्तां सर्वसत्तातिगामिना ॥ २२ ॥ 
शुद्वसंविन्मयत्वादू यः खं भवेद्‌ व्योमचिन्तया । 
पदार्थचिन्तयाऽर्थत्वमिव तिष्ठत्यघिष्टितः ॥ २३ ॥ 





बिजली स्फुरित होती है वैसे ही जिस आनन्दवर्षी शान्त और चिद्धनमें जड़ पाँच 
भूत और चेतन विविध सृष्टिया स्फुरित होती हैं ॥ १९ ॥ 

जिसके प्रकाशसे सब पदार्थ परस्पर आश्चर्यजनक कार्य करते हैं, जिससे 
असत्पदाथे असत्‌ हैं और सत्‌ पदार्थ सत्त्वको प्राप्त हुआ। जो देवता, मनुष्य 
पशु, पक्षी आदि स्वरूप है, असङ्ग और अनिच्छावाले अतएव शान्त भावसे 
अपनी आत्मामें स्थित जिसकी संनिधिमें यह दृश्यवग अत्यन्त जड़ होता हुआ 
भी क्रियावान्‌ है ॥ २०, २१ ॥ 

नियति अर्थात्‌ सृष्टिके अवसरमे अवश्य ही सृष्टि होनी चाहिए और प्रझयके 
भवसरमे अवश्य ही प्रळय होना चाहिए इत्यादि नियम, उक्त नियमके अवच्छेदक 
देश और काळ, उचित देश और कालम बोनेपर बीजादिके अन्तर्गत कार्यका 
वीजके फूलनेसे चरून, बीजको फोड़कर अङ्कुर आदिके निर्गमन द्वारा स्पन्दन 
और तदुपरान्त तना, शाखा, टहनियाँ, पत्ते आदि क्रमसे फलपर्यन्त जो जो व्यापार 
होते हैं वह सब क्रियाशब्दवाच्य हैं। इस क्रमसे सम्पूर्ण पदार्थ जगतसे 
विलक्षण सूत्तावाळे ( पारमार्थिक सत्तावाळे ) जिससे व्यावहारिक क्रिया करनेमें 
क्षमताको प्राप्त हुए हैं ॥ २२ ॥ 

अथवा वही मायिक आकाश आदि पदार्थोके चिन्तनसे व्योमादि भावको 
प्रात हुआ है, उससे अतिरिक्त व्योमादिशब्दवाच्य कोई दूसरी वस्तु नहीं है, 
ऐसा कहते दैं--शुद्ध ० इत्यादिसे । 

शुद्ध ज्ञानमय होनेके कारण जो आकाशके चिन्तनसे ( में आकाश हूँ इस 
प्रकार विचार करनेसे) आकाशभावको और पदार्थेके चिन्तनसे पदार्थत्वको 
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कुर्वन्नपीह जगतां महतामनन्त- 
वृन्दं न किञ्चन करोति न काश्चनाऽपि । 


स्यात्मन्यनस्तमयसंविदि निर्विकारे 
त्यक्तोदयस्थितिमति स्थित एक एब ॥ २४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे सूलकारणदेव- 
स्वरूपवर्णनं नाम पञ्चमः सगे! ॥ ५॥ 








धारण कर स्थित है । [ “चमत्कुर्वन्ति’ यहांसे लेकर इस कोक तक चार इलोकोंसे 
उसमें जगत्के आरोप प्रकारके प्रश्नका उत्तर दिया है ]॥ २३॥ 

अब आरोपितके मिथ्यात्वमें कारण कहते हैं --(कुर्वन्नपीह' इत्यादिसे । 

'चूकि यह निर्विकार अतएव उत्पतति, स्थिति भादिसे शून्य ज्ञानमय अपने 
स्वरूपे स्थित और अद्वितीय ही है अतएव अनेक महान्‌ ब्रह्माण्डके समूहोंको 
और विचित्र विविध लीलाओंको करता हुआ भी न कुछ कार्थ करता है और 
हीला आदि चेष्टाएँ ही करता है । भाव यह कि जिस कार्यका उपादान निर्विकार 
होता है वह मिथ्या होता है, यों कार्यके मिथ्यात्वमें निर्विकारोपादनकस्व 
ही हेतु है ॥ २४ ॥ 


पाँचवों सगे समाप्त 
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ष्ठः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

अस्य देवाधिदेवस्य परस्य परमात्मनः | 
ज्ञानादेव परा सिद्धिर्न त्वनुष्ठानदुःखतः ॥ १॥ 
अत्र ज्ञानमचुष्ठानं न त्वन्यदुपयुञ्यते । 
मृगतृष्णाजलभ्रान्तिशान्तौ चेदं निरूपितम्‌ ॥ २ ॥ 
नह्येष दूरे नाऽभ्याशे नाऽलभ्यो विषमे न च । 
स्वानन्दाभासरूपोऽसौ स्वदेहादेव लभ्यते ॥ ३ ॥ 


छठा सगे 


[ ज्ञानरो आत्माकी प्राप्ति होती है, कर्मोसे नही, अतएव ज्ञानप्राप्तिके उपायोंमे 
प्रथल और कमका वरणेन ] 

पूर्वोक्त रीतिसे जगतके मूलकारण देवाधिदेवका वणन कर उसकी प्राप्तिके उपाय- 
भूत ज्ञानके साधनोंको कहनेकी इच्छासे श्रीबसिष्ठजी बोले--'अस्य' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, देवोंके देव% इस परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति ज्ञानसे 
ही हो सकती है, कमोनुष्ठानसे उत्पन्न क्लेशोंसे इसकी प्राप्ति कदापि नही हो सकती । 
ब्रह्मकी प्रापतिमें ज्ञानरूपी अनुष्ठानका ही उपयोग है, ज्ञानसे अतिरिक्त कम आदिका 
कोई उपयोग नहीं है । मरुस्थलमें मरीचिकामें जलअमकी निवृत्ति कोटि-कोटि कमै 
करनेपर भी नहीं हो सकती, एकमात्र ज्ञान ही उसको निवृत्तिमें कारण देखा 
गया है ॥ १,२॥ । 

न बहुत नजदीक, न बहुत दूर, क्रियाके बिना प्राप्त होनेके अयोग्य एवं विषम 
स्थानमें स्थित फळकी प्राप्तिमें क्रिया सफल हो सकती है, परमात्मा उक्त फलके 
सहृश नहीं है, इसलिए वह क्रिया द्वारा कदापि रभ्य नहीं है, ऐसा कहते हैं--- 
“नद्येष' इत्यादिसे । 

परमात्मा दूर भी नहीं है, नजदीक भी नहीं है, सुलभ भी नही है, दुळेभ 
भी नही है और दुर्गम स्थानमें स्थित भी नहीं है किन्तु विस्मृत सुवणहारकी नाई 
ज्ञानरूप कौशळसे अपने ही शरीरसे प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 
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# देव हिरण्यगर्भ, परत्रह्म आदि कारण होनेसे उसके भी देव हैं, इसलिए वे देवाधिदेव हैं । 
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किञ्चि्नोपकरोत्यत्र तपोदानत्रतादिकम्‌ । 

स्वभावमात्रे विश्रान्तिमृते नाऽत्राऽस्ति साधनम्‌ ॥ ४ ॥ 

साधुसङ्गमसच्छा्रपरतेवाऽत्र कारणम्‌ । 

साधन बाधनं मोहजालस्य यदकृत्रिमम्‌ ॥ ५ ॥ 

अयं सदेव इत्येव सम्परिज्ञानमात्रतः । 

जन्तोने जायते दुःखं जीवन्मुक्तत्वमेति च ॥ ६ ॥ 
श्रीराम उवाच 

सम्परिज्ञातमात्रेण किलाऽनेनाऽऽत्मनाऽऽत्मना । 


पुनर्दोषा न बाधन्ते मरणाद्याः कदाचन ॥ ७॥ 

परमात्माकी प्राप्तिमें तपस्या, दान, ब्रत आदि तनिक भी सहायता नहीं करते, 
केवल स्वरूपमें विश्रान्तिको छोडकर उसकी प्राप्तिमें और कुछ भी साधन नहीं है ॥४॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि परमात्माकी प्रास्तिमें साधनभूत ज्ञान सर्वथा कर्म- 
निरपेक्ष कैसे है £ तो इसपर कहते हैं--*साधुसङ्गम०' इत्यादिसे । 

साधुसमागम तथा सत्-शाख्ोंके अभ्यासमें तत्पर होना ही परम ब्रह्मकी 
प्राप्तिमें हेतु है, कारण कि अज्ञान-जाळक्षा उत्पादक नित्यसिद्ध ब्रह्म जब चरम- 
साक्षात्काखृत्तिमें आरूढ होता है, तब वह अज्ञानजारका नाशक होता है, 
उससे अतिरिक्त अन्य कुछ भी उसका बाधक नहीं होता ॥ ५॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि तब तो दुःखकी निवृत्तिमें अथवा जीवन्मुक्तिमें अन्य 
साधन होंगे £ इसपर कहते हैं--अयम्‌! इत्यादिसे । 

यह परमात्मा सत्‌ ही है, केवळ इस प्रकारके ज्ञानमात्रसे ही जीवको केश 
नहीं होता और वह जीवन्युक्तिको प्राप्त होता है॥ ६ ॥ 

“तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेनः 
( ब्राह्मण उसको वेदाध्ययन, यज्ञ, दान और अविनाशी तपसे जानना चाहते हैं ) 
यह श्रुति डिण्डिमघोषसे यज्ञ, दान और तपको ज्ञानका साधन |कहती है, 'किखि- 
ज्ञोपकरोते' ( तप, दान, ब्रत आदि तनिक भी सहायक नही होते हैं ) यह कथन 
कठोरतम तप आदिके विधानकी इच्छासे साधारण तप आदिपर लागू होता है ) 
ऐसा समझ रहे श्रीरामचन्द्रजी बोले-'सम्परिज्ञात०' इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--गुरुवर, स्वरूपभूत इस आत्माके केवल ज्ञात होनेसे 
क्लेशदायक जन्म-मरण आदि उपद्रव फिर कमी नहीं होते हैं । यह महान्‌ देवाधिदेव 
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देवदेवो महानेष कुतो दूरादवाप्यते । 
तपसा केन तीव्रेण क्लेशेन कियताऽथबा ॥ ८ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

स्वपोरुषप्रयलेन विवेकेन विकासिना । 

स देवो ज्ञायते राम न तपःखानकमभिः॥ ९ ॥ 
रागद्वेषतमःक्रोधमदमात्सयवजेनस्‌ ` । 
विना राम तपो दानं कुश एव न वास्तवम्‌ ।। १० ॥ 
रागाद्युपहते चित्ते वञ्चयित्वा परं धनम्‌। 
यदज्येते तस्य दानाद्यस्याऽर्थास्तस्य तत्फलम्‌ ॥ ११ ॥ 
रागाद्युपहते चित्त त्रतादि क्रियते च यत्‌ । 
तइम्भः प्रोच्यते तस्य फलमस्ति मनाङ्‌ च ॥ १२ ॥ 
तस्मात्‌ पुरुषयलेन युरूयमोषधमाहरेत्‌ । 
सच्छा्रसञ्जनासङ्गो संसृतिव्याधिनाशिनौ ॥ १३ ॥ 


किस उपायसे अतिशीघ्र प्राप्त होता है ? यदि कहिए ज्ञानसे प्राप्त होता है, तो कृपया 
बतलाइये कि वह ज्ञान किस दुष्कर तपसे अथवा कितने प्रचुर क्वेशसे प्राप्त 
होता है / ॥ ७,८ ॥ 

विविदिषाके ( ज्ञानी इच्छाके ) लिए किये गये निष्काम कर्मों तथा अन्यान्य 
जन्मोंमें किये गये साधारण कर्मोके विविदिषाकी उपपत्तिमें ही क्षीण हो जानेसे 
उत्कटं विविदिषा होनेपर श्रवण आदि प्रयत्न ही ब्रहमज्ञानमें उपयोगी होता है, 
तप आदि नही, यों मान रहे श्रीवसिष्ठजी बोले--“स्वपौरुष०' इत्यादिसे । 

श्रीबसिष्ठजीने कहा--राघव, वेदान्तश्रवण आदि अपने पौरुष प्रयलसे 
विकासको प्राप्त हुए विवेकसे ही उक्त देवाधिदेवके ज्ञानकी प्राप्ति होती है, तप, 
स्नान, यज्ञ आदि कर्मेसे नही । हे रघुवंशतिळक, राग, द्वेष, अज्ञान, क्रोध, मद और 
भात्सर्यका त्याग किये बिना तप, दान आदि केश ही हैं, वास्तविक साधन नहीं हैं, 
क्योंकि चित्तमें राग आदिका साम्राज्य रहनेपर दूसरेको ठगकर जो धन उपार्जित 
किया जाता है, उसके दानसे उसीको फल मिलता है, जिसका कि वह धन है । 
चित्तके राग आदिसे उपहत होनेपर जो ब्रत आदि किया जाता है, वह दम्भ कहा 
जाता है, उसका कुछ भी फळ नहीं होता ॥ १०-१२ ॥ 

इसलिए पौरुष प्रयल्लसे मुख्य ओषधिका उपाजन करना चाहिए । वह मुख्य 
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अत्रैके पौरुषं यलं बञयित्वेतरा गतिः । 
सर्वदुःखक्षयम्राप्तौ न काचिदुपपद्यते॥ १४ ॥ 
शृणु तत्पौरुषं कीटगास्मज्ञानस्य लब्धये । 
येन शाम्यत्यशेषेण रागद्वेपविषूचिका ॥ १५ ॥ 
यथासंभवया वृत्या लोकशास्राविरुद्वया । 
सन्तोषसन्तुष्टमना भोगगन्धं परित्यजेत्‌ ॥ १६ ॥ 
यथासंभवशुद्योगादचुद्वितया स्वया । 
साधुसङ्गमसच्छा्रपरतां प्रथमं श्रयेत्‌ ॥ १७॥ 
यथाप्रापार्थसन्तुष्टो यो  गर्हितमुपेक्षते । 
साधुसंङ्गमसच्छास्रपरः शीघ्र स म्रुच्यते॥ १८॥ 
विचारेण परिज्ञातस्वभावस्य महामतेः । 
अनुकम्प्या भवन्त्येते ब्रह्मविष्णबन्द्रशङ्कराः ॥ १९ ॥ 
ओषधि है--सत्‌ शाख्रोंका अभ्यास और सञ्जनसंगति, जिनसे संसाररूपी व्याधिकी 
निवृत्ति हो जाती है ॥ १३॥ 
इस संसारमें संपूण दुःखोंके विनाशकी प्राप्तिमें केवळ एक पौरुष प्रयल ही 
साधन है, उसको छोड़कर दूसरा कोई भी उपाय उपपन्न नही हो सकता ॥ १४ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, आत्मज्ञानकी प्रापतिके लिए अपेक्षित बह पौरुष कैसा है १ 
उसे आप सुनिए । जिससे राग-ट्रेषरूपी विषूचिका सर्वथा निवृत्त हो जाती है ॥१५॥ 
मुसुक्ष पुरुष--जिसमें लोक और शाख्रसे किसी प्रकारका बिरोध नहीं है, 
एसी यथायोग्य ( अपने कुलानुरूप ) आजीविकासे सन्तुष्ट होकर--भोगवासनाका 
परित्याग करे॥१६॥ 
अपनी हितकारिणी * अनुद्विभता द्वारा यथासंभव ( शक्त्यनुरूप ) उद्योगसे 
सर्वे प्रथम सञ्जनसंगति और सत्‌-शा्रके अभ्यासकी शरण लेनी चाहिए ॥ १७॥ 
जो पुरुष प्रारब्धानुसार जो कुछ पदार्थ मिंळ गया, उससे सन्तुष्ट रहता है, 
शाख एवं शिष्टों द्वारा निन्दितकी उपेक्षा करता है और साधुसंगति तथा सत-शाखके 
अभ्यासमें निरत रहता है, वह शीघ्र मुक्त हो जाता हे ॥ १८॥ 
जिस महामति पुरुषने विचार द्वारा अपने स्वरूप ( आत्मतत्त्व ) को जान 
छिया है, उस महापुरुषके ये ब्रह्मा, विष्णु, शङ्कर और इन्द्र अनुकम्पापात्र होते हैं ॥१९॥ 
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# यह नही हो सकता, इस प्रकारका वैराग्य उद्विग्नता है, उसके त्याग द्वारा । 
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देशे य॑ सुजनप्राया लोकाः साधुं प्रचक्षते । 
स विशिष्टः स साधुः स्यात्तं प्रयल्लेन संश्रयेत्‌ ॥ २० ॥ 
अध्यात्मविद्या विद्यानां प्रधानं तत्कथाश्रयम्‌ । 
शास्त्र सच्छाख्रमित्याहुमुंच्यते तद्विचारणात्‌ ॥ २१ ॥ 
सच्छा्रसत्सङ्गमजेविवेकेस्तथा विनञ्यन्ति बलादविद्याः । 
यथा जलानां कतकानुषङ्का्था जनानां मतयोऽपि योगात्‌ ॥ २२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे 
मुमक्षप्रयलोपदेशो नाम षष्ठः समः ॥ ६ ॥ 
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साधु कौन है ? ऐसी आकांक्षा होनेपर कहते हैं--'देशे' इत्यादिसे । 

श्रुति और स्मृतिसे प्रतिपादित सदाचारमें परिनिष्ठित सज्जन छोग जिसे साधु 
कहते हैं, वह यदि ज्ञान, वैराग्य आदि शुभ गुणोंसे विशिष्ट हो, तो वह साधु है । 
प्रयल्नपूवंक उसकी शरण लेनी चाहिए || २० ॥ 

सत्‌-शाख कौन हें? ऐसी आकांक्षा होनेपर कहते हें-अध्यात्म ० इत्यादिसे। 

सम्पूर्ण विद्याओंमें अध्यात्मविद्या # मुख्य है, उसकी उत्पत्तिके अनुकूल 
विचारात्मक वर्णन जिसमें हो, वह शास्त्र अर्थात्‌ उपनिषत्‌ , सूत्रभाष्य, गीता एवं 
इनके विवरणात्मक ग्रन्थ सतू-शास्त्र कहलाता है, उसके विचारसे पुरुष मुक्त 
हो जाता है ॥ २१ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि अन्यान्य अनेक उपायोंके विद्यमान रहते साधु- 
संगति और सत्‌-शास्त्रकी ही क्यों प्रशंसा करते हैं ? तो इसपर कहते हैं-- 
'सच्छास्र०' इत्यादिसे । 

जैसे निर्मलीके चूर्णके संसर्गसे जळका मैल नष्ट हो जाता है और जैसे योगके 
अभ्याससे छोगोंकी बाह्य मनोवृत्तियां विनष्ट हो जाती हैं, वैसे ही सत-शाख 
और साधुसंगतिसे उत्पन्न विवेकसे विद्याके विरोधी रांग, द्वेष आदि सहसा 


बिनष्ट हो जाते हें ॥ २२ ॥ 
छठा सग समास 
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¦ आत्माको उद्देश्य करके प्रवृत्त विद्या ( ज्ञान ) अध्यात्मविद्या है । 
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सप्तमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
य एष देवः कथितो यस्मिन्‌ ज्ञाते विमुच्यते । 
वद्‌ क्ाड्सौ स्थितो ब्रह्मम्‌ कथमेनमहं लभे ॥ १॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
य॒ एष देवः कथितो नेष दृरेऽवतिष्ठते । 
शरीरे संस्थितो नित्य चिन्मात्रमिति बिश्र॒तः ॥ २ ॥ 
एष सर्वमिदं विश्व न विश्वं चेष सर्वगः । 
विद्यते ह्येष एवैको न तु विश्वाभिधाऽस्ति इक्‌ ॥ ३ ॥ 





सातवाँ सर्ग 
[ हिरण्यगर्भ आदि जगतका मूल कारणभूत जिस ढेवाविढवका पहले वर्णन हो चुका है, 
सम्पूर्ण उपाधियोसे झन्य उसके तत्त्वका वणैन ] 

प्रस्ताव, द्वारा जिज्ञासित साधनके ज्ञात होनेपर प्रस्तुत जगत्कारणके वास्तविक 
स्वरूपको जाननेकी इच्छासे श्रीरामचन्द्रजी बोले--*य' इत्यादिसे | 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--्रह्मन्‌, हिरण्यगर्भ आदिके कारणभूत जिस प्रत्यगात्म- 
रूप देवका आपने पहले वणन किया है, जिसका ज्ञान होनेपर पुरुष विमुक्त 
हो जाता है, वह देवाधिदेव कहो स्थित है तथा उसे मै कैसे प्राप्त कर सकता 
हैं, यह आप मुझे बतळानेकी कृपा कीजिए ॥ १ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे रघुकुलदीपक, जिस देवाधिदेवका मैने वर्णन किया है, 
धह दूर नहीं रहता । चैतन्यमात्ररूपसे विख्यात यह नित्य शरीरमें ही स्थित है॥२॥ 

चिन्मात्र यह सम्पूर्ण विश्व है । 

शङ्का--क्या वह देहसे परिच्छिन्न ही है * 

संमाधान--नही, यह सर्वव्यापक विश्वरूप नहीं है। सम्पूण पदार्थोके 
अधिष्ठानरूपसे सर्वव्यापिता दिखलानेके लिए उसको विश्वरूप कहा है, यह भाव 
है । केवळ एकमात्र इसीकी सत्ता हे । विश्वात्मक द्रष्टा नहीं है अर्थात्‌ उससे 
अतिरिक्त विश्वकी सत्ता नहीं है ॥ ३ ॥ 
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भॉति अभिव्यक्त होता है । 
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चिन्मात्रमेष शशिभृश्विन्मात्र गरुडेश्वरः । 

चिन्मात्रमेव तपनथिन्मात्रं कमलोद्भवः ॥ ४ ॥ 
श्रीराम उवाच 

बाला अपि वदन्त्येतद्यदि चेतनमात्रकम्‌ । 

जगदित्येव केवाउत्र नाम स्यादुपदेशता ॥ ५ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

चिन्मात्रं चेतन विश्वमिति यज्ज्ञातवानसि । 

न किञ्चिदेव विज्ञात भवता भवनाशनम्‌ ॥ ६ ॥। 








केवल कार्यीतमक विश्व ही उससे प्रथक्‌ नही है, यह बात नहीं है, किन्तु 
विश्वकी कारण माया भी, मायाके गुणोंके ( सत्त्व, रज और तमके ) अभिमानी 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवताओंके साथ, उससे प्रथक्‌ नही है, इस आशयसे 
कहते हैं--'चिन्मात्रमेष' इत्यादिसे । 

चिन्मात्रस्वरूप यही महादेव है, चिन्मात्रस्वरूप यही विष्णु है, चिन्मात्र- 
स्वरूप यही सूर्य है और चिन्मात्रस्वरूप यही चतुर्मुख ब्रह्मा है अथीत्‌ उक्त 
चिन्मात्रसे इनकी प्रथक्‌ सत्ता नहीं है ॥ ४ ॥ 

“चिन्मात्रम्‌? यहॉपर “चेतति इति चित्‌? यों कतीमें क्विप्‌ प्रत्यय करनेके अनन्तर 
'मात्रच्‌! प्रत्यय किया गथा है, यों चिन्मात्रका ( चेतनाश्रय) विश्व यह अर्थ 
होता है । वह लोकमें सबपर भळीमाति विदित है और वही पुरुषा प्राप्त कराने- 
वाला है, ऐसी अवस्थामें उसके उपदेशकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा समझ रहे 
लोगोंके अभिप्रायको प्रकट करते हुए श्रीरामचन्द्रजीने शङ्खा की--'बाला' इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--जब बाळक मी यह जगत्‌ चेतनमात्र है, ऐसा कहते 
हैं, तो इस विषयमे उपदेशकी क्या आवश्यकता रही ! ॥ ५ ॥ 

यह कतीमें क्विप्‌ प्रत्यय नहीं है, किन्तु भावमें ( चेतनम्‌--चित्‌--ज्ञान ) 
क्विप्‌ प्रत्यय है । ऐसी परिस्थितिमें उक्त दोषके लिए अवसर नहीं है अथीत्‌ उक्त 
जगत्को चेतनाश्रय सर्वसाधारण लोग जानते हैं, पर ज्ञानरूप ( ब्रह्मरूप ) नहीं 
जानते, इसलिए उपदेशकी आवश्यकता है; इस अभिप्रायसे श्रीवसिष्ठजी पूर्वोक्त 
विकल्पकी निन्दा करते हैं--*चिन्मात्रम्‌* इत्यादिसे । 

वत्स श्रीरामचन्द्रजी, आपने जो विश्वको चिन्मात्र अथीत्‌ चेतन जाना है, 
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चेतर्न राम संसारो जीव एष पशुः स्मतः । 
एतस्मादेव निर्यान्ति जरामरणभीतयः ॥ ७॥ 
पशुरज्ञो झमूर्तोऽपि दुःखस्येवेष भाजनम्‌ । 
चेतनत्वाञ्चतनीयं मनोऽनर्थः स्वयं स्थितः ॥ ८ ॥ 
चेत्यनि्भुक्तता या स्यादचेत्योन्युखताऽथवा । 

अस्य सा मरिताऽऽवस्था तांज्ञात्त्रा नाउनुशोचति ॥ ९ ॥ 








> 


ऐसी दशामें आपने भवभीतिनाशक कुछ भी उपाय नहीं जाना, क्योंकि कर्में क्वप्‌ 
प्रत्ययसे नि्पन्न चित्‌ और चेतन शब्द समानार्थक ही हैं, कारण कि नन्द्यादिल्युर्‌ 
प्रत्यय भी कर्में ही होता है। उनका अर्थ होता है--चितिकती । नित्य 
चितिमे कर्वृत्वका सम्भव नहीं है, इसलिए अनित्य मनोवृत्तिमे प्रतिफछित चितूका 
ग्रहण करनेपर उसके आश्रयभूत अन्तःकरणको आत्मा समझनेवाला जीव ही चित्‌- 
शब्दसे कहा गया है । वह बहिर्मुख होनेसे विषयोंको ही सार पदाथ समझता 
है, अतएव पशु है, इससे ही जन्म, मरण आदि भय भीतर बैठे हुए-से बाहर 
निकरूते हैं ॥ ६,७ ॥ 

यदि कोई कहे कि जीव मूर्तस्थूलशरीरसे अतिरिक्त दै । मूतेस्थूळ- 
शरीरातिरिक्तत्वेन उसके ज्ञानसे ही जरा, मरण आदिका विनाश हो जायगा, 
क्योंकि “अशरीरं वाव सन्तं प्रियाप्रिये न स्प्रशतः' ( शरीररहित उसको प्रिय और 
अप्रिय स्पर्श नही करते ) ऐसी श्रुति है, इस शङ्कापर कहते हैं---'पशु०' इत्यादिसे । 

बहिसुख होनेके कारण बाह्य त्रिषयोंको ही सार समझनेवाळा यह जीव 
मूतस्थूलशरीरसे शून्य होता हुआ भी कृतकृत्य नहीं होता, क्योंकि अज्ञानी है, स्वयं 
चेतनीय मनरूप और अनथरूप बनकर स्थित है, अतः यह दुःखका ही भाजन 
है, “अशरीरस! इत्यादि पूर्वोक्त श्रुतिका तो--स्थूछ, सूक्ष्म और कारण नामक तीन 
देहोंसे रहितको प्रिय और' अप्रिय स्पश नहीं करते हैं--ऐसा अर्थ है, केवल 
स्थूळ देहसे रहितको प्रिय और अप्रिय स्पर्श नही करते, ऐसा अर्थ नहीं है, कारण 
कि स्वम स्थूळ देहका अभाव होनेपर भी प्रिय और अप्रिय देखे जाते हैं, यह 
अभिप्राय है ॥ ८ ॥ 

किस प्रकारके जीवके ज्ञानसे ऋता्थता होती है ? ऐसा यदि कोई प्रश्न करे, 
तो उसपर कहते हैं--चेत्य०” इत्यादिसे । 


सर्ग ७ ] भाषानुवादसहित ५०५ 
मिद्यते हृदयग्रन्थिर्िद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चाऽस्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे | १० | 
तस्य चेत्योन्युखत्व॑ तु चेस्यासभवन विना । 
रोदू्धु न शक्यते इड्यं चेत्यं शाम्यति वे कथम्‌ ॥ ११ ॥ 
अचेत्यचित्स्वरूपं यत्तज्चाऽसंभवन विना । 
क़ स्वरूपोन्मुखत्व हि केवलं चेत्यरोधवः ॥ १२॥ 
चेत्य ( दृश्य ) पदार्थोसे जो सर्वथा मुक्तता ( छुटकारा पाना ) है अथवा जो 
अचेत्य ( चेतनीयसे भिन्न ) पदाथकी ओर प्रवणता है,# वह जीवकी पूणीवस्था है, 
उसको जानकर जीव फिर शोक नहीं करता ॥ ९ ॥ 
इस विषथमें श्रतिरूप प्रमाण उपस्थित करते हैं---“भिश्वते' इत्यादिसे । 
उस परत्नक्ष परमात्माका साक्षात्कार होनेपर मूलाज्ञानके विनाशसे इस जीवकी 
मूलाज्ञानकी कार्य अन्तःकरणमें तादात्म्याध्यासरूप हृदयम्रन्थि ट्ट जाती हे, 
उसके नाशसे तन्मूरक सम्पूर्ण सन्देह भी छिन्न-मिन्न हो जाते हैं और सञ्चित 
आदि सम्पूर्ण क्म विनष्ट हो जाते हैं॥ १० ॥ 
यदि ऐसी बात है, तो चित्तनिरोधरूप योगसे ही जीयकी चेत्य पदार्थोकी 
ओर प्रवणता ( आकर्षण ) रोकी जा सकती है, फिर उसके लिए ज्ञानाथ प्रयासकी 
क्या आवश्यकता है ? इस शड्रापर कहते हैं --“तस्य' इत्यादिसे । 
चेत्यका ( दृश्यका ) ज्ञानसे समूळ विनाश किये बिना जीवका दृश्य पदार्थोके 
प्रति आकर्षण नहीं रोका जा सकता । भला बतलाइये, ज्ञानके बिना दृश्य जगतका 
उच्छेद ही कैसे हो सकता हे ? भाव यह कि ज्ञानके बिना पूर्वोक्त अद्मस्वरूप- 
समाधि नही हो सकती ॥ ११ ॥ 
इसी प्रकार ज्ञानके बिना मोक्ष भी दुळुभ है, ऐसा कहते हैं--'अचेत्य०' 
इत्यादिसे । 
जो मोक्षनामक अचेत्य चित्स्वरूप हे, वह पूर्वोक्त चेत्यके ( हृश्यके ) 
असम्भवके बिना ( ज्ञान द्वारा समूळ बाधके बिना ) केसे प्राप्त हो सकता है * 
जब कि समाधिमें केवरब्रह्मस्वरूपोन्सुखता भी दृश्यके बाधसे ही होती है, तब 
मोक्षमें इश्यस्वरूपके बाधकी आवइ्यकताके विषयमें कहना ही क्या है ! ॥१२॥ 


_ *"जीवकी चेत्यनिर्युकता मुकत्यवस्थामे होती है और अचेत्योन्मुखता समाधिः 
अवस्थामे होती है । 
६४ 
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श्रीराम उवाच 
यस्मिन्‌ जीवे हि विज्ञाते न विनश्यति संसृतिः । 
व्योमरूपी पशुस्त्वज्ञः स ब्रह्मन्‌ कुत्र कीदशः ॥ १३ ॥ 


साधुसङ्गमसच्छास्रैः संसाराणेवतारकः । 
दृइ्यते परमात्मा यः स ब्रह्मन्‌ वद कीदशः ॥ १४ ॥ 





श्रीरामचन्द्रजीके निम्ननिर्दिष्ट दोनों प्रश्नछोक असंगत हैं, ऐसी किसीको 
शङ्का हो सकती है, क्योंकि “चेतन राम ससारो जीव एष पशुः स्मृत ” इस इलोकमें 
जीवके स्वरूपका और उसके आधार मनके मूल कारणका प्रतिपादन पहले हो 
चुका है, इसलिए पहले छोकके लिए अवकाश नहीं है और ब्रह्मका स्वरूप इस 
सगके प्रथम छोकमें पूछा गया है, इसलिए ब्रह्मस्वरूपके प्रश्नके लिए कहा गया 
दूसरा छोक भी निरवकाश है । हां ठीक है, जैसा प्रश्न सरसरी दष्टिसे प्रतीत 
होता है, वैसा श्रीरामचन्द्रजीको अभिप्रेत नही है, किन्तु यह आक्षेप है । उनका 
आशय यह है कि 'जीव ही संसार है” यह कथन व्याहते है, क्योंकि जीवको ब्रह्म- 
प्राप्ति होनेपर ब्रह्म भी संसारी हो जायगा । यदि जीवको ब्रह्मासि नहीं हुई, तो 
रह्मपराप्तिके साधन ज्ञान, शास्त्र आदि व्यथ हो जायेंगे । इसलिए जीवका रूप 
अन्य ( संसारसे अतिरिक्त ) ही कहना चाहिए । दूसरी बात यह है कि जीवका 
आधार ब्रह्म ही है या अन्य कोई ? प्रथम पक्षमें ज्ञान द्वारा ब्रह्ममें अध्यस्त सम्पूर्ण 
द्वैत के साथ ब्रह्मका भी बाध होनेपर वरघातन्याय प्राप्त होगा । दृसरे पक्षमें ब्रह्मा- 
द्वेतका व्याघात होगा, यों समझ रहे श्रीरामचन्द्रजी बोले-'यस्मिन्‌? इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--न्रह्मन्‌, जिस जीवके ज्ञात होनेपर संसारका विनाश 
नहीं होता । आकाशके समान कल्पित रूपवाला, बहिमुख होनेके कारण बिपयोंको 
ही सार समझनेवाला तथा अज्ञानी वह जीव किस आधारमें स्थित हे ? और केसा 
है? यानी उसका ससारकोटिमिं समावेश है या आत्मकोटिमें * यह अर्थ है ॥१३॥ 

ब्रह्मन्‌ यदि जीवका ससारकोटिमें ही समावेश है, तो उसका जो संसाररूपी 
सागरसे तारण करनेवाला हे और जिसका साधुसमागम और शाख्रके अभ्याससे 
साक्षात्कार होता है, वह कैसा है ? उसे आप मुझसे कहिए । सागरको ही सागरसे 
कोई तार नही सकता, इसलिए जीवका संसारित्वकथन व्याहत है ॥ १४ ॥ 


f 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
यदेतश्चतनं जीवो विशीर्णो जन्मजङ्गले । 
एतमात्मानमिच्छन्ति ये तेऽज्ञाः पण्डिता अपि ॥ १५ ॥ 
जीव एव हि संसारश्चेतना दुःखसन्ततेः । 
अस्मिन्‌ ज्ञाते न विज्ञात किञ्चि्टवति कुत्रचित्‌ ॥ १६॥ 
ज्ञायते परमात्मा चेद्राम दुःखस्य सन्ततिः । 
क्षयमेति विषावेशशान्ताविव विषूचिका ॥ १७॥ 








आपका यह कथन ठीक होता, यदि जीव ही संसारी होता और जीव ही 
अपने ज्ञानसे मुक्त होता अथवा जीव ही तात्त्विक आत्मा होता, किन्तु यह बात तो 
है नही, क्योंकि ऐसा माननेसे ब्रह्म वा इदम्र आसीत्‌ तदात्मानमेवावेदहं अझा- 
स्मीति तस्मात्तत्सर्वमभवत्‌' ( यह सब पहले ब्रह्म ही था, “मे ब्रह्म है! यों ब्रह्मने 
अपनेको ही जाना, इससे वह सब हो गया ) इस श्रूतिमें ब्रह्मको ही अपने 
अज्ञानसे संसार होता है और अपने ज्ञानसे मुक्ति होती हे, इस कथनसे बिरोध 
होता है और “नान्यो ऽतो ऽस्ति द्रष्टा' इससे प्रतिपादित अन्य चेतनके निषेधसे विरोध 
होता है । जब ब्रह्म ही “अनेन जीवेनात्मना’ इत्यादि श्रुतिसे इदंकारका आस्पद 
और कल्पित होनेसे अनात्ममूत, संसारकोटिमें प्रविष्ट तथा अमसे आत्मरूपसे 
गृहीत जीवरूपसे उसके धर्मों द्वारा “मे जीव हूँ? ऐसा मानता हुआ संसारको 
प्राप्त होता है, तब जीवकी ही संसारिता फलित होती है । ऐसी अवस्थामें जीवका 
बाध होनेपर भी वरघातन्यायकी प्रापिरूप दोष नही होता, ऐसा अपने मनें 
रखकर पहले जो स्वयं कहा था, उसीको हढ कर रहे श्रीवसिष्ठजीने कहा-- 
'यदेतत्‌' इत्यादिसे । 

हे श्रीराम, जो यह चेतन जीव विविधशरीररूपी जङ्गमे पतित और विशीर्ण है, 
इसे जो लोग आत्मा समझते हैं, वे लोग पण्डित ( शास्त्रीय प्रज्ञासे सम्पन्न ) होते 
हुए भी अज्ञानी हैं ॥ १५ ॥ 

हे राघव, जीव ही ससारी हे और उसीको दुःखपरम्पराओंका अनुभव होता 
है, अतएव जीवके ज्ञात होनेपर कहींपर कुछ ज्ञात नहीं होता । यदि परमात्माका 
ज्ञान हो जाता है, तो जैसे विषके वेगके शान्त होनेपर विषूचिका शान्त हो जाती 
है, वैसे ही दुःखपरम्परा भी नष्ट हो जाती है ॥ १६, १७॥ 


~ 
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श्रीराम उवाच 
रूप कथय से ब्रह्मन्‌ यथावत्परमात्मनः । 
यस्मिन्‌ दृष्ट मनो मोहान्‌ समग्रान्‌ सन्तरिष्यति ॥ १८ ॥ 
श्रीवसिष्ट उवाच 
देशाद्देशान्तरं दूरं प्राप्तायाः संविदो वपुः 
निमिषेणेव यन्मध्ये तद्रूप परमात्मनः ॥ १९ ॥ 
अत्यन्ताभाव एवाऽस्ति संसारस्य यथास्थितेः 
यस्मिन्‌ बोथमहाम्भोधौ तदूपं परमात्मनः ॥ २० ॥ 
यों जब श्रीरामचन्द्रजीकी शाङ्काका समाधान हो चुका, तब वे सगके आरम्भमे 
जो प्रश्न किया था और जो पसङ्गप्ाप्त कथनोपकथनसे व्यवहित हो गया था, 
उसे फिर स्पष्टरूपसे पूछते हैं--'रूपम्‌' इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, कृपा करके परमात्माका यथार्थस्वरूप मुझसे 
कहिंये, जिसका साक्षात्कार होनेपर मन सम्पूण मोहोंसे छुटकारा पा जायगा ॥१८॥ 
निर्विषय ज्ञान अप्रसिद्ध है, अत' वह निर्विषय, अनावृत और अपरोक्ष 
चिदूप है, ऐसा कहनेपर भी वह अनुभवमें आरूढ नहीं हो सकता, इसलिए जैसे 
वह अनुभवारूढ हो, वैसे कहते हें---'देशादू' इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, एक पलक भरमें एक देशसे दूर 
अन्य देशमें प्राप्त सवित्‌ ( ज्ञान ) का निर्विषय मध्यवर्ती यानी निकट और दर 
देशके मध्यमे स्थित जो स्वरूप हे, वही परमात्माका रूप है । भाव यह कि शाखाके 
अग्रभागमें चन्द्रमाके दरशनमें नेत्र द्वारा निर्गत अन्त;करणामिव्यक्त अपरोक्ष ज्ञान 
शाखा प्रदेशसे लेकर दूर चन्द्र प्रदेशतक एक पलक भरमें पहुच जाता है । शाखा 
प्रदेशसे लेकर चन्द्र-प्रदेश तक उक्त ज्ञानकी अनुस्यूतना माने बिना शाखा और 
चन्द्रमाका एक साथ ज्ञान नहीं हो सकता, उसकी उपपत्तिके लिए शाखासे चन्द्रतक 
ज्ञानकी अनुस्यूतिता अवश्य माननी चाहिए । वहापर शाखा और चन्द्र प्रदेशमे 
ज्ञानके सविषय होनेपर भी बीचमें उक्त ज्ञानका जो स्वरूप है, वह निर्विषय 
अपरोक्ष चिद्रूपसे प्रसिद्ध है, वही परमात्माका भी रूप समझना चाहिए ॥ १९ ॥ 
जिस ज्ञानरूप महासागरमें नाश आदि विकारके बिना ही अपने अधिष्ठानमें 
मिथ्यास्वको प्राप्त होनेवाले ससारका अत्यन्ताभाव ही है, वह परमात्माका 
स्वरूप है ॥ २० ॥ 
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द्रष्टव्व्यक्रमो यत्र स्थितोऽप्यस्तमयङ्गतः । 
यदनाकाशमाकाश तदूपं परमात्मनः ॥ २१ ॥ 
अशून्यमिव यच्छून्य यस्मिन्‌ शून्यं जगत्स्थितम्‌ । 
सर्गोधे सति यच्छून्यं तद्रूपं परमात्मनः ।। २२ ॥ 
यन्महाचिन्मयमापि बृहत्पापाणवत्‌ स्थितम्‌ । 
जड़ वाउजडमेवाउन्तस्तदूर्प परमात्मनः ॥ २३ |! 
सबाह्याभ्यन्तरं येन सवै संप्राप्य सङ्गमम्‌ । 
स्वरूपसत्तामाम्ञोति तदरूपं परमात्मनः ॥ २४ || 
प्रकाशस्य यथाऽऽलोकः शून्यत्वं नभसो यथा । 
तथेदं संस्थितं यत्र तदूर्प परमात्मनः ॥ २५॥ 

उक्तको ही पुनः स्पष्ट करते हैं--द्रष्टु ० इत्यादिसे । 

जिसमें द्रष्टा, दर्शन, दृश्य ये सम्पूर्ण क्रम रहते हुए भी नित्य अस्तको प्राप्त 
हो जाते हैं, जो आकाश न होता हुआ भी अपरिच्छिन्न होनेसे आकाशसे उपमित 
होता है, वह परमात्माका रूप हे ॥ २१ ॥ 

जगत्‌-स्वमावसे शून्य होता हुआ भी जो सम्पूर्ण पदार्थोके याथात्म्यभूत 
स्वरूपसे पूर्ण होनेके कारण अशूस्य-सा है, अविद्यमान भी जगत्‌ जिसमें स्थित है 
यानी सद्भावको प्राप्त हुआ है तथा विविध सृष्टियां जिसके प्रवाह हैं, ऐसे अज्ञानके 
रहनेपर जो विद्यमान होता हुआ भी उपयोग न होनेके कारण शून्यकी नाई 
स्थित है, वह परमात्माका स्वरूप है ॥ २२ ॥ 

महाचिन्मय होनेसे यानी महाचित्मचुर होनेसे जो अस्थूल आदि धर्मवाला है, 
फिर भी अज्ञानी लोगोंकी दृष्टिमें पाषाणकी नाई स्थूल है, जो अजड होता हुआ भी 
जडकी मॉति अन्दर स्थित है, वह परमात्माका स्वरूप है ॥ २३ ॥ 

बाह्य यानी अधिभूत और अधिदैव तथा आभ्यन्तर यानी अध्यात्म--जो जो 
पदार्थ प्रसिद्ध हैं, उनसे युक्त सम्पूर्ण जगत्‌ जिससे आध्यासिक तादात्म्यसम्बन्धको 
प्राप्तकर सत्‌-सत्‌ इस प्रकारकी व्यवहारयोग्यतारूप स्वरूपसत्ताको प्राप्त होता है, 
वह परमात्माका स्वरूप है ॥ २४ ॥ 

जैसे प्रकाशका आलोक और आकाशका शान्यत्व आत्मरूपसे स्थित है, 
बैसे ही यह जगत्‌ जिसमें स्थित हे अर्थात्‌ जो इस जगतका आत्मरूप है, वह 
परमात्माका रूप हे ॥ २५ ॥ 
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श्रीराम उवाच 
मदूपं परमात्मेति कर्थं नाम हि बुख्ते | 
इयतोऽस्य जगन्नाम्नो दृश्यस्याऽसंभवः कथम्‌ ॥| २६॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
श्रमस्य जागतस्याऽस्य जातस्याऽऽकाशबर्णवत्‌ । 
अत्यन्तभावसंबोध यदि झूढिरल भवेत्‌ ॥ २७॥ 
तउज्ञातं ब्रह्मणो रूपं भवेन्नाऽन्येन कमणा । 
दृझ्यात्यन्ताभावतस्तु ऋते नाऽन्या शुभा गतिः ॥ २८ ॥ 
अत्यन्ताभावसंपत्तो इृञ्यस्याऽस्य यथास्थितेः । 
शिष्यते परमार्थोऽसौ बुद्धते जायते ततः ॥ २९ ॥ 


जो बस्तु प्रमाणों द्वार जैसे जानी जाती है उसकी वैसी ही सत्ता होती है, 
अन्यरूपसे नही । ब्रह्म तो प्रमाणों द्वारा जाना नहीं जाता, अतः वह सदूप है, यह 
निश्चय केसे किया जा सकता हे और जगत्‌ प्रमाणों द्वारा सत-रूप प्रतीत होता है, 
वह असत्‌ है, यह निश्चय केसे किया जा सकता है ८ इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी 
शङ्का करते हैं--*सडूपम्‌' इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, परमात्मा सत्‌ है, यह कैसे प्रतीत हो और 
इतना विशाल तथा विविध प्रमाणों द्वारा सिद्ध इस जगत्‌-नामक दृश्यका असंभव 
कैसे प्रतीत हो ॥ २६ ॥ 

ब्रह्म प्रमाणों द्वारा नहीं ज्ञात होता” इस कथनकी सिद्धि नहीं होती, क्योंकि 
यदि प्रतिबन्धक न हों, तो महावाक्यों द्वारा उसका ज्ञान होता है । प्रतिबन्धकका 
नाझ तो ब्रह्ममें अध्यस्त द्वैतके मिथ्यात्व ज्ञानसे ही होता है, क्योंकि जहांपर रज्जुमें 
सर्पका श्रम होता है, वहॉपर जब तक सर्पका निषेध न हो तब तक रज्जुका ज्ञान 
नहीं हो सकता, इस आरायसे श्रीवसिष्ठजी बोळे--'भ्रमस्य* इत्यादिसे | 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे रूपहीन आकाशम नील, पीत 
आदि रूप देखे जाते हैं, वैसे ही चिन्मय ब्रह्ममें यह जगत्‌-अम उत्पन्न हुआ । उक्त 
जगदूभ्रमके अत्यन्ताभावके ज्ञानमें यदि अत्यन्त हृढ़ता हो तभी ब्रह्मका पूर्वोक्त रूप 
ज्ञात होता है, अन्य कर्मसे नहीं । दृश्यके अत्यन्ताभावके सिवा दूसरी कोई 
उत्तम गति नही है । 'यश्रास्थितेः' यानी नाश आदि विकारके बिना ही अपने अधि- 
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न विदः प्रतिबिम्बोऽस्ति हरयाभावादते कचित्‌ । 

क्चिन्नाऽग्रतिबिम्बेन किलाऽऽदर्शोऽवतिष्ठते ॥ ३० ॥ 

जगन्नाम्नोऽस्य दृश्यस्य स्वसच्तार्सभर्यं विना | 

बुञ्यते परमं तत्वं न कदाचन केनचित्‌ ॥ ३१॥ 
श्रीराम उवाच 

इयतो इझ्यजातस्य ब्रह्माण्डस्य जगत्स्थितेः । 

घुने कथमसत्ताऽस्ति क्व मेरुः सपेपोदरे ॥ ३२॥ 


छानमें मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले इस दृश्य जगतका अन्यन्ताभाव होनेपर जो 
अवशिष्ट रहता है, उस परमाथ वस्तुका बोध होता है, बोध होनेसे वह बोद्धाका 
आत्मा ही हो जाता है ॥ २७-२९ ॥ 

दृश्य जगत्‌के अभावके बिना चिन्मय ब्रह्मका बुद्धिमें प्रतिबिम्ब कभी नहीं 
पड़ सकता । ब्रह्म बुद्धिमें प्रतिबिम्बित होकर अपना आवरण करनेवाले अज्ञानका 
नाशकर तात्विकरूपसे प्रतीत होता है। अध्यस्त द्वैत प्रपश्चको सत्य समझनेवाली 
बुद्धिमें ब्रह्मका प्रतिबिम्ब नहीं पड सकता, क्योंकि विरोधी द्वेतसे आक्रान्त बुद्धिमे 
अद्वैतका प्रतिबिम्ब पड़ना संभव नही है । 

शङ्का--जब द्वेतका प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता उस अवस्थामें उक्त बुद्धि 
ब्रह्मका प्रतिबिम्ब पड़े । 

समाधान--नहीं, जैसे दपण कभी भी किसी-न-किसी प्रतिबिम्बका ग्रहण 
किये बिना नहीं रहता, वैसे ही बुद्धि द्वेतप्रतिबिम्बके अहणके बिना नहीं 
रह सकती, ऐसी अवस्थामें द्वेतप्रतिबिम्बके रहते उसमें अद्वेतका प्रतिबिम्ब 
नही पड सकता ॥ ३० ॥ 

वत्स श्रीरामजी, जब तक जगत्‌-नामक इस दृश्यका मिथ्यात्व सिद्ध न हो 
जाय, तब तक परमतत्त्वको ( ब्रह्मको ) कभी कोई नही जान सकता ॥(३९)॥ 

अपने मनमें कुछ विशेष बातको रखकर श्रीरामचन्द्रजी दूसरा प्रश्न उठाते 
हैं--इयतः इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, इतने बडे ब्रह्माण्डरूप इर्यसमूहकी असत्ता 
केसे हो सकती है, हा; जैसा कि आपने, कहा वह हो सकता, यदि ब्रह्ममें जगत्‌ 
अध्यस्त होता । परन्तु ब्रह्मं जगतका अध्यास ही नही बन सकता, क्योंकि 
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श्रीवशिष्ठ उवाच 
दिनानि कतिचिद्राम यदि तिष्ठस्यखिन्नधीः । 
साधुसङ्गमसच्छा्रपरमस्तदहं क्षणात्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रमाजयासि ते दृश्य बोधे सृगजलं यथा । 
दृश्याभावे द्रष्टता च शाम्येद्‌ बोधोऽवशिष्यते ॥ ३४ ॥ 
द्रष्टत्व सतिं इञ्येऽस्मिन्‌ दृञ्यत्व सत्यथेक्षके | 
एकत्वं मति हि हित्वे हित चकत्वयोजने । ३५॥ 





चिन्मात्ररूप होनेसे सूक्ष्म ब्रह्ममें इतने बडे ब्रह्माण्डोंसे विस्तृत स्थूळ प्रपञ्चका 
अध्यास होना असम्भव है, क्या कही सरसोंके अन्दर मेरु पर्वत समा 
सकता है 7 ॥ ३२ ॥ 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, सूक्ष्म चिन्मात्र ब्रह्मम विशाळ जगतका अध्यास 
होना सरसोंके पेटमें मुमेरुके समा जानेके समान असम्भव है, वह कथन ठीक 
होता यदि जगतकी स्थूरता विचारसह होती, किन्तु जगतको स्थूलता ही विचार- 
सह नही है । जब आपकी जगतमें स्थूलताप्रतीतिको ही हम लोग युक्तियों द्वारा 
दी कालमें शिथिल करेगे, तब हमारा कथन आपके हृूदयमें जम सकेगा, इस 
अमिप्रायसे श्रीवसिष्ठजी बोले--"दिनानि' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीराम, यदि आप अनुद्धिमचित्त होकर कुछ दिनों 
तक साधुसङ्ग और सत्‌-शाखरोंके अभ्यासमें परायण रहेंगे, तब में एक क्षणमें जैसे 
ज्ञान होनेपर मृगजळ नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपके इस टृइ्यको विनष्ट 
कर दूँगा १ दृश्यका अभाव होनेपर द्रप्टुता भी शान्त हो जायगी, केवल बोध ही 
अवशिष्ट रह जायगा ॥ ३३, २४ || 

दृश्य द्वेतका अमाव होनेपर केवल द्रष्टाका ही अभाव नहीं होता, किन्तु 
द्विव और एकत्वका भी अमाव हो जाता है, ऐसा उपपादन करते हैं---द्रष्टूत्वम्‌' 
इत्यादिसे । 

इस हृश्यके रहनेपर द्रष्ट्त्व रहता है और द्रष्टाके रहनेपर दृश्यत्व रहता है । 
द्विव आदिके अत्यन्त प्रसिद्ध रहनेपर उनकी व्यावृत्तिके लिए एकत्वकी कल्पना 
होती है । व्यावर्त्य ही जब प्रसिद्ध नही है, तब किसकी ब्यावृत्तिके लिए उसकी 
कल्पना की जाय । एकत्वका योग होनेपर ही द्विख होता है ॥ ३५ || 
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एकाभावे द्वयोरेव सिद्धिभवति नाऽत्र हि । 
ह्वित्वेक्यद्रप्दव्यत्वक्षये सदवशिष्यते ॥ ३६ ॥ 
अहन्तादिजगददर्यं सवे ते माजयाम्यहम्‌ । 
अत्यन्ताभावसंवित्या मनोसुकुरतो मलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभाषो विद्यते सतः । 
यत्त नाऽस्ति स्वभावेन कः झेशस्तस्य माजने ॥ ३८ ॥ 
जगदादावनुत्पन्ने यच्चेदं इश्यते ततम्‌। 
तत्स्वात्मन्येव विमले ब्रह्म चिः्वात्‌ स्वन्रहितम्‌॥ ३९ ॥ 
जगन्ना्रा न चोत्पन्न न चाऽस्ति न च इश्यते । 
हेस्रीव कटकादित्वं किमेतन्माजने श्रमः ॥ ४० ॥ 
तथैतद्विस्तरेणाऽहं वक्ष्यामि बहुयुक्तिमिः । 
अबाधितं यथा तत्वं स्वयमेवाऽनुभूयते ॥ ४१ ॥ 
उक्त दोमें से एकके अभावमें दोनोंकी ही सिद्धि नहीं होती । द्वित्व, एकत्व, 
रप्टत्व और दृश्यत्वका क्षय होनेपर केवळ सन्मात्र ही अवशिष्ट रहता है ॥ ३६ ॥ 
दूसरे प्रकारसे भी दृश्यके परिमार्जनकी प्रतिज्ञा करते हैं-अहन्ता०१-- 
इत्यादिसे । 
हे श्रीरामजी, इरुयके अत्यन्ताभाव-ज्ञानसे आपके मनरूपी दर्षणसे मलरूप दृश्य 
अहन्तादिरूप सम्पूण जगतको परिमार्जित कर देता हूँ यानी पोंछ देता हूँ ॥ ३७ | 
असत्‌ पदार्थकी सत्ता नहीं होती और सत्का अमाव नहीं होता । जो वस्तु 
स्वभावतः नहीं है, उसके परिमाजनमें कौन-सा केश हे ॥ ३८ ॥ 
जो यह विस्तृत जगत्‌ दिखाई देता है, यह पहले उत्पन्न नहीं हुआ है, यह 
चिन्मात्र होनेके कारण निमेळ आत्मामें ही कल्पित है, अतः ब्रह्मरूप ही है, उससे 
अतिरिक्त इसकी सत्ता नहीं है ॥ २९ ॥ 
जगत्‌-नामसे न यह उत्पन्न हुआ है, न है और न दिखाई देता है । जैसे 
सुवणमें कल्पित कटकत्व आदिका सुवर्णदश्सि ही बाध हो जाता है, वैसे ही 
ब्रक्षमं कल्पित इसका ब्रह्मदश्सि ही वाध हो जाता है । अतः इसके परिमाजनमें 
कौन-सा श्रम है ॥ ४० ॥ 
मे विविध युक्तियों द्वारा इस विषयको विस्तारपूर्वक इस तरह कहूँगा जैसे 
कि अबाधित तत्त्व आपको स्वयं ही अनुभूत हो जायगा ॥ ४? | 
६५ 
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आदावेव हि नोत्पन्नं यत्तस्येहाऽस्तिता कुतः । 
कुतो मरौ जलसरिद्‌ द्वितीयेन्दो कृतो ग्रहः ॥ ४२॥ 
यथा वन्ध्यासुतो नाऽस्ति यथा नाऽस्ति मरौ जलम्‌ । 
यथा नाऽस्ति नभोवृक्षस्तथा नाऽस्ति जगदूभ्रमः ॥ ४३ ॥ 
यदिदं दृश्यते राम तद्‌ ब्रह्मैव निरामयम्‌ । 
एतत्पुरस्ताद्वश्यामि युक्तितो न गिरैव च॥ ४४॥ 
यन्नाम युक्तिमिरिह प्रवदन्ति तज्ज्ञा- 
स्तत्राऽवहेलनमयुक्तशुदारबुद्ध । 
यो युक्तियुक्तमबमत्य विमूढबुद्विः 
कष्टाग्रहो भवति तं बिदुरज्ञमेव ॥ ४५ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे जगदादिः 
इञ्यासचाप्रतिज्ञा नाम सप्तमः सगः ॥ ७॥ 








जो वस्तु उत्पन्न ही नही हुईं, उसका सत्त्वरूपसे ग्रहण ही असत्‌ है, 
ऐसा कहते हैं--“आदावेव' इत्यादिसे । 

जो पहले उत्पन्न ही नहीं हुआ, उसका यहां अस्तित्व कैसे हो सकता है 2 
मरुस्थलमें जलपूर्णं नदीकी सत्ता तथा द्वितीय चन्द्रमामें अहत्वका कैसे संभव है । 
इसलिए जैसे वन्ध्याका पुत्र नहीं है, जैसे मरुभूमिमें जल नहीं है और जैसे 
आकाशमें वृक्ष नहीं है, वैसे ही जगदूअम भी नहीं है॥ ४२, ४२ ॥ 

हे श्रीरामजी, जो कुछ यह दिखाई देता है, वह सब निर्मळ ब्रह्म ही है, इसको 
मैं आगे केवळ उपदेशसे ही नहीं आख्यान आदि युक्तियॉसे भी कहूँगा || ४४ ॥ 

उदारबुद्धे, तत्त्वज्ञ पुरुष जिस बातको युक्तियों द्वारा सिद्ध करते हैं, उसकी 
उपेक्षा करना उचित नहीं है। जो मूढबुद्धि पुरुष युक्तियुक्त तत्वका अनादर कर 
युक्तिशूत्य वस्तुमें आग्रह करता है, उसे विद्वान्‌ लोग अज्ञ ही समझते हैं ॥ ४५ ॥ 


सातवा सर्ग समाप्त 
8-५-६5 
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श्रीराम उवाच 
कयेतज्ज्ञायते युक्त्या कथमेतत्मसिद्धति । 
न्यायानुभूत एतस्मिन्न ज्ञेयमबशिष्यते ॥ १ ॥ 

श्रीवसिष्ठ उवाच 
बहुकांलमिय रूढा मिथ्याज्ञानविषूचिका । 
जगन्नाम्न्यविचाराख्या विना ज्ञानं न शाम्यति ॥ २ ॥ 
वदाम्याख्यायिका राम या इमा बोधसिद्धये । 
ताश्रेच्छुणोषि तत्साधो मुक्त एवाऽसि बुद्धिमान्‌ ॥ ३ ॥ 
नो चेदुद्रेगशीलत्वादर्दादुत्थाय गच्छसि । 
तत्तिर्यम्धर्मिणस्तेऽद्य न किञ्चिदपि सेत्स्यति ॥ ४ ॥ 





आठवा सगे 
| पूर्वोक्त तत्त्वका ज्ञान संत-शात्रोसे ही होता है अन्यसे नहीं, सत्‌ शांत्रोमें भी 
यह ग्रन्थ तुरन्त फलदायक है, यह कथन ] 
श्री वसिष्ठजीने 'वक्ष्यामि युक्तित” ऐसी पहले जो प्रतिज्ञा की थी, उसीको 
श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं---'कयैतत्‌' इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा---भगवन्‌ , जो आपने कहा कि “यदिद दृश्यते राम 
तदू ब्रह्मैव निरामयम्‌? ( हे श्रीराम, जो यह जगत्‌ दिखलाई देता है, यह निर्मल 
रह्म ही है ) यह किस युक्तिसे जाना जाता है, किस प्रकार यह सिद्ध होता है 
और कैसे युक्तियों द्वारा इसके अनुभूत होनेपर कुछ ज्ञातव्य शेष नहीं रहता ॥१॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामजी, यह मिथ्याज्ञानरूपी विषूचिका चिर- 
कालसे बद्धमूल है, इसीका नाम जगत्‌ और अविचार है, यह ज्ञानके बिना निवृत्त 
नहीं होती । में आपसे बोधकी प्राप्तिके लिए आगे कही जानेवाली जिन विविध 
आख्यायिकाओंको कहुँगा, हे साधो, उनको यदि आप सुनेंगे तो आप अवश्य मुक्त 
हो जायँगे, इसमें संशय नही हे । यदि न सुनेंगे, उद्विम स्वभाववाले होनेके कारण 
बीच हीमें उठकर चले जायैँगे, तो पशुओंकी नाई सत्‌ शाके श्रवणमें 
अयोग्यतावाले आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा ॥ २-४ ॥ 
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योञ्यमथे प्रार्थयते तदर्थं यतते तथा । 
सोऽबइ्यं तदबाझोति न चेच्छान्तो निवर्तेते ॥ ५॥ 
साधुसङ्गमसच्छा्परो भवसि राम चेत्‌। 
तह्निरेव नो मासैः प्रामोपि परमं पदम्‌॥ ६ ॥ 
श्रीराम उवाच 
आस्मज्ञानप्रबोधाय शास्रं शा्रविदां वर । 
किंनाम तखधानं स्याद्यस्मिन्ज्ञाते न शोच्यते ॥ ७॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
आस्मज्ञानप्रधानानामिदमेव महामते । 
शास्राणां परमं शास्त्र महारामायणं शुभम्‌ ॥ ८ ॥ 
इतिहासोत्तमादस्माच्छृताद घोधः प्रवतेते । 
सर्वेपामितिहासानामये सार उदाहृतः ॥ ९ ॥ 





यदि श्रीरामचन्द्रजीको यह संशय हो कि महात्माओंको भी जो तत्त्व 
दुुम है, वह मेरे सदृश मन्दमतिको कैसे प्राप्त होगा £ तो इसपर कहते हैं--- 
“यो०' इत्यादिसे । 

जिसको जिस पदार्थकी चाह होती है, वह उस पदार्थकी प्रापतिके लिए वैसा ही 
प्यल करता है, उसे वह पदार्थ अवश्य प्राप्त होता है, बशर्ते यदि वह बीचमें 
श्रान्त होकर उससे विरत न हो जाय ॥ ५ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, यदि आप सज्जनसंगति और सत्‌ शाखोंके अभ्यास 
तत्पर होओगे, तो कुछ ही महीनोंमे, नहीं नही कुछ ही दिनोंमें परम पढको प्राप्त 
हो जाओगे ॥ ६ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे शास्त्रजोमे श्रेष्ठ गुरुवर, आत्मज्ञान करानेके लिए 
कौनसा शास्त्र मुख्य है, जिसका ज्ञान होनेपर फिर पुरुषको शोक नहीं होता ॥७॥ 

श्रीबसिष्ठजीने कहा--महामते, जिन शाख्नोमें आत्मज्ञानका सुख्यरूपसे 
प्रतिपादन है, उन शाख्नोमें यह महारामायणनामक शास्त्र ही सर्वश्रेष्ठ हे । इस 
सर्वोत्तम इतिहासका श्रवण करनेसे बोध प्राप्त हो जाता है, यह शास्त्र सम्पूर्ण 
इतिहासोंका सार कहा गया है ॥ ८, ९ ॥ 
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श्रुते$स्मिन्वाडाये यस्माजीवन्युक्तत्वमक्षयम्‌ । 
उदेति स्वयमेवाऽत इंदमेवाडतिपावनम्‌ ॥ १० ॥ 
स्थितमेवाऽस्तमायाति जगद्‌ दृश्य विचारणात्‌ । 
यथा स्वप्न परिज्ञाते स्वमादावेव भावना ॥ ११ ॥ 
यदिहाऽस्ति तदन्यत्र यन्नेहाऽस्ति न तत्‌ क्कचित्‌ । 
इमं समस्तविज्ञानशास्रकोशं विदुबुधाः ॥ १२ ॥ 
य इदं शृणुयान्नित्यं तस्योदारचमत्कृतेः । 
बोधस्याऽपि परं बोधं बुद्धिरिति न संशयः ॥ १३॥। 
यस्मै नेदं त्वरुचये रोचते दुष्कृतोदयात । 
विचारयतु यस्किञ्चित्सच्छा्र ज्ञानवाद्यायम्‌॥ १४॥। 
जीवन्मुक्तत्वमस्मिस्तु श्रुते समनुभूयते । 
स्वयमेव यथा पीते नीरोगत्वं वरोषधे॥ १५॥ 
होती है, अतएव यही सबसे पवित्रतम है ॥ १० ॥ 

जैसे स्वमन आदिमें स्वके रहनेपर ही “यह स्वम हे? ऐसा ज्ञान होनेपर 
स्वम्में सत्यस्वभान निवृत्त हो जाता है, वैसे ही इस शास्त्रके विचारसे यथास्थित 
ही दृश्य जगत्‌ अस्तको प्राप्त हो जाता है। आत्मबोधके लिए अपेक्षित जो जो 
उत्कृष्ट युक्तियॉ इस अन्थमें हैं, वे दूसरे ग्रन्थमें नहीं हैं । जो यहांपर नहीं है, 
वह कहीं भी नही हे । इसीलिए विद्वान्‌ जन इसको सम्पूण विज्ञान शाख्ररूपी 
धनोंका कोशगृह ( खजाना ) कहते हैं ॥ ११, १२॥ 

जो पुरुष नित्य इसका श्रवण करता है, उस उत्कष्ट बुद्धिवाले पुरुषकी बुद्धि 
अन्य ग्रन्थोंके अभ्याससे उत्पन्न बोधकी अपेक्षा उत्कृष्ट बोधको प्राप्त होती है, 
इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ १३ ॥ 

दुभीग्यवश जिस पुरुषको यह शास्त्र रुचिकर नहीं होता, वह ज्ञानका प्रतिपादन 
करनेवाले अन्य किसी शाख्रका विचार करे, इसमें हमारा कोई द्वेष नहीं है ॥ १४ ॥ 

यदि शङ्गा हो कि इस शाख्रके अतिशयमें हेतु क्या है, तो इसपर कहते 
हैं-~-“जीवन्सुक्तत्वम्‌' इत्यादिसे । 

जैसे उत्तम ओषधिके सेवनसे नीरोगता स्वयं प्राप्त होती हे, वैसे ही इस 
शाका श्रवण करनेपर जीवन्मुक्ति स्वयं अनुभूत होती है ॥ १७ ॥ 


५१८ योगवासिष्ठ [ उत्यत्ति-प्रकरण 


श्रयमाणे हि शात्रऽस्मिन्‌ श्रोता वेत्ति तदात्मना । 
यथावदिदमस्माभिनंनूक्त वरशापवत्‌ ॥ १६ ॥ 
नश्यति संसृतिदुःखमिदं ते स्वात्मविचारणया कथयेव । 
नो धनदानतपःश्रतवेदैस्तत्कथनोदितयत्वशतेन ॥ १७॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरण 
सच्छास्रनिरूपण नाम अष्टमः सगः ॥ ८ ॥ 


नवमः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


तच्चितास्तद्वतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च तं नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ १ ॥ 





इस शाख्रके सुननेपर श्रोता पुरुष जीवन्मुक्तिका स्वयं ही अनुभव करता है, 
यह जो हमने कहा है, वह वर और शापके समान यथाथ ही है, अन्यथा नहीं हो 
सकता है, यह भाव है ॥ १६ ॥ 

हे रामजी, प्रस्तुत ग्रन्थकी आत्मविचारात्मक कथासे ही आपके यह संसाररूपी 
क्लेश नष्ट हो जायगा । धन, दान, तपस्या, द्रेतशाखोंके श्रवण, कर्मकाण्डरूप वेद 
और द्वेतवेदशाखरूप वाक्यप्रबन्धसे उक्त यज्ञ, याग, होम आदि सैकड़ों प्रयल्नोंसे 
भी आपका यह संसाररूप कश नष्ट नही होगा ॥ १७॥ 

आठवा सगे समाप्त 


शी 
# id हँ | 


6 BS अमल अल 
दिए 
नवा सग 
[ जीवन्मुत्तके लक्षण तथा सर्वात्मताका वर्णन और जगतका प्रलयं होनेप॑र अंवदिष्ट 
आत्मस्वरूपका प्रतिपादन ] 





आत्मविचार भी जबतक आत्मज्ञान न हो जाय, तबतक निरन्तर एकाग्र 
मंनसे करना चाहिए । कदाचित्‌ मास दो मासमें कर लिया या नित्य करनेपर 
भी बीच-बीचमें अन्यान्य व्यापार करते रहे, इस प्रकार नहीं करना चाहिए, 
= क्योंकि आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठ? (जो आत्मामे ही क्रीड़ा 
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तेषां ज्ञानेक निष्ठानामात्मज्ञानविचारिणाम्‌ । 

सा जीवन्मुक्ततोदेति विदेहान्मुक्ततव या ॥ २॥ 
श्रीराम उवाच 

ब्रह्मन्विदेहमुक्तस्य जीवन्युक्तस्य क्षणम्‌ । 

ब्रूहि येन तथैवाऽहं यते शात्रदशा धिया ॥ ३ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

यथास्थितमिदं यस्य व्यवहारवतोऽपि च | 

अस्तं गतं स्थितं व्योम जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥ ४ ॥ 





करनेवाला, आत्मामें ही रमण करनेवाला, ध्यान, वैराग्य आदि क्रियावाला है, वह 
ब्रह्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ हे ) श्रह्मसंस्थो ऽसृतत्वमेति’ ( आत्मनिष्ठ मोक्षको प्राप्त होता है ) 
ऐसी श्रुति है, इस आशयसे श्रीवसिष्ठजी बोले--“तश्चित्ता०' इत्यादिसे । 

हे रामजी, जिनका चित्त निरन्तर आत्मामें ही लगा है और आत्माकी पापिमें 
ही जिनका जीवनब्यापार है, जो नित्य परस्पर आत्माका ही बोध कराते हुए प्रसन्न 
होते हैं और उसके विषयमें वातीलाप करते हुए आनन्दमझ होते हैं ॥ १ ॥ 

केवळ ज्ञानसाधन श्रवण, मनन आदिमें ही जिनकी एकतानता है और जो 
सदा आत्मज्ञानका ही विचार करते हैं, उन महात्माओंकी बह जीवन्मुक्ति उदित 
होती है, जो देह छूटनेसे शुद्ध मुक्ति ही है, अन्य नहीँ ॥ २॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--ब्रह्मन्‌, विदेहमुक्त और जीवन्युक्तका लक्षण आप 
मुझसे कहिये । जिससे कि में शाखरूपी नेत्रसे उत्पन्न की गई बुद्धिसे वैसा ही 
होनेके लिए प्रयत्न करूँ ॥ ३ ॥ 

पहले जीवन्मुक्ति होती है, तदुपरान्त बिदेहमुक्ति होती है, परन्तु छोकमें 
श्रीरामचन्द्रजीने पहले विदेहमुक्तिका लक्षण पूछा है, पश्चात्‌ जीवन्युक्तिका । 
पाठक्रमसे अथक्रम बलवान होता है, इस न्यायसे पाठ क्रमका उलज्वन करके 
श्रीवसिष्ठजीने पहले जीवन्युक्तिके लक्षणका प्रतिपादन किया--*यथा' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, जिन कर्मोका शास्त्रे निषेध नहीं 
है, उनको करते हुए भी जिस पुरुषका यथास्थित यह विश्व परमार्थ इष्टिसे निवृत्त 
होकर आकाशकी नाई शून्य हो जाता है, दर्पणमें स्थित नगरकी नाई प्रतीत होता 
हुआ भी नहीं ही है, वह जीवनसुक्त कहा जाता है ॥ ४ ॥ 
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बोधेकनिष्टतां यातो जाग्रत्येव सुषुप्तवत्‌ । 
य आस्ते व्यवहर्तेव जीवन्युक्तः स उच्यते ॥ ५ ॥ 
नोदेति नाऽस्तमायाति सुखे दुःखे मुखप्रभा । 
यथाप्राप्तस्थितेयस्य जीवन्युक्तः स उच्यते ॥ ६ ॥ 
यो जागति सुषुप्चस्थो यस्य जाग्रन्न विद्यते । 
यस्य निर्वासनो बोधः स जीवन्मुक्तः उच्यते ॥ ७ ॥ 
रागद्वेषभयादीनामनुरूपं चर्क्नषि । 
योऽन्त्वर्योमवद्च्छस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ८ ॥ 
यस्य नाऽहंकृतो भावो यस्य बुद्धिने लिप्यते । 
कुर्वतोऽकुर्वतो वाऽपि स जीवन्धुक्त उच्यते । ९ ॥ 
यस्योन्मेषनिमेषाद्वाडिदः प्रलयसंभवो । 
पञ्थेत्रिलोक्याः स्वसमः स जीवः्छुक्त उच्यते ॥ १० ॥ 
जो व्यवहार करता हुआ ही “नेव किब्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित 
इस भगवद्ठचनके अनुसार जाग्रत्‌ अवस्थामें भी सुषुप्तके समान निर्विकार रहता है, 
बोधनिष्ठताको प्राप्त वह जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ ५ ॥ 
जिसकी सुखकान्ति क्रमशः सुख और दुःखमें उदित और अस्त नहीं होती 
अर्थात्‌ जिसकी सुखकान्ति सुखम विकसित और दुःखमें म्लान नही होती और जो 
कुछ मिळ गया उससे जीवननिवीह करता है, वह जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ ६॥ 
जो निर्विकार आत्मामें झुषुप्तके समान स्थित रहता हुआ भी अविद्यारूपी 
निद्राका बिनाश होनेसे आत्मामें सदा जागरूक रहता हे । देह, इन्द्रिय आदिका 
बाध हो जानेसे इन्द्रियों द्वारा पदार्थोकी प्रतीतिरूप जाग्रत्‌ अवस्था जिसकी नहीं है 
और जिसका ज्ञान वासनारहित है, वह जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ ७ ॥ 
बाहर अनुराग, द्वेष, भय आदिका यथायोग्य नटकी नाई आचरण करता 
हुआ भी जो अन्दर आकाशकी नाई निर्विकार है तथा निरावरणस्वरूप आत्मामें 
स्थित है, वह जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ ८॥ 
जिसमें अहङ्कार नहीं है और कमे कर रहे अथवा न कर रहे जिसकी 
बुद्धि कतृत्व और अकतृत्वके अभिमानसे लिप्त नहीं होती, वह जीवन्मुक्त 
कहा जाता है॥ ९ ॥ 
जो चिदात्माके अधे आवरणभङ्गसे तीनों लोकोंका प्रलय और अर्ड- 
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यस्मान्नीड्रिजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । 
हर्षामर्षभयोन्ुक्तः स जीवन्मुक्त उच्यते॥ ११॥ 
शान्तससारकलनः कलावानपि निष्कलः । 
थः सचित्तोऽपि निश्चित्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ १२॥ 
यः समस्तार्थजातेषु व्यवहायपि शीतलः । 
पदार्थेष्वपि पूर्णात्मा स॒ जीवन्मुक्त उच्यते ॥ १३॥ 
जीवन्मुक्तपर्द त्यक्त्वा देहे कालवशीकृते । 
विणत्यदेहभुक्तत्वं पवनोऽस्पन्दतामिव ॥ १४ ॥ 
विदेशमुक्तो नोदेति ना5स्तमेति न शाम्यति । 

न सन्नाऽसक्न दूरस्थो म चाउह न च नेतरः ॥ १५ ॥ 
आवरणसे तीनों लोकोंकी उत्पत्ति देखता है एवं जो अपनी आत्मामें सम है, 
वह जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ १० ॥ 

जिससे अन्य छोगोंको भय नहीं है और जिसको छोगोसे भय नही है 
यानी हषे, क्रोध और भयके हेतु अज्ञानामिमानसे रहित होनेके कारण जिससे अन्य 
लोग भयभीत नही होते और स्वयं जो अन्य छोगोंसे भयभीत नहीं होता, वह 
जीवनमुक्त कहा जाता है ॥ ११ ॥ 

जिसकी संसारविषयक सत्यताबुद्धि निवृत्त हो गई है, जो दूसरोंकी इष्टिमिं 
देह आदि अवयवोंसे युक्त होता हुआ भी निरवयव है और जो सचेतन होता 

हुआ भी चित्तरहित है, वह जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ १२॥ 

राग आदिके विषय पदार्थोमें भी पूणीत्मा (आत्मबुद्धि) होकर जो पुरुष सम्पूर्ण 
पदार्थेमें व्यवहार करता हुआ भी राग आदिसे तापको प्राप्त नही होता, वह 
जीवन्मुक्त है ॥ १३ ॥ 

अब पहले पूछे गये जीवन्सुक्तका लक्षण कहनेके लिए भूमिका बॉधते हैं--- 
जीवन्युक्त० इत्यादिसे । 

हे राम, जैसे वायु अपनी सहज चश्चरुताका परित्याग करनेके उपरान्त स्थिरताको 
प्राप्त होता है, वैसे ही पूर्वोक्त जीवन्मुक्त पुरुष देह छूटनेके अनन्तर यानी प्रारब्ध 

कमीके क्षीण होनेपर जीवन्मुक्तिपदका त्याग कर विदेहमुत्तिमें प्रवेश करता है ॥१४॥ 

सर्वप्रथम जीवन्मुक्तका विद्वानों द्वारा अनुभूत स्वरूपरक्षण कहते हैं-- 
'विदेहमुक्तो' इत्यादिसे । 
६६ 
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सर्यो भूत्वा प्रतपति विष्णुः पाति जगन्नयम्‌ । 
दरः सर्वान्‌ संहरति सर्गान्‌ सृजति पद्मजः ॥ १६॥ 
खं भूत्वा पवनस्कन्धं धत्ते सपिंसुरासुरम्‌ । 
कुहाचल्गतो भूत्वा लोकपालपुरास्पदः ॥ १७ ॥ 
भूमिभूत्वा बिभत्तीमां लोकस्थितिमखण्डिताम्‌ । 
तृणशुस्मरता भूसा ददाति फलसन्ततिम्‌ ॥ १८ ॥ 
बिश्रजलानलाकारं ज्वलति द्रवति डुतम्‌ । 
चन्द्रोऽमृत प्रसवति सतं हालाहलं बिषम्‌ ॥ १९ ॥ 
तेजः प्रकटयत्याशास्तनोत्यान्ध्यं तमो भवत्‌ । 
शून्यं सदू व्योमतामेति गिरिः सन्‌ रोधयत्यलम्‌॥ २० ॥ 


जिस पुरुषको विदेहमुक्ति प्राप्त हो जाती हे, उसका फिर कभी न उदय (वृद्धि) 
होता है और न हास ही होता है । वह न तो शान्त ही होता है [ और न अशान्त 
ही होता है ], वह व्यक्त मी नहीं है, अव्यक्त भी नहीं है, दूरस्थ भी नहीं है और 
निकटस्थ भी नहीं है अर्थात्‌ सर्वव्यापी है । वह आत्मरूप नहीं है, यह भी नहीं कह 
सकते अर्थात्‌ वह आत्मरूप ही है और आत्मासे भिन्न देह, इन्द्रिय आदिरूप 
नही है, यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि सवैस्वरूप होनेसे सब कुछ वही है ॥१५॥ 

लोकदृष्टिसे उसका सर्वात्मरूप तटस्थलक्षण कहते हे---'सूर्यो' इत्यादिसे । 

वही सूर्य बनकर जगतको प्रकाश और घाम देता है, विष्णु बनकर सबका 
पालन-पोषण करता है, रुद्र बनकर सबका संहार करता है और ब्रह्मा बनकर 
विविध सृष्टियाँ करता है। वही आकाश बनकर वायुस्कन्धोंको ( ऊपर ऊपर 
स्थित उनचास वायुरूपी स्तरोंको ) तथा ऋषि, देव और अझुरोंको धारण करता है, 
वही सुमेरु और हिमालय बनकर इन्द्र आदि लोकपालोंको धारण करता है । वही 
भूमि बनकर कमी विच्छिन्न न होनेवाळी इस जनमर्यीदाकी रक्षा करता है और 
वही तिनके, झाड़ियॉँ और छताएँ बनकर विविध फल देता है। वही जळ और 
अभिका आकार धारण कर वरसता है और जळता है, वही चन्द्रमा बनकर अमृत 
बरसाता है, हलाहल विष बनकर मृत्यु पैदा करता है । वही प्रकाश बनकर 
दिशाओंको प्रकाशित करता है और तम बनकर अन्धकारको फैलाता है, 


शून्य होकर व्योमरूपताको प्राप्त होता है तथा पर्वत बनकर वायु आदिके 
बेगको रोकता है ॥ १६--२० ॥ 
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करोति जङ्गमं चित्तः स्थावरं स्थाभराकृतिः । 
भूत्वाऽर्णवो वलयति भूयं बलयो यथा ॥ २१॥ 
परमाकेवपु्भूत्वा प्रकाशान्तं विसारयन्‌ । 
त्रिजगन्रसरेण्वोधं शान्तेमेवाऽवतिष्ठते ॥ २२ ॥ 
यत्किश्चिदिदमाभाति मार्त भानश्चुपैष्यति । 
कालत्रयगत दृश्य तदसौ सर्वेमेव च॥ २३॥ 
श्रीराम उवाच 

कथमेवं वद्‌ ब्रह्मन्‌ भूयते विषमा हि मे । 
ष्टिरेषाऽथ दुष्प्राप्या दुराक्रम्येति निश्चयः ॥ २४ ॥ 

वही अन्तःकरणमें स्फुट अभिव्यक्त चैतन्य द्वारा जङ्गम जगतूकी और 
अनभिव्यक्त चैतन्य द्वारा जडाकृति बनकर स्थावर जगत्की रचना करता है। 
वही समुद्र बनकर प्रथिवीरूपी खीको, जैसे कड़ा खीको परिवेष्टित करता है वैसे 
ही, परिवेष्टित करता हे ॥ २१ ॥ 

आवरणरहित चेतन्यरूप बनकर चेतम्यके प्रकाशसे व्याप्त तीनों जगतोंसे 
लेकर ्यणुकपर्यन्त सम्पूण पदार्थोका विस्तार करता हुआ भी स्वयं शान्त 
( निर्विकार ) ही रहता है । अधिक क्या कहें, जो कुछ यह दृश्य इस समय 
प्रकाशित हो रहा है यानी वर्तमानमें स्थित है, जो कुछ पहले प्रकाशित हुआ था, 
यानी भूतकाळमें स्थित था और जो कुछ आगे प्रकाशको प्राप्त होगा यानी 
जो भविष्यत्‌ काळमें स्थित होगा वह सम्पूर्ण इर्य यही है, इससे अतिरिक्त कहीं 
कुछ नहीं है ॥ २२,२३ ॥ 

पुरुषको समदृष्टि प्राप्त करनेमें अनेकानेक विन्न-बाधाएँ उपस्थित होती हैं, 
अतः समदृ्टि दुरम हैं । जब समदृष्टि दुळेभ है, तब मुक्तिकी दुलंभता धरी धराई 
है, ऐसा समझ रहे मुक्तिकी प्राप्तिके उपायके प्रति उत्कण्ठित श्रीरामचन्द्रजीने 
कहा--'कथमेवम्‌' इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, कृपा करके कहिए कि जैसा आपने कहां 
है, वैसा मे कैसे हो सकता हैँ ? क्योंकि मेरी दृष्टि विषम है। ऐसी अवस्थामें 
मुक्ति दुष्माप्य है । यदि यथाकथञ्चित्‌ प्राप्त मी हो जाय, तो उसमें चित्तको स्थिर 
रखना कहीं कठिन है । वह हाथमे आकर भी स्थायी नही हो सकती, ऐसा मेरा 
निश्चय है ॥ २४ ॥ 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
घुक्तिरेषोच्यते राम ब्रह्मैतत्सञचदाहृतम्‌ । 
निर्वाणमेतत्कथितं श्रृणु तत्‌ प्राप्यते कथम्‌ ॥ २५॥ 
यदिदं इश्यते इञ्यमहन्त्वन्तादिसंयुतम्‌ । 
सतोऽप्यस्याऽत्यनुत्प्या बुद्धयेतदवाप्यते ॥ २६ ॥ 
श्रीराम उवाच 
विदेहशुक्तात्रेलोक्यं सम्पद्यन्ते यदा तदा । 
मन्ये ते संगेतामेव गता वेद्यविदांवर॥ २७॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
विद्यते चेत्रि्ुवनं तत्तां संप्रयान्तु ते। 
यत्र त्रेलोक्यश्ञब्दाथों न संभवति कश्चन ॥ २८॥ 
यों उत्कण्ठित हुए श्रीरामचन्द्रजीको मुक्तिप्रा्िके उपायके उपदेश द्वारा 
धीरज देते हुए श्रीवसिष्ठजी बोले--ुक्तिरेषो०' इत्यादिसे । 
श्रीबसिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, यह मुक्ति कही जाती है, इसे ब्रह्म 
कहते हैं तथा यह निवीण कहा जाता है, वह कैसे प्राप्त होता है, इसको में कहता हूँ 
आप सुनिए । वत्स, तुम, मे, वह, यह इत्यादि भावोंसे युक्त जो यह दृश्य दिखाई 
देता है, वह यद्यपि सत्‌-रूपसे प्रतीत होता है, तथापि वन्ध्यापुत्रके तुल्य उसकी 
अत्यन्त अनुत्यत्तिके ज्ञानसे, यह मुक्ति प्राप्त होती है ॥ २५, २६ ॥ 
्रह्ममाप्ति होनेके अनन्तर ब्रह्ममावसे संसारप्राप्ति ही क्यों नहीं होगी ? क्योंकि 
ब्रह्म सर्वात्मरूप है, यों भगवती श्रुति कहती है, ऐसी श्रीरामचन्द्रजी शङ्गा करते 
हें--'विदेह ०” इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ, विदेहमुक्त पुरुष जब त्रैलोक्य- 
रूपताको प्राप्त होते हैं, तब वे संसारभावको ही प्राप्त हुए, ऐसा भै समझता हँ ॥२७॥ 
हृश्यमान जगतूकी पूर्वोक्त अत्यन्त अनुत्पत्तिका ही अवलम्बन कर श्रीवसिष्ठजी 
श्रीरामचन्द्रजीकी शङ्काका निराकरण करते हें--'विद्यते' इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामजी, यदि त्रैलोक्य हो, तो वे ( विदेहमुक्त ) 
रैलोक्यताको प्राप्त हों । जहांपर त्रैलोक्यशब्दका कोई अर्थ ही नहीं हो सकता, 
बहांपर यह ब्रह्म ( विदेहमुक्त ) त्रैलोक्यरूपताको प्राप्त हुआ, इस प्रकार आपके 
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एतत्रिहोकतां यातं बरह्लतयुक्तार्थधीः कुंतः । 
तस्मान्नो संभवत्येषा जगच्छव्दार्थकल्पना ॥ २९ ॥ 
अनन्यच्छान्तमाभासमात्रमाकाशनिमलम्‌ । 

ब्रक्षैक जगदिस्येतत्‌ सवे सत्तावबोधतः ॥ ३० ॥ 
अहं हि हेमकटके विचायांऽपि न इष्टवान्‌ । 
कटकत्वं कचिन्नाम ऋते निर्मेलहाटकात्‌ ॥ २१ ॥ 
जलाइते पयोवीचौ नाऽहं पझ्यामि किञ्चन । 
वीचित्वं तादशं दृष्ट यत्र नाऽस्त्येव तत्र हि ॥ ३२॥ 
स्पन्दत्वं पवनादन्यक्न कदाचन कुत्रचित । 

स्पद एव सदा वायुजगत्तस्मान्न भिद्यते॥ ३३॥ 
यथा शान्यत्वमाकाशे ताप एब मरौ जलं । 

तेज एव सदालोके ब्रह्मेव त्रिजगत्तथा॥ ३४ ॥ 


द्वारा शङ्कित अर्थकी प्रतीति ही केसे हो सकती है ? इससे सिद्ध हुआ कि 
वन्ध्यापुत्रशब्दके अथकी कल्पनाकी नाई जगतूशब्दके अथकी कल्पना नहीं 
हो सकती ॥ २८,२९ ॥ 
यह सम्पूण जगत्‌ सजातीय और विजातीय भेदसे शून्य, निर्विकार, आकाशके 
समान निळ चिन्मात्र ब्रह्म ही है, क्योंकि सम्पूर्ण जगतूके पदार्थेमें सन्मात्रताकी 
प्रतीति होती है॥ ३० ॥ 
यदि ज्ञानदृष्टिसे पयोलोचन किया जाय, तो ब्रह्ममें अध्यस्त जगतूकी असत्ता 
स्पष्टतया प्रतीत हो जाती है, इस बातका इष्टान्तों द्वारा अनुभव कराते हैं--- 
“अहम! इत्यादिसे । 
वत्स, मेने सोनेके कड़ेमें, बहुत विचार करके भी, विशुद्ध सुवणके सिवा करक? 
नामक कोई वस्तु कहीं नहीं देखी। जळू-तरङ्गमें जलके सिवा में कुछ नहीं देखता 
हूँ और जहॉपर तरङ्ग नहीं दिखाई देती, वहॉपर भी जळके सिवा कुछ ,नहीं है । 
माव यह है कि जळकी चाहे तरज्गावस्था हो, चाहे अतरङ्गावस्था हो, दोनों जळके 
सिवा अम्य कुछ वस्तु नहीं हैं । वायुसे भिन्न स्पन्दत्वनामकी कोई वस्तु 
कभी कहींपर नहीं देखी गई, स्पन्द (वायुकी गति ) सदा वायुरूप ही है, 
इसरिए ब्रह्मसे जगत्‌ अतिरिक्त नही है, किन्तु ब्रह्मरूप ही है । जैसे आकाशमें 
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श्रीराम उवाच 
अत्यन्ताभावसम्पत्त्या जगद्रश्यस्य मुक्तता । 
ययोदेति सुने युक्त्या तां ममोपदिशोत्तमाम्‌ ।। ३५ ॥ 
मिथः सम्पन्नयोद्रटृडश्ययोरेकसँर्ययोः । 
द्याभावे स्थितिं याते निर्वाणमबशिष्यते ॥ ३६ ॥ 
इद्यस्य जगतस्तस्मादत्यन्तासंभवो यथा । 
ब्रद्मेवेत्थ स्वभावस्थं बुध्यते वद मे तथा॥ ३७॥ 
कयेतज्ज्ञायते युक्त्या कथमेत्मसिञ्यति । 
एतस्मिंस्तु शुने सिद्धे न साध्यमवशिष्यते ॥ ३८ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
बहुकालमियं रूढा मिथ्याज्ञानविषूचिका । 
नूत विचारमन्रेण नि्मूलश्रुपशाम्यति॥ ३९ ॥ 
शून्यत्व, मरूभूमिमें ताप ही जळ और प्रकाश तेजरूप हे, वैसे ही त्रैलोक्य 
ब्रह्म ही है ॥ २१,३४ ॥ 
श्रीगुरुजीने जो दृष्टान्त दशीये, उनपर भली भाँति विचार कर श्रीरामचन्द्रजीको 
गुरुजी द्वारा कथित अर्थमें जो संभावना हुई उसे दो छोकोंसे बतलाते हुए तथा 
उसमें विपरीतभावनारूप विक्षेपके होनेके कारण फिर असंभावना आदि विक्ल्पोंके 
उदयसे अस्थिर मन द्वारा उस उपदेशसे उक्त तत्वका धारण करनेमें असमर्थ-से 
होते हुए--श्रीरामचन्द्रजी उसके अवधारणके उपाय पूछते हैं--*अत्यन्ता०' 
इत्यादि चार छोकोंसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--मुनिवर, जिस युक्तिसे दृश्यमान जगतके बाध द्वारा 
मुक्ति प्राप्त हो, उस उत्तम युक्तिका मुझे उपदेश दीजिये । परस्पर एक संख्यामें 
प्राप्त हुए यानी बाधके अवधिरूपसे अवशिष्ट स्वप्रकाश आत्मभावको प्राप्त हुए द्रष्टा 
और इश्यमें द्वितीयताके अभावके स्थिर होनेपर निबीण ( मुक्ति ) शेष रहती हैं । 
इसलिए जिससे दृश्य जगतका अत्यन्ताभाव ( बाध) हो और जगतका 
बाध होनेपर कूटस्थ अझकां ही बोध हो, उस उपायको मुझसे कहिए । उक्त बात 
किस युक्तिसे ज्ञात होती है और केसे स्थिर होती है, हे मुनिश्रेष्ठ, इसके स्थिर 
होनेपर फिर कुछ भी साध्य ( कतेव्य ) शेष नहीं रहता ॥ २५-३८ ॥ 
श्रुत अ्थकी एक बार संभावना होनेपर पुनः पुनः चिरकाळतक उसका 
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न शक्यते झटित्येषा सझ्चत्सादयितुं क्षणात्‌ । 
समप्रपतने हझाद्रौ समरोहावरोहणे। ४०॥ 
तस्मादभ्यासयोगेन युक्त्या न्यायोपपत्तिभिः । 
जगद्धान्तिथथा शाम्येत्तवेदं कथ्यते शृणु ॥ ४१॥ 
वक्ष्याम्यार्यायिकां राम यामिमां बोधसिद्भये । 
तां चेच्छुणोपि तत्साधो मुक्त एवाऽसि बोधवान्‌॥ ४२॥ 


अथोत्पत्तिप्रकरणं मयेदं तव कथ्यते। 
यत्किलोत्पद्यते राम तेन मुक्तेन भूयते॥ ४३॥ 


अभ्यास ही उसके अवधारणका उपाय है, ऐसा श्रीवसिष्ठजी बोले--बहु- 
कालम्‌? इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामजी, चिरकाळसे बद्धमूल यह अज्ञानरूपी 
विषूचिका ( हैजा ) विचाररूपी मन्त्रसे समूळ नष्ट हो जाती है, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है। कोई चाहे किमे तुरन्त एक क्षणमें इसे नष्ट कर दूँ, तो 
उसका वैसा चाहना ठीक नहीं, क्योकि एक क्षणमें शीघ्र इसका नाश होना 
कठिन ही नहीं असंभव है, जैसे कि पर्वतशिखरपर चढे हुए पुरुषके लिए जिसके 
चारों ओरसे नीचे गिरना तुल्य ही हे, ऐसे पर्वतमें एक ही समयमें चढ़ना और उतरना 
कठिन ही नहीं असम्भव है । वैसा ही यहॉपर भी समझना चाहिए । अतएव आपकी 
यह जगद्भान्ति पुनः पुनः अभ्याससे, युक्तियोंसे तथा इष्टन्तों द्वारा जैसे शान्त हो 
जाय वैसे मै कहता हूँ, आप सुनिए । हे श्रीरामचन्द्रजी, आपको बोधकी प्राप्ति 
होनेके लिए जिस आख्यायिकाको कहूँगा, हे सज्जनशिरोमणे, उसको यदि आप 
सुनेंगे, तो ज्ञानी होकर अवश्य मुक्त ही हो जायँगे, इसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं है ॥ २९-४२ ॥ 

प्रल्याख्यायिकाके अनन्तर मे आपसे जगत्की उत्पत्तिका क्रम कहूँगा। हे 
रामजी, जो जो उत्पन्न होता है, वही मुक्त होता है अथोत्‌ बन्धशूऱ्य स्वरूपसे 
स्थित होता है। उत्पत्ति-प्रकरण यानी जगदुत्पत्तिक्रम । वह निर्विकार ब्रह्म ही 
उपादान जिसका है, ऐसा ब्रह्मविवर्त ही है, ऐसा फलित होता है, इस प्रकार 
बन्धके मिथ्या होनेपर मोक्ष स्वत:सिद्ध ठहरा, यही उत्पत्तिप्रकरणके वर्णनका 
अभिप्राय है ॥ ४३ ॥ 
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इयमित्थ जगद्धान्तिर्भात्यजातैव खात्मिका । 
इत्युत्पत्तिप्रकराणे कथ्यतेऽस्मिन्‌ मयाऽधुना ॥ ४४ ॥ 
यदिदं इस्यते फिञ्चिज्जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 

सर्वे सर्वप्रकाराठ्यं ससुरासुरकिन्वरम्‌॥ ४५ ॥ 
तन्महाप्रलये भ्राप्ते रुद्रादिपरिणामिनि । 
भवत्यसददड्यात्म काऽपि याति विनश्यति ॥ ४६ ॥ 
ततस्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ । 
अनार्यमनभिव्यक्तं सत्‌ किञ्चिदवशिष्यते ॥ ४७॥ 
न शूल्यं नाऽपि चाऽऽक्ारं न इदयं न च दनम्‌ । 

न च भ्रृतपदार्थोघो यदनन्ततया स्थितम्‌ ४८॥ 
किमप्यव्यपदेशात्स पूर्णात्‌ पूर्णतशाकृति । 

न सन्नासन्न सदसन्न भावो भवन न च ॥ ४९॥ 








इस प्रकार यह जगदूआन्ति कभी उत्पन्न न हुई तथा शून्यरूप होती हुई 
भी प्रतीत होती है, इस उत्पत्तिप्रकरणमें अब यही मे आपसे कहूँगा ॥ ४४ ॥ 

उक्त अर्थका ही प्रल्याख्यायिका द्वारा समथन करनेके लिए प्रकरणान्तरका 
आरम्म करते हैं-'यदिदम्‌? इत्यादिसे । 

विविध प्रकारकी वस्तुओंसे परिपूर्ण तथा देवता, असुर, किन्नर आदिसे अधि- 
छित सम्पूर्ण जो कुछ भी यह सचराचर जगत्‌ दिखाई देता है, वह रुद्र आदिका 
भी तिरोधान करनेवाले महांप्रछयमें असद्‌ एवं अद्श्यस्वरूप होकर न मालम 
कहां चला जाता है, बिनष्ट हो जाता हे । उसके अनन्तर नाम और रूपसे रहित 
शान्त गम्भीर केवळ “सत? ही अवशिष्ट रहता है, जो अनन्तरूपसे स्थित हे । वह 
न तेज है और न व्याप्त अन्धकार ही है. । न वह शून्य ही है, न आकारवान्‌ ही 
है, न दृश्य है, न दर्शन है और न मूत-भौतिक पदार्थसमूह ही है। 
नामरहित होनेसे वह अव्यपदेश्यस्वरूप है ( उसके स्वरूपका निवचन 
नहीं किया जा सकता) और पूर्णसे भी पूर्णतर आकारवाला है । न वह 
व्यक्त है, न अव्यक्त है, न व्यक्ताव्यक्त है, न वह काल्सम्बन्ध ही है 
और न कालसम्बन्धवानू ही है। वह इश्यशून्य, चिन्मात्र, अनन्त, अजर, 
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चिन्मात्रं चेत्यरहितमनन्तमजरं शिवम्‌ । 
अनादिमध्यपर्यन्तं यदनादि निरामयम्‌ ॥ ५० ॥ 
यास्मिम्‌ जगत्‌ प्रस्फुरति दृष्टमोक्तिकहंसवत्‌ । 
यश्चेरं यश्च॒ नेवेदं देवः सदसदात्मकः ॥ ५१ ॥ 
अकर्णजिह्वानासात्वश्षत्ररः सर्वत्र सर्वदा । 
शृणोत्यास्वादयति यो जिप्रेत्स्पृशति पश्यति ॥ ५२ ॥ 
स एव सदसद्ूर्ष येनाऽऽलोकेन क्ष्यते । 
स्भचित्रमनाद्यन्तं स्वरूपं चाऽऽप्य रञ्जनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अद्वॉन्मीलितटर्यभूमध्ये तारकवत्‌ जगत्‌ । 
व्योमात्मेव सदाभास स्वरूप योऽभिषञ्यति ॥ ५४ ॥ 





शिव, आदि, मध्य और अन्तसे रहित, कारणशून्य और निर्दोष है ॥ ४५, ५० ॥ 

जिसमें यह सम्पूण जगत्‌ चित्र, आन्ति आदिमें देखे गये सुक्तामय हंसकी नाई 
प्रस्फुरित हुआ है और जो व्यक्त और अव्यक्त दोनों अवस्थाओंमें अनुगत है, वह 
केवलरूप देव अध्यारोपदृष्टिसे जगढूप है और अपवाददृश्टिसे जगदूप नहीं है#॥५१॥ 

जिसके न कान हैं, न जीम है, न नासिका है, न त्वचा है और न नेत्र हैं 
फिर भी वह सदा सभी जगह सुनता है, स्वाद लेता है, रूँधता हे, छूता है और 
देखता है। जिस प्रकाशसे पूर्वोक्त सदू और असदूप प्रपञ्च दिखाई देता है, वह चेतन्य- 
रूप आलोक भी वही है। अज्ञानके रहनेपर विविध सृष्टियां करनेवाला वही है 
और अज्ञानकी निवृत्ति होनेपर आदि और अन्तसे शून्य स्वरूपको पाकर 
चित्मकाशस्वरूप भी वही है ॥ ५२, ५३ ॥ 

इसी प्रकार जीवन्मुक्तदशामें बाधित जगत॒का आभासरूप दशन भी बही 
है, ऐसा कहते हैं--अद्धों ०! इत्यादिसे । 


+ दिष्टमौक्तिकहंसवत” इस पदका संस्क्ृत-टीकाकारने एक और अर्थ भी किया है, वह यो है-- 
हंस मोती खाते हैं, अत उनका सम्पूर्ण शरीर मोतियोका ही परिणाम ठहरा । उनको 
देखनेसे पहले सहसा यही प्रतीति होती है कि ये मोती हैं, जब समीप जाकर विशेषरूपसे 
देखा जाता है, तब ये मोती नहीं हैं, किन्तु हंस हैं, ऐसा निश्चय होता है, तात्पर्य यह हुआ कि 
जैसे विशेषत अगृहीत मुक्ताभोजी हंसरूप द्रव्यमें अध्यारोपदष्टिसे मुक्तारूपताकी और अपवाद्दष्टिसे 
अमुक्तारूपताकी प्रतीति होती है, वैसे ही अध्यारोपदष्टिसे व्यक्ताव्यक्तानुगत देव जगद्रूप है 
और अपवाददष्टिसे जगद्रूप नही है । 

६७ 
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यस्याऽन्यदस्ति न विभीः कारणं शशशृङ्गवत्‌ । 

यस्येदं च जगत्कार्यं तरङ्गोष इवाऽम्भसः ॥ ५५ ॥ 
ज्वलतः सर्वतोऽजस्नं चित्तस्थानेषु तिष्ठतः । 

यस्य चिन्मात्रदीपस्य भासा भाति जगत्रयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ये विनाऽर्कादयोऽप्येते ग्रकाशास्तिमिरोपमाः | 

सति यस्मिन्‌ प्रवत्तेन्ते त्रिजगन्सृगतृष्णिकाः ॥ ५७॥ 
सस्पन्दे समुदेतीव निःस्पन्दान्तगेते न च । 

इयं यस्मिन्‌ जगल्लक्ष्मीरलात इव चक्रता ॥ ५८॥ 
जगन्निर्माणबिलयविलासो व्यापको महान । 
स्पन्दास्पन्दात्मको यस्य स्वभावो निर्मलोऽक्षयः॥ ५९ ॥ 


जैसे योगी खेचरी मुद्रामे दो भौहोंके बीचमें दृष्टि रखनेपर अर्थनिमीलित 
नेत्रसे दृश्य भौहके मध्यमें नेत्रोंकी काली पुतलीको लगा कर अस्फुट होनेके 
कारण सदा आभासरूप जगतको देखते हैं, वैसे ही जो आकाशरूप सदाभासर्वरूपको 
देखता है, वह भी सदूप ही है। जैसे शशश्ृज्ञका कोई कारण नही है, वैसे 
जिस स्ेव्यापफका कोई दूसरा कारण नहीं है और जैसा जलका तरङ्गसमूह 
कार्य है, वैसे ही जिस सर्थकारणका यह जगत्‌ कार्य है ॥ ५४, ५५ ॥ 

इस प्रकार उसको सम्पूण जीवोंके छयके आधार तत्पदार्थस्वरूपसे दशी कर 
अब त्वंपदा्थरूपसे उसे दशीनेके लिए कहते हैं--“ज्वलतः' इत्यादिसे । 

सामान्यरूपसे सभी जगह देदीप्यमान परन्तु अन्तःकरणमें आवरणशून्य 
होनेके कारण सदा विशेष अभिव्यक्ति द्वारा देदीप्यमान और विद्यमान जिस 
चिन्मात्ररूपी दीपककी दीप्तिसे तीनों जगत्‌ प्रकाशित होते हे; प्रकाशमय भी ये 
सूर्य आदि जिसके बिना अन्धकारसदृश हैं और जिसके रहनेपर ही तीनों 
जगद्रूपी मृगतृष्णाएँ प्रवृत्त होती हैं ॥ ५६, ५७ ॥ 

जैसे रातमें जळी हुई लकडीको घुमानेपर चक्राकारता दीख पड़ती है, वैसे 
ही इसके मनोमावको प्राप्त होनेसे विक्षोभयुक्त होनेपर यह जगत्‌-शोभा उदित हो 
जाती है और प्रत्यकूलको प्राप्त होनेसे निःस्पन्द ( विक्षोभरहित ) होनेपर जगत- 
शोभा उदित नहीं होती ॥ ५८ ॥ 

जगतूकी सृष्टि और संहार जिसके विलास हैं, जो महान्‌ सर्वव्यापक और 
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स्पन्दास्पन्दमयी यस्य पवनस्येव सर्वगा । 
सत्ता नाम्रेव भिन्नेव व्यवहारान्न वस्तुतः ॥ ६०॥ 
सदैव प्रबुद्धो यः सुप्तो यः सवदैव च। 
न सुप्तो न ग्रबुद्धध यः सकेत्रैव सर्वदा ॥ ६१ ॥ 
यदस्पन्दं शिवं शान्तं यत्स्पन्दं त्रिजगत्स्थितिः । 
स्पन्दास्पन्दविरासात्मा य एको भरिताकृतिः ॥ ६२॥ 
आमोद इव पुष्पेषु न नश्यति विनाशिषु | 
प्रत्यक्षस्थोऽप्यथाऽग्राह्मः शौक्स्यं शुक्कपटे यथा ॥ ६३ ॥ 
मूकोपमोऽपि योऽमूको मन्ता योऽप्युपलोपमः । 
यो भोक्ता नित्यतृप्तोडपि कर्ता यश्चाऽप्यकिश्चनः॥ ६४ ॥ 


स्पन्द्स्वरूप तथा अस्पन्दस्वरूप है एवं जिसका पारमार्थिक स्वरूप निर्मल 
और अक्षय है ॥ ५९ ॥ 

वायुकी स्पन्दमयी और अस्पन्दमयी सर्वेगामिनी सत्ताकी नाईँ जिसकी 

स्पन्दमयी और अस्पन्दमयी सवेगामिनी सत्ता व्यवहारबश नामसे ही भिन्न-सी 

है, वस्तुतः भिन्न नही है । भाव यह कि पूर्वोक्त स्पन्द और अस्पन्द सदूपता 
और पूर्णता रूप ही हैं, उससे अतिरिक्त जो अन्यथाभाव है, उसकी विवर्तवश 
जनित सत्ता केवर नामसे ही भिन्न है, वस्तुतः भिन्न नहीं है ॥ ६० ॥ 

जो सदा ही जागा रहता है, जो सदा ही सोया रहता है और जो सभी 
जगह सदा न सोया रहता है और न जागा रहता है ॥ ६१ ॥ 

जिसका अस्पन्दस्वरूप शिव और शान्त यानी परम मङ्गलमय हे और जिसका 
स्पन्दस्वरूप तीनों जगतोंकी स्थिति है । यों स्पन्द और अस्पन्दका विलास ही 
जिसका स्वरूप है । जो एक ( अद्वितीय ) और परिपूर्णस्वरूप है ॥ ६२ ॥ 

जैसे पुष्पॉमे सुगन्धि सार है, वैसे ही सम्पूर्ण विनाशी पदार्थेमें जो साररूपसे 
स्थित हे । विनाशी पदार्थोका विनाश होनेपर भी जो अविनाशीस्वरूपसे स्थित 
रहता है । सम्पूर्ण वस्तुओंका प्रत्यक्ष करनेवाली वृत्तियोंमें प्रकाशरूपसे स्थित होता 
हुआ भी शुक्ल वखमें स्थित शुझ्कताकी नाई वृत्तिविषयत्वरूपसे शृहीत नही होता, जो वागू 
आदि इन्द्रियोंसे रहित होनेके कारण मूकके सहश होता हुआ भी सम्पूर्णे वाणियोंकी 
प्रवृत्तिमं कारण होनेसे मूक नहीं है, जो मनरूप विकारसे रहित होनेके कारण पाषाणके 
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योऽनङ्गोऽपि समस्ताङ्गः सहस्रकरलोचनः । 
न किञ्चित्सस्थितेनाऽपि येन व्याप्तमिदं जगत्‌ ॥ ६५ ॥ 
निरिन्द्रियबलुस्याऽपि यस्याऽशेषेन्द्रिय क्रियाः । 
यस्य निर्मननस्यैता मनोनिर्माणरीतयः ॥ ६६ ॥ 
यदनालोकनाद ्रन्तिससारोरगभीतयः । 
यस्मिन्‌ दृष्ट पलायन्ते सर्वाशाः सर्वभीतयः ॥ ६७॥ 
साक्षिणि स्फार आभासे ध्रुवे दीप इव क्रियाः । 
सति यस्मिन्‌ प्रवतेन्ते चित्तेहाः स्पन्दपूर्विकाः ॥ ६८ ॥ 
यस्माद्‌ घटपटाकारपदार्थशतपङ्क्तयः । 


तरङ्गगणकछोलवीचयो वारिधेरिव ॥ ६९ ॥ 
स एवाऽन्यतयोदेति यत्पदार्थशतञ्रमेः । 

शट 
कटकाङ्गदकेयूरनूपुरेरिव काञ्चनम्‌ ॥ ७० ॥ 


तुल्य होता हुआ भी मन्ता ( मननक्रियाकारी ) है, जो नित्यतृप्त होता हुआ 
भी भक्षण करता है, जो क्रियातीत होता हुआ भी कर्ती है, अङ्गरहित होने- 
पर भी सम्पूर्ण छोगोंके अङ्ग ही जिसके अङ्ग हैं, अतएव जिसकी हजारों भुजाए हैं 
और हजारों नेत्र आदि हें । जिसके शरीरकी कुछ भी गठन नहीं है, फिर भी 
जिसने इस जगतको व्याप्त कर रक्खा है । जो इन्द्रियवळसे विहीन है, फिर भी 
सम्पूर्ण ' इन्द्रियव्यापार करता है, जो मननशून्य है, फिर भी ये प्रसिद्ध जगदूप 
कारीगरियां जिसकी कृतियाँ हैं, जो कि मनके बिना नहीं हो सकती । जिसके 
अदशनसे अमजनित संसाररूपी सर्पकी भीतियॉ होती है, जिसका साक्षात्कार होने- 
पर सम्पूर्ण भवमीतियाँ चारों दिशाओंमें भाग जाती हैं ॥ ६७ ॥ 

जैसे दीपकके रहनेपर नाट्य आदि क्रियाएँ होती हैं, वैसे ही अपरिच्छिन्न 
प्रकाशरूप अतएव साक्षीरूप जिस कूटस्थके रहते स्पन्दपूर्वक चित्तचेष्टाएँ प्रवृत्त 
होती हैं ॥ ६८ ॥ 

जैसे समुद्रसे तरञ्गसमूहभूत बड़ी बड़ी लहरें निकलती हैं, वैसे ही जिससे 
घट-पटाकार सैकड़ों हजारों पदार्थ प्रवृत्त होते हैं, जैसे कड़ा, बाजूबन्द, केयूर 
तथा नूपुरोंसे उनका कारण सुवण अन्य-सा प्रतीत होता है, वैसे ही प्रसिद्ध शतशत 
पदार्थोके अमसे जो अन्य-सा प्रतीत होता है ॥ ६९, ७० ॥ 
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यस्त्यमेकोऽवभासात्मा योऽहमेते जनाश्च ये । 
यश्च न त्वमबुद्धात्मा नाऽहं नेते जनाझ्च यः ॥ ७१ ॥ 
अन्येवाऽप्यतिरिक्तिव सेवाऽसेव च भङ्ुरा । 
पयसीव तरङ्काली यस्मात्‌ स्फुरति इत्यभूः ॥ ७२ ॥ 
यतः कालस्य कलना यतो द्श्यस्य दृश्यता । 
मानसी कलना येन यस्य भासा विभासनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
क्रियां रूपं रसं गन्ध शब्दं स्पश च चेतनं । 
यद्वेत्सि तदसौ देवो येन वेस्सि तदप्यसौ ॥ ७४ ॥ 
द्रएृद्शनदृञ्यानां मध्ये यद्वशेन स्थितम्‌ । 
साधो तदवधानेन स्वात्मानमवबुद्ध्यसे ॥ ७५ ॥ 
अजमजरमनाथ शाश्वत ब्रह्म नित्य | 
शिवमसलममोघं वन्धमुचेरनिन्धम । 
जो तुमसे साक्षात्क्रतस्वरूप होता हुआ त्वदरूप ही एक है, मुझसे साक्षात्कृत- 
स्वरूप होता हुआ मदूप ही एक है ओर अन्य जनों द्वारा साक्षात्कृतस्वरूप होता 
हुआ तत्‌-तत्‌ रूप ही एक है तथा जो अज्ञातस्वरूप होता हुआ न त्वदूप है, 
मद्रूप है और न अन्य जनरूप है ॥ ७१ ॥ 
जैसे जलमें क्षणमें नष्ट होनेवाळी तरङ्गोंकी पंडिक्त स्फुरित होती है, वैसे ही 
जिससे अनन्य होती हुईं भी अन्य-सी, प्रथक्‌ न होती हुई भी एथकू-सी, प्रथमतः 
सिद्ध हुई भी उत्पन्न हुई-सी यह विनाशशील इश्यपरम्परा स्फुरित होती है ॥७२॥ 
जिससे काळके छः मावविकार, दृश्यकी हृश्यता तथा इष्टप्राप्ति एवं अनिष्ट- 
परिहारविषयक विविध मनोरथ होते हैं, ये तीन जिसकी दीस्तिसे जगतूके प्रकाशनरूप 
ही हैं, उससे अन्य कुछ नहीं है । हे राम, आप क्रिया, रूप, रस, गन्ध, शब्द, 
स्पर, चेतनको यस्स्वरूप होकर जानते हो, वह चिद्रूप भी वही है और जिससे 
जानते हो, वह भी वही है । द्रष्टा, दशन और इश्यके मध्यमें साक्षीरूपसे जो 
स्थित है । स्वात्मभूत उसको एकाग्र मनसे उपाथियोंसे प्रथक्‌ करके हे साधो 
आप समझिए ॥ ७३-७५ | 
इस प्रकार तत्‌ और त्वं पदार्थका निर्देश कर अन्तमें वाक्याथका निर्देश करते 
हैं---/अजम्‌' इत्यादिसे । 
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सकलकलनझुन्यं कारणं कारणाना- 
मनुभवनमवेदध वेदनं विश्वमन्तः ॥\७६॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे 
परमकारणवर्णनं नाम नवमः सगेः ॥ ९ ॥ 
दशमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 


महाप्रझयसंपत्तो यदेतदवशिष्यते । 
भवत्येतदनाकारं नाम नाऽस्त्यत्र संशयः ॥ १ ॥ 





हे श्रीरामजी, जन्म और जरासे रहित, अनादि, नित्य, मङ्गलमय, निमछ, अमोघ, 
सबके वन्दनीय, अनिन्ध, सम्पूर्ण सम्बन्धोंसे रहित, सम्पूण कारणोंके कारण, अनु- 
भवरूपी विश्वात्मक साक्षीरूप जो ब्रह्म है, वही तुम हो # | 
नवो सगे समाप्त 


खिल (C) 





दसबॉ सगे 
[ पूर्वोक्त ब्रह्मलक्षणमे विरोधकी-सी संभावना कर उसके परिहार द्वारा उक्त ब्रह्म-लक्षणके 
तात्पर्यका वर्णन ] 
महाम्रल्यमें जो सदूप कुछ अवशिष्ट रहता है, वह न तेज है और न 
तम है? इत्यादि विरुद्ध स्वरूपको असंभावित समझकर वसिष्ठजीकी उक्तिके 
तात्पर्यको जाननेके लिए उत्सुक श्रीरामचन्द्रजी दोनोंमें से एक अथकी संभावना 
करते हुए प्रश्‍नकी भूमिका बॉधते हैं---'महाग्रठुय ०” इत्यादिसे । 
श्रीरामजीने कहा--महाप्रलय होनेपर जो यह “सत्‌? अवशिष्ट रहता है, 
वह आकाररहित है, इसमें तो संशय ही नही है, लेकिन वह शून्य नहीं 





* कारणं कारणानाम्‌? इससे तत्पदके वाच्य अर्थका निर्देश है, “अजमजर०' यहॉसे' लेकर 

* सकलकलनझऱ्यम्‌? तक तत्पदके लक्ष्य अर्थका निर्देश है । विश्वं वेदनम्‌? से तीनो अवस्थाओके 

दृष्टृतारूप त्वंपदके वाच्य अर्थका निर्देश है और “अवेय वेदनम्‌? से वेद्य तीनो अवस्थाओसे 
निभुक्तत्वरूप त्वंपदके लक्ष्य अर्थका निर्देश है । 
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न शून्यं कथमेतत्स्यान्न प्रकाशः कथं भवेत । 
कर्थ वा न तमोरूपं कर्थं वा नेव भास्वरम॥ २॥ 
कथं वा नवे चिदूर्ष जीवो वा न कर्थ भवेत्‌ । 
कर्थं न बुद्धितस्वं स्यात्‌ कथं वान मनो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
कथं वा नैव किञ्चित्स्यात्‌ कथं वा सवेमित्यपि । 
अनयैव वचो भङ्ग्या मम मोह इवोदितः ॥ ४ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
विषमोऽयमतिप्रश्षो भवता समुदाहतः । 
भेत्ताऽस्म्यहं त्वयलेन नेश तम इवांऽशुमान्‌ ॥ ५ ॥ 
महाकर्पान्तसंपत्तौ यत्तत्सदवशिष्यते । 
तद्राम न यथा शून्य तदिदं शृणु कथ्यते॥ ६॥ 
अनुत्कीर्णा यथा स्तम्भे संस्थिता शालभञ्जिका । 
तथा विश्वं स्थितं तत्र तेन शून्यं न तत्पद्म्‌ ॥ ७ ॥ 





है, यह कैसे, वह प्रकाश स्वरूप नही है, यह केसे ? तमोरूप नहीं है, यह 
कैसे, न मास्वर ही है, यह केसे! तथा न चिद्रूप ही है, यह कैसे 
अथवा वह जीव केसे नहीं हो सकता, वह बुद्धितत्व केसे नही हे अथवा 
मन कैसे नहीं है, बह केसे कुछ नही है और केसे सब कुछ है, आपकी इस 
बचनभङ्गीसे मेरे मनमें मोह-सा उत्पन्न हो गया है ॥ १-४ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, आपने मेरे आशयको ठीक न समझ 
कर यह प्रश्न किया है, अतएव यह विषम ( टेढा ) प्रतीत हो रहा है । जैसे सूर्य 
अपने स्वाभाविक प्रकाशसे रात्रिके अन्धकारको विनष्ट केर देता है, वैसे ही 
मैं मी अपने अभिप्रायके उद्घाटन द्वारा आपके सन्देहको छिन्न-भिन्न कर देता हूँ ।।५॥ 

वत्स श्रीरामजी, महाप्रलय होनेपर जो सत्‌ अवशिष्ट रहता है, वह वैसा 
शून्य नहीं है, जैसा कि आप समझते हैं, इसीको में कहता हूँ, आप ध्यान 
देकर सुनिए ॥ ६ ॥ 

जैसे न गढ़ी गई प्रतिमा सम्मेमें स्थित रहती है, वैसे ही यह विश्व 
उसमें स्थित हे, अतः पह शून्य नहीं है । भाव यह कि जेसे खम्मेमें न गढ़ी गई 
प्रतिमाकी खम्मेकी सत्तासे अतिरिक्त सत्ता न होनेसे खम्भेकी सत्तासे ही वह 
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अयसित्थ महाभोगो जगदाख्योज्वभासते । 
सत्यो भवत्वसत्यो वा यत्न तत्र त्वशून्यता ॥ ८ ॥ 
यथा न पुत्रिकाशून्यः स्तम्भोनुत्कीर्णपुत्रिकः । 
तथा भातं जगदूत्रह्म तेन शून्य न तत्पदम्‌ ॥ ९ ॥ 
सौम्याम्भसि यथा वीचिर्न चाऽस्ति न च नाऽस्ति च। 
तथा जगवू ब्रह्मणीदं शून्याशून्यपदं गतम्‌ ॥ १०॥ 
देशकालादिशान्तत्वात्‌ पुत्रिकारचनं हुमे | 
संभवत्ययथाऽतो वे तेनाऽनन्ते विग्नुह्मते ॥ ११ ॥ 
स्थित रहती है, इसलिए जब कि वह खम्मेमें नहीं गढ़ी गई, तब भी उसमें 
उसकी स्थितिका विनाश नही होता ॥ ७ | 
इसी प्रकार यह प्रचुर भोगोंसे पूण जगत्‌-नामका प्रपञ्च व्यवहारतः सत्य 
और परमार्थतः असत्य भले ही हो, इसमें हमारा आग्रह नहीं है, पर जिस 
अधिष्ठानम इसका भान होता है, वहाँपर इसकी शून्यता नहीं है, कारण कि 
शून्यका न तो आरोप हो सकता है और न वह अधिष्ठान ही हो सकता है॥ ८ ॥ 
जैसे वह खम्भा, जिसमें कि प्रतिमा नहीं गढी गई है, प्रतिमाशून्य नहीं है, 
वैसे ही ब्रह्म भी जगतशून्य नही हे । शिल्पीके कौशलसे प्रत्येक खम्भेमें प्रतिमाकी 
अभिव्यक्ति हो सकती है, अतः जिसमें प्रतिमा नहीं खोदी गई, वह खम्भा प्रतिमा- 
शून्य नहीं कहा जा सकता, अतः तत्पद ( ब्रह्म ) जगतसे शून्य नहीं है; यह कथन 
ठीक ही है ॥ ९ ॥ 
यदि कोई शङ्का करे कि उस समय यदि जगतका अस्तित्व है, तो वह 
प्रलयकाळ नहीं कहा जा सकता । यदि जगतका अस्तित्व नहीं है, तो शून्यता 
प्राप्त ही हो गईं, इस प्रकारसे सत्त्व और असत्तके व्याघातको दृष्टान्त द्वारा 
हटाते हैं---'सौम्या ०' इत्यादिसे । 
जैसे शान्त ( विक्षोम शून्य--अचश्चल ) जछमें हीन वीचिकी ( छहरकी ) न 
तो सत्ता है और न असत्ता है अर्थात्‌ उसमें न वीचि है, यह कह सकते हैं और न 
नहीं है, यह कह सकते हैं, वैसे ही त्रह्ममें लीन यह जगत्‌ भी न शून्य हे और न 
अझान्य है, अथीत्‌ अनिवेचनीय है, अथवा शून्य और अशून्य दोनों कल्पनाओंके 
अधिष्ठान परमार्थ वस्तु ब्रह्म ) को प्राप्त हुआ है ॥ १० ॥ 
यदि कोई कहे कि सम्मेमें प्रतिमाके समान प्रझ्यकारमें जगत्‌ है, तो उसके विषयमें 
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तत्स्तम्भपुत्रिकाधेतत्‌ परमार्थ जगत्स्थितेः । 
एकदेशेन  सब्शमुपमान॑ न सर्वथा ॥ १२॥ 
न कदाचिदुदेतीदं परस्मान्न च शाम्यति । 
इत्थ स्थितं केबलं सद्‌ ब्रह्म स्वात्मनि संस्थितम्‌ १३ ॥ 





वादियोंको संशय क्यों होता है, स्तम्भकी प्रतिमाके विषयमें तो किसीको सन्देह 
नहीं होता ? इसपर कहते हैं--दिश ० इत्यादिसे । 

पेड़को चीर कर बनाये गये सम्मेमें प्रतिमाका निर्माण हो सकता है, कारण 
कि जहाँ शिल्पी अपना शिल्प करे, ऐसा स्थान, दिन आदि काल तथा बसुळा 
आदि सभी उपकरण वहां विद्यमान हैं, अतएव सम्भेमें प्रतिमाकी सत्ताकी 
संभावना की जा सकती है, किन्तु अनन्त ( देशतः, कारतः और परिमाणतः 
अपरिच्छिन्न यानी देश, काळ, परिमाण--इन तीन प्रकारके परिच्छेदोसे रहित ) 
ब्रह्ममें उक्त सामग्रीका सर्वथा अभाव है, अतः अल्यकालमें जगतूकी सत्ताके 
विषयमें वादियोंको सन्देह होता है ॥ ११ ॥ 

यदि कोई कहे कि उक्त प्रकारसे दोनोंमें यदि समानता नहीं है, तो स्तम्भ- 
प्रतिमाका दृष्टान्त कैसे दिया ? इसपर कहते हैं--*तत्‌०' इत्यादिसे । 

पूर्वोक्त स्तम्भप्रतिमा आदि 'अ्ममें जगतूकी सत्ता है” इस एक अंशसे ( उसकी 
सत्ताके अस्तित्वरूप अंशसे ) सदृश हैं, अतः उसी अंशमें उपमान हैं, सवथा 
दृष्टान्त नहीं । भाव यह कि जैसे सम्मेमें प्रतिमाकी सत्ता है, वैसे ही ब्रहममें जगतकी 
सत्ता है, केवल इसी अशमे स्तम्मप्रतिमाका दृष्टान्त है, अन्य अंशोंमें नहीं ॥ १२॥ 

पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्मम जगत्की सत्ता भले ही हो, किन्तु जगतूकी उत्पत्ति 
और विनाशकी, जो कि परस्पर विरोधी हैं, उसमें एक ही कारमें सत्ता कैसे मानी 
जा सकती है ? इस प्रकार शङ्का कर जगत्के उदय और विनाशकी उनके धर्मी 
जगतसे अतिरिक्त सत्ता नहीं मानी गई है, इसलिए उनकी धर्मिसत्तासे एथकू 
सत्ताके ( धर्मीसे पथक्‌ सत्तके ) निरासके विषयमे संभावना ही नहीं है, इस 
अभिप्रायसे कहते हैं--*न कदाचिद्‌? इत्यादिसे । 

वास्तवमें यह जगत्‌ परअह्यसे न कभी उदित होता है और न उसमें अस्तको 
प्राप्त होता है, केवळ सदूब्ह्म ही पूर्वोक्त रीतिसे अपने स्वरुपं स्थित है ॥ १३ ॥ 
६ ८ 
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अशून्यापेक्षया शझन्यशब्दार्थपरिकर्पना । 
अझूव्यत्वात्‌ संभवतः शून्यताशून्यते कुतः ॥ १४॥ 
्रह्मण्ययं प्रकाशो हि न संभवति भूतजः । 
सर्यानलेन्दुतारादिः कुतस्तत्र किलाऽव्यये ॥ १५ ॥ 
महाभूतप्रकाशानाम भावस्तम उच्यते । 
महाभूताभावज तु तेनाऽत्र न तमः क्कचित्‌ ॥ १६ ॥ 


यदि कोई कहे कि यदि शून्य नहीं है, तो 'नोदेति', “न शाम्यति? इस प्रकार 
शूत्यार्थक ननुसे उसका उलेख कैसे किया £ तो 'इसपर कहते हैं--'अशून्या०! 
इत्यादिसे । 

उसकी जो शूस्यरूपसे कल्पना की जाती है, वह अशून्यकी अपेक्षासे है 
और शूऱ्यकी अपेक्षा अशूत्यकी कल्पना है । यदि केवल एकमात्र शून्य या अशून्य 
ही होता, तो शून्य और अशू्य्रकी कल्पना ही कैसे हो सकती ? भाव यह कि 
प्रतियोगीमें ( जिसका अभाव कहा जाता है वह प्रतियोगी है ) अशून्यताकी 
कल्पना कर उस कल्पित अशूऱ्यताकी अपेक्षासे अन्य वस्तुमें उसकी शूस्यता 
( अभाव ) की कल्पना होती है और कल्पित शूस्यताकी अपेक्षासे प्रतियोगीमें 
अझात्यताकी कल्पना होती है, इस प्रकार जिनकी कल्पना परस्पर सापेक्ष है, 
ऐसी झूत्यता और अशून्यता हो ही कैसे सकती हैं ॥ १४ ॥ 

इस प्रकार “न शून्य कथमेतत्स्यात्‌? इत्यादिसे उक्त प्रथम प्रश्नका समाधान 
कर अब 'न प्रकाशः कथ भवेद्‌? इत्यादिसे उक्त दूसरे प्रश्नका समाधान करते 
हैं--ह्मण्ययम्‌ इत्यादिसे । 

जळरूप इन्धनके या पार्थिव इन्धनके व्ययसे भौतिक सूर्य, अझि, चन्द्रमा, 
तारा आदिके प्रकाशका संभव है, किन्तु अब्यय ब्रह्मम वह प्रकाश केसे १ 
इसीलिए 'न प्रकाश” कहा हे । इससे “वह कैसे भास्वर नहीं है ” इस प्रश्नका 
मी समाधान हो गया ॥ १५ ॥ 

अब 'कथं वा न तमोरूपम? ¦ इस तृतीय प्रश्नका समाधान करते हैं-- 
'महाभूत०' इत्यादिसे । 

सूर्य आदि महामूतोंके अभावसे तम उत्पन्न होता है । परथिवी आदि महाभूतोके 
प्रकाशका बिरोधी होता हुआ वह दूसरेके प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाले प्रथिवी 
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स्वानुभूतिः ग्रकाशोऽस्य केवलं व्योमरूपिणः । 
योऽन्तरस्ति स तेनेव न त्वन्येनाऽनुभूयते ॥ १७ ॥ 
मुक्तं तमःप्रकाशाभ्यामित्येतदजरं पदम्‌ । 
आकाशकोशमेवेदं विद्वि कोश जगत्स्थितेः ॥ १८ ॥ 
बिल्वस्य बिल्वमध्यस्य यथा भेदे! न कश्चन । 
तथाऽस्ति त्रह्मजगतोने मनागपि भिन्नता ॥ १९ ॥ 
सलिलान्तयथा वीचिम्ृदन्तर्घटको यथा। 
तथा यत्र जगत्सत्ता तत्‌ कथ खात्मक भवेत्‌ ॥ २० ॥ 





आदिमें ही कहा जा सकता है अर्थात्‌ 'तम! यह व्यवहार प्रथिवी आदिमें ही होता 
है । स्वप्रकाश ब्रह्ममें तमकी स्थिति कदापि नही हो सकती, इसलिए 'न तमः? 
कथन उचित ही है । यहांपर 'तु' शब्द मायाखूपी तमकी व्यावृत्तिके लिए है ॥ १६) 

र्मकी स्वप्रकाशताकी अनुभवसे सिद्धि करते हैं---'स्वालुभूतिः' इत्यादिसे । 

चिदाकाशरूपी इस ब्रह्मका प्रकाश स्थानुभवैकगोचर है, अर्थत्‌ ब्रह्मके प्रकाशके 
लिए अन्य साधनकी आवश्यकता नही है, किन्तु वह केवळ स्वानुभवसे ही होता है । 
जो सर्वान्तर आत्मा है, उसका वही अनुभव कर सकता है, अन्य नहीं । यक्यपि 
बुद्धि आदिका अनुभव अन्यसे होता है, तथापि जो बुद्धि आदिका आन्तर है, उसका 
वही अनुभव कर सकता है, उसके लिए अपनेसे अतिरिक्त अनुभवको अपेक्षा 
नही करता, अन्यथा अनवस्थादोष प्राप्त होगा, यह अर्थ है ॥ १७॥ 

दूसरे और तीसरे प्रश्नके उत्तरका जो उपपादन किया गया, उसीका उपसंहार 
करते हें- “मुक्तम्‌? इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जरा और मरणसे वर्जित यह परम पद तम और प्रकाशसे 
शून्य है, यह बात उक्त प्रकारसे जाननी चाहिए । धनरूपी जगत्‌-सत्ताके कोशगृह 
( धनागार ) रूपी ब्रह्मको आप आकाशके मध्यके समान ही स्वच्छ जानिए॥ १८॥ 

जैसे बिल्व ( बेळ ) फल और बिल्व-फलके उदरमें कुछ भी अन्तर नही 
है, वैसे ही ब्रह्म और जगतमें तनिक भी भिन्नता नहीं है । जैसे जलके अन्दर तरङ्ग 
और मिट्टीके अन्दर घड़ा है, वैसे ही जिस ब्रह्मं जगतकी सत्ता है, 
वह शुन्य केसे हो सकता है ॥ १९, २० ॥ 
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यान 


भूजलाययुपमानश्रीः साकारान्ता समा न सा। 
ब्रह्मतवाकाशविशदं तस्याऽन्तस्थे तथैव तत्‌ ॥ २१ ॥ 
तस्माद्याइक्‌ चिदाकाशमाकाशादपि निमलम्‌ । 
तदन्तस्थं तादृगेव जगच्छव्दार्थभागपि ॥ २२ ॥ 
मरीचेऽन्त्यथा तेक्षण्यमृते भोक्तुनं रक्ष्यते । 
चिन्मात्रत्वं चिदाकाशे तथा चेत्यकलां विना ॥ २३ ॥ 
तस्माच्चिदप्यचिदूपं चेत्यरिक्तं तदात्मनि । 
जगत्ता ताइगेवेयं तावन्मात्रात्मतावशात्‌ ॥ २४ ॥ 





यदि कोई शङ्का करे कि जळके अन्दर स्थित प्रथिवी अपने आधार जङरूप 
नही देखी जाती और घड़े आदिके अन्दर स्थित जळ अपने आधारभूत घट आदि- 
रूप नहीं देखा जाता, फिर ब्रह्मके अन्दर स्थित जगत्‌ ही अपने आधार ब्रह्मरूप 
केसे ¦ इसपर कहते हैं--'भूजला०” इत्यादिसे । 

आपने जो प्रथिवी, जल आदि दृष्टान्तरूपसे उपस्थित किये हैं, वे सम 
नहीं हैं, किन्तु विषम हैं, क्योंकि वे सदा साकार ही दिखाई देते हैं और ब्रह्म 
आकाशसहश निराकार है, निराकार ब्रह्मके अन्दर विलीन यह जगत्‌ ब्रह्मके सहश 
ही निराकार है ॥ २१ ॥ 

उक्त अथैको ही स्पष्ट करते हैं---तस्मात्‌' इत्यादिसे । 

इसलिए आकाशसे भी निर्मल चिदाकाश ब्रह्म जैसा निराकार है, वैसा ही 
निराकार उसके अन्दर स्थित “जगत्‌? शब्दका अर्थभूत दृश्य प्रपक्च भी है॥ २२ ॥ 


जैसे मिर्च खानेवाले पुरुषके बिना मिर्चेके अन्दर विद्यमान तीक्ष्णता 

( कडुवेपन ) का परिज्ञान नहीं हो सकता, वैसे ही चिदाकाशमें दृश्यताके बिना 

चिन्मात्रत्वका ज्ञान नहीं हो सकता । भाव यह कि यद्यपि दृश्यसे अतिरिक्त ही सत्य 

( चिन्मात्र ) दर्शनरूपसे ( साक्षीरूपसे ) प्रसिद्ध है, तथापि इइ्यका अभाव 
होनेपर वह दशैनत्वव्यवहारके योग्य ही नही होता ॥ २३ ॥ 

इसलिए चिदात्मक ब्रहममें चेत्यसे ( दृश्यसे ) अतिरिक्तरूप चिद्‌ होता हुआ भी 

अचित्‌ ही है । चिदू और अचित्‌ परस्पर सापेक्ष हैं, अचितके सर्वथा अभावमें 

चित्‌ भी अचित्‌ ही है । भाव यह कि जगतका लय होनेपर चितकी जगद्विषयता- 
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रूपाठोकमनस्कारास्तन्मया एव नेतरत । 
यथास्थितमतो विश्वे सुषुप्तं तुर्यमेव बा ॥ २५ ॥ 
तेन योगी सुपुप्तात्मा व्यवहार्यपि शान्तधीः 
आस्ते ब्रह्मनिराभास॑ सर्वाभाससमुहकः )। २६ ॥। 
आकारिणि यथा सौम्ये स्थितास्तोये महोमेयः । 
अनाकृतौ तथा विश्वं स्थितं तत्सदृशं परे ॥ २७॥ 
पूर्णातपूण प्रसरति यत्तत्पूर्ण निराक्ृति। 
ब्रह्मणो विश्वमाभातं तद्वि स्वार्थ विचक्षितम्‌ | २८॥ 





रूप चित्ता निवृत्त हो जाती है, अतएव प्रत्यगात्मामें चिदू आदि शब्द लक्षणासे 
प्रवृत्त होते हें । यह जगत्ता भी वैसे ही है, भाव यह कि जैसे जगतका रय 
होनेपर चितकी जगद्विषयतारूप चित्ता निवृत्त हो जाती है, वैसे ही चिद्विषयत्वरूप 
जगतूकी जगत्ता भी निवृत्त हो जाती हे । बाह्य घट, पट आदि विषय तथा 
आभ्यन्तर सुख, दुःख आदि ब्रह्ममात्रस्वरूप होनेके कारण ब्रह्ममय ही हैं, उससे 
भिन्न नही हैं, इसलिए यथास्थित, सुषु्िरूप और तुर्थरूप # सम्पूर्ण विश्व ब्रह्मरूप 
ही है । इसलिए सम्पूर्ण संस्कारोका कोषरूप सुषुप्तात्मक योगी लौकिक व्यवहार 
करता हुआ भी सस्काररहित ब्रह्म ही है ॥ २४-२६ ॥ 

आकाररहित ब्रह्मरूपसे साकार जगतकी सत्ता कैसे है, ऐसी आशङ्का कर 
जैसे विभिन्न आकारवाली लहरोंकी एकाकार जळरूपसे स्थिति है, वैसे ही साकार 
जगतूकी निराकार ब्रह्मरूपसे स्थितिमें कोई विरोध नहीं है, इस अभिप्रायसे कहते 
हैं--'आकारिणि/ इत्यादिसे । 

जैसे निश्चळ ( शान्त होनेके कारण प्रसन्न ) आकारवाले जलमें चब्चळाकार 
बड़ी लहरें विद्यमान रहती हैं, वैसे ही आकाररहित ब्रह्मं यह विश्व निराकार- 
रूपसे स्थित है ॥ २७॥ 

इस प्रकार उपाधिभूत जगतका कारणसे अप्रथक्त्व ( अमिन्नत्व ) कह कर 
जगदुपाधिक जीवका भी कारणसे अप्नथक्त्व कहते हैं---ूर्णात्‌! इत्यादिसे । 


५ आगे कही जानेवाली सात भूमिकाओंमें से प्रथमसे ले कर पाचवी भूमिका तक पहुँचे 
हुए योगियोका जगत्‌ सुषुप्त है तथा छठी और सातवी भूमिकामे पहुँचे हुओका विश्व तुये है । 
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पूर्णात्पूणे ग्रसरति संस्थितं पूणेमेव तत । 
अतो विश्वमनुत्पन्न यच्चोत्पन्न तदेव तत ॥ २९ ॥ 
चेत्यासंभवतस्तस्मिन्‌ यदेका जगदर्थता । 
आस्वादकासंभवतो मरीचे केव तीक्ष्णता ॥ ३० ॥ 
सत्येवेयमसत्येव चित्तचेत्यादिता परे । 
तद्भावात्‌ प्रतिबिम्बस्य प्रतिबिभ्बाईता कुतः ॥ ३१ ॥ 
परमाणोरपि परं तदणीयो ह्यणीसः। 
शुद्ध सूक्ष्म परं शान्तं तदाकाशोदरादपि ॥ ३२ ॥ 


जो पूर्ण ब्रह्मसे औपाथिक भेद द्वारा जीवरूपसे उत्पन्न होता है, वह परमार्थतः 
पूर्ण ही है और जो पूर्ण है, वह निराकार है, क्योंकि साकार पूर्ण नही हो सकता । 

शाङ्का--यदि वह पूर्ण है, तो जीवरूपसे क्यों प्रतीत होता है १ 

समाधान--जो वह विश्वरूपसे प्रतीत होता है, वह उसने अपने स्वरूपलाभ: 
रूप प्रयोजनकी सिद्धिके लिए दिखलाया है । क्रमशः अधिकारीके शरीरकी प्राप्तिसे 
अपने तत्त्वके साक्षात्कार द्वारा अज्ञानसे तिरोहित अपने स्वरूपके लाभके लिए 
वह जीवभावसें प्रतीत होता है, यह भाव है॥ २८ ॥ 

पूणसे पूर्ण ही आविभूत होता है, पूर्णमें स्थित वह पूर्ण ही है, अतः विश्व 
उत्पन्न ही नही हुआ और जो उत्पन्न हुआ है वह तत्स्वरूप ही (ब्रह्म ही) है ॥२९। 

चेत्यका ( दृश्यका ) संभव न होनेसे उस चिदूघन आनन्दमें जगत्‌- 
शब्दार्थता ( “जगत्‌? शब्दका अर्थ ) एकरस हो गई, प्रथक्‌ नहीं रही, जब 
आस्वाद ठेनेवाला ही नहीं है, तब मिसेमें कडुवेपनकी क्या संभावना ? अर्थात्‌ 
वह॑ नहीके बराबर है || ३० ॥ 

हर्य प्रपञ्चके ब्रह्ममें एकरस होनेके कारण ही ब्रह्ममें चित्ता, चेत्यता आदि 
सर्वथा असत्य होते हुए भी सत्य-से प्रतीत होते हें । इस प्रकार उपाधिका 
अभाव होनेपर प्रतिबिम्बभूत जीवकी प्रतिबिम्बयोग्यता कहां? जब उपाधि हो 
और उसमें प्रतिबिम्ब पड़े तब पतिबिम्बमूत जीवभावकी सत्ता हो, उपाधि ही जब 
नहीं हे, तब प्रतिबिम्बभूत जीवभावाहता ब्रह्मम कहाँ” अतः वह जीव भी 
नहीं है, यह कथन उचित ही है । इससे “जीवो वा न कर्थ भवेत?! इस शङ्काका 
निराकरण हुआ ॥ ३१ ॥ 

जीव अणुपरिमाण या मध्यमपरिमाण है, पुण्य-पाप आदिसे दूषित होनेके 
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दिकालाय्यनवच्छिन्नरूपत्वादतिविस्तृतस्‌ । 
तदनाद्यन्तमाभासं भासनीयविवरजितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
चिद्रूपमेव नो यत्र लभ्यते तत्र जीवता । 
कर्थं स्याच्चित्तताकारा वासना नित्यरूपिणी ॥ ३४ ॥ 
चिद्रुपानुदयादेव तत्र नाऽस्त्येव जीवता । 
न बुद्धिता चित्तता वा नेन्द्रियत्वं न वासना ॥ ३५ ॥ 
एवमित्थं महारम्भपूणमप्यजरं पदम्‌ । 
अस्महुष्ट्या स्थितं शान्तं शून्यमाकाशतोऽधिकस्‌ ॥ ३६ ॥ 
कारण अशुचि है और कर्मानुसार प्राप्त विषयोंका भोक्ता है, परन्तु ब्रह्मउससे सवथा 
विपरीत है, अतः वह जीव कैसे हो सकता है, ऐसा कहते हैं-'परमाणोरपिः 
इत्यादि दो छोकोंसे । 

वह परमाणुसे भी अधिक सूक्ष्म, अत्यन्त सूक्ष्मसे मी सूक्ष्म, अत्यन्त शुद्ध 
अत्यन्त शान्त और आकाशके मध्यसे भी बढ कर निर्मल है। देश, काळ 
और परिमाणसे उसके स्वरूपका परिच्छेद नहीं हो सकता, अतएव वह अत्यन्त 
विस्तृत ( सर्वव्यापक ) है। उसका न आदि है, न मध्य है और न अन्त है 
और वह स्वयं प्रकाशस्वरूप है एवं उसका भासक भी कोई नहीं है, वह 
स्वप्रकाश है ॥ ३२, ३३ ॥ 

जो अपनेमें विषयप्रकाशनरूप चिद्रपताका भी सहन नहीं कर सकता, वह अनुकूल 
और प्रतिकूल विषयभोक्तृत्वरूप जीवताका केसे सहन कर सकेगा, ऐसा कहते हैं- 
'चिद्रूपमेव’ इत्यादिसे । 

जहांपर चिदूपताका ही लाभ नहीं हो सकता, वहांपर चित्तताकार जीवता 
और वासना कैसे रह सकती हैं ॥ ३४ ॥ 

चिद्रपका उदय न होनेसे ही उसमें जीवता नहीं ही है और इसी कारण 
बुद्धिता, चित्तता, इन्द्रियत और वासना भी नहीं है । इससे “कथं न बुद्धितत्त्वं 
स्यात्कथं वा न मनो भवेत्‌? इन शङ्काआका भी निरास हुआ ॥ ३५ ॥ 

सम्पूर्ण प्रश्नोंका समाधान करनेपर फलित अर्थका उपसंहार करते हैं--“एवम्‌' 
इत्यादिसे । 

इस प्रकार महाभूत-भौतिक पदार्थोसे पूणे भी जरामरणशून्य ब्रह्मतत्त्व हमारी 
इृष्टिसे आकाशसे भी अधिक शून्य और निर्विकार स्थित हे ॥ ३६ ॥ 
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श्रीराम उवाच 
प्रमार्थस्य किं रूप तस्याऽनन्तचिदाकृतेः । 
पुनरेतन्ममाऽऽचक्ष्व निपुणं बोधवृद्धये ॥ ३७॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
महाप्रलयसंपत्तौ सवेकारणकारणम्‌ । 
शिष्यते परमं ब्रह्म तदिदं बण्यते शृणु ॥ ४८ ॥ 
नाशयित्वा स्वमात्मानं मनसो वृत्तिसंक्षये । 
सद्रप यदनाख्थय तद्रूप तस्य वस्तुनः ॥ ३९ ॥। 
नाऽस्ति दृश्यं जगदहृश दव्याभावाद्विलीनवत्‌ । 
भातीति भासनं यत्स्यात्तद्रूयं तस्य वस्तुनः ॥ ४० ॥ 
चितेर्जीवस्वभावाया यदचेत्योन्मुखं वपुः; । 
चिन्मात्रे विमल शान्तं तद्रूपं परमात्मनः॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार प्रश्नोंका समाधान होनेपर शक्काशून्य चित्तमें जिस रूपसे उसका 
अपरोक्ष ज्ञान हो सके, उस असाधारण रूपको पहिचाननेके लिए श्रीरामचन्द्रजी 
फिर पूछते हैं--'परमारथेस्य' इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, अनन्त चिदाकार उस परमार्थतत्त्वका कैसा रूप 
है ? भली माँति उसका बोध प्राप्त होनेके लिए उसके मुझसे फिर कहिए ॥२७॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, महाप्रलय होनेपर सम्पूण कारणोंका भी कारण 
अपरोक्ष परमब्रझ अवरिष्ट रहता है, उसका में वणन करता हूँ, आप सुनिए, समाधिमें 
मनका विषयोंसे निरोध द्वारा वृत्तिका क्षय होनेपर लकड़ियोंके समाप्त होनेपर 
अस्िकी नाई मनके स्वरूपका मी नाश करके जो नाम-रूप-शून्य स्वप्रकाश सदूप 
अवशिष्ट रहता है, वही उस परमार्थ वस्तुका रूप हे ॥ २८, ३९ ॥ 
निर्विकल्पक समाधिके आरम्भमें इश्य जगतूकी सत्ता नहीं रहती, दृश्यके 
अभावसे द्रष्टा भी विलीन हुएकी नाई प्रतीत होता है, यों ज्ञेय, ज्ञाता और ज्ञान 
इस त्रिपुटीके लयका साक्षीरूप जो ज्ञान अवशिष्ट रहता है, वही उस परमाथ 
बस्तुका रूप है ॥ ४० ॥ 
समाथि-व्युत्थान होनेके पहले जो आगे जीव-स्वरूप होनेवाली है, उस 
चितिका अचेत्योन्सुख ( चिन्मात्रमें प्ण ) जो चिन्मात्र, निर्मळ और निर्विकार- 
रूप है, वह उस परमात्माका रूप हे ॥ ४१ ॥ 
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अड्गलग्रेडपि वातादौ स्पर्शाद्यनुभवं विना । 
जीवतश्चतसो रूपं यक्तहे परमात्मनः ॥ ४२ ॥ 
अस्वझाया अनन्ताया अजडाया मनःस्थिते! । 
यद्रूपं चिरनिद्रायास्तत्तदाऽनघ शिष्यते ॥ ४३ ॥ 
यत्योम्नो हृदयं यद्ठा शिलायाः पवनस्य च । 
तस्याऽचेत्यस्य चिन्धोञ्नस्तद्रूपं परमात्मनः ॥ ४४ ॥ 
अचेत्यस्याऽमनस्कस्य जीवतो या स्वभावत! । 
स्यात्स्थितिः सा परा शान्ता सत्ता तस्याऽऽद्यवस्तुनः | ४५ ॥ 
चिखकाशस्य यन्मध्यं प्रकाशस्याऽपि स्वस्य वा । 
दशनस्य च यन्मध्यं तद्रूपं ब्रह्मणो विदुः ॥ ४६॥ 
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शरीरमें वायु आदिका स्पश होनेपर भी चित्तके रहते-रहते अथात्‌ दूधमें 
मिले हुए जलके समान ब्रह्ममें एकरस होनेके कारण तिरोभूत चित्तको कुछ न 
गिनकर स्परा आदिके अनुभवके बिना प्रतीत होनेवाला जो रूप है, वही उस 
परमात्माका रूप है ॥ ४२ ॥ 

अब उक्त रूप योगभ्याससे रहित पुरुषोंके भी अनुभवमें जैसे आरूढ़ हो, 
वैसा उसका प्रतिपादन करते हें---“अस्वप्नाया' इत्यादिसे । 

है अनघ, जिसमें स्वप्मदशीन नहीं है, जो मच्छर, खटमल आदि 
द्वारा जनित बीच बीचमें विच्छेद्से रहित है, मनकी विश्रान्तिकी हेतु, 
सुषुप्ति मनकी जड़तासे हीन गाढ़ निद्राका जो रूप है, वही उस 
परमात्माका रूप प्रटयकालमें अवशिष्ट रहता है ॥ ४३ ॥ 

जैसे आकाशका तात्त्विक रूप शून्यत्व है, शिलाका घनत्व हे और वायुका 
अन्तर्बहिःपूर्णत्व है, वैसे ही उसी दृश्यमिन्न और इश्यरहित चिदाकाश पर- 


मास्माका जो रूप हो, वही वह है ॥ ४४ ॥ 
बहुत क्या कहें, सम्पूण जीवित जीवोंकी चेत्य ( हृदय ) और चित्तका 


परित्याग करनेपर स्वभावतः जो स्थिति अवशिष्ट रहती है, वह शान्त उत्कृष्ट 
सत्ता उस आदिपुरुषका रूप है॥ ४५ ॥ 
चित्‌-प्रकाश अन्नमयकोषप्यन्त आत्मरूपसे व्याप्त है, अन्नमय, मनोमय, 
प्राणमय, विज्ञानमय और आनन्दमय--इन पॉच कोषोंमें प्रत्येक कोषका विवेक- 
६९ 
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वेदनस्य प्रकाशस्य दृश्यस्य तमसस्तथा । 
वेदन यदनाद्यन्तं तद्रूपं परमात्मनः ॥ ४७॥ 
यतो जगदुदेतीव नित्यानुदितरूप्यपि । 
विभिन्नवदिवाऽभिक्नं तद्रूपं परमार्थकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
व्यवहारपरस्याऽपि यत्पाषाणबदासनम्‌ । 
अव्योञ्न एव व्योमत्वं तदूप परमात्मनः ॥ ४९ ॥ 


पूवक विचार करनेसे आनन्दमय कोष सब कोषोंका आन्तर ठहरता है और 
आनन्दमय कोषका आन्तर ब्रह्म है, अतः द्रष्टकोटिमें सवीन्तरभूत चित्मकाशरूप 
आनन्दमय कोषका भी आन्तर होनेसे जो मध्य है *। और दृश्यकोटियें मूते 
प्रपञ्चके सारभूत सूर्यरूप प्रकाशका, अमूते प्रपञ्चके सारभूत मूताकाशका अथवा 
रिङ्गसमष्टिरूप अव्याकृत आकाशका आन्तर होनेसे जो मध्य है † तथा चाक्षुष 
आदि वृत्तियोंके भीतर स्फुरणरूपसे विद्यमान होनेसे जो उक्त वृत्तियोंका मध्य 
है | क्रमशः जो आनन्द, सत्‌ और चिद्रूप है, उसीको ज्ञानी जन ब्रह्मका रूप 
जानते हैं ॥ ४६ ॥ 

बुद्धिवृत्तिका, पदार्थोके स्फुरणका, विषयका और अज्ञानका साक्षीरूप आदि 
और अन्तसे शून्य जो ज्ञान है, वह उस परमात्माका रूप है ॥ ४७ || 

जिसका रूप कभी उदित ही नहीं हुआ यानी नित्य अनुदित रूपवाला होता 
हुआ भी जगत्‌ जिससे उदित-सा होता है, जिससे अभिन्न होता हुआ भी 
बिलकुल भिन्न-सा प्रतीत होता है, वह परमात्माका पारमार्थिक रूप है ॥ ४८ ॥ 

मायिक व्यवहारोंमें संठझ हुए भी जिसकी ( ज्ञानीकी अथवा ईश्वरकी ) 
` तैतिरीय उपनिषतर्मे--अज्नगय आदि सव कोषोके आन्तर आनन्दमय कोषको दिखला. 
कर "तसय प्रियमेव शिर । मोद दक्षिण. पक्ष । प्रमोद उत्तर पक्ष. । आनन्द आत्मा । 


ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा । इस श्रुति द्वारा आनन्दमय कोषका भी आन्तर ब्रह्म दर्शाया गया है । 

† बृहदारण्यक उपनिषतमे-- द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मर्त चैवामूर्तं च” इस प्रकार आरम्भ कर 
तस्यैतस्य मूर्तस्य रसो य एष तपति तस्यैतस्यामूर्तस्य रसो य एष एतस्मिन्मण्डछे पुरुष , 
इससे मूत और अमूर्त रूपका सार दिखला कर अथात आदेशो नेति नेति” इससे मूत और 
अमूतके आरोपका अधिष्ठान ब्रह्म उनका आन्तर है, यह बात उनके ( मूर्त और अमूर्तके ) 
निषेधसे दिखलाई है । 

{ तळवकारोपनिषतमें--प्रतिबोधविदितं मतम्‌? इस वाक्यसे ब्रह्म सम्पूर्ण बुद्धिवत्तियोंका 
आन्तर कहा गया है । 
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वेद्यवेदनवेतृत्वरूपत्रयमिदं पुरः । 
यत्रोदेत्यस्तमायाति तत्तत्‌ परमदुलेभभ्‌ ॥ ५० ॥ 
वेद्यवेदनवेतृस्यं यत्रेदं प्रतिबिम्बति । 
अबुद्धयादो महादे तदूप परमं स्मृतम्‌ ॥ ५१॥ 
मनः स्वमेन्द्रियेमुक्त यद्यं स्यान्महाचितेः । 
जङ्गमे स्थावरे वाऽपि तत्सर्वान्तेऽवशिष्यते || ५२ ॥ 
स्थावराणां हि यद्रूपं तच्चह्ोधमयं भवेत्‌ । 
मनो बुद्धचादिनिमुक्त तत्परेणापमीयते ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्माकेविष्णुहरशक्रसदाशिवादि 
शान्तौ शित्र॑परममेतदिहेकमास्ते | 


पाषाणके सदृश जो निश्चळ स्थिति है और निरवकाश ( सूराख आदिसे शून्य ) 
होते हुए भी सम्पूण झगत्‌को अपनेमें अवकाश देनेसे जो व्योमता ( सावकाशता ) 
है, वही परमात्माका रूप है ॥ ४९ ॥ 

वेद्य ( ज्ञेय ) आदि त्रिपुटीके जन्म आदिका हेतु जो सचिदानन्दात्मक रूप 
है, वही वह है, ऐसा कहते हैं--'वेद्य०” इत्यादिसे । 

ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता--इन तीन रूपोंवाळा सामने विद्यमान यह प्रपञ्च 
जिससे आविभूत होता है, जिसमें स्थित रहता है और जिसमें लीन हो जाता है, 
वही उसका परम दुलभ रूप है ॥ ५० ॥ 

उसमें जो निमित्तकारणता है, वह परिणामरूपसे नहीं है, किन्तु विवर्तरूपस है, 
ऐसा कहते हें--'वेद्य०' इत्यादिसे । 

बुद्धि आदिसे रहित महादर्षण रूप जिसमें ज्ञेय, ज्ञान, ज्ञाता रूप जगत्‌ प्रति- 
बिम्बित होता है, वही उसका सर्वश्रेष्ठ परम रूप है ॥ ५१ ॥ 

स्यम और जागरणसे निरुक्त सुपुप्तरूप जो मन है, वही महाचितका रूप है, वही 
इंश्यका प्रलय होनेपर स्थावर और जङ्गम पदार्थीमें अवशिष्ट रहता है ॥ ५२ ॥ 

स्थावर पदार्थोका मन, बुद्धि आदिसे शून्य जो रूप है यानी अचछस्वभाव, 
वह यंदि बोधमय ( चेतनायुक्त ) हो जाय, तो उनके मन, बुद्धि आदिसे निसुक्त 
उस बोधरूपकी परमात्मासे तुलना की जा सकती है ॥ ५३ ॥ 

प्रल्यावस्थामे ब्रह्मा, सूर्य, विष्णु, हर, इन्द्र, सदाशिव आदिके विलीन होनेपर 
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सर्वोपधिव्ययवशादविकल्परूपं 
चेतन्यमात्रमयञुज्झितविञ्वसङ्गम्‌ ॥५४॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाढ्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे महा- 
0 # 
कल्पान्तावशिष्टपरमभाववणन नाम दशमः सर्गः | १०॥ 


एकादराः सर्गः 
श्रीराम उवाच 


इदंरूपमिदं दृश्यं जगन्नाऽस्तीति भासुरम्‌ । 
महाप्रलयसंग्राप्तौ भो व्रह्मन्‌ क्व तिष्ठति॥ १॥ 





सम्पूण उपाथियोंका विर्य होनेसे विश्वके संसर्गसे रहित निर्विकल्परूप, चेतन्यमात्र, 
परमशिव केवल वही एक रोष रहता हे ॥ ५४ ॥ 


दसवो सगे समाप्त 


ग्यारहवां सर्ग 
[ सत्रूप अविष्टानवश प्रलयकालमे भी जगतूकी सत्ताका प्रतिपादन और स्वत तो 
खृष्टिकालमें भी उसकी सत्ताके अभावका प्रतिपादन ] 

प्रलयकारमें 'यह जगत्‌ है? इस प्रकार विशेषरूप सत्तासे जगत्की निवृत्ति 
होनेपर भी ब्रह्मरूप सामान्य सत्ताके अवशिष्ट रहनेसे जगतकी ब्रह्मरूपसे सत्ता 
भले ही हो, किन्तु सृष्टिकालमें तो जगतकी प्रहथकारुसे विलक्षणता सबको 
स्पष्ट ही दिखाई देती है, अतः जगतूकी स्वतन्त्र सत्ता भी दूसरी माननी ही 
पड़ेगी । ऐसी अवस्थामें उक्त स्वतन्त्र सत्तासे युक्त जगत्‌ ब्रह्ममें वतमान न होता 
हुआ अन्यत्र स्थित है, ऐसी संभावना भी नहीं रोकी जा सकती, क्योंकि आप पहले 
'नाऽमावो विद्यते सतः’ से सतकी असत्ताका स्वयं वारण कर चुके हैं । इसलिए 
प्रलयकारमे जहांपर जगत्‌ स्थित रहेगा, वही जगतका आश्रय माना जायगा, उसका 
आप मुझे उपदेश दीजिए, इस आशयसे श्रीरामचन्द्रजी बोले--*इदम्‌? इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--न्रह्मन्‌, चौदह भुवन, देवता, मनुष्य, असुर, पशु, 
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श्रीवसिष्ठउवाच , 
कुत आयाति कोदग्वा वन्ध्यापुत्रः क्क गच्छति । 
क्क याति कुत आयाति वद वा व्यीमकाननम्‌ ॥ २॥ 
श्रीराम उवाच 
वन्ध्यापुत्रो व्योमवर्न नेवाऽस्ति न भविष्यति । 
कीदशी दृश्यता तस्य कीदृशी तस्य नास्तिता ॥ ३ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
वन्ध्यापुत्रव्योमवने यथा न स्तः कदाचन । 
जगदाद्यखिलं इझ्यं तथा नाऽस्ति कदाचन ॥ ४ ॥ 





पक्षी, कीट, पतङ्ग आदि असीम विस्तारवाला अतिस्पष्टरूपसे दिखाई देनेवाला, 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे हढीकृत यह जगत्‌ , जिसका आप ब्रह्ममें अभाव कहते हैं, 
- महाप्रलय होनेपर किसमें स्थित रहता हे, उसे कृपा करके मुझसे कहिए ॥ १ ॥ 

यदि सम्पूण पदार्थोकी उत्पत्तिके समय अपनी अलग सत्ताके साथ जगतका 
कहीसे आगमन होता, तो प्रझयकारमें जगतका अन्य स्थानमें गमन और जअन्यमें 
स्थिति होती; किन्तु बन्ध्यापुत्रकी नाई अपनी पथक्‌ सत्तासे उसका आगमन ही 
नही है, इस आशयसे श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--“कुतः? इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, आपके प्रश्नका उत्तर में पीछे दूँगा 
पहले आप यह बतलाइए कि बन्ध्यापुत्र कहांसे आता है, केसा है, और कहाँ जाता 
है एवं आकाशमें स्थित वन कहॉसे आता है और किसमें समा जाता है ? ॥ ३ ॥ 

दृष्टान्त और दार्शन्तमें विषमता ( असमानता ) की शङ्का करते हुए श्रीराम- 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ , बन्ध्या-पुत्र और आकाशवन न तो इस समय हें 
और न आगे होंगे ? फिर उनकी कैसी दृश्यता और कैसी नास्तिता ८ तात्कालिक 
सत्ता, भविष्यत्कालिकसत्ता और प्रत्यक्षवेद्यता भी उक्त वन्ध्यापुत्र और आकाशवनमें 
नहीं हैं, अतः जगत्‌ और उनमें विषमता है । उनके प्रतियोगीकी सत्ता प्रसिद्ध नहीं 
है, अतः उनकी नास्तिता भी नहीं कही जा सकती, यह भाव है॥ ३ ॥ 

ठीक है, किन्तु जगतूकी भी तो न वर्तमानकालिक सत्ता है, न भविष्यस्कालिक 
सत्ता हे और न वह दृश्य ही है, इस प्रकार जगतका वन्धापुत्र और आकाशवनके 
साथ साहश्य है, इस आशयसे श्रीवसिष्ठजी बोले--वन्ध्या०” इत्यादिसे । 
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न चात्पन्न न च ध्वंसि यत्किलादौ न विद्यते । 
उत्पत्तिः कीदशी तस्य नाशशब्दस्य का कथा ॥ ५ ॥ 
श्रीराम उवाच 
वन्ध्यापुत्रनभोव्वक्षकल्पना तावदस्ति हि। 
सा यथा नाशजन्माल्या तथैवेदं न कि भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
तुल्यस्याऽतुदुःस्थस्य भावकेः किल तोलनम्‌ । 
निरन्वया यथेवोक्तिजेगत्सत्ता तथैव हि॥ ७॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, जैसे वन्ध्यापुत्र और आकाशवनकी त्रैकालिक सत्ता 
नहीं है वैसे ही इस सम्पूर्ण जगत्‌ आदि दृश्यकी भी त्रैकालिक सत्ता नहीं हे ॥ ४॥ 
सत्ता न होनेपर जगतके उत्पत्ति आदिभी सिद्ध नहीं होते ऐसा कहते हैं-- 
न च्‌०' इत्यादिसे । 
हे रामजी, न तो यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ है और न विनाशी ही है । 
जिसकी पहले सत्ता ही नही है उसकी उत्सत्ति केसी और उसमें विनाशशब्द की 


ही क्या कथा है ! ॥ ५ ॥ 
जगतूकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध है, अतएव प्रथम तो उत्पत्तिमान्‌ 


जगतका वन्ध्यापुत्र उपमान नहीं हो सकता, दूसरे अत्यन्त असत्‌ कहीं उपमान नहीं 
देखा जाता, अतः परिशेषसे विकल्परूप वन्ध्यापुत्र आदिके ज्ञानको जगतका उपमान 
मानना पड़ेगा । उसका जन्म और नाश होता है, इसलिए उसका जगतके 
साथ साहश्य भी हो सकता है, इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी शज्ञा करते हैं-- 
‘वन्ध्यापुत्र ०? इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, वन्ध्यापुत्र और आकाशवृक्षकी तो कल्पना 
होती ही है । वह जैसे जन्म और नाशसे युक्त है, पेसे ही यह जगत्‌ भी जन्म 
और नाशसे युक्त क्यों नहीं होगा 4 ॥ ६ ॥ 

वन्ध्यापुत्र और आकाशवृक्षका ज्ञान ( विकल्परूप ) उपमान हो सकता 
यदि वह उपमेयरूप जगतूके बीचमें पड़ा न होता । उपमेयरूप जगतूके मध्यप- 
तित होनेपर वह उपमान नही हो सकता । इसलिए अपारमार्थिक सत्तावाले 
जगतका मेरे द्वारा दिया गया ही उपमान ठीक है, इस आशयसे श्रीवसिष्ठजीने 
उत्तर दिया--'तुल्यस्या०' इत्यादिसे । 
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यथा सौवणेकटके इश्यमानमिदं स्फुटम्‌ । 
कटकत्बं तु नेबाउस्ति जगत्त्वं न तथा परे ॥ ८ ॥ 
आकाशे च यथा नास्ति शून्यत्वं व्यतिरेकवत्‌ । 
जगस्वं ब्रह्मणि तथा नाऽस्त्येवाऽप्युपलबिधिमत्‌ ॥ ९ ॥ 


हृश्यकी किसी अन्य पदार्थके साथ तुलना ( उपमा ) करनेकी इच्छा तो है 
पर उपमेयभूत दृश्य पदाथसे अतिरिक्त उपमान न मिळनेके कारण उसकी किसीसे 
उपमा ही नहीं जा सकती । उपमेय कोटिमें प्रविष्ट जिन किन्ही पदार्थासे 
उसको जो उपमा दी जाती है वह अनन्वयारङ्कारका उदाहरण है, वैसे ही आपकी 
यह उक्ति भी है । जैंस-- 

गगन गगनाकारं सागरः सागरोपमः । 
रामरावणयोर्युद्ध रामरावणयोरिव ॥' 

यह उक्ति इनका कोई उपमान ही नहीं है इस प्रकार अनुपमत्वमें पर्यवसित 
होती है वैसे ही आपका यह कथन भी अनुपमत्वमें पर्यवसित होगा, इसलिए 
बन्ध्यापुत्र और आकाशवृक्षके विकस्परूप ज्ञानको दृष्टान्त मानना ठीक नहीं है । 
अतः यह सिद्ध हुआ कि जगतकी प्रथक्‌ सत्ता मेरे द्वारा कही गई बन्ध्या- 
पुत्रकी सत्ताके समान ही है। दूसरी बात जो आपने यह कही है कि असत्‌ 
दृष्टान्त भी नहीं हो सकता है इसपर सुनिए, असत्‌ यद्यपि सतका दृष्टान्त नहीं 
देखा जाता फिर भी उसके असतके दृष्टान्त होनेमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि 
वन्ध्यापुत्रके समान आकाशपुष्प असत्‌ है, ऐसे प्रयोग देखे जाते हैं ॥ ७॥ 

जिसका प्रत्यक्षखूपसे अनुभव हो रहा है, उसकी असत्ता कैसे * 
ऐसी शङ्का कर प्रत्यक्षसे प्रतीत हो रहे पदाथकी भी, विचार करनेपर वाध 
देखनेसे, असत्ता बहुतसे दृष्टान्तोंमे प्रसिद्ध है, ऐसा कहते हें-'करकत्वम्‌' 
इत्यादि पाँच कोकोंसे । 

जैसे सुबर्णके कडेमें स्पष्टतः भली भाँति दिखाई दे रहा भी कटक नामका 
कोई पदाथ नहीं है, वैसे ही प्रत्यक्षतः अनुभूयमान भी यह जगत्व परमें ( ब्रह्मे ) 
नहीं ही है ॥ ८ ॥ 

जैसे आकाइामें उपरुभ्यमान शून्यत आकाशसे भिन्न नहीं है, वैसे ही ब्रह्मे 
प्रत्यक्षतः उपलभ्यमान भी यह जगत्‌ ब्रह्मसे भिन्न नहीं है ॥ ९ ॥ 
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कञ्जलान्न यथा काष्ण्ये शैत्यं च न यथा हिमात्‌ । 
पृथगेवं भवेद्‌ बुद्ध जगन्नास्ति परे पदे ॥ १० ॥ 
यथा शैत्यं न शशिनो न हिमादू व्यतिरिच्यते । 
ब्रह्मगा न तथा सर्गो विद्यते व्यतिरेकवान्‌ ॥ ११ ॥ 
मरुनद्यां यथा तोयं द्वितीयन्दो यथेन्दुता । 
नास्त्येवेह जगन्नाम इष्टमप्यमलात्मनि॥ १२ ॥ 
आदावेव हि यन्नाऽस्ति कारणासंमवात्स्वयम्‌ । 
वर्तमानेऽपि तन्नाऽस्ति नाशः स्यात्तत्र कीदशः ॥ १३॥ 
क्वाऽसंभवद्वतजाड्यं पृथ्व्यादेजडवस्तुनः । 
कारण भवितुं शक्त छायाया्ाऽऽतपो यथा ॥ १४ ॥ 
कारणाभावतः कार्य नेदं तत्किश्चनोदितम्‌ । 
यत्तत्कारणमेवाऽस्ति तदेवेत्थमवस्थितम्‌ ॥ १५ ॥ 
जैसे काजलमे कालिमा प्रथक्‌ ज्ञात नहीं होती, हिमसे शैत्य थक्‌ जगत्‌ नहीं 
होता वैसे ही परम पदमे ( ब्रह्ममें ) एथक्‌ गृहीत होनेवाला जगत्‌ नहीं है ॥१०॥ 
जैसे शीतलता चन्द्रमसे और हिमसे ( बरफसे ) प्रथक्‌ नहीं होती वैसे ही 
ब्रह्मस भी यह जगत्‌ प्रथक्‌ नहीं हे ॥ ११॥ 
जैसे मरुभूमिमें प्रतीयमान नदीमें जरू नहीं है, अथवा जैसे प्रतीयमान 
द्वितीय चन्द्रमामें चन्द्रत्व नहीं हे, वैसे ही सविध मछोंसे रहित ब्रह्ममें अनुभूयमान 
जगत्‌ भी नहीं है ॥ १२ ॥ 
कारणके न रहनेसे जो स्वयं पहले भी नहीं था, वह वर्तमान कालमें भी नहीं 
है, अतः उसका नाश ही कैसा ! ॥ १३ ॥ 
कारणका असंभव केसे है ? उसे कहते हे--'क्का०* इत्यादिसि । 
जैसे छायाका कारण आतप नहीं हो सकता, वैसे ही प्रथिवी आदि जड़ 
. वस्तुका जड़तसे रहित ब्रह्म कारण नहीं हो सकता अरथीत्‌ जड़का ही जड़ परिणाम 
हो सकता है, कहीँ भी स्वविरुद्ध परिणाम नहीं देखनेमें आता, यह भाव है ॥१४॥ 
परिणामी कारण न होनेसे यह परिणामी कार्य नहीं है, अतः परिणामइष्टिसे यह 
कुछ उदित नहीं है, यद्यपि विवर्तदृष्टिसे विरुद्धका भी आरोप हो सकता है, तथापि 
विवतेका कारणभूत ब्रह्म ही जगत्रूपसे अवस्थित है, अतः जगतूकी कार्यरूपसे 
पृथक्‌ सत्ता नहीं है ॥ १५ ॥ 


सर्ग ११ ] भाषानुवादसहित ५५३ 


दा का 


अज्ञानमेव यङ्गाति संविदाभासमेब तत्‌ । 
यञ्जगहृझ्यते स्वभष संवित्कचनमेब तत्‌ ॥ १६॥ 
संवित्कचनमेवाऽन्तयथा स्वप्न जगद्धमः । 
सर्गादौ ब्रह्मणि तथा जगत्कचनमाततम्‌ ॥ १७॥ 
यदिदं इश्यते किञ्चित्सदैवाऽऽत्मनि संस्थितम्‌ । 
नाऽस्तमेति न चोदेति जगस्किञ्चित्कदाचन ॥ १८ ॥ 
यथा द्रवत्वं सलिलं स्पन्दनं पवनो यथा। 
यथा प्रकाश आभासो ब्रह्मेब त्रिजगत्तथा॥ १९ ॥ 


यदि शङ्का हो कि अज्ञान ही जगतका परिणामी कारण है, फिर कारणके 
अभावसे यह जगत्‌ कार्य नही है, इस प्रकार पूर्व छोकमें कारणाभाव केसे कहा ? 
इसपर कहते हैं--“अज्ञानमेव इत्यादिसे । 

जो अज्ञान ही जगदाकारसे परिणत होता है, यह कहा जाता है, उसका 
यह तात्पर्य नही है कि जैसे दूर्धका परिणाम दही होता है, वैसे अज्ञानका जगत्‌ 
परिणाम है, बल्कि अज्ञान संवितको ( ज्ञानको ) ही जगत्रूपसे दशीता है अथात्‌ 
संवितका ही जगतके रूपसे विवते कराता है । अज्ञानका परिणाम संवितका 
विवर्त ही है, यह बात स्वम्ममें प्रसिद्ध है, ऐसा कहते हें--“यत्‌? से । स्वप्नमें जो 
जगत्‌ ( स्वामिक प्रपञ्च ) दिखाई देता है, वह संबित॒का विलास ही है ( संवित्‌का 
विवर्त ही है ), उससे अतिरिक्त नहीं है ॥ १६ ॥ 

उक्त विषयको ही स्पष्ट करते हैं--“संबित्‌? इत्यादिसे । 

स्वम्नमें स्वप्न देखनेवाले पुरुषके अन्तःकरणमें जो स्वाम्निक जगत्की आन्ति 
होती है, वह जैसे सवित्‌-विकास ही है, वैसे ही सष्टिके आरम्भमे ब्रह्ममें यह जगत्‌- 
विकास हुआ है, ब्रह्मसे अतिरिक्त जगत्‌ नामकी कोई वस्तु ही नहीं है॥ १७॥ 

अतः पहले जो जगत्‌ ब्रहममात्र है, ऐसी प्रतिज्ञा की गई थी, वह सिद्ध हुई, 
ऐसा कहते हें--“यदिदस्‌' इत्यादिसे । 

यह जो कुछ प्रपञ्च दिखळाई देता है, यह सदा ही आत्मामें स्थित हे । न 
तो यह कमी कुछ भी उदित होता हे और न कमी तनिक भी नष्ट होता है॥१८॥ 

जैसे द्रवत्व जळ है ( तरळता और जलमें कोई भेद नहीं है ), जैसे स्पन्दन 
वायु है ( कम्पन और वायुमें भेद नहीं है) और जैसे प्रकाश आभास है 


Ye 
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यथा पुरमिवाऽऽस्तेऽन्तरविदेव स्वम्मसंविद्‌ः । 
तथा जगदिवाऽऽभाति स्वात्मैव परमात्मनि ॥ २० ॥ 

श्रीराम उवाच 
एवं येत्‌ तत्कर्थं ब्रह्मन्‌ सुघनप्रत्ययं बद्‌ । 
इदं इ्यविषं जातमसत्स्वमानुभूतिवत्‌ ॥ २१ ॥ 
सति इश्ये किल द्रष्टा सति द्रष्टरि दृश्यता । 
एकसच्वे द्वयोबेन्थो इुक्तिरेकक्षये इयोः ।! २२ ॥ 








५१-०५ mo rene 





( प्रकाश और आमासमें कोई अन्तर नहीं है ), वैसे ही ये तीनों जगत्‌ ब्रह्म ही है 
( त्रिजगत्‌ और ब्रह्ममें कोई अन्तर नहीं है ) ॥ १९ ॥ 

जैसे स्वम्न देखनेवाले पुरुषके अन्दर विद्यमान चैतन्य ही नगर-सा प्रतीत 
होता है, वैसे ही परमार्थ स्वस्वरूपमें परमात्मा ही जगत्‌ सा प्रतीत होता है ॥२०॥ 

जगत्‌की जो प्रतीति हो रही है, यह बड़ी दृह है और स्वम्की प्रतीति पूण- 
रूपसे अभिव्यक्त न होनेके कारण कोमल ( अहढ़ ) है, अतः दोनोंमे आकाश- 
पाताळका अन्तर है और दूसरी यह बात भी विचारणीय है कि द्रष्टा और 
हश्यका सम्बन्ध स्वाभाविक है, अतः उसका निवारण होना कठिन ही नही, प्रत्युत 
असम्भव है, अतः मुक्तिका सम्भव ही नहीं है, यों श्रीरामचन्दरजी शङ्का करते हिन 
एवं चेत्‌? इत्यादिसे । 

शरीरामचन्द्रजीने कहा--ब्रह्मन्‌ , यदि यह दृश्यरूपी विष पूर्वोक्त रीतिसे स्वप्न- 
मतीतिके समान मिथ्या है, तो यह इतनी सुदृढ़ प्रतीतिसे युक्त कैसे हो गया, 
अथात्‌ प्रलय होनेतक इसमें ऐसी सुदृढ़ प्रतीति रहती है कि व्यवहारमें किसी 
प्रकारको गड़बड़ी नहीं होने पाती, इसका क्या कारण है ? ॥ २१ ॥ 


दश्यके विद्यमान रहते द्रष्टा (दशक ) का निवारण नहीं किया जा सकता 

अर्थीत्‌ दृश्य यदि रहेगा, तो उसका द्रष्टा भी अवश्य रहेगा और द्रष्टाके विद्यमान 

रहते इश्यका निवारण नहीं किया जा सकता अर्थात्‌ द्रष्टा यदि रहेगा, तो दृश्य 

भी अवश्य रहेगा । भाव यह कि दृश्य और द्रष्टा परस्पर सापेक्ष हैं | दृश्य तमी 
© 


कहा जा सकता है, जब कि उसका दर्शक हो और द्रष्टा तभी कहा जा सकता 
है; जब कि उसके दर्शनका विषय ( इय ) हो । दृश्य और दृष्टा दोमें से एकके 
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अत्यन्तासंभवो यावद बुद्धो दृश्यस्य न क्षयः । 

तावद्‌ द्रष्टरि दृश्यत्व न संभवति भोक्षधीः ॥ २३ ॥ 
श्ये चेस्संभवत्यादौ पश्चात्‌ क्षयसुपालभेत्‌ । 
सहुश्यस्मरणानथेरूपो बन्धो न झ्ञाम्यति॥ २४ ॥ 
यत्र कचन संस्थस्य स्वादशस्येच चिद्गतेः । 
प्रतिबिस्बो लगस्येव सर्वस्थृतिमयों झलुछू ॥ २५ ॥ 
आदावेव हि नोत्पन रय नाइस्त्येव चेत्स्वयम्‌ । 
्र्ुदेश्यस्वभावत्वात्‌ तत्संभवति झुक्तता ॥ २६॥ 


अस्तित्वमें दोनोंका बन्धन हे और दोनोंमें से एकका भी क्षय हो जाय तो दोनोंकी 
मुक्ति हो जाती है, पर ऐसा होना ही असम्भव है ॥ २२ ॥ 

क्यों असम्भव हे ! ऐसा यदि कोई कहे, तो इसपर कहते हैं---“अत्यन्ता- 
सम्भवो' इत्यादिसे । 

जबतक मूलाविद्याक विनाशसे दृश्यके आत्यन्तिक क्षयका ( सवथा 
उच्छेदका ) ज्ञान न हो, तबतक द्रष्टामें दश्यत्वका अस्तित्व अनिवार्य है, इसलिए 
मुक्ति नहीं हो सकती ॥ २३ ॥ 

यदि कोई कहे किं दृश्यके आत्यन्तिक क्षयका परिज्ञान भले न हो। 
उसकी क्या आवश्यकता है ? किन्तु उत्पन्न हुए दृश्यका विद्यासे विनाश हो, इसपर 
कहते हैं- “द्यं चेत्‌’ इत्यादिसे । 

यदि दृश्य प्रपञ्चकी पहले उत्पत्ति और पीछे उसका विनाश मानो, तो 
संस्काररूपसे स्थित दृश्यका पुनः पुनः उद्भवरूप अनथेकारी बन्ध कभी विनष्ट 
ही नहीं हो सकता ॥ २४ ॥ 

हर्यप्रदेशके परित्यागसे ही हृश्यके असम्भवकी उपपत्ति हो अर्थात्‌ जहापर 
इर्य नहीं है, वहॉपर दृश्यके असम्भवकी उपपत्ति हो, इस शङ्काका समाधान स्वयं 
आप ही पहले कर चुके हैं, ऐसा कहते हैं---यत्र” इत्यादिसे । 

जैसे स्वच्छ दर्पण चाहे कहीपर भी स्थित क्यों न हो, उसमें प्रतिबिम्ब 
पड़ता ही है, वैसे ही चेतन्याश्रय द्रष्टामे सर्वस्मृतिमय प्रतिबिम्य अवश्य 
पड़ता ही है ॥ २५ ॥ 

यदि पहलेसे उत्पन्न न हुए इश्यका स्वयं अस्तित्व न होता, तो द्रष्टाकी 
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तस्मादसंभवन्धु फेमस ग्रोत्साये घुक्तिभिः । 
अत्यन्तासंभवो यावत. कथयाऽऽत्मविदांवर ॥ २७ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
असदेव सदाभाति जगस्सवात्मकं यथा। 
भृण्वहं कथया राम दीर्घया कथयामि ते ॥ २८॥ 
व्यवसायकथावाक्यैर्यावत्‌ तत्राउनुवर्णितम । 
न विश्राम्यति ते ताबद्धदि पांसुर्यथा हृदे ॥ २९॥ 
अत्यन्तामावमस्यास्त्वं जगत्सर्ग्रमस्थितेः । 
बुद्धेकथ्याननिष्ठात्मा व्यवहारं करिष्यसि ॥ ३० ॥ 
द्श्यस्वमावसे मुक्ति हो सकती, परन्तु जगत्‌ उत्पन्न नहीं है, यह बात अनुभवसें 
नही आती, अतः द्रष्टाकी हृश्यस्वभावसे निर्भुक्ति नहीं हो सकती, यह भाव है ॥२६॥ 
हे ज्ञानियोंमें सर्वश्रेष्ठ, इसलिए मेरी मुक्तिके असंभवकी आशङ्काको युक्तियों 
द्वारा दूर कर जबतक दृश्यके अत्यन्त असम्भवका मुझे हृढ परिज्ञान न हो जाय, 
तब-तक आप मुझे उपदेश दीजिये ॥ २७ ॥ 
स्वप्त-प्रतीतिसे जगत्‌-प्रतीतिवैषम्यकी जो श्रीरामचन्द्रजीने आशङ्का की थी, 
श्रीवसिष्ठजी उसके समाधानकी, आगे कही जानेवाली सृष्टिकी आख्यायिकासे, 
प्रतिज्ञा करते हैं---असदेव' इत्यादिसे । 
श्रीबसिष्ठजीने कहा--यह जगत्‌ ब्रह्मात्मक ही है, उससे अतिरिक्त नही है । 
जगत्रूपसे असत्‌ होता हुआ भी जिस प्रकार सत्-प्रतीत होता है, उसको मे 
आपसे बडी लम्बी ( मण्डपोपार्यान आदिसे बढाई गई ) आर्यायिकासे कहता हूँ, 
आप सुनिये । आशय यह कि यद्यपि इस जगतकी प्रतीति बड़ी दृढ़ है, तथापि यह 
असत्‌ होता ही सद्ूपसे प्रतीत होता है, इस अंशमें इसकी स्वम्नसे समता हे ही । 
रह गई इढ प्रतीतिकी बात, सो तो चिरकाळसे बद्धमूल होनेके कारण है ॥ २८ ॥ 
तबतक सुनिये, जबतक कि पूर्वजोंके व्यवहारके प्रतिपादक वाक्योंसे उन 
लम्बी आख्याथिकाओंमें वर्णित तत्त्व आपके हृदयमें, ताळावमें धूलिके समान, 
न बैठ जाय ॥ २९ ॥ 
उसीसे आपकी दूसरी शङ्का निवृत्त हो जायगी और दूसरी शङ्काकी निवृत्ति 
होनेपर आपको शान्ति मिलेगी और छोकव्यवहार भी सिद्ध होगा, ऐसा कहते हैं-- 
'अत्यन्ता०? इत्यादिसे । 
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भावाभावग्रहोत्सगेस्थूलसक्ष्मचलाचलाः । 
दृशस्त्वां वेधयिष्यन्ति न महाद्रिमिवेषवः ॥ ३१ ॥ 
स एषोऽस्त्येक एवाऽऽत्मा न हवितीयाऽस्ति कल्पना । 
जगदत्र यथोत्पन्नं तत्ते वक्ष्यामि राघव ॥ ३२॥ 
तस्मादिमानि सकलानि विजम्भितानि 

सोऽपीदमङ्ग सकलासकलुं महात्मा । 
रूपावलोकनमनोमननप्रकारा- 

कारास्पदं स्वयमुदेति विलीयते च॥ ३३॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे 
परमार्थवर्णन नामैकादशः समः ॥ ११ ॥ 
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आपको आन्तिसे जो यह जगतकी सत्ता दिखलाई दे रही है, इसके 
अत्यन्तामावको ( सवथा अभावको ) जानकर, आप अद्वितीय अखण्ड ब्रह्मके 
ध्यानमें संल्झ हो लौकिक व्यवहार करेंगे ॥ ३० ॥ 

जिनका प्रयोजन रहनेपर ग्रहण होता है और प्रयोजन न रहनेपर 
त्याग होता है, ऐसे स्थूल, सूक्ष्म आदि विषयोंमें ( विषयोंके अनुसार ) चश्चछ 
और स्थिर व्यवहारदृष्टियॉ. आपको इस प्रकार पीड़ित नहीं कर, सकेगी, जिस 
प्रकार कि बाण पर्वतको विद्ध नहीं कर सकते ॥ ३१ ॥ 

हे रघुकुङतिळक, जिसका पहले विस्तारसे वर्णन किया गया है, वही यह 
केव एक ( अद्वितीय ) आत्मा है । इसके सिवा दूसरी कल्पना ही नही है । 
इस द्वितीय-कल्पनासे शून्य आत्मामें यह जगत्‌ जिस प्रकार उत्पन्न हुआ है, 
उसको में आगे आपसे कहँगा ॥ ३२ ॥ 

ये सम्पूर्ण जगत्‌ उस आत्मासे आविभूत हुए हैं । 

शङ्का--क्या जैसे ये तटस्थ ईश्वरसे भेदसे आविभूत हैं, पैसे ही इससे 
भी मेदसे आविभूत हुए हैं £ अथीत जैसे अन्याभिमत सरष्टा ईश्वरसे भिन्नतया 
सृज्य पदार्थोका आविभीव माना जाता है वैसे ही आपके अभिमत सृष्टा आत्मासे 
भिन्नतया जगतका आविभीव हुआ है * 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
एतस्मात्परमाच्छान्तात्पदात्परमपावनात्‌ । 
यथेद्युत्यित विश्व तच्छुणूत्तमया थिया ॥ १ ॥ 
सुर स्ववद्‌ भाति भाति अह्लैव सगवत्‌ । 
सर्वात्मक च तत्स्थानं तत्र तावत्कर्म शृणु ॥ २ ॥ 








समाधान--नहीं, वह महान्‌ आत्मा भी समष्टिव्यष्टिरूप बाहर इन्द्रियों 
द्वारा दिखाई देनेवाला इृइ्यदशनपकाराकार और अन्दर मननप्रकाराकार होकर 
स्वयं ही उदित होता है और विलीन होता है। भाव यह कि वास्तवमें उसका 
उदय और विनाश तो होते नहीं, पर अज्ञानतः भ्रान्तिसे उसके उदय और 
विनाशकी प्रतीति होती है ॥ ३३ ॥ 
ग्यारहबा सग समाप्त 


rn mer 


बारहवा सगे 
[ आगे अपवादसे सम्पूर्ण सुष्टिका अत्यन्ताभाव कहनेके लिए अपवादानुरूप अध्यारोपभूत 
सृष्टिका विस्तारसे वर्णन ] 
श्रीवसिष्ठजीने पहले जिस विषयकी प्रतिज्ञा की थी, उसको कहनेके लिए 
भूमिका बांधते हुए वे बोले--'णतस्मात्‌? इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्र, सर्वोत्तम, शान्त और परम पवित्र 
इस पदसे ( ब्रह्मसे ) यह सम्पूण विश्व जैसे आविभूत हुआ है, उसे आप उत्तम 
बुद्धिसे ( क्षोभशून्य एकाग्र मनसे ) सुनिये ॥ १ ॥ 
जैसे सुषुप्त आत्मा ही स्वप्र-सदृश प्रतीत होता है, वैसे ही ब्रह्म ही सृष्टिकी 
नाई प्रतीत होता है । [यह कल्पना इष्टके अनुसार है।] स्वप्न केवळ एक पुरुषकी 
वासनाका कार्थ है, अतः स्वमप्रतीति इढ नहीं होती और प्रपञ्च सम्पूर्ण जीवोंकी 
वासनासे उत्पन्न है, अतः उसकी प्रतीति सुदृढ़ है, इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीकी 
पूर्वोक्त शङ्काके परिहारके अभिप्रायसे कहते है--सर्वीत्मकम? इत्यादिसे । 
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तस्याऽनन्तग्रकाशात्मरूपस्याऽनन्तचिन्मणेः । 
सत्तामात्रात्मकं विश्वं यदजस्रं स्वभावतः ॥ ३॥ 
तदात्मनि स्वयं किञ्चि्चेत्यतामिव गच्छति । 
अगृहीतात्मकं संबिदहमशनपूर्वेकम्‌ ॥ ४॥ 
भाविनामा्थकलनेः किञ्चिदूहितरूपकस्‌ । 
आकाशादणु शुद्ध च सवस्मिन्‌ आति बोधनम्‌ ॥ ५ ॥ 
ततः सा परमा सत्ता सचेतरचेतनोन्झुखी । 
चिन्नामयोग्या भवति किश्विह्स्यतया तथा ॥ ६ ॥ 


उसका अधिष्ठान सर्वात्मक ( सर्वसुषु्समष्ख्वस्थ और सवेप्रलयावस्थ ) ब्रह्म है | 
इस विषयमे आप क्रमको सुनिये ॥ २ ॥ 

चूंकि यह सम्पूर्ण विश्व स्वभावतः सदा अनन्तप्रकाशरूप तथा अनन्तचेतन्य- 
स्वरूप ब्रह्मका सत्तामात्ररूप # हे, इसलिए वही मानो चेत्यताको ( दृश्यताको ) 
प्राप्त होता है, यों अग्रिम छोकसे सम्बन्ध है ॥ ३ ॥ 

पहले उसमें 'स ईक्षत लोकान्नु सजा इति? (उसने संकल्प किया कि मे छोकोंकी 
सृष्टि करूँ) इस श्रुतिसे सिद्ध ईक्षणमावको दिखलाते हैं--तदात्मनि' इत्यादि 
तीन झोकोंसे । 

आकाशसे भी सूक्ष्म और निमेळ जो बोध है, वह भावी ( होनेवाले ) नाम 
और रूपोंके अनुसन्धानसे कुछ अनुमितरूपवाळा होकर सम्पूर्ण श्रष्टव्य ( सृष्टि 
करने योग्य ) विषयोंमें संकल्पपूवेक अहङ्काराध्यासके बिना प्रतीत होता हे । अतएव 
बही स्वयं अपने स्वरूपमें मानो किञ्चित्‌ चेत्यता (दृश्यता) को प्राप्त होता है ॥४,५॥ 

ईक्षणवृत्ति और ईक्षणबृत्तिके विषयरूप उपाधियोंसे उसमें इश्वरभाव और 
जीवभावको दर्शाते हैं--तत इत्यादिसे । 

तदुपरान्त वह परम सत्ता ही ईक्षणात्मक वृत्तिसे युक्त चेतनामें ( उक्त 
ईक्षणात्मक बृत्तिमें अभिव्यक्त चेतन्यमें ) उन्मुख होकर यानी इक्षणवृत्तिसहित 
चेतनाप्रधान होकर वाणीके व्यवहारके विषय धर्मोसे युक्त होनेके कारण वाणीसे 


# चैतन्यहूप ब्रह्मकी सत्ता ही उसका परमाथेरूप है, उसकी सत्तासे अतिरिक्त उसका 
रूप नही है । 
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घनसंवेदना पश्चाङ्ाविजीवादिनामिका । 
संभवत्यात्तकलना यदोजझति परं पदम्‌ ॥ ७॥ 
सत्तेव भावनामात्रसारा संसरणोन्छुखी । 

तदा वस्तुस्वभावेन त्वडुत्तिष्ठति तामिमाम्‌ ॥ ८ ॥ 
समनन्तरमेवाऽस्याः खसत्तोदेति शून्यता । 
शब्दादियुणबीज सा भविष्यदभिधाऽथदा ॥ ९ ॥ 
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प्राप्य (ज्ञेय) होनेसे यानी वाणीके व्यवहारके योग्य होनेसे “चित्‌? नामके 
योग्य ( “सर्वज्ञ इश्वर नामके योग्य ) होती हे ॥ ६॥ 

पीछे चिरकालकी अनुवृत्तिसे जिसकी ईक्षणवृत्ति अत्यन्त घन हो गई है और 
जिसने उक्त ईक्षणबृत्तिके विषय सूक्ष्म प्रपञ्चस्वरूपतारूप परिच्छेद स्वीकार कर 
लिया है, एवंभूत वही परमसत्ता जब परम पदका त्याग करती है तब भावी 
प्राणधारणरूप उपाधिवाले जीव, हिरण्यगमे आदि नामवाली होती है॥ ७ ॥ 


वैसी होनेपर भी ब्रह्मसत्ता स्वरूपसे विनष्ट नहीं होती, ऐसा कहते है-.. 
'सत्तेव? इत्यादिसे । 

उस समय ब्रह्मसत्ता ही केवळ भावनासे संसारोन्मुख होती है, विकार आदि 
क्रियासे नहीं । 

शक्का--सो केसे ! 

समाधान--त्रह्मस्वमाव ही ऐसा हे। भाव यह है कि उक्त ब्रह्मसत्ताका 
स्वभाव ही ऐसा ही है कि वह केवल भावनामात्रसे ( संकल्पमात्रसे ) संसार- 
भावको प्राप्त होती है, उसमें किसी प्रकारका विकार होकर बह संसारभावको 
प्राप्त होती है, यह बात नही है । 

शङ्खा--तो उसका जीवभाव कैसे होता हे ? 

समाधान--रज्जुमें सर्पकी नाई उसीमें जीवभावका उदय होता है ॥ ८ ॥ 

अब श्रीमहाझुनि वसिष्ठजी महामूतोंकी सष्टिको कहनेकी इच्छासे पहले 
आकाशको सृष्टि कहते हें--'समनन्तर०' इत्यादिसे । 

जीवभावका उदय होनेके अनन्तर अन्य भूतोंको अवकाश देनेवाळी होनेके 
कारण शून्यप्राय ( प्रायः रिक्त ) आकाशसत्ता उदित होती है, जो कि सूर्य आदिकी 


~ 
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अहन्तोदेति तदनु सह वे कालसत्तया । 
सविष्यदभिधार्थन बीज मुख्य जगत्स्थितेः १०॥ 
तस्याः शक्तेः परायास्तु स्वसंवेदनमात्रकम्‌ । 
एत्ञालमसद्र्प सदिवोदेति विस्फुरत्‌ ॥ ११॥ 
एवप्रायात्मिका संविद्गीर्ज सङ्करपशाखिनः । 
भवत्यहङ्कारकणस्ततः स्पन्दतया मरुत्‌ ॥ १२॥ 
चिदहन्तावती व्योप्लनि शब्दतन्मात्रभावनात्‌ । 

खतो घनीभूय शनेः खतन्मात्रं भवत्यलस्‌॥ १३॥ 





सृष्टिके पश्चात्‌ होनेवाले आकाश आदि नामोंके अर्थको ( आकाश यानी आ- 
समन्तात्‌--काशते प्रकाशते यानी चारों ओर जो प्रकाशित है, इत्यादि अर्थको ) 
देती है और शब्द आदि गुणोंकी कारण है ॥ ९ ॥ 

पूर्वोक्त हिरण्यगर्भरूप जीवके अहन्तामिमानकी और तबसे लेकर द्विपराद्ध- 
परिमित ब्रह्माकी आयुरूप काळकी सृष्टिको कहते हैं--“अहन्तो ० इत्यादिसे । 

आकाशसत्ताके अनन्तर मावी ( होनेवाले ) नामोंके अर्थरूपसे जगतूस्थितिकी 
मुख्य बीजभूत अहन्ता ( अहङ्कार ) कालसत्ताके साथ उदित होती है ॥ १० ॥ 

उक्त आकाश, अहङ्कार और काळकी सृष्टि हिरण्यगर्भसे नहीं होती, किन्तु 
हिरण्यगर्भरूप उपाधिसे उपहित परमात्मसत्तासे ही होती है, क्योकि वही सबकी 
हेतु है, ऐसा कहते हैं--तस्याः' इत्यादिसे । 

उस परमशक्तिका ( परमात्मसत्ताका ) स्वसंकल्पमात्ररूप यह प्रकाशमान 
असदात्मक दृश्य प्रपञ्च सतकी नाई उससे उदित होता है। इसके उदयसे परमात्म- 
सत्तामें किसी प्रकारका विकार नहीं होता, यह सूचन करनेके लिए 'स्वसंवेदन- 
मात्रकम्‌! कहा है॥ ११ ॥ 

“मे आकाश होऊँ/ इस अहङ्कारसे ( अभिमानसे ) जिसका स्वरूप प्रायः आकाश- 
सा हो जाता है ऐसी संवित्‌ आकाशकार्य (वायु आदि) विषयक संकल्परूपी वृक्षकी 
बीज है । अतएव उससे परिच्छिन्न स्पन्दशक्तिप्रभान होनेके कारण अहङ्कारका 
एक अंश-सा वायु आविभूत होता है ॥ १२ ॥ 

आकाशाहङ्कारोपाधिसे उपहित परमात्मसत्ता ही जब सम्पूर्ण शब्दोंके बीज- 

७१ 
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भाविनामार्थरूपं तद्‌ बीज शब्दोधशाखिनः । 
पद्वाक्यग्रमाणाख्यं वेदव्वन्द विकासितम्‌ ॥ १४ ॥ 
तस्माटुदेष्यत्यखिला जगच्छीः परमात्मनः । 
शब्दौघनिमिताथोवपरिणामविसारिणः ॥ १५॥ 
चिदेवपरिवारा सा जीवशब्देन कथ्यते । 
माविशब्दार्थजालेन बीज रूपौषश्ाखिनः ॥ १६ ॥ 


भूत शब्दतन्मात्रखूप बननेका सकल्प करती है, तब उसीसे शाढ्दतन्मात्राकी 
उत्पत्ति होती है, ऐसा कहते हें--'चिद्‌०' इत्यादिसे । 

आकाशमें अहन्ताबुद्भिवाली परमात्मसत्ता शब्दतन्मात्रके संकल्पसे ( “में शब्द 
तन्मात्रा होऊँ? इस संकल्पसे ) अतिसूक्ष्म आकाशभावसे कुछ घन होकर शब्द- 
तन्मात्र होती है #॥ १३॥ 

वेद आदि सम्पूर्ण शब्दोंका शब्दतन्मात्र उपादान है, ऐसा कहते हैं--- 
“भाविनामा०' इत्यादिसे । 

. भावी ( होनेवाले ) नामोंका अर्थभूत तथा शाब्दसमूहरूपी वृक्षका बीज वह 

शब्दतन्मात्र ही बिस्तारको प्राप्त किया गया पदवाक्यप्रमाणनामक वेदसमूह है॥ १४ 

इस प्रकार वेदरूपताको प्राप्त हुए परमात्मासे, जो कि शब्दसमूहसे निर्मित 
पदाथसमूहरूप परिणाम ( कार्य ) का विस्तार करते हैं, जगतकी उत्पत्ति होगी। 
भाव यह कि 'स मूरिति व्याहरत्‌ स भुवमस्रजत' उसने “भू: कहा, अनन्तर प्रथिवीकी 
सृष्टि की) 'एत इति वै प्रजापतिर्देवानसूजत अमृभ्रमिति मनुण्यानिन्दव इति 
पितृन्‌? ( प्रजापतिने एत” इससे देवताओंकी, 'असूग्रम्‌' से मनुष्योंकी और 
“इन्दव से पितरोंकी सृष्टि की ) इत्यादि श्रुतियोंसे यह प्रसिद्ध है कि वेदमें 
जो शब्दसमूहसे सिद्ध पदार्थ हैं, उन्हींका परमात्मा विस्तार करते हैं ॥ १५ ॥ 

इस प्रकार वायुपर्यन्त जिसका परिवार है, ऐसी वह चित्‌ जीवशब्दसे कही 
जाती है। वही भावी नाम-रूपसमूहसे मूर्तिमान्‌ जीवोंके समूहरूपी वृक्षकी बीज है 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण मूत्यीकार पदाथ ( जीव ) उसीसे उत्पन्न होते हैं ॥ १६ ॥ 

- यद्यपि सास्यदशन, पुराण आदिमे तन्मात्राओसे सूतोक्री उत्पत्ति कही गई है, तथापि 
'आत्मन आकाश सम्भूत ' 'तत्तजोऽगजत” इत्यादि श्रुतियोमे ब्रद्म ही आकाग आदि भूतोंका 
साक्षात्‌ उपादान सुना गया हे और तद्यथा ठन्ढमेहेन्यमानरय? इत्यादि श्रुतिम सामान्य शब्द 


विशेष शब्दोका कारण सुना गया है, जतएव आकाशसे ही रामान्यशब्दरूप शब्द- 
तन्मात्राकी उत्पत्ति कही गई हे । 
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चतुर्दशवि्ध॑ भूतजालमावलितान्तरम्‌ । 
जगञ्जठरगत्तोंघं प्रसरिष्यति वे ततः॥ १७॥ 
असंग्राप्ताभिधाचारा चिञ्ञवात्‌ प्रस्फुरदपुः । 
सा चेव स्पशतन्मात्रं भावनाङ्कवति क्षणात्‌ ॥ १८॥ 
पवनस्कन्धविस्तारं बीज स्पर्शोषशाखिनः । 
सर्वभूतक्रियास्पन्दस्तस्मात्‌ संग्रसरिष्यति ॥ १९ ॥ 
त्रैः चिद्विठासेन प्रकाशोऽनुभवाद्‌ भवेत्‌ । 
तेजस्तन्मात्रकं तत्तु भविष्यदभिधार्थकम्‌ ॥ २० ॥ 
SN 
वह ( परमात्मा ) व्यष्टिमाणरूपसे आध्यात्मिक सम्पूर्ण क्रियाओंका हेतु है, ऐसा 
कहते हैं--“चतुर्देश०” इत्यादिसे । 
चौदह मुवन हैं । प्रत्येक सुवनमें प्राणियोंका आकार-प्रकार भिन्न भिन्न है । 
अतएव चौदह सुवनोंके मेदसे चौदह प्रकारके प्राणी पूर्वोक्त प्राणवायुके कारण 
अपनेसे ( ब्रह्मसे ) व्याप्त होकर ब्रह्माण्डोदररूप विविध गर्तेंमिं घूमते फिरते हैं ॥ १७ 
वही चैतन्य जब 'मै वायु है” इस अभिमानसे युक्त होता है तब वह सम्पूर्ण 
स्पर्शोका उपादान-कारण स्परीतन्मात्रफूप और आवइ, प्रवह आदि उनचास 
बायुओंके विमागसे सम्पूर्ण पदार्थोकी चेष्टाका कारण होता है, ऐसा कहते हैं--- 
असंग्राप्त०' इत्यादि दो छोकोसे। 
यद्यपि 'मै वायु हैं” इस अभिमानके पूर्व उक्त चेतम्यका न वायु! नाम था 
और न उसमें चरनादि क्रिया ही थी, तथापि “मै वायु हूँ? इस प्रकार अपनेमें 
वायुत्वके अभिमानके वेगसे व्यापारवान्‌ ( चलनादि व्यापारसे युक्त ) होकर स्पशे- 
तम्मात्रकी मावनासे ( “मै स्मशतन्मात्र होऊ? इस संकल्पसे ) वही शीघ्र स्पश- 
तन्मात्र हो जाता है। वह ( स्परीतन्मात्र ) विविध स्पशरूपी वृक्षका बीज ठे 
तथा उनचास प्रकारके वायुओंका विस्तार उसमें सूक्ष्मरूपसे निहित हे। उसीसे 
सम्पूण भूतोमें चलनादि क्रियारूपी स्पन्द उत्पन्न होता है ॥ १८, १९ ॥ 
वायुकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ तेजकी उत्पत्ति कहते हैं--तत्रेव” इत्यादिसे । 
तदुपरान्त भे प्रकाशरूप होऊ इस भावनासे उसीमें (चैतन्यमें ही ) प्रकाशकी 
उत्पत्ति होती है । प्रकाशरूपताको प्राप्त अनुभवरूप चेतन्यसे ही खूपतन्मात्राकी 
उत्पत्ति होती है, जो कि सम्पूर्ण भावी पदार्थोके नाम और रूपकी प्रकाशक है ॥२०॥ 
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तत्सर्याभिविजम्भादि बीजमालीकशाखिनः । 
तस्माद्रपविभेदेन संसारः प्रसरिष्यति ॥ २१॥ 
भावयंस्तनुतामेव रसस्कन्ध इवाउम्भसः । 
स्वदर्न तस्य सङ्घस्य रसतन्मात्रमुच्यते | २२ ॥ 
भाविवारिविलासात्मा तद्वीज रसशाखिनः । 
अन्योन्यस्वदने तस्मात्संसारः प्रसरिष्यति ॥ २३ ॥ 
भविष्यद्रूपसङ्कल्पनामाऽसौ कल्पनात्मकः । 
सङ्क्पात्मगुणेर्गन्धतन्मात्रत्वं प्रपश्यति ॥ २४ ॥ 
भाविभूगोलकत्वेन वबीजमाकृतिशाखिनः । 
सर्वाधारात्मनस्तस्मात्‌ संसारः प्रसरिष्यति॥ २५ ॥ 





सूर्य, असि, बिजली, चन्द्रमा, नक्षत्र आदि रूप वह तेज प्रकाशरूपी 
वृक्षका बीज है । उससे ( तेजसे ) विविध रूपोंके भेद द्वारा संसारका विस्तार 
होता है ॥ २१ ॥ 

तदुपरान्त जरकी उत्पत्ति कहते हें--*भावयन्‌' इत्यादिसे । 

वह तेजस्वरूपताको प्राप्त चैतन्य मानो जके विविध रस मे ही हूँ, इस प्रकार 
अपनी जळरूपताकी ( अथवा परिच्छिन्ञताकी ) भावना करता हुआ जङरूपताको 
प्राप्त होता है। जलरूप मूर्त द्रव्य ( पदार्थ ) का जिहासे आस्वाद लेनेपर “यह 
मीठा है? इस प्रकारका जो स्वाद है, वह सम्पूर्ण रसोंका एकमात्र उपादान होनेसे 
रसतन्मात्र कहलाता है । वह रसरूपी वृक्षका बीज है और भावी जळके विविध 
आकारोंको धारण करनेवाला है । इन्द्रिय और विषयरूपसे परस्पर रसका आस्वाद 
लेनेपर विषयोंमे अनुराग आदिकी उत्मत्तिसे पुनः पुनः विषयोंके उपार्जनमें प्रवृत्ति 
रूप संसारका उससे प्रसार होता है ॥ २२,२३ ॥ 

तदन्तर प्रथिवीकी सृष्टि कहते हैं--'भविष्यत्‌' इत्यादिसे । 

जलभावको प्राप्त परमात्मा “में प्रथिवी ही हूँ? यों सङ्ल्परूप होनेसे जिसका 
स्वरूप आगे होनेवाळा हे, उस प्रथिवीका सङ्गल्पनातमक होकर संकल्परूप अपने 
गुणोंसे अपनेको गन्धतन्मात्र देखता है। अर्थात्‌ “मे गन्धतन्मात्र होऊ! अपने इस 
सकल्पात्मक गुणसे गन्धतन्मात्र हो जाता है॥ २४ ॥ 

अब एथिवीकी सुष्टिका उपयोग बतलाते हैं--*भावि०? इत्यादिसे । 
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चिता विभाव्यमानानि तन्मात्राणि परस्परम्‌ । 
स्वयं परिणतान्यन्तरम्बुनीव निरन्तरम्‌ ॥ २६ ॥ 
तथैतानि विमिश्राणि विविक्तानि पुनर्यथा । 
न शुद्वान्यपलभ्यन्ते सवनाशान्तमेव हि॥ २७॥ 
संवित्तिमात्ररूपाणि स्थितानि गगनोदरे । 
भवन्ति बटजालानि यथा बीजकणान्तरे॥ २८॥ 
प्रसवं परिपश्यन्ति शतशाखं स्फुरन्ति च। 
परमाण्वन्तरे भान्ति क्षणात्कल्पीभवन्ति च ॥ २९ ॥ 





भावी ( आगे होनेवाले ) ब्रह्माण्डगोळकरूपसे या ज्योतिषशास्त्रमें प्रसिद्ध 
भूगोळरूपसे वह मनुष्य आदिके विविध आकाररूप वृक्षका बीज है । सम्पूर्ण चर 
और अचर जीवोंके आधारस्वरूप उक्त प्रथिवीसे संसारका प्रसार होता है ॥२५॥ 

उक्त रीतिसे उत्पन्न पॉच भूतोंके संमिश्रणसे ब्रह्माण्डाकारका विकास कहते हैं-- 
“चिता? इत्यादिसे । 

चैतन्यके पूर्वोक्त रीतिसे पॉच भूतोंमें अहन्ता ( अहंकारमाव ) को प्राप्त 
होनेपर उक्त चेतन्यसे ब्रह्माण्डाकार प्रतीत हो रहे भूततन्मात्र अर्थात्‌ शब्दतन्मात्र, 
स्पशतन्मात्र, ख्पतन्मात्र, रसतन्मात्र और गन्धतन्मात्र परस्परके संमिश्रणसे, 
जलमें बुद्बुदोंकी नाई, स्वयं ब्रह्माण्डाकारसे परिणत होते हैं ॥ २६ ॥ 

कितने समय तक वे संमिश्रणमावमें स्थित रहते हैं, ऐसी आकांक्षा होनेपर 
कहते हैं--“तथैतानि' इत्यादिसे । 

ये पांच भूत इस प्रकार संमिश्रणको प्राप्त हुए हैं, जिस प्रकार विनाश होने 
तक ( महाप्रल्यपर्यन्त ) प्रथक और शुद्ध नहीं पाये जा सकते ॥ २७॥ 

जितनी वस्तुओंका स्थूररूपसे आविभीव हुआ, वे सब पहले ब्रह्मसत्तासे 
विद्यमान थीं, इस बातको दृ्टान्तपूर्षक कहते हैं--“संविक्ति०' इत्यादिसे । 

जैसे वटके अतिसूक्ष्म बीजके अन्दर विशाल वटवृक्ष स्थित हैं, वैसे ही ये 
ब्रह्माण्ड भी अव्याकृत आकाराके अन्दर केवल संबिदूपसे स्थित हैं ॥ २८॥ 

यदि किसीको आशङ्का हो कि भूततन्मात्र अतिसूक्ष्म है, अतएव स्थाना- 
मावसे उनमें स्थूळ पदार्थोका रहना विरुद्ध प्रतीत होता है, इसपर कहते हैं-- 
'ग्रसवम्‌' इत्यादिसे । 
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विवत्तेमेव धावन्ति निर्विवर्तानि सन्ति च । 
चिद्वेथितानि सर्वाणि क्षणात्पिण्डीभवन्ति च ॥ ३० ॥ 
तन्मात्रगणमेतत्स्यात्‌ सा संकल्पात्मिका चितिः । 
वेदना त्रसरेण्वाभमनाकारेव पञ्यति ॥ ३१ ॥ 
बीजं जगत्सु ननु पश्चकमात्रमेव बीज पराव्यवहितस्थितिशक्तिराद्या । 
बीजं तदेव भवतीति सदाऽनुभूतं चिन्मात्रमेवमजमाद्यमतो जगछीः ॥ ३२॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिग्रकरणे 
जगदुत्पत्तिवर्णनं नाम द्वादशः सर्गः ॥ १२॥ 
तन्मात्रोमें स्थूल पदार्थोकी वास्तवे स्थिति नही है, किन्तु उनसे उनकी 
केवळ मायिक उत्पत्ति दिखलाई देती है और फिर वे शाखा-प्रशाखाके भेदसे 
विविध विस्तारको प्राप्त होते हैं और क्षणमें ही विलीन हो जाते हैं । पूर्वोक्त 
मायिक उत्पत्तिका प्रदशन अतिसूक्ष्म वस्तुमें भी होता है, क्योंफि स्वम्ममें अतिसूक्ष्म 
नाड़ियोंके छिद्रोंमें भी विशाळ जगत्‌ दिखलाई देता है, यह भाव है ॥ २९ ॥ 
तन्मात्रोंके उक्त रीतिसे स्थूळ हो जानेपर भी उनके सूक्ष्म-रूपकी क्षति नहीं 
होती, क्योंकि जिस अधिष्ठानमें विवत होता है, उसका विकार नही होता, ऐसा 
कहते हैं--*विवतेमेव' इत्यादिसे । 
वे विवतेकी ओर अग्रसर होते हैं यानी विवर्तसे स्थूळताको प्राप्त होते हैं, पर 
वास्तवमें विवर्तरहित अपने सूक्ष्मतम स्वरूपमें ही रहते हें । विकाररहित चेतनसे 
सम्बद्ध होनेके कारण क्षणमें ही पिण्डीमाव ( स्थूलता ) को प्राप्त होते हैं । यदि 
यह स्थूलभाव तन्मात्रोंका परिणाम होता, तो जैसे कदूदूके बड़े होनेमें समय 
लगता है, वैसे ही इनकी स्थूरुतामें समय गता, यह भाव है || ३० | 
इस सगैमें पहले जो विषय कहा गया है, उसका स्मरण कराते हुए इस 
स्का उपसंहार करते हैं--*तन्मात्र०' इत्यादिसे । 
यह तन्मात्रसमूह्‌, जिसका पहले विस्तारसे वर्णन किया गया है, संकल्पस्वरूप 
चैतन्य ही है, उससे अतिरिक्त नही है, कारण कि चैतन्य ही “मे अमुक हूँ? इस 
अभिमानसे तत्‌-तत्स्वरूप हुआ है । चैतन्य अपने स्वरूपसे तो निराकार ही है, 
पर संकस्परूपसे वह अपनेको त्रसरेणुसहश ( स्थूलरूप ) देखता है ॥ ३१ ॥ 
जो पहले यह कहा था कि ब्रह्म ही जगत्के आकारमें परिणत होता है, 
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त्रयोदशः सर्गः 

श्रीवसिष्ठ उवाच 
परमे ब्रह्मणि स्फारेऽसमे राम सभे स्थिते । 
अनुत्पन्ननभस्तेजस्तमःसत्ताचिदःत्मनि ॥ १॥ 
पूवे चेत्यत्वकलनं ससश्चेत्यांशचेतनात्‌ । 
उदेति चित्तकलने चितिश्षक्तित्वचेतनात्‌ ॥ २ ॥ 





वह पूर्वोक्त रीतिसे सिद्ध हुआ, ऐसा कहते हैं--'बीजम्‌' इत्यादिसे । 

ह्यमान जगतके मूल पञ्चमूततन्मात्रा ही हैं, पञ्चतन्मात्रोंका मूळ मायाशक्ति 
ही है, जिसका परमात्मासे तनिक भी व्यवधान नहीं है और जो जगतूकी स्थितिमें 
कारण है । इस प्रकार चिदूघन अज परमात्मा ही मायाशक्ति द्वारा जगतका बीज 
है । मायाके हट जानेपर वही सदा अनुभवारूड़ होता है, इसलिए यह हर्यमान 
जगत्‌ चेतनरूप ही है ॥ ३२ ॥ 

बारहवा सगे समाप्त 
तेरहवाँ सगे 
[ ब्रह्मके जीवभाव तथा देह आदिकी प्राप्ति कावर्णन ] 


जैसे सुषुप्ति अवस्थामें जीवप्रयोजक उपाधियोंका ( अन्तःकरण आदिका ) 
विनाश होनेसे वे मायाशवलब्रह्ममावको प्राप्त होती हैं, वैसे ही प्रलयावस्थामें 
विलय होनेसे मायाशबळबहझभावको प्राप्त हुईं जीवप्रयोजक उपाधियोंके फिर 
आविमीवक्रमको श्रीवसिष्ठजी हेतुपूर्वक कहते हें--'परमे' इत्यादि पांच छोकोंसे । 

श्रीबसिष्ठजीने कहा--तत्स श्रीरामचन्द्रजी, सर्वव्यापक सम और असम 
( विकारसे होनेवाळी विषमतासे शून्य होनेके कारण सम--एकरस--और 
मायाशबळ होनेके कारण विषम) अधिष्ठानरूप उत्पन्न न हुए आकाश, 
तेज और तम आदिके कारणसत्तास्वरूप ( जब कि आकाश, तेज, तम आदिकी 
उत्पत्ति नहीं हुई थी तब उनकी कारणरूप सत्ता ब्रह्मसत्तासे अतिरिक्त नहीं थी ) 
चिद्घन परब्रह्ममें दृश्य अंशके प्रकाशसे# पहले दृश्यत्व ( विषयभाव ) की कल्पना 


* जब विषय और करणोकी सिद्धि हो जाय, तब येतयितृत्वस्वरूप जीवकी सिद्धि होती 
है, इसलिए चिदातमामें पटले विषय और करणोका अध्यास दर्शाया है । 
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ततो जीवत्वकलरन चेत्यसयोगचेतनात्‌ । 
ततोऽस्य मायाकलनं चेत्यैकपरतावशात्‌॥ ३ ॥ 
ततो बुद्वित्वकलनमहन्तापरिणामतः | 
एतदेव मनस्तादि शब्दतन्मात्रकादिमत्‌ ॥ ४ ॥ 
उच्छूनादन्यतन्मात्रभावनादू भूतरूपिणः । 
अयमित्थं महागुल्मी जगदादिविलोक्यते ॥ ५ ॥ 
झटित्येवंक्रमेणेति स्वभ पुरमिवाउकृतम । 
महाकाशमहाटब्यामुद्धयोद्धूय नश्यति ॥ ६ ॥ 
उदित होती है, क्योंकि चैतन्यका विषयको प्रकाशित करना स्वभाव ही है । तदु- 
प्रान्त चितिशक्तिके प्रकाशनसे उक्त चिदात्मामें चित्तकी कल्पना उदित होती है, 
जिसका अध्यास किया जाता है, उसीका प्रकाशन करना चितिका स्वभाव ही है । 
उक्त चिति अध्यासके विषय सम्पूण पदार्थोसे पूर्व विद्यमान है, अतएव वही 
सबके प्रति निमित्त है । तदनन्तर विषयोंके साथ उसके सम्बन्धका प्रकाश होनेसे 
उक्त चिदारमामें जीवत्वकी कल्पना उदित होती है। “मे केवळ विषयरूप हूँ” 
ऐसा अभिमान होनेके कारण उक्त चिदात्मामें अहंभावकी कल्पना उदित होती 
है। तदुपरान्त उक्त अहंभावकी अभिवृद्धि होनेसे उक्त चिदात्मामें बुद्धिभावकी 
कल्पना उदित होती हे । इस प्रकार धर्मोकी सिद्धि होनेपर शब्दादितन्मात्राओंसे 
युक्त वही मनःस्वरूप हो जाता है । भाव यह कि जैसे स्वसरमें संस्काररूपसे अपने 
अन्तरत शब्द आदि विषयोंका मनन होता है, वैसे ही संस्काररूपसे अपने अन्त- 
गत शब्दादिविषयमात्राओंके मननसे वही चिदात्मा शब्दादिविषयमात्राओंसे 
युक्त मन बन जाता है ॥ १-४ ॥ 
मनोमावापन्न चिदात्माकी स्थूलदेहभाव-प्राप्ति कहते हैं--उच्छूनादू ०! इत्यादिसे। 
संस्काररूपसे स्थित शब्दतन्मात्राओंका स्पर्शीदितन्मात्राओंके साथ संमिश्रण 
करनेसे पश्चीकरणरूपसे आध्यात्मिक महाभूतरूपी ( स्थूलदेहभावको प्राप्त हुए) मनसे 
ही यह महावृक्षरूपी अतिविशाल चराचर प्रपञ्च इस प्रकार दिखाई देता है ॥ ४ ॥ 
जैसे स्वभरमे इच्छा न रहते भी नगर बन जाता है, वैसे ही इच्छाके बिना 
ही पूर्वोक्त रीतिसे शीघ्र बना हुआ यह जगत्रूपी महान्‌ वृक्ष महाकाशरूपी महारण्यमें 
पुनः पुनः उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है ॥ ५॥ 
यह बोये बिना ही उगा हुआ जगदूरूपी करंज वृक्षों ( कंजा ) की झाड़ियोंका 
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जगत्करञ्जङुज्ञानां बीजमेतदवापजम्‌ । 

नाऽपेक्षते किञ्चिदपि छ्षितिवायेनलादिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
एतच्चिदात्मकं पश्चास्किलोव्यादि करिष्यति । 

स्व स्वण्नबित्‌ पुरमिव चिन्मात्रात्मकसेच यत्‌ ॥ ८ ॥ 
जगदाद्यङ्करं यत्रतत्रस्थमपि मुञ्चति । 
जगतः पञ्चक बीज पश्चकस्य चिदव्यया ॥ ९ ॥ 
यद्‌ बीज तत्फलं विदि तस्माद्‌ ब्रह्ममय जगत्‌ । 
एवमेष महाकाशे सर्गादो पञ्चको गणः॥ १०॥ 
चिच्छक्त्या स्वाङ्गभूतात्मा कह्पितोऽस्ति न वास्तवः । 
अनेनोच्छूनतामेत्य यदपीदं वितन्यते ॥ ११ ॥ 
तदप्याकाशरूपात्मकल्पनात्सनि सन्मयम्‌ । 
कचिन्न' नाम तत्सिद्ध यदसिद्वेन साध्यते ॥ १२॥ 


बीज है, इसे मिट्टी, जल, प्रकाश, वायु आदि किसीकी भी आवश्यकता नहीं है । 
भाव यह कि अन्यान्य बीजोंको उगनेके लिए भूमि, जल, सूर्यताप आदिकी 
आवश्यकता होती है, पर यह उनसे विलक्षण है, इसे किसीकी भी आवश्यकता 
नहीं है, और यह बोये बिना ही उगता है ॥ ६,७ ॥ 

तदनन्तर जैसे स्वप्न देखनेवाला पुरुष अपनेसे अनुभूयमान नगरको उत्पन्न 
करता है, वैसे ही यह चिदात्मा भी प्रथिवी आदिकी उत्पत्ति करता है । वस्तुतः 
स्वरूपसे तो असंग चिदात्मक ही रहता है, वह जहां कहीं पर मी स्थित हो 
जगूपी अङ्कुरका त्याग करता ही है (जगद्रूप अङ्करको उत्पन्न करता है) । पञ्चमूत- 
तन्मात्राएँ जगतकी बीज हैं और पश्चतन्मात्राओंका बीज अविनाशी चिदात्मा है । 
जो बीज है, वही फल होता है, (क्‍योंकि काथ और कारणका अभेद है )। 
इसलिए श्रीरामचन्द्रजी, आप जगत्को ब्रह्मरूप जानिये । इस प्रकार सृष्टिके आरम्भमें 
ये पञ्चभूततन्मात्राएँ, जो कि चिदात्माकी विषयप्रकाशनशक्तिसे स्वस्वरूपमूता हैं, 
महाकाशमें कल्पित हैं, वास्तविक नहीं हैं । यद्यपि ये ही पञ्चमूततन्मात्राएँ परस्पर 
संमिश्रणसे स्थूलताको प्राप्त होकर इस सम्पूर्ण स्थूल प्रपञ्चका विस्तार करती हैं, तथापि 
ये आकाशे प्रतीयमान रूपकी भाँति अपनी कल्पनाके अधिष्ठान चिदात्मामें स्थित 
होनेके कारण ही सत हैं, स्वतः सत्‌ नही हैं, क्योंकि जिसका असिद्ध पदार्थसे साधन 
किया जाता है, वह कभी सिद्ध नहीं होता, यह निश्चित है ॥ ८-१२॥ 

५ 
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स्वरूप यहिकलपात्म कथं तत्सत्यतामियात्‌ । 
अथ चेत्पश्चक ब्रह्म ब्रह्मात्मकतया घिया ॥ १३ ॥ 
तत्पश्वकं विद्धि प्रौहो ब्रह्मेव त्रिजगत्क्रमः .। 
यथा स्फुरति सर्गादावेप पञ्चकसंभवः ॥ १४ ॥ 
तथेवाउधेह भूतत्वे याति कारणतां स्वयम्‌ । 
एवं न जायते किश्विज़गज्ात न लक्ष्यते ॥ १५ ॥ 
स्वप्नसङ्कर्पपुरवदसत्‌ सदलुभूयते । 
ब्र्ाकाशपराकाशे जाीवाकाश्चत्वमात्मनि ॥ १६ ॥ 
इति चित्यवदातात्मा पृथ्व्यादीनामसभवात्‌ । 
इत्येष जीवः कथिती व्योज्ञि खात्मा इबोदितः ॥ १७॥ 





जो स्वरूप काल्पनिक है यानी वास्तविक नहीं है, वह कैसे सत्य हो सकता है? 

शक्का--त्रह्ममे अध्यस्त पश्चभूततन्मात्राओंकी ब्रह्ममात्रता भले ही हो, पर 
उनके कार्य जगतकी ब्रह्ममात्रता कैसे £ 

समाधान---यदि थे ब्रह्मस्वरूप हैं” इस बुद्धिसे पश्चभूततन्मात्राऐ ब्रह्मस्वरूपा 
हैं, तो पद्मतन्मात्राओंके कार्य स्थूळ पांच महाभूत भी ब्रह्म ही हैं, उससे अतिरिक्त 
नहीं, क्योंकि कार्य और कारणकी एकता दिनके समान प्रसिद्ध हे । इससे यह 
सिद्ध हुआ कि चिरकालसे बद्धमूल तीनों जगत्‌ ब्रह्म ही हैं । 

शक्का-र्‍यदि उनमें भेद नहीं हे, तो अभिन्न पदार्थेमें कार्यकारणभावका 
व्यवहार कैसे होता हे 

समाधान--जैसे सृष्टिके पूर्वमे ये कारणभूत पश्चतन्मात्राएँ स्वरूपभूत स्थूल 
प्रपञ्चके प्रति कारणरूपसे स्फुरित होती हैं, वैसे ही आज भी वे आगे होनेवाळे 
अपने स्वरूपके प्रति ही कारण होती हैं, अतः उनमें कार्यकारणभावका 
व्यवहार होता है । 

इस प्रकार यह जगत्‌ न कभी उत्पन्न होता है और न उत्पन्न हुआ दिखाई 
देता है । जेसे सङ्लप और मनोरथ द्वारा निर्मित नगर असत्‌ होता हुआ भी 
सत्‌-सा प्रतीत होता है, वैसे ही ब्रह्माकाहारूपी परमप्रकाश आत्मामें जीवाकाशत्व 
असत्‌ होता हुआ भी सत्‌-सा प्रतीत होता है ॥ १३-१६ ॥ 

वस्तुतः चिदात्मामें प्रथिवी आदिका संभव नही है, अतएव जैसे आकाशमें 
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जीवाकाशस्त्विमं देहं यथा विन्दति तच्छुणु । 
जीवाकाशः स्वमेवाऽसौ तस्मिंस्तु परमेश्वरे || १८ ॥ 
अणुतेजःकणोऽस्मीति स्वयं चेतति चिन्तया । 
यत्तदेवोच्छनमिव भावयत्यात्मनाउम्बरे | १९ ॥ 
असदेव सदाकारं संकल्पेन्दुयेथा न सन्‌ । 
तमेव भावयन्‌ द्रष्टृहश्यरूपतया स्थितः ॥ २० ॥ 
एक एव द्विताभेति स्वप्ने स्वसृतिबोधवत्‌ । 
किञ्चित्स्थौट्यमिधाऽऽदत्त ततस्तारकतां विदन्‌॥ २१ ॥ 


गन्धवेनगर, घटाकाश, महाकाश आदि परिच्छिन्न आकाश आकाशसे ही कल्पना द्वारा 
उत्पन्न हुआ है वैसे ही यह आकाशात्मा जीव भी कहा गया है (यानी परम प्रकाशरूप 
महाकाशमें उत्पन्न हुआ है), ऐसा ज्ञानसे विशुद्धान्तःकरणवाले लोग देखते हैं ॥१७॥ 

ब्रह्मके “जीवो ऽहम्‌? इस प्रकारके साधारण अभिमानसे समष्टिजीवभावको 
कहकर अब विशेष अभिमानसे व्यष्टिजीवभाव द्वारा स्थूलदेहपर्यन्त तादात्म्यके आरोपके 
क्रमका विस्तारसे प्रतिपादन करनेके लिए कहते हैं--“जीवाकाश ० इत्यादिसे । 

वत्स, जीवाकाश जिस प्रकारसे इस देहको प्राप्त होता है, उस प्रकारको अब आप 
मुझसे सुनिए । चिदात्मा परमेश्वरमें कल्पित समष्टिजीवाकाश अतिविस्तृत होता हुआ 
भी मे चिनगारीकी नाई अत्यन्त सूक्ष्म तेजका कण हूँ, इस प्रकार भावना करनेसे वैसा 
ही ( अणुरूप ही) अपनेको जानता है । इसी अभिपरायसे श्रुतिने कहा है--“यथा 
अग्नः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्यु्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्व एत आत्मानो व्युन्चरन्ति’ 
( जैसे अझ्निसे छोटी-छोटी चिनगारियाँ निकलती हैं, वैसे ही इस आत्मासे ये सब 
जीव आविर्भूत होते हैं )। आकाशमें आत्मरूपसे जिस स्थूरताका चिन्तन करता 
है, भावना द्वारा तदूप ही अपनेको स्थूररूप-सा समझता है । जैसे संकल्पसे कल्पित 
चन्द्रमा सत्‌ नहीं है, वैसे ही जिसकी भावना करता है, वह स्वरूप सत्‌ नहीं है, 
फिर भी सत्‌-सा प्रतीत होता है, उसीकी भावना करनेसे यह द्रष्टू-हश्यरूपसे 
स्थित है ॥ १८-२० ॥ 

स्वम्नमें अपने मरणज्ञानके समान एक ही वह चिदात्मा द्वितीयताको प्राप्त 
होता है, पूर्वोक्त अतिसूक्ष्म तेजःकणस्वरूपताका परित्याग कर तारोंके सदृश स्थूरुताको 
मानो प्राप्त करता है अथीत्‌ यही उसकी मूततन्मात्राओंसे संवरित लिज्ञात्मता हे ॥२१॥ 
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यथाभावितमात्रार्थभाविताद्‌ विश्वरूपतः । 
स एव स्वात्माऽऽस ततोऽप्ययं सोऽहमिति स्वयम्‌ ॥ २२ ॥ 
चित्तात््रत्ययमाधत्ते स्वप्ने स्वामिव पान्थताम्‌ । 
तारकाकारमाकारं भाविदेहाभिधं तथा ॥ २३ ॥ 
भावयन्याति तङ्भार्वं चित्तं चेत्यार्थतामिव । 
परित्यज्येव तद्वां ततस्तारककोटरे ॥ २४ ॥ 
अन्तर्भाति बहिष्ठोऽपि पवतो झुकुरे यथा। 
कूपसस्थो यथा देहः सञ्ुदूगकगतं वचः ॥ २५ ॥ 
स्वप्नसङ्कल्पयोः  संविद्देच्येतजीवको5णुके । 
स्वरूपतारकान्तस्थो जीवोऽयं चेतति स्वयम्‌ ॥ २६ ॥ 
सङ्कल्पित अथकी भावनासे तथा विश्वात्मक होनेसे सोऽहम्‌? इस प्रकार वह 
तारकाकार आत्मा ही स्वात्मा हुआ ॥ २२ ॥ 
यह रिङ्गदेहज्ञान और भावी स्थूलदेहज्ञान चित्तकस्पनासे ही होता है, ऐसा 
कहते हैं--“चित्तादू' इत्यादिसे । 
जैसे स्वप्न देखनेवाला पुरुष स्वप्रमें पथिक बन जाता है, वैसे ही वह चित्तकी 
कल्पनासे मै रिल्गदेहाकार और भावी स्थूलदेहाकार हू, इस ज्ञानको धारण 
करता है ॥२३॥ 
जैसे चित्त विषयाकारताको प्राप्त होता है यानी स्व और मनोरमे 
बाहर स्थित भी विषय बाह्वरूपका त्याग कर भीतर अन्त: करणात्मना पतीत 
होता है, वैसे ही भावना करता हुआ यह चिदात्मा तद्वूपताको प्राप्त होता है, 
तदुपरान्त उपाधिसे भीतर कल्पित आकाशमें अपने स्वाभाविक रूपका त्याग करके 
बाह्य रूपताको प्राप्त करता है ॥ २४ ॥ 
जैसे बाहर स्थित भी, पर्वत दर्षणमें भीतर स्थित-सा प्रतीत होता है, जैसे 
सवत्र व्यवहार करनेमें ( यातायातमें ) समर्थ शरीर कूपजलमें प्रतिबिम्बित होकर 
कूपमं ही व्यवहार करनेवाला प्रतीत होता है, जैसे दूरसे सुननेके योग्य गुहास्थित 
'दीधशन्द गुहा आदिमें ही स्थित रहता है, बाहर नहीँ निकलता, जैसे स्वम और 
मनोरथमे संवित्‌ देहमें ही स्वप्न आदि देखती है, वैसे ही पूर्वोक्त स्फुलिन्नसहश 
उपाधिमें स्वरूपसे कल्पित तारकामें स्थित चिदात्मा वासनामय देहादिका अनुभव 
करता है ॥ २५-२६ ॥ 
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तदेतद्‌ बुद्विचित्तादि-ज्ञानसत्तादिरूपकम्‌ । 
जीवाकाशः स्वतस्तत्र तारकाकाशकोशगम्‌ ॥ २७॥ 
रक्षऽ्हमिति भावेन द्रष्डुं प्रसरतीव खे । 
ततो रन्प्रह्ययेनेव भाविवाह्याभिधं पुन! ॥ २८ ॥ 
येन पश्यति तन्नेत्रयुगं नाञ्ना भविष्यति । 
येन स्प्रशति सा वे त्वग्यच्छुणोति श्रृतिस्तु सा ॥ २९ ॥ 
येन जिघ्रति तद्‌ घाणे स स्वमात्मनि प्यति । 
तत्तस्य स्वदनं पश्चाद्रसना चोह्कसिष्यति ॥ ३० ॥ 
स्पन्दते यत्स तद्वायुश्रेष्टा कर्मेद्रियवजम । 
रूपालोकमनस्कारजातमित्यपि भावयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
आतिवाहिकदेहात्सा तिष्ठत्यस्बरमम्बरे । 
एयप्रुच्छूनतां तस्मिन्‌ भावयत्तेजसः कणे ॥ ३२ ॥ 
असत्यां सत्यसंकाशां ्ह्माऽऽस्ते जीवशब्दवत्‌ । 
इत्थं स॒ जीवशब्दार्थः कलनाकुलतां गतः ॥ २३ ॥ 








तारकाकाशरूपी कोशमें स्थित यह वासनामय देह आदि व्यवहारहृष्टिसे 
विचार करनेपर बुद्धि, चित्त आदि रूप ही है, क्योंकि वह बुद्धि, चित्त आदिका 
परिणाम है और परमा्थदृष्टिसे विचार करनेपर तो वह ज्ञान, सत्ता और आनन्द- 
रूप ही है । तदुपरान्त जीव 'मे देखू' इस भावनासे आकाशमें विस्तारको प्राप्त 
होता है । जिन दो छिद्रोसे वह भावी विषयोंको देखता है उसका नाम नेत्र 
पड़ता है, जिससे विषयोंको छूता है वह त्वचा नामसे विख्यात होती हैं, जिससे 
शब्दादि विषयोंको सुनता है उसका नाम कान होता हे और जिससे गन्ध आदिको 
सूघता है वह नाक कहलाता है। वह अपनेमें अपनेको देखता है (अनुभव करता है)। 
उसकी जो रसनेन्ट्रिय है, वह पीछे जीभ नामसे प्रसिद्ध होती है, जिससे इवास- 
प्रश्वास आदि क्रिया होती है वह वायु उसके प्राण, अपान आदिसे प्रसिद्ध होता है, 
उसकी जो चेष्टाएँ हैं वे कमेन्दरियाँ होती दैं। इस प्रकार बाह्य विषयों और मानसिक 
विषयोंकी भावना कर रहा मनोमयशरीरधारी अतिसूक्ष्म जीव आकाशमें स्थित रहता 
हे । पूर्वोक्त प्रणाळीसे उक्त तेजके कणमें स्थूरताका अध्यास करता हुआ ब्रह्म ही 
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आतिवाहिकदेहात्मा  चित्तदेहाश्बराकृति! । 
स्वकल्पनान्त आकारमण्डं संस्थ प्रपइयति ॥ ३४ ॥ 
कश्चिज्ञलगतं वेत्ति कश्चित्सम्राद-स्वरूपिणम्‌ । 
साविघ्रह्माण्डकलनां पश्यत्यनुभवत्यपि ॥ ३५ ॥ 
आत्मगर्भेगुहं चित्ताद्‌ यथासंकल्पनात्मनः । 
देशकालक्रियाद्रव्यकल्पनावेदनं स तत्‌ ॥ ३६ ॥ 
भावयऽ्छब्दनिर्माता शब्देबेध्नाति कल्पितेः । 
आतिवाहिकदेहोऽसावित्यसत्यजगदू्रमे ॥ ३७॥ 
जीवनामधारी होता है। यों जीवशब्दका अर्थभूत हुआ वह चिदात्मा ही विविध कल्प- 
नाओंसे, जो असत्य होती हुई भी सत्य-सी प्रतीत होती हैं, पूर्ण हो गया है ॥२७--३३॥ 

मनोमयशरीर ब्रह्म ही स्थूलदेहाकार# बन कर यानी चिनगारीके आकारसे 
लेकर बाह्य स्थूळ विषयाकार पर्यन्त, जो स्वयं रचना की, तद्रूप बनकर अपनी 
रचनाके अन्तमें आवरण आदिसे युक्त ब्रह्माण्डको देखता है ॥३४॥ 

कोई जीव जलके मध्यम स्थित ब्रह्माण्डमें अहम्‌? भावनाका ज्ञान होनेसे 
्रझाण्डको जानता है और कोई ब्रह्माण्डके मध्यवर्ती ब्रह्माके शरीरमें “अहम” 
भावका ज्ञान होनेसे ब्रह्माको जानता है। भाव यह कि चिनगारीसे लेकर बाह्य स्थूल 
विषयाकार पर्यन्त स्वकल्पनाको अपने सङ्कल्पानुसार कोई ब्रह्माण्डरूपसे जानता हे 
और कोई हिरण्यगभरूपसे । तदन्तर आगे होनेवाले ब्रह्माण्डकी कल्पनाको भी 
देखता है और उसका अनुभव भी करता है ॥ ३५ ॥ 

मनोमय शरीरधारी जीव मनको ही आत्मा समझता है । अतएव आत्मरूप 
मनसे अपने संकल्पके अनुसार गर्भरूपी घर ( गर्भवासनिमित्त होनेसे गर्भगृह ), 
देश, काळ, कम, द्रव्य आदि कस्पनाओंकी भावना करता हुआ नाम आदिका 
निर्माता मनोमय देहधारी वह ईश्वर ही स्वकल्पित तत्‌-तत्‌ नामोंसे पदार्थांको 
और अपनेको भी असत्य जगळ्मममे बांधता है । भाव यह कि जीवभावापन्न 
ईश्वर ही मनसे देश, काल आदि विविध पदार्थोकी कल्पना कर देश, काळ 
आदि नामोंकी सृष्टि करता है और उन नामोंसे उन पदार्थोका सम्बन्ध स्थापित 
कर उनको और अपनेको जगद्रूप अममें बॉधता है ॥ ३६-३७ ॥ 
+ चित्तदेहाम्बराकत्ति = जिसका सकषम मनोमय शरीर स्थूलतासे स्थूळ देहाकार बन गया ह 
वह है--चित्तदेहाम्बराकृति । 
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असत्य एव कचति स्वने स्वोइयनं यथा । 
इत्यनुत्पन्न एयाऽसो स्वयंभूः स्वयमुत्यितः ॥ ३८॥ 
आतिवाहिक देहात्मा प्रभुराद्यः प्रजापतिः । 
एतस्मिन्नपि सम्पन्न ब्रह्माण्डाकारिणि भ्रमे ॥ ३९ ॥ 
न किञ्चिदपि सम्पन्न न च जातं न इश्यते । 
तद्‌ ब्रह्ञाकाशमाकाशमेव स्थितमनन्तकम्‌ ॥ ४० ॥ 
सङ्कल्पनगराकारमेतत्‌ सदपि नेव सत्‌। 
अनिमिंतमरागं च एतद्वै चित्रसुत्यितम्‌ ॥ ४१॥ 
अकृतं चाऽनुभूतं च न सत्यं सत्यवत्स्थितस्‌ । 
महाकल्पे विश्वक्तत्वाद्‌ ब्रह्मादीनामसंशयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
स्मृतिने प्राक्तनी काचित्कारण वा स्वयस्थुव! । 
तेन यादृक्‌ स्वयम्भू? स्याचाहक्तञ्जमिदं स्मृतस्‌॥ ४३ ॥ 











जैसे स्वम्नमें आकाशमें उड़ना असत्य है, वैसे ही मनोमय देहधारी परमात्मा 
पूर्वोक्त असत्य जगद्रूप अममें मिथ्या ही विकासको प्राप्त होता है। इस प्रकार 
पू्वेमें उत्पन्न न हुआ ही यह मनोमयदेहधारी प्रजापति आदि स्वयम्भू उदित 
हुआ है । इस ब्रक्ाण्डाकार अमके होनेपर भी कुछ भी नही हुआ है, कुछ भी 
पैदा नहीं हुआ है और न कुछ दिखाई ही देता है । केवळ नि अनन्त 
ब्रझाकाश ही हे । मनोरथसे कल्पित नगरके तुल्य यह जगत्मरपश्च सत्‌-सा प्रतीत 
होता हुआ भी सत्‌ नहीं हे । स्वयं उदित हुआ यह प्रपञ्च उस चित्रके सहश 
है, जिसकी न तो किसी चितेरेने तूलिक्रा आदि बाहरी सामग्रीसे रचना की, 
न जिसमें विविध रंग भरे, न मानसिक प्रयसे ही जिसका निमीण हुआ, न 
किसीको अनुभव ही हुआ और जो न सत्य ही हो, फिर भी सत्य-सा प्रतीत 
होता हो ॥ ३८-४२ ॥ 

तब जगत्को अदृष्ट संस्कार आदि सामग्रीसे उत्पन्न हुआ क्यों न माना जाय ! 
इस शङ्कापर कहते हैं--'महाकल्पे' इत्यादिसे । 

महाकल्पके अन्तमें ब्रह्मा ( हिरण्यगर्भ ) आदि मुक्त हो जाते हैं, इसमें तो 
कोई सन्देह ही नही है, इसलिए वर्तमान जन्ममें ब्रह्माकी पूर्व जन्मकी स्मृति तो 
जगतूकी उत्पत्तिमें कारण हो नहीं सकती । भाव यह है कि-- 
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अनाधनुभवस्त्वित्थ योऽत्राऽस्त्यवनिकादिके । 
स्वम्नानुभूत पृथ्व्यादिप्रबोये यादशं भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
स्मृतः स व्योममात्रात्मा सर्वदैव स्मृतं जगत्‌ । 
यत्र यत्र यथा तोये द्रवत्वं नाम भिद्यते ॥ ४५॥ 


ब्रह्मगा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसञ्चरे । 
परस्याऽन्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति पर पदम्‌ ॥' 

( ब्रह्मछोकमें गये हुए कर्मी महाप्रलय होनेपर ब्रह्माके साथ एकीभूत 
होकर परम पदमें प्रवेश करते हैं यानी मुक्त हो जाते हैं ) तथा “यावदधिकारमव- 
स्थितिराधिकारिकाणाम्‌? ( प्रारब्ध कर्मोकी अवस्थितितक जीवन्मुक्ततारूपसे अधि- 
कारियोंकी अवस्थिति रहती है, तदनन्तर वे विदेहमुक्तिको प्राप्त करते हैं) 
इत्यादि स्मृति और सूत्रमें प्रदर्शित न्यायसे महाकल्पके अन्तमें उन पूर्व कल्पके 
ब्रह्मा आदिकी मुक्ति हो जाती है, ऐसा निश्चय किया गया है । इसलिए ब्रह्माके 
अदृष्ट संस्कारसे आगेके जगतका निर्माण नहीं हो सकता । जो उपासक कल्पके 
आरम्भमें हिरण्यगभ आदिके पदको प्राप्त करता है, उसने पहले कभी यह विचित्र 
जगत्‌ बनाया नहीं है, इसलिए उसे जगतूके निर्माणका अनुभव न होनेसे उससे 
संसारका संभव नही है, इसलिए जगत्को संस्कारसे उत्पन्न नहीं कह सकते, किन्तु 
वह स्व और इन्द्रजार आदिके समान अकस्मात्‌ उत्पन्न हुआ है, अतएव मिथ्या 
ही है, इसलिए जैसा संकल्पमय ब्रह्मा है, वैसे ही उससे उत्पन्न यह जगत्‌ भी 
संकल्पमय ही है ॥ ४३ ॥ 

यदि कोई शङ्खा करे कि अनादि साक्षीरूप चेतनके अनुभवसे जनित 
जगतूके निमीणके संस्कारसे जगतूकी उत्पत्ति हो? तो इसपर कहते हैं-- 
'अनाद्य०? इत्यादिसे । 

यदि प्रथिवी आदिकी सृष्टिके विषयमे अनादि अनुभवको कारण मानो, तो 
साक्षीवे् होनेके कारण स्वमानुभूत पदार्थ जागरणावस्थामें जैसे ( मिथ्या ) होते हैं 
अनादि साक्षीके संस्कारसे उत्पन्न जगत्‌ मी वैसा ( मिथ्या) ही हो जायगा । 
जैसे स्वयम्भू ( हिरण्यगर्भ ) वतमान काल्में जिसका स्मरण हो रहा है, ऐसे 
अतीत पदा्थकी नाई झन्यमात्रस्वरूप है, वैसे ही उससे उत्पन्न जगत्‌ भी झून्यमात्र- 
स्वरूप हे । जैसे किसी देश और किसी कालमें जरसे तरळता भिन्न नहीं होती 
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तत्र तत्र तथा नाऽन्यः सर्गोऽस्ति परमात्मनि । 
सृष्टिरेवमियं प्रौढा सम एवं स्वयं स्थितः ॥ ४६ ॥ 
भात्येव नाम ब्रह्माण्ड व्योपात्मेवाउ5तिनिमेलम्‌ । 
इृश्यमेवमिद शान्तं स्वात्मनिर्भितविश्रमस्‌ ॥ ४७ ॥ 
निराधारं निराधेयमद्रत चेक्यवर्जितम्‌ । 
जगत्संविदि जातायामपि ज्ञातं न किश्वन ॥ ४८॥ 
प्रमाकाशमाशुन्यमच्छमेव व्यवस्थितस । 
सर्वससारता नाऽस्ति यदेव तदवस्थितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
नाऽऽधेयं तत्र नाउधारो न दृश्य न च द्रष्टता । 

ब्रह्माण्ड नाऽस्ति न ब्रह्मा न च वेतण्डिका क्कचित्‌ ॥ ५० ॥ 
न जगन्नाऽपि जगती शान्तमेवाऽखिल स्थितम्‌ । 

ब्रह्म कचति स्वच्छ मित्थमात्माऽऽस्मनाऽऽत्मनि ॥ ५१ ॥ 
चिस्वाद द्रवत्वात्सलिलमिवाऽऽवच्तेतयाऽऽत्मनि । 
असदेवेदमा माति सदिवेहाऽनुभूयते ॥ ५२ ॥ 


है अर्थात्‌ जल और द्रवता (तरलता) अभिन्न पदार्थ हैं, वैसे ही किसी द्रेश भौर 
किसी कालमें परमात्मामें जगत्सृष्टिका भेद नहीं है अर्थात्‌ सृष्टि परमात्मासे भिन्न 
नहीं है । यह सृष्टि अमसे ही प्रौढ़ प्रतीत होती है, वास्तवमें केवळ (जगत्‌-वैषम्यसे 
रहित) परमात्मा ही स्थित है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है ॥ ४४-४६॥ ` 

अत्यन्त निर्मळ चिदात्मा ही ब्रह्माण्ड-सा प्रतीत होता है । इस प्रकार यह 
दृश्य ( जगत्‌ ), जिसका कि आत्मामें विशेषरूपसे अम हुआ है, शान्त, आधार- 
रहित, आधेयश्ुन्य, अद्वैत तथा द्वैत व्यवहार न होनेके कारण ही व्यावरत्य न 
होनेसे एकत्वसंख्यासे भी रहित ब्रह्मरूप ही है । यथपि जगवकी आन्ति होती है 
फिर भी उत्पन्न कुछ नहीं हुआ है ॥ ४७,४८ ॥ 

चारों ओरसे शुन्य, निमळ चिदाकाश ही स्वरूपसे स्थित है, न उसमें सम्पूण 
संसार है, न उसका कोई आधार है, न कोई आधेय है, न र्य है, नदष्ट्त्वहै, न॒, 
ब्रह्माण्ड है, न जक्षा है और न कहीँ मदान्ध मोहान्ध जनरूपी गजघटा है ॥४९,५०॥ 

न जगतें है और न प्रथिवी है । यद सम्पूण दृश्य निर्मल ब्रह्म ही है। उक्त 
चिदात्मा ब्रह्म अपनेमें अपनेसे स्वयं विकासको प्राप्त होता है ॥ ५१ ॥ 

तरल दोनेके कारण जैसे जर ही अपनेमें आवतरूपसे प्रतीत होता है, आवत 

७३ 
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विनइ्यत्यसदेवाऽन्ते स्वप्ने स्वमरण यथा । 
अथवा स्वस्वरूपस्वात्‌ सदेवेदमनामयम्‌। 
अखण्डितमनाद्यन्तं ज्ञानमात्राम्षरोदरम्‌॥ ५३ ॥ 
आकाश एव परमे प्रथमः प्रजेशो 

नित्यं स्वयं कचति शून्यतया समो य! ! 
स ह्यातिवाहिकवपुने तु भूतरूपी 

पृथ्व्यादि तेन न सदस्ति तथा न जातम ॥ ५४ ॥ 

हत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणो वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे स्वर्थः 
भूत्पत्तिवणेनं नाम त्रयोदशः सर्गः ॥ १३॥ 





कोई पथक्‌ पदाथ नहीं है, वेसे ही चिदूरूप होनेके कारण आत्मामें आत्मा ही 
जञगत्‌-सा प्रतीत होता है, जगत्‌ कोई एथक्‌ पदार्थ नहीं है, यों यह असत होता 
हुआ भी आन्तिबश सत॒-सा प्रतीत होता है ॥ ५२ ॥ 
जसे स्वममें प्रतीत हुआ असत्‌ अपना मरण जागरणमें बाधित हो जाता है, 
बैसे ही अज्ञानावस्थामें प्रतीयमान यह हृश्य प्रपञ्च ज्ञान होनेपर बाधित हो जाता है। 
पूर्वोक्त रीतिसे अपवादहष्टि द्वारा स्वरूपतः जगतूकी असत्ताका प्रतिपादन 
किया गया दै, अब अघिष्ठानदृष्टिसे भी उसकी असत्ताका प्रतिपादन करते हैं-- 
'अथचा” इत्मादिसे । 
अथवा ब्रह्मस्वरूप होनेके कारण यह दृश्य प्रपञ्च निर्मळ, परिपूर्ण, अद्वितीय, 
आदि और अम्तसे शुन्य, चिदाकाशास्वरूप अक्ष ही है। उप्तसे अतिरिक्त इसकी 
सत्ता ही नहीं है ॥ ५३ ॥ 
सिंदावलोकनन्यायसे पूर्वोक्त सम्पूण विषयका, पुनः संक्षेपसे निरूपण कर, 
उपसंहार करते हैं-'आकाशः? इस्यादिसे । 
परत्रक्षमें करित स्वयम्भू प्रजापति शुन्य ही है | जो एकरस परमात्मा है, उसीका 
स्वयं असत्‌ प्रजापतिरूपसे आभास होता है, क्योंकि प्रजापतिका मनोमय शरीर है, 
' पाञ्चमौतिक शरीर, नहीं है। ये प्रथिवी आदि मनोमयशरीरवाले प्रजापतिके संकल्प- 
मात्र हैं, अतएव ये भी असत्य हैं । जैसे कभी उत्पन्न न हुआ शशश्रृक्ष सत्य नहीं 
है, वेसे ही ये भी सत्य नहीं हैं ॥ ५४ ॥ 


तेरइवो सगे समाप्त 
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चतुर्दशः सर्गः 

श्रीवसिष्ठ उवाच 
इत्थ जगद्‌्न्हतादिइञ्यजातं न किश्वन | 
अजातत्वाच्च नाऽस्त्येव यचाऽस्ति परमेव तत्‌ ॥ १ ॥ 
परमाकाशमेवाऽऽदौ जीवतां चेतति स्वयम्‌ । 
निःस्पन्दाम्मोधिङुहरे सलिलं स्पन्दतामिच ॥ २॥ 
आकाशरूपमजहदेवं वेत्तीव हृताम्‌ । 
स्वझसंकल्पशेलादाविव चिद्इचिरान्तरी ॥ ३ ॥ 
पृथ्व्यादिरहितो देहो यो विराडात्मको महान्‌ । 
आतिवाहिक एवाऽसौ चिन्मात्राच्डनभोमय। ॥ ४ ॥ 





चौदहवाँ सग 
[ पूव सर्गमें वर्णित जीवभावमें परिच्छेद आदि सन्देशोंका युक्तिसे खण्डन कर केवल- 
मात्र ब्रह्मेक्यका वर्णन ] 

सबसे पहले समष्टि ( हिरिण्यगर्भ ), उससे उत्पन्न विराडू और व्यष्टि जीव 
इस प्रकारके परिच्छेदके खण्डनके लिए श्रीवसिष्ठजी पूर्वोक्त विषयके अनुवाद द्वारा 
भूमिका बॉघते हैं---/हत्थम इत्यादिसे । 

जैसा कि पहले सर्गमें कहा गया है, उसके अनुसार भइन्ता आदि 
इश्यसमूह मत जगतका अस्तित्व तनिक भी नहीं है, क्योंकि वह उत्पन्न ही नहीं 
हुआ है और जिसका अस्तित्व है, वह परमात्मा ही है ॥ १॥ 

जैसे निश्चळ सागरमें जळ स्पन्द्ताको ( चञ्चलताको ) प्राप्त होता है, वेसे ही 
सृष्टिके आरम्भमें परमप्रकाशरूप परमात्मा ही "में जीव हूँ” इस प्रकार स्वयं 
जीवताकी भावना करता है ॥ २॥ 

जैसे देहके अन्दर विद्यमान चेतनवृत्ति स्वम्नमें देखे गये या मनोरथ द्वारा 
कश्पित पर्वत, नगर आदिमें आत्मीयताके अमसे प्रेम करती है, वैसे ही अपनी 
आकाशरूपता (परमप्रकाशरूपता) का त्याग किये बिना ही सङ्करपरूप चिदृवृत्ति 
ब्ष्यमाण विराड्में भात्मस्वआन्तिसे मानो प्रेम करती है, यही मेरी आत्मा दै, इस 
अमसे उसको मानो अपने प्रेमका पात्र समझती है ॥ ३ ॥ 

चिदात्माकी जो विरादरूप विशाल देह है, वह एथिवी आदिसे शुन्य दै, 
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प्रतिशब्दपदार्थानां सर्वेषमेष एव सः । 
तस्मादुदेति जीबाली दीपाली दीपकादिव ॥ १०॥ 
संकरप एव संकल्पात्किलेति क्ष्मादिवजितः । 
आदिमादिव निशुन्यः स्वप्नात्स्वप्नान्तरे यथा ॥ ११ ॥ 
अस्मादेकप्रतिस्पन्दाज्जीवाः संप्रसरन्ति ये । 
सहकारिकारणानामभावाच स एव ते॥१२॥ 
सहकारिकारणानाममावे कायेकारणम्‌ । 
एकमेतद्तो नाऽन्यः परस्मात्‌ सगेविभ्रमः ॥ १३॥ 
ष्टा, सृष्टि तथा सर्जन एवं भोक्ता, भोग्य और भोग इन सम्पूर्ण त्रिपुटियॉका 
संभव ही नहीं है, अतः सरष्टा प्रजापति असत्‌ है ॥ ९ ॥ 
सबका निषेध होनेपर भी शब्द और अथोँकी शुन्यता नहीं है, कारण कि 
यह प्रत्यगात्मा ही सम्पूण शब्द और अर्थाका आत्मरूपसे स्थित है । जैसे एक 
दीपकसे अनेक दीपक उत्पन्न होते हैं ( जलाये जाते हैं ) वैसे ही सम्पूर्ण जीव 
उसीसे आविभूत होते हैं ॥ १० ॥ 
विराडू घनसङ्कर्पस्वरूप है, उसका कार्य होनेसे व्यष्खातमक जीव भी सङ्कश्प 


ही है, प्रथिवी आदि पञ्चमृतोंसे निर्मित नहीं है, ऐसा कहते हैं--'संकल्प एव' 
इत्यादिसे । 


जैसे संकस्परूप हिरण्यगभेसे मिथ्या होनेके कारण अत्यन्त शुन्य संकर्परूप 
विराट उत्पन्न हुआ है तथा जैसे मिथ्यामूत स्वम्तसे अन्य मिथ्याभूत स्वम उत्पन 
होता है, वैसे ही थिवी आदिसे शुन्य सङ्करपात्मक विराटूसे सङ्कहपरूप जीव 
उत्पन्न हुआ है ॥ ११ ॥ 

व्यष्टि और समष्टि दोनों एकस्वभाव हैं। एकस्वभाव होनेके कारण दोनोंकी 
एकताको सिद्ध कर उससे ब्रह्य सिद्ध हुआ है, ऐसा कहते दैं--'अस्मात्‌' 
इत्यादिसे । 

सहकारी कारणोंके न रहनेसे जो निःसहाय ( एकाकी ) ही प्रतीत होता है, 
उस विरादूसे जिन व्यष्ट्ात्मक जीवोंका आविर्भाव होता है, वे आत्मस्वरूप ही 
हैं, उससे भिन्न नहीं, क्योंकि एकमात्र वृक्षसे विस्तारको प्राप्त हुईं शाखाये वृक्षसे 
भिन्न नहीं देखी जातीं, यह भाव है ॥ १२ ॥ 

सहकारी कारणोंके न रहनेपर काये और कारण एक ही यानी अभिन्न ही 








५८२ योभवा सिष्ट [ उसत्ति-भ्रकरण 


बरह्लिवाऽऽद्यो विराडात्मा विराडात्मेव सर्गता । 

जीवाकाश? स एवेत्थं स्थितः एरथिव्याद्यसद्यतः ॥ १४ ॥ 
श्रीराम उवाच 

कि स्यात्परिमितो जीवो राशिराहो अनन्तः । 

आहोस्तिदस्त्यनन्तात्मा जीवपिण्डोऽचलोपमः ॥ १५ ॥ 

धाराः पयोघ्चच इव शीकरा इव बारिधे? । 

कणास्तप्तायस इव कस्मान्निर्यान्ति जीवकाः ॥ १६॥ 








रहता दै, एथकू नहीं, अतः सहकारी कारणसे शुन्य चेतन्यसे जनित सर्ीअम भी 
परस्वरूप ( चतन्यस्वरूप ) ही है, उससे भिन्न नहीं है ॥ १३ ॥ 

ब्रह्म ही सवं प्रथम होनेवाला हिरण्यये है, हिरण्यगर्भ ही विराडात्मा है, 
विराट्‌ ही सृष्टिस्त्रूप है इस प्रकारसे वह चिदात्मा जीवरूपसे स्थित है, जिससे 
असत्‌ प्रथिवी आदि उत्पन्न होते हैं, अतः सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रक्मके सिवा अन्य कुछ 
नहीं है, यह भाव दै ॥ १४॥ 

व्यष्टि, समष्टि और उन दोनोंकी मूलमूत वस्तुके एक होनेपर व्यष्टि और 
समष्टिका मिथ्यात्व और उनकी मूलभूत वस्तुका सत्यत्व केसे कहते हैं ! यही 
क्यों नहीं कहते कि मूलमूत वस्तु और समधि अवास्तव ( मिथ्या ) हँ और 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे सिद्ध व्यष्टि विभाग सत्य है, क्योंकि सेना या समाज 
आदि स्थलोंमें समष्टिकी निवृत्ति होनेपर भी अवशिष्ट व्यष्टिसे समण्टिकी सत्यता 
देखी जाती है, इस आशयसे श्रीरामचन्द्रजी बोले --'किं स्यात? इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कह्ा--भगवन्‌ , क्या एकमात्र ( परिमित ) जीव है या 
अनन्त जीवोंकी राशि है या पर्वतके समान अनन्त आत्माओंका समुदायमत जीव- 
पिण्ड है ! तात्पर्य यह है कि व्यष्टिमात्रको सत्य मानें, तो ब्यष्टिमत एक जीव ही 
एकबुद्धिसे परिमित होनेके कारण या एक देशमें रहनेके कारण अथवा परस्पर 

इंपसे एक सङ्घातरूप होनेके कारण कल्पितरूप समष्ट्यातमा हो सकता है ॥१५॥ 

व्यष्टि जीवको मानकर कल्पित समष्टि माननी चाहिए, अन्यथा मेघकी 
वृष्टिधाराके समान, समुद्रके जलकणोंके समान और अभिकी चिनगारियोंके समान 
समष्टिकी उत्पत्ति माननेपर समष्टिके अनित्य होनेसे इतहानि और अक्ृतप्रापि रूप 
दोष होगा, इस आशयसे कहते हें-«*'घारा०' इत्यादिसे । 
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इति मे भगवन्त्रहि जीवजालविनिर्णयम्‌ । 

ज्ञातमेतन्मया प्रायस्तदेव प्रकटीकुरु । १७॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

एक एवं न जीवोऽस्ति राशीनां संभव! कुतः । 

शशशृङ्ग सपुड्डीय प्रयातीच हि ते वच! ॥ १८॥ 

न जीवोऽस्ति न जीवानां राशयः सन्ति राघव । 

न चेकः पर्षतप्र्यो जीवपिण्डोऽस्ति कश्चन ॥ १९ ॥ 

- मेधसे वृष्टिधाराओंके समान, समुद्रसे जलकणोंके समान, तपाये हुए छोहेके 
गोलेसे चिनगारियोंके समान ये जीव किससे आविभूत होते हँ । भाव यह कि 
जिससे आविभूत होते हैं, उसकी उपपत्ति नहीं हो सकती *॥ १६ ॥ 

भगवन्‌, मेरी शङ्काको दूर करनेके लिए मुझसे जीवसमुहका निर्णय कीजिए । 
विशेषरूपसे जाननेकी इच्छासे मेने आपके कथनके विपरीत आपसे प्रश्न किया 
है । मन्दबुद्धि होनेके कारण में आपके आशयको नहीं समझ सका, इसळिए नहीं 
किया है, ऐसा कहते हे --'ज्ञात०' इत्यादिसे । 

जो पूर्वमे आप मुझसे क आये हैं, उसे मायः सामान्यरूपसे मे समझ गया 
हूँ, उसीको अब आप विरोषछ्पसे स्फुट कीजिये ॥ १७ ॥ 

केवल एकमात्र ब्रह ही है, यह सिद्ध करना हमारा पयोजन है, उक्त 
प्रयोजनकी सिद्धिके लिए हमने एक ब्रह्मरूप अधिष्ठानमें अनेक कश्पना करनेसे 
लाब है, यह सोचकर समण्टिजीवकी कलपना कर उससे उपहित व्यष्टि जीवकी 
कल्पना कही है । हमारी यह कल्पना व्यष्टि और समष्टिमें से किसी एककी 
सत्यताके लिए या जीवोंकी उत्पत्ति आदिका प्रतिपादन करनेके लिए नहीं है, 
इसलिए इस विषयमें आपकी शङ्काके छिए अवकाश ही नहीं है, इस आशयसे 
श्रीवसिष्ठजी बोळे--“एक एव इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे वत्स, जब एक भी जीव नहीं है, तब जीवोंकी 
राश्ियोंका तो सम्मव ही कहां है ! आपका पूर्वोक्त प्रश्न ऐसा ही उपद्दासास्पद है, 
जेसे कोई कहे कि शशका सींग उड़कर जाता है। भाव यह कि यदि शशशुङ्गका 


अ अनुपपत्ति में कारण है <समष्टिकी यदि उत्पत्ति मानोगे, तो समष्टिका जन्य होनेके कारण 
विनाश हो जानेसे कृतहानि-अङ्कताभ्यागमरूप दोष होगा । 


५८४ योगवासिष्ठ [ उत्पत्तिः्रकरण 
"४क््य्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्प्स्प्स्य्प्क्््स्य्््य््य््य् य... SOARES 
जीवशब्दार्थकलनाः समस्तकरनान्विताः । 
नेह कान सन्तीति निश्चयोऽस्तु तवाऽचलः ॥ २० ॥ 
शुद्धचिन्मात्रममलं अह्माऽस्तीह हि सर्वगम्‌ । 
तदथा सर्वशक्तित्वाडिन्दते याः स्वये कलाः ॥ २१ ॥ 
चिन्मात्राबुक्रमेणेव संप्रफुळलतामिव । 
नलु मूर्ताममूर्ता वा तामेवाऽऽशु प्रपश्यति ॥ २२ ॥ 
जीवो बुद्धि? क्रियास्पन्दो मनो दित्वेक्पमित्यपि । 
स्यसत्तां प्रकञ्चन्तीति नियोजयति वेदने ॥ २३ ॥ 
साध्युद्धथ भवेत्यव भवेद्‌ ब्रह्मेव बोधतः । 
अबोधः प्रेक्षया याति नाश न तु प्रबुद्धधते ॥ २४ ॥ 











eo असका+2क+ >> आम जल रे आओ 
संभव हो, तो वह उड़ कर जाता है या स्थिर रहता है, ऐसा सन्देह हो, जब 
शशश्च्गकी ही सत्ता नहीं है, तव उसकी गतिविषिके विषयों संशय करना 
उपहास्य नहीं तो और क्या है ! जब जीव हो, तब उसकी राशि या संघातकी 
कल्पना हो, जीव ही जब असत्‌ है, तब उसके विषयमे अन्यान्य कश्पनाओंका 
अवकाश ही कहां है! हे राघव, न तो एक जीव है, न जीवोका समूह है और 
न पर्वताकार कोई जीवसङ्घात ही है ॥ १८, १९ ॥ 

हे शरीरामचन्द्रजी, सम्पूर्ण हर्य आभासोंसे युक्त कोई मी जीवप्रतिभाष 
चिदासमामें नहीं है, ऐसा आपको इढ़ निश्चय हो ॥ २० ॥ 

केवळ एकमात्र शुद्ध, चिद्घन, सर्वव्यापक निम ब्रहम ही है, वह सर्वशक्ति- 
सम्पन्न होनेसे जिन करपनाओंकी भावना करता है, स्वयं तद्रूप हो जाता है ॥२१॥ 

जैसे हता क्रमसे अपनी कोरकितावस्था और प्रफुितावस्थाको देखती है, 
वैसे ही ब्रह्म भी उन-उन संकल्पात्मक वृत्तियंके क्रमसे प्राप्त हुए आमभासोके 
प्रवेशसे 'ही मृत अथवा अमूर्वरूपसे आविभूत करुपनाको शीघ्र देखता है ॥२२॥ 

विकासको प्राप्त हो रही अपनी सत्ताको ही जीव, बुद्धि, क्रिया, स्पन्द, मन, 
दवि, एकत्व आदि रूपसे ज्ञानविषय करता है अर्थात उक्त रीतिसे विकासको 
प्राप्त हो रही अपनी सत्ताको ही जीव आदि रूपसे जानता है॥ २३॥ 

इस पकारसे इसका ( ब्क्षका ) विकास केवळ अविद्यासे ही लक तह क अविः हही 


) ("किता संकुछतामिव” पाठ उपयुक्त प्रतीत होता है | 
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यथाऽन्थकारो दीपेन प्रेक्र्वमाणः ग्रणइयति । 
न चाऽस्य ज्ञायते तत्वमबोधस्येवमेव हि ॥ २५॥ 
एवं ब्रह्मेव जीवात्मा निविभागो निरन्तरः । 
सर्वशक्तिरनाद्यन्तो महाचित्साररूपवान्‌ ॥ २६ ॥ 
सर्वानणुतया खस्य न क्कचिद्‌ भेदकल्पना । 
विद्यते या हि करना सा तदेवाऽनुभूतितः ॥ २७ ॥ 


है, स्वतः नहीं, अविद्याकी निवृत्ति हो जानेपर तो विक्षेपशून्य स्वरूपमात्रसे इसकी 
अवस्थिति रहती है, ऐसा कहते हें---'सा्युद्वेव' इत्यादिसे । 

उक्त ब्रह्मसत्तामें जब अज्ञानरूप आवरण रहता है, तब वह पूर्वकथनानुसार 
विविध रूपोंको प्राप्त होती है । बोधसे तो वह ब्रह्म ही हे । आत्मज्ञानसे अज्ञानका 
विनाश हो जाता है, पर आत्मज्ञानकी प्रापि दुलभ है ॥ २४ ॥ 

अज्ञान जब निवृत्त होता है, तब निवृत्त हुआ अज्ञान किस रूपसे रहता 
हे ? ज्ञानरूपसे उसका शेष रहना तो सम्भव नहीं है, क्योंकि एक तो 
ज्ञान अज्ञानका कारण नहीं है, जिससे कि वह ज्ञानरूपसे रहे । दूसरी. बात यह 
है कि ज्ञान और अज्ञानमें परस्पर विरोध है, इस कारण भी वह ज्ञानरूपसे 
नही रह सकता । किसी अन्यके रूपसे उसका परिशेष रहता है, यह भी नहीं 
बन सकता, क्योंकि अन्य वस्तु शेष ही नही रहती, ऐसी शङ्का होनेपर कहते 
हैं--“यथा ०” इत्यादिसे । 

जैसे अन्धकारसे आच्छन्न स्थानमें दीपक लेकर अन्धकारको देखनेसे न 
माळम अन्धकार कहाँ भाग जाता है, उसके मूलका पता नहीं लगता है, ठीक 
इसी प्रकार ज्ञान होनेपर न माळम अज्ञान कहो चला जाता है ? उसका कुछ 
भी पता नहीं गता ॥ २५ ॥ 

जिस विषयका पहले विस्तारसे उपपादन कर आये हैं, उसीका अब उपसंहार 
करते हैं---एवम्‌! इत्यादिसे । 

इस प्रकार अखण्ड, अनवच्छिन्न, अनादि, अनन्त तथा सर्वशक्तिमान्‌ . 
जीवात्मा, जो कि कभी बाधित न होनेवाले महाचेतन्यरूपी सारभूत अंशसे पर- 
मार्थतः रूपवान्‌ है, ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं है ॥ २६ ॥ 

ब्रह्म सब प्रकारसे--देश, काळ और परिमाणसे--अपरिच्छिन्न है, अतः 

NR 


५८६ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 











श्रीराम उवाच 
एवभेतत्कर्थं ब्रह्मन्नेकजीवेच्छयाऽखिलाः । 
जगञ्जीवा न युज्यन्ते महाजीवैकतावशात ।॥ २८ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
महाजीवात्म तद्‌ ब्रह्म सर्वशक्तिमयात्मकम्‌ । 
स्थितं तथेच्छमेवेह निर्विभागं निरन्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 


वास्तवमे उसका कहींपर भी मेद नहीं है और जो उसमें भेदकल्पना होती है, 
वह वही है, उससे अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा ही सर्वत्र अनुभव होता है, 
भाव यह है कि जैसे बनके सम्पूर्ण बृक्षोंको काट देनेपर वृक्षों द्वारा प्रतीत 
होनेवाळा घामका भेद चला जाता है, वैसे ही विषयमेदके हट जानेपर विषयभेद- 
कल्पनाप्रयुक्त मेद भी चला जाता हे ॥ २७ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने जो कहा, उसको स्वीकार कर, श्रीरामचन्द्रजी “ जैसा कि आप 
कह आये हैं, वैसे ही यदि व्यष्टि और समष्टि जीबोंका अभेद माना जाय, तो 
समष्टिकी इच्छा ( सत्यसङ्कल्प ) जैसे अमोघ है, वैसे ही व्यष्टि जीवोंकी इच्छा 
भी समष्टिका धर्म होनेसे अमोध हो जायगी, ऐसी परिस्थितिमें अमुकको भोग और 
अमुकको मोक्ष होता हे, ऐसी शाखकी व्यवस्था नहीं बनेगी, क्योंकि सत्यसङ्गल्प 
होनेसे जो जो चाहेगा, वही हो जायगा” ऐसी झङ्का करते हैं--एवम! इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--त्रह्मन्‌ , आपका कथन ठीक है, उसको भें स्वीकार 
करता हॅ. । पर इसमें मुझे एक सन्देह होता है । वह यह कि एक जीवकी 
जैसी इच्छा होती है, वैसी ही इच्छा जगतूके अन्यान्य सम्पूण जीवोंकी क्यों 
नहीं होती ? क्योंकि महाजीव तो एक ही है, उसीके अनुसार सब जीवोंमें 
एक ही इच्छा होनी चाहिए, यह भाव है ॥ २८ ॥ 

अह्य पहले सत्यसङ्गल्पवाले समष्टिजीवभावको प्राप्त होता है, तदनन्तर अपने 
सङ्कल्पके अधीन रहनेवाले व्यष्टिजीवभावको प्राप्त होता है । समष्टिजीवके सङ्कछ्पसे 
विरुद्ध अर्थमें व्यष्टिजीवोंकी सत्यसङ्कल्पताकी सिद्धि नहीं होती, यों शरीरामचन्द्रजीकी 
शङ्का समाधान कर रहे श्रीबसिष्ठजी बोले--'महाजीवात्म' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वरस, ्यष्टिविभागसे पहले व्यष्टिविभागसे रहित 
सवैशक्तिसम्पन्न महाजीवरूप वह ब्रह में ही सदा सब जीवोंमें सत्यसङ्गरप होऊ! 
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यदेवेच्छति तत्तस्य भवत्याशु महात्मनः । 
पूवं तेनेष्टमिच्छादि ततो द्वित्वम्ुदेति यत्‌ ॥ ३० ॥ 
पश्चाद्‌ द्वित्वविभक्तानां स्वशक्तीनां प्रकल्पितः । 
अनेनेत्थ हि भवतीत्येवं तेन क्रियाक्रमः ॥ ३१ ॥ 
ते विनाउनुदये स्वासां प्रधानेच्छैव रोहति । 
शक्त्या ह्यजातया ब्राह्मया नियमोऽयं प्रकल्पितः ॥ ३२ ॥ 
यस्या जीवामिधानायाः शक्यपेक्षा फलत्यसौ । 
प्रधानशक्तिनियमानुष्ठानेन विना न तु॥ ३३॥ 
प्रधानशक्तिनियमः सुप्रतिष्ठो न चेद्भवेत्‌ । 
तत्फलं शक्तयधीनत्वान्नदितानां क्कचिङ्भवेत्‌॥ ३४ ॥ 
ऐसी इच्छा करता है । वह जिस किसी वस्तुकी इच्छा करता है, वह उस महा- 
त्माको सदा शीव प्राप्त हो जाती है। उसने पहले अपने सत्यसङ्कर्पत्व और दूसरोंकी 
इच्छाके निरोधकी इच्छा की, तदुपरान्त व्यष्टिविभागका उदय हुआ, फिर 
उसने व्यष्टिविमागको प्राप्त हुए अपने अंशभूत जीवोंका क्रियाक्रम--दण्ड, चक्र 
आदि बाहरी सामग्रीसे इस प्रकार घुमानेसे घट आदि कार्यकी उत्पत्ति होती है 
इस प्रकारका क्रियाक्रम--बनाया । केवल संकल्पसे उनके कार्यकी सिद्धि नहीं 
होती, यह भाव है ॥ २९-३१ ॥ 

अन्य महर्षियांका भी तो, क्रियाक्रमके बिना, संकल्पसे ही कार्य सम्पन्न 
होते देखा जाता है, सो केसे ? इसपर कहते हैं--*तम्‌' इत्यादिसे । 

उक्त क्रियाक्रमके बिना व्यष्टि जीवों के काकी उत्पत्ति नहीं होती है, इस बातके 
निश्चित होनेपर जो कहींपर महर्षि आदि व्यष्टि जीवोंकी क्रियाक्रमके बिना इच्छासे 
ही कार्यकी उत्पत्ति होती है, वहांपर प्रधान (समष्टिजीव ) की ही इच्छासे कार्य 
होता है, इसका यह संकल्प सिद्ध हो, ऐसी प्रधानकी ही इच्छा वहांपर हेतु 
होती है, यह भाव है । यह नियम जन्मरहित ब्राह्मी शक्तिने ही बनाया है ॥३२॥ 

जिस जीवकी ( महर्षि आदिकी ) इच्छा कार्यको उत्पन्न करती है, वह 
प्रधान शक्तिकी अपेक्षा करके ही कार्यको उत्पन्न करती है, प्रधान शक्तिके नियमके 
अनुष्ठानके बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है ॥ ३३ ॥ 

उक्त क्रियाक्रमकी भी फलसिद्धि प्रधानके सङ्कलपके अधीन ही है, ऐसा 
कहते हैं--प्रधान०” इत्यादिसे । 


५८८ योगवासिष्ठ | उत्पत्ति-प्रकरंण 
TTI आआआ 
एवं ब्रह्म महाजीवो विद्यतेऽन्तादिवर्जितः । 


जीवकोटिमहाकोटी भवत्यथ न किश्वन ॥ ३५॥ 
चेत्यसंवेदनात्‌ जीवो भवत्यायाति संसृतिम्‌ । 
तदसंवेदनाद्‌ रूपं समायाति समं पुनः॥ ३६॥ 
एवं कनिष्ठजीवानां अ्येष्ठजीवक्रमाक्रमेः । 
समुदेत्यात्मजीवत्व॑ ताम्राणामिव हेमता ॥ ३७॥ 
fo बट AMOR POPE RSME PN कदर 
यदि प्रधान शक्तिका नियम फलसिद्धि ( कार्यसिद्धि ) के अनुकूल न होगा, 
तो कार्योकी हेतुभूत चेष्टाओंका भी कहींपर फल नहीं होगा, क्योंकि कार्यजनक 
चेष्टाएँ भी शक्तिके ही अधीन हैं ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार निष्कर्ष यह निकला कि ब्रह्म ही महाजीव है और महाजीव ही 
व्यष्टिनीव और समष्टि जीव है, यों उपसंहार करते हैं--“एवम्‌' इत्यादिसे । 
इस तरह ब्रह्म ही अजन्मा और अविनाशी महाजीव है तथा महाजीव 
ही जीवोंकी व्यष्टि और समष्टि रूप दो कोटियाँ हैं, उससे अतिरिक्त 
कुछ नहीं है॥ ३५ ॥ 
पहले बिस्तारसे कही गई बातोंको ही, सरलतासे उनका ज्ञान हो इसलिए, 
संक्षेपसे दिखाते हैं---चेत्य०' इत्यादिसे । 
ब्रह्म ही विषयोंके संकल्पसे ( चिन्तनसे ) जीव होता है और जन्ममरणरूप 
संसारको प्राप्त होता हे । विषयसंकहपका त्याग करनेसे फिर वैषम्यरहित ब्रह्म- 
स्वरूपको प्राप्त हो जाता है ॥ ३६ ॥ 
जीवोंको ब्रह्ममावकी प्राप्ति या तो उपासना द्वारा समष्टिजीवमाव ( हिरण्यगर्ग- 
भाव ) प्रापिपूर्वक क्रमशः होती है या ज्ञानसे साक्षात्‌ होती है, ऐसा कहते 
हें--“एवम्‌? इत्यादिसे । 
जैसे तॉबा आदि धातुओंकी सुवर्णता रस और ओषधियों द्वारा पाकक्रमसे 
होती है या पारसके सम्बन्धसे क्रमके बिना ही तुरन्त हो जाती है, वैसे ही 
यष्टि जीवोंकी पूर्वोक्त ब्रह्ममावरूप महाजीवता या तो समष्टिजीवके क्रमसे ( पहले 
वे उपासना द्वारा हिरण्यगर्भपदको प्राप्त होते हैं, तदुपरान्त हिरण्यगर्भके साथ 
्रहमभावको प्राप्त होते हैं, इस क्रमसे ) या बिना क्रमसे ( ज्ञानसे साक्षात ब्रह- 
भावको प्राप्त होते हैं ) उदित होती है ॥ ३७ ॥ 
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अत्राऽन्तरे महाकाश इत्थमेष गणोऽप्यसन्‌ । 
स्वात्मेव सदिवोदेति चिज्चमत्करणात्मकः ॥ ३८॥ 
स्वयमेव चमत्कारो यः समापद्चते चितः। 
भविष्यन्नामदेहादि तदहं भावन विदुः ॥ ३९ ॥ 
चितो यस्माच्चिदालेहस्तन्मयत्वादनन्तकः । 
स॒ एष शुवनाभोग इति तस्यां प्रबिम्बति || ४०॥ 
प्रिणामविकारादिशब्दैः सेव चिदव्यया । 
ताइग्रूपादभेद्याऽपि स्वशक्त्येव विचुद्यते॥ ४१॥ 
अविच्छिन्नविलासात्म स्वतो यत्स्वदनं चितः । 
चेत्यस्य च प्रकाशस्य जगदित्येव तत्स्थितम्‌ ॥ ४२ ॥ 


यदि भली भाति विचार किया जाय, तो जीवभाव और जगद्वाव वास्तवमें 
एक प्रकारका चितूका चमत्कारमात्र ही है, कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं है, ऐसा 
कहते हैं---“अतन्ना०” इत्यादिसे । 

यद्यपि पूर्वोक्त रीतिसे इस प्रत्यक्‌-चेतन्यरूप महान्‌ आकाशमें यह जीव, 
जगत्‌ आदि समुदाय असत्‌ ही हे, तथापि उक्त महान्‌ आकाशमें चितका 
चमत्काररूप चिदात्मा ही जीव आदिरूपसे सतकी नाई उदित होता है । चितूका 
चमत्कार जो स्वयं ही भविष्यत्‌ नाम, देह आदि भावको प्राप्त होता है, उसके 
अहङ्कारको भावना कहते हैं ॥ ३८,३९ ॥ 


चित्का चमत्कार क्या है ! इस प्रश्नपर चमत्कारको कहते हैं--“चितो' 
इत्यादिसे । 


जगतके संस्कारसे संस्कृत ( जगतकी वासनासे वासित ) मायामें प्रतिबिम्ब 
पड्नेके कारण जगत्की वासनासे वासित मायाके साथ एकरूप होकर चितका 
जो अपने स्वरूपका आस्वाद है, वही चित्‌-चमस्कार है और बही यह असीम 
भुवनविस्तार है, वह चिन्मय होनेसे आत्मचितूमें प्रतीत होता है || ४० ॥ 

चितने जिसका आस्वाद लिया, वह अविनाशिनी चित्‌ यद्यपि वास्तबिक 
चितूसे भिन्न नहीं की जा सकती, फिर भी अपनी शक्तिसे ही परिणाम, विकार 
आदि शब्दोंसे पुकारी जाती है अथीत्‌ अज्ञानी जन उसे वास्तविक चित्तका परिणाम, 
विकार आदि समझते हैं ॥ ४१ ॥ 

चित्‌ द्वारा अपने स्वरूपभूत प्रकाशका और अपने द्वारा प्रकाशित होनेवाले 


५९० योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरंण 
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आकाशादपि सक्ष्मेषा या शक्तिर्वितता चितः । 

सा स्वभावत एवेतामहन्तां परिपञ्यति॥ ४३ ॥ 
आत्मन्यात्माऽऽत्मनेवाऽस्या यत्मसफुरति वारिवत्‌। 
जगदन्तमहन्ताणुं तदैषा संप्रप्यति ॥ ४४॥ 
चमत्कारकरी चारु यच्चमत्कुरुते चितिः। 

स्वयं स्वात्मनि तस्यैव जगन्नाम कृतं ततः ॥ ४५॥ 
चितश्चत्यमहङ्कारः सेव राघव कल्पना । 
तन्मात्रादि चिदेवाऽतो द्वित्वैकत्वे क्क संस्थिते ॥ ४६॥ 








विषयोंका एकरूपताको प्राप्त जो स्वाभाविक स्वदन है, वही “जगत्‌? इस अमसे 
स्थित है । भाव यह कि चित्‌ अपना और चेत्यका स्वभावसे जो स्वाद ळेती है, 
ऐसा स्वाद कि जिसमें चित्‌ और चेत्यका पार्थम्य तनिक भी प्रतीत नहीं होता, 
वही स्वाभाविक स्वाद आन्तिवश जगत्रूपसे प्रतीत होता है ॥ ४२ ॥ 

तत्रापि पहले अहन्ताका दर्शन होता है, तदुपरान्त अहन्ता द्वारा किये गये 
परिच्छिन्न जगत्रूपकी प्रतीति होती है, ऐसा कहते हैं--“आकाशात' इत्यादि 
दो छोकोंसे । 

चितूकी आकाशसे भी सूक्ष्म जो शक्ति चारों ओर फैली है, वह स्वभावसे 
ही पहले इस अहन्ताका दशन करती है। उस समय जैसे जलमें जलसे जल ही 
बुदूबुद ( बुल्ले ) या लहररूपमें प्रतीत होता है, वैसे ही यह चित्‌ भी आत्मामें 
आत्मासे स्वयं ही जो अतिसूक्ष्म अहन्तारूपमें स्फुरित होती है तथा बाहर 
स्थूरताका अधिकाधिक उत्कर्ष करनेपर अन्तमें जो ब्रह्माण्डाकार बन जाती है, 
उस अणुरूप अहन्ताको देखती हे ॥ ४३, ४४॥ 

इस कथनसे यह सिद्ध हुआ कि चितके चमत्कारका ही “जगत्‌? यह नामं 
रसा गया है, जगत्‌ कोई प्रथक्‌ वस्तु नहीं है, ऐसा कहते हैं---“चम- 
त्कार०' इत्यादिसे | 

चमत्कार करना चितूका स्वभाव ही है। चमत्कार करनेवाली चित्‌ अपने स्वरूपमें 
स्वये जो सुन्दर चमत्कार करती है, उसीका नाम जगत्‌ रख दिया गया है ॥ ४५॥ 

: * जित्‌ अहङ्कारकी कल्पना करती- हे, अहझ्कारमें तन्मात्रादिरूप जगतकी कल्पना 
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जीवहेत्वादिसन्त्यागे त्वं चाऽह चेति सन्त्यज । 

शेषः सदसतोमंध्ये भवत्यर्थात्मको भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
चिता यथाऽऽदौ कलिता स्वसत्ता सा तथोदिता । 
अभिन्ना इश्यते व्योन्नः सत्तासत्त न विद्महे ॥ ४८॥ 





होती है। ऐसी परिस्थितिमें जिससे दूसरेकी कल्पना होती है, वही अवशिष्ट 
रहता है, ऐसा कहते हैं--*चित्‌०' इत्यादिसे । 

हे रामचन्द्रजी, चितूसे अहङ्कारकी कल्पना होती है और अहड्वारसे 
चेत्यकी ( तन्मात्रादि जगतूकी ) कल्पना होती, ऐसी अवस्थामें कल्पना चित्से 
अतिरिक्त नही है, अतएव तन्मात्रादि जगत्‌ भी चित्‌ ही है। उसमें द्वित्व 
और एकत्व कहां हैं ! भाव यह कि जब द्वितीय हो, तब द्वित्व रहे, द्वित्वके 
अभावमें व्यावर्त्यं न होनेके कारण एकत्व भी नही है ॥ ४६ ॥ 


सत्य और अनृत कल्पनाओंके मध्यमें “स्वस? “अहम्‌? इस प्रकार चेतनके 
परिच्छेदकी जो कल्पना है, उसीका त्याग करना कठिन है, उसका त्याग यदि 
हो जाय, तो उक्त कल्पनाओंमें अवशिष्ट सद्‌ वस्तु स्वयं सन्मात्र हो जाती है, 
क्योंकि तब विकल्प करनेवाला कोई रहता ही नहीं है, ऐसा कहते हैं-- 
“जीव०' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जीवभावके प्रति कारणभूत वासना, कम आदिका त्याग 
होनेपर “तम्‌, “अहम्‌? इत्यादि चेतनपरिच्छेदका त्याग कीजिये। सत्‌ और 
असत्‌ कस्पनाओंके मध्यमे जो बच जायगा, वही सत्‌ होगा ॥ ४७॥ 

ज्ञानसे इश्य और दृश्यकी सत्ताका नाश होनेपर पूर्वसिद्ध जो अधिष्ठानसत्ता 
है, वह ज्यों-की-त्यों उदित होती है, जैसे कि मेघोंके हट जानेपर निमळ आकाश- 
सत्ता उदित होती है, ऐसा कहते हें --“चिता' इत्यादिसे । 

जैसे चितूने पहले अपनी जैसी सत्ताका ग्रहण किया था, वही सर्वीधिष्ठानसत्त 
ज्ञान होनेपर ज्यों-की-त्यों उदित होती है, जैसे कि मेधोंके हूट जानेपर पूर्वसिद्ध 
आकाशकी निमेळ सत्ता उदित होती हे । सत्‌ और असत्‌ इस प्रकारके सत्ता- 
भेदको हम नहीं जानते ॥ ४८ ॥ 
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विश्वं खं जगदीहाख्यं खमस्ति विबुधालयः । 


साकारथिचमत्काररूपत्वान्नाऽन्यदस्ति हि ॥ ४९ ॥ 
योयद्विलासस्तस्मात्स न कदाचन भिद्यते । 
अपि सावयवं तस्मात्केवाऽनवयवे कथा ॥ ५० ॥ 
चितेनित्यमचेत्याया निर्नाम्न्या वितताकृतेः । 
यद्रू्प जगतो रूपं तत्तत्स्फुरणरूपिणः ॥ ५१ ॥ 
मनो बुद्विरहङ्कारो भूतानि गिरयो दिशः । 
इति या यास्तु रचनाथितस्तस्वाञ्ञगस्थितेः || ५२ ॥ 
पूर्वोक्त रीतिसे बतलाये गए निष्पपञ्चत्वको ( प्रपञ्चके अभावको ) अनुमानसे 
मी इढ करते हें--*विश्वम्‌' इत्यादिसे । 
मनकी चेष्टारूप ( सङ्कल्परूप ) सूक्ष्म जगत्‌ शून्य ही है और देवताओंका 
( इन्द्रिय और उनके अधिष्ठाता देवताओंका ) निवासभूत साकार और स्थूळ जो 
विश्व है, वह भी शून्य ही है, क्योंकि दोनों चित्के चमत्काररूप हैं, उससे 
भिन्न नहीं हैं ॥ ४९ ॥ 
उक्त अनुमानमें व्याप्ति आदिकी सिद्धिके लिए उदाहरण ( दृष्टान्त ) आदि 
दिखलाते हें--'यो यत्‌०' इत्यादिसे । 
जो वस्तु जिस वस्तुकी विलास ( विकार ) होती है, वह उससे कभी भी 
भिन्न नहीं होती, अवयवयुक्त जळ आदिके कार्य तरङ्ग आदिमें भी ऐसा देखा 
गया है, फिर निरवयव चितके कार्यम तो कहना ही क्या है? वहाँ तो अवश्य 
ही ऐसा है, यह भाव है ॥ ५० ॥ 
उपर्युक्त कथनसे यह निष्कर्ष निकला कि नाम और रूपसे रहित तथा 
अपरिच्छिन्न ( असीम ) चितूका जो रूप है, वही जगतूका वास्तविक रूप है, ऐसा 
कहते हैं--'चिते०' इत्यादिसे । 
सदा अचेत्य ( रूपरहित ), नामरहित और सर्वव्यापक चितका जो रूप है, 
वही रूप चित्स्फुरणरूपी ( चिद्विळासरूपी ) जगतका है ॥ ५१ ॥ 
यदि कोई इसे चिद्रूप न देखकर जगद्रूप देखे, तो भी यह जगद्रूप रचना 
चितूकी ही रचना द्वे, ऐसा कहते हैं--'मनो०” इत्यादिसे । 
मन, बुद्धि, अहङ्कार, पञ्च महाभूत, पर्वत, दिशा इत्यादि जो अनेक रचनाएँ 
हैं, वे चित्‌ ही हैं, उससे मित्र नहीं हैं, क्योंकि जगतकी स्थिति चिद्रूप ही है॥५२॥ 








“पका ळात 


चितेर्चित्वं जगद्विद्धि ना$जगचित्वमस्ति हि । 
अजगस्पादचिबित्स्याद्गानाद्गेदो जगत्कुतः ॥ ५३ ॥ 
चितेमेरीचिबीजस्य निजा याउन्तश्रमत्कृतिः । 
सा चेषा जीवतन्मात्रमात्र जगदिति स्थिता ॥ ५४ ॥ 
चित्तात्‌ स्वशक्तिकचर्नं यदहंभावनं चितः । 
जीवः स्पन्दनकर्मात्मा भविष्यदभिधो ह्यसौ ॥ ५५ ॥ 
यञ्चिचचित्वेन कचनं स्वसम्पाद्याभिधात्मकम्‌ । 
स्वविकारेव्येबच्छेद्य भिद्यते नो न विद्यते ॥ ५६ ॥ 








यों जगतके चिन्मय ( चैतन्यमय ) होनेपर जगत्‌ चित्‌का धर्म ही सिद्ध 
होता है, ऐसा कहते हैं--“चिते०” इत्यादिसे । 

हे रामजी, चितिका धर्म जो चित्तव है, उसीको आप जगत्‌ जानिये, चित्तव 
( चिद्धम ) जगत्से अतिरिक्त नहीं है । यदि चित्त्वको जगत्त्वसे भिन्न मानो, तो 
चित्‌ अचित्‌ ( चित्से भिन्न ) हो जायगी । भाव यह कि अपने धर्मभूत चित्त्वको 
( जगत्को ) प्रकाशित करनेके कारण ही उसका नाम चित्‌ पड़ा है । यदि चित्त्व 
जगत्त्व न माना जायगा, तो उक्त प्रयोजनके अभावमें वह चिदूसे भिन्न कही 
जायगी । इस प्रकार चित्‌ और चित्त्वका ( जगतका ) कल्पनारूप ज्ञानसे भेद है, 
वास्तवमें कोई भेद नहीं है, ऐसी परिस्थितिमें जगत्‌ कहांसे होगा ? ॥ ५३ ॥ 

पहले वर्णित जगतकी चिन्मात्रताका, वचनमङ्गीसे भली भॉति बोध करानेके 
लिए, फिर वणन आरम्भ करते हैं--“चिते०” इत्यादिसे । 

प्रकाशकी बीजभूत चितूका जो स्वकीय अन्तश्चमत्कार ( पदार्थोकी प्रथन- 
शक्ति--प्रकाशनशक्ति ) है, वह जीव और जीवकी उपाधिमूत तन्मात्र बनकर 
जगतके वेषसे स्थित है ॥ ५४ ॥ 

तदुपरान्त चित्तसे अहङ्कारशक्तिका स्फुरण ही स्पन्दशक्ति प्राणके साथ 
मिलकर जीवशब्दसे कहा जाता है, ऐसा कहते हैं--“चित्तात्‌' इत्यादिसे । 

चितूका चित्तसे ( संकल्प द्वारा ) अपनी शक्तिका विकासरूप जो अहंकार है, 
वह स्पन्दशक्ति प्राणसे युक्त होकर भविष्यमें “जीवः नामको प्राप्त होता है ॥५०॥ 

वैसा होनेपर भी चित्के स्वभावमें अन्तर नहीं आता, ऐसा कहते हैं--- 
यचिच्वेन' इत्यादिसे । | 


७ 
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चित्स्पन्दरूपिणोरस्ति न मेदः कतकर्मणोः । 
स्पन्दमात्रं भवेत्कमं स एव पुरुषः स्मृतः ॥ ५७ ॥ 
जीवर्चित्तपरिस्पन्दः पुंसां चित्तं स एव च । 
सनस्त्विन्द्रियरूपं सत्सत्तां नानेव गच्छति ॥ ५८ ॥ 
शान्ताशेपविशेषं हि चित्मकाशच्छठा जगत्‌ । 
कार्यकारणकादित्वं तस्मादन्यन्न विद्यते ॥ ५९ ॥ 
यद्यपि चितूका चित्त्वरूपसे ( जीवभाव-जगत्भावरूपसे ) विकास अपने विकार 
अहन्ता आदिसे अवच्छे्य ( परिच्छेदके योग्य ) होकर अपने द्वारा बनाये जानेवाले 
जीव आदिनामक हो गया है, तथापि उपाधि आदिसे अवच्छिन्न रूपका, उपाधिके 
मिथ्या होनेसे, अस्तित्व नहीं है। जब उसका अस्तित्व है ही नहीं, तब भेदका प्रसङ्ग 
कहांसे होगा ! ॥ ५६ ॥ 
चित्‌-शक्ति और स्पन्डशक्तिके भेदसे चितृशक्तिरूप अहङ्कार और स्पन्द- 
शक्तिरूप प्राण--इन उपाधियोंसे युक्त जीवकृत भेद है ही, इस शङ्कापर कहते 
हे---'चित०' इत्यादिसे । 
चित्रूपी ( चित्प्रधान ) कती यानी अहङ्कार और स्पन्दरूपी ( स्पन्दप्रधान ) 
कर्म यानी प्राणमें कोई मेद नहीं है । चितका स्पन्दमात्र ही तो कर्म (प्राण) 
है । क्या कती भी कभी अपनी क्रियासे भिन्न होता है ! चित्‌ और स्पन्दसे 
संवलित ही जीव कहा गया है, अतः जीवप्रयुक्त भेद नहीं है, यह भाव है ॥५७॥ 
चित्त, मन, इन्द्रिय आदि भावमें भी जीवकृत भेद नहीं होता, क्योंकि 
जीवका उपाधिरूप मन ही विभिन्न गोळकोंके ( इन्द्रियोंके चिह आँख, कान, 
नासिका आदि ) मेदसे इन्द्रियरूप हुआ है । ऐसा कहते हैं--“जीव०' इत्यादिसे । 
जीव चितूका चित्तपरिस्पदरूप ( सङ्कल्परूप ) है और पुरुषोंका चित्त भी 
सङ््परूप ही है और मन भी तत्‌-तत्‌ गोळकोंके भेदसे इन्द्रियरूप होकर 
नानारूप होता है ॥ ५८ ॥ 
पूर्वोक्त रीतिसे जगत्‌ और जीवकृत भेदका खण्डन करनेपर निष्कर्ष कहते 
हुए उपसंहार करते हैं--“शान्ता०' इत्यादिसे । 
चूँकि अति तुच्छ कार्य-कारण आदिभावरूप जगत्‌ चितूसे अतिरिक्त नहीं है, अतः 
वह पूर्वोक्त रीतिसे चित्‌-प्रकाशकी छटा ( एक हिस्से ) की तरह ही है, उससे भिन्न 
सत्ता और स्फूर्तिवाला नहीं है, इसलिए वह प्रत्यगात्मरूप ही ठहरा, यह भाव है ॥५९॥ 
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अच्छेद्योऽहमदाह्योऽहमङ्केद्योऽशोष्य एव च । 
नित्यः सवगतः स्थाणुर्चलोऽहमिति स्थितम्‌ ॥ ६० ॥ 
विवदन्ते तथा ह्यत्र विवदन्ती यथा भ्रमैः 
रमयन्तो वयं त्वेते जाता विगतविभ्रमाः ॥ ६१ ॥ 
दृष्ये मूर्तेऽज्ञसरूठे विकारादि प्रथण भवेत्‌ । 
नाऽमूर्ते तज्ज्ञकचिते चित्खे सदसदात्मनि॥ ६२॥ 








उक्त ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण अनर्थोकी निवृत्ति हो जाती है, ऐसा दर्शाते हैं-- 
'अच्छेद्यो ०? इत्यादिसे । 

तदनन्तर सब्चिदानन्दरूप मे न काटा जा सकता हुँ, न जलाया जा सकता हूँ, 
न सड़ाया जा सकता हूँ और न सुखाया जा सकता हूँ; मे अविनाशी, सर्वव्यापक, 
स्थिरस्वभाववाळा अतएव अचळ ( चरून आदि क्रियासे रहित) हूँ, ऐसा 
ज्ञान होता है ॥ ६० ॥ 

यह न जाननेसे ही द्वेतवादी इस विषयमे वादविवाद करते हैं, पर हम- 
लोगोंको इसमें विवाद नहीं है, ऐसा कहते दैं--“विबदन्ते' इत्यादिसे । 

जैसे अपने अमसे ( भ्रान्तिसे ) औरोंको भ्रममें डाळ रहे लोग विवाद करते हैंऋ 
वैसे ही अद्वितीय अखण्ड चिदूघन परमात्माके विषयमें आन्त द्वैतवादी वाद-विवाद 
करते हैं, परन्तु हम लोग तो अमरहित हो गये हैं, अतएव हमारे लिए विवादका 
अवसर ही कहां है ॥ ६१ ॥ 

अज्ञ और अभिज्ञ छोगोंकी हृदय प्रपञ्चके विषयमे जो मूत ( साकार ) औरं 
अमूत भावना है, उसीसे उसमें सत्यत्व और असत्यत्वसे उत्पन्न द्वैत और अद्वैत 
भेद है अथीत्‌ आत्मज्ञानी इश्यको, स्वप्नकी भाँति अमूते होनेके कारण, असत्य 
मानते हैं, अतः उनकी दृष्टिमं अद्वैत है और अज्ञानी उसे मूते देखनेके कारण 
सत्य समझते हैं, अतः उनकी दृष्टिमें द्वैत है, ऐसा कहते हैं--“दृझये/ इत्यादिसे । 





* अथवा ऐसा अर्थ करना चाहिए--अपने भ्रमणसे चकाकार धूमनेसे और छोगोको भ्रमयुक्त 
समझ रहे भ्रमि ( श्रमण ) करनेवाले लोग तुम भ्रमण कर रहे हो, यो विवाद करते हैं, ऐसा अर्थ 
भी प्रतीत होता है, क्योकि स्वयं चक्कर खा रहें लोगोको अन्य लोग या वस्तुएँ घूमती प्रतीत होती हैँ । 
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चित्तरौ चेत्यरसतः शक्तिः कालादिनामिकाम्‌ । 
तनोत्याकाशविश्दां चिन्मधुश्रीः स्वमञ्जरीम्‌ ॥ ६३ ॥ 
स्वयं विचित्र स्फुरति चिदण्डकमनाहतम्‌ । 
स्वयं बिलक्षणस्पन्दं चिद्ठायुरण्डजात्मकः ॥ ६४ ॥ 
स्वयं विचित्रं कचनं चिद्वारि न निखातगम्‌ । 
स्वयं विचित्रधातुत्वं श्रेष्ठाङ्गमपि निमितम्‌ ॥ ६५ ॥ 


अज्ञ छोगोंकी दृष्टिसे मूते प्रतीत होनेवाले अतएव सत्य दृश्यमें विकार आदि 
्वेतकी प्रतीति होती है, आत्मज्ञानीकी हृष्टिसे अमूर्त ( निराकार ) अतएव स्वतः 
असत्य चिदाकाशरूपी इश्यमें विकार आदि द्वेतकी प्रतीति नहीं होती है ॥ ६२ ॥ 

चिद्रूपी वसन्तकी शोमाभूत माया दृश्यमें आसक्तिरूप ( अनुरागरूप ) 
जळके सिञ्चनसे चित्खूपी वृक्षं काळ आदि नामक अपनी मञ्जरीको, जो कि 
आकाशमें ( प्रथम उत्पन्न आकाशनामक भूतमें ) विकासको प्राप्त होती है, 
फेाती हे । भाव यह कि जैसे वसन्तशोभा जरुके सेचनसे वृक्षोंमें, ऊँची 
ऊँची टहनियोंमें, सुन्दर बौरको उत्पन्न करती है, वैसे ही चितूकी शक्ति माया 
इर्य प्रपञ्चमें आसक्तिवश चितूर्म प्रथम उत्पन्न आकाशमें विकासको प्राप्त काल 
आदिको फैलाती है ॥ ६३ ॥ 

जैसे ब्रह्म स्वाधीन कल्पनाओंके क्रमसे जगद्भाव और जीवभावको प्राप्त हुआ है, 
वैसे ही स्वाधीन बोधके क्रमसे सत्‌-चिदानन्दघन अपने स्वरूपमें स्थित होता है, 
ऐसा कहते हें--“स्वयम्‌* इत्यादि साढ़े चार छोकोंसे । 

चित्‌ स्वयं अपने स्वरूपम किसी प्रकारका विकार आये बिना ही विचित्र 
आकाशके रूपमें आविभूत होती है । तदुपरान्त चित्‌ स्वयं ही आकाशसे उत्पन्न 
होनेवाला वायु होकर विलक्षण स्पन्द ( कम्पन ) के साथ आविरभूत होती है । 
तदनन्तर आगे कहे जानेवाले तेजकी उत्पत्तिके उपरान्त चित्‌ स्वयं जलतत्व बन- 
कर विचित्र विकासको पराप्त होती है । उक्त जळ तलाब, तंरेया आदिके जलसे 
भिन्न था, क्योंकि एथिवीकी सृष्टिसे पहले तालाब आदिसे उसका सम्बन्ध नहीं 
हो सकता । जल्की सृष्टि होनेके बाद चित्‌ स्वयं ही सुवण, रजत आदि 
विचित्र धातुओंसे परिपूर्ण प्रथिवीतत्त्वको--देवता, असुर, मनुष्य आदिके देह- 
भावको--प्राप्त हुई ॥ ६४, ६५ ॥ 
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स्वविचित्ररसोछासा चिज्ज्योत्स्ना सततोदिता । 

स्वयं चिदेव प्रकटश्रिदालोको महात्मकः ॥ ६६ ॥ 
स्वयमस्त गते बाह्य स्वज्ञानादुदिता चितिः । 

स्वयं जडेषु जाड्येन पदं सोपुप्तमागता ॥ ६७ ॥ 
स्वयं स्पन्दितया स्पन्दि चित्त्वाचिति महानभः । 
चित्मकाशग्रकाशों हि जगदस्ति च नाऽस्ति च ॥ ६८ ॥ 
चिदाकाशेकशून्यत्वं जगदस्ति च नाऽस्ति च । 
चिदालोकमहारूपं जगदस्ति च नाऽस्ति च ॥ ६९ ॥ 








सम्पूण जगत्को आह्यदित करनेवाला चन्द्रमा भी वह स्वयं ही हुईं, ऐसा 
कहते हें--'स्व०' इत्यादिसे । 

सदा उदित चित्‌ ही स्वयं अपने विचित्र रसवाले उल्लासोंसे ( एथिवीमें 
होनेवाले औषधरस भी चन्द्रमाके ही अधीन हैं, अतएव उन उद्छासोंसे ) युक्त 
चांदनी ( चन्द्रमा ) और महान्‌ चिदालोकरूपी प्रकट तेज भी हई ॥ ६६ ॥ 

चित्‌ स्वयं अपने ( चैतन्यरूप ब्रह्मके ) ज्ञानसे ही दृश्य प्रपञ्चके विनष्ट 
होनेपर उदित हुए अपने पूर्ण भावको प्राप्त होकर स्थित होती है और स्वयं ही 
जड़तावश स्थावर आदि जड़ पदार्थास अहम्भाव करनेसे सौषुप्त पदको ( अज्ञा- 
निताको ) प्राप्त होती है ॥ ६७॥ 

जो बात पहले ऊपर कही जा चुकी है, उसीको संक्षेपमें आधे छोकसे 
कहते हे--'स्वयम्‌ इत्यादिसे । 

चिन्मय ब्रह्म ही अविचारदशामें स्पन्दस्वमाव ( श्वासोच्छ्वास क्रिया करनेवाले ) 
प्राण आदिमे आत्मत्वकी कल्पना करनेपर यानी अङज्ञानवश स्पन्दस्वभाव प्राण 
ही में हूँ, ऐसी कल्पना करनेपर संसारी होता है । विचार करनेसे जब में 
चित्‌ ही हूँ, यों चित्ताका उदय हो जाता है, तब अपने स्वभावमूत चितमें ही 
स्थित होता है । 

स्वस्वरूपावस्थ चिन्मयका संसार है या नहीं है * यदि है, तो उसमें संसारा- 
पत्ति हो जायगी । यदि नहीं है, तो उसका असत्तासे सम्बन्ध हो जायगा, ऐसी 
आशाङ्झ करके ब्रह्मकी सत्तासे जगतका सदा अस्तित्व ही है और अपनी सत्तासे तो 
उसका असत्त्व ही है, ऐसा कहते हैं--“चित्मकाश० इत्यादि साढे छः शोकोंसे । 
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चिन्मारुतपरिस्पन्दो जगदस्ति च नाऽस्ति च । 
चिद्घनध्वान्तकृष्णत्वं जगदस्ति च नाऽस्ति च ॥ ७०॥ 
चिदर्कालोकदिवसो जगदस्ति च नाऽस्ति च । 
चित्कजलरजस्तेळपरमाणुर्जगत्क्रमः ॥ ७१ ॥ 
चिदग्न्यौष्ण्यं जगल्लेखा जगच्चिच्छङ्कशुक्कता । 
जगच्चिच्छेलजठरं चिजलद्रवता जगत्‌ ॥ ७२॥ 
जगच्चिदिश्षुमाधुयं चित्‌-क्षीरस्तिग्धता जगत्‌ । 
जगचिद्विमशीतत्वं चिज्ज्वालाज्वलन जगत्‌ ॥ ७३ ॥ 
जगच्चित्सर्पपख्नेहो वीचिश्चित्सरितो जगत्‌ । 
जग्चिक्षौद्रमाधुयं जगचित्कनकाङ्गदस्‌ ॥ ७४ ॥ 





जगत्‌ चिद्रूपी तेजका आलोकरूप हे, ब्रह्मसत्तासे उसका अस्तित्व ही 
है और जगतसत्तासे अभाव ही है। चिद्रूपी आकाशकी इान्यतारूप जगत्‌ 
हे भी और नहीं भी है, यानी त्रह्मसत्तासे उसकी सत्ता है और जगत- 
सत्तासे अमाव है । जगत्‌ चिदूरूपी आलोकका महानरूपभूत हे, ब्रहमसत्तासे 
उसकी सत्ता है और जगत्सत्तासे अभाव ही है। जगत्‌ चित-रूपी वायुका 
स्पन्दनस्वरूप है, उसका अस्तित्व है भी और नहीं भी है यानी ब्रह्मसत्तासे 
उसका अस्तित्व है और जगत्सत्तासे अभाव है। जगत्‌ चिद्रूपी अन्धकारकी कालिमा 
है, उसका अस्तित्व है भी और नहीं भी है । जगत्‌ चिदूरूपी सूयीलोक ( सूर्य- 
प्रकाश ) से जनित दिवसरूप है, वह है भी और नहीं भी है। यह जगद्भधम 
चिदूरूपी काजळका तेलबिन्दुरूप है यानी तेळके जळनेपर जैसे काजळ ही 
अवशिष्ट रहता है, वैसे ही जगतका बाध होनेपर चित्‌ ही अवशिष्ट रहती है, 
इस अभिप्रायसे चितको कळल कहा है, जैसे तेळका कार्य कजाळ है, वैसे ही 
जगतूका कार्य चित्‌ है, इस आशयसे नहीं ॥ ६८-७१ ॥ 

यह त्रिजगतश्रेणी चिद्रूपी अझ्िकी उष्णता है यानी जैसे अभ्निका उप्णतासे 
भेद नही है, वैसे ही चितका जगतूसे भेद नहीं है, जगत्‌ चित्‌-रूपी शङ्ककी शुक्कता 
हे । और जगत्‌ चित्रूपी पर्वतका मध्यभाग है यानी जैसे पर्वत और पर्वतके 
उदरका कोई भेद नही है, वैसे ही चिदूसे जगत्‌ भिन्न नहीं है । जगत्‌ चिद्रूपी 
जलका द्रवत्वरूप है, जगत्‌ चिद्रूपी ईखकी मिठास है, जगत्‌ चित्रूपी दूधका मक्खन 


nan 
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जगच्चित्पुष्पसौगर्ध्य चिछताग्रफल जगत्‌ । 
चित्सत्तैव जगस्सत्ता जगत्सत्तैव चिद्वपुः ॥ ७५ ॥ 
अत्र भेदविकारादि न खे मलमिव स्थितम्‌ । 
इतीद्‌ सन्मयत्वेन सदसङट्टुवनत्रयम्‌ ॥ 
अविकल्पतदात्मत्वात्‌ सत्तासत्तेकतेव च ॥ ७६॥ 
अवसवावयविताशब्दाथो शशशृङ्कबत्‌ । 


है, जगत्‌ चिद्रूपी हिम (बर्फ) की शीतलता है, जगत्‌ चिदूरूपी ज्वालाओंका ताप 
है, जगत्‌ चित्रूपी सरसोंका तेल है, जगत्‌ चित्रूपी नदीकी लहर है, जगत्‌ चिद्रूपी 
शहदका माधुर्य है, जगत्‌ चिदूरूपी सुवर्णका कङ्कण है, जगत्‌ चिदूरूपी फूलोंकी 
सुगन्धि है और चिद्रूपी रताका प्रथम फळ है। सवत्र चित्से अभिन्न सत्तावान्‌ 
होनेसे ही जगत्‌ चिद्धम माना गया है, ऐसा स्पष्टरूपसे कहते हैं--*चित्सत्तेव' 
इत्यादिसे। चित्सत्ता ही जगत्सत्ता है और जगतसत्ता ही चिदूका स्वरूप हे ॥७२-७५॥ 

जैसे आकाशमें यद्यपि अमवश नीलिमाकी प्रतीति होती है, पर वस्तुतः वह है 
नहीं, वैसे ही इस चिदूघन परमात्मामें यद्यपि आन्तिसे भेद और विकार आदिकी 
प्रतीति होती है, पर वस्तुतः इसमें भेद आदि है नही । इस प्रकार ये तीनों 
सुवन यद्यपि असत्‌ हैं, तथापि पूर्वोक्त रीतिसे सन्मय ( चिन्मय ) होनेके कारण 
ये सत्‌ हैं, यह भाव है । 

यदि पूर्वोक्त रीतिसे सन्मय होनेके कारण ही जगत्की सत्ता है, चित- 
सत्तासे जगतूकी सत्ता अतिरिक्त नहीं है । तो जगतकी असत्ता दूसरी वस्तु होगी, 
इस शङ्कापर कहते हैं-'अविकल्प०' इत्यादिसे । 

अधिष्ठानरूप होनेके कारण कल्पित पदार्थकी सत्ता और असत्ता अभिन्न 
ही हे । भाव यह कि कल्पितकी सत्ता और असत्ता कल्पितके अधिष्ठानसे 
अतिरिक्त कहीं नहीं देखी गई है, अतः जगतकी असत्ता अतिरिक्त पदार्थ है, 
ग्रह कथन ठीक नहीं है ॥ ७६ ॥ 

सावयव और निरवयव पदार्थोकी केसे अभिन्न सत्ता होगी 2 यों कह रहे 
और विद्वानोंके अनुभवका अपलाप कर रहे तार्किकों ( नेयायिकों ) को धिक्कार 
देते हें-“अबयवा०' इत्यादिंसे । 

चिन्मयमें अवयव और अवयवी शब्दोंका अथे शशश्रूङ्गके समान असत्‌ 
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अनुभूत्यपलापाय कह्पितौ येथिंगस्तु ताम्‌ ॥ ७७॥ 
न विद्यते जगद्यत्र सा्यवध्युर्वीनदीश्वरम्‌ । 
चिदेकत्वाससङ्गः स्यात्‌ कस्तत्रेतरविश्रमः ॥ ७८ ॥ 
शिठाहदयपीनाऽपि स्वाकारे विशदैव चित्‌ । 
धत्तेऽन्तरखिलं शान्तं सन्निवशं यथा शिला ॥ ७९ ॥ 
पदार्थनिकराकाशे स्वयमाकाशजो मलः । 
सत्तासत्तात्मतात्वत्तामत्ताशळेषा न सन्ति ते॥ ८०॥ 
पह्लवान्तरलेखौघसन्निवेशवदाततम्‌ ॥ ८१॥ 





है । जिन छोगोंने विद्वानोंके अनुभवके अपलापके लिए अवयव और अवयवी इन 
शब्दोंके अर्थोकी कल्पना कर रक्खी है, उन तार्किकोंके लिए घिकार हे || ७७ ॥ 

उक्त विषयमें युक्तिबिरोध भी कहते हैं--'न बिद्यते? इत्यादिसे । 

चिन्मय होनेके कारण जिसमें पर्वत, सागर, प्रथिवी, नदी-नद और उनके 
अधिष्ठाता देवताओंके साथ जगत्‌ पूर्वोक्त रीतिसे नहीं रहता है, उसमें अन्यका 
( अवयव आदिका ) भ्रम कैसे हो सकता हे, यह भाव है ॥ ७८ ॥ 

शिंछाके ( पस्थरके ) हृदयके ( मध्यके ) समान अत्यन्त निबिड़ (ठोस ) 
होती हुई भी चिति स्फटिक आदिके समान स्वच्छ ही है। अतएव जैसे 
स्फटिकशिळा अपने अन्दर प्रतिबिम्बित नगर, पर्वत आदिके आकारको धारण 
करती है, वैसे ही वह भी शान्त ( मिथ्या होनेके कारण असबूप ) सम्पूर्ण 
परपञ्चको चिदाकाशरूप अपने स्वरूपमें धारण करती है ॥ ७९ || 

सम्पूर्ण प्रपञ्च शान्त कैसे है, इसपर कहते हैं--'पदार्थ ०” इत्यादिसे । 

सम्पूर्ण पदार्थोके अधिष्ठानभूत चिदाकाशमें यह मूताकाशजनित वायु आदि 
सम्पूर्ण प्रपञ्च प्रतीत होता है । जब असङ्गस्वभाववाले भूताकाशमें ही उसके कार्य 
वायु आदिका सम्बन्ध नहीं है, तब चिदाकाशमें इस प्रपञ्चके सत्ता, असत्ता, त्वचा, 
मत्ता आदि सम्बन्ध कैसे होंगे ? कदापि नहीं हो सकते ॥ ८० ॥ 

ऐसा यदि है, तो चितमें असत्‌ जगत्के आकारका भान कैसे होता है 
इसपर कहते हैं---'पहछुवा०” इत्यादिसे । 

जैसे पत्तोके अन्दर रेशोंकी पड्क्तियोंका आकार फैला रहता है, वैसे ही चित 
स्वमावसे ही अपनेसे मिनन और अभिन्नरूप इस जगतूको अपने अन्दर धारण 
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अन्यानन्यात्मकमिदं धत्तेऽन्तश्चित्स्वभावतः ॥ ८१ ॥ 
समस्तकारणोघानां कारणादिः पितामहः । 
स्वभावतोऽकारणात्म चित्तं चिञ्यचुभूतितः ॥ ८२॥ 
न चाऽसच्तमचेत्यायाङ्चितो वाचाऽपि सिञ्चति ॥ ८३ ॥ 
यदस्ति तदुदेतीति दष्टं बीजादिवाउछुरः | ८४ ॥ 


करती है यानी जैसे पत्ता रेशोंकी रेखाओंके समूहके आकारको, जो कि पत्तेसे 
अलग उत्पन्न न होनेके कारण असत्‌ ही है और भिन्न तथा अभिन्नरूपसे पततेमे 
स्थित है, धारण करता है ॥ ८१ ॥ 

जगत्रूप विकारका निर्विकार चिदाकाश उपादान है, अतएव जगत्‌ असत्‌ है, 
ऐसा अब तक कहा। अब हजारों मिथ्या विकल्परूप चित्तोंके समष्टिमूत हिरण्यगभेसे 
उत्पन्न होनेके कारण भी जगत्‌ मिथ्या है, ऐसा कहते हैं--*समस्त०' इत्यादिसे। 

संसारमें जितने कार्य दृष्टिगोचर होते हैं, उन सम्पूर्ण कार्योके अखिल 
कारणोंका ब्रह्मा ( हिरण्यगभ ) आदि कारण है, चित्तसे उत्पन्न मनोरथसे होनेवाले 
विकल्प असत्‌ होते हैं, अतएव चित्त स्वभावसे ही कारणाभावरूप है ( कारण 
` नहीं है ) । उक्त कारणाभावरूप चित्त ही ब्रह्मा है । अतः यह सिद्ध हुआ कि जैसे 
चित्तके कार्यभूत मनोरथसे होनेवाले विकल्प असत्‌ हैं, वैसे ही उक्त ब्रह्मासे उत्पन्न 
जगत्‌ मिथ्या है । यदि किसीको यह शङ्का हो कि चेत्यके ( जगतूके ) असत्‌ 
होनेपर चितका भी असत्त्व हो जायगा, क्योंकि चित्‌ स्वस्वरूपभूत चेत्यसे अति- 
रिक्त नहीं है, इसपर कहते हैं कि चितकी असत्ता वाणीमात्रसे भी सिद्ध नहीं हो 
सकती, क्योंकि चित्‌ अनुभवसे सिद्ध है । अनुभवसे विरुद्ध अर्थमें वाणी प्रमाण 
नहीं होती, यह भाव है ॥ ८२, ८३॥ 

यदि जगत्‌ स्वतः ( अपनी सत्तासे न कि ब्रह्मसत्तासे ) सत्‌ होता, तो ज्ञान 
आदि सहस्रो उपायोंसे भी उसका विनाश कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि 
सतूका आत्यन्तिक ( समूळ ) विनाश तो कभी हो ही नहीं सकता । ऐसी दशामें 
उसके पुनः आविभीवका वारण न हो सकनेसे कभी किसीका मोक्ष ही नहीँ हो 
सकेगा, इस आशयसे कहते हें--'यद०' इत्यादिसे । 

जो है, उसका बीजसे अङ्कुरकी नाई अवश्य ही उदय होता है, यह बात 

४६ 


६०२ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 





TDD RD ND NDR Rp Up Rip NNN 


गगन इव सुझून्यभेदमस्ति त्रिशुवनमङ्ग महाचितोऽन्तरस्याः । 
परमपदमयं समस्तदृश्यं त्विदमिति निश्चयवान्‌ भवाऽनुभूतेः ॥ ८५ ॥ 
इत्युक्तवत्यथ सुनौ दिवसो जगाम 
सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
खातु सभा कृतनमस्करणा जगाम 
वयामाक्षये रविकरेथ सहाऽऽजगाम ॥८६॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे 
ब्रह्मप्रतिपादन नाम चतुर्दशः सरमः ॥ १४ ॥ 


तृतीयो दिवसः 


ERE बल मल नम तत तत कक का 
एक बार नहीं हजारों बार देखी गई है, इससे यह सिद्ध हुआ कि जगतूकी स्वतः 
सत्ता नहीं है ॥ ८४ ॥ 

यदि ह्य मपञ्चकी सत्तामें आपका बड़ा ही आग्रह हो, तो अनुभवसे 
( ज्ञानसे ) चित्‌ और इश्यके भेदको हटाकर हृश्यको परमपदरूप चिन्मय जानकर 
उक्त चिन्मयकी सत्तासे ही दृश्यकी सत्ताको स्वीकार कीजिये, ऐसा कहते हैं--. 
“गगन? इत्यादिसे । 

हे रामजी, गगनमें सर्वथा मेढशून्य गगनके समान इस महाचितिमें 
सर्वथा भेदरहित यह त्रिभुवन है । इसलिए आप अनुभवस यह सम्पूर्ण दृश्य 
परमपदरूप चिन्मय है, ऐसे निश्चयवाले होइए ॥ ८५ ॥ 

मुनिके इत्यादि कह चुकनेपर दिन बीत गया । सूर्य अस्ताचलळको चले गये । 
मुनियोंकी सभा सायंकाळके आवश्यक सन्ध्योपासना, अग्निहोत्र आदि कर्म 
करनेके लिए स्नानाथे उठ गई, रात्रिके बीतनेपर प्रातःकाळ सूर्यके उदय 
होते ही पुनः मुनियोंकी सभा आकर बैठ गईं ॥ ८६ ॥ 
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पञ्चदशः सगः 
| श्रीवसिष्ठ उवाच 
जगदाकाशमेवेदं यथा हि व्योश्नि मौक्तिकम्‌ । 
विमले भाति स्वात्मेव जगचिदूगगन यथा ॥ १ ॥ 
अनुत्कीर्णष भातीव त्रिजगच्छालभञ्जिका । 
चित्स्तम्भे नेव सोत्कीर्णा न चोत्कर्ताउत्र बिद्यते ॥ २ ॥ 
समुद्रेऽन्तजरस्पन्दाः स्वभावादच्युता अपि । 
वीचिवेगा भवन्तीव परे इझ्यविदस्तथा ॥ ३ ॥ 
जालान्तगेतस्नर्याभाजालाकाररजांस्यपि | 
जगद्भान प्रति स्थूलान्यणुं प्रति यथाऽचलाः ॥ ४ ॥ 





पन्द्रहवा सगे 
[ बार-बार दृष्टान्त और विविध युक्तियो द्वारा चित्‌ और चेत्यके अभेदका ज्ञान करानेके 
लिए मण्डपाख्यानका आरम्भ ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे रघुवर, यह जगत्‌ चिदाकाशरूप ही है । 
शक्का--यदि यह चिदाकाशरूप ही है, तो इसकी पथक्‌ प्रतीति कैसे होती है ! 
समाधान--जैंस निमेल आकाशमें अमवश मोतियोंका समूह प्रतीत होता है 
वैसे ही भ्रमवश इसकी भी प्रथकू प्रतीति होती है । 
चिदाकाशरूप आत्मा ही जैसे जगत्‌ हुआ है, वेसा दृष्टान्त मै आपसे 
कहता हूँ, सुनिये ॥ १ ॥ 
त्रिजगत्रूपी प्रतिमा गढ़े बिना ही प्रतीत-सी होती है, क्योंकि जैसे 
पत्थरके खम्भेमें प्रतिमा गढी जाती है वैसे चित्रूपी खम्भेमें न तो वह ( त्रिजगत्‌- 
रूपी प्रतिमा ) गढ़ी गई है और न उसका कोई गढ़नेवाला शिल्पी ही है । 
भाव यह कि प्रथम तो चित्से अतिरिक्त कोई चेतन प्रसिद्ध ही नहीं है, जो 
चित्रूपी खम्मेमें उसे गढ़े और दूसरी बात यह भी है कि निर्विकार और असङ्ग 
चित्रूपी खम्मेका पत्थरके खम्मेके समान उस्कतेन (तरासना) नहीं हो सकता ॥२॥ 
जैसे समुद्रम जलका स्पन्द ( स्फुरण ) जळस्वमावसे च्युत हुए बिना ही 
लहर-सा प्रतीत होता है, वैसे ही चिन्मय ब्रह्ममें अमवश जगतकी प्रतीति होती है ॥३॥ 
यद्यपि मूढ़ पुरुषोंकी दृष्टिमें जगत्‌ विशाळ प्रतीत होता है, पर वास्तवमें, 


६०४ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-पकरण 


AFOOT 














जगद्भार्न न भातीदं ब्रह्मणो व्यतिरेकतः । 
जालब्र्योशुजालं तु व्यतिरेकानुभूतिदम्‌ ॥ ५ ॥ 
अचुभूतान्यपीमानि जगन्ति व्योमरूपिणि । 
पृथ्व्यादीनि न सन्त्येव स्वमसङ्कर्पयोरिव ॥ ६ ॥ 
>>... 
विद्वानोंकी दृष्टिमें, ऊँचे झरोखों और चिमनियोंकी राहसे घरमे पेठे हुए दण्डाकार 
लूर्य-किरणोमें ( घाममें ) नाच रहे अणुओंसे भी जगत छोटा है, ऐसा कहते हैं- 
'जालान्त०' इत्यादिसे । 
जैसे अणुओंकी अपेक्षा पहाड़ स्थूळ ( विशाळ ) हैं, वैसे ही जगत्मतीतिकी 
अपेक्षा झरोखेसे अन्दर पेठी हुई धूपका झरोखेके छेदके अनुसार बना हुआ दण्ड 
और मूसळके समान जो आकार है, उसमें दिखाई देनेवाले अत्यन्त छोटे-छोटे 
कण भी स्थूळ हैं। जब इतने सूक्ष्म रजकण जगद्वानकी अपेक्षा स्थूळ हैं, तब 
उसकी अपेक्षा औरोंके स्थूळतम होनेमें तो सन्देह ही क्या है, यह इलोकमें स्थित 
'अपि' शब्दका अर्थ है #॥ 9 ॥ 
उक्त अर्थकी ही उपपत्ति करनेके लिए जगत्पतीति और चितमें सूर्यकी 
दीति और उसमें, स्थित अणुओंसे विलक्षणता दर्शते हैं--. जगत इत्यादिसे । 
रह्मसे प्रथक्रूपसे यानी ब्रह्मके मेदसे जगतका भान नहीं होता, परन्तु 
झरोखेसे भीतर पेठा हुआ सूर्यका किरणसशुदाय और उसमें स्थित अणुओंका 
समुदाय भेदकी तीति कराता है ॥ ५ ॥ 
त्रके मेदसे जगतका भान नही होता है, इस कथनमें प्रत्यक्षानुभवसे 
बिरोधका परिहार करते है--'अनुभूतान्य० इत्यादिसे । 
जैसे स्वप्न और संकल्प ( मनोरथ ) मैं अनुभूत घट, पट आदि पदार्थ जागरके 
* उक्त छोकका संस्कृत टीकाकारोंने 'जाळान्तयैतसूर्याभा जाळाकाररजांस्यपिर इस प्रकार 
छेद करके ऐसा भी अर्थ किया हे--- 
जगतूका प्रकाशक साक्षीरूप चित्प्रकाश सूर्यालोकरूप ( घामरूप ) प्रकाशसे और उसके 
अन्दर प्रतीत होनेवाळे अणुओंसे भी सूक्ष्म है, ऐसा कहते हैं---जालान्त०? इत्यादिसे । 
झरोखेसे अन्दर पैठी हुई सूर्यकी दोतिसे ( धूपसे ) और झरोखेके छेदके अनुसार दण्डाकार 
बनी हुई धूपमें स्थित रजकणोसे भी जगतूका अवभासक चित्रूप साक्षी सूक्ष्म है, ऐसा सूक्ष्म, 
जैसे कि पर्वतोंकी अपेक्षा परमाणु सूक्ष्म है । 
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पिण्डग्रहो जगत्यस्मिन्‌ विज्ञानाकाशरूपिणि । 
मरुनद्यां जलमिव न सम्भवति कुत्रचित्‌ ॥ ७ ॥ 
जगत्यपिण्डग्राहेऽस्मिन्‌ सङ्कल्पनगरोपमे । 
मरौ सरिदिवाऽऽभाति दृश्यता आन्तिरूपिणी ॥ ८॥ 
स्वभादू इइयेच जगतां तुलादेशेन केन च। 
तुलिता कलनोन्छुक्ता इश्यश्रीर्व्योम जम्भते ॥ ९ ॥ 
वजेयित्वाऽज्ञविज्ञानं जगच्छब्दाथेभाजनम्‌ । 
जगद्‌्त्रह्मस्वशब्दानामर्थे नाऽस्त्येच भिन्नता ॥ १०॥ 
इदं त्वचेत्यचिन्मात्रं भानोभातं नभः प्रति । 
तथा सूक्ष्म यथा मेघं प्रति सङ्कल्पवारिदः ॥ ११ ॥ 
पदार्थ पार्थिव ( भौतिक ) नही होते, वैसे ही चिदाकाशरूपी परब्रहममें प्रतीत होते 
हुए भी ये जगत्‌ प्रथिवी आदिरूप ( भौतिक ) नहीं ही हैं ॥ ६॥ 
जैसे मरुभूमिमें नदीके समान प्रतीत हो रहीं सूयकी किरणोंमें ( म्ृगतृष्णामें ) 
कदापि जरूका संभव नहीं है, वैसे ही विज्ञानाकाशरूपी ( चिदाकाशरूपी ) इस 
जगतमें मूतेताका ( साकारताका ) स्वीकार कदापि नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ 
जैसे मरुभूमिमें आन्तिरूपिणी नदी प्रतीत होती है, वैसे ही पूर्वोक्त रीतिसे 
आकाररहित अतएव मनोरथसे कल्पित नगरके तुल्य इस जगतमें आन्तिरूपिणी 
( अमवश ) दृश्यता प्रतीत होती है ॥ ८ ॥ 
जगतूकी जो दृश्यता है, साक्षीरूप चैतन्यमें एक ओर उसे और दूसरी ओर 
स्वम़्को रखकर सार और असारका विवेक करनेवाले बुद्धिरूप कांटेसे तोला जाय, 
तो जैसे जागरणमें स्वप्न कल्पनाशून्य ( असत्‌ ) हो जाता है, वैसे ही कल्पनाझून्य 
होकर बही शूस्यरूपसे या ब्रह्मरूपसे प्रतीत होती है ॥ ९ ॥ 
अज्ञानियोंकी इष्टिसे ही ब्रह्म आदिशब्दोंके अथेसे जगत्शब्दके अर्थका 
भेद है, तत्त्वज्ञानी लोगोंकी इष्टिसि नहीं, ऐसा कहते हैं--वजयित्वा' इत्यादिसे । 
जगतूशब्दके अर्थके भाजन अज्ञ छोगोंके विज्ञानके सिवा जगत्‌ , ब्रह्म और 
आत्मशब्दोंके अ्थमें कोई भी भेद नहीं है, भाव यह कि जगत्शब्दका ब्रह्मशब्दके 
अ्भसे अतिरिक्त अर्थ ञज्ञानियोंको प्रतीत होता है, पर वास्तवमें जगत्‌ , ब्र और 
स्व (आत्मा) शब्दोंके अथमें भेद है ही नहीं ॥ १० ॥ 
जब जगत्‌ और जह्षमे कोई भेद ही नहीं है, तब तच्वज्ञानियोंको 
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यथा स्वप्नपुरं स्वच्छ जाग्रत्पुरवरं प्रति । 

तथा जगदिदं स्वच्छ साङ्कल्पिकजगत्प्रति॥ १२॥ 
तस्मादचेत्यचिद्रूषं जगद्वयोमेव केवलम्‌ । 

झून्यौ व्योमजगच्छब्दौ पर्यायौ विद्धि चिन्मयो ॥ १३ ॥ 


जगतूकी अपेक्षा ( जगत्से अतिरिक्त ) जगतके साक्षीका दशन कैसे होता है, ऐसी 
शङ्का होनेपर जैसे शूत्यरूप आकाशके प्रति सौरालोक प्रकाशक प्रतीत होता है, 
वैसे ही शून्यरूप जगत्के प्रति तत्त्वज्ञानियोंका जगत्‌-साक्षी-दशन है, ऐसा कहते 
हे--'इदमः इत्यादिसे । 

जैसे रूपशून्य आकाशके प्रति सूर्यका प्रकाशकत्वदशीन है, वैसे ही अचेतन 
( चेत्यसंसर्गरहित ) चिन्मात्ररूप इस जगतके प्रति इसके साक्षीका भान होता है । 

शाङ्गा--तब साक्षी चैतन्यकी अपेक्षा ( साक्षी चैतन्यस अतिरिक्त ) जगतकी 
प्रतीति कैसे होती है ! 

समाधान--जेसे संकल्पसे कल्पित मेघ सत्य मेघके प्रति ( असत्‌ ) है, 
बैसे ही जगत्‌-दर्शन चेतन्यके प्रति ( असत्‌ ) है ॥ ११ ॥ 

यदि शङ्का हो कि दृश्य अत्यन्त मलिन है, वह अति स्वच्छतम चिन्मात्र 
कैसे हो सकता है 2 तो इसपर प्रतीतिकालमें ही बाह्य ( बाहरके ) और आन्तर 
(मानसिक) दृश्योंकी मलिनता प्रतीत होती है । जब उनका तिरोमाव हो जाता हे, तब 
' परस्परकी अपेक्षा यानी मलिनता और स्वच्छता दोमें से केवळ स्वच्छतमता ही 
रोष रह जाती है, ऐसा कहते हैं--“यथा' इत्यादिसे । 

जैसे जाग्रतृकाळके सुन्दर नगरके प्रति स्वसका नगर स्वच्छ है, वैसे ही 
संकल्पस उत्पन्न ( काल्पनिक ) और स्वामिक जगतके प्रति यह जाग्रतप्रपञ्च 
भी स्वच्छ है । भाव यह किं इसकी अस्वच्छता तभी तक है जबतक यह प्रतीत 
होता है । इसका तिरोमाव होनेपर परम स्वच्छता ही शेष रह जाती है । अतएव 
अत्यन्त मलिन दृश्यकी अतिस्वच्छतमचिन्मात्रता कैसे ! इस शङ्काके लिए अवसर 
ही नहीँ है ॥ १२ ॥ 

इस कथनसे यह निष्के निकला कि अचेत्य ( चेत्यमिन्न ) चिद्रूप यह जगत्‌ 
केवल व्योम ( आकाश ) ही है । चिन्मय व्योम और जगत्‌ शब्द पर्यायवाची 
हैं। इनका चित्से अतिरिक्त कोई अर्थ नहीं है ॥ १३॥ 
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तस्मान्न किश्चिदुत्पनं जगदादीह दृश्यकम्‌ । 
अनाख्यमनभिव्यक्त॑ यथास्थितमवस्थितम्‌ ।। १४ ॥ 
जगदेवं महाकाशे चिदाकाशमभित्तिमत्‌ । 
तददेशस्याऽणुमात्रस्य तुलायाश्वाऽग्रपूरकस्‌ ॥ १५ ॥ 
आकाशरूपमेवाऽच्छ पिण्डग्रद्वविवर्जितम्‌ । 
व्योज्नि व्योममयं चित्रं सूल्पपुरवत्स्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 
अत्रेदं मण्डपाख्यानं श्रणु॒ श्रवणभूषणम्‌ । 
निःसन्देहो यथैषोऽशचित्त विश्रान्तिमेष्यति॥ १७॥ 


इसलिए यहां जगत्‌ आदि कुछ भी दृश्य उत्पन्न नहीं हुआ है, नाम और 

खूपसे रहित चिद्रूप ब्रह्म ज्यों-का-त्यों ( स्वरूपमें किसी प्रकारके विकारसे रहित ) 
स्थित है ॥ १४ ॥ 

उक्त रीतिसे मायारूप आाकाशमें स्थित यह जगत्‌ आवरणशून्य चिदाकाश 
ही है । यह चित्के अणुमात्र भागका और अणुमात्र परिमाणका पूरक ( पूर्ति 
करनेवाला ) नहीं है । भाव यह कि परिच्छिन्न जगतका चित्से अभेद मानो, तो 
चितूकी भी परिच्छिन्नजगन्मात्रता हो जायगी, ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि अत्यन्त सूक्ष्म अन्तःकरणकी वृत्ति और चित्तकी वासनासे परिच्छिन्न सूक्ष्मतम 
चिद्भागमें भी सम्पूण जगतूके परिच्छेदका भान होता है, इस कारण उक्त अणुतम 
चेतनमें समा सकने योग्य जगत्‌ जब उक्त अणुतम चितका पूरक नहीं होता, तब 
अखण्ड ब्रह्मचेतन्यका वह पूरक हो और उससे ब्रह्ममें परिच्छिन्जगन्मात्रता हो, 
यह तो अत्यन्त असंभव है ॥ १५ ॥ 

यदि किसीको शङ्का हो कि विशालतम जगत्‌ आकाशके समान शूल्यप्राय 
चित्तंवृत्तिमें और चित्तकी वासनाओंमें कैसे अन्तमूत हो सकता है, तो इसपर कहते 
हैं--“आकाश ०” इत्यादिसे । 

आकारके स्वीकारसे रहित ( अमूत ) यह जगत्‌ स्वच्छ आकाशरूप ही है, 
यह आकाइमें मनोरथसे कल्पित ( काल्पनिक ) विचित्र नगरकी नाई आकाइमें 
स्थित हे ॥ १६ ॥ 

पूवमें जो उपदेश दिया गया है, उसके विषयमें रामचन्द्रजीको सन्देह, 
अज्ञान और अनिश्चय है, यह रामचन्द्रजीकी चेष्टाओंसे जानकर उन्हें दूर करनेके 
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श्रीराम उवाच 

सद्बोधबद्धये ब्रह्मन्‌ समासेन वदाऽऽश्ु मे । 

मण्डपार्यानमखिलं येन बोधो बिवद्धेते ॥ १८॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

अभूदर्मिन्‌ महीपीठे कुलपद्मो विकासवान्‌ । 

पद्मो नाम नृपः श्रीमान्‌ बहुपुत्रो विवेकवान्‌ ॥ १९ ॥ 

मर्यादापालनाम्भोथिडिषत्तिमिरभार्करः । 

कान्ताकुसुदिनीचन्द्रो दोषतृणहृताशनः ॥ २० ॥ 

मेरुविंबुधव्ृन्दानां यश्ञथन्द्रो भवार्णवे । 

सरः सद्गुणहंसानां कमलामलभास्करः ॥ २१ ॥ 


लिए श्रीबसिष्ठजी उक्त अथकी उपपत्ति करनेवाली सैकड़ों कथाओंसे युक्त मण्डपा- 
ख्यानको सुनानेके लिए प्रतिज्ञा करते हैं -'अत्र? इत्यादिसे । 

हे रामजी, इस विषयमे आप कानोंका विभूषणरूप मण्डपार्यानको सुनिये, जिससे 
मेरे द्वारा उपदिष्ट यह विषय आपके चित्तमें बिना किसी सन्देह के बैठ जायगा ॥१७॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--त्रह्मन्‌ , सत्‌-चिदानन्दमय ब्रह्मके बोधकी सिद्धिके 
लिए सम्पूर्ण मण्डपाख्यान संक्षेपसे शीघ्र मुझसे कहिये, जो कि बोधकी 
वृद्धि करता हे ॥ १८॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामजी, प्राचीन काळमें इस भूतलमें प्य नामका 
राजा हुआ। वह राजा था इसलिए छक्ष्मीकी उसके पास कोई कमी न थी, उसके 
पुत्र भी बहुत थे और वह विवेकी भी था । जैसे खिला हुआ कमळ तालाबको सुग- 
न्वित करता है और उसकी शोमा बढ़ाता है, वैसे ही वह भी अपने कुलकी कीर्तिरूपी 
सुगन्धि और सुन्दरताका हेतु होनेसे कुररूपी सरोवरका प्रफुछ कमल था || १९ ॥ 

जैसे समुद्र अपनी वेछारूपी मर्यादाका पान करता है, कभी उसका उलङ्घन 
नहीं करता, वैसे ही वह अपनी वर्णाश्रममर्यीदाका पाळन करता था, जैसे सूय 
अन्धकारका विनाशक है, वैसे ही वह अपने शघ्रुओंका विनाशक था, जैसे चन्द्रमा 
कुमुदिनीको ( कुईँको ) प्रफुछित करता है, वैसे ही वह अपनी सहधर्मिणीरूपी 
कुमुदिनीको प्रफुलित ( प्रसन्न ) रखता था, जैसे अभि तिनकोंको भस्म कर देती है 
बैसे ही वह दोषोंका शत्रु था, जैसे सुभेरु पर्वत देवताओंका आश्रय (निवासस्थान) है 
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संग्रामवीरुत्पवनो मनोमातङ्गकेसरी । 
समस्तबिद्यादयितः सर्तराश्र्यशुणाकरः॥ २२ ॥ 
सुरारिसागरक्षोमविलसन्मन्दराचलः । 
विलासपुष्पौषमधुः सौभाग्यकुंसुमायुध। ॥ २३ ॥ 
लीलालतालास्यमरुत्‌ साहसोत्साहकेशवः । 
सौजन्यकेरवशशी दुलीलावरिलकानलः ॥ २४ ॥ 
तस्याऽस्ति सुभगा भार्या लीला नाम विलासिनी । 
सेसौभाग्यवलिता कमलेबोदिताऽबनौ ॥ २५ ॥ 
वैसे ही वह विद्वदूवृन्दका आश्रय था, संसाररूपी सागरमें उसके यशळूपी चेद्रमाकी 
चांदनी सदा छिटकी रहती थी, जैसे मानसरोवर हंसोंका आवासस्थान है, वैसे 
ही वह दया, दाक्षिणय आदि सदूगुणोंका आवास था, जैसे निल ( मेधमुक्त ) 
सूर्यं कमलोंक्रो विकसित कर देता है, वैसे ही बह कमछाको ( राजलक्ष्मीको ) 
बिकसित करता था यानी उत्कर्षको पहुँचता था, जैसे वायु ळताओंको कँपा देता है, 
बैसे ही वह संग्रामभूमिमें रतातुल्य अपने शचुओंका हृदय दहला देता था, अतएव 
वह रणगर्बित शुके मनरूपी हाथीके मदेनमें सिहसहृश था [ अथवा जैसे सिंह 
हाथीको अपने चंगुझमें कर लेता है, वैसे ही वह अपने मनको अपने बशमें 
रखनेवाला था ], वह सम्पूर्ण विद्याओका प्यारा था और सम्पूर्ण चमत्कारमय 
गुणोंका आकर ( खान ) था । जैसे समुद्रमथनके समय घूम रहे ( नाच रहे ) 
न्दराचळने समुद्रको विक्षुब्ध ( विळोडित ) कर दिया था, वैसे ही उसने देत्योंकी 
सेनाको अनेक बार विक्षुब्ध कर दिया था ( मथ डाला था ), जैसे वसन्त ऋतु 
विविध प्रकारके फूलोंकी जननी है, वैसे ही वह विविध विछासोंका जनक था और 
था सुन्दरतामें दूसरा कामदेव, जैसे वायु लताके मन्दू-मन्द ननका हेतु है, वैसे 
ही बह विविध लीलाओंके विलासका हेतुं था, जैसे भगवान्‌ श्रीहरिने अन्य छोगोंसे 
असाध्य एथिवीका उद्धार आदि कठिन कार्य किये थे, वैसे ही अन्य लोगॉसे 
असाध्य कठिनातिकठिन कार्य करनेमें वह कटिबद्ध रहता था, जैसे चन्द्रमा 
कुमुदिनीको विकसित करता है, वैसे ही वह सञ्जगताको विकसित करता था और 
जैसे अभि तुच्छ ललाओंको जला डालती है, वैसे ही वह दुष्टतारूपी विषलताओंका 


दाहक था ॥ १९-२४ ॥ 
राजा .पद्मकी ख्ीका नाम लीळा था । वह वनितोचित सम्पूण विलासोंमे दक्ष 
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सर्वानुबृत्तिललिता लीला मधुरभाषिणी । 
सानन्दमन्दचलिता दवितीवेन्दूदयस्मिता ॥ २६ ॥ 
अलक्रालिमनोहारिवदनाम्भोजशालिनी । 
सिताङ्गी कर्मिकागौरी जङ्गमेध सरोजिनी ॥ २७॥ 
लताबिलासकुन्दौघभासिनी रसशालिनी । 
प्रवालहस्ता पुष्पाभा मधुश्रीरिव देहिनी ॥ २८॥ 
अवदाततनुः पुण्या स्पशनाहादकारिणी | 
गङ्गेव गां गता देहवती हंसविलासिनी ॥ २९ ॥ 
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और बड़ी सुन्दरी थी । वनिताओंके सम्पूर्ण सौभाग्य उसे प्राप्त थे, अतएव बह 
प्रथिवीमें अवतीण दूसरी लक्ष्मी थी। लीला पतिसेवाके जितने प्रकार हो 
सकते हैं, उन सबमें निपुण थी और थी बड़ी मधुरभाषिणी । उसका आनन्दपूर्वक 
न्दे-मन्द गमन था और था दूसरे चन्दमाके उदयके सहश उज्ज्वल हास | उसका 
कमळ-सा सुह अमर ऐसे अलकोंसे अति मनोहर लगता था, उसका शरीर बड़ा 
गौर था और उसमें कानके आभूषणोंकी दीप्तिसे पीली छटा छटकती थी, 
अतएव वह कर्णिकासे ( कमलके बीचके हिस्सेसे ) पीली तथा चळने-फिरनेवाळी 
सफेद कमलिनी-सी प्रतीत होती थी । वह मूर्तिमती बसन्तशोभा-सी थी । जैसे 
वसन्तशोभा लताओंके विरासरूपी कुन्दनामक फूलोंके समूहसे देदीप्यमान रहती 
है, वैसे ही वह मी छताओंके विलासरूपी कुन्दनामक फूछोंके समूहके तुल्य 
शुभ्र दांतोंसे देदीप्यमान थी, जैसे वसन्तशोधा रसशालिनी ( फूछोंके रस शहदसे 
शोभित होनेवाळी होती है, वैसे ही वह भी रसशालिनी ( अपने पतिपर अत्य- 
धिक प्रेमसे शोमित दोनेवाली ) थी, जैसे वसन्तशोमा प्रवालहस्ता और पुष्पाभा 
( प्रवाल--पल्छव--ही जिसके हाथ हैं और पुष्प ही जिसकी कान्ति है ) होती 
है वैसे ही वह भी प्रवालहस्ता और पुष्पाभा ( परळवकें सहश रक्त हाथवाही 
और फूछोंकी कान्तिकी नाई कान्तिवाली थी ॥ २८ ॥ 
जैसे गङ्गाजीका जळ अतिनिमछ होता है, वैसे ही उसकी देह निमे थी, 
जैसे ब्रहमद्रवस्वरूप गङ्गाजळके स्पर्ससे आनन्द ( जन्ममरणजनित क्लेशसे मुक्ति ) 
होता है, वैसे ही उसके स्पशसे आनन्द होता था, गङ्गाजळके समान वह पवित्र 
भी और जैसे गङ्गानी हंसर्ब्रिसिनी ( जिसमें हंस क्रीड़ा करते हैं ) हैं, वैसे ही 
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तस्य भूतलपुष्पेपोः सकलाहाददायिनः । 

परिचयो चिरं कतुमन्या रतिरिवोदिता॥ ३० ॥ 

उद्विग्न प्रो दिगा मुदिते मुदिता समाकुला55कुलिते । 

प्रतिबिम्बसमा कान्ता संक्रुद्धे केवलं भीता॥ ३१॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे मणडपो- 

पाख्याने राजवणन नाम पञ्चदशः सगे! ॥ १८ ॥ 
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बह भी हंसबिछासिनी ( हंसगति ) थी, अतएव वह भूभिमें अवतीर्ण मूर्तिमती 
गङ्गाजी ही थी ॥ २९ ॥ 

सबको आनन्द देनेवाळा राजा पद्म भूतलका कामदेव % था, उसकी चिर- 
काल तक सेवा-शुश्रूषा करनेके लिए मानो वह दूसरी रति उत्पन्न हुईं थी॥ ३०॥ 

पतिपरायणा लीला राजाके दुःखमें दुःखी होती थी, सुखमें सुखी होती थी, 
राजाके चिन्तायुक्त होनेपर चिन्तायुक्त होती थी, सचमुच वह राजाके प्रतिबिम्बके 
सदृश थी, परन्तु जब कभी राजा कुद्ध होते थे, तो वह केवल भयभीत ही होती 
थी, क्रुद्ध नहीं होती थी एकमात्र इसी अंशमें उसमें प्रतिबिम्बतुल्थता न थी॥२३ १॥ 


पन्द्रहवौँ सगे समाप्त 
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# राजा पद्म सौन्दर्यमें कामदेवके तुल्य था, पर कामदेव वियोगियोंको दुःख देता हे, 
बह सभीको आनन्द देता था, इससे बह कामदेवसे विशिष्ट था । 
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षोडश! सर्गः 

श्रीवसिष्ठ उवाच 
भूतलाप्सरसा साधेमनन्यद्यितापतिः । 
अकृत्रिमप्रेमरस॑ स॒ रेमे कान्तया तया ॥ १ ॥ 
उद्यानवनशुस्मेपु तमालगहनेषु च। 
पृष्पमण्ड परम्थेषु लतावल्यसदूमसु ॥ २ ॥ 
पुष्पान्तःपुरशस्यासु पृष्पसभारवीथिषु । 
बसन्तोद्यानदोलासु क्रीडापुष्कारिणीषु च ॥ ३ ॥ 
चन्दनडुमशेलेषु सन्तानकतलेषु च। 
कदम्बनीपगेहेषु पारिभद्रोदरेषु च॥ ४॥ 
बिकसत्कुन्दमन्दारमकरन्द्सुगन्धिषु | 
वसन्तवनज्ञालेषु कूजत्कोकिलपक्षिषु ॥ ५ ॥ 





सोलहवों सगे 

[कितने ही विषयोका भोग क्यो न किया जाय, पर उनसे तृप्ति कदापि नहीं हो सकती और अन्तगे 

दुःख ही रहता है । यदि देवता भी चाहे कि विषयभोगसे तृप्ति हो और क “शेष न्‌ 

रहे, तो वे भी इस विषयमे सफल नहीं हो सकते औरोंकी बात ही क्या है! ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, लीळा बड़ी पतिपरायणा नारी 
थी, पतिके सिवा अन्य किसीमें उसका प्रेम न था। उस अनन्यप्रिया नारीके 
पति राजा पद्मने भूतलकी अप्सरा अपनी छीछाके साथ प्रेमपूर्वक नीचे कहे 
जानेवाले उद्यान आदि विविध स्थानोंमें खूब विहार किया । ऐसा विहार कि 
जिसमें बनावटी प्रेमकी गन्ध भी न थी। वाटिका-बगीचोंके निकुञ्जोंमें, तमालके घने 
वनोंमे, लताओंसे वेष्टित महलोंमे, जो कि फ़ूछोंसे अच्छादित होनेसे बडे रमणीय 
लगते थे, अन्तःपुरमें सजी फूलोंकी सेजोंमें, बिविध प्रकारके फूलोंसे सुशोभित गलि- 
योंमे, बसन्त ऋतुमें बगीचोंमें डाळे गये हिंडोलोंमें, जरू-करीड़ाके लिए बने हुए 
पोछरोंमें, चन्दन-बृक्षोसे अल्ड्ककत पर्वतोमें, सन्तानक बृक्षोंकी (एक प्रकारके कल्प- 
वृक्षोंकी ),छायामें,कदम्ब वृक्षोंके मुरझुटरूपी घरोंमें, नीबकी सुखद छाय में, कोकिलकी 





# उक्त कल्पदृक्ष राजा पश्मकों अपने प्रभावसे या इन्द्रके प्रसादसे प्रात हुए थे | 
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नानारण्यतृणानां च स्थलेषु मृदुदीप्तिषु । 
निशेरेषु तरत्तारसीकरासारवर्षिषु ॥ ६ ॥ 
शेलानां मणिमाणिक्यशिलानां फलकेषु च । 
देवपिंमुनिगेहेषु॒ दुरपुण्याश्रमेपु च॥७॥ 
कुम्नुद्तीषु फुल्लासु स्मेरासु नलिनीषु च। 
वनस्थलीषु कृष्णासु फुर्लासु फलिनीषु च ॥ ८ ॥ 
सुरतेः सुरतारुण्येः सुन्दरः सुन्दरे हितैः । 
इहितैः पेशलान्योन्यघनप्रेमरसाधिकेः ॥ ९ ॥ 
प्रहेलिकाभिराख्यानेस्तथा चाऽक्षर्ुष्टिभिः । 
अष्टापदैबेइद्यतैस्तथा गूठचतुर्थकेः ।। १० ॥ 
नाटिकार्यायिकाभिश्च इलोकेरविन्दुमतिक्रमैः । 
देशकालविभागेश्च नगरग्रामचेष्टितेः ॥ ११ ॥ 
खण्दाममालावलितेर्नानाभरणयोजमैः | 
लीलाबिलोलचलनेविचित्ररसभोजनेः ॥ १२॥ 


काकलीसे गुलजार और खिले हुए कुन्द और पारिजातके फूलोंकी भींनी सुगन्धसे मनको 
हरनेवाले वसन्त ऋतुके वनोंमें, अनेक वनोंके मुरायम तृणोंसे आच्छन्न मैदानोंमें, 
इधर-उधर छनक रहे बड़े-बड़े जलकणोंकी तेजवृष्टि करनेवाले झरनोमें, अनेक पर्वतोंके 
मणि, भाणिक्यमय शिलाखणडोमें, देवता और ऋषियोंके आवासभूत दूर-दूरके 
पवित्र आश्रमोंमें, चाँदनीसे संफुल्लळ कुमुद्गतियों ( खिली कुईसे भरे ताळाबॉमें ), 
सूयीतपसे बिकसित कमलिनियोंमें ( कमळके तालाबोंमें ), काले कालीनके समान 
मृदु दूवीङ्करोंसे आच्छन्न, भाति भातिके फूलोंसे व्याप्त तथा विविध फलोंसे लदे बृकषोसे 
सुशोभित वनोंमें सुरतोसे, विविध विषयोंके अभिलाषोसे, आपसके निबिड प्रेम- 
रससे प्रचुरमात्रामें होनेवाले हावभावोंसे, ग्रामीण किस्से-कहानियोंसे, ऐतिहासिक 
उपारियानोंसे, प.सा, चौपड, शतरब्ज आदि विविध प्रकारसे धूतोसे, नाटिकाओं, 
आख्यायिकाआ और विद्वानोंकी ही समझमें आनेवाले ( गूढ़ाशय ) इलोकोंकी 
रचनाओंते; देश-कालके विभागसे, नगर और ग्रामजनोकी चेष्टाओके अनुकरणसे, 
बिबिध मालाओके वेष्टनोंसे, अङ्गोंमें भाति-भातिके आभरणोंके विन्याससे, विलास- 
पूर्वक चञ्चल गमनोसे, विचित्ररसवाले भोजनोसे, आदे कुङ्कम ( केसर ) और 
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आद्रकङ्कमकपूरताम्बूलीदलचषे णेः | 
फुल्लपुष्पलतागुज्ञादेदहगोपनखत्रणेः . ॥ १३॥ 
समाठम्भनलीलामिर्भालाप्रहरणक्रमे! | 
गृहे कुसुमदोलाभिरन्योन्ये दोलनक्रमेः ॥ १४ ॥ 
नौयानयुग्महस्त्यञ्चदान्तोष्ट्रादिगमागमेः । 


जलकेलिविलासेन परस्परसमुत्क्षणेः । १५ ॥ 
नृत्यगीतकलालास्यतालताणडवमणडनेः । 
सङ्गीते संकथनेवींणाश्गरजवादनेः ॥ १६ ॥ 


उद्यानेषु सरित्तीरवक्षेष वरवीथिषु। 
अन्तःपुरेषु ह्येषु फुल्लदोलाबदोलनेः ॥ १७॥ 
सा तथा सुखसंबृद्धा तस्य प्रणयिनी प्रिया । 
एकदा चिन्तयामास सुश्न! सङ्कल्पशालिनी ॥ १८॥ 
प्राणेभ्योऽपि प्रियो भर्त्ता ममेष जगतीपतिः । 
योौबनोर्लासवान्‌ श्रीमान्‌ कथ स्यादजरामरः ॥ १९ ॥ 
भत्रा$नेन सहोत्तुङ्गस्तती ङुसुमसद्मसु। 
कथे स्वैरं चिरं कान्ता रमे उेगशतान्यहम्‌ ॥ २० ॥ 





कर्पूरसे युक्त ताम्बूलॉके चर्वणोंसे, फूलों, लताओं और गुज्ञाओंसे जिनमें देहका 
आच्छादन किया जाता है ऐसे नखक्षतोसे, दौड़कर एक दूसरेको छूना आदि नाना 
क्रीड़ाओंसे, माळा द्वारा परस्पर प्रहार करनेसे, घरमें पुष्पोसे सुशोभित हिंडोलोसें 
अन्योन्य झूंलनेसे, नौकाविहार, हाथी, घोड़ों और शिक्षित ऊटोंकी सथारीसे, 
जङक्रीडासे, आपसमें एक दूसरेपर जळ-प्रक्षेपसे, नृत्य, गीत, छास्य तथा ताणडवसे 
विभूषित और वीणा, ढोल आदि वादनसे युक्त सज्गीतकों, गीत, कथा और आलापॉसे 
तथा उद्यानोंमें, नदीतीरके बृक्षोंमें, सुन्दर वीथियोंमें, अन्तःपुरमें और महळमें फूलोंसे 
सुसज्जित दोळाओं द्वारा झूलनेसे देवताओंकी तरुणताके सहश तरुणतासे सुन्दर 
राजा पद्मने भूतरकी अप्सरा लीछाके साथ प्रेमपूर्वक बिहार क्रिया ॥ १-१७ ॥ 
इस प्रकार सुखमें पली हुईं और राजा पद्मके प्राणोंसे भी प्रिय मृगाक्षी लीलाने 
एक समय विचार किया कि यह युवा और अत्यधिक सुन्दर प्रथ्वीपति मेरा प्राणॉसे 
भी प्रिय पति है, यह केसे अजर और अमर हो ? विशालस्तनवाली मैं फूलोंकी सेजसे 
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तथा यते यत्नमतस्तपोजपयमेहितैः । 
रजनीशमुखो राजा यथा स्यादजरामरः ॥ २१॥ 
शानवृद्धांस्तपोवृद्भान्‌ विधावृद्धानहं द्विजान्‌ । 
एच्छामि तावन्मरणं कथन स्यान्दृणामिति ॥ २२ ॥ 
इत्यानीयाऽथ संपूज्य डिजान्प्रयच्छ सा नता । 
अमरत्वं कथं विप्रा भवेदिति पुनः पुनः ॥ २३ ॥ 
बिप्रा ऊचुः 
तपोजपयमेदेबि समस्ताः सिद्धसिद्धय। । 
संग्राप्यन्तेऽमरत्बं तु न कदाचन लभ्यते ॥ २४ ॥ 
इत्याकण्ये द्विजप्गुखाच्चिन्तयामास सा पुनः । 
इदं स्वप्रज्ञयेवाऽऽशु भीता प्रियत्रियोगतः ।। २५ ॥ 
मरणं भत्तरग्रे मे यदि देवाद्भविष्यति । 
तत्सवेदुःखनिमुक्ता संस्थास्ये सुखमात्मनि ॥ २६॥ 
अथ वषेसहस्तेण भत्तोऽऽदौ चेन्मरिष्यति । 
तत्करिष्ये यथा येन जीवो गेहान्न यास्यति ॥ २७॥ 
सुशोभित महलोंमें इसके साथ सैकड़ों युगोंतक अपनी इच्छाके अनुसार कैसे 
विहार करू ” आजसे लेकर तप, जप, यम-नियम आदि कमोसे मैं वैसा प्रयल 
करती हूँ जैसे कि यह चन्द्रवदन राजा अजर और अमर हो जाय ॥ १८-२१ ॥ 
में ब्रक्ज्ञानी, तपस्वी और विद्यावृद्ध ब्राह्मणोसे पूछती हूँ कि मनुष्योंका मरण 
केसे नही होगा, ऐसा विचार कर उसने ज्ञानी वृद्ध विद्वानोको बुळाया और उनकी 
पूजा कर उसने बड़े विनयसे बार बार पूछा--पूज्यवृन्द, मेरा और मेरे पतिका 


अमरत्व कैसे होगा ॥ २२,२३ ॥ 
ब्रह्मणॉने कहा--देवि, तप, जप, यम-नियमोंसे सिद्धोंक्री सम्पूर्ण सिद्धियां 


प्राप्त हो सकती हैं, पर अमरत्व कदापि प्राप्त नहीं किया जा सकता ॥ २४ ॥ 
ब्राह्मणोंके सुखसे यह बात सुनकर अपने प्रियके वियोगसे भयभीत लीलाने 
अपनी बुद्धिसे ही फिर यह बात विचारी कि यदि दैवात्‌ पतिसे पहले मेरा शरीर 
छूट गया, तो मैं सम्पूण दुःखोंसे निर्मुक्त होकर आत्मामें सुखपूवक स्थित हो 
जाऊँगी । यदि मेरा पति हजारवषेके बाद मुझसे पहले मर गया, तो मैं वैसा प्रय 
रूंगी जेसे कि उसका जीव घरसे बाहर नहीं जा सकेगा ॥ २५-२७ ॥ 
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तद्भ्रमङ्कतेजीवेऽस्मिन्निजे शुद्धान्तमण्डपे । 
मत्री विलोकिता नित्यं निवत्स्यामि यथासुखम्‌।। २८ ॥ 
अस्येवाऽऽरभ्येतद्थ देवीं ज्ञप्ति सरस्वतीम्‌ । 
जपोपबासनियमेरातोषं पूजयाम्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 
इति निश्चित्य सा नाथमनुत्तमैव वराङ्गना । 
यथाशा चचारोग्रं तथा नियममास्थिता || ३० ॥ 
त्रिरात्रस्य त्रिरात्रस्य पर्यन्ते कृतपारणा । 
देवदविजगुरुप्राज्ञवि्त्पूजापरायणा ॥ ३१ ॥ 
स्नानदानतपोध्याननित्योद्यक्तशरीरिका । 
सवास्तिक्यसदाचारक्रारिणी क्कुशहारिणी ॥ ३२ ॥ 


मेरे पतिका जीव जिसमें घूमता रहे, ऐसे अन्तःपुरके मणडपमें सदा भती 

द्वारा देखी जाती हुई में सुखपूर्वक निवास करूंगी ॥ २८ ॥ 
अपने इस सड्डल्पकी सिद्विके लिए आजसे ही मैं ज्ञानरूपा सरस्वती 
देवीका जप, तप आदिसे, अबतक वह प्रसन्न न हो, पूजन करती हूँ ॥ २९ ॥ 
ऐसा विचार करके वह सुन्दरी अपने पतिसे पूछे बिना ही विधिपूर्वक # 


उग्र तपस्या करने लगी || ३० ॥ 
तीसरी-तीसरी रातके बाद वह सदा पारणा करती थी, देवता, ब्राह्मण, गुरु, 


विद्वान्‌ और ब्रह्मज्ञानी लोगोंक्री पूजामें तत्पर रहती थी ॥ ३१ ॥ 

इस कर्मका फळ अवश्य होगा, ऐसी आस्तिकबुद्धि और संदाचारसे सम्पन्न 
तथा क्लेशका निवारण करनेवाली लीलाने अपने शरीरको स्नान, दान, तपस्या और 
ध्यानमें सदा तत्पर कर दिया ॥ ३२ ॥ 


# या स्त्री भर्त्राऽननुज्ञाता उपवासब्तं चरेत्‌ । 
अयुष्य हरते भतुमंता नरकमृच्छुति ॥ 

( जो स्री पतिकी ्राज्ञाके बिना उपवास त्रत करती हे, वह पतिकी श्रायुको हरती है 
श्रौर मर कर नरकमें गिरती है ) इत्यादि स्सूतियों द्वारा ख्रीका पतिकी श्राज्ञा प्राप्त किसे बिना 
उपबासब्रत रादि निन्दित है, अतः उसे यथाशास्र ( विधिपूर्वक ) कैसे कहा १ ऐसी शङ्का 
नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा सदा भतू हित चरेत्‌ । ब्रतोपबासानियमैरपच रैश्च 
लौकिकेः ॥? ( स्त्री प्रत्यक्षमें अथवा परोक्षमें ब्रत, उपवास, नियम और लौकिक उपचारोसे सदा 
पतिका दित करे) इस स्मृतिके अनुसार यह सिद्ध है कि उक्त शाल्नमें कही गई निन्दा पतिहितसे 
श्रतिरिक्त ्रपने काम्य उपवार्सोके लिए है, श्रतः कोई दोष नहीं है | 
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यथाकाल यथोद्योग यथाशास्त्रं यथाक्रमम्‌ । 

तोषयामास भर्तारमपरिज्ञातसंस्थितिः ॥ ३३ ॥ 

त्रिरात्रशतमेवं सा बाला नियमशालिनी । 

अनारतं तपोनिष्ठामतिष्ठत्‌ कश्चेष्टया ॥ ३४ ॥ 

त्रिरात्राणां शते चाऽथ पूजिता प्रतिमानिता । 

तुष्टा भगवती गौरी वागीशा समुवाच ताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सरस्वत्युवाच । 

निरन्तरेण तपसा भतेभक्त्यतिशालिना । 

परितुष्टाऽस्मि ते वत्से गृहाण वरमीप्सितम्‌ ॥ ३६ ॥ 

राइ्युवाच 
जय जन्मजराज्यालादाहदोषशदिप्रमे । 
जय हार्दान्धकारोघनिवारणरविग्रभे ॥ ३७॥ 


वह पहले जैसे समयमें, जैसी रुगनसे, जैसी शाखकी विधिके अनुसार और 
जैसे क्रमसे पतिकी सेवा-शुश्रूषा करती थी, उसमें किसी प्रकारका हेर फेर किये 
बिना पतिको सन्तुष्ट करती गई । लेकिन उसने पतिपर अपने उपवासका भेद 
प्रकट नहीं किया ॥ ३३ ॥ 

इस तरह नियमपूर्वेक रह कर पतिपरायणा उस नारीने जबतक सौ त्रिरात्रत्रत 
पूण नहीं हुए तबतक लगातार क्लेशके साय तपस्या की । सौ त्रिरातरन्रतोंकी पूर्ति 
होनेपर लीला द्वारा अध्ये, पाच, स्नान, गन्ध, पुष्प आदि बाहरी उपचारोसे पूजित 
और ध्यान आदि भीतरी उपचारोंसे सत्कृत भगवती सरस्वतीने प्रसन्न होकर 
उससे कहा ॥ ३४, २५ ॥ 

सरस्व्रतीने कहा--वत्से, तुम्हारी अविच्छिन्न ( अटूट ) और पतिभक्तिसे 
ओतप्रोत ( सराबोर ) तपश्चयौसे मे तुमपर अति प्रसन्न हू, अतः तुम्हें जिस 
वस्तुकी चाह हो, वह मुझसे छो । 

रानीने कहा--भगवती, आप जन्म और जरारूपी अझ्निकी ज्वालाओंसे 
उत्पन्न सन्तापरूपी रोगको दूर करनेके लिए शीतळ चन्द्रकान्ति ( चाँदनी ) रूप 
हैं, आपकी जय हो यानी आपके चरणोंमें मेरा विनम्र प्रणाम हे । माता, आप 
निबिड हृदयान्धकार ( अज्ञान ) रूपी अन्धकारका विनाश करनेमें सूये-प्रकाशके 
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अम्ब मातजेगन्मातस्त्रायस्व कृपणामिमाम्‌ । 

इदं वरद्वयं देहि यदहं प्रार्थये शुभे॥ ३८॥ 
एक ताबद्विदेहस्य भतुर्जीवो ममाऽस्बिके । 

अस्मादेव हि मा यासीनिजाऽन्तःपुरमण्डपात्‌ || ३९ ॥ 
द्वितीयं त्वां महादेवि त्राथेयेऽहं यदा यदः । 

दशनाय वरार्थाय तदा मे देहि दर्शनम्‌ ॥ ४० ॥ 
इत्याकण्यं जगन्माता तवाऽस्त्वेवमिति स्वयम्‌ । 
उक्त्याऽन्तद्वानमगमत्‌ प्रोत्थायोमिरिवाऽणवे॥ ४१ ॥ 
अथ सा राजमहिषी परितुष्टेशदेवता । 
श्रुतगीतेव हरिणी बभूवाऽऽनन्दधारिणी ॥ ४२ ॥ 
पक्षमासर्तुकटके दिनारे वर्षदण्डके । 

क्षणनाभौ स्पन्दमये कालचक्रे वहत्यथ ॥ ४३॥ 


तुल्य हें । माँ, हे सारे जगतकी माँ, में बड़ी दीन-हीन हूँ, मेरी रक्षा कीजिये । 
हे देवी, ये दो वर मुझे दीजिये, जिनकी भे आपसे प्राथना करती हूँ । माँ, 
उनमें से पहला वर तो यह कि जब मेरे पतिदेवका शरीर छूट जाय, तब उनका 
जीव मेरे इसी अन्तःपुरके प्रसादसे बाहर न जाय । हे महादेवी, दूसरा यह कि 
जब जब वरदानके लिए आपके दर्शनोंकी में प्राथना करूँ, तब तब आप मुझे 
दशन दे || २६, ४० ॥ 

यहं सुनकर जगतूकी माँ देवी सरस्वती, जैसा तुम चाहती हो तुम्हारी 
इच्छानुसार वैसा ही हो, ऐसा स्वयं कह कर, जैसे समुद्रमें हहर उठ कर विलीन 
हो जाती हे, वैसे ही अन्तर्हित हो गई ॥ ४१ ॥ 

इष्ट देवीके सन्तुष्ट होनेके उपरान्त बह राजमहिषी जैसे गीत सुननेसे 
हिरनी मारे खुशीके फूछी नहीं समाती, वैसे ही मारे खुशीके आनन्दसे 
विमोर हो गई ॥ ४२ ॥ 

पक्ष ( पखवाड़ा ) जिसका नेमिकटक ( अन्तिम गोलाकार हिस्सा ) है, मास 
( महीना ) जिसका मध्यकटक ( बीचका गोलाकार हिस्सा ) है और ऋतु जिसका 
नाभिकटक ( बीचके भी बीचका गोलाकार हिस्सा ) है, दिन जिसके अर हैं यानी 
पृहियेमें लगी तिरछी सीकचे हैं और वर्ष जिसका अक्षदण्ड है और क्षण जिसकी 
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अन्तरद्विमाजगामाऽस्याः पत्युस्तचेतन तनौ । 
संहञ्यमानमेवाऽऽशु शुष्कपत्ररसो यथा ॥ ४४॥ 
रणखण्डितदेहेऽस्मिन्‌ मृतेऽन्तःपुरमण्डपे । 
निर्जला नलिनीवाऽसौ परां भ्लानियुपाययो ॥ ४५ ॥ 
बिषोष्णश्वसन'्वस्तसकलाधरपछ्वा । 

ग्राप सा मरणावस्थां सशल्येब मृगी यथा ॥ ४६॥ 
ग्राप सा तमसाऽन्धत्वं तस्मिन्‌ मरणमागते । 
दीपञ्बालालूवे क्षीणे सञ्चश्रीरिव भूषिता ॥ ४७॥ 
काश्येमाप थ्षणेनाऽसौ बाला विरसतां गता | 

यथा स्रोतस्विनी स्रोतःक्षये क्षारविधूसरा ॥ ४८ ॥ 
क्षिप्रमाक्रन्दिनी क्षिप्रं मौनमूका वियोगिनी । 

बभूव चक्रवाकीव मानिनी मरणोन्मुखी ॥ ४९ ॥ 





नामि ( बीचका छेद ) है, ऐसे वेगगामी कालरूपी चक्र ( पहिये) के 
चळनेपर अथीत्‌ क्षण, दिन, पक्ष, मास, ऋतु और वपके क्रमसे काळ बीतनेपर 
सूखे पत्तेके रसके समान उसके पतिकी चेतना देखते ही देखते शरीरमें अन्त- 
हित हो गई॥ ४३, ४४ ॥ 

रणमूमिमें शत्रुओंके प्रहारोसे घायळ राजा अन्तःपुरमें मर गया । राजाके 
मरनेपर रानी लीळा जैसे जळ न रहनेसे कमलिनी मुझी जाती है, वैसी ही अत्यन्त 
मुझी गई, म्लानवदन हो गई ॥ ४५ ॥ 

विषके तुल्य उष्ण निःश्वाससे उसका किसल्यसदृश अधर कुम्हला गया, 
वह बेचारी बाणसे विद्ध होनेके कारण छटपटा रही हिरनीके समान मरणावस्थाको 
प्राप्त हो गई ॥ ४६ ॥ 

जैसे पहले दीपकके प्रकाशसे सुशोभित घर दीपकके बुत जानेपर अन्धकारसे व्याप्त 
हो जाता है, वैसे ही राजाके मर जानेपर रानी लीला अत्यन्त शोकाकुल हो गई ॥४७॥ 

जैसे प्रवाहके सूख जानेपर नदी क्षीण हो क्षारसे यानी रेहसे धूसर 
हो जाती है, वैसे ही पतिके नष्ट होनेपर वह सुन्दरी हतप्रभ हो क्षण भरमें 
कृश हो गई ॥ ४८ ॥ 

पहले पतिका सन्मान करनेवाली और पतिकी मृत्युसे मरनेको तयार वह वियो- 
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अथ तामतिमात्रविहलां सक्रपा55काशभवा सरस्वती । 
शफरीं हृदशोषबविहनलां प्रथमा वृष्टिरिवाऽन्वकम्पत ॥ ५० ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मण्डपोपाख्याने 
राज्ञीपरिदेवनं नाम पोडशः सगः ॥ १६ ॥ 


सप्तदशः सर्गः 

श्रीसरस्वत्युवाच 
शवीभूतमिमं वत्से भर्तारं पुष्पपुञ्जके । 
आच्छाद्य स्थापयेनं त्व॑ पुनभर्तारमेष्यसि ॥ १॥ 
पुष्पाणि म्लानिमेष्यन्ति नो न चेष विनड्ञायति । 
भूयश्च तव भर्तत्वमचिरेण करिष्यति ॥ २ ॥ 
एतदीयश्च जीवोऽसावाकाशविशदस्तब । 
न निर्गमिष्यति क्षि्रमितोऽन्तःपुरमण्डपात्‌ ॥ ३॥ 


गिनी बाळा चकवीकी नाई क्षणमें विलाप करती और क्षणमें मूक हो जाती थी ॥४९॥ 
तदुपरान्त जैसे तालाबके सूखनेसे व्याकुळ हुईं मछलीके ऊपर ग्रीष्मके अन्तमें 
हुई पहली वृष्टि कृपा करती है, वैसे ही पतिकी मृत्युसे अत्यन्त व्याकुल रानी 
लीराके ऊपर आकाशवाणीने कृपा की, कारण कि पहले अनेक जन्मोंसे आराधित 
होनेके कारण वह उसके ऊपर कृपाळ थी ॥ ५० ॥ 
सोलहवाँ सगे समाप्त 
FR 
सत्रहवाँ सगे 
[ अन्वय और व्यतिरेक द्वारा नूतन ( वर्तमान ) और प्राक्तन ( पूर्वेजन्मकी ) 
खष्टियोंकी, केवल मनोविळासरूप होनेसे, तुल्यताका प्रतिपादन ] 
सरस्वतीने कहा--वत्से, अपने पतिके शवको फूछोंके ढेरमें छिपाकर 
रक्खो । ऐसा करनेसे फिर तुम इस पतिको प्राप्त करोगी ॥ १ ॥ 
न तो फूल ही झुझीएंगे और न तुम्हारे पतिका यह शव ही विनष्ट होगा 
यानी सड़ेगा या सूखेगा । फिर यह थोड़े दिनोंमें तुम्हारा स्वामी बन जायगा । 
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षट्पदश्रणिनयना समाकर्ण्येति बन्धुभिः । 

सा समाश्वासिताऽऽगत्य पयोभिरिव पञ्मिनी ॥ ४ ॥ 
पतिं संस्थाप्य तत्रैव पृष्पपूरप्रगोपितम्‌ । 
किञ्चिदाश्वासिताऽतिष्ठहरिद्रव निधानिनी ॥ ५॥ 
तस्मिन्नव दिने सेषा तस्मिञ्छुद्वान्तमण्डपे । 
अड्धरात्रि परिजने सर्वस्मिन्निद्रया हृते ॥ ६ ॥ 
ज्ञप्ति भगवतीं देवीं शुद्धध्यानमहाधिया । 
दुःखादाह्वाययामास सोवाच समुपेत्य ताम्‌ ॥ ७॥ 
कि स्मृताऽस्मि त्वया वत्से धत्से किमिति शोकिताम्‌ । 
संसारश्रान्तयो भान्ति सगतष्णाम्वुवन्युधा ॥ ८ ॥ 


और इसका जीव, जो कि आकाशकी नाई निर्मल है, तुम्हारे अन्तःपुरके प्रासादसे 

शीघ्र बाहर नहीं निकलेगा ॥ २, ३ ॥ 

आकाशवाणीका उक्त वचन सुनकर जैसे जळके सूख जानेसे मुझी रही 
कमलिनीको नई वृष्टिका जल तसली देता है, वैसे ही अमरोके सहश नेत्रवाली 
रानी लीलाके पास आकर उसके बन्धु-बान्धवोंने उसे धैथे दिया ॥ ४ ॥ 

फूलोंके ढेरमें प्रच्छन्न अपने पतिके शवको अन्तःपुरमें ही रखकर कुछ वैयेको 
प्राप्त हुई सनी लीला निधिसे युक्त होनेपर भी निधिके अपने उपयोगमें न आनेके 
कारण भोग, ऐश्वयसे वश्चित दरिद्रा-सी रही । भाव यह कि निधिके रहनेपर 
भी कारणवश उसके उपयोगमें न आनेके कारण जैसे निधानिनी दरिद्रा ( मोगैश्वर्यसे 
वञ्चित ) रहती है, वैसे ही पतिके रहनेपर भी निश्चेष्ट होनेके कारण उपयोगमें न 
आनेसे वह भोगेश्वर्यसे वञ्चितं रही ॥ ५ ॥ 

ठीलाने मारे क्लेशके उसी दिन अरधरात्रिमें, जब कि सभी परिजन घोर 
निद्रामें सोये थे, उसी अन्तःपुरके प्रासादमें शुद्ध *व्यानसे युक्त अन्तःकरणसे ज्ञान 
रूपिणी सरस्वती देवीका आवाहन किया । देवीने उसके पास आकर उससे कहा-- 
वस्से, तुमने मेरा स्मरण क्यों किया और क्यों तुम इतनी शोकाकुल. हो रही हो £ 
दुःखके कारण ये संसाररूपी अम, एगतृष्णामें जरकी नाई, मिथ्या ही प्रतीत होते 
हैं, यानी जैसे मृगतृष्णामें जलमतीति मिथ्या है, वैसे ही ये दुःखजनक संसाररूपी 
अम मिथ्या हैं ॥ ६-८ ॥ 
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लीलोवाच 
क्क ममाऽवस्थितो भर्ता कि करोत्यथ कीदशः । 
समीपं नय मां तस्य नेका शक्रोमि जीवितुम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 
चित्ताकाश चिदाकाशमाकाश च तृतीयकम्‌ । 
द्वाभ्यां शून्यतरं विद्वि चिदाकाशं वरानने ॥ १० ॥ 
त्चिदाकाशकोशात्म चिंदाकाशैकमावनात्‌ । 
अविद्यमानमप्याशु इञ्यतेऽथाऽचुभूयते ॥ ११॥ 
देशाददेशान्तरप्राप्तौ संविदो मध्यमेव यत्‌ । 
निमिषेण चिदाकाश तद्विद्धि वरवर्णिनि॥ १२॥ 
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लीछाने कहा--देवी, मेरे पति कहाँ हैं, क्‍या करते हैं और केसे हैं, यानी 
सुखी हैं या दुःखी ? मुझे आप उनके समीप ले चलिये । मे उनके बिना अकेले 
नहीं जी सकती ॥ ९ ॥ 

इस छोककी कल्पनाके समान परकोककी कल्पनाका भी अधिष्ठान केवल 
चित्‌ ही है, यह दिखलानेके लिए देवी सरस्वती चिदाकाशको चित्ताकाश और 
भूताकाशसे एथकूकर दिखलाती है---“चित्ता०” इत्यादिसे । 

सरस्वतीजीने कहा--सुन्दरी, एक वासनामय चित्ताकाश है, दूसरा शुद्ध 
चिदाकाश है और सुप्रसिद्ध व्यावहारिक भूताकाश तीसरा हे । इन दोनोंसे सर्वथा 
शून्यको तुम चिदाकाश जानो यानी इन दोनोंकी सन्धिमें दोसे झून्य चिदाकाश 
स्पष्टरूपसे लक्षित होता है ॥ १० ॥ 

उक्त चिदाकाश ही अपना आवरण करनेवाले अज्ञानसे सङ्कलित होकर जब 
प्रतीत होता है, तब वही मिथ्याभूत जगत्‌-रूपसे शीघ्र दिखलाई देता है, वही 
दुःख आदिका अनुभव करता है, ऐसा कहते हैं---तच्चिदा०” इत्यादिसे । 

तुमने जो अपने पतिके रहनेका स्थान आदि पूछा है, वह वस्तुतः चिदाकाश- 
कोशरूप ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है । अतः चिदाकाशका एकाग्र मनसे 
जब चिन्तन किया जाता है, तब एथक्‌ विद्यमान न होता हुआ भी वह यहींसें 
शीघ्र दिखाई देता है और वहाँ जाकर उसका अनुभव भी किया जाता है ॥११॥ 

देवी उसके लिए चिदाकाशका परिचय कराती हैं--'देशात्‌” इत्यादिसे । 
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तस्मिन्निरस्तनिःशेषसङ्कल्पा स्थितिमेषि चेत्‌ । 

सर्वात्मकं पदं तत्वं त्वं तदाम्मोष्यसंशयम्‌ ॥ १३॥ 

अत्यन्ताभावसम्पस्या जगतश्चैतदाप्यते । 

नाऽन्यथा मद्दरेणाऽऽशु स्वं तु प्राप्स्यसि सुन्दरि ॥ १४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

इत्युक्त्या सा ययौ देवी दिव्यमात्मीयमास्पदम्‌ । 

लीला तु लीलयेवा5सीनिर्विकल्पसमाधिभाक्‌ ॥ १५॥ 

तत्तत्याज निमेषेण साऽन्तःकरणपञ्जरम्‌ । 

स्वदेहं खमिवोड़ीना मुक्तनीडा विहङ्गमी ॥ १६॥ 





हे सुभगे, संवितके एक पलकमें एक देशसे दूसरे देशको प्राप्त होनेपर 
संवितूका जो मध्य है, उसीको तुम चिदाकारा जानो #॥ १२॥ 

अतः तुम्हारा चिदाकाशकी प्राप्ति ही चिदाकाशरूपसे स्थित पतिके समीपमें 
गमन है, क्योंकि उसीमें तुम्हारे पतिका परलोक कल्पित है, इस अमिप्रायसे देवी 
कहती हें---'तस्मिन्निरस्त०' इत्यादिसे । 

मद्रे, यदि तुम सम्पूण सङ्कल्पोंका परित्याग कर उक्त चिदाकाशमें ही मनको 
एकाग्र करती हो, तों तुम सवीत्मक उस प्राप्तव्य तत्त्वको अवश्य प्राप्त हो जाओगी॥ १३॥ 

ˆ उसकी प्राप्ति केसे होती हे 2 ऐसी आशङ्का होनेपर उसकी ग्राप्तिक उपाय 

बतलाती हें--*अस्यन्त०* इत्यादिसे । 

हे सुन्दरी, उक्त तत्त्व यद्यपि जगत्के अव्यन्ताभावकी प्रतीतिसे ही प्राप्त होता 
है, अन्यथा प्राप्त नहीं होता, क्योंकि “नान्य. पन्था विद्यतेऽयनाय? ऐसी श्रुति है । 
फिर भी तुम सेरे बरसे उसे शीघ्र प्राप्त हो जाओगी ॥ (9 ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा---बत्स श्रीरामचन्द्रजी, ऐसा कह कर सरस्वती देवी अपने 
दिव्य लोकको चली गई और लीलाको वरके प्रभावसे अनायास ही निर्विकल्पक 
समाधि लग गई ॥ १% ॥ 

जैसे चिड़िया अपने घोंसलेको छोड़कर आकाइमें उड़ जाती है वैसे ही 








>>>>>< 


+ विस्तृत व्याख्यान--3० प्र० ७१९ में देखिये । 
। † तत्त्वज्ञानसे अज्ञानका विनाश होनेपर ह्वेतका उदय न होना ही जगत्रकी अत्यन्ता- 
भावसम्पत्ति है । 
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ददश खस्था भर्तारं तस्मिन्नेवाऽऽलयाम्बरे । 
संस्थितं प्रथिवीपालमास्थाने बहुराजनि ॥ १७॥ 
सिंहासने समारूढं जय जीवेति संस्तुतम्‌ । 
प्रस्तुतं मण्डलानीककार्यमाहतुमाइतम्‌ ॥ १८॥ 
पताकामज्जरीकीणराजधानीगृहस्थितम्‌ | 
पूर्वेद्वारस्थितासंख्यसुनिविप्रषिंमण्डलम्‌ ॥ १९ ॥ 
दक्षिणद्वारगासङ्ख्यराजराजेशमण्डलम्‌ । 
पश्चिमद्वारगासङ्झ्यललनालोकमण्डलम्‌ ॥ २० ॥ 
उत्तरद्वारगासंख्यरथहस्त्यश्वसडूलम्‌ । 
एकभृत्यविनिर्णीतदक्षिणापथविग्रहम्‌ ॥ २१ ॥ 
कर्णाटनाथरचितपूर्वदेशक्रियाक्रमम्‌ । 
सुराष्ट्राधिपनिर्णीतसर्वम्छेच्छोत्तरापथम्‌ ।। २२ ॥ 


उसने लोहेके पिंजड़ेके समान दुर्भय अन्तःकरणके साथ अपने स्थूळ देहका त्याग 
कर दिया #॥ १६ ॥ 

रानीने निर्विकल्प समाधि द्वारा चिदाकाशमे स्थित होकर अपने अन्तःपुरके 
प्रासादके उस आकाशमें ही अपने पति मूत महाराजको देखा । वह अपनी 
वासना और कर्मोके अनुसार शरीर, घर आदि सम्पत्तिसे सम्पन्न था, अनेक 
राजाओंसे सुशोमित सभामण्डपमें सिंहासनपर आरूढ़ था, बन्बीगण “आपकी जय 
हो', आप चिर्जीव हों? कहकर उसकी स्तुति कर रहे थे, वह उपस्थित राज्य 
और सेनाका काये करनेमें व्याएत हो रहा था, पताकाओंसे व्याप्त राजधानीके 
जिस सुन्दर घरमें राजा बैठा था, उसके पूरवे दरवाजेपर असंख्य मुनि और श्रेष्ठ 
ब्राह्मण स्थित थे, दक्षिण दरवाजेपर असंख्य राजा-महाराज थे, पश्चिम दरवाजेपर 
असंख्य ख्रियाँ थीं, उत्तर दरवाजेपर असंख्य रथ, हाथी और घोड़ोंकी भीड़ 
लगी थी । राजाने एक गुप्त चरकी जबानी दक्षिण देशके युद्धकी गति-विधिका 
निणय किया ॥ १७-२१ ॥ 

सब देशके राजा उसके अधीन थे, यह दर्शाते हैं--कर्णाट०” इत्यादिसे । 
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# यहाँ देहत्यागसे स्थिर चित्त द्वारा अभिमानका त्याग ही विवक्षित है । मरणके समान 
बाहर निर्गमन नहीं । 
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मालदेशसमाक्रान्तसर्वपा्ात्यतङ्गणम्‌ । 
दक्षिणाब्धितटायातलङ्कादूतविनोदितम्‌ ॥ २३ ॥ 
पूर्वाड्धितटमाहेन्द्रसिद्गोक्तगगनापशम्‌ । 
उत्तराब्धितटायातद्तवर्णितगुह्यकम्‌ ॥ २४ ॥ 
पश्चिमाब्धितटालोकबर्णितास्तमयक्रमम्‌ । 
असङ्झयबदभूपालकलाकीर्णाखिलाजिरम्‌ ॥ २५ ॥ 
यज्ञ्वाटपठद्विप्रजिततूर्याग्रनिस्वनम्‌ । 
बन्दिकोलाहलोछ्लासप्रतिश्चदनङुञ्जरम्‌ ॥ २६ ॥ 
गेयवाद्योद्यतध्वानप्रध्वनद्गनान्तरस्‌ । 
हयहस्तिरथाराजि रजोमेघघनाम्बरम्‌ ॥ २७॥ 
पृष्पकर्पूरधूपाद्य गन्धामोदितपर्वतम्‌ । 
सर्वमण्डलसंभाररचितानेकशासनम्‌ ॥ २८॥ 





कणीटक देशाधिपतिने उसके पूर्वदेशकी व्यवहारमयीदाको अक्षुण्ण बना रक्खा 
था, सुराष्ट्रदेशाधिपतिने उत्तरापथमें सम्पूर्ण म्लेच्छोंको उसके अधीन कर रक्खा 
था, मारदाधिपतिने उसके लिए पश्चिम देशोंको आक्रान्त कर रक्खा था, दक्षिण 
समुद्रके तटसे आया हुआ रुङ्काका दूत उसका मनोविनोद कर रहा था, पूर्व 
सागरके तटवर्ती महेन्द्र पवेतका सिद्ध उससे हजारों मुहानोंके विस्तारसे भाश्वर्यमयी 
गङ्गाजीका _ वणन कर रहा था, उत्तर सागरके तटसे आया हुआ दूत गुद्यकोंका 
वृत्तान्त कह रहा था और जिस दूतने पश्चिम सागरका तट देखा था, वह 
अस्ताचळके रीति-रिवाजोंको कह रहा था॥ २२-२५ ॥ 

कतार लगाकर खड़े हुए असंख्य राजाओंकी कान्तिसे उसका सारा आँगन 
जगमगा रहा था, उसकी यज्ञशालामें वेदमन्त्रोंका उच्चारण कर रहे बराह्मणोंने तुरही, 
रणसिंगा आदि उत्तम बाजेके शब्दको दबा दिया था, उसके वनगज बन्दियोंके 
तीब्र शोर-गुरकी प्रतिध्वनि कर रहे थे, उसकी सङन्गीतशालाके गायन और वादनके 
शब्दोंसे आकाश गज रहा था, चारों ओर घोड़े, हाथी और रथोंके ठट्ट लगे थे, 
उनके एवं पेदळ चलनेवाली जनताके चळनेसे उड़ी हुई धूलरूपी बादलोसे 
आकाश छा गया था । वह स्वयं पुष्प, कर्पूर और धूपसे युक्त था और उसके पर्वता- 
कार प्रासाद सुगन्धिसे सराबोर थे । सम्पूण मण्डछोंसे भेटरूप धनको लाकर जो 

५९ 
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यशःकपूरजलदसुशुभ्राम्बरपर्वतम्‌ । 
रोदसीस्तम्भभूतैकस्वग्रतापजिता्केकम्‌ ॥ २९ ॥ 
आरम्भमन्थरोदारकार्यसंव्यग्रभूमिपम्‌ । 
नानानगरनिर्माणसोद्योगस्थपतीश्वरम्‌ ॥ ३० ॥ 
पपाताऽथ महारम्भा सा तां नरपतेः सभाम्‌ । 
व्योमात्मिका व्योममयीं मिहिकेबाऽम्बराटवीम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भ्रमन्तीं तत्र तामग्रे दब्शुस्ते न फेचन। 
सङ्कर्पमात्ररचितां पुरुषाः कामिनीमिव ॥ ३२ ॥ 
तथा ते तां न दइशुः सश्चरन्तीं पुरोगताम्‌ । 
अन्यसङ्कल्परचितामन्येन नगरीं यथा ॥ ३३॥ 
्राक्तनानेव तान्‌ सर्वान्‌ स्वान्‌ ददश सभागतान्‌ । 

भूभतेव सुसंग्राप्तान्‌ नगरान्नगरान्तरम्‌॥ ३४ ॥ 


राजकीय कोषको परिपूर्ण रखते हैं, उन भृत्योंके लिए उसने अनेक प्रकारके शासन 
बना रखे थे । उसके अपने यशरूपी कर्पूरके ढेरके तुल्य मेघरूपी अतिशुञ्र 
पर्वत अम्बरमें उत्पन्न हुए थे । स्वीळोक और भूलोकके स्तम्मभूत अपने अद्वितीय 
प्रतापमे उसने सूयेको भी मात कर-दिया था, उसके अनेक सामन्त आरम्भमें 
मम्दगतिसे चळनेवाले गुरुतर कार्य्योमें व्यग्र थे और उसके शिल्पी लोग नाना 

नगरोंके निमीणमें संख थे । इस प्रकार विविध राजकार्योमें व्याप्त राजाको 
ऴीलाने देखा ॥ २६-३० ॥ 

इसके अनन्तर जैसे कुहरा आकाशरूपी अरण्यभूमिमें गिरे, वैसे ही वासना- 
मात्रशरीर होनेसे -आकाशरूपिणी चिदाकाशनिष्ठारूप विपुल आरम्भवाली लीला 
वासनामय होनेके कारण आकाशरूप राजाकीय सभामें प्रविष्ट हुई ॥-३१ ॥ 

वहे बह सबके आगे घूमती थी, परन्तु वहाँपर स्थित पुरुषोंने अपने आगे 
बूम रही केवळ सङ्कल्पसे बनी छीळाको, सङ्कहपसे कल्पित कामिनीकी नाई, 
नहीं देखा ॥ ३२ ॥ 

जैसे दूसरेके मनोरथसे रचित नगरीको दूसरा नहीं देख सकता, वैसे ही 
अपने आगे-आगे घूम रही लीलाको किसीने भी नहीं देखा ॥ ३३ ॥ 
` ` वहाँ ढीलाने अपने उन्हीं पुराने सब छोगोंको समामें बैठे देखा, जिन्हें 
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तददेशांस्तत्समाचारांस्तथा तानेव बालकान्‌ । 
ता एव बाळवनितास्तांस्तानेव च मन्त्रिणः ॥ ३५॥ 
तानेव भूमिपालांश्च तांस्तानेव च पण्डितान्‌ । 
तानेव नर्मसचिवान्‌ भृत्यांस्तानेव ताइशात्‌ ॥ ३६ ॥ 
अथाऽन्यानध्यपूर्वाश्च पण्डितान्‌ सुहृदस्तथा । 
व्यवहारांस्तथाऽन्यांश्च पौरानन्यांस्तथैव च ।। ३७॥ 
मध्याहृकाले दिवसे घनदावाकङुला दिशः । 
अन्तरिक्षं सचन्द्राक्‌ साम्भोदपवनध्वनि ॥ ३८ ॥ 
महीरुहनदीशैलपुरपत्तनमण्डितम्‌ । 
नानानगरविन्यांसजङ्गल्ग्रामसङ्कलम्‌ ॥ २९ ॥ 
द्विरष्टव्ष भूपालं प्राक्तन्या जरसोज्झितम्‌ । 
प्राक्तनीं जनतां सर्वा समस्तान्‌ ग्रामवासिनः ॥ ४० ॥ 
वह पहले देखती थी, मानों वे सब-के-सब राजाके साथ ही एक नगरसे दूसरे 
नगरमें चले गये हों ॥ ३४ ॥ 
जो पहले जहॉपर बैठते थे वे उसी जगहपर बैठे थे, उन्हीके सहश उनका 
आचरण था। लीलाने, जिन्हें वह पहले देखती थी, उन्हीं बारकोंको, उन्हीं युवतियोंको, 
उन्हीं मन्त्रियोंको, उन्हीं राजाओंको, उन्ही विद्वानोंको, उन्हीं विदूषकोंको और 
उन्हीं अनुचरोंको, तथा उनसे मिळते-जुरते भृत्योंको देखा || २५, ३६ ॥ 
वासनामय स्वप्तकी नाई वासनामय जगतमें सब पहलेके सहश ही हों, ऐसा 
कोई नियम नहीं है, ऐसा कहते हें-'अथा०' इत्यादिसे । 
इसके बाद उसने उनसे भिन्न कुछ नये पण्डितां और मित्रोंको देखा, उसे 
कुछ व्यवहार भी पहलेसे भिन्न दिखाई दिये, अनेक पुरवासी एवं अन्यान्य 
जन भी भिन्न थे ॥ ३७ ॥ 
उसने दिनमें दोपहरके समय घने जङ्गळोंसे व्याप्त दिशा देखीं और देखा 
चन्द्रमा, तथा सुर्यसे युक्त आकाश, जिसमें बादलोंकी गड़गड़ाहट और वायुकी 
सनसनाहट हो रही थी, वह वृक्ष, नदी, पर्वत, नगर, आमोंसे विभूषित था और उसमें 
अनेक अङ्क थे, जिनमें विविध नगरोंकी रचना की गई थी॥ ३८, २९ ॥ 
वहॉपर उसने सोलह वर्षके राजाको देखा, जो पूर्वजन्मकी वृद्धावस्थासे 
निमुक्त था .और पूर्वजन्मकी सम्पूर्ण जनताको तथा सब नगरवासियोंको 
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सा तानालोक्य ललना चिन्तापरवशाऽभवत्‌ । 
तस्मिन्नगरवास्तव्याः कि ते सर्वे मृता इति ॥ ४१ ॥ 
पुनः ग्रज्ञप्तियोधेन प्राक्तनाऽन्तःपुरंगता । 
क्षणेन च ददर्शाऽत्र साड्धरात्रे तथैव तात्‌ ॥ ४२ ॥ 
अथ सोत्थापयामास निद्राक्रान्तं सखीजनम्‌ । 
आह चाऽतीव मे दुःखमास्थानं दीयतामिति ॥ ४३ ॥ 
भर्तुः सिंहासनस्याऽस्य पाश्वे तिष्ठाम्यहं यदि । 
प्यामि सभ्यसङ्घातं तत्मजीवामि नाऽन्यथा ॥ ४४ ॥ 
स राजपरिवारोऽथ तथेत्युक्ते यथाक्रमम्‌ । 
आसीद्विनिद्रः संव्यग्रः सर्व! सवेस्वकर्मणि ॥ ४५ ॥ 
पौरान्‌ सभ्यान्‌ समानेतुं ययुर्याष्टीकपड्क्तयः । 
व्यवहारं कलयितुशु्व्यामर्ककरा इव ॥ ४६ ॥ 
आस्थानभूमिं भृत्याश्च माजयामासुराहताः | 
प्राबृट्पयोदमलिनं खं शरद्वासरा इव ॥ ४७॥ 


देखा । उन्हें वासनामय नगरमे देखकर लीलाको चिन्ताने घेर लिया । उसे 
सन्देह हुआ कि क्या उस नगरमें रहनेवाले सभी मर गये हैं १ | ४०, ४१ ॥ 

फिर वह सरस्वती देवीके प्रसादसे उत्पन्न प्रबोधसे एक क्षणमें अपने पहलेके 
अन्तःपुरमें आई । वहां आधी रातमें उसने अपने अनुचरोंको वैसे ही सोये देखा, 
जैसे कि वह उनको छोड़ गई थी ॥ ४२ ॥ 

तदुपरान्त उसने घोर निद्रामें सोई हुई अपनी सखियोंको जगाया और 
कहा कि मुझे अत्यन्त दुःख हो रहा है, इसलिए आप लोग मुझे समास्थानमें 
ले जाइए ॥ ४३ ॥ 

यदि में राजाके सिंहासनके समीपमें बेठूं और सदस्योंको देखूँ , तो में जीवित 
रह सकती हूँ अन्यथा मेरा मरण ही जानिये ॥ ४४ ॥ 

रानीके यों कहनेपर वह सारा-का-सारा राजपरिवार जाग उठा और यथा- 
योग्य अपने अपने काममें जुट गया । जैसे सूर्यकी किरणें लोगोंको अपने-अपने 
व्यवहारमें रगानेके लिए प्रथिवीपर आती हैं, वैसे बेतधारी भट नगरवासी सदस्योंको 
लेनेके लिए गये ॥ ४५, ४६ ॥ 

जैसे शरत्‌ ऋतुके दिन वर्षाकाळके बादलोंसे मलिन आकाशको स्वच्छ कर 
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अङ्गणं प्रति दीपोवास्तस्थुः पीततमोम्मसः । 
आश्वर्यदर्शनायेब संप्राप्ता ऋक्षपङ्क्तयः ॥ ४८॥ 
जनताः पूरयामासुः पूरेरजिरभूमिकाः । 
अब्धीन्प्रसयसंशुष्कान्पुरासगे इवाऽम्भसा ॥ ४९ ॥ 
आजम्धु्मन्त्रिसामन्ताः स्वं स्वं स्थानमनिन्दिताः । 
त्रैलोक्ये पुनरुत्पन्ने लोकपाला यथा दिशः ॥ ५० ॥ 
ववुराकीरणेकपूरसान्द्रावशयायशीतलाः । 
उत्फुछकुसुमोद्वान्तमांसलामोदितानिलाः ॥ ५१ ॥ 
पर्यन्तेषु प्रतीहारास्तस्थुथवलवाससः । 
ऋष्यमूकार्कतापातमेघमाला इवाऽद्रिषु ॥ ५२ ॥ 
प्रभापीततमःषुञ्ञाः पेतुः पुष्पोत्करा भवि । 
चण्डमारुतविध्वस्तास्तारकानिकरा इव ॥ ५३॥ 
देते हैं, वैसे ही अपने कार्यमें दक्ष भृत्योंने सभामण्डपको खूब साफ-सुथरा 
कर दिया ॥ ४७ ॥ 
आश्चर्य देखनेके लिए आये हुए तारागणोंके समान अन्धकारखूपी जळको 
पी चुकीं दीपपड्क्तियाँ आंगनमें जगमगा उठीं ॥ ४८ ॥ 
जैसे प्रल्यकालमें सूखे हुए समुद्रोको जीबोंकी सृष्टिसे पहले होनेवाली जल- 
सृष्टि प्रवाहसे पूण कर देती है, वैसे ही जनताने राजाके आँगनको प्रवाहके समान 
आ रहे अपने संघसे भर दिया ॥ ४९ ॥ 
जैसे प्रलयके अनन्तर त्रेलोक्यके पुनः उत्पन्न होनेपर लोकपाल अपनी-अपनी 
दिशाओंमें अधिष्ठित हो जाते हैं, वैसे ही निर्दोष मन्त्री और सामन्तगण अपने- 
अपने स्थानपर आ डटे ॥ ५० ॥ 
चारों ओर बखेरे हुए कपूरके समान निविड़ तुषारके संसगसे शीतल और खूब 
खिले हुए फूलोंसे निकल रहे मकरन्दकी सुगन्धसे सुगन्धित वायु बहने लगी ॥५१॥ 
जैसे ऋष्यमूक पर्वतपर अपने पुत्र सुग्रीवके ऊपर अनुग्रह करनेके लिए आये 
हुए सूर्यके सन्तापसे पीड़ित मेघपंक्तियॉ हिमालय आदि पर्वतोंमें आश्रय लेती हैं, 
वैसे ही सफेद वख पहने हुए प्रतीहार ( द्वारपाल ) सभामण्डपके प्रान्तोंमें ( ओर 
छोरमें ) खड़े हो गये ॥ ५२ ॥ 
जैसे प्रलयकालके प्रचण्ड वायुसे विध्वस्त होकर तारागण गिरते हैं, वैसे ही 
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आस्थानं पूरयामासुमहीपालानुयायिनः । 

उत्फुछकमलोत्कीण हंसा इव सरोबरम्‌॥ ५४ ॥ 

सिंहासनसमीपस्थे हेमचित्रासने नवे । 

उपाविशदसो लीला लीलेव स्मरचेतसि॥ ५५ ॥ 

ददश तान्तरपानसर्वानपूर्वानेव यथास्थितान्‌ । 

गुरूनार्यान्सखीन्सभ्यान्‌ सुहृत्सम्बन्धिबान्धवान्‌ ॥ ५६ ॥ 
सकलमेव हि पूर्ववदेव सा समवलोक्य शुदं परमां ययो । 
नृपतिराष्ट्रजन खलु जीवनाम्युदितया च बभौ शशिवच्छिया ॥ ५७॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वास्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
सन्देहराष्ट्रवर्णनं नाम सप्तदशः सरमः ॥ १७ ॥ 
ह (2 


नम मा 
अपनी कान्तिसे अन्धकारपटलका विनाश करनेवाले फूल तेजवायुके झोकोंसे 
एथिवीपर गिरने लगे ॥ ५३ ॥ न 

जैसे हंस प्रफुल कमठोंसे व्याप्त सरोवरको भर देते हैं, वैसे ही महाराजके 
अनुयायियोंने सभामण्डपको ठसाठस भर दिया ॥ ५४ ॥ 

जैसे कामदेवके चित्तमें रति बैठती है या जैसे कामदेवसे विक्रत चित्तमें 
शन्गारचेष्टाएँ आसन जमाती हैं, वैसे ही रानी लीला सिंहासनके पासमें बिछाये हुए 
नूतन स्वणमय चित्रासनपर बैठ गई || ५५ || 

लीलाने पहलेकी नाई यथायोग्य स्थानोंमें बैठे हुए, पहलेके ही सब 
राजाओं, गुरुओं, माननीयों, मित्रों, सदस्यों, सहचरों, सम्बन्धियों और बन्धु- 
बान्धवोंको देखा ॥ ५६ ॥ 

राजाके राष्ट्रके सभी छोगोंको यथापूर्व ही देखकर लीलाकी प्रसन्नताका 
ठिकाना न रहा और सबके जीवनका निश्चय होनेसे उदित हुई चन्द्रमाकी-सी 
कान्तिसे वह सुशोभित हो गई || ५७ ॥ 





सत्रहवाँ सगे समाप्त 
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अष्टादशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच ˆ 
इत्थ बिनोदयामीदं दुःखदं चित्तमित्यलम्‌ । 
वोधयित्वेङ्गितेभूपानास्थानादुत्थिताऽथ सा ॥ १॥ 
ग्रविइयाऽन्तःषुरं भतुः पार्थे$न्तःपुरमण्डपे । 
विवेश पुष्पशुपतस्य चिन्तयामास चेतसा ॥ २॥ 
अहो विचित्रा मायेयमेतेऽस्मत्पुरमानवाः । 
बहिरन्तरवदेशे तत्र चेह च संस्थिताः ॥ ३ ॥ 
तालीतमालहिन्तालमालिता गिरयोऽप्यमी । 
यथा तत्र तथेह्दाऽपि बत मायेयमातता ॥ ४॥ 
आदरेऽन्तबेहिथैव यथा शैलोऽनुभ्ूयते । 
बहिरन्तश्चिदादशे तथा सर्गोऽनुभूयते ॥ ५॥ 
तत्र आन्तिमयः सगः कः स्यात्कः पारमार्थिकः 
इति पृच्छामि वागीशामभ्यर्च्योक्तमसशयम्‌ ॥ ६ ॥ 
अठारहवाँ सगे 
[ समाविमें देखी गई सृष्टि और पहलेकी सृष्टि दोनो इर्य होनेके कारण समानरूपसे 
मिथ्या हैं चिन्मात्र ही सत्य हैं ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, अत्यन्त दुःखदायी इस चित्तको 
इस प्रकार बहला रही हूँ, यों ईशारेसे राजाओंको -अपना अभिप्राय समझा कर रानी 
लीळा समाभवनसे उठ गई । अन्तःपुरमें जाकर अन्तःपुरके प्रासादमें फूलोंसे 
आच्छन्न अपने पतिके पास पहुंची और विचार करने लगी-- अहो, यह बड़ी 
विचित्र माया है, ये हमारे पुरवासी मनुष्य समाधिमें देखे गये प्रदेशमे और बाहर 
अवकाशयुक्त हमारे नगरमें भी स्थित हैं ॥ १, ३ ॥ 
तार, तमाल आदि वृक्षोंसे व्याप्त ये पर्वत भी जैसे वहाँ दिखाई दे रहे थे 
वैसे ही यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, आश्व यह किसीने माया फैला रकखी है ॥४॥ 
जैसे पर्वत दर्षणमें भीतर और बाहर भी प्रतीत होता है, वैसे ही चित्तरूपी 
आदशमें भीतर और बाहर भी यह सृष्टि प्रतीत हो रही है ॥ ५ ॥ | 
इनमें कौन आन्तिमयी सृष्टि है तथा कौन वास्तविक सृष्टि है? इस सन्देहको 
` भै सरस्वती देवीसे, उनकी पूजा कर, यों पूछती हूँ जैसे कि सन्देह बिलकुळ न रहे ॥ ६१ 
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इति निश्चित्य तां देवीं पूजयामास सा तदा । 
ददश च पुरः ग्राप्तां कुमारीरूपधारिणीम्‌ ॥ ७॥ 
भद्रासनगतां देवीमुपविदय पुरोगता । 
परमार्थमहाशक्ति लीलाऽएच्छद्‌ थुवि स्थिता ॥ ८ ॥ 


लीलोवाच 


अनुकृम्प्यस्य नो देवि भजन्त्युद्वेगयुत्तमाः । 
स्वयैव किल सर्गादौ स्थापिता स्थितिरुत्तमा ॥ ९ ॥ 
तदिदं यत्पुरः प्रह्मा एच्छामि परमेश्वरि । 
तदू ब्रूहि त्वस्कृतो नूनं सफलो मेऽस्त्वनुग्रहः ॥ १० ॥ 
अस्याऽऽदशों जगन्नाम्रः खादप्यधिकनिमल; । 
यस्य योजनकोटीनां कोटयोऽवयवो मनाक्‌ ॥ ११ ॥ 
निःसंधितवचोज्योति्घेनो सृदुसुशीतलः । 
अचेत्यचिदिति ख्यातो नाम्ना नि्भित्तिरग्रतः | १२ ॥ 





ऐसा निश्चय करके लीलाने सरस्वती देवीकी पूजा की और तुरन्त ही 
सरस्वती देवीको कुमारीरूपमें अपने सामने उपस्थित देखा || ७ ॥ 

सिंहासनपर बैठी हुई परमार्थ महाशक्तिरूप देवीके सन्मुख होकर लीठाने 
भूमिपर बैठकर देवीसे पूछा ॥ ८॥ 

लीछाने कहा--हे देवि, उत्तम लोग अनुकम्पनीय पुरुषपर क्रुद्ध नही होते, 
आपने ही सृष्टिके आरम्ममें यह उत्तम नियम बनाया है ॥ ९॥ 

इसलिए हे परमेश्वरि, में आपके सन्मुख विनम्र होकर जो यह पूछती हूँ, उसे 
आप मुझसे कहिये, पहले आपने मेरे ऊपर जो वरदानरूप अनुग्रह किया है, वह 
सफल हो ॥ १० ॥ 

इस जगत्‌ नामक प्रपञ्चका आदश ( चिदादर्श ) आकाशसे भी अधिक निर्मल 
है, करोड़ों-करोड़ों योजन जिसका एक छोटा-सा अवयव है ॥ ११ ॥ 

जिसमें वचन अखण्डितार्थ हैं यानी संसगरूपसे बोधक नहीं हैं ऐसा चिद्घन, 
मृदु, सम्पूर्ण तापका नाश करनेके कारण शीतल, आवरणशून्य और सम्पूण 
व्यवहारोंमें सवेपरथम स्फुरित होनेवाळा चैत्यमिन्न चित्‌ कहा गया है॥ १२॥ 
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यत्रेमे प्रतिबिम्बन्ति परां परिणतिं गताः ॥ १३ ॥ 
त्रिजगत्परतिबिम्बश्रीबेहिरन्त्च संस्थिता । 

तत्र वे कृत्रिमा का स्यात्काऽसो वा स्यादकत्रिमा ॥ १४ ॥ 


श्रीदेव्युवाच 
अक्ृत्रिमत्वं समस्य कीदशं वद सुन्दरि । 
कीरशं कुत्रिमत्वं स्या्यथावत्कथयेति मे ॥ १५ ॥ 
लीलीवाच 
यथाऽहमिह तिष्ठामि त्वं च देवि स्थिताऽम्बिके। 
असावकृत्रिमः सगे इति देवेशि वेद्म्यहम्‌ ॥ १६ ॥ 


यत्राऽधुना स भर्ता मे स्थितः समैः सकृत्रिमः । 
अहं मन्ये यतः शून्यो देशकालाद्यपूरकः ॥ १७॥ 








जिस आत्मादशमें दिशाएँ, काल, सब कार्योकी उत्पत्ति, उत्पन्न हुए पदार्थोकी 
आकारमें अवकाशप्राप्ति, अवकाश मिळनेपर आलोक और नेत्र आदि द्वारा प्रकाश 
और प्रकाशित पदार्थोका “इससे यह कार्य यों उपपन्न हुआ और यह इस प्रकार 
व्यवहारके उपयुक्त है? इस प्रकारका नियतिक्रम ये सब देशतः और कालतः विस्तृत 
विकाररूप विलक्षणताको प्राप्त होकर प्रतिबिम्बकी नाई भीतर प्रतीत होते हैं ॥१३॥ 

त्रिजगत्‌-रूप प्रतिबिम्बश्री बाहर और भीतर स्थित है, उन दोनोंमें से यानी 
आन्तर और बाह्यमें से कौन सृष्टि अक्कत्रिम ( सत्य) है और कौन कृत्रिम 
(मिथ्या ) है ॥ १४ ॥ 

श्रीदेवीजीने कहा--हे सुन्दरी, सष्टिकी अक्कत्रिमता कैसी है और कृत्रिमता 
कैसी है, यह मुझसे भली भाँति कहो ॥ १५ ॥ 

हीलाने कहा-- देवि, जैसे मैं यहाँपर बैठी हूँ और आप भी स्थित हैं, इसे में 
अङकत्रिम सृष्टि समझती हुँ तथा हे देवेशि, जहाँपर इस समय मेरे पति हैं, उस 
सृष्टिको मै कृत्रिम समझती हूँ, क्योंकि वह मिथ्याभूत है, अपनी स्थितिके लिए 
अपयीप्त देश, काळ और व्यवहारकी पूर्ति नहीं करती । जैसे दर्षण आदिमें 

4० 
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श्रीदेव्युवाच 
कृत्रिमोऽकृत्रिमात्सगान्न कदाचन जायते । 
नहि कारणतः कार्यशुदेत्यसदृश्च क्कचित्‌ ॥ १८ ॥ 
लीलोवाच 
रइ्यते कारणात्कायं सुविलक्षणमम्बिके । 
अम्ब्वादातुमशक्ता मूडटस्त्जस्तदास्पदम्‌॥ १९ ॥ 











प्रतिबिम्बित और स्वम्ममें देखा गया पर्वत देश, काळ और व्यवहारका 
पूरक नहीं है * ॥ १६, १७ ॥ 

तुम्हारे पतिकी जो वासनामय सृष्टि है, उसका कोई कारण है या नहीं” यदि 
उसे अकारण कहो, तो उसकी उत्पत्ति नहीं होगी । यदि सकारण मानो, तो वह 
कारण कृत्रिम है, या अक्कत्रिम | कृत्रिम कारण मानो, तो यह सृष्टि उसकी कारण 
है या अन्य सृष्टि ? अन्य सृष्टि तो कोई प्रसिद्ध है नहीं, अतः पहला पक्ष ही शेष 
रहा, ऐसी दशामें कृत्रिम सुष्टिका कारणभूत यह सर्म भी कृत्रिम ही ठहरेगा, 
क्योंकि कहीपर भी भिन्न सत्तावाले कार्य और कारण नहीं देखे गये हैं, अतः 
इन दो सृष्टियोंमें परस्पर विलक्षणता नहीं है, इस आशयसे देवीजीने कहा-- 
'कृत्रिमो ०? इत्यादिसे । 

श्रीदेवीजीने कहा--अक्कत्रिम सष्टिसे कृत्रिम सृष्टि कमी उत्पन्न नहीं होती, 
कहींपर भी कारणसे सर्वथा भिन्न कार्य उत्पन्न नहीं होता ॥ १८ ॥ 

उक्त नियममें ळीलाने व्यभिचारकी शङ्का कर कहा--“हझ्यते' इत्यादिसे । 

लीढाने कहा--माता, कारणसे कार्य सर्वथा विलक्षण दिखाई देता है---मिट्टीका 
ढेळा अपनेमें जल आदि धारण नही कर सकता, पर उससे उत्पन्न घड़ा जल धारण- 
समर्थ दिखलाई देता हे, ऐसी परिस्थितिमें जसे कार्य और कारणमें तुल्यसाम्थ्यका 
नियम नहीं है, वैसे ही समानसत्ताका भी नियम नहीं है, यह आशय हे ॥ १९ ॥ 





* दर्पणमें प्रतिबिम्बित पर्वतकी स्थितिके लिए, दर्पणरूप देश पर्याप्त नहीं है, जितने समयमें 
पर्वेतकी ताइश रूप-रेखा बनती है, वह काल उसके लिए पर्याप्त नही है और उससे आरोहण- 
अवहोरण आदि व्यवहार भी नहीं होता । वह अपनी स्थितिके लिए अपूर्ण अत्यन्त अल्प देश-काल- 
व्ययहारकी पूर्ति नही करता, वेसे ही वह सर्ग भी अपनी स्थितिके लिए अपर्याप्त अत्यन्त अल्प 
देश, काळ और व्यवहारकी पूर्ति नहीं करता है, अत" मिथ्या है । 
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श्रीदेव्युवाच 
संपद्यते हि यत्कार्यं कारणेः सहकारिभिः । 
मुख्यकारणवेचित्र्ये किञ्चित्तत्राऽबलोक्यते | २० ॥ 
बद त्वद्धतेसगेस्य किं प्ृथ्व्यादिषु कारणम्‌ । 
तद्भूमण्डलतो भूतिर्जाता तत्र वरानने ॥ २१ ॥ 
गतं चेदित उड्डीय कुतः स्यादिह भूतलम्‌ । 
सहकारीणि कानीव कारणान्यत्र कारणे ॥ २२ ॥ 
कार्णानामभावेऽपि योदेति सहकारिता । 
तत्पूवेकारणान्नाऽन्यतसर्वेणेत्यनुभूयते ॥ २३॥ 
उपादान कारणकी विचित्रतासे या सहकारी और निमित्त कारणोंकी विळ- 
क्षणतासे मिट्टीके ढेले और घड़ेमें विलक्षणता भले ही हो, जिस वस्तुका एक ही 
उपादान और निमित्त कारण है उसमें दीपकसे अन्य दीपकके समान कारणसे 
विलक्षणता नही दिखलाई देती । प्रस्तुत दो सृष्टियां भी वैसी हैं, इस आशयसे देवी 
लीलाकी शङ्काका समाधान करती हें--'सम्पद्यते' इत्यादिसे । 
श्रीदेवीजीने कहा--जो कार्य उपादान और सहकारी कारणोंसे उत्पन्न होता है, 
उसमें मृत्तिका, दण्ड, चक्र आदि असाधारण कारणांसे कुछ वैलक्षण्य दिखाई देता है॥२०॥ 
तुम्हारे पतिदेवकी जो वासनामय सृष्टि है, उसमें तो असाधारण कारणसे 
विळक्षणताकी कल्पना की नहीं जा सकती, क्योंकि दोनों समानरूपसे माया, काम, 
कर्म और वासनामूलक हैं, इस अभिप्रायसे कहती हें बद? इत्यादिसे । 
हे सुन्दरी, प्रत्यक्ष दीख रही इस सृष्टिके अन्तगेत एथिवी आदिमें से तुम्हारे 
पतिकी सृष्टिका कारण क्या है £ उसे कहो, जिससे कि उसमें विलक्षणता आवे । 
भौतिक पदार्थोकी भी जैसे इस भूमण्डले उत्पत्ति हुई है, वैसे ही उस भूमण्डल्से 
उत्पत्ति हुईं है, अतः भौतिक पदाथेमें भी कोई विलक्षणता नहीं है ॥ २१ ॥ 
यहांकी भूमि आदिसे वहांकी भूमि आदिकी उत्पत्ति हो, एसी शङ्गा होनेपर 
कहती हैं--“गतम्‌' इत्यादिसे । 
यदि भूतल आदि यहाँसे उड़कर वहाँ गया है, तो यहाँ भूतळ कैसे रहेगा ? 
वहाँ गये बिना कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता है और इसको कारण माननेपर भी 
सहकारी कारण कौन हैं, अर्थात्‌ कोई नहीं है ॥ २२ ॥ 
यहाँके सहकारी कारणोंके न रहनेपर भी वहाँ ( समाधि इष्ट सुष्टिमें ) 
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लीलोवाच 

स्मृतिः सा देवि मद्धत्तस्तथा स्फारस्वमागता । 

स्सृतिस्तत्कारणं वेञ्चि सर्गोऽयमिति निश्चयः ॥ २४ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 

स्मृतिराकाशरूपा च यथा तजस्त्थेब ते। 

मचः सगोऽनुभूतोऽपि स व्योमैव तथाऽबले ॥ २५ ॥ 
लीलोवाच 

स्मृत्याकाशमयः सर्गो यथा भर्तुमेमोदितः । 

तथेवेममहं मन्ये स॒ सोऽत्र निद्यनम्‌ ॥ २६ ॥ 











जो सामग्रीरूप सहकारिता उत्पन्न होती है, यानी यदि सहकारी कारण न होता, तो 
कार्यकी ही उत्पत्ति न होती; यों अन्यथानुपपत्त्या कल्पित होती है, बह पूर्व सृष्टिके 
कारण काम, कर्म, वासना और अविद्यासे भिन्न नहीं है, अतएव वैलक्षण्यकी सिद्धि 
नही होती, यह बात सबके अनुभवर्मे आती है।| २३ ॥ 

सत्यरूप इस सृष्टिके अनुभवसे जनित संस्कारसे पैदा हुए पुरोवर्ति विषयरहित 
स्मृतितुल्य स्वमके सदश मेरे पतिकी सृष्टि हो, यों अन्य प्रकारसे लीला वैलक्षण्यकी 
शङ्का करती है--स्म्ृतिः इत्यादिसे । 
है लीलाने कहा--हे देवी, मेरे पतिकी वह ( पूर्वके अनुभवसे जनित संस्कारसे 
पैदा हुई ) स्मृति ही इस प्रकार वृद्धिको प्राप्त हुई कि वह स्मृति ही इस सष्टिकी 
कारण है, उसीसे यह सगै हुआ है, ऐसा मेरा निश्चय है ॥ २४ ॥ 

श्रीदेवीजीने कहा--भंद्रे, तब तो पहले जन्ममें देखी गई सृष्टिके संस्कार द्वारा 
तुम्हारे पतिकी सृष्टि हुई । संस्कारसे उत्पन्न ज्ञानको स्मृति कहते हैं, उसमें विषय 
सामने नहीं रहता, पुरोवर्ती विषयसे शून्य होनेके कारण स्मृति झून्यरूपा है, 
वैसे ही तुम्हारे पतिकी सृष्टि भी शूत्यरूप ही ठहरी, क्योंकि वह भी स्मृतिके सहश 
पूव सृष्टिके संस्कारसे जन्य है ॥ २५॥ 

उक्त बातपर विचार कर ढीला जान गई, अतः देवीके आशयके अनुसार 
बोली---'स्मृत्या ० इत्यादिसे । 

लीलाने कहा--हे देवी, जैसे आपने मेरे पतिकी सृष्टिको भी स्मृत्याकाशमय 
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श्रीदेच्युवाच 
एवमेतदसत्सर्गा भतुस्तैर्भाति भासुरः । 
तथैवाऽ्यमिहाऽऽभाति पश्याम्येतदहं सुते ॥ २७॥ 
लीलोवाच 
यथा पत्युरमूत्तोंऽस्मात्सर्णात्‌ सर्गो अमात्मकः । 
जातस्तथा कथय मे जगद्भ्रमनिवृत्तवे | २८ ॥ 


श्रीदेच्युवाच 


प्राक्स्मृतेन्तिमात्रात्मा सर्गोञ्यमुदितो यथा । 
स्वमभ्रमात्मको भाति तथेदं कथ्यते शृणु ॥ २९ ॥ 
अस्ति क्चिचिदाकाशे क्चित्संसारमण्डपः । 
आकाशकाचदलवत्संस्थानाच्छादिताकृतिः । ३० ॥ 


कहा है, वैसे ही मै इस सरको भी स्मृत्याकाशमय समझती हूँ, इस सरकी 
स्मृत्याकाशमयतामें वह ( समाधिमें दृष्ट) सगे दृष्टान्त है॥ २६ ॥ 

लीलाकी बातका समर्थन करते हुए देवीने कहा--पुत्री, तुमने बहुत ठीक 
कहा है, वह असत्‌ ( मिथ्याभूत ) सर्ग जैसे तुम्हारे पतिके उन-उन सर्गभावोंसे 
प्रकाशमान प्रतीत होता है, वैसे ही यहांपर यह सर्ग भी तत्‌-तत्‌ सर्गोसे प्रकाशमान 
प्रतीत होता है, वस्तुतः यह असत्‌ है, यह मे देखती हूँ ॥ २७ ॥ 

लीलाने कहा--माता, जैसे इस सश्सि मेरे पतिकी भ्रमात्मक अमूर्त सृष्टि 
हुई, जगत्‌-श्रमकी निवृत्तिके लिए, वैसा मुझसे कहिये ॥ २८ ॥ 

यह सृष्टि भी पूर्व सृष्टिके संस्कारोंसे जन्य आन्तिरूप ही है, यों उक्त अर्थके 
उपपादनके लिए देवी मण्डपोपार्यानके आरम्भकी प्रतिज्ञा करती हैं-- 
'गरागू०' इत्यादिसे । 

श्रीदेवीजीने कहा--भन्रे, जेसे पूर्व सृष्टिकी स्सृतिसे उत्पन्न केवळ अमस्वरूप 
स्वभभ्रम-तुल्य यह सृष्टि प्रतीत होती है, वैसा मे कहती हूँ, सुनो ॥ २९ ॥ 

चिदाकारमें अज्ञानसे आच्छन्न भागसें तत्रापि खरष्टाके अन्तःकरणके एक 
कोनेमँ संसाररूपी जीर्ण मन्दिर है, जो आकाशरूपी काँचके ठुकड़ेके समान नीले 
छत्राकार संस्थानसे आच्छादित है, जिसमें मेरुपवेतरूपी स्तम्भमें छोकपालोंकी 
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मेरुस्तम्भस्थलोकेशपुरन्धीशालभज्ञिकः । 
चतुदेशापवरकस्रिग्तों भानुदीपकः ॥ ३१ ॥ 
कोणस्थभूतवल्मीकव्याप्तपरवतठोष्ठकः । 
अनेकपुत्रजरठप्रजेशन्राह्मणास्पदमू ॥ ३२ ॥ 
जीवौघकोशकाराठ्यो व्योमोध्वेतलकालिमा । 
नभोनिवाससिद्धोघमशकाहितघुंघुमः ॥ ३३ ॥ 
पयोदगुदृधूमोग्रजालावलितकोणकः 
वातमागमहावंशस्थितवैमानकीटकः ॥ ३४ ॥ 
सुरासुरादिदुर्बाललीलाकलकलाङुलः 
लोकान्तरपुरग्राम भाण्डोपस्करनिभरः ॥ ३५ ॥ 
सरःस्रोतोऽड्धिसरसीजलोक्षितमहीतलः । 
पातारभूतरुस्वयभागभासुरकोटरः ॥ ३६ ॥ 
तत्र कस्मिशरिदेकस्मिन्‌ कोणेष्वश्बरकोटरे । 
शैललोष्ठ तलेष्वेकी गिरिग्रामकगत्तेकः ॥ ३७ ॥ 


छ्ियां प्रतिमाओंके तुल्य विराजमान हैं, चौदह भुवन जिसके अन्तर्गृह (कमरे) हैं, जिसके 
तीनों भुवनोंके मध्यभागरूप तीन गड्ढे हैं, सूर्य जिसका दीपक है ॥ ३०,२१ ॥ 

जिसमें कोनेमें स्थित पञ्चभूत रूपी दीमकोंके वल्मीक ( वामी ) सहश 
नगरोंसे व्याप्त पवेतरूपी मिट्टीके ढेले हैं और जो अनेक पुत्रोंसे युक्त वृद्ध 
अह्माका निवासस्थान है, जो जीवरूप कोशकारनामक कीड़ों ( विलनी ) से संयुक्त, 
आकाशर्मे रहनेवाले सिद्धोंके समूहरूप मच्छरोंसे सदा घुं घु' ऐसा शब्द करता 
रहता है, बादलरूपी शृह-धूम ( घरोंके धु ) के पटकसे जिसका कोना व्याप्त 
रहता है, जिसमें वायुमागरूपी महावंशमे स्थित वैमानिक ( विमानचारी ) देवता 
आदि कीड़े हैं, जो सुर असुर आदिरूपी उद्धत बालकोंकी क्रीड़ाके कोलाहलसे 
सदा खूब शब्दायमान रहता है, भू आदि छोकोंके मध्यवर्ती नगर और ग्रामरूपी 
वतन आदि विविध सामग्रीसे परिपूर्ण हे तालाब और खोतरूपी समुद्र और नादियोंके 
जलसे जिसका भूभाग सिश्चित है और पाताळ, भूळोक और स्वगलोकरूपी 
प्रकाशमान कोठरियोंसे युक्त है ॥ ३२-३६ ॥ 

उस संसाररूपी पुराने मन्दिर्में आकाशरूपी कमरेके किसी एक कोनेमें 
पवेतरूपी मिट्टीके ढेलेके तठे एक छोटासा पर्वतमामर्पी गड्ढा है ॥ ३७ ॥ 
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तस्मिन्नदीशैलवनोपगूढे साम्रि! सदारः सुतवानरोगः । 

गोक्षीरवान्‌ राजभयाहियुक्तः सर्वातिथि्धर्म परोऽद्विजोऽभूत्‌॥३८॥ 
इत्यार्षे श्रीवा एमहारामायणे वाल्मीकीये लीलोपाख्याने सकल- 

जगदूआन्तिप्रतिपादनं नामाऽष्टादञशञः सर्गः ॥ १८॥ 


एकोनविंशः सर्गः 
श्रीदेव्युवाच 
वित्तवेषवयःकमेविद्याविभवचेष्टितैः । 
वसिष्ठस्यैव सदशो न तु वासिष्ठचेष्टितः ॥ १ ॥ 


वसिष्ठ इति नास्नाऽसौतस्याऽभूदिन्हुसुन्द्री । 
नाम्ना त्वरुन्धती भार्या भूमिव्योमन्यरुन्चती ॥ २ ॥ 


नदी, पवेत और वनोंसे घिरे हुए उस आममें खी पुत्रोसे युक्त और नीरोग 
अझ्निहोत्री ब्राह्मण रहता था । उस धमोत्मा ब्राह्मणके पास गऊ आदि दूध देनेवाले 
अनेक पशु थे। वह राजभयसे सर्वथा निभुक्त था और सम्पूर्ण वर्णाश्र॑मियोंका 
आतिथ्य सत्कार करता था ॥ ३८ ॥ 
अठारहवॉ सर्ग समाप्त 


mmm) seem 


उन्नीसवाँ सगे 
[राजा पद्मके इस सर्गका जन्म राजाके दशन, राज्यकी इच्छा और हृढ संकत्पसे 
हुआ, इसका पूर्वेजन्मके वृत्तान्तसे वर्णन ] 
श्रीदेवीजीने कहा--भद्रे, वह राह्मण वित्त, वेष, अवस्था, कर्म, विद्या, वैभव 
और आचरणोंसे वसिष्ठके सदृश था, पर इक्ष्वाकुकुलका पौरोहित्य और श्रीराम- 
चन्द्रजीको उपदेश आदि वसिष्ठकी चेष्टाओंसे रहित था ॥ १ ॥ 
उसका नाम वसिष्ठ ही था, उसकी चॉद-सी सुन्दर अरुन्धती नामकी पल्ली 
थी । वह थी मूमिरूपी आकाशको दूसरी अरुम्धती || २॥ 
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वित्तवेषवयःकर्मविद्यावि भवचेष्टितः । 
समेव साऽप्यरुन्धत्या न तु चेतनसत्तया ॥ ३ ॥ 
अक्ृत्रिमप्रेमससा विलासालसगामिनी । 
साऽस्य संसारसवेस्वमासीत्कुमुदहासिनी ॥ ४ ॥ 
स बिग्रस्तस्य शैलस्य सानो सर्लशाद्गले । 
कदाचिदुपविष्टः सन्‌ ददर्शाऽधो महीपतिम्‌ ॥ ५ ॥ 
समग्रपरिवारेण यान्तमाखेटकेच्छया । 
महता सेन्यघोषेण मेरोरिव बिभित्सया ॥ ६ ॥ 
चामरैः कीणचन्द्रांशु पताकाभिलेतावनं । 
कुर्वाण खं सितच्छत्रमण्डलेः रूप्यकुट्टिमम ॥ ७ ॥ 
अश्वपादृत्खनत्क्ष्माजरेणुपूरावृताम्बरम्‌ । 
हास्तिकोत्तम्भितकरवाताइलकगोपितम्‌ ॥ ८ ॥ 
वित्त, वेष, अवस्था, कम, विद्या, वैभव और आचरणोंसे वह भी अरुन्धतीके 
तुल्य थी, पर जीवस्वरूपसे (त्रह्मरूपसे ) स्थितिसे वह अरुन्धतीके तुल्य नहीं थी । 
भाव यह कि प्रसिद्ध वसिष्ठ और अरुन्धती तत्त्वज्ञानी होनेसे वे जीवन्मुक्त थे, 
किन्तु उक्त अरुन्धती और वसिष्ठको आगेके जन्ममें ज्ञान होनेवाळा था, अतः 
वे उस समय अज्ञानी होनेके कारण बद्ध थे ॥ ३ ॥ 
उसका प्रेम अङ्कत्रिम था और था विलासपूर्षेक मन्थरगमन तथा कमलके 
विकासकी नाई मनोहर हास । वह सुन्दरी संसारमें उसकी सर्वस्व थी ॥ ४ ॥ 
वह ब्राह्मण कभी हरे दूर्वा्करोंसे आच्छन्न समथर भूमिवाले उस पर्वत 
शिखरपर बैठा था, उसने पर्वतके नीचे शिकार खेळनेकी इच्छासे सारे साज-बाजके 
साथ जा रहे राजाको देखा । उसकी सेनाका इतना बड़ा कोलाहल हो रहा था, 
जिससे मेरुपवेतके बिदारणकी शङ्का होती थी ॥ ५, ६ ॥ 
वह राजा अपने चॅवरो. और पताकाओंसे लताओंके वनको चन्द्रमाकी 
किरणोंसे व्याप्त कर रहा था, सफेद छातोंसे आकाशको चाँदीका फर बना रहा 
था, घोड़ोंकी नालोंसे खोदनेके योग्य भूमिसे उत्पन्न हुई धूलिके पटलसे उसने 
आकाशको ढक दिया था, पर वह स्वथं हाथियोंकी पीठपर रवखी हुईं सूर्यकी 
किरणों और वायुको रोकनेवाळी सोने चॉदी और मोतियोंसे अलङ्कृत अम्बारियोंसे 
रक्षित था यानी अम्बारीमें स्थित होनेके कारण धूलिसे आवृत नहीं हुआ था ॥७५८॥ 
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महाकलकलावतेद्रवदिग्भूतमण्डलम्‌ । 
कचत्काश्वनमाणिक्यहारकेयूरमण्डलम्‌ ॥ ९ ॥ 
तमालोक्य महीपालमिदं चिन्तितवानसो । 

अहो नु रम्या नृपता सरवसौभाग्यभासिता ॥ १० ॥ 
पदातिरथहस्त्यश्रपताकाच्छत्रचामरे! । 

कदा स्यां दशदिक्कुञ्जपूरकोऽहं महीपतिः ॥ ११ ॥ 
कदा मे वायवः कुन्दमकरन्द्सुगन्धयः । 
पास्यन्त्यन्तःपुरस्रीणां सुरतश्रमसीकरान्‌ ॥ १२ ॥ 
कर्पूरेण पुरन्ध्रीणां पूणीन यशसा दिशाम्‌ । 
इन्दृदयावदातानि कदा कुर्या घुखान्यहम्‌ ॥ १३ ॥ 
इत्थं ततःप्रभुत्येष विप्रः सङ्कल्पवानभूत्‌ | 
स्वधमनिरतो नित्यं यावज्जीवमतन्द्रितः ॥ १४॥ 
हिमाशनिरिवाऽम्भोज जजरीकत्तुमाइता । 

जले जजरितेवाऽथ जरा द्विजघुपाययौ ॥ १५ ॥ 





उसके सेन्यके कोछाहलसे दसों दिशाओंके मृग आदि प्राणियोंके झुण्ड 
दिगूश्रम होनेके कारण जळकी भौरीके तुल्य भाग रहे थे और उसके सुवण और 
मणियोंके बने हुए हार, बाजूबन्द आदि आभरणोंकी कान्ति छिदक रही थी ॥ ९॥ 

उस राजाको देखकर उस ब्राह्मणके ( वसिष्ठके ) मनमें यह विचार आया 
कि अहा ! सम्पूर्ण सौभाग्योंसे उद्भासित तपता (नृपति होना) बड़ी रमणीय है ॥१०॥ 

'मैँ कब पैदल सेना, रथ, हाथी, घोड़े, पताका, छत्र और चैंवरोंसे दस दिशा- 
रूपी कुझको पूण करनेवाला राजा होऊँगा, कब कुन्दनामक फूरके मकरन्दसे 
सुगन्धित पवन मेरे अन्तःपुरकी ख्नियोंके सुरतकाळके श्रमसे उत्पन्न स्वेदबिन्दुओँको 
पीवेंगे और में कब अपनी पतिव्रता+रानियोंके मुखमण्डरको कर्पूरमिश्रित चन्दनसे 
और दिशाओंके मुखमण्डलको कर्पूरतुल्य अपने विपुर यशसे चन्द्रमाके उदयके 
तुल्य दीप्तिमय करूँगा ॥ ११-१३ ॥ 

तबसे नित्य अपने धमम तत्पर आरूस्यरहित वह ब्राह्मण जीवनभर 
इस प्रकारके सड्ठल्पसे युक्त हुआ । तदुपरान्त जैसे सरोवरके जलमें स्थित कमलको 
शिथिल करनेके लिए कटिबद्ध तुषाररूपी वज्ञ कमलको प्राप्त होता है, वैसे ही 

५१ 
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आसन्नमरणस्या5्थ भार्या म्लानिसुपाययो । 

तस्य शाम्यति पुष्पर्तो लतेव ग्रीष्मभीतितः॥ १६ ॥ 
मामथा55राधितवती सा ततस्त्वमिवा5्ड्रना । 

अमरत्वं सुदुष्प्रापं बुद्धेम॑ साऽव्ृणोद्वरम्‌ ॥ १७ ॥ 
देवि स्वमण्डपादेव जीवो भतुसेतस्य मे । 

मा यासीदित्यतस्तस्याः स एवाऽङ्गीकृतो मया ॥ १८ ॥ 
अथ कालवशाहिओः स॒ पश्चत्व्ुपाययौ । 
तस्मिन्नेव गुहाकाशे जीवाकाशतया स्थितः ॥ १९ ॥ 
सम्पन्नः ग्राक्तनानल्पसङ्कर्पवशतः स्वयम्‌ । 
आकाशपुरेवेष पतिः परमशक्तिमान्‌ ॥ २० ॥ 
ग्रभावजितभूपीठः प्रतापाक्रान्तविष्टपः । 
कृपापालितयातालस्रिलोकबिजयी नूपः ॥ २१ ॥ 





शरीरशेथिल्ययुक्त वृद्धावस्था उस ब्राह्मणके शरीरको जजर बनानेके लिए उसके 
पास आई ॥ १४, १५ ॥ _ _ र 

जैसे वसन्त ऋतुके बीतनेपर प्रचण्ड ग्रीष्मकालके सन्तापके भयसे लता 
मुझी जाती है, वैसे ही जब उसके मरनेका समय समीप आया तब उसकी 
पल्लीको बड़ा क्लेश हुआ ॥ १६ ॥ 

तदनन्तर उस सुन्दरीने तुम्हारी नाईँ मेरी बड़ी आराधना की । अमरत्व प्राप्त 
होना कठिन हे, यह जानकर उसने यह वर मांगा--हे देवि, मेरे मृत पतिका 
जीव मेरें घरसे बाहर नहीं ही जावे । चूँकि उसने वैसी प्रार्थना की थी, अतः मैंने 
उसकी प्राथना स्वीकार कर ली ॥ १८, १८॥ 

तदुपरान्त कार पाकर उसका पति मर गया और उसी घरके आकाशमें जीवा- 
काशरूपसे # स्थित रहा ॥ १९ ॥ 

यंद्यपि वह स्वयं आकाशरूप ही है तथापि पूर्वजन्मके दृढ़ संकल्पसे परम 
शक्तिमान राजा बन गया । उसने अपने प्रभावसे प्रथिवीपर विजय प्राप्त कर ली, 
प्रतापसे स्वरैलोकको व्याप्त कर दिया, उसकी कृपासे पाताळ छोकका पालन होता 
था, यों तीनों लोक उसके आयत्त हो गये ॥ २०,२१ ॥ 
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› +अन्त्‌ःकरणकी वासनाओंे अवच्छिज्ञ, ब्रह्म जीवाकाश है, तद्रूपसे । 
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कल्पामिररिवृक्षाणां स्रीणां मकरकेतनः । 
मेरुविंषयवायूनां साध्वब्जानां दिवाकरः ॥ २२॥ 
आदशः सर्वशासत्राणामर्थिनां कल्पपादपः । 

पादपीठं द्विजाम्याणां राका धर्मासृतत्विषः ॥ २३ ॥ 
स्वशृहाभ्यन्तराकाशे चित्ताकाशमयात्मनि । 

तस्मिन्‌ डिजे शवीभूते भूताकाशशरीरिणि ॥ २४॥ 

सा तस्य ब्राह्मणी भार्या शोकेनाउत्यन्तकशिता । 
शुष्केव माषजिस्बीका हृदयेन द्विथाऽभवत्‌ ॥ २५॥ 
मत्रा सह शवीभूता देहसुत्सुज्य दूरतः । 
आतिवाहिकदेहेन भत्तारं सम्मुपाययों ॥ २६॥ 
नदी निखातमिव तं भर्तारमनुसूत्य सा। 
आजगाम विशोकत्वं सा वासन्तीव मञ्जरी ॥ २७॥ 











वह शज्ुरूपी बृक्षोंके नाशके लिए प्रलयाक्‍ि था *, ख्रियोंका मन हरनेके 
लिए कामदेव था, विषयरूपी वायुओंके लिए मेरु पर्वत था|, सज्जनरूपी कमछोंके 
विकासके लिए सूर्य था, जैसे दर्षणमें पदाथ प्रतिबिम्बित होता है, वैसे ही 
सम्पूण शास्र उसमें प्रतिबिम्बित थे, याचकोंको झुँह-माँगा देनेके लिए वह 
कल्पवृक्ष था, उत्तम ब्राह्मणोंके लिए वह बेठनेका पीडा था यानी वह सदा ब्राह्मणोंके 
चरणोंमें नतमस्तक रहता था और धर्मरूपी चन्द्रमाके लिए पूर्णिमा था ॥२२,२३॥ 
अपने घरके मध्यके आकाशमें वासमावच्छिन्न ब्रह्माकाशमय अतएव भूता- 
काशस्वरूप उस ब्रा्मणके मरनेपर उसकी पल्ली वह ब्राह्मणी शोकसे अत्यन्त 
कृश हो गई अतएव सूखी हुई उरदकी छीमीके समान उसके हृदयके दो टुकड़े 
हो गये ॥ २४, २५ ॥ 
पतिके साथ मरी हुईं वह ब्राह्मणी अपने देहका परित्याग कर परलोक 
पहुँचानेमें समथ मानस शरीरसे पतिके पास पहुँच गई ॥ २६॥ . 
जैसे नदी नीची भूमिमें पहुँचती है, वैसे ही अपने पतिके पास पहुँचकर 
फिर प्ररोह कदापि नहीं हो सकता, वैसे ही वह शत्रुओंका समूल नाश करनेवाला था। 
+ जैसें वायु मेरुको विचलित नही कर सकते, प्रत्युत स्वयं टकरा कर रुक जाते हैं, बैसे ही 
वृह विषयोंसे अप्रकम्प्य और -विषयोंका विष्टम्भक था । 
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तत्राऽस्य विप्रस्य गृहाणि सन्ति भूस्थावरादीनि धनानि सन्ति । 
अद्याऽष्टमं वासरमाप्तसृत्योजींवो गिरिग्रामककन्द्रस्थः | २८ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरगे लीलोपाख्याने 
ब्राहमणमरणं नामेकोनरविंशतितमः सगः || १९ ॥ 








विदाः सर्गः 

श्रीदेव्युवाच 
स ते भर्ताउद्य सम्पन्नो द्विजो भूपत्वमागतः । 
याऽसावरुन्धती नाम ब्राह्मणी सा त्वमङ्गने ॥ १ ।। 
इहेमौ कुरुतो राज्यं तौ भवन्तौ सुदम्पती । 
चक्रवाकाविव नवौ भरुवि जातौ शिवाविव ॥ २ ॥ 
एष ते कथितः सवः प्राक्तनः संसृतिक्रमः । 
अन्तिमात्रकमाकाशमेवं जीवस्वरूपष्टक ॥ ३ ॥ 








बसन्त ऋतुमें उत्पन्न हुईं मज्ञरीके समान वह शोकरहित (प्रफुल्लित) हो गई ॥२७॥ 

उस पवत्राममें मरे हुए इस ब्राह्मणके घर हैं, भूमि, वृक्ष आदि स्थावर 

सम्पत्तियाँ हैं, उसको मरे हुए आज आठवा दिन है और उसका जीव पर्वतके 
मके गुहमण्डपमें स्थित है ॥ २८ ॥ 


उन्नीसबाँ सगे समाप्त 


© 


बीसवाँ सर्ग 
[ प्राक्तन जन्मके चरितोंके सुननेके उपरान्त भी ऐसा होना सम्भव नहीं है, 
यो सन्देहमेँ पडी हुई लीलाको दृष्टान्त और युक्तियोंसे देवीका प्रतिबोधन ] 

श्रीदेवीजीने कहा--हे सुन्दरी, वही ब्राह्मण आज राजा होकर तुम्हारा पति 
बना है और जो अरुन्धती नामकी ब्राह्मणी थी, वह तुम हो ॥ १॥ 

नूतन चक्रवाक और चक्रवाकीकी नाई और प्रथिवीमें उत्पन्न हुए शिव और 
पार्वतीकी नाई सुन्दर दम्पती वे ही तुम दोनों यहाँपर राज्य करते हो ॥ २॥ 

पूर्वोक्त कथाका उपसंहार कर रहीं देवीजी समाधि दृष्ट सृष्टि और इस सृष्टिके 
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भ्रमादस्माचिदाकाशे भ्रमोञ्यं प्रतिबिम्बितः । 

असत्य एव वा सत्यो भवतोर्भवभङ्गद्‌ः ॥ ४ ॥ 

तस्माद्‌ भ्रान्तिमयः कः स्यात्को वा भ्रान्त्युज्झितो भवेत्‌ । 

सर्गो निरगेलानर्थवोधान्नाऽन्यो विज्ञुम्भते ॥ ५ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

इत्याकण्य चिरं चारुविस्मयोत्फुछलोचना । 

भूत्वोवाच वचो लीला लीलालसपदाक्षरस्‌॥ ६ ॥ 
लीलोवाच 

देवि भोस्त्वद्दचो मिथ्या कथ सम्पन्नमीदशम्‌ । 

क़ विप्रजीवः स्वगृहे छेमे वयमिह स्थिताः ॥ ७॥ 





समान पहलेकी और सृष्टियां भी अम ही हैं, ऐसा कहती हैं--*एष' इत्यादिसे । 

मैंने तुम्हारे पूवेजन्मका सम्पूर्ण सृष्टिक्रम कहा, उसका ब्रह्मका जीवभावश्रम 
ही मूल है, अतएव अममूळक होनेसे वह आन्तिमात्र ही है यानी अह्मका जीवभाव 
अमसे अतिरिक्त नहीं है ॥ ३ ॥ 

उत्तरोत्तर अममें पू्ै-पू् अम हेतु है, ऐसा दर्शाती हैं--'भ्रमात्‌' इत्यादिसे । 

इस पूर्व अमसे चिदाकाशमें प्रतिबिम्बित यह अमरूप सरे स्वदृष्टिसे असत्य ही 
है अथवा अधिष्ठानदृष्टिसे सत्य है जो आप दोनोंके संसाररूपी अ्रमका नाशक हे॥५॥ 

यों अमरूप होनेके कारण सभी सरी समान ही हैं, ऐसा कहते हैं-- 
“तस्मात? इत्यादिसे । 

उस श्रमरूप पूर्वसृष्टिसे कौन सृष्टि आन्तिरूप होगी और कौन आन्तिसे 
शून्य होगी १ इसलिए आन्तिमय सृष्टिसे दूसरी कोई सृष्टि नहीं होती हे ॥ ५ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, श्रीदेवीजीके उक्त वचन सुनकर 
रानी ळीलाके सुन्दर विशाळ नयन आश्चयसे विकसित हो गये, वह विछासपू्वेक 
मन्द-मन्द॒ बोली ॥ ६ ॥ 

ळीलाने कहा--आपका बचन तो सत्य है, वह इस प्रकार विरुद्ध केसे हुआ? 
कहां ब्राह्मणका जीव अपने घरमें है और कहां इतने बड़े विशाल प्रदेशमे हम लोग 
स्थित हैं यानी वे दम्पती हम कैसे हो सकते हैं ! ॥ ७॥ 
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ताइग्लोकान्तरं सा भूस्ते गैलास्ता दिशो दश । 
कर्थं भान्ति गृहस्याञन्तर्मङ्भर्ता येष्ववस्थितः ॥ ८ ॥ 
मत्त ऐरावतो बद्धः सर्षपस्येव कोटरे । 
मशकेन कृतं युद्धं सिंहौधेरणुकोटरे॥ ९ ॥ 
पद्माक्षे स्थापितो मेरानगीणों भृङ्गसनुना । 
स्वम्माव्दगर्जितं श्रुत्वा चित्रं नृत्यन्ति बर्हिणः || १० ॥ 
असमञ्जसमेवेतद्‌ यथा सर्वश्वरेश्वरि । 
तथा गृहान्तः प्रथिवी शेलाश्चेत्यसमञ्जसम्‌ ॥ ११ ॥ 
यथावदेतदेवेशि कथयाऽमलया घिया । 
ग्रसादाचुगुहीते हि नोद्विजन्ते महौजसः ॥ १२ ॥ 

श्री देव्युवाच 
नाऽहं मिथ्या वदामीदं यथावच्छुणु सुन्दरि | 
भेदनं नियतीनां हि क्रियते नाऽस्मदादिभिः ॥ १३ ॥ 
विभिद्यमानामन्येन स्थापयाम्यहमेव याम्‌ । 
मर्यादा तां मया भिन्नां कोऽपरः पालयिष्यति ॥ १४ ॥ 


वैसा वह दूसरा लोक, वह विस्तृत भूमि, वे विशाळ पर्वत, वे दसों दिशाएँ, 
जिनमें मेरे स्वामी स्थित हैं, केसे घरके अन्दर प्रतीत हो सकती हैं ॥ ८॥ 

सरसोंके भीतर मदोन्मत्त ऐरावत हाथी बाँधा गया, परमाणुके भीतर मच्छरने 
सिंहोंके झुण्डके साथ युद्ध किया, कमलगड्टेके अन्दर मेरु स्थापित है और 
मँबरके बच्चेने उसे निगल छिया, स्वभके मेघकी गजनाको सुनकर मयूर बड़ा 
विचित्र नाच करते हैं, इत्यादि कहना जैसे असमञ्जस है, वैसे ही हे देवेशि, 
घरके अन्दर पृथ्वी लोक और पर्वत हैं, यह कहना भी असमञ्जस है ॥ ९-११ ॥ 

हे देवेशि, जिस प्रकारसे इसकी उपपत्ति हो, वैसा हमसे निर्मल बुद्धिसे 
कहिए, क्योंकि अपने प्रसादसे अनुगृहीत जनोंकी बड़े लोग कभी उपेक्षा 
नहीं करते ॥ १२ ॥ 

श्रीदेवीने कहा--सुन्दरी, मे मिथ्या नहीं बोल रही हूँ, तुम इस विषयको 
भली-भॉति चित्त देकर सुनो, हम लोग वेदोक्त “मिथ्या नहीं बोलना चाहिए! 
इत्यादि नियमोंका उछंघन नहीं करते ॥ १३ ॥ 

दूसरोंके द्वारा मियमान ( उरूंघन किये जा रहे ) जिस ( वेदमगीदा ) का भैं 
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स ग्रामद्विजजीवात्मा तस्मिन्नेव स्वसद्मनि। 
व्योम्न्येवेदं महाराष्ट्रं व्योमात्मैव प्रपइयाति ।। १५ ॥ 
प्राक्तनी सा स्मृतिलेसा युबयोरुदिताऽन्यथा । 
स्वे जाग्रस्स्म्रतियद्ठदेतन्मरणमङ्गने ॥ १६ ॥ 
यथा स्वमन त्रिभुवन सङ्कल्पे त्रिजगद्यथा । 
यथा कथाथसङ्गामो मरुभूमौ जलं यथा ॥ १७॥ 
तस्य ब्राह्मणगेहस्य स शेलवनपत्तना। 
इयमन्तःस्थिता भूमिः सङ्कस्पादशयोरिब ॥ १८॥ 
असत्यैवेयमाभाति सत्येव  घनसगेता । 
तस्मात्सत्यावभासस्य चिद्व्योञ्नः कोशकोटरे | १९ ॥ 
असत्याद्यत्स्चुत्पन्न स्मृत्या नाम तदप्यसत्‌ । 
मृगतृष्णातरङ्गिण्यां तरङ्गोऽपि न सद्यतः ॥ २० ॥ 
संस्थापन करती हुँ, यदि उसका भै ही उलङ्घन करूँ तो उसका पालन कौन 
दूसरा करेगा ? ॥ १४ ॥ 
राजा बननेकी वासनासे उपहित चिदातमारूप उक्त गॉवके ब्राह्मणका वह जीवात्मा 
उसी अपने निवास स्थानमें आकाशमें इस व्योमरूप महाराष्ट्रको देखता है ॥ १५॥ 
यदि वे ही हम दोनों हैं, तो हम छोगोंको उक्त वृत्तान्तका स्मरण क्‍यों नहीं 
होता और मरणका स्वरूप क्या है.” इसपर कहती हैं--प्राक्तनी' इत्यादिसे । 
हे अङ्गने, जैसे जाग्रत-स्मृति स्वमममें नष्ट हो जाती और अन्य स्मृति उदित 
होती है, वैसे ही तुम लोगोंकी पूर्व जन्मकी स्मृति नष्ट हो चुकी है और उससे 
विपरीत स्मृति उत्पन्न हुईं हे, यही मरण हे ॥ १६, १७॥ 
जसे स्वप्तमें त्रिभुवन है, जैसे सङ्कस्पमें तीनों जगत्‌ हैं, जैसे कथाका अथरूप 
सङ्गाम है, जैसे मरुभूमिमें जरु है और जैसे सङ्कल्प और दर्षणमें अन्दर स्थित 
भूमि है, वैसे ही उस ब्राह्मणके घरकी पर्वत, वन और नगरसे युक्त यह भूमि 
असत्य है ॥ १८॥ 
इसलिए सत्य, ज्ञान चिदाकाशके कोश-कोटरमें यह असत्यभूत घनसृष्टि 
पञ्चकोशके अन्तगत सत्य चिद्व्योमरूप निमित्तसे सत्य-सी प्रतीत होती है ॥१९॥ 
पूवे सर्गके असत्य होनेपर भी इस सर्गमें क्या आया ? इसपर कहती हैं-- 
'असत्याद्‌' इत्यादिसे । | 
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इदं त्वदीयं सदन तद्वेहाकाशकोशगम्‌ । 
विद्वि मां त्वां च सर्वे च तचिव्योमेव केवलम्‌ ॥ २१ ॥ 
स्वमसम्भ्रमसडूल्पस्वानुभूतिपरम्पराः । 
प्रमाणान्यत्र मुख्यानि संबोधाय प्रदीपवत्‌ ॥ २२ ॥ 
स्थितो ब्राह्मणगेहान्तट्रिजजीवस्तदम्बरे । 
सससुद्रवना पृथ्वी स्थिताउब्ज इव षट्यदः ॥ २३॥ 
तस्याः कस्िश्चिदेकस्मिन्पेलवे कोणकोटरे । 
इदं पत्तनदेहादि केशोण्ड्क इवाम्बरे ॥ २४॥ 
तस्मिन्नर्मिन्पुरे तन्वि तदेव सदनं स्थितम्‌ । 
तस्मात्कि त्रसरेण्बन्तजगङ्कुन्दमिव स्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 
SR RS SN SRS SRS 
मद्रेश असत्यरूप कारणसे जो उत्पन्न होता है, वह स्मृतिरूप होनेके कारण असत्य 
ही है, क्योंकि मृगतृष्णासे कल्पित सरितामें तरङ्ग भी सत्‌ नहीं होता ॥ २० ॥ 
हे भद्रे, उक्त गेहाकाशरूप कोशमें स्थित तुम्हारा यह घर, मैं, हुम और 
यह सब केवळ चिदाकाशरूप ही हैं ॥ २१ ॥ 
सम्पूण प्रपञ्चके मिथ्या और केवल चिन्मात्रके परिरोषमें अनुभवसे सिद्ध 
इृष्टान्तके द्वारा अनुमान प्रमाण कहते हें--'स्वृप्न ०” इत्यादिसे । 
स्वम, अम और मनोरथके अपने-अपने अनुभव, दीपकके समान, यहाँपर बोध 
करनेके लिए मुख्य प्रमाण हैं ॥ २२ ॥ 

. इस सृष्टिसे केवळ शृहाकाश ही नहीं भरता यह बात नहीं है, किन्तु उसके 
एक देशमें स्थित जीवाकाशका एक देश भी नहीं भरता है, इसलिए यह मिथ्या 
हे, ऐसा कहते हैं--“स्थितः इत्यादिसे । 

ब्राह्मणके घरके अन्दर ब्राह्मणका जीव है, उस जीवाकाशमें, कमरमें अमरकी 
नाई, समुद्र, नद-नदी और वनोंसे परिपूर्ण यह प्रथिवी हे ॥ २३ ॥ 

जैसे निर्मळ आकाशमें कुण्डलके आकारके केशोंका अम होता है वैसे ही उक्त 
प्रथिवीके किसी एक निर्मळ कोनेमें नगर, देह आदिकी प्रतीति होती है ॥ २४ ॥ 

जैसे गभसे खचचरीके पेटका विनाश हो जाता है वैसे अनेक सर्गेमें उत्पन्न 
होनेसे ब्राह्मणके उक्त घरके विनाशकी शङ्का नही करनी चाहिये, ऐसा कहती 
हें--'तस्मिन्‌? इत्यादिसे । | 
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परमाणौ परमाणौ सन्ति वत्से चिदात्मनि । 

अन्तरन्तजगन्तीति किन्त्वेतन्नाम शङ्कते ॥ २६॥ 
लीलोवाच 

अष्टमे दिवसे विप्रः स मृतः परमेश्वरि । 

गतो वर्षगणो5स्मार्क मातः कथमिदं भवेत्‌ ॥ २७॥ 
श्रीदेव्युवाच 

देशदैव्ये यथा नाऽस्ति कालदेध्ये तथाऽङ्गने । 

नाऽस्त्येवेति यथान्यायं कथ्यमानं मया शृणु ॥ २८॥ 

यथैतत्तिभामात्रं जगत्सर्गावभासनम्‌ । 

तथेतत्म्रतिमामात्रं क्षणकल्पावभासनम्‌ ॥ २९ ॥ 





उस ब्राह्मणके घरके अन्दर इस सृष्टिके उत्पन्न होनेपर भी वह घर अभी 
ज्योंका त्यों बना ही है, विनष्ट नहीं हुआ। उस विप्रगृहके उदाहरणसे आश्वर्यके 
लिए कौन स्थान है, क्योंकि त्रिसरेणुके अन्दर भी जगत्‌-समुदाय स्थित-सा है । 
'स्थित-साः यह कथन मिथ्या होनेके कारण त्रिसरेणुके अन्दर जगतका रहना 
कोई आश्चर्यकी बात नहीं है, यह दशीनेके लिए है ॥ २५ ॥ 

आकाश आदि जगतकी सृष्टिमें पूवकालिक ( आकाश आदि जगतूकी सृष्टिके 
पूवैकी ) निरवकाशता विरोधिनी नहीं है, परमाणुसे अवच्छिन्न ( अतिसूक्ष्म ) 
चिदात्मामें भी जगतोंका सम्भव होनेसे असंभवकी शङ्का विरवकाश ही है, ऐसा 

[कहती हैं-“परमाणो' इत्यादिसे । 

मद्रे, परमाणुरूप चिदात्मामें भीतर-भीतर अनेक जगत्‌ विद्यमान हैं, फिर उक्त 
चिदासमामें ब्राहमणके घरकी असंभावना तुम क्यों करती हो ? ॥ २६ ॥ 

लीलाने कहा--हे देवी, आजसे आठ दिन पहले उस ब्राह्मणकी मृत्यु हुई 
थी और हमें उत्पन्न हुए अनेक वर्ष बीत चुके हैं, हे माँ, वे हीं दम्पती हम हें, 
यह कैसे हो सकता है? ॥ २७॥ 

श्रीदेवीने कहा--सुन्दरी, जैसे देशदैध्य नहीं है, वैसे ही कालदेव्य भी 
नहीं ही है, इस विषयको युक्तिपूर्वेक तुमसे कहती हुँ, तुम सावधान होकर सुनो ॥२८॥ 

जैसे यह जगत्‌-सुष्टिकी प्रतीति कल्पनामात्र है, वेसे ही यह क्षण, कल्प 
आदिकी प्रतीति भी कल्पनामात्र ही है, वास्तविक नहीं है । क्षण, कल्प आदिरूप 

५३ 
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क्षणकल्पं जगत्सर्वे त्वत्तामत्तात्मजन्मनाम्‌ । 
यथावत््रतिभासस्य वक्ष्ये क्रममिमं शृणु ॥ ३० ॥ 
अनुभूय क्षणं जीवो मिथ्यामरणमूछनम्‌ । 
विस्मृत्य प्राक्तन भावमन्यं पझ्यति सुत्रते॥ ३१ ॥ 
तदैवोन्मेषमात्रेण व्योम्न्येव व्योमरूप्यपि । 
आधेयोऽयमिहाऽऽधारे स्थितोऽहमिति चेतसि ।। ३२ ॥ 
हस्तपादादिमान्‌ देहो ममाऽयमिति पश्यति । 

यदेव चेतसि वपुस्तदेवेद स॒ पश्यति ॥ ३३॥ 
एतस्याऽहं पितुः पुत्रो वर्षाण्येतानि सन्ति मे । 

इमे मे बान्धवा रम्या ममेदं रम्यमास्पदम्‌॥ ३४ ॥ 
जञातोऽहमभर्व बालो वृद्धि यातोऽहमीहृशः । 
बान्धवाश्राउस्थ मे सर्वे तथेव विचरन्त्यमी ॥ ३५॥ 
चित्ताकाशघनेकत्वात्‌ स्वेऽप्यन्येऽपि भवन्ति ते । 

एवं नामोदितेऽप्यस्य चित्त संसारखण्डके ॥ ३६॥ 





सम्पूण जगत्‌ 'त्वम!, “अहम! इत्यादि अध्यासके अधीन स्वजन्मरूप अमवाले 
पुरुषोंको ही प्रतीत होता है, उक्त प्रतीतिके क्रमको भे तुमसे यथाथैरूपसे कहूँगी, 
तुम सुनो ॥ २९,३० ॥ 
पतित्रते, जब जीव क्षण भर मिथ्याभूत मरण-मू्छनाका अनुभव कर, 
पूवेजन्मके पदार्थाको भूल कर अन्य पदार्थोको देखता है, तभी आकाशरूपी वह 
चिदाकारमें, पलक भरमें, यह मे आधेयस्वरूप हैँ और इस आधारमें स्थित हूँ, 
ऐसा स्मरण करता है यानी उसके चित्तमें उक्त सस्कार उद्धृत होता है॥ ३१,२२ ॥ 
और वह देखता है कि मेरा यह शरीर हस्त, पाद आदिसे सम्पन्न हे । जैसा 
उसके चित्तमें संस्कार रहता है, वैसा ही वह अपने शरीरको देखता है ॥ ३३ ॥ 
इस पिताका में पुत्र हूँ, मुझे इतने वर्ष हो गये हैं, ये मेरे रमणीय भाई- 
बन्धु है और यह मेरा रमणीय घर है । में उत्पन्न हुआ, बालक हुआ, बढ़ा 
और अब ऐसा हूँ और ये सब मेरे बन्धु-बान्धव भी मेरे तुल्य ही उत्पन्न हुए, 
बालक हुए, बढ़े और अब मेरे सहश ही विचरण करते हैं ॥ २४,३५ ॥ 
बन्धु-वान्धव देहके सम्बन्धीरूपसे कल्पित है, अतः वे देहके सम्बन्धी 


सरी २० ] भाषानुवादसहित ६५१ 





न किञ्चिदप्यभ्युदितं स्थितं व्योमैव निर्मलम्‌ । 

स्वन द्रष्टरि यद्वचित्‌ तद्वद्‌ दृश्ये चिदेव सा ॥ ३७॥ 
सर्वगेकतया यस्मात्‌ सा स्वम्े दृष्टदशना । 

यथा स्वप्ने तथोदेति परलोकदृगादिभिः ॥ ३८॥ 
परलोके यथोदेति तथैवेहाऽभ्युदेति सा। 
तत्स्वप्नपरलोकेहलीोकानामसतां सताम्‌ ॥ ३९॥ 
न मनागपि भेदोऽस्ति बीचीनामिव वारिणि । 

अतो जातमिदं विश्वमजातत्वादनाशि च ॥ ४०॥ 


मले ही हों पर उनमें आत्मीयत्व कैसे ¦ इस शङ्कार कहते हैं--*चित्ता'० 
इत्यादिसे । 

यद्यपि बन्धु-बान्धव वस्तुतः देहसम्बन्धी हैं, तथापि देहरूपताको प्राप्त हुए 
चित्ताकाश और आत्माकाशका अत्यन्त हढ तादाल्याध्यास होनेसे वे वस्तुतः परकीय 
होते हुए भी आत्मीय भी होते है, ऐसा होनेपर जीवके चित्तके संसारमें देहरूपताको 
पराप्त होनेपर भी कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, केवळ निर्मळ आकाश ही स्थित है, जैसे 
स्वममें स्वप्नद्रष्टामें विद्यमान चित्‌ ही रहती है, वैसे इश्य-प्रपञ्चमें भी चित्‌ ही है, 
भाव यह है कि जैसे स्वमन देखनेवाले पुरुषमें विद्यमान चित्‌ ही स्वम्ममें दिखाई 
देनेवाले पदार्थोके आकारको प्राप्त होती है, वैसे ही चित्‌ ही दृश्य पदार्थोके 
आकारमें प्रतीत होती है, चित्से अतिरिक्त कुछ नहीं है ॥ ३६, ३७॥ 

चूँकि स्वप्ममें द्रष्टा और इश्यरूपसे कल्पित विभिन्न पदार्थेमें अहृइ्यरूपसे 
व्याप्त चित्‌ कल्पित द्रष्टा और दृश्यरूप विविध पदार्थोका बाध होनेपर एकरस 
चित्‌-रूपसे पुनः दृष्टिगोचर होती है, अतः कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ । वह चित्‌ 
जैसे स्वप्नमे द्रष्टा, इश्य आदिरूपमे उदित होती है, वैसे ही परळोकके द्रष्टाओं 
द्वारा देखी जाती हुई परलोकमें उदित होती है और जैसे परलोकमें उदित 
होती है, वैसे ही इस छोकमें भी उदित होती है । इसलिए वास्तवमें असत्‌ 
किन्तु अमवश सत-से प्रतीत होनेवाले स्वप्न, परलोक और इस लोकमें तनिक भी 
भेद नहीं है, वे परस्पर ऐसे अभिन्न हैं जैसे कि जलमें उत्पन्न हुई लहरें एक 
दूसरेसे अभिन्न रहती हैं | चूँकि यह विश्व जमे लहरोंके समान चितमें अमवश 
प्रतीत हो रहा है, अतः यह उत्पन्न ही नहीं हुआ है, उत्पन्न न होनेके कारण 
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स्वरूपत्यात्तु नाऽस्त्येव यच्च भाति चिदेव सा । 

ययव चेत्यनिहीणा परमव्योमरूपिणी ॥ ४१ ॥ 
सचेत्याऽपि तथेवेषा परमव्योमरूपिणी । 
तस्माचचत्यमतो नाऽन्यद्वीचित्वादिव वारितः ॥ ४२॥ 
वीचित्वं च रसे नाऽस्ति शशश्ृङ्गवदेव हि । 

सेव चेत्यमिवाऽऽपन्ना स्वभावादच्युताऽप्यलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तस्मान्नाऽस्त्येव इ्योऽ्थः कुतो5तो द्रष्ुहश्यधीः । 
निमिषेणेव जीवस्य मृतिमोहादनन्तरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
त्रिजगद्इश्यस्मेश्रीः  प्रतिभागुपगच्छति । 
यथादेश यथाकालं यथारम्भं यथाक्रमम्‌॥ ४५ ॥ 





यह अविनाशी है, क्योंकि जो उत्पन्न नहीं होता, उसका नाश नहीं होता, यह 
अकाट्य नियम है ॥ २८-४० ॥ 
इसका तात्त्विक रूप आत्मा ही है, अतएव जगद्रपसे इसका अस्तित्व 
नहीं है और जिसका भान होता है, वह चैतन्य ही हे । भाव यह है कि सम्पूर्ण 
प्रमाणोंसे अधिष्ठान चेतन्यका ही भान होता है, क्यॉकि बही अज्ञात और 
अबाधित होनेसे प्रमाणोंके योग्य हे, जड़ नहीं, क्योकि उसमें ( जड़में ) आवरण 
कार्यं न होनेसे प्रमाणोंकी प्रवृत्तिक फल नही है । चेत्य ( विषय ) शून्य 
परमाकाशरूपिणी चित्‌ जैसी है, चेत्ययुक्त परमाकाशरूपिणी चित्‌ भी ठीक वैसी 
ही है । भाव यह है कि आरोपित चेत्यसे अधिष्ठानमें किसी किस्मका दूषण 
नहीं आता, अतएव जैसे जलसे वीचि भिन्न नहीं है, वैसे ही चितसे चेत्य 
अतिरिक्त नहीं है। जळमें वीचित्व शशश्रृज्ञके समान ही है। भाव यह कि रसतन्मात्र 
ही जलका यथाथरूप है, उसमें वीचित्व नहीं है, क्योंकि उसका जीभसे ग्रहण नहीं 
होता, जो जहूमें चक्षुसे वीचिके आकारका ग्रहण ( प्रत्यक्ष ) होता है, वह अन्य 
भूतोंके सम्बन्धरूप उपाधिसे उत्पन्न औपाधिक है, अतएव जलमें वीचित्व शशश्रङ्गके 
समान असत्‌ हे, यह जो कहा वह ठीक ही है । वैसे ही यद्यपि चित्‌ अपने स्वरूपसे 
सर्वथा अप्रच्युत है फिर भी चेत्यमावापन्न-सी पतीत होती है, इससे यह सिद्ध 
हुआ कि दृश्य पदार्थ नहीं ही है जब दृश्य पदार्थ नहीं है तब द्रष्ट और दृश्य 
द्धि कैसे होगी ? ष्ट और द्रश्य परस्पर सापेक्ष हैं, जब दृश्य नहीं है, तो द्रष्ट 





यथोत्पादं यथामात्‌ यथापित यथोरसम्‌ । 
यथावयो यथासंविद्यथास्थानं यथेहितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
यथ्राबन्धु यथाभृत्यं यथेहास्तमयोदयम्‌ । 
अजात एव जातोऽहमिति चेतसि चिद्॒पुप॥ ४७॥ 
देशकालक्रियाद्रव्यमनोबुद्वीन्द्रियादि च। 
झटित्येव सर॒तेरन्ते वपुः पश्यति यौवने ॥ ४८ ॥ 
एषा माता पिता ह्येष बालोऽ्ूवमहं त्विति । 
नाऽनुभतोऽनुभूतो वा यः स्यात्स्मृतिमयः क्रमः ॥ ४९ ॥ 
पश्चादुदेत्यसौ तस्य पुष्पस्येव फलोदयः 
निमिषेणेव मे कल्पो गत इत्यतुभूयते ॥ ५० ॥ 
ात्रिद्वादशवर्षाणि हरिशरन्द्रे तथा ह्यभूत्‌ । 
कान्ताविरहिणामेक वासरं वत्सरायते ॥ ५१ ॥ 
सृतो जातोऽहमन्यो मे पितेति स्वप्नतास्विव । 
अशुक्तस्यैव भोगस्य अुक्तधीरुपजायते ॥ 





कैसे ! यह भाव हे । मरणरूप अज्ञानके अनन्तर ही देश, काळ, कर्म, क्रम, 
उत्पत्ति, माता, पिता, भाई-बन्धु, अवस्था, ज्ञान, स्थान, अभिलाषा, बन्धु-बान्धव, 
भूत्य, चेष्टा, सूर्योदय और सूयीस्तके अनुसार त्रिजगत्रूपी हरयकी शोमा जीवकी 
बुद्धिमें आरूढ होती है । चित्‌ उत्पन्न हुए बिना ही मे उत्पन्न हुईं यों विचार 
करती है और वासनाके अनुरूप देश, काल, कर्म, द्रव्य, मन, बुद्धि, इन्द्रिय 
आदिको देखती है और मरनेके अनन्तर तुरन्त ही राक्षसयोनिमें, महादेवजीके 
वरदानसे, अपने शरीरको युवावस्थामें देखती है | ४१-४८॥ 

यह मेरी माता है, यह पिता है, मे बाळक हुआ इत्यादि अनुभूत या 
अननुभूत जो स्मृतिमय क्रम है, वह इसका पीछे उत्पन्न होता है, जैसे कि फूलके 
पीछे फलका उदय होता है । और एक ही पछकमें मेरा कल्प बीत गया, ऐसा 
अनुभव करता है ॥ ४९, ५० ॥ 

राजा हरिश्चन्द्रकी एक रात बारह वर्षकी हुई थी, खीवियोगी पुरुषोंको एक 
दिन वर्षके समान माळम होता है ॥ ५१ ॥ 

जैसे स्वम्ममें भे मरा, उत्पन्न हुआ, यह दूसरा मेरा पिता है, ऐसी 
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भुक्तेऽप्यश्ुक्तधीष्टमित्यलङ्कितवादिषु ॥ ५२ ॥ 
शून्यमाकीणेतामेति तुल्यं व्यसनमुत्सवेः । 
विप्रझम्भोऽपि लाभश्च मदस्वम्ादिसंविदि ॥ ५३ ॥ 
तैक्ष्ण्य यथामरिचबीजकणे स्थितं स्वं 
स्तम्भेषु चारचितपुत्रकजालमन्तः । 
दृश्य त्वनन्यदिदमेवमजेऽस्ति शान्तं 
तस्याऽस्ति बन्धनविमोक्षरशः कुतः काः ॥ ५४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठुमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
प्रमार्थप्रतिपाद्न नाम विंशतितमः सगे! ॥ २० ॥ 
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प्रतीति होती है, वैसे ही लोकमें भी में मरा, पुनः उत्पन्न हुआ, यह मेरा पिता है, 
जिस भोगका भोग नहीं किया, उसको मैंने भोग लिया, ऐसी बुद्धि और भुक्त- 
भोगोंमें भेंने इनका भोग नहीं किया, ऐसी प्रतीति मुग्ध लोगोंमें देखी जाती है ॥५२॥ 

अविद्यासे केवर असत्-प्रतीति ही नहीं होती, किन्तु सत्से विपरीत भान 
होना भी प्रसिद्ध है, ऐसा कहते हें--*शून्य०' इत्यादिसे । 

नशेमें और स्वभमे रिक्त स्थान भी समृद्ध-सा यानी छोगोंकी भीड़से 
ठसाठस भरा हुआ प्रतीत होता है, विपत्ति उत्सवके सहश माळूम होती है और 
वञ्चना भी लाम ज्ञात होती है ॥ ५३ ॥ 

जैसे मिचेंके बीजके किनकेमें विद्यमान तीक्ष्णता डण्ठलोमिं अपने स्वरूपको 
व्यक्त किये बिना ही भीतर स्थित है, वैसे ही जिस अजमें स्वरूपभूत यह सम्पूर्ण 
विश्व उसकी सत्तासे ही विद्यमान है, उस आत्मामें बन्धन और मोक्षदृष्टि कहांसे 
होगी और कैसे होगी १ यानी किस निमित्तसे होगी और स्वरूपतः केसे होगी ! 
वे सर्वथा असंभावित हैं, यह भाव है ॥ ५४॥ 


बीसवाँ सगे समाप्त 
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इदं जगदयं सर्गः स्मृतिरेवेति जुम्भते। 
दूरकल्पक्षणाभ्यासविपर्यासेकरूपिणी ॥५॥ 
नाष्युभूता5नुभूता च ज्ञप्तिरित्थ हिरूपिणी । 
पूवेकारणरिक्तेव चिदृपेष प्रवत्ती ॥६॥ 
नाऽनुभूतेऽनुभूतत्वं  संविदन्तरुदेर 
स्वप्नभ्रमादावन्यस्मिन्पितरीव पितुः स्मृतिः ॥ ७॥ 
कदाचित्स्मृतितां त्यक्तवा प्रतिभामात्रमेव सत्‌ । 

भाति प्रथमसर्गषु रूपेण तदनुक्रमात्‌ ॥ ८ ॥ 


वासना ही यह जगत्‌, यह सृष्टि, इस प्रकार विछासको प्राप्त होती है । 
समीपे स्थित और वर्तमान कालिकसें यह दूरस्थित और भूतकालीन है, यों देश और 
कारके विप्रकषरूपसे और सदातन और निप्क्रियमें क्षण, उनकी आवृत्तिरूप घड़ी, 
मुहूत, दिन, पक्ष, मास और वर्ष आदिरूपसे विपयीस ( अम ) ही उक्त वासनाका 
केवल एकमात्र स्वरूप है ॥ ५ ॥ 

इस प्रकार ज्ञान अननुभूत और अनुभूतरूपसे दो प्रकारका है, वह पूर्वकारणोंसे 
रहित ही और चिप ही प्रवृत्त होता है ॥ ६ ॥ 

जो अनुभवमें नही आया है, उसमें अनुमूतत्वआन्ति कहां देखी गई है ! 
इसपर कहते हैं “नाऽलुभूते०' इत्यादिसे । 

अननुभूतमें ( जो अनुभवमें आरूढ नहीं हुआ हे, उसमें ) इसका हमने 
अनुभव किया, ऐसी प्रतीति अन्तःकरणमें होती है, जैसे कि स्वम और अमदशामें 
अन्यके पितामें ये मेरे पिता हैं ऐसी स्मृति होती है ॥ ७॥ 

यदि कोई कहे कि संसार अनादिकारसे चला आ रहा है, इस अनादि 
संसारमें सब कुछ अनुभूत ही है, अतएव यह, जिसमें “स एवायं यः पूवेमनुभूत; 
पदाथः? ( जिस पदार्थका पहले अनुभव किया था, वही यह पदार्थ है ) इत्याकारक 
तत्ताका लोप है, ऐसी स्मृति ही है, आन्ति नहीं है, तो इसपर कहते हैं-- 
कदाचित्‌? इत्यादिसे । 

कभी प्रजापतिकी प्रथम सृष्टियोंमें स्मृतित्वका त्याग कर केवर अनुभवरूपसे 
ही रहता है, उसके पश्चात्‌ क्रमशः स्मृतिरूपसे प्रतीत होता है ॥ ८ ॥ 
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द्यं त्रिश्चुवनादीदमनुभूतं स्मृतौ स्थितम्‌ । 
फेषाञ्चित्तन्वि केषाञ्चिन्नाऽनुभूतं स्मृतौ स्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रतिभासत एवेदं केषाञ्चितस्मरणं विना । 
चिदणूनां प्रजेशत्वं काकतालीयवद्‌ यतः॥ १०॥ 
अत्यन्तविस्मृत विश्वं मोक्ष इत्यभिधीयते । 
ईप्सितानीप्सिते तत्र न स्तः केचर्न कस्यचित्‌॥ ११॥ 














पूवे अनुभूतका ही भान होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कहती 
हैं--“हझ्यम्‌' इत्यादिसे । 

हे सुन्दरी, तीनों भुवन आदि यह दृश्य प्रपञ्च किन्ही छोगोंकी स्मृतिमें 
पहले अनुभवमें आरूढ़ होकर स्थित है और किन्हींकी स्सृतिमें पूर्वमे अनुभवमें 
आरूढ हुए बिना ही स्थित है ॥ ९ ॥ 

काकताळीयके समान किन्हीं चिदणुओंको पूर्वमें अननुभूत प्रजेशत्व, स्मरणके 
बिना ही, प्रतीत होता है । भाव यह है कि जैसे कौएका जाना और ताल-फलका 
गिरना, इन दोनोंका कार्यकारणभाव नहीं है, किंन्तु काकगमन और फलपतन 
आकस्मिक है, वैसे ही कुछ चेतन्य परमाणुओंको में ब्रह्म हूँ, यह स्मरण पूवी- 
नुभवके बिना ही अवभासित होता है । उसको पूर्वजन्मके प्रजेशस्व ( ब्रह्मस्व ) का 
स्मरण होता है, यह तो कह ही नहीं सकते, क्योकि 'सहसिद्धं चतुष्टयम्‌? (तत्त्वज्ञान, 
सृष्टिकरणसामर्थ्य आदि ब्रह्माके स्वाभाविक धर्म हैं ) इत्यादि स्मृतिसे ब्रह्मामें अवश्य 
ज्ञानोदय होनेपर उसका पुनजन्म नहीं हो सकता ॥ १० ॥ 

वासनाओंकी राशि ही चित्त है, चूँकि संसार वासनाराशिरूप चित्तमय है, 
अतः चित्तके विनाशसे आत्यन्तिक निवीसनारूप विस्मृति ही मोक्ष है, यह सिद्ध 
हुआ, ऐसा कहती हैं--*अत्यन्त०' इत्यादिसे । 

विश्वका आत्यन्तिक विस्मरण मोक्ष कहलाता है । मोक्षमें किसीको भी प्रिय 
और अप्रिय कुछ नहीं होते, क्योंकि “अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः? 
( मुक्त पुरुषको प्रिय और अप्रिय स्पश नहीं करते ) ऐसी श्रुति है ॥ ११॥ 


१ केचन” के स्थानमे 'काचन? पाठ बहुधा उपलब्ध होता है । उक्त पाठमें ऐसा अर्थ करना 
चाहिए--विश्वका आत्यन्तिक विस्मरण मोक्ष कहा जाता है, उक्त अवस्थामें प्रिय और अप्रिय 
नहीं होते, क्योंकि “अशरीर वाव' ऐसी श्रुति है । क्यो नही होते, ऐसी आकाङ्ला होनेपर कहती 

८३ 
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अत्यन्ताभावसभ्पत्ति विनाऽहन्ताजगत्स्थितेः । 
अनुत्पादमयी ह्येषा नोदेत्येव विमुक्तता ॥ १२॥ 
रञ्ज्यां सर्पश्रमः सपशब्दार्थासम्भवं स्थितम्‌ । 
अनुत्पादमयं त्यक्तवा शान्तो5पि हि न शाम्यति ॥ १३ ॥ 
अधेशान्तो न शान्तोऽसौ समेत्यर्थतया पुनः 
उदेत्येकपिशाचान्ते पिशाचोऽन्यो झधीमतः ॥ १४ ॥ 
संसारश्चायमाभोगी परमेवेति निश्चयः । 
कारणाभावतो भाति यदिह्ाऽभातमेव तत्‌ ॥ १५॥ 


अहन्ता और जगत्‌की मूलभूत अविद्याके बाधके बिना थह अनुत्पादमयी 
( नित्य ) विमुक्तता उदित ही नहीं होती । कभी उत्पन्न न हुए और रज्जुरूपसे 
स्थित सर्पशब्द और सर्परूप अथके अभावको जाने बिना रज्जुमें सर्पका अम शान्त 
होनेपर भी शान्त नहीं होता। भाव यह है कि रज्जुमें जो सैका भ्रम होता है, उसकी 
आत्यन्तिक निवृत्ति तमी हो सकती है, जब कि सपशब्द और सपैरूप अर्थका 
आत्यन्तिक बाध हो जाय । अत्यन्त बाध न होनेसे कदाचित्‌ उसका बाध 
होनेपर मी फिर वह उदित हो जाता है, आत्यन्तिक निवृत्ति ही उसका एकमात्र 
उपाय है ॥ १२,१३ ॥ 

यदि कोई कहे कि योगसे मनकी वृत्तिका शमन होनेसे ही वह शान्त 
हो जायगा, ज्ञानकी उसके लिए कया आवश्यकता है, इसपर कहती हैं--- 
अध०' इत्यादिसे । 

जो विक्षेपरूप अंशकी शान्तिसे आधा शान्त हुआ यानी पूर्णतया निवृत्त नहीं 
हुआ, वह शान्त नहीं होता, क्योंकि समाधिसे व्युत्थान होनेपर वह फिर मूढ पुरुषको 
विक्षेपाथरूपसे प्रतीत होता है, क्योंकि मूढ़ पुरुषको एक पिशाचकी निवृत्ति होनेपर 
दूसरा पिशाच दिखाई देता है ॥ १४ ॥ 

ज्ञानसे ही इस संसारंसागरसे निस्तार हो सकता है, ऐसा कहती हैं--- 
'संसार०' इत्यादिसे । 
हैं--'काचन” । सोक्षावस्थामें जो चित्‌ अवशिष्ट रहती है, वह किसकी है, विषयकी है या 
भोक्ताकी हे ? जिसके कारण प्रिय और अप्रिय होगे ? भगवती श्रतिने भी कहा है--'यत्र त्वस्य 


सर्वेमात्मेवाभूत्‌ तत्केन क॑ पञ्येत’ ( जिस मोक्षददामें इसका सब कुछ आत्मा ही हो गया, वहां 
किसको किससे देखेगा ) इत्यादि । 
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लीलोवाच 
ब्राह्मणत्राह्मणीरूपे सगे कारणसंस्मृतिः । 
कथमभ्युत्थिता साऽस्य स्मरणीयमिदं विना ॥ १६ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 
पितामहस्सृतिस्तत्र कारण तस्य न स्मृतिः । 
पूवे न सम्भवत्येव मुक्तत्वात्‌ पूर्वजन्मनः ॥ १७॥ 
पूर्वं न सम्भवत्येव स्मरणीयमिति स्वयम्‌ । 
पञ्मजादित्वमायाति चेतन्यस्य तथास्थितेः ॥ १८ ॥ 
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यह विशाळ संसार परब्रह्म ही है, यह निश्चय है । अविद्याके बाधसे यदि 
यह प्रकाशित होता है, तो प्रकाशित ही रहता है यानी फिर उसके आवरण 
आदिकी शङ्का नहीं रहती है ॥ १५ ॥ 

जो पहले यह कहा था कि यह सगे ब्राह्मण-ब्राह्मणीके सरमे अभ्यस्त 
वासनाओंसे उत्पन्न है, उसमें लीला अनुपपत्तिकी आशङ्का करती हे--ब्राह्मण ०! 
इत्यादिसे । 

लीलाने कहा--देवी, ब्राह्मण और ब्राह्मणीरूप सर्गमें इस सर्गका कारणभूत 
संस्कार, पूर्वमें अनुःपन्न स्मरणयोग्यके पूवीनुभवके बिना, कैसे उत्पन्न हुआ! इस 
समय ( राजसगमें ) जो वस्तुएँ हैं, वे पहले ( ब्राह्मण-ब्राह्मणीरूप सर्गमें ) नहीं थीं, 
अतः उस समय उनका अनुभव हुआ यह नहीं कहा जा सकता । पूर्व अनुभव न 
होनेके कारण संस्कारखूप वासना उस समय नहीं हो सकती, यह भाव है ॥ १६ ॥ 


श्रीदेवीजीने कहा--भद्रे, केवळ संस्कार ही वासना नहीं है, आगे मे संस्कारसे 
अतिरिक्त (अनादि अविद्याशक्तिरूप) भी वासना तुमसे कहुँगी । यदि संस्कारको भी 
तुम सृष्टिमे आवश्यक मानती हो, तो सर्वज्ञ ब्रह्माको भावी वस्तुओंका भी अनुभव 
हो सकता है, अतः उम्हीका संस्कार उक्त सगेका कारण है, ऐसा मान छो । अपनी 
देहकी सृष्टि आदिमें तो उनका भी संस्कार कारण नहीं हो सकता है। यदि कहो कि 
उनसे पूर्व जो ब्रह्मा रहे, उनका संस्कार उनकी देहकी सृष्टिमें कारण है, वह भी 
ठीक नहीं है, क्योकि वे तो पूर्वकल्पकी समासिमें ही मुक्त हो चुके ॥ १७ ॥ 

जिनका इस समय स्मरण हो रहा है, उन वस्तुओंके त्राह्मणसुष्टिमें न 
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अभूवमहमित्यन्यः प्रजानाथः प्रजापतेः । 
काकतालीयवत्‌ कश्चिद्भवति प्रतिभामयः॥ १९ ॥ 
एवमभ्युदिते लोके न किश्वित्न कदाचन । 
कचिदभ्युदितं नाम केवलं चिन्नभः स्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
द्विविधायाः स्मृतेरस्याः कारणं परमं पदम्‌ । 
कार्यकारणभावोऽसावेक एव चिदम्बरे || २१ ॥ 
कार्य च कारणे चेव कारणेः सहकारिभिः । 
कार्यकारणयोरेक्यात्तदभावान्न शाम्यति ॥ २२ ॥ 
रहनेसे भी उनके समरणका ( संस्कारका ) सम्म मही हे शा की ई ) सम्भव नही है, ऐसा कहती हैं-- 
पूर्वम्‌? इत्यादिसे । 
पहले स्मरणयोग्य पदार्थ नहीं ही थे । पूर्वकल्पके ब्रह्माके शरीर आदिकी 
वासनासे युक्त मायोपहित चैतन्यकी ही ताइश आकारसे स्थिति होनेसे वही 
इस प्रकारके अपूर्व ब्रह्मा आदिके रूपसे विवर्तकों प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ 
पूर्व कर्पके ब्रह्माकी वासनासे युक्त अविद्याका अविद्याके अधिष्ठानभूत तत्त्वके 
शानसे बाध होनेपर जो होता है, उसे कहती हें--'अभूवम्‌? इत्यादिसे । 
पूर्वकल्पके प्रजापतिसे अन्य मे 





मे प्रजापति हुआ, इस प्रकार काकतालीथके 
समान ( अकस्मात्‌ ) कोई प्रतिभामय ( काल्पनिक यानी मनोमय ) प्राणी ( ब्रह्मा ) 
उत्पन्न होता है ॥ १९ ॥ ह 

चूँकि अरमा स्वयं कल्पनामय है, अतएव उसका और उसकी सृष्टिका बाध 
होना युक्तियुक्त है, इस आशयसे कहती हें--'णबम्‌०' इत्यादिसे । 

जगतके इस प्रकार उदित होनेपर भी कभी कुछ भी उदित नहीं हुआ, केवळ 
चिदाकाश ही स्थित है ॥ २० ॥ 

पूवे अनुभवसे उत्पन्न संस्कारसे जनित अथवा अनादि अविद्याशक्तिरूप 
अन्य वासनासे उत्पन्न हिरण्यगर्भकी अथवा अन्य किसीकी स्मृतिरूप इस सृष्टिका 
कारण परमपद ( मायाशब ब्रह्म ) हे । शुद्ध बह्ममें तो कार्यकारणभाव आदि 
भेदका गन्ध भी नही है, ऐसा कहती हैं--'कार्यम' इत्यादिसे । चिदाकाशे यहः 
कार्यकारणभाव एक ही है यानी अभिन्न ही है । भाव यह कि शुद्ध चिदूमें कार्य 
कारणमावका गन्ध भी नहीं है ॥ २१ ॥ 

कार्य-कारणविकल्प अविचाररूप माया द्वारा किया गया हे, विचार करनेपर 
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महाचिद्रूपमेव त्वं स्मरणं विद्वि वेदनम्‌ । 
कार्यकारणता तेन स शब्दो न च वास्तवः ॥ २३ ॥ 





उसका बाध हो जाता है, यह दशीनेके लिए विचार करती हैं--'कार्यम्‌? इत्यादिसे। 
कार्य ( पट आदि ) और कारण ( तन्तु आदि ) ताना, वाना आदि सहकारी 
कारणोंसे होंगे, क्योंकि उनकी उत्पत्तिमें यदि वे उपकारक न होंगे, तो सहकारी 
कारण ही क्यों कहलायंगे ! उपकारकरूप कार्थ भी वैसे ही सहकारी कारणोंसे 
होगा, इस प्रकार अनवस्था हो जायगी। उक्त अनवस्था दोषवश उपकार न होनेसे 
कार्य-कारणभावका बाध होनेपर कार्यकारण-कल्पनाके अधिष्ठानभूत तन्तु आदिका 
अभेद शान्त नहीं होता, क्योकि भेदका कारण कोई नही है ॥ २२ ॥ 
युक्तिप्रे ऐसा भले ही हो, पर यह बात अनुमवमें कैसे आरूढ़ हो सकती है, 
उसके लिए श्रीदेवीजी प्रत्यगृदृष्टिका व्युत्पादन करती हैं--'महाचिदूष०' इत्यादिसे । 
'स्मर्यते5नेन इति स्मरणम्‌? इस व्युत्पत्तिसे स्मरण चित्संवलित व्यष्टि और 
समष्टि अन्तःकरण है, उसीको आप वेदन जानिये और वह मायाशबळ ईश्वरका 
कार्य है । बहांपर मायोपाधि और अन्तःकरणोपाधिका भेद प्रतीत होनेपर उससे 
उपहित अधिष्ठानरूप सन्मात्रमें भी भेदकल्पना होनेसे कार्यके अस्तित्वका जन्म 
कारणसत्ताके अधीन है, इस भ्रमसे पूर्व अवस्थावाले सदूप कारणको यह उत्तरा- 
वस्थावाला कार्य है, ऐसा जो तुम जानती हो, वैसा जानना ठीक नहीं है, किन्तु 
माया और उसके कार्यकी उपेक्षा कर उन दोनोंमें अनुगत सन्मात्र महाचिदूरूपका 
ही स्मरण ( वेदन ) जानो । उस पूर्वोक्त लक्षणवाले प्रत्यगूदशनसे कार्यकारणता 
तो बाधित हो गई, बच गया केवळ कार्य और कारण शब्द । वह भी इस इष्टिसे 
देखनेपर वास्तव नहीं है । इस ग्रत्यगृदृष्टिका स्वाराज्यसिद्धिमें खूब स्पष्टरूपसे 
उपपादन किया गया है--- 
पिण्डावस्थाघटत्वे मनसि कल्यतो हेतुकार्यत्वधीः स्यात्‌ 
मृन्मात्रं यह्वदेकं स्फुटमभिंमृशतो नैव हेतुने कार्यस्‌ । 
त्ठन्मायिप्रपश्वौ झटिति कलयतो ब्रह्म विश्वस्य हेतुः 
सभ्मात्रं त्वेकरूपं पटु परिमृशतो नेव मायी न विश्वम्‌ ॥ 
( जैसे मनम मृत्पिण्ड और घटत्वका ग्रहण ( ध्यान ) कर रहे पुरुषकी हैतुत्व ऑर 
कार्यत्व बुद्धि होती है, केवळ सूत्‌-पिण्डंका ही ध्यान कर रहे पुरुषकी दृष्टिमें न 
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एवं न किञ्चिदुत्पन्नं इर्यं चिञ्जगदाद्यपि | 
चिदाकारो चिदाकाशं केवलं स्वात्मनि स्थितम्‌॥ २४ ॥ 
लीलोवाच 
अहो नु परमा दष्टिदेशिता देवि मे त्वया । 
रूपश्रीर्जागती प्रातःप्रभयेवेक्षणद्य॒तिः ॥ २५॥ 
इदानीमहमेतस्यां यावत्परिणता रशि। 
नाऽभ्यासेन विना तावद्भिन्धीदं देवि कोतुकम्‌ २६ ॥ 
यत्राऽसौ ब्राह्मणो गेहे ब्राह्मण्या सहितोऽभवत्‌ । 
तं सर्ग तं गिरिग्रामं नय मां तं विलोकये ॥ २७॥ 
कार्य है और कारण है, वैसे ही मायावान्‌ और प्रपञ्चका ध्यान कर रहे पुरुषकी 
ष्टिम ब्रह्म विश्वका हेतु है, यह प्रतीति होती है, एकरूप सम्मात्रका ध्यान कर 
रहे पुरुषकी दृष्टिमं न मायावान्‌ है और न विश्व ही है । ) 
वार्तिकमें भी कहा है-- 
'तस्मात्सभावनामात्रः संसारः प्रत्यगात्मनि । 
उक्तेऽर्थे संशयश्चेत्‌ स्यात्‌ प्रत्यग्दृष्टया निरीक्ष्यताम्‌ ॥? 
( इसलिए संसार प्रत्यगात्मामें संमावनामात्र है । उक्त अर्थके विषयमे यदि 
सन्देह हो तो प्रत्यक्‌-दृष्टिसे देखिये । ) इत्यादि ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार प्रपश्चाभाव अक्षुण्ण स्थित है, यों उपसंहार करती हैं--'एबमू' 
इत्यादिसे । 
इस तरह कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है, जो कुछ जगत्‌ आदि हंकयरूपसे 
प्रतीत होता है, यह भी चित्‌ ही है। केवर चिदाकाश स्वात्ममूत चिदाकाशमें 
स्थित है, क्योंकि “स्वे महिश्नि स्थितः? (अपने स्वरूपे स्थित है) ऐसी श्रृति है॥२४॥ 
प्रत्यगू-दृष्टिसे प्रबुद्ध हुई लीळाने कहा--*अहो' इत्यादिसे । 
लीळाने कंहा--हे देवी, जैसे प्रातःकाळकी प्रभा छोगोंको जगतूकी स्फुटरूप 
शोमा दिखलाती है, वैसे ही आपने मुझे बड़ी श्रेष्ठ दृष्टि दिखलाई है । इस समय 
जब तक में अभ्यास न होनेके कारण इस इष्टिमें दृढ़ व्युत्पत्ति प्राप्त न कर छै, 
तबतक आप मेरी इस उत्कण्डाको नष्ट कीजिये ॥ २५, २६ ॥ 
है देवी, जिस घरमें वह ब्राह्मण ब्राकह्मणीके साथ हुआ था, उस सुष्टिमैं, 
पर्वतीय ग्राममें मुझे ले चळिये, उसे भैं देखती हूँ ॥ २७ ॥ 
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श्रीदेव्युवाच 
अचेत्यचिद्रूपमयीं परमां पावनीं इशम्‌ । 
अवलम्ब्येममाकारमवशुच्य भवाऽमला ॥ २८॥ 
ततः आप्स्यस्यसन्देहं व्योमात्मानं नभः स्थितम्‌ । 
भूमिष्ठनरसंकर्पो गगनान्तःपुरं यथा ॥ २९ ॥ 
एवं स्थिते ते पश्यावः सह समेमनर्गलम्‌ । 
अयं तइशेनद्वारे देहो हि परमागेठम्‌ ॥ ३०॥ 
लीलोवाच 
अञ्चना देवि देहेन जगदन्यदवाप्यते । 
- न कस्मादत्र मे युक्ति कथयाऽनुग्रहाग्रहात्‌ ॥ ३१ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 
जगन्तीमान्यमूर्तानि सूतिमन्ति मुधाग्रहात्‌ । 
भवद्धिरवबुद्धानि हेमानीवोर्मिकाधिया ॥ ३२॥ 





श्रीदेवीजीने कहा--सुन्दरी, परम पवित्र जो चेत्यशून्य चिन्मय दृष्टि ( कारण 
ब्रह्मरूपता ) है, उसका अवलम्बन कर इस आकारका त्याग कर निर्मल होओ । 
भाव यह कि उसके अवलोकनके लिए समाधि द्वारा पहलेकी नाई इस शरीरका 
भूल जाना परम आवश्यक है। तदनन्तर तुम मायाकाशरूप चिदाकाशमें स्थित 
उस सृष्टिको अवश्य प्राप्त होओगी जो कि भूमिमें स्थित मनुष्योंके सङ्कल्प 
( मनोरथ ) की नाई और आकाशके अन्तःपुरकी नाई है ॥ २८, २९ ॥ 

तुम्हारे पूर्वोक्त प्रकारसे निमेल होनेपर हम दोनों साथ-साथ किसी प्रकारके 
प्रतिबन्धसे शून्य उस सृष्टिको देखेंगे । उस सृष्टिके दशनरूप महलके द्वारमें 
यह शरीर बड़ा भारी प्रतिबन्धका है, इस शरीरके रहते उसका दशन कदापि नहीं 
हो सकता, यह भाव है ॥ ३० ॥ 

लीलाने कहा--हे देवी, इस शरीरसे दूसरी सृष्टि क्‍यों प्राप्त नहीं होती £ 
इसमें क्या युक्ति है ? इस बातको कृपाकर आप मुझसे कहिये ॥ ३१ ॥ 

श्रीदेवीजीने कहा--वस्से, ये जगत्‌ मायामय होनेके कारण अमूत हैं, 
लेकिन मिथ्याज्ञानसे आप लोग इन्हें मूर्तिमान्‌ मान बैठे हैं जैसे कि सुवणेको 
लोग अॅगूठी समझ लेते हैं । जैसे अङ्लुडीयक ( अँगूठ़ी ) का आकार धारण किये 
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हेम्न्यूमिका रूपधरेऽप्यूर्सिकात्वं न विद्यते । 
यथा तथा जगद्रपे जगन्नाउस्ति च ब्रह्मणि ॥ ३३ ॥ 
जगदाकाशमेवेद॑ ब्रह्मेव तु इद्यते । 
इस्यते काचिदप्यत्र धूलिरम्बुनिधाविव॥ ३४ ॥ 
अयं प्रपञ्चो मिथ्यैव सत्ये ब्र्माहमद्वयम्‌ । 
अत्र॒ प्रमाणं वेदान्ता गुरवोऽनुभवस्तथा॥ २५॥ 
ब्रह्मेय पझ्यति ब्रह्म नाऽब्रह्म ब्रह्म पञ्यति । 
सर्गादिनाझ्जा प्रथितः स्वभायोऽस्येव चेदशः ॥ ३६ ॥ 
न ब्रह्म जगतामस्ति कार्यकारणतोदयः । 
कारणानामभावेन सर्वेषां सहकारिणाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यावदभ्यासयोगेन न शान्ता भेदधीस्तव । 
नूनं तावदतद्रू्पा न ब्रह्म परिपझ्यसि॥ ३८॥ 





हुए सुवर्मे अङ्कुढीयकरव ( अँगूठीपना ) नहीं है वैसे ही जगतका रूप धारण 
किये हुए ब्रह्मे भी जगत्‌ नहीं है । यह जगत्‌ आकाश ( शून्य ) ही है, यहांपर 
जो कुछ दिखाई देता है, वह ब्रह्म ही है, जैसे धूलिके विरोधी समुद्रमें 
्रतिबिम्बरूप धूलि दिखळाई देती है वैसे ही ब्रह्मम अमवश माया दिखाई 
देती है॥ ३२-३४ ॥ 

उक्त अथमें प्रमाणोंकी असंभावनाका मूळोच्छेद करनेके लिए हृढ़तर प्रमाणोंको 
दिखाते हैं--'अयम्‌? इत्यादिसे । 

यह सम्पूर्ण प्रपञ्च झूठा है और सत्य है अद्वितीय आत्मरूप ब्रह्म । इस 
विषयमे उपनिषत्‌ वाक्य, गुरुजन और अपना अनुभव प्रमाण है ॥ ३५॥ 

ब्रह्म ही ब्रह्मको देखता ब्रह्मसे भिन्न कदापि ब्रह्मको नहीं देख सकता, ब्रष्लकी 
ही इस प्रकारकी यह आवृत-सत्ता सृष्टिके नामसे लोकमें प्रसिद्ध हुई हे ॥ २६ ॥ 

त्र और जगतोंकी कारणता और कार्यता नहीं हो सकती है, क्योंकि 
सम्पूण सहकारी कारणोंक्रा अभाव है ॥ ३७ ॥ 

अभ्यास न होनेके कारण जबतक तुम्हारी भेदबुद्धि शान्त नहीं होती, 
तबतक तुम निश्चय अब्रह्मरूप ( ्रहममिन्न देह आदिमें आत्मबुद्धि करनेके कारणं 
देह आदिरूप ) हो, अतएव तुम ब्रह्मको नहीं देख सकती ॥ ३८ ॥ 
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तत्रः रूढिमुपायाता य इभे त्वस्मदादयः । 
अभ्यासाद्‌ ब्रह्मसंपत्तः पश्यामस्ते हि तत्परम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सङ्कल्पनगरस्यैव ममाऽऽक्ाशमयं घपुः । 
ब्रह्मच चाऽन्तः पश्यामि देहेनाऽनेन तत्पदम्‌ ॥ ४० ॥ 
विशुदज्ञानदेहार्हास्तयेते पञ्जजादयः । 
प्रह्मात्मजगदादीनामंशे संस्थानसङ्गने ॥ ४१॥ 
तवाऽभ्यासं विना बाले नाऽऽकारो अरह्मतां गतः । 
स्थितः कलनरूपात्मा तेन तन्नाऽनुपश्यसि॥ ४२ ॥ 
- थत्र स्वसंकल्पपुरं स्वदेहेन न लभ्यते। 
तत्राऽन्यसङ्कल्पपुरं देहोऽन्यो लभते कथम्‌ ॥ ४३ ॥ 
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्रह्मज्ञानका बार-बार अभ्यास करनेके कारण उक्त अ्थमें ( बरकषाट्रेतमे ) जो 
अत्यन्त व्युत्पन्न हो गये हैं, ऐसे हम लोग उस परम पदका साक्षात्कार करते ह ॥२९॥ 
मनोरथसे गढ़े गये नगरके समान मेरा शरीर आकाशमय (शुद्धचित्ताकाशमय) 
है, इस देहसे भे ब्रह्मरूपी उस परम पदको अपने अन्तःकरणमें ही देखती हैँ ॥४०॥ 
भद्रे, जैसे में देखती हूँ, वैसे ही ये ब्रह्मा आदि भी विशुद्ध चित्तरूपी देहसे 
ब्रह्मदशनके योग्य हैं, वे ररूप जगत्‌ और . जगतूके व्यवहारोंकी श्रह्मके एक 
देशमें स्थिति देखते हैं, “पादोऽस्य विश्वा भूतानि' ( उसका एक हिस्सा सम्पूर्ण भूत 
हें और अमृत तीन भाग द्योतनात्मक स्वस्वरूपमें हैँ ) ऐसी श्रुति है ॥ ०१ ॥ 
यह देह केवळ अन्य सृष्टिके दरवाजेपर जानेमें ही प्रतिबन्धक नहीं है, 
किन्तु तत्त्वज्ञानका भी प्रतिबन्धक है, ऐसा कहती हैं---तबा० इत्यादिसे । . 
बेटी, अभ्यास न होनेके. -कारण ब्र्मरूपताको प्राप्त न हुआ तुम्हारा आकार 
कलनस्वरूप ( करून यानी अन्तःकरणमें जो चिदाभास तत्स्वरूप ) - स्थित है, 
अतएव तुम प्रकरणप्राप्त रको और उक्त पर्वतीय आमको नहीं देखती हो ॥४२॥ 
इस देहसे उसकी जो प्रापि नहीं होती, उसमें हेतु है, उसका संकर्पजन्य 
होना इस बातको केसुतिक न्यायसे हृढ़ करती हैं--“यत्र/ इत्यादिसें । | 
जब अपने सङ्कल्पसे ( मनोरथसे ) निर्मित नगर अपने शरीरसे प्राप्त नहीं 
हो सकता, तब दूसरेके सङ्कल्पसे विरचित नगरको अन्य देह कैसे प्राप्त करेगी £ 
यानी यह संभव नहीं है ॥ ४३ ॥ 


८ व 
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तस्मादेनं परित्यज्य देहं चिश्यीमरूपिणी । 
तद्‌ द्रक्ष्यसि तदेवाऽऽशु कुरु कार्यविदांवरे ॥ ४४ ॥ 
संकल्पनगरं सत्यं यथासङ्कहिपितं प्रति। 
सदेहं वा विदेह वा नेतरं प्रति किञ्चन ॥ ४५॥ 
आदिसगे जगदूश्रान्तियेथेयं स्थितिमागता । 
तथा तदाम्रमृत्येवं नियतिः प्रौहिमागता ॥ ४६ ॥ 
' लीलोवाच 
त्वयोक्तं देवि गच्छावो बाह्मणन्राह्मणीजगत्‌ । 
सहेतीदमिदं वच्मि कर्थं गन्तव्यम्ष हे ॥ ४७॥ 
इमं देहमिहाऽऽस्थाप्य शुद्धसचानुपातिना । 
चेतसा तं परं यामि लोकं त्वं कथं मेषि तत्‌ ॥ ४८ ॥ 











हे कार्यज्ञोंमे श्रेष्ठ सुन्दरी, इसलिए इस देहका परित्याग कर तुम चिद्‌व्योम- 
रूपिणी हो जाओ । चिद्व्योमरूपिणी होकर तुम तुरन्त उसको देखोगी, अतएव 
तुम शीघ्र वही कार्य करो ॥ ४४ ॥ 

देहसे साध्य अथवा देहसे असाध्य जो सङ्कल्प मगरका ब्यवद्दार उसके 
उपभोगके प्रति सङ्क्पनगर सत्य है, यानी व्यवहारक्षम दै । पर देहसे साध्य 
अथवा देहसे असाध्य अन्य किसी व्यवहारके लिए सत्य नहीं हे ॥ ४५ ॥ 

ब्रह्मके सङ्कल्पसे उत्पन्न इस जगतका हमारे सङ्कल्पसे जनित ( साइल्पिक ) 
नगरसे कोई अन्तर महीं हे क्योंकि सङ्कल्पजन्यत्व दोनोंमें समान ही हे. फिर 
उनमें परस्पर विलक्षणता कैसे हो गई £ ऐसा प्रश्न उपस्थित होनेपर अनादि 
नियतिरूप ईश्वरकी इच्छार्वरूप मायाशक्तिसे उनमें विछक्षणता हुई है, ऐसा 
श्रीदेवीजी कहती हैं--“आदि सर्भे? इत्यादिसे । 

प्रथम सुष्टिमें यह जगतआन्ति जेसी दृढ़ताको प्राप्त हुईं थी, तभीसे लेकर यह 
श्वरेच्छारूप मायाशक्ति वैसे ही इढ़ताको प्राप्त हुईं है, भाव यह कि हमारे द्वारा 
संकल्पित नगर और ब्रक्षा द्वारा संकल्पित जगतूकी विलक्षणतामें अनादि ईश्वरेच्छा- 
रूप मायाशक्ति ही हेतु है ॥ ४६ ॥ 

ठीलाने कहा--हे देवि, आपने कहा है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणीके जगतमें 
तुम और हुम साथ ही जाते हैं, पर माता, में पूछती हूँ कि हम छोग साथ-साथ 
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श्रीदेव्युवाच 

सडूल्पव्योमवृक्षस्ते यथा सन्नपि खात्मकः । 
न कुड्यात्मा न कुड्येन रोध्यते नाऽपि कुड्यहा ॥ ४९ ॥ 
शुद्धेकसस्वनिर्माणे चिदूपस्यैच तत्किल । 
प्रतिभानमतस्तस्मात्‌ परस्माद्भि्यते मनाक्‌ ॥ ५० ॥ 
सोऽयमेतादशो देहो नेनं संत्यज्य याम्यहम्‌ । 
अनेनेव तमाप्नोमि देश गन्धमिवाऽनिलः ॥ ५१ ॥ 
यथा जलं जलेनाऽग्निरञ्चिना वायुनाऽनिलः । 
मिलत्येवबमतो देहो देहेरन्यैभनोमयेः ॥ ५२ ॥ 





कैसे जावेंगे । इस शरीरको यहाँपर रखकर शुद्ध सत््वका अनुसरण करनेवाले 
चित्तसे मै उस आकाशमय संष्टिमें जाऊँगी, पर आप अपनी इस देहसे वहाँ 
केसे जावेगी 2 ॥ ४७, ४८ ॥ 

श्रीदेवीजीने कहा--भद्रे, जैसे तुम्हारा सङ्क्पमय आकाशबृक्ष साङ्कह्पिक 
सत्तासे सत्‌ होता हुआ भी वास्तविक सत्तासे झात्यातमक ही है, न वह आवरण 
करनेवाले कुड्य ( भीत ) आदिकी नाई मूर्तिमान्‌ है, न वह आवरणसे रोका जा 
सकता है और न आवरणभूत कुझका भेदक है, क्योंकि शृत्यस्वरूप जो 
ठहरा । शुद्ध सत्त्वगुणका कार्य हमारा शरीर आदि चिद्रूपका ही वैसा (शरीराकार) 
प्रतिमान है, इस कारण परबह्मसे तनिक ही उसमें भेद है । जैसे जले हुए वरते 
वश्चाकार वस्तुतः उसका भस्म ही है वैसे ही अस्मददेहाकार वस्तुतः ब्रह्म ही है 
यह भाव है ॥ ४९, ५० ॥ 

मेरा यह शरीर इस प्रकारका है, अतएव तुम्हारी नाई इसका परित्याग 
करके में नहीं जाती हूँ । जैसे वायु गन्धको प्राप्त होती है वैसे ही इसी देहसे 
मे ब्राह्मण-ब्रह्मणीके उस प्रदेशको प्राप्त होऊँगी ॥ ५१ ॥ 

यदि ऐसी बात है तो मेरे पतिकी सइल्पजनित सष्टिसे इसका ( मेरी देहका ) 
संयोग कैसे हुआ, इसपर देवीजी कहती हैं--*यथा' इत्यादिसे । 

जैसे जल जलमें मिल जाता है, अभि अझ्निसे मिल जाती है, वायु 
बायुसे मिर जाती है; वैसें ही यह तुम्हारी देह मनोमय देहोंसे और अन्य वस्तुओंसे 
मिल जाती है ॥ ५२ ॥ 
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नहि पार्थिवतासंविदेत्यपार्थिवसंबिदा । 

एकत्वं कल्पनाशैलशैलयोः छाऽऽहतिमिथः ॥ ५३ ॥ 
आतिवाहिक एवाऽयं त्वादृशैथित्तदेहकः । 
आधिभोतिकताबुद्या गृहीतश्चिरमावनात्‌ ॥ ५४ ॥ 
यथा स्वप्ने यथा दीधेकालध्याने यथा भ्रमे । 

यथा च सति सङ्कस्पे यथा गन्धर्यपत्तने ॥ ५५ || 


वासनातानवं नूनं यदा ते स्थितिमेष्यति। 
तदाऽऽतिवाहिको भावः पुनेरष्यति देहके ॥ ५६॥ 


तब तो मेरा शरीर भी वस्तुतः मनोमात्र होनेसे आपके शरीरका सजातीयं 
ही ठहरा, इसलिए आपके शरीरसे अभिन्न होकर या आपके शरीरसे संयुक्त होकर 
वहाँ क्यों नहीं जा सकता हे ? इसपर कहती हैं--“नहि' इत्यादिसे । 

प्रथिवीका विकार पार्थिव कहलाता है, पार्थिवत्वसे जो जाना जाय वह 
पार्थिवत्वसंवित्‌ है, यानी तुम्हारा शरीर वह अपार्थिव संवित्‌ यानी उससे विरुद्ध 
चिन्मात्र स्वरूप मेरे शरीरसे कदापि अभेद या संयोगको प्राप्त नहीं हो सकता । 
क्या काल्पनिक पर्वत और सत्य पवेतका परस्पर आघात ( टकराना ) कहीं 
हो सकता है ? कहीं नहीं ॥ ५३ ॥ 

मेरा शरीर भी तो मानस ही है, इसके मानस होनेसे यहे पार्थिव कैसे £ 
इसपर कहती हें--“अतिवाहक' इत्यादिसे । 

तुम्हारा यह चित्तमय शरीर आतिवाहिक ही हे । जैसे स्वममें, दी्क्रार्लिक 
ध्यानमें, अममे सङ्कल्प होनेपर और गन्धर्वनगरमें आतिवाहक चित्तमय पदाथ 
आधिभौतिकरूपसे प्रतीत होता है, वैसे ही तुम्हारे सरीखे लोग आतिबाहक 
चित्तय देहको चिरकारके अभ्याससे आधिभौतिक समझ बैठे हैं ॥ ५४,५७ || 

तो कब इसके पार्थिवभावकी ( प्रथिवी विकारताकी ) निवृत्ति होगी £ इस 
प्रश्षपर देवीजी कहती हैं-'वासना०' इत्यादिसे । 

जब समाधिके अभ्याससे तुम्हारी वासना अल्प हो जायगी, तब फिर 
आतिवाहिक भाव तुम्हारे शरीरमें प्राप्त होगा ॥ ५६ ॥ 
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लीलोबाच 
आतिवाहिकदेहत्वप्रत्यये घनतां गते । 


तामवाप्नोत्यर्यं देहो दशामाहो विनश्यति ॥ ५७ ॥ 
श्रीदेच्युवाच 

यदस्ति नाम तत्रेव नाशानाशक्रमो भवेत्‌ । 
बस्तुतो यच्च नाऽस्त्येव नाशः स्यात्तस्य कीइशः॥ ५८ ॥ 
रज्ज्वां सपेश्रमे नष्टे सत्यघोधवशात्‌ सुते । 

सपो न नष्ट उन्नशे वेत्येवं केव सा कथा ॥ ५९ | 
यथा सत्यपरिज्ञानाद्रञ्ञ्चां सर्यो न हश्यते । 
तथा55तिवाहिकज्ञानाइुश्यते नाऽऽधिभौतिक्रः ॥ ६० ॥ 


अन्य लोगोंके स्थूलदेहका नाश दिखळाई देता है, अतएव जीवन्मुक्तके शरीरका 

भी नाश ही संभावित है, उसके आतिवाहिक होनेकी संभावना नहीं है, इस 
आशयसे लीला पूछती है--'आतिवाहिक०' इत्यादिसे । 

समाघिके अभ्याससे जब हमारा शरीर आतिवाहिक ( सूक्ष्म ) हे? यह 
प्रतीति इढ़ हो जाती है, तब यह स्थूळ देह उक्त सूक्ष्म दृशाको (अतिवाहिकताको) 
प्राप्त होता है, अथवा विनष्ट हो जाता है ॥ ५७॥ 

तत्त्वज्ञानीका शरीर ज्ञानसे बाधित हो जाता है, अतः वह जले हुए वख्नके 
समान है ही नहीं । केवल पूर्वकारकी वासनामात्रसे वख्राभासकी नाई प्रतीत 
होनेपर भी वासनाके और सूक्ष्म होनेपर उससे मी अधिक सूक्ष्म हो जाता है, 
इसलिए वह आतिवाहिकता ( सूक्ष्मता ) को ही प्राप्त होता है, विनाझको प्राप्त नहीं 
होता, इस आशयसे देवीने उत्तर दिया--'यदू' इत्यादिसे । 

जो वस्तु हे उसीमें नाश और नाशके अभावका क्रम होता है जो पदार्थ 
` बास्तवमें है ही नहीं, उसका नाश कैसा १॥ ५८ ॥ | 

बेटी, यथाभज्ञान होनेसे रस्सीमें सर्षकी आन्तिके निवृत्त होनेपर सर्पका 
विनाश नहीं हुआ और हुआ यह कथन क्या प्रयोजन रखता है यानी जब सर्प 
था ही नहीं तब उसके विनाश और अविनाशकी कथा काकदन्तगणनाके समान 
निष्फळ है ॥ ५९ ॥ 

जैसे सत्यके परिज्ञानसे रज्जुमें सप नहीं दिखलाई देता वैसे आतिवाहिक 
शरीरके ज्ञानसे आधिभौतिक शरीर नहीं दिखाई देता ॥ ६० ॥ 
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कल्पनाऽपि निवर्तेत कल्पिता यदि केनचित्‌ । 
सा शिलासमुपास्तैव या नेहाऽस्ति कदाचन ॥ ६१ ॥ 
परं परे परापूर्णमिदं देहादिकं स्थितम्‌ । 
इति सत्यं वर्य भद्रे पञ्यामो नाऽभिपझ्यसि ॥ ६२ ॥ 
आदिसर्गे भवेचिर्वं कल्पनाकल्पितं यदा । 
तदा ततःप्रभृत्येकसत्तं हृश्यमवेक्षते ॥ ६३॥ 








कल्पित दृश्य प्रपञ्च पहले था, ज्ञानसे उसकी समूळ निवृत्ति हो गई है, इस 
प्रकारकी व्यवहार-कर्पना स्थूळ दृष्टिसे ही होती है, तत्त्वदष्टिसे तो उसकी भी 
संभावना नहीं है, ऐंसा कहती हैं---'कल्पना' इत्यादिसे । 
कल्पना यदि किसीके द्वारा समर्थित हो, तो उसकी भी ज्ञानसे निवृत्ति हो 
जाती है, जो शिला है ही नहीं, उसका भी तो उपयोग किया ही गया है, 
काल्पनिक पदार्थीका भी अज्ञानदशामें उपभोग देखा ही जाता है, ज्ञान होनेपर 
उनकी निवृत्ति हो जाती है, यह भाव है । गौड़पादाचार्यने भी कहा है--- 
विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित्‌ । 
उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते ॥ 

(विकल्प--गुरु, शिष्य, शाख आदि---निवृंत्त हो जाता है, यदि वह किसीके 
द्वारा कल्पित हो । जैसे यह प्रपश्च रज्जुसर्पके समान आन्ति है वैसे ही शिष्य 
आदि भेद विकल्प भी अम ही है, वह ज्ञानप्राप्तिति पहले उपदेशके लिए उपात्त 
है, उपदेशार्थे यह वाद यानी शिष्य, शासक, शाख आदि होता है, उपदेशके 
कार्यभूत ज्ञानके उत्पन्न होनेके उपरान्त तत्त्वके ज्ञात होनेपर द्वैत नहीं रहता ) ॥६१॥ 

तब आप लोग अपने शरीरको कैसे देखते हैं, यह प्रश्न होनेपर देवीजी कहती 
हैं-“परम्‌? इत्यादिसे । 

परम ब्रह्मसे परिपूण ये देह आदि पांच कोश, जो किं एक एकके अन्दर 
प्रविष्ट होकर स्थित हैं, वे अपनी उत्कृष्ट महिमामें स्थित परम ब्रह्म ही हैं, ऐसा 
हमे ठोग विना किसी विञ्नबाधाके देखते हैँ । हे भद्रे, तुम ऐसा नहीं देखती हो, 
क्योंकि तुम्हें अभी दृढ़ तत्त्वज्ञान नहीं हुआ है ॥ ६२॥ 

यदि शङ्का हो कि चित्‌ तो अदृश्य है, यह दृश्य संत्त्वरूपताकों कैसे प्राप्त 
हुई, तो इसपर कहते हें--'आदिसररे? इत्यादिसे । 
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लीलोवाच 
एकस्मित्रव संशान्ते दिकालायविभागिनि । 
विद्यमाने परे तत्वे कलनावसरः कुतः ॥ ६४ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 
कटकत्वं यथा हेश्रि तरङ्गत्वं यथाऽम्भसि । 
सत्यत्वं च यथा स्वप्नसङ्कर्पनगरादिषु ॥ ६५॥ 
नाऽस्त्येव सत्यनुभवे तथा नाऽस्त्येव ब्रह्मणि । 
कर्पनाव्यतिरिक्तात्मतत्स्वभावादनामयात्‌ , ॥ ६६॥ 
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किज्ञात्माकी ( हिरण्यगर्भकी ) सृष्टिमं उसे दशनका विषय बना रही चितिका 
चित्त्व धर्म होता है । जब पश्चीकरणके द्वारा कल्पनासे स्थूलरूपकी कल्पना हुई 
तब तभीसे लेकर एक अनुगत सत्त्व इश्यके अनुरोधसे स्वयं भी इश्यभूत अपनेको 
आन्तिसे देखता है ॥ ६३ ॥ 

जो पहले यह कहा था कि कलन नामक प्रथम विकारके अधीन ही तो 
सम्पूर्णे कल्पना होती है, उस कलनामें ही लीला अनुपपत्तिकी शङ्का करती है--- 
एकस्मिन्नेव इत्यादिसे । 

लीलाने कहा--देवी, देश और काल आदिके विभागसे रहित नित्य- 
विद्यमान परतत्त्वमें ( ब्रह्ममें ) कळन ( ईक्षण ) नामक प्रथम विकारका अवसर ही 
कहाँ है ! भाव यह है कि पू्वकालमें स्थित दूध उत्तरकालमें दहीके आकारमें 
परिणत होता है । दही होनेपर दूध विद्यमान नहीं रहता देश-काळ सम्बन्धशून्य 
नित्य विद्यमान ब्रह्ममें कलनका अवसर ही नहीं है ॥ ६४ ॥ 

तुमने ऊपर जो दोष कहा है, वह विकारको सत्य माननेपर ही होता है, 
मिथ्या माननेपर नहीं होता, इस प्रकार लीला द्वारा उपस्थापित दोषका देवीजी 
परिहार करती हें-*कटकत्वम्‌' इत्यादिसे । 

जैसे सुवर्णमें कटकत्व ( वल्यत्व ) नहीं ही है, जैसे जलमें तरङ्गत्व नहीं 
ही हे और जैसे स्वप्तके नगर और मनोरथसे कल्पित नगर आदिमें सत्यता 
नहीं ही हैं, वैसे ही सत-चित्‌ आनन्द ब्रह्ममें कल्पनासे अतिरिक्त स्वरूप एवं 
निर्दोष उसके स्वभावसे पथक्‌ कोई भी वस्तु नहीं है ॥ ६५, ६६ ॥ 
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यथा नाऽस्त्यम्बरे पांसुः परे नाऽस्ति तथा कला । 
अकलाकलनं शान्तमिदमेकमज ततम्‌ ॥ ६७॥ 
यदिदं भासते किञ्चित्तत्तस्यैव निरामयम्‌ । 
कचनं काचकस्येव कान्तस्याऽतिमणेरिव ॥ ६८ ॥ 
क लीलोवाच 
एतावन्तं चिरं कालमेते देवि वयं वद । 
आमिताः केन नामापि देतादैतविकल्पने! ॥ ६९ ॥ 
| श्रीदेव्युवाच 
अविचारेण तरले आन्ताऽसि चिरमाङुला । 
अविचारः स्वभावोत्थः स विचाराद्विनश्यति ॥ ७० ॥ 
अविचारो विचारेण निमेषादेव नश्यति । 
एषा सत्तेव तेनाऽन्तरविद्येषा न विद्यते ॥ ७१ ॥ 
जैसे आकाशमें धूलि नहीं हे वैसे ही पर ब्रह्ममें कलल नामक प्रथम विकार 
नहीं हें । विषयशूऱ्य, शान्त, अविनाशी अद्वितीय ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है ॥ ६७॥ 
जो कुछ भी यह ऱ्य प्रपञ्च प्रतीत हो रहा. है, वह संब ब्रह्मका विशुद्ध 
विकास है । पर जैसे श्रेष्ठ चन्द्रकान्त मणिकी अमवश काचकी नाई प्रतीति होती 
है, वैसे ही ब्रह्मके विशुद्ध विकासकी दृश्यरूपसे प्रतीति हो रही है ॥ ६८ ॥ 
अब॑ लीला उक्त श्रमका कारण पूछती है--'एतावन्तम्‌* इत्यादिसे । 
लीलाने कहा--हे देवि, कृपाकर आप भतलाइए कि हम छोगोंको इतने सुदीध 
कारतक किसने ट्रे और अद्वेतके विविध विकरपों द्वारा अममे डाळ रक्‍खा है? ॥६९॥ 
विचारसे बाध्य होनेके कारण विचारविरोधी अविचारशब्दसे वाच्य मोहने 
ही उक्त अममें छोगोंको डाळ रक्खा हे, यों देवी उसका समाधान करती हैं--- 
“अविचारेण' इत्यादिसे । 
औदेवीजीने कहा--चञ्चले, तुम अवित्रारसे व्याकुल होकर चिर कालसे 
श्रान्त हो । अविचार स्वभावसे उत्पन्न है, बिचारसे उसका विनाश होता है । 
विचारसे अविचार पलकभरमें ही निवृत्त हो जाता है। यह ( अविचाररूप ) 
अविद्या विचारसे वाधित होकर ब्रह्मसत्ता हो जाती है, इसलिए अविद्याका 
अस्तित्व नहीं है ॥ ७०, ७१ ॥ 
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तस्मान्नेवाडविचारो5स्ति नाउविद्याउस्ति न बन्धनम्‌। 

न मोक्षोऽस्ति निराबाधं शुद्धबोधमिद जगत्‌ ॥ ७२ ॥ 
एतावन्तं यदा काळं त्वयैतन्न विचारितम्‌ । 

तदा न संप्रबुद्धा त्वं रान्तेवाऽभव आकुला ॥ ७३ ॥ 
अद्यप्रभृति बुद्भाऽसि विम्नक्ताउसि विवेकिनी । 
वासनातानवं बीज पतितं तव चेतसि ॥ ७४ ॥ 
आदावेव हि नोत्पन्न दृश्य संसारनामकम्‌ । 

यदा तदा कथं तेन वास्यन्ते वासनाऽपि का ॥ ७५ ॥ 
अत्यन्ताभावसंपत्तौ दरष्टुृश्यदशां मनः । 

एकभ्याने परे रूढे निर्विकल्पसमाधिनि ॥ ७६ ॥ 
वासनाक्षयबीजेऽस्मिन्‌ किश्चिदङ्टरिते हृदि । 
क्रमान्नोद्यमेष्यन्ति रागद्वेषादिका इशः ॥ ७७ ॥ 











इसलिए न तो अविचार है, न अविद्या है, न बन्धन है और बन्धन न 
होनेसे न मोक्ष ही है, इसलिए यह जगत्‌ केवळ अबाधित शुद्ध बोध ही है॥ ७२॥ 

इतने काळ तक तुमने इसका विचार नहीं किया, इसीलिए तुम्हें बोध नहीं 
हुआ, अतएव तुम ब्रह्ममें अमशालिनी हो, इसीलिए व्याकुळ हो ॥ ७३ ॥ 

जञानसे ट्वेतवासनाका बाध होनेपर तत्त्ववासनाका रोष रहना ही वासनाकी 
अल्पता है, वही मुक्तिका बीज है, वह अब तुम्हारे चित्तमें पड़ गया हे, अतएव 
विवेकशारिनी तुम आजसे प्रबुद्ध हो और विमुक्त हो ॥ ७४ ॥ 

यदि कोई कहे कि फिर द्वेतवासनाका अङ्कर हो जायगा, तो उसपर कहती 
हैं-'आदावेब' इत्यादिसे । 

संसारनामक यह दृश्य पहले ही जब उत्पन्न नहीं हुआ तब लोग उससे 
वासित कैसे होंगे ! और वासना भी कया है! भाव यह किन वासना है 
और न जगत्‌ ही है, फिर वासनासे द्वैतका प्ररोह कैसे ! ॥ ७५ ॥ 

एकध्यानरूप परम निर्विकल्पक समाधिके मनमें आरूढ होनेपर, द्रष्टा, 
इर्य और इष्टिका अत्यन्ताभाव होनेपर, हृदयमें इस वासनाक्षयरूप बीजके कुछ 
अङ्कुरित होनेपर राग, द्वेष आदि इष्टियां क्रमशः उदयको प्राप्त नहीं होंगी और 

५५ 
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संसारसम्भवशाऽयं निमूठत्वयुपेष्यति । 

निर्विकल्पसमाधानं प्रतिष्ठामलमेष्यति ॥ ७८ ॥ 
विगतकरूनकालिमाकलङ्का गगनकलान्तरनिर्मलाम्बनेन । 
सकलकलनकार्यकारणान्तः कतिपयकालवशाद भविष्यसीति ॥ ७९ ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे 
लीलाविश्रान्त्युपदेशो नाम एकविंशः सगः॥ २१ ॥ 





ठ्ाविशः सर्गः 
श्रीदेव्युवाच 
यथा स्वप्नपरिज्ञानात्‌ स्यप्नदेहो न वास्तवः । 
अनुभूतोऽप्ययं तद्वद्वासनातानवादसन्‌ ॥ १ ॥ 


संसारकी उत्पत्ति भी निर्मूळ हो जायगी एवं निर्विकल्पक समाधि परम स्थिरताको 
प्राप्त होगी ॥ ७६,७८ ॥ 

इस प्रकार निर्विकल्प समाधिके स्थिर होनेसे कुछ समयके बाद मायाकाश 
और उसके कार्योके अधिष्ठानस्वरूप निमेळ आतमाके अवलम्बनसे ( साक्षास्कारसे ) 
तुम आन्तिज्ञानरूप कालिमासे रहित अतएव कलङ्गरूत्य होकर सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
आन्तियोंका, उनकी कार्यभूत वासनाओंका और उनकी कारण अविद्याका अवसान- 
भूत ( बाधके अवधिरूप ) मोक्षरूप ही जाओगी ॥ ७९ ॥ 

इक्षीसवा सगे समाप्त 





बाईसरवॉ सगे 


[ तुरीय अवस्था, जीवन्मुक्तकी स्थिति, वासनाओंके क्षयका उपाय और उसके 
अभ्यासका प्रतिपादन ] 


परिपक्क ज्ञान होनेसे पूर्व कही गई स्थूलदेहताकी निवृत्ति और आति- 


वाहिकताकी प्राप्तिको इष्टान्तो द्वारा बतरानेके लिए देवीजी प्रस्तुत होती हैं--- 
“यथा इत्यादिसे । 
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यथा स्वप्नपरिज्ञानात स्वप्नदेहः प्रशाम्यति । 
वासनातानवात्‌ तदञ्जग्रदेहोऽपि शाम्यति ॥ २ ॥ 
स्वप्नसङ्करपदेहान्ते देहोऽयं चेत्यते यथा । 
तथा जाग्रङ्कावनाऽन्ते उदेत्येवाऽऽतिवाहिकः ॥ ३ ॥ 
स्वप्ने निर्वासनाबीजे यथोदेति सुघुप्तता । 
जाग्रत्यवासनाबीजे तथोदेति विमुक्तता ॥ ४ ॥ 
येयं तु जीवन्युत्तानां वासना सा न वासना । 
शुद्भसत्वाभिधानं तत्‌ सत्तासामान्यस्ुच्यते॥ ५ ॥ 


श्रीदेवीजीने कहा--भन्रे, यद्यपि स्वभावस्थामें स्वमके शरीरका अनुभव होतां 
है, तथापि यह स्वप्न है, इस परिशानसे जैसे स्वमदेह वास्तविक नहीं रहती, 
मिथ्या ठहरती है, वैसे ही यद्यपि इस स्थूरुदेहका पहले अनुभव होता है, तथापि 
वासनाओंका क्षय होनेसे यह स्थूळ शरीर असत्‌ ( बाधित) हो जाता ॥ १ ॥ 

जैसे स्वमके ज्ञानसे स्वप्नदेह लापता हो जाती है, वैसे ही वासनाओंके क्षीण 
होनेसे जाग्रदेह ( स्थूलदेह ) भी शान्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है ॥ २॥ 

जैसे स्वम्नमें प्रतीयमान स्वम्नदेहका और मनोरथ द्वारा कल्पित कल्पनामय 
देहका विनाश होनेपर इस देहका ( जागरदेहका ) भान होता है, वैसे ही जाम्रदू- 
भावनाका (स्थूलदेहमें अहंभावनाका) समूळ उच्छेद हो जानेपर आतिवाहिक देहका 
उदय होता है ॥ ३॥ 

जैसे स्वम्नावस्थाके वासनारूपी बीजसे *निर्सुक्त होनेपर सुषुसिका उदय होता 
हे यानी जबतक स्वप्तमें वासना रहेगी, तबतक सुषुतिका आविभीव नहीं हो 
सकता, वैसे ही जाग्रदवस्थाके वासनारूपी बीजोंसे शून्य होनेपर जीवन्सुक्तिका 
उदय होता है ॥ ४ ॥ 

यदि कोई शाङ्का करे कि जीवन्सुक्तोंमें भी वासना है ही, क्योंकि यदि उनमें 
वासना न होती, तो उनका भोजन भादि व्यवहार ही नहीं बनता, इसपर कहते 
हैं--येयम इत्यादिसे । 
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* इलोकस्थ "निभुक्तवासनाबीजे’ का अर्थ जिसमें वासनारुपी ब्रीज स्पष्ट नहीं है यानी 
तिरोहित है, ऐसा करना चाहिए, न॑ कि जिसमें वासनारूपी बीज उस्छित्त हो गया है; ऐसा: अर्थ 
करना चाहिए; क्योंकि ऐसा अर्थ करनेसे सुषुप्तिके अनन्तर पुन स्वपरकी प्राप्ति नहीं होग़ी। ऐसे 
ही अवासनाबीजका अर्थ भी बाधित है सम्पूर्ण वासनाइपी बीज जिसमें ऐसा करना चाहिए । 
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या सुप्रवासना निद्रा सा सुषुप्तिरिति स्मता । 
यत्सुप्तवासनं जाग्रद्‌ घनोऽसौ मोह उच्यते ॥ ६ ॥ 
प्रक्षणवासना निद्रा तुर्यशब्देन कथ्यते । 
जाग्रत्यपि भवत्येव विदिते परमे पदे॥ ७॥ 
्रक्षीणवासना येह जीवतां जीवनस्थितिः ॥ 
अप्ठक्तेरपरिज्ञाता सा जीवन्छुक्ततोच्यते॥ ८ ॥ 
शुद्सर्वानुपतितं चेतः प्रतनुवासनम्‌ । 
आतिवाहिकतामेति हिमं तापादिवाऽम्बुताम्‌ ॥ ९ ॥ 





जीवन्मुक्त पुरुषोंकी जो वासना है, वह वासना नहीं है, किन्तु सम्पूर्ण 
शुद्ध वासनाओंके बाधके अवधि भूत अधिष्ठानसत्तका ही शुद्धवासना ही यह नाम 
है, जैसे कि 'जठा हुआ कपड़ा” यह भस्मका ही नाम है। वह सम्पूर्ण वासनाओंमें 
अनुगत ( अनुस्यूत ) सामान्य सत्ता ही शुद्ध वासनारूपसे कही जाती है, यह 
भाव है ॥ ५॥ 

मू्छी और सुषुपिमें अवान्तरमेद दर्शाते हैं--“या* इत्यादिसे । 

जिस निद्रामें वासनाओंका उद्भव न हो या तिरोभाव हो जाय, उसका नाम 
सुषुसि है, जिस जागरणमें वासनाओंका आविमीव न हो या तिरोभाव हो जाय, 
उसको घन मोह ( मूछी ) कहते हैं । भाव यह कि अनुद्भतवासना निद्रा सुषुप्ति है 
और अभिभूतवासन जागरण मोह यानी मूळी है ॥ ६ ॥ 

जिसमें वासनाओंका सर्वथा क्षय हो जाता है, ऐसी निद्रा “तुर्य! शब्दसे कही 
जाती है, यहांपर “निद्रा? पदकी विवक्षा नहीं हे, क्योंकि जागरणावस्थामें भी परम 
पदका ज्ञान होनेपर और ज्ञानसे समूळ वासनाओंका विनाश होनेपर तुर्यीवस्था 
होती ही है ॥ ७॥ 

जीवित पुरुषोंकी वह जीवनावस्था जिसमें कि वासनाओंका सर्वथा अभाव 
रहता है जीवन्मुक्ति कहलाती है, उसे अमुक्त (बद्ध) पुरुष नहीं जान पाते हैं ॥८॥ 

जैसे सूर्यके तापसे बर्फ जळरूपमें परिणत हो जाता है, वैसे ही शुद्ध वास- 
माओंके अवधि अधिष्ठानभूत सत्तवमें संठझ यानी समाधिके अभ्याससे चिरकालतक 
उसमें स्थित तथा क्षीणवासनाबाला मन आतिवाहिकताको ( सूक्ष्मताको ) प्राप्त 


होता. है ॥ ९ ॥ 


सगे २२ ] भाषानुवादसहित ६७७ 


आतिवाहिकतां यातं बुद्धं चित्तान्तरेमेन । 
सर्मजन्मान्तरगतैः सिद्वैमिलति नेतरत्‌ ॥ १०॥ 
यदा तेऽयमहंभावः स्वभ्यासाच्छान्तिमेष्यति । 
तदोदेष्यति ते स्फारा इझ्यान्ता बोथता स्वयम्‌ ॥ ११॥ 
आतिवाहिकताज्ञान स्थितिमेष्यति शाश्वतीम्‌ । 
यदा तदा झसङ्कर्पाछलोकान्‌ द्रक्ष्यसि पावनान्‌ ॥ १२॥ 
वासनातानवे तस्मात्कुरु यतल्तमनिन्दिते । 
तस्मिन्मोठिमुपायाते जीवन्मुक्ता भविष्यसि ॥ १३॥ 
यावन्न पूरितस्त्वेष शीतलो बोधचन्द्रमा! । 
तावदेहमवस्थाप्य लोकान्तरमवेक्ष्यताम्‌ ॥ १४॥ 
मांसदेहो मांसदेहेनेव संशेषमेष्यति। 
न तु चित्तशरीरेण व्यवहारेषु कर्मसु ॥ १५॥ 


आतिवाहिकताको प्राप्त, व्युत्थानकाळमें और व्यवहारकारमैं भी आत्मज्ञान- 
सम्पन्न मन अन्यान्य सृष्टियोंके और अन्यान्य जन्मोंके चित्तोसे और देव आदिकें 
योग्य शरीरोंसे एकरूपमें मिरु जाता है, जो मन आतिवाहकताको प्राप्त नहीं है 
और सदा ज्ञानसम्पन्न नहीं है, वह उनसे नहीं मिळता ॥ १० ॥ 

खूब अभ्यास करनेसे जब तुम्हारा यह अहंभाव ( अहङ्कार ) शान्त हो 
जायगा, तब तुम्हारी स्वाभाविक चिदूपता, जो कि इर्य प्रपश्चकी चरम अवधि- 
भूत है, उदित हो जायगी ॥ ११॥ ` 

जब तुम्हारा आतिवाहिकताज्ञान सर्वदाके लिए स्थायी हो जायगा, तब 
तुम सक्कल्पसे अदूषित अतएव पवित्र छोकोंको देखोगी ॥ १२ ॥ 

भद्रे, इसलिए तुम वासनाओंका जैसे क्षय हो वेसा प्रयत्त करो। जब तुम्हारा 
वासनाक्षय चरम सीमाको प्राप्त हो जायगा, तब तुम जीवन्मुक्त हो जाओगी ॥१३॥ 

पूर्वोक्त पर्वतका जो छोटा-सा गाँव है, उसको देखनेकी इच्छासे प्रतिबद्ध 
चित्तमें बोधकी पूर्ति या वासनाओंके क्षयाथ अभ्यास नहीं हो सकता है, इस 
आशयसे कहती हैं-“यावत्‌' इत्यादिसे । 

जब तक तुम्हारा यह अतिशीतल ( शान्तिप्रद ) बोधरूपी चन्द्रमा पूर्ण नहीं 
होता, तब तक तुम इस देहको रखकर अन्यान्य छोकोंको देखो ॥ १४ ॥ 

मेरी देहका अवस्थापन किंस लिए किया जाय, आपकी देहके संसगसे यह भी 
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यथानुभवमेवैतद्‌ यथास्थितमुदाहूतम्‌ | 
आबालसिद्संसिद्धं न नाम वरशापवत्‌॥ १६॥ 
अवबोधघनाभ्यासादेहस्याऽस्येव जायते । 
संसारवासनाकाव्ये नूनं चित्तशरीरता ॥ १७॥ 
उदेष्यन्ती च सैवाउत्र केनचिन्नोपलक्ष्यते । 
केवलं तु जंनैरदेहो म्रियमाणोऽब्रलोक्यते ॥ १८॥ 


क्यों नहीं जा सकती ? इस शाङ्कापर देवीजी कहती हैं--'मांस०' इत्यादिसे । 

व्यवहारोंमें अथवा गमन आदि कर्मोमें मांसनिर्मित देह मांसनिर्मित देहसे 
ही संयोगको प्राप्त हो सकती है, मांसदेह चित्तशरीरसे कदापि सम्बन्धको प्राप्त 
नहीं हो सकती ॥ १५ ॥ 

क्या वरदानकी नाई या शापकी नाई आपके वचनसे ही मेरा मासमय 
शरीर आपके शरीरसे सम्बन्धको प्राप्त होगा ? इस शाङ्कापर श्रीदेवीजी नहीं, ऐसा 
समाधान करती हैं--*यथा०' इत्यादिसे । 

अत्यन्त अनभिज्ञ बाळकोसे लेकर सिद्ध पुरुषों तक प्रसिद्ध सबके अनुभवसे 
सिद्ध यथास्थित अर्थका ही मैने अनुवाद किया है, वर और शापकी नाई किसी 
अपूर्व अर्थका जबरदस्ती प्रतिपादन नहीं किया हे ॥ १६ ॥ 

यदि वस्तुका स्वभाव, जो कि लोकसिद्ध है, विपरीत नहीं हो सकता, तो 
वासनाओंके क्षीण होनेपर भी इस स्थूलदेहकी आतिवाहिकताकी सम्भावना नहीं 
की जा सकती, ऐसी शङ्का कर श्रीदेवीजी कहती हैं--“अवबोध ०” इत्यादिसे । 

ज्ञानके प्रचुर अभ्याससे सांसारिक वासनाओंका विनाश होनेपर यही स्थूल देह 
चित्तदरीर यानी आतिवाहिकशरीर हो जाती है, इसमें कुछ भी सन्दैह 
नहीं है ॥ १७॥ 

जीवोंका परछोकगमन भी आतिवाहिक देहसे होता है, यह प्रसिद्ध है, 
मृत स्थूलदेहकी तो यहींपर स्थिति देखी जाती है, ऐसी अवस्थामै यह कैसे 
सम्भव हो सकता है कि एक ही कालमें एक हीं जीवका आतिवाहिकमावसे 
जीवन हो और स्थूळमावसे मरण हो ? ऐसी शङ्का कर श्रीदेवीजी इसका समाधान 
करती हँ-'उदेष्यन्ती' इत्यादिसे । 

मरणकाळमें इसी देहमें उदित होनेवाछी उक्तं आतिवाहिकताको न तो 
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देहस्त्वयं न म्रियते न च जीवति किश्व ते । 

. के किए स्वमसङ्कर्पश्रान्तौ मरणजीबिते ॥ १९॥ 
जीवित मरणं चेव सङ्कल्पपुरुषे यथा । 
असत्यमेव भात्येत्रें तस्मिन्‌ पुत्रि शरीरके ॥ २०॥ 

लीलोवाच 
तदेतदुपदिष्टं मे ज्ञानं देवि स्वयाऽमलम्‌ । 
यस्मिन्‌ श्रतिगते शान्तिमेति दश्यविषूचिका ॥ २१॥ 











कोई मरनेवाला देखता है और न जीवित ही देखता है, क्योंकि “तदू यथा 
पेशस्कारी पेशसो मात्रामादाया०? ( जैसे सुवर्णकार सुवणका टुकड़ा काटकर पहलेकी 
रचनासे नवीन अच्छीसे अच्छी दूसरी शङ्क बनाता है, वैसे ही परलोक जानेका 
इच्छुक यह आत्मा भी इस वर्तमान शरीरको नष्टकर, अचेतनताको प्राप्तकर पितृ- 
लोकगमनोपयोगी, गन्धवलोकगमनोपयोगी या देवसम्बन्धी या प्रजापतिछोक- 
पापक अथवा ब्रह्मप्रापक़ या अन्य भूतोंके सम्बन्धी दूसरे नूतन शरीरको बनाता 
है) ऐसी श्रुति है। उक्त श्रुतिके अनुसार पारलौकिक देहनिमीणके लिए 
मर रहे पुरुषका अपने अज्ञानसे कल्पित देहारम्भक भूतोंके अंशोंसे संवलित 
होकर ही परळोकमें गमन होता है, अतः उन मात्राओंका भी, जो कि उसको 
नहीं दिखाई देती, आतिवाहिकभावसे विरोध नहीं हे । अज्ञानसे कल्पित 
पञ्चभूतमात्रका अंश जो अज्ञानशरीर है, उसको और लोग मरता हुआ देखते हैं । 
यह अवास्तविक देह न तो मरती है और न जीती है । स्वम और सङ्कल्पके 
ञ्रममें मरण और जीवन क्या हैं ? यानी उनमें कुछ भी वास्तविकता नहीं है, वे 
अममात्र हैं। इसलिए इस विषयमे विरोध है, ऐसी राङ्का नहीं करनी 
चाहिए ॥ १८,१९ ॥ 

जैसे मनोरथसे कल्पित पुरुषमें जीवन और मरण असत्य ही है। भाव यह 
कि संकल्पकल्पित पुरुष ही जब वास्तिविक नहीं है, तब उसके मरण और 
जीवनकी वास्तविकताकी क्या कथा है! वैसे ही बेटी, उस शरीरमें भी मरण और 
जीवन अवास्तविक ही प्रतीत होते हैं ॥ २० ॥ 

ठीछाने कहा--देवी, आपने मुझे उस निर्म ज्ञानका उपदेश दिया है, 
जिसके श्रवणमात्रसे ही इइ्यरूपी महामारी शान्त हो जाती है। माँ, इस 
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अत्रोपकुरु मे ब्रूहि कोऽभ्यासः कीदशो5थवा । 
स कर्थ पोषमायाति पुष्टे तस्मिश्च कि भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 
यद्येन क्रियते किश्चिधेन येन यदा यदा। 
विनाऽभ्यासेन तन्न सिद्विमेति कदाचन ॥ २३॥ 
तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तट्मबोधनम्‌ । 
एतदेकपरत्वं च तदभ्यासं विदुबुंधा। ॥ २४॥ 
ये विरक्ता महात्मानो भोगभावनतानवम्‌ । 
मावयन्त्यभवायाऽन्तर्भव्या झुवि जयन्ति ते ॥ २५॥ 


विषयमे मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिये, कृपया यह बतलाइए कि वह अभ्यास कौन 
है ( उसका क्या स्वरूप है ) और केसा है ( उसका क्या लक्षण हे) तथा किस 
प्रकार पृष्ट होता है और उसके पुष्ट होनेपर क्या होता है ! ॥ २१, २२ ॥ 

श्रीदेवीजीने कहा --वत्से, जो भी प्राणी जब जब जिस किसी कार्यको 
करता है, अभ्यासके बिना वह कभी सिद्ध नहीं होता । भाव यह किं अभ्यासकी 
प्रत्येक कमैमें आवश्यकता है ॥ २३ ॥ 

सर्वप्रथम देवीजी अभ्यासका स्वरूप बतलाती हैं--“तञ्चिन्तनम्‌' इत्यादिसे । 

असंदिग्धरूपसे अपनी बुद्धिमें जमानेके लिए उसका चिन्तन करना, 
अन्य ज्ञाता पुरुषकी बुद्धिसे संवाद करनेके छिए उसकी चर्चा करना, परस्पर अज्ञात 
अंशके ज्ञानके लिए आपसमें उसका उपदेश देना, सदा उसीमें मनोयोगदेना, 
इसे विद्वान्‌ लोग ज्ञानका अभ्यास कहते हैं # ॥ २४ ॥ 

दृढ़ वैराग्य आदि उसके लक्षण हैं, यह बात विरक्त पुरुषोंकी स्तुति द्वारा 
कहते हैं-'थे विरक्ता” इस्यादिसे । 

जो विरक्त महात्मा पुरुष मुक्तिके लिए अपने अन्तःकरणमें यल्पूवेक विषय- 
वासमाओंके क्षयकी भावना करते हैं ( अपने अन्तःकरणमें विषयवासनाओंका जैसे 
विनाश हो, वैसा यत् करते हैं ), वे प्रथिवीमें सर्वश्रेष्ठ हैं और उन्हींका जन्म 
सफल है ॥ २५ ॥ 


* उसका चिन्तन करने, उसकी चर्चा करने और आपसमें उसीका बोधन करनेसे 
असँभावनाकी निइति होती है और सदा उसीमें परायण रहनेसे विपरीतभावनाकी निश्वत्ति 
होती है, ये अभ्यासके फल हैं ॥ 


सगे २२ ] भाषानुवादसहित ६८१ 


उदितोदार्यसौन्दर्यवैराग्यरसरञ्जिता । 

आनन्दस्पन्दिनी येषां मतिस्तेऽभ्यासिनः परे ॥ २६॥ 
अत्यन्ताभावसम्पत्तो ज्ञावक्षेयस्य वस्तुनः । 

युक्त्या शास्त्रेयंतन्ते ये ते ्रह्माभ्यासिनः स्थिताः ।। २७॥ 
सर्गादावेव नोत्पन्न इयं नाऽस्त्येव तत्सदा । 

इदं जगदहं चेति बोधाभ्यास उदाहृतः ॥ २८ ॥ 
दश्यासम्भववोधेन रागद्वेषादितानवे । 
रतिबेलोदिता याऽसौ ब्रह्माभ्यास उदाहृतः ॥ २९ ॥ 
इदयासम्भवबोधेन विना द्वेषादितानवस्‌ । 

तप इत्युच्यते तस्मान्न ज्ञानं तच दुःखतत्‌ ॥ ३० ॥ 











उदारतारूपी ( सम्पूर्णसामग्रीपरित्यागरूपी ) सुन्दरतासे एवं वैराग्यरससे सम्पन्न 
अतएव सदा आनन्दकी बृष्टि करनेवाली बुद्धि जिन पुरुषोंमें उत्पन्न हुई है, वे 
सर्वश्रेष्ठ अभ्यासी ( अभ्यासवाले ) हैं ॥ २६ ॥ 

श्रवण आदिमं निरत होना भी ज्ञानाभ्यासका लक्षण है, ऐसा कहती हैं-- 
अत्यन्ता० इत्यादिसे । 

जो छोग युक्तिसे यानी प्रमाणतत्त्वके निधोरणके अनुकूल तथा प्रमेयतत्त्वके 
निधोरणके अनुकूल युक्तिसे और अध्यात्मतत्त्वका प्रतिपादन करनेवाले शाख्रासे 

ज्ञाता और ज्ञेय वस्तुके अत्यन्ताभावकी ्रासिमें ( बाधमें ) यल करते हैं, वे 

ब्रह्माभ्यासी हैं ॥ २७ ॥ 

तीनों काछोंमें दृश्यके बाधज्ञानकी आवृत्ति भी ब्रह्माभ्यास है, ऐसा कहती 
है--'सर्गादा०' इत्यादिसे । 

“यह जगत्‌ है, यह में हैँ! इत्याकारक दृश्य सृष्टिके आदिगें उत्पन्न ही नहीं 
हुआ, अतः वह सदा नहीं ही है, यह ज्ञानाभ्यास कहा गया है ॥ २८ ॥ 

इश्य प्रपश्चके असंभवके ज्ञानसे राग, द्वेष आदिका विनाश होनेपर मननसे 
उत्पन्न विद्याकी वासनाके परिपाकसे उत्पन्न हुईं जो आत्मरति ( आत्मप्रेम ) है, वह 
ब्रह्माभ्यास है ॥ २९ ॥ 

यह सम्पूण दृश्य मिथ्या है, इस प्रकारके हढज्ञानसे राग आदिका विनाश 
होनेपर ही वह ( आत्मरति ) ज्ञानोपयोगिनी होती है, अतः उक्त राग आदिका 


<६ 


६८२ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 


~ NN NN Ne Ne er er Nr NN 





DR 


इझ्यासम्भवचोथो हि ज्ञानं ज्ञेयं च कथ्यते । 
तदभ्यासेन निर्वागमित्यभ्यासो महोदयः ॥ ३१॥ 
भवबहुळनिशानितान्तनिद्रासततविवेकविषो धवारिसेकेः । 
प्रगति हिमशीतरेररेषा शरदि महामिहिकेव चेतसीति ॥ ३२॥ 
इत्युक्तवत्यथ सुनौ दिवसो जगाम 
सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम 
इयामाक्षये रविकरेश्च सहाऽऽजगाम ॥३३॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाह्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणो 
विज्ञानाभ्यासवर्णन नाम द्वाविंशः सगे! ॥ २२ ॥ 


चतुर्था दिवसः 
>> > ती 


उच्छेद होनेपर ही वह ब्रह्माभ्यास है, अन्यथा नहीं, ऐसा कहते हैं--दृश्या०' 
इत्यादिसे । 

इश्यके असंभवका ज्ञान हुए बिना उत्पन्न जो राग, द्वेष आदिका अपक्षय 
है, वह तप कहलाता है, अतएव वह ज्ञान नहीं है, वह तप वृथा द्वेष आदिके 
रोकनेसे उत्पन्न दुःखको ही बढ़ाता है ॥ ३० ॥ 

अभ्यासके हेतुओंका प्रतिपादन कर अब श्रीदेवीजी अभ्यासका फल दिखळाती 
हुईं दो छोकोसे सर्गका उपसंहार करती हैं---“दृश्या०! इत्यादिसे । 

चरमसाक्षात्काररूप ज्ञान और उसका ज्ञेय ब्रह्म भी इश्यासंभवबोध 
( इञ्यका असंभव जिससे या जिसमें होता है, ऐसा बोध ) कहा जाता है, उसके 
अभ्याससे मुक्ति होती है, इस प्रकारके अभ्यासका फर महान्‌ अभ्युदय है ॥३१॥ 

वत्से, जैसे शरद्‌ ऋतुमें हिमके समान शीतळ ओसके सेकसे कुहरा बिलकुल 
विनष्ट हो जाता है, वैसे ही चित्में पूर्वोक्त रीतिसे अभ्यस्त, सम्पूर्ण तापों ( त्रिविध 
तापं ) की शान्तिके हेतु होनेसे बरफके समान शीतल विवेकबोधरूपी जळके 
निरन्तर सिञ्चनसे संसाररूपी कुप्णपक्षकी ( अन्धेरी ) रात्रिमें उत्पन्न हुई मोहरूपी 
गाढ नींद निवृत्त हो जाती है ॥ ३२ ॥ 

महर्षि वाल्मीकिजीके इतनी कथा कह चुकनेपर दिन बीत गया, सूरय 


सर्ग २३ ] भाषानुवादसहित ६८३ 


त्रयोविशः सैः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


इति संकथनं कृत्वा तस्यां निशि वराङ्गने । 
सुप्ते परिजने नूनमथाऽन्तःपुरमण्डपे ॥ १ ॥ 
रहाखिलामळद्वारगवाक्षे दक्षचेतसि । 
पुष्पप्रकरनिष्ख्यूतमांसलामोदमन्थरे ॥ २ ॥ 
अम्लानमालावसनशवपाश्चासनस्थिते । 
सकलामलपूणेन्दुवदनद्योतितास्पदे .॥ ३ ॥ 


भगवान्‌ अस्ताचल शिखरकी ओर अग्रसर हो गये और भरद्वाज आदि मुनियोंकी 
सभा वाल्मीकिजीको प्रणाम कर सायज्काळके सन्ध्या-वन्दव आदि कृत्यके लिए 
स्नानाथ चली गई एवं रात्रि बीतनेपर सूर्यके उगते-उगते मुनि-मण्डली सभा- 
स्थानमें आ गई ॥ ३३ ॥ 

बाईसवा सगे समाप्त 


तेईसबाँ सगे 
[ पवेत-प्रामको देखनेकी इच्छासे समाधि द्वारा स्थूल देहका परित्याग कर 
देवीजी और लीलाका विशाल आकाशमें गमन-वर्णन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, वे दोनों उत्तम देवियाँ यानी सरस्वतीं और 
लीला उस रात्रिमें परस्पर प्रश्नोत्तर कर जब कि सब भृत्य सो गये थे, महळके 
दरवाजों और खिड़कियोंमें मजबूत और भाँति भाँतिके अगैल लग गये थे, 
ड्योढियोंपर पहरेदार सावधान होकर पहरा दे रहे थे, फूछोंकी राशियोंसे निर्गत 
एवं घनीभूत सुगन्धिसे अन्तःपुर भर गया था, अम्लान माळारूपी वर्तोंसे आच्छन्न 
राजाके शवके समीपस्थ आसनमें बैठ गईं । उनके कछङ्कशूऱ्य पूर्ण चन्द्रमाके 
तुल्य मुखमण्डरुसे सारा अन्तःपुर जगमगा उठा। वे दोनों # समाधिस्थ 
+ देवी सरस्वतीका ज्ञान देह है, उसीसे वे विचरण कर सकती थीं, फिर उन्हें समाधिस्थ 
क्यों होना पड़ा, ऐसी शाङ्ा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लीलाको समाधि सिखळानेके लिए वे 
समाधिस्थ हुईं थीं उक्त योग गुरुकें सिखाये बिना प्राप्त नही हो सकता, अतः लीलाको समाधिस्थ 
होनेमें सौकर्य हो, इसलिए देवीजीने समाधि ली । 


६८४. योगवासिष्ट [ उत्पंति-परकरेण 


समाधिस्थानकं गत्वा तस्थतुर्निश्चलाङ्गिके । 
रलस्तम्भादिवोत्की्णे चित्रे भिचाविवाऽर्पिते ॥ ४ ॥ 
सर्वास्तत्यजतुथचिन्ताः सङ्काचं सधुपागते । 
दिवसान्त इवाऽब्जिन्यौ प्रसृतामोदलेखिके ॥ ५ ॥ 
बथूवतुसृशं शान्ते शुद्धे स्पन्दविवार्जिते । 

गिरौ शरदि निर्वात इव भ्रषटाश्रमालिके ॥ ६ ॥ 
निर्विकर्पसमाधानाज्जहतुर्बाह्मसंविदम्‌ । 

यथा कल्पलते कान्ते पूर्वेमृत्वन्तरे रसम्‌ ॥ ७ ॥ 

अहं जगदिति आन्तिहृश्यस्याऽऽदावनुङ्भवः । 

यदा ताभ्यामवगतस्त्वत्यन्ताभावनात्मकः ॥ ८ ॥ 





हो इस मकार निश्चळतासे बैठ गईं कि प्रतीत होता था मानो वे रलके सम्मेमें 
खुदी हुई दो मूर्तिय हैं एवं दिवारमें छटकाये गये दो चित्र हैं । सम्पूण इन्द्रियोंको 
उनके विषयोंसे संकोचको ( निवृत्तिको ) प्राप्त हुई उन दोनोंकी सम्पूर्ण दुश्चिन्ताएँ 
गायब हो गई, अतएव वे सायङ्कालके समयकी दो कमलिनियोंकी नाई थीं, जिनके 
कि चारों ओर परिमळ व्याप्त रहता है । शरद्‌ ऋतुमें वायुशुन्य पर्वतम गिरी हुई 
दो मेघपंक्तिया जैसे शुद्ध ( सफेद ), शान्त ( शीतळ ) और कम्पनशून्य होती 
हैं, वैसे ही वे भी अत्यन्त शुद्ध, शान्त और स्पन्दनशुन्ध हुई ॥ १-६ ॥ 

चूँकि उन्हें निर्विकल्पक समाधि छग गई थी, अतएव उनको देह आदि 
अनात्मवस्तुओंका मतिसन्धान नहीँ रह गया था । जैसे सुन्दर दो कल्पलताएँ 
वसन्त आदि ऋतुके प्राप्त होनेपर पहलेके रसका त्याग करती हैं, कारण कि 
पुराने पत्तोंका सूखना आदि समीको दिखलाई देता है, वैसे ही उन्होंने भी बाह्य 
ज्ञानका त्याग कर दिया था ॥ ७॥ 

इश्यके आत्यन्तिक उपशमसे ( विनाशसे ) निर्विकल्पक समाधि होनेपर 
तत्त्वसाक्षात्कारसे समूळ त्रैकालिक दृश्यवाध ही परिनिष्ठित हेतु है, ऐसा कहते 
है--“अहम इत्यादिसे । 

पहले जब उन दोनोंको “मैं जगत” इस प्रकार आन्तिरूप इश्‍्यकी अत्यन्ता- 
भावरूप अनुत्पत्तिका ज्ञान हुआ, तब उन दोनोंका इड्यरूपी यह पिशाच अत्यन्त 
विनष्ट हो गया । 


सगे २३ ] भाषानुवादसहित ६८५ 
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तदा दृझ्यपिशाचोऽयमलमस्तंगतो दयोः । 
असचादेव चाऽस्माकं शशश्ृङ्गमिवाऽनघ ॥ ९ ॥ 
आदावेव हि यन्नाऽस्ति वतेमानेऽपि तत्तथा । 

भातं वाऽभातमेवाऽतो सृगतृष्णाम्बुवञ्जगत्‌ ॥ १०॥ 
स्वभावकेबलं शान्तं ्रीद्वयं तद्‌ बभूव ह। 

चन्द्राका दिपदाथो वेदूरशुक्तमिवाऽम्बरम्‌ ॥ ११॥ 
तेनेव ज्ञानदेहेन चचार ज्ञप्तिदेवता । 

मानुषी स्विरेणाऽऽशु ध्यानज्ञानानुरूपिणा ॥ १२॥। 





जैसे समाधिमें त्रैकालिक दृश्यका बाध होता है, पैसा सभी कालमें 
त्रैकालिक हर्यका बाध हम लोगोंके अनुभवसे सिद्ध है, ऐसा श्रीवसिष्ठजी 
श्रीरामचन्द्रजीको संबोधन कर कहते हें--असच्चात! इत्यादिसे । 

अनघ, असत्‌ ( मिथ्या ) होनेके कारण ही हम छोंगोकी इष्टिसे यह 
जगत्‌ प्रतीत होनेपर मृगतृष्णामें जलकी नाई और प्रतीत न होनेपर शशश्ङ्गकी 
नाई है, क्योंकि जो पदारथ पहले नहीं था, वह वर्तमानकारूमें भी नहीं है, यह 
स्पष्ट है ॥ ८,१० ॥ 


हृश्यका अस्त होनेपर वे केसे रहीं, इस शङ्कापर श्रीवसिष्ठजी कहते हैं-- 
स्वभाव०' इत्यादिसे । 


सूये, चन्द्रमा, तारे आदि सम्पूण पदार्थोसे अत्यन्त शून्य केवळमात्र आकारं 
सृष्टिके आरम्ममें यानी वायुकी उत्पत्तिसे पूर्य और प्रल्यकालके आनेपर ( वायुपर्यन्त 
पदार्थोका प्रलय होनेपर ) जैसे केवळस्वभावसे स्थिर रहता हे, वैसे ही वे दोनों 
अङ्गनाएँ दृश्य और दशनसे विमुक्त होकर शान्त और केवलस्वभाव हुई ॥११॥ 

आगे सगेमें कहे जानेवाले आकाशगमनमें देवी सरस्वती और लीलाके 
देहंवैरक्षण्यको कहते हैं--िनेव' इत्यादिसे । 

ज्ञानदेवी सरस्वतीने पूर्वतन ज्ञानदेहसे ही आकाशमें विचरण किया और 
राजमहिषी लीलाने मानच-देहके अभिमानका परित्याग कर. ध्यान और ज्ञानके 
अनुरूप दिव्यदेइका अवरम्बन कर आकाशमें विचरण किया ॥ १२ ॥ 
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गेहान्तरेव प्रादेशमात्रमारुद्य संविदा । 
वभूवतुश्चिदाकाशरूपिण्यौ व्योमगाकृती ॥ १३॥ 
अथ ते ललने लीलालोले ललितलोचने । 
स्वभावा्चत्यसंवित्तनेभो दूरमितो गते ॥ १४॥ 
तत्रस्थे वाऽथ चिद्ठूच्या पुप्छुवाते नभस्थलम्‌ । 
कोटियोजनबिस्तीर्ण दूराद्‌ दूरतरान्तरम्‌॥ १५॥ 
इृइ्यानुसन्धाननिजस्वभावादाकाशदेहे अपि ते मिथोऽत्र । 
परस्पराकारविलोकनेन बभूवतुः स्नेहपरे वयस्ये ॥ १६॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलाम्रज्ञा- 
देव्योरज्ञानदेहाकाशगमनं नाम त्रयोविंशः सगे! ॥ २३ ॥ 


© 














वह दूर आकाशमें गमनकी कल्पना अपने घरके मण्डपके वित्तेभर आकाइामैं 
ही हुई न कि बाहर, ऐसा कहते हैं---'गेहान्तरेव' इत्यादिसे । 

सचमुच वे दोनों बहुत दूर गई सो बात नहीं है, किन्तु उन्होंने उद्बुद्ध हुए 
ू्वसङ्गहप-संस्कार-ज्ञानसे विरुस्तमर गुहाकाशमें ही चढ़कर सर्वगामी ज्ञानमें 
आरोहण और आकाशगमनके अनुरूप चिदाकाशमूर्तिका अवलम्बन किया #॥ १ ३॥ 

उसके अनन्तर सुन्दरनयनवाळी और वनितोचित विल्यसोंसे मनोहर वे दोनों 
ललनाएँ विषयज्ञानके स्वभावसे ( विषयानुसार व्यवहारकल्पनाके कारण ) यहांसे 
अत्यन्त दूर आकाशमें गई ॥ १४ ॥ 

तदुपरान्त उसी घरमें स्थित होकर 'हम लोग आकाशमें संचरण करें? इत्याकारक 
चितप्रधान मानस कर्पनावृत्तिसे दूरसे अतिदूर तथा करोड़ों योजन विस्ती 
आकाशमें उन्होंने संचरण किया । भाव यह कि लीला और सरस्वती पहले ही 
अपने मनमें 'हम छोग आकाशमार्गसे जावेंगे' यों सङ्कहप करके समाधिस्थ हुई थीं। 
इसी कारण उन्हें समाधि अवस्थामें तदनुरूप चित्तदेहके प्राप्त होनेपर आकाशमें 
उड़नेका अनुभव होने लगा ॥ १५ ॥ 

चिदाकाशदेहकी प्रापि होनेपर भी चित्तम स्थित पूर्वसईल्पित हृश्यके अनुः 


* ईस विषयमें दो मत हैं--एक मत यह है कि योगी छोग समाधि द्वारां स्थूळ देहसे 
बाहर निकल कर सूक्ष्म देहसे बाहर पर्यटन करते हैं । दूसरा मत यह कि योगी लोग देहस 
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चतुर्विंशः सर्गः 

श्रीवसिष्ठ उवाच 
दूराहूरमभिप्छुत्य शनेरुचे!ः पदं गते। 
हस्तं हस्ते समालम्ब्य यान्त्यो दद्शतुनभा ॥ १ ॥ 
एकाणेवमिवोच्छूनं गम्भीरं निर्मलान्तरम्‌ । 
कोमलं कोमलमरुदासडसुखभोगदम्‌ । २॥ 
आल्हादकमलं सोम्यं शून्यताम्भोनिमज़नात । 
अत्यन्तशुद्ध गम्भीरं प्रसन्नमपि सञ्जनात्‌ ॥ ३ ॥ 


सन्धानकी अनुपत्ति होती है । उक्त समाथिकालमें वे दोनों सङ्गल्प-संस्कारोंसे पूर्ण 

चित्तके साथ एकीभावको प्राप्त हो गई थीं, इस कारणसे वे पूर्वसङ्कल्पित दृश्यका 

दर्शन कर तृप्त हो गई, इसीको दूसरे प्रकारसे कहते हैं--“दृश्यानुसन्धान ०” इत्यादिसे। 

समाधि अवस्थामें आकाशदेहयुक्त भी वे दोनों लळनाएँ पूर्वसङ्कल्पित 

इर्यके अनुसन्धानसे युक्त चित्तस्वरूपताको प्राप्त अपने स्वमावसे परस्पर अपने 
आकारके दशनसे स्नेहपूण सखियां हुई ॥ १६ ॥ 
तेईसवॉ सग समाप्त 








| चौबीसवाँ सगे 
[ जा रहीं ज्ञप्ति देवी और लीलाका असीम विश्वके वेचित्र्यके विलासोसे परिपूर्ण 
आकाशरूप मार्गका वर्णन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्र, एक-दूसरेका हाथ पकड़ कर जा 
रहीं धीरे धीरे ऊपर चढ़कर अत्यन्त दूर ऊर्ध्वस्थानमें गई हुई उन दोनों सखियोंने 
आकाशको देखा । 

आकाश तरङ्गितं प्रलयकाळके एकमात्र समुद्रकें समान गंभीर, निर्मळ और 
स्निग्ध ( बाधाशून्य ), मन्द, सुगन्ध और शीतल वायुके संसगसे सुखभोगका 
दाता, शून्यतारूपी जलम अवगाहन करनेसे अत्यन्त आनन्ददायक अथवा जगत्‌- 
बाहर नहीं निकलते, केवलमात्र स्थूलदेहके अभिमानका परित्याग और हृदयसे लेकर कण्ठतक 


चिलस्तभर नाडीमें स्थित होकर या आरोहण कर सर्वेव्यापी ज्ञान प्राप्त करते हैं एवं उसी ज्ञानसे 
घे लोग स्वग, मल्य, पाताल आदि लोकोंका दशन करते हैं । 
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शृङ्गस्थनिमेलाभ्मोदपीनोद्रसुधालये । 
विशश्रसतुराश्ासु पूर्णचन्द्रोदरामले ॥ ४ ॥ 
सिद्धगन्धवमन्दारमालामोदमनोहरे । 
चन्द्रमण्डलनिष्क्रान्ते रेमाते मधुरानिले ॥ ५ ॥ 
सस्नतुर्भूरिधर्मान्ते तडिद्रक्ताब्जसडुळे । 
सरसीव जलापूरमन्थरे मेघमण्डले ॥६॥ . 
भूतलौघमहाशैरमृणालाङ्रकोटिषु । 

दिक्षु बश्रमतुः स्वैरं अमयौं सरसीष्विव || ७॥ 
धारागुहधिया धीरगङ्गानिर्रधारिणि । 
भ्रेमतुर्वातविक्षुव्धमेघमण्डरमण्डपे ॥ ८ ॥ 





शूऱ्यतारूप ब्रह्मजलमें पहले पहल निर्गमन करनेसे प्राणिरूपी अमरोंको आहादित 
करनेवाला कमळरूप, शान्त, अत्यन्तस्वच्छ, गम्भीर और सञज्जनके मनसे भी 
बढ़कर प्रसन्न था ॥ १-३ ॥ 

चन्द्रमाके मध्यके सहश उज्ज्वल उन दोनोंने दिशाओंमें सुमेरु आदि 
पर्वतोंके शिखरोंमें स्थित शुअ मेघोंके विशाळ कलेवरके भीतर विद्यमान महळांमें 
विश्राम किया ॥ ४ ॥ 

कहींपर ( चन्द्रमण्डलके समीपमें ) चन्द्रमण्डलसे निकलकर उन दोनोंने 
सिद्ध और मन्धर्वोके गलेमें पड़ी हुई मन्दारमालाओंकी अति सुगन्धिसे मनोहर, 
मन्द और सुगन्ध वायुमेँ विचरण किया, कहींपर प्रचुर आतप ( घाम ) का विनाश 
करनेवाले विजळीरूपी लाळ कमलोंसे व्याप्त तथा जलसे पूर्ण होनेके कारण 
मन्दगामी मेघमण्डलमें स्नान किया जैसे कि लोग प्रचुर आतपका अन्त करनेवाले 
विजलीके तुल्य उज्ज्वल कमहोसे पूर्ण तालाबमें स्नान करते हैं ॥ ५, ६ ॥ 


जैसे दो मँबरियाँ करोड़ों मृणारा्करोंसे व्याप्त कमलके तालाबोमें अमण 
करती हैं, वैसे ही उन्होंने भी विविध भूतछोंके हिमालय आदि पर्वतरूपी मृणालोंके 
( भसींडोके ) करोड़ों अङ्करोंसे युक्त दिशाओंमें अमण किया ॥ ७ ॥ 

कहीपर आकाशगङ्गाके शीकरोंको धारण करनेवाले और वायुसे बिकसित 
मेघमण्डलरूपी भण्छपमें धारागृहकी बुद्धिसे उन्होंने अमण किया ॥ ८ ॥ 
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ततो मधुरगामिन्यौ विश्राम्यन्त्यौ स्वशक्तितः। 
शून्ये ददशतुर्व्योममहारम्भातिमन्थरम्‌ ॥ ९॥ 











अदृष्टपूर्वमन्योन्यं सर्वेसकटकोटरम्‌ । 
अपूर्यमाणमाशान्यं जगत्कोटिशतेरपि ॥ १० ॥ 


उपर्थुप्युपथुचचरन्यैरन्यै्ृतं पृथक्‌ | 
विचित्राभरणाकारेभूतलैः सुविमानकेः॥ ११ ॥ 
परितः पूरितव्योञ्नां मेर्वादिकुलभूभृताम्‌ । 
प्रागतटोद्योतैः कस्पञ्चालोपमोद्रम्‌ ॥ १२॥ 
बुक्ताशिखरभापूरेहिमवत्सानुसुन्दरम्‌ | 
काञ्चनाद्रिस्थलाचिभिः काश्वनस्थलभासुरम्‌ ॥ १३॥ 
महामरकताभाभिः_ शाइलस्थलनीलिमम्‌ । 
रष्टृइयक्षयासक्तजातध्वान्तोः्थकाठिमस्‌ ॥ १४ ॥ 





तदुपरान्त अपनी शक्तिके अनुसार धीरे-धीरे चलनेवाढी एवं मध्य-मध्यमें 
विश्राम ले रहीं उन दोनों छलनाओंने शून्य देशमें महान्‌ सुवनों और उनमें 
स्थित जनोंके निमीणसे अत्यन्त पूण आकाशमण्डलको देखा ॥ ९ ॥ 

यद्यपि सरस्वती देवीने उक्त आकाशमण्डलको पहले देखा था, तथापि दोनोंने 
परस्पर मिलकर पहले उसे नहीं देखा था । जितने प्राणियोंके हेतुभूत गर्भच्छिद्र 
हैं, वे सब उसीके अंश हैं, कोटि-कोटि जगतोंसे लगातार भरा जाता हुआ भी वह 
चारों ओर शूत्य रहता है । 

उन्होंने उसे ऊपर ऊपर अति सुन्दर विमानोंसे युक्त, विचित्र आभरणोंके 
सदृश और अलग-अल्ग बने हुए अनेक विशाल भुवनोंसे आवृत देखा ॥ ११ ॥ 

मेरु आदि सात कुलपर्वतोंके, जिन्होंने चारों ओरसे आकाशको भर रक्खा 
था, पद्मरागमणिके तटोंके प्रकाशोंसे उसका मध्यभाग उन्हें प्रलयकालकी अभिके 
सहृश प्रतीत हुआ ॥ १२॥ 

उक्त पर्वतोंकी सुक्तामय चोटियोंके प्रभापुञ्ञते वह हिमालयकी चोटीके 
समान मला प्रतीत होता था और स्वणमय मेरु पर्वतके मेदानोंकी कान्तियोंसे 
वह स्वणमय मेदानके सदृश चमकता था । पूर्वोक्त पर्वतोंकी बड़ी-बड़ी मरकतं- 
मृणियोंकी ( हरित्‌-मणियोंकी ) आभाओंसे घासके हरे मेदानोंकी हरियालीकें 


८ 
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पारिजातलतालोलूविमानगणकेतनम्‌ | 
अतो मज्जरिकाकारमिव वेद्यभूतलम ॥ १५॥ 
मनोवेगमहासिद्धजितवातगमागमम्‌ | 


-विमानणृहदेवस्रीगेयवाधसघुघ्रुमम्‌ ॥ १६॥ 
तरैलोक्यवरभूतौ घसंचाराविरलान्तरम्‌ | 
अन्योन्याइट्टसंचारसुरासुरक्ुलाङलम्‌ ॥ १७॥ 
पर्थन्तस्थितकूष्माण्डरक्षःपेशाचमण्डलम्‌  । 
वातस्कन्थमहावेगमहदेमानिकत्रजम्‌ ॥ १८ ॥ 





———— 
सहश हरियालीसे युक्त था, कहीं-कहींपर नयनवान्‌ छोगोंकी इष्टिका और नील, 
पीत आदि खूपोंका विनाश करनेके लिए कटिबद्ध गाढ़ अन्धकारसे अन्ध- 
कारित था ॥ १३, १४ ॥ 

वह. , पारिजातके वनोंके ऊपर उड़ रहे बिमानोंका स्थानभूत वह 
कृहींपर समीपमें स्थित छोगोंकी दृष्टिसे पारिजात वनकी मञ्जरी-सा ज्ञात होता 
था और दूरस्थित छोगोंकी दृष्टिसे वेडूयेमणिसे बने हुए भूतलके तुर्य मास 
पड़ता था ॥ १५ ॥ 

कहींपर उसमें मनके समान वेगवाले महासिद्धोंने वायुके संचारके वेगको 
जीत रिया था यानी मनसे भी अधिक शीघ्र चळनेवाले सिद्धोंने अपने वेगसे 
वायुके वेगको नीचा दिखा दिया था और कहींपर विमानरूपी घरोंमें बैठी हुई 
अप्सराओंके गायन और वादनकी “धुम्‌ , धुम्‌? ऐसी ध्वनिसे पूर्ण था ॥ १६ ॥ 

कहींपर तीनों छोकोंके श्रेष्ठ-अ्रष्ठ प्राणियोंके ममनागमनसे ठसाठस भरा था 
भौर कहींपर देवता और देत्योके वृन्दसे, जिन्होंने कि आपसमें एक दूसरेके 
गमनागमनको नहीं देखा था, उसमें परस्पर टक्कर छगनेसे बड़ी घबराहट पैदा 
हो रही थी । कहीं उसके ओने-कोनेमें कूष्माण्ड, राक्षस, पिशाचोंकी मण्डली 
बैठी थी और कहींपर आवह, प्रवह आदि वायुके भेदोंके महान्‌ वेगसे वैमानिकोंका 
( विमानसे चळनेवाले देवताओंका ) दळ बह रहा था यानी बड़ी तेजीसे अमण 
कर रहा था । उसमें कहीपर विमानोंके शीप्र चळनेकी ध्वनि ( सरसराहट और 
घड़घड़ाहट ) के दुबनेसे बादलोंका शब्द सुनाई देता था, कहींपर सूर्य आदि 
ग्रह, और नक्षत्रोके घनसंचारम्े. ( एक .दृसरेसे सटकर गमनागमनं करनेसे ) 
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वहद्विमांनसीत्कारश्ष्टिग्राह्मघनध्वनि । 
ग्रह्ैघनसंचारा्रचलद्वातयन्त्रकस्‌ ॥ १९॥ 
निक्टातपदग्धारपसिद्वसिद्धोज्झितास्पदस्‌ । 
अर्काश्वमुखवातास्तदग्धमुग्धविमानकम्‌॒ ॥ २०॥ 
लोकपालाप्सरोबरन्दसंचाराचारचञ्चलम्‌ । 
देच्यन्तःपुरिकादग्धधूपधूमाम्बुदाम्घरम्‌ ॥ २१॥ 
स्पस्वरगाइृतदेवस्रीस्वाङ्गविश्रष्टभूषणस्‌ । 
सामान्यसिद्वसंघोग्रतेजःपुञ्जञतमोबलम्‌ ॥ २२॥ 
बलवत्सिद्ठसंघडगमागमविघडिते | 

घनेः सांशुकपाश्चस्थहिमवन्मेरुमन्दरम्‌ ॥ २३॥ - 


वायुको रोकनेवाला ज्योतिश्चक्रनामक यन्त्र चल रहा था, कहींपर निकटवर्ती 
सूर्यके आतपकी उष्णतासे झुलसे हुए सिद्धोंने ( एक प्रकारकी देव- 
योनिको सिद्ध कहते हैं ), जो कि तपस्या, योग और रसायन आदिसे पूर्ण सिद्ध 
नहीं थे, अपना-अपना स्थान छोड़ दिया था, कहींपर सुन्दर विमान 
सूर्यके तीक्ष्ण आतपसे जळ रहे थे और सूथेके धोड़ोंके मुखंपवनसे अस्त- 
व्यस्त हो रहे थे ॥ १७-२० ॥ 

कहींपर लोकपाल और अप्सराओंके पेरोंसे गमन और अन्यान्य अज्ञीसे 
उनके तत्‌-तत्‌ उचित आचरणोंसे चळ वस्तुके तुल्य चञ्चल था, कहींपर 
देवियोंकें अन्तःपुरमें जली हुईं धूपके धूमसे उत्पन्न मेघरूपी .बखसे आच्छन्न था, 
कहींपर उसमें इन्द्र, चन्द्र आदि द्वारा स्वगसे यानी स्व्गेशब्दवाच्य अपने- 
अपने लोकसे बुलाई गईं, अतएव औरोंकी उपेक्षा करके “में पहले जाउँ, में पहले 
पहुँचूं! इस अभिमानसे दौड़ रहीं देवियोंके अङ्गोंसे आमरण गिरे हुए थे, उन॑ 
अप्सराओंको चाहनेवाले 'इन्द्र आदिके तुल्य अणिमा आदि विशेष सिद्धियोसे 
शून्य अन्यान्य स्वर्गस्थ पुरुषोंके उग्र तेजको क्रोध, देष्यी आदि द्वारा तिरोमूत करने- 
वाले तमोबळ ( तमोगुणकी प्रबलता ) के तुल्य नीला था ॥ २१, २२ ॥ 

बलवान्‌ सिद्धोंका परस्पर टकराकर ( धक्का-धुक्कीके साथ ) जो गमंनांगमनं 
था, उससे मेघ चकनाचूर हो जाते थे, अतएव मानों उनके गमनागमनसे होनेबाले 
अपने विनाशके भयसे उन्होंने पासमें स्थित हिमालय आदि पवतोंके शिखरोंमें 
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काकोलकैगृत्रमासे राशिभूतैश्चलेब्ृतम्‌ । 
नृत्यद्धिर्डाकिनीसब्दैस्तरज्ैरिव वारिधिम्‌ ॥ २४॥ 
ग्रवृत्तेयों गिनीसघि!ः. श्वकाकोष्टखराननेः । 
निरर्थ योजनशतं गत्वा55गच्छद्धिरावृतम्‌ ॥ २५ ॥ 
लोकपालपुरोध्वान्तधूमधूम्रभभ्रमन्दिरे । 
सिद्धगन्धवेमिथुनप्रारधसुरतोत्सवम्‌ ॥ २६ ॥ 
स्वगगीतस्तवोन्मत्तमदनाक्रान्तमागेगम्‌ । 
अनारतमहद्विष्ण्यचक्रलक्षितपश्षकम्‌ ॥ २७॥ 


RN NDR या 
आश्रय ले लिया । मेघोके पर्वतोंके शिखरोंमें जानेसे पवत ऐसे माम होते थे 
मानों उन्होंने वख पहन रकखे हें । अतएव कहींपर उसके पासमें स्थित हिमा- 
लय, मेरु, मन्दराचर आदि सवख्न-से प्रतीत होते थे ॥ २३ ॥ 

कहींपर जेसे चश्चर लहरोंसे समुद्र व्याप्त होता है, वैसे ही समूहके समूह 
एक साथ उड़ रहे अतएव चश्चर कौए, उल्हू, गीथ, चातक आदि पक्षियों और 
नाच रही डाकिनियों ( पिशाचयोनिबिशेषों ) से वह व्याप्त था ॥ २४ ॥ 

कहींपर कुत्ते, कौए, ऊंट और गदहेके तुल्य अनेक प्रकारके विलक्षण मुह- 
वाली निष्प्रयोजन # सेकड़ों कोश जाकर छौट रहीं गमनागमनमें प्रवृत्त योगि- 
नियाँसे आवृत्त था ॥ २५ ॥ 

कहींपर छोकपालोंके आगे ही स्थित |, अन्धकारके तुल्य दृष्टिके प्रसारको 
रोकनेवाले, धूमके तुल्य घुमैले, मेघरूपी मन्दिरमे सिद्ध और गन्धर्वोके जोड़े सुरत- 
कीड़ा कर रहे थे ॥ २६ ॥ 
` कहींपर आकाशमार्गसे चळनेवाले देववृन्द स्वर्गमें गाये जा रहे उद्दीपन 
करनेवाले मनोहर गीतों और दिव्य स्तुतियोंसे उन्मत्त और कामपीड़ासे व्याप्त थे, 
कहीपर अहनक्षत्रोंके गुहभूत ज्योतिश्चक्रके लगातार चलनेपर सूर्यं आदिकी गतिसे 
शुक्कपक्ष और कृष्णपक्षका काळविभाग उसमें इष्टिगोचर हो रहा था ॥ २७॥ 

# योगिनियोंको अणिमा आदि सिद्धिया प्राप्त रहती हैं, अत उन्हें अपने स्थानमें बैठे बैठे 
अभीष्ट वस्तु प्राप्त हो सकती है, अतएव उनका दूरगमनप्रयास निरर्थक है । 

† तत-तत्‌ दिशाओके अधिनायक लोकपाल दिशाओके अन्त तक रहते हैं, अंतएंव 


वह उनके सामने ही स्थित, फिर भी वे उस मेघमन्द्रिके अधिक घन और काळा द्वोनेके कारण 
उचकी कीड़ाए नहीं देख सकते थे । 
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वातस्कन्थनिखातान्तवेहत्रिपथगाजलम्‌ । 
आश्चर्यालोकनव्यग्रसंचरत्रिदशाभकम्‌ ॥ २८॥ 
सदेहसंचरइज्रचक्रशलासिशक्तिमत्‌ | 
कचिन्निभित्तिभवनं गायन्नारदतुग्बुरु ॥ २९॥ 
सेघमागेमहामेघमहारम्भाकुलं कचित्‌ । 
चित्रन्यस्तसमाकारमूकक्पान्तवारिदम्‌ ॥ ३०॥ 
उत्पतत्कज्ञलाद्रीन्द्रसुन्दराम्भोधरं कचित्‌ । 
कचित्कनकनिष्पन्दकान्ततापान्तवारिदम्‌ ॥ ३१॥ 
कचिदिग्दाइतापाल्यमृष्यसूकाम्बुदांशुकम्‌ । 
कचिन्निष्पवनाम्भोविसंरस्भं शून्यताजलम्‌ ॥ ३२॥ 
कचिद्वातनदीप्रौढविमानतणप्ववम्‌ | 
कचिचचलदलित्रातपृष्ठत्वकान्विनिमठम्‌ ॥ ३३॥ 


कहींपर अनेक प्रकारके वायु-समूहोमें से एक वायुसमूहरूप उक्त 
ज्योतिश्चक्रमें बनाये गये निखात (गड्ढे) के अन्दर गङ्गाजीका जल वह रहा था, 
कहींपर देवताओंके बाळक अनेक प्रकारके आश्चर्यमय कौतुरोंके दरीनमें ब्याप्त 
होकर घूम रहे थे, कहींगर वज्र, चक्र, त्रिशूळ, तरबार और शक्तिके अधिष्ठाता 
देवगण मूर्तिमान्‌ होकर संचार कर रहे थे। कहींपर वह बिना भीतके भवनोंसे 
परिपूर्ण था, कहींपर उसमें नारद और तुम्बुरु ऋषि गायन कर रहे थे, कहीं 
मेघोंके संचारप्रदेशमें पुष्करावतेक आदि महामेघोंके प्रलयकाळीन वृष्टिरूप महान्‌ 
आरम्भसे उसमें हळचळ मची थी और कहींपर तो प्रयलकालके मेध चित्रमें 
लिखितके तुल्य निश्चेष्ट और ग्जनध्वनि-शून्य थे ॥ २८-३० ॥ 

कहींपर काजलके महान्‌ पर्वतोंके तुल्य सुन्दर मेघ उड़ रहे थे, तो कहींपर 
सुवर्णके द्रवके समान मनोज्ञ सूर्यके तापको दूर करनेवाले मेघोंका जमघट था और 
कहींपर दिशाओंके दाहसे उत्पन्न सन्तापसे पूर्ण था । ऋष्यमूक पर्वतपर पूर्व- 
रामायणमें वर्णित प्रकारसे बरस रहे मेध ही उसके वख थे। कहींपर शून्यता- 
रूपी जलसे पूर्ण वह निश्चळ सागरके सहश था । कहींपर उसमें वायु प्रवाहरूपी 
नदीमें बड़े बड़े वायुयान ही बहाये जा रहे तिनके और पत्तोंके सदृश दिखाई देते 
थे, कहींपर उड़ रहे भँबरोंकी पीठकी त्वचाकी कान्तिके तुल्य कान्तिवाळा और 
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कचिन्मेरुनदीकल्पवातधूलिविधूसरम्‌ | 
कचिद्विमानगीर्वाणग्रभाचित्रबलाङ्गकम्‌ ॥ ३४॥ 
कचिनिरम्बरोन्नृत्तमातमण्डलमालितम्‌ । 
क्चित्रित्य॑ नवक्षीबक्षुब्धयोगीश्वरीगणस्‌ ॥ ३५ ॥ 
कचिच्छान्तसमाघिस्थविश्रान्तश्ुनिमालितम्‌ । 
ससं दूरास्तसंरम्भसाधुचित्तमनोहरम्‌ ॥ ३६॥ 
गायत्किन्नरगन्धवेसुरख्रीमण्डलं क्वचित । 
कचित्‌ स्तव्धपुरापू्णं वहत्पुरवरं क्वचित्‌ ॥ २७ ॥ 
क्वचिद्ठुद्रपुरापूणे कवविह्ठहझममहापुरम्‌ । 
क्वचिन्मायाकृतपुरं क्वचिदागामिपत्तनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
क्वचिद्धमचचन्द्रसरः क्वचित्स्तव्धमयं सर! । 
क्वचित्सरत्सिद्ठगणं क्वचिदिन्दुकृुतोदयम्‌ ॥ ३९ ॥ 


निमेळ था और कहीपर वरषीकाळकी पर्वतीय नदियोंके सहश ( समान रङ्गवाले ) 
वायुमें स्थित धूलिके प्रवाहोंसे वह मटमैला प्रतीत होता था, कहीपर विमानोंपर 
बैठे हुए देवताओंकी कान्तिसे उसकी रूपरेखा चित्रविचित्र ( चितकबरी ) हो 
रही थी ॥ ३१-३४ ॥ 

कहीपर निरन्तर नृत्त करनेवाले मातृमण्डलसे परिवृत था, तो कहींपर कभी 
नष्ट न होमेवाले, उन्मत्त और विश्लुब्ध योगीश्वरियोंके नौ गणोंसे युक्त था। कहीं 
शान्त, समाधिस्थ अतएव परमपदमें विश्रान्त ( ब्रह्मनिष्ठ ) युनियोंसे परिवेष्टित था | 
कहींपर जिसने क्रोध आदिका अत्यन्त परित्याग कर दिया दै, ऐसे साघु-महात्माके 
चित्तके समान मनोहर और सम # था ॥ ३५, ३६ ॥ 

कहींपर उसमें किन्नर, गन्धर्व और देवताओंकी पलिया गायन कर रही 
थीं, कहींपर वह अचल ( स्थिर ) नगरोंसे व्याप्त था, तो कहींपर उसमें चल 
रहे सुन्दर सुन्दर पुरोंकी ( त्रिपुर आदिके सुन्दर पुरोंकी ) प्रचुरता थी । कहीं- 
पर वह शिवजीके नगरोंसे परिपूर्ण था, तो कहींपर उसमें ब्रह्माजीके महान्‌ नगर 
विराजमान थे । कहींपर उसमें माया द्वारा निर्मित नगर विद्यमान थे, तो कहींपर 
भविष्यमे घनाये जानेवाले थे, कहींपर चळता-फिरता चन्द्ररूपी सरोवर 


* महात्माका चित्त भी सबपर सम होता हे और वहे भी सम यानी घिषमतासे शल्य 
( निर्बाध ) था 
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क्वचित्सूयोद्यमय क्वचिद्रात्रितमोमयम्‌ । 
क्वंचित्सन्ध्यांशुकपिलं क्वचिन्नीहारधूसरम्‌ ॥ ४० ॥ 
क्वचिद्विमाश्र॑धवलं क्वचिद्वर्षत्पयोधरम्‌ । 
क्वचित्स्थल इवाऽकाश एव विश्रान्तलोकपस्‌॥ ४१ ॥ 
ऊध्वाधोगमनव्यग्रसुरासुरगणं क्वचित्‌ । - 
पूर्वापरोत्तरायाम्यदिक्संचाराकुलं क्वचित ॥ ४२॥ 
अपि योजनलक्षाणि क्तचिद्‌ टुष्प्रापभूधरम्‌ । - 
अविनाशितमःपूणं दषद्वर्भोपमं क्वचित्‌ ॥ ४३ ॥ 
अविनाशिबृहत्तजः कवचिदर्कानलोपमम्‌ । 
हिमानीजठराशीत क्वचिचन्द्रादिसभसु ॥ ४४ ॥ 
क्यचिद्वहत्पुरो वृत्तकदपत्ृक्षलतावनम्‌ | 
क्वचिदृत्यहतोत्तुड्डप्रपतदेवपत्तनम्‌ ॥ ४५॥ 





विराजमान था तो कहींपर निश्चल ( जो चलने फिरनेवाला नहीं है ) सरकी छटा 
देखते ही बनती थी, कहींपर सिद्धगण घूम रहे थे, कहींपर चन्द्रोदयकी शोभा 
छटक रही थी तो कहींपर "सुर्योदयका आनन्द अपना अनोखा समा बांध रहा 
था, कहींपर रात्रिके गाढ अन्धकारने अपनी निराडी छटा दिखा खखी थी, कहीं- 
पर सन्ध्याकालीन किरणोसे लाळ हो रहा था, तो कहींपर कुहरेसे मलिन हो रहा 
था, कहींपर बरफके समान सफेद मेधोंसे शुभ्र था, तो कहीं पर पानी बरसा रहे 
मेघोंसे आच्छन्न था, कहींपर भूमिके तुल्य आकाशमें ( आवरणशून्य प्रदेशमें ) 
लोकपाल बैठे थे, तो कहींपर अनेक देवता और देत्य ऊपर नीचे जानेमें व्याप्त 
थे और कहींपर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओंमेँ संचार ( अमण ) 
करनेवाले देव, दानव आदिसे ठसाठस भरा था || ३७-४२ ॥ 

- कहींपर लाखों कोशोंतक भी पर्वतोंका नामनिशान नहीं था और कहींपर 
( छोकाछोक पर्वतके अगछ-बगलमें ) कभी नष्ट न होनेवाले अन्धकारसे आवृत 
अतएव पत्थरके भीतरी हिस्सेके समान ठोस था, तो कहींपर उसमें महान्‌ तेजका 
कभी विनाश नहीं होता था, अतएव उस भागमें वह सूर्ये और अम्निके तुल्य 
तेजस्वी था, कहींपर चन्द्र आदि गृहोंमें बरफके चट्टानके मध्यभागकी नाई चारों 
तरफ शीतळ था । कहाँपर देत्योंके भयसे उखाड़कर ले जा रहे देवताओंके 
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वैमानिकनिपातेन वह्विलेखाङ्कितं क्वचित्‌ । 
क्यचित्केतुशतो त्पातमिथःसड्डाइपट्ितम्‌ | ४६ ॥ 
क्वचिच्छुभग्रहगणग्रग्रहीताग्यमण्डलम्‌ | 
क्यचिद्रात्रितमोव्या्ं क्वचिदिवस भास्वरम्‌ ॥ ४७॥ 
क्तचिदुद्जेदम्भोदं क्वचिन्मूकामलाम्बुदम्‌ । 
वातावकीणेशुङ्काश्रखण्डपुष्पोत्तरं क्वचित्‌ ॥ ४८ ॥ 
क्तरचिदत्यन्तनिःशून्यमवदातमनन्तरम्‌ | 
आनन्दमदुशान्ताच्छं ज्ञस्येव हृदयं ततम्‌ ॥ ४९ ॥ 
शुक्रवाहनभेकोधेः क्वचिद्‌ गलकृतारबम्‌ । 
शून्यतावारिबलितं क््षेत्रमाकाशवासिनाम्‌ ॥ ५० ॥ 
अनुचरों द्वारा करम्वृक्ष-्ळताका वन पुरस्कृत था, कहीपर देत्यों द्वारा छिन्न-भिन्न 
देवताओंका उन्नत नगर गिर रहा था, तो कहींपर स्वस्थ छोगोंके, पुष्पक्षयके 
पश्चात्‌ , निपातसे आगकी रेखाकी नाई अङ्कित था %। कहीपर वह सैकड़ों धूम- 
केतुओंके उदय और परस्पर संमदसे वख्नकी भाति निबिडित ( आच्छन्न ) था, 
कहींपर सूये, चन्द्र आरि शुभम्रदोंसे उसका श्रेष्ठ उध्वमण्डळ आक्रान्त था, कहींपर 
वह रात्रिके अन्धक्रारसे आवृत था, कहींपर दिनके प्रकाशसे चमक रहा था, 
कहींपर उसमें जळपूण मेघमण्डल अपना गर्जन-तजन दिखा रहा था, तो कहींपर 
जलशून्य निर्मळ मेघ चुप लगाये थे, कहींपर उसमें स्थित शुभ्रमेघखण्डरूपी पुष्प- 
शय्या वायु द्वारा इतस्ततः बखेर दी गई थी ॥ ४३-४८ ॥ 
ध कहींपर वह ज्ञानीजनके हृदयकी नाई दृश्य पदार्थोसे अत्यन्त शून्य, स्वच्छ, 
अज्ञानरूपी मेघके व्यत्रधानसे रहित, आनन्दरूप, कोमळ, शान्त और धूलिकणोंसे 
विरहित था # ॥ ४९ ॥ 
मानो वह आकाशवासियोंका खेत था, जैसे खेतोंमें मेढक बोलते हैं और जळ भरा 

रहता है, वैसे ही उसमें शुक्रशब्दसे उपछक्षणविधया उक्त आकाशचारियोंके वाहन- 
रूपी मेढ़क कण्ठ द्वारा शब्द करते थे और शुन्यतारूपी जळसे वह पूर्ण था ॥५०॥ 
_ # पुण्य क्षीण होनेपर स्वर्गस्थ लोग जब मत्येलोकमें गिरते हैं तो उनके गिरनेके समय 
उनके प्रचुर तेजसे आकाशमें आगकी सी तेज रेखा खिव जाती है जैसे कि ऊंचे स्थानसे बड़े 
वेगसे जलती हुईं लकड़ी फेकी जाय, तो आगकी रेखा सी बन जाती है । 

* ज्ञानीके हृदयमें भी सम्पूर्ण विशेषण लगाने चाहिए । वह दृश्य पदार्थोमें आसक्तिसे शुन्य, 
स्वच्छ, अज्ञानरूपी आवरणसे रहित, आनन्दमय, कोमळ, शान्त और रजोगुणसे रहित होता है । 
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मयूरहेमचूडादिपक्षिभिः क्वचिदाब्ृतम्‌ । 

विद्याधरीणां देवीनां वाहनेविंहितास्पदे! ॥ ५१ ॥ 
क्वचिद्रान्तरोन्तृत्यद्गुहमायूरमण्डलम्‌ । 
क्यचिदग्निशुकेः श्यामं शाइलानामिव स्थलम्‌ ॥ ५२ ॥ 
क्वचित्‌ प्रेतेशमहिषमहिम्ना वामनाम्बुदम्‌। 
क्वचिदश्चैस्तृणग्रामशङ्काग्रस्तासिताम्बुदम्‌ ॥ ५३ ॥ 
क्वचिद्‌ देवपुरव्याप्तं क्वचिदैत्यपुरान्बितम्‌ । 
अन्योन्याप्राप्यनगरं नगरन्धरकरानिलम ॥ ५४ ॥ 
कचित्‌ कुंलाचलाकारनृत्यद्धेरवभासुरम्‌ । 
क्वचित्‌ सपक्षरेलेन्द्रसमनृत्यद्विनायकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
क्वचिद्‌ घर्घरवातौ घपक्षप्रोडटीनपर्वतम्‌ । 
क्यचिद्‌ गमन्धर्वनगरसुरस्रीवृन्दबन्धुरम ॥ ५६ ॥ 


कहींपर विद्याधरी देवियोंके वाहन मयूर, हेमचूड आदि पक्षियोंसे, जिन्होंने कि 
उसमें अपने-अपने घोंसले बना रवखे थे, व्याप्त था। कहींपर मेघमण्डरके अन्दर 
कार्तिकेयके वाहन मयूरोंका झुण्ड उसमें नाच कर रहा था, कहींपर वह अभिके 
वाहन शुकोंसे | हरी घासके मेदानके तुल्य हरा था । कहींपर उसमें यमराजके वाहन 
भेंसकी महिमासे (ब्रृहत्कलेवररूप महिमासे) मेघ छोटा-सा प्रतीत होता था, कहींपर 
सूथके घोड़ोंने हरे घासकी आशङ्कसे काले-काले बादलोंको निगल डाला था। 
कहींपर देवताओंके नगरसे व्याप्त था, कहींपर दैत्योंके नगरोंका तांता लगा था, 
चे लोग एक दूसरेके नगरको नहीं पा सकते थे, क्योंकि उनके नगरोंके बीचमें 
पहाड़ोंमें भी छेद कर॑नेमें समथ यानी अतिबलवान्‌ वायुका आवास था। 
कहींपर कुलाचलॉके ( मेरु आदि सात कुळ पर्वतोंके) तुल्य विशाल- 
काय नाच रहे भेरवोंसे जगमगा रहा था, कहींपर पक्षयुक्त ( परवाले ) 
महान्‌ पर्वतोंके तुल्य विनायक नृत्य कर रहे थे। कहींपर पर्वत घड़घड़ाहट 
और वायुके झोकोंके साथ परोंसे उडते थे, कहींपर गन्धर्वोका नगर था, जिसमें 
झुण्डकी झुण्ड अप्सरा. निवास करती थीं । कहींपर मेघ उड़ रहे पनतं द्वारा 


+ यद्यपि सर्वत्र अभिका वाहन मेष ही प्रसिद्ध है, तथापि यहाके कथनसे अभिका वाहन 


शुक भी है, ऐसा जानना चाहिए । 
A 


] 
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क्वचिद्रहद्गिरिध्वस्तवृक्षलक्षोच्छिताम्बुद्सू । 
क्वविन्मायाकृताकाशनलिनीजलशीतलम्‌ ॥ ५७॥ 
कवचिदिन्दुकराकृष्टिशीतलाहादमारुतम्‌ । 

क्वचित्‌ तप्तानिलादग्धङुमपवतवारिदम्‌ ॥ ५८ ॥ 
क्वचिदत्यन्तसंशान्तवातादेकान्तनिष्वाने । 
क्वचित पर्वेततुल्याभ्रशिखाकूटशतोदयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
कचित्‌ प्रावृदभवोन्मत्तघनाश्ररवघर्घरम्‌ । 
क्रचित्‌ सुरासुरगणत्रवृत्तरणदुगमस्‌ ॥ ६०॥ 
कचिद्‌ व्योमाब्जिनीहंसीस्वनाइताब्जवाहनम्‌ । 
कचिन्मन्दाकिनीतीरनलिनीठण्डकानिलम्‌ ॥ ६१॥ 
स्वशरीरेण गङ्गादिसरितां सन्निधानतः । 
ग्रोडीनमत्स्यमकरङुलीराम्बुजकूमकम्‌ ॥ ६२॥ 
पातालगार्कजनितभूच्छायाकाकचोपनेः 
कचित्कचिन्मण्डलेषु ग्रस्तचन्द्राकमण्डलम्‌ ॥ ६३ ॥ 





छिन्न-मिन्न तथा लाखों वृक्षों द्वारा छातेके समान अपने ऊपर ताने गये थे, 
कहींपर वह माया द्वारा निर्मित आकाशकमलिनी ( कमलयुक्त सरोवर ) के जलसे 
शीतर था । कहींपर वायु चन्द्रकिरणोंके संसगसे शीतळ और आह्वादकारी था, 
तो कहीं सूयैकिरणोंसे तप्त वायुसे ( छसे) पर्वत, पेड़ और मेघ जळ रहे थे | 
कहींपर वायुके अत्यन्त शान्त होनेके कारण बिळकुळ सन्नाटा छाया था, कहींपर 
पहाड़ोंके समान विशालकाय मेषोंके सेकड़ों शिखरसमूह उदित हो रहे थे। 
कहीपर उसमें वषी ऋतुके उद्दाम और निबिड़ मेघमण्डरके गजनकी गड़गड़ाहट हो 
रही थी, कहींपर प्रवृत्त (हो रहे) देवासुरसंग्रामसे जाना बड़ा कठिन था। कहीपर 
आकाशकमलिनीमें रहनेवाळी हंसी अपने मधुरस्वरसे ब्रह्माजीके वाहन हंसका 
आह्वान करती थी, कहींपर वायु मन्दाकिनीके तीरकी नलिनियोंकी सुगन्धि 
चुरा रहा था। गङ्गादि पुण्य नदियोंकी सन्निधि होनेसे मछली, मगर, केकड़े, वेतस 
( बंतके वृक्ष ), कछुए देवताओंका शरीर धारण कर उड़ते थे ॥ ५१-६२ ॥ 
भूगोरके चारोंओर सूर्यके घूमनेपर प्रथिवीकी छाया भी घूमती है, जब 
सू पातालमें जाता है, तब प्रथिवीकी छाया उपरको फेलती है, काली होनेसे 
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कचित्‌ सर्गानिलाधूतमायाङुसुमकाननम्‌ । 
पतत्पुष्पहिमासारत्रसद्वैमानिकाङ्गनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
उदुम्बरोद्रमशकक्रमभ्रमजगत्रयान्तरगतभूतसंचयम्‌ । 
विलङ्घ्य तद्ररललने खमुच्चकैमेहीतर्लू पुनरपि गन्तुमुद्यते ॥ ६५॥ 

इत्यार्ष श्रीवासिष्ठमदारामायणे वारमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलो- 
पाख्याने गगनवणेनं नाम चतुर्विशः सगेः ॥ २४ ॥ 





पञ्चविशः सगः 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
नभःस्थलादू गिरिग्रामं गच्छन्त्यौ कञ्चिदेव ते । 
ज्ञप्तिचित्तस्थितं भूमितलं ददृशतुः ख्रियो॥ १॥ 
वही काक ठहरी, उसके आक्रमणोंसे किन्ही किन्ही मण्डलोंमें चन्द्र और सूर्य 
मण्डळमें ग्रहण लगा था । कहींपर विमानचारी देवताओं द्वारा अपनी अङ्गनाओंके 
विस्मयके लिए रचित मायिक सुष्टिके वायुओं द्वारा मायानिर्मित फूलोंका बन 
हिलाया जाता था, अतएव गिर रहे पुष्परूपी हिमकी लगातार वृष्टिसे विमानचारी 
देवताओंकी अङ्गनाएँ भयभीत हो रही थीं ॥ ६३, ६४ ॥ 
इस प्रकार आकाशका वणन करनेपर छोगोंको आकाशचारियोंके वैभवमें राग 
न हो, इसलिए उन्हें तुच्छ करते हुए कहते हैं-“उटुम्बर०' इत्यादिसे । 
वे दोनों लळनाएँ गूळरके फलके अन्दरके छोटे-छोटे मशकोंकी नाई 
जिसमें त्रिजगत-मध्यवर्ती प्राणिवग घूम रहा था, ऐसे आकाशको ऊपर तक 
छांघकर फिर प्रथ्वीतलमें जानेके लिए उद्यत हुई ॥ ६५ ॥ 
चौब्रीसवाँ सगे समाप्त 








| पच्चीसवों सगे 
[ सरस्वती देवी और लीला द्वारा दृष्ट सात समुद्र और सात द्वीपोंसे परिवेष्टित, 
ब्रह्माण्डरूप आवरणसे युक्त अपूर्व भुवनका वणेन ] रु 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्र, आकाश-मण्डल्से पर्वतग्रामको जा 
रहीं उन दोनों रूलनाओंने अपूर्व भूमितळको, जो कि सरस्वतीके मनमें था, यानी 
जिसको सरस्वती लीलाको दिखलाना चाहती थी, देखा ॥ १ ॥ 
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ब्रह्माण्डनरहत्पत्न दिगष्टकदलं चूहतू । 
गिरिकेसरसम्बाधं स्वामोदभरसुन्दरम्‌॒ ॥ २॥ 
सरित्केसरिकानालमध्येऽवश्यायबिन्दुकम्‌ । 
शर्वरीश्रमरीश्रान्तं भूतौघमशकाङलम्‌ ॥ ३॥ 


अन्तभुणगणाकीणे सुरन्धेः सुप्रिबंतम । 


उद्यमानपय!प्रेदिवसालोककान्तिमत्‌ ॥४॥ 
रसाद्र खेभ्रमद्ंस रात्रिसङ्कोचभाजनम्‌ । 
पातालपङ्कनि्मग्ननागनाथमृणालकम्‌ ॥५॥ 





उसी भूमितळका ब्रह्माण्डरूपी पुरुषके हृदयकमलरूपसे वर्णन करते हैं-- 
ब्रह्माण्ड ० इत्यादिसे | 


वंह महीतल ब्रह्माण्डरूपी पुरुषका विशाल हृदय कमळ था, जाठों दिशाएँ 
उसकी पँखुरियॉ थीं, पवतरूपी केसरोंसे ठसाठस भरा था, मनको आकर्षण करने 
वाली सुगन्धिसे उसकी मनोहरता कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी थी । सरिताएँ ही उसकी 
अवान्तर शाखाएँ ( केसरकी अवान्तरशाखाएँ ) थीं, कारण कि वे केसररूप पर्व॑तोंसे 
निकली थीं, हिमकण ही उनके नालके बीचमें स्थित मधुबिन्दु थे, रात्रि उसकी 
भंवरी थी ( रात्रिरूपी मैंवरीसे मह अमियुक्त था ), असीम प्राणिवग उसके मशक 
थे ( प्राणिसंघरूप क्षुद पतिगोंसे वह व्याकुळ था ) । भोग्य वस्तुओके गुण उसके 
नालदण्डके भीतरके तन्छु थे, उनसे वह व्याप्त था, जळ-प्रवाइको बहानेवाले 
पाताळ आदि बिळ उसके सुन्दर नालछिद्र थे, उनसे वह परिवृत था और था 
सूयेके आतपसे अत्यन्त कान्तिवाला ॥ २-४ ॥ 

श्रृङ्गार आदि नौ रस उसके मकरन्द थे, उनसे वह सरस था, आकाशमें घूम 
रहा हंस ( सूये ) उसका हंस था, अश्षाकी रात्रिरूप रात्रिमें ( ्रलयकालमें ) 
संकोचको प्राप्त होता था#, पातालरूपी पङ्कमें निमम्म शोषनाग उसका सृणाळ- 
दण्ड था ॥ ५ ॥ 
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# कमलोंका रात्रिमें संकोचको प्राप्त होना प्रसिद्ध है, उक्त कमल प्रलयरूपी रात्रिमे संकोघकी 
प्राप्त होता है । 
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कदाचिदास्पदाश्भोधिकम्पकम्पितदिग्दलम्‌ । 


अधोनालगतानन्तदैत्यदानवकण्टकम्‌ ॥ ६ ॥ 
असुरस्रेणवछ्या संमोगसुकुमारया । 
राप्य भूभृन्महाबीजहृदयं भूतबीजया ॥ ७॥ 


जम्बूद्वीप इति ख्यातां विपुलां तत्र कर्णिकाम्‌ । 
सरित्केसरिकानालां नगरग्रामकेसरास्‌ ॥ ८॥ 
कुरुशेलेश्वरोततङ्गबीजसपकसुन्दरीम्‌ | 
मध्यस्थोचमहामेरुबीजाक्रान्तनमस्थलीम्‌ ॥ ९ ॥ 
सरःप्राठेयकणिकां वनजङ्गलधूलिक्‌म्‌ । 
स्थलेष्वामण्डलान्तस्थजनजालालिमण्डलाम्‌ ॥ १०॥ 


कभी आश्रयमूत % महोदधिके कम्पनसे उक्त भुवनरूपी हृदयकमळकी 
पँखुरीरूप दसो दिशाएँ कम्पित हो जातीं थी, वाळके अधोभागमें स्थित अनन्त 
दैत्य-दानव ही उसके अनन्त कांटे थे, उसका मृणाळकन्द सन्ततिरूपी प्राणियोंकी 
बीजभूत, संयोगसे सुकुमार, असुरोंके ख्री-समूहरूपी सृणालकलिका आदि बहरी द्वारा 
प्राप्त करने योग्य महाबीज स्थानीय मेरु आदि पर्वतोंका हदयके समान जीवनका 
हेतु था ॥ ६-७ ॥ 

उस भुवनरूप कमळमें उन्होने विशाळकर्णिकाको देखा, जो जम्बुद्वीप नामसे 
प्रसिद्ध थी । उसमें सरिताएँ ही केसरकी अवान्तर शाखाओंके नालदण्ड थे, नगरं 
और ग्राम ही उसमें केसर थे। वह जम्बुद्वीपरूपी कर्णिका उत्तुङ्ग सात कुछ पर्वतरूपी 
बीजोंसे ( कमळगट्टोसे ) बड़ी भली लगती थी। मध्यवर्ती अत्यन्त उत्तुङ्ग 
महामेरुरूपी बीजसे ( कमळगड्टेसे ) आकाशको स्पर्श कर रही थी, सरोवर उसके 
ओसके बूँद थे। वन और जङ्गल उसके पराग थे तथा कर्णिकाके अगर 
बगलके स्थानोंमें चारों ओर मण्डलके मध्यमे रहनेवाला जनसमुदाय ही 
अलिवृन्द था ॥ ८-१० ॥ 





* तद्यदपा शर आसीत्तत्समहन्यत सा एथिव्यभवतः ( जो जलका शर--घनीभूत भाग-- 
था, वह संहत होकर प्रथ्वी हुआ ) यह श्रुति इसमें प्रमाण है, तथा पुराणोमें भी यह बात आईं 
हुईं है कि भगवान्‌ वराहने एथ्वीका उद्धार कर जळके ऊपर उसकी स्थापना की थी, इससे पृथ्वीका 
आश्रय महाम्भोवि कहा गया ह्वै । 
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तां योजनशताकारेः प्रतिराकं बोधिभिः । 
सागरेश्रमरेव्याप्तां दिकचतुष्टयशालिभिः ॥ ११॥ 
दिग्दलाष्टरकविश्रान्तसशुराम्भोधिषट्पदाश्च । 


आतृभिनेवभि्पेनेवधा परिकल्पिताम्‌ ॥ १२॥ 
हक्षयोजनविस्तीर्णामाक्कीणां च रजोटवेः । 
नानाजनपदव्यूहस्थिरावक्यायसीकरास्‌ ॥ १२॥ 


द्वीपात्तु द्विगुणं मानं लवणार्णवलेखया । 
दधत्या5ञ्वलितां बाह्ये प्रकोष्ठमिव कम्बुना ॥ १४ ॥ 
ततोऽपि द्विगुण देहं दधत्याबलयाकृतिस्‌ । 
जगद्भतलताव्याप्तां शाकाख्यद्वीपलेखया ॥ १५॥ 
ततोऽपि द्विगुणाकारं धारयन्त्या च वेशिताम । 
्रत्यग्रक्षीरपू्णाब्धिलेखया स्वाहुश्ीतया ॥ १६॥ 
ततोऽपि द्विगुणाकारं धारयन्त्योपवेशिताम । 
नानाजनाएङडूतया कुशाख्यद्ीपलेखया ॥ १७॥ 


RROD SI SD II rnd iit 


वह (जम्बूट्ठीप नामक कर्णिका) प्रत्येक पूर्णिमामें उमड़नेवाले, चारों 
दिशाओंमें स्थित तथा सौ योजन विस्तीर्ण समुद्वरूपी अमरोंसे व्याप्त थी । आहों 
दिशारूपी पँखुरियोंमें स्थित दिकपाछोंके सहित सागर उसके षट्पद थे । उसके 
मद्राश्च, केतुपार आदि नौ भाइयोंने, जो कि राजा थे, नौ विभाग किये थे, तथा 
वह लाखों योजन विस्तीण थी और थी रजःकणांसे व्याप्त । अनेक जनपद (देश) 
समूह उसके स्थिर हिमकणके सीकर थे । वह जम्बूद्धीरूपी कर्णिका इस द्वीपसे # 
द्विगुणित परिमाणवाले क्षारसमुद्रसे, शङ्कवलयसे मणिबन्धकी नाईँ, चारों ओर घिरी हुई 
थी। तदनन्तर उससे भी द्विगुण देहको धारण कर रही शाकनामक द्वीपरेखासे घिरी 
हुईं जगदूप पदमलतासे व्याप्त थी, तदनन्तर उससे भी ( शाक्वीपसे भी ) द्विगुण 
आकार धारण करनेवाली स्वादु और शीतळ नवीन क्षीरसे पूर्ण समुद्ररेखासे यागी 
क्षीरसागरसे व्याप्त थी । तदनन्तर क्षीरसागरसे भी द्विगुण आकारको धारण कर रही 





+ 'दवीपाद्‌ द्विगुणम्‌' इत्यादि यद्यपि पौराणिक प्रकियासे विरुद्ध है, तथापि अन्य ब्रह्माण्डको 
लेकर वेसा कहा यया है या सृष्टिको मायिक सिद्ध करमेमें मुख्य तात्पर्य होनेके कारण वैसा कहा 
गया है, यह समझमा चाहिए । 
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ततोऽपि द्विगुणाकारं धारयन्त्या च वेष्टितम्‌ । 
दष्यब्धिलेखया नित्यसन्तर्पितसुरौघया ॥ १८॥ 
ततः क्रौश्चाभिधद्वीपलेखयैर्यप्रमाणया । 

वेष्टिता खातरचया नबा सूपपुरीमिव ॥ १९ ॥ 
ततोऽपि च जृताऽ्भोथिलेखयैवंग्रमाणया । 
ततोऽपि - शास्मलीडीपलेखया सलपूर्णया ॥ २० ॥ 
ततः शुरामहाम्भोधिलेखया पृष्पशुश्रया । 
शेषस्य देहठतया हरिभूत्तिमिवाऽऽब्रताम्‌ ॥ २१ ॥ 
ततो गोमेदकद्रीपलेखयेवंग्रमाणया । 
इकष्वन्धिलेखयाऽप्येवं हिमवत्सानुशुद्ठया ॥ २२ ॥ 
ततोऽपि पुष्करद्वीपलेखया ` द्विगुणस्थया । 
अन्तस्वादूदकाम्भोधिलेखयेवंप्रमाणया ॥ २३ ॥ 
ततो दशशुणेनाऽथ पातालतलगामिना । 
निखातवल्येनोचेः श्वध्रसम्भाररूपिणा ॥ २४॥ 


अनेक जनोंसे अळङ्ककृत ङुशनामक द्वीपरेखासे वेष्टित थी । तदनन्तर कुशद्वीपसे 
भी द्विगुण आकारवाली दधिसमुद्रकी रेखासे, जो सतत देवताओंके समूहोंको तृप्त 
करती है, वेष्टित थी, तदनन्तर दधिसमुद्र्से भी द्विगुण परिमाणवाळी क्रौद्धनामक 
द्वीपरेखासे, परिखासे नवीन राजनगरीकी तरह, घिरी हुईं थी । तदनन्तर 
रौश्चद्वीपसे द्विगुण आकारवाली घतसमुद्रकी रेखासे घिरी थी, तदतन्तर एतसमुद्रसे 
द्विुण एबं सुरासमुद्रसे परिवृत होनेके कारण पापपूर्ण शाल्मलीद्वीपरेखासे 
वेष्टित थी । तदनन्तर जैसे शेषनागकी देहरूपी रुतासे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
मूर्ति वेष्टित रहती है, वैसे ही पुष्पके समान अतिशु्र सुरासमुद्रकी रेखासे 
वेष्टित थी, तदनन्तर सुरासमुद्रसे परिमाणमें द्विगुण गोमेदक नामक द्वीपरेखासे 
( मणिप्रधान शक्षद्वीपरेखासे ) परिवेष्टित थी, तदनन्तर उससे भी द्विगुण इक्चु- 
समुद्रकी रेखासे, जो हिमवान्के शिखरके समान शुद्ध थी, आवृत थी । तदनन्तर 


इक्षुसागरसे द्विगुण परिमाणवाले पुष्करद्वीपकी रेखासे घिरी हुईं थी, तदनन्तर 
इससे भी द्विगुण परिमाणवाले स्वादुजळके समुद्रसे घिरी हुईं थी ॥ ११-२३ ॥ 


तदनन्तर वह कर्णिका उक्त स्वादुजळसमुद्र्से दशगुण अधिक परिणामवाले 
पाताळतळूगामी गड़ढोंके समूहरूप निखातवल्यसे ( निश्नदेशरूप वल्यसे ), 
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पातालगामिमागेण बलितां भयदात्मना । 

एतस्मात्‌ खळ सर्वस्मात्‌ ततो दशगुणोच्चया ॥ २५ ॥ 
आव्योमसु चतुर्दिक्षु श्वश्रसम्भारभीषया । 




















अद्धोन्म्लानतमोरूपलग्ननीलोत्पलसजा ॥ २६ ॥ 
नानामाणिक्यशिखरकहारकुमुदाब्जया | 
लोकालोकाचलोचालबिपुलोदममालया. ॥ २७॥ 


वलितां त्रिजगल॒क्ष्मीधम्मिछ्वलनामिव । 
एतस्मादेव सर्वस्मात्तो दशशुणात्मना ॥ २८ ॥ 
अज्ञातभूतसश्चारनाम्नाऽरण्येन मालिताम्‌ । 
एतस्मादेव सर्वस्मातो दशगुणात्मना ॥ २९ ॥ 
नभसेव चतुर्दिकं व्याप्तामतुलवारिणा । 
एतस्मादेव सर्वस्मात्ततो दशगुणात्मना ॥ ३० ॥ 
मेवादिद्रावणोत्केन ज्वालाजालेन मालिताम्‌ । 
एतस्मादथ स्वस्मात्ततो दशशुणात्मना,॥ ३१ ॥ 


MRR RR ET NE ERRNO CRESS 


जो पातालमें जानेवालोंका महाभयप्रद मार्ग है, वेष्टित थी । तदनन्तर इससे भी 
दशशुण अधिक परिमाणवाले चारों दिशाओंमें आकाशपर्यन्त गर्तोके समूहसे भी 
अत्यन्त भयङ्कर, दूसरे अर्धभागमें उन्म्लान यानी सूर्यके प्रकाशके न मिळनेसे म्लानिको 
अप्राप्त तथा दूसरे यानी ऊपरके अ्धभागमें सूर्थके प्रकाशके संयोगसे अन्धकारके न 
रहनेके कारण म्लानप्राय अन्धकाररूपिणी नीलकमलोंकी पडिक्तसे खचित तथा 
विविध प्रकारके माणिक्योंके शिखररूपी रक्तकमर और इवेतकमळोंसे युक्त लोकालोक- 
पवेतरूपी अति उत्तुज्ञ विशाळ और सौरभ्यादि गुणोंसे श्रेष्ठ माळासे परििष्टित थी 
अतएव तीनों जगतोंकी लक्ष्मीके लटकी रचनाकी नाई सुशोभित हो रही थी । 
तदनन्तर इससे भी द॒शगुण अधिक परिमाणवाले अज्ञातजीवसंचार नाम वाळे अरण्यसे 
वह आवृत थी । अनन्तर अज्ञातभूतसंचार नामक जङ्गलसे भी दशगुण अधिक परि- 
माणवाले अपरिमित जलसे, आकाशके समान, चारों दिशाओंमें वह व्याप्त थी। 
तदनन्तर अपरिमित जलसे भी दशगुण अधिक परिणामवाले, मेरु आदि पर्वतोंको भी 
दवीभूत करनेमें ( प्रलय करनेमें ) समर्थ भीषण ज्वाटाओंसे वेष्टित थी । तदनन्तर 
सवालाओंसे भी अधिक दशगुण परिमाणवाले मेरु आदि पर्वतोंके समूहको तृण 
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ेर्वाद्यचलसङ्घातं नयता तृणपांसुवत । 
वहताउद्रीन्द्रविस्फोटकारिणा जवहारिणा ॥ ३२॥ 
निःशुन्यत्यादशब्देन मरुता परितो ब्रृतम्‌। 

एतस्मादथ सरवेस्मात्ततो द्शगुणात्मना ॥ ३३ ॥ 
परितो वलितं व्योम्ना निःशूत्येनेकरूपिणा । 

अथ योजनकोटीनां शतेन घनरूपिणा ॥ 

व्यासं जह्माण्डकुड्यन हेमेनाऽपि द्विपवेणा॥ ३४ ॥ 

इति जळधिमहाद्रिलोकपालत्रिदशपुराम्बरभूतंलेः परीतम्‌ । 
जगदुदरमवेक्ष्य मानुषी द्राग्थुवि निजमन्दिरकोटरं ददश ।।३५॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणो वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलो- 
पाख्याने भूलोकवणनं नाम पञ्चविंशः सगेः ॥ २५॥ 





© 








मेरु आदि पर्वतोंके समूहोंके तिनके और धूलिकणके सहश ले जा रहे यानी 
अतिसाम्थ्यवान्‌, बड़े-बड़े पर्वतोंमें विस्फोट पैदा करनेवाले, अन्य भूतोंके वेगको 
हरनेवाले, मूते पदार्थोसे प्रतिघात न होनेके कारण शब्दरदित एवं बह रहे प्रयकारके 
वायुसे चारों ओर परिवृत था । तदनन्तर पूर्वोक्त सबसे भी दशगुना बड़े केवळ एक 
शून्यरूपी आकाशसे चारों ओर घिरा था । तदनन्तर सौ करोड़ योजन परिमाण- 
वाळी खूब घनी दोहरी सुवर्णमय ब्रह्माण्डकी दीबारोंसे व्याप्त था ॥ ३१-२४ ॥ 


इस प्रकार सागर, महापवेत, लोकपा, स्वग, आकाश और भूतलसे परि- 
वेष्टित जगतका मध्य देखकर लीलाने तुरन्त एथिवीमें अपने मन्दिरका आधारभूत 
गिरिआमका अवकाश देखा ॥ ३५॥ 


पच्चीसवाँ सग समाप्त 


पिया दे ड्द 


«९ 
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इति ते वरवर्णिन्यो ततो अह्माण्डमण्डलात । 
निगेत्याडन्यदनुप्राप्ते यत्र तद्ब्राह्मणास्पदम ॥ १ ॥ 
ततो ददृशतुः स्य स्वमेवं सिद्धयोपितो । 
अस्ये एव लोकस्य मण्डपं त्राह्मणास्पदम्‌ ॥ २ ॥ 
चिन्ताविधुरदासीकं बाष्पक्कन्नाङ्गनासुखम्‌ । 
विध्वस्तप्रायवदनं  शीर्णपर्णाम्बुजोपमम्‌ ॥ ३ ॥ 
नष्टोत्सवपुरप्रायमगस्त्यात्तमिवा्णवम्‌॒  । 
्रीष्मदग्धमिवोद्चानं बिद्युइण्धमिव डुमम्‌॥ ४ ॥ 
वातच्छिन्नमिवाऽम्भोदं हिमदग्धमिवाऽम्बुजञम्‌ । 
अल्पस्नेहद दीपमिवाऽऽलोकन भेदनम्‌ ॥ ५ ॥ 


छब्बीसवाँ सगे 
[ अपने घरमें अपने पुत्र आदि आत्मीयोंको देखकर और उनका विलापं सुनकर 
उनके ऊपर लीलाका अनुग्रह तथा जगतूके तत्त्वक्रा वर्णन ] 

शरीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामजी, वे दोनों ललनाएँ राजा पद्म जिसमें 
रहता था, उस ब्रहमाण्डमण्डलसे निकल कर दूसरे ब्र्ण्डमण्डलमें, जिसमें उस 
वसिष्ठनामके ब्राह्मणक घर था, पूर्वोक्त रीतिसे पहुंची ॥ १ ॥ 

तढुपरान्त उन दोनों सिद्ध लळनांओंने अन्य छोगोंके ष्टिगोचर हुए बिना 
ही आह्मणका- निवासभूत मण्डप अपना घर इस प्रकार देखा । गृहस्वामीके मर 
जानेके कारण उसमें दासियाँ शोकसे व्याकुळ थीं, औरतोंके मुह ऑसुओंकी 
धाराओंसे सराबोर थे, आँसू और धूलिसे मलिन होने और आभूषण और तिळकसे 
शूत्य होनेके कारण सबके सँहपर घनी उदासी छाई थी; अतएव सबके मुँह 
उस कमळके तुल्य थे, जिसकी पँखुरियाँ झड़ गई हों। ब्राह्मणके आस्पदभूत 
उस ब्रह्माण्डके प्रायः सभी नगर उत्सवशून्य थे, अतएव वह महर्षि अगस्त्यजी 
दारा पिये गये समुद्रके समान, ग्रीष्म ऋतुसे मुझीकर जर्जर हुए उद्यानकी नाई 
और बिजली गिरनेसे जले हुए बृक्षके तुल्य आँखोको चीरता था और वायुसे 
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आसन्नमृत्यु करुणाकुलवक्त्रकान्ति संशीर्णजीणेतरुपणेबनोपमानम्‌ ॥ 
वृष्टिव्यपायपरिधूसरदेशरूक्ष जातं गृहेश्वरवियोगहतं गुहं तत्‌ ॥ ६॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


अथ सा निर्मलज्ञानचिराभ्यासेन सुन्दरी । 
सम्पन्ना सत्यसङ्कल्पा सत्यकामा च देववत्‌ ॥ ७॥ 
चिन्तयामास मामेते देवीं चेमां स्वबन्धवः । 
पश्यन्तु तावत्‌ सामान्यललनारूपधारणीस्‌॥ ८॥ 
ततो गृहजनस्तत्र स॒ ददशीऽङ्गनाद्वयम्‌। 
लक्ष्मीगौर्योयुगमिव सभुङ्कासितमन्दिरम्‌ ॥ ९ ॥ 
आपादविविधाम्लानमालावलनसुन्दरम्‌ | 
बसन्तरक्षम्योयुगलमिवाऽऽमोदितकाननस्‌ ॥ १० ॥ 


छिन्न-भिन्न हुए मेधके समान, तुषारपातसे जले हुए कमलके समान एव उस 
दीपके समान, जिसका कि तेल और बत्ती चुक गई हो, अदशनीय था ॥ २-५ ॥ 

वह घर ग्रहपतिके वियोगसे हतप्रभ हो गया था, उसकी मुखकान्ति करुणासे 
( शोकको वढ़ानेवाले एक प्रकारके भावसे ) फीकी पड़ गई थी, अतएव वह 
आसन्न मृत्युवाले पुरुषकी नाई दिखाई देता था । वह चिरकालकी अनावृष्टिसे 
धूरिधूसर देशकी नाई रूखा था और था उस बनके समान विरूप जिसके वृक्षोंके 
पुराने सब पत्ते झड़ गये हों ॥ ६ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, अब सुन्दरी लीला निर्मल 
ज्ञानका चिरकाळतक अभ्यास करनेसे देवताओंकी नाई सत्यसंकल्प और सत्य- 
मनोरथ हो गई थी । उसने संकल्प किया कि मुझे और देवी सरस्वतीको ये मेरे 
बन्धुबान्धव साधारण ख्लीके वेषमें देखे । उसके यों संकल्प करनेके उपरान्त घरके 
छोगोंने वहांपर लक्ष्मी और पार्वतीके तुल्य दो अङ्गनाओंको देखा । उन्होंने अपनी 
कान्तिसे उस घरको जगमगा रक्खा था, सिरसे लेकर पैरतक भाँति-मातिकी 
अनेक अम्लान ( न कुम्हळाई हुई ) भालाओकि परिवेष्टनसे उनकी सहज सुन्दरता 
कहीं अधिक बढ़ी-चढ़ी थी, अतएव दो वसन्तछद्िमयोके सहश उन्होंने अपने 
सहज सौरभसे बन और उपवनोंको सुगन्धित करे दिया था । ये दो लळनाएँ क्या 
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सर्वोपधिवनग्राम पूरयन्त्यो  रसायनेः । 
शीतलाहादसुखदं चन्द्रद्यमिवोदितम्‌ ॥ ११॥ 


लम्बालकलतालोललोचनालिविलोकनेः | 
किरत कुबलयोन्मिश्रमाठतीकुसुमोत्कराना ॥ १२॥ 
द्वतहेमरसापूरसरित्सरणहारिणा | 
देहप्रमाप्रवाहेण कनकीकृतकाननम्‌ ॥ १३॥ 


सहजाया वपुलेक्ष्म्या लीलादोलाविलासिनः । 
ते एते च तरङ्गाव्या निजलावण्यवारिधेः ॥ १४॥ 
विलोलबाइळूतिकायुगेनाऽरुणपाणिना | 
किरन्नवनवं हेमे  कल्पवृक्षलतावनम्‌ ॥ १५॥ 
पादैरमूदिताम्लानपुष्पकोमलपछवैः | 
स्थलान्जदलमालामेरस्परशद्भूतलं पुनः ॥ १६॥ 


थीं अपनी चादनीरूप सुधासे सम्पूण औषधियोंको पूण कर रहे, शीतळ तथा आहाद- 

सुख देनेवाले उदित हुए दो चन्द्रमा थे । वे दोनों लटक रहे अलकरूपी लताओंकी 
संनिधिमें चञ्चल होनेके कारण भ्रमररूपसे परिणत छोचनों द्वारा विछोकनोंसे 
नीळ कमलोंसे मिश्रित माळतीपुष्पोंके # पु्जोंको मानो बरसा रही थीं । पिघलाये 
गये सुवणके रसको बहानेवाली नदीके वेगके सहश मनोहर अपने शरीरकी 
कान्तिके प्रवाहसे उन्होंने आस-पासके बनोंको सुवर्णमय बना दिया था॥ ७-१३ || 

वे दोनों रूलूनाएँ क्या थीं, शरीरकी प्राकृतिक ( स्वाभाविक) शोभारूपी 
रक्ष्मीकी क्रीड़ाके लिए बनाये गये झूलेके समान विलास करनेवाले अपने 
सौन्दर्थरूपी समुद्रकी श्रेष्ठ तरङ्ग थीं। कमळकी नाई लाळ हाथोसे युक्त चश्चर 
दो भुजरताओंसे नूतन नूतन स्वणमय कल्पवृक्षलताओंके बनकी सूष्टि कर रही 
थीं | भाव यह कि उन दोनोंमें प्रत्येक भुजळताओं और उनके अग्रभागमें स्थित 
लाल हाथोंके हिलने-डुलनेके कारण प्रतिक्षण विन्यासमेदसे पहले कल्पित वनकी 
अपेक्षा नूतन करपतक्षलतावनका निमीण कर रही थी ॥ १४-१५॥ 


उनके चरण क्या थे, अमृदित ( न मसले हुए ) और अम्लान ( न कुम्हलाये 


+ कदाक्षोंकी नीलसे मिश्रित शुत्र छबिं होती है, अतएव उनकी नील कमलोंसे मिश्रित 
भाऊंतीके पुःपोके रुपसें उत्प्रेक्षा की गई है । 
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तालीतमाखण्डानां शुष्काणां शुचिशोचिषाम्‌ । 
आलोकनामृतासेकैजनयद्वालपछ्वान्‌ ॥ १७॥ 
नमोऽस्तु वनदेवीभ्यामित्युक्त्वा कुसुमाञ्जलिम्‌ । 
तत्याज अ्येष्ठशर्माऽथ साडू गृहजनेन सः॥ १८॥ 
पपात पादयोगेंहे तयोवे कुसुमाञ्जलिः । 
प्रालेयसीकरासारः यद्षिन्या इव पद्ययोः ॥ १९॥ 
ज्येष्ठशमीदय ऊचुः 
जयतं वनदेव्यो नो दुःखनाशार्थमागते । 
प्रायः परपरित्राणमेव कमे निज सताम्‌ ॥ २०॥ 
इति तद्वचनान्ते ते देव्यावूचतुरादरात्‌। 
आख्यात दुःखं येनाऽयं लक्ष्यते दुःखितो जनः॥ २१ ॥ 
्येष्ठशर्मादयस्ते ते देव्यो प्रति यथाक्रमम्‌ । 
निजं तद्‌ दुःखमाचस्युर्दम्पतिव्यसनात्मकम्‌ ॥ २२ ॥ 


हुए.) फूर और कोमळ पव थे और थे स्थळकमळकी पँखुरियोंकी माला । ऐसे 
कोमळ और लाळ चरणोंसे वे भूमितरका स्पश नहीं करती थीं ॥ १६ ॥ 
चे अपने इष्टिपातखूप अमूतके सेकसे सूखे हुए अतएव सफेद रंग- 
के तार और तमाळके वृक्षोंके खण्डोंमें नूतन नूतन पढलबोंको पेदा कर 
रही थीं॥ १७॥ 
तदनन्तर ज्येष्ठशमीने घरके अन्यान्य जनोंके साथ 'वनदेवियोके लिए 
नमस्कार! कहकर पुष्पाञ्गलि छोड़ी ॥ १८॥ 
घरमें उनके पेरोंपर पुष्पाज्ञलि ऐसे गिरी जैसे कमळकी लताके कमलोंपर 
हिमजळके सीकरों ( छोटे-छोटे बिन्दुओंकी ) वृष्टि गिरती है ॥ १९ ॥ 
ज्येष्ठशमी आदिने कहा--हे वन-देंवियो, आप छोगोंकी जय हो, मालम 
होता है कि आप दोनों हमारे दुःखको निवृत्त करनेके लिए आई हैं, क्योंकि 
प्रायः दूसरोंकी रक्षा करना ही सत्पुरुषोंका स्वभाव है॥ २० ॥ 
. ज्येष्ठशमीके यह कहनेके बाद उन वन-देवियोंने बड़े आदरसे पूळा-- 
आप लोग अपना दुःख कहिये, जिस दुःखसे ये सभी लोग दुःखी दिखाई 
देते हैं ॥ २१ ॥ 


७१० योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 
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ज्येष्ठशर्मादय ऊचुः | 
देव्यावभवतां स्निग्धाविह ब्राह्मणदम्पती । 
सर्वातिथी कुलकरौ स्तम्भभूतो द्विजस्थितेः ॥ २३ ॥ 
तावध गृहस॒त्सृज्य सपुत्रपशुबान्धवस्‌ । 
स्वर्ग गतौ नः पितरौ तेन शून्यं जगत्रयम्‌ ॥ २४ ॥ 


पक्षिणी गृहमारुह्य विक्षिपन्तः प्रतिक्षणम्‌ । 
देहं शून्ये सृतं भक्त्या शोचन्ति मधुरैः स्वरेः ॥ २५ ॥ 
गुहागुरुगुरारावप्रलापलपनाङुलः . | 
सरित्स्थूलाथुधाराभिः परिरोदिति पर्वतः ॥ २६ ॥ 
es EPSRC 
उन ज्येष्ठशमी आदि सबने क्रमशः उक्त वन-देवियोंसे त्राह्मणदम्पतियोंका 
मरणरूप दुःख कहा ॥ २२ ॥ 
ज्येष्ठशमी आदिने कहा--हे देवियों, इस स्थानसें अतिथिसत्कार करनेवाले 
्राह्मणद्म्पती रहते थे, उनका आपसमें बड़ा स्नेह था, वे द्विजातियोंकी मयीदाके 
स्तम्भके समान आधार थे और थे पुत्रपौत्र आदि सन्तिके जनक । वे हमारे 
माता-पिता इस समय पुत्र, इष्ट-मित्र और पशुओंके सहित घरका त्यागकर 
स्वगेमें चले गये हैं। इसी कारण हमें यह सारा जगत्‌ शून्य दिखलाई 
देता है ॥ २३,२४ ॥ 
पुणः पुरणे जगत्पश्येत्‌ कामुकः कामुकं जगत्‌ । आर्तोऽप्या्तिमयं विश्व ठब्धो 
ढब्धं स्वचित्तवत्‌ ॥? ( पूर्ण पुरुष अपनी चित्तवृत्तिके अनुसार सम्पूर्ण जगतको पूर्ण 
देखता है, कामी पुरुष अपनी चित्तवृत्तिके अनुसार सारे जगत्को कामी देखता 
है, दुःखी पुरुष अपनी चित्तवृत्तिके अनुसार सम्पूर्ण जगतको दुःखमय देखता है 
और लोभी पुरुष अपनी चित्तवृत्तिके अनुसार सम्पूर्ण जगतको लोभी देखता है ) 
इस न्यायके अनुसार उन्होंने कहा--'पश्षिणः” इत्यादिसे । 
हे देवियो, देखिये, पक्षी घरके ऊपर बैठकर प्रतिक्षण आकाराने अपनी 
देहको पटकते हुए सृतकके प्रति भक्तिसे मधुर शब्दों द्वारा शोक प्रकाश करते हें॥२५॥ 


सब पर्वत दीष गुर-गुर शब्दरूपी बिलापसे पूर्ण गुहारूपी मुखोसे युक्त और 
व्याकुळ होकर नदीरूपी ऑँसूकी धाराओसे रोते हें ॥ २६ ॥ 
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निजराक्रन्द्कारिण्यो बुक्ताम्बरपयोधराः । 
तप्निःश्वासविभ्वस्ताः परं काइयमिता दिशः ॥ २७॥ 
क्षतविश्षतसर्वाङ्गः करुणाक्रन्द्कर्कशः । 
उपवासरतो ग्रामो दीनो सृतिपरः स्थितः ॥ २८॥ 
दिवस प्रति वृक्षाणामवश्यायाश्रुतिबिन्दवः । 
गुच्छलोचनकोशेभ्यस्तापोष्णा निपतन्त्यधः ॥ २९ ॥ 
प्रशान्तजनसंचारा रथ्या क्षारविधूसरा । 
विधवा विगतानन्दा संशून्यहृदया स्थिता ॥ ३०॥ 
कोकिलालिप्रलापिन्यो दृष्टिबाष्पहता लताः । 
उष्णोष्णस्वसना देहं प्नन्ति पल्लबपाणिभिः ॥ ३१ ॥ 
आत्मानं शतधा कत्तुं बृहच्छ्रुश्रशिलातले । 
निझराः प्रपतन्त्येते तापतप्नशरीरकाः ॥ ३२ ॥ 





दिकूपार देवताओंके आलापरूप रोदन करनेवाली, तपे हुए निःश्वास वायुसे 
मिन एवं जिनके मेघोंने ( स्तनोंने ) आकाशका ( वख्का ) त्याग कर दिया है, 
ऐसी दिशारूपी अङ्गनाएँ अत्यन्त कृशताको प्राप्त हुई हैं ॥ २७॥ 

ग्रामवासी सम्पूर्ण छोगोंके सर्वाङ्ग मारे शोकके भूमिमें रोटने, छाती पीटने 
आदिसे क्षतविक्षत हो गये हैं, चारों ओर करुण रसका खोत बहानेवाले मुक्त- 
कण्ठ रुदनसे सब जर्जरित हो रहे हैं, कोई भी भोजनग्रहण नहीं करता, समी 
दीन-हीन दशामें हैं और सभी मरनेके लिए प्रस्तुत हैं ॥ २८ ॥ 

प्रतिदिन बृक्षोंके गुच्छरूपी छोचनकोशोंसे ओसरूपी अश्रुबिन्दु शोकसे 
( धूपसे ) गर्म होकर नीचे गिरते हैं ॥ २९ ॥ 

शान्त है जनोंका संचार जिनमें एवं रेहसे धूसर सड़कें आनन्दरहितर एवं झून्य- 
हृदय विध्रवाके समान हैं ॥ ३० ॥ 

कोयल और अमरोंके शब्दसे विलाप करनेवाली, वृष्टिरूपी बाण्पसे ,आहत 
और अत्यन्त उष्ण निःश्वासवाळी लताएँ पछवरूपी हाथोंसे अपने रारीरको 
पीरती हैं ॥ ३१॥ . २. 

' ञे झरने शोकसे अति सन्तप्त होकर बड़े भारी गतके शिळातलमें अपने सौ 

टुकड़े करनेके लिए गिर रहे हैं ॥ २२ ॥ 
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निःशङ्कया गतश्रीका मूका विछुलिताशयाः । 
अन्धेन तमसा पूर्णा गृहा गहनतां गताः ॥ ३३ ॥ 
उद्यानपुष्पखण्डेभ्यो रुदङ्कचो भ्रमराखेः । 
पूतिगन्धो विनिर्याति स्वामोदापरनामकः ॥ ३४ ॥ 
चेत्रदुभविलासिन्यो विरसाः प्रतिवासरम्‌ । 
लताः कुशा विलीयन्ते सङ्कचहुच्छणोचनाः ॥ ३५ ॥ 
प्रक्षेप्तुमम्बुधी देहं प्रवृत्ता गन्तुमाकुलाः । 
कुल्याः कलकलालोरं दोलयथन्त्यस्तलुं छवि ॥ १६ ॥ 
अशङ्कमशकापातस्पन्दमप्यतिचापलम्‌ | 
कलयन्त्यः स्थिता वाप्यो निस्पन्दानन्दमात्मनि ॥ ३७ ॥ 
गायत्किन्नरगन्धवेविद्याधरसुराज्नम्‌ | 
नूनमद्य नभो जातमस्मत्ताताभ्यलङ्कतम्‌ ॥ ३८॥ 


गाढ़ अन्धकार ( शोक ) से व्याप्त, हषेकी चचोसे शून्य एवं जिसके अन्दर 
स्थित बतेन आदि सामओ तहस-नहस है ऐसे घर ,निस्सन्देह गतश्री ( शोभा- 
विहीन ) होकर अरण्यरूपमें परिणत हो गये हैं ॥ ३३ ॥ 

अमरोंके गुज्ञारसे रोदन कर रहे उद्यानके फूळोंसे सुन्दर आमोदनामक 
दुगन्थ निकल रहा है । भाव यह कि उद्यानोंके पुष्पोंसे यद्यपि सुन्दर सौरभ निकल 
रहा है फिर भी नासिकाको दुःखदायी होनेसे शोकात पुरुष दुर्गन्धि कह कर उसकी 
निन्दा करते हैं ॥ ३४ ॥ 

वसन्त ऋतुके बृक्षोंको सुशोभित करनेवाली लता दिन-प्रतिदिन विरस और 
कुश होकर गुच्छरूपी छोचनोंको संकुचित करती हुई शीण-विशीण हो रही हैं ॥३५॥ 

भहर और नदियाँ सागरमें अपने शरीरको डुबानेके लिए गमनाकुर होकर 
प्थिवीमें अपने शरीरको कलकलनिनादपूर्वक दोलायमान कर रही हैं ॥ २६ ॥ 

थे बावड़ियाँ पहले छोगोंके स्नान, जल भरना आदि ब्यवहारसे अत्यन्त 
चंपछताकी धारण करती थीं, किन्तु अब इनमें मच्छरके गिरनेसे होनेवाळे स्पन्दकी 
भी संभावना नहीं है, यों निस्पन्दभावसे स्वस्वरूपमें समाधिनिष्ठ हुई जैसी 
स्थित, है ॥ , ३७ ॥ , 

हे देवियो, जिस प्रदेशमें किन्नरियां,, गन्धर्व, विद्याधर और देवताओंकी 
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तद्‌ देव्यौ क्रियतां तावदस्मार्क शोकनाशनम्‌ । 
महतां दर्शनं नाम न कदाचन निष्फलम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इत्युक्तवन्तं सा पुत्रं मूध्नि पस्पर्श पाणिना । 
पर्लवेनाऽऽनता नम्र मूलग्रन्थिमिवाऽड्जिनी ॥ ४० ॥ 
तस्याः स्पेन तेनाऽसौ दुःखदौरभाग्यसङ्कटम्‌ । 
जहौ प्रावृड्घनासङ्काद्‌ ग्रीष्मतापमिवाऽचलः ॥ ४१ ॥ 
सर्वो शृहजनः सोऽथ तयोईेव्योर्विलोकनात्‌ । 
लक्ष्मीवान्‌ दुःखनिमुक्तो बभूवाऽमृतपो यथा ॥ ४२ ॥ 


श्रीराम उवाच 


तयाऽस्य लीलया मात्रा पुत्रस्य अ्येष्ठशमणः । 
कस्मान्न दशनं दत्तं मोहं तावन्निराकुरु ॥ ४३॥ 


अङ्गनाएँ गायन कर रहीं हैं, उस स्वरप्रदेशक आज हमारे माता और पिताने 
अछूङ्कृत किया है, इसमें कुछ सन्देह नहीं हे ॥ ३८ ॥ 

हे देवियो, हमारे शोकका विनाश कीजिये । महानुभावोंका दशन कभी 
निष्फळ नहीं होता, इसलिए हमें आशा है कि आप अवश्य हमारे शोकका 
विनाश करेंगी ॥ ३९ ॥ 

जैसे कमलिनी जळ सूख जानेपर नम्र होकर अपने पलवसे मूलग्रन्थिका 
( जड़का ) स्पश करती है, वैसे ही पुत्रके ऐसा कहनेके पश्चात्‌ लीलाने अपने 
हाथसे उसके मस्तकपर सपश किया ॥ ४० ॥ 

जैसे वर्ष ऋतुके मेघोंके संसगसे पर्वत ग्रीष्म ऋतुके सम्तापका त्याग करता 
है, वैसे ही लीलाके उस स्पशसे ज्येष्ठशमीने दुःख-दुर्भाग्यरूपी विपत्तिका 
त्याग क्रिया ॥ ४१ ॥ 

उन देवियोंके दशनसे घरभरके सब लोग देवताओंकी नाई दुःखरहित 
और लक्ष्मीवान्‌ हो गये ॥ ४२ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीको यह शङ्का हुई कि लीला तो सत्यसङ्कल्प थी, अतएव उसने 
पहलेके (राहण और ब्राह्मणीके जन्मके) माताके शरीरसे ही पुत्रके आश्वासनके लिए 
दशन क्यों नहीं दिया ? उसी शाङ्काको वे व्यक्त करते दैं-*तयाऽस्य इत्यादिसे। 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, लीलाद्वेवीने पुत्र ज्येष्ठशमोको माताके 

र्र 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
बुद्ध) पृथ्व्यादिचोधेन येन पृथ्व्यादिसङ्घकः । 
तस्य पिण्डात्मतां धत्ते व्योमैवाऽन्यस्य केवलम्‌॥ ४४ ॥ 
असदेवाऽङ्ग सदिव भाति पृथ्व्यादिवेदनात्‌ । 
यथा बालस्य वेतालो ना भाति तदवेदनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
यथा प्रथ्व्यादिना भातमपृथ्व्यादि भवेत्‌ क्षणात्‌ । 
स्वभे स्वम्परिज्ञानात्‌ तथा जाग्रत्यपि स्फुटम्‌ ॥ ४६ ॥ 
शरीरसे दशन क्यों नहीं दिया * इस विषयमें मेरे मोहका ( अज्ञानका ) आप 
निराकरण कीजिये ॥ ४३ ॥ 
ळीलाका पुत्रके घरमें आगमन “पश्च मिथ्या है? इसकी परीक्षाके लिए हुआ 
था, पुत्रस्नेहप्रयुक्त तो हुआ नहीं था । पुत्र आदि संसारमें मिथ्यात्व ज्ञान होनेपर 
पुत्रस्नेह कहाँ रहा, अतः तत्त्वज्ञानके पश्चात्‌ मूळाविद्याके बाधके अनन्तर वर्तमान 
शरीरसे अतिरिक्त भौतिक शरीर धोरण करनेका कोई हेतु नहीं था। इसलिए 
लीलाने पूर्व शरीर धारण नहीं किया, यों उपपत्ति सहित उत्तर देनेके लिए 
श्रीवसिष्ठजी भूमिका बाधते हैं--बुद्ध/' इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, जिस अज्ञानी पुरुषने मिथ्या प्रथिवी 
आदिका संघातरूप शरीर सत्य प्रथिवी आदिके बोधसे सत्य जान लिया, उसकी 
इष्टिमें वस्तुतः केवल अद्वितीय चिदाकाश ही आन्तिसे पिण्डरूपताको धारण 


करता हे । तत्त्वज्ञ पुरुषकी दृष्टिमे तो उसका हेतु अज्ञान न होनेसे केवल 
अद्वितीय चिदाकाश ही स्थित रहता हे ॥ ४४ ॥ ग 


जैसे बालकको अमसे पुरुष, पुरुषका ज्ञान न होनेसे, वेताळ प्रतीत होता 


है, वैसे ही अमवश प्रथिवी आदिका ज्ञान होनेसे असत्‌ ही प्रथिवी आदि सत-से 
प्रतीत होते हैं #॥ ४५ ॥ 


जैसे स्वम्नावस्थामें प्रथिवी आदिरूपसे प्रतीत पदाथ यह स्वम है, ऐसा 
ज्ञान होनेपर क्षणभरमें अएथिवी आदि रूप हो जाते हैं, पैसे ही जाग्रदवर्थामें 
भी स्पष्ट है । भाव यह कि अमवश जामदवस्थामें परथिवी आदिरूपसे प्रतीत पदार्थ 
ज्ञान होनेके उपरान्त तुरन्त अएथिवी आदिरूप हो जाते हैं ॥ ४६ ॥ 


* जैसे बाळकको असत्‌ ही वेताल, पुरुषमें वेतालबुद्धि दोनेसे, सत्‌ प्रतीत द्दोता है, वेसे ही 
परथिवी आदिके न होनेपर भी आम्तिवश अधिष्टानभूत ब्रह्ममें 'एथिवी आदिका बोध दोनेसे असत्‌ 
भी. पृथिवी आदि सतू-से प्रतीत होते हैं । 
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पृथ्व्यादि खतया बुद्ध खमित्येवा5नुभूयते । 
तथाहि श्रुब्धधातूनां कुंब्येषु ख इवोद्यमः ॥ ४७ ॥। 
स्वभ नगरमूर्वी वा शूल्यं खातं च बुद्धचते । 
स्वभाडूना च कुरुते शून्या5प्यथेक्रियां नृणाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
खं पृथ्व्यादितया बुद्ध ए९व्यादि भवति क्षणात । 
मूर्छायां परलोकोऽपि प्रत्यक्षमनुभूयते ॥ ४९ ॥ 
बालो व्योमैव वेतारं ग्रियमाणोऽभ्बरे वनम । 
केशोण्डुकं खमन्यस्तु खमन्यो वेत्ति मौक्तिकम्‌ ॥ ५० ॥ 
्रस्तक्षीबाद्धेनिद्राश्च नौयानाश्च सदेव खे । 
वेतालवनबृक्षादि पश्यन्त्यनुभवन्ति च॥ ५१॥। 
यथाभावितमेतेषां पदार्थानामतो वपुः । 
अभ्यासजनितं भाति नाऽस्त्ये्क परमार्थतः ॥ ५२ ॥ 


प्रथिवी आदि यदि आकाशरूपसे जाने जायैँ, तो ये आकाश ही हैं, ऐसा 
अनुभव होता हे । देखिये न, विक्षिप्त छोगोंका दरवाजेके सदृश प्रतीत होनेवाली 
स्फटिककी दीवारोंपर झान्यमें जैसा उद्यम दिखाई देता है यानी उन्हें दरवाजे 
समझकर वे घुसनेकी चेष्टा करते हैं ॥ ४७॥ 

स्वम्ावस्थामें नगर शून्यरूपसे प्रतीत होता है और सम प्रथिवी गतेरूपसे 
प्रतीत होती है । स्वमकी अङ्गना यद्यपि शून्य है, सत्‌ नहीं है, तथापि वह मनुष्योंकी 
पादसंवाहन आदि क्रिया करती है। यदि आकाशकी परथिवी आदिरूपसे 
प्रतीति हो गई, तो आकाश क्षणभरमें प्रथिवी आदि हो जाता हे । मूच्छीवस्थामें 
किसी किसीको परलोक भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है ॥ ४८, ४९ ॥ 

बाळक आकाशको ही वेताळ, मर रहा पुरुष आकाशमें वन, अन्य पुरुष 
उसे कुण्डलाकार केशोंका गोळा रूप और दूसरा पुरुष उसको मोतियोंका समुदाय- 
रूप देखता है। भयभीत, पागल, आधा सोया और आधा जागा हुआ पुरुष तथा 
नौका द्वारा चलनेवाले पुरुष सदा ही आकाशमें वेताळ, वन और वृक्ष आदि देखते 
हैं और तत्मयुक्त पलायन आदि कार्यका अनुभव करते हैं ॥ ५०, ५१ ॥ 

इससे यह सिद्ध हुआ कि इन पदार्थोका अपनी अपनी भावनाके अनुसार 
अभ्याससे उत्पन्न हुआ शरीर है, परमार्थतः कोई एक (नियत) शरीर नहीं है ॥५२॥ 


७१६ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 





लीलया तु यथावस्तु बुद्धा प्थ्व्यादिनास्तिता । 
आकाशमेव संविच्या भाति आन्तितयोदितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
त्रख्ात्मेकचिदाकाशमात्रबोधवतो स्ुनेः । 
पुत्रमित्रकलत्राणि कर्थ कानि कदा कुतः ॥ ५४॥ 
इञ्यमादावनुत्पन्नं यच्च॒ भात्यजमेव तत्‌ । 
सम्यण्ज्ञानवतामेवं रागद्वेषौ कुतः ॥ ५५॥ 
हस्तः" शिरसि यहत्तो लीलया अ्येष्ठशर्मणः । 
ततभावस्थितारम्भसंबोधायाश्चितेः फलम्‌ ॥ ५६॥ 
चोधो हि चेतति ययैव तथाऽऽशु भाति 
सूक्ष्मस्तु खादपि तथाऽतितरां विशुद्धः । 
सर्वत्र राघव स एवं पदार्थजालं 
स्वप्नेषु कल्पितपुरेष्वनुभूतमेतत्‌ ॥ ५७॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
सिद्धदर्भनहेतुकथनं नाम षड्विंशः सगः ॥ २६ ॥ 





लीलाने तो आन्तिरूपसे ( मिथ्याप्रपश्चरूपसे ) उदित हुआ आकाश ही 

दृश्य पदार्थेरूपसे प्रतीत होता हे, यों एथिवी आदिकी नास्तिता ( अभाव ) रूप 
यथार्थ वस्तुका ज्ञान प्राप्त कर छिया था ॥ ५३ ॥ 

ब्रह्मरूप एक चिदाकारामात्रके ज्ञानसे सम्पन्न मुनिके पुत्र, मित्र, कलत्र आदि 
कौन, केसे, कहांसे और कब होंगे ? ॥ ५४ ॥ 

हर्य पहले ही उत्पन्न नहीं हुआ, जो प्रतीत होता है, वह अनादि अनन्त परत्रह्म 
ही है, इस प्रकार यथार्थ ज्ञानवाले छोगोंकी राग-द्ेषदष्टियां केसे हो सकती हैं ॥५०॥ 

यदि लीराका अपने पुत्र आदिपर स्नेह नहीं था, तो उसने उनके सिरपर 
हाथ केसे फेरा ! इस शङ्कापर कहते हैं--हस्तः' इत्यादिसे । 

ज्येष्ठशमीके सिरपर ढीछाने जो हाथ फेरा, वह पुत्रमेमका फल नहीं था, 
किन्तु ज्येष्ठशमीके भावी कल्याणकें लिए जिसमें पूवेजन्मके पुण्य और उनका फळ 
तत्त्वज्ञान स्थित है, ऐंसी सवीधिष्ठानभूत चितिका ही विवर्तरूप फळ था ॥ ५६ ॥ 
. ‰ हे,औरामचन्द्रजी, बोध जैसे ही पहले पदार्थोका चिन्तन करता है, वैसे ही 
शीघ्र पदार्थ आभासित. होते हैं। बोधं स्वयं आक्राशसे भी सूक्ष्म तथा 
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सप्तविदाः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


तस्मिन्‌ गिरितटे ग्रामे तस्य सण्डपकोटरे । 
अन्तर्थिमाइवाययतुस्तत्रस्थे एव ते त्रियो ॥ १॥ 
अस्माक वनदेवीस्यां प्रसादः कृत इत्यथ । 
शान्तदुःखे ग्रहजने स्वव्यापारपरे स्थिते ॥ २॥ 
मण्डपाकाशसंलीनां लीलामाह सरस्वती । 
व्योमरूपा व्योमरूपा स्मयात्तूष्णीमिव स्थिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
सङ्कस्पस्वप्नयोर्येषां यत्र संकथर्नं मिथः । 
यथेहाऽथक्रियां धत्ते तयोः सा संकथा तथा ॥ ४॥ 





अत्यन्त शुद्ध है। बोध ही सर्वत्र पदार्थसघ है, स्वप्नोंमे और कल्पित नगरोंमें 
यह बात शतशः अनुभूत है ॥ ५७ ॥ 


छब्बीसवाँ सगे समाप्त 





सत्ताईसवाँ सगे 


[ आश्चयेमम लीला द्वारा फिर अपने पतिके दशनकी अभिलाषा व्यक्त करना तथा 
सरस्वती देवीके उपदेशसे बोध प्राप्त कर अपने पूर्वं जन्मोंका वर्णन करना ] 


श्रीबसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, उस पर्वतशिखरके आममें उस 
ब्राह्मणके घरके मण्डपाकाशमें ही वहांपरं ज्येष्ठशमी आदिके सामने स्थित वे 
दोनों ललनाएँ शीघ्र अन्तर्हित हो गईं । हम छोगोंपर वनदेवियोंने अनुग्रह किया, 
'ऐसा विचार कर ज्येष्ठशर्मा आदि घरके लोगोंका दुःख मिट गया और वे अपने 
गुहकृत्यमें संटभ हो गये। तंदुपरान्त शृहमण्डपाकाशमें अन्य छोगोंकी इष्टिमें 
अन्तर्हित विस्मयसे चुपचाप-सी बैठी हुई व्योमरूपिणी छीलासे व्योमरूपा 
( शुन्यरूप संकल्पशरीरवाळी ) सरस्वतीने कहा ॥१-३॥ 

होकमे प्रसिद्ध हे कि दूसरेके सङ्कख्पशरीरको दूसरा नहीं देख सकता, 
ऐसी अवस्थामें संकस्पशरीरधारिणी उन दोनोंका संवाद कैसे हो सकता है! 
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पृथ्व्यादिनाडीप्राणादि ऋतेऽप्यभ्युदिता तयोः । 
सा संकथनसंवित्तिः स्वप्नसंकल्पयोरिव ॥ ५ ॥ 
श्रीसरस्वत्युवाच 
ज्ञेयं शञातमशेषेण ष्ाृष्टार्थसंविदः । 
ईदृशीयं बरह्मसत्ता किमन्यद्दद प्ृच्छसि ॥ ६॥ 
लीलोबाच 
मृतस्य भर्तुजींवोऽसौ यत्र राज्यं करोति मे । 
तत्राऽहं किं न तेद इष्टाऽस्मीह सुतेन किम्‌ ॥ ७॥ 





श्रीरामचन्द्रजीकी इस शङ्काको उनकी आकृतिसे भापकर स्वयं श्रीवसिष्ठजी समाधान 
करते है--'सङ्कर्प०' इत्यादिसे । 

लोकमें जिनका देवताके प्रसाद आदिसे उषा और अनिरुद्धकी नाई समान 
ही परस्परसंवादी संकल्प या स्वप्न हुआ, उनका" उस संकल्प और स्वप्ममें परस्पर 
संवाद जैसे संवादके अनन्तर होनेवाली क्रियारूपमें परिणत होता है, वैसे ही 
लीला और ज्ञसिदेवीका संवाद भी हुआ ॥ ४ ॥ 

जैसे स्वप्न और संकरपमें प्रथिवी आदि अधिभूत और नाड़ी, प्राण आदिसे 
उपलक्षित शरीरके बिना भी संवादकी प्रतीति होती है, वैसे ही अधिभूत ( एथिवी 
आदि ) और अध्यात्म ( नाड़ी, प्राण ) आदिसे उपळक्षित शरीरके बिना भी 
उनकी वह संवादप्रतीति हुई ॥ ५ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी प्रसङ्गतः बीचमें आई हुई शङ्काका समाधान कर प्रस्तुत कथाको 
कहते हैं--“श्रीसरस्वत्युवाच' इत्यादिसे । 

श्रीसरस्वतीजीने कहा--भंद्रे, तुमने ज्ञातव्य वस्तु सम्पूर्णतया जान ठी है, 
द्रष्टव्य पदार्थ देख लिये हैं, इस प्रकारकी यह ब्रह्मसत्ता है । बताओ, अब और 
बया तुम पूछती हो !॥ ६ ॥ 

लीठाने कहा--देबीजी, मेरे संत पतिका जीव जहाँपर राज्य करता है, 
बहाँपर मुझे उन छोगोंने क्यों नहीं देखा, जैसा कि यहाँपर मेरे पुत्रने मुझे देखा ? 
इसका बया कारण है £ । 
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श्रीसरस्वत्युवाच 

अभ्यासेन विना वत्से तदा ते दैतनिश्रयः । 
नूनमस्तं गतो नाऽभून्निःशेषं वरवणिनि॥ ८॥ 
अद्वैतं यो न यातोऽसौ कथमद्वैतकर्मभिः । 
युज्यते तापसस्थस्य च्छायाङ्गानुभवः कुतः ॥ ९ ॥ 
लीलाऽस्मीति विनाऽभ्यासं तव नाऽस्तं गतोऽभवत्‌ । 
यदा भावस्तदा सत्यसडूल्पत्वमभून ते ॥ १० ॥ 
अद्याऽसि सत्यसङ्कल्पा संपन्ना तेन मां सुतः । 
संपझ्यत्वित्यभिमतं फलितं तब सुन्दरि ॥ ११॥ 
इदानीं तस्य भतुस्त्वं समीपं यदि गच्छसि । 

तत्तेन व्यवहारस्ते पूर्ववत्‌ संग्रवतेते ॥ १२॥ 

लीलोवाच 


इहेव मन्दिराकाशे पतिविंग्रो ममाऽभवत्‌ । 
इहेव स सृतो भूत्वा संपञ्नो वसुधाधिपः ॥ १३॥ ` 





श्रीसरस्वतीजीने कहा--वत्से, उस समय अभ्यास न होनेके कारण तुम्हारा 
ट्वेतज्ञान ( प्रपञ्च सत्य हे इत्याकारक ज्ञान) निश्शोष नष्ट नहीं हुआ था। 
जो पुरुष मेदक अविद्याके उच्छेदसे अद्वैतको प्राप्त नहीं हुआ है, उसका 
सत्यसंकल्पत्व आदि क्रियाओंसे केसे सम्बन्ध हो सकता है? धूपमें बैठे हुए पुरुषको ' 
छायामे बैठे हुए पुरुषका शीतळताका अनुभव केसे हो सकता है £॥ ७-९ ॥ 

हे सुन्दरी, जब अभ्यास न होनेके कारण मे लीला-देह ही हूँ, ऐसा तुम्हारा 
इढ़ संस्कार विनष्ट नहीं हुआ था, तब तुम्हारी सत्यसंकल्पता उत्पन्न नहीं 
हुईं थी । आज तुम सत्यसङ्कल्प हो गई हो, इसलिए 'मुझे मेरा पुत्र देखे” तुम्हारा 
यह अभिलाष सफल हुआ है ॥ १०,११ ॥ 

इस समय यदि तुम अपने पतिके समीपमें जाओ, तो उसके साथ तुम्हारा 
सम्पूर्ण व्यवहार पहलेकी नाईँ ( जब कि वह जीवित था उस समयके समान ) 
होगा ॥ १२ ॥ 

यों प्रत्यक्ष दीन और उपदेश द्वारा सरस्वती देवीसे निर्दिष्ट अथम छीलाकी 
असंमावनाकी शङ्का निवृत्त हो गईं, अतएव वह मण्डपाकाशके अन्दर ही अपने 
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इहेव तस्य संसारे तस्मिन्‌ भूमण्डलान्तरे । 
राजधानीपुरे तस्मित्‌ पुरन्भ्रयस्मि व्यवस्थिता ॥ १४ ॥ 
इहेवाऽन्तःपुरे तस्मिन्‌ स मरतो मम भूपतिः । 
इहेवाऽन्तःपुराकाशे तस्मिन्नव पुरे नृपः ॥ १५॥ 
संपन्नो वसुधापीठे नानाजनपदेइवरः । 
सर्वाजवजवी भाव इहेवैचं व्यवस्थितः ॥ १६ ॥ 
अस्मिन्नेव गृहाकाशे सर्वा ब्रह्माण्डभूमयः । 
स्थिताः सम्मद्के मन्ये यथाऽन्तः सर्षपोत्क्वराः ॥ १७॥ 
सदाऽदूरमहं भन्ये तङ्कतेर्मम मण्डलम्‌ । 

कचित्‌ पावै स्थितमिह यथा पश्यामि तत्‌ कुरु॥ १८॥ 

श्रीदेव्युवाच 
भूतलारुन्धति सुते भर्तारस्तव संग्रति। 
त्रयो नामाऽथवाऽभूवन्‌ बहवः शतसंमताः ॥ १९ ॥ 





पतिके दोनों परलोकोंकी तथा हजारों ब्रह्माण्डॉकी उत्पत्तिका अनुवाद करती हुई 
फिर अपने पतिके मण्डलको दिखलानेकी प्रार्थना करती है--“इहैव' इत्यादिसे । 
, छीलाने कहा--देवि, इसी मन्दिरके आकाशमें मेरे पतिदेव आक्षण हुए, 
इसीमें मरे और फिर इसीमें उत्पन्न होकर राजा इए ॥ १३ ॥ 
अन्य भूमण्डलरूप उनका वह संसार भी यही मन्दिराकाश दै, इसमें उनकी 
राजधानीके नगरमें में उनकी ( राजा पद्मकी ) राजमहिषीरूपसे स्थित हूँ ॥ १४ ॥ 
यहीपर उस अम्तःपुरमें मेरे पतिदेव राजा पदकी मृत्यु हुई थी, इसी 
अन्तःपुराकाशमें उस नगरमें वे राजा हुए ॥ १५ ॥ 
वे प्रथिवीतरमें अनेक नगरोंके अधिपति हो गये। पारमार्थिक ब्रह्मे 
कल्पित मायिक चळत आदि विकार इस प्रकारसे इस मण्डपाकाशमें ही व्यवस्थित 
हे । जैसे दोनेके अन्दर सरसोंकी राशि रहती है, वैसे ही इसी गृहाकाशमें 
सम्पूण ्रह्ाण्डभूमियौँ स्थित हैं, ऐसा में मानती हँ । कहीं पासमें स्थित 
अपने पतिके मण्डलको सदा अतिनिकटवर्ती समझती हूँ, उसे में, यहेपर जैसे 
देखूँ, ब्रैसा उपाय आप कीजिये ॥ १६-१८ ॥ 
` इस मण्डपाकाशमें केवळ आधुनिक ही पदार्थ नहीं हैं, किन्तु अतीत, 
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नेदीयसां त्रयाणां तु द्विजस्ते भस्मतां गतः । 
राजा माल्यान्तरगतः संस्थितोऽन्तःपुरे शवः ॥ २० ॥ 
संसारमण्डले ह्यस्मिस्तृतीयो वसुथाधिपः । 
महासंसारजलघिं पतितो भ्रममागतः॥ २१ ॥ 
सोगकलछ्लोलकलनाविकलो मलचेतनः | 
जाब्यजजरचिदृवृत्तिः संसाराम्भोधिकच्छपः ॥ २२ ॥ 
चित्राणि राजकार्याणि कुं्वेन्नप्याकुलान्यापि । 
सुप्तः स्थितो जडतया न जागति भवभ्रमे ॥ २३ ॥ 
ईश्वरो5हमह भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी । 
इत्यनथमहारज्ञ्वा बलितोऽब्रशतां गतः ॥ २४॥ 





आगामी सभी पदार्थ हैं । उन पदार्थेमें तुम्हारे अनेक जन्मोंके अनेक पतियोंके 
शरीर हैं, सबका दशन एक साथ होना तो असम्भव हे, उनमें से तुम्हें कौन-सा 
दिखलाऊँ, इस अभिप्रायसे देवीजीने कहा--'भूतला०” इत्यादिसे । 
श्रीदेवीची ने कहा--हे पुत्रि, हे भूतळकी अरुन्धती, इस समय तुम्हारे 
तीन पति हुए अथवा सैकड़ों पति हुए । अत्यन्त संनिकट तीन पतियोंमें से वसिष्ठ 
त्राहमणरूप पति तो जलकर भस्म हो गया है और पद्मराजारूप पति फूल- 
माझाओंकी राशिसे ढका हुआ शवरूपसे अम्तःपुरमें स्थित है ॥ १९-२० ॥ 
इस संसारमण्डपमें तीसरा तुम्हारा पति वसुधाधिप हे, वह संसारख्पी 
महासागरमें प्रविष्ट होकर भ्रमको प्राप्त हो गया है ॥ २१ ॥ 
सोगरूपी बड़ी-बड़ी लहरोंकी कर्पनाओं द्वारा विक्षिप्त हो गया है, इसी 
कारण उसकी बुद्धि मलिन हो गई है। बुद्धिकी मलिनतासे बुद्धिके अन्दर 
प्रतिबिम्बित उसकी चित्तवृत्ति भी प्रायः शिथिछ हो गई है, वह संसाररूपी 
सागरका कछुआ बन गया है ॥ २२ ॥ 
, अनेकानेक कठिनतर राजकार्योको करता हुआ भी वह इस संसाररूपी 
अममें सोया पड़ा है, जड़ होनेके कारण जागता नहीं है ॥.२३ ॥ 
मे राजा हूँ, मे भाँति भॉतिके भोगोंका भोक्ता हूँ, मे सिद्ध हूँ, बलवान्‌ हूँ, 
सुखी हूँ, इस पकारकी अज्ञानरूप बड़ी रस्सीसे वेष्टित होकर अस्वतन्त्रताको 


प्राप्त हो गया है ॥ २४ ॥ 
९१ 
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तत्कस्य वद भतुंस्त्वां समीर्ष वरवर्णिनि । 
वात्या वनान्तरं गन्धलेखामिव वनान्नये ॥ २५॥ 
अन्य एव हि संसारः सोऽन्यो ब्रह्माण्डमण्डपः । 
अन्या एवं तता वत्से व्यवहारपरम्पराः ॥ २६ ॥ 
संसारमण्डलानीह तानि पाइ स्थितान्यपि । 
दूरं योजनकोटीनां कोटयस्तेष्विहाऽन्तरम्‌ ॥ २७॥ 
आकाशमात्रमेतेषामिद्‌ पञ्य वपुः पुनः । 
मेरुमन्द्रकोटीनां कोटयस्तेष्ववस्थिताः ॥ २८ ॥ 
परमाणौ परमाणो समगेवर्गा निरगेलम । 
महाचितेः स्पुरन्त्यर्करुचीव त्रसरेणवः ॥ २९ ॥ 
महारम्भशुरूण्येवमपि ब्रह्माण्डकानि हि। 
तुल्या धानकामात्रमपि तानि भवन्ति नो ॥ ३०॥ 





हे सुन्दरी, कहो, तुम्हें उन तीनोंमें से, जैसे आँधी सुगन्धपरम्पराको एक 
वनसे दूसरे वनमें ले जाती है, वैसे ही किस पतिके समीप ले जाऊँ £ ॥ २५ ॥ 

वत्से, वह अन्य ही संसार है, अन्य ही ब्रह्माण्डमण्डप है, वहाँ अन्य 
ही विविध व्यवहार होते हैं ॥ २६ ॥ 

शपि वे पूर्वोक्त संसारमण्डल इस मण्डपाकाशमें अधिष्ठानभूत विद्दृष्टिसे 
पासमें ही स्थित हैं, तथापि सांसारिक इष्टिसे उनमें कोटि-कोटि योजन दूरीका 

अन्तर ( व्यवधान ) है ॥ २७ ॥ 

परमायदृष्टिसे कहती हैं--इन संसारमण्डलोंका पारमार्थिक स्वरूप तो 
मण्डपके मध्यमे स्थित केवळ चिदाकाश ही है, यह तुम पुनः पुनः अनुभव करो । 
इन संसारमण्डछोमें एक नहीं कोटि कोटि मेरु और मन्दर पर्वत स्थित हैं ॥ २८॥ 

जैसे झरोखे आदिसे घरके अन्दर गई हुई तूर्यकिरणोगे त्रिसरेणु स्फुरित 
होते हैं, वैसे ही महाचेतन्यके परमाणुमें विभिन्न विविध सरष्टियाँ निबीधरूपसे 
स्फुरित होती हैं ॥ २९ ॥ 

इस प्रकार ( पूवदर्शित ब्रह्माण्डके समान ही ) वे ब्रह्माण्ड भी यद्यपि बड़े- 
बड़े द्वीप, समुद्र, ' भुवन आदिसे विशाळ ही हैं, तथापि चिद्दृष्टिरूप तुलासे उन्हे 
देखा जाय, तो वे वटबीजोंके बराबर भी नहीं होते हैं ॥ ३० | 
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नानारत्नामलोद्योतो वनवद्धाति खे यथा । 
पृथ्व्यादिभूतरहिता जगच्चिद्‌ भाति चिन्तया ॥ ३१ ॥ 
कचति ज्ञप्तिरेवेदं जगदित्यादिनाऽऽत्मनि । 
न तु पृथ्व्यादि सम्पन्नं सर्गादावेव किञ्चन ॥ ३२ || 
यथा तरङ्गः सरसि भूत्वा भूत्वा पुनभवेत्‌ । 
विचित्राकारकालाङ्गदेशा जञप्तावलं तथा ॥ ३३ ॥ 
लीलीवाच 
एवमेतजगन्मातमेया स्म्ृतमिहाऽधुना । 
ममेदं राजसं जन्म न तमो न च सात्तिकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
त्रह्मणस्त्ववतीर्णाया अषौ जन्मशतानि मे | 
नानायोनीन्यतीतानि पझ्यामीवाऽधुना पुनः ॥ २५ ॥ 


जैसे आकाशमें अमवश वनकी नाई विविध प्रकारके रलोंका निर्मे प्रकाश 
प्रतीत होता है, वैसे ही वस्तुतः प्रथिवी आदि भेदसे रहित ही चित्‌ अविद्याजनित 
इढ़ वासनासे जगदूप प्रतीत होती है ॥ ३१ ॥ 

आन्तिसे जगतकी प्रतीति होनेपर भी वस्तुभूत आत्मामं कभी भी कुछ भी 
नहीं हुआ, ऐसा कहती हैं--कचति' इत्यादिसे । 

चित्का ही अमवश इस जगत्‌ आदिरूपसे विकास होता है । यतः सष्टिके 
आदिमे ही एथिवी आदि कुछ नहीं हुआ, अतः उससे आत्मामें कभी कुछ भी 
हास, बृद्धि आदि विकार नहीं हुआ ॥ ३२ ॥ 

जैसे तालबमें लहरें हो होकर पुनः होती हैं, वैसे ही विचित्र आकारवाले 
काळ, कालके अवयव दिन, रात्रि आदि, ब्रह्माण्ड एवं उनके अवयव भुवन आदि 
देश महाचितिमें हो होकर पुनः होते हैं ॥ २२ ॥ 

लीलाने कहा--हे जगन-माता, जैसा आप कहती हैं, यह बात ठीक वैसी 
है। मुझे इस समय स्मरण हुआ है कि यहांपर यह मेरा जन्म राजस है, 
तामस या सात्त्विक नहीं है। इस जन्ममें दुःख और परितापकी प्रचुरता है और 
“मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ( रजोगुणम्रचुर लोग मध्यलोकमें रहते हैं ) ऐसी स्मृति 
भी है, इससे निश्चय है कि मेरा यह जन्म राजस हे ॥ ३४ ॥ 

इस कर्पके आरम्भमें जब्र अन्तःकरणरूप उपाधिकी उत्पत्ति होनेके अनन्तर 
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मले 6000000000. 
संसारमण्डले देवि कस्मिथिदभवं पुरा । 
लोकान्तराब्जश्रमरी विद्याधरवराड़ना ॥ ३६ ॥ 

ुर्वासनाकलुषिता ततोऽहं मानुषी स्थिता । 
संसारमण्डलेऽन्यस्मिन्‌ पन्नगेइवरकामिनी ॥ ३७ ॥ 


कदम्बङुन्दजम्वीरकरञ्जवनवासिनी | 
पत्राम्बरथरा इयामा शबरयेहमथाऽभवस्‌ ॥ ३८ ॥ 
वनवासनया मुग्धा संपन्नाऽहमथोद्धता । 
युछुच्छनयना पत्रहस्ता वनविलासिनी ॥ ३९ ॥ 
पुण्याश्रमलता साऽहं गुनिसङ्गपवित्रिता । 
पनाप्रिदग्धा तस्यैव कन्याऽभूवं महाशनेः ॥ ४० ॥ 
अख्रीत्वफल्दातृणां कर्मणां परिणामतः । 
राजाऽहमभवं श्रीमान्‌ सुराष्ट्रेष समाः शतम्‌ ॥ ४१ ॥ 


उसमें प्रतिबिभ्बरूपसे मैं अवतीर्ण हुई तबसे आजतक मेरे विभिन्न योनियोंमे 
८०० सौ जन्म बीत चुके हैं, उन्हें मे आज पुनः साक्षात्‌ देख-सी रही हूँ यानी 
स्पष्टरूपसे उनका स्मरण कर रही हूँ ॥ ३५ ॥ 

हे देवि, पहले किसी दूसरे संसारमण्डलमें विद्याधरलोकरूप कमलकी भेंवरी भैं 
विद्याषरराजकी पत्नी हुई । तदुपरान्त दुर्वीसनाओंसे कळषित हृदयवाली मैं मानुषी 
हुईं, तदनन्तर दूसरे संसारमण्डलमें भे पन्नगराजकी कामिनी हुई । तदनन्तर मैं 
कदम्ब, कुन्द, जामुन और करश्ोंके वनमें रहनेवाली, वृक्षोंके पत्तोंके वस्न पहनने- 
वाली, काली भिछिच हुई ॥ ३६-३८ ॥ 

तदनन्तर वनकी वासनासे' मूढ़ हुईं यानी धर्ममयौदाको न जाननेवाली 
अतएव दुष्कमेंके संचयसे उद्धत हुई मैं फूलोंके गुच्छेरूप नेत्रवाली, पत्तरूपी 
हाथवाली, वनमें विलास करनेवाली पुण्य आश्रमकी गुढुच्छलता हुई, तदनन्तर 
'मुनियोके संसर्गसे पवित्र होकर में वनामिसे जलकर उन्हीं ( पहले जिनके आश्रममें 
लता हुईं थी ) महामुनिकी कन्या हो गई ॥ ३९, ४० ॥ र 

तदुपरान्त पुरुषत्वरूप फल देनेवाले जो कर्म मैंने किये थे, उन पहले 
जन्‍्मोंमें सश्चित कर्मोके फलस्वरूप मे सौराष्ट्र देशमें पूरे सौ वर्षांतक श्रीमान्‌ राजा 
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तालीनां तलकच्छेषु राजदुष्कृतदोषतः । 
नकुली नवर्षाणि ङुष्ठनष्टाङ्गिकाऽभवम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वर्षाण्यष्टौ सुराष्ट्रेषु देवि गोत्वं कृतं मया । 
मोहाद्‌ टुजनदुष्टाज्ञबालगोपाललीलया ॥ ४३॥ 
विहङ्गया वैरविन्यस्ता वाशुरा विपिनावनौ । 
केशेन महता च्छिन्ना अधमा वासना इव ॥ ४४ ॥ 
कर्णिकाक्रोडशय्यासु विश्रान्तमलिना सह। 
पश्चकुड्मलकोशेषु अुक्तकिज्ञर्कया रहः॥ ४५॥ 
भ्रान्तमुत्तज्वशज्ञासु हरिण्या हारिनेत्रया । 
वनस्थलीषु रम्यासु किराताहतमर्मया ॥ ४६ ॥ 
इष्टं नष्टासु दिक्ष्वव्धिकछोरेरुह्ममानया । 
मत्स्याम्बुकच्छपाच्छोडे मोघमाननताडनम्‌ ॥ ४७॥ 





हुई । तदुपरान्त राजाके परद्रव्यहरण आदि दुष्कर्मोसे तालीवृक्षके तले स्थित 
किसी जलाशय प्रदेशमें नौ वर्ष तक कुष्ठ और विकलाङ्ग नकुली हुई ॥४१,४२॥ 

हे देवि, तदनम्तर मैने आठ वर्ष सुराष्ट्र देशमें दुष्ट तथा अज्ञ म्वालोंकी ताडून, 
अनुधावन आदि क्रीड़ाके साथ गऊ योनिमें जन्म लेकर बिताये। उक्त गोयोनिमें 
जन्मका अनुभव करनेमें मेरा अज्ञान ही कारण हुआ ॥ 9३ ॥ 

तदुपरान्त मे पक्षियोनिको प्राप्त हुई । पक्षियोनिमें मैने अकारण वैरसे ही 
व्याधों हारा बिछाये गये जालोंको दुष्ट द्वेतवासनाओंके समान बड़े क्लेशसे छिन्न- 
भिन्न किया । तदनन्तर में अमरी हुई, मेने कमलके मुकुलोंके ( कलियोंके ) मध्यमें 
भरपेट केसर खाकर कर्णिकाके ( कमळके छातोंके ) मध्यरूप शय्यामें अमरके 
साथ एकान्तमें विश्राम किया । तदुपरान्त में मनोहर नेत्रवाली हरिणी हुई । हरिणी- 
योनिमें मैने किरातों द्वारा ममीहत होकर ऊँचे ऊँचे शिखरोंसे युक्त रमणीय वन- 
स्थलियॉर्मे अमण किया ॥ ४४-४६ ॥ 

तदुपरान्त में मत्सी हुईं । मत्स्ययोनिमें समुद्रके बड़े-बड़े कलोलों द्वारा 
बहाई जा रही मैं दिगृश्रम होनेपर जब,मछुओंके फन्देमें आ गई, तो मैने मछुओं 
द्वारा लट्टी आदिसे अपने मुँहपर किये गये प्रहदारोंको बड़ी-बड़ी लहरों और कछुओंकी 
पीठकी हड्डीपर गिरनेसे व्यर्थ होते देखा ॥ ४७ ॥ 
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पीतं चर्मण्वतीतीरे गायन्त्या मधुरस्वरम्‌ । 
पुलिन्धा सुरतान्तेषु नालिकेररसासवर्म्‌ ॥ ४८ ॥ 
सारसीसरसाठिन्या सीत्कारमधुरस्वरम । 
सारसः सुरतेः स्वैरं सामन्तथारु रञ्जितः ॥ ४९ ॥ 
तालीतमालकुज्ञेषु तरलानननेत्रया । 
क्षीबप्रेक्षणविक्षोभेः कृतं कान्तावलोकनम्‌ ॥ ५० ॥ 
कनकस्यन्दसन्दोहसुन्दरैरङ्गपञ्जरेः । 
्वर्गेऽप्सरोम्बुजिन्याऽऽञ्च तोषिताः सुरपदूपदाः॥ ५१ ॥ 
मणिकाश्वनमाणिक्ययुक्तानिकरभूतले | 
कल्पटूमवने मेरौ यूना सह रतं कृतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
कल्लोलाकुलकच्छासु लसदूगुच्छलतासु च । 
वेलावनगुहास्वन्धेश्विरे कूमतया स्थितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
oN 
तदनन्तर में पुलिन्दी हुई । उक्त जन्ममें चमैण्वती नदीके किनारे मधुर स्वर ' 
गायन कर रही मे सुरतके पश्चात्‌ नारियळोंके रसका आसव पीती थी ॥ ४८ | 
तदुपरान्त में सारसी हुई । कमलिनीमें प्रेमयुक्त अमरीकी नाई निश्चर 
रहती हुई मैने सुरतकालके सीत्कारसे मधुरस्वरपूर्यक यथेच्छ सुरतोंसे सारसराज 
अपने पति सारसको खूब प्रसन्न किया ॥ ४९ ॥ 
तदनन्तर चब्वळवदन और चश्चलनयनवाली मैने ताली और तमाळोके 
निकुज्ञोमें मदयुक्त कटाक्ष दर्शनसे उत्पन्न कामोद्दीपनसे पतिका अवलोकन किया ॥५०॥ 
तदुपरान्त मे अप्सरा हुई । स्वरमें भी सुझ अप्सरारूपी कमलिनीने अमर- 
रूपी देवताओंको स्वके द्रव (रस ) के संघातके तुल्य मनोहर अङ्गरूपी 
पिंजरोंसे आलिज्ञन अंधरपान आदि द्वारा खूब सन्तुष्ट किया ॥ ५५॥ 
उसी अप्सराके जन्ममें मणि, सुवण, माणिक्य, मोतियोंसे जड़ी भूमिवाले कल्प- 
वृक्षोंके बनोंसे पूर्ण मेरुपवतमें युवकोंके साथ रमण किया ॥ ५२ ॥ 
तदनन्तर समुद्रकी बड़ी-बड़ी तरज्ञोंसे आकुल, जल्प्राय प्रदेशोंसे युक्त, फूलोंके 
गुच्छोंसे शोमित छताओंसे वेष्टित समुद्रके तटवर्ती बनोंकी गुफाओंमें चिरकारूतक 
में कच्छपीरूपसे रही ॥ ५३ ॥ 
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तरत्तारतरज्ञास दोलन सरसालिनाम्‌ । 
चरुच्छदपटालीषु राजहस्यं मया कृतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
शाल्मलीदळलोलानामान्दोरनदरिद्रतास्‌ , । 
मशकस्य मयाऽऽलोक्य दीन मशक्या स्थितम्‌ ॥ ५५ | 
तरत्तारतरङ्गासु्‌ चश्चद्वीच्यग्रचुम्बनेः । 

आन्तं शेलखवन्तीपु जलवञ्जुललीलया ॥ ५६ ॥ 
गन्धमादनमन्दारमन्दिरे मदनातुराः । 

पतिताः पादयोः पूवं विद्याधरकुमारकाः | ५७॥ 





चञ्चल लहरियोंसे परिपू सरोवरोंमें मैंने अपने चञ्चल वखकी नाई शुभ्र 
पक्षोंकी पङ्क्तियोपर कमळके अमसे बैठे हुए अमरोंके झूलनेके साधन राजहंसीत्वका 
अनुभव किया यानी में राजहंसी बनी मेरे वखके समान शुभ्र चञ्चल परोंपर 
कमलके अमसे बैठे हुए गॅवरोंने झूला खेला ॥ ५४ ॥ 

झूल रहे एक संमरके पत्तमें चञ्चल हुए अनेक मच्छरोंमें से एक मच्छर 
वहांसे गिर गया, फिर वहां न बैठ सकने कारण वह बेचारा झूला खेलनेसे 
वञ्चित रहा, उसकी वह दयनीय अवस्था देखकर, यद्यपि में हँसी थी तथापि 
उस मच्छरकी दयनीयदशाके संस्कारसे ही में मरी अतएव मच्छर बनकर दीन- 
हीन दशामें मुझे रहना पड़ा, क्योंकि प्राणी जिस-जिस भावका स्मरण करते हुए 
प्राण त्याग करता हे, उसकी वासनासे वासित होकर वह उसी भावको प्राप्त होता 
हे, ऐसा भगवानका वचन है ॥ ५५ ॥ 

तदुपरान्त मैंने जलवेतसकी लीलासे यानी जल्वेतसूकी योनिमें बड़ी-बड़ी 
लहरियोंसे व्याप्त पर्वतीय नदियोमें चपळ तरज्गोंके अग्रभागके चुम्बन द्वारा 
अमण किया ॥ ५६ ॥ 

स्थावरपर्यन्त अधम योनियोंमें जन्म कहकर अब उत्तम जन्मोंको भी कहती 
हे--'गन्धमादन०' इत्यादिसे । 

पहले मैंने गन्धमादन पर्वतमें स्थित मन्दारवृक्षोंके निकुझ्जमें कामपीड़ित 
विद्याधरके कुमारोंको अपने चरणोंपर गिराया था, कामपीडित विद्याधर कुमारोंने 
मेरा अनेक प्रकारसे अनुनय-विनय किया था ॥ ५७ ॥ 
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I UI 


कीर्णकर्पूरपूरेषु तर्पेषु व्यसनातुरा । 
चिरं विछुलिताऽस्मीन्दुबिम्बेष्विव शशिप्रभा || ५८॥ 
योनिष्वनेकविधदुःखशतान्वितासु आन्तं मयोत्रमनसन्नमनाकुलाडुस्या । 
संसारदीघसरितश्चलया लहर्या ुर्वारवातहरिणीसरणङ्गमेण ॥ ५९ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठटमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलाजन्मा- 
म्तरवर्णनं नाम सप्तविंशः सगेः ॥ २७॥ 














अष्टाविंशः शर्म 
श्रीराम उवाच 


वज्ाङ्गसाराद्‌ ब्राह्माण्डकुब्यान्रिबिउमण्डलात । 

___ कटियोजनसंपष्टात्‌ कथं ते निर्गतेऽबले «॥ १॥ | कोदियोजनसंपुष्टात्‌ कथं ते निर्गतेऽबले * ॥ १ ॥ 

वहांपेर भी दुःखप्रचुरता दशीती हैं--'कीण' इत्यादिसे । 

जैसे चन्द्रकान्ति ( चाँदनी ) चन्द्रबिम्बमें लोट-पोट लेती है, वैसे ही उक्त 
विद्याधर कुमारोंके वियोगजनित दुःखसे पीड़ित होकर मैं कर्पूरके चूणसे भरपूर 
राय्याओंमें चिरकाळ तक लेटी रही ॥ ५८॥ 

तराजूके पछड़ेकी नाई ऊर्ध्वगति ( उपर उठना ) और अधोगति ( नीचे 
गिरना ) से व्याकुलचित्त एवं संसाररूपी विशाळ नदीकी चञ्चल तरह्नरूप मैंने 
बातहरिणीके ( वातप्रमीनामक एक प्रकारकी हरिण जातिके ) दुर्वारगमनक्रमसे 
माति-भौतिके सैकड़ों दुःखोसे युक्त अनेक योनियोंमें अमण किया ॥ ५९ ॥ 


Semen ० 


अट्टाईसवाँ सर्म 
[ दृष्ट प्रपञ्चके असत्य दोनेसे चिदाकाशकी सत्यता और पर्वत तथा 
गिरिग्रामका विस्तारसे वर्णन ] 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, वज्रके समान दृढ़, पूर्वोक्त रीतिसे अनेक 
करोड़ योजन भलीभाति पुष्ट मध्यभागवाले अत्यन्त निबिड़ ब्रह्माण्डकी दीवारसे 

- * यहो सन्धि आर्ष है । 
*, † ऐसी प्रसिद्धि है कि वातप्रमी झग स्वभावत. वायुकी गतिके अनुसार सम-विषम प्रदेशमे 

दौड्ता है, उसे कोई रोक नहीं सकता । 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
क ब्रह्माण्डं क तद्भित्तिः काऽत्राऽसौ वज्रसारता ॥ 
किलाऽबइ्यं स्थिते देव्यावन्तःपुरवराम्बरे ॥ २॥ 
तस्मिन्नव गिरिग्रामे तस्मिन्नेवाऽऽल्याभ्बरे । 
ब्राह्मणः स वसिष्ठाज्य आस्वादयति राजताम्‌ ॥ ३ ॥ 
तमेष मण्डपाकाशकोणकं शन्यमात्रकस्‌ । 
चतुःसमुद्रपयन्त॑ भूतलं सोऽनुभूतवान्‌ ॥ ४ ॥ 
आकाशात्मनि अूपीर्ट तस्मिस्तद्राजपत्तनम | 
राजसद्या$नुभवति स च सा चाऽप्यरुन्धती ॥ ५॥ 
लीलाभिधाना सा जाता तया च ज्ञपिरचिता । 
ज्या सह समुळडघ्य खमाथर्यभनोहरम्‌ ॥ ६ ॥ 





वे अबला कैसे निकलीं । भाव यह कि स्वभमें मिथ्याभूत दीवार भी गमनकी 
प्रतिरोधक देखी गई है, अतः उस प्रकारकी हृढ़ और घन दीवारसे निकलना 
असंभव प्रतीत होता है ॥ १॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वरस श्रीरामचन्द्रजी, कहां ब्रह्माण्ड है, कहां उसकी दीवार 
है और कहां उसमें वज़के तुल्य कठोरता है ? राजमहिषी ढीला और सरस्वती देवी 
दोनों ही वस्तुतः उसी अन्तःपुरके आकाशमें स्थित थीं ॥ २ ॥ 

उसी पवतग्रामर्मे उसी ग्रह्मकाशमें पूर्वोक्त वसिष्ठनामक ब्राह्मण विदूरथ होकर 
राज्यके ऐश्वयेका भोग करता है ॥ ३॥ 

उसने राजा पद्म बनकर उसी मण्डपाकाशके कोनेको, जो कि केवल शुन्य- 
मात्र है, चार सागरोंसे परिवेष्टित भूतल समझा ॥ ४ ॥ 

“ बह वसिष्ठ और वंह अरुन्धती दोनों उस शुस्यस्वरूप मण्डपाकारमें चारों 
समुद्र पर्यन्त प्रथिवी, उसमें ,राजधानीरूप नगर और राजधानीमें राजप्रसाद का 
अनुभव करते हैं #॥५॥ 

'वृह अरुन्धती ही छीछानामकी राजमहिषी हुई, उसने सरस्वती देवीकी 
# वसिष्ठ नामका ब्राह्मण और अरुन्धती ही विदूरथकी वासनासे उत्पन्न पद्म और लीलाकी 
अन्तरात्मताको प्राप्त हुए थे । लीलाकी अन्तरात्मताको प्राप्त अरुन्धती अनुभव करती है, यह्‌ 


मानकर वर्तमानकालका निर्देश उपपन्न होता है । 
9२ 
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प्रादेशमात्रे नभसि सा तत्रैव गहोदरे । 
ब्ञाण्डान्तरमासाद्य गिरिग्रामकमन्दिरे ॥ ७॥ 
ब्रह्माण्डात्‌ परिनिर्गत्य स्वगृहे स्थितिमाययौ । 

स्वस्ात्‌ स्वप्नान्तरं प्राप्य यथा तरपगतः पुमान्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रतिभामात्रमेवेतत्‌ सवेमाकाशमात्रकम्‌ । 

न ब्रह्माण्डं न संसारो न ङुड्यादि न दूरता ॥ ९ ॥ 
स्वचित्तसेष कचति तयोस्ताइष्प्नोहरस्‌ । 
वासनामात्रसोल्लेखं क ब्रह्माण्डं क्क संसृतिः ॥ १० ॥ 
निरावरणमेवेदं ज्ञ्याकाशमनन्तकंस्‌ । 

किञ्चित्‌ स्वचित्तेनोन्नीतं स्पन्दयुक्त्येव मारुतः ॥ ११ ॥ 
चिदाकाशमजं शान्तं सर्वत्रेव हि सर्वदा । 
चित्वाजगदिवा55भाति स्वयमेवाऽऽत्मनाऽऽत्मनि॥ १२॥ 


उपासना की । तदनन्तर वह सरस्वती देवीके साथ. अङ्धुंत दरीनसे रमणीय 
आकाशको छॉध कर गृहोदरवती विलस्तभर आकाशमे ही दूसरे ब्रह्माण्डको प्राप्त 
हुईं और तदनन्तर पहले ब्रह्माण्ड्से उसमें आकर गिरिग्राममन्दिररूप ,अपने घरमें 
आई । जैसे कि शय्यामें सोया हुआ पुरुष एक स्वम्मसे दूसरे स्वको प्राप्त करता 
है, शय्यामें ही विविध देशोंमें विविध स्वरूपोंसे भ्रमण करता है ॥ ६-८ ॥ 

आकाशरूप यह सब आन्तिमात्र ही है, न ब्रह्माण्ड है, न संसार है, न, 
दीवार आदि है और न दूरी है ॥ ९ ॥ 

उनका अपना चित्त ही केवळ वासनामात्रसे तंतू-तत्‌ विविध पदार्थोके 
व्यवहारका स्वरूप धारणकर वेसा प्रथित होता है । कहां ब्रह्माण्ड है और कहां 
संसार है ? ॥ १० ॥ | 

निरावरण और निस्सीम इस चिदाकाशकी ही उन्होंने अपने चित्तसे कुछ 
(. अक्षाण्डरूप ) कल्पना की । जैसे आकाश ही स्पन्दके सम्बन्ध्रसे वायुरूपसे 
कल्पित होता है, वैसे ही उन्होंने चिदाकाशकी ही अपने चित्तसे ब्रह्माण्डरूपसे 
कल्पना की ॥ १,१ ॥ 

सभी जगह सदा अनादि अविनाशी चिदाकाश ही व्याप्त दै । जिसे उसका 
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येन बुद्ध तु तस्यैतदाकाशादपि शूल्यकम । 

न बुद्धं येन तस्वेतदजसाराचलोपमप्‌ ॥ १३॥ 
गृह एव यथा स्वप्ने नगरं भाति भासुरम्‌ । 
तयैतदसदेवाऽन्तश्चिद्वातो भाति भास्वरम्‌ ॥ १४॥ 
यथा मरो जलं बुद्ध कटकत्वं च हेमनि । 
असत्‌ सदिव भातीदं तथा इस्यत्वमात्मनि ॥ १५॥ 
एवमाकथयन्त्यौ ते ललने ललिताकृती । 
गृहात्‌ निर्ययतुर्बाह चारचङ्कमणक्रमेः | १६ ॥ 
अदृद्ये ग्रामलोकेन प्रेक्षमाणे पुरो गिरिम्‌ । 
चुम्बिताकाशकुहर॑ सरुपृष्टादित्यमण्डलम्‌ ॥ १७॥ 
नानावर्णाखिलोत्फुछविचित्रवननिर्मलम । 
नानानिझषरनिरहादकूजड्नविहङ्गमम्‌ ॥ १८॥ 





ज्ञान नहीं है, उसकी इष्टिमें वह स्वयं चित्‌ होनेसे अपनेमें अपनेसे ही जगत्‌-सा 
प्रतीत होता है ॥ १२ ॥ 

जिक्षने उसको जान छिया, उसकी इष्टिमें यह जगत्‌ आफाशसे भी शुन्य 
है और जिसने नहीं जाना, उसकी इष्टिमें यह जगत्‌ वज्ञके समान कठोर पर्वतके 
तुल्य है ॥ १३ ॥ 

जैसे स्वममें, घर में ही देदीप्यमान नगरकी प्रतीति होती है, वैसे ही असदू 
ही यह जगत्‌ चिदाकाशमें प्रतीत होता है ॥ १४ ॥ 

जैसे मरुभूमिमें असत्‌ जलकी प्रतीति होती है, जैसे सुवणमें अविद्यमान 
कटकत्वकी प्रतीति होती है, वैसे ही असत्‌ यह दृश्य प्रपञ्च आतमामें सत-सा प्रतीत 
होता हे ॥ १५ ॥ 

ऐसा कहती हुई वे दोनों सुन्दर ललनाएँ , सुन्दर गतिसे घरकें बाहर 
निकलीं ॥ १६ ॥ 

उन्हें आमवासी नहीं देख पाते थे और वे सामनेके पर्वतको देख रही थीं । 
बह उत्तुङ्ग पवेत गगनचुम्बी था, सूर्यमण्डळको स्पश करता था, रँग-बिरॅंगके 
सम्पूण फूले हुए विचित्र वनोंसे निमेळ था तथा उसमें अनेक झरनोंका कलकल 
निनाद हो रहा था और बनविहङ्गम चहचहा रहे थे। उसमें ऊँचे ऊँचे. वृक्षोंकी 
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विचित्रमञ्जरीपुञ्जपिञ्जराम्बुदमण्डलम्‌ । 
स्वभ्रमच्छगुळुच्छाग्रविआन्तखगसारसस्‌ ॥ १९॥ 
सारवज्जुलविस्तारगुप्ताखिलसरित्तटम्‌ | 


असमाप्तशिलाश्वश्रलतावत्तनमारुतम्‌ ॥ २० ॥ 
पुष्पाग्रपिहिताकाशकोशकुड्यकवारिदम्‌ | 
पतदहीघधसरित्खोतःस्फुरन्युक्ताकलापकम्‌॒ ॥ २१॥ 
चलद्टुक्षवनव्यूहवातवेछिसरित्तटम्‌ | 


नानावनाङुलोपान्तच्छायासततशीतलम्‌ ॥ २२॥ 
अथ ते लळने तत्र तदा ददृशतुः स्वयम्‌ । 
तं गिरिग्रामकं व्योञ्नः स्वगेखण्डमिव च्युतम्‌ ॥ २३ ॥ 
रटत्मरणालीपटलं पू्णपुष्करिणीगणम्‌ । 
दिजैः कुचकुचेः कूजत्स्वलीलाइवश्रकच्छकम्‌ ॥ २४ ॥ 
मञ्जरियोंके पुल्लोंसे पिज्लर ( ललाई या भूरापन लिये हुए पीलेपनसे युक्त ) 
अतएव रॅँग-बिरॅंगके मेघमण्डळ थे, इसलिए वह सुन्दर मेघोंसे युक्त था, 
उसमें गुलच्छक्ताओंकी डालियोंमें पक्षी और सारस बसेरा ले रहे थे। 
बड़े मजबूत जळवेतसाकी झाड़ियोंसे नदियोंके तट सुरक्षित ( गिरनेसे 
बचे ) थे, चट्टानोंके गड्ढेमे पैदा हुई रताओंको, जिन्होंने भी भाति 
वृक्षोंका अवलम्बन नहीं किया था, वायु खूब हिला रहा था, नचा रहा था। 
शिखरके वृक्षोंने, जिनकी आगे-आगेकी ट्हनिया फूछोंसे व्याप्त थीं, आकाशकी 
दीवारके सहश बादलोंको ढक रक्खा था । वेगसे बह रही विशाळ नदीका खोत ही 
उसकी मुक्तामारा था । उस पैतके नदीतट हिल रहे वृक्षोंके वृन्दोंसे युक्त वन 
समूहसे व्याप्त थे, अतएव सदा वायुसे वेष्टित रहते थे, उसका प्रान्तभाग 
विविध वनोंसे व्याप्त था, अतएव छायासे सदा ठण्डक रहती थी ॥ १७-२२ ॥ 
पवतका वर्णन कर प्ैतग्रामक वणन करते हैं--*अथ' इत्यादिसे । 
तदनन्तर उन दोनों रलनाओंने उस समय वहीं स्वयं पर्वेतम्रामको देखा, 
धह आकाइासे गिरे स्वगेके एक भागके समान रमणीय था, उसमें रहटोंके 
चळनेका शब्द हो रहा था, जहाँ तहा कमछोंसे युक्त अनेक पोखरे बने थे 
पक्षियोके कलरवसे सारा नगर गुलजार था और उसमें क्रीड़ाके लिए बने हुए 
उत्तम निज्ञस्थान और जलप्रदेश थे ॥ २४ ॥ 
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गच्छद्रोबृन्द्हुङ्कारकरालाखिलङु्कम्‌ । 
कुञ्जगुर्मकखण्डाढ्यं सच्छायघनशाद्रलम्‌ ॥ २५॥ 
दुष्पवेशाकेकिरणं इपन्नीहारधूसरम्‌ । 
उदग्रमञ्जरीपुञ्ञजटालम्विशिखान्तरम्‌ ॥ २६॥ 
शिलाकुहरवाःस्फालप्रोबलन्युक्तनिझरे! | 
स्मारिताचलनिर्भूतश्षीरोदकजरश्रियस्‌ ॥ २७॥ 
फलमाल्यमहाभारभासुरेरजिरडुमेः | 
आनीय पुष्पसम्भारं तिष्ठद्धरिव सछुलम ॥ २८ ॥ 
तरत्तरङ्गझाङ्कारकारिमारुतकम्पितेः | 
कीर्णपुष्पसमाबष्टं दुमेरपि  रसाकुठेः ॥ २९ ॥ 
अशङ्क्तिशिलाकूटस्रवदब्बिन्दुरङतेः । 

किश्चित्कृतरव॑ गुपैरशङ्कः शङ्कितिः खगेः॥ ३० ॥ 








गोचरभूमिमें चल रहीं गौओंके रांभनेसे उसके सम्पूर्ण निकु्ज शब्दायमान हो रहे 
थे, और कुझों, झाड़ियों, छायादार सघन हरीघासके मेदानोंसे वह युक्त था ॥२५॥ 

उसमें सूर्यकी किरणोंका प्रवेश बड़ी कठिनाईसे होता था, वह शिलाओं तथा 
नीहारसे भस्मलिप्तकी नाई धूसर था। ऊँची ऊँची मज्ञरियोंसे जटाकी नाई 
लम्बायमान उसको कतिपय शिखाएँ थीं ॥ २६ ॥ 

चट्टानोंके मध्यम जळके टकरानेसे जिनमें मोतीके सदृश बिन्दु उछल रहे थे 
ऐसे झरनोंने उसमें मन्दराचरसे मथे जाते हुए क्षीरसागरके जलकी शोभाका 
स्मरण करा रखा था ॥ २७ ॥ 

फल और फूछोंसे दे होनेके कारण बड़े अच्छे प्रतीत होनेवाले आगनके वृक्षोंसे 
बह व्याप्त था। वे वृक्ष ऐसे प्रतीत होते थे मानो पुष्पराशिको लाकर खड़े हो रहे हों ॥२८॥ 

उसमें चश्चल तरञ्जोंको मुखरित करनेवाले पवनों द्वारा हिलाये गये, मकरन्दसे 
व्याप्त वृक्ष भी अतिथियोपर फूल बरसाते थे फिर प्रेमपूर्ण अतिथि सत्कार 
करनेवाले मनुष्योंसे वह अधिष्ठित था इसमें कहना ही क्या है !॥ २९ ॥ 

बराबर पाषाणोंसे गिर रहीं जलकी बूँदोकी रङ्कारध्बनिसे, गुलेल औरं 
धनुषके शब्दके तुल्य होनेके कारण, भयके योग्य न होनेपर भी भयभीत अतएव 
छिपेहुए पक्षियोंने उसमें कुछ कलरव कर रक्खा था ॥ ३० ॥ 


७३४ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 
उत्फ़ाललहरीश्रान्तसीकरास्वादनाङुलेः | 
नद्यामुडुपरावत्तेवृत्तिमिविहगेवृतम्‌ ॥ ३१॥ 
उत्तालतारविश्रान्तकाकालोकनशङ्कितेः | 
बालैः प्रगोपितामिक्षाखण्डं जीणस्वरधुक्तकेः$ ॥ ३२ ॥ 
पुष्पशेखरसंभारवसनग्रामबालकम्‌ | 
खर्जूरनिम्बजम्बीरगहनोपान्तशीतलम्‌ ॥ ३३॥ 
धषौमाग्रहस्ताम्बरया मञ्जरी पूर्णकर्णया । 
्षुतक्षीणया क्रान्तरथ्य॒ ग्रामकीटककान्तया ॥ ३४ ॥ 
सरित्तरङ्गसङ्घइ्संरावाश्रुतसंकथम्‌ | 
कमेजाड्यघनत्रासवाज्छितेकान्तसंस्थितस्‌ ॥ ३५ ॥ 





वह नदीमें उत्तुङ्ग लहरोंमें बैठे हुए और तरङ्गके जलबिन्दुओंके 
आस्वादनसे शान्तचित्त एवं नक्षत्रोके परिवतनके समान परिवर्तनवाले हंसोंसे 
प्ररिब्रत था ॥ ३१ ॥ 

ऊँचे ऊँचे ताल वृक्षोंपर बैठे हुए कौओंको देखकर ये हमारे कलेवेको खा 
न जायें, इस प्रकार शङ्कित हुए बालकों द्वारा प्रातःकाळका खाना पच जानेके 
बाद हम इसे खावेंगे इस बुद्धिसे उसमें आमिक्षा ( छेना ) छिपाई 
गई थी ॥ ३२ ॥ 

उस नगरमें बालकोंने फूलोंके ही मुकुट आदि सिरके आभूषण और वस्त्र 
पहले थे, उस नगरके भास पास खजूर, नीब, जम्बीरके निबिड़ वन थे, अतएव 
वह सदा शीतल रहता था ॥ २३ ॥ 
` उस नगरमे रहनेवाळी भिल आदि दरिद्रोंकी खियोंका वर्णन करते हैं-- 
/क्षौसा०! इत्यादिसे । 
` उसमें दरिद्र, नीच और आलसी छोगोंकी स्त्रियां अलसीकी शाखाओंको ही, 
सुक्रभ होनेके कारण, वख्रूपमें पहननेवाली, बौरोंका कर्णफूळ पहनी हुई एवं 
भूख और प्यांससे कृश होकर गलियोंमें घूमती थीं ॥ ३४ ॥ 

नदियोंकी छहरोंके आपसमें टकरानेके शब्दसे छोगोंका आलाप नहीं सुनाई 
पड़ता था, शिल्प आदि. कार्य करनेकी दक्षता न होनेके कारण भयभीत मूर्ख और 
आलसी लोग एकान्तमें बैठा रहना चाहते थे ॥ ३५ ॥ 
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दधिलिप्तास्यहस्तांसेः रिनिग्धपृष्पलताधरेः । 


नग्नैगोम यपङ्काङ्कैबालेराङलचत्वरम्‌ ॥ ३६॥ 
तीरश्चाइलवबर्लीनां दोलां दोलनकारिभिः । 
तरष्गै्वाह्ममानस्य लेखिकाङ्कितसेकतम्‌ ॥ ३७॥ 
दधिक्षीरघनामोदमत्तमन्थरमक्षिकस्‌ | 
कामथुक्ताथतोद्वाष्पजजेराबटबालकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
गोमयासिक्तवलयकरनारी कृत क्रुधम्‌ | 


धम्मिस्लवलनाव्यग्रत्रस्तस्त्रीविहसज्जनम ॥ २९ ॥ 
दान्तपुष्पच्छदोत्सन्नंपतत्ककुदवायसम्‌ | 
गृहरथ्यागणद्वारकी्णक्ररङुरण्टकम्‌ ॥ ४०॥ 
गृहपाइ्यस्थितश्वश्रङुञ्गैः कुसुमितप्रभेः | 
| प्रत्यहं ब्रातराशुरफमाकीणङुसुमाजिरम्‌ ॥ ४१ ॥ 

दहीसे मुँह, हाथ और कन्धोंको पोते हुए, कोमळ कोमळ छोटी लताओंको 
लिये हुए, गोबर और कीचड़में सने हुए बाळकोंसे उक्त नगरके चौतरे 
भरे थे ॥ ३६ ॥ 

उसमें बाळमय तटभूमि नदीके तट्वर्ती सिवारकीं लताओंको झूलेके समान 
हिलनवाले तरङ्गोंसे बहाये जाते हुए जळकी रेखाओंसे अङ्कित थी ॥ २७ ॥ 

उसमें दही और दूधकी घन घुगन्धसे उन्मत्त होकर मक्खियाँ मन्थरगति थीं 
और अपनी अभिरूषित वस्तु खानेके लिए रो रहे बेचारे पराधीन बाळकोंका मुँह 
आँसुओंकी धाराओंसे जजरित हो रहा था ॥ ३८॥ 

दासियोंके हाथके कङ्कण गोबरसे सने हुए थे, अतएव उनपर गुस्सा होंकर 
खुळे हुए केशोंको बाँधनेमें लगी हुई खियोंको देखकर लोग उनकी हँसी 
कर रहे थे ॥ ३९ ॥ 

उसमें पहाड़ी कौए शान्त मुनियों द्वारा डंडे और ढेले आदिसे उड़ानेसे 
कहीं उन्हें चोट न ळग जाय इस कारण फूलों अथवा पत्तों द्वारा उड़ाये जांनेपर भी 
पूजाके अक्षत खानेके लिए फिर फिर उड़ रहे थे। घरों और गलियोंके दरवाजोंपर 
उसमें कठिन पीली कटेयाके पेड़ बखेरे थे ॥ ४० ॥ | 

घरके समीपके गर्तोको कुझोंसे, जो प्रफुछित और शोभायमान थीं, प्रतिदिन 
प्रातःकाल टॉकनो तक आँगनेमिं फूल बरसाये गये थे ॥ ४१ ॥ 


७३६ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 





चरच्चमरसारड्गजालजज्जलखण्डक़म । | 
गुज्ञानिकुज्ञसंजातशष्पसुप्तमृगाभेकम्‌ ॥ ४२॥ 
एकान्तसुप्षवत्सैककणस्पन्दास्तमक्षिकम्‌ । 
गोपोच्छिष्टीकृतदधिस्वसृकिस्पन्दिमक्षिकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
समस्तसद्मसंक्षीणमक्षिकाक्षिमाक्षिकम्‌ । 
फुरलाशोकडुमोद्यानकृतलाक्षिकमन्द्रम्‌ ॥ ४४॥ 


सीकरासारमरुता नित्याद्रेविचकडुमम॒ । 
कदम्बमुकुलप्रोतसमस्तच्छादनतृणम्‌ ॥ ४५॥ 
प्रतिकृत्ततताफुरलकेतकोत्करपाण्ड्रम्‌ । 

' बहत्मणालपटलीरणहुरुगुरारवम्‌ ॥ ४६ ॥ 


। उसके जंगल घास चर रहे भति-भॉतिके मृग और पक्षियोंसे पूर्ण थे, गुञ्जा 
फलके निकुज्ञांमें जमे हुए घासके हरे-हरे तिनकोंमें सृगोंके बच्चे सोये थे# ॥४२॥ 
एकान्त स्थानमें सोये हुए बछड़ेके एक कानके कम्पनसे मक्खियाँ उड़ रही 
थीं, गोपों ( द्वारा गौओंको पालनेवाळे अहीर आदि द्वारा ) उच्छिष्ट यानी जूठा 
छोड़े हुए दहीमें और सँहके आसपास मक्खियों भनभना रही थीं ॥ ४३ ॥ 
`` उस गाँवके सम्पूर्ण घरोंमें मधुमक्खियोंका क्षय करके मधु संचित किया 
गया था, फूले हुए अशोकके वनोंमें लाहसे रंगे हुए सुन्दर क्रीड़ामन्दिर बने 
हुए थे॥४४॥ 
सींकरोंकी ( छोटे-छोटे जळकणोंकी ) झड़ी छगानेवाले वायुसे नित्य 
आह्व होनेके कारण सभी वृक्ष प्रफुल थे, फूछोंके भारसे छदे थे, कदम्बोंकी 
कलियोंसे उसके सम्पूर्ण छादन तृण ओतप्रोत थे ॥ ४५ ॥ 
` क्ेतकीके फूलनेमें जो लता बाधक थीं, उन लताओंके' काट डालनेके 
कारण निबीधरूपसे फूले हुए केतकियोंके समूइसे सारा गाँव सफेद हो 
रहा थां। उस आमके किसी किसी प्रदेशमे जलकी नाली द्वारा जर गुरू-गुरू शब्द 
करता हुआ बहता था ॥ १६ ॥ 





# यहॉपर गॉवका वर्णन चल रहा है। “गॉव”शब्द गॉवकी सीमा और भूमिके सहित गावकां 
वाचक है, इसलिएं उसके अंन्तगत गोचरभूमि, जंगल, निकुज आदिका वणेन करनेपर भी कोई 
विरोध नहीं है । 
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वातायनगुहानियत्सौधविश्रान्तवारिदम्‌ । 
पूर्णपुष्करिणीपड्क्तिपूर्णराजएथूत्तरम्‌ ॥ ४७॥ 
नीरन्ध्रविटषिच्छायाशीतलामलशाइलम्‌ । 
सर्वशष्पाग्रवार्बिन्दुप्रतिबिम्बिततारकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अनारतपतन्फुछहिमवषसितालयम्‌ | 
विचित्रमञ्जरीपुष्पपत्रसत्फलपादपम्‌ ॥ ४९॥ 
गृहकक्षान्तरालीनमेघसुप्तचिरण्टिकम्‌ । 
सौधस्थमेघविद्युद्भिरनादेयप्रदीपकम्‌ ॥ ५०॥ 
कन्दरानिलभाङ्कारघनधुघुममण्डपम्‌ | 
चरञ्चकोरहारीतहरिणीहारिमन्दिरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
उन्निद्रकन्दलोद्वान्तमांसलामोदमन्थरः । 
मरुद्धिमन्दमावातुमारब्बैलोलपछबस्‌. ॥ ५२ ॥ 





मेघमण्डल उसके झरोखोंसे निकलकर बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओसे विश्राम 
लेते थे । जलसे लबाल्ब भरे हुए अनेक पोखरोंमें पूर्ण चन्द्रमाके समान खिले 
हुए कमछोंसे उसकी शोभाकी सीमा नरह गई थी। उसमें सघन वृक्षोंकी 
छायासे शीतळ साफ सुथरे हरे मेदान थे और सम्पूर्ण हरी-हरी घासके सिरों- 
पर जो ओसकी बूँदे थीं, उनमें तारोंका प्रतिबिम्ब पड़ रहा था। लगातार गिर 
रहे खिले फूलोंकी वृष्टिसि और हिमवृष्टिसे उस ग्रामके सब मकान सफेद हो 
गये थे । उस आमके सब वृक्ष माति-मातिकी मञ्जरियों, फूछों, पत्तों और सुन्दर 
फलोसे छदे थे । उसमें घरकी कोठरीके अन्दर छिपे हुए बादलोमें युवतियां सोती 
थीं और अट्टालिकाओंमे स्थित मेघकी बिजलीसे लोगोंको दीपक जलानेकी 
आवस्यकता न रहती थी, क्योंकि दीपककी आवश्यकता बिजलीसे पूरी हो 
जाती थी ॥ ४७--५० ॥ 

उस गांव में सब घर गुफाओंकी वायुके झंकारसे मेघकी नाई गरजते थे 
घरोंके आसपास चकोर, हारीत और हरिण घूमते थे, अतएव वे बड़े मनोहर 
गते थे । खिले हुए कन्दरू-पुष्पोंसे निःसत प्रचुर सुगन्थिसे परिपूर्ण मन्द-मन्द 
बहनेके लिए उद्यत वायु द्वारा उसके वृक्ष और लताओंके पव चन्चल थे । 
सुग्गा, मैना और लवाकी बोलीरूपी क्रीड़ामें ररूनाएँ तहीन थीं । चक्रवाक, 

५३ 
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लावकालापलीलायामालीनललनागणम्‌ । 
कोककोकिलकाकोलकोळाइलसमाङुरुम्‌ ॥ ५३ ॥ 
शाळतालतमाराब्जनीलतत्फलमालिनम्‌ । 
वल्लीव्यविन्यासबिलासवलितङ्ुमम्‌ ॥ ५४॥ 
आलोळपछ्कत्रलतावलितायनाना- 
युत्फुछकन्दलशिलीन्ध्रसुगन्धितानाम्‌ । 
ताळीतमालूदलताण्डवमण्डपाना- 
मारामफुछळङुसुमडुमशीतलानास्‌ ॥ ५५ ॥ 
साराववारिचलनाकुलगोङुलाना- 
मानीलसस्यङुसुमस्थलशोभितानाम्‌ । 
तीरङुमप्रकरगुप्तसरिद्रयाणां 
नीरन्ध्रपुष्पितलताग्रवितानकानाम्‌ ।। ५६ ॥ 
उद्यानङुन्दमकरन्दसुगन्धितानां 
गन्धान्धषद्पदङुलान्तरिताम्बुजानाम्‌ । 
सौन्दर्येतजितपुरन्द्रमन्दिराणां 
राजीवराजिरजसाऽऽरुणिताम्बराणाम्‌ ॥ ५७॥ 
कोयळ, पहाड़ी कौओंके कोछाहलका चारों ओर समां बँधा था । साल, ताड, 
तमाळ और कमळ तथा उनके नीले फलोंका, जिधर देखो उधर, ताता बँधा था। 
वहांपर वृक्ष छताओंके वळयाकार वेष्टनसे परिवेष्टित थे ॥ ५१-५४ ॥ 
उक्त गिरिग्रामके मन्दिरोंकी शोमाका पृर्णरूपसे वर्णन कौन कर सकता है ! 
वे चञ्चल पछ्ववाली असंख्य रुताओंके सन्तानके आश्रय थे, खिले हुए कन्दलके 
फूलोंकी सुगन्धिसे सराबोर थे, उनके मण्डपॉमें ताली, तमाळ आदिके पत्त 
नाचते थे, बागमें खिले हुए फूछोंके बृक्षोंसे उनमें बड़ी ठण्डक रहती थी, 
उनकी गौएँ रॅभाती हुईं जळे तेरनेमें आकुल थीं, उनके आसपास चारों ओरके 
लहलहते हुए हरे-हरे धानके खेतों और फूछोंके बगीचोंसे उनकी शोभा कहीं 
अधिक बढ़ गई थी, तटके बृक्षोंकी कतारसे नदीका प्रवाह छिप गया था, फूली 
हुईं सघन रुताओंके अग्रभाग ही उनके वितान ( चँदवे ) थे, बगीचोंके कुन्द- 
पुष्पोके मकरन्दकी ( पुष्परसकी ) भीनी-भीनी सुगन्धसे वे सुगन्धित थे, 
सुगन्बिसे अन्धे बने हुए अमरोंने गिरिम्रामके घरोंके आस-पासके कमलोंको 
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रंहोवहद्विरिन दीरवघराणां 
झुन्दावदातजलदध्युतिभासुराणाम्‌ । 
सौधस्थितोछृसितफु्ललतालयानां 
लीलावलोलकलूकण्डविहङ्गमानास्‌ ॥ ५८ ॥ 
उल्लासिकौसुमदलास्तरणस्थयूना- 
मापादमावलितमाल्यविलासिनीनाम्‌ । 
सर्वत्र सुन्दरनबाङ्करदन्तुराणां 
शोभोछसद्वरलताकुलमागेणानाम्‌ ॥ ५९॥ 
सञ्जञातकीमललतोत्पलसडकुलानां 
तिष्ठत्पयोदपटसंवलितालयानाम्‌ । 
नीहारहारहरितस्थलविश्रतानां 
सौधस्थमेघतडिदाङुलिताङ्गनानाम्‌ ॥ ६० ॥ 
नीलोत्पलोछसितसौर भसुन्द्राणां 
हुझारहारिहरितोन्सुखगोकुलानाम्‌ । 





आच्छन्न कर दिया था, उन घरोंने अपनी सुन्दरतासे इन्द्रभवनको नीचा दिखा 
दिया था, कमलोंके परागसे उन्होंने आकाशको सुनहळा बना दिया था, उनमें 
वेगसे बह रही गिरिनदीका घर-घर शब्द सदा बना रहता था, कुम्दपुष्पके 
समान सफेद मेघोंकी छविसे वे देदीप्यमान हो रहे थे, अटारियोंपर आरूढ़ 
फूली हुईं बिशाल छताओंके वे आश्रय थे, उन घरोंमें परस्पर क्रीड़ासे चश्चर 
मधुर ध्वनिवाळे पक्षियोंका आवास था, तुरन्त खिळे हुए पृष्पोंकी पँखुरियोंसे 
युवकोंकी शय्या पूण थी, खियां पैरके अँगूठे तक लटकी हुई माछाएँ पहने 
थीं, सभी जगह सुन्दर-सुन्दर नूतन अङ्कुर उगे थे, जिनसे वे घर दन्तुल्से 
(जिसके छोटे-छोटे दाँत निकले हों ऐसे) प्रतीत होते थे, अत्यन्त सुशोमित सुन्दर 
लताओंसे सरकण्डे घिरे थे, उगी हुई कोमरूकोमल रताओं और कमलोंकी 
उनमें भरमार थी, स्थिर मेघरूपी वख्नोंसे घरोंके कमरे आच्छादित ( वितान- 
युक्त ) थे, ओसकी बूँदरूपी मोतियोंकी हरोंसे युक्त हरी घासके मेदानोंसे जहां 
तहां उनकी बड़ी ख्याति थी, अटारियोंमें रुके हुए मेघकी बिजळीसे उन घरोंकी 
स्त्रियां आकुल हो रही थीं, नीळ कमलोसे निर्गत सुगन्धिसे उनकी सुन्दरता 


७४० योंगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 








विश्रब्धसुग्धमृगसारग्रहाजिराणा- 
मन्नृत्यबहिधनसीकरनिज्ञराणाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
सोगन्ध्यमत्तपवनाहतबिक्ष॒वानां 
वप्नोषधिज्वलनविस्मृतदीपकानाम । 
कोलाहलाङुलकुलायङुलाङुलानां 
कुर्याकुलाकलकलाश्चतसंकथानाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
युक्ताफलप्रकरसुन्दरबिन्दुपात- 
शीताखिलट्ठमठतातृणपलुवानामू । 
लक्ष्मीमनस्तमितपुष्पबिकाशभाजां 
शक्रोति कः कलयितुं गिरिमन्दिराणाम्‌ ॥ ६३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
गिरिग्रामवर्णनं नामाऽष्टाबिशः सर्गः | २८॥ 
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कहीं अधिक बढ गई थी, वहांकी गौएँ रंभानेसे बड़ी मली रूगनेवाडी और 
हरी घासको चरनेमें संल्म थीं, घरके आँगनमें सुन्दर मृग निरशक आ जा रहे 
थे, उक्त घर निबिड़ जळबिन्दुओंकी वृष्टि करनेवाले झरनोंसे युक्त थे, अतएव बृष्टिकी 
आन्तिसे उनमें मयूर अपना नृत्य करते थे, वे सुगन्धिसे मत्तकी नाई आन्त पवनसे 
ताडित अतएव विकलताको प्राप्त हुए थे, दीवारोंमें उगी हुईं ओषधिरूपी 
( ज्योर्तिङतारूपी ) अभिसे वे घर दीपकोंको भूल गये थे, ओषधियोंसे ही उनमें 
दीपकोंका काम चल जाता था, पक्षियोंके कळरवसे परिपूण अनेक घोंसलोंसे वे 
घर व्याप्त थे, सेकड़ों झरनोंके अविरत कछरवसे लोगोंकी बोल-चार छिप गई 
थी, मोतियोंकी लरीके समान सुन्दर बिन्दुओंके गिरनेसे उनके सम्पूर्ण वृक्ष, रता, 
तृण और पछव शीतळ थे और उनमें फूलोंका विकाश कभी बन्द नहीं होता था 
ऐसे गिरिग्रामके मम्दिरोंकी शोभाका वर्णन कौन कर सकता है £ ॥ ५५-६३ ॥ 


अट्टाईसवां सगे समाप्त 
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तत्र ते पेततुईेव्यो ग्रामेऽन्तःशीतलात्मनि । 
भोगमोक्षश्रियौ शान्ते पुसीव विदितात्मनि ॥ १ ॥ 
कालेनेतावता लीला तेनाऽभ्यासेन साऽभवत्‌ । 
शुद्धज्ञानेकदेहत्वात त्रिकालामलदशिनी ॥ २॥ 
अथ सस्मार सर्वास्ताः प्राक्तनी? संसृतेगेतीः । 

सा स्वयं स्वरसेनेव प्राग्जन्ममरणादिकाः ॥ ३ ॥ 


लीलोवाच 
देवि देशमिमं दृष्ट्रा त्वत्प्रसादात्‌ स्मराम्यहम्‌ । 
इह॒ तप्प्ाक्तनं सर्व चेष्टितं चेष्टितान्तरम्‌। ४ ॥ 
इहाऽभूवमहं जीर्णा शिरालाजङ्गी कृशा सिता । 
ब्राहमणी शुष्क्दर्भाग्रभेदरूक्षकरोदरा ॥५॥ 





उन्तीसवाँ सगे 


[ लीछाके पूर्वे जन्मोके चरितोंकी प्रत्यभिज्ञाका वर्णन तथा लोकोंकी 


राशियोंसे मण्डित आकाशमें गमनवर्णन ] 


जैसे आत्मज्ञानी अतएव शान्त पुरुषमें भोगश्री और मोक्षश्री प्राप्त होती 
है, वैसे ही सुशीतल सुरम्य उस गिरिग्राममें वे दोनों देवियां पहुँची । इतने 
समयमें उक्त अभ्याससे लीला केवल शुद्ध ज्ञानरूप देहवाली होनेके कारण भूत, 
भविष्यत्‌ और वतेमानरूप तीनों कालोंको भली भांति देखनेवाली हो गई थी । 
तदनन्तर उसे संसारकी प्राक्तन जन्ममरणरूप सम्पूर्णे गतियोंका अनायास ही 
स्मरण होने रगा ॥ १-३ ॥ 

लीलाने कहा--हे देवि, इस देशको देखकर आपके प्रसादसे में यहांपर 
अनेक पूर्व-जन्मोंकी सब विविध चेष्टाओंका स्मरण करती हूँ ॥ ४ ॥ 

पहले में यहांपर बूढ़ी ब्राह्मणी हुईं थी मेरा सारा शरीर नसोंसे व्याप्त और 
कृश था। केश सफेद थे। सूखे हुए कुशोंकी नोकॉसे छिदनेके कारण 
मेरी हथेली जजरित थ्री । में अपने पतिदेवके कुलकी बृद्धि करनेवाली भार्यी, 
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तुः कुलकरी भार्या दोहमन्थानश्ञालिनी । 
माता सकलपुत्राणामतिथीनां प्रियङ्करी ॥ ६ ॥ 
देवद्विजसतां भक्ता सिक्ताङ्गी घतगोरसेः । 
भजेनीचरुकुम्भादिभाण्डोपस्करशोधिनी ॥ ७॥ 
नित्यमन्नलवाक्तेककाचकम्धुप्रकोष्ठका | 
जामातृदुहितृश्रातपितमातप्रपूजनी ॥८॥ 
आदेहं सद्मभूत्येव प्रक्षीणदिनयामिनी । 
वाचे चिरं चिरमिति वादिन्यनिशमाकुला ॥ ९ ॥ 
काऽहं क इव संसार इति स्वमेऽप्यसंकथा । 
जाया श्रोत्रियमूढस्य तादृशस्यैव दुर्धियः ॥१०॥ 
एकनिष्ठा समिच्छाकगोमयेन्धनसश्चये । 


म्लानकम्बलसंबीतशिरालकुशगात्रिका ॥११॥ 
तणेकी © 

कणंजाहस्थकुमिनिष्कासतत्परा | 

ग्ृहशाकायनासेकसत्वराहूतकपरा ॥१२॥ 
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बहुतसे बच्चोंकी माता और अतिथियोंका सत्कार करनेवाली गृहिणी थी । 
देवता और सन्त महात्माओंकी भक्त थी । मेरा शरीर घी और दही-दूधसे 
रथपथ रहता था । मे भात पक़ानेकी बटछोही, यज्ञ-चरुको पकानेके पात्र, 
अन्याम्य पात्रों और सामग्रीको मांज, धो-पोछकर साफ-सुधरा रखती थी । 
मेरा प्रकोष्ठ ( पहुँचा ) सदा अन्नसे सनी हुई एक कांचकी चूड़ीसे युक्त 
रहता था। में जवाई, बेटी, भाई, पिता और माताकी सदा पूजा-अची 
करती थी । देहपात होने तक घरके ही काम-धाममें मेरे दिन रात बीतते 
थे। मे पुत्र, बह और नौकर-चाकरोंसे शीघ्र काम करनेके छिए तुमने 
बहुत देरीमें स्नान किया, तुमने क्यों देरी लगाई, तुम क्यों विलम्ब कर 
रहे हो इत्यादि वचन कहती रहती थी और स्वयं कार्थमें व्यग्र रहती थी | 
में कौन हैँ और यह संसार कहां तक सचा है ? इस बातका कमी स्वम्ममें भी मैने 
विचार नहीं किया था । मेरे पतिदेव भी मेरी नाई घरमें अत्यन्त आसक्त थे, 
उनकी बुद्धि विशुद्ध नहीं हुईं थी, वे कोरे श्रोत्रिय थे | मै समिध, शाक और 
कण्डोके संग्रमे नित्य दत्तचित्त रहती थी। मेरा शिराओसे (सोसे) भरा दुबडा-पतला 
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नीलनीरतरड्रान्तवणतर्पिततर्णिका | 


प्रतिक्षणं - ग्रृहद्वारकृतलेपनवणेका ॥१३॥ 
नीत्यर्थं गृहशृत्यानामादीनकृतवाच्यता । 
मर्यादानियमादब्धेवेलेबाऽनिशमच्युता ॥१४॥ 


जीणेपणेसवर्णेककणदोलाधिरूढया | 

काष्ठताञ्चजराभीतजीववृच्येव चिह्विता ॥१५॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

इत्युक्त्वा सञ्चरन्ती सा शिखरिग्रामकोटरे । 

सश्चरन्त्या सरस्वत्या दशयामास सस्मयम्‌॥१६॥ 


शरीर मेले कम्बलसे ढका रहता था। में कमी बछियाकी कनपटीके कीड़े 
निकालनेमें तत्पर रहती तो कभी घरके पासके शाकके खेतोंको सींचनेके लिए 
सींचनेवाले नौकरोंको पुकारती थी, कभी जलकी लहरोंकी अन्तिम सीमारूप 
तटोंमें उगे हुए हरी-हरी घासके तिनकोंसे बछियोंकी तृप्ति करती थी। प्रतिक्षण 
घरके दरवाजेपर लेपन और ऐपन दिया करती थी ॥ ५-१३ ॥ 

घरके नौकर-चाकरोंको विनय, सदाचार आदि सिखछानेके लिए कुछ दीनता- 
के साथ 'ऐसे छोगोंके घरमें इस तरहके अविनीत नौकर-चाकर कैसे रहते हैं? 
ऐसा लोग कहेंगे, यों जन-निन्दाका दिग्दशन कराया करती थी । मर्यीदाके 
नियमरूप समुद्रकी वेलासदृश मे स्वयं कभी भी अपने कर्तव्यसे भ्रष्ट नहीं होती 
थी, यों अपने चरित्रसे भी उन्हें शिक्षा दिया करती थी ॥ १४ ॥ 

ब्राह्मणीजन्मम॑ इस तरह चिरकारुसे कार्थमें व्याएत लीलाकी बुढ़ापेके 
आक्रमणसे कानमें बहिरापन, शिरःकम्पन, कूवड़ापन, लाठी लेकर चलनेकी नौबत 
आनेपर जो दशा हुई, उसका वह वर्णन करती है--'जीणे०? इत्यादिसे । 

में यहांपर पुराने प्तेके समान वर्णवाले शरीरका जो एक कान, शिरके 
कम्पनसे झूलनेके कारण, वही ठहरा झूला, उसमें चढ़ी हुई-सी, टेकनेकी छट्टीके 
उठानेपर उससे ताइन करनेके योग्य-सी, बुढ़ापेसे भयभीत-सी, अन्तिम जीवन- 
वृत्तिसे चिद्दित-सी हुई ॥ १५ ॥ 

श्रीवसिष्ठने कहा--यह कहकर पवैतमामके मध्यमे अमण कर रही लीराने 
घूम रही सरस्वती देवीको विस्मय पूर्वक दिखाया -- 
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इये मे पाटलाखण्डमण्डितापुष्पवाटिका । 
इयं में पुष्पितोद्यानमण्डपाशोकवाटिका ॥१७॥ 
इयं पुष्करिणी तीरब्ुमग्रन्थितत्णका । 
इयं सा कर्णिकानाम्नी तणिका मुक्तपर्णिका ॥१८॥ 
इयं सा मे$लसाकीर्णा वराकी जलहारिका । 
अद्याऽष्टमं दिन बाष्पक्किन्नाक्षी परिरोदिति ॥१९॥ 
इह देवि मया थुक्तमिहोषितमिह स्थितं । 
इह सुप्तमिहा5:पीतमिह दत्तमिहाऽऽहृतं ॥२०॥ 
एष मे ज्येष्ठशर्माख्यः पुत्रो रोदिति मन्दिरे । 
एषा मे जङ्गले धेनुदोंग्भ्री चरति शाइलम्‌ ॥२१॥ 
गृहे वसन्तदाहाय क्षक्षारविधूसरम्‌ । 
स्वदेहमिव पश्चाक्षं पश्येमे प्रथणं मम ॥२९॥ 
तुम्बीलताभिरुग्राभिः पृष्टाभिरिव वेष्टितं । 
महानसस्थानमिदं मम देहमिवाऽपरम्‌ ॥२१॥ 





हि 


हे देवि, पाटळ वृक्षोंसे अत्यन्त सुशोमित यह मेरी पुष्पवाटिका है । यह मेरी 
उद्यानमण्डपकी अशोकवाटिका खिली हुई है। यह पोखरा है, जिसके तटके पेड़ोंमें 
बढ़े बँधे हैं । यह कर्णिका नामकी मेरी बचिया है, इसने मेरे वियोगदुःखसे 
घास छोड़ दी है। यह बेचारी मेरी पनहारिन है, मेरे वियोग-दु'खसे इसे 
अपना काम करनेकी पुरती नहीं है, यह धूलिसे पूर्ण है । आज पूरे आठ दिन हो 
गये हैं, इसकी आँखका पानी नहीं सूखा, बेचारी लगातार रोती है॥ १६-१९ ॥ 

हे देवि, यहांपर मैंने भोजन किया । यहांपर निवास किया, यहांपर में 
बैठी, यहां सोई, यहां जळ पिया, यहां दिया और यहां फल, अन्न आदि छाई । 
यह मेरा ज्येष्ठशर्मी नामका पुत्र घरमें रो रहा है। यह मेरी दुधार गऊ जंगरमें 
हरी घास चर रही है । वसन्तके आरम्ममें होली जलानेके छिए बनाया गथा, 
भस्मसे विधूसर, पांच खिड़कियोंवाला यह बरामदा पांच ज्ञानेन्द्रियोंसे युक्त मेरी 
देहके समान मेरा प्रिय है, इसे देखो । मानो स्वयं चढ़ाकर पाली हुईं तितलौकी- 
की लताओंसे छतमें वेष्टित बड़ी वडी नसोंसे वेह्ठित मेरे शरीरके सहश यह 
रसोई घर है ॥ २०-२३ ॥ 
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एते रोदनताम्राक्षा बन्धवों श्रुवि बन्धनम्‌ । 
अङ्गदार्पितरुद्राक्षा आहरन्त्यनलेन्धनम्‌ ॥ २४ ॥ 
अनारत शिलाकच्छे गुच्छाच्छोटनकारिभिः। 
तरङ्गः स्थगिताकारं स्पृष्टतीरलतादलैः ॥ २५ ॥ 
सीकराकी्णपर्यन्तशाइलस्थलसरलतेः । 
शिलाफलहकास्फालफेनिलोत्पलसीकरेः ॥ २६॥ 
तुषारीकृतमध्याह्वदिवाकरकरोत्करेः | 
फुल्लपुष्पोत्करासारप्रणादोत्कतटडुमेः ॥ २७॥ 
विठ्ठमेरिव संक्रान्तफुछकिंशुककान्तिभिः । 
व्याप्तया पुष्पराशीनां समुल्लासनकारिभिः ॥ २८॥ 





उद्यमानफलापूरसुव्यग्रग्रामबालया | 
महाकलकलावत्तमत्तया  ग्रामकुल्यया ॥ २९ ॥ 
वेष्टितस्तरलास्फालजलधौततलोपलः । 
घनपत्रतरुच्छन्नच्छायासततशीतलः ॥ ३०॥ 





संसारमें मेरे बन्धनरूप-से बन्धुबान्धव, अभि और काष्ठ ळा रहे हैं, सदा 
रोनेके कारण इन बेचारोंकी आँखें झाल हो गई हैं और बाजूबन्दोंमें ये रुद्राक्ष 
धारण किये हैं ॥ २४ ॥ 

यह गृहमण्डप दिखाई देता है, जो कि शिलामय तटभूमिमें फूछोंके गुच्छोंको 
सदा टकर देनेवाली, तटवर्ती छताओंके पत्ोंको छूनेवाली, आस पासके हरे मेदानों 
तथा सुन्दर रुताओंको सीकरोंसे व्याप्त करनेवाली एवं शिलापर टकर छगनेसे 
फेभयुक्त और नीलकमळके गन्धसे सुवासित जलकणोंसे पूर्ण रूहरोंसे ढका हुआ 
है, मध्याहृके सूर्यकी किरणराशियोंको भी बर्फके सहश शीतर करनेवाले, फूले हुए 
फूलोंकी राशिपर मँडरानेवाले अमरोंके गुंजारसे उत्कण्ठित ऐसे बीच बीचमें संनिविष्ट 
फूछे हुए पलाशवृक्षोंकी छबिसे युक्त अतएव मुंगोंके वृक्षोंके तुल्य प्रतीत होनेवाले एवं 
पुष्पराशिका विकास करनेवाले तटवर्ती बृकषासे व्याप्त ग्रामीण नहरसे, जिसमें प्रवाहमें 
बह रहे आम आदि फछोंको लेनेमें ग्रामीण लड़कियाँ अतिव्यप्र हैं, जो प्रचुर कलकल- 
शब्द करनेवाली जलूमौंरियोंसे मदमत्त-सी प्रतीत होती है, घिरा हुआ है, बड़ी तेजीसे 
बहनेवाले जरसे जिसके पत्थर घुले हुए हैं, सघन पत्तेवाले वृक्षोंकी निविड़ छायासे 


९४ 
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नयन 
अयमालक्ष्ते फुलुलतावलनसुन्दर! । 


दलट्टुटुच्छकाच्छन्नगवाक्षो गृहमण्डपः ॥ ३१ ॥ 
अत्र मे संस्थितो भर्ता जीवाकाशतयाऽक्रृतिः। 
चतुःसशुद्रप्यन्तमेखलाया भुवः पतिः ॥ ३२ ॥ 
आ स्मृतं पूर्वमेतेन किलाऽऽसीदभिवाञ्छितम्‌ । 
शीघ्र स्यामेव राजेति तीव्रसंवेगधर्मिणा ॥ ३३ ॥ 
दिनरषटभिरेवाऽसौ तेन राज्यं समृद्धिमत । 
चिरकालप्रत्ययदं प्राप्तवान्‌ परमेश्वरि ॥ ३४ ॥ 
अत्राऽसौ भत्तुजीवो मे स्थितो व्योस्नि गृहे नृप! |. 
अदृश्यः खे यथा वायुरामोदो वाऽनिले यथा ॥ ३५ ॥ 
इहेवाऽङुषठमात्रन्ते तब्द्ोम््येव पदं स्थितम्‌ । 
म्कदेराज्यं समवगतं योजनकोटिमाक्‌ ॥ ३६ ॥ 
आवां खमेव खस्थं च भतृराज्यं ममेश्वरि । 

पूर्ण सहसः शैलानां महामायेयमातता ॥ ३७ | 





जो सदा शीतल. है, फूली हुई ऊताओंके परिवेष्टनसे बड़ा मळा प्रतीत होता है और 
खिल रही गुढच्छलतासे जिसकी खिड़कियाँ आच्छन्न हैं ॥ २५-३१ ॥ 

इसमें मेरे पतिदेव जीवाकाश होनेके कारण निष्क्रिय होते हुए भी चार- 
सागरपय्त एथिवीके स्वामी बन कर रहते थे । हॉ, मुझे स्मरण हुआ कि 
हढ़ संकल्पवाळे इन्होंने पहले मे शीत्र ही राजा होळ, ऐसी अभिलाषा की थी, 
इसलिए हे देवी, आठ ही दिनोंमें इन्होंने समृद्धिशाळी राज्य प्राप्त किया, जो कि 
चिरकालकी प्रतीति देनेवाला था ॥ ३२-३४ ॥ 

जैसे आकाशमें वायु अदृश्य होकर रहता है और जैसे वायुमें सुगन्धि 
अदृश्य होकर रहती है वैसे ही इस घरके आकाशमें यह मेरे पतिका जीव 
राजा रहता है ॥ ३५ ॥ 

यहाँ अज्ञुमात्र गृहाकाशमें ही स्थित परमाथ वस्तुको ( एरतरहमको ) 
रमसे मैंने करोड़ो योजन विस्तृत मेरे पतिका राज्य समझा ॥ ३६ ॥ 

हे देवी, हम दोनों चिदाकाश ही हैं, मेरे पतिदेवका राज्य जो कि हजारों 
पहाड़ोंसे पूण है, आकाशमें स्थित है, यह बहुत बड़ी माया फैली हुई है ॥ ३७ ॥ 


सग २९ ] भाषानुवादस हित ७४७ 











तदेवि भतेनगरं पुनगन्तु ममेप्सितम्‌ । 
तदेहि तत्र गच्छावः किं दूरं व्यवसायिनाम्‌॥ ३८ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
इत्युक्त्वा प्रणता देवीं सा प्रविश्याउड्शु मण्डपं । 
विहङ्गीव तया साक पृप्छुवेऽसिनिभं नभः ॥ ३९ ॥ 
मिन्नाञ्ञनचयप्रख्यं सोम्यैकार्णवसुन्दरं । 
नारायणाङ्गसदशं शभृङ्गएष्ठामलुच्छवि ॥ ४० ॥ 
मेघमागमतिक्रम्य वातस्कन्धवनि तथा । 
सौरमार्गमथाऽऽक्रम्य चन्द्रमार्गमतीत्य च॥ ४१॥ 
धुवमार्गोत्तरं गत्वा साध्यानां मार्गमेत्य च । 
सिद्धानां समतीत्योरवीशुछङध्य स्वर्गमण्डलं ॥ ४२ ॥ 
ब्रह्मलोकोचरं गत्वा तुषितानां च मण्डलम्‌ । 
गोलोक शिवलोक च पितृलोकमतीत्य च ॥ ४३ ॥ 
विदेहानां सदेहानां ठोकपुत्तीये दूरगम्‌ । 
दूराद्‌ दूरमथो गत्वा किंचिदूबुद्धा बभूव सा ॥ ४४ ॥ 





हे देवि, पतिके नगरमें पुनः जानेकी मेरी इच्छा है, इसलिए आइये वहां 
चले । उद्योगियोंके लिए क्या दूर है !॥ ३८॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, देवीसे यह कहकर नतमस्तक हुई लीला 
झटपट गृहमण्डपमें प्रवेशकर देवीके साथ चिड़ियाकी नाई तलवारके तुल्य नीले 
आकाशमें उड़ी । पीसे हुए अञ्जनके ढेरके सदृश श्याम, निश्चळ सागरके समान 
मनोहर, भगवान्‌ श्रीविष्णुकी अङ्गकान्तिके तुल्य श्यामल, भैंबरेकी पीठके सहश 
निर्मळ कान्तिवाले आकाशको लॉघकर, प्रवह, आवह आदि उनचास वायुओंके रोकको 
अतिक्रान्त कर, तदनन्तर सूंयमाग और चन्द्रमागैका उलंब्न कर; श्रुवकोकके ऊपर 
पहुँचकर, साध्योंके छोकमें जाकर, सिद्धोंके लोकको लॉँघकर, स्वग्रमण्डलसे अपर 
चढ़कर, बह्मकोकमें जाकर तुषितों ( नित्यसन्तुष्टो ) के छोकमें ( वबेकुण्ठमें ) 
पहुँचकर, तदनन्तर क्रमशः गोछोक, शिवकोक और पितृकोकका अतिक्रमण कर, 
विदेह और सदेह मुक्तोंके अतिदूरवर्ती छोकको पार कर अत्यन्त दूर जाकर लीला 


कुछ प्रबुद्ध हुई ॥३९-४४॥ 
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A 


प्चादालोकयामास समतीतं नभस्थलम्‌ । 

यावन्न किञ्चिचन्द्रार्कताराद्यारक्ष्यते द्ययः॥ ४५ ॥ 

तमस्तिमितगम्भीरमाशाङुहरपूरकम्‌ । 

एकार्णवोदरप्रख्यं शिलोदरघनं स्थितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
लीलोवाच 

तद्देवि भास्करादीनां छा ऽधस्तेजो गतं वद । 

शिलाजठरनिष्पन्दं यष्टिग्राहं तमः कुतः ॥ ४७॥ 
श्रीदेव्युवाच 

एतावतीमिमां व्योम्न! पदवीमागताऽसि भोः । 

अर्कादीन्यापि तेजांसि यतो दृश्यन्त एव नो | ४८ ॥ 

यथा महान्धकूपाधः खद्योतो नाऽवलोक्यते । 

पृष्ठगेन तथेहाऽतो नाऽधः स्र्योऽवलोक्यते ॥ ४९ ॥ 
लीलोवाच 

अहो चु पदवीं दूरमावामेतामुपागते । 

सूर्योऽप्यधोऽणुकणवन्न मनागपि हक्ष्यते ॥ ५० ॥ 











दूर जाकर जब नीचे चन्द्रमा, तारा आदि कुछ भी नहीं दिखाई देते थे, 
दिशारूपी गर्तोको भरनेवाला एकमात्र सागरके सहश, पत्थरके मध्यमागके समान 
ठोस, निश्चल और गम्भीर अन्धकार ही अन्धकार था, तब उसने पीछे अतीत 
आकाशस्थलको देखा ॥ ४५,४६ ॥ 

रीलाने कहा--है देवि, सूये आदिका तेज नीचे कहाँ चरा गया, पत्थरके 
मध्यभागके समान निविड़ अतएव मुद्टठिमें लेने योग्य यह अन्धकार कहाँसे आ 
गया है £ कृपया यह मुझसे कहिये ॥४७॥ 

श्रीदेवीने कहा--मंद्रे, तुम इतने दूर आकाशमार्गमें आ गई हो, जहाँसे 
सूर्यं आदि तेज नहीं ही दिखाई देते हैं । जैसे बड़े भारी अन्धे कुएँके नीचे 
विद्यमान जुगनूँ बहुत बूर ऊपर बैठे हुए पुरुष को नहीं दिखाई देता है वैसे ही 
यहाँसे बहुत नीचे स्थित सूर्य भी नहीं दिखाई देता ॥४८,४९॥ 

हीछाने कहा--देवीनी, ओ हो ! क्या हम रोग इतने दूर मार्गमें आ गये 
हैं, जिससे सूर्यतफ परमाणुके समान नीचे तनिक भी नहीं दिखाई देता है ॥५०॥ 


सगे २९ ] भाषानुवादसहित ७४९ 








इत उत्तरमन्या स्यात्‌ पदवी का नु कीदशी । 
कथं च मातरेतव्या कथ्यतामिति देवि से ॥ ५१॥ 
श्रीदेव्युवाच 
इत उत्तरमग्र ते ब्रह्माण्डपुटकपैरम । 
यस्य चन्द्रादयो नाम धूलिलेशाः सम्नुत्यिताः।। ५२ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
इति प्रकथयन्त्यौ ते प्राप्त ब्ह्माण्डकर्परम । 
अमर्याविव शैलस्य कुड्यं निविडमण्डपम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अङ्केशेने्र ते तस्मान्निर्मते गगनादिव । 
निश्रयस्थं हि यद्वस्तु तद्गुरु नेतरत्‌ ॥ ५४ ॥ 
निरावरणविज्ञाना सा ददर्श ततस्तम्‌ । 
जलाद्यावरणं पारे ब्रह्माण्डस्याऽतिभासुरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
ब्रह्माण्डाइशगुणतस्तोयं तत्र व्यवस्थितं । 
आस्थितं वेष्टयित्वा तु त्वभिवाऽक्षोटणष्ठगा ॥ ५६ ॥ 
म, इससे आगे दूसरा मार्ग कौन और कैसा होगा और उसमें केसे जामा 
होगा ? हे देवि, यह सब आप मुझसे कहिये ॥५१॥ 
श्रीदेवीजीने कदा--मंद्रे, इसके बाद आगे ब्रक्षाण्डसंपुटके ऊपरके कपाळमें 
तुमको जाना है, चन्द्रमा आदि जिस ब्रह्माण्डसंपुटके उपरके कपालके धूलिकण-से 
उत्पन्न हुए हैं ॥५२॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, जैसे दो भ्रमरियाँ पर्वतके छिद्ररहित 
( ठोस ) भागको प्राप्त होती हैं, वैसे ही इस प्रकार आपसमें प्रश्नोत्तर कर रहीं 
वे दोनों रूळनाएँ ब्रह्ाण्डसंपुटके उपरवाले खप्परपर पहुँचीं ॥ ५३ ॥ 
वे बहाँसे, जैसे कोई आकाशसे निकले वैसे ही अनायास निकलीं। जो वस्तु 
सत्यताके अध्यवसायमें स्थित हो यानी यह वस्तु सत्य है ऐसे अध्यवसायसे 
युक्त हो, वह वज्रके समान ठोस होती है और जो उक्त अध्यवसायसे युक्त नहीं 
है वह मिथ्यात्वबुद्धिसे बाधित हो जाती है । छीलछाका विज्ञान आवरणशून्य था, 
अतएव उसने ब्क्षाणडसंपुटके उपरवाले कपालके बाद ब्रहाण्डके आर पार अत्यन्त 
भाखर जलादि आवरणको व्याप्त देखा ॥५४,५५॥ 
्रहमाण्डसे दसगुना जळ बहाँपर है, वह जैसे अखरोटके ऊपर उसका बाहरी 








७५० योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरंण 


तस्माइशगुणो वह्विस्तस्माहशगुणोऽनिलः । 
ततो दशगुणं व्योम ततः परममम्बरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तस्मिन्‌ परमके व्योख्नि मध्याद्यन्तविकल्पनाः । 
न काश्चन सम्यन्ति वन्ध्यापुत्रकथा इव ॥ ५८ ॥ 
केवलं बिततं शान्तं तदनादि गतभ्रमम्‌ । 
आद्यन्तमध्यरहित महत्यात्मनि तिष्ठति ॥ ५९ ॥ 
आकल्पश्चु्तमवलेन शिला पतेचेत्‌ 

तस्मिन्बलात्‌ पतगराडपि चोत्पतेचेत्‌ । 


तद्योजनं न लभते विमलेऽम्बरेऽन्त- 
माकल्पमेकजवगोऽप्यथ मारुतोऽपि ॥ ६० ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाइमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
| ° नि (५ 
परमाकाशवणेनं नाम एकोनत्रिशशः सगे! ॥ २९ ॥ 


कण SO 





छिलका उसे व्याप्त करके रहता है, वैसे ही ब्रह्माण्डको व्याप्त करके स्थित है । 
उसके बाद उससे दसगुनी अभि है, उसके बाद उससे दसगुना वायु था, उसके 
अनन्तर उससे दसगुना आकाश है तदनन्तर शुद्ध चिदाकाश है ॥५६,५७॥ 

उस परमाकारामें वन्ध्यापुत्रके वृत्तान्तोंकी नाई, आदि, मध्य और अन्तकी 
करपनाएँ कुछ भी उदित नहीं होतीं यानी वह अपरिच्छिन्न है। वह अद्वितीय, 
असीम, शान्त, कारणरहित, भ्रमशून्य, आदि, अन्त और मध्यरहित है एवं अपनी 
महिमामें स्थित है ॥५८,५९॥ 

यदि उस निर्मळ चिदाकाशमें कह्पपर्यन्त बड़े भारी वेगसे ऊपरसे पत्थर 
नीचेको गिरे और नीचेसे गरुड़ ऊपरको बड़े वेगसे कल्प्यन्त उड़े और उनके 
बीचमें उनका सन्धान करनेमें समर्थ वायु एकवेगसे दाएँ-बाएँ दोनों ओरसे बहे 
शी वह भी उनसे मिळ नहीं सकता फिर चारों ओरसे उसके अन्त पानेकी तो 
बात ही क्या है ! बह चारों ओरसे असीम और अपरिच्छिन्न है ॥६०॥ 

उन्तीसबाँ सगे समाप्त 





सगे ३० ] भाषानुवादसहित ७५१ 


त्रिशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


पूथिव्यप्तेजसां तत्र नभस्वन्नमसोरपि । 

यथोत्तरं दशशुणानतीत्याऽऽ्वरणान्‌ क्षणात्‌ ॥ १ ॥ 
ददश परमाकाशं तस््रमाणविवरजितं । 

तथा ततं जगदिदं यथा तत्राण्डमात्रक ॥ २ ॥ 
ताइशावरणान्सर्गान्‌ ब्रह्माण्डेषु ददर्श सा । 

कोटिशः स्फुरितान्‌ व्योञ्चि त्रसरेणूनिवाऽऽतपे॥ ३ ॥ 
महाकाशमहाम्भोधौ महाशन्यत्ववारिणि । 
महाचिद्द्रवमाबोत्थान बुद्बुदानबुदप्रभान्‌ ॥ ४ ॥ 
कांथिदापततोऽधस्तात्‌ कांथिच्चोपरि गच्छतः । 
कांश्चित्ति्यग्गतीनन्यान्‌ स्थितांस्तब्धान्‌ स्वसंविदा ॥ ५ ॥ 








री 








तीसबाँ सगे 
[ जेसे ब्रह्माण्डका पहले वर्णेन किया गया है वैसे ही और उसी प्रकारके विचित्र 
करोड़ों ब्रह्माण्डोंको चिदाकाशमें परमाणुके तुल्य लीलाने देखा इसका वर्णन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--प्रथिवी, जळ, अग्नि, वायु, और आकाशके उत्तरोत्तर 
दसगुने बड़े आवरणोंको. एक क्षणमें छॉघकर लीलाने पूर्वोक्त परिमाणरहित 
अविद्याशबछित चिदाकाश देखा, उक्त आकाशमें जैसे यह ब्रह्माण्डरूप जगत्‌ 
विस्तृत है वैसे ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोंको भी उसने विस्तृत देखा || १-२ ॥ 
` जैसे आकारामें, धूपमें, करोड़ों त्रसरेणु दृष्टिगोचर होते हैं वैसे ही लीलाने 
सब ब्रहमाण्डोमें वैसे आवरणवाली करोड़ों सृष्टियोंको, जो कि स्वप्रकाश अधिष्ठान 
चैतन्यसे भासित थीं, देखा ॥३॥ 

अविद्यारूप जलसे परिपूर्ण महाकाशरूपी महासागरमें महाचेतन्यके स्फुरण- 
रूप द्रवीभावसे उत्पन्न असंख्य ब्रह्माण्डरूपी बुदूबुदोंको लीलाने देखा ॥ ३, ४ ॥ 

इस प्रकारके हजारों करोड़ ब्रह्माण्ड हैं, क्योंकि प्रधान यानी अधिष्ठान चैतन्य 
सर्वगामी है, इसलिए वे तिरछे, ऊपर, नीचे, सब जगह स्थित हैं, इस पुराणवचनके 
अनुसार कहते हैं--'कांथिदा०' इत्यादिसे । 
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यत्र यत्रोदिता संविधेषां येषां यथा यथा । 

तत्र तत्रोदित रूप तेषां तेषां तथा तथा ॥ ६ ॥ 

नेहेव तत्र नामोध्वे नाऽधो न च गमागमाः । 

अन्यदेव पदं किञ्चित्तस्मादेहागमं हि तत्‌ ॥ ७॥ 

उत्षद्योत्पद्यते तत्र स्वर्यं संवित्स्वभावतः । 

स्वसङ्कल्पैः शमं याति बालसङ्करपजालबत्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीराम उवाच 

किमधः स्यात्‌ किंमूध्ये स्यात्‌ किंतियक्‌ तत्र भासुरे । 

इति ब्रहि मम ब्रह्मनिहेव यदि न स्थितं ॥ ९॥ 


उसने तत्‌-तत्‌ ब्रह्माण्डोंके अभिमानी जीवोंके ज्ञानानुसार उनमें से कुछको 
नीचे गिरते हुए, कुछको ऊपर उड़ते हुए, कुछको तिरछे चरते हुए और कुछको 
निश्चरूपसे स्थित देखा । जिन-जिनकी जहां-जहांपर जेसी भावना हुई, उन- 
उनकी दृष्टिमें बहां-वहांपर वैसा-वैसा रूप उदित हुआ । यह अनुभव करनेवालोंकी 
इष्टिसे कहा गया है, वास्तवमें चिदाकाशमें और न्रह्माण्डमें भी कुछ नहीं है, 
न तो ऊपरका प्रदेश दै, न नीचेका प्रदेश है और न ब्रह्माण्डोंके गमन-आगमन 
ही हैं, किन्तु वाणी और मनका अगोचर दिगूविभाग आदि सब द्वैतोंसे रहित 
दूसरी ही वस्तु है, इसलिए जो ब्रह्मण्डोंका वर्णन किया है, वह अज्ञानी लोगोंकी 
इष्टिके अभिप्रायसे किया है, ऐसा समझना चाहिए ॥ ५-७ ॥ 

स्वयं संवित्‌ ही अविद्यासे उत्पन्न अपने संकल्पोंसे, बाळकोंके संकल्पोंकी नाईँ 
उत्पन्न-सी होती है और उत्पन्न होकर शान्त-सी होती है ॥ ८ ॥ 

यदि अधिष्ठानतत्त्वमें दिग्‌विभाग नहीं है, तो अध्यस्तमें भी नहीं होगा, 
क्योंकि अध्यस्त केवळ अधिष्ठान-दिशामें स्थित रहता है, ऐसा नियम है, इस 
आशयसे श्रीरामचन्द्रजी शङ्का करते है--किमध!? इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, यदि अधिष्ठानतत्त्वमें ही पहले ऊर्ध्व, 
अघः, तिथक्‌ नहीं था, तो कल्पना द्वारा प्रतीत हो रहे जगतमें क्या नीचे 
होगा, कया ऊपर होगा और क्या तिरछा होगा अर्थीत्‌ अधिष्ठानमें कल्पित जगतमें 
अधः, ऊष्बे और तिथकूका संभव केसे है £ ब्रह्मन्‌, यह आप ङ्कपापूर्वक मुझे 
समझाइये ॥ ९ ॥ 


सरी ३० ] भाषानुवादसहित ७५३ 
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वसिष्ठ उवाच 
ससर्वावरणा एते महत्यन्तविवजिते । 
ब्रह्माण्डा भान्ति दुच्श्टेव्योम्नि केशोण्ड्को यथा ॥ १० ॥ 
अस्वातन्त्र्यात्‌ प्रधावन्ति पदार्थाः सवे एव यत्‌ । 
ब्रह्माण्डे पार्थियो भागस्तदधस्तूध्वेमन्यथा ॥ ११॥ 
यह जगत्‌ मायिक है, अतः मायिक प्रपञ्चमें इस प्रकारके नियमका व्यभिचार 
दोषावह नहीं है, इस अभिप्रायसे पहले श्रीबसिष्ठजी उत्तर देते हैं-- 
'ससर्वा ०? इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, जैसे आकारामें अमवश केशोंका कुण्डलाकार 
गोला दिखलाई पड़ता है वैसे ही अज्ञानसे दूषित दष्टिवाले पुरुषको असीम 
महान्‌ चिदाकाशमें सम्पूण आवरणोंसे युक्त ये ब्रह्माण्ड प्रतीत होते हैं ॥ १० ॥ 
अथवा सब वस्तुएँ ईश्वरेच्छाधीन हैं, इसलिए पूर्वोक्त नियमका उछङ्कन 
दोषाधायक नहीं है, इस अभिप्रायसे श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--अस्वातन्त्यात' 
इत्यादिसे । 
अस्वतन्त्र होनेके कारण सभी पदार्थ वेगसे इधर-उधर माग रहे हैं। 
उनमें परस्पर आकर्षण होनेके कारण वे गिरते नहीं हैं । भाव यह है कि जैसे 
कद्म्बके फूरके केसरोंकी आधारभूत जो कर्णिका है, उसकी अपेक्षासे ही उनके 
मूळदेशकी कल्पना होती है, वैसे ही ब्रहमाण्डोंमें जितने पदार्थ हैँ, उन सबकी 
प्रथिवी मूलदेश मानी जाती है। यहांपर ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिए कि 
वास्तविक अधोदेशका अस्तित्व न होनेसे फलकी डंठीसे गिरे हुए फलके गुरु 
( वजनदार ) होनेसे नीचे गिरनेमें कोई हेतु नहीं होगा, क्योंकि गुरुत्व विषयोंका 
कोई अन्य गुण नहीं है, जैसे विषयोंमें अपनी-अपनी इन्द्रियकी आकर्षणशक्ति 
है, वैसे ही एथिवी आदिकी अपने अंशोंसे आकर्षणशक्ति ही गुरुत्व है । अतएव 
बाह्य दिगूविभाग न होनेके कारण अत्यन्त गुरुतम ब्रह्माण्ड नहीँ गिरते हैँ और न 
उनके आवरणभूत जळ आदिसे उनका विश्लेषण ही होता है । इसलिए अधिष्ठान 
चैतन्यमें दिग विभागकी आवश्यकता ही नहीं है, इस आशयसे दूसरा समाधान 
करते हैं--श्माण्डे” इत्यादिसे । ब्रह्माण्डमें महाएथिवीरूप जो ब्रक्माण्डकका भाग 
है वह सम्पूर्ण भौतिक पदार्थोके नीचे है और उससे अन्य आकाशभाग उपर है, 
ऐसी कल्पना है ॥ ११ ॥ 


२५ 
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पिपीलिकानां महतां व्योग्रि वच्ुललोष्ठके । 
द्शदिकमथः पादाः पृष्ठमूध्वेसुदाहतम ॥ १२॥ 
वृक्षवल्मीकजालेन केपाश्चिद्ष्टदि भूतलम्‌ । 
ससुरानरदैत्येन ब्रेष्टित व्योम निर्मलम्‌ ॥ १३ ॥ 
. संभूतं सह भूतेन सग्रामपुरपवतम्‌ | 
इदं कल्पनभूतेन पक्काक्षोटमिव त्वचा ॥ १४॥ 
यथा विन्ध्यवनामोगे प्रस्फुरन्ति करणेव! । 
तथा तस्मिन्‌ पराभोगे ब्रह्माण्डत्रसरेणवः ॥ १५ ॥ 
तस्मिन्‌ सवे ततः सर्वं तत्सवं सर्वतश्च यत्‌ । 
तञ्च सवेमयो नित्यं तथा तदणुकं प्रति॥ १६॥ 
वह प्रकार ज्योतिश्चक्रके आधारभूत खगोळसे भूगोळको चारॉसे वेष्टित 
माननेवाले ज्योतिषशाख्नकारोंको भी मान्य है, यह दर्शीनेके लिए उनके द्वारा 
उदाहृत दृष्टान्त कहते हैं--*पिपीलिकानाम्‌' इत्यादिसे । 
जैसे गोळ पत्थर या ढेलेमें चीटियाँ चिपकी रहती हैं, जिस ओर चींटियोंके 
पैर होते हैं वह नीचेका भाग है और जिधर पीठ रहती है वह उपरका भाग 
है, वैसे ही दसों दिशाओंमें संठम लोगोंके पेर नीचेको ही होते हैं और पीठ 
उपरको होती है, यह सब सूर्यसिद्धान्तमें कहा गया है ॥ १२ ॥ 


इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीकी शङ्काका समाधान कर प्रस्तुत ब्रह्माण्डोंकी विचि- 
त्रताका वर्णन करनेके लिए भूमिका बाधते हैं--'ब्ृक्ष०' इत्यादिसे । 


किन्ही ब्रह्माण्डोंके अन्दरकी भूमि वृक्षों और वामियोंसे व्याप्त है । उनमें 
मनुष्योंका नामु-निशान नहीं है और निमुर आकाश देवताओं, नरभिन्न और नरतुळ 
किपुरुषों और देत्योंसे आक्रान्त है । जैसे पका हुआ अखरोटका फल त्वचासे 
( छारुसे ) वेष्टित रहता है वैसे ही कुछ ब्रह्माण्ड तुरन्त कल्पनात्मक चार प्रकारके 
प्राणियोंके साथ ही आम, नगर, पर्वतोंसे युक्त होकर उत्पन्न हुए हैं ॥ १३,१४ ॥ 
, जैसे विन्ध्याचलके विशाळ वनमें हाथी पैदा होते हैं, वैसे ही परमात्माके 
मायाशबल स्थानमें ब्रह्माण्डरूपी त्रसरेणु उतपन्न होते हैं ॥ १५ ॥ 
जैसे ब्रक्षाण्ड चिदाकाशके सामने अणुवत्‌ सूक्ष्म है वैसे ही किसी दूसरे 
पदाथके सामने चिदाकाश भी क्यों न परमाणुतुल्य सूक्ष्म हो ! इस शाङ्कापर कहते 
हैं---'तस्मिन! इत्यादिसे । 
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शुद्धबोधमये तस्मिन्‌ परमालोकवारिधौ । 
अजस्रमेत्य गच्छन्ति ब्रह्माण्डाख्यास्तरङ्गकाः ॥ १७ ॥ 
अन्तःशून्याः स्थिताः केचित्‌ सङ्कल्पक्षयरात्रयः। 
तरङ्गा इव तोयेऽव्धौ ग्रोह्मन्ते शून्यताणवे ॥ १८ ॥ 
केषाचिदन्तः कल्पान्तः प्रवृत्तो घर्धरारवः । 
न श्रुतोऽन्येन च ज्ञातः स्वभावेन रसाङुरेः॥ १९ ॥ 
अन्येषां प्रथमारम्भे शुद्धभूषु विजृम्भते । 
समः संसिक्तबीजानां कोशे$डुरकला यथा ॥ २० ॥ 
स्थितिकालमें सम्पूर्ण पदार्थ चिदाकाशमें रहते हैं, सृष्टिकालमें उससे उत्पन्न 
होते हैं, प्रलयमें सबं उसीमें लीन हो जाते हैं, ऐसी परिस्थितिमिं सब दिशाओंमें 
सब कालोंमे और सब वस्तुओंमें वही है, उससे अतिरिक्त कोई नहीं है । वही 
नित्य सवमय आत्मा है, इस प्रकारका वह किसके प्रति अणु होगा ? किसीके प्रति 
भी वह अणु नहीं हो सकता है, यह अथ है ॥ १६ ॥ 
"शुद्ध बोधरूप तथा परम प्रकाशके सागर चिदाकाशमें ब्रह्माण्डनामक लहर 
नित्य उठकर विलीन होती हैं ॥ १७॥ 
उनमें कुछ ब्रह्माण्ड अव्याकृत ही भीतर हैं, ऐसा कहते हैं-- "अन्तः 
इत्यादिसे । - बे 
पूवे कल्पके सम्पूर्ण सङ्कल्पोंके बीज लिज्लरूप उपाधिका क्षय होनेपर 
अन्धकारस्वरूप रात्रियोंके समान अव्याकृत कुछ ब्रह्माण्ड भीतर स्थित हैं । जलमें 
तरज्गोंकी नाई शुन्यतारूप सागरमें उनकी प्रकर्षसे तर्कना होती है। कैसे असतसे 
सत्‌ उत्पन्न होगा / इत्य्थक श्रुतिमें उक्त युक्तिसे वे हैं, ऐसी तर्कना की जाती है, 
यह अथ है ॥ १८॥ 
किन्ही ब्रह्माण्डोंके भीतर प्रल्यमें समाप्त होनेवाला घर-घर शब्द प्रवृत्त है, 
स्वाभाविक अज्ञानसे विषयोंमें प्रीतिसे व्याकुल हुए अन्य छोगोंने न उसे कभी 
सुना और न जाना ही, क्योंकि वे स्वाभाविक अज्ञानसे विषयोंमें जो प्रीति होती है 
उससे आकुल हैं ॥ १९ ॥ 
अन्य ब्रह्माण्डोमें प्राथमिक कल्प, युग आदिके आरम्भमें प्रथम उत्पन्न प्राणियों 
द्वारा दूषित न होनेके कारण शुद्ध भुवनोंमें जैसे जरसे सींचे हुए बीजोंके कोषभें 
सफेद अङ्कुर निकलता है वैसे ही सृष्टि होती है ॥ २० ॥ 
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महाप्रलयसम्पत्तौ सूर्याचिर्विधुतोःद्रय! । 

प्रवृत्ता गठितु केचित्तापे हिमकणा इव ॥ २१ ॥ 

आकल्पं निपतन्त्येवः केचिदप्राप्तभूमयः । 

यावद्विशीय जायन्ते तथा संविन्मयाः किल ॥ २२॥ 

स्तब्धा इव स्थिताः केचित्‌ केशोण्ड्कमिवा5म्बरे । 

वायोः स्पन्दा इवाऽऽभान्ति तथा प्रोदितसंचिद्‌ः ॥ २३ ॥ 

आचाराद्रेदशाख्राणामाद्य एवाऽन्यथोदिते । 

आरम्भोऽपि तथाऽन्येषामनित्यः संस्थितः क्रम: ॥ २४ ॥ 

RPS NPD 
किन्ही ब्रह्माण्डोमें महाप्रूयकी प्राप्ति होनेपर जैसे सन्ताप छगनेसे हिमकण 


गलते हें, वैसे ही सूर्य, वदि और बिजलियाँ पहले भुवनोंको जलाकर स्वयं गळने 
लगते हैं । कुछ ब्रह्माण्ड आधार भूमिको न पाकर कल्पपर्यन्त गिरते ही रहते हैं, 
जबतक कि विछकुळ चूरचूर होकर फिर न पैदा हों ॥ २१,२२ ॥ 

शङ्का--पहले आप ब्रह्मण्डोंके पतनका असम्भव कह चुके हैं, उसकी 
क्या गति होगी ! 

समाधान--े ब्रह्मण्डपतन संविन्मय हैं । पेसे ब््माण्डोमें पतनका कोई 
विरोध नहीं हैं । कुछ ब्रह्माण्ड आकारामें केशोंके गोलेकी नाई निश्चलसे स्थित हैं 
और स्पन्दात्मक वासनासे उत्पन्न हुए कुछ ब्रह्माण्ड वायुके स्पन्दनकी नाई 
प्रतीत होते हैं ॥ २३ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि “घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌? ( ब्रह्माने पूवे सृष्टिके 
अनुसार ही ब्रह्मण्डोंकी रचना की ) यह श्रुति सम्पूण सुष्टियोंकी एकरूपताका 
वर्णन करती है, उससे विरुद्ध सृष्टियोंकी बिलक्षणताका प्रतिपादन केसे करते 
हैं ? इसपर कहते हैं--'आचाराद्‌? इत्यादिसे । 

उक्त श्रृति पूर्व कल्पमें जैसी ब्ह्माकी सृष्टि थी वैसी ही दूसरी, तीसरी आदि 
संध्टियाँ होती हैं, ऐसा प्रतिपादन करती है । वेद-शाख्तरोंसे सम्बन्ध रखनेवाले पूर्व 
जन्मके कर्म-ज्ञानके अनुष्ठानरूप सदाचारसे ब्रह्ममावको प्राप्त हुए ब्रह्माका पहलेकी 
सृष्टिके अन्य सृष्टिकर्ताओंकी सृष्टिसे विलक्षणरूपसे उदित होनेपर आगेके कल्पोंकी 
सृष्टियोंका आरम्भ भी पूर्वकी नाई हो, लेकिन अन्य सृष्टिकर्ताओंका सृष्टिकी अपेक्षा 
इसका क्रम अनियत ही ठहरा । इस प्रकार सृष्टियोंकी विलक्षणता सिद्ध हुई ॥२४॥ 
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केचिह्ठहयादिपुरुषाः  केचिदिष्ण्यादिसगपाः । 
केचिच्चाऽन्यप्रजानाथाः केचिन्निर्नाथजन्तवः || २५ ॥ 
केचिद्विचित्रस्गशाः केचित्तियेडमयान्तरा! । 
केचिदेकाणवापूर्ण इतरे जनिवजिताः ॥ २६॥ 
केचिच्छिलाङ्गनिष्पिण्डाः केचित्‌ कृमिमयान्तराः । 
केचिदेयमया एव केचिन्नरमयान्तराः ॥ २७॥ 
केचिन्नित्यान्धकारात्यास्तथा शीलितजन्तवः । 
केचिन्नित्यप्रकाशाल्यास्तथा शीलितजन्तबः ॥ २८ ॥ 
केचिन्मशकसम्पूर्णा. उदुम्बरफलश्रिय। । 

नित्यं शून्यान्तराः केचिच्छून्यस्पन्दात्मजन्तवः ॥ २९ ॥ 





“प्रम पिता परमेश्वरको अपनी-अपनी तपस्यासे प्रसन्न कर आपसमें एक- 
दूसरेको जीतनेकी इच्छा करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु, शिव परस्परसे उत्पन्न होते हैं, 
इस प्रकार पुराणोंमें ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रकी कल्पके भेदसे परस्परसे उत्पत्ति 
कही गई है । जिस कल्पमें जो उत्पादक होगा, उसकी प्रधानता होनेपर उनके 
गुणोंके भेदसे कभी सत्त्वगुणकी प्रधानता होगी, कभी रजोगुणकी और कभी 
तमोगुणकी प्रधानता होगी, यों सत्त्व आदि गुणोंकी प्रधानताके कारण भी सृष्टिमें 
विचित्रताका होना अनिवार्य है, इस आशयसे कहते हें--'केचित्‌' इत्यादिसे । 

कुछ ब्रह्माण्डोंके ब्रह्म ही सृष्टिकर्ता हैं, कुछके विष्णु ही अधिपति हैं, कुछके 
रुद्र, भेरव, दुगी, विनायक आदि अध्यक्ष हैं, क्योंकि उनके माहात्म्यका 
वर्णन करनेवाले पुराणोंमें वे भी ब्रह्माके नियन्ता कहे गये हें । कुछ ब्रह्माण्डोमें मृग, 
पक्षी आदि जन्तु किसीके नियत्रणके बिना ही स्वच्छन्द रहते हैं ॥ २५ ॥ 

कुछ ब्रह्माण्ड विचित्र सृष्टि और विचित्र अधिपतिवाले हैं, कुछ ब्रह्माण्ड, 
प्राणियोंके कम और वासनाओंके विलक्षण होनेसे एवं सष्टिकतीओंकी इच्छा 
और ज्ञानके विचित्र होनेसे, पशु-पक्षियोंसे ही भरे हैं, कुछ ब्रह्माण्ड केवल 
एकमात्र समुद्रसे भरे हैं, कुछ जीव-जन्तुओंसे शून्य हैं, कुछ ब्रह्माण्ड शिलाके 
तुल्य निविड़ हैं, कुछके अन्दर कीड़े ही कीड़े हैं, कुछमें देवताओंका ही आवास 
है और कुछमें मनुष्य ही प्रचुरमात्रामें रहते हैं, कुछ कमी नष्ट न होनेगले 
अन्धकारसे आवृत हैं, उनमें वैसे ही प्राणी इष्टिगोचर होते हैं, क्योंकि उल्लओंका 
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सर्गेण तादशेना$न्ये पूर्णा येऽन्तर्थियामिह । 
कल्पनामपि नाऽऽयान्ति व्योमपूर्णाचलो यथा ।। ३० ॥ 
ताइगम्बरमेतेषां महाकाशं तरतं स्थितम्‌ । 
आजीवितं ग्रगच्छद्भिविष्ण्वाचे्यन्न मीयते ॥ ३१ ॥ 
प्रत्ेकस्याऽण्डगोलस्य स्थितः कटकरलवत्‌ । 
भूताकृष्टिकरो भावः पार्थिवः स्वस्वभावतः ॥ ३२॥ 
यः सवेविभवोऽस्माकं थियां न विषयं ततः । 
तञ्जगर्कथने शक्तिने ममाऽस्ति महामते ॥ ३३॥ 
अँधेरेमें दशनव्यवहार देखा जाता है; कुछ सदा प्रकारासे पूर्ण हैं, उनमें वैसे ही 
प्राणी दृष्ट होते हैं। कुछ शूंलरके फलकी तरह मच्छरोंसे परिपूर्ण हैं, कुछ 
ब्रंह्ाण्डोंका मध्यभाग सदा शून्य रहता है, कुछके जीव गतिशऱ्य हैं ॥२६-२९॥ 
पूर्वोक्त प्रकारकी सुष्टिसे पूण कुछ दूसरे ब्रक्लाण्ड आकाशसे पूर्ण पर्वतकी 
नाईँ योगियोंकी सविकल्पकज्ञानविषयताको भी प्राप्त नहीं होते ॥ ३० ॥ 
आकाशसे पूणे पवेतके समान आकाश इान्यस्वभाव है और महाकाश तो 
वैसा विस्तृत है कि यदि विष्णु आदि अपनी आयुभर यह कितना बड़ा है, यह 
जाननेके लिए दौड़ तो भी उसकी इयत्ता नहीं जान सकते ॥ ३१ ॥ 
यदि कोई शङ्का करे कि भले ही अनन्त ब्रह्माण्ड हों और वे परस्पर 
विलक्षण भी हों, लेकिन उनके बाहरस्थित जलादि आवरणका उनको धारण 
न करनेके कारण उनका विशेषण क्यों नहीं होता, ऐसी शङ्का कर पूर्वोक्त आकर्षण- 
शक्तिका अवरुम्बन कर उनका विश्लेषण नहीं होता, ऐसा समाधान करते हैं--- 
प्रत्येकस्य’ इत्यादिसे । 
अपने स्वभावसे ही प्रत्येक ब्रह्माण्डगोळककी भूतोंको आक्ृष्ट करनेवाली 
एक प्रकारकी शक्ति वलयमें जड़े हुए रलके समान चारों ओरसे व्याप्त कर स्थित 
हैं, इस कारण उनका विश्लेषण नहीं होता ॥ ३२ ॥ 
अपनी अशक्तिरूयापनके बहाने जगद्विस्तारवणनका उपसंहार करते हैं--. 
या इत्यादिसे । 
महामते, जगत्के वर्णनके विषयमें हमारी बुद्धिका जो सम्पूर्ण वैभव था, 
उसे हम दिखला चुके हैं । उसके बाद जो जगत्‌ है, वह हमारी बुद्धिका विषय 
नहीं है । उसके वर्णनमें हमारी शक्ति नहीं दै ॥ ३३ ॥ 
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भीमान्धकारगहने सुमहत्यरण्ये नृत्यन्त्यदशितपरस्परमेव मत्ताः । 
यक्षा यथा प्रवितते परमाम्बरेऽन्तरेवं स्फुरन्ति सुबहूनि महाजगन्ति ॥३४॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलो- 
पाख्याने विचित्रन्रह्माण्डकोटिबणनं नाम 
त्रिशः सगे! ॥ ३० ॥ 





एकत्रिशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


एवमाकलयन्त्यौ ते निर्गत्य जगतो निजात । 
अन्तःपुरं ददृशतुझटित्येव विनिर्गते ॥ १॥ 


मुझमें अन्यान्य जगतके वणनकी शक्ति न होनेसे इतने ही जगत्‌ हैं, 
ऐसा नहीं सोचना चाहिए किन्तु अन्य छोगों द्वारा अदृष्ट ( अज्ञात ) अनन्त 
जगत्‌ हैं, क्योंकि मायामे अनन्त जगतोंकी सृष्टि करनेकी असीम सामर्थ्य है, 
ऐसा इष्टान्तपूरवेक कहते हैं--'भीमा०' इत्यादिसे । 

भीषण -अन्धकारसे व्याप्त बड़े भारी अरण्यम जैसे मदोन्मत्त भूतगण परस्पर 
एक दूसरेके स्वरूपको देखे बिना नाच करते हैं, वैसे ही अविद्यास आवृत ब्रह्ममें 
बहुतसे महाजगत्‌ स्फुरित होते हैं ॥ २४ ॥ 


तीसवा सगे समाप्त 





एकतीसवाँ सगे 
[ फिर लीलाके अन्त.पुरको देखनेकी इच्छा, अन्यान्य ब्रह्माण्डोंके प्रेक्षण, शरवीरोंके है 
चिहोंसे--कवच, शिरस्राण आदिसे--सन्नद्ध सेनाके निरीक्षणका वर्णन ] 
अपने पूर्वजन्मके संसारसे निकलकर पूर्वोक्त रीतिसे अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोकी 
बिचित्रताको देखती हुई वे उनमें से किसी ब्रह्माण्डमें झटपट प्रविष्ट हुईं वहां 
उन्होंने अन्तःपुरको देखा, वहां वे चिरकारुतक नहीं रहीं, तुरन्त ही -निकरू आई ॥ १॥ 
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स्थितं पृष्पभरापूणं महाराजमहाशवम्‌ । 
शवपार्श्चोपविष्टान्तश्चित्तलीलाशरीरकम्‌, ॥ २॥ 
घनरात्रितयाऽर्पारपमहानिद्राजनाङुरम्‌ । 
धूपचन्दनकपूरङुङ्कमामोदमन्थरम्‌ ॥ ३ ॥ 
तमालोक्याऽपरं भर्तुः संसारं गन्तुमादता । 
पपात लीला सङ्कल्पदेहेनाऽत्रेव तन्नमः ॥ ४॥ 
विवेश मतुः सङ्ल्पसंसारं किञ्चिदाततम्‌ । 
संसारावरणं भित्वा भित्वा ब्रह्माण्डकर्परम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्राप साद्धे तया देव्या पुनरावरणान्बितम्‌ । 
ब्रह्माण्डमण्डपं स्फारं तं प्रविइय तथा जवात ॥ ६ ॥ 
ददश भरुः सङ्करपजगञ्जम्पालपर्वलम्‌ । 
सिंहीव शैलकुहरं तमोजलदपङ्किसम्‌ ॥ ७॥ 
देव्यौ विबिशतुस्तत्त व्योम व्योमात्मिके जगत्‌ । 
्र्माण्डेऽन्तयथा पक्क मृदु बिल्व पिपीलिके ॥ ८ ॥ 
उस अन्त पुरमें पुष्परादिसे परिपूण महाराजका महान्‌ शव रक्खा था, 
शवके पास समाधिमें आरूढ चित्तवाला लीलाका शरीर बैठा था, शोकके 
कारण रात्रिके बहुत दीर्ध होनेसे उसमें छोग थोड़ी-थोड़ी सुषुप्तिसे ( गाढ़ निद्रासे ) 
युक्त थे, धूप, चन्दन, कपूर और कुङ्कुमकी सुगन्धिसे वह भरा था ॥ २-४ ॥ 
उसको देखकर पतिके दूसरे संसारको जानेकी लीलाको इच्छा हुई, लीला 
संकल्पमात्र देहसे अन्तःपुरमें ही स्थित पूर्वोक्त मण्डपाकाशमें पहुँची । संसारख्प 
आवरणको तोड़कर और ब्रह्माण्डके खप्परको फोड़कर कुछ विस्तृत पतिके 
संकह्पसंसारमें प्रविष्ट हुई ॥ ४,५ ॥ 
वह उक्त देवीके साथ फिर आवरणोंसे युक्त विस्तीण ब्रक्माण्डमण्डपर्म वेगसे 
पहुँची और उसमें प्रवेश कर जैसे सिंहिनी अन्धकार और मेघॉसे पक्कयुक्तकी नाई 
स्थित पर्वतकी गुफाको देखती है वैसे ही उसने अपने पतिदेवके सङ्श्‍पजगतको, 
जो कीचड़से भरी हुईं तलेयाके समान था, देखा ॥ ६,७ ॥ 
चिदाकाशमथ उन दोनों देवियोंने ब्रह्माण्डके मध्यवर्ती शू्यात्मक जगते, 


जैसे दो चींदियाँ पके हुए - अतएव कोमळ बिस्वफलमे प्रवेश करती है, वैसे 
प्रवेश किया ॥ ८ ॥ 








AATF TTT TTT 


सर्ग ३१ ] भाषानुवादसहित ७६१ 





तत्र लोकान्तराण्यद्रीनन्तरिक्षमतीत्य ते । 
प्रापतुभूतल॑ शैलमण्डलाम्भोधिसछुलम ॥ ९ ॥ 
मेरुणाऽलङ्कतं जम्बूद्वीपं नवदलोदरम । 
गत्वाऽथ भारते वर्षे लीलानाथस्य मण्डलम्‌ ॥ १० ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तस्मिन्मण्डले मण्डितावनो । 
चक्रे$वस्कन्दने कश्चित्‌ सामन्तोद्रिक्तमूमिपः ॥ ११ ॥ 
तेन संग्रामसंरम्मे ग्रेश्षाथ समुपागतेः । 
त्रैलोक्यभूतैस्तद्वयोम बभूवात्यन्तसङ्कटम्‌ ॥ १२॥ 
अशङ्कतागते तत्ते. देव्यौ ददशतुनभः । 
नभश्वरगणाक्रान्तमभ्बुदैरिव मालितम्‌॥ १३॥ 
सिद्गचारणगन्धर्वगणविद्याधरान्वितम्‌ । 
शूरग्रहणसंरब्धस्वर्गलोकाप्सरोब्ृतम्‌ ॥-१४॥ 
रक्तमांसोन्सुखोन्मत्त भूतरक्षःपिशाचकम्‌ । 
पष्पबृष्टिभिरापूर्णहस्तविद्याधराङ्गनस्‌ ॥ १५॥ 





बहॉपर अन्यान्य छोकों, अनेकों पर्वतों और आकाशको लॉघकर चे विविध 
पर्वतों और समुद्रोंसे परिपूण भूमितलमें प्राप्त हुई । तदनन्तर मेरुपवतसे अत्यन्त 
सुशोभित और नौ खण्डोंमें विभक्त जम्बूद्वीपमें जाकर भारतवर्षमें लीलाके स्वामीके 
राज्यम पहुँची ॥ ९, १० ॥ 

इसी समय प्रथिवीके भूषणस्वरूप उस राज्यमें किसी एक राजाने 
( सिन्धुराजने ), अपने सहायभूत सामन्तोसे जिसकी शक्ति काफी बढ़ी-चढ़ी 
थी, आक्रमण किया था ॥ ११ ॥ 

उक्त सिन्धुराजके साथ संग्राम छिड़नेपर उक्त संग्रामो देखनेके लिए आये 
हुए तीनों छोकोंके जीवोंकी आकाशमें बड़ी भीड़ लगी थी ॥ १२ ॥ 

मय-शङ्का रहित होकर आई हुईं उन देवियोंने आकाशचारी सिद्ध गन्धर्वासे 
आक्रान्त उस आकाशको मेघमण्डरुसे घिरा हुआ-सा देखा । वह सिद्ध, चारण, 
गन्धवे और विद्याधरगणसे युक्त था, शुर-वीर पुरुषोंके अहणमें उतावळी करनेवाली 
स्वीलोककी अप्सराओंसे आवृत था, उसमें उन्मत्त भूत, राक्षस और पिशाच 
रुधिर और मांसके लिए ताकमें बैठे थे, उसमें ऐसी पुष्पवृष्टि हो रही थी कि 
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वेतालयक्षकृष्माण्डेईन्दरालोकनसादरे! । 
आयुधापातरक्षार्थ गृहीताद्वितटेबंतम ॥ १६॥ 
अख्नमार्मनभोभागविद्रवद्भूतमण्डल्म्‌ । 
आहोपुरुषिकाक्षुब्यप्रक्षकामोदनोङ्कटम्‌ ॥ १७॥ 
आसन्नभीमसंग्रामर्किव दन्ती परस्परम्‌ । 
लीलाहासविलासोत्कसुन्दरीशृतचामरस्‌ ॥ १८॥ 
धर्माप्रेक््यप्रयुक्ताऱ्यमुनिस्वस्त्ययनस्तवम्‌ । 
सम्पन्नानेकलोकेशवनितावसरस्तवम्‌ ॥ १९॥ 
स्वर्गाहिशुरानयनव्ग्रन्द्रभटभासुरम्‌  । 
शूरार्थालङइतोच्ुङ्गलोकपारार्यनारणम्‌ ॥ २०॥ 
आागच्छच्छ्रसन्मानोन्स्ुखगन्धर्वचारणम्‌ । 
झूरोन्युखामरस्रेणकटाक्षेक्षितसद्गःम्‌ ॥ २१॥ 





उससे विद्याधरोकी ख्ियोके हाथ भर गये थे, युद्धदशीनमें अत्यन्त. अमिलाषावाले 
अख्शख्रोके आघातसे अपना बचाव करनेके लिए पर्वतके तटोंपर बेडे हुए 
वेताळ ( एक प्रकारके भूत ), यक्ष और कूष्माण्डोंसे वह परिवृत था, अख्नोके 
मागेभूत समीपवर्ती आकाशभागसे, स्वरक्षाथ, सम्पूर्ण भूतगण उसमें भाग रहे थे, 
पौरुषाभिमानसे क्षुब्ध योद्धागण दर्शकोंका आमोद-प्रमोद कर रहे थे || १३-१७ ॥ 

सब लोग परस्पर निकटवर्ती भीषण संग्रामकी चर्ची कर रहे थे, क्रीड़ामें 
हास और विलासोंमें उत्कण्ठित सुन्दरियोंने अपने हाथोंमे चेंबर ले रक्खे थे॥१८॥ 

अत्यन्त मात्मा होनेसे अन्य छोगोंके दृष्टिगोचर न हो सकनेवाले, योग- 
बलसे श्रेष्ठ मुनियों द्वारा देवताओंके स्तोत्र जगतकी शान्तिके लिए 
वहां पढ़े जा रहे थे, अनेक छोकपालों द्वारा अप्सराओंसे सम्बन्ध रखनेवाली 
अवसरोचित स्तुतियाँ की जा रही थीं, भाव यह कि अप्सराएँ हमें छोड़कर नूतन 
योग्य कान्तोंका अनुसरण न करें, यों छोकपारू उनकी स्तुति कर रहे हैं । स्वम 
स्थान पाने योग्य शूरवीर पुरुषोंको लानेमें व्यग्न इन्द्रके भटोंसे वह चमक रहा 
था, उसमें शूरवीर पुरुषोंके लिए ऊँचे ऊँचे लोकपाल नामक यानी ऐरावत आदि 
हाथी सजाए गये थे, स्वरकी ओर आ रहे रणभूमिमें आहत शूरोंके आगत- 
स्वागतरूप सम्मानमें गन्धव और चारण कटिबद्ध थे, वहां शूरवीर पुरुषोंपर 


सरी ३१ ] भांषानुवादसहित ७६३ 


"१...९..””"१..” ४.” ५.” *. 


बीरदोदंण्डकालेषलम्पटखसीगणाकरम्‌ । 
शुलेन श्रयशसा चन्द्रीकृतदिवाकरम्‌ ॥ २२ ॥ 
श्रीराम उवाच 
भगवञ्छुरशब्देन कीदृशः प्रोच्यते भटः । 
स्वर्गाठडकरणं कः स्यात्‌ को वा डिम्भाहवो भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
शास्रोक्ताचारयुक्तस्य प्रभोरथेन यो रणे । 
सृतो वाऽथ जयी वा स्यात्‌ स शूरः शूरलोकभाक॥ २४ ॥ 
अन्यथा ग्राणिकृत्ताङ्गो रणे यो सृतिमाप्नुयात्‌ । 
डिम्भाहवहतः प्रोक्तः स नरो नरकांस्पदम्‌॥ २५॥ 


आकृष्ट होनेवाळी अप्सरा कटाक्षोंसे अच्छे-अच्छे योद्धाओंको देखती थीं, 
वह वीर पुरुषोंके बाहु-दण्डोंका आलिङ्गन करनेमें ठुब्ध सहस्रों खियोसे भरा था, 
शूर पुरुषॉके शुश्र यशने वहांपर सूर्यको चन्द्रमा बना दिया था, भाव यह कि 
यशकी शीतळतासे उष्णताके दब जानेसे सूये चन्द्र-सा माझम होता था ॥१९-२२॥ 

प्रसंगवश शूर आदिके लक्षणको जाननेकी इच्छासे श्रीरामचन्द्रजी पूछते 
हैं---भगवन्‌ इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, शूरशब्द कैसे भटका वाचक है ? कौन 
भट स्वर्गका अलङ्कार है और कौन डिम्भाहव भट हे १ यद्यपि यहांपर डिम्भाहव भट 
कहींपर न तो उक्त ही और न किसी प्रकार सूचित ही है तथापि यहांपर 
उसके लक्षणके प्रश्नको, स्वगीलङ्कारभूत शूरसे भिन्न होनेके कारण, प्रासङ्गिक 
जानना चाहिए ॥ २३ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, शाखोंमें प्रतिपादित सदाचारसे युक्त प्रभुके 
छिए रणभूमिमें जो युद्ध करता है, वह चाहे रणमें मृत्युको प्राप्त हो, चाहे विजयी 
हो, वह शूर है और शूरोचित लोकका माजन है ॥ २४ ॥ 

पूर्वोक्त विधिसे विपरीत यानी असदाचारी प्रभुके लिए जिसने प्राणियोंका 
अङ्गच्छेदन किया है, वह यदि रणमें मृत्युको प्राप्त हो, तो वह डिम्भाहवमें मारा 
गया कहलाता है और वह नरकगामी होता है ॥ २५ ॥ 
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अयथाशास्त्रसश्वारवृत्तरर्थन युध्यते । 

यो नरस्तस्य सडग्रामे मृतस्य निरयोऽक्षयः ॥ २६ ॥ 
यथासंभवशाख्राथलोकाचाराजुवत्तिमान्‌ । 

युध्यते ताइशबैव भक्तः शरः स उच्यते २७॥ 
गोरर्थ ब्राह्मणस्या<र्थ मित्रस्या$्थ च सन्मते । 
शरणागतयस्नेन स॒ मृतः स्वगेभूषणम्‌ ॥ २८॥ 
परिपाल्य स्वदेशेकपालने यः स्थितः सदा । 

राजा मृतास्तदर्थं ये ते बीरा वीरलोकिनः ॥ २९ ॥ 
ग्रजोपद्रवनिष्ठस्य राज्ञोऽराज्ञोऽथवा प्रभोः । 

अर्थेन ये मृता युद्धे ते वे निरयगामिनः ॥ ३० ॥ 











उक्त अथको ही विशेषरूपसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं-'अयथाशास्र०' 
इत्यादिसे । 

जिस स्वामीका आचरण शाख्नानुकूल नहीं है, उसके लिए जो पुरुष रणभूमिमें 
युद्ध करता है, वह यदि संग्राम-भूमिमें मरे, तो उसको शाश्वत नरककी प्रापि 
होती है॥ २६॥ | 

जो यथासंभव शाख्प्रतिपादित विधिके अनुकूल और छोकाचारके अनुकूल 
आचरण करनेवाला होकर रणमें युद्ध करता है और वैसे ही सदाचारी स्वामीका 
मक्त हो, वह रूर कहलाता हे ॥ २७॥ 

सुमते, गऊके रक्षण लिए, ब्राह्मणके रक्षण लिए, मित्रके रक्षण लिए, 
शरणागतके रक्षणके लिए युद्धरूप उपाय द्वारा जो सृत्युको प्राप्त होता है, वह 
स्वर्गालड्भार है ॥ २८ ॥ | 

अवश्य परिपाळनीय ( रक्षणीय ) अपने देशकी मुर्यवृत्तिसे रक्षणमें जो 
राजा सदा उद्यमी है, उसकी विजयके लिए जो युद्ध करते हैं, वे वीर हैं और 
उन्हें वीरोंका लोक प्राप्त होता है ॥ २९ ॥ | 

प्रजाओंके प्रति सदा कुछ न कुछ उपद्रव करनेवाले राजा अथवा राजासे 
भिन्न जमींदार आदि प्रभुके लिए जो युद्धमें मरते हैं, वे निस्सन्देह नरकगामी 
होते हैं ॥ ३० ॥ 
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ये हि राज्ञामराज्ञां वाउप्ययथाशांखकारिणाम । 

रणे ग्रियन्ते छिन्नाङ्गास्ते वै निरयगामिनः ॥ ३१ ॥ 
धम्य यथा तथा युद्धं यदि स्यात्तर्हि संस्थितिः । 
नाशयेयुरलं सत्ताः परलोकभयोज्झिताः ॥ ३२ ॥ 
यत्र यत्र हतः शूरः स्वगं इत्यवशोक्तयः । 

धर्मे योद्धा भवेच्छर इत्येवं शास्तरनिश्चयः ॥ ३३ ॥ 
सदाचारवतामर्थं खड्गधारां सहन्ति ये । 

ते शूरा इति कथ्यन्ते शेषा डिम्भाहवाहृताः ॥ ३४ ॥ 


शाखानुकूर आचरण न करनेवालेका आश्रय लेना ही नरकका हेतु है, उसपर 

यदि वह प्रजाओंके प्रति उपद्रव करनेवाला हो, तो उसका आश्रय लेना नरकका , 
हेतु है, इसमें कहना ही क्या है ! इस आशयसे फिर पूर्वोक्त बातको कहते हें-- 
“ये हि? इत्यादिसे । 

शाखानुकूल आचरण न करनेवाले और प्रजाको प्रपीड़ित करनेवाले राजाओं 
अथवा राजाओंसे भिन्न माछिकोंकी विजयके लिए जो रणमें छिन्न-भिन्नशरीर होकर 
मरते हैं, वे निश्चय नरकगामी होते हैं ॥ ३१ ॥ 

धार्मिक स्वामीका आश्रित होनेपर भी यदि अधमसे युद्ध करता हुआ भट मारा 
जाय, तो उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहते हैं---'धम्यम्‌! इत्यादिसे । 

थदि धर्मपूर्वक युद्ध हो, तो युद्धमें सृत योद्धाकी स्वर्गमें स्थिति होती है । 
यदि अध्ये युद्धसे मारे गये पुरुषको स्वग प्राप्त हो, तब तो मत्त पुरुष परलोकके 
भयसे रहित होकर अत्यन्त अध्य युद्धसे भी दूसरे लोगोंको नष्ट कर डाळें॥ ३२ ॥ 

यदि ऐसी बात है, तो 'परप्राणान्‌ निजप्राणेः पणीक्ृत्योच्चतायुधः । यत्र यत्र हतः 
शूर! स्वगेस्तत्र पदे पदे |! ( अपने प्राणोंसे दूसरेके प्राणोंकी बाजी लगाकर शख्को 
उठाकर शूर जहां जहां भी मारा जाय, वहां उसे पद पदपर स्वर्ग है ) इत्यादि साधा- 
रण छोकप्रवादोंकी कया गति होगी ? इसपर कहते हैं-“यन्र यत्र' इत्यादिसे । 

“शूर जहां-जहांपर भी मारा जाय, वहां उसे पद पदपर स्वर्ग है? इत्यादि 
अवश छोगोंकी उत्तियो हैं, किन्तु धर्मके लिए युद्ध करनेवाला पुरुष झार है, शाखका 
तो यही निश्चय है ॥ ३३ ॥ 

जो लोग शाखप्रतिपादित आचरणवाले प्रभुओंके लिए खड्गकी धारको सहते 
हैं, चे शुर कहे जाते हैं, शेष लोग डिम्भाहवमे मारे गये कहे जाते हैं ॥ ३४ ॥ 
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तेषामथ रणे व्योम्नि तिएन्त्युत्कण्ठिताशया! । 
शूरीभूतमहासत्तदयितोक्तिसुराङ्गनाः ॥ ३५॥ 
विद्याधरीमधुरमन्थरगीतिगभं 
मन्दारमास्यवलनाङुलकामिनीकम्‌ । 
विश्रान्तकान्तसुरसिद्वविमानपङ्क्ति 
व्योमोत्सवोचरितशो भमिवोछलास ॥३६॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
युद्प्रेक्षिकास्थिताम्बरवणनं नाम एकत्रिंशः समः ॥ ३१ ॥ 








द्वान्निशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


अथ वीरवरोत्कण्ठनृत्यदप्सरसि स्थिता । 
लीलाऽवलोकयामास व्योज्नि विद्यान्विताऽवनौ ॥ १ ॥ 


उनके लिए रणभूमिमें और आकाशमें शूरताको प्राप्त महाबळ्शालीको प्रिय 
कहनेवाली सुराङ्गनाएँ उस्कण्ठित होकर खड़ी रहती हैं ॥ ३५ ॥ 
विद्याधराकी अङ्गनाओंके मधुर और मन्द मन्द गायनसे गुलजार, मदारके 
फूलोंकी माझाओंके गूँथनेमें व्यग्र कामिनियोंसे युक्त और जिसमें देवता और 
सिद्धोंके सुन्दर सुन्दर विमानोंकी पङ्क्ति विश्राम ले रही थी, ऐसा आकाश, उत्सवके 
लिए बहुत बढ़ी चढ़ी शोभासे युक्त-सा अत्यन्त शोभित था । 
इकतीसवाँ सगे समाप्त 








बत्तीसवां सर्ग 
[ सङ्कल्प्रमय विमानमें बेठी हुईं सरस्वतीदेवी तथा लीळा द्वारा देखी गई लड़नेके लिए 
उत्सुक शत्र-अन्नसे सुसज्जित दो सेनाओंका वर्णन ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे सौम्य, तदनन्तर शूरवीर प्रियके लिए उत्कण्डा- 
पृक नृत्य कर रहीं अप्सराओंसे पूर्ण आकाशमें स्थित सरस्वतीदेवीसे 
युक्त लीढ़ाने प्रथिवीमें अपने पतिदेवसे अपने राष्ट्रभण्डरमें सुरक्षित, चतुरङ्गिणी 
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पूर्वप्रहारस्मयतश्विरं संशान्तदुन्दुभि । 
निबद्धयोधर्सस्थाननिखिलानीकमन्थरस ॥ ९॥ 
धनुद्रिंतयमात्रात्मशून्यमध्येकसेतुना । 

विभक्तं करपवातेन मत्तमेकार्णवं यथा ॥ १०॥ 
काये सङ्कटसंरम्भचिन्तापरवशेश्वरम्‌ । 
विरटङ्केककण्ठत्वमङुरातुरहृद्‌गुहम्‌ ॥ ११॥ 
प्राणसर्वस्वसंत्यागसोद्योगासंख्यसैनिकम्‌ । 
कर्णाकृष्टशरोघौघत्यागोन्युखधनुर्थरस्‌ ॥ १२॥ 
प्रहारपातसम्प्रेक्षानिष्पन्दासंख्यसैनिकम्‌ । 
अन्योन्योत्कण्ठकाठिन्यभरश्चङटिसङ्कटम्‌ ॥ १३॥ 
प्रस्परसुसङ्घट्कट्टङ्गारकङ्कटम्‌ | 
वीरयोधशुखादग्धभीरुप्रेप्सितककोटरम्‌ ॥ १४॥ 





गई थी, बड़ी भारी दो सेनाओंमें एकत्रित भटोंके अनिवार्य हे गुल़ेके कारण 
छोगोंको परस्पर आढाप नहीं सुनाई देता था, राजाकी आज्ञाके बिना पहले वार न 
हो, इस शङ्काके कारण बहुत देरी तक दोनों सेनाओंमें रणदुन्दुभी शान्त थी, प्रायः 
अपने-अपने स्थानमें श्रेणीबद्ध योद्धारूपी प्रधान अवयववाली सम्पूण सहायक 
सेनाओसे दोनों सेनाएँ परिपूर्ण थीं, जैसे प्रलयकारके महावायुसे विक्षुड्ध एकमात्र 
समुद्र दो विमागोंमें विभक्त होता है, वैसे ही वे दोनों सेनाएँ केबल दो धनुष 
परिमाणके जनशून्य मध्यभागरूपी एक पुरुसे विभक्त थीं, उसमें दोनों पक्षोंके 
राजा अपने शरीरपर वेगसे उपस्थित हुए संकटकी चिन्तासे ग्रस्त थे, दोनों सेनाओंमें 
डरपोक लोगोंकी हृदयरूपी गुफा बोळ रहे मेढ़कके कण्ठकी त्वचाकी नाई 
फरफरा रही थी, दोनों पक्षोंमें असंख्य सैनिक प्राणरूपी सर्वस्वका त्याग करनेके 
लिए उद्यत थे, कानतक खींचे गये वाण समूहरूपी प्रवाहको छोड़नेके लिए 
धनुधीरी तत्पर थे, प्रहार करनेकी आशाकी प्रतीक्षामें असंख्य सैनिक चित्रवत्‌ 
निश्चल खड़े थे, परस्पर भट और प्रतिभटमें युद्धकी उत्कण्ठासे उत्पन्न अतिशय 
क्रोधसे बँधी हुई श्रुकुटियोंसे दोनों सेनाएँ दुष्परक्ष्य हो गई थीं, भट और प्रतिभटके 
परस्पर अभिघातसे कवचोंकी कणकडु टंकारध्वनि हो रही थी, बीर योद्धाओंकी 
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मिथःसस्थानकालोकमात्रासंदिग्धजीबितम्‌ । 
समस्ताङ्गरदासक्तग्रांशबद्वेममानवस्‌ ॥ १५॥ 
पूवग्रहवरसंग्रेक्षाव्यग्रप्राणतया तया | 
संशान्तकलोलरबं निद्रामुद्रपुरोपमम्‌ ॥ १६॥ 
संशान्तशह्ठसद्वाततूर्यनिर्हाददुन्दाभि । 
भूतलाकाशसंलीनसर्वपांसुपयोधरम्‌ ॥ १७॥ 
पलायनपरेः पश्चाच्यक्तमङुलमण्डलम्‌ । 
विसारिमकरव्यूदमत्स्यसंर्याब्धिभासुरम्‌ ॥ १८ ॥ 
पताकामज्ञरीपुक्ञविजिताकाशतारकम॒ । 
हास्तिकोत्तम्भितकरकाननीकृतखान्तरस्‌ ॥ १९॥ 
तरत्तरलभापूरसपक्षसकलायुधम्‌ | 
धमड्भमितिशब्देथ श्वासोत्यैध्मातखान्तरम ।। २० ॥ 











मुखाभिसे जले हुए-से अतएव काले मुखवाले डरपोक लोग छिपनेके लिए 
पहाड़ोंकी खोह ढूँढ़ रहे थे, परस्पर युद्धके दशनपर्यन्त जिनका जीवन निश्चित 
था, दोनों पक्षोंमें हाथी और मनुष्य खड़े हुए रोंगटोंसे ध्याप्त होनेके कारण 
ऊपरकी ओर ऊँचे और अगळ-बगछ बढ़े हुए थे, प्रथम प्रहारकी आज्ञाकी 
प्रतीक्षामें ्यम्न चित्त होनेसे दोनों सेनाओंमें कोलाहलका शब्द शान्त था, अतएव 
वे जिसके नरनारी गाढ नींदमें सोये हैं, ऐसे नगरके तुल्य प्रतीत होती थीं, 
शह्कों, तुरहियों और दुन्दुभियोंका शब्द शान्त था, सब धूलिकण और बादर 
क्रमशः भूमितर और आकाशमें छीन थे, भागनेमें तत्पर डरपोक छोगोंने सेनाके 
अछङ्काररूपी शुरवीरोंको पीछे छोड़ दिया था, बड़े-बड़े मगरोंका और मछलियोंका 
जिसमें युद्ध हो रहा हो, ऐसे सागरकी नाई उन सेनाओंकी छवि छिटक 
रही थी, पताकाओंमें लगी हुईं चमकदार झाररोंने आकाशके तारोंको जीत छिया 
था, झुण्डके झुण्ड हाथियों द्वारा ऊपर उठाई गई सँड़ोंने आकाशके मध्यको वन 
बना डाला था ॥ १-१९ ॥ 

आकाशमें तेर रहीं चश्चल प्रकाशराशियोंसे सकर शस्त्र-अस्त्र पूँछसे युक्त-से 
हो रहे थे, दुन्दुभी आदिके “धम्‌, धम! शब्दोंसे और मुखवायुसे होनेवाले शङ्क 
आदिके शब्दोंसे दोनों सेनाओंका आकाशमण्डल शब्दायमान था ॥ २० ॥ 

९५७ 


७७० योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 








चक्रव्यूहकराक्रान्तदुर्वृत्तसुरभासुरम्‌ । 
गरुडव्यूहसंरम्भविद्रवन्नागसञ्चयस्‌ ॥ २१॥ 
व्येनव्यूहविभिन्नाग्रसलिवेशोत्तम ध्वनि. । 
अन्योन्यास्फोटनिःशेषग्रपतद्धूरिवृन्दकम्‌ ॥ २२ ॥ 
विविधव्यूहविन्यासवान्तवीरवरारवम्‌ । 
करप्रतोलनोछासमत्तप्दगरमण्डलम्‌ ॥ २३॥ 
कृष्णायुधांशुजलदञ्यामीकृतदिवाकरम्‌ । 
अनिलाधूतपल्यूरसत्कृताभशरध्वनि ॥ २४॥ 
अनेककरपकर्पाग्रसवृन्दमिव संस्थितम्‌ । 
प्रलयानिठसंक्षुब्धमेकार्णवमिवोत्थितम्‌ ॥ २५॥ 
सद्यर्छिन्नं महामेरोः पश्चद्वयमिव स्फुरत्‌ । 
क्षु्धमारुतनिधूतमिव कज्जलपबंतम्‌ ॥ २६ ॥ 


अब दोनों सेनाओंके प्रवेशमागके भेदसे विभिन्न व्यूहरचनाका वर्णन 
करते हैं---चक्र० इत्यादिसे । 

कहींपर चक्राकार व्यूहका निर्माण करनेवाले पुरुषोंसे, दुदोन्त दैत्योंपर 
आक्रमण किये हुए देवताओंकी नाई, दोनों सेनाएँ देदीप्यमान थीं, कहींपर उनमें 
गरुड़व्यूहके निर्माणसे सर्पाके समृह ( केषवश हाथियोंके झुण्ड ) वेगके साथ भाग 
रहे थे, इयेनके व्यूहसे प्रतिपक्षियोंका सेनाशिविर दो भागोंमें विभक्त किया गया 
थ, अतएव दोनों सेनाओंमें गगनभेदी कछकलशब्द हो रहा था, कहींपर परस्पर 
बाहुओंमें जोरकी टक्कर छूगनेके कारण वेगसे सबके सब समूह भूमिमें गिर रहे 
थे, कहींपर व्यूहरचनासे आगे निकले हुए वीरोंके विविध सुन्दर शब्द हो 
रहे थे, कहींपर हाथों द्वारा उठानेसे उत्पन्न हुए उछाससे मत्तकी नाई मुद्गर नाच 
रहे थे, कहींपर काले-काले शखाख्रोंके किरणोंसे मानो उत्पन्न हुए मेघोने सूरयको 
तिरोहित कर दिया था, कह्ींपर वायु द्वारा कॅपाये गये पल्यूछोंके ( एक प्रकारकी 
घासके ) सूत्कारके ( वायुके संघर्षसे उत्पन्न सूत्‌ इत्याकारक शब्दके ) समान 
बाणोंकी ध्वनि हो रही थी, प्रख्य करनेमें समर्थ अनेक पृष्करावर्त आदि मेघोंसे 
मानो दोनों सेनाएँ अग्रभागमें संघीभूत होकर स्थित थीं, वे दोनों सेनाएँ 
प्रकयके वायुसे विश्लुब्ध एकमात्र सागरके समान उदित हुई थीं, तुरन्त कटे 
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पातालकुहरात ध्षुब्धमन्धकारमिवोत्थितम । 
लोकालोकमिवोन्मत्तनृत्वलोललसत्तटम्‌ ॥ 
महानरकसङ्घातं भितत्वाऽवनिमिवोत्थितम्‌ ॥ २७॥ 
आलोलङुन्त्ुसासिपरञ्वधांशु- 
इयामायमानदिवसातपवारिपूरेः । 
एकार्णवं भुवनकोशमिवाऽचिरेण 
कतुं सञ्चद्यतमगाथमनन्तपूरेः ॥ २८ ॥ 
इत्ये श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये उत्पत्तिप्रकरणो लीलोपाख्याने 
आहवारम्भणं नाम द्वात्रिंशः समः ॥ ३२ ॥ 





त्रयस्रिशः सर्गः 


श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ युद्भमेतन्मे समासेन मनाग्बद । 
श्रतिराह्णाद्ते श्रोतयस्मादेताभिरुक्तिभिः ॥ १ ॥ 


हुए, अतएव फड़फड़ाते हुए महामेरुके दो परोंके समान थीं, अत्यन्त शोभायुक्त 
वायुसे कँपाये गये कळल पर्वतके समान थीं, पाताळरूपी गतेसे निकले हुए 
क्षुब्ध अन्धकारकी नाई थीं, उन्मत्त नृत्यसे चञ्चल और देदीप्यमान तटवाले 
लोकालोक पवेतकी नाई थीं और प्रथिवीको तोड़कर उदित हुए महानरकोंके 
संघातकी नाई थीं ॥ २१-२७ ॥ 
मानो वे दोनों सेनाएँ चश्चळ बर्छे, मूसळ, तलवार और कुर्हाड़ोंके किरणोंसे 
काले-से प्रतीत हो रहे दिवसातपरूपी जळके प्रवाहसे सम्पूण भुवनकोषको एकमात्र 
अगाध सागर बनानेके लिए उद्यत थीं ॥ २८ ॥ 
बत्तीसवाँ सगे समाप्त 


तेतीसवाँ सगे 


[ संकल्पजनित विमानमें स्थित सरस्वती और लीला द्वारा देखे गये दोनों 
सेनाओंके संग्रामका वर्णेन ] 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, इस युद्धका कुछ संक्षेपसे मुझसे वणेनं 
कीजिए, क्योंकि इन उक्तियोंसे ओताके कानोंको बड़ा आनन्द मिलता हे ॥ १ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
अथ तत्रैव ते देव्यौ संग्रामं तमवेक्षितुम्‌ । 
विमाने कहिपते कान्ते रुद्धे रुरुहतुः स्थिरे ॥ २ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र लीलेशः प्रतिपक्षतः । 
तमुत्सोदुमशक्तः सन्‌ मुखव्यतिकरे रणे ॥ ३ ॥ 
प्रलयार्णवकछोल इवोत्पत्योद्‌भये मटे । 
जहौ सानाविव शिलां भटस्योरसि मुद्गरम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ प्रवृत्तः ग्रसभं प्रलयार्णबरंहसा । 
सेनयोः शस्त्रसंपातः किरन्ननलविद्य॒तः ॥ ५ ॥ 
तरचरलधाराग्ररेखाङ्कितनभस्तलः । 
“्वनत्कणकणाशब्दमध्यरक्षितटातिः ॥ ६॥ 
धीरहुङ्कारमिश्रोष्मघधरारवघस्मरः | 
प्रवृत्तश्रधाराग्रभास्कराचिवितानकः  ॥७॥ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--रामचन्द्रजी, तदुपरान्त वे देवियॉ. उस संग्रामको 
देखनेके लिए वहींपर रोके गये मनसे कल्पित सुन्दर स्थिर विमानपर चढी ॥ २॥ 

इसी बीचमें उन दोनों सेनाओंकी परस्पर मुठभेड़ होनेपर शच्चुकी सेनासे 
प्रस्यकाळीन सागरके कछ्लोळकी नाई निय भट निकला । कोई उसके प्रहार 
करनेकी इच्छा करनेपर लीलाके पूर्वजन्मके पति राजा विदूरथने, उसके व्यवहारको 
सहन करनेमें असमर्थ होकर, पर्वतके शिखरपर पत्थरके समान उसकी छातीपर 
मुदूरसे प्रहार किया ॥ ३,४ ॥ 

तदुपरान्त दोनों सेनाओंमें प्रलयकाळके सागरके वेगसे अभिकी ( अग्नि- 
सहश शख्राखोंकी ) और बिजलीकी ( बिजुलीकी तरह शख्नोंकी कान्तिकी ) बृष्टि 
करता हुआ शख्संपात होने लगा ॥ ५ ॥ 

ऐसा घमासान युद्ध हुआ कि आकाशमें तैर रहे अख-शख्रोंकी चञ्चल धारके 
अग्रभागसे आकाशमण्डळ रेखाङ्कित-सा प्रतीत होता था, उसमें हो रहे कण-कण 
शब्दके बीचमें धनुषोंके टंकारका शब्द सुनाई देता था, वीरोंके हुंकारसे मिलनेके 
कारण अधिकाधिक गम्भीर होता हुआ उसका शब्द ग्रीष्म ऋतुके अन्तके मेघके 
गर्जनशब्दको अपनेमें छिपा देता था, धनुषोंसे छूटी हुई बाणधाराके अग्रभागमें 
प्रतिबिम्बित सूर्यकी किरणे उसमें बितानका काम दे रही थीं, बाण और तल्वारके 
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नदत्कङ्कटटङ्कारप्रोडीनकणपावकः | 
परस्पराहतिच्छिन्नहेतिखण्डखगाम्बरः ॥ ८॥ 
वीरदोद्रेमसश्चारवहद्ननभस्थलः | 
कोदण्डचक्रक्रेङ्कारद्रवद्वेमानिकाङ्गनः  ॥९॥ 
महाहलहलारावभृङ्गीकृतघनध्वनिः | 
निर्विकट्पसमाधिस्थ इवेकघनतावशात्‌ ॥ १० ॥ 
नाराचासारधाराग्रलूनशरशिरस्करः | 


प्रस्परांससङ्कइरणत्कङ्कटसङ्टः ॥ ११ ॥ 
हुङ्कारहतहेत्यग्रसङ्घइकट्टाइतः | 
तरद्वारातरज्ञाभ्रदन्तुराशेषदिद्मुखः ॥ १२॥ 
हेतिसंघइविश्षी भमुश्टिग्राद्ममरणज्झणः | 


चिरमास्फोटकास्फोटलुठ्यटचटारवः ॥ १३ ॥ 


वारोसे बज रहे कवचोंसे टंकारके साथ आगकी चिनगारिया उड़ती थीं, 
रण-स्थलके आकाशमें परस्पर आधातसे छिन्न-भिन्न हुए तलवार आदि शख्नोंके 
टुकड़े पक्षियोंकी भाति उड़ रहे थे, वीरोंकी भुजारूपी वृक्षोंके इतस्ततः संचारसे 
युद्ध भूमिका नभस्तळ ऐसा प्रतीत होता था, मानो उसमें चलने फिरनेवाले बन घूम 
रहे हों । उसमें धनुषोंकी राशियोंके टक्कारसे देवाज्ञनाएँ मारे भयके भाग रही 
थीं, उसने बड़े भारी कोछाहरुशब्दसे मेधके शब्दको भँवरेकी गँजार-सा छोटा 
कर दिया था, जैसे परमात्मभावापन्न होनेसे निर्विकल्पसमाधिस्थ पुरुष बाह्यशब्द 
आदिका अनुभव नहीं करता है, वैसे ही वह रणसंरम्भ भी बाद्यशब्द आदिका 
अनुभव नहीं करता था, [ कहा भी है--योगी समाधिमें जबतक बाद्यशब्द 
आदिका अनुभव करता है तबतक वह सविकल्प समाधि है उसके बाद यानी 
जब बाह्यशब्द आदिका अनुभव नहीं करता, वह निर्विकल्प समाधि है ] ॥६-१०॥ 

उसमें अद्धेचन्द्राकार नोकवाले बाणोंकी लगातार वृष्टिसे शूरवीरोंके सिर 
और हाथ काटे गये थे, परस्परके कन्धोंकी टक्करसे बज रहे कवचोंसे वह युद्धस्थळ 
डरावना था, शर्त्रोंके भीषण संघइसे उत्पन्न कर्णकट् टंकारध्वनि वीरोंके हुँकारसे मन्द 
पड़ गई थी--तिरस्कृत हो गई थी, खड्गधारा तरङ्गरूपी मेघोंसे उस युद्धभूमिके 
सभी दिङ्सुख दन्तुरसे ( कुछ ऊँचे-से ) मास पड़ते थे, उस घमासान युद्धमें 
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प्रवह्खङ्गसीत्कारज्वलत्कणसणध्वनि । 
सरच्छरभराध्वान्तशरत्खरखरारवः ॥ १४॥ 
धगद्धगितिविच्छिन्नकण्डोत्थप्राणलोहितः । 
छिन्नबाइशिरःखङ्गखण्डनिविवराम्बरः ॥ १५॥ 
कङ्कटोत्थस्फुरदह्विसटास्एष्टशिरोरहः । 


रणत्पतदसित्रातमत्तपीनझणञ्झणः ॥ १६ ॥ 
कुन्तकुण्ठितमातङ्गतरङ्गोचुङ्गलोहितः | 
दन्तिदन्तविनिष्पेषतारचीत्कारककशः ॥ १७॥ 


महामुसलसम्पातपिष्टकष्टो धुरस्वरः | 
तरच्छूरशिर/पत्रग्रकाराच्छादिताम्बरः ॥ १८ ॥ 
व्योमन्यस्तशुजाहीन्दरः पूर्ण धूलिमयाम्बुदः । 
छिन्रहेतिनरारब्धकेशाकेशिग्रतिक्रियः ॥ १९॥ 
तलवारके प्रहारसे शघ्रुको क्रोध होनेपर उसके सरको काटनेके लिए प्रवृत्त हुए 
हाथको सिरके न मिछनेसे झग-झग्‌ शब्द मुष्टिमें पकड़नेके योग्य-सा होता था, 
वहांपर चिरकारुतक बाहुओंपर ताळ ठोंकनेवाले शूरवीर छोगोंके ताळ ठोंकनेसे 
चट-चट शब्द मानो गिर पड़ते थे, बहांपर शीघ्रतासे म्यानसे निकल रही तळू- 
वारॉका छोहेकी म्यानके संघर्षसे उत्पन्न हुए सीत्कारशब्दसे युक्त जर रहे 
स्फुछिङ्गोंकी सण्‌ सण्‌ ध्वनि होती थी, तेजीसे लक्ष्यदेशकी ओर जा रहे लक्ष्य- 
देशमें जाकर फेलनेवाले शरोंकी उसमें खर-खर ध्वनि हो रही थी, वीरोंके कटे 
हुए कण्ठोंसे धग्‌ थग्‌ शब्दके साथ प्राण और खून निकर रहा था, कटे हुए 
बाहुओं, सिरों और तळवारके टुकुड़ोंसे आकाश पट गया था, कवचमें टक्कर 
लगनेसे निर्गत दीप्त अभिकी जटातुल्य ज्वाळाएँ वीरोंके केशोंका स्पश कर रही 
थीं, परस्पर टक्कर लगनेसे बज रहीं और कटकर गिर रहीं तल्वारोंका जो झण- 
झण शब्द हो रहा था, उसने झारोंके चित्तको प्रफुछित और शरीरको रणोत्साहसे 
दुगुना बना दिया था, बच्छोसे छिन्न-मिन्न हाथियोंकी देहसे उत्तरङ्ग्ति रक्त 
प्रवाह बहता था, हाथियोंके दाँतोंके टूटनेसे हुए दीर्घतम भीत्कारशब्दसे वह अत्यन्त 
भीषण प्रतीत होता था, महामुसके प्रहारसे चूर-चूर हुए छोगोंकी कष्टमय कातर 
हाहाकार ध्वनि हो रही थी, कटकर आकाशमें तैर रहे शूरोंके सिररूपी पत्नोंके 
समूहसे आकाश बिलकुळ आच्छन था, कटकर आकार्‍ामें फेंकी गयीं वीरभुजाएँ ही 
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नखानखिनिङृत्ताक्षिकणनासौष्ठकन्धरः । 
छिन्नायुधमहामलुहेलोछ्ालनलूब्धभूः ॥ २०॥ 
पतत्समदमातङ्गकम्पितोवीङुठद्रयः | 


रणद्रथरयोत्पन्नक्षरद्रक्तसरित्पथः ॥ २१॥ 
रजोरचितनीहारः कचत्प्रबहदायुधः । 
एकी कृतघनक्षोभसेन्यसागरगर्जितः ॥ २२ ॥ 


मत्तहासविलासेन मृत्युना परिचर्वितः । 
गर्विताद्रीन्द्रनागेन्द्रसर्विताम्भोदगरजितः ॥ २३ ॥ 
बृक्ष्वञ्रतटीच्छन्नचक्रशक्तयष्टिञ्ुद्गरः । 
शरोर्णातन्तुनीरःभ्रश्ष्टियोधाद्रिमेखलः ॥ २४॥ 
मेघविश्रान्तविच्छिन्नपताकापटचामरः । 
यन्त्रपाषाणचक्रो घदूरबिठुतखेचरः ॥ २५ ॥ 
उसमें सपराज थे और चारों ओर आच्छन्न धूलिमय ही मेघ थे, जिनके अख्-शख्न 
कट गये थे, ऐसे पुरुषों द्वारा अख-शखके काटनेका बदला चुकानेके लिए केशाकेशि 
युद्ध हो रहा था, परस्पर द्वारा परस्परके नखोंसे आँखें, नाक, कान, ओठ और 
कन्थे नोचे जा रहे थे, जिन महामछोंके अख कट चुके थे, वे क्रीडापूर्वक बाहुयुद्धसे 
विजय प्राप्त कर रहे थे, शस्त्रोंकी चोटसे गिर रहे मदोन्मत्त हाथियोंसे कंपाये गये 
घायल होनेके कारण दौड़नेमें समर्थ छोग प्रथिवीमें वेगसे लोट रहे थे, शब्दाय- 
मान रथके वेगसे बने हुए मार्गोमे क्षतविक्षत भटोंके शरीरसे निकल रहे खूनकी 
नदी बह रही थी ॥ ११-२१ ॥ 
चतुरङ्गिणी सेनाके संचळनसे उड़ी हुई धूलिसे वहांपर चारों ओर 
कुहरा छा गया था, चमचमा रहे अख-शख चल रहे थे, एकत्रित 
प्रचुर कोपयुक्त सेनारूपी सागरका प्रतिक्षण गजेन हो रहा था, उन्मत्त हास 
और विरासवाले कासे असंख्य भट चबाये जा रहे थे, मद्रोन्मत पर्व॑त- 
तुल्य विशालकाय गजराजोंने अपने गजनके सामने सागरके गर्जेनको तुच्छ बना 
दिया था, वहाँ वृक्ष, गत और तटोंके सहारे शचुओंपर वार कर रहे छोगोंको 
मारनेके लिए छोड़े गये शक्ति, तलवार और मुद्गर वृक्ष, गते आदिमें रुक जाते 
थे, योद्धारूपी पर्वतके मध्यभाग वाणरूपी मकड़ीके जाछोंसे निरन्तर गूँथे हुए 
थे, मेघ्रोंके आक्रमणोसे या मेघोंमें विश्रान्त बिजली आदिसे पताकाओंके वख 
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मरणव्यग्रकृत्ताङ्गयोधाक्रन्दातिषर्घः । 
कुठाराघातसङ्घातविदळन्मस्तकत्रज ॥ २६॥ 
दूरोड़ीनकचत्खङ्गखण्डतारकिताम्बरः । 
शक्तिनि्ुक्तशक्त्योषविभिन्नेभावृतावनि। ॥ २७॥ 
सेन्यव्याकुलवेतालललनोन्युक्तमुद्‌गरः 
गगनोत्तम्मितोत्तुङ्गश्रतोमरतोरणः ॥ २८॥ 
भुशुण्डीभग्नखङ्गौघखण्डालीव्योमङुन्तलः 
कुन्तवेणुवनन्यस्ततापाम्बरकचच्छाविः ॥ २९॥ 
खङ्गष्टिबृष्टिसम्पृष्टराजपूजितसैनिकः | 
शूलीत्तम्मितसच्छरग्रहणोद्यमिताप्सराः ॥ ३० ॥ 
गदातुषारविगरुत्स्फुरिताङ्गददिङ्गुखः । 
मासप्रसभसम्मिष्टकष्टचेष्टतयोत्कट? ॥ ३१ ॥ 





और चैंवर छिन्नभिन्न हो गये थे, वहांपर क्षेपणीयन्त्रोंसे ( एक प्रकारके 
गुलेहोसे ) फेंके गये पत्थरों और चक्रोसे पक्षी आदि आकाशचारी बहुत दूर 
भाग गये थे, मरनेके लिए छटपटा रहे क्षतविक्षत शरीर ( बुरी तरह घायल ) 
युद्धाओंके कराहनेसे वहां तेज घर घर शब्द हो रहा था, कुठारोंके आघातोंसे 
योद्घाओंके मस्तक कट रहे थे, बहुत ऊँचे आकाशमें उड़े हुए चमचमा रहे खड्गोंके 
कुकड़ोंसे आकाश तारोंसे भरा-सा प्रतीत होता था, पूरे बल्से छोड़े गये शक्ति 
नामक आयुधोंके संघातसे काटे गये हाथियोंसे भूमि पट गई थी || २२-२७ ॥ 

वहां सेनादशनसे व्याकुळ हुईं वेताछोंकी स्त्रियाँ मुदूगर छोड़ रही थीं, 
आकाशमें ऊँचे उठाये हुए शूरवीरोंके तोमर ( गँड्रासे ) तोरणमाला-से प्रतीत होते 
थे, भुशुण्डीसे छिन्नभिन्न तलवारोंके इकड़ोंका समूह आकाशका केशजार-सा मालम 
होता था, वहांपर देदीप्यमान भालोंकी छबि भाछोंके समूहरूप वेणुवनमें छोड़ी 
हुईं वनाभिके सदृश आकाशमें चमक रही थी ॥ २८, २९ ॥ 

वहांपर अपने सैनिकोंकी तलवार और छूरियोंकी कुशळ वृष्टिसे सन्तुष्ट हुए 
राजाओं द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा था, शूलोंपर टॅगे हुए अच्छे अच्छे 
शूरोंको ग्रहण करनेके लिए अप्सराएँ उद्यमशील थीं, हिमबृष्टिसे गळ रहे कमलोंके 
तुर्य गदाओंके गिरनेसे भटोंके मुँह गिर रहे थे, भाळॉसे जबरन्‌ कुचळ दिये 
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प्रशुबातसम्पातपतत्समदवारणः ॥ ३२ ॥ 
लकुटोछ्रोडनोडीनप्रोड्ामरचटद्भटः । 
यन्त्रपाषाणसम्पातपिष्टकेतुरथडुमः ॥ ३३ ॥ 
करवालविलूनाग्रच्छत्र प जपाण्डुर | 


क्षेपणक्षो भसङ्घीणसेन्यक्षोभोऽप्यलक्षणः ॥ ३४॥ 
कबन्धवन्धसन्नेतृपातसम्पिष्टपाइवेगः । 
साङ्कञ्चाङ्कितसङ्कचस्थवीरवारितवारणः ॥ ३५॥ 


प्रशुत्रातसम्पातपतत्समदवारणः । 
पाशापाशिविरोषज्ञवीरातिपरिदेबनः ॥ ३६ ॥ 
क्षुरिकाइक्षिनिर्भदगलत्पत्न पतज्जन: | . 
त्रिशूलवळनोन्मत्तश््रसङ्रनतनः ॥ ३७ ॥ 





गये भटोंकी दुःखप्रद चेष्टाओंसे भीषण दृश्य हो रहा था, चक्रों और आरोंके 
प्रहारसे घोड़े, मनुष्य और हाथी छिन्न भिन्न किये गये थे, अनेक कुल्हाडोंके 
वारोंसे मदोन्मत्त हाथियोंका समूह गिर रहा था॥ ३२ ॥ " 
वहाँपर बड़ी-बड़ी लट्टियोंसे गौओंकी माति हॉकनेसे कोई. मद छिप गये. थे 
कोई भाग रहे थे, तथा वृक्ष, भीत और ढालसे अपनेको ओझल कर रहे थे 
क्षेपणीयन्त्रसे फेके गये पत्थरोंसे रथां और वृक्षोमें लगी हुईं पताकाएँ चूरचूर 
हो गई थीं, तलवारसे जिनके दण्ड काटे गये थे ऐसे छत्रों और बीरोंके 
कणीभरण रूप कमछोंसे सारा रणस्थळ सफेद था, अखोंके क्षेपणजनित क्षोभसे 
सेन्यक्षोम शान्त हो गया था, सैनिकोंके क्षोभकी वहाँ कोई गिनती नहीं 
थी, कबन्धोंके ( सिर कटनेपर भी चलनेवाले घड़ोंके ) आलिज्ञनोंसे जीवित-रथ- 
नायकोंके गिरनेसे नियन्त्रण न होनेके कारण बे-राह चलनेवाले रथ आदिसे 
आसपास चलनेवाले अनेक भट पीसे जा रहे थे, अङ्कुशयुक्त पीलवानोंके अट्कशके 
आघातसे आहत होनेपर भी. युद्धमें प्रहार करनेवाले वीर हाथियोंको भगा 
रहे थे, कुल्हाड़ोंके बारसे मदोन्मत्त असंख्य हाथी गिर रंहे थे, पाशोंके युद्धे 
विशारद वीर चारों ओर अपने प्राणोंकी- बाजी - लगा रहे थे, छूरोंसे पेटको 
कुटनेके कारण हृदयकमल गिर रहे थे और [भट धराशांयी हो रहे थे, त्रिशूोंके 


९५८ 
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घावद्धानुष्कसम्पूर्णकुलकूजितकाकलिःभ । 
भिन्दिपाठसटाटोपहुझारारभटीनटः ॥ ३८॥ 
वञ्जशचुष्टिविनिष्षिष्टपिष्टसद्‌भटसङ्कटः । 
इयेनवव्द्योमपद्वीप्रोत्पतत्पदुपड्टिशाः ॥ ३९ ॥ 
अङ्कशाकृष्टश्रेशरथेभहयकेतनः | 
हलाहलिइतालूनहेलाङुलङुलाचल? ॥ ४० ॥ 
सुतालोत्तालङुद्ालनिखातवनभूतलः । 
धनुरद्विंगुणमात्रास्तलूनलोकशिलावलिः ॥ ४१ ॥ 
क्रकचोभयपार्चभच्छिन्नमत्तमतङ्गजः । 
सङ्गामोळ्खलक्षुण्णलोकतण्डुङमौसली ॥ ४२॥ 
अस्त्राभाशृङ्कलाजालबद्भसेनाविहङ्गमः । 
लोलासिवीरनिस्त्रिशनीतवादिगुहाङ्गणः ॥ ४३॥ 


बरुसे उन्मत्त शूरवीर प्रबळ भट नाच कर रहे थे, दौड़ रहे धनुधीरियोंके सम्पूर्ण 
दछ अस्फुट और मधुर गीत गा रहे थे, भिन्दिपारके अयालोंके आडम्बर और 
अहङ्कारपूण वचनोसे वहांपर नट नृसिंहवेषका अनुकरण कर रहे थे, मछ छोगोंकी 
वञ्जधुष्टिसे पीसे गये भटोसे पीसे गये अन्य भटोंका वहापर तांता लगा था, सुन्दर 
पट्टिश आकाशमारगेमें बाजकी नाई उड़ रहे थे, शूर पुरुषोंके रथों, हाथियों और 
घोड़ोंकी पताकाएँ अङ्कुशोंसे खाची जा रही थीं, शज्ुओंके बीचमें अचल रहने- 
वाले शूरवीर भट दलों द्वारा किये जा रहे युद्धमें मारे गये और काटे गए 
छोगोंकी अवहेलना करनेमें व्यग्र थे ॥ ३३-४० ॥ 

बड़े-बड़े ताड़के वृक्षोंके समान ऊँचे पुरुषॉसे, जो कि हाथमे कुदारी लिए 
थे, वन-भूमियोँ खोदी गईं और सम की गईं थीं, जहाँ तक बाण फेंका जा 
सकता है, उससे केवळ दूने प्रदेशमें युद्धसञ्चारके सुभीतेके लिए लोग हटा 
दिये थे, चट्टानोंकी पंक्तियाँ काट छौँटकर बराबर कर दी गईं थीं ॥ ४१ ॥ 

आरोके दोनों बगछोंसे मत्त मातङ्ग काट डाले गये थे, संग्रामरूपी ऊखळ- 
मूसलसे भटरूपी धानोंको कूटनेवाला मुसल्युद्ध प्रवृत्त था ॥ ४२ ॥ 

वहाँ अखोंकी कान्तिकी श्रृङ्कछारूप जालमें सेनारूपी पक्षी फॉसे गये थे, 
चञ्चल तलवारको हाथमें लिए हुए. वीरोंकी तलवारोंसे वे वक्रारादिके ( वैवस्वतके ) 
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गणशो नीयमानाग्यस्वापदारावनिर्भरः । 
नखाहुष्ठखनत्पुद्ठप्रेड्लारणरणारवेः ॥ ४४॥ 
मरिचिव्येज्ञनानीव रञ्जयन्सकलान्‌ रवान्‌ । 
सैन्यनिश्षिप्कुम्भामिदग्धयोधेरितायुधः ॥ ४५॥ 
सैन्यनिश्षिप्तकुम्भाप्रिदग्धयोधोज्मितायुधः । 
सैन्यनिक्षिप्तइम्भस्थतप्ता्ञारहतेक्षणः 
सेन्यनिश्षिप्कुम्भस्थविषवारिदलज्जनः ॥ ४६॥ 
नाराचवर्षवरवारिदवीरपूर- 
मत्ताभ्रसम्भ्रमसनृत्तकबन्धबहीं । 
कल्पान्तकाल इव वेगविवर्तमान- 
मातङ्गशैलवलितो रणसम्भ्रमोऽभूत्‌ ॥ ४७ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिग्रकरणे लीलोपाख्याने 
सेनयोः प्रथमपातवणन नाम त्रयस्रिशः समः ॥ ३३ ॥ 








यानी यमराजके घरोंके आँगनोंमें पहुँचाये गये थे, अर्थात्‌ यम ही व्याधोंका राजा है, 
यदि ऐसा न होता तो सेनारूप पक्षी उसके ऑगनमें क्यों पहुँचाए जाते ॥ ४३॥ 
युद्धभूमिमें गिरे हुए श्रेष्ठ भटोको गणशः ले जा रहे व्याप्र आदि हिंसक 
जीवोंके घोर गजनसे रणस्थळ पूर्ण था, नख जिसमें प्रधान हैं, ऐसे अंगुष्ठोसे निकाले 
जा रहे बाणोंके वेगके रण रण शब्दोंसे, जैसे मिरिचसे चटनीमें जायका आ 
जाता है वैसे ही, अन्य सम्पूर्ण शब्द रक्षित हो रहे थे, सैनिकों द्वारा षड़ेमे 
भरकर फंकी गई अभिसे तनिक जले हुए प्रतिपक्षके भट शख्न-भख तानकर खड़े हो 
रहे थे और प्रति-पक्षके सैनिकों द्वारा फंकी गई उक्त अभिसे अधिक जळ जानेकें 
कारण योद्धा अशक्तिसे शख्नत्याग कर रहे थे, प्रतिपक्ष सैनिकों द्वारा घड़ेमें 
रखकर छोड़े गये तपे हुए अङ्गारोंसे मटोंकी आँखें जाती रहीं, उक्त सैनिकों 
द्वारा छोड़े गये घड़ेमें स्थित विषमिश्रित जरसे भट गिर रहे थे ॥ ४४-४६ ॥ 
लोहेके बाणोंकी वृष्टिरूप सुन्दर जळको वषोनेवाले वीरसंघरूपी मतवाले 
मैधोंके विलाससे कबन्धरूपी मयूर जिसमें नाच करते थे और वेगसे घूम रहे 


मत्त मातङ्गूपी पर्वतोंसे परिवेष्टित वह संम्राम-संघर्ष प्रढयकालके सहश हुआ॥४७॥ 
तेंतीसवाँ सर्ग समाप्त 
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चतुस्रिशः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथ राज्ञां युयुत्सूनां भटानां मन्त्रिणामपि । 
नमसः प्रेक्षकाणां च तत्रेमाः प्रोदगुर्गिर ॥ १॥ 
चलत्पद्मं सर इव वहद्विहगमेव च। 
नमः शूरशिरःकीणे भाति तारकिताद्भति॥ २॥ 
पञ्य रक्तपृषत्पूरसिन्दूरारुणमारतेः | 
सान्ध्या इव विभान्त्येते मध्याह्वेऽम्बुदभानवः॥ ३ ॥ 
किमिंदं भगवन्‌ व्योम पलालभरितं स्थितम्‌ । 
नेदं पलालं , बीराणामेते शरभराम्बुदाः॥ ४ ॥ 
यावन्तो भ्रुवि सिच्यन्ते रुधिरे रणरेणवः । 
तावन्त्यडदसहस्राणि भटानामास्पदं दिवि॥ ५ ॥ 


चौंतीसवों सगे 
[ संग्रामदशकोंके मुँहसे प्रकारान्तरसे पुन युद्धके ही चमँत्कारका वर्णनं ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वस्स श्रीरामचन्द्रजी, वहां युद्धरि्त राजाओं, युद्धेच्छ 
योद्धाओं; मन्त्रियों और आकाशमार्गसे संग्रामको देखनेवाळे देव, गन्ध आदिंकें 
मुँहसे ये बचन प्रादुभूत हुए ॥ १॥ 

जिसमें हंस, सारस आदि पक्षी उड़ रहे हैँ और कमंळ हिल रहे हैं, ऐसें 
तालाबंके समान शंरवीर पुरुषोंके मस्तकोंसे व्याप्तं आकांश तारकित-सा ( सितारोंसे 
व्यासा ) माझम पड़ता है ॥ २॥ 

देखिये, रधिरबिन्दुओंकी राशिरूपी सिन्दूर-से लाळ हुए वायुके कारण 
.ये मेघ और सूर्य-किरण मध्याहमें' सायंकालके-से (छाल-से) प्रतीत होते हैं ॥२॥ ' 

कोई दशक दूरसे बाणसमुदायमें पराळकी आन्ति होनेसे पूछता है--- 
'किमिदम्‌ इत्यादिसे । 

भगवन्‌, यह आकाश परालराशिसे परिपूर्ण हुआ हे क्या £ नहीं, भगवन्‌ 
यह पराळ नहीं है, ये वीर पुरुषोंके बाणराशिरूप' मेघ हैं ॥ ४ ॥ 

रुषिरसे प्रथिवीमें ' जितने' रणरेणु ( रणभूमिके धूलिकण ) सींचे जाते हैं, 
तनेउ हजार वर्षों तक भटोंका स्मे आवास होता है ॥ ५ ॥ 
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मा भैष्ट नेते नि्खिशा लीलोत्पलदलस्विषः । 
अमी वीरावछोकिन्या लक्ष्म्या नयनविश्रमाः।। ६ ॥ 
वीरालिङ्गनलोलानां नितम्बे सुरयोषिताम्‌। 
मेखलाः शिथिलीकत्त प्रवृत्तः कुसुमायुधः || ७॥ 
लसद्भुजलतालोला रक्तपछुवपाणयः । 
मञ्जरीमत्तनयना मध्वामोदसुगर्धयः ॥ ८ ॥ 
गायन्त्यो मधुरालापेनेन्दनोद्यानदेवताः । 
तवाऽऽगमनमाशङ्कय प्रवृत्ताः परिनतिंतुम ॥ ९ ॥ 
प्रत्यनीकं भिनत्त्यन्तः कुंठारे! कठिनेरियम्‌ । 
सेना ग्राम्येष वनिता दयितं दष्टिचेष्टितेः ॥ १० ॥ 
हा पितुमेम भछेन शिरो ज्वलितङुण्डलम्‌ । 
सूर्यस्य निकटं नीतं कालेनेवाऽष्टमो ग्रहः ॥ ११ ॥ 
/ आपादशृङ्कलाग्रोतश्रमत्स्थूलोपरद्यस्‌ । 
श्रमयंथ्रत्रदण्डाख्यं चक्रमूध्वेश्ुजो जवात्‌ ॥ १२ ॥ 


भाई, मत डरो, नील कमळकी पांखुरीके तुल्य कान्तिवाली ये तलवारें नहीं 
हैं, ये वीरोंका निरीक्षण करनेवाली जयलक्ष्मीके नेत्रविभम हैं ॥ ६ ॥ 

वीर पुरुषोंका आलिङ्गन करनेके लिए सस्प्रृह सुराङ्गनाओंके जघनस्थलमें 
स्थित मेखलाओंको शिथिल करनेके लिए कामदेव तत्पर हो गया है ॥ ७॥ 

सुन्दर भुजलताओंसे मनोहर, लाळ पछ्वोंके सदृश कोमळ हाथॉसे युक्त, 
पारिजात आदि-पुष्पमञ्जरियोंके दर्शनसे जिनके नेत्र आह्ादित हैं, आसवकी अत्यन्त 
सुगन्धिसे सुंगन्धित, मधुरसुरसे गा रहीं नन्दनवनकी देवियाँ तुम्हारे आगमनकी 
आशङ्कासे नाचनेके लिए तत्पर हो गई हैं ॥ ८, ९ ॥ 

जैसे ग्रामीण सुन्दरी अपने कटंक्षनिरीक्षणोंसे अपने पतिको अन्तःकरणको 
अधीर कर देती है, वैसे ही यह सेना कठिन कुर्हाड़ोंसे प्रतिपक्षी-सेनाको काट 
रही है ॥ १०॥ 

खेद है, मेरे पिताजीका देदीप्यमान कुण्डलसे युक्त सिर भालेसे काळसे अष्टम 
अहूकी गई सूर्यके निकट भेज दिया गया है ॥ ११ ॥ 

„पैरों तक लटकी हुई जंजीरमें गूँथे हुए दो बड़े बड़े प्रत्थरोंसे युक्त चित्र- 
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योधो यम इवाऽऽमाति याम्यादायाति दिक्तटात । 
सर्वतः संहरन्सेनामेहि यामो यथागतम्‌ ॥ १३॥ 
सद्यरिठिन्रशिरःश्वत्रमञ्जत्कङ्ङुलाकुलाः । 
कबन्धाः परिनृत्यन्ति तालोचालारणाङ्गण ॥ १४ ॥ 
गीर्वाणगणगोष्ठीषु प्रवृत्ताः सङ्कथा मिथः । 

कदा लोकान्तरं धीरा कथं यास्यन्ति के कुतः॥ १५ ॥ 
निगिरत्यागताः सेनाः स्वन्तीरिव सागरः । 
समत्स्यमकरव्यूहा अहो नु विषमो भटः ॥ १६ ॥ 
कटेषु करिणां कीर्णा धारानाराचराजयः । 

पतिता इव सम्पूर्णाः शृङ्गसङ्घेषु वृष्टयः ॥ १७॥ 
हा कुन्तेन शिरो नीतं ममेत्येवं विवक्षवः । 
शिरसाऽजीवमित्येवं खे खगेनेव वाशितम्‌ ॥ १८॥ 


दण्डनामक चक्रको वेगसे घुमा रहा उपरको बाहु फेलाया हुआ यह भट यमकी 
नाई प्रतीत होता है, दक्षिण दिशासे चारों ओर सेनाका संहार करता हुआ 
इधर आता है, अतः चलो, जहांसे हम आये थे वहीं चलें ( यह भीरुकी भीरुके 
प्रति उक्ति है) ॥ १२, १३॥ 

देखिये, तुरन्त कटे हुए कण्ठच्छिद्रोंमें डुबकी रगा रहे सफेद चीलोंसे व्याप्त, 
थुद्धके बाजेके ताळसे उछल रहे कबन्ध रणभूमिमें नाच रहे हैं ॥ १४ ॥ 

देवगणोंकी गोष्ठियोंमें परस्पर यह चर्चा चली थी कि कौन धीर पुरुष, कब, 
केसे और किस लिए स्वग आदि छोकोंमें जायँगे ॥ १५ ॥ 

अहो, यह विक्रान्त भट, जैसे सागर मत्स्य और मगरके समूहोंसे युक्त 
नदियोंको निगल जाता है, वैसे ही मत्स्याकार और मकराकार व्यूहवाली सन्मुख 
आई हुई सेनाओंको निगरता है॥ १६ ॥ 

हाथियोंके गण्डस्थलोंमें बिखरे हुए धाराकार बाणोंकी पंक्तियाँ पर्वेसौंके 
शिखरोंपर गिरी हुई सम्पूर्ण वृष्टियोंके समान शोमित होती हैं ॥ १७ ॥ 

हा, भालेने मेरा सिर काटा, ऐसा कहनेकी इच्छा कर रहे मेरे कट कर 
उड़े हुए सिरने स्वर्गीरोहणके उत्सवको देखनेसे में जी गया नकिं मरा, यों 
हषपूवैक जो आकाशमें वचन कहा, उसे पक्षीके विरुतकी नाई छोगोंने सुना ॥१८॥ 
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यन्त्रपाषाणवर्षेण येषा5स्मान्‌ परिपिश्वति । 
सेनाऽनुश्ङ्कलाजारूबलना क्रियतां बलात्‌ ॥ १९ ॥ 
वलीपलितनिमुक्त पूर्वभार्याऽप्सराः सती । 
अङ्गीकरोति भर्तारं परिज्ञाय रणे हतम्‌ ॥ २० ॥ 
आदिव रचिताकाराः झुन्तकाननकान्तयः । 
वीराणां स्वर्गमारोढुमिव सोपानपङक्तयः ॥ २१ ॥ 
कान्तकाश्चनकान्ताङ्गे भटस्योरसि कामिनी । 

दृष्टा देवपुरन्धीयं मर्तुरन्वेषणान्विता ॥ २२ ॥ 
हा हतं सेन्यमस्माकं भरेरुद्धतमुष्टिमिः । 
महाप्रटयकल्लोठेः सुरशेलस्थलं यथा ॥ २३॥ 
युध्यध्वमग्रतो मूढा नयताइभसृतान्नरान्‌ । 
निजान्‌ पादप्रहारेण मेतान्‌ दारयताऽधमाः ॥ २४ ॥ 





जो यह सेना क्षेपणीयन्त्रसे निकले हुए पत्थरोंकी वृष्टिसे हमें सींचती है, 
उसे जंजीरोंके जाळसे जबरदस्ती बाँध दो, ऐसा एक मट दूसरे भटसे 
कहता था ॥ १९ ॥ 

पहलेकी पल्ली अप्सरा बन कर रणभूमिमें मारे गये पतिको वळीपछितसे 
नियुक्त यानी देवभूत जानकर ग्रहण कर रही है, यह देवताओंकी उक्ति है ॥२०॥ 

माळोंके समूहोंकी प्रभा मानो वीरोंके स्वगमें चढ़नेके लिए बनाई गई 
स्वग पर्यन्त फैली हुई सोपानपडिक्तयॉ हैं ॥ २१ ॥ 

जो भटकी पत्नी स्वतः सुन्दर और स्वणोभरणोंसे सुन्दर पतिके वक्षःस्थलमें 
मरी हुईं देखी गई थी, वह यह अप्सरा होकर भर्ताके अन्वेषणमें तत्पर दिखाई 
देती है ॥ २२ ॥ 

जैसे महाप्रळयके कललोलोंसे सुमेरु पवत आहत होता है, वैसे ही उद्धत 
ुष्टिवाले भटोंसे हमारी सेना मारी जाती दै, बड़ा खेद है, यह कातर पुरुषकी 
उक्ति है ॥ २३ ॥ 

हे मूढ़ों, आगे बढ कर लड़ो, अपने घायल सेनिकोंको ले जाओ, अधमों, इन' 
्रेचारोंको पेरोंके .प्रहारसे मत कुचल डाछो ॥ २४ ॥ 
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धम्मिछवलनाव्यग्र घनोत्कण्ठेउप्सरोगणे । 

भटो दिव्यशरीरेण पाश्च॑ग्राप्तो निरीक्ष्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 
फुलहेमारविन्दासु च्छायाशीतजलानिलेः । 
स्वगनद्यास्तटीष्वेने दूरायातं विनोदय ॥ २६ ॥ 
विविधायुधसङ्घइखण्डितोग्रास्थिकोटयः । 

खे कवन्त्यः कणत्कारेः प्रसृतास्तारका इव || २७॥ 
व्योग्रि जीवनदीवाहे वहत्सायकवारिणि । 
चक्रावत्तिनि गच्छन्ति गिरयोऽप्यणुपङ्कतास्‌ ॥ २८ ॥ 
अमङ्किग्रहमायेषु शिरोभिर्वीरभूभृताम्‌ । 
आयुधांशुलतानाललग्नासिदलकण्टकेः ॥ २९॥ 
फेतुपइमणालाडदलेलेब्धशिलीमुखे | 
वहड्वातचलत्पद्य नभः पञ्चसरः कृतम्‌ ॥ ३० ॥ 
सृतमातङ्गसङ्काते गिराविव पिपीलिकाः । 

भीरवः परिलीयन्ते ख्रियः पुंबश्षसीव च ॥ ३१ ॥ 


केशपाशकी रचनामें ब्यम अत्यन्त उत्कण्ठित अप्सराओंके सुसुदायमें दिव्य 
शरीरसे समीपमें प्राप्त हुए इस भटको देखिये ॥ २५ ॥ 

जिनमें सुवर्णसहृश कमळ विकसित हुए हैं, ऐसे मन्दाकिनीके तटोंमें छाया, 
जल और वायुसे दूरसे आये हुए इस रणयोधाको विश्राम कराओ ॥ २६ ॥ 

विविध आयुधोंकी चोट रगनेसे टूटी हुईं असङ्क्थ बड़ी बड़ी हड्डियां, जो 
कि कणक्कारसे ( कणकण शब्दसे ) शब्दायमान हैं, आकाशमें व्याप्त तारिका-सी 
प्रतीत होती हैं ॥ २७॥ 

जीवरूप नदीप्रवाहवाले, बाणरूपी जरूवाले तथा चक्ररूपी आवतेवाले आकाश- 
रूपी सागरमें बड़े बड़े पर्वत भी अणुरूपताको प्राप्त हो रहे हैं ॥३८॥ 

ग्रहोंके मार्गमें घूमनेवाले राजाओंके सिरोंने आकाशको, जिसमें बह रहे वायुसे 
कमल चञ्चल हैं, ऐसा कमलोंका तालाब बना दिया है। देखिये न, अख-शखनोंकी किरणे 
ही उक्त सिररूपी कमलोंकी रताओंके नालदण्ड हैं, उनसे लगी हुई तलवार 
उनके पत्त हैं, त्रिशूळ, भाले आदि उनके काँटे हैं, पताकाओंके "वख उनके 
मृणालोंके अंगभूत बड़े पत्ते हैं और बाणरूपी गॅवरे उनमें रगे हैं ॥ २९, ३० ॥ 

जैसे पर्वतोमें पिपीछिकाएँ हीन हो जाती हैं तथा जैसे पुरुषोंके ..वक्षसमऱोमे 
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अपूर्वोत्तमसौन्दर्यकान्तसङ्गमश्ंसिनः  । 

वान्ति विद्याघरस्रीणामलकोछ्लासिनोऽनिलाः॥ २२॥ 
छन्रेषूड्ीयमानेषु स्थितेषु व्योमप्नि चन्द्रता । 

इन्दुनेव यशोमूर्त्या कृता शुभ्रातपत्रता ॥ ३३॥ 
भटो मरणमूछौन्ते निमेषेणाऽमरं बपुः । 
स्वकर्मशिल्पिरचितं प्राप्तः स्वप्नपुरं यथा ॥ ३४ ॥ 
शूलशक्तयृष्टिचक्राणां बृष्टयो शुक्ततुष्टयः । 
व्योमाब्धौ मत्स्यमकरसङ्कलावयवाः स्थिता॥ ३५ ॥ 
शरोत्कृत्तसितच्छत्रकलहसेनेभःस्थलम्‌ । 

भाति सश्चितपूर्णन्दुबिम्बलसैरिवा55वृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 


खिया लीन हो जाती हैं, वैसे ही मरे हुए हाथियोंके ढेरमें भीर छोग छीन 
होते हैं ॥ २१ ॥ 

विद्याधरोंकी अङ्गनाओंके अळकोंको अनुकूलरूपसे हिलानेवाले अतएव 
अभूतपूर्व उत्तम सौन्दयसे सम्पन्न कान्तके मिळनके सूचक मन्द-मन्द वायु बहते 
हैं। भाव यह कि वायु घरसे आ रहीं विद्याधरोंकी अङ्गनाओंके अलकोंको 
उल्लासित की के कारण अनुकूल होनेसे शकुनरूप हें । * अतएव मनोरथसिद्धिके 
सूचक हैं ॥ ९२ ॥ 

उड़ रहे आकाशमें स्थित छत्रोंने मानो चन्द्रताका संम्पादन किया, यशरूप 
मूर्तिसे चन्द्रमाने भूमिमें शुभ्र छातोंका सम्पादन किया ॥ २३ ॥ 

जैसे सोया हुआ पुरुष एक निमेषमें स्वप्ननगरको प्राप्त होता है, वैसे ही 
भट भी मरणकाछीन मूछोके बाद एक निमेषमें अपने कर्मरूपी शिल्पी द्वारा 
निर्मित दिव्य शरीरको प्राप्त हुआ ॥ ३० ॥ 

आकाररूपी सागरमें त्रिशूल, शक्ति, तलवार और चक्रोंकी व्यम्र वृष्टियाँ 
मछलियों और मगरोंसे व्याप्त-ली स्थित हुई ॥ ३५ ॥ 

बाणोंसे काटे गये सफेद छत्ररूपी कलहंसोंसे आकाशस्थळ संचित लाखों 
पूर्णन्दु-बिम्बोंसे आवृत-सा प्रतीत होता है ॥ २६ ॥ 


९९ 
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क्रियते गगनोड्रीनेश्रामरेथवारुषघरेः । 
वातावधूतसंरोधतरङ्गनिकरद्युतिः ॥ ३७॥ 
इञ्यन्ते हेतिदलिताइछत्रचामरकेतवः । 
आकाशध्ेत्रविक्षिप्ता यशःशालिलता इव ॥ ३८ ॥ 
वहद्भिव्योंग्नि सक्षेम पस्य नीता क्षयं शरेः । 
शक्तिवृष्टिरुपायान्ती सस्यश्रीः शलभेरिव ॥ ३९ ॥ 
एषा प्रसृतदोदेण्डभटखङ्गच्छरातकृतिः । 
कठिनात्‌ कङ्कटाञ्जाता मृत्योरेवोग्रहुंकृति! ॥ ४० ॥ 
हेतिकर्पानिलक्षुण्णा दन्तनिञ्चेरवारयः । 
जनताक्षयकालेऽस्मिन्‌ भगा नागा नगा इव ॥ ४१ ॥ 
सचक्रनाथसताश्चं व्यूढं रक्तमहाइदे । 

हा हाऽभिभूतगतिकं चेष्टते रथपत्तनम्‌ ॥ ४२॥ 


आकाशमें उड़े हुए सुन्दर घर-घर शब्द करनेवाले चँवरोंसे आकाश वायुके 
वेगसे जिनकी स्थिरता क्षुब्ध हो गई हो, ऐसे तरङ्गोंके समूहकी कान्तिबाला बनाया 
जा रहा है ॥ २७॥ 

अख-शख्ोसे काटे गये तथा आकाशरूपी खेतमें फेंके गये छाते, चंवर और 
पताका-वृन्द यशरूपी धानोंके पेड़ोंकी नाई दिखाई देते हैं ॥ ३८॥ 

हे कुशलिन्‌, जैसे फलनेके लिए तयार धानोंकी शोभाको आकाशमें उड़ रहा 
डिडियोंका दळ नष्ट कर देता दै, वैसे ही समीपमें- आ रही. शक्तियोंकी वर्षी 
आकाशमें.उड़ रहे बाणोसे नष्ट-की गई है, देखो ॥ ३९ ॥ | 

कठिन कवचसे उत्पन्न हुई यह भुजदण्डोंको फेलाये हुए भटके खड्गके 
वारकी ध्वनि ही मानो मृत्युकी हुङ्कार है ॥ ४० ॥ 

इस जनक्षयके अवसरमें तलवार आदि अख-शखस्रूपी प्रल्यकालके वायुसे 
परास्त, दातरूपी झरनेके जलसे युक्त [झरनोंकी नाई दौत बाहर निकले रहते हैं 
और सफेद होते हैं अतः झरनोंके साथ दातोकी तुलना की गई है] घायल हाथी 
ही पर्वेतोंकी तरह प्रतीत होते हैं ॥ ४१ ॥ 

हा, खेद है, रुधिरके महान्‌ तालाबमें चक्र, रथारोही वीर, सारथि और 
घोड़ोंसे युक्त तथा शख्राखसे परिपूर्ण रथरूपी नगर रुद्धाति होकर छप 
रहा है ॥ ४२ ॥ 
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करकडूटकुव्यडखडसदवडटाडकतेः | 
कालरात्र्या प्रनृत्यन्त्या रणवीणेव वाद्यते ॥ ४३ ॥ 
नरेभखरवाजिभ्यो ये च्युता रक्तनिझराः । 

पश्य तद्विन्दुसिक्तेन वायुनाउरुणिता दिशः ॥ ४४ ॥ 
शस्त्रांशुजठदे व्योग्रि कालीचिकुरमेचके । 
शरकोरकभारखड्मेघे बिद्टुदिवोदिता ॥ ४५ ॥ 
अनन्तरक्तसंसक्तसन्नावनितलायुधेः | 

भुवन भात्यभिज्वालमग्रिलोक इवा55कुलम ॥ ४६ ॥ 
शुञशण्डीशक्तिशलासिद्चसलप्रासबृष्टयः । 
अन्योन्यच्छेदभेदास्यां करप्रकरतोऽपतन्‌ ॥ ४७॥ 
अक्षोभैकप्रहरणाद्यातुधान्योन्यचेष्टितम्‌ । 
संरम्भावेक्षणप्रज्ञं रणं स्वम्ममिव स्थितम्‌ ॥ ४८॥ 


माच रही कालरात्रि, वीरोंकी भुजाओं, हाथियोंकी सँड़ों और कवचरूपी बीणाके 
तारोंमें तरूवारके आघातसें उत्पन्न वादनशब्दोंसे मानो वीणा बजाती है ॥ ४३ ॥ 

मनुष्य, हाथी, घोड़े और गदभोंसे जो खूनके झरने निकले उनके बिन्दुआंसे 
सराबोर वायुसे छाल हुई दिशाओंको देखो ॥ ४४ ॥ 

जैसे मेघमें बिजडीका प्रादुभीव होता है, वैसे ही कालीजीकी केशराशिके 
समान काले अख-शखोंकी किरणरूपी मेघसे युक्त आकाशमें बाणरूपी कलियोंके 
समुदायकी माला प्रादुंमूत हुई है ॥ ४५ ॥ 

असंख्य, रुधिरसे लथपथ, टूटे-फूटे भूखण्डों और अख-शख्नोंसे व्याप्त 
सुवन अग्निकोककी नाई चारों ओरसे उठी हुई ज्वालाओसे युक्त-सा प्रतीत 
होता है ॥४६॥ 

` उस युद्धस्थलमें परस्पर एक दूसरेको काटने और छेदनके लिए उद्युक्त हस्त- 

समूहॉसे भुशुण्डी ( एक प्रकारका अस्त्र ) शक्ति, त्रिशूल, तलवार, मूसल और 
भाछोंकी वृष्टियां गिरती थीं ॥ ४७॥ 

हटनेमें असमर्थ अनेक भटोंमें एक शूरवीर द्वारा अतिशयित हस्तलाघवसे 
प्रहार करनेके कारण जिसमें राक्षसोंकी मायाके तुल्य शूरोंकी चेष्टाएँ हैं, क्रोधसे 
निरीक्षण करनेवाली भटोंकी बुद्धि हे, ऐसे रणको स्वझके समान सामने देखता 
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अनन्यशब्दाविरतहताहतिरणञ्झणेैः । 
गायतीव क्षतक्षोभमुदितो रणभेरवः ॥ ४९॥ 
अन्योन्यरणहेत्युग्रचूर्णपूर्णो रणार्णवः । 
वालुकामय एवाऽभूच्छिन्नच्छत्रतरङ्गकः ॥ ५० ॥ 
सरभसरसवद्विसारितू्य- 
प्रतिरवपूरितलोकपारलोकः । 
रणगिरिरयष्ग्रपक्षदक्ष- 
ग्रतिसृतिवृत्त इवाऽम्बरे युगान्ते ॥ ५१ ॥ 
हा हा धिक्‌ प्रविकटककटाननोद्य- 
प्रोड़ीनप्रकटतडिच्छराप्रतप्ताः । 
्रेङ्कारस्फुरितगुणेरिता रणन्तो 
नाराचाः शिखरिशिलागणं वहन्ति ॥ ५२ ॥ 





हूँ । स्वम्पक्षमें विनांशके अनुकूल छेदन, भेदन, संचलन आदिसै रहित स्वाभिक 
पदार्थोमे एकमात्र जागरणसे प्रहार किया जाता है यानी बाधा पहुँचाई जाती 
है, इसलिए बह राक्षसोंकी मायाके तुल्य मिथ्या है और उसमें आत्मप्रज्ञा आवेशसे 
दशन करती है ॥ ४८॥ 

घायल भठोंके क्षोमसे प्रसन्न हुआ रणमैरव अन्यान्य शब्दके सँमि- 
श्रणसे रहित निरन्तर अन्योन्यके प्रहारसे उत्पन्न झनकारोंसे मानो गायन 
करता है ॥ ४९ ॥ 

कटे हुए छाते ही जिसमें तरङ्गसे प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा परस्पर 
युद्धमें प्रयुक्त अखशखरोंके प्रचुर चूर्णसे परिपूर्ण रणभूमिरूप सागर बाळ्कामय 
ही हो गया है ॥ ५० ॥ 

जिसने मधुर फेलनेवाले और तुरही आदि बाजोंकी प्रतिध्वनियोंसे वेगके 
साथ छोकपालोंके लोकको भर दिया है, ऐसा रणरूपी यह पर्वत प्रलयकाले 
युद्धसें कठोर हुए दो सेनारूपी परोंके प्रबळ परस्पर प्रतिकूल संचळनसे अकाशरमें 
उड़नेके लिए तैयार हुआ-सा प्रतीत होता है ॥ ५१ ॥ 

बड़े खेदकी बात है, अत्यन्त कठिन कबचोंको बिना तोडे ही कवचोंमे 
उनके उंकरानेसे आकाशमें उड़ी हुईं बिजलीके सहश अग्निकी ज्वांलाओंसे 
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ठिन्नेच्छाच्छमिति न यावदङ्गभङ्ग 
कुर्वन्तो ज्वलदनलोज्ज्वलाः प्रषत्काः । 
तावद्‌ द्रागदुतमिति एहि मित्र यामो 
यामो यं प्रवहति वासरुचतुथेः ॥ ५३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
रणप्रेक्षकजनोक्तिवर्णन नाम चतुख्रिशः सगे! ॥ ३४ ॥ 





पञ्चत्रिंरः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


अथ प्रोइयनोद्यक्ततुरङ्गमतरञ्गकः । 
उत्ताण्डव इवोन्मत्तो बभूव स रणाणेवः ॥ १ ॥ 


तपे हुए बाण जो कि क्रैकार ध्वनिके साथ विस्तारित प्रत्यश्चासे छोड़े गये हैं, 
अतएव शब्द कर रहे हैं, समीपवर्ती पर्षतकी शिलाओंको छेदकर धारण करते 
हैँ । कठिन कवचोंपर निष्फळ हुए अपने प्रबळ बाणोंके छिए शोक कर रहे 
वीरोंकी यह उक्ति है ॥ ५२ ॥ 

हे मित्र, युद्धसे हुई थकावटसे आपकी युद्धेच्छा शान्त हो गई है, अतः 
आपसे में निर्दोष हितकी बात करता हूँ, उसे सुनिए। जबतक जळ 
रही अग्निसे उज्वल बाण हम लोगोंके अङ्गोंको भङ्ग नहीं करते, तबतक चलो, 
शीघ्र दौड़चर इधरसे चले जावें, क्योंकि यह चौथा प्रहर यमका ही 
दिन है ॥ ५३ ॥ 

चौंतीसवां सगे समाप्त 





पेतीसर्वा सगे 
[ समुद्र, वन, प्रलय आदि विविधरूपकोंसे चतुरङ्गिणी सेनाके संग्रामका विस्तारसे वर्णन ] 
पहले तेरह कोकोंसे समुद्रके रूपकसे संग्रामका वणन करनेके लिए वसिष्ठजी 


कहते हैं---अर्था इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरांमचन्दजी, मानो उड़नेके लिए तेयार 
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छत्रडिण्डीरविश्रान्तसितेषुशफरोत्करः । 
अश्वसेन्योष्ठसछ्लोलकछ्लोलाइलकोटरः ॥ २॥ 
नानायुधनदीनीतसेन्यावतवित्ृत्तिमान्‌ । 


मत्तहस्तिघटापीठचलाचलङुलाचलः ॥ ३॥ 
कचच्चक्रशतावतेबृत्तिश्रान्तशिरस्तृणः । 
धूलीजलधरापीतश्रमस्खङ्गप्रभाजलः ॥४॥ 
मकरव्यूहविस्तारभग्नाभग्रभटौषनाः । 
महागुड्गुडावतेप्रतिश्रुद्नकन्द्रः ॥५॥ 


घोड़े ही जिसमें तरक्कका रूप धारण किये हुए थे, ऐसा वह संग्रामरूपी सागर 
उद्धत ताण्डव नृत्य करनेवाले उन्मत्तके तुल्य हुआ ॥ १ ॥ 

उक्त रणसागरमें इधर-उधर बिखरे हुए छातेरूपी समुंद्रफेनमें अटके 
हुए सफेद बाणरूपी छोटी-छोटी मछलियोंके समूह थे, घुड़सवार सेनिकरूपी 
उछल रही चश्चळ कल्लोढोंसे ( बड़ी लहरोंसे) उसके कोटरोंमें हळचळ मची 
थी, भाति भँतिके अखशस्त्ररूपी नदियोमें बने हुए सैनिकरूपी आवरत ( जल- 
भौरी ) उसमें अमण कर रहे थे, उसमें मदोन्मत्त हाथियोंके दळरूपी आमूल 
चञ्चरु मन्दराचल थे, चमचमा रहे सेकड़ों चक्रूपी आवर्तोके अमणसे उनसे 
( चक्रोंसे ) काटे गये सिररूपी तिनके उसमें घूम रहे थे, धूलिरूपी बादलोने उक्त 
रणसमुद्रमें चळ रही तलवारोंकी प्रभारूपी जलको पी डाला था# ॥ २-४ ॥ 

मकराकार व्यूहोंके ( एक प्रकारके सेनासंनिवेशोंके ) बिस्तारसे भट- 

` समुदायरूपी नौकाएँ भम और अभग्न थीं, जैसे जळ-सागरमें बड़े विशाल मगरोकि 

कारण कुछ नौकाएँ नष्ट और कुछ अनष्ट रहती हैं, पैसे ही उक्त रणसागरमें 
मकराकार सेनाग्यूहके विस्तारसें कुछ भट भग्न थे और कुछ अभग्न थे । बड़ी 
भारी गड़गड़ाहट करनेवाले रथाँदिरूपी आवतेके शब्दसे उक्त रणसागरमें बड़ी 
बड़ी पवेतोंकी कन्दराएँ प्रतिध्वनित हो रही थीं ॥ ५ ॥ 


* जैसे सागरकें जंळकों मेध पी डालते हैं, वैसे ही वहांपर धूलिपटळने घूम रहीं 
तळवारोंकी प्रभाको- पी डाला था, यानी छिपा दिया था। यहापर आच्छादनकी पासरूपसे 
कल्पना की गई है । 
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मीनव्यूहविनिष्क्रान्तशरबीजौघसर्षपः । 
हेतिवीचीवराळूनपताकावीचिमण्डलः ॥ ६॥ 
शस्रवारिकृताम्भोदसदृशावतङुण्डलः । 
संरम्भघनसंचारसेनातिमितिमिङ्गिलः ॥ ७॥ 


कुष्णायसपरीधानवलत्सेनाम्युभीषणः । 
कबन्धावतेलेखान्तवेद्भसेन्यादिभूषणः ॥ ८ ॥ 

सरसीकरनीहारसान्धकारकदुब्गणः | 

निर्घोषाशोषितारेषशब्दैकघनघुंछुमः ॥९॥ 





जैसे सागरमें मछलियोंके समूहोंसे उत्पन्न हुए सरके ( काशके ) बीजोंके 
देरकी नाई सरसोंके आकारके सफेद अण्डे बिखरे रहते हैं, वैसे ही उक्त 
संग्रामभूमिमें मरे हुए छोगोंके समूहसे उन्हें छिन्न-भिन्न कर निकले हुए 
बाणरूपी सरसोंकी छिमियाँ बिखरी थीं, अस्त्र-शास्त्रूपी प्रधान ळहरोंने पताका- 
रूपी छोटी लहरोंके मण्डलको छिन्न-भिन्न कर दिया था, तंलवार आदि शस्त्र- 
रूपी जलसे निर्मित मेघके समान अस्थिर आवते उक्त रणसागरके कुण्डल थे, 
मारे क्रोधके शीघ्र चलनेवाढी सेना ही उसमें तिमि और तिमिज्ञिक# ( महामत्त्य- 
जाति ) थे, वह रणसागर छोहमय कवचोंको धारण की हुई इधर-उधर चलती 
हुईं सेनारूपी जलसे भीषण था, उसमें कवचर्पी जछके आवतेकी पड्क्तिके 
मध्यमें सेनिकोंके भूषण प्रतिबिम्बित थे ॥ ६-८ ॥ 


बाणरूपी जळकणोके कुहरेसे दसो दिशाएँ अन्धकार पूणे थीं, उस रण- 
सागरने अपने निर्घोषसे सम्पूर्ण शब्दोंको असंवेद्य कर दिया था, अतएव उसमें 
एकमात्र निबिड घुंघुम शब्द होता था ॥ ९॥ 





# अस्ति मत्स्यस्तिमिनाम शातयोजनविस्तृत, । भरतश्रृतवाक्य । 
अस्ति मत्स्यर्तिमिर्नाम तथा चास्ति तिमिङ्गिल" । 
तिमिङ्गिलगिलोऽप्यस्ति तद्विलोऽप्यस्ति राघवः ॥ रामायणवाक्य 
यानी तिमि नामकी मछली सौ योजनकी है, उसको नियळनेवाली मछलीका नाम तिमिङ्गिल 
है और तिमिङ्गिलको निगलनेवाली मछली भी है, जो राघव कहलाती है । 
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पतनोत्पतनव्यग्रशिरःशकलसीकरः | 
आवर्तचक्रव्यूहेषु॒प्रश्रमङ्कटकाष्ठकः ॥ १०॥ 
कष्टटाङ्कारकोदण्डङुण्डलोन्मथनोङ्कटः । 
अझङ्कमेब पातालादिवोधस्सैनिकोमिमात्‌ ॥ ११ ॥ 
गमागमपरानन्तपताकाच्छत्रफेनिलः । 


वहद्रक्तनदीरंहःग्रोह्ममानरथट्टुमः ॥ १२॥ 
गजप्रतिमसम्पन्नमहारुधिरबुद्बुदः | 
सेन्यप्रवाहवि चलद्व यहस्तिजरेचरः ॥ १३ ॥ 


ससंग्रामोम्बरग्राम इवा55श्रयेकरो नृणाम्‌ । 
अभूत्‌ प्रलयभूकम्पकम्पिताचलचश्वलः ॥ १४ ॥ 
तरत्तरङ्गविहगः पतत्करिघटातटः | 


त्रस्तभीरुम्रगानीकस्फूजद्घुरुघुरारः ॥ १५॥ 
सरच्छरालीशलमशतभङ्ुरसेनिकः | 
तरत्तरङ्गशरभः शरभारवनावनिः ॥ १६॥ 


गिरने और उछलनेसे व्यग्र सिरोंके खण्ड ही उसमें जलकण थे, आवत्तरूपी 
चक्रोंके समूहोंमें भटरूपी काष्ठ घूम रहे थे ॥ १० ॥ 

क्लेशकारक उङ्कारवाले धनुषरूपी सर्पोकि छेदनमें भद तत्पर थे, निइशङ्क होकर 
पातारसे मानों निकल रहे सेनिकरूपी लहरोसे युक्त था ॥ ११ ॥ 

गमन और आगमनमें तत्पर अनन्त पताका और छत्र ही उसमें फेन थे, 


बहू रही रुधिरकी नदीके a रथरूपी बुक्ष-बहदये जा रहे थे ॥ १२ ॥ 

रुधिरके बड़े-बड़े बुदूबुदू-झाथीके सहश हो गये थे, सेनारूपी प्रबाहमें 
हाथी-धोड़े-रूपी जल-जन्तु वहां इधर-उधर चछ रहे थे ॥ १३ ॥ 

वह रणसागर संग्रामयुक्त अम्बर्रामके ( गन्धवनगरके ) सहश मनुष्योंके 
लिए बड़ा आश्वर्यकारी हुआ । वह संग्राम कया था, एक प्रकारका प्रस्य ही था, 
प्रलयकाळके भूकम्पसे कैंपाए गये पर्वतोंके सहश चश्चर था, उसमें पक्षी तेरती 
तरङ्गोंके समान थे, गजघटारूपी तट गिर रहे थे। भयभीत भीरु हरिणरूपी 
सेनाका घुरघुर शब्द प्रज्यकालीन वज्रनिर्घोषके तुल्य था, इधरसे उधर सरसराते 
वाणोंकी फ्ङ्क्तिसे सैकड़ों शलमोंके ( पतज्लोंके ) समान सैनिक गिर रहे थे, 
दौड़ते हुए घोड़े ही जिसमें सग थे, बाणोंसे संघात ही अथवा, वाणधारी. योद्धा 
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चलडिरेफनिर्हादो रसत्तूयंगुहागुरः । 
चिरात्‌ ससेन्यजलदो छठद्भटमृगाधिपः | १७॥ 
प्रसरद्धूलिजलदो बिगलत्सैन्यसानुमान्‌ । 
पतद्र्थवराठ्याङ्गः प्रतपत्खड्गमण्डलः ॥ १८॥ 
प्रोत्पतत्पदपुष्पौघः पताकाच्छत्रवारिद्‌ः । 


बहद्रक्तनदीपूरपतत्साराववारणः ॥ १९ ॥ 
सोऽभूत्‌ समरकल्पान्तो जगत्कवलनाकुल! । 
पर्यस्तस'्वजच्छत्रपताकारथपत्तनः ॥ २० ॥ 


पतद्विमलहेत्योषभूरिमास्वरभास्करः । 
कठिनप्राणसन्तापतापिताखिलमानसः ॥ २१॥ 
कोदण्डपुष्कराव्तेशरधारानिरन्तरः | 
बहत्खद्गशिलालेखाविद्युहलयिताम्बर!ः ॥ २२॥ 
उच्छिन्नरक्तजलधिपतितेभकुलाचलः । 
नभोविकीर्णनिपतदयुत्तारकणतारकः ॥ २३॥ 


ही उसमें वनपूर्ण भूमि थी, उसमें चळ रहे सेनिकरूपी अमरोंका गुंजार हो रहा था, 
बज रहीं तुरहीरूप गुहाओसे उसका विस्तार कहीं अधिक बढ़ा चढ़ा था, सेना- 
युक्त गज आदि ही उसमें मेघ थे, ढ़क रहे भट ही उसमें सिंह थे, चतुरङ्गिणी 
सेनाके संचारसे उड़ी हुईं धूलि -मेघख्पमें परिणत हो गई थी, सैनिकरूपी पर्वत 
उसमें गळ रहे थे, महारथोंके अवयव चूरचूर होकर गिर रहे थे, तलवारें अपना 
प्रताप दिखा रहीं थीं, पदचिहरूपी फूछोंकी राशियां उड़ रहीं थीं, पताकाओं 
और छातोंने मेधोंका रूप धारण कर रक्खा था, हाथी बह रही रुधिरकी नदीके 
प्रवाहमें गिरनेके कारण चिघाड़ रहे थे, इस प्रकारका वह समररूपी प्रय जगतको 
-निगरनेमें बड़ी त्वरासे प्रवृत्त हुआ । उसमें ध्वजाओं, छत्रों और पताकाओसे 
युक्त रथरूपी नगर इधर-उधर अस्तब्यस्त हो रहे थे, वीरोंके ऊपर गिर रहे 
अस्न-शख्रोंके समूहरूपी अनेक देदीप्यमान सूर्य तप रहे थे, घोर प्राणपीड़ासे 
सब छोगोंके मन सन्तप्त हो रहे थे, वीरोंके धनुषरूपी पृष्करावर्तों ( प्रझ्यकारके 
मेधं ) से निकली हुई बाणबृष्टिरूपी मूसलाधार वृष्टिसे वह चारों ओर व्याप्त था, 
चमचमा रहीं तरुवारोंकी सानमें तीखी की गई धाररूपी बिजळीसे सारा आकाश 
परिवेष्टित था, उसमें कटे छोगोंके शरीरोंसे निकले हुए रुधिरके समुद्रमें हाथीरूपी 


१०५० 
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चक्रकुल्याम्बुदावर्तपूर्णव्योमशिराम्युदः । 
अस्त्रकल्पाभिनिदंग्धसेन्यठोकान्तरक्रमः ॥ २४ ॥ 


हेतिवर्षाशनिच्छन्रभूतलामलभूधरः । 
गजराजगिरित्रातपातपिष्टजनत्रजः ॥ २५ ॥ 
शरधाराघनानीकमेघच्छन्नमहीनभाः । 
महानीकाणेबक्षोभसङ्घट्घटिताद्रः ॥ २६ ॥ 


व्याप्त उग्रानिलोदूधृतैजेलव्यालेरिवाऽचलः । 
अन्योन्यदरुनव्यग्रैः शस्रोत्पात इवोत्थितेः || २७ ॥ 
शुलासिचक्रशरशक्तिगदाश्च॒शुण्डी- 
ग्रासादयो विदळनेन मिथो ध्वनन्तः । 
दीप्ता अधुदेश दिशः शतशो भ्रमन्तः 
कल्पान्तवातपरिदृत्तपदाथेलीलाम्‌ ॥ २८ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठुमहारामायणे वारमीकीये उतपत्तिप्रकरणे 
रणवर्णनं नाम पञ्चत्रिंशः सगः ॥ ३५॥ 








पवेत डूब गये थे । आकाशमें फैले हुए नीचे गिर रहे अन्य रुधिरबिन्दुऑसे 
मिलकर स्थूळ हुए ( रुधिरबिन्दु) ही उसमें तारे थे, अनेक चक्रोंकी 
परम्परारूपी छोटी नदियोंसे, जो कि मेषप्रदेशमें घूमनेपर प्रचुर भौरीवाली 
प्रतीत होती थीं, आकाशमण्डल और मेघ भरे थे, वहां अस्त्रशस्त्ररूप प्रझ- 
यानिसे जले हुए सैनिक परलोकगमन कर रहे थे, शस्त्रास्त्रोंकी वृष्टिरूपी 
'चञ्रसे भूतङरूपी निर्मळ पर्वत आच्छन्न थे, उसमें गजराजरूपी पर्वतोंकी राशियोंके 
गिरनेसे जनसमूह चूर-चुर हो गया था ॥ १४-२५ ॥ 

सेनिकरूपी मेघोंने निबिड बाणवृष्टिरूपी वर्षासे महीतळ और आकाश- 
मण्डलको आच्छन्न कर दिया था, क्रमशः महासेनारूपी सागरके संक्षोमसे 
( क्रोधसे ) उत्पन्न संघइसे चारों ओर पलायन होने लगा ॥ २६ ॥ 

जैसे उम्र झब्झावातसे उड़ाये गये जळके सापोंसे समुद्रके गर्भमें स्थित पर्वत 
व्याप्त होता है, वैसे ही परस्पर एक दूसरेको काटनेमें व्यमर, मानो शस्त्र वर्षानेवाटे 
प्रल्योत्पातमें उत्पन्न हुए शख्नोसे रणभूमि व्याप्त थी ॥ २७ ॥ 

परस्पर. एक दूसरेको कादनेसे शब्द कर रहे और. झुण्डके साथ 
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षड्त्रिशः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


अंथ भृङ्गोपमानेषु स्थितेषु शरराशिषु । 
सर्वभीरुषु भग्नेषु विद्ठतेषु दिशो दश॥ १॥ 
मातङ्गशवशेलेषु विश्रान्ताम्बुदपडिक्तपु । 
यक्षरक्ष'पिद्याचेषु +क्रीडत्सु रुधिराणवे ॥ २॥ 
महतां धमनिष्ठानां शीलोजःसर्वशालिनाम्‌ । 
शुद्धानां कुलपद्मानां वीराणामनिवर्तिनाम्‌ ॥ ३॥ 
इन्द्रयुद्धानि जातानि मेघानामिव गजताम्‌ । 
मिथो निगरणोत्कानि मिछन्त्यापगपूरवत्‌ ॥ ४ ॥ 





दसों दिशाओंमें धूम रहे देदीप्यमान त्रिशूळ, तलवार, चक्र, बाण, शक्ति, गदा, 
तोप, भाले आदिने प्रलयकालके तीक्ष्ण वायुसे कँपाये जा रहे ( झकझोरोंके साथ 
हिळाये जा रहे ) पत्थर, वृक्ष, शस्त्र आदि पदार्थोके विलासको धारण किया ॥२८॥ 


पेंतीसवां सगे समाप्त 





छत्तीसवाँ सगे 


[ समान अस्त्र-शस्त्रोंसे दन्दयुद्ध और पूर्व आदि देंशोंके साथ उन 
देशोंके अधिपतिरूप सद्दायकोंका वर्णन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, मेधपंक्तियां जिनमें विश्राम ले 
रही थीं ऐसे हाथियोंके शवरूपी शेछोमें अति उन्नत होनेके कारण स्थित 
बाणराशियोंके शिखरसहश होनेपर, घायल हुए सम्पूण भीरु भटोंके दसों 
दिशाओंकी ओर मागनेपर, यक्ष, राक्षस और पिशाचोंके रुधिरके समुद्रोंमें 
जलक्रीडा करनेपर, गज रहे मेघोंकी नाई सच्चरित्रता, तेजस्विता और बल्से 
परिपूर्ण, धर्मनिष्ठ, शुद्ध, अपने कुरके कमररूप यानी अपने यश आदिसे 
कुकी प्रतिष्ठा बढ़ानेवाले और युद्धम पीठ न दिखानेवाले महावीरोंके इन्द्रयुद्ध 
हुए । वे इन्द्रयुद्ध परस्पर एक दूसरेको निगलनेके लिए उत्सुक थे और उक्त 
ढुंन्द्ययुद्"ोंके कती वीरगण नदियोंके प्रवाहोंके समान परस्पर मिलते थे ॥ १-४ ॥ 
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पञ्जरः पज्ञरेणेव गजौषेन गजोच्चयः । 
सवनः सवनेनाऽद्रिरद्रिणिवाऽमिलद्वलात्‌॥ ५ ॥ 
अश्वौधो मिलदश्वानां बृन्देनाऽऽराविरंहसा । 
तरङ्गौषेन घोषेण तरज्जौध इवाऽणेवे ॥ ६॥ 
नरानीकं नरानीकः समायुधमयोधयत्‌ । 
वेण्योधमिव वेण्वोधो मरुछोलो मरुद्वलम्‌ ॥ ७॥ 
रथौघश्च रथौघेन निष्पिपेषाऽर्खिलं बपुः । 
नगरं नगरेणेव दैवेनोडीनमासुरम्‌ ॥ ८॥ 
सरच्छरभरासाररचितापूर्ववारिदम्‌ | 
युयुधे स्थगिताकाशा धनुधरपताकिनी ॥ ९ ॥ 
विषमायुधयुद्धेष योद्वारः पेलवाशया! । 
यदा युक्त्या पलायन्ते रणकल्पानले तदा ॥ १० ॥ 
मिलिताश्रक्रिणथ्रक्रेधनुर्धारेधनुधराः । 
खङ्गिमिः खङ्गयोद्वारो झुशुण्डीमिश्रुशुण्डयः ॥ ११ ॥ 
जैसे पञ्जर पञ्जरके साथ मिलता है, हाथियोंका झुण्ड हाथियोंके झुण्डके 
साथ बड़े वेगसे मिलता है, जैसे वनसे युक्त पर्वत वनयुक्त अन्य पर्वतके साथ मिलता 
है, वैसे ही दोनों पक्षोंके वीर परस्पर बड़े वेगसे मिले ॥ ५ ॥ 
जैसे सागसं तरङ्गोंके समूहसे तरज्ञोंका समूह शब्दपूवक मिलता है वैसे ही 
उस युद्धे घोड़ोंके समूहसे घोड़ोंका समूह शब्दपूर्ण वेगसे मिला ॥ ६ ॥ 
जैसे वायुसे चश्चछ बॉसोंका समूह वायुसे हिलनेवाले बॉसोंके समूहके साथ 
लड़ता हे वैसे ही नरसेनाने अपने समान आयुधवाली नरसेनासे रुड़ाई की ॥ ७ ॥ 
जैसे उड़ा हुआ असुरनगर देवनगरसे अपने अङ्ग-पतयज्गोंको चूरचूर करे, वैसे ही 
रथोंके समूहने रथोंके समूहसे अपने अन्न-प्रत्यज्ञोंकी खूब चूरचूर किया ॥ ८ ॥ 
बाणोंसे पाट दिया है आकाश जिसने ऐसी धनुधरोंकी सेनाने सरसराते 


हुए असंख्य बाणोंकी भूसलाधार वृष्टिसे अद्भुत मेघोंका निमोण करते हुए 
युद्ध किया ॥ ९ ॥ 


जब उन विषमायुधवाले युद्धोंमें युद्धरूपी प्रलयाम्नि भड़की तब भयभीत 
चित्तवाले योद्धा लोग किसी-न-किसी बहानेसे भागने लगे ॥ १० ॥ 
` परस्पर युद्धके. लिए सङ्गत हुए चक्रधारी छोगोंने चक्रधारी छोगोंसे, धनुधारियोंने 
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मुसलेमुसठोदारा! कुन्तिनः कुन्तिधारिभिः । 
ऋष्टयायुधा ऋष्िधरे! प्राप्तिभिः प्रासपाणयः ॥ १२॥ 
समुद्रा मुहरिभिः सगदेविलसद्वदाः । 
शाक्तीकेः शक्तियोद्धारः शुळेः शलविशारदाः ॥ १३॥ 
ग्रासासनाविदः ग्रासेः परशूक्ता परश्वयैः । 
लकुटोबैलेकुटिनश्वो पलिरुपलायुधाः ॥ १४ ॥ 
पाशिभिः पाशधारिण्यः शङ्कभिः शङ्कघारिणः । 
क्षुरिकाभिस्तु क्षुरिका भिन्दिपालेश्च तदूगताः ॥ १५॥ 
वजसुष्टिधरा बज्रैङ्कशैरङ्खशोद्भताः । 
हलेहेलनिकापज्ञाखिशलेश त्रिश्ञलिनः ॥ १६॥ 
श्रूहुलाजालिनो जाले? शहुठेरलिकोमलेः । 
क्षुभिताकर्पविश्षुव्धसागरोर्मिंघटा इव ॥ १७॥ 


धनुघीरियासे, तरुवारसे लडनेवाले छोगोंने तूवारधारियोंसे, भुशुण्डी धारण 
करनेवाले छोगोंने भुशुण्डी-धारियोंसे, सुसळासे युद्ध करनेमें विशारद भटोंने 
मुसरुधारियोंसे, भाले धारण करनेवालोंने भाला धारण किये हुए भरोसे, ऋष्टि- 
नामक हथियारसे छड़नेवालोंने ऋष्टिधारियॉसे, बल्लोंसे छड़नेवाछोंने बल्लधारियोंसे, 
मुदूगरधारियोंने मुदूगरधारियाँसे, गदा धारण किये हुए भटोंने गदाधारियोसे, 
शक्तिसे युद्ध करनेवालोंने शक्तिधारियोंसे, शूळ चळानेमें दक्ष भटोने शूल्धारियोसे, 
प्रासोंको (भारोंको) चलानेमें निपुण भटॉने प्रासधारियोंसे, कुर्हाड़ोंके वारमें प्रसिद्धि“ 
प्राप्त भटोंने कुर्हाड़ाधारी भटोसे, दण्डधारियोंने बाँसोंके बड़े-बड़े डण्डोंको हाथोंमें 
उठाये हुए भटोंसे, पत्थरोसे छड़नेवाले भटोंने पत्थरोंसे छड़नेवाले भरोसे, 
पाश ( जाळ ) घारी भटोंने पाशधारियासे, कीळ धारण करनेवाले भटोंने कीळ- 
धारियोंसे, छूरे धारण करनेवाले भटोंने छूरी धारण करनेवाले भटोंसे, भिन्दिपाळ 
धारण करनेवाले भटोंने भिन्दिपारधारियॉसे, वज्ररूप मुष्टिको धारण करनेवाले भटोंने 
वञ्जरूपी मुष्टिको धारण करनेवाले भटोंसे, अङ्कशोंसे उद्धत यानी अङ्कुशयुद्में 
विशारद भटोंने अङ्कुशधारी मटोंसे, हरसे निघषे करनेमें अभिज्ञ भटोंने हल- 
धारियोंसे, त्रिशूलधारियोंने त्रिशूहृधारियोंस, कवचकी नाई लोहेकी जंजीरोंका 
जालीदार कोट शृङ्कलाजाळ कहलाता है, उसको पहने हुए घुड़सवार भटोंने 
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क्षुव्थचक्रदलावर्तः शरसीकरमारुतः । 
प्रश्रसद्वेतिमकरो व्योमेकाणव आबभौ ॥ १८ ॥ 
उत्फुछ्लायुधकल्लोलशिरा कुलजलेचरः । 
रोदोरन्ध्रसशचद्रोऽसौ बभूवाऽमरदुस्तरः ॥ १९ ॥ 
दिव्याष्टकजनानीकं पक्षद्र्‍यतया तया । 
अद्धेनाऽद्वेन कुपितं भूपालाभ्यां तथा स्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
मध्यदेशादिसख्याने ग्रार्दिगभ्योऽभ्यागतानिमान्‌ । 
लीलानाथस्य पद्मस्य पक्षे जनपदाञ्छुणु ॥ २१॥ 





जाळदार कवच पहने हुए घुड़सवारोंसे ऐसे युद्ध किया जैसे कि प्रलयकामें 
विक्षुब्ध महासागरको आकार-पाताळ एक करनेवाली बड़ी-बड़ी लहरोंकी घटा 
आपसमें टकराती हैं ॥ ११-१७॥ 

वह युद्धाकाशरूपी एकमात्र सागर अति सुशोभित हुआ । उसमें वार 
करनेके लिए व्याकुल चक्रोंकी राशियाँ ही आवत थे, वायु बाणरूपी जळकणोंसे 
युक्त थे, आयुधरूपी मगर इतस्तत घूम रहे थे ॥ १८ ॥ 

प्रथिवी और अन्तरिक्षका मध्यमागरूपी वह सागर अमर ( जीवित ) 
लोगोंसे दुस्तर हुआ, उसमें चमचमा रहे हरबे-हथियाररूपी तरङ्गोंकी शाखा- 
प्रशाखाओंसे जलचररूपी भट व्याकुल थे ॥ १९ ॥ 

आयुधविद्या, बुद्धि, बळ, शूरता, अन्त्रशस्त्र, घोड़े, रथ और धनुष ये 
_आठ जिनके अप्रतिहत हैं, ऐसे भटोंकी सेना पूर्वमें प्रतिपादित हन्दशः मिले 
हुए दो पक्ष होनेसे दोनोंकी सेनाओंमें आधे आधे भागमें कुपित होकर स्थित 
रही, क्योंकि दोनों राजा-विदूरथ और सिन्धुराज--उनके अनुकूल ही स्थित 
रहे । अथवा इस छोकका अर्थ यों करना चाहिए--यक्ष, राक्षस, पिशाच और 
असुर एक ओर, देवता गन्धर्व, किन्नर और विद्याधर एक ओर यों आठ 
दिव्य पुरुषोंका समूह भावी जय और पराजयके अनुसार दो पक्षोमें बट कर 
सम्पूण सेनाके आधे आधे भागसे कुपित होकर स्थित हुआ, क्योंकि वे दो राजे 
भी तदनुरूप अदृष्टसे युक्त थे ॥ २० ॥ 

अबे विदूरथ और सिन्धुराजके सहायक छीगोंका पूर्य आदि दिशाओंके भेदसे 
करमशः वर्णेन करनेकी श्रीवलिष्ठजी प्रतिज्ञा करते हैं--'मध्यदेशादि०' इत्यादिसे । 
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पूर्वस्यां कोसला! काशिमागधा मिथिलोत्कलाः । 
मेखलाः कर्वरा मुद्रास्तथा संग्रामशोण्डकाः ॥ २२॥ 
मुख्या हिमा रुद्रमुख्यास्ताम्नलिप्तास्तथेव च । 
गाग्ज्योतिषा वाजिमुखा अम्बष्ठाः पुरुषादकाः ॥ २३ ॥ 
वणकोष्ठाः सविश्वोत्रा आममीनाशनास्तथा । 
व्याप्रवक्‍त्रा) किराताथ्च सौवीरा एकपादकाः ॥ २४॥ 
माल्यवान्नाम शेलोऽत्र शिबिराजन एव च । 
बृषलध्वजपञ्माद्यास्तथोदयकरो शिरिः॥ २५॥ 

अथ प्राग्दक्षिणायां तु इमे विन्ध्यादिवासिनः । 

चेदयों वत्सदाशार्णा अङ्गङ्गोपबङ्गकाः ॥ २६॥ 
कलिङ्गपुण्डूजठरा विदर्भा मेकलास्तथा । 
शबराननवर्णा्च कर्णात्रिपुरपूरकाः ॥ २७॥ 
कण्टकस्थलनामानः एथण्दीपककोमलाः । 
कर्णान्धराश्चौलिकाथेव तथा चामेण्यता अपि ॥ २८ ॥ 
काकका हेमकुड्याश्व तथा इमश्रुधरा अपि । 
बलिग्रीवमहाग्रीवाः किष्किन्धानालिकेरिणः ॥ २९ ॥ 











श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, मध्य देश आदिकी गणनामें पूवे दिशासे 
लीठाके स्वामी महाराज पद्मकी सहायताके लिए आये हुए नीचे कहे जानेवाले 
देशोंके अधिपतियोंको में आपसे कहता हूँ, आप. सुनिये ॥ २१. ॥ 

पूर्व दिशाके कोशल, काशी, मगध, मिथिला, उत्कल, मेखळ, कर्कर, मुद्र, 
संग्रामशौण्डक, मुख्य, हिम, रुद्रमुख्य, ताम्रलिप्त, प्रागृज्योतिष, अश्वमुख, 
अम्बष्ठ, पुरुषादक, वर्णकोष्ठ, सविश्वोत्र, कच्ची मछली खानेवाले, व्याध- 
सहश सुखवाले, किरात, सौवीर और एकपादक--इन चौबीस देशोंके सहायक 
आये थे । माल्यवाननामक पर्वत, शिवि, आञ्जन, वृषल, ध्वज, पञ्च तथा उदय- 
पवेत इन सात शेलींके सहायक आये ॥ २२-२५ ॥ 

पूवे-दक्षिण दिशामें लीलाके पति प्के बिन्ध्य पर्वतके पूर्वभागके देश, 
चेदि, वत्स, दाशाणे, अङ्ग, बज्ग, उपबङ्ग, करिङ्ग, पुण्डू, जठर, विदर्भ, मेकर, 
शवरानन, शवरवर्ण, कण, त्रिपुर, पूरक, कण्टकस्थ, प्रथगदीपक, कोमल, 
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अथ छीलापतेरस्य दक्षिणस्यामिमे नृपाः । 
विन्ध्योऽथ कुसुमापीडो महेन्द्रो द्दुरस्तथा ॥ ३० ॥ 
मलयः सर्यवांश्चेव गणा राज्यसमृद्गकाः । 
अवन्तीरिति विरूयातास्तथा शाम्बवतीति च ॥ ३१ ॥ 
दशपूरकथाचक्रारेषिकातुरकच्छपाः | 
बनवासोपगिरयस्ते भद्रगिरयस्तथा ॥ ३२॥ 
नागरा दण्डकाइचेव गणराष्ट्रनृराष्ट्रकाः । 
साहा शेवाष्यमूकाश्च ककोटा वनबिम्बलाः॥ ३३ ॥ 
पम्पानिवासिनरचैव केरकाः कर्कवीरकाः । 
स्वेरिका यासिकाइचेव घर्मपत्तनपञ्जिकाः ॥ ३४ ॥ 
काशिकास्तृष्णखल्लूला यादास्ते ताम्रपणकाः । 
गोनर्दो! कनकाइचेव दीनपत्तननामकाः ॥ ३५ ॥ 
ताग्रीका दम्भराकीर्णाः सहकारैणकास्तथा । 
वैतुण्डकास्तुम्बवनालाजिनद्वीपकर्णिकाः ॥ ३६ ॥ 
कर्णिकाभाथ शियः कौकडूणाथ्रित्रकूटका! । 
कर्णाटमण्टवटका महाकटकिकास्तथा ॥ ३७॥ 
oo 
कर्णान्भर, चौलिक, चर्मण्वतीके निकटवर्ती, काक, हेमकुड्य, इमश्रुधर, वलिग्रीव, 
महाग्रीव, किष्किन्धा और नारिकेली--इन २७ देशों और ४ पर्वतोंके निवासी 
वीरगण सहायक थे ॥ २६-२९ ॥ 
हे रामजी, दक्षिण दिशामें लीछाके पतिके सहायक वीर नरपतियोंका में 
उल्लेख करता हूँ, सुनो । बिन्ध्य, कुसुमापीड़, महेन्द्र, दर्दुर, मल्य, सूर्यवान्‌ , 
समृद्धशाली अनेक गण्यराज्य, अवन्तीनामसे प्रसिद्ध, शाम्बवती, दशपूरक, 
कथाचक्रार, हैषिक, आतुरकच्छप, वनवासोपगिरि, मद्रगिरि, नागर, दण्डक, 
गणतन्त्रराज्य, जनतन्त्रराज्य, साह, शेव, ऋष्यमूक, कर्कोट, वनबिम्बळ, पम्पा- 
निवासीयण, कैरकदेशीय, कर्कवीरक, स्वेरिक, यासिक, धर्मपत्तन, प्षिक, काशिक, 
तृणखल्ढळ, याद, ताम्रपर्णक, गोनद, कनक, दीनपत्तन, ताम्रीक दम्भर, आकीणेक, 
सहकार, ऐणक, वेतुण्डक, तुम्बवनाळ, अजिनद्वीप, कर्णिक, कर्णिकाकार, शिबी, 
कोण, चित्रकूट, कर्णाट, मण्टवटक, महाकटकिक, आन, कोळप्वत, आवन्तिक, 
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आन्ध्राथ कोलगिरयश्चाऽऽवन्तिकविचेरिकाः। 
चण्डायत्ता देवनकाः क्रौञ्चा वाहास्तथैव च ।। ३८ ॥ 
शिराक्षारोदभोनन्दमदेना मलयाभिधाः । 

ते चित्रकूठशिखरा लङ्कारक्षोगणाः स्मृता।॥ ३९ ॥ 
अथ प्रत्यग्दक्षिणस्यां महाराज्यसुराष्ट्रकाः । 
सिन्धुसौवीरशूद्राख्या आभीरा द्रविडास्तथा ॥ ४० ॥ 
कीकटा सिद्वखण्डाख्यास्तथा कालिरुहा अपि । 

अत्र हेमणिरिः शलस्तथा रेबतको गिरिः ॥ ४१ ॥ 
जयकच्छो मयवरो यवनास्तत्र जन्तबः । 

बाहीका मार्गणावन्ता धूम्रास्तुम्बकनामकाः | ४२ ॥ 
तथा लाजगणाथैव तथाऽत्र गिरिवासिनः । 
ततोऽब्धितोकनियुता एते लीलापतेजेनाः ।। ४३॥ 
अथ तत्प्रतिपक्षस्थानिमान्‌ जनपदान्‌ शृणु । 

पश्चिमायां दिणि ग्रौढा इमे तावन्महाद्रयः ॥ ४४ ॥ 
मणिमान्नाम गेठेन्द्रः कुरापेणगिरिस्तथा । 

बनो$केहो मेघभवश्चक्रवानस्तपर्वतः ॥ ४५॥ 








बिचेरिक, चण्डायत्त, देवनक, क्रौञ्च, वाह, शिलाक्षारोद, भोनन्द, मदेन, 
मल्य, चित्रकूट -इन तिरसठ देशों और छः पर्वतोंके निवासी तथा छङ्काके 
राक्षस ॥ ३०-३९ ॥ 

पश्चिम और दक्षिण दिशाके मध्यमें महाराज्य, सुराष्ट्र सिन्धु, सौवीर, शू, 
आभीर, द्रविड, कीकट, सिद्धखण्ड, कालिरुह, सुमेरु पर्वत, रैवतक पर्वत, जयकच्छ, 
मयवर, जिसमें यवन रहते थे, ये चार पर्वत, बाह्लीक, मार्गणावन्त, धूम्र, तुम्बक, 
लाजगण और उक्त दिशाके पर्वतोंके निवासी, तथा समुद्रतटके और तोकनि 
देशके निवासी, हे श्रीरामचन्द्रजी, ये सब पूर्वोक्त ळीळाके पतिके पक्षके थे ॥४०-४३॥ 

अब हे श्रीरामचन्द्रजी, लीलाके पतिके बिपक्षमें स्थित वीरों और उनके देशोंको 
मैं आपसे कहता हूँ, सुनिये। पश्चिम दिशामें ये बड़े-बड़े पवेत हैं--मणिमान्‌, हैलेनदर, 
कुरापर्णगिरि, बन, अर्कह, मेघमव, चक्रबान्‌ और अस्ताचरु ॥ ४४,४५ ॥ 

१०१ 


NN NA NNN 


८०२ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 





जनाः पञ्चजना नाम काशत्रह्मचयान्तकाः । 
तयैव भारक्षतथाः पारकाः शान्तिकार्तथा ॥ ४६ ॥ 
नेव्यारमरकायाच्छागुहुत्वानियमास्तथा । 
हैहयाः सुह्मगगायाश्र ताजिका हूणकास्तथा ॥ ४७॥ 
पारे कतकयोः क्का गिरिपर्णावमास्तथा । 
संत्यक्तधर्ममर्यादास्ते वर्णा म्लेच्छजातयः ४८ ॥ 
ततोऽजनपदा भूमियोजनानां शतद्वयम्‌ । 
ततो महेन्द्रशिखरी युक्तामणिमयावनिः ॥ ४९ ॥ 
युतो महीधरशतेरथाऽश्वनामपर्वतत । 
ततो महाणेवो भीमः पारियात्रगिरिस्तटे ॥ ५० ॥ 
पश्चिमोत्तरदिग्भागे देशो मिरिमति स्थितः । 
तथा वेणुपतिश्चैव ततो नरपतिमंही ॥ ५१॥ 
तथा फर्गुणकाश्चेव माण्डव्यानेकनेत्रकाः । 
पुरुकुन्दाश्च पाराश्च मानुमण्डलभावनाः ॥ ५२ ॥ 
वन्मिला नलिना दीर्घा दीेकेशाङ्गबाहवः । 
रङ्गा्च स्तनिकाथ्चाऽन्या गुरुहाथ लुहास्तथा ॥ ५३ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, काश तथा ब्राह्मणके समूहोंके अन्तक पञ्चजननामक जन और 
भारक्षतथ, पारक, शान्तिक, शैब्य, आरमरकाय, अच्छ, अगुहुत्व, अनियम, 
हैहय, सुक्कगाय, ताजिक और हूणक, दक्षिण और उत्तरम कतक देशके निकटमें 
कर्क, गिरिपण और अवम--इन्होंने सब वर्ण धमकी मयोदाका स्वेथा त्याग कर 
दिया है, इसलिए ये म्लेच्छ कहलते हैं ॥ ४६-४८ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, उसके अनन्तर दो सौ योजन तक प्रथिवी जनपदोंसे शून्य है, 
और उसके अनन्तर महेन्द्रपवेत है, जिसकी भूमि मुक्तामयी तथा मणिमयी है ॥४९॥ 
सैकड़ों पर्वतोंसे युक्त अश्वनामक पर्वत है, उसके अनन्तर भयंकर महासमुद्र है, 


जिसके तटपर पारियात्रनामक पर्वत है ॥ ५० ॥ 
पश्चिम और उत्तर दिशाके अन्तराल भागमें, जो पर्वतप्राय है, वेणुपति 


और नरपति देश दै, जहाँ नित्य उत्सव हुआ करते हैं ॥ ५१ ॥ 
फर्गुणक, माण्डव्य, अनेकनेत्रक, पुरुकुन्द, पार, भानुमण्डरु, भावन, 
वन्मिळ, नित और इसके पइ्चात्‌ दीध केश, अङ्ग, हस्त, पाद आदिसे युक्त 
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ततः स्रीराषट्रमतुलं गोवृषापत्यभोजनम । 

अथोचरस्या हिमवान्‌ क्रौश्चोऽथ मधुमान्‌ गिरिः ॥ ५४ ॥ 

कैलासो वसुमान्मेरुस्तत्पादेषु जना इमे । 

मद्रा वारेवयौधेया मालवाः शुरसेनिकाः ॥ ५५ ॥ 

राजन्याथ तथा जेया अजुनातनयस्तथा । 

त्रिगते एकपारक्षुद्रामबलास्त्वस्तवासिनः ॥ ५६ ॥ 

अबलाः प्रखलाः शाकाः क्षेमघूत्तेय एव च । 

दशधानागावसन्यदण्डाहन्यसनास्तथा ॥ ५७॥ 

धानदाः सरकाश्चैव वाटधानास्तथैव च । 

अन्तरद्वीपगान्धारास्तथाऽवन्तिसुरास्तथा ॥ ५८ ॥ 

अथ तक्षशिला नाम ततो वीलवगोधनी । 

पृष्करावतेदेशस्य यशोवतिमही ततः ॥ ५९ ॥ 

ततो नाभिमतिभूमिस्तिक्षा कालवरास्तथा । 

काहकं नगरं चेव सुरभूतिपुरं तथा ॥ ६० ॥ 

तथैच रतिकादर्शा अन्तरादश एव च । 

ततः पिङ्गपाण्डव्यं यामुने यातुधानकाः ॥ ६१॥ | 
मनुष्यवाले होनेके कारण दीप॑नामके देश हैं, तथा रङ्ग, स्तनिक, गुरुह और ठह 
नामवाले देश हैं, इसके अनन्तर अतुल खीराष्ट्र दै, जहां गाय, बेळ तथा संन्तानको 
भी खा जाते हैं। इसके अनन्तर उत्तर दिशामें हिमवान्‌, क्रौंच और मधुमान्‌ 
नाम पर्वत हैं ॥ ५२-५४ ॥ 

इनके अनन्तर केलास, वसुमान्‌ और मेरुपर्वत हैं, उनके सहायक पर्वत- 
श्रणियोंमें ये मनुष्य रहते हैं---मद्र, वारेव, यौधेय, मालव और शारसैनिक ॥५५॥ 
इसके अनन्तर ये क्षत्रिय और देश हैं, राजन्य, अजुनातनय, त्रिंगते, 

एकपाद, क्षुद्र, आमबळ और अस्ताचरवासी, अबल, प्रखळ, शाक, कषेम, धूर्ति, दश 
प्रकारके नाग, अवसनी, अदण्ड, अहन्यसन, धानद, सरक, वाटधान, अनन्तर- 
द्वीपके निवासी, गान्धार, अवन्ति और सुर, इसके अनन्तर तक्षशिला, बीरूव, 
गोधनी, इसके अनन्तर पुष्करावत देशकी यशोवती नामकी प्रथिवी है । 
इसके अनन्तर नामिमती भूमि है और उसके बाद तिक्षा तथा काळवराभूमि है 
और काहक तथा सुरभूतिपुर नामक नगर हैं, तदनम्तर रतिकादशी, अन्तरादशी, 
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मानवा नाङ्गना हेमतालाः स्वस्वसुखास्तथा । 

हिमवान्‌ वसुमान्‌ कोश्चकेलासावित्यगास्तथा || ६२ ॥ 

ततोऽजनपदा भूमिरशीतिशतयोजना । 

अथ ग्राशुत्तरस्यां तु क्रमाजञनपदाञ्छुणु ॥ ६३ ॥ 

कालता ब्रह्मपुत्राश्च कुणिदाः खदिनास्तथा । 

मालवा रन्धराज्याश्च वना राष्ट्रास्तथेव च ॥ ६४ ॥ 

केडवस्ताः सिंहपुत्रास्तथा वामनतां गताः । 

सावाकचापलवहाः कामिरा दरदास्तथा ॥ ६५ ॥ 

अभिसासदजार्वाकाः पलोलङुविकौतुकाः । 

किराता याञ्चपाताश्च दीलाः स्वणमही ततः || ६६ ॥ 
देवस्थलोपवनधूस्तदनूदितश्रीविश्वावसोस्तदचु मन्दिरशुत्तमञ्च । 
केलासभूस्तदनु मञ्जुवनश्च शैलो विद्याधरामरविमानसमानभूमिः ॥६७॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामाय वारमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे 
लीलोपाख्याने जनपदवणन नाम षट्त्रिंशः सर्गः ॥३६॥ 








पिङ्ग एवं पाण्डव्यके निवासी जन और यमुनाके तीरवासी यातुधानक, नाङ्गन, हैमं- 
ताळ, स्वस्वसुख तथा हिमालय, वसुमान्‌ , कौञ्च और केलास ये पर्वत हैं ॥५५-६२॥ 

तदुपरान्त देशरहित अस्सी योजन विस्तृत भूमि हे । तदनन्तर पूर्व और 
उत्तर दिशाके अन्तरारके क्रमशः इन देशोंको सुनिये--काढत, ब्रह्मपुत्र, कुणिद, 
खदिन, मारव, रन्भराज्य, वन, राष्ट्र, केडवस्त, सिंहपुत्र, वामन, सावाकत्‌ , चापरूवह, 
कामिर, दरद, अभिसासद, जावीक, पछोछ, कुवि, कौतुक, किरात, यासुपात, दील, 
तदुपरान्त स्वर्णभूमि है, तदनन्तर अतिसुशोमित देवस्थर भूमि है, उसके बाद 
गन्धवराज विश्वावसुका उत्तम मन्दिर है, तदनन्तर केलासभूमि है, तदनन्तर 
मञ्जुवन नामका पर्वत है, तदनन्तरं विद्याधर और देवगणोंकी विमानके सहश 
अभिराम भूमि है ॥ ६३-६७ ॥ 

छत्तीसवाँ सर्ग समाप्त 


a 
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पाञ्चाला धर्मारण्याथ तयैवोत्तरदक्षिणाः । 
पाश्वाठकाः कुरुक्षेत्रास्तथा सारस्वता जनाः ॥ ७॥ 
अवन्तीस्यन्दनश्रेणी कुन्तिपाश्वनदेरितेः । 
स्पन्दमाना विद्रवन्ती निपपात महाभूगौ ॥ ८ ॥ 
कोशब्रह्मावसानाश्च च्छिन्ना वस्रवतीजनेः । 

भूमौ निषतिताः सन्तो मिलिता मत्तवारणेः ॥ ९ ॥ 
शूरा दाशपुराः शस्रनिकृत्तोद्रकन्धराः । 
बाणक्षितिभिराक्रम्य योजिता योजने हृदे ॥ १० ॥ 
दीर्णोदरविनिर्यातस्वान्त्रतन्त्रीनियन्त्रिताः । 
शान्तिकाः शान्तसश्चाराः पिशाचेश्चविता निशि॥ ११ ॥ 
द्रंेर्भद्रमिरिभिः सम्रामाध्यरदीक्षितेः । 
थोणिगत्तेषु निक्षिप्ता मरगा कमठा इव ॥ १२ ॥ 


कारुकोटिक, माथुर, पाञ्चार, धमीरूय तथा उत्तर और दक्षिण पाश्चारक, कुरुक्षेत्र 

और सारस्वतमिवासी वीर सैनिक गण ॥ ४-७॥ 

जो पहले ये और दूसरे रणमें भस्म हो गये, ऐसा कहा था, उसीको देशोंके 
नामोंका विभाग करं सरीकी समासिप्यन्त कहते हैं--'अवन्ती? इत्यादिसे । 

उज्जयिनीकी रथपंक्ति कुन्तिदेशवासी और पश्चनददेशवासियों द्वारा छोड़े गये 
शख्रोसे भयपूवेक कापती और दौड़ती हुई बड़े मारी पर्वतप्रपातोंमें गिर पड़ी ॥ ८॥ 

वखवतीके लोगों द्वारा काटे गये अतएव भूमिमें गिर रहे कोशब्रहझकी | 
सीमाके छोग हाथियों द्वारा कुचर दिये गये ॥ ९ ॥ 

बाणकी भूमिके छोगोंने दाशपुरके शूरोंको, जिनके कन्ये और पेट शख्जोसे 
काट डाले गये थे, जीत कर आठ कोश तक उनका पीछा किया और संयोगवश 
मार्गमे प्राप्त ताळाबमें उन्हें डुबा दिया ॥ १० ॥ 

विदीण (काड़े गये) पेटसे निकली हुईं अपनी अँतड़ीरूपी रस्सियोमें उल्झे हुए 
अतएव मन्दगति हुए शान्तिदेशवासियोंको मार्गके पिशाचोंने चबा डाला ॥ ११ ॥ 

प्रचण्ड रणघोष करनेवाले भद्रगिरिनिवासियोने, जो कि संग्रामरूपी यज्ञमे 
दीक्षित थे, मरदेशंवासी भटोंको कछुओंकी माति प्रथिवीके गड्डोंमें फेंक 
दिया ॥ १२॥ 
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ग्रहुता विद्रवद्रक्ता विद्रावितमहारयः । 
दृण्डिकास्थानिलोद्धूता हेहयैहैरिणा इव ॥ १३ ॥ 
दन्तिदन्तविनिभिन्ना दरदा दलितारयः । 

नीता रक्तमहानय्या दरुमाणां पवा इब १४ ॥ 
नाराचेश्रविताश्चीना जीर्णा जजेरजीविताः । 
जहुजेलनिधौ देहान्‌ भारभूतानिव स्थितान्‌ ॥ १५॥ 
कणाटसुभटोड्टीनकुन्ताकरितकन्थराः । 

भग्ना नलदश्राइच तारकानिकरा इव ॥ १६॥ 
करीन्द्रमकरव्यृहरंहःसंहतहेतयः | 
केशाकेशिकृतरम्भा विनेदुर्दाशकाः शकाः ॥ १७॥ 
दशार्णाः पाशनिधुक्तशृ्घलाजालभीरवः 
निलीना रक्तजम्बाले वैतसास्तिमयो यथा ॥ १८ ॥ 


जिन्होंने पहले बड़े बड़े शचुओंको भगाया था, ऐसे दण्डिकानगरीनिवा- 
सियोंको, जिनके शरीरोंसे रुधिर बह रहा था, हैहयवंशियोंने यों भगाया जैसे कि 
वायुके वेगसे वातप्रमीनामक हरिण भागते हैं ॥ १३ ॥ 

हाथियोंके दाँतोंसे विचूर्णित दरददेशनिवासियोंको, जिन्होंने अपने शब्रुओंको 
विनष्ट कर दिया था, रुधिरकी महानदी पेड़के पछवोंकी भाति बहा ले गई ॥१४॥ 

अधचन्द्राकार बाणोंसे छिन्न-मिन्न घायल अधमरे चीननिवासियोंने अपने 
लिए भारस्वरूप बने हुए अपने शरीरोंको सागरके अर्पण कर दिया ॥ १५ ॥ 

कणीट देशके दक्ष भटों द्वारा वायुमें फेके गये भालोंसे जिनके कम्धे कट गये 
थे, ऐसे नरूददेशके झुर तारोंके समूहकी नाई बिशीण हो गये ॥ १६॥. - 

मगरोंके समूहके सहश गजराजोंने जिनके शखरा बड़े वेगसे छिन्न भिन्न 
कर दिये थे, ऐसे दाशक और शक केशाकेशि युद्धके लिए ( एक दूसरेका झोडा 
पकड़ कर जो युद्ध होता है उसे केशाकेशि युद्ध कहते हैं ) सन्नद्ध होकर सिंह- 
नाद करते थे ॥ १७ ॥ 

पाशदेशवासियों द्वारा छोड़े गये श्रूह्कझाजाळसे भयभीत दाशाण लोग 
जैसे बंतकी झाड़ियोंकी जड़ोमें रहनेवाळी मछलियां कीचड़में छिप जाती है, वैसे 
ही रक्तरूपी कीचड़में छिप गये ॥ १८ ॥ 
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गुजेरानीकनारेन शुर्जरीकेशलञ्चनम्‌ । 
विहितं तङ्गणोत्तङ्गनासिशङ्कशते रणे ॥ १९ ॥ 
सिषिचुः शस्रकणोवाद्विन्दुभ्यो निगडा गुहान्‌। 
शरधारावनानीव वीरहेतिम्रभाम्बुदाः ॥ २०॥ 
शुशुण्डीमण्ड लोद्योतइयामाकोत्पातभीरुषु । 
आभीरेष्वरयः पेतुर्गोगणा हरितेष्विव ॥ २१॥ 
कान्तकाञ्चनकान्ताऽऽसीत्ताग्रसङ्ग्रामवाहिनी । 
शक्ता गौडभटेनाऽङ्ग नखकेशनिकषेणेः ॥ २२ ॥ 
रणे नगनयासंख्यकवच्चक्रनिङ्गन्तनेः । 
तङ्गणाः कणशः कीर्णाः कडूगधेषु भासके! ॥ २३ ॥ 
तंगण छोगोंके ऊपर उछले हुए खड्गो और शङ्कशतनामक शख्ोने 
रणभूमिमें गुजरसेनाके विनाशसे गुजरखियोंके केशोंका छुश्चनन करा दिया ॥ १९ ॥ 
जैसे वीरोंके आयुधोंके सहश कान्तिवाले मेघ अपनी बूँदोंसे जङ्गछोंको 
सींचते हैं, वैसे ही जिन्होंने कानोंकी भांति अख्न-शत्रोंको खड़ा किया था, ऐसे 
सेनिकोंके संघसे निकली हुई वीरायुधप्रभारूपी बिजुलीसे मेघवत्‌ प्रतीत हो 
रहे निगड़देशियोंने गुहदेशीय भटोके प्रति बाणोंकी धारोएँ बरसाई ॥ २० ॥ 
सुशुण्डीनामक हथियारके मण्डलकी कान्तिसे कालिमाको प्राप्त सूर्य ही 
ठहरा एक उत्पात % ( अशुभ सूचक चिह्न ), उससे भयभीत आभीरदेशवासियोंपर 
शत्रु ऐसे टूटे, जैसे हरी घासपर गौओंका झुण्ड टूट पड़ता हे ॥ २१ ॥ 
वत्स श्रीरामजी, ताम्रों ( एक प्रकारके यवनों ) की संग्रामके लिए तत्पर 
सेनारूपी कान्तकाञ्चनम्रिया ( जिसे पति और सुवण प्रिय है ) नायिका गौड- 
देशके भटों द्वारा नखक्षत और केशकर्षण द्वारा उपभुक्त हुई ॥ २२ ॥ 
भासकदेशवासियोंने रणभूमिमें वृक्षों और पहाड़ोंको तहस नहस कर देने- 
वाले शब्दायमान असंख्य चक्रोके वारोसे या चक्रों द्वारा छेदनसे तंगणदेश- 
वासियोंको किनका-किनका बनाकर कङ्क ( सफेद ची) और गीधोंमें 
_बखेर दिया ॥ २३ ॥ 
कँ यदि चन्द्र इवाऽऽदित्य. सच्छिद्रो रद्मिमण्डल । 
कृष्णरत्तान्तपर्यन्तस्तञ्जनक्षयलक्षणस्‌ h 
--थदि सूर्य चन्द्रमाकी नाई हो, या किरणमण्डलमें छेद दिखाई दे अथवा रविमण्डल चारों 
ओर काला या छाल हो जाय, तो उसे मलुष्योंके विनाशका हेतु समझना चाहिए । 


सरी ३७ ] भाषालुवादसहित ८०९ 
TTT आउ 
लगुडालोडनोड्डीन गौडं गुइगुडारवम्‌ । 
शृत्वा गान्धारगावोऽभर दडुवुट्रेविडा इव ॥ २४ ॥ 
आकाशगाणेवप्रण्यो वहच्छककदस्बकः । 
अकरोत्पारसीकानां घननेशतमोश्रमम्‌ ॥ २५॥ 
मन्दराहननोड्डीनस्वच्छक्षीराणेवोदरे । 
वनानीवाऽऽयुधान्यासञ्छतुप्रालेयसाचुनि ॥ २६ ॥ 
यदम्बुदैरिबोडटीनं शख्नवन्दैनभोङ्गशे । 
तृष्टं वीचिवलनेलोलैः प्डुतमिवाडणवे ॥ २७॥ 
शतचन्द्रं सितच्छत्रैः शरेः शलभनिभेरम्‌ । 
शक्तिभिः किल नीरन्ध इष्टमाकाशकाननम्‌ ॥ २८॥ 
वीरासवसमाक्रन्दकारिणः केकयैः कृता! । 
कङ्कः कङ्ककुलाक्रान्तव्योमोद्‌धूलितमस्तकाः ॥ २९ ॥ 


गौड़ सैनिकोंके अस्पष्ट बोळके शब्दको, जो बड़ी-बड़ी लाठियोंके अमणसे 
उपछक्षित था, सुनकर गोतुल्य गान्धारदेशवासी द्वविड़ोंकी नाई भाग गये ॥२४॥ 

पवतोंसे नदीकी नाई उतरते हुए शकोके समुदायने, जो कि काली 
पोशाक पहननेके कारण आकाशस्थित सागरके तुल्य था, पारसियोंको रात्रिके 
निविड़ अन्धकारका अम कर दिया ॥ २५ ॥ 

वहांपर सफेद पोशाक पहने हुए पारसियोंके साथ युद्ध करनेवाले शकोंके 
हथियार मन्दर पर्वतके आळोडनसे ऊपरको उछले हुए अत्यन्त स्वच्छ क्षीरसागरके 
मध्यमें मन्दराचछके वनोंकी नाई दिखाई दिये और दशक लोगोंको शचुरूपी 
हिमाल्यके शिखरमें हिमालयके वनोंकी नाई दिखाई दिये ॥ २६ ॥ 

भूमिस्थित छोगोंने शख्समुदायको मेधोंकी नाई आकाशमण्डल्में उड़ा 
देखा, आकाशमें स्थित छोगोंने उसे सागरमें अन्य तरङ्गोंसे सम्मिलित चश्चर 
तरङ्गोंके प्लवन ( तैरने ) की नाई देखा ॥ २७॥ 

छोगोंने आकाशरूपी वनको सफेद छातोंसे सेकड़ों चन्द्रास युक्त-सा देखा, 
बाणोंसे टिड्डियोंसे अत्यन्त व्याप्त-सा देखा और शक्तियोंसे निरवकाश देखा ॥ २८॥ 

केकयदेशवासियोंने अपने शत्रुओंको वीरपानमें# रोदन करनेवाले बना 


५ रणसमासिमें या रणके आरम्भमें जो आसबपान होता है, वह वीरपान कहा जाता दै । 
१०२ 











८१० योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-पकरण 
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किरातसेन्यकन्यानां कामं कलकलारवेः । 
अज्जैरनज्ञतां नीत्वा मैरवैरिव गर्जितम्‌ ॥ ३० ॥ 
काशैस्तदेहकाः क्रान्ता अच्श्यैर्मायया खगैः । 
निद्‌धूतपत्षेः क्षुमितेः पवनेरिव पांसवः ॥ ३१ ॥ 
उन्मत्ताः सुविनिदर्धूतास्त्यक्तहेतिरणाम्बरा! । 


नामेदा नमेनिर्मात ननतुर्जहसुजंगुः  ॥ ३२॥ 
रक्रणर्किङ्किणीजालं शक्तिवर्षयुपागतम॒ । 
साल्वबाणानिलोद्धूतमगमत्पूषदाकृति ॥ ३३॥ 


शैब्यास्तु खण्डिताः कौन्तैर्श्मल॒न्तैविंघड्टिताः । 
शवीभूता दिवं नीता इष्टा विद्याधरा इव ॥ ३४ ॥ 
oo 
दिया, क्योंकि अपने संगे-सम्बन्धियोंका विनाश होनेसे वीरपानके समथ उनका 
रोना स्वाभाविक हुआ और कङ्क देशवासियोंने अपने शबुओंको चीलोंके झुण्डसे 
आक्रान्त आकाशमें उडूरितमस्तकवाले बना दिया ॥ २९ ॥ र 
विजयप्राप्तिप कोछाहल करनेवाले अङ्गदेशवासियोने किरातसेनिकरूपी 
कन्याओंकी विदेहताको ( अह्वरहितत्व और कामप्राबल्यको ) प्राप्कर भेरवोंकी नाई 
अत्यन्त गजना की ॥ ३० ॥ 
मायासे पक्षी बने हुए अदृश्य समुद्री मनुष्योंने फैलाये हुए अपने परोंसे 
तदेहकवासी छोगोंपर ऐसा आक्रमण किया जैसा कि क्षुमित झब्झावात धूलिकणों- 
पर आक्रमण करता है ॥ ३१ ॥ 


युद्धसे उन्मत्त, खूब कॅपाये गये और शख्रात्र तथा रणकी पोशाकका त्याग 
किए हुए नमदातीरवासियोंने ऐसा नृत्य, हास और गान किया, जिससे मनोविनोद 
होता था ॥ ३२॥ 

समीपमें आई हुई शक्तियोंकी बृष्टि, जिसमें छोटी छोटी घण्टियों। बज 
रही थीं, साल्वदेशवासियोंके बाणरूपी वायुसे कम्पित होकर बिन्दुओंके आकारमें 
परिणत हो गई ॥ ३३ ॥ 

शेब्यदेशवासी गणोंको कुन्तिदेशवासी वीरगण घुमाये जा रहे भालोंसे 
विधदित,-विखण्डित और विनष्ट कर विद्याधरोंके तुल्य स्वगैमें हे गये ॥३४॥ 





धराधरणधर्मेण्या धीरया हीनसेनया | ` 
लुण्टिता। पाण्डनगराश्रलनोछासमात्रतः ॥ ३५॥ 
तदेहकाः पाश्वनदेदेलिता मत्तकाशिमिः। 
कुन्तदन्तद्रुमोददामा नगा इव मतड़जः ॥ ३६ ॥ 
ब्रह्मावत्सनका नीपेश्चकरैः कुत्ता गता महीम्‌ । 
सहयाः क्रकचोत्कृत्ता वृक्षाः कुसुमिता इव ॥ ३७ ॥ 
श्रेतकाकानन॑ लूनं कुठारिजठरेरितेः । 
एतद्ददाह पार्श्वस्थो भद्रेश! शखद्विना॥ ३८ ॥ 
काष्ठयोधे निरालानं मग्ना जीर्णा मतङ्गजाः | 
लयमाजग्युरायुद्वमिद्वेम्राविन्धन यथा ॥ ३९॥ 
मित्रगर्ता्निगर्तात्ता श्रमित्वोध्यं तृणोपमम्‌ । 
विविशुव्येस्तमूधानः पातालान्तं पलायितुम्‌ ॥ ४० ॥ 
धरापर यानी युद्धभूमिपर आक्रमण करनेवाली धीरप्रकृति अहीनदेशकी सेनाने 
अपने सोलछास गमनसे ही पाण्डुनगरके वीरगणोंको छुण्ठित कर दिया ॥ ३५ ॥ 
मदोमत्तकी नाई चलछूनेवाले पञ्चनददेशके वीरोंने तदेहकवासी भटोंको, 
जो भाठों, हाथीके दॉतो और वृक्षरूपी हथियारोंसे युद्ध करनेमें कुशळ थे, जैसे 
हाथी पर्वतोंको खोद डालते हैं वैसे ही कतर कर दिया ॥ ३६ ॥ 
नीपदेशवासियों द्वारा चक्रोसे काटे गये अत एव घोड़ोंके साथ प्रथिवीमें 
गिरे हुए ब्रह्मावत्सनदेशके सैनिक आरोंसे काटे गये, फूले हुए बृक्षोंकी नाई 
प्रतीत होते थे ॥ ३७ ॥ 
जठरदेशीय भटोंसे प्रेरित ( फेके गये ) कुल्हाड़ोंने श्रतकाकदेशके भटोंके 
सिर काट डाले और जठरदेशीयोंकी सेवाको पासमें स्थित मद्रदेशके राजाने 
वाणरूपी अभ्निसे जला डाला ॥ ३८ ॥ 
काष्ठदेशीय योद्धारूपी पङ्कमें ( कीचड़में ) बन्धनस्तम्मके बिना ही फँसे 
हुए अतएव जर्जर हुए मतङ्गजदेशीय सेनिकरूपी मतङ्गज ( हाथी ) युद्धमूमिके 
चारों ओर ऐसे विनाशको प्राप्त हुए जैसे कि अग्निमें डाले हुए काष्ठ भस्म 
होते हैं ॥ ३९ ॥ 
त्रिगतदेशके भटोंसे पकड़े गये मित्रगतेदेशीय भट तिंनकेकी नाई उपरको 
घूमकर नीचे मस्तक हो भागनेके लिए पातालके अन्तस्तरमें प्रविष्ट हुए ॥ ४० ॥ 
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मन्दानिरचलाम्भोधिभासुरे मागधे बले। 
निमग्ना वनिला मन्दाः पङ्के जीणेगजा इव ॥ ४१॥ 
चेदयश्चतनां जहरुस्तङ्गणानां रणाङ्गणे । 
पुष्पाणां पथि शीर्णानां सौङुमायेमिवाऽऽतपाः॥ ४२ ॥ 
कौसलाः पोरवारावमसहन्तोऽन्तका इव । 
तेरुन्घुक्तगदाप्रासशरशक्त्यतिवृष्टयः ॥ ४३॥ 
बभूवुरमछकृत्तङ्का विस्मया विद्वमद्माः । 

इवाऽद्रौ विद्ववन्त्याद्रेसान्द्रासक्सर्यमूतेयः ॥ ४४ ॥ 
नाराचौघमहाहेतिमारुताधूतमूतेय! । 
बभ्रमुभ्रमरानीकभासुरा जलदा इव॥ ४५॥ 
शरथाराधरा मेघाः शरोर्णापूर्णमेषकाः । 
शरपत्रावृता वृक्षों भ्रमुस्तदृगजेना गजाः ॥ ४६ ॥ 


मन्दगति वनिरुदेशीय भट मन्द वायुसे अस्थिर हुए महांसागरके तुल्य 
स्फूर्तिमान्‌ मागधदेशकी सेनामैं ऐसे निःशेषरूपसे मभ हो गये जैसे कि कीचड़मे 
बूढ़े हाथी मभं हो जाते हैं॥ ४१ ॥ 

` समरभूमिमें चेदिदेशीय भटोंने जैसे मार्गमें गिरे हुए फूलोंकी सुकुमारताको 
घाम हर लेता है वैसे ही तङ्गणदेशके भटोंकी चेतनाको हर छिया यानी उन्हें 
निष्प्राण बना दिया ॥ ४२ ॥ 

_ पौरवदेशके भटोंके शब्दका भी सहन न करनेवाले और उन्हें यमराजकी 
नाई पीट रहे कोसळदेशवासियोपर पौरवोंने गदाओं, भाले, बाणों, शक्तियोंकी 
अतिवृष्टिं की ॥ ४३ ॥ 

उनमें से जो भाछोंसे भङ्गोंके कटनेपर भी शघ्ुओंके शौर्यके विषयमै किसी 
प्रकारके विस्मयसे रहित अतएव गीले और गाढ़ें रुधिरसे बालसूर्य-से हुए, वे 
पर्वते मूँगेके वृक्षोंकी नाई दौड़ते थे ॥ ४४ ॥ 

उममें से अद्भैचक्राकार वाणोंके समूह आदि प्रबळ हथियाररूप वायुसे 
जिनके शरीर कम्पित हो गये थे, वे मैंवरोंके दछसे सुशोभित मेघोंकी नाई 
घूमते थे ॥ ४५ ॥ 

वाणरूपी मूसलछाधार वृष्टिकी घाराओंकों धारण करनेवाले मेघोंके तुल्य, बाणः 
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वनराज्यजराजीर्णा! कन्दाकस्थलजन्तव! । 
अचुटन्परमाकृष्टाः पेलवा इव तन्तबः ॥ ४७ ॥ 
रथेषु ध्वस्तचक्रेष निखातेड्युत्र मूर्थसु । 
निपेतुजनसङ्घाता मेघा इव चनाद्रिषु ॥ ४८॥ 
शालतारवन प्राप्य जनतावळनें वनम्‌ । 
शुजावकतेनं चासीदुत्तालं स्थाणुकाननम्‌॥ ४९ ॥ 
ननदनन्दनोद्यानसुन्द्यो मत्तयौवनाः | 
वनोपवनदेशेषु मेरोर्वीरवराश्रिताः ॥ ५० ॥ 
तावत्तारारबं रेजे सेन्यकाननपचत्तमम्‌ । 
यावन्न परपक्षेण प्राप्त कल्पानलार्चिषा ॥ ५१ ॥ 
समूहरूपी ऊनसे परिपूर्ण भेड़ोंके सदृश, बाणब्यूहरूपी पत्तोसे ढके हुए वृक्षों 
कोसलदेशवासियोंके बाणवृष्टिधारी अतएव गजनकारी हाथी घूमते थे ॥ ४६॥ 
वनराज्यनामक देशके भटोंसे निबळ किये गये कन्दाकस्थलमें उत्पन्न हुए 
भनुष्य, हाथी आदि जन्तु खूब जोरसे खींचे गये कच सूतकी नाई टूट गये, 
छिन्न-भिन्न हो गये ॥ ४७ ॥ 
खाईरूपी गड्भुमें टकरानेसे रथोंके चक्रोंके टूटनेपर इन रथोंके मस्तकोंपर प्रहार 
करनेवाले शचुओंके समूह ऐसे टूटे जैसे वनपूर्ण पर्वतोंपर मेध गिरते हैं ॥ ४८॥ 
_शाळका वन और ताळका वन युद्धमें परस्पर दो जनसमूहोंके सम्मेलनसे 
महावनरूपमें परिणत युद्धस्थानको प्राप्त होकर और वहां बाहुच्छेदन और 
मस्तकच्छेदनको प्रा होकर क्रमशः ऊँचे तालवृक्षमाय और स्थाणुआँका वन 
हुआ । भाव यह कि शाछोंके चारों ओरकी शाखाओंके काटनेपर ताळ सरीखे 
पेड़ हो जाते हैं और तालोंकी चोटी काट देनेसे स्थाणुता ही बच जाती है, 


अतः शालका वन जो ताळवन बना और जो ताळवन स्थाणुओंका वन बना वह 
ठीक ही बना ॥ ४९ ॥ 


उन्मत्त यौवनवाली नन्दन वनकी सुन्दरियाँ सुमेरु पर्वतके वन और उपबनोमें 
वीरवर पुरुषोंसे संगत होकर अत्यन्त प्रसन्न हुईं ॥ ५० ॥ 

प्रचुर कोळाहरू ( सिंहनाद ) से पूर्ण उत्तम सेनारूपी वन तभीतक शोभित 
हुआ जबतक कि प्ररयकारकी अभिकी उवाराके सहश ज्वालावाला शचुदल 
नहीं आया ॥ ५१ ॥ 
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छिन्नाः पिशाचसंयुक्ता भूतापहृतहेतयः । 

पातयित्वा ययुः कर्णान्दशार्णास्तर्णका इव ॥ ५२ ॥ 
जहुभम्रेश्वराः कान्ति ताजिगीषवनोजसा । 

कासयः कमलानीव शुष्कस्रोतस्विनौजसा ॥ ५३ ॥ 

तुषाका मेखले; कीर्णाः शरशक्त्यसिमुद्गरेः । 

विडुता नरकेः क्षिप्ताः कटकच्छलना अपि ॥ ५४ ॥ 
कोन्तक्षेत्रः प्रस्थवासे! स्थित्वा योधिभिरावृता! । 

गुणा इव खलाक्रान्ता गता व्यक्तमशक्तताम्‌ ॥ ५५ ॥ 
द्विपयो बाहुधानानां क्षणेनाऽऽदाय मस्तकम्‌ । 

भह्ैः पलाय्याऽऽशु गता बिळूनकमला इव ॥ ५६ | 
मिथः सारस्वता नीत्या आदिनान्तं कृताजयः । 

पण्डिता इव वादेषु नोद्विमा न पराजिताः॥ ५७॥ 


कामरूप आदि देशोंके भटोंके साथ, जिनमें पिशाचोंका आधिक्य था, युद्धके 
लिए संगत हुए दाशार्णे देशके भट पिशाचों द्वारा शर्त्रोंके हर लेने और घायल होने- 
पर बछवोंकी भांति भागते हुए राहमें कर्णदेशके भटोंको मार कर निकल गये ॥५२॥ 

जिसने तालाबोंको भरनेवाले झरनोंको सुखा दिया ऐसे ग्रीष्म ऋतुके प्रभावसे 
जैसे कमर अपनी कान्तिको खो बैठते हैं वैसे ही ताल्लिगीयवनदेशीय भटके 
प्रतापसे कासिदेशके भटोने, जिनके कि स्वामी मर चुके थे, कान्ति खोदी ॥ ५३॥ 

मेखळ्देशवासिथोंने हुषाकदेशीय भटोंके ऊपर वाण, शक्ति, तरवार और 
मुदूगरोकी वृष्टि की । नरकदेशीय भटों द्वारा शखाखोंसे आक्रान्त कटकच्छलनदेशके 
भट भी भाग गये ॥ ५४ ॥ 

अपने स्थानमें ही बैठकर युद्ध करनेवाले धीर बीर प्रस्थवासदेशके वीरोंसे 
आवृत ( घेरे गये ) कोन्तक्षेत्रके भट दुष्ट पुरुषॉसे आक्रान्त सदूगुणोंकी नाई 
अत्यन्त अशक्तताको प्राप्त हुए ॥ ५५ ॥ 

द्विपिदेशके भट, जिन्होंने कमळ तोड़े हैं उन पुरुषोंकी नाई, अपने भालोसे 
बाहुधानदेशके भटोंके मस्तकको एक क्षणमें लेकर ( काट कर ) भागकर तुरन्त 
चले गये ॥ ५६ ॥ 

सरस्वती नदीके तीरवर्ती देशोंके भट शामतक लगातार परस्पर युद्ध करते 
हुए शाखायेमें पण्डितोंकी नाई न तो शन्त हुए और न पराजित ही हुए ॥५७॥ 
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खवेगाः खदिताः क्षुद्रा यातुधानैः परावृता! । 
तेजःपरममाजग्सुः शान्ताय इवेन्धने? ॥ ५८ ॥ 
कियदारूयायत एतजिह्वानिचयेविंलालमाङुलितः । 
वासुकिरपि वणेयितुं न समर्थां रणवरं राम ॥ ५९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवसिष्ठमहारामायणे वास्मीकीये उत्पत्तिप्रकरण लीलोपाख्याने 
जनपदवणेनं नाम सपत्रिंशः सर्गः ॥ ३७॥ 





अष्टत्रिंशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


एवमत्याकुले युद्धे सास्फोटभयसङ्कले । 
आदित्ये तमसा बृद्रे चटत्कठिनकङ्कटे ॥ १॥ 
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__ खबेदेशवासी क्षुद्र भट यद्यपि भाग कर चले गये थे तथापि छङ्कामें रहनेवाले 
सहायभूत राक्षसों द्वारा परावर्तित हुए, फिर तो वे जैसे बुझी हुई अभि लकड़ियोंसे 
भड़क उठती है वैसे ही परम प्रतापको प्राप्त हुए ॥ ५८ ॥ 

श्रीबसिष्ठजी प्रस्तुत संम्रामवर्णनका उपसंहार करते हुए कहते हैं-- 
“कियदू' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, मैं कितना कहूँ, यह भ्रष्ठ संग्राम इतना विस्तृत है कि 
वासुकि ( शेषनाग ) भी आङुळूतापूवेक ( शीघ्रतासे ) अपनी दो हजार जिह्वाओंसे 
इसका पूर्ण वर्णन करनेके लिए समर्थ नहीं हैं ॥ ५९ ॥ 


सेंतीसवा सगे समाप्त 





अड्तीसवाँ सगे 
[ सायंकालमें दोनों सेनाओंके युद्धसे निवृत्त होनेपर भूत-प्रेतोंसे भीषण और 
बीभत्स रणभूमिका विस्तारसे वर्णन ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, भुजास्फोट करनेवाले विजयी 
वीरोंसे पराजित भटोके त्राससे परिपूर्ण अतिभीषण संग्राममें अन्धकारके आगमनसे 
सूर्य भगवानके वृद्ध होनेपर, शरीरके क्षतोंसे रुधिर प्रवाहको रोकनेवाले कठिन 


८१६ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण ` 


hm 








वहत्यम्बूत्पतन्तीषु पतन्तीष्वमवृष्टिपु । 
नदीषु क्षेपणाच्छासु वरकेष्वब्जपड्क्तिषु ॥ २ ॥ 
मिथः फलाग्रकाटोत्थवह्विसीकरिणीषु च । 
आयान्तीषु प्रयान्तीषु दूरं शरनदीषु च ॥ ३॥ 
वहर्लूनशिरःपक्ष चक्रावतेस्तरङ्गितेः | 
खाणवे पूरिते हेतिवृन्दमन्दाकिनीगणेः ॥ ४ ॥ 
समीरणरणत्काणशखस्रपूण घनेषनेः । 

संदेहान्तेषु सिद्धेषु कपिकच्छव्यथाप्रदे! ॥ ५॥ 
अष्टभागदशाशेषप्रतापमधुराकृति । 

श्रघातौजसा वीर इवाऽहस्तनुतां ययौ ॥ ३ ॥ 
श्रान्ताश्चेमाः प्रभग्राथ हेतिसङ्घातदीप्तयः । 
दिवसेन समं सेना ययुरमन्दग्रतापताम्‌ ॥ ७ ॥ 





छौह कवचोंके रुधिरक्लेदको बहानेपर, पत्थररूपी ओलोंसे स्वच्छ पाषाणबृष्टिके 
एक पक्षमें ऊपर जाने और दूसरे पक्षमें नीचे गिरनेपर, नदियोमें कमरपङ्क्तियोंके 
संकुचित होनेपर, परस्पर फलके ( बाणकी नोकमें रगे हुए छोहेके दुंकडके ) 
अग्रमागमें हुए आधातसे उत्पन्न अभ्निकणरूपी सीकरोंको ( जळकणोंको ) धारण 
करनेवाली बाणनदियोंके समीपमें आने और दूर जानेपर, आयुधोंकी राशिरूपी 
मम्दाकिनियोसे, जिनमें कटे हुए सिररूपी पद्म बह रहे थे, जो चक्ररूपी 
आवरतोसे पूर्ण थीं और थीं तरङ्गयुक्त, आकाशरूपी सागरके भर जानेपर, वायुके 
समान शब्द कर रहे शख्नोसे परिपू होनेके कारण अत्यन्त निविड़ बैठनेकी 
जाहकी लालिमाको बढ़ानेके कारण वर्षी ऋतुके आरम्भके सन्देहसे वानरोंको काम- 
पीड़ा देनेवाले मेघोंसे सिद्धोंको प्रलयका सन्देह होनेपर, आठवें भागरूप अवस्थामें 
रोष रहे स्वस्पप्रतापसे सौम्य आकारवाला ( प्रचण्डतारहित ) दिन शख्ोंके प्रहारोंसे 
हुईं लालकान्तिसे वीरकी नाईँ तनुता ( क्षीणता ) को प्राप्त हुआ ॥ १-६ ॥ 

सेनाएँ, जिनके घोड़े और हाथी थक गये थे और हथियारोंकी कान्ति 
क्षीण हो गईं थी, दिनके साथ ही मन्दप्रतापवाली हो गईं यानी जैसे दिनका 
प्रताप मन्द हुआ वैसे ही सेनाओंका प्रताप भी मन्द पड़ गया | ७ ॥ 
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अथ सेनाधिनाथाभ्यां विचायं सह मन्त्रिभिः । 
दूताः परस्परं वृत्ता युद्ं संहियतामिति ॥८॥ 
तत्र श्रमवशान्मन्दयन्त्रशस्रपराक्रमेः । 
रणसंहरणं काले सर्वैरेवोररीकृतम्‌ ॥९॥ 
ततो महारथोत्तङ्गकेतुग्रान्तकृतास्पदम्‌ । 
बल्योरारुरोहेक एको योधो श्रवो यथा॥ १०॥ 
सोंऽशुकं आमयामास सवदिङ्मण्डले सितम्‌ । 
इयामेव दीर्षशुद्ांशु युद्ध संहियतामिति ॥ ११॥ 
ततो दुन्दुभयो नेदुः प्रतिध्वनितदिङ्घुखाः । 
महाग्रसयसंशान्तौ पुष्करावर्तका इव ॥ १२॥ 
शरादिहेतिसरितो विस्तीर्ण गगने स्थिताः । 
प्रवृत्ताः सुखमागन्तुं सरसः सरितो यथा ॥ १३॥ 
योधदो्टमसचारस्तनुतामाययौ शुने! । 
भूकम्पान्ते वनस्पन्द इवाऽऽश्रान्त इवाऽणेवः ॥ १४ ॥ 


तदुपरान्त सेनापतियोंने मन्त्रियोंके साथ विचार कर एक दूसरेके पास रण 
बन्द करनेके लिए दूत भेजे ॥ ८ ॥ 

रणभूमिमें श्रमवश सभीके यन्त्र, शखरा तथा पराक्रम मन्द पड़ गये थे, 
सभीने समयपर रणसमासिका अनुमोदन किया ॥ ९ ॥ 

तदुपरान्त दोनों सेनाओंका एक एक योद्धा महान्‌ रथके पताकादण्डकी 
चोटीपर रवखे हुए लम्बे बांसके खम्मेपर भुवकी नाई चढ़ा ॥ १०॥ 

जैसे रात्रि सम्पूण दिशाओमें किरणोंसे विशाळ शुभ्र चन्द्रमाको घुमाती 
है, वैसे ही उसने चारों ओर सफेद वख हिछाया जो “युद्ध बन्द कीजिये” इसका 
सूचक था ॥ ११॥ 

तदुपरान्त महाप्रलयकी निवृत्ति होनेपर पुष्करावतेनामक मेधोंकी नाई 
दुन्दुमियां बजने लगीं, उनके निनादसे सम्पूर्ण दिङ्मण्डल} मुखरित हो उठा ॥१२॥ 

विशाल आकाशमण्डळमें स्थित बाण आदि अख-शखनोंकी नदियाँ मानस- 
सरोवरसे सरयू आदि नदियोंकी नाई बेरोकटोक गिरने छगीं ॥ १३ ॥ 

जैसे भूकम्पके पश्चात्‌ वनस्पन्द मन्द पड़ जाता है और जैसे शरदू ऋतुमें 

१०३ 
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विनिर्गन्तुं ग्रवब्ृते रणादथ बलद्वयम्‌। 
वारिषूरशरतुरदिश्च प्रदयैकार्णवादिव ॥ १५॥ 
उस्क्षप्तमन्दरक्षीरसम्चद्रवदनाङुलम्‌ | 
सैन्यं प्रशाम्यदावते शनेः साम्यमुपाययौ ॥ १६ ॥ 
क्रमेणा55सीन्मुह्तन विकटोदरभीषणम्‌ । 
अगस्त्यपीताणेववच्छ्न्यमेव रणाङ्गणम्‌ ॥ १७॥ 


शवसन्ततिसंपू्ण वहट्रक्तनदाङुलम्‌ । 
परिकूजनझङ्कारपूणज्षि्लीवनोपमम्‌ ॥ १८॥ 
वहद्रक्तसरित्स्रोतस्तरङ्गारमघर्घरम्‌ | 
साक्रन्दार्घसताहृतसप्राणव्यग्रमानवम्‌ ॥ १९॥ 
मृतार्थमृतदेहौघसृतासृकप्छतनिक्षरम्‌ | 
सजीवनरपृष्ठस्थशवस्पन्दनभ्रान्तिदम्‌ ॥ २० ॥ 





समुद्रका ल्हराना कम हो जाता है, वैसे ही वीर योद्धाओंके बाहुरूपी वृक्षोंका 
संचार धीरे धीरे मन्द हो गया ॥ १४ ॥ 
. तदनन्तर जैसे . प्रलयके अन्तमें प्रढयकालीन एकमात्र समुद्रसे जलप्रवाह 
चारों दिशाओंमें बहता है, वैसे ही दोनों सेनाएँ रणभूमिसे निकलने लगीं ॥ १५ ॥ 
जिससे मन्दराचळ निकाला गया है, ऐसे क्षीर समुद्रके समान प्रशान्त और 
आवर्तेंसे ( जल्भौरियोंसे ) रहित सेना धीरे धीरे अव्याकुलताको प्राप्त हुई ॥१६॥ 
थोड़ी देरमें जैसे जैसे सैनिक निकलते गये, वैसे वैसे रणभूमि पूतनेश्वरीके 
पेटके समान भीषण और झगस्तसुनि द्वारा पिये गये सागरके समान शूल्य (रिक्त) 
ही हो गई ॥ १७॥ 
सारी रणभूमि सुदोंसे पटी थी, जहां तहां रुधिरके नद बह रहे थे, घायल 
एवं मरणासन्न सैनिकोंके रोदन और कराहूनेसे वह पूर्ण थी अतएव वनमक्खियोंकी 
भनभनाहटसे भरे हुए वनमक्खियोके वनके सहश लगती थी, बह रहीं रुधिर- 
नदियोंके प्रवाह और तरङ्गोंके शब्दसे उसमें घर घर ध्वनि हो रही थी, रो रहे, 
चिल्ला रहे अधमरे लोगों द्वारा पुकारे गये जीवित पुरुष बड़े व्यग्र थे, मरे 
हुए और अधमरे छोगोंके शरीरोंसे चू रहे खूनके झरने बह रहे थे, सजीव 
( अधमरे ) पुरुषोंकी पीठमें पड़े हुए शवों ( मुद्दों ) में स्पन्दनका अम होता 
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करीन्द्रशवराइयग्रविश्रान्ताम्बुदखण्डकम्‌ । 
विशीणरथसङ्घातं वातच्छिन्नमहावनम्‌ ॥ २१॥ 
वहद्वक्तनदीरंहःप्रोह्ममानहय द्विपम्‌ | 
शरशक्यृष्टिषुसलगदाप्रासासिसङ्कलम्‌ ॥ २२॥ 
पर्याणावनसन्नाहकवचाइृतभूतलम्‌ | 
केतुचामरपट्टौघगुसं शवशरीरकम्‌ ॥ २३॥ 
फणास्फुटकतणीरङञ्जकूजत्समीरणम्‌ | 
शवराशिपलालौ घतर्पसुप्तपिशाचकम्‌ ॥ २४॥ 
मौ लिदवराङ्गदधोतशक्रचापवनाबृतम्‌ | 
श्वभगालकराकृष्टसान्द्रान्त्रादीधरज्जुकम्‌ ॥ २५॥ 
त्तक्षेत्रक्कणत्किञ्चिच्छेषजीवनुदन्तुरम्‌ | 
रक्तकईमनिर्मग्मसजीवनरद्ुरम्‌ ॥ २६॥ 





था, मत्त मातङ्गोंके शोके ढेरकी चोटीपर मेघखण्ड विराजमान थे, वहां अनेक 
रथ जहां तहां बिखरे थे, अतएव वह रणस्थळ उस महावनके तुल्य प्रतीत 
होता था, जिसमें आंधीसे वृक्ष ढह गये हों, वहां बह रही रुधिरनदीके प्रबाहमें 
हाथी, घोड़े बह रहे थे, बाण, शक्ति, ऋष्टि, सुसर, गदा, भाले और तलवारोंसे 
सारी रणभूमि पटी थी, काठी, शरीरके रक्षक चमड़ेके कड़े और कवचोंसे सारा 
भूतल व्याप्त था, शवोंके शरीर, पताका, चँवर और घाव बाँधनेकी पड्ियोंसे 
आच्छन्न था, सॉपकी फनके समान जिनका आगेका हिस्सा ऊँचा था और जिनमें 
चळनीके समान चारों ओर छिद्र किये गये थे ऐसे तरकसोंमें वायु इस प्रकार 
शब्द करता था जैसे कि कीचककी .( एक प्रकारके बॉसकी ) झड़ियोंमें करता है, 
बहांपर पिशाच शवोंकी राशिरूप पुआळके बिछौनेपर सोये थे ॥१८-२४॥ 


सिरपर धारण किये हुए शिरोरलोों और अङ्गदों ( बाजू.बन्दों) की 
जगमगाहटसे सैकड़ों इन्द्रधनुष उसके चारों ओर उगे थे, कुत्ते और सियार अपने 
पज्लोंसे खूनसे लथपथ अँतड़ीरूपी ठम्बी रस्सीको खींच रहे थे, जिनका जीवन 
कुछ कुछ दीष है, ऐसे दॉत चिंआरे हुए पुरुष वहांपर रुषिरसे परिपूर्ण खेतमें 
घर्‌ घर शब्द कर रहे थे, सजीव नररूपी मेंढक रुषिरके कीचड़मे सवेथा निमभ 
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वराङ्ककवचप्रल्यनि्गताक्षिशतोच्ययम्‌ | 


वहदुजोरुकाष्टौधोररक्तसरिच्छतम्‌ ॥ २७॥ 
साक्रन्दबन्धुवलित मरताधम्रतमानवस्‌ । 
शरायुधरथाश्वभपर्याणासंवरान्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 
नृत्यत्कबन्धदोदंण्डमण्डलानमिताम्बरम । 
मदमेदोवसागन्थपीडाद्रेप्राणकोटरम्‌ ॥ २९॥ 
उत्तास्वरधमृतेभाशवायेमाणाल्पजीवितम्‌ । 
वहदरक्तनदीवीचिप्रहारहतदुन्दमि ॥ ३० ॥ 


उद्यमानमृतेभाश्रमकरासक्सरिच्छतम्‌ | 
म्रियमाणनरानीकफूत्कृतासुक्प्रणालिकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्वरपजीवशरापूर्णयुख हृकान्तितस्वनम्‌ | 
पिण्डभार्यावसागन्धवातान्तोत्पीठरोहितम्‌ ॥ २२ ॥ 


थे, चित्रकञ्चुकके सदृश सैंकड़ों आँखोंके समूह वहांपर निकले हुए पड़े थे, 
वह्ांपर सैकड़ों रक्तनदियाँ बह रही थीं जो भुजा और जङ्घा रूपी काष्ठसमूहसे 
बड़ी भीषण थीं, रो रहे बन्धुओसे सारी रणभूमि व्याप्त थी, जहां देखो वहीं 
मरे और अधमरे मनुष्योंका ढेर लगा था; बाण, असख-शख, रथ, धोड़े, हाथी 
और काठियोंसे सारी रणभूमि आच्छन्न थी, वहाँ नांच रहे कबन्धोंके -बाहुदण्डमण्डरसे 
आकाशमण्डळ नीचा किया गया था, हाथियोंके मद, मेदा और वसाके गन्धसे 
नाकमें पीड़ा होती थी और नाक बहने लगती थी, जिन्होंने अपने ताठ (जबड़े) 
ऊपरको किये थे ऐसे अधमरे हाथी और घोड़ोंसे अपने अल्पजीवितकी रक्षा की जा 
रही थी, बह रही रुधिरनदीकी रूहरोंके प्रहारसे नगाड़े बज रहे थे, मरे 
हुए हाथी एवं घोड़े रूपी मगर खूनकी सेकड़ों नदियोंमें ऊपर तैर रहे थे, वहांपर 
मर रहे नरोंके फूत्कारसे मुखमें भरे हुए खूनके फव्वारे बाहर निकाले जा रहे 
थे, जिनका जीवन थोड़ा शेष है और मुँह और नेत्रोंमें बाण भरे हुए हैं, ऐसे 
लोग बहांपर रो-चिछला रहें थे, वहांपर खून पिण्डभायीके # बसांकी दुगन्बिसे युक्त 
और वायु ल्गनेसे घनीभूत हुआ था, ऊपरकी ओर सूँड़ किये हुए अधमरे 


; , क पेटक्री बाई ओर स्थित एक मांसकी मन्थि पिण्डसार्या कही जाती है । 
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उन्नासाइ्मृतेमेन्द्रकराक्रान्तकबन्धकम्‌ । 
निरघिष्टितहस्त्यश्वपातितोचकबन्धकस्‌ ॥ ३३॥ 
र्दत्कन्दत्परिश्रष्टशवश्षु्धासृगुद्वति | 


मृतभतृगलेशख्नत्यक्तप्राणकुलाङ्गनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सेनोत्क्रान्तततक्षिप्रबहुपान्थपरीक्षणम्‌ | 
शवहारकराकृश्सप्राणानु चराकुलुम्‌ ॥ ३५ ॥ 
केशशैवालवक्राब्जवक्रावतेनदीशतम्‌ | 
तरत्तङ्गतरज्गाव्यवहद्रक्तमहानदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अङ्गलमग्ायुधो द्वारव्यग्राद्गसृतमानवम्‌ | 
विदेशसतसाक्रन्दहुताड़गजवाजिनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
प्राणान्तर्मृतपुत्रेष्टमातृदेवपराभिधम्‌ | 
हाहाहीहीतिकथितममेच्छेदनवेदनम्‌ ॥ ३८ ॥ 


गजराओंके सँँड़ोंसे कबन्ध आक्रान्त थे, सवारोंके मर जानेके कारण अनियन्त्रित 
( नियन्त्रणरहित ) हाथी और घोड़ोंने ऊँचे ऊँचे कबन्धोंको गिरा दिया था, 
रो रहे, चिल्ला रहे और गिर रहे शबॉसे खूब खून उछल रहा था, मरे हुए 
पतिके गलेमें आलिङ्गन करके स्थित कुलाङ्गनाओंने देवात्‌ प्राप्त शखघातसे प्राण- 
त्याग किया था, अभिसंस्कार आदिके योग्य शर्वोके छानेके लिए स्वामीका 
आदेश पाकर शिबिरोंमें प्रविष्ट सेनामें से गये हुए रणमूमिमें अळग-अङग प्रवेश 
करनेमें भयभीत होनेके कारण इकडे हुए बड़ी जर्दीसे कार्य कर रहे बहुतसे 
बटोहियोंने अपने-अपने आत्मीयोंके शबोंको वहाँपर पहचाना । शोको ले जाने- 
वाळे छोगोंकी स्वाभीष्टशवान्वेषणखरासे सारी रणमूमि, जिन्होंने अपने हाथोंसे 
सजीव छोगोंको खींचा है ऐसे भृत्योसे, व्याप्त थी ॥ २५-३५ | 

वहाँपर सैकड़ों रुधिर-नदियौँ बह रही थीं, उनमें केश ही सिवार थे, मुख 
ही कमळ थे, चक्र ही आवर्त थे । रक्तके महानद बह रहे थे जो ऊपर तेर 
रहीं बड़ी-बड़ी तरङ्गोंसे पूर्ण थे, अधमरे मनुष्य शरीरमें रगे हुए हथियारोंको 
निकारनेमें व्यग्र थे, विदेशमें मरे हुए छोगोंके अङ्गभूषण, हाथी और घोड़े शोकसे 
रोदनपूर्वक दिये गये थे । वहांपर लोग मरते समय पुत्र, इष्ट मित्र, मातां, देवता 
और परमेश्वरका स्मरण करते थे, - 'हा ह्या ही ही! _ आदि कराइना ममेपीड़ाको 
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म्रियणाणमथौजिष्ठद्वि्टप्रारधसंचयम्‌ | 
दन्तियुद्धासमर्थाग्रमृतदेहेश्देवतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
म्रियमाणमहाबज्ञाशूराश्रितपलायनम्‌ | 
अशङ्कितासुगावतेभीमास्पदगमोत्सुकम्‌ ॥ ४० ॥ 


ममेच्छेदशराधातव्यथाविदितदुष्कृति | 
कबन्धवन्धप्रारऽ्धवेतालवदनाक्रमम्‌ ॥ ४१॥ 
उह्यमानभ्वजच्छत्रचारुचामरपङ्कजम्‌ | 
किरत्सन्ध्यारुणं दिक्षु तेजस्कं रक्तपङ्कजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
रथचक्रधरावतं रक्ताणवमिवा5एमम्‌ | 
पताकाफेनपुञ्जाल्यं चारुवामरबुद्बुदम्‌ ॥ ४३॥ 


चिप्यस्तरर्थं मूमिपडूमम्रपुरोपमम्‌ | 
उत्पातवातनिधूतद्गुमं वनमिवाऽऽततम्‌ ॥ ४४॥ 





सूचित करता था, पराक्रम दशीये बिना ही मर रहे दुभीग्यसे आक्रान्त कितने ही 
शुरवीर अपने भाग्यको कोस रहे थे, हाथियोंके साथ युद्ध करनेमें असमथ हाथियोंके 
आगे स्थित मृतप्राय शरीरवाले योद्धा कहीं कुचल न जावें, इस भयसे देवताओंकी 
प्राथना करते थे ॥ ३६-२९ ॥ 

मर रहे भटोंपर अझुर छोगोंने पादाधातादिरूप महती अवज्ञासे जो अपराध 
किया, उससे वे भाग रहे थे, अतएव वे रुथिरके आवतोंसे युक्त होनेके कारण 
मीषणतम स्थानोंमें भी बिना किसी हिचकके जानेको तयार थे || ४० ॥ 

मर्मच्छेदव करनेवाले बाणोंके प्रहारसे उत्पन्न पीड़ासे जन्मान्तरोंकी पाप 
राशिका अनुमान होता था, भाग रहे कबन्धोंको बॉधकर वेतालोंने रुधिरपानके 
छिए अपने युखोंको - प्रवृत्त किया था, रुधिरके बड़े-बड़े तालाबोंमे तैर रहे छत्र, 
ध्वज और सुन्दर चँवर ही वहांपर कमल थे, रक्तके तालाबोमें संध्याकालकी 
लालिमाके प्रतिबिम्बित होनेपर लाळ तेजसमूहरूप रक्त कमलको बह ( समरभूमि ) 
चारों ओर बखेर रही थी ॥ ४१,४२ ॥ 

वह रणभूमि क्या थी, आठवों रुधिरपूर्ण समुद्र था, रथ और रथोंके पहिये 
उसमें क्रमशः पवेत और आवरते ( भौरी ) थे, पताकारूपी फेन-समूहसे वह युक्त 
था, सुन्दर चंवर ही उसमें बुदूबुद (बुझे) थे। उसमें रथ ओघे गिरे हुए थे, अतएब 
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" कल्पदग्धजगत्रल्यं इुनिपीतार्णवोपमम्‌ । 
अतिव्रष्टिहतं देशमिव प्रोज्सितमानवम्‌ ॥ ४५॥ 
कलापकुन्तवठित शुशुण्डीमण्डलाङुलम् । 


मत्तनागशताकारशवतोमरबुद्गरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
शिलाशिखरसञ्जाततालजालमिवाऽऽततम्‌ । 
तरद्रक्तनदीतीरजातङुन्तोन्नतडुमम्‌ ॥ ४७॥ 
नागांसस्यूतहेत्योषब्क्षांशुकुसुमाङुलम्‌ | 
कङ्ककृष्टान्त्ररसनाबृन्दजालकिताम्बरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
असूक्सरित्तीरजातङुन्तोन्नतवनद्ुमम्‌ | 


असुक्र्सरोवरोध्वस्थपताकानलिनीगणम्‌ ॥ ४९॥ 





वह भूमिके कीचड़में धँसे हुए नगरके तुल्य प्रतीत होता था, जिसमें उत्पात 
वायुसे ( भीषण अन्धड़से ) वृक्ष तोड़े-मरोड़े गये हों, ऐसे घने वनके समान, 
प्रल्यकालमें जले हुए जगतूके सहश और महामुनि श्रीअगस्त्यजी द्वारा पिये गये 
समुद्रके समान लगता था, अतिवृष्टिसे उजड़े हुए देशके लुल्य उससे मनुष्य 
हट गये थे ॥ ४३-४५ ॥ 

आभूषणों, बाणों और माळोसे सारा युद्धस्थ व्याप्त था, भुशुण्डीके समहोंका 
वहाँ चारों ओर ढेर लगा था, वहांपर सैकड़ों मदोन्मत्त हाथियॉके आकारके मुदे 
और सैकड़ों महान्‌ अजगरोंके आकारके तोमर और मुद्गर थे ॥ ४६ ॥ 

बह रही रुधिरकी नदीके अगर बगल लगे हुए मुर्दोपर गड़े हुए कुन्त ही 
उन्नत वृक्ष थे, वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे, मानो चह्मनोंके ऊपर उगे हुए घने 
तालके मुरझुट हों ॥ ४७ ॥ 

हाथियोंके विभिन्न अज्ञोमें चुमे हुए हथियारोंके समूहरूपी वृक्षोंके किरण- 
रूपी फूल वहांपर जहां तहां बिखरे थे, सफेद चीलों द्वारा खींची गई अंतड़ीरूपी 
रस्सियोंसे युद्धभूमिका आकाशमण्डळ मानों जाछोंसे छा गया था ॥ ४८ ॥ 

रुधिरकी नदीके तीरपर लगे हुए ऊँचे ऊँचे माले ही उसमें ऊँचे ऊँचे 
वनवृक्ष थे और रुविरके कुण्डोंके ऊपर स्थित पताकाएँ ही कमल्बुन्द थे ॥ ४९ ॥ 
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रक्तकर्दमनिर्मग्ननराहतसुहुज्जनम्‌ | 
करीन्द्रकुणपापातनिर्यद्धभजनेक्षितम्‌ ॥ ५० ॥ 
हेतिळूनलतेबैक्षी' सन्दिग्धार्थकबन्धकम्‌ । 
असुङ्नदीवहद्वस्तिकटकर्पटनौगणम्‌ ॥ ५१॥ 


रक्तस्रोतःस्फुरच्छुक्कवस्रडिण्डीरपिण्डकम्‌ । 
सञ्चारनियतक्षिप्रभूत्यविच्छिन्नमानवम्‌ ॥ ५२॥ 
इतश्चेतश्च निपतत्कवन्धनवदानवम्‌ | 
ऊध्वेस्थूलाक्षचक्रौ घच्छिन्नसैन्यद्रवञ्जनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
रक्तनिःस्वनमाङ्कारफेत्कारारथगताम्‌ । 


शिलाशुखललद्रक्तपाराधूतरजःखगम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सुतालोत्तालवेतालतालताण्डवसड्डूटम | 
पर्यस्तरथदावेन्तर्द्रान्तरितस्रटम्‌ ॥ ५५ ॥ 








रुधिरके कीचड़में फँसे हुए जन अपने अपने मित्रोंको पुकारते थे । मत्त 
मातज्ञोंके शवोंसे कुछ निकले हुए अंगभम लोगों द्वारा युद्धभूमि कातर इष्ठिसे 
देखी गई थी, हथियारोंसे जिनकी लताएँ कट गई थीं ऐसे वृक्षोंसे कबन्धोंका 
सन्देह होता था, रुधिरकी नदियोंमें बह रहे हाथियोंके मस्तक और अम्बारी ही 
वहपर नौकाएँ थीं ॥ ५०, ५१ ॥ 

रुधिरके प्रवाहमें चमक रहे सफेद वस ही वहांपर फेन समूह था, चलनेके 
लिए आज्ञप्त और शीघ्रता करनेवाले भृत्यों द्वारा वहांपर मनुष्य पहिंचाने जा 
रहे थे ॥ ५२॥ 

कबन्ध और नये नये दानव इधर उधर गिर रहे थे । उपरको खड़े हुए 
बड़े बड़े छेदवाले चक्रोंके समूह द्वारा सेनासे भाग रहे पुरुष काटे गये थे । 
बहांपर रुधिरके शब्दसे युक्त 'भन्‌ भन्‌? और 'कूत्कार' रूप अधमरे प्राणियोंके 
शब्द हो रहे थे, चीर आदि पक्षी शिलाओंपर गिर रही रक्तघाराको पीनेके लिए 
अपने परोंकी धूलि उड़ा रहे थे ॥ ५४ ॥ 

वहांपर सुन्दर ताड़के वृक्षोंके समान और ताड़से भी ऊँचे वेतालोंने ताल- 
शब्दके साथ ताण्डब नृत्य आरम्भ कर दिया था अतएव वह स्थान और संकर 
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अन्तस्थसञ्जीवभटस्पन्दिस्पन्दनभीतिदम्‌ | 
रक्तकदेमपूर्णास्यकिश्विज्जीवक्रपाच्छछमा ॥ ५६ ॥ 
किश्चिज्जीवनरोद्ग्रीबदुःखदृष्टथवायसम्‌॒ । 
एकामिषोत्कक्रव्यादयुद्धकोठाहलाकुलम्‌ ॥ 
एकामिषाथेयुद्धेहामृतक्रव्यादसडुलम्‌ ॥ ५७॥ 
विवृत्तासंख्याश्वद्विरदपुरुषाधीधवररथ- | 
्रकृत्ोष्टरगरीवाप्रसृतरुधिरोद्गारसुसरित्‌ ॥ 
रणोचान सृत्योस्तदभवदशुष्कायुधरतस्‌ । 
सशेळं कर्पान्ते जगदिव विपर्यस्तमखिलम्‌ ॥ ५८॥ 


इत्यार्षे औवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
लीलोपाख्याने आहववर्णन नाम अष्टब्रिंृः सग! ॥३८॥ 


पूण हो गया था, औंघे गिरे हुए ( अस्तब्यस्त ) रथोंकी ळकड़ियोंके अन्दर जीवित 
भट थोड़ा बहुत छिपे हुए थे ॥ ५५ ॥ 

शवोंके ढेरके अन्दर विद्यमान जीवित भटसे स्पन्दयुक्त शव वहांपर 
स्पन्दनकी भीति देते थे, यानी माळूम होता था कि शवमें स्पन्दन क्रिया हो रही 
है । रुधिरके कीचड़से जिनका मुँह भरा था और थोड़ासा जीबन जिनमें रोष 
था, ऐसे शवॉपर वहां बड़ी तरस आती थी ॥ ५६ ॥ 

जिन भटेमिं कुछ ही जीवन शेष था, उन्होंने खानेके लिए गर्दैन उठाये 
हुए कुत्ते और कौओं को बड़े क्ेशसे देखा यानी उन्हें भक्षणोन्सुल देखकर 
उन्हें बड़ा दुःख हुआ, जहां तहां एक ही मांसपिण्डको खानेके लिए उत्सुक कौए, 
कुत्ते, गीदड़ आदि का युद्ध एवं तज्जनित कोलाहछ हो रहा था और जहां तहां 
एक ही मांस-पिण्डके लिए युद्वेच्छासे मरे हुए मांसाहारी जीव कौए, कुत्ते, 
गीदड़ आदि बिखरे पड़े थे ॥ ५७ ॥ 

वह रणभूमि क्या थी मृत्युकी उद्यान थी। मर कर इधर उधर गिरे हुए 
असंख्य घोड़े, हाथी, नर, नरपति, रथ और काटी गई ऊटोंकी गरदनोसे निकली 
हुई रुधिरके प्रवाहसे सुन्दर अनेक नदियां वहांपर बह रही थीं, खूनसे छथ पथ 

१०४ 
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एकोनचत्वारिंशः सगः 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथ वीर इवा55रक्तः कालेनाऽस्तमितो रविः । 
अस्नतेजःपरिम्लानप्रतापोऽऽ्धौ सञ्षुञ्झितः ॥ १ ॥ 
रणरक्तरुचिव्योमदर्पणप्रतिबिम्बिता | 
जहौ सर्यशिरश्छेदे सन्ध्यालेखोदभूतक्षणम्‌ ॥ २॥ 
भूपातालनभोदिग्भ्यः प्रसयाब्धिजलौघवत्‌ । 
समाजग्मुस्तनताला वेताला वल्या इव ॥ ३॥ 





( गीले ) हथियार ही छताएँ थीं । उक्त रणोदयान प्रलयकारमें शेल्युक्त जगतके 
समान सम्पूर्ण विध्वस्त हो गया था ॥ ५८ ॥ 
अड़तीसवाँ सगे समाप्त 





उन्तालीसवाँ सगे 


[ सू्यके अस्तमयका, राक्षस और वेतालोसे परिपुर्ण सन्ध्याका और रात्रिमें अत्यन्त 
बीभत्स रणमूमिका-वर्णनः] 

श्रीवशिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, तदुपरान्त अख-शख्रोके तेजसे 
जिसका पराक्रम मन्द पड़ गया है, ऐसे रक्तसे छृथपथ वीरके समान स्वच्छ 
आकारमे मन्द प्रतापवाले अस्ताचरोन्सु अतएव लाळ सूर्यको कालने समुद्रे 
डुबा दिया ॥ १॥ 

पहले आकाशरूपी दर्षणमें प्रतिबिम्बित रणभूमिके रुधिरकी कान्तिने 
सूयरूप अश्वारोहीका सिर कटनेपर आकाशका त्याग कर दिया । क्षणभरके लिए 
सन्ध्याने आगमन किया ॥ २ ॥ 

प्रथिवी, पाताळ, आकाश और दशों दिशाओसे प्रयकालके समुद्रकी जल- 
राशिके तुल्य वेताळ आये, जो सम्पूर्ण दिशाओंका परिवेष्टन करनेसे वढ्याकार 
प्रतीत होते थे और खूब क्ररताळ बजा रहे थे ॥ ३ ॥ 
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मृष्टध्वान्तासिवलिते दिननागेन्द्रमस्तके । 
सन्ध्यारागारुणं कीणं तारानिकरमौक्तिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
निःसस्वेषु तमोन्धेषु रसना रसशालिषु | 
संकोचमाययुः पद्मा मृतानां हृदयेष्विव॥ ५॥ 
मीलत्पक्षाः क्षणात्सुपाः कच्छुप्रोच्छितकन्धराः | 
कुलायेषु खगा आसञ्छवाङ्गेष्विष हेतयः ॥ ६ ॥ 
आसन्नचन्द्रसुभगा लोकाः इुसुमपङक्तयः । 
उलछसदूदया जाता वीरपक्षेष्विव श्रियः ॥ ७॥ 
रक्तवारिमयी सायमङ्गगुप्तशिलीयुखा । 
सङ्चद्वक्त्रपञ्माऽभूद्रणभूमिरिवाऽब्जिनी ॥ ८॥ 





सानमें रखकर खूब तेज की गई अन्धकांररूपी तरूवारसे दिनरूपी गजराजका 
मस्तक काटनेपर सन्ध्यारागरूपी रुधिरसे लाळ तारांमण्डलरूपी गजमौक्तिक 
बिखर पड़े ॥ ४ ॥ 

जैसे प्राणरहित, मोहसे अन्धकारमय और जीवनावस्थामें जीवनसे प्रेम करने- 
वाले मृतकोंके हृदयोंमें प्राणों द्वारा शब्दायमान कमळ संकोचको प्राप्त होते हैं, वैसे 
ही हंस आदि जीव जिनसे हट गये हैं, अन्धकारसे अन्धे बने हुए जल्पूर्ण तालाबोंमे 
पहले भँवर आदिके कारण शब्द कर रहे कमळ संकोचको प्राप्त हो गये ॥ ५॥ 

जिनके पर देहसे सटे थे और जो क्लेशसे उपरको अपनी गर्दैन किये थे, 
ऐसे पक्षीगण .सृत भटोंके शरीरोंमें आयुधोंकी नाई घोसलोंमें क्षणभरमें निद्रादेवीकी 
गोदमें पहुँच गये थे ॥ ६ ॥ 

जैसे वीरोंके पक्षमें विजयलक्ष्मीका हृदय खिल जाता है, वैसे ही समीपवर्ती 
चर्द्रमाके सुन्दर आलोक ( चाँदनी ) से युक्त कुमुद आदि फूलॉका हृदय 
खिल उठा ॥ ७॥ 

जैसे रणमूमि रुंधिरूपी जलसे परिपूर्ण होती है, उसमें भटोंके अज्गोंमे बाण 
छिपे रहते हैं और मुखरूपी कमळ म्लान रहते हैं, वैसे ही कमलोंके तालाब 

सन्ध्याकी छालिमाके प्रतिबिम्बित होनेसे लाळ जलसे भरे थे, कमळोमें भॅवर 

बन्द थे और उनके मुखके तुल्य कमल संकुचित हो गये थे ॥ ८ ॥ 
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उपर्यभूद्‌ व्योमसरस्ताराङु्ुदमण्डितम्‌ । 
अधस्त्बभूद्रारिसरः स्फुरत्कुघुदतारकम्‌ ॥ ९॥ 
तमस्यपेतभीतानि भूतानि मिलितान्यलम्‌ । 
पयांसीत्र विसेतूनि प्रसृतानि दिशं प्रति ॥ १०॥ 
आसीद्रणाइणं गायद्वेतालङुलसंकुलम्‌ । 
कणत्कङ्कालकाङ्कस्थकङ्ककाकोलकेलिमत्‌ ॥ ११॥ 
अथ काषचिताज्वालसताराम्बरभास्वरम्‌ । 


 पचत्पचपचाशब्दिमेदोमांसमयानलस्‌ ॥१२॥ 
र्वाङ्गास्थिस्फुटास्फोटस्फुटचितिचयोन्सुखम्‌ । 
वेतालललनारब्धजललीलातिरोहितम्‌ ॥ १३ ॥ 
श्वकाकयक्षवेताळतालकोलाहलोल्बणम्‌ ।_ 
गमागमेन भूतानां सुड्डीनननोपमम्‌ ॥ १४॥ _ 
रक्तमांसवसामेदोहरणव्यग्रडाकिनि | 

«~. _पविताध्ुवसामांससवस्सृकिपिशाचकम्‌  ॥ १५॥ चर्वितासुग्वसामांसस्रवत्सृक्किपिशाचकम्‌ ।॥ १५॥ 


उपर आकाशरूपी तालाब तारारूपी कुसुदोसे ( कुंइयोंसे ) विभूषित हुआ 
और नीचेंका जलतालाब कुंमुदरूपी ताराओसे चमकने लगा ॥ ९ ॥ 

जैसे बांधसे रहित जल चारों ओर फेल जाता है, वैसे ही अन्धकारे 
पहले बिछुडे हुए फिर मिळनेपर भी पहिचान न सकनेके कारण एक दूसरेसे 
इरे हुए जीव चारों ओर भागते थे ॥ १० ॥ 

„ रणस्थली गा रहे वेताछोंके झुण्डसे परिपूर्ण थी और उसमें जहा-तहां नर- 
कट्कारोके भंकमें बेठे हुए और बांस रहे सफेद चीर और कौए अठखेळियां 
करते थे ॥ ११ ॥ 

रणभूमिमें काकी अनेक चिताएँ -जळ रही थीं, उनकी ज्वालाओंसे युक्त 
बह तारागणोसे परिवेष्टित आकाशमण्डलके समान दमक रही थी, वहांपर 
पक रहे तथा पच-पच शब्द कर रहे मेदा और मांससे पूर्ण अभि थी, सर्वाज्गकी 
हड्डियोंके हूटनेसे शब्द करती हुईं अनेक चिताएँ वीरोंकी नाई प्रधानरूपसे 
प्रकाशमान थीं, वेतालोंकी ख्ियां जरू-क्रीड़ाओंकी तरह चिताओंमें छिप रही 
थीं । बै कुत्ते, कोंए, यक्ष और वेतालोंके कर्णकठ कोलाहळोंसे भीषण थी, 
प्राणियोंके गमन और आगमनसे उड़ते हुए वनोंकी तरह थी, डाकिनियां वहांपर 
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सध्यमध्यचितालोकग्रकटासृकूशवबजम्‌ । 
विरूपिकानीयमानस्वांसन्यस्तमहाशवस्‌ ॥ १६॥ 
उत्ताण्डवोग्रकुम्भाण्डमण्डलोङ्डामरोदरम्‌ । 
छमिच्छमित्प्रलापान्तं मेदोसृगबाष्पसाम्बुदम्‌ ॥ १७॥ 
वहद्रक्तनदीरंहोरूढभूचररूपिकम्‌ | 
वेतालकुलकङ्कालकर्षणाकुलकाकलम्‌ ॥ १८॥ 
मृतेभोदरमञ्जूषासुप्तवेतारबारकम्‌ | 
विविक्तेकरणोददेशपानक्रीडास्थराक्षसप्‌ ॥ १९॥ 
मत्तवेताकलहचितालातरणोञ्ज्यलम्‌ | 
वहद्रक्तवसामिश्रगन्धबन्धुरमारुतम्‌ ॥ २० ॥ 
रूपिकापेटिकावान्तारणद्रटरटाखम्ू. '। 
अर्धपक्कशवास्वादछुब्धयक्षोह्सत्कलि ॥ २१ ॥ 





रुधिर, मांस, चर्बी और मेदाके हरणमें व्यग्र थीं। वहांपर पिशाचोंने जो 
मांस खाया था, वह उनके ओठोंसे गिर रहा था, बीच-बीचकी चिताओंमें 
पिशाचो द्वारा खूनसे भरे हुए शब देखे जा रहे थे, पूतनाएँ अपने गोदमे 
बड़े-बड़े शवोंको ले जा रही थीं। वहांपर उद्धत नृत्यमें उग्र कुम्माण्डोंके ( ऊँचे 
पेटवाले पिशाचोंके ) मण्डळके बड़े बड़े उदर थे, शबोंके मुखके पास प्रझापकी 
नाई 'छम-छम? ज्वाळाके शब्द हो रहे थे, मेदा और रुथिरके गीले 
घूएँसे बह रणभूमि मेघयुक्त-सी थी । वहांपर रूपिका ( एक प्रकारकी पूतना ) 
बह रही रुधिरनदीके वेगमें जमकर खड़ी हुईं भतएव भूचरी-सी माळस 
पड़ रही थी। बहांपर नाना प्रकारके वेताळ शवपञ्जरोंको खींचनेमें अपने 
कुरके अनुरूप किळकारियां भर रहे थे । मरे हुए हाथियोके उदररूप पानेमें 
वेताळोंके बाळक सो रहे थे। एकान्त रण-्रदेशमें राक्षस अपनी पानक्रीड़ामें 
ब्यस्त थे ॥ १२-१९ ॥ 

मदोन्मत्त वेतालोंमें परस्पर कलह होनेपर चिताओंके आधे जले काष्ठा द्वारा 
हुए उनके संग्रामसे सारी रणभूमि जगमगा उठी । वहां वायु बह रहे रुधिर और 
वसाके मिश्रित गन्धसे युक्त था। पक प्रकारकी पूतनाओंकी पेटिकाओंसे 
निकले हुए रट-रट शब्द हो रहे थे। आधे पके हुए शवके आस्वादनमें दुब्घ 
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तुडगवङ्गकलिङ्गाङ्गतङ्गणाङ्गगलत्खगम्‌ | 
तारापातोपमहसत्संयुखज्यालरूपिकम्‌ ॥ २२॥ 
पतद्वेतालसोछ्ठासमध्यस्थासृश्विरूपिक्रम्‌ । 
पिश्ञाचाकणिताभ्यर्णयोगिनीगणनायकम्‌ ॥ २३॥ 
ग्रसृतान्त्रमहातन्त्रीप्रायसंपत्नवादनम्‌ | 
पिशाचवासनोक्रान्तपिशाचीभूतमानबम्‌ ॥ २४॥ 


रूपिकालोकनापूवेत्रासाई सृतसङ्कटम्‌ | 
क्रचिद्तालरक्षोभिरपरीपूणमद्रकम्‌ ॥ २५॥ 
स्वरूपिकास्कन्धपतच्छवत्रस्तनिशाचरम्‌ । 
नमःसङ्घङ्गितापू्वेभूतपेटकसङ्कटम्‌ ॥ २६॥ 


अतिप्रयत्नापहृतम्रियमाणनरामिषम्‌ | 
स्भक्ष्यापेक्षपक्षेषु विक्षिृशवराशिमत्‌ ॥ २७॥ 
शिवापुखानलशिखाखण्डोत्थमितिरक्तगेः । 
सञ्ुड़ीननवाशोकपुष्पगुच्छमिवाऽभितः ॥ २८॥ 
PTR BPR RED SO URE NOE NN 
यक्षोंका कलह बढ़ रहा था । बज्ग, कलिङ्ग, अङ्ग, तङ्गण आदि देशोके पुरुषोंके 
ऊँचे-ऊँचे शरीरोमें राक्षस और चीळ आदि पक्षी [ मांसभक्षणार्थ ] चिपट रहे 
थे । तारापातके तुल्य दाँतोंसे हँस रहीं रूपिकाएँ संमुखस्थित मूर्तिमती ज्वालाओंसे 
युक्त-सी प्रतीत हो रही थी। रुधिरके मारे विछलहर भूमिमें गिर रहे वेतालोके 
बीचमें खून पीनेवाळी पृतनाएँ परिहास कर रही थीं। वहाँपर योगिनीगणके 
नायक पिशाचों द्वारा आहूत होकर समीपमें आ रहे थे, चारों ओर बिखरी 
हुईं ऑतड़ीरूपी महावीणाओं द्वारा वादन किया जा रहा था । वहॉपर पिशाचोंकी 
वासनासे पिशाच बने हुए मनुष्य उछल कूद रहे थे, पूतनाके दशनसे जनित 
अपूर्वे भयसे अच्छे-अच्छे भट मृतप्राय हो रहे थे, कहींपर वेताढों और 
ाक्षसोंके आनन्दोत्सव मनाये जा रहे थे, पूतनाओंके कन्धोंसे गिर रहे 
शवोसे निशाचर भी भयभीत हो रहे थे, आकाशसे टकरानेवाछे अपूर्वं भूतोंके 
पेटरोंसे सारी रणभूमि व्याप्त थी । -वहाँ मर रहे मनुष्यके मांसको बड़े प्रयलसे 
छीन रहे थे, भक्ष्यकी अपेक्षा रखनेवाले अपने पक्षोंमें वहांपर शार्वोकी राशि 
बखेरी गई थी । श्रृगाछ्योंके मुखसे निकही हुई अभिकी ज्वालाओंसे पूण 
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न्््््य्च्स्य्य्य्च्य्च्च्य्च्च्च्च्च्ल्य्य्य्य्च्य्य्च्च्य्य्य्य्स्य्य्य्स्य्सय्स्ल्ल्ल्लल 
कबन्धकन्धराबन्धव्यग्रवेतालबालकम््‌ | 
यक्षरक्षःपिशाचादिकचदाकाशगोल्युकम्‌ ॥ २९ ॥ 
आकाशमभूधरनिङुञ्जशुदान्तराल- 
पिण्डोपमण्डिततमोम्बुदपीठपूरम्‌ । 
व्यालोरभूतरभसाङुलकरपवात- 
व्याधूतलोककरकाण्डकपेटर्कर्पस्‌ ॥३०॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
निशाचराकुलरात्रिरणाङ्गणवणनं नाम एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥ ३९॥ 
कक कफ 
चत्वारिशः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
एवं निशाचराचारचिरधोरे रणाङ्गणे । 
अहनीव जनाचारे स्थिते यामावरेहिते ॥ १ ॥ 


संज्ञाको प्राप्त हुए और खूनसे लथपथ पुरुषोंसे चारों ओर रणमूमि ऐसी प्रतीत 
होती थी, मानो नये-नये अशोक-पुष्पोंके गुच्छे उड़ रहे हों ॥ २०-२८ ॥ 
वहांपर वेताछोंके बाळक कबन्धोंके कटे हुए कन्धोंमें क्रीड़ा-व्यग्र थे। यक्ष, 
राक्षस, पिशाच आदिके आकाशमें उड़ रहे उल्मुख ( अधदग्ध काष्ठ ) दीप 
हो रहे थे॥ २९॥ | 
वद्दांपर आकाश, पर्वतो, पवतोंके निकुञ्ज और गुफाओंके मध्यमे पिण्डके 
समान घने तमोरूप मेघोंकां समूह था । चश्चर प्राणियोंके वेगसे आकुर अतएव 
प्रझ्यकाळके वायुसे लोक, छोकोंमें रहनेवाले जन और उनके उपकरण जिसमें 
कैंपाये गये हैं, ऐसे ब्रह्माण्डोंके तुल्य वह रणाङ्गण था ॥ ३० ॥ 
उन्ताळीसबाँ सर्ग समाप्त 
—B—— 
` चालीसवाँ सगे 
[राजा विदूरथके सोनेपर सरस्वती और लीलाका, ग्रहप्रवेश और 
आतिवाहिक देहका तत्त्ववर्णन ] 


_ श्रीबसिष्ठजीने कहा--भद्र श्रीरामचन्द्रजी, निशाचरोंके कारनामोंसे अत्यन्त 
घोर रणाङ्गणमें यम दूतों और निकृष्ट श्रेणीके जीवोंकी ( भूत, पिशाच आदिकी ) 
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हस्ताहायतम!पिण्डस्फुटङुव्ध निशाणहे। 
लाभोच्छदोच्वलचते भूतसङ्घे प्रवरगति॥ २॥ 
निःशब्दे भ्यान्तसञ्चारे निद्रारुद्भककुब्गणे । 
लीलापतिरुदारात्मा किञ्चित्खिन्नमना इव ॥ ३॥ 
प्रातः कार्यं विचार्याऽऽशु मन्त्रित्रिभिमेन्त्रको विंदेः । 
दीरघचन्द्रसमाकारे शयने हिमशीतले ॥ ४ ॥ 
चन्द्रोदरनिभे चारुणृहे शिशिरकोटरे । 
निद्रां सुहुत्तमगमन्धुद्रितेक्षणपुष्करः ॥ ५॥ 
अथ ते ललने व्योम तत्परित्यज्य तद्गृहम्‌ । 
रप्रेविंविशतुर्वावलेखेडब्जमुकुल॑ यथा ॥६॥ 
श्रीराम उवाच 
कियन्मात्रमिदं स्थूलं शरीरं वाश्विदांवर । 
रन्भ्रण तन्तुतनुना कथमाश्वाविशत््रभो ॥ ७॥ 





चेष्टाओंके--दिनमें मनुष्योंके यथोचित आचरणकी नाई पूर्वोक्त प्रकारसे-- 
सम्पन्न होनेपर हाथसे पकड़नेके योग्य यानी निबिड अन्धकारराशिसे जिसमें 
साफ साफ दीवारे बनी थी ऐसे रात्रिरूपी घरमें भक्ष्य पदार्थोकी प्रचुरमात्राभें 
प्राप्ति होनेपर वख पसार कर मांगवा जिनसे कोशों दूर भाग गया था ऐसे भूत- 
गणोंके क्रीड़ा करनेपर निद्रासे आक्रान्त दशों दिशाओंके छोगोंके मौन होनेपर 
और दशों दिशाओंमें अन्धकारका संचार होनेपर कुछ खिन्न-से हुए उदाराशय 
लीलापतिने प्रातः काळके कार्यमें सलाह देनेमें दक्ष मन्त्रियोके साथ शीघ्र विचार 
किया, तदनन्तर चन्द्रमाके मध्यभागके सहश मनोहर तथा शीतळ कमरेवाले सुन्दर 
घरमे विशाळ चन्द्रमाके सहश आकारवाले बर्फके सहृश शीतळ शयनपर नेत्र- 
कमछोंको बन्दकर एक क्षणमें निद्राकी गोदमें विश्राम लिया ॥ १-५ ॥ 

तदनन्तर उन दोनों छलनाओंने पूर्वोक्त मण्डपाकाशको छोड़कर उस घरमें 
जैसे वायु सूराखोंसे कमळकी कलीके अन्दर प्रवेश करता है, वैसे ही झरोखोके 
सूराखोसे प्रवेश किया ॥ ६ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--विठ्ठन्मूधन्य, इतना बड़ा चार हाथका यह स्थूल 
शरीर कमळकी तांतके समान सूक्ष्म सूराखसे कैसे जल्दी प्रवेश कर गया ॥ ७ ॥. 


सगे ४० ] भाषानुवादसहित ८३३ 








श्रीवसिष्ठ उवाच 
आधिभोौतिकदेहो5हमिति यस्य मतिभ्रमः । 
तस्याञ्सावणुरन्धण गन्तुं शक्रोति नाऽनघ ॥ ८ ॥ 
रोधितोऽहमनेनेति न माम्यत्रेति यस्य धी! । 
अनुभूतानुभवती भवतीत्यनुभूयते ॥९॥ 
येनाउनुभूत पूर्वां गच्छामीति स तत्क्रियः । 
कर्थ भवति पश्चाद्धं गमनोन्सुखचेतनः ।॥ १०॥ 
बरहि वायूध्वेमायाति नाऽधो गच्छति पावकः 
या यथेव प्रवृत्ता चित्‌ सा तथेव प्रतिष्ठिता ॥ ११॥ 
छायायाझ्ुपविष्टस्य ङुतस्तापानुभूतयः । 
यस्य संवेदनेऽन्योऽथः केनचिन्नाऽनुभूयते ॥ १२ ॥ 





श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे अनघ, जिसको यह अम रहता है कि यह शरीर 
आधिभौतिक है, उस पुरुषका यह शरीर सूक्ष्म ठिद्रसे नहीं जा सकता ॥ ८ ॥ 

इस शरीरने मुझे यहां प्रवेश करनेसे रोक दिया, अतः इस छिल्रमें में 
नहीं अमा सकता, क्योंकि मनुष्यशरीरका स्वभाव ऐसा ही है। जिसकी ऐसी 
बुद्धि अपनी आत्माको स्थूरुदेहस्वरूप समझती है, वह अगमनका ही अनुभव 
करता है ॥ ९ ॥ 

किन्तु जिस पुरुषको, स्थूळ मनुष्यदेहमें तादात्म्बबुद्धि न होने और 
मेरा एकमात्र आतिवाहिक ( सूक्ष्म ) शरीर है, यह निश्चय होने के कारण, 
पहलेकी दृढ़वासनाओंसे अत्यन्त सूक्ष्म छिद्रमें भी जानेमें समथ हूँ, ऐसा सैकड़ों- 
वार अनुभुत है, वह पुरुष उत्तरकालमें स्थूळ देहकी अनुरूप निरोध आदि 
क्रियाओंसे युक्त कैसे हो सकता है ? क्योंकि वह अतिसूक्ष्म छिद्रमें गमन करनेवाले 
चेतनका अंशस्वरूप ही है॥ १० ॥ 

बाहर भी वस्तुशक्तिका स्वभाव वैसे ही एकरूप देखा गया है, 
ऐसा कहते हैं--“नहि' इत्यादिसे । 

जैसे जल कभी उपरको नहीं जाता और अग्नि कभी नीचेको नहीं जाती, 
वैसे चितका भी जैसा स्वभाव है, वेसी ही वह रहती है ॥ ११ ॥ 

स्थूळ देहमें आसबुद्धि न रखनेवाले योगी, पिशाच आदिको भी जब 

१०५ 
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यथा संवित्तथा चित्तं सा तथाऽवस्थितिं गता । 
परमेण प्रयलेन नीयतेऽन्यदशां पुनः ॥ १३॥ 
संपैकप्रत्ययो  रज्ज्यामसपप्रत्यये बलात्‌ । 
निवततेऽन्यथा त्वेष तिष्टत्येव यथास्थितः ॥ १४ ॥ 
यथा संवित्तथा चित्तं यथा चित्तं तथेहितम्‌ । 
बाळं ग्रत्यपि संसिद्वमेतत्को नाऽ्नुभूतवान्‌ ॥ १५॥ 





स्थूरदेहजनित निरोधदुःख नहीं होता, तब द्वैतमात्रके अध्याससे रहित 
तत्त्वज्ञानियोंको वह दुःख नहीं होता, इसमें तो कहना ही क्या है? इस 
आशयसे कहते हैं--*छायाया०? इत्यादिसे । 

छायामें बैठे हुए पुरुषको तापका अनुभव कहाँसे हो सकता है! 
परमात्माका यथारथज्ञान होनेपर उससे अतिरिक्त पदार्थका किसीको अनुभव 
नहीं होता ॥ १२ ॥ 

अधिष्ठानरूप ज्ञानमें स्थूलता, सूक्ष्मता आदि शक्तियोंका आविमीव होनेपर 
भी चिततमें स्थूलत्व आदि कैसे प्राप्त होते हैं? इसपर कहते हे--'यथा' 
इत्यादिसे । 

जेसी संवित्‌ है, वैसा ही चित्त है, संवित्‌ ही चित्तरूपताको प्राप्त हुई 
है। यदि किसीको यह सन्देह हो कि उसका अन्यथाभाव ( संविदाकारता ) 
कैसे होता है £ तो इसपर कहते हैं--'परमेण” इति । बड़े भारी प्रयलसे वह 
फिर अन्य अवस्थाको प्राप्त की जाती है॥ १३ ॥ 

जञानभ्रयत्नसे अन्यथाभावका उदाहरण देते हे--'सपेंक०? इत्यादिसे । 

यह रज्जु’ है, यों प्रयत्नपूर्वक रज्जुपदार्थका निश्चय होनेपर रख्जुमें 
सज्ञान निवृत्त हो जाता है, अन्यथा ( प्रयत्न न होनेपर ) वह ज्यों-का-त्यों 
बना रहता है ॥ १४ ॥ 

जैसे चित्त संवित-शक्तिका अनुसरण करता है, वैसे ही चेष्टा भी चित्तका 
अनुसरण करती है, यह भी प्रसिद्ध है, ऐसा कहते हैं--“यथा' इत्यादिसे । 

जैसी संवित्‌ होती है, वैसा ही चित्त होता है और जैसा चित्त रहता है 
वैसी ही चेशएँ भी होती हैं, यह बालक तकको सुविदित है, फिर दूसरेको यह 
क्यों न सुविदित होगा १॥ १५॥ 
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यः पुनः स्वम्मसङ्कर्पपुरुषः प्रतिमाक्ृतिः । 

आकाशमात्रकाकारः स॒ कर्थं केन रोध्यते ॥ १६॥ 

चित्तमात्रं शरीरं तु सर्वस्येव हि सर्वतः । 
विद्यते वेदनाञ्चेतत्‌ क्कचिदेतीव हृद्वतात्‌ ॥ १७॥ 
यथाभिमतमेवाऽस्य  भवत्यस्तमयोदयस्‌ । 
आदिसमे स्वभावोत्थं पश्चादृद्नेतेक्यकारणम ॥ १८॥ 
चित्ताकाश चिदाकाशमाकाश च तृतीयकम्‌ । 
विद्येतत्तत्रयमेकं त्वमविनाभावनाबशात्‌ ॥ १९॥ 





स्थूळ शरीरके समान आतिवाहक चित्तशरीरका भी निरोध क्यों नहीं होता ? 
इसपर कहते हैं--“यः इत्यादिसे । 

जो स्वप्नके पुरुषकी नाई और मनोरथनिर्मित प्रतिमाकी नाई केवल 
आकाशमात्रशरीर है ( शान्यात्मकशरीर हे) उसे कौन कैसे रोक सकता 
हे!॥ १६॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि भौतिक शरीर ज्ञानबळसे चित्तशरीर केसे बन 
जाता है ? इस शङ्कापर कहते हैं--चित्तमात्रम इत्यादिसे । 

वास्तवमें सभी छोगोंका सभी जगह चित्तमात्र ही शरीर है, किन्तु कहींपर 
हृदयमें स्थित ज्ञानके बढसे वह कहीं आता हुआ-सा प्रतीत होता है । आता 
हुआ-सा जो प्रतीत होता है, वह भ्रम हे, वास्तवमें प्राणी चित्तसे अतिरिक्त नहीं 
हैं, यह भाव है ॥ १७ ॥ 

प्राणियोंकी चित्तसे प्रथक्‌ सत्ता नहीं दै, इसका उपपादन करते हैं-- 


'यथामिमत०? इत्यादिसे । 
प्रमात्माकी इच्छाके अनुसार ही सब प्राणियोंके उत्पत्ति, विनाश आदि 


होते हैं, जो कि आदि सृष्टिमें स्वाभाविक अज्ञान अथवा स्वाभाविक कर्मसे उत्पन्न 
होते हैं, स्थूरमूत और भौतिक पदार्थ द्वैत कहलाते हैं, उनका मेलन यानी 
एकदेहभावनासे ऐक्य होता है। उसमें कारण हे--पश्चीकरण, वह बादको 
होता है ॥१८॥ 

चित्त और अव्यक्तका भी शुद्ध चितिसे प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है, ऐसा कहते 
हँ--'चित्ताकाशमर' इत्यादिसे । 


र 


८३४६ | योगवासिए [ उत्पत्ति-प्रकरंणं 


` एतच्चित्तशरीरं त्वं विद्वि सर्वगतोदयम्‌ । 
यथासंवेदनेच्छत्वाद्यथासंवेदनोदयम्‌ ॥ २० ॥ 
वसति त्रसरेण्वन्तार्धयते गगनोदरे । 
लीयतेऽङ्करकोदोेषु रसो भवति पछ्ुवे॥ २१॥ 
उल्लसत्यम्बुबीचित्वे प्रन्ृत्यति शिलोदरे। 
प्रवषेत्यम्थुदो भूत्वा शिलीभूयाऽवतिष्ठते ॥ २२॥ 











हे श्रीरामचन्द्रजी, आप चित्ताकाश, चिदाकाश और तीसरा भूताकाश-- 
इन तीनोंको एक ही समझिए, क्योंकि अधिष्ठानसत्ताके बिना उनका स्फुरण ही 
नहीं होता । यानी जिसका स्फुरण जिसकी सत्ताके अधीन है, वह उससे अतिरिक्त 
नहीं होता, ऐसा नियम है, यह भाव है ॥ १९ ॥ 

यद्यपि स्थूळशारीर और चित्तशरीर दोनों ही अधिष्ठान सत्ताके अधीन 
सत्तावाले हैं, फिर भी स्थूळ शरीरसे सूक्ष्म शरीरमें विशेषता है, वह यह कि वह 
निरोधका हेतु नहीं है, ऐसा कहते हैं--'एतञ्चित्त०' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, आप इस चित्तशरीरको ऐसा समझिये कि इसने सम्पूर्ण 
पदार्थेमें आविर्भावशक्ति प्राप्त की है। कहींपर भी इसके लिए रोकटोक नहीं 
हो सकती, क्योंकि उसका उदय ( आविभीव ) संवेदन यानी पूर्व वासना और 
कर्मका अनुसरण करनेवाले पदार्थोकी स्फूर्तिके अनुसार होता है, उसका स्वभाव 
बाहरी वस्तुका अनुसरण करना नहीं हे, क्योंकि संवेदनके अनुसार ही उसकी 
इच्छा होती है। भाव यह कि वह रजतरूपसे ज्ञात शुक्तिकी भी इच्छा 
करता है, शुक्तिंशक्तिका अनुसरण कर उसकी उपेक्षा नहीं करता । निष्कर्ष 
यह निकला कि स्थूळ शरीर बाह्य वस्तुओंका अनुसरण करता है, अतः उसका 
निरोध होनेपर भी संवेदनेच्छामात्रके अनुसारी चित्तशरीरका निरोध नहीं 
हो सकता ॥ २० ॥ 

सब पदार्थोमें उसका आविर्भाव प्राप्त ही है, यह जो कहा था, उसीका 
विस्तारसे प्रतिपादन करते हैं--“बसति' इत्यादिसे । 

चित्तशरीर त्रसरेणुके भीतर प्रविष्ट हो जाता है, आकाशके मध्यमे स्थित 
होता है, अछुरके कोषमें हीन हो जाता है और पहवमें रस बन जाता है । 
जलवीचियोंमें ( छहरोंमें ) उल्लास करता है और शिलाओंके मध्यमे नाचता 
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यथेच्छमम्बरे याति जठरेऽपि च भूभृताम्‌ । 
अनन्तराक्ाशवपु्धत्तेऽथ परमाणुताम्‌ ॥ २३ ॥ 
भवत्यद्रिधराधारो बद्भपीठो नभःशिराः । 
देहस्याऽन्तर्षहिरपि दधथद्वनतनूरुहम्‌ ॥ २४॥ 
भवत्याकाशमाधत्ते कोटीः प्मजसब्ननाम्‌ । 
अनन्याः स्वात्मनो5म्भोधिरावतेरचना इव ॥ २५॥ 
अनुद्दिझप्रबोधो$सो सर्गादौ चित्तदेहकः । 
आकाशात्मा महान्‌ भूत्वा वेत्ति प्रकृततां ततः ॥ २६॥ 
असत्यमेव वारित्वं बुद्धथोदेतीव तत्तथा। 
वन्ध्यापुत्रोऽयमस्तीति यथा स्वमे श्रमो नर! ॥ २७॥ 


हे । मेध बन कर जरु बरसाता है, शिला बन कर एक जगह स्थिर होता है, 
जब इच्छा होती है तब आकाशमें जाता है, पर्वतोंके अन्दर स्थित होता है, जिसमें 
तनिक अवकाश नहीं है ऐसा परमाणु बन जाता है, वनरूप रोओंको धारण 
कर रहा पर्बत बन जाता है ऐसा पवेत कि जो प्रथिवीको धारण करता है, हृढ़मूल 
है और आकाशचुम्बी है, ऐसा पर्वत केवळ बाहर ही नहीं होता, किन्तु देहके 
अन्दर भी होता है *॥ २१-२४ ॥ 

कभी आकाश बन जाता है, कभी जैसे समुद्र अपनेसे अभिन्न आवत- 
(जळमौरी ) रचनाओंको धारण करता है, वैसे ही यह चित्तशरीर अपने स्वरूपसे 
अभिन्न करोड़ो ब्रह्माण्डोंको चारों ओर धारण करता है ॥ २५ ॥ 

जिसका कमीनुसारी प्रबोध उद्वेगसे विपर्यस्त नहीं हुआ ऐसा चित्तशरीर 
सरके आदिमें आकाशादि क्रमसे महान्‌ ( ब्रह्माण्डात्मा ) होकर तदुपरान्त प्रारब्ध- 
क्मीनुसारणी प्रवृत्तिको जानता है ॥ २६ ॥ 

जैसे मरुमरीचिका आदिमे मिथ्या जलका उदय होता है एवं जैसे स्वममें 
यह पुरुष वन्ध्यापुत्र है ऐसे अमका उदय होता है, वैसे ही यह आकाशात्मा 
भी स्वनिष्ठ असत्य बुद्धि द्वारा महान्‌ ( ब्रह्माण्डातमा ) होकर प्रस्तुतताको प्राप्त 
हुआ है ॥ २७॥ 





# देइके अन्दर पर्यतभाव आदि स्वप्रमें प्रसिद्ध ही है, इन्जाल आदिमें बाहर भी चित्त- 
दारीरका पर्वतभाव देखा जाता है । 
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श्रीराम उवाच 
कि चित्तमेतङ्भवति किं वा भवति नो कथम्‌ । 
कथमेव न सद्रुप नाऽन्यदू भवति वीक्षणात्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
प्रत्येकमेव यचित्तं तदेवंरूपशक्तिकम्‌। 
पृथक्‌ प्रत्येकसुदितः प्रतिचित्तं जगद्श्रमः ॥ २९ ॥ 
क्षणकर्पजगत्सङ्घाः समुद्यन्ति गलन्ति च । 
निमेषात्कस्यचित्कल्पात्कस्यचिश्ित्क्रम थुणु॥ ३० ॥ 





सूक्ष्मतम चित्त ही सम्पूण जगत्‌ है, सर्वशक्तिशाली है, उसको जबतक तत्त्वका 
परिज्ञान नहीं होता, तब वही स्थूल-सा होकर परतन्त्र होता है, जब उसे तत्वका 
परिज्ञान हो जाता है, तब वही व्यवहारमें सर्वत्र अप्रतिहत और स्वतन्त्र हो 
जाता है, ऐसा आपने कहा । इसपर हमारी जिज्ञासा है कि कया हम लोगोंका 
प्रत्येक चित्त ऐसी शक्ति रखता है या नहीं * प्रथम पक्षमें प्रत्येक पुरुषके चित्तमें 
भिन्न-भिन्नरूपसे विद्यमान जगत्‌ सत्‌ हो जायगा । द्वितीय पक्षमें चित्तसे उत्पन्न 
न, हुआ जगत्‌ चित्तसे विलक्षण ही होगा, क्योकि वेसा ही सब लोग देखते हैं 
ऐसी परिस्थितिमें ज्ञानसे चित्तका विनाश होनेपर भी जगत॒की आतुबृत्ति ही 
होगी, इस आशयसे श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं--"किम्‌? इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--महाराज, जो शक्ति आपने कही उस शक्तिसे युक्त 
हम छोगोंका चित्त हे अथवा नहीं £ पहले पक्षमें प्रत्येक चित्तमें भिन्न जगत्‌ 
सद्रूप क्यों नहीं होगा और दूसरे पक्षमें वह चित्तसे अतिरिक्त क्यों न होगा, 
क्योंकि ऐसा ही सब लोग देखते हैं ॥ २८॥ 

पूर्वोक्त पकषोमें से प्रथम पक्षका ही अज्गीकार कर श्रीवसिष्ठजी उत्तर देते 
हैं--प्रत्येकमेव” इस्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, हर एकका जो चित्त हे वह इस 
मकारकी शक्तिसे सम्पन्न है, प्रत्येक चित्तमें जगतका अम प्रथकू प्रथकू-रूपसे 
उदित हुआ है । क्षणके तुल्य अनेक जगत्‌ किसीकी इष्टिमें निमेष भरे 
उत्पन्न होते हैं और विनष्ट होते हैं और किसीकी दृष्टिमें कल्पसे उत्पन्न और 
विनष्ठ होते हैं इसमें आप क्रम सुनिये ॥ २९, ३० | 
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मरणादिमयी मूर्च्छा प्रत्येकेना$नुभूयते । 
येषा तां विद्वि सुमते महाप्रठययामिनीम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तदन्ते तजुते सगे सर्वं एव पथक्‌ पृथक्‌ । 
सहजस्वझसडूल्पान्‌ संश्रमाचलनुत्यवत्‌ ॥ ३२॥ 
महाप्रझयरात्यन्ते चिरादात्ममनोवपुः । 
यथेदं तनुते तदृरप्रत्येकं मृत्यनन्तरस्‌॥ २३ ॥ 


श्रीराम उवाच 


सृतेरनन्तरं सगो यथा स्मृत्याऽनुभूयते । 
चिरात्तथाऽनुभवति नाऽतो विइवमकारणम्‌ ॥ ३४॥ 


जिस मरणादिमयी मूछीका हरेक आदमी अनुभव करता है, हे सुमते, उसे 
आप महाप्रलयरूपी रात्रि समझिये, महाप्रलयरूपी रात्रिका अन्त होनेपर सभी 
लोग अलग अलग सृष्टिका विस्तार करते हैं। जिसका जैसा ज्ञान और जैसा 
कम होता है, वह तदनुरूप सृष्टिका दशन और अनुभव करता है, 
भाव यह कि जैसे रोगी चित्त-व्यामोहसे पर्वतोंका नृत्य देखता है, वैसे ही 
जीव अनादि स्वाभाविक अविद्याके प्रभावसे उत्पन्न तीन अवस्थाओंके सङ्कर्पोंको 
देखता है ॥ ३१-३२ ॥ 

महाप्रलयरूप रात्रिका अवसान होनेपर जैसे समष्टिचितशरीर हिरण्यगर्भ 
समष्टिमोग्यप्रपञ्चका विस्तार करते हैं, वैसे ही व्यष्टिचित्तशरीर प्रत्येक जीव 
भी मृत्युके अनन्तर अपने-अपने भोग्य स्वप्चादि व्यष्टि-प्रपञ्जका विस्तार करता है 
यानी अनुभव करता है ॥ २३ ॥ 

“द्धि मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति तत्कमणा करोति’ ( जिसका मनसे 
स्मरण करता है, उसे वाणीसे बोलता है, उसे कर्मेन्द्रियोसे करता है ) इस 
श्रुतिसे और सब छोगोंके अनुभवसे स्मृतिके तुल्य सम्पूर्ण क्रियाएँ एकवस्तु- 
विषयक हैं, यह निश्चित है, स्मृति भी यदि स्मृतिका कारण अनुभव सत्य हो 
तो यथाथ होती है और उसके कारणभूत अनुभवके मिथ्या होनेपर असत्य 
होती है । ऐसी परिस्थितिमें हम छोगोंमें आन्ति प्रचुरमात्रामे विद्यमान है और हम 
ळोगोंका सङ्कल्प असत्य है, अतः हमारी स्मृतिके अयथार्थ होनेके कारण उससे 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
महति प्रलये राम ,सर्वे हरिहरादय! । 
विदेहमुक्ततां यान्ति स्मृतेः क इव संभवः ॥ ३५ ॥ 





उत्पन्न कतिपय स्वप्न आदि प्रपञ्च भले ही मिथ्या हों, किन्तु हिरण्यगर्भे ( ब्रह्मा ) 
सर्वज्ञ होनेसे आन्तिशुन्य हैं और सत्यसंकल्प हैं, अतः उनकी स्मृति अयथार्थ 
कदापि नहीं हो सकती, फिर उनके द्वारा सृष्ट प्रपञ्च मिथ्या केसे ! इस आशयरे 
श्रीरामचन्द्रजी शङ्का करते हे---'मृते०' इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--भगवन्‌ , जैसे व्यष्टि जीबोंको मरनेके बाद तुरन्त 
स्मृतिसे अपने द्वारा रचित सगेका अनुभव होता है, वैसे ही समष्टि जीव (ब्रह्मा ) 
भी चिरकालिक महाप्रझयके बाद अपनी यथार्थ स्मृतिसे सृष्ट प्रपश्चका अनुभव 
करते हैं, अतः उनकी स्मृतिसे उत्पन्न प्राक्तन सत्य पदार्थ ही इस कल्पके 
सत्य विश्वके कारण हो सकते हैं, अतः विश्व अकारण नहीं है। विश्व ब्रह्मासे 
अतिरिक्त कारणसे शुन्य है, ऐसी जो पहले प्रतिज्ञाकी थी, उस मतका व्याघात 
हुआ, यह भाव है ॥ ३४ ॥ 

जैसा आप ( श्रीरामचन्द्रजी ) कहते हैं, वैसा होता, यदि ब्रह्माकी आदि 
सृष्टिमें यथाथ अनुभवसे उत्पन्न सृष्टिकी हेतु स्मृति होती । पहले पहल हिरण्यगर्भ- 
पदको प्राप्त हुए उपासकको उक्त स्मृति नहीं हो सकती, कारण कि उसकी स्मृति 
उपासनासे प्राप्त संस्कारसे उत्पन्न है, यथार्थ अनुभवसे उत्पन्न नहीं है । पूर्व जन्मकी 
उपासना व्यष्टिकी ही है। व्यष्टिका समष्टिभावचिन्तन यथाथीनुभव नहीं है । 
इसलिए अयथाथ उपासनाके संस्कारसे उत्पन्न स्मृतिसे जन्य होनेके कारण 
आदि सरमें सत्यत्वका प्रसङ्ग नहीं आ सकता । पहले कर्पके कोई भी सर्वज्ञ 
पुरुष द्वितीय कर्पमें नहीं रह सकते, क्योंकि सभी पहले कर्पमें ही मुक्त हो 
चुके । द्वितीय कल्पमें आदि सृष्टिकी हेतुभृत स्मृति पूर्वकल्पकी सृष्टिमें अनुभूत 
मिथ्यापदाथविषयक ही है, इसलिए कहीँ भी सृष्टिसत्यताका प्रसङ्ग नहीं हो 
सकता, इस आशयसे श्रीवसिष्ठजी समाधान करते हैं--'महति' इत्यादिसे । 

वसि्जीने कहा--है श्रीरामचन्द्रजी, महाप्रखयमें सभी हरि, हर आदि 
विदेहमुक्तिको मात हो जाते हैं, अतः पूर्वसगैकी स्मृतिका संभव ही 
कहाँ है १ ३५ || 
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अस्मदादिः प्रबुद्धात्मा किलाऽवश्यं विमुच्यते । - 
कर्थ भवन्तु नो मुक्ता विदेहाः पञ्नजादयः ॥ ३६ ॥ 
अन्ये त्वमिव ये जीवास्तेषां मरणजन्मसु । 

स्मृतिः कारणतामेति मोक्षाभाववशादिह ॥ ३७ ॥ 
जीवो हि मृतिमूछौन्ते यदन्तःग्रोन्मिषन्निव । 
अचुन्मिषित एवाऽऽस्ते तत्प्रधानश्चुदाहृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तदयोमप्रकृतिः प्रोक्ता तदव्यक्तं जडाजड़म्‌ । 
संस्मृतेरस्मृतेखेव क्रम एष भवोदये॥ ३९ ॥ 





तत्त्वज्ञानी. हम लोग भी अवश्य मुक्त हो जाते हैं फिर ब्रा आदि क्यों 
न विदेहमुक्त होंगे ॥ २६ ॥ | 

श्रीरामजी, इस छोकमें आपके सहश जो अन्य जीव हैं, उनकी मृत्यु और 
उत्पत्तिके हेतुभूत सष्टिमें पूर्वजन्मके मिथ्या पदार्थोके वासनानुभवसे जन्य ही 
स्मृति कारण होती है, क्योंकि उनका मोक्ष नहीं होता ॥ ३७॥ 

यदि श्रीरामचन्द्रजीको यह शङ्का हो कि हिरिण्यगभकी सृष्टि प्रकृतिसे 
महत्‌, अहङ्कार आदि क्रमसे होती है, ऐसा पुराण आदिमें सुना जाता है। 
जीवकी सृष्टि तो सहसा ही होती है, ऐसी अवस्थामें जीवसृष्टिसे हिरण्यगर्भकी 
सृष्टिकी समता कैसे हो सकती है, तो उसमें भी प्रकृति, महत्‌ आदिके क्रमका 
उपपादन करते हें--“जीवो हि इत्यादिसे । ी 

मृत्युरूपी मूच्छोके अव्यवहित उत्तर क्षणमें अन्दर तनिक तनिक उन्मेष 
होता हुआ (स्फुरित होता हुआ ) भी बाहर जो जीव उन्मेषरहित ही रहता 
हे, पुराण आदि शास्त्रोमें उसकी वह अवस्था प्रधान यानी मूहग्रकृति कही 
गई है ॥ ३८ ॥ 

“आकाश एव तदोतं च प्रोतं च' ( आकाशमें ही वह ओत और प्रोत है ) 
इत्यादि श्रुतिसि आकाशादि शब्द भी उसमें प्रसिद्ध हैं, ऐसा कहते हैं-- 
“ततः इत्यादिसे । 

र पूर्वोक्त मूलप्रकृति आकाशप्रकृतिनामसे भी शाखोर्मे कही गई है, यह 
अव्यक्त यानी मूलप्रकृति जड़ भी है और अजड़ भी है। चितूका प्रतिबिम्ब 
पड़ने और न पड़ने से जड़ाजड़ है. अर्थात्‌ स्वभावतः जड़ है और चित्मतिबिम्ब 

१०६ 
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बोधोन्युखत्वे हि महत्तत्मबुद्ध यदा भवेत्‌ । 
तदा तम्मात्रदिकालक्रिया भूताद्युदेति खात्‌ ॥ ४० ॥ 
तदेवोच्छ्नमाबुद्धं भवतीन्द्रियपश्चकम । 
तदेव बुध्यते देहः स एषोऽस्याऽऽतिवाहिकः ।। ४१ ॥ 
चिरकालप्रत्ययतः कट्पनापरिपीवर! । 
आधिभोतिकताबोधमाधत्त चेष बालवत्‌ ॥ ४२ ॥ 
सतो दिकालकलनास्तदाधारतया स्थिताः । 
उद्यन्त्यनुदिता एव वायोः स्पन्दक्रिया इव ॥ ४३ ॥ 
बृद्धिमित्थमयं यातो स्यैव भुवनभ्रम! । 
स्वम्ाङ्नासङ्गसमस्त्वनुभूतोऽप्यसन्मयः ॥ ४४॥ 


पड़नेसे अजड़ ( चेतन ) है | वह विश्वबीज मूलप्रकृति ही संस्मृति और 
अस्मृतिकी यानी सृष्टि और संद्दारकी भी मूळ कारण है और वही भवके उदय 
और अन्तकी अवधि है ॥ ९ ॥ 
` वही व्योमात्मक प्रकृति जब प्रबुद्ध यानी चिस्रतिफछित होती है अर्थात्‌ 
जब उसके अहङ्कारका उदय होता है तब तदवस्थ आकाशसे पांच तन्मात्रा, 
दिशा, काळ, भूत आदि सम्पूर्ण सूक्ष्म भाव उत्पन्न होते हैं ॥ ४० ॥ 
तदनन्तर वे ही कुछ स्थूल होकर पांच इन्द्रियरूपसे उद्बुद्ध होते हैं । 
वे ही स्वप्न और जागरणमें देहरूपसे ज्ञात होते हैं, वही जीवका आतिवाहिक 
स्वरूप है ॥ ४१ ॥ 
चिरकालिक प्रत्ययसे कल्पना द्वारा स्थूळ हुआ वह आतिवाहिक स्वरूप 
बालककी नाई में आधिभौतिक हूँ, इस प्रतीतिको धारण करता है ॥ ४२ ॥ 
तदुपरान्त स्थूल देहके आश्रित चक्षु आदिके अधीन स्थित हुई तत्‌-तत्‌ 
देश और कालके पदार्थोकी कल्पना उदित न होती हुई भी वायुकी स्पन्दन 
क्रियाके तुल्य प्रादुभूत होती हैं ॥ ४३ ॥ 
मिथ्या ही यह जगत्‌-अ्रम इस प्रकार बृद्धिको प्राप्त हुआ है। यद्मपि 
्वप्नमें ख्रीसंगमके तुल्य इसका अनुभव होता है तो भी यह असत्‌ ही दै । 
शङ्का--यदि यह असत्‌ ही है, तो इसका अनुभव केसे होता है ! 
समाधान--जैसे स्वप्नमें स्त्रीके संगमका अनुभव होनेपर भी वह असत्‌ है, 
वैसे ही यपि इसका अनुभव होता है फिर भी यह असत्‌ ही है ॥ ४३ ॥ 
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यत्रेव म्रियते जन्तुः पव्यत्याशु तदेव सः । 
तत्रैव सुवनामोगमिममित्थामिब स्थितम्‌ ॥ ४५॥ 
व्योमेवाऽनुभवस्यच्छमहं जगदिति भ्रमम्‌ । 
व्योमरूपं व्योमरूपी जीवो जात इवाऽऽत्मवान्‌॥ ४६॥ 
सुरपत्तनशेलाकेतारानिकरसुन्द्रम्‌ | 
जरामरणवैङ्कव्यव्याधिसङ्कटकोटरम्‌ ॥ ४७॥ 
स्वभावाभावसंरम्भस्थूरप्रक्ष्मचराचरम्‌ । 
साड्ध्यद्यर्वीनदीशाहोरात्रिकर्पक्षणक्षयस्‌ ॥ ४८॥ 
अह जातोअ्मुना पित्रा किळाऽत्रेत्याप्तनिश्चयम्‌ । 
इयं माता धनमिदं ममेत्युदितवासनम्‌॥ ४९ ॥ 








जहांपर वह प्राणी मरता है, वहां उसीको शीघ्र देखता है, वहींपर इस 
भुवनाभोगको इसी प्रकारसे स्थित देखता है ॥ ४५ ॥ 

आगन्तुक देह आदि खूपसे आत्मवान्‌ हुआ-सा व्योमख्पी जीव 
आगन्तुक देह आदिको आत्मा समझकर निर्मल चिदाकाशमें ही “यह में 
हैं', यह जगत्‌ है? इस व्योमरूपी अमका अनुभव करता है ॥ ४६ ॥ 

उक्त जगदूभरमका ही विस्तारसे प्रतिपादन करते हैं-'सुरपत्तन० 
इत्यादिसे । 

उस जगदूभ्रमका अनुभव करता है, जो इन्द्र आदि देवताओं, अमरावती 
आदि श्रेष्ठ नगरों, मेरु आदि उनके पर्वतो, सूये, चन्द्र और सितारोंसे बड़ा 
मनोहर है, जरा ( बुढापा ), मरण, दुश्चिन्ताएँ, शारीरिक केश आदिसे परिपूर्ण 
मर्त्यलोकरूप खोखलेसे युक्त है, इसमें अपनी इष्ट वस्तुके सम्पादनमें और 
अनिष्ट वस्तुके निवारणमें स्थूळ सूक्ष्म चर-अचरं सभी प्राणी उद्योगशील हैं, 
दिन, रात, कल्प, क्षण और प्रलय समुद्र, पर्वत, नदियों और उनके अधिपतियों 


[न 


( अधिष्ठाता देवों ) से युक्त हैं ॥ ४७, ४८ ॥ | 
जिस जगदूअममें में इस स्थानमें इस पितासे उत्पन्न हुआ हूँ, ऐसा निश्चय 


१ अचर लताओंका भी जिंस प्रदेशमें अवलम्बन रहंता है उधर, प्रसार और जहां 
अवलम्बन नहीं रहता वहां प्रसारका अभाव देखा जाता है, अत “अचर? यह साधारण- 


रूपसें कहा है । 
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सुकृत दुष्कृतं चेदं ममेति कृतकल्पनम्‌ । 
बालोऽभूवमहं त्वद्य युवेति विलसद्धूदि ॥ ५० ॥ 
प्रत्येकमेवञ्चुदितः संारवनखण्ड कः । 
ताराङुसुमितो नीलमेघचश्चलपलूबः ॥ ५१॥ 
चरन्नरमृगानीकः सुरासुरविहङ्कमः । 
आठोककोसुमरजाः ्यामागहनङुञ्जकः ॥ ५२ ॥ 
अब्धिपुष्करिणीपूर्णा मेर्वाद्यचललोष्टकः । 
चित्तपुष्करबीजान्तर्निलीनानु भवाहूरः ॥ ५३ ॥ 
यत्रैष म्रियते जीवस्तत्रैवं पश्यति क्षणात्‌ । 
प्रत्येकमुद्तिप्वेवे जगत्खण्डेषु भूरिशः ॥ ५४ ॥ 








रहता है, यह मेरी माता है, यह मेरी धन-सम्पत्ति है, ऐसी इढ़ वासना जागरूक 
रहती है, यह मेरा पुण्य है, यह पाप है, ऐसी कल्पना बद्धमूळ रहती है, 
में पहले बच्चा था, किन्तु आज युवक हैं, ऐसी प्रतीति रहती है, यों हृदयमें 
विासको प्राप्त हो रहे जगदूअमको देखता है ॥ ४९, ५० | 

अब प्रत्येक जीवके उसी संसारका वनसमूहरूपसे वर्णन करते हैं-- 
प्रत्येकमेव ० इत्यादिसे । 

यह संसाररूपी वनसमूह प्रत्येक जीवमें उदित हुआ है। उक्त संसार- 
रूप वनखण्डमें तारे ही फूल हैं, काली मेघघटा ही चञ्चल पछव हैं, इधर- 
उधर चल-फिर रहे मनुष्य ही म्गोंके झुण्ड हैं, देवता और दैत्य ही पक्षीगण 
हैं, आलोक या प्रकाशपूर्ण दिन ही फूछोंका रज यानी पराग है, रात्रि ही बड़े 
घने कुञ्ज ( लतागृह ) हें । वह समुद्ररूपी बावड़ीसे पूर्ण है, सुमेर आदि पर्वत 
उसके देले हैं, चित्तरुपी कमलबीज यानी कमलगट्टेके भीतर संस्काररूपसे 
बैठी हुई चित्तवृत्ियॉ ही उसमें अङ्कुर हैं ॥ ५१-५३ ॥ 

जहॉपर यह जीव मरता है, वहींपर इस प्रकारसे वर्णित वनखण्डको एक 
क्षणमें देखने लगता है। इस प्रकार प्रत्येक जींवमें उदित हुए जगदूप 
बेनखण्डोमै परैतश्रणियों, समुद्रसमुदायों, दीपों और छोकोंको ब्रकषाण्डके अन्दर 
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कोटयो ब्रहमरद्रन्द्रमरुदविष्णुविवस्वताम्‌ । 
गिर्येब्धिमण्डलद्वीपलोकान्तरदशां गताः ॥ ५५॥ 
याता यास्यन्ति यान्त्येता इष्टयो नष्टरूपिणी! । 
या बह्मण्युपब्ृहाठ्यास्ताः के गणयितु क्षमाः ॥ ५६ ॥ 
एवं कुड्यमयं विश्वं नाऽस्त्येष मननारते । 
मनने चलमेवाऽन्तस्तदिदानी विचारय ॥ ५७॥ 





देखनेवाले अनेक करोड़ ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र, देवता, विष्णु और सूर्य चले गये 
हैं यानी नष्ट हो गये हैं ॥ ५४, ५५ ॥ 

इस प्रकार ये मिथ्या त्रह्माण्डकी इष्टियाँ अनेक वार बीत चुकी हैं, बीतेंगी 
और बीतती हैं, जो ब्रह्ममें आविभूत हुई हैं, उन्हें गिननेकी किसमें 
सामर्थ्य हे? ॥ ५६ ॥ 

इस प्रकार प्रपञ्चके आरोपक्रमका वणन कर अब क्रमशः अपवादका वर्णन 
करते हैं--“एवम्‌' इत्यादिसे । 

इस प्रकार कुड्यमय ( भित्तिके तुल्य स्थूळ ) जगत्‌ मनके सङ्कल्परूप मननसे 
अतिरिक्त है ही नहीं, क्योंकि “त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌? ऐसी श्रुति हवै । * 

शङ्का--स्थूल पदाथ स्थिर स्वभाववाले होते हें और मन तो चञ्चल है, 
ऐसी अवस्थामें विश्वकी मनोमात्रता केसे ! 

समाधान--यद्यपि बाहर विश्व स्थिर प्रतीत होता हे तथापि मनन करनेमें 
मनसे अपने इच्छानुसार जाना जाता हुआ भीतर अस्थिरस्वभाव ही प्रतीत 
होता है, मनके भ्रान्त होनेपर अमण करता हुआ-सा, मनके प्रसन्न होनेपर प्रसन्न 
हुआ-सा, मनके मलिन होनेपर मलिन-सा और मनोरथ आदिमें उत्पन्न कर दूसरी 


* छान्दोग्योपनिषद्‌ ६।४।१ में कहा है--त्रिबृतकृत अग्निका जो लाल रूप लोकमें प्रसिद्ध 
है उसे अत्रित्रृत्कत तेजका रूप जानो, जो अभिका शुक्करूप है, उसे त्रित्रत्‌ न किये गये 
जंळका रूप जानो और जो भिका काला रूप है, उसे अत्रित्रतूक्रत पृथ्वीका रूप जानो । 
ऐसी अवस्थामें जिसे तुम तीन रूपोंसे अतिरिक्त 'अम्नि' समझते थे, उस अभिका अभ्नित्व गया 
यानी उक्त तीन रुपोंका विवेक दोनेसे पहले जो तुम्हारी अम्निबुद्धि थौ वह अमिबुद्धि गई और 
अग्निशब्द भी. गया, क्योंकि वह नाममात्र है, तीये रूप ही सच हैं । जैसे उक्त स्थलमें तीन 
रूपसे पृथक्‌ अभि नहीं है, वे तीन रूप ही सत्य हैं, स्थूल अग्नि सत्य नहीं है, वैसे --ही 
प्रकृतमें मनसे अतिरिक्त स्थूल विश्व नही है । 
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यदेव तबिदाकाश तदेव मननं स्सृतम्‌। 
यदेव च चिदाकाश तदेव परमं पदम्‌ ॥ ५८ ॥ 
यदेवाउम्बु स आवतों न त्वस्या5वत्त वस्तुसन्‌ । 
्र्टेबाऽऽस्ते दृश्यमिव दृश्यं न त्वस्ति वस्तुसत्‌॥ ५९ ॥ 
चिद्व्योम्रोडभूतनभसि कचनं यन्मणेरिव । 
तञ्जगङ्काविनानासत्तत्वं श्वश्रमिवाऽम्बरे ॥ ६०॥ 
मद्बुद्भाथों जगच्छब्दो विद्यते परमासृतम्‌ । 
त्वद्चुद्वार्थस्तु नाऽस्त्येव त्वमहंशब्दकादपि ॥ ६१ ॥ 





जगह रक्खा जाता हुआ-सा सभी लोगों द्वारा अनुभूत होता है, उसीका इस समय 
आप अपने अनुभवसे विचार कीजिए ॥ ५७ || 

मनके स्वरूपका जब विचार करते हें, तब वह साक्षीसे अतिरिक्त नहीं 
हरता और साक्षी भी ब्रह्मसे भिन्न नहीं है, यों एकमात्र परिपूणी चितका ही 
परिरोष रहता है, ऐसा कहते हैं--“यदेव' इत्यादिसे, 

जो ही अखण्ड आनन्दस्वरूप चिदाकाश है, वही मनन कहा गया है, 
चिदाकाशसे अतिरिक्त मनन नहीं है और जो ही चिदाकाश है वही परम 
पद है ॥ ५८ ॥ 

उक्त बातको ही इष्टान्तोंसे समर्थन करते हैं--“यदेवाऽम्बु ०? इत्यादिसे । 

जो ही जळ है वही आवते है यानी आवत जलसे अतिरिक्त नहीं है, 
किन्तु आवते बम्तुसत्‌ ( यथाथ ) नहीं है, वैसे ही द्रष्टा ही इश्यकी नाई स्थित 
है हृश्य कोई वास्तविक पदार्थ नहीं है ॥ ५९ ॥ 

चिदाकाशका अभूत--असत्य अथवा अनादि--मायाकाशमें अथवा सूक्ष्म 
भृतोंके कार्यभूत चित्ताकाशमें जो जीवरूपसे स्फुरण है, वही नाम और रूपसे 
नानास्वरूपको प्राप्त होनेवाला जगत्‌ कहा जाता है। जैसे कि ऐन्द्रजालिककी 
मणिका आकाशमें कचन (स्फुरण) बहुत प्रकारके गन्धवेनगररूप छिद्रोसे युक्त-सा 
होता है । भाव यह कि उक्त चिदाकाश ही तत्त्व यानी परमार्थ वस्तु हे ॥ ६० || 

मुझसे जिसका अथे ( अधिष्ठान सन्मात्र ) ज्ञात है वह जगत्‌-शब्द परम 
अमृत ( नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, अमृत, अद्वय ब्रह्म ) है और आपसे जिसका 
अर्थ ( आरोपितसत्ता ) ज्ञात है ऐसा जगत्‌-शब्द परम अमृत नहीं ही है । जो 
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तस्माछीलासरस्वत्यावाकाशवपुषो स्थिते । 
सर्वगे परमात्माच्छे सर्वत्राऽप्रतिषेऽनघे ॥ ६२॥ 
यत्र यत्र सदा व्योख्रि यथाकामं यथेप्सितम्‌ । 
उदयं ङुरुतस्तेन तद्वेहेऽस्ति गतिस्तयोः ॥ १३ ॥ 
सर्वत्र संभवति चिहृगन तदत्र सद्वेदनं कलनमामननं विसारि । 
- तच्चाऽऽतिवा हिकमिहाइरकुञ्यमेव देहं कथ क इव तं वद किं रुणद्धि।। ६४॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठुमहारामायणे वास्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
समरसमनन्तरसंस्मृत्यनुभववणनं नाम चत्वारिशः सगे! ॥ ४० ॥ 


a दयाळा 





“त्वम्‌! और “अहम! शब्द का अभिलाप करता है, वह जगत्‌ प्रमाता भी मुझसे 
जाना गया परम अमृत है और आपका जाना गया जगत्‌ प्रमाता अमृत नहीं 
ही है ॥ ६१ ॥ 

उक्तका उपसंहार कर उसका प्रक्कतमें सम्बन्ध जोडते हैं-“तस्मात्‌' 
इत्यादिसे । 

इससे यह निश्चित हुआ कि लीला और सरस्वती देवीका शरीर आकाशवत्‌ 
सूक्ष्म था अतएव सवत्र जा सकती थीं । उनके अत्यन्त सूक्ष्म छेदमें भी प्रवेश 
करनेमें कोई रोकटोक नहीं हो सकती थी, वे दोनों निष्पाप और परमात्माके 
तुल्य विश्वुद्ध थी ॥ ६२ ॥ 

अपनी स्पृहा और कामनाके अनुसार सदा यत्र तत्र आकाशमें आविर्भूत 
होती थीं, इस कारणसे राजा विदूरथके घरमें उनका गमन हुआ ॥ ६३ ॥ 

चिदाकाशका सर्वत्र सम्भव है, कहींपर भी उसका प्रतिरोध नहीं होता। वही 
कलन होकर यानी मानसिक विषयोंका अवधारण करनेतक बाहर प्रसरण करनेवाला 
बनकर यथार्थ ज्ञान होता है । उस आतिवाहिक देहको सूक्ष्म ही कहते हैं, उसे 
कौन पुरुष किस लिए और किस प्रकारसे रोक सकता है, यानी उसका निरोध 
किसी प्रकार भी नहीं हो सकता ॥ ६४ ॥ 


चालीसवां सगे समाप्त । 


प्याया 
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एकचत्वारिशः सगः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
तयोः प्रविष्टयोर्देच्योः पद्मसद्य बभूव तत्‌ । 
'चन्द्रयोदयोद्योतधवलोदरसुन्दरम्‌ ॥ १॥ 


कोमलामलसोगन्ध्यमृदुमन्दारमारुतस्‌ । 
तत्प्रभावेण निद्राङनृपेतरनराङ्गनम्‌ ॥२॥ 
सौमाम्यनन्दनोद्यानं विङुतव्याधिवेदनम्‌ । 
सवसन्तं वनमिव फुछ प्रातरिवाऽम्बुजम्‌ ॥ ३ ॥ 
तयोर्देहप्रभापूरः शशिनिस्यन्दशीतलेः । 
आह्वादितोऽसौ बुबुधे राजोक्षित इवाऽमृतै१ ॥ ४ ॥ 
आसनद्वयविश्रान्तं स ददर्शाऽप्सरोद्वयम्‌ । 
मेरुशङ्गये चन्द्रविम्बद्वयमियोदितम्‌॥ ५॥ 


एकतालीसबाँ सगे 
[ सोकर जागे हुए राजा द्वारा घरमें प्रविष्ट हुई देवियोंका पूजन तथा राजाके वंशका, 
पूर्वेजन्मकी स्मृतिका और ज्ञप्ति द्वारा आत्मोपदेशका वर्णन ] 


` श्रीबसिष्ठजीने कहा--हे रामचन्द्रजी, उन दो देवियोंके प्रविष्ट होनेपर राजा 

पद्मके घरका भीतरी भाग दो चन्द्रमाओंके उदय होनेपर जैसा प्रकाश होता है, 
वैसे प्रकाशसे धवर अतएव सुन्दर हो गया ॥ १ ॥ 

उसमें स्प होनेपर बड़े भले छगनेवाले और निर्मळ सुगन्धिवाले मृदु 
मन्दार पवन बहने रगे । उन देवियोंके प्रभावसे राजाके सिवा घरके अन्य नर- 
नारी निद्रायुक्त हो गये ॥ २ ॥ 

वह सुन्दरतामेँ नन्दन वनके तुल्य हो गया, व्याधि, पीड़ा उससे दूर हो 
गई, वसन्तके उल्लाससे युक्त वनकी नाई और प्रातःकारके खिले हुए कमलकी 
नाई रमणीक हो गया ॥ ३ ॥ 

चन्द्रमाके द्रवके समान शीतळ उनकी देहके कान्तिपटलसे, भमृतसे सिक्त 
हुएकी नाई, आहादित होकर बह राजा जाग उठा ॥ ४ ॥ 

उसने दो आसनोंपर बैठी हुई, मेरुके दो शिखरोंपर उदित हुए दो चन्द्र- 
बिम्बोंकी नाईँ, दो अप्सराओंको देखा ॥ ५ ॥ 
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निमेषमिव सञ्चिन्त्य स विस्मितमना नृपः । 
उत्तस्थौ शयनाच्छेषादिव चक्रगदाधरः ॥ ६ ॥ 
प्रिसयमितालम्बिमाद्यहाराधराम्बरः | 
पुष्पाहार इवोत्फुछ जग्राह इुंसुमाञ्जलिम्‌ ॥ ७ ॥ 
उपधानप्रदेशस्थात्‌ स्वर्यं पटलकोटरात्‌ । 
बद्धपद्मासनो भूमो भूस्वोवाचेदमानतः ॥ ८ ॥ 
जयतां जन्मदौस्थित्यदाहदोषशशिप्रभे । 
देव्यौ वाह्यान्तरतमोविद्रावणरविग्रमे ॥ ९ ॥ 
तयोरुक्त्वेति तत्याज पादयोः कुसुमाञ्जलिम्‌ । 
तीरुमोी विकसितः पश्निन्योः पञ्चयोरिव ॥ १०॥ 
लीलायै भूपजन्माऽथ वक्तुं मन्त्रिणमीश्वरी । 
बोधयामास पार्श्वस्थं सङ्करपेन सरस्वती ॥ ११॥ 
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राजाको बड़ा विस्मय हुआ, एक क्षणभर अपने मनसे बिचारकर जैसे 
रोषशय्यासे चक्रपाणि भगवान्‌ गदाधर उठते हैं, वैसे ही वह शयनसे उठा ॥ ६ ॥ 

उसने सोते समय इधर-उधर अस्त-व्यस्त हुए माला, हार और धोतीको 
अपने-अपने स्थानपर ठीक किया, सिरहानेके पास रक्खी हुई फूलकी टोकरीसे 
भृत्यकी नाई स्वयं ही खूब फूले हुए फूल अज्ञलिमें लिये और भूमिमें ही 
पद्मासन बाँधकर बड़े विंनयमावसे देवियोंसे यह कहा ॥ ७, ८ ॥ 

हे देवियो, आपकी जय हो, आप दोनों जम्म, दुःखमय जीवन और त्रिविध 
तापरूपी दाह-दोषको दूर करनेके लिए चन्द्रकान्ति ( चाँदनी ) हैं, बाह्य और 
आभ्यन्तर अन्धकारका विनाश करनेके लिए सूर्यके प्रकाशरूप हैं ॥ ९॥ 

यह कहकर राजाने, जैसे कमळके तालाबके किनारेका फूला हुआ वृक्ष 
कमळसरके कमलोंपर फूछोंकी वृष्टि करता है वैसे ही, उनके चरणकमढोंपर 
पुष्पाद्चलि अर्पित की ॥ १०॥ 

देवी सरस्वतीने, हीलाके प्रति राजाका जन्मवृत्तान्त कहनेके लिए, सङ्कर्परे 
पासमें स्थित मन्त्रीको जगाया ॥ ११ ॥ 


१९७ 
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्रबुद्धोऽप्सरसौ दृष्टा प्रणम्य ङुसुमाञ्जलिम्‌ । 

तयोः पादेषु संत्यज्य विवेश पुरतो नतः || १२ ॥ 
उवाच देवी हे राजन्‌ कस्त्वं कस्य सुतः कदा । 

इह जात इति श्रृत्वा स मन्त्री वाक्यमत्रवीत्‌॥ १३ ॥ 
देव्यौ युष्मतप्रसादोऽयं भवत्योरपि यत्पुरः । 

वक्तुं शक्नोमि तददेव्यौ श्रयेतां जन्म मत्प्रभोः ॥ १४ ॥ 
आसीदिश्वाङुवंशोत्थो राजा राजीवलोचनः । 
श्रीमान्‌ ङुन्दरथो नाम दोस्छायाच्छादितावनिः ॥ १५ ॥ 
तस्याऽभूदिन्दुबदनः पुत्रो भद्ररथाभिधः । 

तस्य विश्वरथः पुत्रस्तस्य पुत्रो बृहद्रथः ॥ १६॥ 
तस्य सिन्धुरथः पुत्रस्तस्य शेलरथः सुतः । 

तस्य कामरथः पुत्रस्तस्य पुत्रो महारथः ॥ १७॥ 





जागे हुए मन्त्रीने अप्सराओंके सहश मनोहररूपवाली दो देवियोंको 
देखकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणोंमें पुष्पाज्ञलि अर्पित कर बड़े 
विनयसे उनके आगे उपस्थित हुआ ॥ १२ ॥ 

देवीने राजासे कहा--हे राजन्‌, आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं और 
कब यहाँ उत्पन्न हुए ? इस प्रश्नको सुनकर मन्त्रीने उत्तर दिया ॥ १३ ॥ 

हे देवियो, यह आप छोगोंका ही प्रसाद है कि जो में आपके सामने भी 
बोलनेमें समथ हो रहा हूँ । अतः हे देवियो, आप लोग मेरे स्वामीका जन्म 
सुनिए ॥ १४ ॥ 

पहले ईक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न हुए राजा श्रीमान्‌ कुन्दरथ थे, उनके कमलके 
सदृश विशाल नेत्र थे और उन्होने अपने बाहुओंकी छायासे आच्छादितकी 
नाई शत्रुओं और दरिद्रतासे जनित दुःखके निवारण द्वारा प्रथिवीका पालन 
किया । उनका चन्द्रमाके सहश सुन्दरमुखवाला भद्ररथ नामका लड़का हुआ । 
उसका विश्वरथ नामका लड़का हुआ। विश्‍वरथका बृहद्रथ नामका लड़का 
हुआ । उसका सिन्धुरथनामक लड़का हुआ । सिन्धुरथके लड़केका नाम शेल- 
रथ पड़ा । शेलरथसे कामरथ नामका पुत्र उतपन्न हुआ । कामरथसे महारथ 
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तस्य विष्णुरथः पुत्रस्तस्य पुत्रो नभोरथः । 
अयमस्मत्प्रथुस्तस्य पुत्रः पूर्णामलाकृतिः ॥ १८॥ 
अमृतापूरितजनः क्षीरोदस्येव चन्द्रमाः । 
महद्भिः पुण्यसंभारेविद्रथ इति श्रुतः ॥ १९॥ 
जातो मातुः सुमित्राया गौर्या गुह इवाऽपरः । 
पिताऽस्य दशवषस्य द्त्वा राज्यं बनं गतः ॥ २०॥ 
पालयत्येष भ्रूपीठं ततः प्रभृति धर्मतः । 
भवत्याबद्य संप्रा फलिते सुकृतहुमे ॥ २१॥ 
देव्यौ दीर्घतपःक्केशशतेदुष्प्रापदश्चने । 
इत्ययं वसुधाधीशो विदूरथः इति श्रुतः॥ २२॥ 
अद्य युष्मत््रसादेन परां पावनतां गतः । 
इत्युक्त्वा संस्थिते तृष्णीं मन्त्रिण्यवनिपे तथा ॥ २३ ॥ 





पैदा हुआ । महारथका विष्णुरथ लड़का हुआ। उसका लड़का नभोरथ हुआ । 
ये हमारे स्वामी राजा नभोरथके महान्‌ पुण्यपुञ्ञोसे समुद्रसे चन्द्रमाकी नाई 
उत्पन्न हुए हैं, पूर्ण चन्द्रमाके समान इनकी निमेश आकृति है, जैसे चन्द्रमा 
अपनी अमृतस्राविणी किरणोंसे छोगोंको आह्यदित करता है, वैसे ही इन्होंने 
अमृततुल्य अपने स्नेह, मधुरता, उदारता, दया आदि गुणगणोंसे छोगोंको तृप्त 
कर दिया है । ये माता सुमित्राकी कोंखसे उनके महान्‌ पुण्यपुज्ञोंसे, श्रीपावतीजीसे 
गुहकी नाईँ, उत्पन्न हुए हैं । इनका शुभ नाम विदूरथ है । इनके विरक्त और 
मोक्षेच्छु पिताश्री, जब ये दस ही वर्षके थे, इन्हें राज्य देकर तप करनेके लिए 
वनमें चले गये थे ॥ १५-२० ॥ 

हे देवियो, तभीसे लेकर ये धर्मपूर्यक , भूतलका पालन कर रहे हैं। आज 
हमारे पुण्यरूषी वृक्षके फलनेपर आप यहां प्रासे हुई हैं ॥ २१ ॥ 

हे देवियो, बड़े भारी तप आदि सैकड़ों क्लेशॉसे मी आपके दशान मिलने 
कठिन हैं । इस प्रकार दर्शनप्रदानरूप आपके प्रसादसे ये महाराज श्रीमान्‌ 
विदुरथ आज अत्यन्त पवित्र हो गये हैं, यह कहकर जब मन्त्री चुप ही गया 
और राजा नीचे मुखकर भूमिमें पह्मासन बांधकर चुपचाप बैठे थे राजन्‌, आप 


Sr 
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कृताञ्जलौ नतश्ुखे बद्भपद्मासनेऽवनौ । 
राजन्‌ स्मर विवेकेन पूर्वजातिमिति स्वयम्‌ ॥ २४ ॥ 
वदन्ती मूर्ि पस्पश तं करेण सरस्वती । 
अथ हाई तमो माया पद्मस्य क्षयमाययों ॥ २५॥ 
सुविकासं च दृदयं ज्ञप्तिस्पर्शोदयेऽभवत्‌ । 
सस्मार पूर्ववत्तान्तमन्तः स्फुरादिव स्थितम्‌ ॥ २६ ॥ 
त्यक्तदेहेकराज्यत्वं लीलाबिलसितान्वितम्‌ । 
ज्ञात्वा प्रज्ञप्तिवत्तान्त लीलायास्तु विजुम्भितम्‌ ॥ २७ ॥ 
आत्मोदन्तं बभूवाऽसाबुह्यमान इवाऽर्णवे । 
उवाचाऽऽत्मनि संसारे बत मायेयमातता ॥ २८॥ 
परिज्ञाता प्रसादेन देव्योरिह मयाऽधुना । 
राजोवाच 
हे देव्यो किमिदं नाम दिनमेकं मृतस्य मे | २९॥ 





विवेकसे स्वयं अपने पुर्वजन्मका स्मरण कीजिए? यह कह रही सरस्वतीने उनके 
मस्तकपर हाथसे स्पश किया । देवीके स्परी करनेके अनन्तर पद्मका हृदयान्धकार 
यानी माया विनष्ट हो गई ॥ २२-२५ ॥ 

देवी सरस्वतीके स्पर करनेपर राजा पञ्चका हृदय बाहर-भीतर प्रकाझपूर्ण 
हो गया । राजाने अपने पूर्व जन्मोंके वृत्तान्तका, जो कि स्फुरित होता हुआ-सा 
अन्तःकरणमें स्थित था, स्मरण किया ॥ २६ ॥ 

राजाने लीलाके विछास ( कर्तव्य ) के साथ-साथ शरीर और एकच्छत्र 
राज्यके त्यागको, कभी पहले अनुभवपथमें आरूढ न हुए भी देवी सरस्वतीके 
बृत्तान्तको, लीलाकी अत्युन्नतिको और अपने वृत्तान्तको जाना। उसे जानकर राजा 
समुद्र्में गोते लगाता हुआ-सा विस्मयमें पड़ गया। उसने अपने मनमें कहां, 
बंडे खेदकी बात है कि संसारमें यह माया फैलायी गई है ॥ २७,२८॥ _ 

इस समय इन देवियोंकी पासे मुझे इसका परिज्ञान हुआ है। 

राजाने कहा--हे देवियो, यह क्या बात है कि मुझे मरे एक ही दिन 
हुआ है, पर यहां मेरी आयु बीत चली है, मुझे पैदा हुए सत्तर वर्ष व्यत्तीत 
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गतमधह जातानि बयो वर्षाणि सप्ततिः । 
स्मराम्यनेककार्याणि स्मरामि प्रपितामहम्‌ ॥ ३० ॥ 
स्मरामि बाल्य तारुण्यं मित्रं बन्धुपरिच्छदम्‌ । 
ज्ञप्षिरुवा'च 
राजन्‌ मृतिमहामोहमूर्छायाः समनन्तरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तस्मिल्लोकान्तरेडतीते तस्मिन्नेव मुहत्तके । 
तस्मिन्नेव गृहे चाऽस्मिन्नेव व्योम्न्यपि सबनि । ३२ ॥ 
अयं तस्य शृहस्याऽन्तर्व्योमन्येव किल स्थिते । 
गिरिग्रामकविग्रस्य गृहेऽन्तर्भूपमण्डपः ॥ ३३ ॥ 
तस्याऽन्तरेयमाभाति प्रत्येकं च जगद्शृहम्‌ | 
किल ब्राह्मणगेहान्तर्जीवस्ते मदुपास्थितः ॥ ३४ ॥ 





हो गये हैं। मुझे इस जन्मके अनेक कार्योका जो स्मरण हो- रहा है मुझे 
अपने पितामहकी जो याद आ रही है, में अपनी बाल्यावस्थाका जो स्मरण 
करता हूँ, युवावस्थाका जो स्मरण करता हैं, मित्रोंकी मुझे जो स्मृति हो 
रही है, बन्धुबान्धव आदि परिवारका जो स्मरण हो रहा है, सो केसे £ 

अधिष्ठानचिन्मात्र ही सम्पूण प्रपञ्चका तत्त्व है यानी यथार्थ स्वरूप है, वही 
अपना स्वरूप है उससे अतिरिक्त सब मायामात्र है, यों तत्वका उपदेश करनेके 
लिए पहले दूर देश और कालमें स्थित अन्य छोकमें गमनश्रमका निवारण कर 
रही सरस्वती देवीने कहा--'राजन्‌' इत्यादिसे । 

श्रीसरस्वती देवीने कहा--राजन्‌ , मरणरूपी महामोहमयी मूर्छाके बाद तुरन्त 
उसी क्षणमें तुम्हारे इसी घरके, उसके अधिष्ठानमूत चिदाकाशके मायारूप 
आवरणसे तिरोहित होनेपर, गिरिम्रामबाले ब्राह्मणके घरके अन्दर स्थित होनेपर 
उक्त पद्मलोकान्तरमें उसी राजमहलमें उसमें भी प्रधान राजसदनके अन्दर 
आकाराने ही यह ब्रह्माण्डमण्डप है ॥ २९-३३ ॥ 

उस ब्रह्माण्डमण्डपके अन्दर यह प्रत्यक्ष देखा जाता हुआ तुम्हारा जन्म 
आदि आपाततः प्रतीत हो रहा है। 

शङ्का--तो क्या वही ब्राह्मण जगत्‌ इस प्रकार प्रतीत होता है ! 
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तत्रेच तस्य भूपीठं तस्मिश्च किल मण्डपे । 
तस्येव च गृहस्याऽन्तरिदं संसारमण्डलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
त्रैवेदं तव गृहं स्थितमारम्भमन्थरम्‌ । 
तत्रव चेतसि तब निर्मलाक्राशनिर्मले ॥ ३६ ॥ 
ग्रतिभामागतमिदं व्यवहारश्रमाततम्‌ । 
यथेदं नाम मे जन्म तथेक्ष्वाकुकठं मम ॥ ३७॥ 
एवंनामान एते मे पुराऽभवन्‌ पितामहाः । 
जातोऽहमभवं वालो दशवषेस्य मे पिता ॥ ३८॥ 
परिव्राद्विपिन यात इह राज्येऽभिषिच्य माम्‌ । 
ततो दिग्विजयं कृत्वा कृत्वा राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अमीभिर्मेत्रिभिः पौरेः पालयामि वसुन्धराम्‌ । 
यज्ञक्रियाक्रमवतो धमे पालयतः प्रजाः ॥ ४० ॥ 
वयसः समतीतानि मम वर्षाणि सप्ततिः । 
इद्‌ परबलं ग्रापं मम दारुणविग्रहः॥ ४१ ॥ 











समाधान--नहीं, प्रत्येक यानी भिन्न-भिन्न जगद्‌-रूपी घर ब्राह्मणगृहके 
अन्दर है और मेरा भक्त तुम्हारा जीव भी ब्राह्मणके घरके अन्दर है ॥ ३४॥ 

उसी ब्राह्मणगृहमें उसी मण्डपमें उसका ( तुम्हारे जीवका ) भूतल है 
उसी घरके अन्दर यह परिहर्यमान पा संसारमण्डल है। वहींपर तुम्हारा 
यह महासमुद्धिशाळी घर स्थित है, वहींपर निर्मळ आकाशके तुल्य निर्मळ तुम्हारे 
चित्तमें ब्यवहारश्रमका विस्तार करनेवाला यह दृश्य प्रपञ्च प्रतीतिको प्राप्त 
हुआ है। व्यवहारभ्रमपरम्पराकी विस्तारकताँका, जो कि सबको अनुभूत है, 
उल्लेख करते हैं-'यथा' इत्यादिसे । जैसे कि यह मेरा जन्म है, मेरा 
इक्ष्वाकु कुछ है, ये इस नामके मेरे पिता, पितामह आदि पहले हुए थे । 
मैं उत्पन्न हुआ, बाळक रहा, जब मैं दस वर्षका था, मेरे पिता यहांपर राज्यमे 
मेरा अभिषेक कर संन्यासी हो बनको चळे गये । तदुपरान्त दिग्विजय करके 
राज्यको कण्टकशून्य ( शचुविहीन ) बनाकर इन मन्त्रियों और नागरिकोंके 
साथ मै प्रथिवीका पालन करता हूँ, यज्ञक्रिया करते और धर्मपूर्वक प्रजाका 
पालन करते-करते मेरी अवस्थाके सत्तर वर्ष व्यतीत हो गये हैं। इस समय 
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युद्धं कृत्वेदमायातो गृहमस्मिन्यथास्थितम्‌ । 
इमे देव्यौ गृहे प्राप्ते ममेते पूजयाम्यहम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पूजिता हि प्रयच्छन्ति देवताः स्वसमी हितम्‌ । 
ममेयमेतयोरेका ज्ञानं जातिस्मृतिप्रदम्‌ ॥ ४३॥ 
इह दत्तवती देवी भाऽब्जस्येव विकासनम्‌ । 
इदानीं कृतकृत्योऽस्मि जातोऽस्मि गतसंशयः ।॥ ४४ ॥ 
शाम्यामि परिनिर्वामि सुखमासे च केवलम्‌ । 
इतीयमातता आन्तिमेवती भूरिसंभ्रमा ॥ ४५ ॥ 
नानाचारविदहाराठ्या सलोकान्तरसश्चरा । 
यस्मिन्नेव मुहूर्त त्वं सृतिमभ्यागतः पुरा ॥ ४६॥ 
तदेव प्रतिभेषा ते स्वयमेवोदिता हृदि। 
एकामावत्तेचलनां त्यक्त्वा दत्ते यथाउपराम्‌ ॥ ४७॥ 
क्षिप्रमेव नदीवाहो वित्मवाहस्तथेव च । 
आवर्त्तान्तरसंमिश्रो यथावत्तः ग्रवत्तते॥ ४८ ॥ 





शतुसेनाने मेरे ऊपर चढ़ाई कर रक्खी है। उसके साथ मेरा भीषण युद्ध 
चल रहा है, युद्ध करके मे घर आया हूँ, इस घरमें यथापूव स्थित हुआ हूँ । 
ये देवियां मेरे घरमे प्राप्त हुई हैं, में इनका पूजन करता हूँ । यह निश्चित 
बात है कि पूजित देवता मनोकामना पूरी करते हैं। इन दोनोंमें से एक देवीने 
जैसे सूर्थकी प्रभा कमलको विकास देती है वैसे ही मुझे यहांपर ऐसा ज्ञान 
दिया जो पूर्वजन्मस्सृतिम्रद है, इस समय में कृतकृत्य हो गया हूँ, मेरे सन्देह 
कट गये हैं ॥ ३५-४४ ॥ 

मै सम्पूर्ण दुःखोंके उपरत होनेसे शान्त होऊँगा, निरतिशय सुखकी समृद्धि 
होनेसे मुक्त होऊँगा, केवळ एकरस सुख ही होकर मै स्थित होऊँगा, इस 
प्रकारकी प्रचुर शाखा-प्रशाखाओंसे युक्त आन्ति, जो कि नाना प्रकारके आचार 
विहारों और छोकान्तरमें गमनसे युक्त है,. फेली है। पहले जिस मुहूतमें 
तुम मृत्युको प्राप्त हुए, उसी समय यह प्रतिभा अपने-आप तुम्हारे हृदयमें 
उदित हुई । जैसे नदीका प्रवाह एक आवतेका त्यागकर शीघ्र ही दूसरे 
आवका अहण करता है यानी बनाता है, वैसे ही चिततप्रवाह भी एक 
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कदाचिदेवं सर्भश्रीर्मिश्रामिश्रा च बद्धेते । 
तस्मिन्मृतिमुहूर्ते ते प्रतिभानमुपागतम्‌ ॥ ४९ ॥ 
एतज्जालमसद्रृपं चिद॒भानो! समुपस्थितस्‌ । 
यथा स्वप्नमुहूर्त5न्तः संवत्सरशतश्रमः ॥ ५० ॥ 
यथा सङ्कल्पनिर्माणि जीवनं मरणं पुनः । 
यथा गन्धर्वनगरे झङुड्यमण्डनवेदनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
यथा नौयानसंरम्भे ृक्षपर्वतवेपनम्‌ । 
यथा स्वधातुसंक्षोमे पूर्वपर्वतनत्तनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
यथा ऽसमञ्जसं स्वप्ने स्वशिर.ग्रविकत्तनम्‌ । 
मिथ्येवेवमियं प्रौ भ्रान्तिराततरूपिणी ॥ ५३ ॥ 
वस्तुतस्तु न जातोऽसि न मृतोऽसि कदाचन । 
शुद्रविज्ञानरूपस्त्वं शान्त आत्मनि तिष्ठसि ॥ ५४॥ 
सृष्टिका त्यागकर दूसरी सृष्टिका ग्रहण करता हे । जैसे आवर्त कभी अन्य 
आवतेसे मिला हुआ और कमी बिना मिला हुआ प्रवृत्त होता है वैसे ही यह 
सृष्टि भी जाग्रतमें अन्य जीवोंकी सृष्टिसे युक्त और स्वप्नमें अमिश्र यानी अन्य 
जीवोंकी सृष्टिसे रहित है, उस मरण-मुहर्तमें चिदूप सूर्य जो तुम हो तुम्हारी 
प्रतिभाको प्राप्त हुआ असद्रूप यह जगज्जाळ उपस्थित हुआ है । जैसे स्वके एक 
महूतेके अन्दर सैकड़ों वर्षोकी न्ति होती है ॥ ४५-५० ॥ 
जैसे मनोरथमें जीवन और मरण होते हैं, जैसे गन्धर्वनगरमें भीत और 
भीतको शोभित करनेवाले चित्रोंकी प्रतीति होती है, जैसे नौकाके वेगसे चलनेपर 
वृक्ष और पर्वतोंका कम्पन ( चलन ) प्रतीत होता है, जैसे अपने वात, पित्त आदि 
धातुओंका सन्निपात होनेपर पर्वतोंका चलना प्रतीत होता है और जैसे स्वमर्में 
अपने शिरको काटना दिखाई देता है, जो पूर्वमे कभी अनुभूत नहीं है और जो 
अव्यवहार्यं है, वैसे ही विस्तृत रूपवाली अतएव दुरुच्छेच यह प्रपञ्चञ्ान्ति 
मी मिथ्या ही है ॥ ५१-५३ ॥ 
. तब परमाथ वस्तु क्या है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर देवी कहती हैं-- 
'वस्तुतस्तु’ इत्यादिसे । 
. वास्तवमें न तो तुम कभी उत्पन्न हुए हो और न तुम कभी मरे हो, किन्तु 
विशुद्धविज्ञानस्वरूप शान्त दुम अपने सबिदानन्दस्वरूपमे स्थित हो || ५४ ॥ 
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पश्‍्यसीवेतदखिठं न च पश्यसि किश्वन । 
सर्वात्मकतया नित्यं प्रकचस्यात्मनाऽऽत्मनि ॥ ५५ ॥ 
महामणिरिवोदार आलोक इव भास्वरः । 

वस्तुतस्तु न भूपीठमिदं न च भवानयम्‌ ॥ ५६ ॥ 

न चेमे शिरयो ग्रामा न चेते न च वे वयम्‌ । 
गिरिग्रामकविप्रस्य मण्डपाकाशके किल ॥ ५७ ॥ 
त्लीलामतदाराठ्यं जगदामाति भास्वरम्‌ । 

तत्र लीलाराजधानी मण्डपामण्डिताकृतिः || ५८ ॥ 
भाति तस्योदरे व्योन्नि तदेवं विदितं जगत्‌ । 

तस्मिन्‌ जगति गेहेऽन्तरयस्मिन्‌ वयमिह स्थिताः ॥ ५९ ॥ 


इर्यके मिथ्या होनेपर इझ्यसंवलित चिदाभासरूप दृश्यद्शन भी मिथ्या 
ही है, यों विषयशून्य केवल चिन्मात्रका शोष है, इस अभिप्रायसे देवी कहती 
हैं-- पश्यसीब' इत्यादिसे । 

तुम इस समस्त प्रपञ्चको देखते-से हो, वास्तवमें कुछ भी नहीं देखते, क्योंकि 
बिषय ही जब नहीं है, तब देखोगे क्या £ किन्तु तुम्हीं निर्मळ महामणिके समान 
और भास्वर सूर्य आदिके समान अपने स्वरूपमें अपनेसे नित्य सवीत्ममावसे 
प्रदीप्त होते हो । 

वस्तुतः न तो यह भूतल सत्‌ है, न यह तुम (प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा 
विदूरथदेइ ) सत्‌ हो, न ये प्त हैं, न ये आम हैं और न ये तुम्हारे परिजन 
और शत्रु ही सत्‌ हैं, न हम लोग ही सत्‌ हैं । 

अल्पतरमें महत्तर वस्तुका न समा सकना ही प्रपञ्चके मिथ्यात्वका कारण 
है, इस आशयसे कहते हैं--“गिरिग्रामक०' इत्यादिसे । 

, गिरिमामके ब्राह्मणके मण्डपाकाशमें समार्य ळीलापतिसे युक्त यह भास्वर 
( देदीप्यमान ) जगत्‌ प्रतीत होता है । उसमें बहुतसे भवनोंसे सुशोभित लीलाकी 
राजधानी है । उक्त ब्राह्मणके गृहाकारामें इस प्रकारसे जाना गया यह जगत्‌ 
है। जिस घरमें इस समय हम लोग बेठे हैं, वह उस जगतमें प्रतीत 
होता है ॥ ५५-५९ ॥ 


१०६ 
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एवं तेषां मण्डपानां व्योमाऽच्योमैव निर्मलम्‌ । 

तथैव मण्डपेष्वस्ति न मही न च पत्तनम्‌ ॥ ६० ॥ 

न वनानि न शेलौघा न मेघसरिदर्णवाः । 

केवरं तत्र निःशून्ये विहरन्ति गुहे जनाः॥ ६१ ॥ 

न पश्यन्ति जना नाऽपि पार्थिवा न च भूधराः। 
विदूरथ उवाच 

एवं वेत्तत्‌ कर्थं देवि ममेहाऽनुचरा इमे ॥ ६२ ॥ 

संपन्ना आत्मना सन्ति ते किमात्मनि नोऽथवा । 

जगत्स्वप्नाथवद्धाति तस्य स्वप्ननरादयः॥ ६३ ॥ 

कथमात्मनि सत्याः स्युने सत्या वेति मे वद । 
श्रीसरस्वत्युवाच 

राजन्‌ विदितवेधेषु शुद्धबोयैकरूपिषु ॥ ६४॥ 





इस प्रकार मण्डपोंका जो आकाश है, वह आकाश आदिसे शून्य निर्मल 
( ब्रह्म ) ही है । उसी प्रकार मण्डपॉमें न प्रथिवी है और न नगर ही है, न 
बन हैं, न पर्वेतश्रेणियाँ हैं, न मेघ, नदियाँ और सागर ही हैं । केवळ चिन्मात्रपूर्ण 
उस ब्रक्षरूप “मिथ्या घरमें मिथ्या पुरुष विहार करते हैं। न'ळोग देखते हैं 
न राजा हैं और न पर्वत हैं ।-- 

लोग नहीं देखते है, इस कथनसे मन्त्री, भृत्य आदि स्वप्नमें देखे गये 
छोगोंके तुल्य हो जायेंगे, पर यह तो संभव नहीं है, ऐसी शाङ्कासे राजाने 
पूछा--एवं चेत? इत्यादिसे । 

विदूरथने कहा--हे देवि, यदि ऐसा है, तो मेरे ये अनुचर यहांपर केसे 
सत्य हैं ॥ ६०-६२ ॥ 

वे मेरे सहश सर्वभाव आतमामें जीवभावसे युक्त हैं. अथवा नहीं । जगत्‌ 
स्वप्नके पदाथकी नाई प्रतीत होता है । मेरे स्वप्ननर आदि सतस्वभाव मुझमें 
कैसे सत्य होंगे और कैसे न होंगे £ यह आप मुझसे कहिये । 

यदि अज्ञानियोंकी इष्टिसे जीवभावसे उनकी सत्यता पूछते हो, तो बह सत्यता 
तुम्हारी भी नहीं है। तस्वदष्टिसे अविष्ठानचिन्मात्ररूपसे उनकी सत्यता पूछते हो, 
वह उनकी भी है ही, इस आशयसे देवीजीने उत्तर दिया--“राजन्‌? इत्यादिसे । 
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न किश्चिदेतत्सदरूपे चिद्॒योमात्मसु जागतम्‌ । 
शुद्भबोधात्मनो भाति कुतो नाम जगद्भ्रमः ॥ ६५ ॥ 
रज्ज्वां स्पश्रमे शान्ते पुनः सर्पश्रमः कुतः । 
असद्भावे परिज्ञाते कुतः सत्ता जगद्अमे ॥ ६६॥ 
परिज्ञाते मृगजले पुनजलमतिः कुंतः । 
स्वभकाले परिज्ञाते स्वे स्वमरणं कुतः ॥ 
स्वस्वप्ने स्वप्नमृतिभीरमृतस्येव जायते ॥ ६७॥ 


बुद्धस्य शुद्धस्य शरन्नमःश्रीः 
स्वच्छावदातातितताशयस्य । 
अहं जगच्चेति ङुशब्दकार्थो 
न वस्तुतः सोऽङ्ग हि वाचिक तत्‌ ॥ ६८॥ 
इत्युक्तवत्यथ सुनौ दिवसो जगाम 
सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 





श्रीसरस्वतीजीने कहा--हे राजन्‌, जिन छोगोंको ज्ञातव्य वस्तु ज्ञात हो 
चुकी है और जो शुद्ध बोधस्वरूप हैं, ऐसे चिदाकाशरूपी पुरुषोंमें यह जगत्‌- 
सम्बन्धी कुछ भी पदाथ सत्‌ नहीं है । जो शुद्ध बोधस्वरूप है, उसे जगदूश्रम 
कहांसे हो सकता है ! रस्सीमें सर्पश्रमके निवृत्त हो जानेपर फिर सपैश्रम कांसे 
होगा ! जगदूश्रम असत्य है, यह जब भली भाँति ज्ञात हो गया, फिर उसकी 
सत्ता कैसे ! मरुभूमिमें प्रतीत होनेवाले म्ृगजलके स्वरूपका परिज्ञान होनेपर 
फिर उसमें जल्युद्धि केसे हो सकती है £ स्वप्नक्ालमें, जागरणसे अपने स्वरूपके 
परिज्ञात होनेपर, अपना मरण कैसे सत्य हो सकता है ! अपनी स्वप्नावस्थामें 
अमृत पुरुषको ही अपने मरणका भय होता है । मेघरूप आवरणका विनाश 
होनेपर जैसे शरत्काळीन आकाशकी शोमा स्वच्छ हो जाती है, वैसे ही आत्मज्ञानसे 
अज्ञानरूप आवरणका विनाश होनेपर जिसका हृदय स्वच्छ और स्फुरित होती हुई 
आत्सप्रमासे धवल और आत्मैक्यापत्तिसे पूर्णतारूप विस्तारको प्राप्त हुआ है, ऐसे 
शुद्ध और तस्ववेत्ता पुरुषकी बुद्धिमें अज्ञानियोंकी इष्टम होनेवाली “मे! और 'जगत्‌! 
'ऐसी प्रतीति वस्तुतः नहीं है, वह केवळ वाचिक व्यवहारमात्र है ॥ ६३-६८ ॥ 





८६० योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरणं 








स्नातु सभाकृतनमस्करणा जगाम 
इयामाक्षये रविकरेश्च सहाऽऽजगाम ॥ ६९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
. रि र 
आन्तिविचारवर्णन नाम एकचत्वारिंश। सगः ॥ ४१ ॥ 
पश्चमदिनम्‌ 


द्विचत्वारिंशः सगः 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


यस्त्वबुद्धमतिमूदी रूढो न वितते पदे । 
वज्रसारमिदं तस्य जगदस्त्यसदेव सत्‌ ॥ १॥ 





महर्षि वामीकिजीके इतनी कथा कह चुकनेपर दिन बीत गया, सूर्य भगवान्‌ 
अस्ताचल-शिखरकी ओर अग्रसर हो गये और भरद्वाज आदि मुनियोंकी सभा 
बाल्मीकिजीको प्रणाम कर सायज्कालके सन्ध्यावन्दन आदि कृत्यके लिए ख्ानाथै 
चली गई एवं रात्रि बीतनेपर सूर्यके उगते उगते झुनिमण्डली सभास्थानमें 
आ गई ॥ ६९ ॥ 


एकतालीसबा सग समाप्त 





© विग 


बयालीसवाँ सर्म 
[ अज्ञानावस्थामें जगत्‌ और स्वप्रकी सत्यताका तथा वरदानपर्यन्त अवशिष्ट कथाका वर्णन ] 


तत्त्वज्ञकी दृष्टिसे जगतूकी असत्यताका विस्तारसे वर्णन कर उसको हृढ़ | 
करनेके लिए अज्ञानियोंकी दृष्टिसे उसकी अत्यन्त इढ सत्ता कहते हैं--“यस्त' 
इत्यादिसे । 

जिस पुरुषको आत्मतत्त्वमें दृढ़ व्युत्पत्ति नहीं हुई और बुद्धिमे बोधका उद्य _ 
वहीं हुआ उसके लिए असत्‌ भी यह जगत्‌ परमार्थ सत्‌ है; क्योंकि छोकमें 
जो अथेक्रिय्राकारी है, उसीकी सत्यरूपसे प्रसिद्धि होती है, यह भाव है ॥ १ ॥ 
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यथा बालस्य वेतालो सृतिषयन्तेदुःखद्‌ः । 
असदेव सदाकारं तथा मूढमतेजगत्‌ ॥ २॥ 
ताप एव यथा वारि झगाणां अमकारणस्‌ । 
असत्यमेव सत्याभ तथा मूढमतेजेगत्‌ ॥ ३॥ 
यथा स्वप्नसृतिजेन्तोरसत्या सत्यरूपिणी । 
अथेक्रियाकरी भाति तथा मूढधियां जगत्‌ ॥ ४ ॥ 
अव्युत्पन्नस्य कनके कानके कटके यथा । 
कटकश्ञपतिरेवाऽस्ति न मनागपि हेमधीः ॥ ५ ॥ 
तथाऽज्ञस्य पुरागारनगनागेन्द्रभासुरा । 
इयं इश्यरगेवाऽस्ति न सन्या परमार्थ ॥ ६ ॥ 
यथा नभसि युक्तालीपिच्छकेशोण्ड्कादयः । 
असत्याः सत्यतां याता भात्येवं दुदेशां जगत्‌ ॥ ७॥ 


असत्‌ पदार्थकी अज्ञानीके प्रति अर्थक्रियाकारिता कहां देखी गई है £ ऐसी 
जिज्ञासा होनेपर कहते हैं--“यथा' इत्यादिसे । 

जैसे असत्‌ ही वेताळ बाळकको मृत्युपर्यन्त सब दुःखोंका देनेवाला है, वैसे ही 
मूढ़मतिको सतकी नाई प्रतीत हो रहा यह असत्‌ जगत्‌ मृत्युपन्त सब 
दुःखोंका देनेवाला है ॥ २ ॥ 

जैसे मरुभूमिस्थित तूयेका आतप ही अज्ञ म्रगोंकी दृष्टिमें सत्यजळरूपसे प्रतीत 
हुआ सृगोंके अमका कारण होता है, वैसे ही असत्य ही यह जगत्‌ मूढ़मतिकी 
इष्टिमें सत्य-सा प्रतीत होता है ॥ ३ ॥ 

` जैसे प्राणियोंकी असत्य ही स्वप्तमृत्यु सस्यरूपिणी होकर अर्थक्रियाकारिणी 

( शोक, रोदन आदि अर्थक्रियाकारिणी ) होती है, वैसे मूढबुद्धियोंको यह जगत्‌ 
शोक, मोह आदि देनेवारा है ॥ ४ ॥ 

जिस पुरुषको कटक, कुण्डल आदिमे अनुगत सुवर्णका परिज्ञान नहीं है, 
उसको जैसे कनकके कटकमें कटक-जान ही होता है, सुवर्ण-ज्ञान नहीं होता, 
वैसे ही अज्ञ पुरुषकी नगर, गुह, पवेत गजराज आदिसे व्याप्त वह इश्यदष्टि 
ही है, अन्य परमार्थदृष्टि ( सवीनुगत ब्रह्महष्टि ) नहीं है ॥ ५-६ ॥ 

जैसे बिकृतदृष्टिवालोंको आकाशमें मुक्तावली, मोरपंखे और कुण्डलाकार 
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दीघेस्वप्नमिद॑विश्व॑ विज्यहन्तादिसंयुतम्‌ । 
अत्राऽन्ये स्वमपुरुषा यथा सत्यास्तथा शृणु॥ ८ ॥ 
अस्ति सर्वगतं शान्तं परमार्थधनं शुचि । 
अचेस्यचिन्मात्रवपुः परमाकाशमाततम्‌ ॥ ९ ॥ 
तत्सर्व॑गं सर्वशक्ति सर्व सर्वात्मकं स्वयम्‌ । 

यत्र यत्र यथोदेति तथाऽऽस्ते तत्र तत्र वै ॥ १० ॥ 
तेन स्वझपुरे द्रष्टा यान्वेत्ति पुरवासिनः । 
नरानिति नरा एव क्षणात्तस्य भवन्ति ते ॥ ११॥ 
यदूद्रष्टुश्चितस्वरूपं तत्स्व्ञाकाशान्तरस्थितम्‌। 
स्वप्नाकाशचित्ताभं हि नरा नामेति भावितम्‌ ॥ १२ ॥ 


केशोंका गोळा आदि असत्य होते हुए भी सत्य-से प्रतीत होते हैं, वैसे ही 
अज्ञानियोंको यह जगत्‌ असत्य होता हुआ भी सत्य-सा प्रतीत होता हे ॥ ७॥ 
अहन्ता आदिसे युक्त इस विश्वको दीर्ध स्वम समझो, थहापर अपनेसे 
अतिरिक्त सत्य जन स्वप्नदृष्ट अन्य पुरुषोंके तुल्य हैं । 
शङ्का--यदि ऐसा है, तो ये शा्र-प्रतिपादित याजन, प्रतिम, उपदेश 
आदि अर्थक्रियायोग्य सत्य हैं, ऐसा शाखमें क्यों स्वीकार किया गया है ! 
समाधान--जेसे वे सत्य हैं, वैसा सुनो, कहते हं-सवीविष्ठान शान्त और 
निरतिशय सत्य निर्मळ अचेत्य-चिन्मात्रवपु सर्वत्र व्याप्त परमाकाश है। वह 
सर्वव्यापक सवेशक्ति सर्वीत्मक स्वयं जहाँ जहाँ जैसे जैसे उदित होता है ( जेसी 
अथेक्रियाकारिताके योग्य आविर्भूत होता है ) वहाँ वहाँ वैसे रहता है ॥ ८-१०॥ 
जागरमें जैसे शाखीय अर्थक्रियाके योग्य वह आविर्भूत हुआ, कितु 
स्वसमें वैसे अर्थक्रियाके योग्य आविर्भूत नहीं हुआ, यह अवान्तर विशेष होने- 
पर भी उसके सदूपमें कोई विशेष नहीं है, ऐसा कहते हैं--'तिन' इत्यादिसे । 
इस कारण द्रष्टा स्वमपुरमें जिन पुरवासियोंको नररूपसे जानता है, वे 
तुरन्त ही उसके नर ही हो जाते हैं ॥ ११ ॥ 
स्वका विकाश यानी सुपुज्ञानाडीका छिद्र, उसके भीतर स्थित स्वप्नाध्यस्त 
विपुझाकाशमें परिवतेमान और चित्तकी वासनाके अनुसार तत्‌-तत्‌ पदार्थोके 
रूपसे विवतेताको प्रात हुआ ब्रष्टाका जो चित्स्वरूप है, वही भावित होता 
हुआ नर! यों नामको प्राप्त हुआ है ॥ १२ ॥ 
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वेदितृत्वेक्यवशतो नरतेवाऽवबुञ्ते । 
आत्मन्यतश्चिदूबलेन इयोरप्येति सत्यता ॥ १३॥ 
श्रीराम उवाच 
स्वप्नेऽपि स्वप्नपुरुषा न सत्याः स्युमुने यदि । 
चद्‌ तत्को भवेद्दोषो मायामात्रशरीरिणि॥ १४॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
स्वप्ने न पुरवास्तव्या वस्तुतः सत्यरूपिणः । 
प्रमाणमत्र शृणु मे प्रत्यक्ष नाम नेतरत्‌ १५॥ 
स्वम और जागर दोनों अवस्थाओंमें मी आत्मामें नरता आदिके अबबोधमें 
और अध्यस्त सत्यतावबोधमें अन्योन्यतादाम्यसंसगाध्यास ही हेतु है, ऐसा कहते 
हैं--विदित्‌ ० इत्यादिसे । 
सत्य स्वप्रकाश अपरोक्ष चेतन्यके तादात्म्यसे जनित संसगीध्याससे नरता-सी 
ज्ञात होती है, अतः चित्के बलसे स्वम और जागरमें अध्यस्त तत्‌-तत्‌ 
धर्मोकी आसमामें सत्यता प्रसिद्ध होती है ॥ १३॥ 
इस प्रकार स्वम और जाग्रतृके हश्य पदाथ परस्पर मिलित माया और 
उसके आधिष्ठानातमक सत्य और अनृत हैं, ऐसा कहा गया, ऐसी अवस्थामें 
स्वम्रपदाथे केवळ अनृतमात्र हों, उनमें सत्यांशके प्रवेशसे क्या लाभ है ! 
ऐसी श्रीरामचन्द्रजी शङ्का करते हैं--स्वप्ें इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--सुनिवर, यदि जाग्रत्‌-पुरुष अधिष्ठानकी सत्तासे 
सत्य न हों, तो ब्यवहारमें विसंवाद और कर्मकाण्डका अप्रामाण्य आदि दोष 
होंगे, इसलिए वे सत्य हों, परन्तु केवळ मायास्वरूप स्वभ्ममें कल्पित स्वम- 
पुरुष उस प्रकारके सत्य न हों, तो क्या दोष है £ तात्पर्य यह है कि भगवान्‌ 
व्यासने 'मायामात्रं तु कार्त्त्यनाइनमिव्यक्तवरूपत्वात! ( स्वझ केवल मायास्वरूप 
ही है, क्योंकि उसकी साकल्येन अभिव्यक्ति नहीं होती ) इस सूत्रसे स्वको केवर 
मायामात्र कहा है, ऐसी अवस्थामै जाग्रत्‌ जगतकी स्वम्नतुल्यता केसे £ ॥१४॥ 
स्वम्मपदाथै ब्रह्मके तुल्य वस्तुतः सत्य नहीं हैं, इतना ही कहा जा सकता 
है अधिष्ठानरहित होनेके कारण अधिष्ठान सत्यतासे सत्य नहीं होते, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाणसे विरोध है, ऐसा श्रीबसिष्ठुजी कहते 
हैं-- 'स्वप्रे इत्यादिसे । 





हि 
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सर्गादावात्मभूभाति स्वप्नाभानुभवात्मकः । 
तत्सडल्पकलं विश्वमेवं स्वमाभमेव तत्‌ ॥ १६॥ 
एवं विश्वमिदं स्वम्मस्तत्र सत्यं भवान्मम । 

' ययैव त्वं तथैवाऽन्ये स्वे स्वप्नवरा नृणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
स्वने नगरवास्तव्याः सत्या न स्युरिमे यदि । 
तदिहाऽपि तदाकारे न सत्यं मे मनागपि ॥ १८ ॥ 
यथाऽहं तब सत्यात्मा सत्यं सवं भवेन्मम । 
स्वप्नोपलम्मे संसारे मिथः सिद्धचे प्रमेहशी ॥ १९ ॥ 





स्वप्तमँ स्वप्ननगरवासी लोग वस्तुतः सत्य नहीं हैं, इस विषयमे प्रत्यक्ष 
प्रमाणको ही मुझसे सुनो, अन्य प्रमाणको जाननेकी कोई आवश्यकता नहीं है । 
अत्यन्त असत्‌ पदारथ वन्ध्यापुत्र आदिका प्रत्यक्ष नहीं होता, किन्तु स्वमपदार्थांका 
प्रत्यक्ष होता है, अतः बे अत्यन्त असत्‌ नहीं हैं ॥ १५ ॥ 

स्वम यदि अत्यन्त असत्‌ है, तो जाग्रत्‌ प्रपञ्चके असत््वका निवारण नहीं 
हो सकेगा, क्योंकि वह भी तो हिरण्यगर्भका स्वमरूप ही है, इस आशयसे 
कहते हैं 'सर्गादा०' इत्यादिसे । 

सृष्टिके आदिम स्वयं प्रजापति स्वम्मसहश आभाससे सम्पन्न थे, वे ही 
अनुभवरूपी हिरण्यगर्म हैं यानी संस्कारीभूत ज्ञानसमष्टिूपी हैं, अतएव 
उनके सङ्क्पसे उत्पन्न हुआ यह विश्व भी स्वम-सदृश है ॥ १६ ॥ 

इसप्रकार जगतकी- स्वमतुल्यता और पूर्वोक्त सत्यता हुई, ऐसा कहते 
हें-*एबम्‌? इत्यादिसे । 

इस प्रकार यह विश्व स्वप्न हे, उसमें जैसे मेरी दृष्टिमं आप सत्य हैं, 
क्योंकि अपनी सत्यताका आप अपछाप नहीं कर सकते, वैसे ही अन्य लोग भी 
आपकी इष्टि और मेरी दृष्टिसे सत्य हैं, इसी प्रकार स्वप्नमें अन्य मनुष्योंकी भी 
अपने अपने अनुभवके अनुसार स्वप्नसत्यता सिद्ध है ॥ १७॥ 

ये नगर और नगरवासी स्वप्नमें यदि सत्य न हों, तो स्वप्माकार 
इस जाग्रतमें भी वे तनिक भी सत्य न होंगे । तुम्हारी दृष्टिमें में जैसे सत्यात्मा 
हँ, मेरी दृष्टिमं वैसे ही सब सत्य हैं, स्वप्नसहश संसारमें पदार्थोकी परस्पर 
सिद्धिके, लिए ऐसी प्रमा है ॥ १८,१९ ॥ | 
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संसारे विपुले स्वप्ने यथा सत्यमहं तव । 

यथा त्वमपि मे सत्यं सर्वे स्वप्नेष्विति क्रमः। २० ॥ 
` श्रीराम उवाच 

स्वप्नदरष्टरि निनिद्रे तद्द्रष्डुः स्यप्नपत्तनम्‌ | - 

सद्रूपत्वात्तथेवा55स्ते ममेति भगवन्मतिः ॥ २१ ॥ 

श्रीवसिष्ठ उवाच 

एवमेतत्तयैवाऽऽस्ते सत्यत्वात्‌ स्वप्नपत्तनम्‌। 

स्वप्नद्रष्टरि निनिद्रेऽप्याकाशविशदाकृति ॥ २२ ॥ 

एतदास्तामिदं तावद्यञ्जाग्रदिव मन्यसे । 

विद्धि तत्स्वप्नमेवाऽऽन्तर्देशकालादयपूरकम्‌ ॥ २३ ॥ 








जैसे इस विपुल स्वप्तरुपी संसारमें तुम्हारी इष्टिमें में सत्य हूँ और मेरी 
इष्टिमें तुम भी सत्य हो, वैसे ही सारे स्वप्नोमें क्रम हे ॥ २० ॥ 

यदि ऐसा है, तो स्वप्नद्रष्टाके जागनेपर भी स्वप्नप्रपञ्चकी जाम्रतप्रपञ्चकी 
नाई अवस्थिति होगी ! ऐसी श्रीरामचन्द्रजी शङ्का करते हैं--स्वप्न०' इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--मुनिबर, स्वप्नद्रष्टाकी नींद खुरुनेपर द्रष्टाका वह 
स्वप्नपत्तत सद्रूप होनेसे वेसा ही रहता हे। आपके कथनसे मेरी ऐसी 
धारणा हो गई है ॥ २१ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, जैसा आप कहते हैँ, वह ठीक है, सत्यरूप 
होनेसे स्वप्नपत्तन स्वप्नद्रष्टाके जागनेपर भी वेसा ही रहता है, क्योकि वह 
अधिष्ठान सन्मात्रस्वभाव यानी सत्य ही है ॥ २२ ॥ 

अगर ऐसा है, तो जाग्रत्‌-पदाथकी नाई स्वप्तपदार्थोका भी अन्य स्वप्नोमें 
व्यवहारसंवाद होगा, ऐसी श्रीरामचन्द्रजीकी जिज्ञासाको चिद्वोसे ताड़कर 
देशान्तर और कालान्तरकी अनुवृत्तिसे अनेक जाग्रत्‌-पदार्थेमें भी असंवाद 
है ही, एथ्वी, आकाश, नाम, जाति आदि कतिपय पदार्थौकी अनुवृत्तिका 
संवाद स्वम्ममें भी है ही, इसलिए जाग्रत्‌ और स्वममें कोई भी अन्तर सिद्ध नहीं 
किया जा सकता, इस आशयसे श्रीवसिष्ठजी कहते दैं--“एतदास्ताम्‌' इत्यादिसे । 

अथवा स्वम्नके पदार्थ यदि सत्य हों, तो जागरणमें भी उनकी अनुवृत्ति 

१०९ 
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एवं सर्वमिदं भाति न सत्यं सत्यवत्स्थितम्‌ । 
रञ्जयत्यपि मिथ्यैव स्वप्नस्रीसुरतोपमम्‌ ॥ २४ ॥ 
सर्वत्र विद्यते सर्व देहस्याऽन्तर्यहिस्तथा । 

यत्तु वेत्ति यथा संवित्तत्तथा स्वैव पयति ॥ २५ ॥ 
यत्कोशे बिद्यते द्रव्यं तदूदरष्ट्रा लभ्यते यथा । 
तथाऽस्ति सर्वं चित्मोप्नि चेत्यते तत्वनेन वे ॥ २६ ॥ 











होनी चाहिए, श्रीरामचन्द्रजीकी ऐसी शङ्काको ताड़कर श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--- 
“एतद्‌? इत्यादिसे । 

आपकी शङ्का रहे, यदि आप स्वमके पदार्थोकी जाम्रस्काळके बाहरी देश 
और कालमें अनुवृत्ति नहीं होती, इसलिए उन्हें असत्य समझते हैं, तो जिसे 
आप जाग्रत्‌ मानते हैं, उसकी भी तो आभ्यन्तर स्वाझ देश और कालमें अनुवृत्ति 
नहीं होती यानी वह भी स्वाप्तिक देशकाळका पूरक नहीं होता, ऐसी अवस्थामें 
दोनोंकी स्वभतुल्यता समान ही है ॥ २३ ॥ 

इस प्रकार अधिष्ठानसत्तासे स्वम और जाग्रत्के सत्य होनेपर भी सम्पूर्ण 
यानी जाग्रत्‌ और स्वाम देश तथा कालके पूरक न होनेसे स्वतः उनकी 
सत्यता नहीं है, इसलिए दोनोंका मिथ्यात्व तुल्य है, ऐसा कहते हैं--एबमू' 
इत्याद्रिसे । 

इस प्रकार यह सब स्वम और जाम्रद्ूप प्रपश्च सत्य नहीं है, किन्तु 
अधिष्ठानसत्तासे सत्य-सा प्रतीत होता है । स्वप्ख्रीसङ्गमकी नाई मिथ्या ही 
अपनेमें आसक्ति कराकर जीवको मोहित करता है ॥ २४ ॥ 

` संवित्‌ सम्पूण यानी स्वप्न और जाग्रत्‌ देश और कालकी पूरक होनेसे 

सत्य हे और मायाशक्तिसे सर्वत्र सर्वपदाथरूपसे स्फुरणसामर्थ्य भी उसमें है, 
ऐसा कहते हैं--'सर्वत्र? इत्यादिसे । 

सब वस्तु देहके अन्दर और बाहर सर्वत्र विद्यमान है, संवित्‌ जैसा 
जानती है, वह वैसे अपनेको ही देखती है ॥ २५ ॥ 

जैसे कोरामें जो घन रहता है, उसको उसका द्रष्टा अवश्य जानता है, वैसे 
ही चिदाकाझमें सब कुछ है, उसका चिदाकाश ही अनुभव करता है ॥ २ ६ ॥ 
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अनन्तरश्चुवाचेदं देवी ज्ञक्तिविंदूरथम्‌ । 

कृत्वा बोधासतासेकेविंवेकाडुरसुन्दरम्‌ ॥ २७॥ 

एतदेव मया राजन्‌ लीलाथेमुपवर्णितम्‌ । 

स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यावो इष्टा इष्टान्तदृष्टयः ॥ २८॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

इति प्रोक्ते सरस्वत्या गिरा मधुरवणया । 

उवाच वचने धीमान्‌ भूमिपालो विदूरथः ॥ २९॥ 
विदूरथ उवाच 

मंमाऽपि दीनं देवि मों भवति नाऽर्थिनि | 

महाफलप्रदायाऽस्तु कथ तव भ॑विष्यति ॥ ३०॥ 

अहं देहं ससुत्सूज्य लोकांन्तरंमितोंऽपरम्‌ । 

निज॑मायामि हे देवि स्वप्नात्‌ स्वप्नान्तरं यथा॥ ३१ ॥ 

पञ्याऽऽदिशाऽऽशु मां मातः प्रपन्न शरणागतम्‌ । 

भक्तेज्वहेला वरदे महतां न॑ विराजते ॥ ३२॥ 








तदुपरांन्त देवी सरस्वतीने राजा विदूरथको ज्ञानरूपी अमृतके सेकसे विवेक- 
युक्त बनाकर उनसे यह कहा ॥ २७॥ 

राजन्‌, यह सब पूर्वोक्त तत्त्वज्ञान लीठाकी प्रीतिके लिए ही मेंने तुमसे कहा । 
तुम्हारे अभिङषित पदाथेकी सिद्धि हो, लीलाने पूर्वोक्त जगन्मिथ्यात्वकी हष्टान्त- 
भूता मण्डपके अन्दर तुम्हारी ब्रह्माण्डकल्पनारूपी दृष्टियाँ देख ली हैं ॥ २८॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीमन्‌ , मधुर अक्षरोंसे युक्त वाणीसे देवी सरस्वतीके 
तुम्हारे अभिळषित पदाथेकी सिद्धि हो! यह कहनेपर उक्त कथनके तारपर्यको 
जाननेवाले राजा विदूरथने श्रीदेवीजीसे कहा ॥ २९ ॥ 

विदूरथने कहा--देवीजी, में साधारण मनुष्य हूँ, थोड़ा-सा दान दे सकता 
हैँ, फिर भी किसी याचकको मेरा दशन हो जाय, तो वह निष्फळ नहीं जाता । 
झाप तो महाफळ देनेवाळी हैं, फिर आपका दर्शन कैसे निष्फल हो सकता है १ 
हे देवी, जैसे मनुष्य एक स्वमसे दूसरे स््नमें जाता है, वैसे में अपनी पूर्वतन 
देइका त्याग कर दूसरे छोकमें शीघ्र आऊँगा । हे माता, आपकी शरणमें आया 
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ये प्रदेशमहं यामि तमेवाउड्यात्वय मम । 
मन्त्री कुमारी चेवेयं बालेति कुरु मे दयाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्रीसरस्वत्युवाच 
आगच्छ राज्यघुचिताथबिलासचारु 
प्राग्जन्ममण्डलपते कुरु निर्विशङ्कम्‌ । 
अस्मामिरर्थिजनकामनिराकृतिहिं 
इष्टा न काचन कदाचिदपीति विद्वि ॥ ३४ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
स्वप्नपुरुषसत्यत्वनिरूपण नाम द्विचत्वारिशत्तमः सर्गः ॥ ४२ ॥ 





त्रिचत्वारिंशः सर्गः 
श्रीसरस्वत्युवाच 


अस्मिन्‌ रणवरे राजन्‌ मतेव्यं भवताऽधुना । 
प्राप्तव्य॑ प्राक्तनं राज्यं संव ग्रत्यक्षमेव ते॥ १॥ 


हैं, मुझे आप दयापूर्ण दृष्टिसे देखिये । हे वरदायिनी, महान्‌ छोगोंकी भक्तंपर 

अवहेलना शोभा नहीं देती । जिस लोकमें में जाऊँगा, उसी छोकमें मेरा यह मन्त्री 

और यह अविवाहित कन्या आवें, ऐसी मेरे ऊपर दयादृष्टि कीजिये ॥ ३०-३३ ॥ 

श्री सरस्वतीजीने कहा--हे पूरवेजन्मके मण्डलपति, आइये और लीलाकी भक्ति 

और भाग्यके अनुरूप पदार्थोकी समृद्धिसे अत्यन्त मनोहर राज्यका आप निशङ्क 

होकर भोग कीजिये । हम छोगोंने कमी भी याचकोंकी अभिछाषाका प्रत्याख्यान 
नहीं किया और न किसीने उसे देखा ही है॥ ३४॥ 





तैतालीसबाँ सगे 
[ अभीष्ट वरदान, राजधानीपर शाघ्रुपक्षका आक्रमणं और नगरदाह तथा 
जल रहे नगरवासियोंकी विविध चेशाओंका व्रणेन ] 
राजा द्वारा जिज्ञासित भावी वातको भी स्पष्ट कह रही देवी सरस्बतीने 
अवशिष्ट वरदान देनेके लिए कहा--“अस्मिन इत्यादिसे/ . 
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कुमार्या मन्त्रिणा चेव त्वया च प्राक्तनं पुरम्‌ । 
आगन्तव्यं शवीभूतं ग्राप्तव्य तच्छरीरकस्‌ ॥ २॥ 
आवां यावो यथायातं वातरूपेण च स्वया । 
आगन्तव्यः स देशस्तु कुमार्या मन्त्रिगाऽपि च ॥ ३ ॥ 
अन्यैव गतिरश्वस्य गतिरन्या सरोष्ट्रयोः । 
मदस्विन्नकपोलस्य गतिरन्यैव दन्तिनः ॥ ४॥ 
प्रस्तुतेति कथा यावन्मिथो मधुरमाषिणोः । 
तावत्प्रविश्य संभ्रान्त उवाचो्ध्वस्थितो नरः ॥ ५॥ 





श्रीसरस्वतीजीने कहा--राजन्‌, इस समय इस भीषण रणमें आपको 
अवश्य मरना होगा और पूर्वजन्मका राज्य आपको मिलेगा, यह सब्र तुम्हें प्रत्यक्ष 
ही होगा ॥ १ ॥ 

राजन्‌ अविवाहित राजकुमारीको और मन्त्रीको पूवेजन्मका नगर प्राप्त होगा 
और आपको शवरूप वह शरीर प्राप्त होगा ॥ २ ॥ 

राजन्‌, हम लोग जैसे आये थे, वैसे ही जाते हैं, लेकिन आप, राजकुमारी 
और मन्त्री मर कर वायुरूप होकर यानी आतिवाहिक देहरूप होकर उक्त पूवे- 
जन्मके प्रदेशसें आवेगे ॥ ३ ॥ 

यह आतिवाहिक देहकी गति मनोरथकी गतिके सहश्च मण्डपके अन्दर .संवृत 
आकाशमें भी सुदूर-सी हो सकती है । अश्व आदिकी गतिके समान पूर्वसिद्ध 
देशदैध्यंकी अपेक्षा नहीं होती, इस आशयसे देवीजी कहती हैं-'अन्यैच' 
इत्यादिसे | 

धोड़ेंकी गति अन्य प्रकारकी है, गधे और ऊँटकी गति दूसरे प्रकारकी है 
जिसके गण्डस्थळसे मदधारा बह रही हो ऐसे मदोन्मत्त हाथीकी गति दूसरे ही 
प्रकारकी है। भाव यह कि आतिवाहिक देहकी गति मनोरथकी-गतिकी नाई 
दूर देशमें भी और अवूर देशमें भी अन्यसे अदृश्य है | अश्व आदिकी गति 
वैसी नहीं है, क्योंकि अश्व आदि स्थूळ और परिच्छिन्न हैं॥ ४ ॥ 

मधुर भाषण करनेवाले श्रीसरस्वती देवीजी और राजामें. परस्पर यह 
बातीराप हो ही रहा था कि एक भयचकित पुरुषने वहां राजाके पास प्रविष्ट 
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देवसायकचक्रासिगदापरिधदृष्टिमत्‌ । 
महत्परबलं ग्राप्तमेकाणेव इवोद्धतः ॥६॥ 
कल्पकालानिरोद्धूतकुलाचलशिलोपमम्‌ । 
गदाशक्ति्च॒शुण्डीनां बृष्टि मुञ्चति तुष्टिमत्‌ ॥ ७॥ 
नगरे नगसंकाशे लग्नो$भिर्व्याप्तदिक्तरः । 
दहंश्रटचटास्फोटेः पातयत्युत्तमां पुरीम्‌ ॥ ८ ॥ 
कर्पाम्बुदघटातुल्या व्योग्रि धूममहाद्रयः । 
बलात्प्रोइड्यनं कत्तं प्रवृत्ता गरुडा इव ॥ ९ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
ससम्भ्रमं वदत्येवं पुरुषे परुषारवः । 
उदभूत्पूरयन्नाशा बहिः कोलाहलो महान्‌ ॥ १० ॥ 
बलादाकणकृष्टानां धनुषां शरव्षिणाम्‌ । 
इहतामतिमत्तानां कुञ्जराणां तरस्विनाम्‌ ॥ ११ ॥ 








होकर और ऊँचे स्थातपर खड़े होकर कहा--महाराज, तरज्ञाकु सागरके समान 
बाण, चक्र, तलवार, गदा और मुद्गरोंकी बृष्टि करनेवाळी बड़ी बिशाल श्ुंसेना 
हमारी राजधानी पर चढ़ आई है। वह बड़े उत्साहसे सम्पन्न है और प्रल्यके 
वायुसे उड़ाये गये कुछ पर्वतोंकी शिक्षओंके सह्य गदा, शक्ति, और सुशुण्डियों 
की बृष्टि करती है ॥ ५-७ ॥ 

पवेताकार नगरमें आग लगी हे, उसने अपनी ज्वालाओंसे चारों दिशाओंको 
व्याप्त कर रखा हे । वह चट चट शब्दोंके साथ उत्तम नगरीको जड़ाती हुई तहस- 
नहस कर रही है ॥ ८ ॥ 

आकारमे प्रह्यकालकी मेघघटाके सहश धूंमके महान्‌ पर्वत छाये हुए हैं, 
माम होता है कि वे अपनी पूरी ताकतसे उड़नेके लिए तैयार हुए 
गरुड़ हैं ॥ ९ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा-वःस श्रीरामचन्द्रजी, वह पुरुष राजासे यह सब कहु 
ही रहा था कि बाहर दारुण चीत्कारोसे परिपूर्ण बड़ा भारी कोलाहल हुआ, जो 
कि अपने तुमुऴ शब्दसे दिशाओंको भर रहा था । वह कोलाहल पूरी ताकतके 
साथ कार्नोतक खींचे गये बाणोंकी बृष्टि करनेवाले धनुप्रोका था, चिंधाडू रहे 
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प्रे घटचटास्फोटेदेहतां जातवेदसाम्‌ । 
पौराणां दग्धदाराणां महाहलहलारवैः ॥ १२॥ 
तरतामग्निखण्डानां टाङ्कारः कथितो खै! । 
ज्वलितानां परिस्पन्दाइगद्धमिति चाऽचिषाम्‌ ॥ १३॥ 
अथ वातायनादेव्यो मन्त्री राजा विदूरथः । 
ददशुः ग्रोछ्सन्नादं महानिशि महापुरम्‌ ॥ १४॥ 
प्रठयानलसंक्षुञ्धपूर्णकार्णवरंहसा | 
पूर्ण प्रबलेनोग्रहेतिमेवतरङ्गिणा ॥ १५॥ 
कर्पान्तवह्विविगरन्मेरुथू धर भासुरेः | 
दद्यमानं महाज्वालाज्वालैरम्बरप्रके! ॥ १६॥ 
ुष्टिग्राह्ममहामेघगर्जासन्तजितोजितेः | 
घोरं कलकलारावेमांसठेदस्युजटिपते! ॥ १७ ॥ 








अत्यन्त मदोन्मत्त और बलवान्‌ हाथियोंका था, नगरमें चट चट शब्दोंके साथ खूब 
जळ रहीं आगकी ज्वाळाओंका था, जिनकी स्रियां और बाछबचच जल गये थे 
ऐसे पुरवासियोंके महान्‌ हाहाकार, स्पन्दमान अभिज्वालाओंके प्रज्वलित-शिखाओकि 
धग धग शब्द, इधर उधर तेर रहे अंगारोंके शब्दोंके साथ लोगों द्वारा उच्चारित 
रङ्कार उत्पन्न हुआ ॥ १०-१३ ॥ 

तदुपरान्त दोनों देवियोंने यानी सरस्वती देवी तथा लीठाने, मन्त्री और 
राजा विदूरथने अपने महदळके झरोंखेसे घोर रात्रिमें अपने नगरको, जिसमें 
बड़ा भारी कोलाहर हो रहा था, देखा ॥ १४ ॥ 

वह नगर प्रझयकालमें अत्यन्त विक्षुढ्ध पूणे एकणवके सहश वेगवाले 
भीषण हृथियाररूपी मेघतरञ्गोसे पूण शचुके दळबळ्से भरा था, प्रलयकालीन 
अञ्निसे जल रहे मेरुपर्वतके सहश खूब चमकदार और आकाशको छूनेवोली 
बड़ी बड़ी ज्वालाओंकी शिखाओंसे जल रहा था ॥ १५-१६ ॥ 

उक्त नगर छटनेके समय दूसरोंको डरानेके लिए महामेधोंकी गर्जनाफे 
सहश अपनी डाटफटकारसे बड़े चढ़े कोठाहल्से पूण डाकुओंके शोरगुलसे 
भयानक था ॥ १७॥ . | 
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पुष्कराव्तसंकाशधूम्राभ्रपिहिताम्बरम्‌ | 
्रोडटीनहेमाग्रनिभैर्ज्वालापुञ्जानिरन्तरम्‌ ॥ १८॥ 
तरदुर्घुकखण्डोग्रतारातरलिताम्बरम्‌ | 
अन्योन्यदेशसद्मौषप्रज्बलञ्ज्बलनाचलम्‌ ॥ १९ ॥ 
हतसैन्यपुरापात॑ द्वताज्ञाराभ्रकोटेरे! 
कर्कशाक्रन्दनिदेग्धलोकपूगोग्रगजितभ्‌॒ ॥ २० ॥ 
कृशानुकणनाराचनिरन्तरतराम्बरम्‌ | 


re 


बहुहेतिशिळाजालळठद्ग्धपुरोत्करम्‌ ॥ २१॥ 
रणद्विरदसङ्कइङुडितो टस ङ्कम्‌ | 
विद्रवत्तस्करच्छेदमार्गकी्णमहाधनम्‌ ॥ २२॥ 
अङ्गारराशिनिपतन्नरनाथुग्ररोदनम्‌ | 
स्फुट्चटचटाशब्दप्रलुठत्स्फुटकाष्ठकम्‌ ॥ २३ ॥ 





पुष्करावत मेघोके सहद विशार और भयावह धुमके बादलोंसे उसका 
आकाश आच्छन्न था । आकाशमें उड़ रहे और स्वणके सहश अग्रकान्तिवाले 
ज्वालापुज्ञांसे वह ठसाठस भरा था यानी तिळ रखनेको भी ऐसी जगह नहीं 
थी, जहाँ ज्वाला न हो, इधरसे उधर छनक रहे आधे जळे हुए काष्ठरूपी उम्र 
यानी उत्पातसूचक तारोंसे उसका आकाश चश्चळ था, वहांपर ज्वालभोंके 
परिवतनसे हुए अन्योन्यदेशके विनिमयसे ग्रहोंके समूहरूपी बड़े बड़े अभिके पर्वत 
जल रहे थे ॥ १८-१९ ॥ 

उस नगरमें मरे हुए सैनिकोमेंसे बचे हुए कुछ सेनिकोंका नगरप्रवेश हो रहा 
था, जिनमें अङ्गार फैले हुए थे ऐसे मेघच्छिद्रोसे वह नगर उपलक्षित था, 
जिन्होंने बड़े हृदयविदारक रोदनके साथ जनसमूहोंको जला डाला था, ऐसे 
शत्रुओं द्वारा उस नगरमें जोर जोरसे गर्ना की जा रहा थी, वह आगकी चिनगारियों 
और अर्थचन्द्राकार बाणोंसे अत्यन्त निरवकाश था, वहां बहुतसे' श्नों और 
शिलाओंसे अधजले पुरवासियोंके शुण्ड गिर रहे थे, रणभूमिमें हाथियोंकी 
ट्करसे शूरवीर सद्धट चूरचूर हो गये थे, नगरके मार्ग, भाग रहे चोरोंका सिर 
काटनेसे उनके द्वारा हरे गये धनसे आकीण थे, वहां अंगारोंके समूहोंसे गिर रहे 
तर-नोरियोंका हृदयविदारक रोदन हो रहा था, जले हुए काठके डुकड़े चद 
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विपुलालातचक्रोषशतद्र्यनभस्तलम्‌ _ । 
अङ्गारयिखिराकीणसमस्तवसुधातलम्‌ ॥ २४॥ 
द्धाम्निकाष्टक्रेङ्काररणज्ञ्वलनवेणवम्‌ | 
दग्धजन्तुघनाक्रन्द्रुदत्सकलसेनिकम््‌ ॥ २५ ॥ 
पांसुशेषात्तराजश्रीबूद्धतृ पहुताशनम | 
सकलग्रसनारम्भसोदयोगाधिमहाशनम्‌ ॥ २६॥ 
यहच्छात्कारडात्कारकठिनाग्निरटद्शुहम्‌ । 
अनन्तजन्तुभोज्यान्नवह्निशुक्तेन्धनस्पृहम्‌ ॥ २७॥ 
अथ शुश्राव तत्राऽसौ गिरो राजा विदूरथः । 
योधानां दग्धदाराणां पइ्यतासभिधावतास्‌ ॥ २८ ॥ 
हा मत्तमरदूर्ध्वस्थानङ्गाऽऽर गशृहपादपान्‌ । 
रणात्खरखरं नीरजालामातपपन्थिनः ।। २९ ॥ 





चट शब्दके साथ इधर-उधर गिर रहे थे, बड़े-बड़े अलात यानी जले हुए 
का्ठोंके चक्राकार समूहोसे आकाशतछ ऐसा माखस पड़ता था, मानो उसमें सौ 
सूये उगे हों, अॅगारोंकी आगसे सम्पूर्ण एथिवीतळ व्याप्त था, जले हुए अमि- 
काष्ठों ( अगर ) के साथ बॉसके बड़े-बड़े डंडे क्रेङ्कार शब्द कर रहे थे, जले 
हुए जीवोंके करुणक्रन्दनसे सब सेनिकोंका हृदय दहल रहा था,- वहांपर राज्य 
श्रीका ऐसा दाह होनेपर, जब कि केवल धूली ही रोष रह गई थी, अमि प्रब 
और तुप हुई, सर्वभक्षी अभि पूर्वोक्त प्रकारसे सम्पूर्ण नगरका असन करनेमें बड़ी 
उद्योगशीळ थी, वहांपर अकस्मात्‌ ही दैवयोगसे प्राप्त सर्वस्वहरण और दस्युओं 
द्वारा छुण्ठससे और कठिनतम ( क्रूरतम ) अभिसे घर रोदन कर रहे थे, असंख्य 
होगोंके भोजनके लिए पयीप्त अन्नके वहि द्वारा मस्म हो जानेपर क्हांपर किसीकी 
अवरिष्ट इस्घनमात्रमें स्पृहा हो रही थी ॥ २०--२७॥ - 

तदुपरान्त राजा विदूरथने वहांपर योद्धाओंकी तथा उन लोगोंका, जिनका 
देखते देखते खी, पुत्र, घर, द्वार आदि सर्वस्व स्वाहा हो गया था और इधर-उधर 
भाग रहे थे, वाणियों सुनीं ॥ २८ ॥ 

उनमें से किसीने किसीको सम्बोधन कर कहा--सेद है, अधिक रस होनेसे 
( जलाधिक्यसे ) हरे-मरे अतएव सन्तापको दूर करनेवाले ऊँची जगहके हमारे 

११० 
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हा दग्धदाराः ग्रालेयशीता देहेषु दन्तिनाम्‌ । 
मग्ना मनस्सु महतामिव विज्ञानस्रक्तयः॥ ३०॥ 
हा तात हेतयो लम्नास्तरुणीकबरीतणे । 
ज्वलन्ति शुष्क्रपर्णोघा इब वीरानिलेरिताः ॥ ३१ ॥ 
आवर्तननदीदीर्घा वहत्ू्ध्वतरङ्गिणी । 
पश्येयं धूमयमुना व्योमशङ्गां प्रधावति ॥ ३२॥ 
चहदुल्युककाष्ठोध्वगामिनी धूमनिञ्नगा । 
वैमानिकानन्धयति पर्याऽग्निकणबुद्बुदा ॥ ३३ ॥ 
अस्या माता पिता भ्राता जामाता स्तनपाः सुते । 
अस्मिन्सभनि निर्दग्धा दग्यैवाऽसस्समिन्धने ॥ ३४ ॥ 





घररूप वृक्षोंकी या हमारे घरके समीपके वृक्षोंको उखाड़ फॅंकनेके लिए विपत्ति- 
रूप प्रचण्डवायु रणसे खड़खड़ शब्दके साथ आई ॥ २९ ॥ 

हाय, पहले तुषारकी उण्डकसे ठिठुरी हुईं पीछे आगकी लपटोसे झुल्सी 
हुई खिय हाथियोंके शरीरोमें हीन हो गई, जैसे कि जिन्होंने ज्ञानामिसे 
स्थूळ आदि देह जला डाले हैं और त्रिविधसंताप दूर करनेके कारण हिमसे 
भी. शीतल हैं ऐसी बिज्ञानसूक्तियां महान्‌ पुरुषोके मनमें छीन 
होती हैं ॥ २० ॥ 

हाय हाय, युवतियोंके केशबन्धनरूपी तिनकोंमें लगी हुई और वीररूपी 
वायु द्वारा फेंकी गई शख्नाभ्ि सूखे हुए पत्तेके ढेरकी नाई जळती है ॥ ३१ ॥ 

देखो, आवर्तोसे ( जलभौरियोंसे ) और नदीके प्रवाइमेदॉसे विशाळ, 
ऊप्रको बहनेवाही धूमरूपी यमुना आकारागङ्गासे मिरुनेके लिए दौड़ी जा 
रही है ॥ २२ ॥ 

देखो, यह उपरको जानेवाली धूमनदी, जिसमें अधजले काठ बह रहे हैं 
और चिनगारियाँ ही बुदूबुरोंकी तरह प्रतीत हो रही हैं, विमानोंसे यात्रा 
करनेवाले देवता, गन्धव आदिको अन्धा बना रही है ॥ ३३ ॥ 

हे पुत्री, इस बेचारीके माना, पिता, भाई, अँवाई और दूध पीनेवाले 
बच्चे इस घरमें जल गये हैं। इसे भी अभिके न रददनेपर मी उनके विरइरूपी 
अभिमें जली हुई ही समझो ॥ ३४ ॥ 
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हा हा हाऽऽगच्छ ते शीघ्रमेतदङ्गारमन्दिरम्‌ । 
इतः प्रवृत्तं पतितुं सुमेरुः प्रलये यथा ॥ ३५॥ 
अहो शरशिलाशक्तिडुन्तप्रासासिददेतयः । 
जालसन्ध्याश्रपटल विशन्ति शलभा इव ॥ ३६॥ 
हेतिप्रवाहा ज्वलनं नमभस्यन्त्यां बिशन्त्यहो । 
बडवानलयुज्ज्वालमणेःपूरा इवाऽरणवात्‌ ॥ ३७॥ 
धूमायन्ति महाश्राणि ज्वालाः शिखरिकोटिषु । 
सरसान्यपि शुष्यन्ति हृदयानीव रागिणाम्‌ ॥ ३८॥ 
आलानत्वरुषेवेता दन्तिभिइक्षपङ्क्तयः । 
स्फुरत्कटकटारावं पात्यन्ते कृतचीत्कृतेः ॥ ३९॥ 
प्ुष्टपुष्पफलस्कन्था गतश्रीका गृहद्ुमाः । 
गता निर्दगधसर्वस्वा शृहस्था इव दीनताम्‌ ॥ ४०॥ 





जल्दी निकलो, तुम्हारा अंगारकी नाई जला हुआ यह घर, प्रलयकालमे 
सुमेरुकी नाई अपने स्थानसे गिरनेके लिए तयार है ॥ २५ ॥ 

अहा, बाण, पत्थर, शक्ति, भाले, प्रास, तलवार आदि शख्नात्र झरोखोंके 
जाङरूपी , सन्ध्याकाीन मेघवृन्दमें रिड्डियोंकी नाईँ घुस रहे हैं ॥ २६ ॥ 

जैसे समुद्रसे जलप्रवाह खूब धधकतो हुई ज्वाळाओंसे युक्त बड़वानलमें 
प्रवेश करते हैं, वैसे ही मारे भयके आकाशमें उड़नेकी इच्छा करनेवाली 
नगरीमें शख्नाखोकी बृष्टियाँ प्रवेश कर रही हैं ॥ ३७ ॥ 

अम्निकी ज्वालाएँ ऊँचे-ऊँचे प्रासादोंके शिखरोंमें स्थित बड़े-बड़े सेघोंको 
धुआँ-सा बना रही हैं, नगरीमें सजर तालाब, बावड़ी और उद्यान आदि रागियोंके 
हृदयकी नाई सूख रहे हैं ॥ ३८ ॥ 

हाथी चिंघाड़ते हुए इन वृक्षपंक्तियोंकों ये हमारे बन्धनस्तम्भके सजातीय 
हैं, इस रोषसे मानों कटकट शब्दके साथ गिरा रहे हैं ॥ ३९ ॥ 

घरोंके आस-पासके वृक्षोंके फूल, फर और लता आदि जल गये हैं, 
उनमें शोभा नाममात्रको भी नहीं रह गई है। वे उन ग्रृहस्थोकी नाई, 
जिनका कि सर्वस्व जळ गया है, दीनताको प्राप्त हो गये हैं ॥ ४० ॥ 


८७६ योगवासिए [ उत्पंत्ति-प्रंकरणं 


मातापितृविनिप्नुक्ता बालकास्तिमिरावलीम । 
मभन्तोउड्ेषुरथ्यासु कुड्यपातेन हा हताः ॥ ४१॥ 
वातविद्रावितात्रस्यन्‌ करिण्यो रणमूर्धनि । 
पतदङ्गारकागारभारिणः कट्कूजितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
हा कष्टमसिनिभिन्ने स्कन्धे सन्नच्ठोल्मुके । 
पतितो यन्त्रपाषाणः पुरुषस्याऽशनिर्यथा ॥ ४३ ॥ 
गवाश्वमहिषेभोष्ट्थथगाठेडकेरही | 
घोरै रणमिवाऽऽरव्ध मागरोधकमाकुठेः ॥ ४४ ॥ 
पटे! पटपटाशब्दजलजालालिमालितैः । 
आक्रन्दन्त्यः स्रियो यान्ति स्थलपद्याचिता इव॥ ४५ ॥ 
स्रीणां ज्वालालवा) पथ्य लिहन्त्यलकवछरीः । 
कुवेन्तोऽशोकपुष्पाभां करभा इव पन्नगीः॥। ४६ ॥ 
हाय, माता-पितासे विछुड़े हुए घने अन्धकारमें अपने घरोंको खोज रहे 
बालक बाणोंसे परिपूर्ण सड़कोंपर भीतके गिरनेसे मर गये ॥ ४१ ॥ 
रणभूमिमें वायुसे उड़ाये गये और अँगारोंको बरसानेवाले घरके छप्परसे 
हृथिनियॉ भीषण चिघाड़के साथ डरती थीं ॥ ४२ ॥ 
` हाय हाय, बड़ा कष्ट है किसी पुरुषके तलवारसे कटे हुए, कड़े उल्मुक 
( अधजले काठ ) से युक्त कन्धेमें वज्रकी नाई यह यन्त्रपाषाण गिरा ॥ ४३ ॥ 
हाय हाय, व्याकुळ हुए भीषण गौ, घोड़े भेस, हाथी, ऊँट, कुत्ते, सियार 
और मेड़ोंने मागेको रोकनेवाला युद्ध-सा आरम्भ कर दिया है, जरा देखिये 
तो सही ॥ ४४ ॥ 
आगकी ज्वालाओंसे झुल्स जानेके भयसे गीळे वस्र पहनकर घरोंसे 
निकल रहीं खियोंका वर्णन करते हैं--'परै? इत्यादिसे । 
जलविन्दुसमूहरूपी अमरोंसे परिवेष्टित अतएव पटपट शब्द करनेवाले वस्नोंसे 
युक्त और हाथ, पैर और सुँहरूपी स्थळकमलोंसे बनी हुई-सी झिया रोती हुई 
जाती हैं ॥ ४५॥ : 
देखो, अशोकके फूलोंकी कान्तिको धारण कर रहीं ज्वालाओंकी लपे 
खियोंके अर्कोको ऐसे चाट रही हैं, जैसे ऊट लटकी हुई पेड़ॉंकी शाखाओंको 
या देवात उममें लटकी हुई सर्पिणियोंको चाटता है ॥ ४६॥ . . , | 








( 
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हा हा हरिणशावाक्ष्याः पक्षलक्षणपक्ष्मसु । 
कुमार्गेष्विव विश्रान्तिमेति कार्शानवी शिखा ॥ ४७॥ 
दह्यमानो विनिर्याति न कलत्रं विना नरः । 
अहो बत दुरुच्छेदाः प्राणिनां स्नेहवागुराः | ४८॥ 
करी रमसनिलेतज्वलदड्भारपादपः । 
प्टुष्टपुष्करकः कोपान्मञ्ः पुष्करदं सरः॥ ४९॥ 
धूमोऽम्बुदपदं प्राप्य विोलान्तस्तडिछतः । 
ज्वलदङ्गारनाराचनिकरं परिवर्षति ॥ ५०॥ 
देव धूमः स्फुरद्वह्विकण आवतंवृत्तिमान्‌ । 
स्थित आपीडवान्‌ व्योस्नि रत्रपूर्ण इवाऽर्णवः ॥ ५१ ॥ 


हा हा, खेद है, अमिकी शिखा मृगछौनेके नेत्रोंके तुल्य नेत्रवाली 
नायिकाकी अमरोंके परोंके सहश काली नेत्रराजियोंपर जैसे कोई कुमागेमें 
विश्राम ले वैसे विश्राम लेती है ॥ 9७ ॥ 

स्वयं जळ रहा भी पुरुष अपने ख्री-पुत्र आदिके बिना घरसे नहीं निकलता । 
ओहो बड़ा खेद है कि प्राणियोंके स्नेहबन्धनका करना कठिन है ॥ ४८ ॥ 

जिसने बलके वेगसे जळ रहे अँगारोंसे सना हुआ अपना बन्धनस्तम्मं 
तोड़ डाला, अतएव उसको खींचनेके समय जिसकी सँड जळ गई थी; ऐसा 
हाथी क्रोधसे भाग कर छोगोंको पुष्कर देनेवाले यानी कमल देनेवाले तालाबमें 
जाकर वहां डूब गया #॥ ४९ ॥ 

घुआँ मेघोंके मामे यानी वृष्टि करनेके अधिकारी आकाशस्थानमें 
पहुँचकर और मध्यमें चश्चछ वहिज्वालरूपी तड़ित-रुतासे युक्त होकर जळ रहे 
अगाररूंपी बाणोंकी वृष्टि करता है। राजन्‌, आकारमें जिसमें चिनगारियाँ 
चमक रही हैं, आवत ( जल्भौरी ) की-सी बृत्तियाँ हो रही हैं, शिखररूपी 
तरङ्ग उछल ' रही हैं, ऐसा धुआ आकारामें रलोसे भरा हुआ, आवर्तोसे व्याप्त 
और तरङ्गमालाओंसे घिरे हुए समुद्रके तुल्य प्रतीत होता है। ज्वालाओंकी 
कोटियोंके प्रकाशसे उज्ज्वल हुआ आकाश ऐसा प्रतीत होता है मानो मृत्युने 

.# पुष्कर सूँढ़को भी कहते हैं और कमलको भी । चूंकि उसका पुष्कर ( सँड ) जल गया 
था; अतएव उसका पुष्कर ( कमळ ) देनेवाछे तालाबमें पुनः पुष्करप्राप्तिके लिए जाना 
उचित ही है, यह छेषमुलक उत्पेक्षा है । 


८७८ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 


गौरमम्बरमाभाति ज्वालाशिखरतेजसा । 
मृत्युनेवोत्सवे दत्तः कुडुमाक्तकरण्डक! ॥ ५२ ॥ 
अहो लु विषम चेदं वर्तते ब्त्तवर्जितम । 
ध्रियन्ते राजनार्योऽपि वैरिवीरैरुदायुधेः ॥ ५३ ॥ 
लोलखगदामकुसुमेर्मागेप्राकारका कै! | 
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अधनिदेग्धकबरीकीर्णवक्षस्थलस्तनाः ॥ ५४॥ 
आठोलाम्बरसंलक्ष्यनितम्बजघनस्थलाः | 
पतन्माणिक्यवल्यवलितावनिमण्डलाः ॥ ५५॥ 
छिन्नहारलताजालविकीर्णामलमौक्तिक्ाः । 
दृष्टादृष्टस्तनश्रेणीपाश्चोधत्कनकप्रभा! ॥५६॥ 
कुररीकर्कशाक्रन्दमन्दी कृतरणार वा! | 
धारावाहाख्जतारावभिन्नपार््चविचेतनाः ॥ ५७॥ 
रक्तकदमबाष्पाम्बुङ्किक्ग्रन्थितवाससः । 


थुजमूलापितथुजेनींयमाना  बलान्नूमि! ॥ ५८ ॥ 
उत्सवके किए कुडुम-केसरसे रंगा हुआ सन्दक दिशारू कुछुम-केसरसे रँगा हुआ सन्दूक दिशारूपी वधुओंको दिया है । 
सचारिञ्यसे विपरीत यह बड़ा अनुचित हो रहा है कि हाथोंमें आयुध 
लिये हुए शज॒बीरों द्वारा राजमहिषियॉ. भी पकड़ी जा रही हैं। इन 
राजमहिषियोंकी दशाका क्‍या वर्णन करें, ये मार्गमें खूब फूलोंकी बृष्टि करनेवाली 
चञ्चल मालाओं और पुष्पराशिसे युक्त हैं, अधजला केशभार इनके वक्षस्थळ 
और स्तनमण्डलपर विखरा है । वायुके कारण फरफरा रहे वरूसे इनकी 
कमर और जंघाएँ कुछ खुली दीख रही हैं, गिर रहे माणिक्यजटित कड़ोंसे 
इन्होंने प्रथिवीमण्डलको आच्छन्न कर दिया है। इनके ट्टे हुए हारोंसे 
निर्मळ मोती बिखर रहे हैं, इनके पहले कभी न देखे गये स्तनमण्डळके समीपे 
उदित हो रही छुवर्णकान्ति इष्टिगोचर होती है । कुरीके शब्दकी 
नाई कर्कश इनकी रोदनध्वनिसे रणका शब्द फीका पड़ गया है। धारावाहिक 
रूपसे निरवच्छिज्ञ निकली हुई रोदनध्वनियोसे इनकी पेटकी पसलियाँ ट्र 
सी गई है, अतएव ये इस समय क्या कर्तव्य हे और क्या अकर्तव्य है, इसका 
विवेक करनेमें असमर्थ हैं। इनके ये कहीं भाग न जायें, इस भयसे एक दूसरेसे 
बंधे हुए कपड़े रक्त, कीचड़ और ऑसुओंसे सने हुए हैं । कामें हाथ डाले 
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क इवाऽस्मिन्‌ परित्राता स्यादित्यादीनवीक्षितेः । 

उत्पलानीव बर्षृद्धिः परिरोदितसेनिकाः ॥ ५९ ॥ 

मृणाठकोमलाच्छोरुमूलजाठेः$  सुनिर्मठे! । 

स्वच्छाम्बरतलालक्ष्येराकाशनलिनीनिभाः ॥ ६० ॥ 
आलोलमार्यवसनाभरणाङ्गरागा बाष्पाकुलाततचलालकवळुरीकाः । 
आनन्दमन्दरनिरन्तरमथ्यमानात्‌ कामार्णवात्‌ सञ्चुदिता इव राजलक्ष्म्यः।।६१॥। 

इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे अग्निदग्ध- 
गृहादिवर्णनं नाम त्रिचत्वारिंशः सरी! ॥। ४३ ॥ 





चतुश्चत्वारिशः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
एतस्मिन्नन्तरे राजमहिषी मत्तयौचना । 
तद्विवेश गृहं लक्ष्मीरिव पङ्जकोटरम्‌ ॥ १॥ 


हुए पुरुष इन्हें जबरदस्ती ले जा रहे हैं। इस संकटके समय कौन हमारा 
आणकर्ता होगा, यों कातरदृष्टियोंसे ये नीलकमलोंकी वृष्टि ही कर रही हैं, इन्होंने 
दयासे अपने पक्षके सैनिकोंको रोआ डाला है । मँसीड़ेके समान स्वच्छ और निर्मल 
जघामूलसे, जो कि स्वच्छ वखोंके अन्दर कुछ कुछ दिखाई दे रहे हैं, आकाश- 
नलिनी-सी प्रतीत हो रही है, इनकी मालाएँ, वख, आभूषण और अङ्गराग 
सभी अस्थिर हैं, म्बी-रम्बी और चञ्चल अळकळताएं आऔँसुओंसे सनी हुई है, 
ये आनन्द यानी वैषयिक सुखरूपी मन्दराचळसे मथे जा रहे कामरूपी सागरसे 
उत्पन्न हुई मानो राजाओंकी मूर्तिमती सम्पत्तियां हैं, अथवा राजा अर्थात्‌ चन्द्रमा 
उससे युक्त लद्दिमयॉ हैं ॥ ४९-६१ ॥ 
तेताळीसबाँ सगे समाप्त 


चौवालीसवाँ सगे 
[ अन्त'पुरकी बरबादीको सुनकर राजमरिषीको भयभीत देखकर राजाका 
युद्धके लिए घरसे निकळनेका और लोलाके तत्त्वका वणेन ] 
श्रीबसिष्ठुजीने कहा-- वत्स श्रीरामच-द्रजी, इसी बीचमें राजमहिषी, जिसके 
शरीरके रोमरोमसे यौवन छलक रहा था, जैसे लक्ष्मी कमळके कोटरमें प्रवेश करती 
है, वैसे ही राजाके घरमें, जिसमें लीला और सरस्वती देवी स्थित थीं, प्रविष्ट हुई .। 
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आलोलमाल्यवसना भिन्नहारलताकुंठा । 
अनुयाता वयस्यामिर्दासीभिर्भयविह्ठा ॥ २॥ 
चन्द्राननाऽवदाताङ्गी थासोत्कम्पिपयोधरा । 
तारकाकारदश्चना स्थिता धौरि रूपिणी ॥ ३॥ 
अथ तस्या वयस्येका राजानं ते व्यजिज्ञपत्‌ । 
भूतसंग्रामसंरब्धममरेन्द्रमिवाऽप्सराः ॥४॥ 
देव देवीसहा5स्माभिः पलाय्याऽन्तपुरान्तरात्‌ । 
शरणे देवमायाता वातातेंव लता हमम ॥५॥ 
राजन्‌ दारा हृतास्तास्ते बलवड्धिरुदायुधेः । 
ऊर्मिजालैम॑हाब्धीनां तीरदुमलता इव ॥ ६॥ 
अन्तःपुराधिपाः सर्वेपिष्टाः शत्रुभिरुद्धति! । 
अश्ञङ्किताभिपतितेवीतैरिव वरद्टुमाः ॥ ७ ॥ 





राजमहिषीकी मालाएँ और वन्न चश्चल थे, छिन्न-मिन्न हारलतासे वह 
व्याकुळ थी, सखिया और दासियाँ उसके पीछे चर रही थीं और वह भयविद्दळ 
थी । चन्द्रमाके तुल्य सुन्दर उसका मुँह था, सडके समान गौर 
थे, उसका स्तनमण्डळ श्वासोक्काससे हिर रहा था, “ऋसे मिलते 
जुरते थे, वह मूर्तिमती चौके तुल्य थी ॥ १-३ ॥ है 

राजमहल्में प्रविष्ट होनेके अनन्तर जैसे अप्सरा +5९ मम संल्म 
देवराजसे निवेदन करे, वैसे ही उसकी एक सखीने राजासे निवद" कया ॥ ४ ॥ 

महाराज, देवी, ( पट्टरानी ) अन्तःपुरसे हम छोगोंके साथ भागकर जैसे 
वायुके झोंकेसे विताडित लता वृक्षकी शरण लेती है, वैसे ही आपकी शारणमें 
आई है । महाराज, आपकी अन्यान्य रानियोंको, जैसे महासागरकी बड़ी-बड़ी 
लहर तटवर्ती वृक्षॉमें आश्रित रताओंको हर ले जाती हैं, वैसे ही अस्त्रशस्त्रसे 
सुसञ्जित बलवान्‌ शत्रु हर ले गये हैं। अचानक आये हुए उद्धत शत्रुओने 
अन्तःपुरके संरक्षार्थ नियुक्त अधिकारियोंकों ऐसे चकनाचूर कर डाला जैसे कि 
सहसा झोंकेके साथ आई हुई भीषण आँधी सुन्दर वृक्षोंको चकनाचूर कर 
डाछ्ती-है ॥ ५-७ ॥ | , 
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दृरेणाऽशङ्कमायातेः परेनेः पुरमाहृतम्‌ । 

रात्रौ वर्षास्तिवोद्बोपेः कमलानीव वारिभिः ॥ ८ ॥ 
धूमं वर्षद्किरुत्नादैरेलिहानोग्रहेतिभिः । 

बह्विभिनः पुरं प्राप्त परयोधैश्च भूरिभिः ॥ ९ ॥ 
परिवारेविलासिन्यो देव्य आहृत्य मूडूजे! । 
आक्रन्दन्त्यो बलान्नीताः कुरये इव धीवरेः ॥ १० ॥ 
इति नो येयमायाता शाखाप्रसरशालिनी । 
आपत्तामलमुद्गतुं देवस्यैवाऽस्ति शक्तता ॥ ११ ॥ 
इत्याकर्ण्याऽवलोक्याऽसौ देव्यौ युद्वाय याम्यतः । 
क्षम्यतां मम भार्येयं युष्मत्पादाब्जषट्पदी ॥ १२॥ 








वर्षाऋतुके बढ़नेके कारण विपुल कळकळ नाद करनेवाला जलप्रवाह जैसे 
कमलोंको छिन्न-मिन्न कर मदियामेट कर डालता हे, पैसे ही दूरसे निइशङ्क होकर 
आये हुए शत्नुओंने रात्रिके समय हमारे नगरको छट-खसोट डाला है ॥ ८ ॥ 

घुंएकी बृष्टि कर रही, तेज धकू-धकू शब्द करनेवाळी तथा सापकी नाई 
कुपठ्पा रही ज्वालाओंसे युक्त अभिने तथा सॉपकी नाई लपलपा रही तछवारोंको 
लिये हुए असंख्य इत्रुसेनिकोंने हमारे नगरसें प्रवेश किया । उनके अत्याचारका 
कहाँतक वर्णन करें, जैसे धीवर रो रही चिल्ला रही कुररीको ( एक प्रकारके 
मृग या पक्षीको ) जबरदस्ती पकड़ कर ले जाता है, वैसे ही वे कूर शबु-सैनिक 
विविध हावभावोंसे सम्पन्न रानियोंको, जो रो रहीं और चिल्ला रहीं थीं, जबरदस्ती 
घसीट ले गये हैं ॥ ९, १० ॥ 

महाराज, इस प्रकार जो यह शाखा-प्रशाखाओंके _ विस्तारसे युक्त आपत्ति 
हम लोगोंके ऊपर आई है, उसका ससूळ निवारण करनेमें केवळ महाराज 
ही समर्थ हैं ॥ ११ ॥ 

महारानीकी सखीके मुँहसे यह सुनकर राजाने देविंयोंकी ( सरस्वती और 
ऴीलाकी ) ओर देखकर कहा--देवियों, चूँकि ऐसा विपत्तियोंका पहाड़ हमारे 
परिजनोंपर टूट पड़ा दै, अतः में युद्ध करनेके छिए समरभूमिमें जाता हैँ । आप 
क्षमा करें मेरी अनुपस्थितिमें मेरी यह पत्नी आप छोगोंके चरणकमछोंकी सेवा 
करेगी, आप इसकी रक्षा करना, ऐसा अभिप्राय हे ॥ १२॥ 

१११ 
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इत्युक्त्या निर्ययौ राजा कोपारुणितलोचनः 
मत्तभनिर्भिन्नवनः कन्द्रादिव केसरी ॥ १३॥ 
लीला लीलां ददर्शाऽथ स्वाकारसदृशाकृतिम्‌ । 
प्रतिबिग्बमिवा5ड्यातामादर्श चारुदशनाम्‌ ॥ १४ ॥ 

ग्रबुद्लीलोवाच 
किमिदं देवि हे ब्रृहि कस्मादियमहं स्थिता । 

या साऽभवमहं पूर्वे कर्थ सेयमहं स्थिता ॥ १५॥ 
मन्त्रिप्रभृतयः पौरा योधाः सबलवाहनाः । 
सर्व एव त एवेमे स्थितास्तत्र तथैच ते॥ १६॥ 
तत्राऽपीह च हे देवि सर्वे कथमवस्थिताः । 
बहिरन्तश्च शुकुरे इवेते किं प्रचेतनाः॥। १७॥ 





ऐसा कह कर राजा, जिसकी आले शघुओंके अत्याचारसे छाल हो गई 
थीं, जैसे मत्त हाथियोंने जिसका वन छिन्नभिन्न कर दिया हो ऐसा सिंह 
गुहासे निकले वेसे घरसे निकला ॥ १३ ॥ 

प्रबुद्ध लीलाने अपनी आइतिके तुल्य आकृतिवाली सुन्दरी लीलाको दर्पणमें 
प्रतिबिम्बकों प्राप्त हुई-सी देखा ॥ १४॥ ` 

प्रबुद्ध ढीलाने कहा--हे देवी, जो में हूँ, वही यह कैसे £ जो में युवा- 
बस्थामें थी वही में इस रूपमें कैसे स्थित हूँ । इसमें क्या रहस्य है £ यह कृपाकर 
मुझसे कहिये । भाव यह है कि में आपसे भिन्न नहीं हो सकती और अतीत 
अवस्थाकी स्थितिका भी सम्भव नहीं है, फिर यह अघटित घटना कैसे १॥ १५ ॥ 

दूसरी यह बात मुझे संशयमें डाल रही है कि मन्त्री आदिमें भेदप्रतीति 
और वे ही ये हैं, ऐसी प्रत्यभिज्ञा भी विरुद्ध है, ऐसा कहती है--“मन्तरिः 
प्रभृतयः’ इत्यादिसे । 

हे देवि, ये मन्त्री आदि नागरिक तथा बढ़ और वाहनसे युक्त योद्धा 
सभी वे ही हैं, ये रोग सभी जैसे यहापर स्थित हैं, वैसे ही वहाँपर भी 
स्थित हैं ॥ १६॥ 

हे देवि, जैसे आदम विम्बप्रतिबिम्बरूपसे वस्तु बाहर और भीतर भी 
रहती है, वैसे ही ये सभी वहॉपर और यहाँपर कैसे स्थित हैं! कया वे चेतन हैं ! 
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श्रीदेव्युवाच 
यथा ज्ञसिरुदेत्यन्तस्तथाऽनुभवति क्षणात्‌ । 
चितिश्चत्याथतामेति चित्तं चित्तार्थतामिव ॥ १८॥ 
याइगर्थ जगदूषं तंत्रेवोदेति तत्क्षणात्‌ । 
न देशकालदीपेत्व॑ न वैचित्र्य पदार्थजम्‌ ॥ १९॥ 
बाह्ममाभ्यन्तरं भाति स्वभार्थो5त्र निद्यनम्‌ । 
यदन्तः स्वससडूल्पपुरे च कचनं चितेः ॥ २० ॥ 


भाव यह कि ये दर्पणमें स्थित प्रतिबिम्बकी नाईं वे ही यदि यहाँ प्रतिबिम्बित हुए 
हैं, तो अचेतन होंगे, चेतन केसे हो सकते हैं !॥ १७॥ 

चितिशक्तियाँ अचिन्तनीय हैं, तुल्य कम्मेंसि उद्घोधित पदार्थोका कहीपर 
समान ही आविभीव होता है, यों देवी इष्टिसृष्टिवादका अवलम्बन कर समाधान 
करती हैं--“यथा०'” इत्यादिसे । 

श्रीदेवीने कहा--हे लीले, भीतर जैसा ज्ञान उदित होता है, पैसा ही 
क्षणभरमें बाहर पदार्थोका अनुभव होने लगता है। जैसे मन स्वञ्न आदिमे 
चित्त द्वारा अनुभूत जाग्रत्‌ पदार्थोके आकारको प्राप्त हो जाता है, वैसे ही चिति 
अध्यास द्वारा चेत्याकारताको प्राप्त होती है ॥ १८॥ 

जैसा संस्कारात्मक जगत्‌-स्वरूप चित्तमें और चितिमें है, वेसा ही वह 
उदित होता है। भोगकतीके अहष्टसे उद्घोधित (प्रेरित) मायासंबलित 
चित्‌शक्ति अघटित वस्तुको भी गढनेमें समर्थ है, यह माव है । ऐसी परिस्थितिमें 
देशकालकी स्वल्पता और .विपुरुताका विरोध भी हट गया, ऐसा कहती हैं-- 
“नः इत्यादि उत्तराद्धसे । 

देश और कालकी अल्पता या विपुरता तथा विचित्रता पदाथेजन्यं 
महीं है । यदि वह पदाथजन्य होती, तो पदाथके स्वभावके विरुद्ध 
नहीं होती ॥ १९ ॥ 

बाह्य पदार्थ आभ्यन्तर-से प्रतीत होते हैं, इसके लिए दृष्टान्त खोजनेकें 
वार्ते दूर भटकनेकी आवश्यकता नहीं है । इस विषयमें स्वामिक पदार्थ दृष्टान्त 
है, जो सभीको अनुसूत हे । चेतन्यमें अध्यस्त होनेके कारण चेतन्यका आभ्यन्तर 
जगत्‌ बाह्म-सा प्रतीत होता दै; इस विषयमें स्वमपदार्थ दृष्टान्त है, क्योंकि 
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तदेतद्‌ बाह्यनाम्रेव स्वभ्यासात सत्‌ स्फुटं स्थितम्‌ । 
याहग्भाबो्स़ृतो भर्ता तव॒ तस्मिस्तदा पुरे॥ २१॥ 
ताइग्मावस्तमेवाऽ्थं तत्रैव सञ्चुपागतः । 
अन्य एव ह्यमी भूतास्तेभ्यस्तास्ताइशा अपि ॥ २२ ॥ 
सपा एव चेतस्य स्वमसङ्करपसैन्यवत्‌ । 
अविसंवादिसर्वार्थेरूपं यदशुभूयते ॥२३॥ 
तस्य तावद्दद कथं कीदशी वाऽपि सत्यता । 
अथवोत्तरकाले तु भङ्गुरत्वादवस्तु तत्‌॥ २४ ॥ 
इदृक्‌ च सर्वमेवेदं तत्र काऽनास्तिताऽधिका । 
स्वभे जाग्रदसङूपा स्वो जाग्रत्यसन्मयः ॥ २५ ॥ 
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स्वमें चेतन आत्मा ही पदार्थीकार हो जाता है, जो स्वप्न और मनोरथके 
नगरका भीतर स्फुरण होता है, वह चेतनका ही कचन है ॥ २० ॥ 

चिरकाळसे अभ्यास होनेके कारण यह जगत्‌ बाह्य नामसे ही व्यक्त 
होकर सत्य-सा स्थित है, उस समय जैसी वासनावाळा तुम्हारा पति उस नगरमे 
मरा था, उसी भावनासे युक्त होकर उसी पदार्थको वहींपर प्राप्त हुआ है । ये 
माणी बारबार अनुभूत होते हुए भी उसी आकारके अन्य ही हैं। इस राजाकी 
चित्सचासे ये स्वम्म और सद्ठल्पकी सेनाकी नाई सूप ही हैं। स्वाम वस्तुसे 
जाग्रदृस्तुका इतना ही वेलक्षण्य है कि वह अविसम्वादिख्पसे सब पुरुषोंके 
लिए समानरूपसे अर्थक्रियाकारितामें समर्थ है । केवळ इतनेसे जाम्रतकी सत्यताकी 
सिद्धि नहीँ हो सकती, ऐसा कहते हैं---“अविसंवादि' इत्यादिसे । 

क्योंकि चन्द्रमाकी प्रादेशिकता ( बिलस्तभर दीखना ) और इन्द्रजार आदिमें 
भी सबको अविसंवादी यथार्थ प्रतीति होती है, पर बह सत्य नहीं है ॥ २१-२३॥ 

भला बताओ तो सही जाग्रत्‌ पदार्थोकी सत्यता कैसी? उत्तरकाढमें 
( जाम्रतूमें ) बाधित होनेसे स्वम्रको यदि असत्य कहो, तो जाग्रतमें उक्त असत्यता 
समानरूपसे विद्यमान है, क्योकि नाश और बाध होनेपर वस्तुमे कोई अन्तर 
नहीं आता । तात्पर्ये यह कि स्वप्न-पदार्थोका जाम्रतकालमें बाध होता दै, तो 
जामत्‌-पदार्थोका उत्तरकालमें नाश होता है, एकका नाश होता है और दूसरे बाघ, 
पर असत्यतामें कोई अन्तर नहीं दै, इस आशयसे कहते हैं--'अथवा” इत्यादिसे । 
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मृतिेन्मन्यसदूपा सत्यां जन्माऽप्यसन्मयम्‌ । 
विशरे्विशरारत्वादनुभूतेधच रांघव ॥२६॥ 
एवं न सन्नाऽसदिदं भ्रान्तिमात्र विभासते । 
महाकर्पान्तसम्पत्तावप्यद्याऽथ युगेऽनघ ॥ २७॥ 

न कदाचन यन्नाऽस्ति तद़झवाइस्ति तज्ञगत्‌ । 
तस्मिन्मध्ये कचन्तीमा आन्तयः सृष्टिनामिकाः | २८॥ 


यदि यह कहो कि उचरकालमें ( जाग्रत्में ) भङछ्कुर ( बाधित ) होनेसे स्वास 
पदार्थ असत्‌ है, ऐसा तो यह सारा ही जाग्रत्‌ जगत्‌ है, इसलिए इस जाग्रत्‌ 
जगतूर्म अनास्तिता ( सत्यता ) क्या अधिक है ¦ दूसरी बात यह भी है कि परस्पर 
कामें असत्ता भी दोनोंमें समान है, यानी जाम्रतकालमें जेसे स्वम्रकी असत्ता है, 
वैसे ही स्वमकारमें जाग्रतकी भी असत्ता है, ऐसा कहते हैं---'स्वप्रे! इत्यादि 
उत्तराद्धसे । स्वम्में जैसे जाग्रत्‌ असत्रूप है, वैसे ही जाभ्रतमें स्वम भी 
असद्रप है ॥ २४, २५ ॥ 

नाशमें भी बाधकी नाई परस्परके कारमं न रहना समान है, ऐसा कहते 
8-.'मृति०” इत्यादिसे । 

जन्मसमयमें मृत्यु असद्रप है और म्रृत्युसमयमें जन्म भी असन्मय हे, 
नाशमें अवयबॉके विशरणशीर होनेके कारण द्वग्यका विनाश होता है, बाधमें 
अनुभूतिके बलसे द्रव्य विनष्ट होता है, इस प्रकार निमित्तमेद होनेपर भी 
विशरणमें विशेष नहीं है, यह भाव है ॥ २६॥ 

पहले दोनोंकी सत्यताका उपपादन किया था, यहाँपर असत्यताका उपपादन 
किया, यों दोनोंकी ही अनिवैचनीयता तुल्य है, ऐसा कहते हैं-“एवम्‌' इत्यादिसे । 

इस प्रकार यह स्वप्त और जाग्रत्‌ जगत्‌ न सत्‌ है और न असत्‌ है, 
केवळ आन्तिमात्र ही प्रतीत होता है । इस परकार सुष्टिकार और प्रलयकालमें 
अवशिष्ट सद्रप अक्ष सिद्ध हुआ, ऐसा कहते हैं--“महाकल्पान्त०' इत्यादिसे । 
महाकल्पका अन्त होनेपर और आज भी और आगे भी यानी अतीत, वर्तमान 
और अनागत युगॉर्मे भी जो कमी भी नहीं था, नहीं है और नहीं होगा, वह 
स्वरूपतः नहीं है, किन्तु उसकी कर्पनाका अधिष्ठान ब्रह्म ही है; अतः वही 
जगत्‌ है, भासमान अनक्षरूप जगत्‌ नहीं है । उसी ब्रहमें ये सुष्टिनामक आन्तियोँ 
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व्योन्नि केशोण्ड्कानीव न कचन्तीब वस्तुतः । 
यथा तरङ्गा जलधौ तथेमाः सृष्टयः परे॥ २९॥ 
उत्पत्योत्पत्य लीयन्ते रजांसीव महानिले । 
तस्माद्धान्तिमयाभासे मिथ्यात्वमहमात्मनि ॥ ३० ॥ 
सृगतृष्णाजलचये केवाऽऽस्था सगेभस्मनि । 
श्रान्तयश्च न तत्राऽन्यास्तास्तदेव परं पदं ॥ ३१ ॥ 
घने तमसि यक्षाभास्तम एव न यक्षकः। 
तस्माज्जन्म मृतिर्मोहो व्यामोहत्वमिदं ततम्‌ ॥ २२॥ 





विकासको प्राप्त होती हैं, जैसे कि आकाशमें केशोण्डूक ( केशोंका वर्तुळाकार 
गोळा ) प्रतीत होता है, पर वास्तवमें वह आकाशसे अतिरिक्त नहीं है, आकाश- 
रूप ही डे । ये स॒ष्टियों परत्रह्ममें वास्तवमें कचनको भी नहीं-सी प्राप्त होती हैं । 
विकाशको नहीं ही प्राप्त होती हैं, ऐसा कहना चाहिए था, सहशार्थक “इवः 
शब्दका प्रयोग प्रपञ्चके समान ब्रह्मसे अतिरिक्त प्रपश्वका अभाव भी मिथ्या है, 
यह सूचन करनेके लिए है। जैसे समुद्रमें लहर उत्पन्न होती हैं, वैसे ही 
परत्रह्मम ये सृष्टियां उत्पन्न हो होकर महापवनमें ( आधीमें ) धूलिकणोंके समान 
हीन हो जाती हैं। इसलिए त्वम्‌, अहम्‌, जगत्‌ इस प्रकार विमागस्वरूप 
आन्तिमय प्रतीत दोनेवाले, मृगतृष्णाजलरूप तथा जलाये गये वस्नकें भस्मके 
तुल्य प्रपञ्चमें कौन-सा आदर है ! 
. शङ्का--युर्वोक्त रीतिसे अत्यन्त तुच्छ विषयोंका बाध होनेपर भी आन्तिरूप 

ज्ञानके स्वरूपका बाध न होनेसे उससे द्वैत होगा ही । 

समाघान--विषयबाध होनेपर आणन्तियाँ ( अम-ज्ञान ) ब्रह्मसे अतिरिक्त 
नहीं रहती, वे आन्तियॉ परमपदरूप ब्रझ ही हैं। भाव यह है कि निर्विषय 
ज्ञानोंका परस्परसे और ब्रह्मसे भेद करानेवाल कोई दै नहीं, इसलिए बे 
ब्रक्षमात्र ही हैं ॥ २७-३१ ॥ 

जैसे घने डँधेरेमें बालकको जो भूतकी आन्ति होती है, वह अन्धकार ही 
है, भूत नहीं है, वेसे ही जन्म, मरण और मोहरूप यह जगत्‌ अज्ञान ( आवरण 
और विक्षेप) ही है और उसीसे विस्तारको प्राप्त हुआ है ॥ २२ ॥ 
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सर्वे तत्समहाकल्प शान्तौ यदवशिष्यते । 
नाउतः सत्यमिदं दृष्यं न चाऽसत्यं कदाचन ॥ ३३ ॥ 
द्यमेपेतदथवा ब्रह्म तत्रेव संभवात्‌। 
आकाशे परमाण्वन्तद्रव्यादेरणुकेऽपि च ॥ ३४॥ 
जीवाणुर्युत्र तत्रेदं जशद्वेत्ति निजं वपुः । 
अग्निरौष्ण्यं यथा वेत्ति निजभावक्रमोदितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पश्यतीदं तयैवाऽऽत्मा स्वात्मभूतं विशुद्धचित्‌ । 
यथा सर्योदये गेहे अमन्ति त्रसरेणवः ॥ २६॥ 
तथेमे परमाकाशे ब्रह्माण्डत्रसरेणबः । 
यथा वायौ स्थित? स्पन्द आमोदः शून्यमम्बरे ॥ ३७॥ 
पिण्डग्रहविनिमुक्त तथा विश्वं स्थितं परे। 
भावाभावग्रहोत्सगेस्थूलव्रक्ष्मचराचराः ॥ ३८॥ 


यह सब महाकर्पसे अर्थात्‌ ब्रहमज्ञानसे सब पदार्थोके बाधरूप वैज्ञानिक 
प्रलयसे वाध्य है । इस सबके शान्त होनेपर जो अवशिष्ट रहता है, वही ब्रह्म 
हवै । जातू बक्से पथक्‌ अतिरिक्त सत्य नहीं है एवं ब्रह्मरूप होनेके कारण 
अत्यन्त असत्य भी नहीं है। भाव यह कि -अधिष्ठानभूत ब्रक्षकी सत्ता ही 
इर्यके सत्य, असत्य आदि सम्पूर्ण पक्षोंको रोकती है ॥ ३३ ॥ 

अथवा यह जगत्‌ सत्य और असत्य दो रूपवाला भी नहीं हो सकता, 
क्योंकि एक वस्तु दो विरुद्ध रूपवाली नहीं हो सकती । उक्त तीनों विरुद्ध 
पकषोमें ब्रह्मका, विरोधके बिना, सम्भव होनेसे यह जगत्‌ ब्रह्म ही है। आकाशर्मे, 
परमाणुके मध्यमे और द्रव्य आदिके अणुके अतिसूक्ष्म अन्तर्भागमें जहाँ-जहाँ 
जीवाणु स्थित होता हे, वहाँ-वहाँ इस जगत्को अपना शरीर जानता ॥ २४ ॥ 

वासनाके बळते आत्मामें अनात्माध्यास होनेमें इष्टान्त कहते हैं-- 
अग्नि इत्यादिसे । 

पहले अझिसे भिन्न होता हुआ भी उपासक "में अग्नि हूँ? इस प्रकार उपा- 
सनारूप अपनी भावनाके क्रमसे उदित हुआ यानी उपासनाके फलरूपसे 
आविभूत उप्णताका जैसे अनुभव करता है, वैसे ही बिशुद्ध चेतन्य आत्मा इस 
जगतको आत्मभूत देखता है। जैसे सूर्योदय होनेपर घरमें त्रसरेणु घूमते हैं, वैसे ही 
परमाकाशमें ये ब्र्माण्डरूपी त्रसरेणु घूमते हैं । जैसे वायुमें स्पन्द और आमोद 
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विवार्जितस्याऽवयतैर्भागा ब्रह्मण ईदृशाः । 
साकारस्याऽवबोधाय विज्ञेया भवताऽधुना ॥ ३९ ॥ 
अनन्याः स्वात्मनस्तस्य तेनाऽनवयवा इव । 
यथास्थितमिद विश्वं निजभावक्रमोदितम्‌ ॥ ४०॥ 
रिक्तं न विश्वशब्दार्थेरनन्यदूत्रह्मणि स्थितम्‌ । 
न तत्सत्यं न चाऽसत्यं रञ्जुसपंश्रमो यथा ॥ ४१ ॥ 
मिथ्यानुभूतितः सत्यमसत्यं सत्परीक्षितम्‌ । 
प्रमं कारणं चिच्याञ्जीवत्वमिति चेत्यलम्‌ ॥ ४२॥ 
ततस्तयैवाऽनुभाज्जीवत्वं विन्दति स्फुटम्‌ । 
सत्यं भवत्वसत्यं वा खे विभातमिदं जगत्‌ ॥ ४३ ॥ 
( सौरभ ) स्थित है और आकाशे शुन्यता स्थित है, वैसे ही स्थूलतासे शून्य 
यह विश्व पर ब्रह्मे स्थित है । अवयवोंसे शून्य ब्रह्मके आविभीव, तिरोभाव, 
उपादान, त्याग, स्थूळ, सुक्ष्म, चर और अचर ऐसे भाग हैं। इस समथ साकार 
विश्वके निराकारत्वज्ञानके लिए उन्हें आपको वैसी अपनी आत्मासे अभिन्नसे यानी 
आत्माके अनवयव-से आपको जानना चाहिए । इस प्रकार अपनी भावनाके क्रमसे 
उत्पन्न हुआ यह विश्व यथास्थित है । ॥ २५-४० | 

अनन्य ( अभिन्न ) ख्पसे ब्रह्ममें स्थित यह विश्व विश्वशब्दके भर्थोसे रिक्त 
नहीं होगा | भाव यह है कि विश्वशब्दका पर्यवसान पृणीर्थतामें है और पूर्ण 
रिक्त नहीं हो सकता है । रज्जुमें सर्पभ्रान्तिके समान न यह सत्य है और न 
असत्य है, किन्तु अनिवचनीय है, मिथ्याज्ञानसे यह सत्य प्रतीत होता हे और 
विचारपूर्वक देखनेसे असत्य ही है, भाव यह है कि आम्तिज्ञानसे अनुभूत पदार्थ 
सत्य नहीं होता और वस्तुतत््वका निर्धीरणास्मक ज्ञान, जो कि श्रमज्ञानसे अनुभूत 
पदार्थका बाधक है, सत्यका निषेध नहीं करता, जिससे कि असत्य हो । परम कारण 
ही स्वरूपभूत चेतन्यके मायासे आवृत होनेके कारण जीवत्वको प्राप्त हुआ, अतः 
जीवत भी अनिवीच्य हे ॥ ४१,४२ ॥ 

हे रामचन्द्रजी, चिरकारके विचाराभ्याससे हुए इढ़ अनुभवसे जीवत्वको वैसा 
ही स्पष्टरूपसे जानता है । यह संसार सत्य हो अथवा असत्य हो, चिदाकाशमें ही 
यह स्फुरित हो रहा है, चिदाकाराके सिवा अन्य कोई भी वस्तु कहीं भी सत्‌ 
नहीं है ॥ ४३ ॥ 
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रञ्जयत्येव जीवाणुः स्वेच्छाभिरचुभूतिभिः । 
अनुभूयन्त एवाऽऽञु काथित्पूर्वानुभूतितः ॥ ४४॥ 
अपूर्वानुभवाः काश्चित समाञ्चेवाऽसमास्तथा । 
कचित्कदायित्ता एव कचिद्धसमा अपि ॥ ४५॥ 
कचन्त्यसत्याः सत्याभा जीवाकाशेडनुभूतय! । 
तत्कुलास्तत्समाचारास्तञ्जन्मानस्तदीहिताः ॥ ४६॥ 
त एव मन्त्रिणः पौराः प्रतिभाने भवन्ति च । 
ते चेवाऽऽत्मन्यरुं सस्या देशकालेहितेः समाः॥ ४७.॥ 
सर्वगास्मस्वरूपायाः प्रतिभाया इति स्थितिः । 
यथा राजात्मनि व्योस्नि प्रतिभोदेति सन्मयी॥ ४८ ॥ 


जीवकी जो भोगेच्छा है, बही संसारकी उत्पादिका है । इस अंशमें सत्यत्व 
और मिथ्यात्वकी उपयोगिता नहीं है, विषय चाहे सत्य हों, चाहे असत्य हों 
उनकी अनुरञ्जना ही संसारकी उत्पत्ति और स्थितिकी सूल कारण है, जीव पहले 
स्वेच्छासे उत्पन्न विषयोंकी अनुभूतिसे अनुरक्षित होता है, तदनन्तर पूर्वीनुभूत सब 
विषयोंका पुनः अनुभव करता है, ऐसा कहते हैं--“रञ्जयत्येव' इत्यादिसे । 

जीवाणु स्वेच्छाभूत अनुभूतियोसे इस जगतको रख्जित करता है । कुछ 
अनुभूतियाँ पूर्वं अनुभूतियोंसे ही शीघ्र अनुभवमें आती हैं, कुछ पूर्वमें अनुभव न 
होनेपर भी समान प्रतीत होती हैं और कुछ कहींपर असम ही प्रतीत होती हैं । 
वे ही ये हैं, यों कभी कहींपर अधसम भी वे प्रतीत होती हैं ॥ ४४, ४५ ॥ 

असत्य अतुभूतियाँ जीवाकाशमें सत्य-सी प्रतीतिको प्राप्त होती हैं। वैसे ही 
कुलवाले, वैसे ही सदाचारवाले, वैसे ही उच्च , जन्मवाले वैसे ही चेष्टावाले 
वे ही मन्त्री और पुरवासी तुम्हारी प्रतीतिमें आते हैं । वे परमार्थस्वरूप आत्मासें 
वे ही हैं, यों अत्यन्त सत्य हैं और अपने अपने देश, काळ और इंहितकी 
इष्टिसे तुल्य हैँ ॥ ४६,४७ ॥ 

सभी जगह ऐसी ही चेतन्यकी स्थिति है, ऐसा कहते हैं--सर्बंगा० 
इत्यादिसे । _ 

जिसका आत्मस्वरूप सर्वैगामी है, ऐसी प्रतिमाकी यही स्थिति है । 

शङ्का--ईश्वरकी प्रतिमाके अनुसार पदार्थोका निर्माण पहले सुना गया है, 

११२ 


८९० योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 


I 








यथा तदग्रगोदेति सत्येव ग्रतिभाऽम्बरे । 
त्वच्छीला स्वत्समाचारा त्वत्कुला त्वद्ठपुर्मयी ॥ ४९ ॥ 
इति लीलेयमाभाति प्रतिभाप्रतिबिम्बजा । 
सबंगे संविदादश प्रतिभा प्रतिबिम्बति ॥ ५० ॥ 
याइशी यत्र सा तत्र तथोदेति निरन्तरम्‌ । 
जीवाकाशस्य याऽन्तस्था प्रतिभा कुरुते स्वयम्‌ । 
सा बहिश्च चिदादर्श प्रतिबिम्बादियं स्थिता ॥ ५१ ॥ 
एषा त्वमम्बरमहं सुवन धरा च 

राजेति सर्वेमहमेव विभातमात्रम्‌ । 





-जीवप्रतिभा तो अर्थानुसार ही उदित होती है। यदि ऐसा न माना जाय, 
तो मनोरथसे कल्पित पदार्थ सबके प्रति समानरूपसे सत्य हो जायँगे। इसलिए 
केवल राजाकी प्रतिमामात्रसे पदार्थोकी सिद्धि कैसे होगी और उसमें अन्य 
जीवोंकी समानरूपसे व्यवह्दारयोग्यता केसे होगी ! 

समाधान--राजारूप आत्मामें जैसी सन्मयी यानी सर्वसाधारणके लिए सत्य- 
पदा्थवाली प्रतिभा उदित होती है, वैसे ही उससे पहले सर्वसाधारण भोक्ताओंके 
अदृष्टसे अव्याकृत आकाशरूप ईश्वरमें सत्यसंकल्परूप प्रतिभा उत्पन्न होती ही 
है, इसलिए पूर्वोक्त दोषके लिए अवकाश नहीं है । 

पूर्वोक्त रीतिसे प्रतिभाके प्रतिबिम्बसे उत्पन्न हुई यह लीला तुम्हारे सरीखे 
शीळ, सदाचार, कुछ और शरीरसे युक्त प्रतीत होती है । 

सर्वेव्यापक संविदूरूपी आदशमें प्रतिमा प्रतिबिम्बित होती है। वह जहांपर 
जेसी होती है, बहांपर वैसी ही सदा उदित होती है, उसका अन्यथाभाव कदापि 
नहीं होता । 

सर्वोन्तर्यामी ईश्वरकी प्रतिमा जो भीतर है, वही स्वयं बाहर भी कार्य करती 
है, इसलिए चिदादरामें प्रतिबिम्ब होनेसे यह तुम्हारे सहश स्थित है । तात्पर्य 
यह है कि उसीके बाह्य होनेके कारण सम्पूर्ण पदार्थोमें सामान्यह॒इ्यताकी उपपत्ति 
होती है ॥ ४८-५१ ॥ 

आकाश, उसके अन्तगत भुवन, भुवनके अन्तगत प्रथिवी, उसके अन्तर्गत 
यह तुम, में और राजा ये सब चिन्मात्रस्वभाव में यानी प्रत्यभूप ही हैं। 


सगे ४५ ] भाषानुवादसहित ८९१ 


चिदूव्योमबिश्वजठरं विदुरङ्ग विद्वि 
त्व तेन शान्तमलमास्स्व यथास्थितेह ॥ ५२॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वास्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
अच्निदाहरात्रियुद्धे जगढ़ह्लवणन नाम चतुश्रत्वारिंशः सगे! ॥ ४४ ॥ 


विवि - Cnn nn] 





पञ्चचत्वारिराः सर्गः 


श्रीसरस्वत्युवाच 
विदूरथस्ते भतेष तनु त्यक्त्वा रणाङ्गणे । 
तदेवाऽन्तःपुरं प्राप्य ताहगात्मा भविष्यति ॥ १ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
इत्याकर्ण्यं वचो देव्या लीला सा तत्पुरास्पदा । 
पुर! प्रह्मा स्थितोवाच वचन विहिताञ्जलिः ॥ २ ॥ 


इसी प्रकार और भी तत्त्वज्ञ पुरुष सब प्रदार्थोको चिदाकाशरूपी बिल्वफलकी 
सत्तामात्र जानते हैं, वे सब चिदाकाशसे अतिरिक्त नहीं हैं। हे लीले, तुम भी 
ब्रैसा ही जानो । उक्त ज्ञानसे स्वस्वभावमें स्थित होकर तुम यहां अत्यन्त शान्त 
होकर ( विक्षेपशुन्य होकर ) रहो ॥ ५२ ॥ 


चौवालीसवा सगे समाप्त 





पैंतालीसवाँ सर्ग 
[ लीलाको दूसरे वररूप राजा पदकी प्राप्ति तथा जीवोंको अपने-अपने सङ्कल्पोंके 
अनुसार फल-प्राप्तिका वर्णन ] 

श्रीसरस्वतीजीने कहा--मंद्रे, तुम्हारा पति यह विदूरथ रणभूमिमें देहका 
त्याग कर उसी अन्तःपुरमें पहुँच कर राजा पद्मरूप होगा ॥ १ ॥ 

श्रीबसिष्ठजीने कहा--भद्र॒ श्रीरामचन्द्रजी, श्रीदेवीका यह वचन सुन कर 
देवीके सामने बैठी हुईं उस नगरमें रहनेवाढी लीने नम्नतापूर्वक हाथ जोड़ 
कर देवीसे कहा ॥ २ ॥ 


८९२ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 


द्वितीयलीलोवाच 
देबी भगवती ज्ञप्निनित्यमेवाइर्चिता मया । 
स्वभ संदर्शनं देवी सा ददाति निशासु मे ॥ ३॥ 
सा याइइ्येच देवेशि ताइइयेव त्वमम्बिके । 
तन्मे कृपणकारुण्याद्वरं देहि वरानने ॥ ४॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
इत्युक्ता सा तदा ज्ञप्तिः स्मृत्वा तङ्कक्तिभावनम्‌। 
इद्‌ प्रसन्ना प्रोवाच तां लीलां तत्पुरास्पदाम्‌ ॥ ५॥ 
श्रीदेव्युवाच 
अनन्यया भावनया यावज्जीवमजीणया । 
परितुष्टाऽस्मि ते वत्से गृहाणाउभिमत वरम ॥ ६ ॥ 
तदेशलीलोवाच 
रणादू देहं परित्यज्य यत्र तिष्ठति मे पतिः । 
अनेनेव शरीरेण तत्र स्यामेतदङ्गना ॥ ७॥ 














दूसरी ळीझाने कहा--भगवती सरस्वती देवीकी मैंने नित्य ही पूजा परि- 
परिचयो की है । सरस्वती देवी जब तब सदा रातमें मुझे स्वप्ममें दशन देती 
हैं। हे देवेशि, जैसी वह हैं, ठीक वैसी ही आप हैं, अतः माळस होता है 
कि वही आप हैं। इसलिए हे वरानने, दीनके उपर दया करके मुझे आप 
वरप्रदान कीजिये ॥ ३-४ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, द्वितीय छीछाके यों कहनेपर देवी संरस्वतीने 
उसके भक्तिभावसे किये गये ध्यान और पूजनका स्मरण कर, प्रसन्न होकर उस 
नगरमें रहनेवाली लीलासे यह कहा || ५ ॥ 

शरीदेवीजीने कहा--भन्रे, तुम्हारी जीवनभरकी अनन्य भक्तिसे, जो कभी भी 
विच्छिन्न नहीं हुई, मे तुमसे सन्तुष्ट हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो, वह वरदान 
मुझसे मांगो ॥ ६ ॥ 

उस प्रदेशमें रहनेवाली हीलाने कहा--हे देवि, रणभूमिसे देहका परित्याग 
कर जहांपर मेरे पति रहेंगे, मे इसी देहसे वहांपर उनकी पत्नी होऊँ ॥ ७ ॥ 


सगे ४५ ] भाषानुवादसहित ८९ है 
री 
श्रीदेव्युवाच 
एवमस्तु त्वया5विभं पूजिताऽस्मि सुते चिरम्‌ । 
अनन्यमावया भूरिपुष्पधूपसपयया ॥ ८॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथ तद्देशलीलायां फुछायां तद्वरोदयात्‌ । 
पूवेलीलाउत्रबीदू देवीं सन्देहहुलिताशया ॥ ९॥ 
पू्वैलीलोवाच 
ये सत्यकामा सन्त्येवंसडःल्पा ब्रह्मरूपिणः । 
त्वाइशाः सवमेवाऽऽशु तेषां सिञ्चत्यभीप्सितम्‌ ॥ १० ॥ 
तत्तेनेव शरीरेण किमर्थं नाऽहमीश्चरि । 
लोकान्तरमिदं नीता तं गिरिग्राम्क बद ॥ ११ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 
न किश्चित्कस्यचिदहई करोमि वरवर्णिनि । 
सवे सम्पादयत्याशु स्वयं जीवः स्वमीहितम्‌ ॥ १२॥ 


श्रीदेवीजीने कहा--हे पुत्री, तुमने चिरकारुतक अनन्यभक्तिसे प्रचुर पुष्प- 
धूप-दीप-युक्त पूजन-सामग्रीसे मेरा साङ्गोपाङ्ग पुजन किया है, अतः जैसा तुम 
चाहती हो, वेसा ही होगा ॥ ८ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, तदनन्तर उस वरके लामसे उस देशमें रहने- 
वाळी छीलाके सन्तोषसे प्रफुलित होनेपर उसकी स्थूल शरीरसे पतिलोकप्राप्ति और 
मेरी स्थूल्देहका त्याग कर पतिछोकप्राप्ति हुई, यह अन्तर केसे ! इस सन्देहसे 
जिसकी चित्तवृत्ति चञ्चल हो गई थी, ऐसी पूर्वेळीलाने देवीसे कहा ॥ ९ ॥ 

पूवेळीला बोली--हे देवी, जो छोग आपके सदृश सस्यकामनावाले और 
सत्यसङ्कर्पवाले ब्रह्मरूपी हैं, उनके सब अभीष्ट शीघ्र ही सिद्ध होते हैं । हे 
ईश्वरी, आपने सस्यकामताके बळसे उसी स्थूळ शरीरसे मुझे गिरिग्रामकरूप इस 
छोकान्तरमें क्यों नहीं पहुँचाया £ ॥ १०, ११ ॥ 

मुझमें स्वतः कोई कामना नहीं है, क्योंकि में पूर्णकाम हूँ । प्राणियोंके कर्मके 
अनुसार होनेवाी मेरी कामना प्राणियोंके कमोंसे ही व्यवस्थित है, इस आशयसे 
देवी लीलाकी शङ्काका समाधान करती हैं--*न किञ्चित्‌? इत्यादिसे । 


८९३ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-पकरण 


अहं हित रटे ज्ञप्तिः संविन्मात्राधिदेवता । 
्रत्येकमस्ति चिच्छक्तिर्जीवशक्तिस्वरूपिणी ॥ १३ ॥ 
जीवस्योदेति या शक्तियेस्य यस्य यथा यथा । 
भाति तत्फलदा नित्यं तस्य तस्य तथा तथा ॥ १४ ।। 
मां समाराधयन्त्यास्तु जीवशक्तिस्तवोदिता । 
तदाऽभवद्यदीह स्यां घुक्ताऽस्मीति चिरं तदा॥ १५ ॥ 
तेन तेन प्रकारेण त्यं मया संप्रबोधिता । 
तया युक्त्याऽमर्ूं भावं नीताऽसि वरवर्णिनी ॥ १६ ॥ 
अनयेवंभावनया बोधिताऽसि चिरं तदा। 
तमेवाऽथं प्राप्तवती सदा स्वचितिशक्तितः ॥ १७॥ 
or मा PF PSTN SDC NR 
श्रीदेवीजीने कहा--भंद्रे, मे किसीका कुछ भी नहीं करती, जीव स्वयं 
अपने सम्पूर्ण अभिरूषित पदार्थको शीघ्र सम्पादित करता है ॥ १२ ॥ 
संविन्मात्रकी अधिष्ठात्री देवी मे सरस्वती प्राणियोंके भावी शुभ फलको 
वरदान द्वारा प्रकाशित करती हूँ । प्रत्येक जीवमें पूर्वजन्मके काम, कर्म और 
वासनासे अवच्छिन्न चिदात्मरूप जीवशक्तिस्वरूपिणी तत्‌-तत्‌ कार्यकी बीजभूत 
मायासे संबळित जो चित्‌-शक्ति है, वही फलका उत्पादन करती है ॥ १३ ॥ | 
उसीके अनुसार ही मै फल देती हूँ, ऐसा कहती हैं--“जीवस्य! इत्यादिसे। 
जिस जिस जीवकी जो शक्ति जैसे जैसे उदित होती है, उस उसको वैसा 
वैसा फल देनेवाली वह कर्मानुष्ठानकी हेतुभूत कामनाके विषयरूपसे स्फुरित 
होती है ॥ १४ ॥ 
मेरी आराधना कर रही तुम्हारी तब तब “यदि इस संसारमे मेरी युक्ति होती, 
तो क्या ही अच्छा होता” ऐसी चिरकारुतक जीवशक्ति उदित हुईं ॥ १५ ॥ 
द्र, पूर्वोक्त भिन्न भिन्न प्रकारसे मेरे द्वारा प्रबोधित हुईं तुम उक्त युक्तिसे 
बोध द्वारा जिसका अज्ञावरूपी आवरण निकल गया है, ऐसे निळ आत्मावस्थितिः 
रूप भावको प्राप्त की गई हो ॥ १६ ॥ 
'में मुक्त होरे? इस प्रकारकी भावनासे चिरकाळतक युक्त तुम इस पूर्व- 
प्रदर्शित युक्ति द्वारा मुझसे प्रबोधित हुई हो, अपनी चितिशक्तिके प्रभावसे डस 
यानी सदा भावित अर्थको ही प्राप्त हुई हो ॥ १७॥ 
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यस्य यस्य यथोदेति स्वचित्प्रयतनं चिरम्‌ । 
फलं ददाति कालेन तस्य तस्य तथा तथा ॥ १४॥ 
तपो वा देवता वाऽपि भूत्वा स्वैव चिदन्यथा । 
फलु ददात्यथ स्वर नभ!फरूनिपातवत्‌ ॥ १९ ॥ 
स्वसविद्यतनादन्यन्न किञ्चिच कदाचन । 
फूलं ददाति तेनाऽऽशु यथेच्छसि तथा कुरु ।। २० ॥ 
चिद्भाव एव ननु सगगतोऽन्तरात्मा 

यच्चेतति प्रयतते च तदैति तच्छीः । 
रम्य ह्ारम्यमथवेति विचारयस्व 

यत्पावन तदवबुद्भथ तदन्तरास्स्व ॥ २१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिग्रकरणे लीलोपाख्याने 
सत्यकामसत्यसङ्क्पास्तिता नाम पञ्चचत्वारिंशः सगे! ॥ ४५॥ 








जिस जिसका पुरुषप्रयल चिरकाळतक जैसा उदित होता है, वह समय 
पाकर उस उसको वैसा-वेसा फल देता है ॥ १८ ॥ 

अपनी बित्‌-शक्ति ही तपस्या बनकर या देवताका रूप धारण कर स्वेच्छासे 
आकाशसे फल गिरनेकी नाई ( मिथ्यारूप ) फल देती है ॥ १९ ॥ 

स्वसंबित्‌ ( जीवशक्ति ) प्रय्ञके बिना कभी कुछ भी फळ नहीं दे सकती, 
इसलिए तुम जैसा फळ चाहती हो वैसा कर्म करो, कर्मानुसार ही फल मिल 
सकता है ॥ २० ॥ 

` गह निश्चित है कि सर्वान्तर्यामी चिद्ठाव ( चित्सत्ता ) ही पहले रम्य 

यानी शाखविहित अथवा अरम्य यानी शाख्ननिषिद्ध जिस कमका विचार करता 
है और प्रयत्न करता है, पश्चात्‌ उसीकी फलरूप श्री उदित होती दै, ऐसा 
तुम विचार करो और विचारसे जो पवित्रतम पद है, उसको जानकर उसमें 
स्थित होओ ॥ २१ ॥ 


पैतालीसबाँ सगे समाप्त 


I स्का 
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षटूचत्वारिंशः सर्गः 

श्रीराम उवाच 
एवं संकथथन्तीषु तासु तस्मिन्गृहोदरे । 
विदूरथः किमकरोनिगेत्य कुपितो शहात्‌ ॥ १ ॥ 

श्रीवसिष्ठ उवाच 
विदूरथः स्वसदनान्निगतः परिवारितः । 
परिवारेण महता ऋक्षौषेणेव चन्द्रमाः ॥ २॥ 
सन्नद्धसर्वावयवो लग्नहारविभूषणः । 
महाजयजयारावेः सुरेन्द्र इब निर्गतः ॥ ३ ॥ 
समादिशन्‌ योधगणं शृण्बन्मण्डलसेस्थितिम्‌ । 
आलोकयन्‌ वीरगणानारुरोह चृपो रथम्‌ ॥ ४॥ 
कूटाकारसमाकारं ुक्तामाणिक्यमण्डितम्‌ । 
पताकापञ्चभिव्याप्ं द्युविमानमिवोत्तमस्‌ ॥ ५ ॥ 





मानयसि 


छियालीसबाँ सगे 
[ राजा विदूरथका विराट्‌ सेनाके साथ युद्धके लिए प्रयाण और रणभूभिमें 
प्रवेशपूर्वक युद्धारम्भका वर्णन ] 

श्री रामचन्द्रजीने कहा--सुनिवर, उस राजमहलके अन्दर जब वे तीन 
ललनाएँ इस प्रकारकी बातचीत कर रही थीं, तब क्रोधके साथ घरसे निकल कर 
राजा विदूरथने क्या किया ! ॥ १ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामजी, राजा विदूरथ अपने महलसे 
निकला और जैसे चन्द्रमा तारामण्डलसे परिवेष्टित होता है, पैसे ही वह सेना- 
रूप परिवारसे परिवेष्टित हुआ, उसके सम्पूर्ण अङ्ग-पत्यङ्ग कवच और अखशख्नोंसे 
सुसन्नद्ध थे, हार आदि आभूषण अपने-अपने स्थानोंमें शोभा पा रहे थे, वह जय- 
कारकी तुमुळ ध्वनिके साथ महेन्द्रके समान घरसे निकला । योद्धाओंको 
ततृ-तत्‌ कार्यं करनेके लिए आदेश देता हुआ, मन्त्रियोंके मुँहसे ब्यूहरचनाकी 
स्थिति या देशकी रक्षाऽयवस्थाको सुनता हुआ और वीरगणोंका निरीक्षण करता 
हुआ रथ-पर चढ़ा । सुमेरुपवेतके शिखरके आकारके समान उस रथका आकार था, 
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चक्रभित्तिपरिप्रोतप्रकचत्काश्चनाङ्कुरम्‌ | 
युक्ताजालरणत्कारचारुविक्रम कूबरम्‌ ॥ ६ ॥ 
सुग्रीवेलेक्षणोपेतेः प्रशस्तेः प्रचरैः कृशैः । 
जवोङ्जयनवेगेन प्रबहङ्धिः सुरानिव ॥ ७॥ 
वायुं जवेन सहसा असहरिर्गतिक्रमेः । 
प्रोद्द्धरिव पञ्चाद्व्मापिबद्भिरिवाऽम्बरम्‌ ॥ ८ ॥ 
योजितेरिव सम्पूर्णेश्चन्द्रे्चामरदीप्तिभिः । 
अञ्नैरष्टभिराबद्वमाशापूरकहेषितेः ॥ ९ ॥ 
अथोदपतदुद्दामनागाश्ररवनिर्भरः | 
शैलभित्तिप्रतिध्वानदारुणो दुन्दुभिध्वनि! ॥ १० ॥ 
मत्तसैनिकनिशुक्तवर्याप्चं कलकलारवेः | 
किड्वि्णीजालनिर्क्वानेहेतिसद्वड्बड्तिः ॥ ११॥ 








मोती और मणियोंसे बह विभूषित था और पांच पताकाएँ उसमें फहरा रही थी, 
अतएव वह उत्तम स्वगलोकके विमानके सहश था, उसमें पहियों और अगल 
बगलकी भीतमें जड़ी हुई सोनेकी कीले चमक रही थीं, मोतियोंकी झनकारसे 
उसका विशार अग्रमाग बड़ा सुन्दर प्रतीत हो रहा था ॥ २-६ ॥ 

वह रथ आठ घोड़ोंसे जुता हुआ था, वे धोड़े सुन्दर गदनवाले थे, अइवोंके 
सम्पूण शुभ लक्षणोंसे युक्त थे, उत्तम जातिके थे, फुर्तील और दुबळे पतले 
थे, जवसे यानी उड़नेके वेगसे मानो वे आकाशमें देवताओंका प्रवहन कर रहे थे, 
वेगमें वायुको न सहनेवाली अपनी बिविध तीब्र गतियोंसे अपने पिछले देह- 
भागको आगेके देह-भागसे मानो ले जा रहे थे, मानो आकाशको पी रहे थे, 
सम्पूणे राका-चन्द्रके समान चेंवरोंकी कान्तिसे युक्त थे भौर अपनी हिन-हिनाहटसे 
दिशाओंके अन्तरालको पूर्ण कर रहे थे ॥ ७-९ ॥ 

तदुपरान्त मदोन्मत्त हाथीरूपी मेघोंके चिंघाड़से बढ़ा चढ़ा हुआ और 
पर्वतोके शिखरोंमें गूँजनेसे कठोर नगाड़ोंका शब्द होने लगा ॥ १० ॥ 

उक्त ध्वनि मदोन्मत्त सैनिकों द्वारा किये गये कोलाहळसे, हथियारोंको टक- 
रानेसे प्रचुरमात्रामें हो रही रथ आदिमें लगी हुई छोटी-छोटी घटियोंकी 


११३ 
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धनुश्चटचटाशब्देः शरसीत्कारगायंनेः । 


परस्पराङ्गनिष्पिष्टकवचोघझणञ्णेः ॥ १२॥ 
ज्वठदग्निटणत्कारेरातिमत्क्रन्दनारवे! | 
परस्परमटाह्वानेबन्दिविक्षुब्धरोदनेः ॥ १३॥ 


शिलाघनी कृताशेषत्रह्माण्डङुहरो धवनिः । 
हस्तग्राह्योऽभवङ्गीमो दशाशाङञ्जपूरकः ॥ १४॥ 
अथोदपतदादित्यपथपीवररोधकम्‌ | 
रजोनिमेन भूपीठमम्बरोइयनोन्युखम्‌॥ १५ ॥ 
गभेवासमिवाऽऽपन्नं तेनाऽऽसीत्‌ तन्महापुरम्‌ । 
मूढत्वं यौवनेनेव घनतामाययौ तमः ॥ १६॥ 
प्रययुः काऽपि दीपौघा दिवसेनेव तारकाः । 
आययुर्वलमालोला नेशभूतपरम्पराः ॥ १७॥ 


ध्वनियोंसे, धनुषोंकी दंकारसे, बाणोंकी सरसराहटसे, परस्परके शरीरसे टकराये 
हुए कवचोंकी झनझनाहटसे, जळ रही अभिकी कड़कड़ाहटसे, दुःख भरी रोदन- 
ध्वनिसे, भटोंमें से एकके दूसरेको पुकारनेसे और बन्दियों द्वारा वीरोंका उत्साह 
बढ़ानेके लिए निन्दा करनेसे युद्धके बिता ही हुए मानसिक , घावसे कातर हुए 
छोगोंके रोदनसे व्याप्त थी । उसने सम्पूर्ण ब्रह्माण्डरूपी बिळको पत्थरके समान 
ठोस बना दिया था यानी सारा त्रक्षाण्डमण्डल उक्त ध्वनिसे भर गया था और 
उसने दसो दिशारूपी निकुञ्जको पूर्ण कर दिया था, अतएव वह भीषण ध्वनि 
हाथसे पकड़नेके योग्य-सी हुई ॥ ११-१४ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, तदनन्तर अतिस्थूल बन कर आदित्यके मार्गको ढांकनेकी 
इच्छा, करनेवाला भुमण्डळ ही धूळीके वेषसे आकाशमें उड़नेको तत्पर होकर उठा 
यानी आकाशमें घनी धूली छा गई ॥ १५ ॥ | 

उक्त घूलीपटकसे वह महान्‌ नगर मानो गर्भवासको प्राप्त हुआ । रजोगुणकी 
अधिक मात्रावाले यौवनसे स्वाभाविक मूढताकी , नाई उक्त रजसे अन्धकार निबिड़ 
हो गया ॥ १६॥ 

जैसे दिवसके आवि्भावसे दीपोंकी कान्ति नष्ट हो जाती दै, वैसे ही तारागण 
कहीं विछीन हो गये, रात्रिमें होनेवाले चश्चल भूत-पिशाचोंकी कतार-की-कतारने 

` बढ पकड़ा ॥ १७॥ 
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दडशुस्तन्महायुद्ध द्वे लीले सा कुमारिका । 
प्रस्फुटबूदयेनेव देवीदत्तमहाइशौ ॥ १८॥ 
प्रशेमुरथ हेतीषुप्रोधत्कटकटारवाः । 
एकार्णवपय!पूरेवालवा इच वह्ययः ॥ १९॥ 
शनेः सेनां समाकर्षन्नाऽऽज्ञायत बलान्तरम । 
विवेश पकश्षप्रोड़ीनो मेरुरेकमिवाऽर्णबस्‌ ॥ २० ॥ 
अथोदभूद्‌ गुणध्वानं चटच्चटदिति स्फुटं । 
रचितांशुमयाम्भोदाइ्चेरः परपरम्पराः ॥ २१॥ 
ययुरम्बरमाश्रित्य नानाहेतिविहङ्गमाः । 
प्रसखुरलमात्तासु मलिनाः शस्रदीप्तयः। २२॥ 





उस महायुद्धको दो लीलाओंने तथा राजा बिदूरथकी कन्याने, जिन्हें देवी 
सरस्वतीने दिव्य दृष्टि दी थी, विदीण हो रहे हृदयसे जैसा यानी बड़े 
क्केशसे देखा ॥ १८॥ 

जैसे एकमात्र समुद्रके जलप्रवाहोंसे बड़वानरू शान्त हो जाता है, वैसे ही 
राजा विदूरथके प्रयाणके अनन्तर नगरको खट-खसोट रहे राजा सिन्धुके सेनिकोंके 
हथियारों और बाणोंसे उद्धूत हो रहे कटकटशब्द शान्त हो गये ॥ १९ ॥ 

अपनी सेनाको इात्रुवाहिनीके साथ भिड़ानेके लिए ले जा रहे राजा 
विदूरथको अपनी सेना और शाघ्ु-सेनाका बलाबल ज्ञात नहीं हुआ । जैसे अपने 
परोंसे उड़ा हुआ सुमेर पर्वत प्रलयकाळीन एकार्णवमें प्रवेश करे, वैसे ही उसने 
भी शचुके और अपने बलका अन्तर जाने बिना ही शचुके दळ-बलमें 
प्रवेश क्रिया ॥ २० || 

राजा विदूरथके परबलमें प्रविष्ट होनेके उपरान्त “चट” “चट' शब्दके साथ 
साफ सुनाई दे रही प्रत्यञ्चाध्वनि होने लगी, शचुओंकी सेनाके झुण्डके झुण्ड, 
जिन्होंने अपने हथियारोंकी कान्तिके मेघ बना डाले थे, इधर उधर 
घूमने टगे ॥ २१ ॥ 

अनेक शखाखरूपी पक्षीगण आकाशका आश्रयण कर यानी आकाशमें उड़कर 
इधर-उधर घूमने लगे । जिन्होंने शचुओके प्राण ले छिये थे, अतएव पापसे मानो 
जो मलिन हो गई थीं, ऐसी शख्नोंकी चम-चमाहट इधर-उधर फेलने लगीं ॥ २२ ॥ 
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जज्वलः शस्त्रसंघइज्वलना उल्मुकाभिवत्‌ । 
जगञ्चः शरधारोधान वर्षन्तो वीरवारिदाः ॥ २३ ॥ 
विविशुः क्रकचक्रूरा वीराङ्गेषु च हेतयः । 
पेतुः पटपटारावं हेतिनिष्पिष्टयोऽम्बरे ॥ २४ ॥ 
जग्पुः शमं तमांस्याशु शस्त्रकानलदीपकेः । 
बभूवुरखिला सेना नवनाराचरोमशाः ॥ २५॥ 
उत्तस्थुर्यमयात्रायां कबन्धनटपङ्क्तयः । 
जशुरुच्चे रणोद्रेक पिशाच्यो रणदारिकाः ॥ २६ ॥ 
उदगुदैन्तसङ्कटटटङ्कारादन्तिनां बलात्‌ । 
ऊहुः क्षेपणपापाणमहानद्यो नभस्तले ॥ २७॥ 
पेतुः शवा निवातास्तसंशुष्कवनपर्णवत्‌ । 
निर्ययुर्लोहिता नधी रणाद्रेभृतिवर्षिणः ॥ २८ ॥ 
प्रशेमः पांसवो रक्तेस्तमांस्यायुधवह्विभिः । 
युद्धेकष्यानतः शब्दा भयानि सृतिनिश्चयेः ॥ २९ ॥ 





शख्नोंके परस्पर टकरानेसे उत्पन्न हुईं आग उल्मुक यानी अपजले काठकी 
नाई जलने छगी। वाणरूपी धारा-प्रवाहोंकी वृष्टि कर रहे वीररूपी जळधर 
गजने लगे । आरोंके समान निठुर हथियार वीरोंके अङ्ग प्रत्यज्ञोंमें घुसने लगे । 
तरुवारोंके प्रहार पट-पट शब्दके रूपसे आकारामें उड़े राखाख्रोंकी अभिरूपी 
दीपमालओंसे अन्धकार तुरन्त विनष्ट हो गया । सारी सेवाएँ नूतन बाणरूपी 
रोंगटोंसे व्याप्त हो गई। यमकी आराधनारूप यात्रोत्सवके लिए कबम्धरूपी 
नटोंकी पंक्तियाँ उठने लगी । रणोत्सवकी आभूषणरूप युवती पिशानियोँ 
रणकी भीषणताका खूब ऊँचे स्वरसे गान करने छूगी ॥ २३-२६ ॥ 

हाथियोंके दॉतोंके परस्पर टकरानेसे उत्पन्न हुए टॅकार बड़ी तेजीसे ऊपरको 
गये, आकाशमें क्षेषणीसे निकले हुए पत्थरोंकी महानदियोँ बहने लगी, 
आंबी द्वारा फेके गये सूखे वनपत्तोंके समान शव गिरने लगे, मृत्युकी बृष्टि 
करनेवाले रणरूपी पतसे राळ नदियों निकलने लगीं ॥ २७, २८॥ 
' खूनके पनाछोसे पुळीकण शान्त हो गये और हाथियोके टकरानेसे उत्पन्न 
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अभवत्केवरुं युद्वमपशब्दमसम्श्रमम्‌ । 
अनाङुलाम्बुवाहाभ खङ्गवीचिसटाङ्तम्‌ ॥ ३० ॥ 
खदखदरवसंवहच्छरोध 
टकटकितारवसम्पतद्भुशुण्डि । 
झणझणरवसंमिलन्महास्त्र 
तिमितिमिवद्रणमास दुस्तरं तत्‌ ॥ ३१ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलो- 
पाख्याने विदूरथनिर्याणं नाम षद्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४६॥ 


—* 


सप्तचत्वारिंशः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
एतस्मिन्‌ वतमाने तु घोरे समरसङ्गमे । 
लीलाढ्वयञ्चुवाचेदं ज्ञपि भगवतीं पुनः॥ १॥ 





अभिसे अन्धकार मिट गया, एकमात्र युद्धका ही ध्यान करनेसे अन्योन्यकी 
वाणियाँ शान्त हो गई और मरनेके दृढ़ निश्चयसे भय शान्त हो गया ॥ २९ ॥ 

शब्दशून्य, संश्रमरहित अतएव वायु आदिसे आकुळतारहित मेघके समान 
केवळ युद्ध हुआ, तलवाररूपी लहरोंकी टंकार ही उसमें सुनाई पड़ती थी ॥३०॥ 

उसमें खट-खट शब्दके साथ बाणवृष्टि बह रही थी, टक टक शब्दके 
साथ भुशुण्डियोँ गिर रही थीं, झण झण शब्दके साथ महान्‌ महान्‌ शस्र 
टकरा रहे थे, उक्त शख्नोंसे अतिरिक्त तिमि तिमि शब्दसे युक्त वह दुस्तर 
युद्ध हुआ ॥ २१ ॥ 

छियालिसवाँ सगे समाप्त 


सैतालीसवो सगे 
[ सिन्धुदेशके राजाका शत्रुपर विजय पानेमें हेतुकथन, सूर्योदय और रणका कम- 
वर्णन तथा दोनों राजाओंका विविध मन्त्रात्रों द्वारा युद्धवर्णन ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--भद्र श्रीरामचन्द्रजी, जब कि उक्त भीषण समर-सङ्गमं 
हो रहा था, दोनों ळीलाओंने भगवती सरस्वती देवीसे फिर यह पूछा ॥ १॥ 
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लीलादयप्रुवाच 
देवि कस्मादकस्मान्नौ भर्ता जयति नो रणे । 
वद्‌ स्वव्यपि तुष्टायामस्मिन्विड्ुतबारणे ॥ २ ॥ 
श्रीसरस्वत्युवाच 
चिरमारायिताऽनेन विदूरथनृपारिणा । 
अहं पुत्रि जयार्थन न विद्रथभूभृता ॥ ३॥ 
तेनाऽसावेव जयति जीयते च विदूरथः । 
ज्ञप्तिन्तगता संविदेतां मां यो यदा यथा ॥ 
ग्रेरयत्याशु तत्तस्य तदा सम्पादयाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
यो यथा प्रेरयति मां तस्य तिष्ठामि तत्फला । 
न स्वभावोऽन्यतां धत्ते वह्वेरोषण्यमिवेष में ॥ ५॥ 
अनेन मुक्त एव स्यामहमित्यस्मि भाविता । 
प्रतिभारूपिणी तेन बाले मुक्तो भविष्यति ॥ ६॥ 


दोनों छीछाओंने कहा--हे देवि, आपके सन्तुष्ट होनेपर भी हमारे पति 
इस रणभूमिमें, जिसमें से हाथी भाग रहे हैं, अकस्मात्‌ विजय क्यों नहीं प्राप्त 
करते, कृपया यह हमसे कहिये ॥ २॥ 

श्रीसरस्वतीजीने कहा--पुत्रियो, राजा विदूरथके शच्रु इस राजा सिन्धुमे 
विजयके लिए चिरकालतक मेरी आराधना की थी, राजा विदूरथने जयकामनासे 
मेरी आराधना नहीं की थी, इसलिए यही ( राजा सिन्धु ही ) विजय प्राप्त 
करेगा और राजा विदूरथ पराजित होगा । सम्पूर्ण प्राणियोके हृदयान्तर्गत संवित्‌ 
ही में ( ज्ञपि ) हूँ । उस ज्ञततिरूप मुझे जो पुरुष जब जैसा प्रेरित करता है, 
यानी काम, कमे और वासनाके बळसे फल देनेमें प्रवृत्त करता है, तब उसका 
बैसा फळ सम्पादन करती हूँ यानी तत्‌-तत फलरूपसे विवर्तित होती हूँ ॥३,४॥ 

उक्त अर्थको ही स्पष्ट करती हें-“यो' इत्यादिसे । 

जो मुझे जैसे प्रेरित करता है, उसके लिए में तत्फरूस्वरूप होकर स्थित 
होती हैँ । मेरा यह स्वभाव अभिकी उष्णताके समान अन्यथा नहीं होता ॥ ५॥ 

बाले, राजा बिदूरथने 'मे मुक्त ही होऊ? इस बुद्धिसे मेरी, जो कि प्रतिभा- 
रूपिणी हूँ, आराधना की है, इसलिए वह मुक्त होगा। झोकमें बाळे” यह 
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एतदीयः स्वयं शत्रुः सिन्धुर्नाम महीपतिः । 
जयाम्यह स्यां संग्राम इत्यनेनाऽस्मि पूजिता ॥ ७॥ 
तस्माद्‌ विदूरथो देहं तत्‌ प्राप्य सह भार्यया । 
त्वयाऽनया च कालेन बाले मुक्ती भविष्यति ॥ ८ ॥ 
एतदीयः स्वयं शत्रुः सिन्धुर्नाम महीपतिः । 
हत्वेन बसुधापीठे जयी राज्यं करिष्यति ॥ ९ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
एवं देव्यां वदन्त्यां तु बलयोयुध्यमानयो! । 
रविद्रष्टुमिवाऽऽश्चर्यमाजगामोदयाचलम्‌ ॥ १०॥ 
चेलुस्तिमिरसङ्घाता बलानीवाऽरिरूपिणः । 
असृजन्जीवसंघान्‌ ये सन्ध्यायां तारका इब ॥ ११ ॥ 
शनेः प्रकटतां जग्णुर्नीलाकाशाद्रिभूमयः । 
सुवन कज्जलाम्भोधेरिवोरिक्षिप्ममराजत॥ १२ ॥ 





सम्बोधन अप्रबुद्ध लीलाका है, प्रबुद्ध लीराका “बाळे? सम्बोधन सम्भव नहीं है, 
क्योंकि वह पहले ही प्रबुद्ध हो चुकी है ॥ ६॥ 

राजा विदूरथका शत्रु जो सिन्धुनामक राजा है, उसने स्वयम्‌ 'में जयसे 
शाको पीड़ित करूँ? इस सङ्कर्पसे मेरी पूजा की थी ॥ ७॥ 

हे.बाले, इसलिए राजा विदूरथ उस देहको पाकर तुम्हारे और इस 
भार्यीके साथ समय आनेपर मुक्त होगा और इसका शत्रु राजा सिन्धु इसको 
मारकर विजयी हो प्रथिवीतळमे स्वयं राज्य करेगा ॥ ८, ९ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, दो देवियाँ यों कह ही रही थीं 
कि जूझ रही दो सेनाओंका आश्वर्थमय युद्ध देखनेके छिए मानो भगवान्‌ 
भास्कर उदयाचलमें आरूढ़ हुए ॥ १० ॥ 
। जिन तिमिरसंघातोंने ( अन्धकारसमुदायोंने ) रात्रिम ( सन्ध्याम ) तारोंकी 
भौति राक्षस, पिशाच आदि जीवसंघोंको वेरिरूपी विदूरथकी सेनाकी नाई प्रकट 
किया था, वे न माझम कहाँ चले गये ॥ ११ ॥ 

. नीला आकाश और पर्वतश्रणियाँ धीरे-धीरे प्रकट होने छगीं। सम्पूर्ण 

सुवन कज्जलके सागरमें से निकाला हुआ-सा शोमित हुआ ॥ १२॥ 
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पेतुः कनकनिःस्यन्दसुन्दरा रविरश्मयः । 
शैलेषु वरवीरेषु रणे रक्तच्छटा इव॥ १३॥ 
अदृश्यत ततो व्योम तथा रणमहीतलम्‌ । 
बाहुभिश्रोन्तशुजगं प्रभाभिः कीर्णकाश्चनम्‌॥ १४ ॥ 
कुण्डलेः कीर्णरत्नौथं शिरोभिरष्टपङ्क जम्‌ । 
आयुष! खज्ननीरन्ध शरेः शलभनिर्भरम ॥ १५ ॥ 
रक्तामास्थिरसन्ध्याढ्यं ससिद्धपुरुष॑ शैः । 

हारे! ससपनिमोकं कटेरिद्धं सुसंकुलम्‌ ॥ १६॥ 
लसलृतं पताकाभिरूरुभिः कृततोरणम्‌ । 

हस्तैः पादैः पछ्लवितं शरेः शरवणोपमम्‌ ॥ १७॥ 
शस्त्रांशुशाइलश्यामं शस्त्रपूरेः सकेतकम्‌ । 
कीर्णमायुधमालाभिरुन्मत्तमिव भैरवम्‌ ॥ १८॥ 





रणमूमिमें श्रेष्ठ वीरॉपर रुधिर छटाकी नाई शेलोंपर सुवर्णके द्वके समान 
सूर्य किरणें गिरीं ॥ १३ ॥ 

तदुपरान्त आकाश और रणमूमि दोनों आकाशमें उड़ी हुई और भूमि पर गिरी 
हुई वीरोंकी भुजाओंसे ऐसे प्रतीत होते थे, मानो उनमें सर्प घूम रहे हैं, 
परस्परकी प्रभासे दोनों ऐसे प्रतीत होते थे कि मानो उनमें सोना बखेरा हो, 
आकाशमें उड़ रहे और भूमिपर गिरे हुए (ये दो विशेषण आगेके सभी 
तुतीयाविमकस्यन्तोसे अन्वित होते हैं) कुण्डलोंसे आकाश और महीतळ 
ऐसा माळूम पड़ता था मानो उनमें रलराशियां बखेरी हों, सिरोंसे कमलपूर्ण 
ताछाब-से प्रतीत होते थे, हथियारोंसे मानो गेंड्रोंसे निबिड़रूपसे भरेसे मालम होते 
थे, बाणोंसे ऐसे लगते थे कि मानो वे टिड्कियोंके दलूसे व्याप्त हों, रक्तकान्तिसे 
वे स्थिरसन्ध्या से युक्त-से माळूम होते थे, शाबोसे सिद्ध पुरुषोसे पूर्णसे, द्वारोंसे 
सॉपकी केंचुलसे भरे-से, कवचोंसे प्रदीप्त और सङ्कटापन्नसे प्रतीत होते थे। आकाशामें 
उड़ रहीं और भूमिमें गिरी हुईं पताकाओंसे मानो उनमें रूताएँ रूहलहा रही हों, 
जङ्घाओसे मानो उनमें वन्दनवार बनाये गये हों, हाथ और पेरोंसे वे पछबयु्त-से 
प्रतीत होते थे, बाणोंसे सरके वनके सहश लगते थे, शखोंकी किरणोंसे हरी दूबसे 
इरे भरे भेदानसे प्रतीत होते थे, शखोंके समूहोंसे केत्रकीके फूढोंसे युक्त-से प्रतीत 
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फुर्लाशोकवनाकारं शस्त्रसंघङ्वह्िभिः । 


उदघुंघुमहाशब्दैिद्रवत्सिद्रनायके! ॥ १९ ॥ 
सौवर्णनगराकारं बालाककचितायुधे! । 
प्रासासिशक्तिचक्रशिंमुद्रारणिताम्बरम्‌ ॥२०॥ 


वहद्र्क्तनदीरंहःप्रोह्ममानशवोत्करम्‌ | 

शुशुण्डीशक्तिङुन्तासिशलपाषाणसंकुलम्‌ ॥ २९१ ॥ 

शूलशस्त्राहतिच्छननकबन्धपतनान्वितम्‌ | 

कालताण्डववेतालकलारब्धहलारवम्‌ ॥ २२ ॥ 

शून्ये रणाङ्गणे दीप्तौ पद्मसिरध्यो रथौ चलौ । 

अडश्येतां नभश्चिह्वौ चन्द्रस्यो दिवीव तौ ॥ २३॥ 

चक्रशरशुशुण्डचष्टिप्रासायुधसमाङुलौ । 

सहस्रेण सहस्रेण वीराणां परिवारितौ ॥ २४ ॥ 
होते थे, हथियारोंके समूहोंसे व्याप्त वे उन्मत्त भेरव-से प्रतीत होते थे, शखाख्रोंके 
टकरानेसे उत्पन्न हुई वहिसे प्रफुल अशोकके बनके तुल्य प्रतीत होते थे, 
समुद्रकी नाई “घुं घुर महाशब्दवाले, प्रातःकालके सूर्यसे प्रदीप्त आयुधवाले 
माग रहे सिद्ध नायकोंसे सौवर्ण नगराकार प्रतीत होते थे, प्रास, तलवार, शक्ति, 
चक्र, ऋष्टि और सुदूरोंके उत्पतन और निपतनसे आकाश प्रतिध्वनित हो रहा 
था, बह रही रुधिरनदीके प्रवाहसे शवोंके झुण्डके झुण्ड बहाये जा रहे थे, 
सुशुण्डी, शक्ति, कुन्त, तलवार, शुरू तथा पत्थरोंके उत्पतन और निपतनसे आकाशं 
` और रणभूमि पट गई थी, शूल और अम्यान्य शख्नाख्रोके आघातसे आच्छन 
कबन्ध वहांपर गिर रहे थे और काळके सहश कराळ ताण्डव करनेवाले वेताळ 
हर-हर शब्द कर रहे थे ॥ १४-२२ ॥ 

इस प्रकार आकाश और रणभूमिका वर्णन कर सिन्धु और विदूरथका द्वेरथ 
( जिसमें केवळ दो ही रथ हैं ) युद्धका वर्णन करते हैं--“शून्ये' इत्यादिसे । 
परस्परके युद्धसे अपने-अपने योद्धाओंका विनाश हो जानेसे शून्य रणभूमिमें 
जैसे स्वर्गमें आकाशके चिहभूत सूर्थ और चन्द्रमा दिखाई दें, वैसे ही राजा पद्म 
और राजा सिन्धुके प्रदीप्त और चञ्चल दो रथ दिखाई दिये । वे दोनों रथ चक्र, 
शूळ, भुशुण्डी, ऋष्टि, प्रास और अन्यान्य हथियारोंसे खचाखच भरे थे और 
उनमें प्रस्येकमें एक-एक हजार वीर सवार थे ॥ २३, २४ ॥ 
११४ 
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विचरन्तौ यथाकामं मण्डलेविततारवैः । 
सचीत्कारमदाचक्रपिष्टानेकमृतामृतौ ॥ २५॥ 
तरन्तौ रक्तसरितौ मत्तवारणलीलया । 
केशशेवालसम्पन्ने चक्रचक्रजलेन्दुके ॥ २६॥ 


वहच्चक्राहतिक्षोभपातिताङुलवारणो । 
मणिग्च॒क्ताझणत्काररणत्कूबरकारयो ॥ २७॥ 


वाताइतपताकाग्रपटत्पटपटारवौ | 

वीरेभूरि 6 R जे 
अनुयातो महावीरेभूरिभिभीरुसेनिकेः ॥ २८ ॥ 
धारा वमद्धि। कुन्तानां शराणां धनुषामापि । 
शक्तीनां ग्रासशङ्कूनां चक्राणां कचतां रणे ॥ २९ ॥ 
तत्र तो क्षणमावृर्य मण्डले भूमिङुण्डले । 
उभौ च्यतिबभूचाते सम्सुखावायुधावुभो ॥ ३० ॥ 





विस्तृत शब्दवाले अपने-अपने पेतरोंसे अपनी इच्छानुसार घूमते थे, उनके 
चीत्कार युक्त महान्‌ पहियेसे अनेक सृत और घायल सैनिक चूर-चूर किये गये 
थे, मदोन्मत्त हाथीकी चालसे वे रुधिरनदियोंको, जो केशरूपी सेवारसे पूर्ण 
थीं, रथोंके चक्र ही जिनमें चक्रवाक और जलूमें प्रतिबिम्बित चन्द्र थे, तैरते थे, 
उन्होंने चळ रहे पहियोंके आधातसे हुईं ब्यथावश घायल हाथियोंको गिरा डाला 
था, उनमें मणि और मोतियोंके झनकार ही रणमें प्रवृत्त कूवरोके ( रथके अग्र- 
भागके ) शब्द हो रहे थे, वायुके आघातसे फरफरा रही पताकाके अग्रभागमें 
पट-पटराब्द हो रहे थे, जिन वीरोंके सैनिक कातर थे ऐसे अनेक महावीर 
उनके पीछे चळ रहे थे, वे रणमूमिमें चल रहे भाले, बाणों, धनुष, 
शक्तियों, प्रासो, कीलों और चक्रोंकी धाराओंको उगळ रहे यानी वृष्टि कर 
रहे थे ॥ २५-२९ ॥ 


रणभूमिके कुण्डलके समान अलड्ठारूप रथोंके परिवर्तनरूप मण्डरुमें एक 
क्षणभर॑ आवृत्तिकर युद्धमें वे दोनों संमुख परस्परकी क्रियाके व्यत्याससे शोभित 
होते थे ॥ ३० | 
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नाराचधारानिकरविश्षेपकरकध्यनो | 
अन्योन्यमपि गजेन्तो मत्ताब्धिजल्दाविव ॥ ३१ ॥ 
तयोः प्रहरतोर्बाणा वसुधानरसिंहयोः । 


पाषाणशुसलाकारा व्योमविस्तारिणोऽभवन्‌ ॥ ३२ ॥ 


करवालमुखाः  केचिन्सुद्दराननकाः परे । 
शितचक्रसुखाः केचित्‌ केचित्‌ परशुवक्रकाः ॥ ३३ ॥ 
केचिच्छक्तिमुखा! केचित्केचिच्छूलशिलाब्ुखाः। 
त्रिशूलबदनाः केचित्स्थूला इव महाशिलाः ॥ ३४ ॥ 
प्रलयपचनपातिताः शिलौघा 
इव निपतन्ति शिलीमुखास्तदा स्म । 
प्रमिलितमभवत्‌ तयोस्तदानीं 
प्रसयविजुम्भितसिन्धुसम्भ्रमेण ॥ ३५ ॥ 


९०७ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायण वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरण लीलोपाख्याने 
विदूरथसिन्धुसमागमो नाम सप्तचत्वारिंश। समः ॥ ४७॥ 


Pa मै जननीनमझ--+ 


बाणरूपी धारासमूह और प्रासरूपी ओलोंके गिराने और उनको सहनेके 
लिए की गई ध्वनि होनेपर दोनों ही परस्पर तरजङ्गित सागर और मेघोंकी नाई 
गर्जते थे । परस्पर आधात-प्रतिघात कर रहे उन दोनों भूमिके नरश्रेष्ठोंके पत्थरके 
मूसरुके सहश बाण आकाशमें फेलते थे ॥ ३१, ३२ ॥ 

उन बाणोमें से कुछके मुंह तलवारके सदृश थे, कुछके मुँह मुद्गरके सहंश 
थे, कुछके मुँह चोखे चक्रोंके तुल्य थे, कुछके मुँह कुल्हाड़ेके सहश थे, कुछके 
मुँह शूर और शिलाओंके सहश थे, कुछके मुख त्रिशूलाकार और कोई 
महाशिलाके समान स्थूलाकार थे, वे सब बाण आकाशमें फैळते थे ॥ ३३,३४ ॥ 

उस समय प्रझयकालीन वायुसे गिराये गये पत्थरोंके समूहकी नाई बाण 
उनपर गिरते थे। सिन्धुराज और विदूरथका परस्पर संमिळन प्रलयकालमें 
बढ़े हुए दो समुद्रोंके षरस्परसंमिरनबिछासके तुर्य हुआ ॥ २५ ॥ 


संताळीसवाँ सगे समाप्त 


क 








अष्टचत्वारिंशः सगः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
प्राप्य राजा पुरः प्राप्त सिन्धुमुद्धूरकन्धरम्‌ । 
मध्याहृतपनान्तेन कोपेन विततोऽभवत्‌ ॥ १॥ 
घनुरास्फालयामास चिरारावितदिङ्घुखम्‌ । 
कल्पान्तपबनास्फोट इव मेरुगिरेस्तटम्‌ ॥ २ ॥ 
विससर्जोजितो राजा प्रलयाकेः करानिव । 
तूणीररजनीबद्धा! शिलीमुखपरम्परा! ॥ ३ ॥ 
एक एव बिनिर्याति गुणात्तस्य शिलीमुखः । 
सहस्र भवति व्योश्रि गच्छन्पतति लक्षणः ॥ ४ ॥ 
सिन्थोरपि तथैवाऽऽसीच्छक्तिलाधबमेव च । 
वरेण वरदस्येवं विष्णोर्धानुष्कता तयोः ॥ ५ ॥ 


अड़तालीसबाँ सगे 
[ सिन्धु और पद्मके संग्रामका, जो कि विचित्र मायाको उत्पन्न करनेवाले मन्त्रास्त्रोंसे 
विश्वको मोहित करनेवाला था, विस्तारसे वर्णेन ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--मद्र श्रीरामचन्द्रजी, राजा विदूरथ सामने खड़े हुए उन्नत- 
मस्तक राजा सिन्धुको पाकर मध्याहकालीन सूर्यके तुल्य कोपसे व्याप्त हुआ ॥ १॥ 

जैसे प्रलयकालीन वायुका आधात सुमेरुके तटको टंकारसे युक्त करता है, 
वैसे ही राजाने अपने धनुषको, जिसने चिरकालसे दिङ्मण्डळको मुखरित कर रक्खा 
था, टंकारसे युक्त किया यानी ताना ॥ २॥ 

जसे प्रझयकालीन प्रखर सूर्य अपनी किरणोंको छोड़ता है, वैसे ही रोषके आवेगसे 
प्रवृद्ध राजाने तरकसरूपी रात्रिमें बँधे हुए बाणोंकी परम्पराको छोड़ा ॥ ३ ॥ 

उसकी प्रत्यश्चासे एक ही बाण जाता था, पर वह आकाशमें जाते जाते 
हजार हो जाता था और लाख होकर गिरता था, भाव यहद कि राजाका इस्तळाधव 
इतना बढ़ा चढ़ा था कि एक बाणके बाद ही पलक भरमें हजार बाण आकाशसें 
दिखाई देते थे और गिरने तक उनकी संख्या छाखोंतक पहुँच जाती थी ॥ 9 ॥ 

राजा सिन्धुकी भी शक्ति और हस्तलाघव राजा विदूरथके समान ही थे। 
उनकी ऐसी आश्चर्यमय धानुष्कता ( घनुयुद्धमे कुंशलता ) स्वाभाविक नहीं थी, 
किम्तु बर देनेवाले भगवान्‌ श्रीविष्णुके वरदानसे वह प्राप्त हुई थी ॥ ५ ॥ 
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मुसछा नाम ते बाणा गुसलाकृतयो5म्बरम्‌ । 
छादयामासुरुन्नादाः कल्पान्ताशनयो यथा ॥ ६॥ 
रेजुः कनकनाराचराजयो व्योप्नि सस्वनाः । 
रसन्त्यः करपवातार्ताः पतन्त्य इव तारकाः ॥ ७॥ 
विदूरथाच्छरासारा अजस्रमभिनिर्ययुः । 
अब्धेरिब पयःपूराः स्र्यादिव मरीचयः॥ ८॥ 
प्रचण्डपवनोद्धतात्‌ पुष्पाणीव महातरोः । 
अयःपिण्डादिवोत्तप्ताचाडितात्‌ कणपङक्तयः॥ ९ ॥ 
धारा वर्षप्रच इव सीकरा इव निश्नेरात्‌ । 
तत्पुराग्मिमहादाहात्‌ स्फुलिङ्गा इव भासुराः ॥ १०॥ 
तयोश्चटचटास्फोटं शृण्वत्कोदण्डयोद्रयोः । 
बलद्वयमभूत्‌ प्रेक्षामूकं शान्त इवाऽम्बुधिः ॥ ११ ॥ 





प्रहयकालीन वज्ञोंकी नाई प्रचण्डशब्द करनेवाले मूसलाकार मुसल्नामके 
उन बाणोंने आकाशतळको आच्छन्न कर दिया ॥ ६॥ 


आकाशमें शब्दायमान सोनेके बाणोंकी कतार प्रलयकालीन पवनसे पीड़ित 
अतएव शब्द्‌ कर रही और गिर रही तारावडीके समान शोभित हुईं ॥ ७॥ 


जैसे समुद्रसे जलप्रवाह सदा निकलते रहते हैं और जैसे सूरयेसे किरणे 
निरन्तर निकलती रहती हैँ, वैसे ही राजा विदूरथसे बाणोंकी मूसलाधार बृष्टि 
निरन्तर निकलती गई ॥ ८॥ 


विदूरथसे वे ऐसे निकलते थे, जैसे औंधीसे खूब हिलाये गये महावृक्षसे 
फूल गिरते हैं, जैसे खूब तपाये गये और पीटे गये छोहपिण्डसे चिनगारियाँ 
निकळती हैं, जैसे वृष्टि करनेवाले मेघसे घाराएँ निकलती हैं, जैसे झरनेसे जझकण 
निकलते हैं और जैसे उसके नगरमे पूर्वोक्त अभि महादाहसे चमकदार विस्फुछिङ्ग 
( चिनगारियाँ ) निकले ॥ ९, १० ॥ 


उन दोनों योद्घाओंके घनुषोंके चट-चटशब्दको सुन रही दोनों सेनाएँ 
शान्त सागरके सामान स्तब्ध हो गई ॥ ११ ॥ 
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वहन्ति स्म शरापूरा गङ्गापूरा इवाउम्बरे। 
सिन्धोरभिमुख युद्धे घधरारावरंहसः ॥ १२॥ 
कचत्कनकनाराचशरवर्षा अनारतम्‌ । 
वहच्छवशवाशब्दं निर्ययुर्थनुरम्बुदात्‌ ॥ १३ ॥ 
बाणमन्दाकिनीपूरं व्रजन्तं सिन्धुपूरणे । 
वातायनात्‌ तमालोक्य लीला तत्पुरवासिनी ॥ १४ ॥ 
तेन बाणसमूहेन जयमाशङ्क्य भर्तरि । 
उवाच वाक्यमानन्दविकसन्सुखपङ्कजा ॥ १५ ॥ 
जय देवि जयत्येष नाथोऽस्माकं विलोक्य । 
किञ्चाऽनेन शरौघेण मेरुरप्येति चूर्णताम्‌ ॥ १६॥ 
तस्यामेवं वदन्त्यां तु घनखेहरवाकुलम । 
्क्षणव्यग्रयोदेंव्योहेसन्त्योर्मानुषी हृदा ॥ १७॥ 
तच्छरार्णचमामत्तमपिबत्‌ सिन्धुवाडवः । 
शरोष्मणा ह्यगस्त्येन जद्दुर्मन्दाकिनीमिव ॥ १८ ॥ 





जैसे सागरकी ओर गज्जापवाह बहते हैं, वैसे ही युद्धमें राजा सिन्धुकी 
ओर घरघरशब्दसे युक्त वेगवाले बाणोंके प्रवाह बहते थे ॥ १२ ॥ 

धनुषरूपी मेघसे चमक रहे सोनेके फार ( अग्रभाग ) वाले बाणोंकी बृष्टि 
शव” “शव? शब्द करती हुई निरन्तर निकलती थी ॥ १३ ॥ 

उस नगरमें रहनेवाली छीलाने राजा सिन्धुको ( सागरको ) भरनेके लिए 
जा रहे बाणोकी गङ्गाके उस प्रवाहको झरोखेसे देखकर और उस बाण“ 
संघातसे अपने पतिमें विजयकी आशा कर मारे आनन्दसे विकसितमुखारविन्द- 
वाली होकर देवीसे निन्न लिखित वाक्य कहा ॥ १४, १५ ॥ 

हे देवि, आपकी जय हो, ये हमारे स्वामी विजय प्राप्त कर रहे हैं, आप 
देखिये, इस बाणवृष्टिसे, औरोंकी तो बात ही क्या है, मेरु भी घूरचूर हो 
सकता है ॥ १६ ॥ 

पतिर्मे गाढ़ प्रेम होनेके कारण आकुळतापूर्वक उसके ऐसा कहनेपर 
तथा युद्धदशेनमें व्यप्र दो देवियोंके मनुष्यदेहमें आसबुद्धि करनेवाली 
उस नगरमें निवास करनेवाळी छीछाके ऊपर हँसनेपर जैसे जहुऋषिने 
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बाणवर्षण कणशस्तं सायकमहाघनम्‌ । 
ठित्त्वा तनुरजः कृत्वा चिक्षेप गगनार्णवे ॥ १९ ॥ 

यथा दीपस्य शान्तस्य न परिज्ञायते गतिः । 
तस्य सायकसंघस्य न विज्ञाता तथा गतिः ॥ २०॥ 
तं छित्वा सायकासारं शरीराम्बुधरं घनम्‌ । 
व्यो्ि प्रसारयामास रसाच्छवशतान्वितम्‌ ॥ २१ ॥ 
विद्रथस्तमप्याशु व्यधमत्सायकोत्तमेः । 
सामान्यजलदं मत्त कर्पान्तपवनो यथा ॥ २२॥ 
कृतम्रतिकृतेरेवं बाणवषेमेंहीपती । 
व्यर्थीकृतेरनयतां ग्रहारमविचारणेः ॥ २३ ॥ 
अथाऽऽदधे मोहनाखंर सिन्धुर्गन्धर्वसौहृदात्‌ । 
प्राप्त तेन यथुर्लोका विना मोहं विदूरथात्‌ ॥ २४ ॥ 





गङ्गाजीको पी डाला था, वैसे ही सिन्धुरूपी बड़वानलने अगस्त्य स्थानापन्न हुए 
बाणखूपी दाहसे राजा विदूरथके बाणसागरको पी डाला ॥ १७,१८ ॥ 

राजा सिनधुने अपनी बाणबृष्टिसे उस बाणसमूहरूपी महामेघको कणशः 
काटकर फिर उसे महीन धूली बनाकर आकाशरूपी सागरमें फेक दिया । 
जैसे बुझे हुए दीपकी गति नहीं जानी जाती यानी दीपक कहां गया, यह ज्ञात नहीं 
होता, वैसे ही उस बाणसमुदायकी गति किसीको ज्ञात नहीं हुई ॥ १९,२० ॥ 

राजा सिन्धुने बाणोंकी उस वेगवती बृष्टिको तहस-नहस कर रणमें 
अतिशय अनुराग होमेसे शरीर ( शवशरीर ) रूपी जळको धारण करनेवाले 
सैकड़ों शवोसे युक्त मेघको आकाशमें फेलाया ॥ २१ ॥ 

जैसे प्रलयकालीन पवन मत्त साधारण मेघको उड़ा देता है, वैसे ही राजा 
विदृरथने भी उसे अपने उत्तम-उत्तम बाणोंसे तुरन्त उड़ा दिया || २२ ॥ 

दोनों राजाओंने इस प्रकार बाणबृष्टिसे, प्रहार और प्रतीकारसे, एक 
दूसरेके अख्नको व्यर्थ करनेसे और एक दूसरेको लक्ष्य बनानेसे एक प्रहर 
बिता दिया ॥ २३ ॥ 

तदुपरान्त राजा सिन्धुने गन्धवोकी मित्रतासे प्राप्त विमोहनाखका धनुपमें 
सन्धान किया, उससे विदूरथके सिवा उसके पक्षके सब लोग मोहको प्राप्त हो 
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व्यस्तशख्राम्बरा मूका विषण्णवदनेक्षणाः । 

मृता इवाऽभवन्‌ योधाथित्रन्यस्ता इवाऽथवा ॥ २५ ॥ 

यावद्विदूरथादन्यं मोही नयति मन्दताम्‌ । 

तावद्विद्रथी राजा प्रयोधास्नमथाऽऽददे ॥ २६ ॥ 

ततः प्रबोधमापन्नाः प्रजाः प्रातरिवाऽन्जिनी । 

विदूरथेऽमवत्‌ सिन्धुः कुद्धोड्के इव राक्षसे | २७ ॥ 

नागास्नमाददे भीमं पाशवन्धनखेददम्‌ । 

तेनाऽभवन्नभो व्याप्तं भोगिभिः पर्वतोपमैः ॥ २८॥ 

संपविलसिता भूमिर्सृणालेैः सरसी यथा। 

सम्पन्ना गिरयः सर्वे कुष्णपन्नगकम्बलाः ॥ २९ ॥ 

पदार्थाः सर्वे एवेमे विषोष्मखिन्नतां ययुः । 

सपर्वतवनाभोगा ययौ विवशतां मही ॥ ३०॥ 
र 
गये । विमोहनाखसे राजा विदूरथके सैनिकोके अख-शख और बस्न अस्त-व्यस्त 
हो गये थे, मुँहसे वचन नहीं निकलता था, मुँह और नेत्रोंमें विषाद छा गया 
था तथा वे मृतसे हो गये अथवा चित्रलिखित-से हो गये थे ॥ २ ४,२५ ॥ 














सम्मोहनाखसे उत्पन्न मोहके विदूरथसे भिन्न लोगोंको मन्द बनाते न 
बनाते राजा विदूरथने प्रबोधा्र उठाया । प्रबोधास्रके सन्धानसे प्रातःकालमे 
कमझिनीकी ( कमछसरकी ) नाई सब लोग जाग उठे, तब तो जैसे सूये मन्देह- 
नामके राक्षसपर कुद्ध होता है, वैसे ही राजा सिन्धु विदूरथपर क्रुद्ध हुआ 
यानी छाल पीछा हुआ ॥ २६, २७ || 


तदनन्तर उसने ( सिन्धुने ) भीषण नागास्त्र उठाया, जो कि पाशबन्धन 
द्वारा दुखदायी था, नागाखसे आकाश पर्वताकार सांपॉसे व्याप्त हो गया । 
मृणाढोंसे ( कमळकी जड़ोंसे ) जैसे. तालाब विलासको प्राप्त होता है, वैसे दी 
सफेद सांपोंसे भूमि विळसित हुई, सबके सब पर्वत काले सर्पूपी कम्बछाँसे 
आच्छन्न हो गये, ये सभी पदार्थ विषकी गर्मीसे खेदको प्रात हुए और पर्वतों 
तथा बोकी विाळतासे युक्त भूमि व्याकुलताको प्राप्त हो. गई ॥ २८-३० ॥ . 
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पूताङ्गारसमाकीणे विषवैषम्यश्ञसिनः । 
ववू सुूक्षोष्णनीहारवाता ज्वलनरेणवः ॥ ३१ ॥ 
विदूरथोऽथ सौपरणेमाददेऽख्नं महास्रवित्‌ । 
उदगुगरुडाखेण सौपणीः पर्वता इव ॥ ३२॥ 
काश्वनीकृतसर्वाशाः सर्वाशा परिपूरकाः । 
पक्षपवेतसंरम्भजनितप्रलयानिलाः ॥ ३३ ॥ 
घोणानिलजवाकृष्टध्रसद्भुजगमण्डला। । 
महाघुरघुरारावपूरिताम्भोधिखण्डकाः ॥ ३४॥ 
स॒ सुपणघनोऽपात्तं सर्पोर्ध थूम्रपूरकं । 
कृष्टं शलशलायन्तमगर्त्य इव वारिधिम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सर्पकम्बलनिर्मुक्त॑ भूमण्डलमराजत। 
चिरात्तमवनीरन्धरमिव निर्वारिराशि च॥ ३६॥ 


विषकी विषमताके सूचक, आगकी चिनगारियोंसे पूण और हिमशीतल 
तथा स्निग्ध पदाथॉको भी रूखे और गर्म कर देनेवाले वायु भस्मसे एथकू किये 
गये अज्ञारोंसे व्याप्त होकर बहते थे ॥ ३१ ॥ 

तदनन्तर महाखवेत्ता राजा विदूरथने सौपर्ण ( गारुड़ ) अख्नको उठाया । 
गरुडास्त्रसे पर्वतोंकी नाई विशालकाय गरुड़ उदित हुए। उन्होंने सम्पूर्ण 
दिशाओंको सुपणमय बना दिया, सब दिशाएँ उनसे छा गई और परों 
द्वारा परवाले पर्वतोंके तुल्य अपने उड़नेके वेगसे उहोंने प्रलयकालका वायु उत्पन्न 
कर दिया । अपने श्वासके वेगसे फुफकार मार रहे सांपोंको खींच लिया तथा 
महान्‌ घुर, घुर शब्दसे समुद्रके कुछ हिस्सोंको भर दिया था ॥ ३२-३४ ॥ 

जैसे महासुनि श्रीअगस्त्यजीने भूमिको भरनेवाले ( झावित कर देनेवाले ) 
कष्टके साथ इधर उधर सरक रहे चञ्चल प्रवाहवाले समुद्रको पी डाला था, वैसे 
ही उस गरुड़ाखने भूमिको आच्छन्न करनेवाले इधर उधर कष्टके साथ सरक रहे 
सर्परूपी प्रवाहको पी डाला ॥ ३५ ॥ 

काले सर्परूपी कम्बलोसे निर्मुक्त भूमण्डल ऐसा शोभित हुआ, जैसा कि वराह 
भगवान्‌ द्वारा चिरकारुसे उद्धृत अतएव वारिराशिसे निकाला हुआ भूमिमण्डछ 


शोभित हुआ था ॥ ३६ ॥ 
११५ 
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ततस्तद्‌ गरुडानीकं काऽप्यगच्छददृञ्यताम्‌ । 

दीपौध इव वातेन शरदेवाऽब्दमण्डलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
वज्भीत्येच पक्षौघपर्वतप्रकरः पुरः । 

स्वम्मदषटं जगदिव संकल्पपुरपूरवत्‌ ॥ ३८ ॥ 
ततस्तमोस्रमसृजत्‌ सिन्धुरन्धान्थकारदम्‌ । 
तेनाऽन्धकारो ववृधे कृष्णो भूजठरोपमः ॥ ३९ ॥ 
रोदोरन्ध्र प्रविसृत एकाणेव इवाऽभवत्‌ । 

मत्स्या इवाऽभवन्‌ सेनास्ताराश्च मणयोऽभवन्‌ ॥ ४०॥ 
अन्धकार्रवत्तत मपषीपङ्काणवोपमम्‌ । 
कजलाचलसम्मारोद्भतकल्पानिलेरिव ॥ ४१॥ 
अन्धकूपे निपतिता इवाऽऽसन्‌ सकलाः प्रजाः । 
करपान्त इव संशेमुव्येवहारा दिशं प्रति ॥ ४२॥ 





तदुपरान्त वह गरुड़ोंकी महती वाहिनी, जैसे वायुके झोंकेसे दीपसमुदाय 
अहश्य हो जाता है, जैसे शरद्‌ ऋतुसे 'मेघमण्डल छुप्त हो जाता है 
है, जैसे वज्ञके भयसे पक्षयुक्त मेनाक आदि पर्वतसंघात सामनेसे अदृश्य हो 
जाता है, जैसे स्वमदृष्ट नगर छु हो जाता है और मनोरथसे कल्पित नगर 
तथा जलप्रवाह या नगरोंकी परम्परा विछ हो जाती है, वैसे ही, न मादस कहां 
चढी गई ॥ २७, ३८ ॥ 

तदुपरान्त राजा सिन्धुने अन्धा बनानेवाले अन्धकारको पैदा करनेवाले तमोस्त्रकी 
सृष्टि की । उससे काला और शिलाके मध्यके समान घना अन्धकार बढ़ा । 
अन्तरिक्ष और मूमिमण्डळके मध्यमें फेश हुआ वह घना अम्धकार एकमात्र 
सागेर-सा हो गया, उसमें दोनों राजाओंकी सेनाएँ मछलियाँ-सी हुईं और उनके 
अङ्ग-्रत्य्गमें झगे हुए मणिगण तारे-से हुए ॥ ३९,४० ॥ 

अन्धकारके पसारसे जगत्‌ स्याहीके पङ्के सागरके तुल्य हो गया और 
अज्ञनपर्वतके उपादानरूप धूलिकणोंके साथ उत्पन्न हुए प्रल्यवायुओसे व्याप्त 
सा हो गया ॥ 9१ ॥ 

सब छोग मानो अन्धे कुएँमें गिर गये थे, चारों दिशाओंके, कर्पान्तकाढकी 
नाई, सब व्यवहार नेस्तनाबूद हो गये थे ॥ ४२॥ 
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विदूरथोऽथ मातेण्डं दीपं ब्रह्माण्डमण्डपे । 
अस्र मन्त्रविदां श्रेष्ठः सृष्ट्राऽमन्त्रो व्यचेष्टयत्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथोदिततमोम्भोधिमर्कागस्त्यो गभस्तिभिः । 
अपिबत्कृष्णमम्भोदं शरत्काल इवाऽमलः॥ ४४ ॥ 
अन्धकाराम्बरोन्धुक्ता विरेजुरमला दिशः । 
भूपतेः पुरतः कान्ता इव रम्यपयोधराः ॥ ४५॥ 
ययुः प्रकटतामन्तरखिला वनराजयः । 
लोभकज्जलजालेन मुक्ता इव सतां धियः ॥ ४६॥ 
अथ कोपाङुलः सिन्धू राक्षसाख्रं महाभयम्‌ । 
क्षणादुदीरयामास मन्त्रोदीणेशरात्मकम्‌ ॥ ४७॥ 
उदशुभींषणा दिग्भ्यः परुषा वनराक्षसा! । 
पातालगजफूत्कारक्षु्धा इव महार्णवाः ॥ ४८ ॥ 
कपिलोध्वंजटा धूम्राः स्फुटचटचटारवाः । 
अग्नयो लेलिहानोग्रजिह्वा आद्रेन्धना इब ॥ ४९ ॥ 





तदुपरान्त मन्त्रज्ञोमें श्रेष्ठ राजा विदूरथने ब्रह्माण्डमण्डरमें दीपकतुर्य 
प्रकाश करनेवाले सूर्याखकी सृष्टि कर गुप्तमन्त्रणाकी कोई अपेक्षा किये बिना ही 
जगतको सचेष्ट कर दिया ।। ४३ ॥ 

तदनन्तर सूर्यरूपी अगस्त्यने अपने किरणोंसे अन्धकारके सागर को, ऐसे 
पी डाला जैसे निर्मळ शरदू ऋतु काले मेघोंको पी डालती है ॥ ४४ ॥ 

अन्धकाररूपी वख्नसे उन्मुक्त सुन्दर मेघोंसे युक्त निमे दिशाएँ, वखरहित 
रमणीय स्तनमण्डले संपन्न कान्ताओंकी नाई, राजाके सन्मुख सुशोभित हुई ॥४५॥ 

उनके मध्यमें सञ्जनोंके अन्तःकरणमें छोमरूपी काजळ-समूहसे मुक्त 
बुद्धिके समान सम्पूर्ण वनपङ्क्तियां प्रकट हो गई ॥ ४६ ॥ 

तदनन्तर क्रोधसे व्याकुल राजा सिन्धुने एक क्षणमें महाभयज्कर राक्षसाखका, 
जिससे मन्त्रसे बाण निकलते थे, प्रयोग किया ॥ ४७॥ 

राक्षसाखके प्रयोगसे दसों दिशाओंसे बड़े भयानक और कठोर वनराक्षस 
निकल आये । वे पातारमें रहनेवाले दिग्गजोंकी फुफकारसे विश्लुब्ध ( तरक्षित } 
सागरोंके तुस्य थे। उनकी जटाएँ कपिछ रंगकी और उपरको खड़ी थी, 
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सावर्तवृत्तयो व्योग्रि भीमचीत्कारटाङताः । 
अभिदाहा महाधूमबिलोला इव सोल्मुका।। ५० ॥ 
ष्टाबिसाङ्कराक्रान्तमुखपङ्काक्षदेहकाः | 
उदिता लोमजम्बाला दुष्परबलतटा इव ॥ ५१॥ 
निगिरन्तः प्रधावन्तो गञन्तः सर्जिता इव । 
जराजारतडित्पु्ञा जलदाः सजला इब ॥ ५२ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तस्मिछ्लीलानाथो विद्रथः । 
नारायणास्त्रं प्रददे दुष्टभूतनिवारणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
उर्दीयमाण एवाडस्मित्रखराजेडस्त्रराजयः । 
राक्षसानां प्रशेसुस्ता अन्धकार इवोदये ॥ ५४ ॥ 





~ 





चट चट शब्द कर रहे थे, उनकी भीषण जीम लप छपा रही थी, अतएव वे 
उपर उठनेवाली छाल ज्वालाओसे युक्त, चट चट शब्द कर रही, जिसमें काली, 
कराली, मनोजवा, सुलोहिता आदि सात उम्र ज्वालाएँ रूपढपा रही हों, ऐसी गीले 
काठवाली अभिके समान धूम्रवणके थे ॥ ४८, ४९ ॥ 

वे आकाइमें जळमौरीकी नाई घूमते थे, भीषण चीत्कारशब्दका टकार 
करते थे, अतएव वे अभिके सन्तापसे युक्त ( जळ रहे ) और महान्‌ धँएसे चश्चछ 
उस्मुकधारियोंके सहद थे ॥ ५० ॥ 

दाढरूपी मृणालॉसे आक्रान्त सुखोसे और कीचड़से महिन चक्षु आदि 
इन्द्रियोंसे युक्त रोमरूपी सेवारसे युक्त शरीरवाले वे खराब पल्वलोंके ( छोटे 
तालाबोंके ) तटोंकी नाई उदित हुए थे । खराब पल्बवोंके तट मृणालों और 
कीचड़ तथा कमल्गट्ठोसे व्याप्त रहते हैं और शैवाळ भी उनमें रहता है ॥ ५१ ॥ 

जैसे सजल मेघ गरजता है, सूर्य, चन्द्र, तारे आदि ज्योतियोंको निगल 
जाता है और बिजळीसे युक्त होता है, वैसे ही गरज रहे और छोगोंको निगल 
रहे मानो जगतको निगलनेके लिए ब्रह्मा द्वारा रचे गयेसे वे जटाजाङरूपी 
विजलीसे युक्त थे ॥ ५२ ॥ 

इसी समय युद्धभूमिमें लीलापति राजा विदूरथने दुष्ट भूतोंका विनाश 
करनेवाला नारायणाख, प्रयोग करनेके लिए, उठाया ॥ ५३ ॥ 
` 'इस श्रेष्ठ अश्के उदित होते ही सूर्यके. उदित होनेपर जैसे अन्धकार, 
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जित्वा रिपुं पुनरसौ यथा ग्रहरते तथा। 
वारुणं विससर्जाऽ्नं पूजयित्वा विदूरथः ॥ ६१ ॥ 
आययुः सलिलापूरास्तमःपूरा इवाऽभितः । 
अधस्तादूध्व॑तों दिण्म्यो द्रवरूपा इवाऽद्रयः ॥ ६२ ॥ 
भागा इव शरव्योप्लि धतयाना इवाऽम्घुदाः । 
महार्णवा इवोचस्थाः कुलशेलशिला इव ॥ ६३ ॥ 
तमालोघा इवोड़ीनाः सन्धिता इव रात्रयः । 
कजलौघा इवोद्धता लोकालोकतटादिव ॥ ६४॥ 
रसातलगुहाभोगा इव ्योमदिरक्षवः । 
महाघुरघुरारावरंहोबृंहितमूतेयः ॥ ६५ ॥ 
तामग्रिसन्तर्ति मत्तामाचचामाझम्युसन्ततिः । 
भुवनव्यापिनी सन्ध्यामाशु कृष्णे च यामिनी ॥ ६६ ॥ 








बड़वानलसे मानो जगत्के अभिरूपी अद्वेतकी ( अभिरूपताकी ) संभावना करती 
हुईं जनता जलाई गई ॥ ६० ॥ 

राजा विदूरथने आभेय अख्को जीतकर रिपु सिन्धुपर भी जैसे यह अखन 
प्रहार करे वैसे पूजा करके वारुणाखका प्रयोग किया ॥ ६१ ॥ 

उस अखके प्रयोगसे शारोंके मार्गके अवकाशमें दसों दिशाओसे चारों 
ओरसे अन्धकारके प्रवाहकी नाईँ, द्रवरूप पर्वतोंकी नाई, आकाशके भागकी 
नाईं, स्थिरगति (निश्चळ) बादलोंकी नाई, महासागरकी नाई और ऊपरसे नीचेको 
छढ़काई गई कुछपर्वतोंकी चट्टानोंकी नाई जलप्रवाह आने ढगे ॥ ६२, ६३ ॥ 

घे जलप्रवाह क्या थे मानो बाणोंके मागैभूत आकाशमें उड़े हुए तमाल- 
वृक्षोंके झुण्ड थे, आपसमें एक दृसरेसे पिरोई हुई रात्रियां थीं, लोकाळोक- 
पवेतकी तलहदीसे निकले हुए असंख्य काजलके अन्धकाररूपी देर थे 
आकाशके दशनॉकी तीत्र इच्छावाली विशालकाय पाताखकी गुफाएँ थीं, जिनकी 
स्वभावतः विशार देह महान्‌ घुरघुर शब्दके वेगसे और भी अधिक बढ़ 
गई थी ॥ ६४, ६५ ॥ 

जैसे भुवनव्यापिनी काली रात सन्ध्याको शीत्र ही पी डालती है, वैसे 
ही जलसंघातने उन्मत उस अझ्निसंघातको पी डाला ॥ ६६ ॥ 
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तामग्रिसन्तति पीत्वा पूरयामास भूतलम्‌ । 
जलश्रीजटित देहं निद्र्व व्यक्तिमेयुषी ॥ ६७॥ 
एवंविधानस्रमोहात्‌ विदधुर्धावनेतरे | 
मिथो मायामयानग्रे पश्यन्त्यनुभवन्ति च ॥ ६८ ॥ 
हेतिभारवराः सिन्धोथक्ररक्षास्ततोऽम्भसा । 
तृणानीव गताः प्रोह्य र्थश्राउस्या5भवत्प्छुतः ॥ ६९ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे सिन्धुर्न सस्मार शोषणम्‌ । 
आपन्राणकरं दैवं ददो च शररूपिणम्‌ ॥ ७० ॥ 
शशामाऽम्बुमयी माया तेन यामेव भास्वता । 
ये मृतास्ते मृता एव बभूबुः शोषिता भव! ॥ ७१ ॥ 
अथ मूखेरुषा तुल्यस्तापः सन्तापयन्‌ प्रजाः । 
जजुम्मे झझराकीर्णवनविस्तारककंशाः ॥ ७२॥ 


जलराशिने महान्‌ विस्तारको प्राप्त उस अभिको पीकर जैसे ब्यक्त ( प्रकट ) 
होती हुई निद्रा श्रमसे आन्त शरीरको भर देती है, वैसे ही पहले 
ज्वालाओंसे व्याप्त भुवनतळूको भर दिया ॥ ६७ ॥ 

पूर्व अख द्वारा की गई अपनी मरिनिताको हटानेवाले तथा उनसे विरुद्ध 
अस्त्रवेत्ताओंने परस्पर ऐसे मायिक अनस्त्रमोह किये, जिन्हें वे अपने सामने स्वथं 
देखते थे और शचुके विनाशरूप फल द्वारा उनका अनुभव भी करते थे ॥ ६८॥ 

तदनन्तर जलसे राजा सिन्धुके अपनी सेनाकी रक्षा करनेवाले अखशख्न- 
समूह और श्रेष्ठ योद्धा तिनकोंकी नाई बह चले और राजा सिन्धुका रथ भी 
जल्प्रवाहमें तैरने लगा ॥ ६९ ॥ 

इसी बीचमें सिन्धुको शोषणाखका स्मरण हुआ। उसने आपच्तिसे 
बचानेवाले तथा देवसे प्राप्त शररूपी शोषणाख्का धनुषमें सन्धान किया ॥ ७० | 

सूर्यके उदयसे रात्रिकी नाई शोषणाखसे जळमयी माया शान्त हो गई जो 
मर चुके थे वे, मरे ही रह गये, किन्तु भूमितळ सूख गया ॥ ७१॥ 

तदनन्तर मूखेके क्रोधके सहश छोगोंको क्लेश पहुँचा रहा सूयताप, जो कि 
सूखे हुए पत्तोंसे इधर उघर चारों ओर व्याप्त विशाळ वनोंसे अधिक कठोर हुआ 
था, खूब बढ़ने रगा ॥ ७२ ॥ 
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कचत्कनकनिःस्यन्दसुन्दराङ्खच्छविदिशास्‌ । 
आसीद्राजवरस्रीणामिवाऽऽलेपोऽङ्गसङ्गतः ॥ ७३॥ 
तेन घर्ममयीं मूर्च्छामाजग्युस्तद्विरोधिनः । 
ग्रीष्मदावानलोत्तप्ता सूदबः पछुवा इव ॥ ७४॥ 
विदूरथो रणोद्रेके तावत्‌ फ्रेङ्कारमाततम्‌ । 
कोदण्डं इुण्डलीकृत्य पञन्यास्रमथाऽऽददे | ७५ ॥ 
उदगुः पङ्क्तियोऽब्दानां यामिन्य इव सञ्चिताः । 
तमालविपिनोडीनसंरम्भादम्बुमन्थराः ॥ ७६ ॥ 
वामना वारिपूरेण गजनोद्यमसंचराः । 
महिम्ना मन्थराशेषककुम्मण्डलकुण्डलाः ॥ ७७ ॥ 
ववुरावलितासारा मेघडम्बरभेदिनः । 
कीणसीकरनीहारभारोदाराः समीरणाः ॥ ७८ ॥ 











दिशाओंकी चमचमा रहे सुवर्णके द्रवकी नाई सुन्दर शरीरशोमा ऐसी 
भळी मादस होती थी मानो राजाओंकी उत्तम स्त्रियोंके शरीरमें ढगा हुआ 
केसर आदिका अङ्गलेप हो ॥ ७३ ॥ 

शोषणास्त्रसे राजा सिन्धुके विरोधी ग्रीष्म ऋतुकी बनाग्निसे खूब सन्तप्त 
कोमल कोमळ परळवोंकी नाई घामसे होनेवाली मूच्छीको प्राप्त होने झगे ॥ ७४ ॥ 

तदुपरान्त रणभूमिकी भयङ्करताके बढ़नेपर राजा विदूरथने फ्रेकारकी 
( प्रत्यञ्चाशब्दकी ) शोभासे व्याप्त धनुषको तान कर उसमें पर्जन्य अस्त्रका 
अनुसन्धान किया ॥ ७५ ॥ 

एक स्थानमें ढेर लगा कर रकखी हुई रात्रियोंकी नाई जळपूरणे होनेके कारण 
मन्दगामिनी मेघपङ्क्तियां तमाल वनोंके आकाशमें उड़नेकी लीलासे उदित हुईं ॥७६॥ 

उक्त मेषपङ्क्तियां जलराशिसे नमनेके कारण उन्नत नहीं थीं, ग्न 
और तजनसे उनका गमन बड़ा उद्दाम था, तिरछे विस्तारसे अमन्थर और 
स्वाभाविक विस्तारसे कुण्ठितगतिकी नाई संकुचित सम्पूर्ण दिद्यामण्डळ मानो 
उनके कुण्डल हो गये थे ॥ ७७ ॥ 

विकीर्ण ( इधर उधर बिखेरे गये) जळबिन्दुओं और शेत्यराशिसे सुखदायक, 
मेघाडम्बरको भिन्न करनेवाले और मुसलाधार वृष्टिसे व्याप्त वायु बहने ढगे ॥७८॥ 
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्रपुस्फुरः सुसौवणसर्पापत्सरणोपमाः । 
विद्युतो दिवि दैव्यस्रीकटाक्षवलना इव ॥ ७९ ॥ 
जुघूणुगंजनोच्छूनप्रतिश्रुद्धनकन्दराः । 
दिशश्चलितमातङ्गसिंहक्षरवघ्राः ॥ ८० ॥ 
महाएसरधाराभि? पेतुरासारवृष्टय! । 
कष्टटङ्ारकठिनाः कृतान्तस्येष दृष्टयः ।। ८१॥ 
उदभूत्‌ प्रथमं वाष्प उष्णोऽनलनिभो सुवः । 
पातालादश्रवृन्दानां युद्धायेवाऽऽततविश्रमः॥ ८२॥ 
ततो निमेषमात्रेण प्रशेप्रमुंगतृष्णिका! । 
परबोधरसापूरेय था संसारवासना। ॥ ८३ ॥ 
आसीत्‌ पङ्काङ्कमखिरं भूमण्डलमसश्वरम । 

पूरितः पूर्ण घाराभि! सिन्धुः सिन्धुरिवाऽम्बुना । ८४ ॥ 
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अप्सराऑके कटाक्षविक्षेपके तुल्य चपळ बिजली आकाशमें ऐसी चमकती 
थी, मानो सोनेके सॉप किसी बहुत बड़ी आपत्तिसे बड़ी उतावढीके साथ 
निकल रहे हों ॥ ७९ ॥ 

दिशाएँ, जिनकी कन्दराएँ मेघोंके गजनकी बढी चटी प्रतिध्वनियोंसे 
व्याप्त थीं और जिनमें मेघगजन सुननेके पश्चात्‌ “हमारे सामने यह कौन गरज 
रहा है? यों क्रोधपूर्वक सामने दौड़े हुए हाथियों, सिंहो और रीछोंके प्रतिग्जनसे 
बिपुल कोलाहल हो रहा था, घूमने लगीं ॥ ८० ॥ 

ओले गिरनेकी कष्टदायक टं टं ध्वनियोंसे कठिन खूब वेगवाली बृष्टि 
बड़ी बड़ी मूसलाधारोंसे गिरने लगी । वह वृष्टि क्या थी मर्मस्थान और 
नसोंको तोड़नेकी ध्वनियोंसे कठिन ( क्रूर ) यमकी ही इष्टि थी ॥ ८१ ॥ 

पहले मेधोके युद्धके लिए मानों शुरवीरताको धारण किया हुआ-सा 
अभिके तुर्य गर्म प्रथिवीका भाप पातारसे निकला ॥ ८२॥ 

तदुपरान्त परमात्माके बोधरूप निरतिशय आनन्दप्रवाहसे सांसारिक 
वासनाओंकी नाई सृगतृष्णाको पैदा करनेवाले आतपसन्ताप ( प्रचण्ड घाम ) 
पजन्याखसे एकपलक भरमें शान्त हो गया ॥ ८३ ॥ 

सारा भूमण्डल कीचड़से सन गया, अतएब उसमें चलना भी दूभर हो 

११६ 


९२२ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 


ट्ट ->>>>>>__.-__.___---“ााानन- 


वायव्यमस्रमसूजत्‌ पूरिताकाशकोटरम्‌ । 
अ 
कल्पान्तनृत्तसम्मत्तरटङ्करवभीषणम्‌ ॥ ८५ ॥ 
वबुरशनिनिपातपीडिताङ्गा दलितशिलाशकलाः क$ुम्मुखेपु । 
प्रठयसमयस्रचका भटानां कृतपट्टाङ्तटङ्किनः समीरा! ॥ ८६ ॥ 
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इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाह्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपार्याने 
आयुधवर्णन नाम अष्टचसारिंशः सगे! ॥ ४८ ॥ 
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गया । राजा सिन्धु जरधाराओंसे ऐसा पूर्ण हो गया जैसा कि जलराशिसे 
समुद्र भर जाता है। यों जळूधाराओंसे व्याप्त सिन्धु राजाने वायव्य 
अख्का प्रयोग किया । वायव्याखने आकाशरूपी कोटरको ( खोखलेको ) वायुसे 
पूण कर दिया और वह स्वयं प्रलयकाळके नृत्यमें मत्त और गा रहे भेरवके 
सहश भीषण था यानी उसमें सांय-सांय शब्द और कम्पन प्रचुरमात्रामें 
हो रहा था ॥ ८४, ८५ ॥ 

दसों दिशाओंमें प्रबळ आँधी बहने लगी । जैसे वज्ज गिरनेसे छोगोंके 
शरीरमें दद होता है, वैसे ही उक्त ऑधीने प्राणियोंके अङ्गोंको व्यथित कर 
डाला, बड़ी बड़ी शिलाओंके ठुकड़ोंको तोड़फोड़ डाला, योधाओंके प्रझयकालकी 
सुचना करनेवाले एवं भटोंके प्रतिभटो द्वारा किये गये बड़े-बड़े टङकारोंसे मानी 
शिछाओंको तोड़नेकी ध्वनियोसे ट्कवाले-से अथीत्‌ पत्थरोंको तोड़नेके हृथियारों-से 
( धनोसे ) युक्त-सी थी ॥ ८६ ॥ 


अड़ताळीसबा सगे समाप्त । 


"| ७ । (२) क / «® 
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एकोनपञ्चाशः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


ववुर्वलितनीहारा विकीर्णबनपछ्वाः । 
वायवो धूतबवक्षौघाः सल्लीलापीडपांसबः ॥ १ ॥ 
पक्षिवद्श्रान्तब्वक्षोघाः पतनोत्पातनोङ्कटाः । 
विङ्कुट्टिताङ्ालखण्डाश्चाऽश्रभित्तिविभेदिनः ॥ २॥ 
तेनाऽतिभीमवातेन विदूरथरथोऽप्यथ । 
उह्यमानोऽभवन्नद्या यथा जजरपछुवः ॥ ३॥ 
विदूरथोऽथ तत्याज पार्वतास्रं महास्रवित्‌ । 
व्योमाऽपि घनतोयेन समादातुमिवोद्यतम्‌॥ ४॥ 
तेन शेलास्नघातेन विराट प्राणसमीरणः । 
शमं चेतन्यशान्त्येव प्रययो वायुराततः॥ ५ ॥ 





उन्चासवाँ सर्ग 
[ पर्धेतात्न, वञ्जाज्न, ब्रह्मात्र और पिशाचास्रका, जिसमें पिशाचोंकी विविध 
लीला थीं, विस्‍्तारसे वर्णन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स शरीरामचन्द्रजी, तुषारसे सने हुए वायु बहने 
लगे, उन्होंने वनके पलछ्वोंको अस्तब्यस्त कर दिया, वनके वृक्षोंकी कँपा दिया 
और जितने मूर्तिमान्‌ पदार्थ थे, उनके मस्तकोंमें घूलिको लीळासे आपीड़ 
( शिरोमूषण ) बना दिया ॥ १ ॥ 

उक्त वायुओंने वृक्षोके झुण्डके झुण्डको पक्षियोंकी नाई आकाशर्म 
उड़ा दिया, बड़े-बड़े भोको प्रथिवीमें पछाड़ दिया और आकाशमें उड़ा दिया 
बड़े-बड़े महलोंकी अटारियोंके हिस्सोंको चूर-चूर कर दिया और बादलूपी 
भीतको छिन्न भिन्न कर दिया। उस भीषण वायुसे राजा विदूरथका रथ भी 
असे जीण पत्ता नदीके वेगसे बहाया जाता है, वैसे ही बहाया गया ॥ २,३ ॥ 

तदुपरान्त महाखवेत्ता राजा विदूरथने पार्वता्रका त्याग किया, वह मानो 
मेघ-जलके साथ आकाशको भी ग्रसनेके लिए उद्यत था ॥ ४ ॥ 

उस पर्वताखके प्रहारसे सर्वत्र व्याप्त वायु ऐसे शान्तिको प्राप्त हुआ जैसे 
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अन्तरिक्षगता बृक्षपङ्क्तयः पातिता भुवि । 
नानाजनशवव्यूहे काकानामिव कोटयः ॥ ६ ॥ 
शेर! स्रतकारडात्कारभाङ्कारोत्कारका दिशाम्‌ । 
प्रलापा इव विध्वस्ताः पूग्रमवनवीरुधाम्‌ ॥ ७॥ 
गिरीनपश्यन्नभसः पततः पत्रवर्णवत्‌ । 
सिन्धुः सिन्धुरिवोत्पक्षान्मेनाकादीनितस्ततः ।। ८ ॥ 
वज्रा्मसृजद्दीपं चेरुवेजगणास्ततः । 
पिबन्तोउद्रीन्द्रतिमिरमस्निदाहमिवाऽग्नयः ॥ ९॥ 
ते गिरीणां तथा क्षिप्ताः कोटितुण्डावखण्डनेः । 
शिरांसि पातयामासुः फलानीवोस्बणानिलाः ॥ १०॥ 
विदूरथोऽथ वज्रास्रशान्त्ये त्रह्माख्नमत्यगात्‌ । 
ततो ब्रह्मात्तवञ्रा्र समं प्रशममागते॥ ११॥ 
कि तत्त्वज्ञान होनेसे, मायारूप कारणका नाश होनेके कारण, उसके कार्य विरादू 
सूत्रात्मा शान्त हो जाता है ॥ ५ ॥ 

जैसे भनेक छोगोके शवोंके ढेरमें करोड़ों कौए गिरते हैं, वैसे ही पहले 
वायुके कारण आकाशमें गई हुईं बृक्षपङ्क्तिया प्रथिवीमें गिरी ॥ ६॥ 

दिशाओंके सूत्कार ( निःश्वासके शब्द ), डात्कार ( ढटपाटके शब्द ), 
भांकार ( भीषण शब्द ) और उकार ( उद्धट शब्द ) शान्त हुए, नगर, गांव, 
बन और लताओंके निर्थक वर्णनवचन विध्वस्त होते हैं ॥ ७ ॥ 

जैसे सागरने प्राचीन कालमें अपने ऊपर इधर-उधर उडते हुए परयुक्त मैनाक 
आदि पर्वतको देखा था, वैसे ही राजा सिन्धुने आकाशसे पत्तेके तुल्य गिर 
रहे पर्वतोंकों देखा ॥ ८ ॥ 

तदुपरान्त राजा सिन्धुने दीप वञ्राख़की सृष्टि की। उससे जैसे अभि 
छकड़ियोंको जला डालती है वैसे ही बड़े-बड़े पर्वतरूपी अन्धकारको गिरा रहे 
वज्रोंके झुण्डके झुण्ड निकले ॥ ९ ॥ 

उन्होंने ( वज्रोंने ) अपने करोड़ों मुखों द्वारा अवखण्डनसे यानी कर्तनसे 


( काटनेसे ) पर्वेतोंके शिखरोंको ऐसे गिरा दिया जैसे कि आंधी फलोंको 
गिरा देती है ॥ १० ॥ 


तदनन्तर राजा बिदुरथने वज्ा़की शान्तिके लिए अन्यान्य अखोंका 
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वयामाइमामं पिशाचास्रमथ सिन्धुरचोदयत्‌ । 
तेनोदगुः पिशाचानां पङ्क्तयोऽत्यन्तभीतिदाः॥ १२ ॥ 
सन्ध्यायामथ भीत्येव दिवसः इयामतां ययौ । 
पिशाचा भुवने जम्मुर््धकारभरा इव ॥ १३॥ 
भस्मनः स्तम्भसडशास्ताठोत्तालविलासिनः । 
दृञ्यमानमहाकारा सुष्टिग्राह्मा न किञ्चन ॥ १४॥ 
ऊर्ध्वेकेशाः कृशाङ्गाथ्च केचिच इमश्रला अपि । 
कुष्णाङ्गा मलिनाङ्गाध्च ग्राम्या इव नभश्चराः ॥ १५ ॥ 
सभया मूढदृष्टा्च यत्किश्चनकराश्चलाः । 
दीना वञ्रासिनः क्रूरा दीना ग्राम्यजना इव ॥ १६ ॥ 
तरुकदेमरथ्यान्तः शून्यगेहणृहाश्चलाः 
लेलिहानाः प्रेतरूपाः कृष्णाङ्गाश्चपला इव ॥ १७॥ 





अतिक्रमण कर त्रह्माखका प्रयोग किया । उसके अनम्तर ब्रा और वज्रा 
दोनों एक साथ शान्त हो गये ॥ ११ ॥ 

फिर तो राजा सिन्धुने अधियारी रात्रिके समान काले पिशाचाख्का प्रयोग 
किया । उससे अत्यन्त भीषण पिशाचोंकी पङ्क्तियोंकी पड्क्तियां निकली । उन 
पिशाचोंकी पड्क्तियोंसे जैसे सन्ध्याके समथ कोई आदमी भयभीत हो काला हो 
जाता है, वैसे ही दिन भी भयसे मानो काला हो गया । अन्धकारके समूहकी तरह 
पिशाच भुवनमें व्याप्त हुए । उनमें से कोई भस्मके (जले हुए) स्तम्मोंके तुल्य 
काले थे, कोई ताड़के पेड़के सहश ऊँचे थे, किन्हींका महान्‌ आकार दिखाई दे रहा 
था, कोई हाथसे छूने योग्य यानी कम ऊँचे थे और किन्हींका कोई रूप ही न थां 
यानी अदृश्य थे । किन्हींके केश ऊपरको खड़े थे, कोई बड़े दुबळे पतले थे, कोई 
मोछ-दाढ़ीवाले थे, कोई काले थे, किम्हींका शरीर ग्रामीण पुरुषोंकी नाई बड़ा 
गन्दा था, कोई आकाशचारी थे, कोई केवळ अपवित्र छोगोंके दृष्टिगोचर होते 
थे, किन्हींके हाथमें हड्डी, नरमुण्ड आदि वस्तुएँ थीं, कोई चवळ थे, कोई दीन- 
हीन थे, कोई वज्र और तळवारसे भी बढ़कर क्रूर थे, कोई ग्रामीण दरिद्रोंकी नाई 
दीन-हीन थे, वृक्ष, कीचड़, रथ्याके भीतर और शुन्य घरमें उनका निवास था और 
वे बड़े चञ्चऴ थे। उनमें से कोई अपनी जिह्वाओंको रुपलपा रहे थे, किन्हींका स्वरूप 
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जगृहुस्ते तदा मचा हतशिएमरेरबलम्‌ । 
आसंस्तत्सैनिकास्तत्र भिन्ना्नक्षुव्धचेतनाः ॥ १८ ॥ 
त्यक्तायुधतनुत्राणास्रस्तप्राणाः स्खलद्रभाः । 
नेत्रेर हंस खेः पादैरविकारभरकारिण! ॥ १९ ॥ 
त्यक्तकौपीनवसना निमम्ना वसनोत्तरा। । 
विष्ठां मूत्रं च कुवेन्तः स्थिरमारब्धनतनाः ॥ २० ॥ 
पिशाचराजी राजानं तस्य यावहिद्रथम्‌ । 
समाक्रामति तावत्तां मायां स बुबुधे बुधः ॥ २१॥ 
पिशाचसङ्जामकरीं मायां वेत्ति स भूमिपः । 
तया पिशाचसैन्यं तत्‌ परसेन्ये न्ययोजयत्‌ ॥ २२ ॥ 
ततः स्वसैनिकाः स्वस्थाः परयोधाः पिशाचिनः । 
तस्याऽऽशु रूपिकाखं च ददावन्यदसौ रुषा || २३ ॥ 











्रेतोंके तुल्य था, किन्हींका अङ्ग काढा था, कोई विजलीके तुल्य स्वरूपवाले थे 
बानी कभी दिखाई देते थे और कमी छिप जाते थे । मदोन्मत्त उन लोगोने 
मरनेसे बचे हुए शके सेनिकोंको पकड़ना आरम्भ किथा। वहांपर उसके 
सेनिकोंकी बुरी हाळत हुईं । किन्हींके अख-शख छिन्नभिन्न हो गये थे और 
किन्हींकी चेतनाशक्ति नष्ट हो गई थी, किन्हीके हथियार, कवच अलग हो गये 
थे, कोई मारे भयके दुबके हुए थे और कोई बारबार ठोकर खाकर चळ रहे थे | 
बे सब नयन, मुख, पेर और अन्यान्य अङ्गोंसे भाँति भौतिकी भूताविष्ट-वेष्टाप 
कर रहे थे। उनमें से कुछने कौपीन और वस्त्रोंका त्याग कर दिया था, कुछके 
ऊपरके और नीचेके वख्नहीन अंग संकुचित थे, कुछ खड़े होकर मल-मूत्रका 
त्याग कर रहे थे और कुछने नाचना आरम्भ कर दिया था ॥ १२-२० ॥ 

राजा सिन्धुकी पिशाचसेना जब राजा विदूरथके ऊपर आक्रमण करना चाहती 
थी, तभी राजा विदूरथने, जो बड़ा बुद्धिमान्‌ था, उसे माया जान लिया॥ २१ ॥ 

राजा विदूरथ पिशाचोसे संग्राम करनेवाली मायाको जानंता था, उस माया 
द्वारा उसने पिशाचोकी उस सेनाको शत्रुसेनासे भिड़ा दिया ॥ २२ ॥ 

तदनन्तर राजा विदूरथके अपने सैनिक तो. स्वस्थ हो गये और शत्रुके 
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उदगुभूतलाइथोम्नो रूपिका उर्ध्वमूर्धजाः । 
निमग्नविकरालाक्ष््चलच्छोणिपयोधराः ॥ २४॥ 
उद्भिन्नयौवना बद्धाः पीबराङ्गयोऽथ जजराः! । 
स्वरूपारूपजघना दुर्नाभ्यो विकसद्भगा।॥ २५ ॥ 
नररक्तशिरोहस्ताः सन्ध्या्रारुणगात्रिकाः । 
अथचर्वितमांसासुकू्तवत्सृक्क्याक्लाननाः ॥ २६॥ 





नानाङ्गवलना नानानमन्नमनसत्तमाः । 
शिलाशुजगवक्त्रोरुकटिपार्श्चकराङ्गिकः ॥ २७॥ 
नारीकृताभकशवा हस्ताकृष्टान्त्ररञ्जवः । 
श्वकाकोलूकबदना निम्नवऋहनूदराः ॥ २८ ॥ 


सैनिक पिशाचोसे आविष्ट होकर उनकी-सी गतिविधिवाले हो गये । राजा विदूरथने 
कोपसे उसके सहायक दूसरे रूपिकाखक्रा प्रयोग किया ॥ २३ ॥ 

खड़े हुए केशवाली गड्डेसे घुसी हुईं विकराछ नेत्रवाली तथा चश्चर कटिभाग 
और स्तनमण्डळसे युक्त रूपिकाएँ ( अनेक पूतनाएँ ) भूतल और आकाशे 
उत्पन्न हुई ॥ २४ ॥ 

उनमें से किन्हींकी जवानी उमरी हुई थी, कुछ बुढ़िया थीं, कुछ बड़ी मोटी 
थीं और कुछका शरीर जीण-शीणे यानी कृश था, किन्हीके जधन अपने स्वरूपके 
अनुरूप थे और किन्हीके स्वरूपके अनुरूप नहीं थे, किन्हींकी नामियां बड़ी 
घृणित थीं, गुप्त अङ्ग भी आवृत नहीं थे, कुछने अपने हाथोंमें नररक्तसे पूर्ण 
खप्पर ले खखा था, अतएव उनका शरीर सन्ध्याकारके मेघके समान लाळ 
था, आधा चबाये हुए मॉस और खूनको बहा रहे ओठोंके प्रान्तोंसे उनका 
मुँह व्याप्त था ॥ २५, २६॥ * 

वे पिशाचियाँ विविध प्रकारकी अङ्गचेष्टाएँ कर रही थीं, वे भाँति भौतिके 
अनञ्जन छोगोंको_ नवॉनेमें समर्थ थीं और उनके मुँह, जंघा, कमर, पसली 
सुजाएँ और अन्यान्य अङ्ग शिलाओंकी नाई कठोर और सांपोंकी नाई टेढ़े 
मेड़े थे । उन्होंने बच्चोंके शवोंकी नरमाळा पहन रखी थी, हाथसे वे मनुष्योंकी 
आतड़ी रूपी रस्स्रीको खींबती थीं, उनमें से किसीका मुँह कुतेका-सा किसीका 
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जगृहुस्तान्‌ पिशाचांस्ता दुर्बलान दुःशिशूनिव । 
पिशाचरूपिकासेन्यं तदासीदेकतां गतम्‌ ॥ २९ ॥ 
निमेग्ननतेनोत्तानवदनाङ्गविलो चनम्‌ | 
परस्पराक्रान्तिकरं प्रधावच परस्परम्‌ ॥ ३० ॥ 
निष्कासितमहाजिहं नानाश्चुखविकारदम्‌ । 
शरमाराठ्यमन्योन्यं द्वियमाणश्वाङ्गकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
रुघिराम्भसि मञ्जन्तदुन्मञ्ञद्भष्लसत्तनु । 
लम्बोदरं लम्बञ्चुजं लम्बकर्णोष्ठनासिकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
रक्तमांसमहापङ्केष्वन्योन्यं वेछनाभ्यसत्‌ । 
* मन्द्रोद्‌धूतदुग्धाब्धिलसत्कलकलाङुलम्‌ ॥ ३३॥ 
यथेव सायासश्चारस्तेन तस्य कृतः पुरा । 
तेनाऽपि तस्याऽऽञु तथा कृतो बुद्धा स लाघवात्‌ ॥ ३४ ॥ 

शी 22० SRR SON SIENA PPE WRN 
कौएका-सा और किसीका उर्लका-सा था । उनके मुँह, चिबुक ( ठेहुन ) और 
पेट गहरे थे ॥ २७, २८ ॥ 

उन्होंने उन दुर्बळ पिशाचोंको दुष्ट वच्चोंकी नाई पतिरूपसे पकड़ लिया, 
तदुपरान्त रूपिकाओं और पिशाचोंकी वह सेना एकमे मिल गई ॥ २९ ॥ 

वे क्रीड़ारसमें अत्यन्त मझ, नाचनेके कारण उताने मुँह, अङ्ग और नयन 
बाळे थे, परस्पर एक दूसरेके उपर आक्रमण कर रहे थे, तथा परस्पर दौड़ 
रहे थे । उन्होंने महती जिह्वा बाहर निकार रखी थी, नाना भ्रकारके मुँहके 
विकारसे युक्त थे, रुधिरमण्डके भारसे वे आक्रान्त थे, परस्पर एक दृसरेकी 
प्रसन्नताके लिए वे शवोंको ले जा रहे थे ॥ २०, ३१ ॥ 

वे रुधिररूपी जलमें बार-बार डूबकर उपरको उबरते थे, उनके शरीर 
बह रहे खूनसे रथपथ अतएव देदीप्यमान थे, पेट, भुजाएँ, कान, ओठ और 
नासिका--ये अङ्ग बड़े छम्बे थे । रुधिर और मॉसके कीचड़में थे परस्पर लोट- 
पोट कर रहे थे और मन्द्राचलसे मथे जा रहे क्षीरसागरके से विपुर कोळाहलसे घे 
व्याप्त थे ॥ ३२, २३ ॥ 

जैसे ही पहले राजा विदूरथने राजा सिन्धुकी मायाका संचार ( उसकी 
मायाको ढोटाकर उसीके ऊपर डालना ) किया था, वैसे ही राजा सिम्धुने भी 
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वेतालास्रं ततो दत्ते तेनोत्तस्थुः शवत्रजाः । 
अभूर्धांनः समूर्धानो वेतालावेशवल्लिताः ॥ ३५ ॥ 
ततः पिशाचवेतालरूपिकोग्रकबन्धवत्‌ । 
तद्वभूव बलं भीमस्चुर्वीनिगरणश्षमम्‌ ॥ ३६॥ 
अथेतरोऽपि भूपालो मायां संचार्य तां गुरौ । 
राक्षसाख्रं ससजाऽथ त्रैलोक्यग्रहणोन्छुखम्‌॥ ३७ ॥ 
उदगुः पर्वताकाराः स्वतः स्थूलराक्षसाः। 
देहमाश्रित्य निष्क्रान्ताः पातारान्नरका इव ॥ ३८ ॥ 
अथोदभूद्‌ बलं भीमं ससुरासुरभीतिदम्‌। 


गअद्रक्षोमहानादवाद्यनृत्यत्कबन्धकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
मेदोमांसोपदंशाठ्यं रुधिरासवसुन्द्रम्‌ । 
क्षीबकूष्माण्डवेतालयक्षताण्डवसुन्द्रम्‌ ॥ ४० ॥ 


जानकर बड़ी शीघ्रता और फुर्तीके साथ उसकी मायाका संचार उसीके ऊपर 
कर दिया ॥ ३४ ॥ 

तदुपरान्त पिशाचाखसे उत्पन्न पिशाच और रूपिकाओंकी सेनाकी सहायताके 
लिए राजा सिन्धुने वेताळाखका प्रयोग किया, उससे वेताछोंके आवेशसे चलाये 
गये मुर्देके झुण्डके झुण्ड, जिनमें कुछ तो सिररहित थे और कुछ सिरसहित 
थे, उत्पन्न हुए ॥ २५ ॥ 

तदनन्तर पिशाच, वेताळ, रूपिका और भीषण कबन्धोंसे परिपूर्ण वह भीषण 
सेना प्रथिवीको निगलनेमें समर्थ हुईं ॥ ३६ ॥ 

तदुपरान्त राजा विदूरथने भी पहले प्रयोग करनेके कारण शिक्षक तुल्य 
राजा सिन्धुपर उस मायाको छौटाकर राक्षसास्त्रकी सृष्टि की, उक्त राक्षसास्त्र तीनों 
छोकोंको असनेमें तत्पर हुआ । चारों ओरसे पर्षताकार महाकाय राक्षसोंका 
आविभीव हुआ, माझम होता था कि मानो नरक ही देहधारण कर पातारसे 
निकले हों । तत्पश्चात्‌ देवता और असुरोंको भयभीत करनेवाली .बड़ी भीषण 
राक्षस सेना, जिसमें गरज रहे राक्षतोंके महान्‌ सिंहनादरूपी बाजेसे कबन्ध 
नाच रहे थे, उत्पन्न हुई । वह सेना मेदा और मासरूप उपदंशसे ( मके ऊपर 


रुचनेवाळी वस्तु यानी चाटसे ) भरी थी, रुधिररूपी मद्यसे रंगी थी और मत्त 
११७ 
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की यारा तार याता न त कूष्माण्डकोत्ताण्डवदण्डपादक्षुब्धासूगुक्चिप्ततरङ्गसिक्तैः । 
सन्ध्याश्ररागोत्करकोटिकान्ति भूतैरसृक्ख्रोतसि दत्तसेतु ॥४१॥ 











el ५.०”. 


हत्यार्ष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपार्याने 
तृतीयाख्रयुद्धं नाम एकोनपञ्चाशः सगः ॥। ४९ ॥ 





पञ्चारात्तमः सर्गः 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


तस्िस्तदा वतमाने घोरे समरविभ्रमे । 

र्वारिपेन्यनाशार्थमेकं स्वबलशान्तये ॥ १॥ 

सस्मार स्मृतिमानन्तो महोदाराधिैश्त्‌ । 

असरमस्ेश्वरं श्रीमदेष्णयं शङ्करोपमम्‌ ॥ २॥ 
कूष्माण्ड, वेताळ और यक्षोके ताण्डवसे ( उद्धत नृत्यसे) बड़ी भली 
लगती थी ॥ २७-४० ॥ 

कूष्माण्डकोके उद्धत नृत्यमें दण्डपादसे ( पेरोंको इधर उधर नचानेके एक 

प्रकारसे ) विक्षुब्ध रुधिरकी उठी हुई तरङ्गोंसे सींचे गये प्राणियोंसे उक्त सेनाने 
रुषिरके प्रवाइपर पु बांध रक्खा था, उक्त पुलकी कारित संध्याकालके मेघकी 
प्रचुर छालिमासे भी करोड़ गुना अधिक था ॥ ४१ ॥ 





पचासवाँ सगे 
[ दो वेष्णवाल्नोंका युद्ध, दोनों राजाओंका रथरहित होना तथा राजा विदूरथकी मृत्युक्षा वर्णन ] 


श्रीवसिष्जीने कहा ---वत्स श्रीरामचन्त्रजी, समयोचित प्रतिभा रखनेवाळे 
लोगोंमें सर्वश्रेष्ठ, महान्‌ उदार और अधिक धैयैशाली राजा सिन्धुने, उस 
समय जब कि वह भीषण संग्राम हो रहा था, शचुकी सम्पूर्ण सेनाके विनाशके 
हिए तथा अपनी सेनाकी पिशाचोंसे हुई पीड़ाकी शान्तिके लिए सब अख्नोके 


राजा असाधारण श्रीवेष्णवास्रका, जो कालरुद्रके समान संहारकारी था, स्मरण 
किया ॥ १,२ ॥ 
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अथ योऽसौ शरस्तेन वेष्णवास्राभिमन्त्रितः । 
युक्तस्तस्य फलप्रान्तादुल्मुकादि विनिययौ ॥ ३॥ 


पङ्क्तयः स्फारचक्राणां शतार्कीकृतदिक्तटाः । 
गदानामभियान्तीनां शतवंशीकृताम्बराः | ४ ॥ 
वज्राणां शतधाराणां तृणराजीकृताम्वरा! । 
पद्चिशानां सपञ्मानां दीनवृक्षीकृताम्बराः ॥ ५ ॥ 
शराणां शितधाराणां पुष्पजालीकृताम्बराः । 
खड्गानां व्यामलाड्रानां पत्रराशीकृताम्बराः ॥ ६ ॥ 
अथ राजा द्वितीयोऽपि वेष्णवास्रस्य शान्तये । 

ददौ वेष्णवमेवाऽख्ं शनुनिष्ठावपूरकम्‌ ॥ ७॥ 
ततोऽपि निर्ययुनेद्यो हेतीनां हतहेतयः । 
शरशक्तिगदाप्रासपड्शादिपयोमयाः ॥ ८ ॥ 


राजा सिन्धुने वैष्णव अखसे अभिमन्त्रित कर जो शर अपनी प्रत्यश्वासे 
छोड़ा उसके फलके अग्रमागसे उल्मुक ( उल्का ) आदि निकलने लगे । उससे 
निकली हुई बड़े-बड़े चक्रोंकी पड्क्षियोंने दिशाओंको सैकड़ों सूयोसे युक्त-सा 
बना दिया, अभिमुख आ रही गदाओंकी पड्क्तियोंने आकाशको सैकड़ों गदाकार 
बाँसके नये अंखुओं ( कल्लों ) से युक्त कर दिया, सौ घारवाले वञ्रोंकी पड्क्तियोंने 
आकाशको तिनकोके समूहसे व्याप्त बना दिया, कमल्दलोंके कुड्मलोंके (कलियोंके) 
'आकारकी अनेक शाखाओंसे युक्त पड्टिशोंकी पड्क्तियोंने आकाशको कटे 
हुए वृक्षोंसे व्याप्त-सा कर दिया, चोखी घारवाले बाणोंकी पङ्क्तियोने आकाशको 
फूलोंकी जाळीसे युक्त-सा कर दिया और काली आकृतिवाळे खड्गोंकी कतारोंने 
आकाशको पत्तोंकी राशिसे व्याप्त कर दिया ॥ ३-६ ॥ 

तदनन्तर दूसरे राजाने यानी विदूरथने भी वैष्णव अखकी शान्तिके लिए 
वैष्णव अखका ही, जो कि शचुकी पराक्रम स्थितिके अनुरूप था, प्रयोग किया ॥७॥ 

उससे भी बाण, शक्ति, गदा, प्रास, परिंश आदिरूप जळवाली अख्नोंकी 
नदियाँ, जिन्होंने पहलेके वेष्णवाखमयुक्त अख-शख्रोंको छिन्न-मित्र कर दिया 
था, निकलीं ॥ ८॥ 
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शस्रास्रसरितां तासां व्योश्नि युद्धमवर्तत । 
रोदोरन्ध्रक्षयकरं कुलशेलेन्द्रदारणम्‌ ॥ ९॥ 
शरापतितश्लासिखङ्गकुट्टितप्ठिशम्‌ । 
युसलप्रतनाप्रासश्शातितशक्तिकम्‌ ॥ १०॥ 
शराम्बुराशिमथनमत्तशचुद्ररमन्दरम्‌ । 
गदावद्नतो युक्तं दुर्वाराखिनिभासिनि ॥ ११ ॥ 
रिष्टारिष्टप्रशमनश्रमत्ुन्तेन्दुमण्डलम्‌ । 
प्रासभ्रसरसंरब्धग्रोद्यतान्तङ्ृतान्तकम्‌ ॥ १२॥ 
चक्रावकुण्ठितोर्ध्वात्रं सर्वाथुधक्षयंकरम्‌ । 
शब्द्स्फुटद्विरिश्वाण्डं घातभग्नकुलाचलम्‌ ॥ १३॥ 

आकाशमें उन शख्नाख्रोंकी नदियोंका बुछोक और एथिवीके मध्यवती 
अवकाराका भी विनाश करनेवाला तथा श्रेष्ठ कुल्पर्वतोंकी भी चूर-चूरकर देनेवाला 
युद्ध हुआ ॥ ९ ॥ 

उक्त शखनाखरोंकी नदियोंके ही युद्धका विस्तारसे वर्णन करते हैँ--'शरा०? 
इत्यादिसे । 

उस युद्धमें शरसे ( वैष्णवास्त्रसे अभिमन्त्रित बाणसे ) निकले हुए शुरु, 
तलवार और कटारसे पिश ( किचके आकारके एक प्रकारके लेहैके 
हथियार ) चूर चूर हो गये थे, मूसलोंके विस्तार तथा प्रास और शुरुसे 
शक्तियां ( शक्तिनामका शस्त्र ) काटकर ढुकड़े ठुकड़े की गई थीं और 
बाणससूहूरूप जलनिधिके मथनमें समर्थ मुद्र ही मन्दरका काम कर रहे 
थे । वहां गंदाओंके मुखसइश अग्रभागोसे टक्कर छग रही थी तथा 
जिनके अखोंका निवारण करना महाकठिन था, उन प्रतिभठोके अनुरूप 
प्रमाण और प्रभाववाढी तल्वारे थीं। उस युद्धमें अपनी-अपनी सेनाओंके 
विध्वंसरूप अशुभकी शान्तिके लिए भाहेरूपी चन्द्रमण्डल धूम रहे थे, यम 
वहांपर प्रासोंके प्रसारसे कुपित थे, अतएव उन्होंने छोगोंका क्षय करना आरम्भ 
कर दिया था। उस युद्धमें चक्रोंसे उपरको खड़े किये अश्न-शत्र कुण्ठित 
किये गये थे, सम्पूर्ण आयुधोका क्षय हो रहा था, उसके शब्दसे ब्राण्ड मानो 
झूटता था, महारोसे कुचल भी छिन्न-भिन्न हो रहे थे ॥ १०-१३ ॥ 
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धारानिकृत्तशस्रो पमस्रयोयुद्धयमानयो! । 
मदस्रवारणेनेव वञ्राविजजरपर्वतम्‌ ॥ १४॥ 
शङ्कशङ्कितस्त्कारकाशिशलशिलाशतस्‌ । 

सुशुण्डी निजितोइण्डभिन्दिपालोग्रमण्डलम्‌। १५॥ 
परशलकरामेकपरशलैककम्पितम्‌ | 
वहदुच्छिन्नचञ्चूरचारणं शत्रुवारणम्‌ ॥ १६ ॥ 
स्फुटचटचटास्फोटरुद्धत्रिपथगारयस्‌ । 
हेत्यखरीचूर्णसंभारमहाधूमवितानकम्‌ ॥ १७॥ 
अन्योन्यश्रसङघट्टाद्धभज्जालोङ्कसत्तडित्‌ । 
शब्दस्फुटद्विरिश्चाण्ड घातभग्रकुलाचलम ॥ १८॥ 
धारानिकृत्तशस्रौधमस्रयोयुद्यमानयोः । 

मदस्रवारणनेव कालोपायोऽचलात्मनः ॥ १९ ॥ 


जैसे मेंने विश्वामित्रके अखका निवारण किया था, वैसे ही परस्पर एक 
वूसरेके घात-प्रतिधातका निवारण करनेवाले लड़ रहे उन दो वेष्णवाखोंकी 
बाणवृष्टिने सब प्रकारके शखरोंके समूहको काट डाला, वञ्रोंने अकार्य वर्वतोको 
काटकर जीणे-शीण कर दिया ॥ १४ ॥ 

बहांपर शुरू और पत्थर कीलोंकी नाई चोखे थे, शचुभेदनरूप कायसे 
उनकी खूब प्रशसा होती थी और वे तेज दोड़नेसे हुईं फुफकारसे सुशोभित 
थे। वहां भुशुण्डियोंने ( एक प्रकारके शख््नोंने ) भीषण भिन्दिपालोके घने ढेर 
पर विजय पाई थी। सबका संहार करनेमें समर्थ भगवान्‌ शङ्करके तुल्य 
पराक्रमशालळी शिवशूरको उसके तुल्य ही दूसरे शुरूने कुण्ठित कर डाला था, 
मिकलते ही तुरन्त काटे गये हथियारोंकी टेढ़ी-मेढ़ी गतियाँ हो रही थी । 
फूट रहे चट-चट शब्दने गङ्गाजीके प्रवाहको रोक दिया था और अनस्त्र-शस्तरोकें 
चूरके ढेररूपी महान्‌ धूमसे ( धुँएसे ) चैदवा तन गया था ॥ १५-१७ ॥ 

बहांपर परस्परके शख्नाख्रोंके टकरानेसे घूम रहे जालकी नाई बिजलियाँ 
प्रदीप्त होती थीं, कळकळ शब्दसे ब्रह्माण्ड मानो फूटा जा रहा था, प्रहारसे 
बड़े-बड़े कुरपवेत छिन्न-भिन्न हो गये थे, परस्पर जूझ रहे अख्रोंकी शरबृष्टिने 
शख््ाखोंके देरको काटकर गिरा दिया था, पर्वतकी नाई निश्चळ राजा विदूरथ 
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अयं कियद्वल इति सिन्धौ तिष्ठति हेलया 
विदूरथोऽस्रमाञ्नेयं तत्याजाऽशनिशब्दवत्‌ ॥ २० ॥ 
ज्वालयामास सरथं सन्धो? कक्षमिवाऽरसम्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरे व्योग्रि हेतिनिर्विबरोदरे ॥ २१ ॥ 
ससन्नाह इव प्रावृट्‌ पयोदतटिनीव य! । 
अखे राज्ञोः क्षणं कृत्वा युद्ध परमदारुणम्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्योन्यं शममायाते सबीर्ये सुभटाविव । 
एतस्मिन्नन्तरे सोडय़ी रथं कृत्वा तु भस्मसात्‌ ॥ २३ ॥ 
प्राप दग्ध्वा वनं सिन्धुं सृगेन्द्रमिव कन्दरात्‌ । 
सिन्धुरम्यासतोऽन्यस्नं वारुणास्त्रेण शामयन्‌ ॥ २४ ॥ 
रथ त्यक्त्वाऽवनि प्राप्य खङ्गास्फोटकवानभूत्‌ । 
अक्ष्णोनिमेषमात्रेण रथाइवानां रिपोः खुरान्‌ ॥ २५ ॥ 
I 
मेरे द्वारा विश्वामित्रके अखोके निवारणकी नाई केवळ अखनिवारणमात्रसे 
स्थित थे, उनकी ऐसी स्थिति केवल कालक्षेपका उपाय था ॥ १ ८, १९ ॥ 
मेरे सामने इसकी क्या हस्ती है, यों राजा विदूरथकी अवहेलनासे राजा 
सिन्धुके स्थित होनेपर राजा विदूरथने सिन्धुके उपर वञ्ज-निर्धोषयुक्त आमिय 
अखन छोड़ा । उक्त आभेय अखने सूखी हुई घासके ढेरकी नाई राजा सिरधुके 
रथको जला दिया । इसी बीचमें जब कि अल्न-शख्रोसे आकाश ऐसा पट गया 
था कि कहॉपर भी सूराख इष्टिगोचर नहीं होता था, जो राजा सन्नद्ध था वह 
तो वषी ऋतुकी नाई बाणोंकी वर्षा करता था और जो दूसरा राजा था वह मेघसे 
बढ़ाई गई नदीकी नाई बहता था । दोनों राजाओंके पहले प्रयुक्त दो बलवान्‌ 
वेष्णवाख क्षणभरके लिए परस्पर भीषणतम युद्ध कर दो बलवान्‌ सुभटोंकी नाईँ 
शान्त हो गये । इसी बीचमें जैसे बनाम वनको जलाकर गुहासे निकले हुए 
सिंहको प्राप्त होती है, वैसे ही आभ्नेयाख़्की अभि राजा सिन्धुके रथको जलाकर 
सिन्धुको प्राप्त हुई । राजा सिन्धुने हस्तलाधवसे अभियाख्को वारुणास्त्रसे शान्त 
कर दिया और अपने जले हुए रथको छोड़कर प्रथिवीपर आकर ढाळ और 
तलबारसे छेस हो गया । राजा सिन्घुने नेत्रोंके पठक गिरने भरतें शुके रथके 
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लुलाव करवालेन सृणालानीव लाघवात्‌ । 
विदूरथोऽपि विरथो बभूवाऽऽर्फोटकासिमान्‌ ॥ २६ ॥ 
समायुधौ समोत्साहौ चेरतु्मण्डलानि तौ । 
खड्गौ क्रकचतां यातौ मिथः प्रहरतोस्तयोः ॥ २७॥ 
दन्तिमाले' यमस्येव बले चर्वयतः प्रजाः । 
शक्तिमादाय चिक्षेप खङ्गं त्यक्त्वा विदूरथः ॥ २८ ॥ 
सिन्ध्वम्बुघर्थरारावो महोत्पात इवाऽशनिः । 
अविच्छिन्ना समायाता पतिता साऽस्य वक्षसि ॥ २९ ॥ 
अप्रियस्य यथा भर्तुरनिच्छन्ती स्वकामिनी । 
तेन शक्तिप्रहारेण नाऽसौ मरणमाप्षवान्‌ ॥ ३०॥ 
केवलं रुधिरत्रातं नागो जलमिवाऽत्यजत्‌ । 
तदेशलीला ते दृष्टा भग्न तम इवेन्दुना ॥ ३१॥ 
सविकासघनानन्दा पूर्वलीलाप॒वाच ह। 
देवि पश्य नृसिंहेन हतो भर्त्रऽयमावयोः॥ ३२॥ 





घोड़ेके खुरोंको कमरनाळकी नाई बड़ी फुर्तीसे काट दिया। अब तो राजा 
विदूरथ भी रथरहित हो गये, अतएव उन्होंने भी हाथमें ढाळ-तल्वार छी॥२०-२६॥ 

अब तो दोनोंके हाथोंमें एकसे -हृथियार हो गये और उत्साह भी दोनोंका 
एक-सा था, वे दोनों अपने-अपने वारके लिए समय हूढ़नेके लिए पेंतरे बदलने 
लगे । परस्पर प्रहार कर रहे उन दोवोंकी तलवारें वार करते-करते आरोंके 
तुल्य हो गईं थीं । दोनों सेनाओंमें तलवारें यमकी दन्तपङ्भक्तियोंके सहश प्रजाको 
( सैनिकोंको ) चबा रही थीं। राजा विदूरथने उक्त तरूवारका त्याग कर 
शक्ति छी और उसे शत्रुके उपर छोड़ा। वह शक्ति मथे जा रहे समुद्रके 
जलकी नाई गम्भीर घर-घर शब्दसे युक्त प्रय आदि बड़े-बड़े उत्पातोंको 
सूचित करनेवाले वञ्जपातके समान समूची आई और राजा सिन्धुकी 
छातीपरं गिरी, वह ऐसी गिरी जैसे कि अप्रिय पतिके वक्षस्थलपर उसे न 
चाहनेवाळी भायी गिरती है। उस शक्तिके प्रहारसे राजा सिन्धुके प्राण गये 
नहीं, किन्तु केवळ उसकी छातीसे हाथीकी सूँडसे जळधाराकी नाई खूनकी धारा 
बट्टी । चन्द्रमासे नष्ट किये गये अन्धकारकी नाई उसे ( सिन्धुको ) राजा विदूरथसे 





९३६ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 


एक 4 आप] 





शक्तिकोटिनसेदेत्यः सिन्धुरुद्धुरकन्धरः । 

सरःस्थलस्थनागेन्द्रकरफूत्कृतवारिवत्‌ ॥ ३३ ॥ 

पिष्टोरसोऽस्य निर्याति रक्तं चुलचुलारवै! । 

हा कष्टं रथमानीतं सिन्धुरारोहुमुद्यतः ॥ ३४ ॥ 

सौवर्णं मेरवं शृङ्ग पुष्करावतेको यथा । 

पश्य देवि रथोऽस्याऽसौ मुदरेण विचूर्णितः ॥ ३५ ॥ 

भ्रमत्‌ पार्थेनिपातेन सौवर्णं नगरं यथा । 

प्रवृत्तो रथमारोहुमानीतं पतिरेष मे॥ ३६ ॥ 

कष्टं वञ्रमिवेन्द्रेण मुसलं सिन्धुनेक्षितम्‌ । 

जवात्‌ पतिः ्रयातो मे सैन्धवं मुसलायुधम्‌ ॥ ३७॥ 

वञ्चयित्वा विलासेन रथमारुह्य लाघवात्‌ । 

हा विकष्टमसो सिन्धुरार्यपुत्ररथं रयात्‌ ॥ ३८ ॥ 
ge SE SNR rR 
भम किया हुआ देखकर उस देशकी लीला बड़ी प्रसन्न हुईं उसके आनन्दका 
आरपार न रहा। उसने पूर्वछीडासे कहा--'हे देवि, देखो, नृसिंहरूप 
हमारे पतिने हिरणकशिपुरूपी महाबव्वान्‌ इस सिन्धुको शक्तिके शिखररूपी 
नखोंसे मार दिया है। जैसे ताछाबके बीचमें खड़े हुए दाथीकी सूंडसे 
फुफकारपूवक जलधारा गिरती है, वैसे ही इसके चूण-विचूण वक्षस्थलसे लुल-चुल” 
शब्दके साथ खून निकल रहा है । हा बड़े दुःखकी बात है कि लाये गये 
रथपर चढ़नेके लिए वह ऐसा तयार हो गया है, जैसे कि सोनेके मेरुशिखरपर 
पुष्करावर्त मेष चढ़ता है । हे देवि देखो, इसका यह रथ मुदरसे चूर चूर कर 
दिया गया है ॥ २७-३५ ॥ 

दे देवि, ये हमारे स्वामी लाये गये रथमें बैठनेके लिए उद्यत हैँ। 
अजुनकी बाणवषीसे निवातकवचनामक दानवोंकी सुवर्णनिर्मित नगरीकी नाई 
घूम र्दे उस रथको आप देखिये ॥ ३६ ॥ 
हा बड़े खेदकी बात है कि जैसे इन्द्र अपने शचुपर प्रहार करनेके लिए 

वज्रको देखता है यानी महण करता है, वैसे ही सिन्धुने हमारे स्वामीपर प्रहार 
करनेके लिए मूसठको देखा यानी अहण किया । हमारे स्वामी मूसळरूप 
दृथियारवाले राजा सिन्धुको चकमा देकर बड़ी फुतीसे रथपर सवार होकर वेगसे ' 
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हरिश्व्रमिवाऽऽरूढं पुवेनोध्वमिव डुमम्‌ । 
पीडिस्वा पीडयामास शरवर्षैविंद्‌रथम्‌ ॥ ३९ ॥ 
छित्रध्वज ठिनरथ छिन्नाश्च छिन्नसारथिम्‌ । 
छिन्रकार्युकवर्माण भिन्नसर्वाङ्गमाकुलम्‌ || ४० ॥ 
हृदि स्फोटशिलापड्षृहे पीवरमूद्धनि । 

भिरा वज्रसमेर्वाणेः पातयत्येष भूतले ॥ ४१ ॥ 
अथाऽन्यं रथमानीतं कृच्छेण प्राप्य चेतनाम्‌ । 
खङ्गनाऽऽरोहतोऽस्यांसं छिन्नं भतुविलोकय ॥ ४२ ॥ 
पद्रागणिरिद्योतमिवारद्धासृश्‌ वि्चुश्चति। 

हा हा धिकष्टमेतेन सिन्धुना खङ्गधारया ॥ ४३ ॥ 
जङ्कयोमें पतिदिछन्रः क्रकचेनेव पादपः । 

हा हा हताऽस्मि दग्धाऽस्मि मृताऽस्म्युपहताऽस्मि च ॥ ४४ ॥ 





हट गए हैँ । हाय बड़ा कष्ट उपस्थित हुआ। इस राजा सिन्धुने बड़े वेगसे 
हमारे स्वामीके रथको, जो कि सेवार आदिसे हरे रंगके तालाबकी नाई हरा है 
और वृक्षकी नाई ऊँचा है और पताकासे चिह्नित होनेके कारण एुवसे ( एक 
प्रकारके पक्षीसे ) युक्त है, पीड़ित कर यानी बाणवृष्टिसे छिन्न-मिन्न कर बाणोंकी 
वृष्टियोंसे हमारे पति विदूरथको ब्यंथित कर दिया ॥ ३७-३९ ॥ 

यह हमारे पतिको, जिनके रथकी पताका कट गई है, रथ ध्वस्त हो गया 
है, घोड़े मर गये हैं, सारथि कट गया है, धनुष और कवच कट-फट गये हैं 
और सब अङ्ग-परत्यज्ग छिन्नभिन्न हो गये हैं अतएव बड़े घबराये हुए हैं, झिला- 
फछकके समान दृढ़ ( जिसका फटना संभव नहीं है ) हृदयमें और स्थूल- 
तम मस्तकमें वञ्जके समान कठोर बाणोंसे घायळ कर प्रथिवीपर गिरा 
रहा है ॥ ४०-४१ ॥ | 

बड़े क्रेशसे होशमें आकर सारथि द्वारा छाये गये अन्य रथमें चढ़ रहे 
हमारे पतिके सिन्धु द्वारा तलवारसे काटे गये कन्धेको देखो । कन्धा कटनेके 
कारण हमारे पति, जैसे घनसे तोड़े गये पद्मरागमणिके पर्वतसे लाळ कान्ति 
निकळती है वैसे ही, खूब रुधिर बहा रहे हें । ओ हो, अब तो बड़ा भारी कष्ट 
आया, जैसे आरेसे वृक्ष काटा जाता है वैसे ही इस सिन्धुने तीखी तळवारकी 

११८ 
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मृणाले इव पत्युर्म लूने द्रे अपि जानुनी । 
इत्युक्वा सा तदालोक्य भर्तुर्भावभयातुरा ॥ ४५ ॥ 
रतापरशुकृत्तेव मूछिता श्रवि साऽपतत्‌। 
विदूरथोऽपि निर्जानुः प्रहरन्नेव विद्विपि॥ ४६ ॥ 
पपात स्यन्दनस्याऽथरिछन्नमूल इव डुमः । 
पतन्नेयेष स्तेन रथेनेवाऽपवाहितः ॥ ४७॥ 
यदा तदा हृति तस्य कण्ठेऽदात्‌ सिन्धुरुद्वतः । 
अद्वविच्छिन्नकण्ठोऽसावनुयातोऽथ सिन्धुना ॥ ४८ ॥ 








धारसे हमारे पतिकी पिण्डलियाँ काट डाळी । हा मे मारी गईं हूँ, जलाई गई 
हूँ, मर गई हूँ और छेड़ी गई हूँ । मेरे पतिकी दोनों जंघाएँ कमळनारुकी 
नाई काट दी गई हैं ऐसा कहकर पतिकी वह अवस्था देखकर दुःखी हुई 
और पतिके प्रति उसका जो अत्यन्त प्रेम था, उससे और भयसे कातर होकर 
वह कुल्हाड़ेसे काटी गई लताकी नाई मूर्छित होकर प्रथिवीपर गिर पड़ी | 
यद्यपि विदृरथकी दोनों जंघाएँ कट गई थीं, तथापि शत्रुपर प्रहार करता हुआ 
ही वह छिन्नमूल ( जिसकी जड़ कट गई हो ) वृक्षकी भाँति रथके नीचे 
गिरनेको तैयार हुआ। वह गिरना ही चाहता था कि सारथि उसे सैंभालकर 
रथसे ही घरकी ओर भगा ले गया # ॥ ४२-४७ ॥ 

जब सारथि राजा विदूरथको भगा छे गया तब उद्दण्ड राजा सिन्धुने 
विवूरथके कण्ठमें तलवारसे वार किया । तळुवारके वारसे उनका आधा कण्ठ 
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* सारथिकी राजाको भगा छे जानेमें जो प्रवृत्ति हुई, उसका कारण है । वह यह कि यदि 
राजा रणमें अभिमुख मरता तो (द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ | परित्राडू योगयुक्तश्च 
रणे चाऽभियुखो इत. ॥' (इस लोकमें दो पुरुष सूर्वमण्डलमेदी हैँ, कौन दो ? योगयुक्त 
परिवाद्‌ और रणमें शत्रुके सामने" रडता हुआ मारा गया योधा) इस स्मृतिवचनसे रणमें 
अभिमुख मरे हुए सूयमण्डलमेदी विरक्त शुरकी युक्ति दोनेपर और सूर्यमण्डलमेदी अविरत 
रकी ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्त प्रतिसंचरे। परस्याऽम्ते कतात्मनः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ (प्रलय 
प्राप्त होनेपर वे सब ब्रह्माके साथ कृतार्थ होकर परमपदमें प्रवेश करते हैँ यानी मुक्त हो जाते हैं) 
इस वचनके अनुसार कमसुक्ति होनेपर “इमं मानवमावर्त नावर्वैम्ते? ( मनुष्यलोकरूप आवर्तमें 
नहीं लौटते ) इस श्रुतिके अनुसार दूसरे कह्पमें उसकी पुनरावृत्ति न द्दोनेपर पूर्वजन्ममें 
पद्मशरीरसे अवशिष्ट प्रारब्धके भोगकी सिद्धि नहीं होगी, इस कारण सरस्वतीके संकल्प और 
वरदानके बलसे ही सारयिकी राजाके यश और मोक्षे प्रतिबन्धकरूप भगानेमें प्रवृत्ति हुई । 
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स्यन्दनेनाऽविशत्सद्म पद्मं रविकरो यथा। 
सरस्वत्याः प्रभावाठ्यं तत्प्रवेशमसो शृहम्‌ ॥ 
नाऽशकन्मशको मत्तो महाज्यालोदरं यथा ॥ ४९ ॥ 
खङ्गावकृत्तगरुगतेगलत्सवात- 
रक्तच्छराछुरितवस्नतनुत्रगात्रस्‌ । 

तत्याज ते भगवतीमभितो गृहान्तः 

स्तः प्रवेश्य सृतितरपतले गतोऽरिः ॥ ५० ॥ 

इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपार्याने 

विदूरथमरणवर्णेनं नाम पञ्चाशत्तमः सगे! ॥ ५० ॥ 


एकपञ्चाशत्तमः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
हतो राजा हतो राजा प्रतिराजेन संयुगे । 
इति शब्दे समुद्धते राष्ट्रमासीङ्कयाङुलम्‌ ॥ १॥ 


कट गया तदनन्तर आधे कटे कण्ठवाले विदूरथका सिन्धुने पीछा किया । राजा 
विदूरथ जैसे सूर्यकी किरणे कमछमें प्रवेश करती हैं, वैसे ही अपने घरमे प्रविष्ट 
हुआ, लेकिन राजा सिन्धु सरस्वतीके प्रभावसे परिपूर्ण उस घरमें ऐसे प्रवेश नहीं कर 
सका जैसे कि मदोन्मत्त मच्छर महाज्वालाके भीतर नहीं घुस सकता ॥४८-४९॥ 
सारथिने राजा विदूरथको, जिसके वख, कवच और शरीर तलवारसे काटे 
गये गलेके छेदसे बुद्बुद ध्वनिके साथ निकल रही रक्तघाराओसे सने थे, घरमें 
ले जाकर सरस्वतीके सामने सुखपूर्वक मरणके योग्य कोमल विस्तरमें छोड़ 
दिया और शत्रु भी घरमें प्रवेश न कर सकनेके कारण लौट गया ॥ ५० ॥ 
पचासवाँ सर्ग समाप्त 





इक्यावनवाँ सर्ग 
[ राजा विद्रथके वधसे राष्ट्रविष्ठव तथा सिन्धुके राज्यमें प्रतिष्ठित होनेपर 
फिर राज्यकी सुव्यवस्थाका विस्तारसे वर्णन ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, युद्धमे प्रतिद््द्वी राजा सिन्धुके 


हाथसे राजा विदूरथ मारे गये--राजा विदूरथ मारे गये, इस प्रकारका शोरगुळ 
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भाण्डोपस्करभाराठ्यविद्रवच्छकरत्रज्च । 
साक्रन्दार्तेकरत्राब्यद्रवन्नागरदुर्गमस्‌ ॥ २॥ 
पछायमानसाक्रन्दमार्गाहृतबधूगणस्‌ । 
अन्योन्यलुण्ठनव्यग्रलोकलग्रमहाभयम्‌ ॥ ३॥ 
परराषट्रजनानीकताण्डवोछाससारवस्‌ । 
निरथिष्टितमातङ्गहयवीरपतञ्जनम्‌ ॥ ४॥ 
कपाटपाटनोड़ीनकोशान्तरवथधरम्‌ । 
ठुण्ठितासंर्यकोशेयप्राबृताभिभटोद्गटम्‌ ॥ ५॥ 
क्षुरिकोत्पाटिताद्रीन्त्रमृतराजणुहाङ्गनस्‌ । 
राजान्तःपुरवि श्रान्तचण्डालइवपचोत्करम्‌ ॥ ६ ॥ 
गृहापहृतभोज्यान्नभोजनोन्छुखपामरम्‌ । 
_  सहेमहाखवीरोषपादाहतरूच्छिश ॥७॥ ` सहेमहारवीरोपपादाहतरुदच्छिशु ॥ ७ ॥ 
मचनेपर सारा राष्ट्र भयभीत हो गया। वहां भांडे-बतैन आदि सामग्रीसे लदी हुई 
गाड़ियोंपर गाड़ियां इधर उधर भाग रहीं थीं, रो रहे भूखे प्यासे खी और बालबचोंको 
लेकर भाग रहे नागरिकोंकी अपार भीड़ लगी थी, राष्ट्रमें उत्पात मचनेके कारण भाग 
रहीं और रो रहीं अनेक युवतियों मार्गमें डाकुओं द्वारा हर ली गई थीं, आपसमें 
एक दूसरेको छटने खसोटनेमें व्यग्न हुए छोगोंको आपसका भी बड़ाभारी भय लगा 
रहता था, शजुके राष्ट्रकी असैनिक जनता और सैनिकोंके विजयप्रयुक्त ताण्डवकी 
वृद्धिसे सारा विदूरथ राष्ट्र कोलाइल्युक्त था, स्वामियोंके मर जानेके कारण निरंकुश 
हुए हाथी, घोड़े और वीरोंकी टकरसे असैनिक जनता गिर रही थी, कोषगृहका 
(खजानेका ) विनाश करते समय किवाड़ोंको तोड़नेसे उत्पन्न हुआ “घर घर? शब्द 
आकाशमें फैला हुआ था, वहांपर प्रबळ परपक्षी भटोने छटे गये असंख्य रेशमी 
वखोंको रूपेटकर कोषगृहके रक्षक भटोंको तिरस्कृत कर दिया, मरी हुईं राज- 
महिलाएँ चोरों द्वारा छूरोंसे काटी गई खूनसे लथपथ अपनी अँतड़ियोंसे उलझी 
हुई थीं, राजाके अन्तःपुरमें डोम-चाण्डालोंके झुण्डके शुण्ड विश्राम छे रहे थे, 
राजगृदसे दटपाट द्वारा हस्तगत किये गये राजाके भोजनयोग्य स्वादु अन्नोके 
भोजनमें गंवार छोग जुटे थे, सोनेकी सिकड़ियोंको पहनेहुए बाळक भटोंकी 
लाते और ठोकरें खा कर रो रहे थे, अपरिचित युवक अन्तःपुरकी महिलाओंके 
केशपाशको खींच रहे थे, चोरोंके हाथोसे मार्गमें गिरे हुए बहुमूल्य रत्नोंसे 
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अपूवेतरुणाक्रान्तकेशान्तःपुरिकाङ्गनम्‌ । 
चोरहस्तच्युतान्ध्यरत्नदन्तुरमामेगम्‌ ॥ ८ ॥ 
हयेमरथसंघङ्व्यग्रसामन्तमण्डलम्‌ । 
अभिषेकोद्यमादेश परमन्त्रिपुरःसरम्‌ ॥ ९ ॥ 
राजधानी विनिर्माणसारम्भस्थपतीश्वरस्‌ । 
कृतवातायनव्वभ्रनिपतद्रा जवछभम्‌ ॥ १० ॥ 
जयशब्दशतोद्गोषसिन्धुराजन्यनिभरम्‌॒ । 
अर्सख्यनिजराजौषश्रतसिन्धुकृतास्थिति ॥ ११॥ 
ग्रामान्तरसमाक्रान्तविद्र्वद्राजवछभस्‌ । 


मण्डलान्तरसंजातनगरशामलुण्ठनम्‌ ॥ १२॥ 
अनन्तचोरमोषार्थरुद्वमामगमागमम्‌ । 
महानुभाववैधुयसनीहारदिनातपम्‌ ॥ १३॥ 


मृतबन्धुजनाक्न्दैमृततूयरवैरपि | 

हयेभरथशब्देशच पिण्डग्राह्मयपन ध्वनि ॥ १४ ॥ 
बटोही रोग दन्तुर-से (ऊंचे दांतवाले की नाईसे) उज्ज्वल हो रहे थे । हाथी, घोड़े 
और रथोंको छीनकर लानेमें सामन्त लोग व्याकुळ हो रहे थे, राजा सिन्धुके 
पुत्रके राज्याभिषेक कार्यका आदेश देनेमें मन्त्री आदि ऊँचे राजकमेचारी 
बड़े तत्पर थे , राजधानीके निर्माणके लिए अच्छे अच्छे कारीगर सन्नद्ध थे, 
बनाये गये झरोखोंके छेदोंमें सिन्धुराजकी रानियाँ अपूर्व नगरकी सुन्दरता देखनेके 
लिए प्रवेश कर रहीं थीं, सैकड़ों “जय जय” उदूघोषोके साथ नगरमें प्रवेशित 
सिन्धुराजके पुत्रका, जिसका तुरन्त अभिषेक हुआ था, उस राष्ट्रमे बड़ा प्रभाव 
था, राजा सिन्धुने वहाँपर जो नई राज्यव्यवस्था चलाई थी, उसे सिन्धुपक्षके 
राजाओंने शिरोधार्य कर लिया था, अन्यान्य गाँवोंमें छिपकर रहनेवाले पूर्व राजाके 
पक्षपाती ( प्रीतिपात्र) लोग शच्चुको पता लगनेपर वहांसे भी भाग रहे थे, 
चोरोंके बड़े भारी गिरोहने लूटपाट करनेके लिए मार्गेमें लोगोंका आना-जाना 
रोक रक्खा था, महाप्रतापी राजा विदूरथके विरहसे दिनमें धूप तुषारसे सनी 
हई-सी ठण्डी माळम होती थी, मरे हुए बन्धु-बान्धवोंके लिए रोने-धोनेसे और 
मरे हुए जनोंके लिए किये गये तूरीके शब्दसे पिण्डके सश हाथसे पकड़ने 
योग्य शब्द वहां हो रहा था ॥ १-१४ ॥ 
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सिन्धुदेवो जयत्येकच्छत्रभूमण्डलाधिपः । 
इत्यनन्तरमारेमे मेयें! प्रतिपुरं तदा ॥ १५॥ 
राजधानीं बिवेशाऽथ सिन्धुरुद्धुरकन्धरः । 
प्रजाः सष्टु युगस्याऽन्ते मनुजेगदिवाऽपरः॥ १६ ॥ 
त्ता दशदिग्भ्योऽथ प्रवेष्टुं सैन्धवं पुरम्‌ । 
कराः करिहयाकारे रल्षपूरा इवाऽम्बुधिम्‌ ॥ १७॥ 
निबन्धनानि चिह्वानि शासनानि दिश प्रति । 
क्षणान्निवेशयासासुर्मण्डलं प्रति मन्त्रिणः ॥ १८॥ 
उदभूदचिरेणेव देशे देशे पुरे पुरे। 
जीविते मरणे माने नियमो यमतो यथा ॥ १९ ॥ 
अथ ेश्चनिमेषेण देशोपप्लवविश्रमाः । 
प्रशान्तोत्पातपवनाः पदार्थावृत्तयो यथा || २०॥ 
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तदुपरान्त वहांपर प्रथ्वीके एकच्छत्र अधिपति राजा सिन्धुकी जय हो, ऐसी 
घोषणा करते हुए प्रत्येक नगरमें लोग भेरियां बजाने लगे ॥ १५॥ 

पुत्रके राज्याभिषेकके बाद जैसे प्रळयके अन्तमें जगतूकी सृष्टि करनेके लिए 
मनु भगवान जगतमें प्रवेश करते हैं, वैसे ही राजा सिम्धुने, जो कि विजयजनित 
गवसे उन्नतमस्तक था, दूसरे मनुकी नाई राजधानीमें प्रवेश किया ॥ १६॥ 

राजा सिन्धुके नगरमें प्रवेश करते ही सिन्धुके नगरमें दसों दिशाओंसे 
कर ( भेंट ) हाथी घोड़ेके रूपसे यों प्रवेश करने रगे ( आने लगे ) जैसे 
समुद्रमें रत्नोंकी राशियां प्रवेश करती हैं ॥ १७॥ 

मन्त्रियंने प्रत्येक दिशामें और प्रत्येक सामन्त ( अधीन राजा ) के पास 
राजकीय नियम, चिह्न और आदेश तुरन्त भेज दिये ॥ १८॥ 

थोड़े ही समयमें देश देशमें नगर नगरमे जीवन, मरण और संमानके 
विषयमे यमके-से कठोर नियम बन गये ॥ १९ ॥ 

नियम बननेके उपरान्त पलक मारने भरमें, देशमें उपद्रवके बादलोंकी 
जो घटा छाई थी, वह उत्पात वायु ( अंधड़-बवंडर ) के समाप होनेपर जैसे 
वायुके जोरसे होनेवाले तृण, पत्ते और धूलका घूमना शान्त हो जाता है, वैसे ही 
सब शान्त हो गई ॥ २० ॥ 
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सौम्यतामाजगामाऽऽशु देशो दशदिगन्वितः । 
क्षीरोदः क्षुभितावतो द्रामिवोद्धतमन्दरः ॥ २१ ॥ 
ववुरलकचयान्‌ विठोलयन्तो 

मुखकमलालिकुलानि सेन्धवीनाम्‌ । 
जललववलनाकुलाः समीरा 

अशिवगुणानिव सर्वतः क्षणेन ॥ २२ ॥ 

इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 

सिन्धुराष्ट्रवणेने नाम एकपश्चाशत्तमः सगे! ॥५१॥ 





द्विपञ्चाशत्तमः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
एतस्मिन्नन्तरे राम लीलोवाच सरस्वतीम्‌ । 
इवासावशेषमालोक्य मूढं भर्तारमग्रगम्‌ ॥ १ ॥ 


महाप्रलयसे मथनेके समय भीषण जळमारियॉसे भरा हुआ तरज्गित क्षीरसागर 
मन्द्राचरको निकाल देनेसे जैसे शान्त हो गया था वैसे ही अराजकताके समय 
उत्पातपूर्ण सारा देश दसों दिशाओंके साथ शान्त ( विनयपूण ) हो गया॥ २१ ॥ 

सिन्धुके देशकी सझुन्दरियोंके मुखरूपी कमळकी अमरपंक्तियोंके तुल्य 
अळकोंको धीरे धीरे हिला रहे वायु मुखकमळके मधुबिन्दुरूप स्वेदजळके कणोंको 
ळेनेसे मत्त और मन्दगति होनेके कारण आकुल होकर उक्त सुन्दरियोंके 
मुखकमलोंकी शीतळता और सुगन्धि आदि मङ्गलमय गुणोंसे सम्पूण देशसे 
सन्ताप, दुगेन्धि आदि अशुभ गुर्णोको नष्ट करते हुए बहने रुगे ॥ २२ ॥ 

इवयावनवाँ सगे समाप्त 





बावनवोँ सगे 
[ राजा विदूरथकी सत्यु, संसारकौ असत्यता और उस देशकी 
लीलाकी वासनारूपताका वर्णन ] 


श्रीबसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, इस बीचमें, अपने सामने 
मृत्युशय्यापर लेटे हुए मूर्च्छित अपने पतिको श्वासमात्ररेष ( जिसमें जीवितके 
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प्रवृत्तो देहसुत्खर्ट मङ्कर्ताऽयमिह्ाऽम्मिके । 
जप्तिरुवाच 
एवरूपमहारम्भे संग्रामे राष्ट्रसम्भ्रमे॥ २ ॥ 
सम्पन्नऽपि स्थितेऽप्युचचेविचित्रारम्भमन्थरे । 
न किञ्चिदपि सम्पन्नं राष्ट्रं न च महीतलम्‌ ॥ ३ ॥ 
न स्थितं कचनाऽप्येवं स्वम्मात्मकमिदं जगत्‌ । 
तस्य तन्मण्डपस्याऽन्तः शवस्य निकटाम्बरे ॥ ४॥ 
इद्‌ भूराष्ट्रमाभाति भतृजीवस्य तेऽनधे । 
अन्तःपुरगृहान्ते तदिदं राष्ट्रान्वितोदरम्‌ ॥ ५ ॥ 
चसिष्ठविप्रगेहान्तर्विन्थ्याद्रिग्रामके स्थितम्‌ । 
वसिष्ठविप्रगेहे$न्तः शवगेहजगत्‌ स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
शवगेहजगत्कुक्षाविदं मेहजगत्‌ स्थितम्‌ । 
एवमेष महारम्भो जगत्रयमयो भ्रमः ॥ ७॥ 
त्वया मयाऽनयाऽनेन संयुक्त; सार्णवावनिः । 
गिरिग्रामकदेहान्तर्म'्ये गगनकोशके ॥ ८ ॥ 





चिहोंमें केवळ श्वास ही शेष रह गया था ) देखकर देवी सरस्वतीसे कहा--- 
माँ, यह मेरा पति यहांपर देहका त्याग करनेके लिए उद्यत है। 

श्रीसरस्वतीजीने कहा--भन्रे, इस प्रकारके महान्‌ उद्योगसे परिपूर्ण, राष्ट्रें 
उथळ पुथळ मचा देनेवाले, अत्यन्त अद्‌भुत व्यापारोसे भरे हुए इस संग्रामके 
शुरू होने, चलने भौर समाप्त होनेपर कहींपर न तो राष्ट्र या महीतळ कुछ भी रहा 
और न नष्ट हुआ । इस प्रकारका यह स्वप्वरूप जगत्‌ है । पूर्वोक्त गिरिग्रामके 
ब्रह्मगगृहके मण्डपके अन्दर रके हुए राजा पदूमके शवके निकटवर्ती मण्डपा- 
कारामें तुम्हारे पतिका यह प्रथ्वीरूपी राष्ट्र प्रतीत होता है, अन्तःपुरके घरके 
अन्दर अनेक राष्ट्रास युक्त यह ब्रह्माण्ड हे ॥ १-५ ॥ 

विन्ध्याद्रिकि आममें वसिष्ठनामक- ब्राह्षणके घरका मध्यभाग स्थित है, 
वसिष्ठनामक ब्राह्मणके घरमे शवयुक्त शृहरूप जगत्‌ स्थित है, शवगृहरूप 
जगत्के पेटमें यह घररूपी ब्रह्माण्ड स्थित है। इस प्रकार यह त्रिजगत्‌ , 
जिसमें अनेकानेक व्यापार होते रहते हैं, अम ही है तथा विन्ध्याद्रिके छोदेसे 
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स्वात्मेव कचति व्यर्थो न कचत्येव वा क्कचित्‌ । 

तत्पदं परमं विद्धि नाशोत्पादविबजितम्‌॥ ९ ॥ 
स्वयं कचितमाभातं शान्तं परमनामयम्‌ । 

किल मण्डपगेहेऽन्तः स्वस्वभावोदितात्मनि ॥ १०॥ 
एवमारम्भवनयोरपि मण्डपयोस्तयो! । 

उदरे शून्यमाकाशमेवाऽस्ति न जगदूभ्रमः ॥ ११ ॥ 
भ्रमद्रष्टरभावे हि कीइशी भ्रमता भ्रमे । 
नाऽस्त्येव श्रमसत्ताऽतो यदस्ति तदज पद्म्‌ ॥ १२॥ 





ग्राममें घरके अन्दर आकाशकोशमें सागर और प्रथ्वी दृष्टिगोचर होते हैं, तथा 
यह अम तुमसे, मुझसे, इससे ( दूसरी लीलासे ) तथा तुम्हारे पतिसे युक्त है, 
एकके भीतर दूसरा उत्पन्न हुआ, यह भी कल्पना ही है, वस्तुतः चेतन्यमें ही 
यह विकासको प्राप्त हुआ है। अपना आत्मा ही इस जगत्रूपसे व्यर्थे 
विकासको प्राप्त होता है अथवा कहीं भी इस जगत्रूपसे विकासको प्राप्त 
नहीं होता । भाव यह कि विषयके मिथ्या होनेसे चेतन्यमें विषय- 
संवलित रूप भी नहीं ही है। ऐसी अवस्थामें निर्विषय चेतन्य ही अवशिष्ट 
रहता है, वही मुख्य ज्ञातव्य है, इसलिए तुम नाश और उत्पत्तिसे शुन्य उस 
परम पदको जानो ॥ ९ ॥ 

स्वयंप्रकाश, शान्त, निर्विकार वही ( चैतन्य ही ) मण्डपघरके अन्दर 
अपने चिन्मात्र स्वभावसे उदित अपनी आत्मामं जगत-रूपसे प्रतीत हुआ है, उससे 
अतिरिक्त दूसरी वस्तु नहीं है, ऐसी विद्वानोंमें प्रसिद्धि है ॥ १० ॥ 

मण्डपके अन्तर्गत आकाश भी जब जगत्‌ नहीं हे, तब शुद्ध चिदाकाशमें 
जगत्‌ नहीं है, इसमें तो कहना ही क्या है ! इस आशयसे कहते हैं--एबम्‌ 
इत्यादिसे । 

इस प्रकार अनेक ब्यापारॉसे पूर्ण प्रतीत होनेवाले उन मण्डपोंके भी 
अन्दर शुन्य आकाश ही है, जगदूअम नहीं है ॥ ११॥ 

अति क्षुद्र वस्तुके अन्दर विशाळ वस्तुका समावेश नहीं हो सकता, 
अतएव अश्पवस्तुमें बृहत्पदार्थकी प्रतीति यदि अम है, तो अत्यन्त बृहत्‌ ब्रह्मका 
मण्डपके अन्दरके आकाशमें समावेश होना सम्भव नहीं दै, फिर शाख और 

११९ 
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भ्रमो इश्यमसत्तस्य दष्टदहयदशा कुतः । 
द्रघ्टृहृर्‍यक्रमाभावादद्र्‍ये सहजं हि तत्‌ ॥ १३॥ 
तत्पदं परमं विद्वि नाशोत्पादविवर्जितम । 
स्वयं कचितमाभातं शान्तमाद्यमनामयम्‌ ॥ १४॥ 
किल मण्डपगेहान्तः स्वस्वभावोदितात्मनि । 
विहरन्ति जनास्तत्र स्वगेहे स्वव्यवस्थया॥ १५ ॥ 


आचार्यके उपदेशसे बहांपर ब्रह्मकी प्रतीति अम क्यों नहीं होगी ! ऐसी शङ्का 
कर उपजीव्यविरोष होनेसे ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिए, यह कहते हैं--- 
भ्रमदष्टु०! इत्यादिसे । 

जब श्रमका कोई द्रष्टा ही नहीं है, तब अममें अमता ही कैसे होगी, इसलिए 
अमकी सत्ता नहीं ही है और जो है, वह निर्विकार परम (चैतन्य) ही है ॥१२॥ 

श्रमको देखनेवाला दूसरा नहीं है, तो अम ही अमको देखे £ इसपर कहते 
है---“भ्रमो' इत्यादिसे । 

अम असत्‌ हृद्य है । दृश्य द्रष्टा पुरुषके व्यापारके फलका 
आधार होता है यानी द्रष्टा जो कुछ व्यापार करता है उस व्यापारका फळ 
जिसमें रहता है, वह दृश्य है । अपनेमें अपने आप कोई भी ब्यापार नहीं कर 
सकता, क्योंकि एकमें कतृत्व भी रहे और कर्मत्व भी रहे, यह विरुद्ध है, इसलिए 
दृश्य अमकी द्रष्टा और दृश्य दो दशाएँ नहीं हो सकती हैं । द्रष्टाके अभावे 
हृर्यकी सत्ता और स्फूर्ती भी सिद्ध नहीं हो सकती । यह दृष्टा और इश्यके 
क्रमका अमाव द्वेतदशामें दूषण है और अद्वैतदशामें तो वह भूषण है, ऐसा 
कहते दँ--्रष्टर! इत्यादिसे । अद्वतमं द्रष्टा और इश्यके क्रमका अमाव होनेसे 
वह वहांपर स्वभावतः है ॥ १३॥ 

आप उस परम पदको, जो नाश और उत्तत्तिरहित, स्वयंप्रकाश, शान्त, 
आदि और निर्विकार है, जगत्‌-रूपसे प्रतीत जानो ॥ १४ ॥ 

अति अल्प स्थानमें बृहत्तर वस्तुका समावेश न हो सकना भी दृश्यका 
ही दूषण है । सर्वाधिष्ठान चैतन्यका दूषण नहीँ है, इस आशयसे कहते हैं--- 
“किल इत्यादिसे । 

मण्डप गुदंके भीतर अपने स्वभावसे उदित आत्मारूप अपने घरमे क्षोग 
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न जगत्तत्र नो सगे! कश्चिदप्यनुभूयते । 
तेनाऽहमजमाकाश जगदित्येव वर्तते ॥ १६॥ 
सवें शून्यात्मविज्ञानं मेर्वादिगिरिजालकम्‌ । 
नेदं कुड्यमय किञ्चिद्यया स्वभ महापुरम्‌ ॥ १७॥ 
देशे प्रादेशमात्रेऽपि गिरिजालमयान्यपि । 
वज्रसाराणि खान्येव लक्षाणि जगतो विदुः ॥ १८॥ 
जगन्ति सुबहन्येव संभवन्त्यणुकेऽपि च। 
कद्लीपछुबानीव सन्निवेशेन भूरिशः ॥ १९॥ 
त्रिजगश्चिदणावन्तरस्ति स्वमपुर॑ यथा। 
तस्याऽप्यन्तश्चिदणवस्तेष्वप्येकेकशो जगत्‌ ॥ २० ॥ 


अपने अपने व्यवहारके अनुकूल प्रशस्त प्रदेशकी ब्यवस्था कर विहार करते हैं, 
संचार करते हैं, यह कम आश्चय नहीं ॥ १५ ॥ 

वहांपर तत्त्वज्ञ पुरुषोंको न तो जगतूकी प्रतीति होती है और न किसी 
सृष्टिका ही अनुभव होता है, उक्त तत्त्वज्ञोंके अनुभवरूप प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
यह निश्चित होता है कि अहङ्कारका साक्षीरूप अविनाशी चिदाकाश ही 
अज्ञानीकी दृष्टिसे जगत-रूपसे स्थित है ॥ १६ ॥ 

अनुमान प्रमाणसे भी उक्त बातको सिद्ध करते हैं--“सर्वस्‌? इत्यादिसे । 

मेरु आदि पर्वतोके समुदायसे युक्त यह सम्पूण दृश्य निराकार ज्ञानरूप 
ही है, यह जैसा दिखाई देता है, वेसा स्थूररूप नहीं है, क्योंकि उसका जहांपर 
समावेश नहीं हो सकता, अत्यन्त अल्प प्रदेशमें तततवज्ञोंको उसकी प्रतीति हुई है, 
जैसे देहके अन्दर स्वम्में देखा गया महा नगर ॥ १७॥ 

स्वभमें सबके अनुभवसे सिद्ध व्याप्तिको दिखाते हैं--'देशे* इत्यादिसे । 

'स्व्नः कण्ठे समाविशेत? इस श्रुतिके अनुसार कण्ठसे लेकर हृदय तक 
बिळस्त भर स्थानमें आत्मचेतन्यको ही पर्वेतसमुदायोसे पूर्ण वज्रकी नाईँ 
कठिन लाखों जगतके रूपमें स्वम्में सभी देखते हैं ॥ १८॥ 

जैसे बहुतसे केलेके कोमळ पत्ते तहके साथ अल्प स्थानमें संनिविष्ट रहते 
रहते हैं, पेसे ही अत्यन्त सूक्ष्म चेतन्यमें अनन्त जगत्‌ रह सकते हैं । जैसे 


९४८ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-पकरण 


तेषां यस्मिन्‌ जगत्येष पद्मो राजा शवः स्थितः । 
लीला तब सपल्नीयं ग्राप्ता पूर्वतरा शुभे ॥ २१ ॥ 
यदेव मूर्छामायाता लीलेयं पुरतस्तव । 
तदैव भुः पद्मस्य शवस्य निकटे स्थिता ॥ २२॥ 
लीलोवाच 
कथमेषा पुरा देवि सम्पन्ना तत्र देहिनी । 
कर्थं च तत्सपत्लीकभावमापवती स्थिता ॥ २३ ॥ 
ते चाऽस्या वद किं रूपं पश्यन्त्यथ वदन्ति किम्‌ । 
तद्गेइवरवास्तव्याः समासेनेति मे बद्‌ ॥ २४॥ 
श्रीदेव्युवाच 
शृणु सर्वे समासेन यथापृष्ट बदामि ते । 
लीले लीहासपबवततान्तमन्तदं दृश्यदु्दशम ॥ २५ ॥ 
SSNS 
देहके अन्दर स्वममहानगर दिखलाई देता है, वैसे ही चिदणुमें तीनों जगत 
हैं, उसके अन्दर भी चिदणु हैं, उनमें भी पर्येके जगत्‌ है ॥ २० | 
हे भंद्रे, उनमें से जिस जगतमें यह पद्म राजा शवरूपमें स्थित है, वहाँ 
तुम्हारी सौत यह लीला उसके पहले ही चली गई हे ॥ २ १॥ 
यह लीला ज्योंही तुम्हारे सामने मूर्छाको प्राप्त हुई, त्यही तुम्हारे पति 
राजा पके शबके निकट जा पहुँची हे ॥ २२ ॥ 
लीलाने कहा हे देवि, यह छीछा वहांपर पहले देहधारिणी कैसे हो गई, 
जिस स्थितिमें यह मेरी सौत है, उस स्थितिको प्राप्त होकर यह कैसे 
स्थित है। राजा पके राजमहरुमें रहनेवाले छोग इसका केसा रूप देखते हैं 
और इसको क्या कहते हैं, यह सब संक्षेपसे आव मुझसे कहिये ॥ २ ३,२४ ॥ 
श्री देवीजीने कहा--भद्रे, सुनो, जैसे तुमने मुझसे पूछा है, वह सब में 
संक्षेपसे तुमसे कहती हैँ, यह तुम्हारा ही, जो दूसरी ढीला बनी हुई हो, 
वृत्तान्त है, इससे तुमको निश्चय हो जायगा और इससे मरण, परलोकगमन 
आदिको भी, जिनको देखना कठिन है, तुम देख सकोगी ॥ २५ | 
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पद्मस्तव स॒ भर्तेष आन्ति तावत्ततामिमाम्‌ । 
इयं जगन्मयी तस्मिन्नेव सञ्चनि पञ्यति॥ २६॥ 
भ्रान्तियुद्धमिमे युद्धमेषा आन्तिजनोऽजनः । 
आन्त्येवाऽस्तीह मरणमेष चेवं श्रमात्मकः ॥ २७॥ 
अमक्रमेणाऽनेनेव लीलाऽस्य दयिता स्थिता । 
त्यं चेषा च वरारोहे स्वञ्ममात्रं वराङ्गने ॥ २८॥ 
यथा भवत्यावेतस्य स्वमनमात्र वराङ्गने । 
तथा मवत्योभेतेंष तथेवाऽहमपि स्वयम्‌ ॥ २९ ॥ 
जगच्छोभेवेदशीयं दञ्यमेतदिहोच्यते । 
एतदेव परिज्ञातं इद्यशब्दार्थमुज्झति ॥ ३० ॥ 
एवमेषा स्वमेषा च संपन्नेवमसौ नृपः | 
अहञ्चाऽऽत्मनि सत्यत्वं गता सर्वतयाऽऽत्मनः॥ ३१ ॥ 


तुम्हारा पति महाराजा पञ्च नगर आदिके खूपसे दिखाई दे रही जो यह 
जगन्मय आन्ति है, खूब विस्तारको प्राप्त हुईं इस जगन्मय आन्तिको ही उसी 
शवगृहमें देखता है ॥ २६॥ 

यह जो युद्ध तुमने देखा है, यह स्वमयुद्धके समान आन्तियुद्ध ही 
था, यह लीला भी, जिसके बारेमें तुमने पूछा है, आम्ति ही है, ये जो लोग 
हैं, वे जन्म आदि विकारसे रहित आत्मा ही हैं, यहां जो मरण होता है, वह अम 
ही है और यह संसार भी इस प्रकार अमात्मक ही है । इसी अमसे राजा 
पद्मकी हीला भार्यारूपसे स्थित रही । तुम और वह दोनों सर्वाज्ञ सुन्दरी 
ललनाएँ स्वप्तमात्र ही हो । जैसे राजाकी आप दोनों सुन्दरियां स्वप्न- 
मात्र हैं, वैसे ही आपका पति यह राजा पद्म और स्वयं में भी स्वस- 
मात्र ही हूँ ॥ २७-२९ ॥ 

भद्रे, यह सम्पूर्ण जगतकी शोभा ही ऐसी ही ( अममात्र ही ) है । यहांपर 
यह सब दृश्य भी आन्तिमात्र ही कहा गया है। यदि यह जान छिया जाय, 
तो पुरुष दृश्य शब्दके अर्थका ( हृश्यमें द्रष्टाके कर्मत्वका ) त्याग कर 
देता है ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार यह ( लीला ), तुम, यह संसारस्थिति और यह राजा--- 
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इमे वयमिहाऽन्योन्यं संपन्नाश्चोदिता इति । 
इत्थं सर्वात्मकतया महाचिदूघनसंस्थितेः ॥ ३२ ॥ 
एवमेषा स्थिता राज्ञी हारिहासविलासिनी । 
लीला विलोळबदना नव यौवनशालिनी ॥ ३३ ॥ 
पेशलाचारमधुरा मधुरोदारभाषिणी । 
कोकिरास्वरसंकाशा मदमन्मथमन्थरा ॥ ३४ ॥ 
असितोत्पलपत्राक्षी वृत्तपीनपयोधरा । 
कान्ता काश्चनगौराङ्गी पक्कविम्बफलाधरा ॥ ३५ ॥ 
त्वत्सकर्पात्मकस्येषा यदा भर्तु्मनःकला । 
तदा स्वत्सदशाकारा स्थितेषा चिञ्चमत्कृतौ ॥ ३६ ॥ 
तवद्भतुर्मरणे क्षिप्रं समनन्तरमेव हि । 
त्वद्धतरेंषा पुरो दृष्टा त्वत्सकूल्पात्मनाञ्युना ॥ ३७ ॥ 








ये सब आरन्तिरूप ही हुए हैं, आत्माकी पूर्णता होनेसे केवळ में आत्यामें सत्यताको 
प्राप्त हैं ॥ ३१ ॥ 

ये राजा लोग और हम परस्पर अनुग्राझ और अनुम्राहकरूपसे परिचालित 
होकर इस प्रकार महाचिदूघनकी मिथ्या कल्पनास्थितिसे बन गये हैं, वैसे ही 
यह लीळारूप रानी बन गई है, क्योंकि महाचिदूधन ( परम चेतन ) की स्थिति 
सवीत्मक है । यह लीळा, जो कि मनोहर हासरूपी विछाससे अलङ्कृत है, 
हावभावरूप लीलासे चश्चळ मुहसे युक्त है, नव यौवनसे सुशोभित है, बड़ी दक्ष, 
सुन्दर आचरणोंसे मनको छुभानेवाली, मीठे और अनमोळ वचन बोलनेवाळी, 
कोकिलाके सुरके सहश सुन्दर सुरवाली, यौवन मदसे मन्दगति, नीले कमळकी 
पांखुरियेँके तुल्य विशाल नेत्रवाळी, गोल और विशाळ छातीसे युक्त, सोनेके सहश 
गोरे अंगोवाली, पके हुए बिम्बफलके सदृश लाल ओठवाली और बड़ी रमणीय 
है, तुम्हारे संकल्परूप पद्मकी जब मनोवृत्ति और उसकी वासना हुई, तब तुम्हारे 
सहश आकारवाली यह चेतन्यरूप चमत्कारमें स्थित हो गई ॥ ३२-३६ ॥ 

तुम्हारे पतिके मरनेके अनन्तर ही तुरन्त तुम्हारे संकल्परूप तुम्हारे 
पतिने इसे अपने सामने देखा ॥ ३७॥ 
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यदाऽऽधिमौतिरकं भावं चेतोऽनुभवति स्वयम्‌ । 
चेत्यं सन्मयमेवाऽत आतिवाहिककल्पनस्‌ ॥ ३८ ॥ 
यदाऽऽधिभौतिकं भावं चेतो वेत्ति न सन्मयम्‌ । 
आतिवाहिकसङ्कर्पस्तदा सत्योपजायते ॥ ३९ ॥ 
अथो मरणसंवित्त्या पुनजन्ममये अमे । 
त्वं हि संविदितानेन त्वया च गत एवसः ॥ ४० ॥ 
इत्थ त्वां दष्टवानेष रृष्थ्रेष त्वयेति च । 
त्वमप्यात्मनि संपन्ना सर्वगत्वाचिदात्मन! ॥ ४१ ॥ 
ब्रह्म सर्वगतं यस्माद्यथा यत्र यदोदितम । 
भवत्याशु तथा तत्र स्वमशक्त्येव पश्यति ॥ ४२॥ 


यदि यह वासनामयी थी, तो मेरे पतिने इसका सत्यरूपसे केसे अनुभव 
किया, इसपर कहती हें--“यदा०” इत्यादिसे । 

जब चित्त अभ्यासवश इढ़वासनासे आधिभौतिक ( व्यावहारिक ) पदार्थका 
अनुभव करता है, तब अनुभवसे वह परमार्थ सत्य हो जाता है, परन्तु 
वस्तुतः दृश्य है प्रतिभासिक ही ॥ ३८ ॥ 

जब विचेकज्ञानाभ्याससे चित्त आधिभौतिक ( व्यावहारिक) पदार्थोको 
परमाथ सस्य नहीं जानता, तब सत्य ( दृढ़ ) उसकी वासनासे प्रपञ्चमें प्रातिभा- 
सिकताका निश्चय होता है ॥ ३९ ॥ 

मरणज्ञानसे पुनजेन्मरूप भ्रम होनेपर तुमको इस राजाने पल्नीरूपसे जाना 
और वासनामय अन्य लींलारूपताको प्राप्त हुईं तुमसे संगत हुआ॥ ४० ॥ 

इस प्रकार इस राजाने तुमको अपनी वासनारूप ही देखा और तुमने 
राजाको अपना वासनामय ही देखा । तुम भी आत्मामें पहले जैसे तीन 
ब्रह्माण्डोंकी ब्रह्ममें स्थिति दशोई है, वैसे ही स्थित हो, क्योंकि आत्मा सर्वत्र 
व्यापक है यानी सब वासनाओंमें व्याप्त है, इसलिए ब्रह्मका सर्वाकार विवर्त 
उपपन्न होता हे ॥ ४१ ॥ 

चूँकि ब्रह्म सर्वव्यापक है, अतएव जब जहाँपर जेसी वासना होती है, तब 
वापर वह तुरन्त वैसा ही हो जाता है और विक्षेप शक्तिसे ( वैसा ही ) 
उसका अनुभव करता है ॥ ४२ ॥ 
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सर्वत्र सवेशक्तित्वाद्यत्र याः शक्तीरुन्रयेत्‌ । 

आस्ते तत्र तथा भाति तीब्रसंवेगहेतुतः ॥ ४३ ॥ 
मृतिमोहक्षणेनेव यदेतौ दम्पती स्थितौ । 
तदैवाऽऽभ्यामिदं बुद्ध प्रतिभासवशाडदि ॥ ४४ ॥ 
आवयोः पितरावेताविमे वे चाऽपि मातरौ 

देश एष धरन चेदं कमेदं पूवेमीदशम्‌ ॥ ४५॥ 
आवां विवाहितावेवमेवं नामेकतां गतो । 
एतयोः साऽपि जनता याता तत्रैव सत्यताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तथैवाऽत्राऽस्ति दृष्टान्तः प्रत्यक्षं स्वम्रवेदनम्‌ । 

इत्येवं भावया लीले लीलयाऽहमथाऽचिता ॥ ४७ ॥ 
नाऽहं स्यां विधवेत्येवं वरो दत्तो मयाऽप्यसौ । 
इत्यर्थेन सृता पूर्वमेवेह खळु बालिका ॥ ४८ ॥ 


ब्रह्म सर्वत्र सम्पूर्ण शक्तियोंसे युक्त है, अतएव जहांपर जिस जिस रूपसे 
सोक्ताके अदृष्टवश॒ जिस शक्तिका आविभीव कराता है, वहाँपर वह वैसा ही 
होता है और हृढ़ आग्रहरूप वासनाके कारण वैसी ही उसकी प्रतीति 
होती है ॥ ४३ ॥ 

जब इन दो दम्पतियोंका मरणानुकूळ मूच्छीका क्षण आया, तभी इन्होंने 
सबका, जो आगे कहा जायगा वासनाके जाग्रत्‌ होनेके कारण अपनी करपनासे 
अनुभव किया कि ये हमारे पिता हैं और ये हमारी माताएँ हैं, यह हमारा देश 
है, यह हमारी धनसम्पत्ति है, यह हमारा कर्म है और ऐसा कर्म हमने पूर्व 
जन्मर्मे किया था । इस प्रकार हम लोगोंका विवाह हुआ और इस प्रकार हम 
दोनों एकताको प्राप्त हुए । इनकी वह जनता भी, जो कि कस्पनात्मक हीं है, 
भोगकर्तीके अदृष्टसे सत्यताको ( अर्थक्रियाकारिताको ) प्राप्त हुई है, वैसी ही 
स्वभप्रतीति यहॉपर प्रत्यक्ष दृष्टान्त है, स्वामिक पुरुष भी स्वम्मकालमें सत्यताको 
( अर्थक्रियाकारिताको ) प्राप्त होते ही हैं। लीले, इस प्रकारके अभिप्रायसे युक्त 
लीलाने मेरी आराधना की थी कि में कभी विधवा न होऊ और मेने भी 
उसे वरदान दिया था। इस कारण वह बाछिका यहाँपर पहले ही मर 
गई है ॥ ४४-४८ ॥ 
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भवतां चेतनांशानामहं चेतनधर्मिणी । 
कुलदेवी सदा पूज्या स्वत एव करोम्यहम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अथाऽस्या जीवको देहात्‌ ग्राणमारुतरूपधक्‌ । 
मनसा चलतां प्राप्तो सुखाग्रत्यक्तदेहकः ॥ ५० ॥ 
ततो मरणमूर्छान्ते गृहेऽस्मिन्नेव चेतया | 
बुद्धों भावित आकाशे इष्टो जीवात्मना ततः ॥ ५१ ॥ 

इस वासनात्मक लीलाने और मेने क्यों आपकी आराधना की और क्यों 
आप हमपर प्रसन्न हुईं / इसपर कहती हैं--भवताम इत्यादिसे । 

में, व्यष्टिचेतन जो आप लोग हैं, आपकी समष्टिचेतना ( हिरण्यगर्भचेतना ) 
हुँ और आप छोगोंको कुलदेवी होनेसे सदा पूजनीय हूँ, अतएव स्वतः ही सब 
कुछ करती हूँ ॥ ४९ ॥ 

पहले यह कैसे प्राप्त हुई इसका उत्तर देकर अन यह देहधारिणी केसे हुई: 
इस अशका उत्तर देती हें---'अथ? इत्यादिसे । 

वासनामय इस छीलाके देहसे निकरूनेकी इच्छावाले अङ्शुष्ठपरिमाणवाले 
जीवने प्राणवायुका रूप धारण किया # तदनन्तर मनसे तत्‌ तत्‌ पदार्थोकी 
प्रासिके लिए उत्सुक होकर नाडीमार्गसे देहका परित्याग किया यानी 'तस्य 
हृदयस्यामं प्रद्योतते तेन प्रद्योतेनेष आत्मा’ ( उसके हृदयका अग्रमाग प्र्योतित 
( प्रकाशित ) होता है, उस आत्मज्योतिरूप प्रयोतनसे यह आत्मा नेन्नोंसे, सिरसे 
अथवा अन्यान्य शरीरभागोसे निकलता है ) इस श्रुतिमें कहे गये क्रमसे नाडीमार्ग 
द्वारा देहका परित्याग किया ॥ ५० ॥ 

तदनन्तर वासनाके कारण पृवेजन्मके स्मरणसे मरणमूछाके बाद जीवरूपसे 
स्थित इस लीलाने इसी ( ब्रक्माकाश या भूताकाशरूप ) घरमें बुद्धिम सङ्कल्पित 
आगे कहे जानेवाले शरीरमें गमन और कुमारीरूप प्राप्ति आदि पदाथ देखे॥५१॥ 


* 'प्राणं तेजसा युक्त सहात्मना यथा संकल्पितं लोकं नमति’ ( प्राण तेजसे युक्त दोकर 
आत्माके साथ संकल्पानुसार तत्‌-तत्‌ लोकको जाता है ) इस श्रुतिसे यह सिद्ध होता ह्वै कि 
उत्क्रमण प्राणोंके अधीन है 'प्राणं तहिं वागप्येति’ ( तब वाणीका प्राणमें लय होता है ) इत्यादि 
श्रुतियोसे सब करणोंका प्राणमें लय दोनेसे उसने प्राणवायुका रूप धारण किया । 


१३० 
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सम्पन्नेपा हरिणनयना चन्द्रबिम्बाननश्री- 
मानोन्नद्धा दयितललिता कान्तमाभोक्तुकामा । 
पूर्वस्मृत्या रार्भसमुखी संयुता मण्डलान्तः 
स्वझान्ते वाऽप्रकृतिविभवा पत्निनी चोदितेव ॥ ५२ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपार्याने 
मरणसमनन्तरदेह्रतिभावर्णनं नाम हिपश्वाशत्तमः सर्गः ॥ ५२ ॥ 





त्रिपञ्चाशत्तमः सर्गः 

श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथ लब्धवरा देहेनाऽनेनेव महीपतिम्‌ । 
पतिमासुं प्रयात्येष नथोमार्गेण विष्टपम्‌ ॥ १ ॥ 


इति संचिन्त्य सानन्दश्ुदाममकरध्वजा । 
पुष्छुवे पेलवाकारा पक्षिणीव नभस्तले ॥ २॥ 





चन्द्रमण्डरुके सहश मुखकान्तिवाली और मूगके तुल्य विशाळ नेत्रवाली 
यह लीला, जिसकी कि सूथेकी किरणोसे कमलिनीकी नाई वासनारूपी कलियाँ 
खिल गई थीं, जो छावण्यमयी होनेके कारण स्वयं पतिके लिए उपमोगकी वस्तु 
थी और स्वयं भी सुन्दर पतिका उपभोग करना चाहती थी, भावनावश 
पूर्वदेहकी स्मृतिसे, स्वभमें जैसे, पद्मत्रह्माण्डमण्डलके भीतर जाकर पतिसे संयुक्त 
हो गई ॥ ५२ ॥ 


\ NA 


बॉवनवॉ. सगे समाप्त 





तिरपनवाँ सगे 
[ छीलाके गमनमार्गका, स्वामी पद्मकी प्राप्तिक तथा आकाशमार्गमें 
अज्ञानियोंकी गतिके अभावका वर्णन ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा---वत्स श्रीरामचन्द्रजी, तदुपरान्त यह ( ढीला ), जिसे 
सरस्वती देवीसे वरदान मिळा था, पूर्व वर्णित वासनामय शरीरसे ही अपने स्वामी 
राजा पञ्मको पानेके लिए आकाशमार्गसे आगे कहे जानेवाळे भुवनोंमें जाती है, 
स्मरणसे देहादिभावको प्राप्त कर पतिमिळनकी सम्भावनासे प्रबढुकामवेदनावाढ़ी तथा 
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कुमारीं तत्र सा प्राप ज्ञस्यैच प्रहितां हिताम । 

स्वसङ्कल्पमहादर्शात्‌ पुरतो निर्भताभ्षिव ॥ ३॥ 
कुर्मायुवाच 

दुहिता5स्मि सखि ज्ञसेः स्वागतं तेऽस्तु सुन्दरि । 

ग्रतीक्षमाणा त्वामेव स्थिताऽस्मीह नभःपथि ॥ ४॥ 
लीलोवाच 

देवि भतुः समीपं मां नय नीरजलोचने । 

महतां दशनं यस्मान्न कदाचन निष्फलम्‌ ॥ ५ ॥ 

श्रीवसिष्ठ उवाच 

एहि तत्रेव गच्छाव इत्युक्त्वा सा कुमारिका । 

पुरस्तस्याः स्थिता व्योपञ्ञि मार्भदर्शनतत्परा ॥ ६ ॥ 

ततस्तददुयाता सा प्राप कोटरमम्बरस्‌ । 

निर्मलं करमालाग्रं यथा लक्षणलेखिका॥। ७॥ 


छोटेसे आकारवाळी वह आनन्दपूर्वक आकाशमें चिडियाकी नाई उड़ी । 
वहाँपर उसको सरस्वती देवीके द्वारा भेजी गई उसकी कन्या ऐसे मिली, मानो 
वंह उसके सङ्करपरूपी महान्‌ दपणसे उसके सामने निकर आई हो ॥ १-३॥ 

कुमारीने कहा--हे सरस्वती देवीकी सखी, मे तुम्हारी कन्या हूँ, हे सुन्दरी, 
आपका स्वागत हो । में तुम्हारी प्रतीक्षामें ही यहां आकाशमार्यमें स्थित हूँ ॥ ४ ॥ 

लीलाने कहा--हे देवताके शरीरको प्राप्त हुईं वत्से, हे कमललोचने, 
मुझे मेरे पतिके समीपमें ले जाओ । [यदि कुमारी कहे कि तुम्हें पतिकी चाह 
है, तो तुम भले ही मेरे पिताजीके पास जाओ में वहाँ क्यों जाऊँ १ इसपर लीला 
कहती है ]--महान्‌ लोगोंका दरशन कभी भी निष्फळ नहीं जाता, मेरी भलाईके 
लिए मैंने जो कहा उसे करो, यह तात्पर्य हे ॥ ५ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, “देवि ! आइए, वहींपर हम दोनों जाते 
हैं), यह कहकर वह कुमारी लीळाके आगे हो गई और आकाइमें मार्ग 
दिखलाने छगी ॥ ६ ॥ 

उस कुमारीके पीछे-पीछे चलती हुईं लीला, जैसे होनेवाले शुभ और अशुभको 
सूचित करनेवाळी ब्रह्माकी रची इहु हस्तरेखा प्राणियोंके हाथके तलवेको प्राप्त 
होती है, वैसे ही ब्रहझाण्डके छिद्रूप निमेळ आशाको प्राप्त हई ॥ ७॥ 
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सेघमागमथोछङ्घ्य वातस्कन्थान्तरे गता । 

सूर्यमार्गादभिगता  तारामार्गमतीत्य च ॥ ८ ॥ 

वाय्विन्द्रसुरसिंद्रानां लोकानुछडूच्य लाघवात । 

नमविष्णुमहेशानां प्राप ब्रह्माण्डखर्परम्‌ ॥ ९ ॥ 

हिमशेत्यं यथान्तःस्थं कुम्भे भिन्न बहिर्भवेत्‌ । 

तथा सङ्कल्पसिद्धा सा बह्माण्डानिंगेता बहि। ॥ १० ॥ 

स्वचित्तमात्रदेहेषा स्वसङ्करपस्वभावजम्‌ । 

अन्तरेवाऽनुभवति किलेवं नाम विश्रमम्‌ ॥ ११॥ 

ब्रह्मादिस्थानमाक्रस्य प्राप्य ब्रह्ञाण्डखर्परम्‌ । 

ततो ब्रह्माण्डपारस्था जलाद्यावरणानि च ॥ १२॥ 

सथुङ्लङ्घ्य पुरः प्राप महाचिद्गनान्तरम । 

अदष्टपारपयन्तमतिविगेन धावता | 

सवतो गरुडेना5पि कल्पकोटिशतेरपे ॥ १३॥ 
तदनन्तर लीळा पहले मेघमार्गको छांघकर प्रवह्‌, आवह आदि वाथु- 
समूहके मार्गमें पहुँची, तदुपरान्त सूर्यमारसे निकलकर, नक्षत्र मागको लांघकर 
और शीघ्रतासे वायु, इन्द्रदेव और सिद्धोंके छोकोंका तथा ब्रह्मा, विष्णु और 
शिवजीके छोकोंका भी अतिक्रमण कर बह ब्रह्माण्डकपारमें पहुँची ॥ ८, ९ ॥ 

जैसे घड़ेके भीतर रखे हुए हिमजळकी शीतरुता घड़ेके फूटे बिना भी 
बाहर निकल आती है, वैसे ही वासनामयी वह ढीला भी ब्रह्माण्डसे बाहर 
निकल गई ॥ १०॥ 

लीलाका यह गमन केवळ उसकी मनकी कल्पना ही थी, इसका स्मरण 
कराते हैं--स्वचित्त ०! इत्यादिसे । 

सङ्कस्पमात्रदेहवाळी लीळा अपने सङ्करुपके स्वभावसे उत्पन्न इस प्रकारके 
गमनरूप अमका अपने अन्दर ही अनुभव करती है ॥ ११ ॥ 

रह्मा आदिके लोकोंको छांघकर ब्रह्माण्डके कपालमें पहुँचकर तदुपरान्त 
ब्रह्माण्डके पार पहुँची हुईं लीला जल आदिरूप आवरणोंको पारकर अपार माया- 
संवछित चिदाकाशके मध्यमे पहुँची । वह इतना विशाळ है कि यदि गरुड़ 
अत्यन्त वेगसे सदा उडते रहें तो वे भी सैकड़ों करोड़ कर्पॉमें उसके ओर- 
छोरका पता नहीं रगा सकते, औरोंकी तो बात ही क्या है !॥ १२, १३ ॥ 


mamas 
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तत्र ब्रह्माण्डलक्षाणि सन्त्यसंख्यानि भूरिशः । 
तान्यन्योन्यमदृष्टानि फलानीव महावने ॥ १४॥ 
तत्रेकस्मिन्‌ पुरःसंस्थे वितताबरणान्विते । 
वेधयित्वा विवेशाऽन्तबेदरं कृमिको यथा ॥ १५ ॥ 
पुनर््हमेन्द्रविष्ण्वादिलोकाचुछड्घ्य भास्वरान्‌ । 
तन्मद्दीमण्डलं श्रीमत्‌ प्राप तारापथादधः ॥ १६ ॥ 
तत्र तन्मण्डलं प्राप्य तत्पुर तञ्च मण्डपम्‌ । 
प्रविश्य पुष्पगुप्तस्य शवस्य निकटे स्थिता ॥ १७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे सा च न ददश कुमारिकाम्‌ । 
मायामिव परिज्ञातां काऽपि यातां वरानना ॥ १८॥ 
बुखमालोक्य सा तस्य स्वभतुः शवरूपिणः । 
इद्‌ बुद्धवती सत्य प्रतिभावशतः स्वतः ॥ १९ ॥ 
अयं स भर्ता संग्रामे निहतो मम सिन्धुना । 
वीरलोकानिमान्‌ प्राप्य क्षणं शेते यथासुखम्‌ ॥ २० ॥ 
उसमें लाखों ब्रह्माण्ड, लाखों क्या असंख्य ब्रह्माण्ड हैं, वे ऐसे ही हैं जैसे 
महान्‌ बनमें असंख्य फळ होते हैं, उन त्रह्माण्डोंने भी आपसमें एक दूसरेको 
कभी नहीं देखा ॥ १४ ॥ 
उनमें से एकमें, जो कि उसके सामने था और था विस्तृत आवरणसे 
युक्त, जैसे छोटा कीड़ा बेरको छेदकर भीतर घुसता है, वैसे ही उसे छेदकर 
वह उसमें प्रविष्ट हुई ॥ १५ ॥ 
फिर ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु आदिके देदीप्यमान लोकोंको छाँघकर आकाशके 
नीचे राजा पञ्चके समृद्ध भूमण्डरमें पहुँची ॥ १६ ॥ 
सूमण्डलमें राजा प्के राज्यमें और उसके नगरमे पहुँचकर तत्पश्चात्‌ उस 
मण्डपर्मे प्रविष्ट होकर फूछोंसे ढके हुए शबके समीपमें बैठ गई ॥ १७॥ 
इतनेमें ही सुन्दरी लीलाने कुमारीको नहीं देखा, जैसे ज्ञान होनेपर मायां 
कहीं चली जाती है, वैसे ही वह कहीं चली गई ॥ १८॥ 
शवरूपी अपने पतिका मुख देखकर लीलाने अपने तकेसे उसे सत्य 
समझा ॥ १९ ॥ 
संग्राममे सिन्धुके हाथसे मारा गया यह मेरा स्वामी वीरोंको प्राप्त होनेवाले 
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अहं देव्याः प्रसादेन सशरीरवमीरशम्‌ । 
इह ग्राप्वती धन्या सत्समा नाऽस्ति काचन ॥ २१ ॥ 
इति सञ्चिन्त्य सा हस्ते गृहीत्वा चारु चामरम्‌ । 
वीजयामास चन्द्रेण द्योरिवाञ्वनिमण्डलम्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रबुद्धलीलीबाच 
ते भृव्यास्ताश् वै दास्यः स राजा च प्रबुद्धवान । 
बक्ष्यन्ति वद्‌ तां देवि कि कयेव कर्थं थिया ॥ २३ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 
स राजा सा च ते भृत्याः सव एव परस्परम्‌ । 
चिदाकाशेकतावेशादावयोश्च प्रभावतः ॥ २४॥ 








इन छोकोंमें पहुँचकर क्षण भरके लिए आरामसे सोता है ॥ २० ॥ 

मैं ्रीदेवीजीके वरदानरूप प्रसादसे सदेह ही ( अपने प्राक्तन स्थूल देहसे 
युक्त ही ) इस प्रकार यहाँपर प्राप्त हुई हँ । में बड़ी धन्य हूँ, मेरे समान 
दूसरी कोई भी भाग्यशालिनी नहीं है, ऐसा विचारकर अपने हाथमें सुन्दर 
सेबर लेकर लीला जैसे चुछोक चन्द्रमासे भूमिमण्डलको पंखा झळता है वैसे 
ही, झळने लगी यानी अपने पतिके ऊपर चैंवर डुलाने छगी ॥ २१, २२ ॥ 

प्रबुद्ध छीलाने कहा--हे देवि, वे नौकर-चाकर, वे दासियां और वह 
राजा उसे केसे जान पाये ! वे उसे किस बुद्धिसे कया कहते थे और वह 
बुद्धि कैसे उपपन्न हो सकती है यानी वे उसको किस नातेसे पुकारते थे 
और वह नाता कैसे सिद्ध हो सकता है ? यह सब हमसे कहिये। भाव यह 
है कि राजाको यदि अपने पूर्वजन्मके वृत्तान्तका विस्मरण हो गया था तो 
राजा यह कौन है और किसकी है, इस शक्कासे उसका हण नहीं कर 
सकते । यदि पूर्वजन्मके वृत्तान्तका विस्मरण न भी हुआ हो तो भी अविवाहित 
खीका अहण शिष्ट पुरुषों द्वारा गर्हित होनेके कारण राजा उसका ग्रहण नहीं 
कर सकते, यह सब कथा मुझसे आप कहिये ॥ २३ ॥ 

यदि सभीको ऐसी प्रतीति हो कि यह कोई नई आई है तभी उक्त 
दोष आ सकता है । सत्यसक्कल्पवाळे हमारे प्रभावसे वैसी प्रतीति ही नहीं होगी, 
इस प्रकार देवी पूर्वोक्त शक्काका समाधान करती हैं--*स राजा” इत्यादिसे । 
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भहाचित्प्रतिभासत्वान्महानियतिनिश्वयात्‌ । 
अन्योन्यमेव पञ्यन्ति मिथः सेग्रतिबिम्बितात्‌ ॥ २५ ॥ 


इय से सहजा भार्या ममेये सहजा सखी। 
ममेयं सहजा राज्ञी भृत्योऽयं सहजो मम ॥ २६ ॥ 


केवलं त्वमहं सा च यथावृत्तमखण्डितम्‌। 
ज्ञास्याम इंदमात्र य न तु कश्चिदपीतरः॥ २७॥ 





वह राजा, वासनामयी लीला और उनके नौकर-चाकर सभी आपसमें 
एक दूसरेको ऐकमत्यसे ही देखते हैं यानी जैसे राजाकी रानीके प्रति यह 
मेरी पल्ली है, यह बुद्धि है, वैसे ही रानीकी राजाके प्रति यह मेरा स्वामी है, 
यह मति है और जैसे भूत्योंके प्रति उनकी ये हमारे भृत्य हैं, ऐसी मति है 
वैसे ही भृत्योंकी भी ये हमारे मालिक हैं, ऐसी मति है, क्योंकि उनकी ऐसी 
प्रतीति होनेमें चार हेतु हैं--पहला हेतु है--सत्यसङ्कर्पवाले हम दोनोंका प्रभाव, 
दूसरा हेतु है--साक्षीरूप चिदाकाशका ऐसा स्फुरण जिससे कि सबकी एकमति 
हो और जो कि प्रत्येकी बुद्विके, जळमें सूर्यके प्रतिबिम्बके समान, भीतर 
पेठा है, तीसरा हेतु है--त्रह्मचेतन्यका भोक्ताके अदृष्के अनुसार तत्‌ तत्‌ रूपमेँ 
विवर्त होना और चौथा हेतु उनका महानियतिके ( इसे ऐसा ही होना चाहिए, 
इस प्रकारके ईश्वरके सङ्कल्पके ) अधीनमें रहना, यानी सत्य सङ्कर्पवाले 
हम छोगोंके प्रभावसे सबकी बुद्धिमें प्रतिबिम्बकी नाई स्थित चिदाकाशके 
'ऐकमत्यानुकूळ स्फुरणसे, भोक्ताके अहृष्टानुसार ब्रह्मरूप महाचेतन्यका ताइश 
विवत होनेसे और “इसको ऐसा ही होना चाहिए? इस प्रकारके भगवानूके 
सङ्कल्पकें अधीन होनेसे उनकी परस्पर एक मति थी ॥ २४, २५ ॥ 


उसी एक मतिको दिखाते हैं--इय॑ मे? इत्यादिसे । 


यह मेरी सहज ( साथ उत्पन्न हुई ) पली है, यह मेरी सहज सखी है, 
यह मेरी सहज रानी है, यह मेरा सहज नौकर है । इस आश्चयेमय 
ृत्तान्तको आदिसे लेकर अन्ततक पूरेका-पूरा तुम्हारे, मेरे और इसके ( विदृरथकी 
पत्नी लीलाके ) सिवा दूसरा कोई भी नहीं जान पायेगा ॥ २६, २७ ॥ 
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प्रबुद्धडीलोवाच 
अम्ननेव शरीरेण किमर्थं न गता पतिम। 
एषा बरेण संप्राप्ता लीला ललितवादिनी ॥ २८ । 
श्रीदेव्युवाच 
अप्रबुद्धधियः सिद्धलोकान्‌ पुण्यवशोदितान्‌ । 
न समर्थाः स्वदेहेन प्राप्तु छाया इवाऽऽतपान्‌ ॥ २९ ॥ 
आदिसगे च नियतिः स्थापितेति प्रबोधिभिः । 
यथा सत्यमलीकेन न मित्येव किश्चन ॥ २० ॥ 
यावद्रेतारसकरपो बालस्य किल बिद्यते । 
निर्वेतालथियस्तावढुदयस्तस्य कः कथम्‌ ॥ २१ ॥ 
अविवेकज्वरोष्णत्बं विद्यते यावदात्मनि । 
तावद्वित्रिकशीतांशुशेत्यं ङुत उदेत्यलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पास पहुँच गई कहती हैं, आपके वरदानके प्रतापसे इस स्थूल शरीरसे ही 
पतिके पास क्यों नहीं गई ॥ २८ ॥ 
श्रीदेवीजीने कहा--भद्रे, जैसे छाया घामको नहीं पा सकती, वैसे ही 
अज्ञानी ( स्थूळ आत्माके ज्ञानसे शुन्य ) लोग पुण्योंके प्रभावसे प्राप्त हुए 
शुभ ढोकोंको नहीं पा सकते ॥ २९ ॥ 
प्रथम सृष्टिमें सत्यसङ्कर्पवाले ईश्वर, हिरण्ययम आदिने ऐसी मर्यादा कर 
छोड़ी है, जैसे कि सत्य वस्तु मिथ्या वस्तुसे तनिक भी नहीं मिळती है, जैसे कि 
भाष्य है---जहां ( सत्य पदार्थमें ) जिसका ( मिथ्या पदार्थका ) अध्यास है, 
वह ( सत्य ) अध्यस्त ( मिथ्या पदाथ ) के गुण और दोषोंसे अणुमात्र भी 
लिप्त नहीं होता ॥ ३० ॥ 
यदि ढीला यह पूछे कि इसे आपके वरदानके बलसे अस्थूळ आत्माका 
शान क्यों नही हुआ ? इसपर देवीजी कहती हें--'यावत? इत्यादिसे । 
जबतक बालकके मनमें वेताळका निश्चय रहता है, तबतक उसमें बेताळके 
अमावकी बुद्धिका उदय कैसे हो सकता है ?॥ ३१ ॥ 
जबतक आत्मामें अज्ञानरूपी ज्वरकी गर्मी रहती है, तबतक विवेकरूपी 
चन्द्रमाकी शीतलता पूर्वरूपसे केसे उदित हो सकती दै! ॥ ३२ ॥ 
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अहं पथ्व्यादिदेहः खे गतिर्नाऽस्ति ममोत्तमा । 

इति निश्चयवान्योऽन्तः कथं स्यात्‌ सोऽन्यनिश्चयः॥ ३३ ॥ 
अतो ज्ञानविवेकेन पुण्येनाञ्य वरेण च। 
पुण्यदेहेन गच्छन्ति परं लोकसनेन तु ॥३४॥ 
शुष्कपणं किलाऽङ्गारे पतदेवाऽऽशु दह्यते । 

अयं देहमहं देहः प्राप्त एव विशीर्यते ॥३५॥ 
एतावदेव भवति वरश्ापविजुम्मितैः । 

यथा संचिन्त्य एवाऽहं तथा स्मृत इति स्मृतिः ॥३६॥ 





मेरा शरीर प्रथिवी आदिसे निर्मित है, मेरी आकाशमें उत्तम गति नहीं 
हो सकती, जिसके अन्तःकरणमें ऐसे निश्चयकी जड़ जमी हुईं है, उसमें 
अन्य प्रकारका ( उक्त निश्चयसे विपरीत ) निश्चय केसे हो सकता हे? ॥ २३ ॥ 

अतएव लोग विवेकज्ञागसे, प्रचुर पुण्यसे और वरदानसे इस ( तुम्हारे 
सह्य ) पुण्य शरीरसे परलोकमें जाते हैं॥ ३४ ॥ 

आतिवाहिक देहके मिळनेपर स्थूलमें अहंभावकी निवृत्ति केसे होती है ! 
इस शाङ्कापर देवीजी कहती हें--“शुष्कपर्णम्‌' इत्यादिसे । 

जैसे सूखा हुआ पत्ता जळ रही अभिमें गिरते गिरते तुरन्त ही जळ 
जाता है, पैसे ही यह स्थूळ देह अहङ्कारवासनामय आतिवाहिक देहको प्राप्त 
होते ही नष्ट हो जाता है ॥ ३५ ॥ 

वर और शाप भी पूर्वजन्मकी वासना और कर्मके अनुसार ही कर्म और 
वासनाके उद्योधकरूपसे प्राणियोंको मिलते हैँ, यह बात स्थ॒तिके इष्टान्तसे 
श्रीदेवीजी कहती हैं--एतावदेव' इत्यादिसे । 

जैसे पहिलेसे खूब अभ्यस्त होनेपर भी तुरन्त संस्कारका उद्घोध न 
होनेसे चिरकाळतक जिसमें चिन्तन करनेकी आवश्यकता होती है, ऐसे अनुवाक 
आदिको जब कोई आदमी प्रतीकके कथन द्वारा स्मरण कराता है, तब जिसे 
स्मरण होता है वह पुरुष कहता है--जैसा आपने स्मरण कराया वेसा ही 
मैंने उसका स्मरण किया, यों जैसे स्मरण होता है वैसे ही वर और शापके 


अभ्युदयसे वासना और कर्मकी स्मृति होती हे ॥ ३६ ॥ 
१२१ 
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यः सर्पग्रत्ययो रज्ज्वां स कर्थं सर्पकार्यकृत्‌ । 
आत्मन्येव हि यो नाऽस्ति तस्य का कार्यकारिता ॥३७॥ 
यस्त्वेतन्सृत इत्येवं मिथ्या समलुभूयते। 
प्रागस्यासस्य पुष्टस्य नामैतत्‌ प्रविजस्भते ॥ ३८ ॥ 
स्वासुभूते जगज्जाले सुगमाः संस्मृतिश्रमा। । 
नाउन्यसड्ूल्पितों नाम सर्गाद्यभ्यास ईदृशः ॥ ३९ ॥ 
अन्तरनुभूयमानाः संसृतयो बाह्यभूतजालानाम्‌ । 
अविदितवेध्दशामपि दूरे पुंसामिवेन्द्व बिम्बम्‌ ॥ ४० ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारासायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
संसृतिविदितवेध नास निपश्चाशत्तमः सर्ग! ॥ ५३ ॥ 








यदि कोई शङ्का करे कि अर्थक्रियाकारी स्थूळ देहका तत्त्वज्ञानसे केसे 
बाध होता हे ! इसपर तत्त्वदृष्टिसे स्थूलदेहमें अर्थक्रियाका ही अभाव है, ऐसा 
श्रीदेबीजी कहती हें--*यः? इत्यादिसे । 

रस्सीमें जो सर्पकी अमात्मक प्रतीति होती है, वह सर्पका कार्य केसे 
कर सकती है ! जो पदार्थ स्वस्वरूपसे हे ही नहीं, उसकी कार्यकारिता केसे हो 
सकती है ॥ ३७ ॥ 

यदि स्थूळ देह है ही नहीं, तो यह देह मर गई, ऐसा सबको क्यों 
अनुभव होता है! इसपर कहती हैं-“यस्तु” इत्यादिसे । 

“यह मर गया” इत्याकारक मिथ्या पदार्थका जो सबको अनुभव होता है 
वह अनुभव खूब बढ़े हुए पूर्व जन्मके अभ्यासके संस्कारसे होता है ॥ ३८॥ 

जब यह जगत्‌-जाळ खूब अनुभूत हो जाता है, तब अमात्मक स्मरण बराबर 
अभ्याससे सुगम हो जाते हैं । इस प्रकारका यह सृष्टिका अभ्यास बर या शाप 
देनेवाले हिरण्यगर्भ या इइवर द्वारा हमारे वासना, कम आदिसे निरपेक्ष होकर नहीं 


बनाया गया हे अर्थात्‌ हमारी वासना और कमसे सापेक्ष होकर ही बनाया 
गया है ॥३९॥ 


यदि किसीको यह शङ्का हो कि संसार यदि आन्तर वासनामय है, तो 
वह बाह्य कैसे प्रतीत होतो है, तो उसका हृष्टान्तपूर्वक समाधान करते हैं-- 
'अन्तः” इत्यादिसि । 
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चतुष्पञ्चारात्तमः सर्गः 
श्री देव्युवाच 
तस्माद्ये वेद्यवेत्तारो ये वा धर्म परं श्रिताः | 
आतिवाहिकलोकांस्ते ग्राप्नुवन्तीह नेतरे ॥ १ ॥ 
आधिभौतिकदेहत्व॑ मिथ्याञ्रसमयात्मकम्‌ । 
कर्थ सत्ये स्थितिं याति छायाऽऽस्ते कथमातपे ॥२॥ 


san 


जिन्हें तत्वज्ञान नहीं हुआ है यानी जो अज्ञानी हैं और जो बाहर 
मूतसमूहको देखते हैं, उनको संसारका भीतर ही अनुभव होता है, जैसे 
कि दूरमें प्रतीत हो रहा भी अध्यस्त दूसरा चन्द्रबिम्ब आन्तर अनुभूत होता है 
इसी युक्तिसे कल्पित ये संसृतियां भी आन्तर ही हैं, बाह्य नहीं हैं ॥ ४० ॥ 
तिरपनबाँ सर्ग समाप्त 





चौवनवँ सगे 
[ सब पदार्थोकी नियति, मरणक्रम, भोग और कर्म, गुण एवं आचारके 
अनुसार आयुके मान का वर्णेन ] 
श्रीदेवीजीने कहा--भद्रे, इसलिए जो लोग तत्वज्ञानी हैँ अथवा जिन 
लोगोंने योगके अभ्याससे जन्य परम धमका आश्रय छिया है, वे ही आतिवाहिक 
लोकोंको प्राप्त होते हैं, अन्य छोग नहीं ॥ १ ॥ 
यदि कोई शङ्का करे कि आतिवाहिक ब्रह्मादिके छोकोंमें भी यहांकी नाई 
चिरकाळके अभ्यास आदिसि भौतिक देहताका उदय क्यों नहीं होता £ तो इसपर 
कहती हैं--“आधिभौतिक०” इत्यादिसे । 
आधिभौतिकदेहता मिथ्या (अमरूप) है, वह स्थूळकी अपेक्षा सत्य # यानी 
पुण्यके उत्कर्से प्राप्त आतिवाहिकरूप सत्यमें कैस स्थितिको प्राप्त हो सकती है ! 
छाया आतप ( घाम ) में कैस रह सकती है ? भाव यह कि जेस आतपमें छायाकी 
+ “अपागादग्नेरग्नित्व॑ त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌? ( अभिसे अभित्व गया, शुक्ल, 
कृष्ण और लोहित ये तीन रूप ही सत्य हैं।) प्राणा वे सत्यं तेषामेष सत्य.” ( प्राण सत्य हैं, 
प्राणोंका यह सत्य है ) इत्यादि श्रुतियोंसे कहा गया है कि सूक्ष्ममें त्रिवृत्करण आदिसे स्थूल 
अध्यस्त है, अतः स्थूलकी अपेक्षा सूक्ष्म सत्य है । 


९६४ योगवासिष्ठ [ उत्पतति-प्रकरण 


~, 


ea , 


लीला विदितवेद्या नो परमं घर्ममाश्रिता । 

केबलं तेन सा मतुः कल्पित नगरं गता ॥ ३॥ 
प्रबुद्धली लोवाच 

एवमेपा प्रयाताऽस्तु भर्ता पश्य ममाउम्बिके । 

प्रवृत्तः प्राणसंत्यागे कतेव्यं किमिहाऽधुना ॥ ४ ॥ 

भावाभावेषु भावानां कर्थ नियतिरागता । 

कर्थ भूयोध्प्यनियतिसंतिजन्मादिस्चिता ॥ ५ ॥ 





es, 


स्थिति नहीं हो सकती, वैसे ही आतिवाहिकरूप सत्यमें आधिभौतिक- 
देहता नहीं रह सकती ॥ २ ॥ ७ 

यदि ऐसा है, तो लीलाका पद्मकी प्राप्रिकि बाद आधिभौतिक शरीर कैसे 
उत्पन्न हुआ ? इस शङ्कापर कहती हे--'लीला' इत्यादिसे । 

लीलाको न तो तत्त्वज्ञान ही हुआ था और न उसने योगाभ्याससे उत्पन्न 
परम धर्मका ही अवलम्बन किया था, इसलिए वह केवळ पतिके कल्पित 
नगरमें गई ॥ ३ ॥ 

देवीके उक्त कथनको स्वीकार कर राजाकी सृत्यु देखनेसे सूचित जीवनके 
नियम और अनियमकी अनुपपत्ति देख रही छीढाने कहा--एवयम्‌ इत्यादिसे । 

प्रबुद्धीलाने कहा--हे देवि, यह लीला राजा प्के पास चली गई, 
ऐसा जो आपने कहा, वह आपके कथनानुसार वैसा ही हो, इसमें मुझे कोई 
अनुपपत्ति नहीं दीखती । जरा अपनी आंखोंसे देखिये, थह मेरे पति प्राणोंका 
त्याग करने छगे हैं, इस विषयमें इस समय कया करना चाहिए यानी इसकी 
उपपत्ति कैसे है ! यहांपर प्रश्‍नका “इस समय मुझे क्या करना चाहिए! ऐसा 
अभिप्राय नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेसे एक तो अन्य प्रश्नोंसे असंगति आती 
है और दूसरा प्रश्नके उचरमें देवीजीने लीलाके कव्य कार्यका उपदेश नहीं 
दिया है ॥ 9 ॥ 

देह आदि भाव पदार्थोके जीवन, सौख्य आदि मावोंमें तथा दुःख, दौभीग्य 
आदि अभावोंमें पहले नियम कैसे आया और फिर मरण, जन्म आदिसे सूचित 
अनियम भी कैसे आ गया ॥ ५॥ 
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कर्थ स्वभावसंसिद्धिः कथं सत्ता पदा्थंगा । 
कथमग्न्यादिषृष्णत्व॑ पृथ्व्यादों स्थिरता कथम्‌ ॥ ६॥ 
हिमादिषु कर्थं शैत्ये का सत्ता कालखादिषु । 
भावाभावग्रहोत्सगस्थूलसक्ष्मदणः कथम्‌ ॥ ७॥ 
कथमत्यन्तश्ुच्छायं तृणगुल्मनरादिकम्‌ । 

वस्तु नाऽऽयात्यनिष्टेऽपि स्थिते स्वोच्छायकारणे ॥ ८ ॥ 

श्रीदेव्युवाच 

महाप्रलयसम्पत्तौ सर्वार्थास्तमये सति। 
अनन्ताकाशमाशान्तं सहह्लेवाऽवतिष्ठते ॥ ९ ॥ 


यदि कोई कहे कि नियम न हो, अनियम ही रहे, तो इसपर कहते 
हैं-'कथम्‌? इत्यादिसे । 

यदि अनियम मानोगे, तो जळका दैत्य ही स्वभाव, अमिका उष्णस्व ही 
स्वभाव इत्यादिकी सिद्धि कैसे होगो £ घटादि पदार्थेमें रहनेवाळी सत्ता ( भाव- 
रूपताका नियम ) केसे होगी, अग्नि आदिमें उष्णता और प्रथिवी आदिमें 
स्थिरता केसे होगी ? हिम आदिमे शीतलता केसे होगी, काळ, आकाश आदिकी 
नित्यता केसे होगी, भावका ( सत्य रजत आदिका ) ग्रहण, अभावका ( झुक्ति- 
रजत आदिका ) त्याग केसे होगा £ एथिवी आदिकी स्थूलता और मन, इन्द्रिय 
आदिकी सूक्ष्मता ही है, इन नियमोंका दशन कैसे होगा ! अपनी ऊँचाईके 
कारणके रहते भी तिनका, झाड़ी, मनुष्य आदि वस्तुएँ शार, तमाळ आदि बृक्षोके 
तुस्य अत्यन्त ऊँचाईँको नहीं पाती, इष्ट, अनिष्ट सभी जगह नियम न होनेसे 
सर्वत्र अविश्वास ही क्यों न होगा £ ॥ ६-८ ॥ 

सभी जगह ऐसा ही नियम होता, यदि जगत्‌ केवल सत्यस्वभाव होता 
और सभी जगह अनियम ही होता, यदि जगत्‌ असत्य ( मायामात्रस्वभाब ) 
होता, किन्तु जगत्‌की सत्य और अनृतसे सम्मिलित माया प्रकृति है, इसलिए 
नियम भी सत्य और असत्यस्वभाव होकर भोगकतीके अद्ष्टके अनुरूप 
चित्‌-विवर्तकी व्यवस्थासे रहते हैं, ऐसा समाधान करनेकी इच्छावाली देवीजी 
उसके छिए शुद्ध चितूके विवपेका क्रम कहती हैं--महाप्ररुय ० इत्यादिसे । 
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तञ्चिद्ूपतया तेजःकणोऽहमिति चेतति । 

स्वमन संविद्यथाहित्वमाकाशगमनादि च ॥ १०॥ 
तेजःकणोऽसो स्थूलत्वमात्मनाऽऽत्मनि विन्दति । 
असत्यमेव सत्या ब्रह्माण्डं तदिदं स्मृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
तत्राऽन्तन्रेह्म तद्वेत्ति ब्रह्माऽयमहमित्यथ । 
मनोशज्यं स कुरुते स्वात्मेब तदिद जगत्‌ ॥ १२ ॥ 
तस्मिन्‌ प्रथमतः सर्ग या यथा यत्र संविद्‌? । 
कचितास्तास्तथा तत्र स्थिता अद्याऽपि निश्चलाः ॥ १३ ॥ 
यद्यथा स्फुरितं चित्तं तत्तथा ह्यात्मविद्भवेत । 
स्वयमेवाऽनियमतस्तत्तस्स्यान्नेह किञ्चन ॥ १४॥ 





श्रीदेवीजीने कहा--मभद्रे, महाप्रळय होनेपर, जब कि सब पदार्थांका विनाश 
हो जाता है, अनन्त चिदाकाशरूपी शान्त सत्‌ बुद्धरूप ब्रह्म ही केवळ रहता 
हे । वह जैसे स्वम्ममें अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य सर्पता तथा आकाशगमन आदिका 
अनुभव करता हे, वैसे ही चिद्प होनेके कारण मे तेजका कण ( शुद्ध चित्से 
व्याप्त होनेके कारण चमकदार सूक्ष्म मूत ) हूँ, ऐसा समझता है ॥ ९,१० ॥ 

वह तेजका कणरूप ब्रह्म अपनेसे भपनेमें स्थूलताको प्राप्त करता हे 
यानी अपनी कस्पनासे स्थूळताका लाभ करता है, वही स्थूळ थह हृश्यमात्र 
ब्रक्ष कहा गया है, जो असत्य होता हुआ भी सत्य-सा प्रतीत होता है ॥ ११॥ 

उक्त ब्रह्माण्डके भीतर स्थित हिरण्यगर्मनामक बरह्म 'सहसिद्धं चतुष्टयम्‌! 
इस पूर्वोक्त स्सृतिके अनुसार अन्तर्भुखतारूप अंशसे यह में म्रक्ष हँ, 
यह जानता है और बाह्यवासनारूप दूषित अंशसे प्राणियोंके कमके अनुरूप 
सृष्टिके संकल्परूपसे मनोराज्य करता है, वही सत्यसङ्कर्परूप मनोराज्य यह 
जगत्‌ है ॥ १२ ॥ 

उस पहली सृष्टिमें जो संकर्पतृत्तियाँ जहाँपर जैसे ( नियम-अनियमरूपसे ) 
विकासको प्राप्त हुईं वे वहांपर पेसी ही आज भी ज्यों-की-त्यों निश्चळ 
( बिना हेर-फेरके ) स्थित हैं ॥ १३ ॥ 

माति-मॉतिकी वासनाओंसे भरे हुए मनमें, वैसा सङ्कस्पोद्य होनेपर भी 
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न च नाम न किञ्चिस्वं युज्यते विश्वरूपिणः । 

त्यक्त्वा समस्तसंस्थानं हेम तिष्ठति वे कथम्‌ ॥ १५॥ 
सर्गादौ स्वयमेवान्तश्चिधयया कचिताऽऽत्मनि । 
हिमाम्न्यादितयाऽद्याऽपि सा तथाऽऽस्ते स्वसत्तया | १६॥ 
तस्मात्‌ स्वसत्तासत्यागः सतः कतुं न युज्यते । 

यदा चिदास्ते तेनेयं नियतिन विनइयति ॥ १७॥ 


आत्मचेतन्यका मनके सङ्कल्पानुसार विवर्त केसे होता है £ इस शङ्कापर 
श्रीदेवीजी कहती हैं--*यदू? इत्यादिसे । 

चित्त जिस जिस परकारसे स्फुरित होता है, चेतन्य भी स्वयं ही उस 
प्रकारसे स्फुरित होता है, क्योंकि आत्मचेतन्यका यह स्वभाव ही है कि वह 
स्वच्छ उपाधिमें प्रतिफरित होता हे । इसलिए कुछ भी पदार्थ अनियत 
स्वभावरूपसे उत्पन्न नहीं होते ॥ १४ ॥ 

मायाशबल ब्रह्मे अनादिकाळसे नियतरूपसे स्थित विश्वके आविभीवसे भी 
“नियति? की सिद्धि होती है, इस आशयसे कहते दैं--“तत्र' इत्यादिसे । 

प्रल्यकारूमें भी विश्वरूपी [ विराट ] सम्पूर्ण वस्तुओंसे शून्य नहीं हो 
सकता £ यदि ऐसा हो जाग्र तो उसमें कारणता ही नहीं रहेगी, कारण कि 
सोना कटक, कङ्कण, कुण्डल, रुचक, पिण्डत्व आदि सब आकारोंका त्याग करके 
केसे रह सकता हे ? भाव यह हे कि सब आकारोंका उसमें अन्तभाव है, अतः 
यह किसीका भी त्याग नहीं कर सकता ॥ १५॥ 

सृष्टिके आरम्भमें स्वयं ही आत्मचेतन्य जैसे अपनी सत्तासे [ शीतरुता, 
उष्णता आदिरूपसे ] अपनेमें हिम, अभि आदिके आविमीवको प्राप्त हुआ 
बह वैसे ही आजतक ज्यों-का-त्यों अविचछरूपसे स्थित है ॥ १६ ॥ 

यदि मायाशबलरू ब्रह्म अपनी अधिष्ठान-सत्ताका त्याग करेगा, तो मायान्तगत 
नियमोंकी असत्ता हो जायगी, लेकिन यह अशक्य है, ऐसा दिखलाती हुई 
देवीजी उपसंहार करती हैँ--“तर्मात्‌? इत्यादिसे । 

इसलिए मायाशबल ब्रह्म अपनी सत्ताका त्याग करे, यह संभव नहीं है, 
जब चिति है, तब उसीसे ( चितकी सत्तासे ही ) इस नियतिका अपलाप नहीं 
किया जा सकता || १७ ॥ 
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यद्यथा कचितं यत्र व्योमरूप्यपि पार्थिवम्‌ । 
सर्गादौ तस्य चलितुमद्य यावन्न युज्यते ॥ १८॥ 
या यथा चित्प्रकचिता प्रतिपक्षविद चिना । 
न सा ततः प्रचलति वेदनाभ्यासतः स्वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
जगदादावलुत्पक्न यच्चदमचुभूयते । 
तत्संविद्वयोमकचर्नं स्वम्नस्रीसुरतं यथा ॥ २०॥ 
असत्यमेव सत्याभं प्रतिभानमिदं स्थितम्‌ । 
इति स्वभावसंपत्तिरिति भूतानुभूतयः ॥ २१॥ 


नियतिके अविपर्यासमें [ उलट फेर न होनेमें ] प्रथ्वी आदिकी स्थिति ही 
दृष्टान्त है, इस आशयसे कहती हैं--'यदू? इत्यादिसे । 

यद्यपि प्रथ्वी आदि दृश्य प्रपञ्च आकाशरूपी ( शून्य ) है, तथापि वह 
सृष्टिके आरम्ममें जहांपर जिस रूपसे आविभूत हुआ था, वह आज भी अपनी 
मयोदासे तनिक विचरित नहीं हो सकता ॥ १८॥ 

जीवननियतिका मरणनियतिसे जो विपयीस है, उसके सभीको दिखाई 
देनेसे कहती हैं--अ्रतिपक्षविदर्मा इत्यादिसे । 

जीवननियमका मरणनियमसे जो विपर्यास है, उसके सिवा जो चिति 
जहां जिस प्रकार आविर्भूत हुई है, वह अभ्यासवश हढ़ प्रतीति होनेके कारण 
स्वयं विचलित नहीं होती यानी ज्यों-की-त्यों बनी रहती है ॥ १९ ॥ 

ऊपर जो कुछ कहा गया हे, वह मायिक इष्टिका अवलम्बन करके कहा गया 
है परमार्थ इष्टिसे तो जब जगतूकी ही सत्ता नहीं है, तब नियतिकी कया कथा है ! 
इस आशयसे कहते हैं--'जगत्‌? इत्यादिसे । 

जगत्‌ पहले उत्पन्न ही नहीं हुआ । 

शङ्का--यदि जगत्‌ उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो उसका अनुभव कैसे होता है ! 

समाधान--जो कुछ यह अनुभवमें आ रहा है, वह चिदाकाशका ही 
ताइशरूपसे विकास है, स्वम्ममें ज्ीसंगकी नाई यानी स्वप्तमें जैसे अन्तःकरणा- 
वच्छिन्न चेतन्यका ही ताइ आकारसे कचन होता है, वैसे ही यहाँपर भी 
समझना चाहिए ॥ २० ॥ 

इस प्रकार असत्य होता हुआ भी सत्यके तुल्य प्रतीत होनेवाला यह 
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सर्गादौ या यथाऽऽरूढा संवित्कचनसन्ततिः । 
साऽद्याऽप्यचलिताऽन्येन स्थिता नियतिरुच्यते || २२ ॥ 
गृहीतव्योमसंवित्ति चिद्व्योम व्योमतां गतम्‌ । 
गृहीतकालसंवित्ति चित्नभः कालतां गतम्‌ ॥ २३ ॥ 
गृहीतजरसंवित्ति चिद्रयोम वारिवत्‌ स्थितम्‌ । 
स्वसे यथा हि पुरुषः पद्यत्यात्मनि वारिताम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्वमचित्संविदाभाति भवत्येषा यथा स्थिता । 
चिञ्चमस्कारचातुर्यादसदेतत्‌ समूहते ॥ २५॥ 
खत्वं जलत्वुर्वीत्वमग्निवायुत्वमप्यसत्‌ । 
व्यन्तः स्वभसडूट्पभ्यानेष्विव चितिः स्वयम्‌ ॥ २६ ॥ 


प्रातिभासिक जगत्‌ स्थित है, इस प्रकारका नियतिका स्वभाव है और ऐसे 
जीवन, मरण आदि पदार्थोके अनुभव हैं ॥ २१ ॥ 

नियतिशब्दके अवयवार्थपर ध्यानपूर्वक विचार करनेसे भी यही अर्थ 
सिद्ध होता है, ऐसा कहती हें--'सर्गादौ' इत्यादिसे । 

सृष्टिके आरम्भमें जो चेतनविक्रासपरम्परा जैसे आविरभूत हुई ( बद्ध- 
मूळ हुई ) उसे आज तक भी कोई दूसरा टससे-मस नहीं कर सका, अतएव 
बहू नियति कही जाती है ॥ २२ ॥ 

उक्त अको ही उदाहरण देकर दशीती हैं~ 'गृहीत०” इत्यादिसे । 

सृष्टिके आरम्भे चिदाकाश, जिसने आकाशरूपसे कचन ( स्फुरण ) को 
स्वीकार किया था, आकाशरूपताको प्राप्त हुआ, काळरूपसे कचनका स्वीकार 
कर चिदाकाश ही काळरूपताको प्राप्त हुआ, जलरूपसे कचनका स्वीकार कर 
चिदाकाश ही ऐसे जळके रूपमे स्थित हुआ जैसे कि स्वम्नमें पुरुष अपनेमें 
ही जरुताको देखता है । स्वम्की नाई चिति ही तत्‌-तत रूपको प्राप्त हुई है । 
तत्‌-तत्‌ रूपको प्रास होनेपर भी वह ज्यों-की-त्यों बनी रहती हे यानी अपने 
स्वरूपसे च्युत नहीं होती, क्योंकि चित्के चमत्कारफे यानी मायाके 
चातुर्यसे यह प्रपञ्च असत्य होता हुआ ही अपनेमें सत्यताकी बुद्धि उत्पन्न 
कराता है ॥ २३-२५ ॥ 

जैसे स्वप्र, सङ्कप और घ्यानमें असत्‌ वस्तुको ही अन्तःकरण अपनी 

१३१ 
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मरणानन्तरं कर्मफलानुभवनक्रमम्‌ । 
सर्वसंदेदशान्त्यथं सृतिश्रेयस्करं शृणु ॥२७॥ 
रूहाऽऽदिसंगे नियतियेकद्वित्रिचतुःशता । 
ूर्वादिष्वायुषः पुसां तस्या मे नियतिं शृणु ॥२८॥ 
देशकालक्रियाद्रव्यशुख्यशुद्धी स्वकर्मणाम्‌ । 
न्यूनत्वे चाउघिकत्वे च नृणां कारणमायुषः ॥ २९ ॥ 
स्वकमेधर्मे हृसति हसत्यायुनंणामिह । 
वृद्धे वृद्धिसुपायाति सममेव भवेत्‌ समे ॥ ३० ॥ 


कर्पनासे जानता हे, वैसे ही आकाशत्व, जलत्व, प्रथिवीत्व, अभित्व और 
वायुत्व भी असत्‌ हैँ, चिति स्वयं अपनी कल्पनासे इनका अनुभव करती है ॥२६॥ 

इस प्रकार अन्य नियमोंकी व्यवस्था करके जीवननियति भी कर्मोंके 
मेदसे नियत अवधिवाली ही इरवरके संकरुपसे रची गई है, इसलिए मरनेके 
पश्चात्‌ उसका भङ्ग नहीं होग है, यह दिखलानेके लिए कर्मफलोंके अनुभव- 
क्रमका निरूपण करनेके लिए प्रतिज्ञा करती हैं--“मरणानन्तरम्‌? हत्यादिसे । 

मरणके बाद ( मरने तक जिनका फल प्रारब्ध है, उन कर्मोके प्रतिबन्धक 
होनेके कारण उस देहके संचित कमे फल देनेमें समथ नहीं होते, मरनेपर 
प्रतिबन्धकके हट जानेसे वे फळ उत्पन्न करनेमें समथ होते हैं, यह सूचित करनेके 
लिए 'मरणानन्तर! कहा गया है ) कर्मफलोंके अनुभवका क्रम सुनो, इसके सुननेसे 
तुम्हारे सब सन्देह मिट जायंगे और तुम्हारे मुहसे छोकमें प्रसिद्ध होकर यह 
और छोगोंमें आस्तिकबुद्धि उत्पन्न करके मरनेपर उनके लिए भी कल्याणकारी 
सिद्ध होगा ॥ २७॥ 

पहली सृष्टिमें सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुगमें पुरुपोंकी क्रमशः चार सौ, 
तीन सौ, दो सौ और एक सौ वर्षकी जो आयु स्थिर हुई थी, उसके 
न्यूनाधिक होनेमें भी अवान्तर नियम सुनो ॥ २८॥ 

आयुके निमित्तमूत अपने कर्माकी देश, काळ, अनुष्ठान और द्रब्यकी 
अशुद्धि और शुद्धि तथा न्यूनता और अधिकता मनुष्योंकी आयुमें कारण है। 
आयुक्रे हेतुभूत कर्मोमें देश आदिकी अशुद्धिसे वैगुण्य आनेसे फलकी न्यूनता 
होती है और देश आदिकी अधिक शुद्धिसे अधिक फळ होता है, यह 
भाव है | २९ ॥ 
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बालमृत्युप्रदे्बालो युवा योौवनमृत्युदै! । 
वृद्धमृत्युप्रदेरवुद्ठः कर्मभिमतिमृच्छाते ॥३१॥ 
यो यथाशास्रमारव्धं स्वधर्ममच्ुतिष्ठति। 
भाजनं भवति श्रीमान्‌ स यथाशास्रमायुषः ॥ ३२ ॥ 
एवं कर्मानुसारेण जन्तुरन्त्यां दशामितः । 
भवन्त्यन्तं गतवतो दृङ्सर्मच्छेदवेदनाः ॥ ३३ ॥ 
प्रचुद्धली लोवाच 
मरणं मे समासेन कथयेन्दुसमानने । 
कि सुखं मरण किंवा दुःख सत्वा च कि भवेत्‌ ॥ ३४॥ 





इसी प्रकार विहित कर्मोका अनुष्ठान न करना भी आयुके हासका कारण 
है, ऐसा कहती हैं---स्वकर्म ०” इत्यादिसे । 

अपने कर्मरूप धर्मका हास होनेपर मनुष्योंकी आयु क्षीण होती है, 
स्वकर्मधर्मकी वृद्धि होनेपर बढ़ती है, स्वकर्मधर्मका शाख्नानुसार ( जितना शाखमें 
कहा गया है उतना ही ) अनुष्ठान होनेपर उसमें कमी-बेशी न करनेपर सम ही 
( उस युगमें जितनी नियत है उतनी ही ) रहती है ॥ ३०॥ 

विहितका आचरण न करनेके समान निषिद्धका आचरण करना भी आयुके 
हासका हेतु है, ऐसा कहती हैं--'बाल०* इत्यादि । 

व्यास्यावस्थामें मृत्यु देनेवाले कर्मोसे देही बाळक ही ( बाल्यावस्थामें ही ) 
मर जाता है, युवावस्थामें मृत्यु देनेवाले कर्मोसे युवा ही ( युवावस्थामें ही ) मर 
जाता है और वृद्धावस्थामें मृत्यु देनेवाले कर्मोसे वृद्ध होकर मरता हे ॥ ३१ ॥ 

जो पुरुष शाख्रमें जैसा कहा गया है, उसका उलङ्घन किये बिना आरम्भ 
किये गये अपने धर्मका अनुष्ठान करता है, वह पुण्यात्मा शाखमें वर्णित पूर्ण 
आयुका भाजन होता है ॥ ३२ ॥ 

इस प्रकार अपने कर्मोके अनुसार जीव अन्त्य दशाको प्राप्त होता है, 
आयुकी समापिको प्राप्त हुए पुरुषको ममेको पीड़ा पहुँचानेवाळी वेदनाओंका 
प्रत्यक्ष अनुभव होता हैं ॥ ३३ ॥ 

प्रबुद्ध लीलाने कहा--हे चन्द्रमण्डलाकारवदने देवि, मुझसे आप संक्षेपसे 
मरणका वृत्तान्त कहिये, क्या मरण सुखरूप है अथबा हुःखरूप हे और 
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श्रीदेव्युवाच 
त्रिविधाः पुरुषाः सन्ति देहस्याऽन्ते सुमूरषवः । 
मूखोऽथ धारणाभ्यासी युक्तिमात्‌ पुरुषस्तथा ॥ ३५ ॥ 
अभ्यस्य धारणानिष्ठो देहं त्यक्त्वा यथासुखम्‌ । 
प्रयाति धारणाभ्यासी युक्तियुक्तस्तथेव च ॥ ३६॥ 
धारणा यस्य नाऽभ्यासं प्राप्ता नेव च युक्तिमान्‌ । 
मूखः स्वसृतिकालेऽसौ दुःखमेत्यवशाशयः ॥३७॥ 
वासनावेशवैवरयं भावयन्विषयाशयः । 
दीनतां परमामेति परिळूनमिवाऽम्बुजम्‌ ॥३८॥ 
अशास्नसंस्कृतमतिरसञ्जनपरायणः | 
सृतावनुभवस्यन्तर्दाहमग्नाविय च्युत! ॥३९॥ 


हा न 











मरनेके बाद क्या होता है? छीछाके पुछनेका मतलब यह है कि पूर्ववर्णित 
मरणदुःख सबको समान होता है या किसीको सुख भी होता है और मरनेके बाद 
क्या सबकी एकसी गति होती है या योगियोंकी विशिष्ट गति होती है १ ॥ ३४ ॥ 

श्रीदेवीजीने कहा--भद्रे, मुमूषु ( मरनेके इच्छुक ) पुरुष तीन प्रकारके होते 
हैं--मूखे, धारणाका (नाभिमें, हृदयमें, कण्ठमें, भौहोंके बीचमें और बरह्मरन्रमें नियत 
अवधि तक प्राण और मनके निरोधका ) अभ्यासवाला तथा युक्तिमान यानी जिसे 
अपनी इच्छाके अनुसार उत्क्रमणमें ( निर्गमनमें ), परकायप्रवेशमें, अपने अभीष्ट 
( अभिलषित ) छोककी प्राप्तिके मार्गभूत नाड़ी द्वारा विशेष प्रकारसे निकळने और 
प्रवेश करनेमें निपुणताका अभ्यास हो गया हो। उनमें बिचला धारणानिष्ठ 
पुरुष क्रमसे युक्तिका अभ्यास कर देहका त्याग कर देहके अन्तमें सुखपूर्वक 
जाता है, युक्तिमान्‌ पुरुष वेसा ही रहकर सुखको प्राप्त होता हे और जिस 
पुरुषको न तो धारणाका अभ्यास है और न युक्ति ही उसके पास है, ऐसा मूर्ख 
पुरुष विवश होकर दुःखको ही प्राप्त होता है ॥ ३५-३७॥ 

वासनाके आवेशवश पराधीनचित्त हुआ अतएव विषयोंका ही चिन्तन 
करनेवाला पुरुष कटे हुए कमछकी नाइ अत्यन्त दीनताको प्राप्त होता है, जिसकी 
बुद्धि शास्त्रॉसे संस्कृत नहीं है और जो असळनोंकी संगति करता है, वह 
मरनेपर अझिमें गिरे हुए पुरुषकी नाई अन्तदोहका अनुभव करता है। उस 


म 
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यदा घर्धरकण्ठत्वं वेरूप्यं दृष्टिवर्णं जम्‌ । 
गच्छत्येषोऽविवेकात्मा तदा भवति दीनधीः ॥४०॥ 
परमान्ध्यमनालोको दिवाऽप्युदिततारकः । 
साश्रदिङमण्डलाभोगो घनमेचकितास्वरः ॥४१॥ 
ममव्यथाविच्छुरितः प्रभ्रमद्ृष्टिमण्डलः । 
आकाशीभृतवसुधो वसुधाभूतखान्तरः ।।४२॥ 
परिवृत्तकङुपूचक्र उह्यमान इवाडणेवे । 
नीयमान इवाऽऽक्ाशे घननिद्रोन्सुखाशयः ॥४३॥ 
अन्धकूप इवाऽऽपन्नः शिलान्तरिव योजितः । 

स्वर्यं जडीभवद्व्णो विनिकृत्त इवाऽऽशये ॥४४॥ 
पततीव नभोमार्यात्तणावते इवाऽपिंतः । 

रथे दुत इवाऽऽरूढो हिमवद्‌ गलनोन्य्ुखः ॥४५॥ 
व्याकृवेन्निव संसारं बान्धवानस्पृशचन्निव । 
भ्रमितक्षेपणेनेव वातयन्त्र इवाऽऽस्थितः ॥४६॥ 








अविवेकीका कण्ठ जब कफसे “घर, घर? शब्द करता है और इष्टि तथा वर्ण 
विरूप हो जाते हैं, तब वह बड़ा दयनीय होता है ॥ २८-४० ॥ 

वह परम अन्धकारको प्राप्त होकर प्रकाशसे वञ्चित रहता है, क्योंकि दिनमें 
उसके लिए तारे उगे रहते हैं, उसका आकाश अत्यन्त तिमिराच्छन्न रहता है, 
उसके चारों ओर दसों दिशाओंमें मेघ व्याप्त रहते हैं, मर्मपीड़ासे वह व्याप्त रहता 
है, उसकी दृष्टि चकर खाती रहती है, एथिवी उसके लिए आकाश बन जाती 
है, आकाश पृथिवी बन जाता है, दिशाएँ उसे घूमती हुईं प्रतीत होती हैं, 
समुद्रमें बहाया जाता हुआ-सा, आकाशमें ळे जाया जाता हुआ-सा, अंधे कुएँमें 
गिरा हुआ-सा, शिळाके अन्दर घुसाया हुआ-सा, प्रबळ निद्राको प्राप्त होता 
हुआ-सा पराधीन रहता है । अपने दुःखोंको कहनेकी इच्छा होनेपरं भी वाणीका 
स्तम्भ हो जानेसे उसके मुँहसे अक्षर नहीं निकलते, वह हुदयमें काटा हुआ- 
सा, आकाशमागसे गिरता हुआ-सा, प्रबळ आघीमे डाला हुआ-सा, तेज 
दौड़नेवाले रथमें बैठा हुआ-सा, हिमशिलाकी नाई गळता हुंआ-सा, अपनेको 
उदाहरण बनाकर छोगोंमें संसार-दुःखका व्याख्यान करता हुआ-सा, पत्थरको 
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अमितो वा भ्रम इव कृष्टो रसनथेव वा । 

अमन्निव जलावर्ते शस्त्रयन्त्र इवाडर्पितः ॥४७॥ 
प्रोद्यमानस्तृणमिव वहत्पजन्यमारुते । 

आरुह्य वारिपूरेण निपतन्निव चाउणवे ॥४८॥ 
अनन्तगगने श्वश्रे चक्रावर्त पतन्निव। 
अब्धिरुबीविपर्यासदशामनुभवन्‌ स्थितः ॥४९॥ 
पतन्निवाऽनवरतं प्रोत्पतन्निव चाऽभितः । 
सत्काराकणनोद्आन्तपूर्णसवैन्द्रियत्रणः ॥५०॥ 
क्रमात्‌ इयामलतां यान्ति तस्य सर्वाक्षसंबिदः । 
यथाऽस्तं गच्छति रवौ मन्दालोकतया दिशः ॥५१॥ 
पूर्वापरं न जानाति स्मृतिस्तानवमागता । 
यथा पाश्चात्यसन्ध्यान्ते नष्टा रष्टिदेगष्टके ।।५२॥ 








फकनेके यन्त्रसे घुमाया हुआ-सा, वायुयन्त्रमें रकखा हुआ-सा, अमियन्त्र ( चरखी 
आदिमे ) घुमाया हुआ-सा, रस्सीसे खींचा हुआ-सा, जलकी भोरीमें घूमता 
हुआ-सा, शख्जयन्त्र ( आरे आदिमें या अन्य प्रकारकी काटनेकी मसीनमें ) 
रखा हुआ-सा, तृणकी नाई बहाया जाता हुआ-सा, बह रहे पथेन्यवायुमें बैठकर 
जलप्रवाहके साथ समुद्रमें गिरता हुआ-सा, चक्रावतेरूप असीम आकाशरूप 
छिद्रमें गिरता हुआ-सा, एथिवीकी विपर्यास द॒शाका अनुभव करता हुआ-सा स्थित 
होता है । निरन्तर चारों ओरसे नीचे गिरते हुए और ऊपर उछलते हुए समुद्रकी 
नाई अस्थिर रहता है, निःश्वासके शब्दके श्रवणसे उसके सब इन्द्रियरूपी त्रण 
उद्धान्त हो जाते हैं ॥ ४१-५० ॥ 

जैसे सूर्यके अस्त होनेपर मन्द-मन्द॒ प्रकाशवाली दिशाएँ काली हो जाती 
हैं, वैसे ही उसकी सम्पूर्ण इन्दियोंकी शक्तियाँ धुंधूली पड़ जाती हैं. यानी उनकी 
तत्‌-तत्‌ विषयोंको अहण करनेकी शक्ति मन्द पड़ जाती है ॥ ५१ ॥ 

जैसे पश्चिम सन्ध्याके ( सायंकालकी सन्ध्याके ) बाद नष्ट हुई नेत्रशक्ति 
आठो दिशाओंमें पूर्वापरको नहीं जानती, वैसे ही क्षीणताको प्राप्त हुई उसकी 
स्मृति पूवीपरको नहीं जानती ॥ ५२ ॥ 
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मनः कल्पनसामथ्ये त्यजत्यस्य विमोहतः । 

अविवेकेन तेनाऽसौ महामोहे निमजति ॥ ५३ ॥ 

यदैवाऽऽमोहमादत्ते नाऽऽदत्ते पवनस्तदा । 

न त्वादत्ते यदा प्राणान्मोहमायात्यलं तदा। ५४ ॥ 

अन्योन्यपृष्टतां यातैमोहसंवेदनश्रमेः । 

जन्तुः पाषाणतामेति स्थितमित्यादिसमतः ॥ ५५ ॥ 
प्रबुद्धलीलोवाच 

व्यथां विमोहं मूर्छान्त श्रमं व्याधिसचेतनाम्‌ । 

किम्थमयमायाति देहो ह्ष्टाङ्गवानपि॥ ५६ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 

एवं संविहितं कमे सर्गादौ स्पन्दसंविदा । 

यद्यस्मिन्‌ समये दुःखं कालेनेतावतेदृशम्‌ ॥ ५७ ॥ 





उसका मन मोह होनेके कारण कल्पना शक्तिका त्याग करता है, इसलिए 
अविवेकवश महामोहमें गिरता है ॥ ५३ ॥ 

जब देही अल्प मूच्छोको प्राप्त होता है, तब उसके प्राण अज्व-प्रत्यज्ञोंको 
नहीं थामते जब वह प्राणोंको भी नहीं चला सकता तब वह गाढ़ मूछीको 
प्राप्त होता है ॥ ५४ ॥ 

मोह यानी अपने स्वरूपका परिचय न रहना, संवेदन यानी विषयवासनाएं 
और श्रम यानी अन्यथा ज्ञान ये जब एक दूसरेसे पुष्ट होते हैं, तब इनसे जीव 
पाषाणताको ( पाषाणकी नाईँ जड़ताको ) प्राप्त होता हे, यह नियम आदि सृष्टिसे 
चला आ रहा है ॥ ५५ ॥ 

प्रबुद्ध लीछाने कहा--हे देवि, सिर, हाथ, चरण, मळमुत्रके द्वार, नाभि और 
हृदय इन आठ अङ्गोंसे युक्त भी यह देह पीड़ा, मोह, मूळी, भ्रम, व्याधि और 
अचेतनाको क्यों प्राप्त होता है !॥ ५६ ॥ 

श्रीदेवीजीने कहा--भद्रे ! इईश्वरने, जिनमें क्रियाशक्तिकी प्रधानता हे, 
इस प्रकार सङ्करपरूप कमका विधान किया है, वह यह कि इस समयमे 
( वास्यावस्थामें, युवावस्थामें, और वृद्धावस्थामें ) इतने काळ तक मोगने योग्य 
इस प्रकारका दुःख मुझसे अभिन्न जीवको हो ॥ ५७ ॥ 
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स्यान्मे इत्येव संविश्य 'गुर्मवत्तत्स्वभावजम्‌ । 

वेत्ति चित्तविजुम्भो््थं नाऽन्यद्‌त्राऽस्ति कारणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
यदा व्यथावशान्नाड्यः स्वसङ्कोचविकासनेः । 

गृह्णन्ति मारुतो देहे तदोउझति निजां स्थितिम्‌॥ ५९ ॥ 
प्रविष्टा न विनिर्यान्ति गताः सम्प्रविशन्ति नो । 

यदा वाता विनाडीत्वात्तदाऽस्पन्दात्मृतिभेवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
न विशत्येव वातो न निर्याति पवनो यदा । 
शरीरनाडीवेधुर्यान्सृत इत्युच्यते तदा ॥६१॥ 
आगन्तव्यो मया नाशः कालेनेतावतेऽति या । 
ूर्वसंविदिता संविद्याति तञश्चोदिता मति ॥६२॥ 
ईहशेन मभेहदेस्थं भाव्यमित्यादिसगंजा । 
संविदबीजकलानाश न कदाचन गच्छति ॥६३॥ 

“बह मुझे प्राप्त हो’ इस अपने सङ्करपके स्वभावसे उत्पन्न दुःखको स्वयं ही 
जीवरूपसे देहादि उपाधिमें अपने चित्तके स्वभावसे कल्पित वृक्षोंके झुरमुटकी नाई 
प्रवेशकर उसका भोग करता है । उसके दु'खभोगमें दूसरा कारण नहीं है ॥५८॥ 

जब नाडियाँ पीड़ावश हुए सङ्कोच-विकाससे खाये और पीये गये पदार्थोके 
रसको विषमताके साथ ग्रहण करती हैं, तब समान नामका वायु खाये-पीये 
गये पदार्थोके रसके समीकरणरूप अपने कामको छोड़ देता है ॥ ५९ ॥ 

जब नाड़ियोंमें प्रविष्ट वायु बाहर नहीं आते और बाहर निकले हुए वायु 
उनमें प्रवेश नहीं करते तब नाड़ियोंके ब्यापारके रुकनेपर पुरुष नाड़ी शून्य हो 
जाता है अतएब चक्षु आदिका स्पन्दन न होनेसे स्मरण ही भीतर रहता है, 
इन्द्रियज्ञान नहीं रहता ॥ ६० ॥ 

जब वायु न तो प्रवेश ही करता है और न बाहर ही निकलता है, तब 
शरीरकी नाड़ियोंसे शुन्य हो जानेके कारण पुरुष मृतक कहलाता है ॥ ६१ ॥ 

मुझे इतने कारमें नाशको प्राप्त होना चाहिये इस प्रकारकी पुर्वजन्मफे 
सङ्कस्पसे युक्त और नियति द्वारा प्रेरित जो संवित्‌ है, वह भी नाशको प्राप्त 
हो जाती है ॥ ६२ ॥ 

यदि कोई कहे कि उक्त नियतिका नाश होनेपर जगत्के व्यवहारका ही 
मङ्ग हो जायगा, इसपर कहती हँ---ईदशेन इत्यादिसे | . 
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संविदो वेदनं नाम स्वभावोऽव्यतिरैकवान्‌ । 
तस्मात्‌ स्वभावसंवित्तर्नाऽन्ये मरणजन्मनी ॥६४॥ 


क्चिदावृतिमत्सौम्यं कचिन्नद्यां जलं यथा । 
कचित्सौम्यं कचिजीवधर्मद चेतनं तथा ॥ ६५ ॥ 
यथा लतायाः पर्वाणि दीर्घाया मध्यमध्यतः । 
तथा चेतनसत्ताया जन्मानि मरणानि च ॥ १६॥ 
न जायते न प्रियते चेतन! पुरुषः कचित्‌ । 
स्वमसंश्रमवद्धान्तमेतत्‌ पश्यति केवलम्‌ ॥ ६७॥ 


इस प्रकारका जो में हूँ, मुझे इस स्थानमें इस प्रकार जन्म लेना होगा, इस 
आकारवाली आदि सुष्टिमें उत्पन्न हुई सत्यसंकल्पके संस्कारसे युक्त माया कभी 
भी नाशको नहीं प्राप्त होती, मुक्ति होनेपर काळके साथ ही उसकी भी निवृत्ति 
होती है, उससे पूर्व नहीं, यह भाव है ॥ ६३ ॥ 

अविद्यायुक्त जीवचैतम्यके स्वरूपका विचार करनेपर भी यही प्रतीत 
होता है कि जबतक मोक्ष न हो जाय, तबतक जन्म, मरण आदि की निवृत्ति नहीं 
होती, ऐसा कहते हैं--“संविदो' इत्यादिसे । 

संवित्‌का वेदन यानी स्वभाव व्यतिरेकरहित ( बिश्लेषशुन्य ) है, इसलिए 
जन्म और मरण स्व॒भावसंवितूसे प्रथक्‌ नहीं हैं यानी जबतक आविधिक जीव- 
चैतन्य रहेगा, तबतक जन्म और मरणसे उसका छुटकारा नहीं है, वे उसके 
स्वभावरूप ही हैं, हॉ, मुक्ति होनेपर कालके साथ ही उनसे छुटकारा होता है ॥६४॥ 

सांसारिक जीवके संवितृप्रवाहका वर्णन करते हैं--'क्कचित्‌? इत्यादिसे । 

जैसे नदीमें जल कभी आवर्तयुक्त यानी अस्थिर अतएव मैला होता है और 
कभी स्थिर अतएव निर्मळ हो जाता है, वैसे ही यह चेतन ( सांसारिक जीव ) भी 
कभी सौम्य ( निर्मळ ) और कभी राग, द्वेष आदिसे कषित हो जाता है ॥६५॥ 

जैसे छम्बी दूब आदिकी रुताओंके बीच बीचे गाठे होती हैं, वैसे ही चेतन- 
सत्ताके मध्य-मध्यमें जन्म और मरण होते हैं ॥ ६६ ॥ 

ऊपर जिसका वणन किया है, वह सब आन्तदृष्टिसे है, परमाथइष्टि तो यह है 
कि चेतन पुरुष न तो कभी जन्म छेता है ओर न कभी मरता है, क्योंकि श्रुतिने कहा 
है-न जायते म्रियते वा विपश्चित्‌? (परमाथदर्शी न तो जन्म लेता है और न मरता 

१२३ 
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पुरुषश्चतनामात्रे स॒ कदा केव नश्यति। 
चेतनव्यतिरिक्तत्वे वदाऽन्यस्किं पुमान्‌ भवेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
कोऽद्य यावन्मृतं ब्रूहि चेतनं कस्य किं कथम्‌ । 
म्रियन्ते देहरूक्षाणि चेतनं स्थितमक्षयम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अमरिष्यन्न वे चित्तमेकस्मिन्नेव तन्मृते । 
अभविष्यत्‌ सर्वमावमृतिरेकसृताविदह्ः ॥ ७० ॥ 
है ) आन्त पुरुष ही स्वझकाळके अमके तुल्य इसे ( जन्म, मरण आदिको ) 
देखता है ॥ ६७ ॥ 
चेतनकी अमरणस्वभावताका युक्तिसे उपपादन करते हैं---'पुरुष०* इत्यादिसे । 
चेतनामात्र ही तो पुरुष है, वह कब और कहां नष्ट हो सकता है £ यदि 
पुरुषको चेतनसे अतिरिक्त मानो, तो बताओ क्या देह पुरुष होगा या प्राण 
पुरुष होगा या इन्द्रियां पुरुष होंगी अथवा मन पुरुष होगा या बुद्धि, अहङकार, 
चित्त पुरुष होगे या उनके अधिष्ठाता देवता पुरुष होंगे अथवा अविद्या पुरुष 
होगी £ इन सभी पक्षोमें पुरुषरूपसे माने गये देह आदि जड़ों द्वारा चेतनरूप 
पुरुषसे जन्य प्रकाशसे होनेवाले सम्पूर्ण व्यवहार न हो सकेंगे । अतएव चेतनामात्र 
ही पुरुष है, यह पक्ष अटल रहा ॥ ६८ ॥ 
चेतनका मरण सिद्ध नहीं हो सकता, जिसने चेतनका मरण देखा हो, ऐसा 
कोई साक्षी ही नहीं है, फिर जिसका कोई साक्षी ही नहीं हे, उसकी सिद्धि 
केसे हो सकती है ! इस आशयसे कहते हैं--'कोऽद्य” इत्यादि । 
इतना संसार बीत गया, आजतक चेतनको मरा हुआ किसने देखा ? जरा 
उसका नाम तो बतलाइये । कया चेतनका मरण विनाश है या दूसरी देहकी 
प्राप्ति है । यदि उसका मरण विनाश है, तो वह अपने आप होता है या दृसरेसे ! 
प्रथम पक्ष तो बच नहीं सकता, क्योंकि विनाश विरोधी करता है, अपनेमें अपना 
विरोध कैसे £ दूसरा पक्ष भी नहीं बन सकता, क्योकि असंग चेतनका दृसरेसे 
विनाश हो ही नहीं सकता । यदि चेतनका मरण अन्य देहकी प्राप्ति है, तो 
वह भी कोई मरण हे ! देह तो लाखो मरते हैं और चेतन ज्यों-का-त्यों अविनाशी 
बना रहता है ॥ ६९ ॥ 
यदि चेतनकी मृत्यु हुई तो बड़ा भारी अनथै प्राप्त होगा, यों दर्शाते हुए 
चेतनकी मृत्युका खण्डन करते हैं-“अमरिष्यत्‌? हत्यादिसे | 
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वासनामात्रवैचित्र्यं यज्जीबो5नुभवेत स्वयम्‌ । 
तस्येव जीवमरणे नामनी परिकल्पिते ॥ ७१ ॥ 
एवं न कश्निन्म्रियते जायते न च कश्चन। 
वासनाबतेगर्तेषु जीवो छुठति केवलम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अत्यन्तासम्भवादेव इश्यस्याऽसो च वासना । 
नाऽस्त्येवेति विचारेण इढक्वातेव नइयति ॥ ७३ ॥ 
अचुदितप्रुदितं जगत्प्रबन्ध 
भवभयतोऽभ्यसनेर्विलोक्य सम्यक्‌ । 
अहमनुदितवासनो हि जीवो 
भवति विमुक्त इतीह सत्यवस्तु ॥ ७४ ॥ 
इत्यार्षे ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलो- 
पाख्याने मरणविचारो नाम चतु!पश्चाशत्तमः सगे! ॥ ५४॥ 


प्रत्येक देहमें भिन्न-भिन्न चेतन हैं, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, प्रत्युत 
(को देवः सर्वभृतेपु गूढः? इस श्रुतिरूप प्रमाणसे सब देहोंमें एक ही चेतन है, 
यह सिद्ध होता है । वह एक चेतन यदि मर जाय, तो समष्टि और व्यष्टिका 
चित्त, जिसकी सत्ता और स्फूर्ति उसीके अधीन है, केसे नहीं मरेगा ? यानी 
अवश्य मर जायगा । समष्टि और व्यष्टिके चित्तके मर जानेपर चित्तमात्ररूप 
जगतूंकी उपादानशुन्य सत्ता महीं रह सकती । इसलिए एकके मरनेपर यहां सबं 
भूतोंकी मृत्युरूप दोष अनिष्ट नहीं होगा क्या ! ॥ ७० ॥ 

यदि कोई पूछे तब जन्म-मरण, जिनका सबको अनुभव होता है, क्या हैं 
यानी उनका स्वरूप क्या है £ इसपर कहते हैं--'वासना०' इत्यादिसे । 

जिसका यानी जन्म-मरणका जीव अनुभव करता है, वह केवळ वासनांका 
चमत्कार है। उसीके ( वासनाचमत्कारके ही) जीवन और मरण दो नाम 
रख दिये हैं ॥ ७१ ॥ 

इस प्रकार न तो कोई मरता है और न कोई पैदा होता है । केवळ जीव 
अपनी वासवारूपी जळमौंरीके गड्ढेमें गिरता है ॥ ७२ ॥ 

हृश्यका सर्वथा असंभव होनेसे यह वासना नहीं ही हे, इस प्रकारके विचारसे 
इढ़ ( मजबूत ) ज्ञाता ( अन्तःकरण ) अवश्य नष्ट हो जाता है ॥ ७३ ॥ 

वैराग्य आदि साधनोंसे सम्पन्न अधिकारी जीव गुरुषुखसे श्रवण आदिके 
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पञ्चपञ्चाशत्तमः सर्गः 
प्रबुद्धडीलीवाच 
यथैव जन्तुम्रियते जायते च यथा पुनः । 
तन्मे कथय देवेशि पुनर्बोधविशृद्भये ॥ १ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 
नाडीग्रवाहे विधुरे यदा वातविसंस्थितिम्‌ । 
जन्तुः ग्राम्मोति हि तदा शाम्यतीवाऽस्य चेतना ॥ २ ॥ 
शुद्ध हि चेतनं नित्यं नोदेति न च शाम्यति । 
स्थावरे जङ्गमे व्योप्नि शेलेऽञ्रौ पवने स्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 


अभ्यासे अमवश प्रतीत हो रहे जगत्‌-प्रपञ्चको यह परमारथरूपसे उदित नहीं 
हुआ है, यों तत्वज्ञानसे देख कर मूलके ( अज्ञानके ) कटनेसे सर्वथा द्वैत- 
वासनासे शून्य होकर विमुक्त हो जाता है, यों विमुक्त आत्मस्वरूप ही यहां 
परमाथ वस्तु है, उससे अतिरिक्त सब असत्‌ है ॥ ७४ ॥ 

चौवनवॉ सगे समाप्त 








पचपनवाँ सर्ग 


[ आदि संश्सि लेकर जीवकी विचित्र संसारगतियोंका तथा जीवकर्माचुसारी 
इश्वरकी स्थितिका वर्णन ] 


मबुद्धडीछाने कहा--हे देवेशि, जैसे जन्छु ( प्राणी मरता है और जैसे 
फिर पैदा होता है, उसीको ( पूर्वकथितको ही ) फिर आप मुझसे विस्तारसे 
कहिये । उसका परिणाम यह होगा कि बारबार सुननेसे वैराग्य बढ़ेगा और उससे 
शानकी बृद्धि होगी ॥ १ ॥ 

्रीदेवीजीने कहा--भद्रे, नाडियोंकी गति रुक जानेपर जब कि प्राणी प्राणः 
बायुओंकी विसंस्थिति ( चळनस्वमावसे विपरीत स्थिति ) अर्थात्‌ गत्यवरोधको 
प्राप्त होता है, तब उसकी चेतना शक्ति, अन्तःकर णरूप उपाधिका ल्य हो जानेसे, 
शान्त-सी हो जाती है॥ २॥ 

वस्तुतः चेतना कहीं शान्त नहीं होती है, ऐसा कहते हैं--शुद्धम!. 
इत्यादिसे । 
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केवलं वातसंरोधाद्यदा स्पन्दः प्रशाम्यति । 
मृत इत्युच्यते देहस्तदाऽसौो जडनामकः॥ ४ ॥ 
तस्मिन्‌ देहे शवीभूते वाते चाऽनिलतां गते । 
चेतनं वासनामुक्त स्वात्मतच्वेञ्वतिष्ठति॥ ५ ॥ 
जीव इत्युच्यते तस्य नामाऽणोर्वासनावतः । 
तत्रेबाऽऽस्ते स च शवागारे गगनके तथा ॥ ६ ॥ 
ततोऽसौ प्रेतशब्देन प्रोच्यते व्यवहारिभिः । 
चेतन वासनामिश्रमामोदानिलवत्स्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 


चेतन मळके सम्पर्कसे रहित तथा नित्य है, न तो उसका उदय होता है 
और न विनाश । वह चर-अचर सब जीवोमें, आकाशमें, पवेतमें, अभिमें और 
वायुम स्थित हवै । मतलव यह कि कोई पदार्थ या स्थान उससे शून्य नहीं है ॥३॥ 

इससे यह सिद्ध हुआ कि मरण देहका घर्म है, आत्माका धर्म नहीं है, 
ऐसा कहते हैं-- "केवलम्‌? इत्यादिसे । 

पाणवायुकी गति रुकनेसे जब शरीरमें स्पन्द ( चेष्टा) शान्त हो जाता है, 
तब यह देह, जिसका दूसरा नाम जड़ है, “सृत? कहलाती है ॥ ४ ॥ 

जब यह देह मुदी बन जाती है, प्राणवायु अपने कारणरूप महावायुमे छीन 
हो जाता है, तब वासनारहित चेतन आत्मतत्त्वमें लीन हो जाता है यानी प्राण 
तेजके साथ प्राज्ञ आत्मामें लीन हो जाते हैं, उपाधिका विनाश होनेपर जीव भी 
वासनाओंके साथ परमात्मरूपसे स्थित हो जाता है ॥ ५ ॥ 

यदि जीव परमात्मरूपसे स्थित हो जाता है, तो वह मुक्त होकर ब्रह्म ही हो 
गया, फिर उसे जीव कैसे कहते हैं ! इसपर कहते हैं--*जीव' इत्यादिसे । 

पुनजन्ममें बीजभूत वासनासे युक्त सूक्ष्म ( अणुपरिच्छिन्न) उसका जीव 
नाम कहा जाता है, वस्तुतः जीव ब्रह्मसे भिन्न नहीं है। अतएव वासनावश 
उसको अपने स्थानमें ही परखोक गमन आदिका अम होता है । वास्तवमें उसका 
परलोकगमन आदि नहीं होता। इस आशयसे मण्डपाकाशन्यायका स्मरण 
कराते हैं--'तत्रेच' इत्यादिसे । वह बहींपर राजा पद्मके शवागारमें मण्डपाकाशमें 
ही रहता है ॥ ६ ॥ 

देहके मरणसे ही लौकिक व्यवहार करनेवाले लोग उसे प्रेत कहते हैं। चेतन वास- 
नाओंसे युक्त होकर पुष्प आदिकी खुगन्धसे मिले हुए वायुके समान रहता है ॥७॥ 
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इदं दय परित्यज्य यदाऽऽस्ते दशनान्तरे । 
स स्वप्न इव सङ्कल्प इब नानाकृतिस्तदा ॥ ८ ॥ 
तस्मिन्नव प्रदेरेऽन्तः पूर्ववत्स्सृतिमान्‌ भवेत्‌ । 
तदेव म्रतिमूर्च्छान्ते पश्यत्यन्यशरीरकम्‌ ॥ ९ ॥ 
आत्मन्यस्ति घटा पुष्टमन्यस्य व्योम केवलम । 
आकाशभूतले साकं साकाशशशिवासरस्‌ ॥ १० ॥ 








इस ( पूर्वजन्मके ) देह आदि हृश्यका त्याग कर अन्य देह आदिके दशनमें 
जब रहता है, तब वह जीव स्वप्तकी नाई तथा मनोरथकी नाई स्वयं ही 
परछोकगमन, परलोक, वहॉके भोग्य आदि वासनामय नाना आकारोंको 
धारण करता है ॥ ८ ॥ 

उसी अमको नये सिरेसे कमशः कहना आरम्भ करते हैं--*तस्मिन्नव' 
इत्यादिसे । 

उसी प्रदेशके अन्दर पूर्वजन्मकी नाई जब उसे स्मृति होती है तभी (तुरन्त) 
भरणकाळकी मूछीके बाढ अन्य शरीरको देखता है ॥ ९ ॥ 

यदि कोई कहे कि छोटेसे मरण-प्रदेशमें यथाकर्थचित्‌ अन्य शरीरकी 
कल्पना हो सकनेपर भी दूरगमन, विस्तारयुक्त परलोक आदिका समावेश वहाँ 
कैसे हो सकता है ? तो उसपर कहते हे--'आत्मनि' इत्यादिसे । 

आत्मामें विपुर एक आकाश अथवा आकाश और पृथ्वी दोनों ही या 
करोड़ों लाख ब्रह्माण्ड एक साथ एक ही समय समा सकते हैं, फिर आत्मामें इस 
सम्पूर्ण प्रपञ्चक्रा सम्भव क्यों नहीं होगा ! अर्थीत्‌ अवश्य है ही, क्योंकि आत्मा 
असीम है और माया अघटितघटनामें पढ़ है । ऐसी स्थितिमें आत्मस्वरूपका विचार 
कर अत्यल्प प्रदेशमे भी अन्य छोकका ( परलोक आदिका ) समावेश कहा गया 


दै, केवळ उसी पदेशके अभिमावसे नही कहा दै केवर उसी प्रदेशके अभिप्रायसे नहीं कहा है # ॥ 
RRR 

# इस कोकका द्वितौच अर्थ यों है-- 

यदि उस प्रदेशमें मार्गे, परलोक आदि हैं, तो उन्हें दुसरे लोग क्यों नहीं देखते, मुतक ही 
क्यों देखता है ? तो इसपर कहते हैं--आत्मनि” इत्यादिसे । 

आकाश और प्रथ्वी दो, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा आदिसे युक्त सारा जगत्‌ शत पुरुषकी 
आत्मामें मेघघटाकी नाई खूब पुष्ट हुआ है, अन्यकी दष्टिसे तो केवल आकाश ही है, 
भतः अन्यकी नहीं दिखाई देते हैं । 
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भवन्ति पड़िधाः प्रेतास्तेषां भेदमिमं शृणु । 
सामान्यपापिनो मध्यपापिनः स्थूलपापिनः ॥ ११ ॥ 
सामान्यधर्मा मध्यमधर्मा चोत्तमधर्मवान्‌ । 
एतेषां कस्यचिद्धेदो द्वो त्रयोऽप्यथ कस्यचित्‌ १२॥ 
कथिन्महापातकवान्‌ वत्सरं स्मृतिमूछेनम । 
विमूटोऽनुभवस्यन्ततः पाषाणहृदयोपमः ॥ १३ ॥ 
ततः कालेन संबुद्धो वासनाजठरोदितम्‌ । 
अजुभूय चिरं काळं नारकं दुःखमक्षयम्‌॥ १४॥ 
चुक्वा योनिशतान्युचेदुःखाइःखान्तरं गतः । 
कदाचिच्छममायाति संसारस्वम्नसश्रमे ॥ १५ ॥ 
अथवा ग्रतिमोहान्ते जडदुःखशताङुलाम्‌ । 
क्षणाद्वक्षादितामेव हत्स्थामनुभवन्ति ते॥ १६॥ 








अब भिन्न-भिन्न गतिको कहनेके लिए देवीजी प्रेतोंका विभाग करती हैं--- 
*भवन्ति’ इत्यादिसे । 

हे सुन्दरी, प्रेत छः प्रकारके होते हैं, उनके आगे कहे जानेवाले भेदको 
सुनो--साधारण पापी, मध्यम पापी और बड़े भारी पापी, साधारण धर्मवाले, 
मध्यम धर्मवाले तथा उत्तम घर्मवाले । इनमें से प्रत्येकमें किसी के दो भेद होते 
हैं और किसीके तीन भेद होते हैं ॥ ११, १२ ॥ 

उनमें से. पहले और तीसरेकी गति कहते हैं-- कथित इत्यादिसे । 

कोई बड़ा भारी पातकी एक वर्ष तक मरणमूछीका अनुभव करता हे, पत्थरके 
मध्यकी नाई ठोस और मूढ रहता है॥ १३ ॥ 

बहुत समयके बाद चेतनाको प्राप्त होकर चिरकाळ तक वासनारूपी 
नायिकाके उदरसे उत्पन्न हुए कभी नष्ट न होनेवाले नारकीय दुःखका भोगकर 
एक दुःखके बाद दूसरे दुःखको प्राप्त होता हुआ वह महापापी सैकड़ों योनियोंका 
खूब भोगकर कमी संसाररूपी स्वप्नमें शान्तिको ( महापापोंके फलकी समासिको ) 
प्राप्त होता है, यानी उसके पापफलोंका अन्त होता है ॥ १४, १५ ॥ 

अथवा वे मृत्यु-मोहके अन्तमें सैकड़ों जड़-दुःखॉसे व्याकुल वृक्ष आदि 
योनियोका, जो कि उसके हृदथमें स्थित हैं, भोग करते हैं और फिर नरकमें 





स्ववासनालुरुपाणि दुःखानि नरके पुनः । 
अनुभूयाउथ योनीषु जायन्ते भूतले चिरात्‌ ॥ १७॥ 
अथ मध्यमपापो यो सृतिमोहादनन्तरम्‌ । 
सशिलाजठरं जाड्यं कञ्चित्कालं प्रपश्यति ॥ १८ ॥ 
ततः प्रबुद्धः कालेन केनचिद्वा तदै वा । 
तिर्यगादिक्रमेथुक्त्वा योनीः संसारमेष्यति॥ १९ ॥ 
सृत एवाऽनुभवति कश्चित्सामान्यपातकी । 
स्ववासनाचुसारेण देहं संपन्नमक्षतम्‌ ॥ २० ॥ 
स स्वस इव सङ्करप इव चेतति ताइशम्‌ । 
तस्मिन्नव क्षणे तस्य स्मृतिरित्थघुदेति च ॥ २१॥ 
ये तूत्तममहापुण्या मृतिमोहादनन्तरम्‌ । 
स्वगविद्याधरपुरं स्मृत्या स्वनुभवन्ति ते ॥ २२॥ 








अपनी-अपनी वासनाओंके अनुरूप विविध दु.खोंका अनुभव कर चिरकाल तक 
भूतरमें नाना योनियोंमें उन्न होते हैं ॥ १६, १७॥ 

मध्यम पापीकी गतिको कहते हैं--“अथ” इत्मुदिसे । 

और जो म यम पापी है, वह मरणमूछीके पश्चात्‌ पत्थरके उदरकी 
( मध्य भागकी ) नाई घनी मूर्छाका कुछ काळतक अनुभव करता ह्रे। 
तदुपरान्त जब उसे चेतना प्राप्त होती है, तब वह कुळ कालमें या उसी समय 
तिर्यंग्‌ आदि क्रमसे योनियोंका भोगकर संसारमै प्राप्त होता है ॥ १८॥ १९॥ 

साधारण पापीकी गति बतलाते हैं--“मृत' इत्यादिसे । 

कोई साधारण पापी मरते ही अपनी वासनाओंके अनुसार प्राप्त हुए 
अविकल मनुष्य शरीरका अनुभव करता है, क्योंकि 'उभास्यामेव मनुष्यछोकम्‌? 
( पुण्य और पापोसे मनुष्यलोकको प्राप्त होता है ) ऐसी श्रुति हे ॥ २० ॥ 

वह स्वरकी नाई और मनोरथकी नाई, वैसा अनुभव करता है और उसी 
क्षणमे उसकी स्थवतियाँ ( जैसा कि पहले कहा गया है ) उदित होती हैं ॥ २ १॥ 

सर्वश्रेष्ठ महापुण्यात्माओंकी गति कहते हैं--'थे तु? इत्यादिसे । 

किन्तु जो सर्वश्रेष्ठ महापुण्यात्मा हैं, वे मरणजनित मूछीके बाद पुण्य 

वासनाके उदयसे स्वरगछोक, विद्याघरळोकका सुख भोगते हैं। महापुष्यके फलके 
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ततो5न्यकमेसइश भुक्‍्त्वाडन्यत्र फलं निजम्‌ । 
जायन्ते मानुषे लोके सभ्रीके सज्जनास्पदे ॥ २३ ॥ 
थे च मध्यमधर्माणो सृतिमोहादनन्तरम्‌ । 
ते व्योमवायुबलिताः प्रयान्त्योषथिपछबम्‌ ॥ २४ ॥ 
तत्र चारुफलं भुक्त्वा प्रविश्य हृदय नृणाम्‌ । 
रेतसामधितिष्ठन्ति गरम जातिक्रमोचिते ॥ २५ ॥ 
स्ववासनानुसारेण प्रेता एतां व्यवस्थितिम्‌ । 
मू्छौन्तेऽचुभवन्त्यन्तः क्रमेणेबाऽक्रमेण च ॥ २६॥ 
आदौ सूता वयमिति बुध्यन्ते तदनुक्रमात्‌ । 
बस्धुपिण्डादिदानेन ग्रोत्पन्ना इति वेदिनः ॥ २७॥ 


उपभोगके बाद थोड़ा-बहुत पापकर्म यदि हो, तो उसके अनुरूप फलको इंलाबृत्त, 
किंपुरुष आदि खण्डॉमे भोगकर मनुष्यलोकमें सज्जनोंके धनवान्‌ घरमें जन्म 
लेते हैं ॥ २२, २३ ॥ 

मध्यम घमीतमाओंकी गति कहते ह--'थे च' इत्यादिसे । 

जो मध्यम धर्मात्मा हैं, वे मरणमूछीके बाद आकाश-वायुसे वेष्टित 
होकर भाति-भाँतिके वृक्ष, रता और पह्लवोंसे व्याप्त नन्दनवन, चित्ररथ आदि 
दिव्य उद्यानोंमें किन्नर, किंपुरुष, यक्ष आदिके शरीरसे जाते हैं, वहांपर अपने 
पुण्यकमोका सुन्दर फळ भोगकर वायु, वृष्टि आदिसे प्रथिवीमें घान, गेहूँ, जौ आदिमें 
प्रवेशपूर्वक अन्न बनकर ब्राह्मण आदिके हृदयमें प्रवेशकर वीर्यरूपसे ख्नियोंके 
गर्भमें पराप्त होते हैं ॥ २४, २५॥ 

इससे साधारण ध्मीत्माकी भी गति प्रायः कही गई, ऐसा मानते हुए 
उपसंहार करते हैं--स्ववासना०' इत्यादिसे । 

प्रेत अपनी वासनाके अनुसार मरणमूछोके अन्तमें अपने हृदयमें इस 
व्यवस्थाका क्रमसे और क्रमके बिना भी अनुभव करता है ॥ २६ ॥ 

अब उनका मरण आदि अध्यारोपक्रम विशेषरूपसे दशीते हे--'आदो? 
इत्यादिसे । 

प्रेत पहले हम लोग मरे, तदनन्तर दाह, दशाहकृत्य आदिके क्रमसे हम 


लोगोंका शरीर बना, यह जानते हैं ॥ २७॥ 
१२४ 
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ततो यमभटा एते कालपाशान्विता इति। 
नीयमानः प्रयाम्पेभिः क्रमाद्‌ यमपुरं स्विति ॥ २८ ॥ 
उद्यानानि विमानानि शोभनानि पुनः पुनः । 
स्वकर्मभिरुपात्तानि दिव्यानीत्येव पुण्यवान्‌ ॥ २९ ॥ 
हिमानीकण्टकश्चश्रशस्रपत्रचनानि च । 
स्वकमेदुष्कृतोत्थानि संप्राप्तानीति पापवान्‌ ॥ ३० ॥ 
इयं से सौम्यसंपाता सरणिः शीतशाइला। 
खिग्धच्छाया सवापीका पुरःसंस्थेति मध्यमः ॥ ३१ ॥ 
अयं ग्राप्तो यमपुरमहमेष स भूतपः । 
अयं कर्मविचारो5त्र कृत इत्यचुभूतिमान्‌ ॥ ३२ ॥ 
इति ग्रत्येकमभ्येति पृथुः संसारखण्डकः । 
यथासंस्थितनिःशेषपदार्थाचारभासुरः ॥ ३३ ॥ 





तदनन्तर वे जानते हैं कि हाथोंमें कारुपाश लिए हुए ये यमदूत हैं, इन 
यमभरों द्वारा ले जाया जा रहा में, जो कि पाथेय श्राद्ध आदिसे तृप्त किया गया 
हैँ, एक वर्षमे यमपुरीको जाता हूँ ॥ २८॥ 

उनमें से जो महापुण्यवान्‌ होते हैं, वे बड़े मनोहर देवलोकके विमान और 
उद्यानोंको ये हमारे कर्मोंसे बार-बार प्रास हैं, ऐसा जानते हैं ॥ २९ ॥ 

महापापी पुरुष बर्फकी चट्टाने, कांटे, गड्ढे और तलवारकी नाई चोखे पत्तोंसे 
भरपूर बन, जो कि हमारे दुण्कमॉसे उत्पन्न हैं, हमें प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा 
जानते हैं ॥ २० ॥ 

मध्यम पुण्यवाळे पुरुष जानते हैँ कि यह मार्ग, जिसमें बड़े आनम्दके साथ 
पेदळ चला जा सकता है, ठण्डी और हरी-हरी दून जमी है, मनभावनी छायासे 
युक्त है और स्थान-स्थान पर बावडियॉ बनी हैं, मेरे सामने स्थित हैं ॥ ३१ ॥ 

मध्यम पापी जनोंको यह अनुभव होता है कि यह में यमपुरीमें भा 
पहुँचा, ये सर्वेळोकप्रसिद्ध यमराज हैं और यहां चित्रगुप्त आदिने मेरे कर्मोंका 
विचार किया ॥ ३२ ॥ 

यह अध्यारोपक्रम स्वसके समान प्रत्येक पुरुषका भिन्न भिन्न है, ऐसा 
कहते दैं--*इतिः । 
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आकाश इव निःशून्ये शूल्यात्मेव विघोधवान्‌ । 
देशकालक्रियादेव्यभासुरोऽपि न किश्वन ॥ ३४ ॥ 
इतो5यमहमादिष्ट: स्वकर्मफल भोजने । 
गच्छाम्याशु शुभं स्वर्गमितो नरकमेच च ॥ ३५॥ 
यः स्वर्गोऽयं मया भुक्तो शुक्तोऽयं नरकोऽथवा । 
इमास्ता योनयो भुक्ता जायेऽहं संसृतौ पुनः ॥ ३६ ॥ 
अये झालिरहं जातः क्रमात्‌ फलमहं स्थितः । 
इत्युदर्कप्रबोधेन बुध्यमानो भविष्यति ॥ ३७॥ 
जैसे प्रतीत होते हैं, वैसे ही स्थित यानी सत्य-से सब घट, पट आदि पदाथ 
और उनकी तत-तत्‌ अर्थक्रिया ( जलका आनयन आदि) से देदीप्यमान, 
विशाळ संसारभाग प्रत्येकको प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥ 
परमाथदृष्टिसे यदि देखा जाय, तो आत्मासे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, 
ऐसा कहते हैं--*आकाश इव? इत्यादिसे । 
आकाशकी नाई स्वरूपरहितमें स्थित यह जगत-प्रपञ्च, जिसमें लम्बे देश, 
रम्बे काळ और लम्बी क्रियाओंकी प्रतीति होती है, कुछ भी नहीं है, किन्तु 
सम्पूण अध्यारोपॉसे शुन्य आत्मा ही है ॥ ३४ ॥ 
मुझे यमराजने अपने कर्मोके फछोंक्रा भोग करनेके लिए इस दिशामें 
जानेकी आज्ञा दी है, इसलिए यमसभासे में शीघ्र सुन्दर सुन्दर भोगोंसे युक्त 
्वर्गमें जाता हैं या नरकमें ही जाता हूँ ॥ ३५ ॥ 
यमराजने जिस स्वरका भोग करनेके लिए मुझे आज्ञा दी थी उस (स्वर्ग ) का 
मैंने भोग कर लिया है अथवा यमराजने जिस नरकका भोग करनेके लिए मुझे आदेश 
दिया था उसका मैने भोग कर लिया है। यमनिर्दिष्ट ये पशु आदि योनियां मैने 
भोग ली हैं । इस समय में मनुष्यसंसारमें आविरभूत होता हॅ ॥ ३६ ॥ 
यह में कभी घानका अङ्कर हुआ, फिर बढ़कर पौधा हुआ, पत्ते रगे, गाम 
हुआ, धानकी बाळ हुआ, इस क्रमसे बीज बनकर रहा । 
शङ्का--स्वर, नरक और विविध योनियोंके भोगकी नाई ब्रीह्यादिभाव 
( धानके अङ्कुर आदि होना ) भी क्या उसका अनुभवसिद्ध है ! 
समाधान--नहीं, भविष्यकालमें प्राप्त होनेवाले मनुष्यशरीरमें श्रुति, पुराण 
आदिसे उत्पन्न बोधसे उसे अपने ब्रीह्यादिभावका परिज्ञान होता है ॥ ३७॥ 
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संसुप्षकरणस्त्वेचं बीजतां यात्यसौ नरे। 
तद्वीज योनिगलितं गर्भो भवति मातरि ॥ ३८॥ 
स गर्भो जायते लोके पूर्वकर्मानुसारतः । 
भव्यो भवत्यभव्यो वा बालको ललिताक़तिः ॥ ३९ ॥ 
ततोऽनुमन्रतीन्द्वामं यौवन मदनोन्धुखम्‌ । 
ततो जरां पद्ममुखे हिमाशनिमिव च्युताम्‌ ॥ ४० ॥ 
ततोऽपि व्याधिमरणं पुनर्मरणमूछनाम्‌ । 
पुनः स्वम्नवदायात॑ पिण्डेदेहपरिग्रहम्‌ ॥ ४१ ॥ 
याम्यं याति पुनर्लोके पुनरेव श्रमक्रमम्‌ । 
भूयो भूयोऽलुभवति नानायोभ्यन्तरोदथे॥ ४२॥ 





यदि किसीको शङ्का हो कि उस समय उसे अपने ब्ीह्यादिभावका अनुभव 
क्यों नहीं होता ? उसपर कहते हैं--संसुप्रकरणः इत्यादिसे । 

उस अवस्थामै शरीर न होनेसे उसकी इन्द्रियां और अन्तःकरण मूर्च्छित 
रहता हे । उसी अवस्थामें वह पिताके शरीरमें भुक्त अन्न द्वारा प्रवेश कर वीर्य 
बनता है । तदुपरान्त वह माताके उदरमें गर्भे बनता है । अपने पूर्वकमोंके अनुसार 
सुख, सौभाग्य, आरोग्य और सुन्दर स्वभावसे युक्त अथवा दुःख, दोभोग्य, रोग 
तथा विषम स्वभावसे युक्त मनोहर आक्कतिवाला बालक होता है॥ १९ ॥ 

तदुपरान्त वह चन्द्रमाके समान घटने बढ़नेवाले चश्चल और मनोहर तथा 
कामोन्सुख ( नारीपरायण ) यौवनका अनुभव करता है, फिर कमछके सुमे 
गिरे हुए तुषारूपी वज्रकी नाई बुढ़ापेका अनुभव करता हे यानी जैसे कमरके 
ऊपर तुषारख्पी वज्र गिरकर उसे सुरक्षा देता दै, वैसे ही बुढ़पेसे जरजर 
हो जाता है ॥ ४० ॥ 

उसका इतनेमें छुटकारा नहीं होता, उसके बाद भी व्याधिरूपी मरणका 
अनुभव करता है फिर वह मरणजनित मूछीको प्राप्त होता है, तदनन्तर बन्धुओं 
द्वारा दिये गये पिण्डोंसे स्वमके समान प्राप्त देहहणका अनुभव करता है ॥४१॥ 

फिर वह पूर्वोक्त रीतिके अनुसार यमलोक में जाता है, फिर वैसे ही नाना 
योनियोंकी प्रासिमें अमक्रमका पुनः पुन! अनुभव करता है ॥ ४२ ॥ 
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इत्याजवं जवीभावमामोक्षमतिभासुरम्‌ । 

भूयो भूयोऽलुभवति व्योम्न्येव व्योमरूपवान्‌ ॥ ४३ ॥ 
प्रबुद्लीलोवाच 

आदिसंग यथा देवि भ्रम एप प्रबतते। 

तथा कथय मे भूयः प्रसादाह्ोधबद्ये ॥ ४४ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 

परमार्थवर्न शैलाः पर्मार्थघनं हुमा । 

परमार्थघनं पृथ्वी परमार्थधनं नमः ॥ ४५॥ 

सर्वात्मकत्वात्‌ स यतो यथोदेति चिदीश्वरः । 

परसाकाशशुद्धात्मा तत्र तत्र भवेत्तथा ॥ ४६॥ 





आकाशमें ही आकाशरूपी जीव इस प्रकारके वेगवान्‌ परिवतेनका मोक्षं 
होने तक पुनः पुनः अनुभव करता है ॥ ४३ ॥ 

त्वंपदार्थं जीवमें आन्ति हो सकती है, इसलिए उसमें भले ही यह अध्या- 
रोपक्रम हो, तत्पदा इश्वरमें तो आन्ति हो नहीं सकती, अतः उसमें जगतका 
अध्यारोपक्रम केसे ! इस प्रकार तत्पदाथ इईश्वरकी शुद्धिको जाननेके लिए लीला 
पूछती है--*आदिसगे' इत्यादिसे । 

बुद्ध हीळाने कहा--हे देवि, आदि सृष्टिमें जैसे यह भ्रम होता है, वैसा 
मुझसे कृपापूवेक पुनः कहिये, जिससे कि मेरे बोधकी वृद्धि हो ॥ ४४ ॥ 

ईश्वरकी आन्तिसे जगतका अव्यारोप नहीं होता, किन्तु परमाथघन इश्वरकां 
ही मायाध्यारोपित रूपसे विवत होता है । अनावृत चेतन्यको जो अध्यस्तका भान 
होता है, वह अम नहीं है, किन्तु असत्यकी सत्यरूपसे प्रतीति अम है । सर्वज्ञ 
होनेके कारण इश्वरको सदा सब पदार्थोकी प्रतीति होनेपर मी उनमें सत्यताकी 
प्रतीति नहीं होती, क्योंकि वे इश्वरके प्रति स्वस्वरूपके परिज्ञानरूप बोधसे बाधित 
रहते हैँ । इस प्रकार तस्पदारथमें अध्यारोप होनेसे कोई दोष नहीं है, इस आशयसे 
देवी तत्पदार्थमें अध्यारोपका उपपादन करती हैं--“परमा्थेघनम्‌' इत्यादिसे । 

पवत परमाथघन चैतन्य हैं, वृक्ष परमार्थघन हें, प्रथिवी परमार्थथन है 
और आकाश परमार्थघन है ॥ ४५ ॥ 

सर्वस्वरूप होनेके कारण उस चिदात्मा परमेश्वरका जहांपर जैसा 
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सर्गादौ स्वमपुरुषन्यायेनाऽऽदिप्रजापतिः । 
यथा स्फुट प्रकचितस्तथाऽद्याऽपि स्थिता स्थिति! ४७॥ 
प्रथमोऽसौ प्रतिस्पन्दः पदार्थानां हि बिम्बकम्‌ । 
प्रतिबिम्बितमेतस्मा्चत्तद्याऽपि संस्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यन्नाम सुषिरं स्थानं देहानां तद॒तोडनिलः । 
करोत्यङ्गपरिस्पन्दं जीवतीत्युच्यते ततः ॥ ४९ ॥ 
सर्गादावेवमेवेषा जङ्गमेषु स्थिता स्थितिः । 

चेतना अपि निःस्पन्दास्तेनेते पादपादयः || ५० ॥ 
चिदाकाशोऽयमेवांश्नं कुरुते चेतनोदितम्‌ । 

स एव संविद्धवति शेषं भवति नेव तत्‌ ॥ ५१ ॥ 


विवत होता है, परमाकाश शुद्धस्वरूप वह ईश्‍वर ही वहां वहांपर हम लोगोंकी 
इष्टिसे स्वम्तकी कल्पना करनेवाले पुरुषकी नाई जीवसमष्टिरूप आदि प्रजापति 
बनकर सृष्टि करनेयोग्य पदार्थोके संकरपरूपसे जैसे भू भादि लोकरूप विवासे 
स्फुरित हुआ, वैसे ही आज भी व्यवस्था ज्योंकी-त्यो स्थित है ॥ ४७ ॥ 

यदि यह माना जाय कि संकल्पसे उत्पन्न हुई जगत्सत्तासे यह जगत्सत्ता 
भिन्न है, तो इस पक्षमें भी उसकी ( संकल्पजनित जगत्‌-सत्ताकी ) प्रतिबिम्ब- 
तुल्य होनेके कारण वह मिथ्या ही है, ऐसा कहती हैं- “प्रथमः? इत्यादिसे । 

संकल्पजनित स्फुरणरूप पदार्थोका पहछा विवर्त बिम्बरूप ठहरा, उससे जो 
प्रतिबिम्ब हुआ वह आज भी वेसा ही स्थित है ॥ ४८ ॥ 

जगत्सष्टिमें स्थावर-जंगम विभाग जैसे हुआ, उसमें निमित्त कहती हैं-.- 
'यन्नाम इत्यादि दो छोकोंसे । 

देहोका जो छिद्र स्थान है, उसमें प्रविष्ट हुआ पायु शरीरोंमें चेष्टा उत 
करता है, उससे यह जीता है, ऐसा कहा जाता है। सष्टिके आदिसें ही 
जंगम प्राणियोमें इस प्रकारकी यह स्थिति उत्पन्न हुईं, इसी कारण चेतन होते 
हुए भी वृक्ष आदि चेष्टाशूऱ्य हैं । भाव यह कि उनमें छिद्र नहीं है, अतएव 
वायु उनमे प्रविष्ट हो चेष्टा उत्पन्न नहीं करता, इसलिए वे चेतन होते हुए भी 
निश्चेष्ट हैं ॥ ४९, ५० ॥ 

इसी प्रकार चेतन और अचेतनके विभागकी कल्पना करनेमें भी मिमित्त 
कहती हैं-~-'चिदाकाञो' इत्यादिसे । 








a 
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नरोपाधिपुरं प्राप्तं चेतत्यक्षिपुटं नयत । 
तत्तस्या नाऽक्षि चिञ्जीवं नो जीवत्येव सर्गतः ॥ ५२ ॥ 
तथा खं खं तथा भूमिभूमित्वेनाऽऽस्ववञ्जलम्‌ । 
यद्यथा चेतति स्वैरं तद्वेस्येच तथा बपुः॥ ५३॥ 
इति सर्वशरीरेण जङ्गमत्वेन जङ्गमम्‌ । 
स्थावरं स्थावरत्वेन सर्वात्मा भावयन्‌ स्थितः ॥ ५४ ॥ 
यह चिदाकाश ही ( इश्वर ही ) प्रतिबिम्बत होकर आविरभूत औपाधिक 
जीव विभागको करता है, वही अंश संवित्‌ ( चेतन ) होता है, शेष अध्यारोपित 
है, वह चेतन नहीं हे, किन्तु अचेतन ही है ॥ ५१ ॥ 
उसका बुद्धिके द्वारा स्थूलमें प्रवेश और स्थूल्में चक्षु आदिकी प्राप्ति होनेसे 
बाह्य व्यवहारकी क्षमता आती हे, ऐसा कहते हैं--'नर०' इत्यादिसे। , 
बुद्धिम प्रविष्ट हुआ चिदाकाश बुद्धिके लिए मनुष्यशरीररूप दूसरे 
उपाधिभूत ,नगरमें प्रविष्ट होकर अपनेमें अधिरूढ बुद्धिको चक्षु आदिके गोळकमें 
पहुँचाता हुआ चाक्षुष आदि बुद्धिवृत्तियों द्वारा बाह्य पदार्थोंका अनुभव करता है । 
शङ्का--चक्षु आदि ही साक्षात्‌ चितम अध्यस्त होनेसे चित्‌ ( चेतन ) 
है, अतः वे जीवभूत शरीरमें रहकर व्यवद्दार करें, बुद्धिरूप उपाधिसे युक्त जीव 
माननेकी क्या आवश्यकता है ! 
समाधान--नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सम्पूण इन्द्रियाँ स्वयं ही चेतन 
जीवभूत नहीं है, क्योंकि चेतन्यमें अध्यारोपमात्रसे ही कोई चेतन नहीँ 
होता। यदि ऐसा माना जाय, तो घट आदि पदार्थको भी चेतन मानना होगा ॥५२॥ 
बुद्धि ही जीवकी उपाधि है, अन्य नहीं है, इस नियममें तो सम्पूर्ण 
पदार्थोकी शाक्तिकी व्यवस्थापक चितका सहट्प ही कारण है, इस आशयसे 
देवीजी कहती हें---'तथा? इत्यादिसे । 
आकाश शूम्यताशक्तिसे युक्त होकर स्थित है, प्रथिवी सब पदार्थोंको धारण 
करनेकी शक्तिसे स्थित है, जळ सब पदार्थोकी तर करनेकी शक्तिसे युक्त है । 
तासये यह कि चितिशक्ति स्वेच्छासे जिसका जैसा सङ्गश्‍प करती है, वह अपने 
शरीरको वेसा ही जानता है ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार सर्वात्मक चेतन ही जङ्गमरूपसे जङ्गमका ( चरका ) और स्थावर- 
'रूपसे स्थावरका ( अचरका ) सकुल्प करता हुआ सबके स्वरूपसे स्थित है ॥५४॥ 
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तस्माद्यञ्ञङ्गमं नाम तत्स्वबोधनरूपवत । 

तेन बुद्ध ततस्तद्वत्तदेवाउद्याएपि संस्थितम्‌ ॥ ५५ ॥। 
यहक्षाभिधमाबुदूँ स्थावरत्वेव पै पुन! । 
जडमधापि संसिद्धं शिलातरुत॒णादि च॥ ५६ ॥ 
न तु जाड्य प्रथक्किञ्चिदस्ति नाऽपि च चेतनम्‌ । 

नाऽत्र भेदोऽस्ति सर्गादौ सत्तासामान्यके न च ॥ ५७॥ 
वृक्षाणामुपठानां या नामाऽन्तःस्थाः स्वसंविदः । 
बुद्ध्यादिविहितान्येव तानि तेषामिति स्थितिः ५८ ॥ 
विदोऽन्तःस्थावरादेयास्तस्या बुद्ष्यास्तथास्थितेः | 
अन्यामिधानास्थानार्थाः सङ्केतेरपरेः स्थिताः ५९ ॥ 











इसलिए जो जंगम जगत्‌ है, उसको उसने अपने संकरुपके अनुसार जैसा 
जाना वैसा ही वह आज तक स्थित है ॥ ५५ ॥ 

जिन वृक्ष, शिळा, पेड़-पौधों, तृण आदिको स्थावरखूपसे जड़ जाना, वे 
आज भी वैसे ही स्थित हैं न तो जड़ कोई प्रथक्‌ है और न चेतन ही प्रथक्‌ 
है, इस प्रकार ततपदाथेका मेद नहीं है, यह भाव है। इन पदाशोंमें उत्पत्ति, स्थिति 
और नामें भेद नहीं हे, क्योंकि जो वस्तु असत्‌ है, उसमें भेद कैसा ! 

शक्का--जड़ वस्तुमें अनुगत जो सद्वस्तु है, उसमें भेद हो। 

समाधान---सत्तासामान्यमें भी मेद नहीं है ॥ ५६,५७ ॥ 

यदि कोई कहे कि सब वस्तु केवळ चिदेकरस ही है, फिर उसमें 
उससे विरुद्ध जाड्य, रूप, नाम आदि मेदोंका अनुभव सबको कैसे होता है ! 
तो इसपर कहती हैं--ृक्षाणाम्‌! इत्यादिसे । 

जो अन्तःकरणमें स्थित संवित्‌ हैं, उन्होंने वृक्षोंके, पर्वतोंके जाड्य, नाम 
और रूप आदि भेदोंकी रचना की है, ऐसी यथाथ स्थिति है । तत्‌-तत्‌ पदार्थोके 
भीतर स्थित मत्यक्‌ चेतन्यमें अविद्याध्यस्त बुद्धिकी कल्पनासे ही यह स्थावर, 
जङ्गम आदि या जाड्य, नाम, रूप आदि भेद होते हैं, यह भाव है ॥ ५८ ॥ 

प्रत्यक्‌ चैतन्य ही उक्त स्थावर आदि बुद्धिके 'मै स्थावर हूँ” यों ब्यवस्थित- 
रूपसे अन्दर रहनेके कारण 'इम जंगम पदार्थोंसे भिन्न यानी स्थावर हैं? इस 
कथन और अभिमानके विषय होकर अन्य (क्ष, पर्वत आदि) संकेतोंसे स्थित हैं । - 
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कुमिकीटपतज्ञानां या नामाऽन्तःस्वसंविद्‌ः । 
तान्येव तेषां बुल्यादीन्यभिधार्थानि कानिचित्‌ ।। ६० ॥ 
यथोत्तराब्धिजनता दक्षिणाब्धिजन स्थितम्‌ । 
न किञ्चिदपि जानाति निञसवेदनाइते॥ ६१॥ 
स्वसंज्ञानुमवे लीनास्तथा स्थावरजङ्गमाः । 
परस्परं यदा सर्वे स्वसकेतपरायणाः॥ ६२॥ 
यथा शिलान्तःसंस्थानां बहिष्ठानां च वेदनम्‌ । 
असञ्जडं च भकानां मिथोऽन्तस्तस्थुषां तथा ॥ ६३॥ 


यानी प्रत्यकू-चेतन्य ही “में स्थावर हूँ? इस वासनासे स्थावर नाम और अभि- 
मानको प्राप्त है ॥ ५९ ॥ 

अपनी अपनी आन्तरिक संवित्‌ ( प्रत्यक्‌-चेतन्य ) ही बुद्विका रूप धारण 
करती है, वह बुद्धि ही तत्‌-तत्‌ कृमि, कीट, पतङ्ग आदि विविध अथ और 
उनके वाचक शब्दोंकी कल्पनाके मेदरूपसे स्थित है ॥ ६० ॥ 

जैसे उत्तर सागरके तीरमें निवास करनेवाले छोग दक्षिण सागरके किनारेपर 
रहनेवाले छोगोंके विषयमें कुछ नहीं जान सकते, वैसे ही प्रत्यकूचेतन्यके बिना 
किसी भी पदार्थमें सत्ता और स्फूर्ति नहीं आ सकती । ये सब संबिदूरूप ही हैं 
उससे भिन्न नहीं हैं ॥ ६१ ॥ 

जैसे दक्षिण सागर और उत्तर सागरकी जनताका दृष्टान्त दिया गया है, 
वैसे ही सब स्थावर और जङ्गम पदार्थ अपने प्रस्यकू-साक्षिक अनुभवमें लीन हैं 
भतएव वे अन्यकी बुद्धिसे कल्पित पदार्थोंका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते । जब 
चे परस्पर एक दृसरेसे व्यवहार करते हैं, तब उन्हें आपसमें संकेतकी आवश्यकता 
पड़ती हे ॥ ६२ ॥ 

इस प्रकार सचितरूप ब्रह्मे असत्त्व, जाड्यं, वायु, आकाश भादिकी 
कल्पनाकी भी उपपति हो सकती है, उसका होना असंभव नहीं है, ऐसा 
कहते हैं---“यथा' इत्यादिसे । 

जैसे पत्थरके मध्यमें उत्पन्न हुए मेढक और पत्थरसे बाहर स्थित मेढक 
एक दूसरेकी करपनामें असत्‌ और जड़ हैं, वैसे ही परस्पर स्थावर पदार्थाने भी 


पुमझना चाहिए ॥ ६६ ॥ 
१३५ 
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सर्वे सर्वगतं चित्तं चिह्नयोम्ना यत्मयेतितस । 

सर्गादौ चोपनं वायुः स इहाऽद्यापि संस्थितः ॥ ६४ ॥ 
चेतित यत्तु सोषिर्यं तन्नभस्तत्र मारतः । 
स्पन्दात्मेत्यादिसगैंहा पदार्थेष्विव चोपनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
चित्तं तु परमार्थेन स्थावरे जङ्गमे स्थितम्‌ । 
चोपनान्यनिलेरेव भवन्ति न भवन्ति च॥ ६६॥ 
एवं श्रान्तिमये विशवे पदार्थाः संविदेशवः । 
सर्गादिषु यथैवाऽऽसंस्तयेवाऽद्याऽपि संस्थिताः || ६७ ॥ 
यथा विश्वपदार्थानां स्वभावस्य विज्ञम्भितम्‌ । 
असत्यमेव सस्याभं तदेतत्कथितं तब ॥ ६८ ॥ 


जैसा यह दृष्टान्त है, वैसे ही प्रढ्यकालमें मायामे छीन सवीत्मक और सर्वगत 
समष्टि चित्त, जो कि जगतकी सूक्ष्मावस्थाका रूप है, सर्वप्रत्यक्रूप चिदाकारासे 
सष्टिके आरम्ममें जिप्त प्रकार स्फुरित हुआ, वह आज भी जेसा-का-तैसा स्थित है । 
जो स्पन्दनरूपसे स्फुरित हुआ वह वायु है और वह आज भी यहांपर स्थित 
है। जो छिद्ररूपसे स्फुरित हुआ वह आकाश है, उप्तमें स्पन्दरूप सर्व- 
क्रियाशक्तिस्वरूप वायु स्थित है । उक्त वायुसे सब पदार्थोकी चेष्टाएँ ऐसे होती हैं 
जैसे कि सूखे हुए तिनके, पत्ते आदि पदार्थोम वायुसे कम्पन होता है ॥६४,६५॥ 

वस्तुतः स्थावर और जङ्गम दोनों पदार्थोमे चित्त समानरूपसे विद्यमान है, 
पर वायुके स्पन्दन और स्पन्दनके अभावसे उनमें विशेष है, ऐसा कहते है-- 
चित्त तु! इत्यादिसे । 

चित्त तो परमाथरूपसे स्थावर और जंगम दोनोमें स्थित है, पर जंगममें 
वाबुसे स्पन्दन ( चेष्टाएँ ) होते हैं और स्थावरमें नहीं होते ॥ ६६॥ 

इस नियममें भी पुर्वकथित नियति ही हेतु है, ऐसा कहते हैं--- एवम 
श्त्यादिसे । 

आन्तिमय विश्‍वरमें इस प्रकारके चेष्टायुक्त या चेष्टाशुन्य सब पदार्थ सृष्टिके 
भादिसे संवितमें किरणोंकी नाई स्फुरित हुए थे, वे आज भी वैसे ही स्थित हैं॥९७॥ 

प्रस्तुत विषयको कहनेके लिए पुर्वप्ृष्ठ॒ प्रसन्नप्राप्त तत्त्वज्ञानका उपसंहार 
करते हैं-“यथा' इत्यादिसे । 
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अयमस्तं गतः प्रायः पश्य राजा विदूरथः । 
मालाशवस्य पद्मस्य पत्युस्ते याति हृद्वतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
प्रबुद्धलीलोवाच 
केन मार्गेण देवेशि यात्येष शवमण्डपम्‌ । 
एनमेवाऽऽशु पइ्यन्त्यावावां गच्छाव उत्तमे ॥ ७० ॥ 
श्रीदेव्युवाच 
मनुष्यवासनान्तस्थ मागेमाश्रित्य गच्छति । 
एषोऽहमपरं रोकं दूरं यामीति चिन्मयः ॥ ७१ ॥ 
मार्गेणेवमनेनेव यावस्ते येन सम्मतम्‌ । 
परस्परेच्छाविच्छित्तिनेहि सोहादेबन्धनी ॥ ७२॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
इति विहतकथागतक्मायां परमडशि प्रसृते विबोधभानौ । 
नपतिवरसुतामनस्युदारे विगलितचित्तजडो विद्रथोऽभूत्‌ ॥ ७३ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठुमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपार्याने 
संसारमरणावस्थावर्णनं नाम पञ्चपञ्चाशत्तमः सगे! ॥ ५५ ॥ 
BR 
सम्पूर्ण पदाथ स्वभावके विलास और असत्य होनेपर भी जैसे सत्य-से 
प्रतीत होते हैं, वह सब मैंने तुमसे कह दिया है ॥ ६८॥ 
देखो में समझती हूँ कि यह राजा विदूरथ मरकर फूलोंकी मालासे 
आच्छादित शवमूत राजा पद्मके हृदयमें स्थित पद्मकोशर्में प्रवेश करनेकी 
इच्छासे जाता है ॥ ६९ ॥ 
प्रबुद्ध लीळाने कहा--हे देवेशि, किस मारगसे यह शवमण्डप्में जाता है, 
इसको देखती हुई ही हम दोनों शीघ्र जावें ॥ ७० ॥ 
श्रीदेवीजीने कद्दा--भद्रे, प्मशरीरमें “अहम्‌? वासनारूप अन्तःकरणमे 
स्थित मारीका अवलम्बन कर यह चिन्मय में दूसरे छोकमें जाता हैँ, ऐसी भावनासे 
जाता है ॥ ७१ ॥ 
जिस मार्गसे जाना तुम्हें सहमत हो, उसी इस मासे हम दोनों जाती हैं, 
एंक दुसरेकी इच्छाका विघात स्नेह-सम्बन्धका हेतु नहीं होता है ॥ ७२ | 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, श्रेष्ठ राजाकी पुत्री छीलाके विशुद्ध 
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षट्पञ्चाशत्तमः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


एतस्मिन्नरे राजा परिवृत्ताक्षितारकः | 
बभृयेकततुग्राणशेषः शुष्कसिताधरः ॥ १ ॥ 
जीर्णपर्णसवर्णाभः क्षीणपाण्डग्गुखच्छविः । 
मृङ्गष्वनितसच्छायश्चा्तकूजाबिकूणितः ॥ २॥ 
महामरणमूर्छान्धकूपे निपतिताशयः । 
अन्तनिलीननिःरेषनेत्रादीन्द्रियवृत्तिमान्‌ ॥ ३ ॥ 
चित्रन्यस्त इवाऽऽकारमात्र दस्यो विचेतनः । 
'स्पन्द्सर्वावयवः समुत्कीण इवोपले ॥ ४ ॥ 
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हृंदयमें परमाथेहष्टिरूष आत्मतत्त्वके पूर्वोक्त कथा द्वारा सब सन्तापोके निवृत्त 
होनेपर विबोधरूप सूर्येके आविभूत होनेपर राजा विदूरथ चित्तके परमात्मासें 
विहीन होनेसे जड़ (अनुसन्षानरहित) यानी मरणके लिए मूछिंत हो गया ॥७३॥ 


पचपनव सगे समाप्त 
is 
छप्पनवाँ सगे 
[ राजा विदूरथका वासनामय यमधुरीमें गमन, लीला और सरस्वती देवीजी द्वारा 
उसका अचुगमन और पूर्व झरीरकी प्रापिका वर्णन ] 
श्रीवशिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, इस बीचमें राजा विदृरथके नेत्र 
स्पन्दुशुन्य हो गये थे, ओठ सूख गये और सफेद हो गये थे । तथा सम्पूर्ण 
इन्दियोंके मूर्छित होनेपर केवल एक तनिक प्राण ही उसके शरीरमें अवशिष्ट 
रह गया था । उसकी काम्ति पुराने पत्तेके समान पीली पड़ गई थी और मुखकी 
छवि नष्ट हो गई थी तथा भेवरेकी घ्वनिके तुल्य श्वासध्वनिसे वह मुखरित था । 
मरणमूर्छारूपी महान्‌ अन्धकारपूर्ण कुँएमें उसका मन डूब गया था, उसकी नेत्र 
आदि सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी वृत्तियोँ अन्दर लीन हो गई थीं, वह चेतनाशुन्य था । 
चित्रिखित पुरुषकी नाई उसका केवळ आकार ही शेष रह गया था। पत्थरमें 
खुदी हुई पिकी नाई उसके सम्पूण अवयव निम्वेष्ट ये। बहुत क्या कहे, जैसे 
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बहुनाऽत्र किमुक्तेन तनुदेशेन तं जहौ । 

ग्राणः पिपतिषु दक्ष स्वं पक्षीवाऽन्तरिक्षगः || ५ ॥ 
ते तं दहशतुर्बाले दिव्यदृष्टी नभोगतम्‌ । 

जीवं प्राणमयी संविद्‌ गन्धलेशमिवाऽनिले॥ ६ ॥ 
सा जीवसंविदू गगने वातेन मिलिता सती । 

खे दूरं गन्तुमारेभे वासनानुविधायिनी ॥ ७ ॥ 
तामेवाउनुससाराउ्थ स्रीइयं जीवसंविदम्‌ । 
अ्रमरीयुगल॑ वातलगां गन्धकलामिव ॥ ८ ॥ 
ततो श्रुतमात्रेण शान्ते मरणमूछने । 

अम्बरे बुबुधे संविद्‌ गन्धलेखेन वायुना ॥ ९ ॥ 
अपइ्यत्‌ पुरुषान्‌ याम्यान्नीयमानं च तेपुः । 
बन्धुपिण्डप्रदानेन शरीरं जातमात्मनः ॥ १० ॥ 





आकाशमें उड़नेवाला पक्षी गिरनेवाले अपने निवासभूत वृक्षको छोड़ देता है, वैसे 
ही प्राणने उत्कमण करनेके लिए अवलम्बित थोडेसे ही प्रदेशसे उस राजाके 
शरीरको छोड़ दिया ॥ १-५ ॥ 

जैसे घ्राणवृत्तिसे उपहित संवित्‌ वायुमें स्थित सूक्ष्म गन्धका अनुभवं 
करती है, वैसे ही दिव्यदष्टिवाली उन दोनों देवियोंने आकाशम गये हुए उस 
जीवको देखा ॥ ६ ॥ 

वह जीवसंवित्‌ गगनमण्डरमें आतिवाहिक प्राणवायुसे मिलकर वासनाके 
वरावर्ती होकर आकाशर्मे दूर जाने लगी ॥ ७॥ 

तदुपरान्त उन दोनों ख्ियोंने जैसे मँवरियोँ वायुमें मिळे हुए सुगन्धलेशकां 
अनुगमन करती हैं, वैसे ही उसी जीवसंवितृका अनुंगमन किया ॥ ८ ॥ 

तदनन्तर मुहर्तभरमं मरणमूछीके शान्त होनेपर जैसे वासनामय शरीरसे 
स्वप्रका आविभोव होता है, वैसे ही आकाश वासनामय देहसे जीवचेतन 
प्रबुद्ध हुआ ॥ ९ ॥ 

उसने यमके भटोंको और उनसे ले जाये जा रहे अपने वासनामय शरीरको 
देखा तथा बन्धुओंके औषध्वैदेहिक पिण्डप्रदानसे उत्पन्न हुए-से अपने स्थूल 
शरीरको देखा ॥ १० ॥ 


९९८ योगवासिष्ठ | उत्पत्ति-प्रकरण 
स्ज्ज्ज्ज्स्स्स्ज्स्य्स्स्स्फ्स्स्य्शान्ख्ण्फ्ण्णशण्णफ्फ्फ्ण्स्फ्ण्फ्य्फपफ््ड>-- 


मार्ग कर्मफलोछासमतिदूरतरे. स्थितम । 
वेबस्वतपुर॑ आप जन्तुभिः परिवेष्टितम्‌ ॥ ११ ॥ 
रासं वैवस्वतपुरमादिदेश ततो यमः। 
अस्य कर्माण्यशुआ्रणि नेव सन्ति कदाचन || १२ ॥ 
नित्यमेवाऽबदातानां कर्ताऽयं शुभकर्मणाम्‌ । 
भगवत्याः सरस्वत्या वरेणाऽयं विवर्धितः ॥ १३ ॥ 
राक्तनोऽस्य शवीभूतो देहोऽस्ति ङुसुमाम्बरे । 
प्रविशत्वेष त॑ गत्वा त्यज्यतामिति चेतसा ॥ १४ ॥ 
ततस्त्यक्तो नभोमागे यन्त्रोपल इव च्युतः । 
अथ जीवकला लीला ज्ञप्तिथ्रेति त्रयं नभः ॥ १५ ॥ 
पुप्छुवे जीवलेखा तु रूपिण्यौ ते न प्यति । 
तामेवाऽनुसरर्त्यौ ते सथ्ुरङ्घ्य नभस्तलम्‌ ॥ १६ ॥ 
लोकान्तराण्यतीत्या55शु विनिेत्य जगद्‌ गृहात्‌ । 
द्वितीयं जगदासाद्य भूमण्डलयुपेत्य च ॥ १७॥ 
तदनन्तर वह अतिदूर ( जिसकी यात्रा एक वर्षमें पूरी होती है ) दक्षिण- 
मार्गमें स्थित तथा प्राणियोके कर्मफलोको प्रकट करनेवाली यमपुरीमें, जो कि बहुतसे 
प्णियोसे घिरी थी, पहुँचा ॥ ११ ॥ 
उसके यमपुरीमें पहुँचनेके पश्चात्‌ यमने उसके कर्मोंपर विचार कर आज्ञा 
दी कि इसने पापकम कभी किये ही नहीं यानी इसका एक भी पाप कमे नहीं है । 
सदा छोम भादि दोषोंके सम्पर्कसे रहित तथा पुण्य कर्मोंका अनुष्ठान करनेवाला यह 
श्रीसरस्वती देवीजीके वरदानसे बढ़ाया गया है यानी इसके पुण्योकी बृद्धि की 
गई है। इसका पूर्वजन्मका मुदी शरीर फूलोंसे वेष्टित मण्डपाकाशमें है, यह 
वहा जाकर उस शरीरमें प्रवेश करे और आप लोग मेरी आज्ञाका अनुसरण 
करनेवाले चित्तसे इसे छोड़ दें ॥ १२-१४ ॥ 
तदनन्तर क्षेपणीयन्त्र ( एक प्रकारके गुलेछ ) से गिरे हुए पत्थरके समान 
आाकाशभागमें उसे छोड़ दिया । फिर तो जीवकला, लीळा और श्रीसरस्वती देवी ये 
तीनों मूतिमती थीं, तथापि राजा विदृरथकी जीवकलाने उन्हें नहीं देख पाया, 
बे दोनों तो राजाकी जीवकळाको देखती ही थीं। उक्त जीवकलाका ही भनुगमम 
कर रहीं वे दोनों आकाशको लांघकर अन्यान्य लोकोंका अतिक्रमण कर जगदूरूपी 
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ते द्वे सङ्कल्परूपिण्यो संगते जीवलेखया । 

पद्मराजपुरं प्राप्य लीलान्तःपुरमण्डपस्‌ ॥ १८ ॥ 

क्षणाद्विविशतुः स्वैरं वातलेखा यथाऽम्बुजञम्‌ । 

सूर्यभासो यथाउम्भोज सुरभिः पवनं यथा ॥ १९॥ 
श्रीराम उवाच 

ब्रह्मन्‌ प्राप्त कथमसौ शवस्य निकटं गृहम्‌ । 

कथं तेन परिज्ञातो मार्गो सृतशरीरिणा ॥ २० ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

तस्य॒ स्ववासनान्तस्थशवस्य किल राघव । 

तत्सर्वं हृद्गतं कस्मान्नाऽसो प्रामोति तद्गृहम्‌ ॥ २१ ॥ 


घरसे ( ब्रह्माण्डसे ) निकलकर दूसरे जगतके ( ब्रह्माण्डमें ) पहुँचीं। दूसरे 
ब्रह्माण्ठके भूळोकसे आकर अपने सत्यसङ्क्पसे रूप धारण करनेवाली वे दोनों 
देवियां राजा विदूरथकी जीवकलाके साथ राजा पक्के नगरमें पहुँचकर जैसे 
कमलमें वायु और सूर्यकी प्रभा प्रवेश करती है और सुगन्धि वायुमें प्रवेश करती 
है, वैसे ही एक क्षणमें स्वच्छन्दताके साथ लीळाके अन्तःपुरके मण्डपमें 
प्रविष्ट हुई ॥ १५-१९॥ .'€ 

राजा विदूरथकी पत्नी द्वितीय लीलाके जीवको उसकी - लड़कीने मार्गप्रद्शन 
कराया यह पहले कहा गया है, राजा विदूरथके जीवको किसने मार्ग दर्शाया 
यह नहीं कहा । यदि कोई मारीपरिदरीक नहीं था, तो उसे मागका परिज्ञान केसे 
हुआ? यह सन्देह होनेपर श्रीरामचन्द्रजी पूछते हें --'अह्मन इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--त्रह्मन्‌, राजा विदूरथका जीव शवके. निकट घरमें 
केसे पहुँचा £ उस मृत शरीरवालेको मागेका परिज्ञान केसे हुआ! ॥ २० ॥ 

पूर्व. शरीरकी वासनाके पूर्ण होनेके पहले ही बीचमें बळवान्‌ प्रारब्धसे अन्य 
जन्मकी सृष्टि हो गई, भोगसे उस प्रार्धका क्षय होनेपर पूर्व वासनाके उद्भवसे 
जैसे आया था वैसे मारीकी प्रतीति होती दै, अतः मार्गदशककी अपेक्षा नहीं है, 
ऐसा उत्तर देते हैं--'तस्य' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे राघव, उस जीवकी वासनाके अन्दर शवरूप 
पद्मशरीरमें अहंभाव था, अतएव उसके हृदयमें वह सब माग आदि स्फुरित हो 
जाता है, इसलिए वह उस घरको केसे प्राप्त नहीं होगा £ ॥ २१ ॥ 
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श्राम्तिमात्रमसंख्येये जगञ्जीवकणोदरे । 
वटधानातरुमिव स्थितं को वा न पझ्यति॥ २२॥ 
यथा जीबद्वपुर्बीजमङ्करं हृदि पश्यति । 
स्वमावभूतं चिदणुद्नेलोक्यनिचयं तथा ॥ २३॥ 
नरो यथेकदेशस्थो दूरदेशान्तरस्थितम्‌ । 
संपश्यति निधान स्व मनसाऽनारतं सदा ॥ २४ ॥ 
तथा स्ववासनान्तस्थमभीष्टं परिपश्यति । 
जीवो जातिशताठ्यो ऽपि भ्रमे परिगतोऽपि सन्‌॥ २५ ॥ 
श्रीराम उवाच 

भगवन्‌ पिण्डदानादिवासनारहिताङ्तिः । 
कोदक्संपद्यते जीवः पिण्डो यस्मै न दीयते ॥ २६ ॥ 

जैसे वटका बीज मिट्टी, जल आदि अङ्करोत्पत्तिकी सामग्री मिळनेपर स्वयं 
अङ्कुररूपसे उत्पन्न हो रहे वटवृक्षका अपने भीतर ही अनुभव करता है, वैसे ही 
सुक्ष्म जीवोपाधिभूत अन्तःकरणके अन्दर आविभूत वासनाओंके खूपसे स्थित 
आन्तिरूप असंरूय जगतको कौन नहीं देखेगा ! उसको दिखानेके लिए किसी 
परिदशककी आवश्यकता नहीं है, यह भाव है ॥ २२ ॥ 

जैसे सजीव वटबीज अपने अन्दर अछुरका अनुभव करता है, वैसे ही 
चित्‌कला जीव भी अपने स्वभावभूत त्रेलोक्यका ( तीनो छोकोंका ) अपने अन्दर 
अनुभव करता है ॥ २३ ॥ 

जैसे अन्य स्थावमें स्थित पुरुष दूर देशान्तरमें स्थित अपने निधानकी 
( सूमिमें गाढे हुए धनकी ) निरन्तर सदा मनसे भावना करता हुआ भळी भोति 
देखता रहता है, वैसे ही सैकड़ों जातियोंसे युक्त भी और अममें पड़ा हुआ मी 
जीव अपनी वासनाके अन्दर अन्तर्हित अपने अमीष्टको देखता है ॥ २४-२५ ॥ 

पहले जो यह कहा था कि जीवने बन्धुओंके पिण्डप्रदानसे उत्पन्न हुए 
अपने शरीरको देखा, उसे सार्वत्रिक न समझते हुए शरीरामचन्द्रजी शङ्का करते 
हैं -भगवन्‌! इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--गुरुवर, जिसे पिण्ड नहीं दिया जाता, उसमें पिण्ड- 
दानादिवासनाका हेतु नहीं है, अतएव पिण्डदानादिवासनासे रहित आक्ृतिवाला 
बहू जीव कैसे सशरीर होता है ! ॥ २६ ॥ 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
पिण्डोऽथ दीयते मा वा पिण्डो दत्तो मयेति चेत्‌ । 
वासना हृदि संरूढा तत्पिण्डफलमाङ्नरः ॥ २७॥ 
यच्चित्तं तन्मयो जन्तुभेवतीत्यचुभूतयः । 
सदेहेषु विदेहेषु न भवत्यन्यथा क्चित्‌ २८॥ 
सपिण्डोऽस्मीति संविच्याऽनिष्पिण्डोऽपि सपिण्डवान्‌ । 
निष्पिण्डोऽस्मीति संवित्त्या सपिण्डोऽपि न पिण्डवान्‌ ।। २९ ॥ 
यथाभावनमेतेषां पदार्थानां हि सत्यता । 
भावना च पदार्थभ्यः कारणेभ्य उदेति हि ॥२०॥ 





श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, बन्धुओं द्वारा पिण्ड चाहे दिया 
जाय अथवा न दिया जाय, परन्तु यदि प्रेतमें 'मुझे पिण्ड दिया गया? ऐसी 
वासना उदित हो जाय, तो उक्त वासनासे ही पुरुषको पिण्डप्रदानका 
फळ शरीरछाभ हो जाता हे । शाखे पिण्डपदानकी विधि पिण्डप्रदानको 
बन्धुओंका कतव्य कहती है यानी सृतकके बन्धुओंको अवश्य पिण्डप्रदान करना 
चाहिए, यह बतलाती है । वस्तुतः वह विधि बन्धुओंको फळ देती है, पर सृतकको 
मी वासनारूप फळ मिळता है, इस शाखसंवादसे दोनोंको ही उसका फर 
प्राप्त होता है, यह प्रसिद्ध है ॥ २७ ॥ 

जैसा चित्त होता है, वेसा ही जन्तु होता है, इसमें 'यचित्तम्तर्मयो भवति 
गुह्यमेतत्‌ सनातनम्‌? ( जैसा चित्त होता है, तदनुरूप ही चित्तमय पुरुष होता है 
यह सनातन रहस्य है ) इत्यादि श्रुनियाँ तथा विद्वानोंके अनुभव प्रमाण हैं, जो 
विदेह और सदेह योगशॉमें प्रसिद्ध हैं अथवा जीवित और मूत जीवोंमें कहींपर 
भी इस नियममें उल्ट फेर नहीं होता, इसलिए चित्त ही संसार है, उसकी प्रयलपू्वेक 
शुद्धि करनी चाहिए ॥ २८ ॥ 

मुझे मेरे बन्धुबान्धवोंने पिण्ड दिया, इस बुद्धिसे जिसे पिण्ड नहीं दिया गया, 
वह भी पिण्डप्रदानके फलका भागी होता हे । मुझे बन्धुबान्धवोंने पिण्ड नहीं 
दिया, इस बुद्धिमे पिण्डमदान करनेपर भी पिण्डपदानका फल नहीं मिळता ॥२९॥ 

इन पदार्थोकी सत्यता भावनाके अनुसार होती है और भावना भी अपने 
कारणभूत पदार्थासे उत्पन्न होती है । बन्धुओं द्वारा पिण्डप्रदान करनेपर अवश्य 
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यथा वासनया जन्तोर्विषमप्यमुतायते । 
असत्यः सत्यतामेति पदार्था भावनात्तथा ॥ ३१ ॥ 
कारणेन विनोदेति न कदाचन कस्यचित्‌ । 
भावना काचिदपि नो इति निश्चयवान्‌ भव ॥ ३२ ॥ 
कारणेन विना कार्यमा महाप्रलयं कचित्‌ । 
न इष्टं न श्रुते किञ्चित्‌ स्वयं त्वेकोदयादते ॥ ३३ ॥ 


enero 0000 mse सकल तन क 


ही सृत पुरुषमें पिण्डदान किया, ऐसी भावना उदित होती है, यह बात शाख 
बतलाते हैं ॥ ३० ॥ 

जैसे प्राणीकी वासनासे ( गरुड़की उपासना करनेवाले पुरुषकी अपनेमें 
गरुडमावना करनेसे ) सर्पका विष भी अमृत बन जाता है यानी पच जाता 
है, वैसे ही असत्य पदार्थ भी, सत्यरूपसे भावनां करनेसे, सत्य हो जाता है, 
यानी कांटा चुभनेपर यदि यह अम हो जाय कि मुझे सपने काट लिया, तो असत्य 
भी सर्पद्शन मरण आदि कार्य कर डालता है, यह भाव है ॥ ३१ ॥ 

वत्स श्रीरामचन्द्रजी, आप अपने मनमें यह अटल निश्चय कर लीजिये कि 
कारणमूत भावनाके बिना कभी भी किसी पदाथकी प्रतीति नहीं होती, जिसको 
जब जो पदार्थप्रतीति होगी, वह किसी न किसी मावनासे होगी, कारण यदि 
सत्य हो, तो कार्यकी सत्यता हो सकती है पर भावना तो सत्य नहीं है, सत्य 
कारणके बिना उत्पन्न हुआ कार्य भी नहीं ही है, अतएव शुद्ध अक्ष ही वस्तुतः 
है, ऐसे निश्चयवान्‌ होओ ॥ ३२ ॥ 

कारणकी असत्तामें कार्य क्यों उत्पन्न नहीं होता, इस विषयमे कहते हैँ--- 
'कारणेन? इत्यादिसे । 

कारणके बिना कार्यकी उत्पति महाप्रळयपर्यन्त न तो कहीं देखी गई और 
न सुनी गई है । सवथा कार्यकी सत्ता कारणकी सत्ताके अधीन है, यही बात सब 
प्रमाणोंसे सिद्ध होती दै, यह भाव है । 

शक्का--तो क्या अक्षसत्ता भी कारणाधीन है ! 

समाधान--नहीं, जो स्वतः उदित थानी नित्य स्वप्रकाश अह्म है, उसको 
छोड़कर अन्य सब वस्तुएँ कारणाधीन हैं । भाव यह है कि अनित्य सत्तामें ही 
कारणसताकी अपेक्षा होती है, नित्य सत्तामें नहीं होती ॥ ३३ ॥ 
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चिदेव वासना सेव थत्ते स्वम इवाउथेताम । 
कार्यकारणता याति सेवाऽगत्येव तिष्ठति ॥ ३४ ॥ 


श्रीराम उवाच 
धमो नाऽस्ति ममेत्येव यः प्रेतो वासनान्वितः । 
तस्य चेत्सुहृदा भूरिधर्मः कृत्वा समर्पितः ॥ ३५ ॥ 
तत्तदाऽत्र स कि थर्मो नष्टः स्यादुत बा न वा । 
सत्यार्था वाऽप्यसत्यार्था भावना कि बलाधिका ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार शुद्ध चिन्मात्र ही भ्रान्तिसे वासना और वासनाजन्य जगदूरूपसे 
भासित होता है, यह कहते हैं--“चिदेव' इत्यादिसे । 

चिन्मात्र ही वासनाका रूप धारण करता है, चेतन जैसे स्वमर्मे पदार्थाका 
रूप धारण कर लेता है, वैसे ही वह चित ही पदार्थोके रूपको धारण करती है । 
वही कार्यकारणताको प्राप्त होती है, वही गमनरहित होकर स्थित होती है थानी 
स्थावररूपसे स्थिर होती है ॥ ३४ ॥ 

“सपिण्डो ऽस्मीति संवित्त्या? ( भे सपिण्ड हूँ यानी पिण्डप्रदानसे युक्त हूँ, इस 
भावनासे ) इत्यादिसे पहले जो यह कहा था कि प्रेतकी वासनाके अनुसार ही 
प्रेतको शरीर आदि फल प्राप्त होता है, उसमें आगे किये जानेवाले आश्चेपोंकी 
गुज्नाइस होनेसे श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं--“घमः” इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, जो मेने पुण्य कमे नहीं किये, अतः मेरे 
पास धर्म नहीं है, इस भावनासे युक्त होकर मरा, उसके बन्धु-बान्धव यदि प्रचुर 
कम करके उसके अर्पण कर दें, तो वह घर्म, मेतवासनासे विरोध होनेके कारण, 
निष्फल हो जायगा अथवा बन्धुबान्धवोंकी वासनाके प्रबळ होनेसे निष्फळ नहीं 
होगा । उन दोनों बासनाओंमें सुहृद-वासना, धर्म होनेसे, सत्य है और प्रेतकी 
वासना असत्य है, वासनाकी प्रबलतामें प्रयोजक क्या है? भोक्तुनिष्ठता या सत्याथता 
यानी सोक्तामें स्थित वासना बळवती है या सत्य वासना बळवती हे । प्रथम पक्षमें 
यानी प्रेतकी वासनाको प्रबळ मानो, तो कृतहानि दोष होगा यानी बान्धबों द्वारा 
किया गया धर्म निष्फळ हो जायगा । यदि बन्धु-बान्धवोकी वासना प्रबल है, तो 
अ्थकी सत्यता हुईं और वासना कोई वस्तु नहीं रही । वासनासे ही सब कुछ 
होता है, यह जो पूर्वमें कहा था, उसका व्याघात होगा, इस प्रकार उभयतः- 
पाशा रज्जु है, यह आशय है ॥ २६॥ 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
देशमालक्रियाद्रव्यसंपस्योदेति भावना । 
यत्रेयाऽभ्युदिता सा स्यात्‌ स दयोरधिको जयी ॥ ३७ | 
धर्मदातुः प्रवृत्ता चेद्‌ वासना तत्तया क्रमात्‌ । 
आपूर्यते प्रेतमतिने चेत््रेतथियाऽशुभा ॥ १८ ॥ 
एवं परस्परजयात्‌ जयत्यत्राऽतित्रीयवान्‌ । 
तस्माच्छुमेन यत्रेन शुभाभ्यामश्चुदाहरेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
__ शाख्रोक्त देश और काळमें शा्रोक्त अनुष्ठानसे शाख पादि 7 शाख्रोक्त अनुष्ठानसे शास्त्र नुपारिणी सुहृदूत्रासना 
शाख्नगमाणसे प्रबळ है । प्रेतवास केवल लौकिक होनेसे दुबे है, इसलिए 
शाख ही वासनाकी प्रबळतामें कारण है, अर्थसत्यता प्रबलतामें हेतु नहीं है, 
यों गूढ़ अभिप्रायवाले श्रीवसिष्ठजो समाधान करते हैं--दिश०” इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, देश, काळ, कर्म और द्रव्यकी सम्पत्तिसे 
भावना उत्पन्न होती हे, वह जिस फलरूप विषयमें उत्पन्न होती है, दोनोंमें से 
वही विषय विजयी होता है ॥ ३७ | 
घर्म-दानके प्रतिपादक शास्नप्रमाणसे यह कल्पना होती है कि प्रेतके अन्तः- 
करणमें उसी सयय ( धर्मसमर्पणकालमें ही ) “मे अमुक धर्मवान्‌ हूँ? ऐसी 
वासना उत्पन्न होती है, ऐसा कहते हैं--'धर्मदातुः” इत्यादिसे । 
धर्म देनेवालेकी वासना यदि हुई हो, तो उस भावनासे क्रमशः मेतकी 
मति पूर्ण होती है. यानी शाखवचनके प्रामाण्यसे ही दाताकी वासनाके अनुसार 
म्रेतको अवश्य फल मिलता है ॥ ३८ ॥ 
शङ्का--प्रेत यदि पाखण्डी हो और वेदके ऊपर द्वेष, नास्तिकता आदि 
अशुभवासनासे उसका अन्तःकरण दूषित हो, तो बन्घु-बान्धवों द्वारा धर्मसमर्पण 
करनेपर भी उसे फल मिलता है या नहीं £ 
समाधान--नहीं मिळ सकता, यदि प्रेतकी बुद्धि शुभ हो, तो तभी उसे 
बन्धुओं द्वारा समर्पित धर्मका फल मिल सकता है । यदि वासनाकी प्रबरतामें अर्थ- 
सत्यत्व हे] हो, तो उसे भी धर्मफलकी प्राप्ति होगी, यह भाव है ॥ ३८॥ 
इसलिए पूर्वे प्रकरणमें मैने पुरुषकारकी प्रबताको सिद्धकर शुभ करमाका 
अभ्यास ही सदा करना चाहिए, यह कहा है, ऐसा कहते हैं--एयस 
इत्यादिसे । | 
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श्रीराम उव'च 
देशकालादिना ब्रह्मन्‌ वासना समुदेति चेत्‌ । 
तन्महाकदपसर्गादौ देशङ्रालादयः कुतः ॥ ४०॥ 
कारणे समुदेतीद तेस्तदा सहकारिभिः । 
सहकारिकारणानामभावे वासना कुत) ॥ ४१ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
एचमेतन्महःव हो सत्यात्मन्न कदाचन । 
महाप्रलयसर्गादौ देशकालो न कौचन॥ ४२॥ 
सहकारिकारणानामभावे सति दृश्यधीः । 
नेयमस्ति न चोत्पन्ना न च स्फुरति काचन || ७३ ॥ 


इस प्रकार परस्परके विजयसे अतिबलवान्‌ पुरुषकार जीतता है, इसलिए 
शुभ प्रयत्न द्वारा शुभाभ्यास करना चाहिए ॥ ३९ ॥ 

यदि देश, काळ आदि सहकारी कारणोंके बळसे धम और उसकी वासना 
आदिका उदय माना जाय, तो “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌! ( हे सोम्य, 
यह पहले एक और अद्वितीय सत्‌ ही था ) इस श्रतिसे आदि सृष्टिमें देश, काल 
आदि सहकारी कारण तो थे ही नहीं, उनके अभावमें वासनाकी उत्पतति केसे 
होगी £ वासनाकी उत्पत्ति न होनेसे वासनामय जगत्की उत्पत्ति ही नहीं होगी । 
ऐसी परिस्थितिमें 'तंदेक्षत बहु स्यां प्रजायेय? ( उसने सङ्कल्प किया कि में 
प्रजाखूपसे बहुत होऊ ) इत्यादि श्रुतियोंसे विरोध होगा, इस आशयसे श्रीराम- 
चन्द्रजी शङ्का करते हें--'देशकालादिना' इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रह्मन, देश, काळ आदिसे यदि वासना 
उत्पन्न होती है, तो महाकस्पके अनन्तरकी सृष्टिमें देश, काळ आदि कहा थे । 
सहकारी कारणोंसे वासनारूप कारणके रहनेपर ही यह जगत्‌ उत्पन्न होता है । 
महाकल्पके बाद होनेवाळी सृष्टिके आदिमें देश, काळ आदि सहकारी कारण तो थे 
नहीं, फिर वासना होगी कहांसे ॥ ४०, ४१ ॥ 

आपने ओ मेरे प्रति कहा वह अभीष्ट ही है, विरुद्ध नहीं है। “न निरोधो 
न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः । न मुमुध्षुनवै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥' ( न 
प्रय है, न सृष्टि है, न कोई बद्ध है, न साधक हे, न मुसुक्षु है और न मुक्त है, 
यही परमार्थता हे ) 'तदेतङ्कक्मापूवेमनपर०' ( कारणरहित, कार्यरहित, अस्थू, 
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दञ्यस्याऽससवादेव किश्विद्यद्‌ हृयते त्विदम्‌ । 
तह्नह्मेव स्वचिद्व स्थितमित्थमनामयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
एतचचाऽग्रे युक्तिशतेः कथयिष्याम एवं ते| 
एतदर्थ ग्रयल्लोऽयं वर्तमानकथां शुणु ॥ ४५ ॥ 
एवं ददृशतुः ग्राप्ते मन्दिरं सुन्द्रोदरम्‌ । 
कीणं पृष्पोपहारेण वसन्तमिव शीतलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रशान्ताचारसंरम्भराजधान्या समन्वितम्‌ । 
मन्दारङुन्दमाल्यांदिशवं तत्र समं स्थितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
लान HRN 
अनणु और अहस्व ब्रह्म है ) इत्यादि अनेक श्रुतियोंका जगत्‌की अनुत्पत्तिमें तात्पर्य 
दिखाई देता है, बड़े भारी प्रयसे इसी अका बोध कराना अभीष्ट भी है । 
“सोऽकामयत बहु स्थाम्‌? इत्यादि सृश्टिप्रतिपादक श्रुतियोंका भी प्रतीत हो रहे ट्रेतकी 
असत्यताका उपपादनपूर्वक पहले उपक्रान्त मुक्तिरूप फ देनेवाले निष्प्रपञ्च आत्माका 
ज्ञान करानेमें ही तासपर्य है । सृष्टि आदिमें तात्पर्य नहीं है, इस आशयसे श्रीराम- 
चन्द्रजीके कथनका अनुमोदन करते हुए श्रीवसिष्ठजीने कहा-- एवम इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, जो तुम यह कहते हो, बह टीक 
ऐसा ही है, महाप्रल्यरूप सृष्टिक आदिभूत परमार्थ सत्य आत्मामं कोई भी 
देश, काल कभी नहीं थे | सहकारी कारणोंका अभाव होनेपर यह इर्यप्रतीति 
नही है, न तो यह कभी उत्पन्न हुईं, न कभी इसका स्फुरण होता है; यों 
डरयका सम्भव न होनेसे ही यह जो कुछ भी दिखाई देता है, वह स्वचिदृरूप 
निर्विकार ब्रह्म ही इस रूपमें हे, ब्रह्मसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस 
बातको हम आगे आपसे सैकड़ों युक्तियोंसे कहेंगे ही, इसीलिए यह हमारा प्रयास 
है । फिलहाल आप वर्तमान कथाको पूरी सुन हीजिये ॥ ४२-४५ | 
पूववर्णित पणाळीसे राजा पद्मके नगरमे प्राप्त हुई ढीला और सरस्वती 
देवीजीने राजा प्मके महळको देखा । उसका भीतरका भाग अत्यन्त मनोरम था, 
चारों ओर फूलमालाएँ बिखरी थीं, अतएव वसन्तके समान शीतळ था, राजधानीके 
लोगोंसे, जिनकी राजकार्य करनेकी फुर्ती ढीली पड़ गई थी, वह राजप्रासाद युक्त 
आ। उस राजमहरूमें उन राजकर्मचारियोंके साथ रके हुए मन्दार, कुन्द 
आदिकी माझाओं और फूलोंसे के हुए शवको भी उन्होंने देखा, उस महळमें 
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मन्दारकुन्द्सग्दामबताम्बरबृहच्छवम्‌ | 
शवशय्याशिर!स्थाऱ्यपूर्णकुम्मादिमजुलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अनिवृत्तगृहद्वारगवाक्षकठिनागेलसम्‌ | 
म्रशाम्यद्दीपकालोकश्यामलामलभित्तिकम्‌ ॥ 
गृहेकदेशसंसुप्ष्ुखश्वाससमीकृतम्‌ ॥ ४९॥ 
संपूर्णचन्द्रसकलोदयकान्तिकान्तं सौन्दर्यनिजितपुरन्द्रमन्दिरद्वि । 
वेर्श्विपद्ममुकुलान्तरचारुशोभ निःशब्दमन्दमिव निर्मलमिन्दुकान्तम्‌ ॥५०॥ 


इत्यारषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपार्याने 
मरणशयनानन्तरप्रेतव्यवस्था नाम पद्पश्चाशः सर्गः ॥ ५६ ॥ 
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मन्दार और कुन्दके फूछोंकी मालाओंसे देका हुआ वखोंसे लपेश हुआ शव 
रक्खा था, शवकी शय्याके सिरहानेपर सुन्दर पूण कुम्भ आदि माङ्गलिक पदार्थ 
रक्खे थे, घरके दरवाजे और खिड़कियोंकी अर्गराएँ बन्द थीं, दीपकोंका उजियाळा 
मन्द्‌ पड़ रहा था, अतएव स्फटिककी माति साफ सुथरी गृहभित्तियोँ कुछ मेली 
हो गई थीं, घरके एक भागमें सोये हुए लोगोंके सुखके निःश्वाससे वह महल 
व्याप्त धा ॥ ४६-४९ ॥ 

वह महल सम्पूर्ण चन्द्रमाके कलासहित उदयसे प्रकाशित होनेके कारण 
बाहर बड़ा सुन्दर था, उसने अपनी सुन्दरतासे इन्द्रमवनकी सौन्दर्येसमृद्धिको जीत 
लिया था और भीतर ब्रह्माके उत्पत्तिकमळके ( भगवानूके नामिकमळकी कोंढ़ीके ) 
मध्यके समान सुन्दर था शब्दशूत्य होनेके कारण मूक-सा ( गूँगेसा ) स्थित 
था और चन्द्रमाके समान रमणीय था ॥ ५० ॥ 


छप्पनवाँ सगे समाप्त 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 


ततो दहशतुस्तत्र शवशव्यैकपाश्चगाम्‌ । 
लीलां विदूरथस्याऽग्रे मृतां ते प्रथमागताम्‌ || १ ॥ 
प्राग्वेषां प्राकसमाचारां प्रार्देहां प्राक्स्ववासनाम्‌ । 
ग्राक्तनाकारसदर्शी सर्वरूपाङ्गसुन्दरीस्‌ ॥ २॥ 
राग्रपावयवस्पन्दां ग्रागम्बरपरीवृताम्‌ । 
पराग्भूषणभरच्छन्नां केवलं तत्र संस्थिताम्‌ ॥ ३॥ 
गृहीतचामरां चारु वीजयन्तीं महीपतिम्‌ । 
उद्यचन्द्रामिच , दिवे भूषयन्तीं महीतलम्‌ ॥ ४ ॥ 
मौनस्थां वामहस्तस्थवदनेन्टुतया नताम्‌ । 
भूषणांशुलतापुष्पेः फुछामिव वनस्थलीस्‌ ॥ ५ ॥ 





सत्तावनवा सरो 
[ दूसरी छीलाका दशन, लीलाके देहकी असत्यता और योगियोंके शरीरमें 
आतिवाहिकताके उदयका वर्णन ) 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, श्रीरामजी, तदुपरान्त वहाँपर उन्होंने विदूरथकी 
शवशय्याके एक छोरपर स्थित लीलाको, जो पहले मरी थी और उनसे पहले आ 
गई थी, देखा, उसका हूबहू पहलेका-सा वेष, पहलेका-मा आचरण और पहलेका- 
सा ही शरीर था, क्योंकि पहले उसमें वैसी ही वासनाएँ थीं। उपकी आकृति भी 
पूर्वजन्मकी आकृतिसे सर्वथा मिळती थी, रूपवान्‌ सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यज्ञोंसे वह 
युक्त थी, पहलेके जैसे उसके अवयव और चेष्टाएँ थीं, जैसे पूर्वजन्ममें उसने वस्न 
पहन रक्‍खे थे, वैसे ही वर्खोंसे उसका तन ढका था, पूर्वजन्मके ही सहश आभ- 
रणोंसे वह विभूषित थी, केवळ अन्तर इतना ही था कि पहले वह राजा विदूग्थके 
घरमें थी, अब राजा पद्मके घरमें स्थित थी। वह चैंबर लिए हुए थी 
और बड़ी सुरुचिसे राजाके ऊपर चँवर डुछा रहीं थी, जिसमें चन्द्रमा उदित 
हो रदे हों, ऐसे चुकोककी नाई वह एथिवीको जगमगा रही थी, वह मौन 
थी, उसने अपने चन्द्रवदनको बाये हाथकी हथेलीके सहारे लटका रक्खा 
था, अतएव वह एक ओरको कुछ नमी हुई थी, आमूषणोके किरणरूपी 
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कुर्वाणां बीक्षिते्दिक्षु मालत्युत्पलवषणम्‌ । 
सूजन्तीमात्मठावण्यादिन्दुमिन्दु नभोदितम्‌ ॥ ६॥ 
नरपालात्मनो विष्णोलेक्ष्मीमिव समागताम्‌ । 
डदितां पुष्पसमारादिव पुष्पाकरश्रियमू ॥ ७॥ 
भतुर्वदनके न्यस्तदृष्टिमिष्टविचेष्टिताम्‌ । 
किञ्चि्रम्लानबदनां म्लानचन्द्रां निशामिव ॥ ८ ॥ 
ताभ्यां सा ललना इष्टा तया ते तु न लक्षिते । 
यस्मात्ते सत्यसङ्कल्पे सा न तावत्तथोदिता ॥ ९ ॥ 
श्रीराम उवाच 

तस्मिन्‌ प्रदेशे सा पूर्वलीला संस्थाप्य देहकम्‌ । 
ध्यानेन ज्ञप्रिसहिता गताऽभूदिति वर्णितम्‌ ॥ १० ॥ 
किमिदानीं स लीलाया देहस्तत्र न वर्णितः । 

किं संपन्नः के वा यात इति मे कथय प्रभो ॥ ११॥ 


पत्र, रता और पुष्पोसे बनस्थली-सी थी, अपने दर्शनोंसे ( दृष्टिपातोंसे ) मानो 
मालतीके फूर और नीलकमलोंकी बृष्टि कर रही थी, अपने अङ्ग-परतय्गोके 
लावण्यसे आकाशमें उदित सब चन्द्रमाओंकी सृष्टि कर रही थी, राजा 
पद्मरूपी विष्णुकी छक्ष्मीके सहश थी, पुष्पोंकी राशिसे उदित हुई वसन्त- 
शोभाके तुल्य थी, अपने पतिके मुखकमलको टकटकी लगाकर देख रही थी, 
उसकी सभी चेष्टाएँ रम्य थीं, मुखचन्द्र कुछ मलिन था, अतएव वह जिस 
रात्रिमें चन्द्रमा मलिन हो, उस रात्रिके तुल्य थी ॥ १-८ ॥ 

उन दोनोंने उस सुन्दरीको ( द्वितीय ळीलाको ) देखा, पर उसने उनको नहीं 
देखा, क्योंकि वे दोनों सत्यसङ्कल्प थीं, पर वह सत्यसङ्करपरूपसे आविभूत 
नहीं हुईं थी ॥ ९ ॥ 

छीलाने पहले जिस स्वरूपको छोड़ा था, उसे उसीका अन्वेषण करना चाहिए 
था, क्योंकि वह आवश्यक था, उसे छोड़कर विदूरथ और लीलाके दशनका ही 
पहले वर्णन क्यों किया £ इस प्रकार सन्देह होनेपर श्रीरामचन्द्रजी जिज्ञासा करते 
हैं--तस्मिन इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--प्रमो, पूवेछीक उस राजमहरके एक भागे अपनी 
स्थूरदेइको रखकर ज्ञत्तिके साथ घ्यानसे ( समाधिसे ) गई, ऐसा पहले वर्णन हो 


१२७ 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 

' क्राऽऽसीछीलाशरीरं तत्कुतस्तस्याऽस्ति सत्यता । 

केवला ्रान्तिरेवाऽभूज्जलबुद्विर्मराविव ॥ १२॥ 
आत्मैवेद जगत्सवं कुतो देहादिकर्पना । 
ब्रह्षया55नन्दरूपं सद्यत्‌ पश्यसि तदेव चित्‌ ॥ १३ ॥ 
यैर बोधे लीलाऽसौ परिणाममिता क्रमात्‌ । 

परे तथेव तस्मात्तद्विमवद्‌ गलितं बपुः॥ १४॥ 

( आतिबाहिकदेहस्य कालेनाऽभ्युदितो अमः । 
आधिभौतिकदेहोऽहमिति रज्जुशुजड्रवतूं ॥ १ ॥ ) 


चुका है। इस समय बहाँपर ठीलाकी उस देहका वर्णन क्यों नहीं किया। उस देहका 
नरया हुआ अथवा वह कहाँ गई £ यह मुझसे कहनेकी कृपा कीजिये ॥१०,११॥ 

आतिवाहिकताबुद्धिका उदय होनेसे एवं तत्त्वज्ञानसे उस देहके बाधित 
होनेके कारण ही छीढा द्वारा अपनी देहके दरीनका वर्णन नहीं किया । जिनकी 
( अज्ञानियोंकी ) इष्टिसे बह बाधित नहीं हुआ, उनकी इष्टिसे अग्रिम सर्गमें उस 
देहूक्ने मरण, दाह आदिका वर्णन किया जायगा । इस प्रकार वक्ष्यमाण उस 
देहके मरण, दाह आदिको छिपाकर तत्वज्ञान करानेके लिए उसकी असत्यताका 
ही प्रतिपादन कर रहे श्रीवसिष्ठजीने उत्तर दिया--क्राउज्सी ०? इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, लीलाका वह शरीर था ही 
कहाँ £ फिर उसकी सत्यताकी बात ही कैसे ! मरुभूमिमें जलबुद्धिके ( जलकी 
आन्तिके ) तुल्य केवळ वह आन्ति ही थी। यह सम्पूर्ण जगत्‌ आत्मा ही है, 
ऐसी दशामें देह आदिकी कल्पना केसी £ जो कुछ आप देखते हैं, वह आनन्दरूप 
सदू त्रहञ ही है, वही चित्‌ है ॥ १२, १३॥ | 

जैसे-जैसे यह पूर्वलीला क्रमशः बोधमें परिपक्कतारूप परिणामको प्राप्त हुई, 
वैसे बैसे बोधसे परत्क्षमँ उसका शरीर हिमकी नाई गळ गया यानी बाधित 
हो गया॥ १४ ॥ 

( आतिवाहिकदेहवालेकी समय पाकर रस्सीमें सर्पकी नाई में आधिभौतिक- 
देहवाढा हूँ, ऐसा अम उदित हुआ है ॥ १॥ ) 
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१, कुछ पुरुंतकोमें यह पाठ अधिक है ।, 
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आतिवाहिकदेहेन श्यं यदवलोकितम्‌ । 
भूम्यादि नाम तस्यैव कृतं तद्चाऽऽधिभौतिकस्‌ ॥ १५ ॥ 
वास्तवेन तु रूपेण भूम्याद्यात्माऽऽधिमौतिकः | 
न शब्देन न चाऽथेन सत्यात्मा शशशृङ्गवत्‌ ॥ १६ ॥ 
पुंसो हरिणकोऽस्मीति स्वम यस्योदिता मतिः । 
स॒ किमन्पिष्यति मूग स्वसगत्वपरीक्षये॥ १७॥ 
उदेस्यसत्यमेवाऽऽशु तथा सत्यं विलीयते । 
भ्रान्तिश्रमवतो रज्ज्वामपि सर्पश्रमे गते॥ १८॥ 
समस्तस्याऽप्रबुद्गस्य मनोजातस्य कस्यचित्‌ । 
बीजं विना सृपैवेयं मिथ्यारूढिप्ुुपागता ॥ १९ ॥- 
केवळ उसी देहकी आधिभौतिकता बाधित नहीं हुई, किन्तु भूमि आदि 
सम्पूण वस्तुओंकी भी आधिभौतिकता नष्ट हो गई । “अपागादभ्ेरम्ित्वं त्रीणि 
रूपाणीत्येव सत्यम्‌? ( अञ्निकी अभिता गई, शुक्र, कृष्ण और रक्त--ये तीन रूप 
ही सत्य हैं, यानी इन तीन रूपोंसे अतिरिक्त अभिमें जो अझ्निस्वकी प्रतीति तुम्हें 
हुईं थी, वह नहीं रही ) इस श्रतिसे उनकी स्थूळताका बाध होनेसे केवळ आति- 
वाहिकता अवशिष्ट रहती है, इस आशयसे कहते हैं--“आतिवाहिक०” इत्यादिसे । 
आतिवाहिकताबुद्धिसे यानी सूक्ष्मतमसमष्टिमनोमात्रत्वबुद्धिसे तत्त्वदृष्टि द्वारा 
छीलाने जो हृश्य देखा, उसीका पहले भान्तिसे एथिवी आदि नाम रक्‍खा, वही 
आधिभौतिक है ॥ १५॥ 
भूमि आदि रूप आधिभौतिक प्रपञ्च शशके शथ्ृज्ञकी नाई वास्तविक रूपसे 
म शब्दतः और न अर्थतः ही सत्यस्वरूप है ॥ १६ ॥ 
जिस मनुष्यको स्वप्तमें में हरिण हूँ, ऐसी बुद्धि हुईं, वह क्या अपनी 
मृगताका विनाश होनेपर मृगको खोजता है । भाव यह है कि बाधित वस्तुक्रे 
अन्वेषणमें किसीकी प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती ॥ १७॥ 
आन्त पुरुषकी इष्टिमें अमवश असत्य वस्तुका तुरन्त आविभीव होता है 
और सत्य वस्तु तिरोहित होती है, परन्तु सपेकी भ्रान्तिके मिट जानेपर भी क्या 
फिर रस्सीमें सर्पका अम हो सकता है ? कदापि नहीं ॥ १८ ॥ 
यों अज्ञ मनकी समष्टिने ही इस आधिमौतिक प्रपञ्चकी कल्पना कर रखी 
है, ऐसा फलितार्थ कहते हैं-*समस्तर्य' इत्यादिसे,। . 
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स्वभोपलम्भ सर्गाख्यं स सवोऽनुभवन्‌ स्थितः । 

चिरमाब्ृत्तदेहात्मा भूचक्रश्रमणं यथा ॥ २०॥ 
श्रीराम उवाच 

हान्‌ लोकैः पुरस्थस्य गच्छतो योगिनो निजम्‌ । 

आतिवाहिकतां देहः कीदृशोऽयं विलोक्यते ॥ २१ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

देहाद्‌ देहान्तरप्राप्तिः पूर्वदेहं विना सदा । 

आतिवाहिकदेहेऽरिमन्‌ स्वझेष्विव विनश्वरी ॥ २२ || 


प्रत्येक ब्रक्लाण्डके भिन्न-भिन्न असंख्य मनसमूहोके मध्यमे किसी एक मन- 
समूहकी यह यानी इस ब्रक्षाण्डकी स्थूलत्वआन्ति बृथा प्रसिद्धिको प्राप्त हुई है और 
धह मिथ्या एवं निर्बीज है ॥ १९ ॥ 

सभी अज्ञ पुरुष, जो कि जन्म और मरणसे युक्त देहको ही आत्मा समझते 
हैं, स्वप्मके तुल्य प्राप्त होनैवाले इस सृष्टिका अनुभव करते रहते हैं, जैसे कि 
चक्कर काटता हुआ बाळक भूमिके भण्डलके अमणका अनुभव. करता है ॥ २० ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--त्रह्मन्‌ , जीवितावस्थामें वतेमान, अपने आत्मस्वरूपको 
प्राप्त हो रहे अथवा मरे हुए योगीके आतिवाहिकताको प्राप्त शरीरको सब लोग 
देखते हं यह केसा व्यवहार है । श्रीरामचन्द्रजीके प्रका आशय यह है कि 
यदि योगीका शरीर आधिभौतिक नहीं है तो जब वह जीवित रहता है 
या आत्मस्वरूपको प्राप्त होता है यानी मुक्तिको प्राप्त होता है अथवा मर जाता 
है, तो आतिवाहिकताको प्राप्त हुए उसके शरीरको लोग कैसे देखते हैँ £ न तो 
आतिवाहिक शरीर छोगोंके शष्टिगोचर होता है और न सुत्तिकालमे अवशिष्ट 
ही रहता है॥ २१ ॥ 

योगियोंका मरना दो प्रकारका होता है एक तो प्रारब्धभोगके किए अपने 
इच्छानुसार विविध शरीरोंकी कल्पना और दूसरा सम्पूर्ण पारव्धका विनाश 
होनेपर विदेहकेवस्यकी प्राप्ति। प्रथम मरणमें पूर्वशेष नहीं रहता, ऐसा कहते है-- 
दिहादू' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, जैसे स्वम्ोमें, आतिवाहिक देंहमें एक देहका (सगं 
भावका) त्यागकर अन्य देहकी (मनुष्यादिभावकी) कल्पना, जो कि अनित्य है, पूर्वेदेह के 
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यथा55तपे हिमकणः शरदह्रथोप्नि सितोऽम्बुदः । 
हृ्यमानो5्प्यद्श्यत्वमित्येव योगिदेहकः ॥ २३ ॥ 
द्रागित्येवाउथवा कश्चिद्‌ योगिदहो न लक्ष्यते । 
योगिमिश्च पुरो वेगात्‌ प्रोड़ीन इव खे खगः ॥ २४ ॥ 
स्ववासनाश्रमेणेव क्कचित्‌ केचित्‌ कदाचन । 
मृतोऽयमिति पश्यन्ति केचिद्‌ योगिनमग्रगाः ॥ २५ ॥ 


परिशेषके बिना ही होती है वैसे योगियोंको भी प्रारड्ध भोगके लिए एक देहसे 

दूसरी देहकी प्राप्ति सदा पूर्वदेहके परिशेषके बिना ही होती है ॥ २२ ॥ 

दृसरेमें भी पूवेदेहका परिरोष नहीं रहता है, यह दृष्टान्तपृवक कहते हैं-- 
'यथाऽऽतपे' इत्यादिसे । 

जैसे घाममें हिमकण, शरत्कालके आकाशमें सफेद मेघ यद्यपि दिखाई देता 
है तथापि धीरे-धीरे उसका क्षय होनेपर उसके परिरोषका अम थोड़े समय तक 
रहता है वैसे ही योगीका शरीर भी दिखाई देता हुआ भी अइश्यताको प्राप्त होता 
है यानी उसके भी परिशेषका अम स्वस्पकाळव्यापी होता है ॥ २३ ॥ 

धीरे-धीरे क्षयको प्राप्त होता है और अन्य लोग उसे देखते हैं, इसमें 
मी कोई नियम नहीं है, क्योंकि किन्ही योगियोंके “इसका तुरन्त नाश हो! 
इस प्रकारके संकरपसे उसका तुरन्त नाश होना भी असंभव नहीं है, ऐसा 
कहते हैं--“द्राग्‌? इत्यादिसे । 

तुरन्त नष्ट हो जाय, ऐसे संकल्‍्पसे किसी योगीका शरीर, आकाइमें 
अपने सामनेसे वेगके साथ उड़े हुए पक्षीके समान योगियोको भी नहीं दिखाई 
देता साधारण लोगोंकी तो बात ही क्या है? जीवनावस्थामें भी “ये मुझें ऐसा देख” 
ऐसे उसके ( योगीके ) सत्यसंकल्पवश ही लोग योगीकी देहको देखते हैं न 
कि उसकी देहके आधिभौतिक होनेके कारण देखते हैं, यह तात्पर्य है ॥ २४ ॥ 

अथवा इस विषयको यों हृदयंगम करना चाहिये कि यद्यपि योगी जनोंकों 
अपनी इष्टिसे अपने शरीरकी आतिवाहिकताका ही अनुभव होता है किन्तु उस 
शरीरके दशनसुखका उपभोग करानेवाले अदृष्टसे युक्त अज्ञानी छोगोंकी वासनासे 
उसकी भौतिकता, मृत्यु आदिकी कल्पना हो सकती है, इसलिए कोई विरोध नहीं 
है, इस अभिमायसे श्रीवसिष्ठजी कहते हें--“स्ववासना०' इस्यादिसे ।- 
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आन्तिमात्र तु देहात्मा तेषां तदुपशाम्यति । 

सत्यबोधेन रज्जूनां सर्पुद्विरिवाऽऽत्मनि ॥ २६ ॥ 

को देहः कस्य वा सत्ता कस्य नाशः कथं कुतः । 

स्थितं तदेव यदभूदबोधः केवलं गतः ॥ २७॥ 
श्रीराम उवाच 

आतिवाहिकतामेति आधिभौतिक एव किम्‌ । 

उताऽन्य इति मे ब्रूहि येनोह्य इव भोः प्रभो ॥ २८ ॥ 


कोई पुरोवर्ती पुरुष कभी कहीपर अपनी वासनासे उत्पन्न मसे “यह मर 
गया? यों देखते हैं, कोई जीवित देखते हैँ । अतएव विदेहमुक्त श्रीशुकदेवजीका 
परीक्षितकी सभामें दशन होना और भागवतकथाका उपदेश देना संगत 
होता है ॥ २५॥ 

दूसरी बात यह है कि योगियोंको जब ज्ञानप्राप्ति होती है, उसी समय 
उनकी देह आदिका बाध हो जाता है, इसलिए उनकी दृष्टिसे उनकी जीवित- 
दशामें भी उनका शरीर नहीं रहता है, ऐसा कहते हैं-“न्तिमात्रम्‌' इत्यादिसे । 

देहमें आस्मबुद्धि केवळ आन्ति ही है, आत्मतत्वका ज्ञान होनेसे उनकी 
अपनेमें वह आन्ति रस्सीका ज्ञान होनेसे रज्जुमें सर्पबुद्धिके समान नष्ट हो 
आती है ॥ २६ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जरा ध्यान देकर विचार तो कीजिये देह क्या थी, किसकी 
थी, किसकी सत्ता रही, किसका विनाश हुआ और कैसे हुआ ? जो वस्तु वास्तव 
थी, वही केवळ रह गई, एकमात्र अज्ञान चला गया । भाव यह कि ज्ञान होनेपर 
जो वस्तु शेष रह गई वही वास्तविक है और ओ चली गई, वह सब अज्ञान 
ही ( भ्रम ही ) था ॥ २७ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीके उक्त कथनसे शरामचन्द्रजीको यहद शङ्का हुई कि यदि 
योगियोंकी देह बाधित होती हे तो बाषितका अन्य रूपमे परिणाम हो नहीं 
सकता, अतः कहना होगा प्रारव्ध भोगके छिए दूसरा ही आतिवाहिक शारीर 
उत्पन्न होता है । ऐसी अवस्थामें उसका दूसरा जन्म हो गया फिर वह जीवन्मुक्त 
कहाँ रहा ! इतना ही नहीं 'न स भूयोऽभिजायते” ( वह फिर जन्म नहीं लेता ) 
इत्यादि शाखसे विरोध भी हुआ । उक्त शङ्काके समाधानके लिए वे गुरुजीसे 
पूछते दै---'आतिवाहिकतामू? इत्यादिसे । 


सर्ग ५७ ] माषानुवादसहित १०१५ 





श्रीवसिष्ठ उवाच 
बहुशो ह्यक्तमेतत्ते न गृह्मासि किमुत्तम । 
आतिवाहिक एवाऽस्ति नाऽस्त्येवेहाऽऽधिभौतिकः॥ २९ ॥ 
तस्येवाऽभ्यासतोऽप्येति साऽऽधिभौतिकतामतिः । 
यदा शाम्यति सेवाऽस्य तदा पूर्वा प्रवर्तते ॥ ३० ॥ 
तदा गुरुत्वं काठिन्यमिति यश्च युधा ग्रहः । 
शाम्येत्‌ स्वम्ननरस्येव बोद्धुबोधानिरामयात्‌ ॥ ३१ ॥ 
श्रीरामजीने कहा--भगवन्‌, क्या योगीका आधिभौतिक शरीर ही आतिवाहिक 
वन जाता हे, अथवा दूसरा ही आतिवाहिक शरीर उत्पन्न होता है । यदि प्रथम पक्ष 
मानिये, तो बाधित शरीरका दूसरे शरीरमें परिणाम होना सभी प्रमाणोंसे विरुद्ध है । 
यदि दूसरा पक्ष मानिये तो ज्ञानका फल मुक्ति है, यह शाख्नसिद्धान्त बाधित होता 
है। दोनों ही प्रकारोंसे अनुपपत्ति होनेके कारण मे सन्देहरूपी तेज धारामें वह” 
सा रहा हूँ, कृपया मेरे संशयको दूर कीजिये ॥ २८ ॥ 
बर्स श्रीरामचन्द्रजी, सुनिये, जिसे आप आधिभौतिक शरीरका आतिवाहिक 
रूपसे परिणाम कहते हैं, वह परिणाम नहीं है, किन्तु ज्ञानोसत्तिसे स्थूळ 
देहके बाधित होनेपर पहलेसे सिद्ध स्थूळ शरीरके अधिष्ठानभूत सूक्ष्म शरीरका 
अवशेष है । त्रिवृत्करण श्रुति सूक्षमदेइसे उपहित ब्रक्ममें स्थूळ शरीरके अध्यासका 
बोध कराती है 'त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम? इस ग्रुतिसे स्थूलका बाध होनेपर 
सूक्ष्का परिशेष कहा गया है, इसलिए जो दोष आपने दशीया उसके लिए 
यहाँ अवकाश ही नहीं हें £ हमने बहुत बार पहले भी आपको यह विषय 
समझा दिया है, उसका भी जरा स्मरण कीजिये, यों उक्त शङ्काका समाधान 
करते हुए श्रीवसिष्ठजी क्रते हैं--“बहुशः इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रेष्ठतम, यह बात में आपसे बहुत बार कह 
चुका हूँ, इसे आप क्यों हृदयंगम नहीं कर रहे हैं। केवर आतिवाहिक ही 
देह है, यहाँ आधिभौतिक देह है ही नहीं ॥ २९ ॥ 
आतिवाहिक देहके ही अभ्याससे वह आधिभौतिकता बुद्धि प्राप्त होती है । 
'जब आधिभौतिकता बुद्धि शान्त हो जाती है तब पहले विद्यमान आतिवाहिकता 
ही रह जाती हे ॥ ३०॥ 
तब प्रबुद्ध पुरुषके निर्मळ बोधसे गुरुता, कठिनता इत्यादिका जो असत्‌ भाम्नद 
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लघुतुलसमापत्तिस्ततः समुपजायते । 
स्वने स्वम्मपरिज्ञानादिव देहस्य योगिनः ॥ ३२ ॥ 
स्वभे स्वम्मपरिज्ञानाद्‌ यथा देहो लघुभेवेत्‌ । 
तथा बोथादयं देहः स्थूलवत्‌ प्लुतिमान्‌ भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
अनेकदिनसङ्क्पदेहे परिणतात्मनास्‌ । 
अस्मिन्‌ देहे शवे दग्धे तत्रैवाऽऽस्थितिमीधुषाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
लघुदेहानुभवममवञ्यं भावि वे तथा । 
श्रयोधातिशयादेति जीवतामपि योगिनाम्‌ ॥ ३५॥ 
उदितायां स्मृतौ तत्र सङ्कख्पात्माऽहमित्यलम्‌ । 
याइशः स भवेद्‌ देहस्तादशोऽयं प्रबोधतः ॥ ३६ ॥ 
है वह भी, स्वप्न देखनेवाले मनुष्यके तिमेळ बोधसे स्वप्तके नगरके गुरुत्व, 
कठिनत्व आदिके समान चला जाता है ॥ ३१ ॥ 
जैसे स्वम्ममें यह स्वम है, इस ज्ञानसे केश आदिका भार हरुका हो जाता 
है वैसे ही तब योगीका शरीर हरुका रुईके फाहेके सहश हो जाता है यानी 
वह सर्वत्र गमनमें समथ हो जाता है ॥ २२ ॥ 
जैसे स्वम्ममें यह स्वप्न है, इस परिज्ञानसे शरीर हरुका हो जाता हैं बैसे 
ही बोध होनेसे स्थूळके सहश प्रतीत हो रहा यह शरीर आकाशमें गमत- 
समथ हो जाता हे ॥ २३ ॥ 
जब इढ़तर स्थूळ वासनावाले अज्ञानी पुरुषॉंको भी स्थूलशरीरके शव होकर 
दाह आदि द्वारा नष्ट होनेपर पूर्ववर्ती सूक्ष्म शरीरकी प्राप्ति होती हे तब वासना- 
शुन्य ज्ञानी जनोंको स्थूळ शरीरका बाध होनेपर स्वाभाविक सूक्ष्म शरीरकी प्राप्त 
होती है, इसमें कहना ही क्या है ! ऐसा कहते दे--'अनेक०' इत्यादिसे । 
जैसे अनेक दिनोंके संकरपसे प्रास देइको आत्मा समझनेवाले और उसी 
देहमें इढ़ आतमाभिमान करनेवाले लोगोंको इस देहके शव होकर जळामे जाने 
पर अवश्य सूक्ष्म शरीर प्रात होता है वैसे ही योगियोंको जीवितावस्थामें ही 
अतिशय ज्ञान होनेसे सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है ॥ ३४,३५ ॥ 
स्वममें में संकल्पात्मा ही हूँ स्थूलस्वरूप नहीं हैं, ऐसी% स्मृतिके उदित 
+ ऐसी स्थाति सम यगियोंो दी होती है, उन्हीके अदुभवले सिद है। पामर पुसे 
झघुभवसे. सिद्ध नहीं है . र 
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श्न्तिरेवमियं भाति रज्ज्वामिव भुजद्धता | 

कि नष्टमस्यां नष्टायां जातायां कि प्रजायते ॥ ३७ ॥ 
श्रीराम उवाच 

अनन्तरं ये वास्तव्या लीलां पश्यन्ति ते यदि । 

तत्सत्यसङ्कल्पतया बुध्यन्ते किमतः प्रभो ॥ ३८ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

एव ज्ञास्यन्ति ते राज्ञी स्थितियमिह दुःखिता । 

वयस्या काचिदन्येयं ङुतोऽप्यस्या उपागता ॥ ३९ ॥ 


होनेपर जैसा ( यानी अपनी इच्छाके अनुसार आकाशमें बिहार करनेमें समर्थ ) 

शरीर प्राप्त होता है वैसे ही यह सूक्ष्म शरीर भी योगीको बोधसे प्राप्त 
होता है ॥ ३६ ॥ 

यदि किसीको यह शङ्का हो कि अपनी देह तो सबको परम प्रिय हे, उसका 
नाश करनेवाला ज्ञान अनर्थ नहीं है, तो और क्या हे! उसपर करले हैं-- 
“ब्नान्तिरेव ०! इत्यादिसे । 

जैसे रस्सीमें सर्पकी प्रतीति आन्ति है, वैसे ही यह स्थूलदेहप्रतीति अम 
ही है । उस अमके नष्ट होनेपर अपना क्‍या नष्ट हुआ और उत्पन्न होनेपर 
अपना क्या उतपन्न हुआ ! भाव यह कि शुक्तिरजतका विनाश होनेपर कया कभी 
कोई शोक करता है £ ॥ ३७॥ 

इस प्रकार प्रासङ्गिक वस्तुका निर्णय होनेपर प्रस्तुत कथाके विषथमें ही 
श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं--“अनन्तरम इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे प्रभो, पूव छीछा और नूतन छीलाका पझके घरमें 
समागम होनेके बाद पद्मके घरमें रहनेवाले लोग लीलाको, जो आलिवाहिक देह 
होनेके कारण. दिखाई नहीं दे सकती थी, ये लोग मुझे देखे, इस सत्यसंकल्पके 
कारण यदि देखते हैं, तो उसके बाद उसे कया समझते हैं £ क्या यह वही पूर्व 
पद्मप्नी है, यह जानते हैं, अथवा कोई अपूर्व देवी आ गई है, यों ज्येष्टशर्मी 
आदिके समान विस्मययुक्त हुए, यह अर्थ हे ॥ ३८ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा --वत्स श्रीरामचन्द्रजी, वे लोग यह रानी यहाँ दुःख- 
पेक स्थित है, इसकी यह दूसरी सखी कहीँसे आ गई है, ऐसा जानते हैं ॥१९॥ 

१३४ 
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सन्देहः क इवाउत्रेषां पशवो विवेकिनः । 
यथाइष्टं विचेष्टन्ते कुत एषां विचारणा ॥ ४० ॥ 
यथा लोष्टो ठठद्वक्ष वश्वयित्वा5व्शु गच्छति । 
अज्ञानर्वेऽजपशवस्तथा ह्यस्ति पुरादिकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यथा स्वम्मवपुर्वोधान्न जाने क्रेव गच्छति । 
असत्यमेव तद्यस्मात्‌ तथैवेहाऽऽधिभौतिकम्‌ ॥ ४२ ॥ 





यदि यह शङ्का हो कि दूसरी लीला पहले-पहलक आई थी, अतः उसके 
विषयमे यह कौन है, कहां से आई है, यह सुचरित्र है या व्यभिचारिणी है, 
सत्य है या असत्य है, ऐसा सन्देह उन छोगोंको क्यों नहीं हुआ £ उसपर 
कहते हैं---सन्देहः' इत्यादिसे । 

यहाँपर इनको सन्देह कौनसा होगा ! क्योकि पशु तो अविवेकी होते ही हैं, 
जैसा देखा उसीके अनुसार ब्यवहार करने लगते हैं। इनको विचार ही कहाँ?॥४०॥ 

उनके विचारके अनुद्यमें हेतु क्या है, ऐसा यदि कोई कहे, तो स्थूलमें 
अभिनिवेश तथा सार, दाव्ये, सूक्ष्मता आदिसे ुन्यता देतु है, ऐसा इष्टान्तसे 
सूचित करते हैं--'यथा०' इत्यादिसे । 

जैसे वृक्षको नष्ट करनेके लिए जोरसे फॅका गया ढेला बृक्षमें पहुँचकर स्वये 
अपना ही नाश करता है बाणकी नाई भीतर नहीं घुसता और न कीचड़के पिण्डकी 
नाई वृक्षसे चिपट जाता है और न पत्थरके समान तनिक भी आघात पहुँवाकर 
स्वयं फिर उपघातके योग्य ही बना रता दै, किन्तु शीघ्र नष्ट हो ज्ञाता है, बैसे ही 
वे छोग भी, ज्ञान न होनेके कारण, वस्तुतः पशु ( भारूप पशु ) यानी विचार 
करनेमें असमर्थ हैं, क्योंकि 'भथ योऽन्यां देवतामुपास्ते' ( जो अन्य देवताकी 
उपासना करता है, यह अन्य है और में अन्य हूँ इस प्रकार बह पशुकी भाँति 
अज्ञानी है ) ऐसी श्रुति है । उनके विचारके अनुदयमें केवळ अज्ञान ही कारण 
नहीं है, किन्तु शरीर, काम, कर्म, वासना आदि भी उनके पशुके तुश्य ही होते 
है, इसलिए उनमें विचारका उदय न होना ठीक ही है॥ ४१ ॥ 

जो विचार करते हैं, उनमें क्रमशः आधिभौतिकताकी प्रतीति बोघसे बाधित 
हो जाती है, भतः उनमें आधिभौतिकताकी प्रतीति रहती नहीं फिर सन्दे 
आदिकी प्रसक्ति तो दूर रही, इस आशयसे उपसंहार करते हैं--“यथा इत्मादिसे | 
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श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ स्वमशिखरी प्रबोधे केव गच्छति । 
इति में संशय छिन्धि शरदभ्रमिवाडनिलः ॥ ४३ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
स्वभभ्रमे$थ सङ्करपे पदार्थाः पर्वतादयः । 
संविदोऽन्तर्मिलन्त्येते स्पन्दनान्यनिले यथा ॥ ४४ ॥ 
अस्पन्दस्य यथा वायोः स स्पन्दोऽन्तर्विशत्यलम्‌ । 
अनन्यात्मा तथेवाऽयं स्वप्नार्थः संविदो मलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
स्वमञाद्यर्थावभासेन संविदेव स्फुरत्यलम्‌ । 
अस्फुरन्ती तु तेनेव यात्येकत्वं तदात्मिका ॥ ४६ ॥ 





जैसे स्वप्रशरीर बोधसे ( जागरणसे ) न जाने कहाँ चला जाता है, अतः वह 
असत्य ही है वैसे ही आधिभौतिक भी बोध होनेपर कहीं चला जाता है यानी 
विलीन हो जाता है, अतः वह भी असत्य ही है॥ ४२ ॥ 

ृष्टान्तके प्रसङ्गसे श्रीरामचन्द्रजी स्वामविषयका मूलाज्ञानके बाधके बिना 
आत्यन्तिक बाघ नहीं है, वह कहाँ छिपकर रहता है, वह स्थान कौन है, ऐसा 
पूछते हें-*भगवन्‌' इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवस्‌, वह स्वझरूपी पर्वत बोध होनेपर कहाँ 
रहता है, मेरे इस सन्देहको जैसे वायु शरतकालके मेघको नष्ट कर देता है, 
बैसे ही आप दूर कीजिये ॥ ४३ ॥ 

स्वास जगत्‌ और मनोरथजन्य प्रपञ्च जाग्रत्‌ वासनासे संचित अविद्यासे उपहित 
औवकी संवित्से उत्पन्न है, इसलिए जिससे उसकी उत्पत्ति है, उसीमें उसका 
तिरोमाव होता है, ऐसा श्रीवंसिष्ठजी समाधान करते हैं--“स्वप्नश्रमे' इत्यादिसे । 

स्वमभ्रान्तिमे और मनोरथमें पवत आदि पदार्थ जैसे स्पन्दन ( गति ) वायुमें 
अन्तभूत होते हैं वैसे ही संवितके अन्दर विलीन हो जाते हैँ ॥ ४४ ॥ 

जैसे स्पन्दरहित वायुके अन्दर वह स्पन्द विहीन हो जाता है वैसे ही 
अनम्यस्वरूप ( अन्य तास्विक स्वरूपहीन ) ये स्वाम्निक पदाथ संबित्के मलकी 
नाई आवरंक अपने उपादानमूंत अज्ञानमें ही प्रवेश करते हैं ॥ ४५ ॥ 

स्वम आदि पदार्थौके अवभाससे संवित्‌ ही खूब स्फुरणको प्राप्त होती दे 
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संवित्स्वप्नाथेयो्ट्रित्वे न कदाचन लभ्यते । 
यथा द्रवत्वपयसोयेथा वा स्पन्दवातयोः ॥ ४७॥ 
यस्तत्र स्यादिवाऽबोधस्तदज्ञानमचुत्तमम्‌। 
सेषा संस तिरित्युक्ता मिथ्याज्ञानात्मिकोदिता॥ ४८॥ 
सहकारिकारणानामभावे किल कीहशी । 
संवित्स्वप्नपदार्थानां द्विता स्वप्ने निरर्थिका ॥ ४९ ॥ 
यथा स्वप्नस्तथा जाग्रदिद नाऽस्त्यत्र संशयः । 
स्वप्ने पुरमसद्‌ भाति सर्गादौ भात्यसज्जगत्‌ ॥ ५० ॥ 





स्फुरणको प्राप्त होती हुई बह संवित्‌ , जो कि स्वप्न पदार्थरूप दै, पदाथाँके 
साथ एकताको प्राप्त होती हे ॥ ४६ ॥ 
जैसे द्रवस्व और जरूमें भेद नहीं है और जैसे स्पन्द ( चरून) और 
बायुमें भेद नहीं दे वेसे ही संवित्‌ और स्वाझ पदार्थेमें मेद कदापि नहीं पाया 
जाता दै। भाव यह दै कि संवित्‌ ही अज्ञात होकर कर्मवश कभी स्वामिक 
पदार्थीके रूपें स्फुरित होती है, विवेक होनेपर स्वाम्न पदाथ और संवितमें कोई 
तर नहीं रहता ॥ ४७ ॥ 
जो उसमें अन्य-सा प्रतीत होता है, वह अविद्या ही है, बही संसार है, 
ऐसा कहते हैं--“य। इत्यादिसे । 
जो उसमें अन्य-सा प्रतीत होता है, वह सबसे बढ़कर अज्ञान है, वही 
'सेसार' कहा गया है, बह मिथ्याज्ञानरूप ही है ॥ 9८ ॥ 
सहकारी कारणोंका अभाव होनेसे स्वप्नमें संवित्‌ और स्वम्नके पदार्थोका 
भेद निरथेक ही है । भाव यह कि स्वाम्निक पदाथ लोकप्रसिद्ध दण्ड, चक्र 
आदि सहकारी कारणोंसे उत्पन्न न होनेके कारण भी असत्‌ है ॥ ४९ ॥ 
यदि ऐसी बात है तो सहकारी कारणवाले जगत्‌ प्रपश्चमें सत्यता मात 
हुई ! इस शङ्काका समाधान करते हँ--“यथा# इत्यादिसे । 
जैसा संवित्रूप स्वम हे पैसा ही यह जाग्रत्‌ भी संवित्रूप ही है, इसमें कुछ 
मी सन्देह नहीं है । स्वममें असत्य नगरकी प्रतीति होती हे और सष्टिके आदिगें 
असत्‌ जगतूका भान होता हे । भाव मह है कि यद्यवि इत समय सहकारी आदि हैं 
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न चाऽर्थो भवितु शक्यः सत्यत्वे स्वप्नतोदितः । 
संविदो नित्यसत्यत्वं स्वप्नार्थानामसत्यता ॥ ५१॥ 
जञटित्येब यथाउडकाश भवति स्वप्नपर्वतः । 
क्रमेण वा तथा बोधे ख भवत्याधिभौतिकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
उड्डीनोऽय सृतो वेति पइयन्ति निकटस्थिताः । 
नभातिवाहिकीसूतं स्वस्वभावहता यतः॥ ५३ ॥ 


तथापि आदि सृष्टिमें अज्ञानोपहित हिरण्यगभकी संवित्से अतिरिक्त कुछ नहीं 
था, अतः जगतकी स्वप्नतुल्यता हो गई ॥ ५० ॥ 

प्रपञ्चको यदि सत्य मानो, तो उसमें भी संवितके समान चित्त्व हो जायगा, 
ऐसी स्थितिमें उसमें चिदूविषयस्वका व्याघात हो जायगा, ऐसा कहते हैं-- 
“न च/ इत्यादिसे । 

स्व॒प्तता यानी स्वरूपके अज्ञानसे उदित हुए प्रपश्चको यदि सत्य मानो, तो वहे 
संविदू-भास्य नहीं होगा । और दूसरी बात यह भी है कि संवितका सत्तासे 
व्यभिचार नहीं है और पदार्थोका उससे व्यभिचार होता है, इसलिए वे सत्य 
नहीं हो सकते, ऐसा कहते हैं---संविद्‌/ इत्यादिसे। संवितकी नित्यसत्यता और 
स्वाझ पदार्थोकी असत्यता है, अतएव प्रपञ्च सत्य नहीं हो सकता है ॥ ५१ ॥ 

'तत्त्वज्ञानसे बाध्य होनेके कारण भी यह प्रपञ्चं संत्य नहीं है, ऐसा 
कहते हं--“झटित्येव' इत्यादिसे । 

जैसे जागरण होनेपर स्वप्रका पर्वत तुरन्त शुन्यतांको प्राप॑ हो जाता है, 
तनिक भी अवशिष्ट नहीं रहता, वैसे ही तत्वज्ञान होनेपर आधिभौतिक 
( प्रपञ्च ) बोधाभ्यास क्रमसे या सहसा इईश्वरके अनुम्रहसे असत्‌ यानी शून्य 
हो जाता है ॥ ५२ ॥ 

ऐसी अवस्थामें भीशुकदेवजीका सूर्यमण्डंटगमन और दधीचि आदि 
ऋषियोंके मृतक शरीरका दर्शन लोगोंको केसे हुआ £ इस शङ्कापर कहते हैं--- 
'उड्डीनोऽयम्‌' इत्यादिसे । 

निकटस्थित लोग आतिवाहिकताको प्राप्त हुए ( यानी जिसके आधिभौतिक 
शरीरका बांध हो चुका है, ऐसे ) तत्वज्ञानीको 'यह उड़ गया अथवा यह 
मर गया? ऐसा देखते हैं, क्योंकि वे स्वाभाविक अज्ञानसे विनष्टप्राय हैं। भावं 
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मिथ्यादृष्टय एवेमाः सृष्टयो मोहदृष्टयः । 
मायामात्रडशो भ्रान्तिः शून्याः स्वप्नानुभूतय। ॥ ५४ ॥ 
स्वप्नानुभूतय इमा मरणान्तबोधे 

आन्त्येतरश्रमदृशः स्फुटसभभासः । 
मान्त्यातिवाहिकशरीरगताः समस्ता 

मिथ्योदिता सृगनदीसरणक्रमेण ॥ ५५॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाए्याने 
स्वप्नाथेस्य विचारो नाम सपपश्चाशत्तमः सगे! ॥ ५७॥ 
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यह कि अपने अज्ञानसे कल्पित देहको ही वे देखते हैं, ज्ञानीकी देहको 
नहीं देखते ॥ ५३ ॥ 

उक्त अथको अनुमानप्रमाणसे भी इढ़ कर रहे श्रीवसिष्ठजी दो इलोकोसे 
प्रकरणका उपसंहार करते हे--'मिथ्यादष्टयः? इत्यादिसे । 

ये द्वैतइष्टिवाळी ( द्वेतदरीनवाळी ) सृष्टिया मिथ्या इष्टियाँ हैं, क्योंकि मोह- 
इष्टियौ हैं यानी अज्ञानसे उनका दर्शन होता है। ऐन्द्रजालिककी केवळ मायाका 
दर्शन करनेवालेकी आन्ति ( उसमें सत्यत्वश्रम ) सबको होती है और स्व्नमे 
जिनका अनुभव होता है, चे पदाथ अर्थशुन्य हैं, यह भी सबको प्रसिद्ध है ॥५४॥ 

पूर्व-पूर्व पदाथोके भेदरूपी अमका दशन करनेवाले पुरुषमे हढतर मेदसंस्कारका 
उदय होनेसे प्राणोंके उत्कमणके पूर्व क्षणमें उत्पन्न भावी भोगोंके अनुकूछ 
पदार्थोकी प्रतीति होनेपर बिलकुल स्पष्ट जो ये सृष्टिकी प्रतीतियोँ हैं, ये यद्यपि 
केवळ मनोमात्रनिष्ठ हैं, तथापि सृगतृष्णाकी नदीके प्रवाहकी नाई मिथ्या उदित हुई 
हैं और आन्तिसे बाहा-सी प्रतीत होती हैं, वे वास्तवमें मनके बाहर नहीं हैं ॥५५॥ 


सत्तावनवॉ सगे समाप्त 


De , 
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अष्टपञ्चाशत्तमः सर्गः 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
एतस्मिन्नन्तरे जञसतिर्जीवं वैदूरथं पुनः । 
सङ्कल्पेन रुरोधाऽऽशु मनसः स्पन्दन यथा ॥ १॥ 
लीलोवाच 
वद्‌ देवि कियान्‌ कालो गतोऽस्यामिह मन्दिरे । 
समाधौ मयि लीनायां महीपाले शवे स्थिते॥ २॥ 
शप्तिरुवाच 
इह मासस्त्वतिक्रान्त इह दास्याविमे तव । 
रक्षार्थं वासगृहके स्वपतोऽवहिते स्थिते॥ ३॥ 
शृणु देहस्य कि वृत्त तवेह बरवर्णिनि । 
शरीरं तब पक्षेण तत्‌ झिन्षे बाष्पतां गतम्‌ ॥ ४॥ 


अट्टावनवाँ समे 
[ समय, समाधिमें स्थित छीलाकी देहका विनाश, ळीळाके स्राथ सम्भाषण और 
राजा पद्मके पुनः जीनेका वर्णन ] 

इस प्रकार भ्रीरामचन्द्रजीके पासङ्गिझ प्रभोंका समाधान कर प्रकत कथाके 
अवशिष्ट अशका वर्णन करनेवाले श्रीवसिष्ठजी सगैकी समासि तककी कथाके लिए 
भूमिका बाधते हैं -'एतस्मिन्‌' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा -वस्स श्रीरामचन्द्रजी, इसी बीचमें श्रीसरस्वती देबीजीने 
अमूते मनकी चेष्टाके समान राजा विदृरथके जीवका अपने सत्यसङ्कर्पसे 
निरोध किया ॥ १ ॥ 

ळीठाने कहा--हे देवि, इस पाह सृष्टिमें इस मन्दिरमे मेरी समाधिमें 
और राजा पद्मकी शवावस्थामें कितना समय व्यतीत हुआ ॥ २॥ 

श्रीसरस्वती देवीजीने कहा -- भद्रे, इस सृष्टिमें, इस राजमहलमें एक महीना 
व्यतीत हुआ । ये तुम्हारी दो दासिय, जो तुम्हारी देहकी रक्षाके छिए सावधान 
थीं, अब सोती हैं ॥ ३ ॥ 

लीछाके शरीरका, जो अज्ञानसे करिपत तथा छीछाको स्वानुभवसिद्ध था, 
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काष्टकुड्योपमो जात! शबवस्तु हिमशीतलः ॥ ५॥ 
ततो मन्त्रिमिरागत्य मूतेवेयमिति स्वयम्‌ । 
क्लेदालोकादू विनिर्णीय भूयो निष्कासितं गृहात्‌ ॥ ६ ॥ 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन नीस्वा चन्दनदारुभिः । 

चितौ संक्षिप्य सघृतं सहसा भस्मसात्‌ कृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
ततो राज्ञी सृतेतयुचेः कृत्वा रोदनमाङुलम्‌ । 
परिवारस्तवाऽशेषं कृतवानौष्यदेहिकम्‌॥ ८ ॥ 
इदानीं त्वामिहाऽऽलोक्य सशरीरामुपागताम्‌ । 
परलोकादागतेति महच्चित्रं भविष्तति॥ ९ ॥ 





यद्यपि तच्वज्ञानसे बाघ हो चुका था, फिर भी वह शोष प्रारब्धके भोगके 
किए प्रतीत हो रहा था। पहले उसकी आतिवाहिकताका वर्णन किया गया, अब 
दृसरोंके अज्ञानसे कल्पित और दूसरोंके अनुभवसे सिद्ध लीलाके शरीरका वृत्तान्त 
कहते दै --“शुणु' इत्यादिसे । 

हे सुन्दरी, यहाँपर तुम्हारी देइका क्था वृत्तान्त हुआ ! इसे तुम सुनो । 
तुम्हारा शरीर पन्द्रह दिनोंमें पसीनेसे तर होकर प्राणायामसे प्रदीप्त हुई जठराम्रिसे 
तपकर भाप बन गया । तदनन्तर सूखे हुए पल्लवके ममान निर्जीव होकर भूमिमें 
गिर पड़ा, फिर काष्ठ और दिवारके समान निर्जीव और वर्फके समान शीतळ 
शव ( मुर्दा बन गया#। तब मन्त्रियोने आकर शिथिळ अङ्ग प्रत्यक्ष भौर खुला 
मुँह देखनेसे 'यह स्वयं ही मर गई? ऐसा निश्चयकर उस शवको घरसे बाहर 
किया । बहुत कया कहें, उसे इमशानमें ले जाकर चन्दनके काष्ठोंसे बनी चितामें 
रखकर घृतके साथ उसे सहसा जरा डाला ॥ ४-७ ॥ 

तदनन्तर तुम्हारे परिवारने महारानी मर गई, यों जोरसे रो-पीटकर सम्पूण 
औष्वेदेहिक क्रिया की । इस समय यहाँपर तुमको सशरीर आई हुईं देखकर 
उन्हें यह परछोकसे लौट आई, ऐसा महान्‌ आश्चर्य होगा ॥ ८,९ ॥ 





* राजाके शरीरमें विकार न आनेका कारण देवी सरस्वतीका यह ऐसा निर्विकार बना रहे? 
ऐसा सत्मसंकल्प और राजाका उस शरोरसे भोगग्र अइड है, यदद समझना चाहिए । 
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त्वं तु तेन शरीरेण सत्यसडूल्पतः सुते । 
दृश्यसे स्ववदातेन चित्रं तत्र तबोपरि॥ १०॥ 
यद्वासना त्वमभवो देहं प्रति तदेव ते। 
रूपमभ्युदितं बाले तेन आक्सदर्श तब ॥ ११॥ 
स्ववासनानुसारेण सवे? सवे हि पझ्यति। 
द्टान्तोऽत्राऽबिसंवादी वालवेतालदशनम्‌ ॥ १२॥ 
आतित्राहिकदेहाऽसि संपन्ना सिद्धपुन्दरि । 
बिस्मृतस्त्वेव देहोऽसौ प्राक्तनोऽनपवासनः ॥ १३ ॥ 
रूहातिवाहिकरशः प्रशाम्यस्याविभौतिकः । 
बुधस्य इश्यमानोऽपि शरन्मेघ इवाऽम्बरे॥ १४॥ 


हे पुत्री, तुम अपने सत्यसंकल्पवश अत्यन्त स्वच्छ आतिवाहिक शरीस्से, 
जिसे मनुष्य नहीं देख सकते, दिखाई देती हो, इसलिए तुम्हारे दशनसे छोगोंको 
और आश्चयै होगा ॥ १० ॥ 

यदि किसीको यह शङ्का हो कि दिव्य शरीर पूर्वदेहके आकारवाळा 
नहीं होगा, तो लोगोंको उसमें यही वह है? ऐसी प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकेगी, 
इसलिए उसका पूर्व शरीरके सदृश आकार होना आवश्यक है, उसके पूर्वे शरीरके 
आकारवाला होनेमें क्या बीज है ! इस शङ्काकी निवृत्तिके लिए उसके पुवे 
शरीराकार होनेमें हेतु कहती हैं--'यत्‌? इस्यादिसे । 

हे वत्से, अपने शरीरके प्रति तुम्हारी जेसी वासना थी, वही तुम्हें रूप प्राप्त 
हुआ, इसलिए तुम्हारा शरीर पूर्व शरीरके सहर हुआ ॥ ११ ॥ 

यदि मुझे उस देहकी वासना थी, तो राजाकी नाईं मुझे वही देह क्यों नहीं 
मिला ! इसपर कहती हैं--“स्ववासना०” इत्यादिसे । 

सब छोग अपनी वासनाके अनुसार ही सब पदार्थांको देखते हैं, इस विषयमें 
बालकका वेतालदशन अनुरूप दृष्टान्त है, जैसे अपनी वासनाके अनुसार स्तम्भ 
आदिमें बारूकको वेताळकी आन्ति होती है, वैसे ही तुम्हें अपनी वासनाके अनुसार 
यह शरीर प्राप्त हुआ है और राजाको अपनी वासनाके अनुसार वही शरीर 
मिला । हे सिद्धसुन्दरी, इसमें कारण यह है कि तुम आतिवाहिक देहवाली हो 
गई हो । पूर्वजन्मके देहको तो तुम भूल चुकी हो, अतएब उसपर तुम्हारी 

१२९ 
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रूहातिवाहिकीभावः सर्वा भवति देहक! । 
निजेलाम्भोदसदृशो निमेन्धकुसुमोपमः ॥ १५॥ 
सद्वासनस्य रूढायामातिवाहिकसंबिदि । 
देहो विस्प्रतिमायाति गभसंस्थेव यौवने ॥ १६॥ 
एकत्रिशे5्य दिवसे प्राप्ता वयमिहाऽम्बरे । 
प्रभाते मोहिते दास्यो मयैते निद्रयाउघुना ॥ १७॥ 
तदेहि यावछीलाये लीले सङ्क्पलीलया । 
आत्मानं दर्शयावो5स्थे व्यवहार! प्रवर्तताम्‌ ॥ १८॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
आवां तावदिमे लीला पश्यत्वित्येव चिन्तिते । 
पत्या देव्या ततस्तत्र इश्ये दीप्ते बभूवतुः ॥ १९ ॥ 





“~ 





वासना नहीं रही । जिस ज्ञानी पुरुषकी आतिवाहिक दृष्टि बद्धमूर हो जाती 
है, दृसरोंको आधिमौतिकरूपसे दिखाई देता हुआ भी उसका शरीर आकाशामें 
शरत्‌कालके मेघकी नाई शान्त हो जाता है ॥ १२-१४ ॥ 

जिनमें आतिवाहिकता बद्धमूर दै, ऐसे सभी शरीर जळरहित शरत्कालीन 
मेघके तुल्य और गन्धहीन पुष्पकी तरह होते हैं ॥ १५॥ 

वासनायुक्त# पुरुषमें आतिवाहिकभावके बद्धमूल होनेपर जैसे यौवना- 
वस्थामें गर्भमें निवास विस्मृत हो जाता दवै, वैसे ही आधिभौतिक देहका विस्मरण 
हो जाता हे ॥ १६ ॥ 

आज इकतीसवें दिन हम इस मण्डपाकाशमे प्राप्त हुई हैं। इस समय प्रभात- 
काल होनेपर भैने ही इन दासियोंको निद्रासे मोहित कर दिया है ॥ १७ ॥ 

हे लीले, आओ, तबतक अपने सत्य संकहपके विलाससे इस लीलाको अपना 
स्वरूप दिखाब और हमारा मानवोचित ब्यवहार प्रवृत्त हो ॥ १८ ॥ 

श्रीबसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, इन हमको ( छीछा और 
सरस्वती देवीको ) विदूरथकी पली ळीला देखे, यों सरस्वती देवीके चिन्तन करते 
ही वहांपर सरस्वती और लीला दृश्य हो गई ॥ १९ ॥ 


+ वासनाका अत्यन्त उच्छेद होनेपर आतिवाहिक देहकी कल्पना भी नहीं दो सकती है, यह 
सूचन करनेके लिए वासनायुक्त कद्दा है । 
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सा विदूरथलीलाऽथ समाङुलविलोचना । 
गृहमालोकयामास तत्तजःपुञ्ञभास्वरम्‌ ॥ २० ॥ 
चन्द्रबिम्बादिवोत्कीणं थौतं हेमद्रवैरिव । 
उवालाया द्रवशीतायास्तत्प्रभाद्रवभित्तिमत्‌ ॥ २१ ॥ 
गृहमालोक्य पुरतो लीलाज्ञप्ती विलोक्य ते । 
उत्थाय संभ्रमवती तयोः पादेषु साऽपतत्‌ ॥ २२ ॥ 
मञ्जयायाऽऽगते देव्यो जयतां जीवनप्रदे । 
इह पूर्वमहं प्राप्ता भवत्योर्मागेशोधिनी ॥ २३॥ 
इत्युक्तवत्यां तस्यां ता मानिन्यो मत्तयौवनाः । 
उपाविशन्‌ विष्टरेषु लतामेरुशिरशस्विव ॥ २४ ॥ 
प्तिरुवाच 
सुते वद कर्थ ग्राप्ता ववमिम देशमादितः । 
किं बृत्त ते त्वया दृष्टं किमिवाऽऽ्वनि कुत्र वा ॥ २५ ॥ 














उनके दृश्य होनेके बाद विदूरथ-लीलाकी आँखोंमें चकाचोंध हो गई। उसने 
अपने घरको उनके तेजःपुञ्जसे देदीप्यमान देखा ॥ २० ॥ 

द्रवसे शीतल दीसिके कारण चन्द्रमाके बिग्बसे निकाले गये-से और उनकी 
कान्तिरूपी द्रवसे युक्त मित्तिवाला होनेके कारण सोनेके द्रवसे ( पानीसे ) 
धोये गये-से घरको देखकर और आगे लीला और सरस्वती देवीजीको देखकर 
बड़े वेगसे उठकर वह उनके चरणोंपर गिर पड़ी ॥ २२ ॥ 

हे देवियो, आप मेरी विजयके लिए यानी कल्याणके लिए आई हैं और 
भाप जीवन देनेवाली हैं, आपकी जय हो । आपकी सेविका में' -यहाँपर पहले 
प्राप्त हुई हूँ । उसके ऐसा कहनेपर पूर्ण यौवनवाळी वे तीनों मानिनियाँ जैसे 
मेरके शिखरोंमें लताएँ बैठती हैं, वेसे ही सोनेके आसनोंपर बैठ गईं ॥२३, २४॥ 

श्रीसरस्वती देवीने कहा--हे पुत्रि, पहलेसे आरम्भ कर तुम यह बताओ कि 
तुम यहाँ केसे आई, रास्तेमें कहांपर क्या आश्चयेकारी घटना घटी और तुमने 
क्या देखा ? ॥ २५ | 
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देवि तस्मिन्‌ प्रदेशे सा जातभूर्छा तदाऽभवम्‌ । 
द्वितीयेन्दोः कलेवाऽहं कल्पान्तञ्वालया हता ॥ २६ ॥ 
न चेतित मया किञ्चित्‌ समं विषममेव च । 
ततस्तरळपक्ष्मान्ते विनिमील्य विलोचने ॥ २७॥ 
ततो मरणमूर्छान्ते पश्यामि परमेश्वरि । 
यावदभ्युदिताऽस्म्याशु प्छुता च गगनोदरे ॥ २८ ॥ 
भूताकाशोऽनिरुरथं समारूढाऽस्म्यहं ततः । 
आनीता गन्धलेखेच तेनाऽहमिममालयम्‌ ॥ २९॥ 
देवि पश्यामि सदनं नायकेनाऽभ्यलङकृतम्‌ । 
दीप्तदाप विविक्तं च महाईशयनान्वितम्‌ ॥ ३० ॥ 
पतिमालोकयामीमं यावदेष विदूरथः । 

शेते कुसुमगुप्ताङ्गो मधुः पृष्पवने यथा ॥ ३१॥ 
अथ संग्रामसंरम्भश्रमात्तोऽयं स्त्रपित्यलम्‌ । 

इति निद्रा मया सेयं देवेश्वरि न वारिता॥ ३२॥ 

















विदृरथकी लीलाने कहा--हे देवि, उस समय विदूरथके गृहप्रदेशमें 
कर्पान्तकी ज्वालासे मूच्छित द्वितीया तिथिकी चन्द्रकळाके समान में मूर्च्छित 
हो गई । तदनन्तर चञ्चरु नेत्रपक्ष्म-राजि ( पलक ) वाले नेत्रोंको बन्दकर मूर्च्छीमें 
पड़ी हुईं मुझको भला या बुरा कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ ॥ २६, २७ ॥ 

हे परमेश्वरी, तदनन्तर मरणमूछीके बाद में क्या देखती हूँ कि वासनासे 
परिकल्पित देहके तुल्य देहसे मे अध्याससे आविंमूत हुई हूँ, भूताकाशमें 
उड़ी हूँ, तदनन्तर भूताकाशमें वायुरूपी रथमें बैठी हूँ । तदनन्तर सुगरिधके 
लेशकी नाई वायुरूपी रथ मुझे यहां इस घरमे लाया ॥ २९ ॥ 

तदुपरान्त मैंने इस महलको देखा जो नायक ( शवरूप राजा पञ्मसे ) 
अलड्कृत था, इसमें दीपक जळते थे, बड़ा स्वच्छ और बहुमूल्य शयनसे युक्त 
था, जब भें इस पतिको देखने लगी तो क्या देखती हूँ कि यह विदूरथ फूछोंसे 
आच्छादित होकर फूछोके वनमें बसन्तके समान सोता हे । मेंने सोचा अधिक 
संग्राम करनेसे उतपन्न परिश्रमसे यह खिन्न है, अतः यह गाढ़ नीदमें सोता है, 
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अथाऽऽबभौ कलापूर्णः स राकायामिबोड्राट्‌ । 
भासयन्‌ भवने भूरि वदनेन्दुमरीचिभिः ॥ ३९ ॥ 
स्फुरयामास सोऽङ्गानि रसवन्ति मृदूनि च । 
कनकोञ्ञ्वलकान्तीनि पलछुवानीव माधवः ॥ ४० ॥ 
उन्मीलयामास रशौ विमलालोलतारके । 
हारिण्यो सुभगामोगे चन्द्राकै भवनं यथा ॥ ४१ ॥ 
उत्तस्थौ प्रोसत्कायो विन्ध्याद्रिद्विमानिव । 

उवाच कः स्थित इति घनगम्भीरनिभ्स्वनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
लीलाइयमथाऽस्याऽग्रे प्रोवाचाऽऽदिश्यतामिति । 
स॒ददश पुरो नम्रं लीलादयमवस्थितम्‌ ॥ ४३॥ 
समाचारं समाकारं समरूप समस्थिति। 
समवाक्यं समोद्योगं समानन्दं समोदयम्‌ ॥ ४४ ॥ 





नाना. 

राकामें ( पूर्णचन्द्रमावाळी पौणमासीकी रात्रिमें ) सोलहों कलाओंसे पूर्ण 
चस्द्रमाकी नाई शोभित हुआ और सुखरूपी चन्द्रकिरणोंसे प्रथिवीको खूब प्रकाशित 
करता था ॥ ३९ ॥ 

जैसे बसन्त सुवणके तुल्य उज्ज्वल कान्तिवाले अपने पहछवोंको संचालित 
करता है, वैसे ही राजा पद्मने अपने हरे भरे ( सजीव ) कोमल अङ्गोंको 
संचालित किया ॥ ४० ॥ 

निमेळ चश्चर तारिकावाळे अपने सुन्दर नेत्रोंको उसने यों खोला जैसे भुवन 
( भुवनात्मा हिरण्यगर्म विराट्‌ ) अपने नेत्ररूपी चन्द्रमा और सूर्यको उन्मीरित 
करता है ॥ ४१ ॥ 

राजा, जिसका शरीर शोभित हो रहा था, विन्ध्याचलके समान 
बुद्धिशील था, उठा और मेघके घोषके समान गम्भीर ध्वनिसे उसने कौन है 
कहा--दोनों छीछाओंने उसके आगे जाकर “महाराज आज्ञा कीजिये! 
कहा ॥ ४२, ४३ ॥ 

उसने नम्र दो लीलाओंको अपने सामने उपस्थित देखा | उन दोनोंका एक-सा 
व्यवहार एक-सा आकार, एक-सी रूप रेखा, एक-सी मर्यादा, एक-से वचन, एक-सा 
उद्योग, एक-सा आनन्द और एक-सा अभ्युदय था ॥ ४४ ॥ 
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का त्वं केयं कुतश्रेयमित्याह स विलोकयन्‌ । 
तस्मे लीलाऽऽह हे देव श्रूयतां यद्ददाम्यहम्‌ ॥ ४५॥ 
महिला तब लीलाऽह प्राक्तनी सहधर्मिणी । 
वागर्थस्येव संपृक्त स्थिता संक्षेषशालिनी ॥ ४६॥ 
इयं लीला द्वितीया ते महिला हेलया मया । 
उपार्जिता त्वदर्थन प्रतिबिम्बमयी शुभा ॥ ४७॥ 
शिरोमागोपविष्टिय पाहि हेममहासने । 
एषा सरस्वती देव त्रेलोक्यजननी शिवा ॥ ४८॥ 
अस्माकं पुण्यसंभारेरिह साक्षादुपागता । 
अनयेमे पराछ्रोकादिद्ाऽऽनीते महीपते ॥ ४९॥ 
इत्याकण्ये स्चुत्थाय राजा राजीवलोचनः । 
लम्बमाल्याम्बरधरः पपात ज्ञप्तिपादयोः ॥ ५० ॥ 
सरस्वति नमस्तुभ्यं देवि सर्वहितग्रदे । 
प्रयच्छ वरदे मेधां दीपमायुधनानि च ॥ ५१॥ 





उसने देखते हुए तुम कौन हो और यह कौन है तथा यद कहांसे आई 
है, ऐसा पूछा, उससे पूर छीलाने कहा--हे देव, जो में कहती हूँ, उसे आप 
सुने, में आपकी पूर्वे जन्मकी सहधर्मिणी लीला हूँ जैसे शब्द अर्थका वाचक 
होनेसे अथसे मिलित है, वैसे ही में आपसे संबद्ध होकर स्थित हूँ ॥ ४५,४६॥ 

यह लीला तुम्हारी दूसरी पली है, मैने तुम्हारी कीड़ाके लिए ( उपभोगके 
लिए ) इसका उपार्जन किया है, यह सुन्दरी प्रतिबिम्बमयी है ॥ ४७ ॥ 

हे देव, यह स्वणसिंहासनके सिरहानेपर बेठी हुई है, इसकी आप रक्षा 
कीजिये । यह सरस्वती देवीजी हैं, जो तीनों छोकोंकी जननी और कल्याण- 
कारिणी हैं ॥ ४८ ॥ 

हम छोगोंके पुण्योंकी प्रचुरतासे यह साक्षात्‌ यहांपर उपस्थित हैं हे 
राजन्‌ , ये ही हम दोनोंको परछोकसे यहाँ लाई हैं ॥ ४९ ॥ 

कमळके तुल्य विशाल नेत्रवाला राजा यह सुनकर उठकर देवीके चरणोंमें 
गिर पड़ा । उसके वख और माराएँ लटक रही थीं, हे देवि हे सबका कल्याण 
करनेवाली देवी, सरस्वतीजी आपके छिये नमस्कार है, हे वरदायिनी, बुद्धि 
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इत्युक्तवन्तं हस्तेन पस्पण ज्ञ्तिदेवता । 
सरस्वत्युवाच 
त्वे पुत्राभिमतार्थाल्यो भवेति भवनान्वितः ॥ ५२ ॥ 
सर्वापदः सकलदुष्कृतदृष्टयश्च 
गच्छन्तु वः शममनन्तसुखानि सम्यक्‌ । 
आयान्तु नित्यञ्चुदिता जनता भवन्तु 
ष्ट्रे स्थिराश्च विलसन्तु सदेव लक्ष्म्यः ॥५३॥ 














इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे पद्मजीवनं नाम 
अष्टपश्चाशत्तमः सग! ॥ ५८ ॥ 
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दीजिये, दीध आयु दीजिये और धन दीजिये। राजाके यह कह घुकनेपर 
देवी सरस्वतीने अपने हाथसे उसका स्पश किया । 

श्री सरस्वतीजीने कहा--हे पुत्र, दीघोयु, घन आदि भभिळषित पदार्थोसे 
खूब सम्पन्न होओ । तत्वबुद्धिसे प्राप्त अपने पारमार्थिक स्वरूप स्थितिसे 
युक्त होओ । 

सम्पूण आपत्तियाँ और समस्त पापबुद्धियाँ बिनाशको प्राप्त हों, अनन्त 
सुख तुम्हें प्राप्त हों, तुम्हारे राज्यमें सम्पूण जनता सदा आनन्दित रहे और 
सकल सम्पत्तियां स्थिर होकर सदा विलास करें ॥ ५०-५३ ॥ 


अट्टावनवॉ सगे समाप्त 


कक १७७७ रएएण। 
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एकोनषष्टितम! सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
सरस्वती तथेत्युक्त्वा तत्रेवाऽन्तधिमाययौ । 
प्रभाते पङ्कजैः सादे बुबुधे सकलो जनः ॥ १॥ 
आलिलिङ्ग च तां लीलां लीला च दयितं क्रमात्‌ । 
पुनः पुनमेहानन्दान्सृतं प्रोज्जीवितं पुनः ॥ २॥ 
तदासीद्राजसदने मदभन्मथमन्थरम्‌ । 


आनन्दमत्तजनत वाद्यगेयरवाईुलस्‌ ॥ ३॥ 
जयमङ्गलपुण्याहधघोषधुघुमघधरम्‌ 
तुष्टपृष्टजनापूर्ण राजलोकबृताङ्गणस्‌ ॥ ४॥ 


सिद्वविद्याधरोन्युक्तपुष्पवषसहस्रभृत्‌ । 
ध्वनन्‌ सदङ्गशुरञकाइलाशङ्कदुन्दुभि ॥ ५ ॥ 





उनसठवों सगे 


[ राजाके जी उठनेके हषसे नगर और अन्त.पुरमें उत्सव, जीवन्मुक्त राजा पश्च और 
दो लीढाओंका चिरकाल तक राज्यभोग और तदुपरान्त मुक्तिका प्रतिपादन ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, देवी सरस्वती पूर्वोक्त प्रकारसे राजाने जो वर 
मांगा था, “उसे ऐसा ही हो? यह कहकर यानी देकर वहींपर ( राजमहल्में ही ) 
अन्तधीनको प्राप्त हो गई तथा प्रातःकालमें कमछोंके साथ सब लोग जागे ॥ १॥ 

राजाने उस लीलाका बारबार आलिङ्गन किया और लीलाने भी मरकर 
फिर वापिस आये हुए राजाका बार-बार बड़े आनन्दसे आलिज्नन किया। उस 
समय उस राजमहळका क्या कहना था । उसमें सभी लोग आनन्दमें मस्त थे, 
गाने और बाओंकी ध्वनिसे वह गज रहा था, उसमें मद और कामने अपना सिक्का 
जमा रक्‍्खा था । जय-जयकारकी ध्वनि और माङ्गछिक पुण्याहवाचने घोषसे वह 
मुखरित था, सन्तुष्ट और हृष्टपृष्ट छोगोंसे भरा था, राजपुरुषोंसे उसका आँगन 
ठसाठस भरा रहता था, उसपर सिद्ध और विद्याघरोंसे छोड़ी गई हजारों पुष्प- 
वृष्टियाँ बरसती थीं, वहाँ ढोळ, पखाउज, काहल ( काणोल नामका एक प्रकारका बाजा 
यानी बड़ा ढोल ) शङ्क और नगारे बजते रहते थे; अपनी बड़ी-बड़ी सुँड़ोंको उठाये 


१३० 
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ऊर्ध्वीकृतबरृहद्धस्तदास्तिकस्तनितोरकटम्‌ । 
उत्तालताण्डवस्तरणपूर्णाङ्गणलसद्ध्वनि ॥ ६॥ 
मिथःसंघट्टनिपतञ्जनोपायनदन्तुरस्‌ । 
पुष्पशेखरसंभारमयसंसारसुन्दरम्‌ ॥७॥ 


विकीर्णापादितक्षौम मस्त्रिसामन्तनागरेः । 
स्थूलपत्नमयं व्योमरक्तेस्ताण्डविनीकरें) ॥ ८ ॥ 
मत्तस्नीकन्धरावत्तलीलान्दोलितकुण्डलम । 
प्रवृत्तपादसंपातग्रोलसत्पुष्पकर्दमम्‌. ॥ ९॥ 
प्बासःशरन्मेघवितानकवितानकम्‌ । 
वराडुनामुखेनेत्यचन्दरलक्षग्रहाजिरय्‌ ॥ १०॥ 
परलोकादुपानीता राज्ञी सा पतिरेव च । 
इति निवेत्तगाथाभिजेंगुंदेशान्तरे जनाः॥ ११॥ 
हुए हाथियोंके झुण्डकी चिंघाड़से वह भीषण लगता था । उसका आंगन उद्धत 
नृत्य करनेवाली नतेकियोंसे पूणे था अतएव उसमें विचित्र ध्वनि हो रही थी। 
परस्पर एकको दूसरेकी टकर ळगनेसे राजाके छिए उपहार छा रहे छोगोंके उपहार 
वहांपर गिर रहे थे, गिर रहे उपहारोसे वह नीचा ऊँचा हो गया था, फूछोकी 
सिरकी माठाओं और उत्सवके साज बाजोंसे भरपूर विविध छोगोंके इधर उधर 
आने जानेसे वह बड़ा मळा छगता था, मन्त्रियों, अधीन राजाओं और नगर- 
वासियोसे बखेरे गये फूलों, छावों और मोतियॉसे चारों ओर आच्छन्न होनेके 
कारण ऐसा ळगता था, मानो उसे रेशमी वर पहनाये गये हों, नरतैकियोंके लार 
लाल हाथोंसे, जो आकाशमें नाच रहे थे, बड़े-बड़े कमछोंवाले तालानफे सहश 
प्रतीत होता था ॥ २-८ ॥ 
खूब प्रसन्न ( सुखी ) ख्ियोंके कानोंकें कुण्डल, उनके विशेषरूपसे गर्दन 
घुमानेसे, झूळ रहे थे, इधर उधर चलने-फिरनेवाले छोगोंके पेर पड़नेसे फूछोंका 
कीचड़ बड़ा भला प्रतीत होता था ॥ ९ ॥ 
बहांपर शरत्कारके तुल्य सफेद रेशमी वश्नोंके चैंदवे तने थे, रूपवती 
ललनाओंके मुखोंसे उक्त मद्रके आंगनोंमे लाखों चन्द्रमा नाच रहे थे यानी 
सुन्दरियोंके प्रतिबिम्बित मुखरूपी लाखो चन्द्रमा उसके आंगनमें नाच रहे थे । 
पूर्वे ढीला परळोकसे रानीको यानी दूसरी लीलाको और महाराज एग्रको छाई 
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पद्मो भूमिपतिः श्रुत्वा वृत्तान्तं कथित मनाक्‌। 

चक्रे स्नानं समानीतेथतुःसागरवारिभिः ॥ १२ ॥ 
ततोऽभिषिषिचुर्विग्रा मन्त्रिणो भूधुजश्व तम्‌। 
लब्धोदयमनन्तेहममरेन्द्रमिवाऽमराः ॥ १३॥ 
लीला लीला च राजा च जीवन्सुक्तमहाथियः । 

रेमिरे पूर्ववृत्तान्तकथनैः सुरतैरिव ॥ १४॥ 
सरस्वत्याः प्रसादेन स्वपौरुषकृतेन तत्‌ । 

प्रासं लोकत्रयश्रेयः पश्चेनेति महीश्चुजा ॥ १५॥ 
स ज्ञप्निज्ञानसंबुद्धो राजा लीलाद्वयान्वितः । 

चक्रे वर्षायुतान्यष्टौ तत्र राज्यमनिन्दितः ॥ १६॥ 





इस प्रकारकी सैकड़ों प्रबन्धोके रूपमे प्रस्तुत गाथाओंका देश-देशान्तरमें छोग 
गान करते थे ॥ १०,११ ॥ 

राजा पद्मने अपने मरण आदिकी कथाको, जो संक्षेपसे कही गई थी, 
सुनकर भृत्यों द्वारा लाये गये चार सागरोंके जलसे स्नान किया । तदुपरान्त 
राज्यप्रा्िके लिए अनेक प्रयास करनेवाले अतएव नहुषको गिराकर जिसने 
फिर राज्य प्रात किया था, ऐसे देश्राजका देवताओंने जैसे अभिषेक किया था, 
वैसे ही राजा पद्मका ब्राह्मणोंने, मन्त्रियोने और राजाओंने अभिषेक किया# ॥१३॥ 

प्रथम लीला, द्वितीय लीला और राजा, जो जीवन्मुक्त और महाज्ञानी थे, 
सुरतोंकी नाई पूर्वबृतान्तोंकी कथाओं द्वारा रमण करते थे। राजा पद्मको 
पूर्वोक्त रीतिसे सरस्वतीके प्रसादसे और अपने पौरुषसे वह तीनों छोकोंका 
कल्याण प्राप्त हुआ । राजाने जो सरस्वतीकी प्रसन्नता, पुनर्जीवन और राज्य प्राप्त 
किया, वह तो देवसे ही बह मिला, अपने पौरुषसे मिला नहीं, ऐसी श्रीरामचन्द्रजी- 
की शक्काको ताड़कर थीवसिष्ठजीकी यह उक्ति है। सरस्वतीकी आराधना आदिरूप 
अपने पौरुषसे सरस्वतीका प्रसाद प्राप्त हुआ । उसका प्रसाद काकतालीयके समान 
आकस्मिक नहीं है, यह भाव है ॥ १४,१५ ॥ 

दोनों हीहाओंसे युक्त इलाघनीय राजा पद्मने, जिसे श्रीसरस्वती देवीजी द्वारा 


+ जैसे चिरकाळके प्रवाससे आये हुए राजाका पुनः राज्याभिषेक मंगलके लिए होता है, वैसे 
ही परलोके लौठे हुए राजा पद्मका पुनः अभिषेक मङ्गलार्थं किया गया । 
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जीवन्धुक्तास्त इत्ये राज्यं वर्षायुताष्टकम्‌ । 
कृत्वा विदेहमुक्तत्वमासेदुः सिद्धसंविद! ॥ १७॥ 
यदुदयविशदं विदग्धमुग्ध सञ्चुचितमात्महितं च पेशलं च । 
तद्खिलजनतोषदं स्वराज्यं चिरमलुपास्य सुदम्पती विश्युक्तौ ॥१८॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
पद्मनिर्वाणे नामेकोनषष्टितमः सगे! ॥ ५९ ॥ 











षष्टितमः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


एतत्त कथित राम इझ्यदोषनिवृत्तये । 
लीलोपार्यानमनघ घनतां जगतस्त्यज ॥ १ ॥ 





(अजय 


उपदिष्ट शानसे भली भाँति आत्मतस्वका ज्ञान हो चुका था, वहांपर अस्सी हजार 
वर्ष तक राज्य किया ॥ १६॥ 

वे जीवन्सुक्त, जिनका आत्मतत्त्वज्ञान खूब बद्धमूछ हो गया भा, इस 
प्रकार अस्सी हजार वर्ष तक राज्य करके विदेहमुक्तिको प्राप्त हुए ॥१७॥ 

अपने राज्यका, जो प्रजाओंके नित्य अभ्युदयसे दोषरहित था, शाखानुसारी 
होनेके कारण विद्वानोंके भी मनको हरनेवाला था, अपनी कुरूपरम्पराकी मयौदाके 
योग्य था, भोग, यश और धर्म देनेवाला होनेके कारण अपने लिए भी हित था, 
लोगोंके चित्तके अनुरज्ञनमें दक्ष था, अतएव सम्पूर्ण लोगोंको सन्तोष देनेवाळा 
था, चिरकाळ तक पालनकर वे सुन्दर दम्पती बिमुक्त हो गये ॥ १८ ॥ 


उनसठवौ सरी समाप्त 
I 
साठवा सगे 
[ छीलोपाइयानके प्रयोजनका विस्तारसे वर्णन भौर काळ आदिकी समता और 
विषमताके कारणका निर्देश ] 


श्रीवसिष्ठ जीने कहा--वत्स शीरामचन्द्रजी, यह पवित्र लीछोपाख्यान, हृश्यरूप 
दोषकी निश्वततिके लिए, मैंने आपसे कहा । यानी दृश्य नहीं है, इस प्रकारके 
श्ञानसे यदि मनसे हृश्यका परिमार्जन हो गया, तो परम निति प्राप्त हो गई; 
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शान्तेव इक्यसत्ताऽस्याः शमनं नोपयुज्यते । 
सतो हि माजेनक्ेशो नाऽसतस्तु कदाचन ॥ २॥ 
ज्ञानेनाऽऽकाशरूपेण इश्यं ज्ञेयस्वरूपकम्‌ । 
इत्येकीूतमालोक्य ज्ञस्तिष्ठत्यम्बरोपमः ॥ ३ ॥ 
पृथ्व्यादिरहितेनेदं चिद्भासेव स्वरयंञ्चवा । 
साधितं यदि सिद्धेन ततः स्वात्मनि साधितम्‌ ॥ ४ ॥ 
संविद्यया या यतते तथा सेव व्यवस्थिता । 
विसृष्टा सृष्टिविन्नद्यां याबदयत्नान्न रोधिता ॥ ५ ॥ 
ऐसी जो प्रकरणके आरम्भमे प्रतिज्ञा की गई थी, उसकी सिद्धि ही लीछोपारूयानका 
मुख्य प्रयोजन है । अब आप जगतूक्री सत्यताका त्याग कीजिये ॥ १ ॥ 
यदि किसीको यह शङ्का हो कि जगतमें सत्यताके त्यागमात्रसे उसकी 
निवृत्ति केसे होगी £ तो उसपर कहते हैँ--*शान्तेय' इत्यादिसे । 
इञ्यकी सत्ता शान्त ही है यानी हे ही नहीं, जब दृश्यसत्ता है ही नहीं, 
तब उसके शमनका क्या उपयोग! विचमानके मानके लिए प्रयास किया जाता है, 
जो है ही नहीं, उसके परिमाअनके लिए प्रयास केसा १॥ २ ॥ 
ज्ञानी पुरुष आकाशरूप ज्ञानसे ज्ञेयस्वरूप हृश्यकों पूर्वोक्त रीतिसे अपवाद 
द्वारा अखण्ड ब्रह्ममें एकरसताको प्राप्त हुआ जानकर आकाशके सहश निर्मल 
रहता है ॥ ३॥ 
दृश्य तो जड़ है, उसकी ज्ञानघन ब्रह्ममें एकरसता केसे £ ऐसी आशङ्का कर 
आदि सृष्टिमें चिन्मात्रस्वरूप ब्रह्माने अपनेमें ही इश्यरूप विवतेकी कल्पना की, 
इसलिए जैसे जळरूप ओलोमें कठिनताका विरोध नहीं है, वैसे ही दृश्यकी 
चिद्रूपतामें विरोध नहीं है, ऐसा कहते हैं--प्ृथ्व्यादिरहितेन इत्यादिसे । 
प्रथिवी आदिसे रहित प्रकाशरूप ब्रह्मने यदि इसकी कल्पना की तो अपनेमें 
ही की, उससे अतिरिक्त उसका दूसरा उपादान है नहीं, इसलिए इसके चिदृप 
होनेमें कोई विरोध नहीं है ॥ 9 ॥ 
यदि कोई कहे कि जैसे ओलोॉकी कठिनता प्रयत्नके बिना ही शान्त हो जाती 
है, वैसे ही प्रयत्नके बिना ही दृश्यका विनाश क्यों नहीं होता, इसपर कहते 
हैं--संविद/ इत्यादिसे । | 
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चिदाक़ाशाबभासोऽयं जगदित्यवबुध्यते । 
चिद्वयोम्न्येवाऽऽत्मनि स्वच्छे परमाणुकण प्रति ॥ ६ ॥ 
एवमस्या युधाआन्तेः का सत्ता केव वासना । 

का वाऽऽस्था का च नियतिः काऽवञ्यंभावितोच्यताम्‌॥ ७ ॥ 
सवै चेतद्यथादृष्ट स्थितमित्थमखण्डितम्‌ । 
मायैवेयमनन्तेयं न च मायाऽस्ति काचन॥ ८ ॥ 


सृष्टिवेत्ता ( सृष्टिकती ) ब्रह्मचेतन्यरूप नदीमें उसकी एक भागरूप जो जीव 
संवित्‌ है, वह जिस प्रकारकी प्रबृत्तिके प्रवाहसे जिस तरहके कार्थकरणफलभावके 
लिए प्रय करती है, वैसे कार्थकरणकेफलभावसे छोड़ी गई वह अपने प्रयल्के 
अनुसार वैसे ही व्यवस्थित होती है, जब तक उससे विरुद्ध निवृत्तिपयलसे 
वह रोकी नहीं जाती, तब तक निवृत्त नहीं होती हे ॥ ५ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि इस जगतकी रचना त्रह्माजीने की है, जीवकी 
क्या ताकत कि इसे रोक दे, महाराजाधिराजने जिस कार्थके लिए आज्ञा दे दी 
हो, भरा वह साधारण आदमीके यलसे रोकी जा सकती है ! इसपर कहते 
हैं 'चिदाकाशा०” इत्यादिसे । 

यद्यपि चिदाकाशरूप स्वच्छ ब्रह्ममें चिदाकाशका जो मायिक अवभास है, 
वही जगत्रूपसे प्रतीत होता है, इसलिए जगत्‌ ब्रह्मसे रचा गया है, तथापि 
वह जगत्‌ जिसका ब्रह्मभाव अपरिच्छिन्न है, उस पुरुषके प्रति वेसा प्रतीत नहीं 
होता, किन्तु बुद्धि आदि परिच्छिन्न उपाधियोंके कारण अत्यन्त परिच्छि् जीवके 
प्रति ही वह वैसा प्रतीत होता है, क्योंकि उसके प्रयक्ञोंसे उत्पल कर्मफछोंके 
भोगके लिए ही वह ब्रह्मे कल्पित है और जब उसके प्रयलसे बोध होता है, 
तब हृर्यका परिमाअन अवश्य होता ही है ॥ ६ ॥ 

ऐसी परिस्थितिमें सचा, नियति, वासना आदिसे भी जगतूकी रक्षा नहीं हो 
सकती, इस आशयसे कहते हैं-- एवम” इत्यादिसे । 

इस प्रकार इस व्यर्थअमरूप हृश्यकी क्या सत्ता है, कौन-सी वासना है, 
कौन आदर है, क्या नियति है और क्या अवइ्यम्भाविता कही जाय । अमके 
सचा आदिकी क्या संभावना है, यह भाव है ॥ ७ ॥ 

यह सब यद्यपि मायाइष्टिसे जैसा दिखाई देता है, वैसे ही ज्योंका त्यों 
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श्रीराम उवाच 
अहो नु परमा दृष्टिदर्शिता भगवॅस्त्वया । 
दाबामिदग्धकक्षाणां दाहशान्तो कलेन्दवी ॥ ९ ॥ 
अहो नु सुचिरेणाऽद्य ज्ञातं ज्ञातव्यमक्षतम्‌ । 
मया यथेदं य्चदे याइग्‌ ज्ञेय यतो यदा ॥ १० ॥ 
शाम्यामीव द्विजश्रेष्ठ निर्वामीव विकल्पयन्‌ । 
एतदार्यानमाइ्चर्यं व्याख्यानं शा्रदष्टिषु॥ ११॥ 
इमं मे भगवन्‌ ब्रूहि संशयं सर्वकोबिद । 
तव पातुं न तृप्तोऽस्मि श्रोत्रपात्रेवचोसतस ॥ १२ ॥।. 
स सर्भेत्रितये कालो लीलाभतुहिं यो गत! । 
स कचित्किमहोरात्रः कचित्‌ कि मासमात्रकः ॥ १३ ॥ 


स्थित है, तथापि परमाथइष्टिसे इसका संभव नहीं है, मायासे उत्पन्न होनेके 
कारण यह सम्पूर्ण सृष्टि माया ही है और माया भी तो वास्तविक नहीं है ॥ ८॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, आपने मुझे, जैसे वनामिसे जले हुए 
तृणोकी दाहकी शान्ति होनेपर, फिर पनपनेके लिए चन्द्रमाकी कला उगती है 
वैसे ही, संसारतापसे सन्तत छोगोंको शान्तिविवेककी प्रापिके छिए यह इष्टि 
दशाई है ॥ ९ ॥ 

हृषेकी बात है कि आज चिरकालमें अखण्ड ज्ञातव्य पदार्थ जिस प्रकार 
जाना जाता है, जैसा उसका स्वरूप है, जिस तरहका वह है, जिन प्रमाणोंसे 
जेय होता है, जब जाना जाता है, यह सब मुझे ज्ञात हुआ ॥ १०॥ 

हे द्विजभ्रेष्ठ, जगत्तत्त्वका विचार कर रहा में उपाधिके शान्त होनेसे 
शान्त-सा हो रहा हूँ, नित्य निवीणस्वरूपकी प्रासिसे आनन्दसागरमें डूब-सा रहा 
हूँ, यह आश्व्यमय छीलोपारूयान श्रुति द्वारा प्रदर्शित ज्ञानोंमें उपबृंहणरूप है 
यानी श्रुति द्वारा प्राप्त ज्ञानको बढ़ानेवाछा है ॥ ११ ॥ 

भगवन्‌ , कृपा करके आप मेरे इस सन्देहको निवृत्त कीजिये, क्योंकि आप 
सर्वज्ञ हैं। आपके वचनरूपी अमृत कर्णरूपी पात्रोंसे पीनेके लिए में तृत नहीं 
होता थानी मुझे उसे पीनेकी इच्छा बनी रहती है ॥ १२ ॥ 

वह पूर्वोक्त काल, जो लीलाके पतिके तीन जन्मोमें बीता, वह कहीं तो 
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क्चित्कि बहुवर्षाणि कस्यचित्किमु पेलवः । 

कस्यचिर्किं महादीपेः कस्यचित्कि क्षणः स्थितः ॥ १४ ॥ 

इति से भगवन्‌ ब्रूहि त्वं यथाबदनुग्रहात्‌ । 

सङृच्छुतं न विश्रान्तिमेति लोष्ठे यथा जलम्‌ ॥ १५॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

येन येन यथा यद्यद्यदा संवेद्यतेऽनघ । 

तेन तेन तथा तत्तदा समनुभूयते ॥ १६॥ 





( गिरिग्राममें तो ) भाठदिनरात रूप कहा गया है, कहीं ( पद्म-जन्ममें ) एकमास- 
रूप कहा गया हे, कहीं ( विदृरथजन्ममें ) बहुत वर्षवाला कहा गया है, इस प्रकार 
क्या विभिन्न ब्रह्माण्ड हैं या एक ही ब्रह्माण्डमें मनुष्योंका वर्ष, देवताओंका दिन 
( अति अल्पकाल ) होता है, किसीको ( क्षुद्र जन्तुओको ) वह बड़ा वि्यार प्रतीत 
होता है, और किसीको ( ब्रक्षाको ) क्षण प्रतीत होता है, यों कया एक ही काल, 
देश, छोग आदिके भेदसे विरुद्धरूपसे (छोटे बड़े रूपसे ) स्थित है क्या १ पदार्थ- 
सत्ताके एकरूप होनेपर प्रतीतिमें भेद केसे आता है ? यह भाव है। हे भगवन, 
यह सब आप अनुग्रहपूर्वक यथाथरूपसे मुझसे कहें, जैसे ठेलेमें गिरा हुआ 
जलबिन्दु कहीं विलीन हो जाता है, वैसे ही 'देशदेव्यं यथा नास्ति काल्देध्य॑ 
तंथेव हि? इत्यादिसे आपके कह चुङ्गनेपर भी एक बारके श्रवणसे वह स्थिरताको 
नहीं प्राप्त होता है ॥ १३-१५ ॥ 

यदि जेसी पदार्थोकी सत्ता हे, उसीके अनुसार प्रतीति हो, तो यह विरोध 
हो सकता है, अनिवेचनीय पदार्थोकी सचा ही प्रतीतिके अनुसारिणी होती है 
उसमें जितने दरष्टा ( देखने वाले ) हैं, उनके प्रति पदार्थ भिन्न भिन्न होते हैं; 
कारवैषग्यरूपमेद नहीं दै, इस आशयसे श्रीवसिष्ठजी उत्तर देते हैं---'थेन येल! 
इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, जिस-जिस पुरुषको जिस समय जिस प्रकारसे 
जिस-जिस पदार्थकी प्रतीति होती है, वह-बह उस समय उस प्रकारसे उस-उस 
पदाथेका अनुभव करता है । सदा ही थह जीवनका साधन है, यह ज्ञात होनेसे 
विष भी अमूतताको प्रात होता है, देखिये न यह हमारे जीवनका साधन है, 
इस प्रकारकी इढ़ प्रतीति होनेसे विषके कीड़े विषसे ही जीते हैं, यदि कहिये 
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अमृतत्वं विषं याति संदेवाञ्मृतवेदनात । 
शत्रुमित्रत्वयमायाति मित्रसंवित्तिवेदनात्‌ ॥ १७॥ 
यथाभावितमेतेषां पदार्थानां निजं वपुः । 

तदेव हि चिराभ्यासाक्षियतेवेशमागतम्‌ ॥ १८ ॥ 
कचनेकात्मिकेषा चिद्यथा कचति यादृशम्‌ । 

तथा तथाऽऽशु भवति तत्स्वभावेककारणात्‌ ॥ १९ ॥ 
निमेषे यदि कल्पौघसंविदं परिविन्दति । 

निमेष एव तत्कल्पो भवत्यत्र न संशयः ।। २० ॥ 
कल्पे यदि निमेषत्वं वेत्ति कल्पोऽप्यसौ ततः 
निमेषीभवति क्षिप्रं ताइग्रूपात्मिका हि चित्‌ ॥ २१ ॥ 


कि प्रमादसे यह हमारा खाद्य है, यह सोचकर जो आदमी विष खा लेता है, वह 
क्यों मरता है। सुनिये, विषके कीड़ोंकी नाइ उसका विषमे यह हमारा जीवनका 
साधन है, ऐसा चिरकालसे इढ विश्वास नहीं है, दूसरी बात यह भी है 
कि उसको ऐसा पक्का संस्कार रहता है कि विष खानेसे मृत्यु होती है। 
विषमे जीवनसाधनताके दृढ़ निश्चयका अभाव और मरणहेतुताका निश्चय दोनेसे 
उसकी मृत्यु होती है । यह मित्र है, ऐसी हृढ़भावना करनेसे शज भी मित्रताको 
प्राप्त हो जाता है ॥ १६, १७॥ 
इन पदार्थोके स्वरूपकी जेसी भावना की, वही ( भावित स्वरूप ही ) चिर- 
कालके अभ्याससे नियतिके वशमें आ गया है। चिरकाळसे अभ्यस्त भावनाका 
अनुसरण करनेवाली पदार्थोकी अर्थक्रियाकारिता नियति है ॥ १८ ॥ 
चितिका स्फुरण स्वभाव है, जैसे और जिस रूपमें उसका स्फुरण होता है, 
बह शीघ्र उसी रूपमे हो जाती है, क्योंकि वेसा होनेमें उसका स्फुरणस्वभाव 
होना ही एकमात्र कारण हे । भाव यह कि चित्‌ स्फुरणस्वभाव ही है, उसके 
पदार्थविशेषाकार होनेमें द्रष्टाका संस्कार कारण है । यो एक ही संवितमें किसीका 
संस्कारके अनुसार क्षणका आरोप होता है और किसीका कल्प आदिका आरोप होता 
है, इस प्रकार कोई विरोध नहीं है । यदि किसी पुरुषको एक क्षणमें सैकड़ों 
कर्पोंकी प्रतीति होती है, तो क्षण ही उसके लिए करप होता है, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है । यदि किसीको कर्पमें निमेषताका ज्ञान हो जाता है, तो करप ही 
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दुःखितस्य निशाकल्पः सुखितस्यैव च क्षणः । 
क्षणः स्वमे भवेत्कल्पः कल्पश्च भवति क्षणः ॥ २२ ॥ 
यथा च मृत्वा जातोऽहं तरुणो यौवनस्थितः । 
यातोऽस्मि थोजनश्चतं स्वभे इत्यनुभूयते ॥ २३ ॥ 
रात्रिं द्वादशवर्षाणि हरिश्वन्द्रो$नुभूतवान । 
लवणो शुक्तवानायुरेकरातर्या समाः शतम्‌ ॥ २४ ॥ 
यन्मुहूर्तः प्रजेशस्य स मनोजीवित मुनेः । 
जीवित यद्विरिश्वस्य तद्दिनं किल चक्रिणः ॥ २५॥ 
विष्णोयेज्जीवितं राम तद्‌ ब्ृषाङ्कस्य वासरः । 
ष्यानप्रक्षीणचित्तस्य न॒ दिनानि न रात्रयः ॥ २६ ॥ 
न पदार्था न च जगत्सत्यमात्मनि योगिनः । 
मधुरं कडुतामेति कडुभावेन चिन्तितम्‌ ॥ २७॥ 








उसके लिए निमेष बन जाता है, क्योंकि चित्‌ स्फुरणरूपा है॥ १९-२१ ॥ 

छोकमें भी यह प्रकार प्रसिद्ध है, ऐसा कहते हैं--"दुःखितस्य' इश्यादिसे । 

दुःखी ( वियोगी ) पुरुषको जो रात्रि कल्प-सी छम्बी प्रतीत होती है, वही 
रात्रि सुखी पुरुषको क्षणके तुल्य हो जाती हे । स्वम्में एक क्षण कल्प बन जाता 
दै और कल्प क्षण बन जाता है । जरा ध्यान दीजिये एक क्षणके स्वममें पुरुष 
देखता है--मैं मर कर पैदा हुआ, जवान हुआ, यौवनावस्थामें स्थित हुआ, मैं सौ 
कोश गया, ऐसा स्वभमें सबको अनुभव होता है ॥ २२, २३ ॥ 

राजा दरिश्चरद्रको एक रात्रि बारह वर्षकी प्रतीत हुईं थी, लवणासुरने एक 
ात्रिमें सौ वर्षकी आयुका भोग किया था । जो मनुकी आयु है, वह भाराका 
मनन करनेवाले प्रजापतिका एक सुद्र दै । जो त्रक्माकी आयु है, वह आस्म- 
मनवशीळ विष्णुका एक दिन है, विष्णुकी जो आयु है, वद शिवजीका एक दिन 
है, पर जिस पुरुषने ध्यानसे अपने चितपर विज्ञय पा ली है यानी जो 
निर्विकहपक समाधिमें स्थित है, उसके लिए न दिन हैं और न रात्रियाँ । भात्माके 
चिन्तनमें मभ योगीकी इष्टिमें न पदार्थ सत्य हैं और न जगत्‌ ही सत्य है। 
मधुर पदार्थकी भी यदि यह तीता है, यह तीता है, ऐसी भावना की जाय, तो वह 
भी तीता हो जाता है, यदि तीतेकी यह मधुर है, यद मधुर है, इस 
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कडु चाऽऽयाति माधुयं मधुरत्वेन चिन्तितम्‌ 
मित्रबुद्या द्विषन्मित्रं रिपुबुद्या रिपुः सुहृत्‌ ॥ २८ ॥ 
भवतीति महाबाहो यथासंवेदनं जगत्‌ । 
अनस्यस्ताः पदार्था ये शास्रपाठजपादयः ॥ २९ ॥ 
तेषां संवेदनाभ्यासान्नूनमभ्येति साम्यता । 
नौयायिनां श्रमार्तानां वेदनादूविंवतेते ॥ ३० ॥ 
अवेदनाश्रमार्तानामपि नेषां विवतते। 
शून्यमाकीर्णतामेति वेदनात्‌ स्वमडश्विव ॥ ३१ ॥ 
वेदनात्‌ पीतमानीलं शुङ्कं वाऽप्यननुभूयते । 
आपद्वदुत्सवः खेदं करोति परिमोहतः ॥ ३२ ॥ 
कुड्यऽपि ख इवाऽऽचारो इष्टो नन्वविचारिणः । 
असधक्षो विमूढानां प्राणानप्यपकर्षति॥ २३ ॥ 


प्रकारकी भावना की जाय, तो वह मधुर हो जाता है। हे महाबाहो, शत्रु ही 
क्यों न हो यदि यह मित्र है, मित्र है, यों मित्रबुद्धिसे उसकी भावना 
की जाय, तो वह मित्र बन जाता है, मित्र ही क्यों न हो, यह रिपु 
है, ऐसी बुद्धिसे उसकी भावना की जाय तो रिपु बन जाता है। यह सारा 
जगत्‌ भावनाका खेल है, जेसी भावना होती है, वेसा ही दिखाई देता है । 
शास्त्राघ्ययन, जप आदि जिन पदार्थोंका पहले अभ्यास नहीं रहता, उनमें भावनाके 
अभ्याससे स्वाधीनता प्राप्त होती हे । नौकासे यात्रा करनेवाले चकर आनेसे 
पीड़ित छोगोंकी भावनासे एथिवी घूमती है । भावनाश्रमजनित पीड़ासे रहित तटमें 
स्थित छोगोंकी इष्टिसे तो बह नहीं घूमती, जैसे स्वम देखनेवालोंकी दृष्टिमें शून्य 
स्थान भी जनाकीर्णे प्रतीत होता है, वैसे ही भावना करनेसे भी शुन्य स्थान छोगोंसे 
भरा हुआ-सा प्रतीत होता है ॥ २४-३१ ॥ 

भावनासे आकाश पीला, नीळा या सफेद प्रतीत होता है, मोहवश उत्सव 
मी आपत्तिके सहश दुःखदायी होता है। छोटे-छोटे बाळक अपने खेळ कूदके 
उत्सवोंमें कमी-कमी रोते दिखाई देते हैं ॥ ३२ ॥ 

अविचारी पुरुषका जहाँपर दीवार खड़ी है, वहाँपर भी शुन्यका ( दीवार- 
रहितका ) सा ब्यवहार देखा गया है, अविद्यमान भी यक्ष मूढ़ छोगोंके प्राणोंको 
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वेदनात्‌ स्वमवनिता जाग्रतीव रतिप्रदा । 
यद्ययाऽऽमासमायातं तत्तथा स्थिरतां गतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
असदेव नमेव नभ एव चिदात्मनि । 
शतहस्ताम्बुद्च्छायानटनृत्तमिवाऽऽततम्‌ ॥ ३५॥ 
गगने मानसं स्पन्दं जगद्विद्वि न वस्तु तत्‌ । 
मिथ्याज्ञानपिशाचस्य स्पन्ददर्शनमाकृति ॥ ३६॥ 
मायामात्रकमेवेदमरोधकमभित्तिमत्‌ | 
इदं भास्वरमाभातं स्वमसंदशन स्थितम्‌ ३७॥ 


हर लेता हे । भाव यह कि जो पदार्थ असत्य हैं, उनमें कार्य करनेकी क्षमता 
लोकमें प्रसिद्ध है, वेताळ वस्तुतः है नहीं, पर वह मूढ़ छोगोंके प्राणहरणरूप 
कायेको कर ही लेता है ॥ ३३ ॥ 

देखिये न, स्वप्नमें देखी गई खी भावनावश जागरणकारकी तरह आनन्द- 
दायिका होती है, जो पदार्थ जिस रूपमे आभासित हुआ, वह उसी रूपमे स्थिर 
होता गया । जगत्‌ असत्‌ ही है । 

शङ्का--यदि जगत्‌ असत्‌ ही है, तो उसे सरासर मिथ्या ही कहना चाहिए । 

समाधान--सरासर झूठा भी नहीं है, किन्तु अव्याकृत आकाशरूप है, क्योंकि 
कार्य कारणसे अतिरिक्त नहीं है । वह अव्याकृत आकाश ही अपने अधिष्ठानभूत 
चिदात्मामें सौ हाथके मिथ्या नटके, जो मेघकी छायासे कल्पित है, नाचके 
( एक प्रकारके अभिनयके ) सहश जगतूकी बिलक्षणताके रूपसे विस्तारको 
प्राप्त हुआ है ॥ २४, २५ ॥ 

सम्पूर्ण मचकी समष्टि और व्यष्टिका कार्य होनेसे भी जगत्‌ असत्य ही 
है, ऐसा कहते हैं--'गगने? इत्यादिसे | 

जिस बालकने अपने मिथ्याज्ञानसे पिशाचकी कल्पना कर रखी है, उसका 
जो स्पन्दन है, उसके तुल्य मनोमात्र भाइतिवाछा यह जगत्‌ आकाइामें मानस 
स्पन्द ही है, वास्तविक नहीं हे ॥ ३६ ॥ 

यह जगत्‌ वस्तुतः मूतिमान्‌ नहीं है, अतः किसी दूसरेका अवरोध नहीं 
करता, जो इसका अवरोध करे, ऐसी दूसरी बस्तु भी इसमें नहीं हे और माया- 
मात्र ही है, ऐसा होनेपर भी स्पष्टरूपसे प्रतीत हो रहा है, इसलिए तत्त्वज्ञानी 
छोग इसे न सोये हुए पुरुषको हुआ अपू स्वभदरीन मानते हैं ॥ ३७॥ 
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अपूर्वेमेवाइसुप्ृस्य नरस्येवोदितं विदुः । 
अचेता चेतति स्तम्भो याइश शालभञ्जिकाम्‌ । 
परमार्थमहास्तम्भः सृष्टिं चेतति ताइशम्‌ ॥ ३८॥ 
याइशो मे नरः पाचे स्वभे क्षुब्धो महाभटेः । 
ताइशो ब्रह्मणः सर्गो बुद्ध एव सुपुप्तवत्‌ ॥ ३९ ॥ 
तृणगुल्मलतायुक्तः शिशिरान्ते यथा रसः । 
वासन्तः संस्थितो भूमौ तथा सगेः परे पदे || ४० ॥ 
यथा द्रवत्वं कनके स्थितमन्तरनुन्मिषत्‌ । 
तथा स्थितः परे सगे आत्मवर्गादणावणौ ॥ ४१ ॥ 
सन्निवेशो यथाऽङ्गानामङ्किनोऽनन्य आत्मनः । 
जगदेवमनङ्गस्य स्वात्मनो ब्रह्मणस्तथा ॥ ४२॥ 








जैसे अपने स्फुरणके अनुकूल व्यापारसे रहित स्तम्भ अपने स्वरूपमें प्रतिमा- 
रूपको प्रकट करता है, वैसे ही परमार्थ महास्तम्भ ( सवीधिष्ठान चैतन्य ) भी वैसा 
होकर, वैसी ही सृष्टिको सृष्टिकालमें देखता है ॥ ३८ ॥ 

जैसे स्वममें मेरे समीपमें महाभटोंसे छेड़ा गथा पुरुष जागनेपर भी सुषुप्तके 
सहृश अज्ञानमात्रस्वमाव ही है, वास्तविक नहीं है, वैसे ही ब्रह्माकी सृष्टि भी 
जाग्रत्‌ होनेपर भी सुषुप्तके सहश ही है ॥ ३९ ॥ 

जैसे शिशिर ऋतुके अन्तमें ( वृक्ष आदिके पत्र गिरनेके समय ) आगे 
वसन्तमे पत्र, पुष्प आदिके रूपमें होनेवाले तिनके, पत्ते, झाड़ी, ठता आदिसे 
युक्त रस अपनी उपादानमूत भूमिमें स्थित होता है, वेसे ही परम पदें यानी 
सचिदानन्द्घन परब्रह्ममें यह सृष्टि स्थित है ॥ ४० ॥ 

जैसे सोनेके अन्दर द्ववत्व विद्यमान है, पर लोगोंके दृष्टिगोचर नहीं होता, 
अभिका संयोग होनेपर प्रकट हो जाता है, वैसे ही अत्यन्त सूक्ष्म परम पदें 
यह सृष्टि स्थित हे । प्रागियोंको उनके कर्माका फलभोग कराना ही उसका 
प्रयोजन है, जब प्राणियोंका भोगजनक अहृष्ट उदित होता है, तब यह सृष्टि 
प्रादुभूत हो जाती है। जैसे अङ्गोंका ( अवयवोंका ) गठन आत्मरूभ अङ्गीसे 
अभिन्न है यानी अङ्गोंकी अज्गीसे एथक्‌ सत्ता नहीं है, वैसे ही आत्मरूप अखण्ड ब्रह्मसे 
यह जगंत्‌ भी अनन्य ( अभिन्न ) हे । जैसे स्वञ्नमें किसी आदमीका किसी दूसरे 


१०४६ योंगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-पंकरण 


भार“ भाााफरभभ मम कक भकक msn apres greg vip ON 





यादगेकनर! स्वभे युद्धमन्यं नरं प्रति । 
ताइशं सदसडूपं स्वात्मेदं व्योमगं जगत्‌ ॥ ४३ ॥ 
महाकल्पान्तसर्गादौ चित्स्वभावमिद जगत्‌ । 
रणत्वं मिथः पश्यादसदेति न वास्तवम्‌ ॥ ४४ ॥ 
मुक्तेउस्मिन्‌ र्मणि यदि ब्रह्माउन्यः स्मृतिजो भवेत्‌ । 
तत्स्प्षतिज्ञप्तिति सगे स्थितिव ज्ञप्तिमात्रता ॥ ४५ ॥ 
श्रीराम उवाच 
पौराणां मन्त्रियुख्यानां विद्रथकुलक्रमः । 
सममेव कर्थ तत्र सर्वेषां प्रतिभासितः॥ ४६ ॥ 
आदमीके साथ युद्ध हुआ। स्वप्न कालमें स्वप्न देखनेवालेके प्रति सदूप और अन्यके 
प्रति असद्रप भी वह युद्ध स्वभदष्टाका आत्मा ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है, 
वैसे ही मायाकाशमें स्थित आत्मरूप यह जगत्‌ भी मायिक इष्टिसे सत्‌ होता हुआ 
भी तास्विक इष्टिसे असत्‌ ही है ॥ ४१-४३ ॥ 
महाकर्प और सृष्टिके आदिमे यहू जगत्‌ चित्स्वभाव ही है, असत्‌ पदाथ 
ही पीछे कारणमें लीन होता है, वास्तविक नहीं, इससे यह सिद्ध हुआ कि 
जगत्‌ असत्‌ है, उसका कारण चित्‌ ही महाप्रलय और सृष्टिमें रद्दता है, उससे 
अतिरिक्त सत्‌ कुछ नहीं है ॥ ४४॥ 
सम्पूर्ण जगतूके आकारमें परिणत पूर्व-पूर्व हिरण्यगर्भमें अहंबुद्धिकी कल्पना- 
रूप उपासनाके संस्कारसे उत्पन्न स्मृतिसे कल्पित होनेसे भी जगत्‌ अधिष्ठानमूत 
सन्मात्रसे अतिरिक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं--भुक्ते' इत्यादिसे । 
इस ब्रह्माके मुक्त होनेपर यदि स्मृतिसे उत्पन्न हुआ अन्य ब्रक्षा हो, तो भी 
स्मृतिरूप ज्ञानसे उत्पन्न सृष्टिमें ज्प्तिमात्रता है ही ॥ ४५ ॥ 
जैसे अन्यान्य अक्षाण्डोंमें रहनेवाले प्राणियोंके अळग-भळग वासना, कर्म 
आदि हैं, वैसे ही एक नगरमें रहनेवाळोमें प्रत्येक प्राणीके भी वासना कर्म आदि 
विचित्र हैं, इसलिए स्वप्नके तुल्य जागरणमें भी क्रमकी बिळक्षणताका आरोप क्यों 
नहीं होता? यानी सभीको भिन्न-भिन्न क्रमसे प्रतीति क्यों नहीं होती, इस भाशयसे 
श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं--*पौराणाम्‌? इत्यादिसे । 
औरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, नगरवासी, मन्त्री आदि समीको विदूरअके 
कुछका क्रम एक-सा ही क्यों प्रतीत हुआ ! इसमें क्या कारण है ! ॥ ४६ ॥ 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
चितः समनुवतेन्ते मुख्यायाः सर्वसंविद्‌ः । 
यथा विपुळवात्यायाः सामान्या वातलेखिकाः || ४७॥ 
परस्परानुसारेण तथारूपेण संविदः । 
कचितास्ताः प्रजापालप्रजावास्तव्यमन्त्रिगः ॥ ४८ ॥ 
एवरूपात्‌ कुलाजातो राजाऽस्माकमयं त्वसौ । 
कचिता इव वास्तव्यविदो वैदूरथे पुरे ॥ ४९॥ 
कचने चित्स्वभावस्य न च कारणमारमणम्‌ । 
युक्त महामणेर्भासामिवाऽन्यत्र स्वभावतः ॥ ५० ॥ 
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सृष्टिकतीके संकल्पसे विहित अन्य जीवोंकी प्रतीति प्रधान जीवकी प्रतीतिकी 
अनुवतेनी हो, इत्याकारक जो नियति है, वही सबको विदूरथकुळक्रमके एक-सा 
प्रतीत होनेमें हेतु है, ऐसा कहते हैं--“चितः इत्यादिसे । 

जैसे छोटे मोटे वायुके झोके बड़े बबंडरका अनुसरण करते हैं, वैसे ही सब 
प्रतीतियाँ मुख्य चितूका ही अनुवतेन करती हैं ॥ ४७॥ 

उसके अनुरूप फल देनेवाला भोक्ताके अइष्टका संयोग भी उसमें हेतु है, 
ऐसा कहते हैं---परस्परा०' इत्यादिसे । 

सबका एकरूपसे सम्पादन करनेवाले अहष्टने इन सब संविदोंका राजा 
प्रजा, नगरवासी और मन्त्रियोंका परस्परके अनुसार स्फुरण किया है ॥ ४८ ॥ 

इस प्रकारके उच्च कुरुसे उत्पन्न हुआ यह हमारा स्वामी है, राजा विदूरथके 
नगरके पदाथ और उनका भोग करनेवाले लोग मानो इस प्रकार स्फुरित 
हुए थे ॥ ४९॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि चित्‌ तो उदासीन है। उसके अध्यस्तपदार्थ- 
प्रतीतिरूप स्फुरणमें क्या हेतु है, तो यह शङ्का ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें स्फुरण 
स्वाभाविक है, जिनका स्फुरण स्वाभाविक नहीं है, उन्हीं बिषयोंके स्फुरणमें हेतुका 
अन्वेषण ठीक है । जैसे उदासीन चिन्तामणिके प्रकाशोंके प्रसारमें हेतुकी अपेक्षा 
नहीं है, किन्तु उससे विभिन्न पदार्थांको उत्पन्न करनेमें ध्यान करनेवाले लोगोंके 
मनोरथकी विचित्रताकी अपेक्षा है, वैसे ही यहाँ भी है, ऐसा कहते हैं-- 
'कचने' इत्यादिसे । 








१०४८ योगवासिष्ठ [ उत्पत्तिनप्रकरण 


PN Se en ed 


PRN SERS ERE PIPES. OSS I NR RCRA RC RE gE eg AES HE rd न 
i I I ००१५.” 000५८०00५० 0५० "५ ०५५ WY अत TPT 


अहमेवं कुलाचारे राजा स्यामेवमित्यापि । 
विदूरथविदो रल्वादुहिता प्रतिभा यथा ॥ ५१॥ 
यावन्तो जन्तवो यस्मिन्‌ ये ये सर्ग यदा यदा । 
ते सर्वगत्वात चिद्वातोरन्योन्यादशतां गताः ॥ ५२ ॥ 
तीब्रवेगवती या स्यात्‌ तत्र संचिदकम्पिता । 
सेवाऽऽयाति परं स्थैयमामोक्षं त्वेकरूपिणी ॥ ५३ ॥ 














चित्के स्फुरणके लिए हेतु खोजनेकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वह स्वभावतः 
होता है, जैसे महामणिसे ( चिन्तामणिसे ) कान्तियोंका प्रसार अपने आप होता 
है, वैसे ही चितका स्फुरण भी स्वतः होता है । जिन वस्तुओंका स्फुरण स्वतः 
नहीं होता जैसे कि चिन्तामणिसे विविध विचित्र पदार्थोकी प्राप्ति । उसमें प्रार्थी 
छोगोंके विचित्र मनोरथोंकी अपेक्षा होती है यानी चित्के स्फुरणमें कोई कारण 
नहीं है, किन्तु विचित्र पदार्थोके रूपसे स्फुरणमें जीवोंका अदृष्ट कारण है ॥ ५०॥ 
पहले तदनुकूर सङ्कहपंवैचिष्यकी उत्पत्ति भी पूर्वोक्त रीतिसे ही होती है, ऐसा 
कहते हैं-- “अहम इत्यादिसे । 
भें इस प्रकारके कुलाचारमें इस प्रकारका राजा होऊँ/*यह जैसे चिन्तामणिसे 
कान्ति स्वतः निकलती है, वैसे ही बिदूरथरूपी जीवचेतन्यसे मनोरथ उत्पन्न हुआ ॥५१॥ 
जिस जिस सृष्टिमे जब जब जो जो और जितने जीव हुए होंगे और हैं, 
वे सब चेतनके सर्वव्यापक होनेके कारण अन्योन्यके लिए दर्पणरूप हो गये । 
भाव यह है कि जैसे दर्पण एक दूसरेके अन्दर पड़े हुए प्रतिबिम्बॉको अहण कर 
लेते हैं, वैसे ही अनेक जीवचैतन्योॉमें समांन विषयके आरोपक्रमसे परस्परके 
अन्तगेत प्रतिबिम्बमाइकता आ जाती है ॥ ५२ ॥ 
ऐसी अवस्थामें बिम्बके रहते प्रतिबिम्ब हटाया नहीं जा सकता, फिर 
निर्विषतारूप मोक्षकी मासि केसे होगी, ऐसी आशङ्का कर कहते है-.तीववेगवती! 
इत्मादिसे । 
पूर्वोक्त जीवसंबिदोंमें जो ही जीवसंवित्‌? यानी अश्याकाखृत्ति तीब्र वेगवाळी 
और विषयदोषसे अविचलित होवर मोक्षप्यन्त एक रूपवाली हीती है, वही 
सर्वोत्कृष्ट परमस्थिरतारूप ( ब्रक्षरूपसे स्थिरत्वरूप ) मोक्षको प्राप्त होती है 
अन्य नहीं ॥ ५३ | 
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बलवच्चिद्विलासानामचुवृत््या परस्परम्‌ । 
स्वभावाः प्रतिबिम्बन्ति चिदादर्शे स्वभावतः ॥ ५४ ॥ 
तत्राऽतियल्लाञजयति सत्याः संविद्‌ आत्मसात्‌ । 
कुवन्ति सरिदभ्भोधिगामिनी सरितो यथा ॥ ५५॥ 
ये समास्तत्र ते तावद्यतन्ते चित्स्वभावतः। 
यावदेका जयत्यत्र द्वितीयः स निमज्जति ॥ ५६॥ 
बलवान्‌ चिदू-विछासोंकी परस्पर अनुवृत्तिसे स्वभाव चित्तरूपी आदशमे अपने 
आप प्रतिबिम्बित होते हैं । जगदाकार अथवा ब्रह्माकारके जीवचैतन्यप्रतिबिम्बित 
होनेमें तीत्रवेगवचारूप बलवान्‌ तत्‌-तत्‌ आकारके चिदूविहास ही नियामक हैं, 
यह भाव हे ॥ ५४ ॥ 
यदि कोई शङ्का करे किं यदि ऐसी बात है, तो जगत्के प्रति आकर्षण 
चिरकारसे अभ्यस्त है, उसीमें तीव्र वेग होगा, ऐसी स्थितिमें मोक्षके प्रति 
आशा दुराशा ही हो जायगी, इसपर कहते हैं---तत्र' इत्यादिसे । 
यह व्यवहारमें सभीको अनुभूत है कि जो वेग किसी प्रकारके 
प्रयत्नके बिना उत्पन्न होता है, उसकी अपेक्षा प्रयज्षसे उत्पन्न होनेवाल वेग 
प्रबळ होता है, इसलिए प्रयल्लसे संपादित ब्रह्मकार वेग ही जगदाकार चिद्विलास- 
पर विजय पाता है। सत्यसंविदू और असत्यसंविदू--इन दोनॉमें सत्यसंवितोमें 
ही प्रबठता दिखाई देती है, अतः ब्रह्माकार संवित्‌ ही जगदाकार वेगको 
ग्रहण कर लेती है, जैसे सागरगामिनी महानदी अपनी सहायक छोटी-मोरी 
नदियोंको अपने अधीव कर लेती है, वैसे ही यहाँपर भी समझना 
चाहिए ॥ ५५ ॥ 
यदि कोई कहे कि भले ही ब्रह्माकार संवितकी, अतिवेगवत्ता होनेसे, 
विजय हो, लेकिन जब मन्द अधिकार और मध्य अधिकारवश चित्त 
स्थिर न होनेसे बीच बीचमें ब्रह्माकारता और विषयाकारताका उदय होगा, तब 
दोनोंके समबळ होनेसे किसीको भी जयपराजयकी आशा नहीं करनी चाहिए, 
इसपर कहते हें --'ये' इत्यादिसे । 
जो अधिकारी उक्त दोनों आकारॉमें समानवेगवाले हैं, वे भी दोनों 
आकारोंमें सदा समानवेगवाले नहीं रह सकते, किन्तु इन दोनों आकारोंमें 
१३२ 
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जायमानेषु नइयत्सु वर्तमानेषु भूरिशः । 

एवं सर्गसहस्रेपु परमाणुक्रणं प्रति॥ ५७॥ 
न किञ्चित्‌ केनचिद्‌ व्याप्तं न किञ्चित्‌ केनचितिस्थितम्‌ । 
चिदाकाशमिदं शान्तमतः सर्वमभित्तिमत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अयमाभासते स्वभो निनिद्रो दृष्टिवजितः 
अवश्यंभाविबोधस्तु स्वजुभूतोऽप्यसन्मयः ॥ ५९ ।। 
पत्र पुष्पफलांशात्मा यथेकः स्वास्थितो दम! 
अनन्तसवशक्तयात्मा हयक एवं तथा विश्ुः ॥ ६० ॥ 


तची च 
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जब एक यानी ब्रह्माकार स्थिर होकर उत्कर्पको प्राप्त होता है और दूसरा 
बाह्याकार विलीन हो जाता है, तब चे छोग श्रवण आदिकी आवृत्तिरूप प्रयल्ञ 
करते हैं। तब उन्हें भी क्रमशः अभ्यास बढ़नेसे ब्रह्माकारमें तीव वेगका उदय 
होने एवं विषयाकारके विलीन होनेसे अन्यका विजय सिद्ध हो जाता है ॥ ५६ ॥ 
इस प्रकार प्रसङ्गमा मोक्षाभावकी आशङ्काका निवारण कर जो विषय 
छिड़ा था उसीका यानी प्रत्येक जीवमें सम, विषम सकळ विचित्रताओंका ही 
अवलम्बन कर कहते हैं--“जायमानेषु' इत्यादिसे । 
उपाधिवश प्राप्त हुईं परिच्छिन्नताका अपनेमें आरोप करनेसे परमाणुकणरूप 
जीवसमूह के प्रति पूर्वोक्त प्रकारकी सम, विषम हजारी सृष्टियोंके आन्तिवश उत्पन्न 
होनेपर, स्थित होनेपर और विनष्ट होनेपर वास्तवमें किसी जीवरूपी कणको 
न तो दौड़ धूप करनेसे कुछ बस्तु प्राप्त हुईं और न उदासीन होकर बैठे 
रहनेसे ही कुछ वस्तु अप्राप्त हुईं । भाव यह कि जो बस्तु हे ही नहीं, वह न तो 
पाप्तिके योग्य हे और अप्रासिके योग्य । अतः ( जब कुछ वस्तु है ही नहीं 
तब ) यह सब व्यवधानरहित ( निरावरण ) शान्त चिदाकाश ही है, उससे 
अतिरिक्त कुछ नहीं है॥ ५७, ५८ ॥ 
यह स्वप्न प्रतीत होता है, ऐसा स्वमन कि जिसमें विवेकदृष्टिका अभाव 
है और निद्रा भी नहीं है, इसके अधिष्ठानरूप आत्माका साक्षात्कार दोनेपर तो 
पहले भळी भॉति अनुभूत होता हुआ भी यह असन्मय ही हो जाता है ॥ ५९ ॥ 
विवेकददष्टिसे प्रपश्चकी पथक्‌ सत्ताका अभाव कह कर मायिक दृष्टिसे भी 
उसकी प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, ऐसा कहते हैं--'पत्रपुष्प०' इत्यादिसे । 
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सातृमेयप्रमाणादिमायास्मकमजं पदम्‌ । 
बुद्ध विस्मृतिमायाति न कदाचन कस्यचित्‌ ॥ ६१ ॥ 
शुन्योदयास्तमयतस्तु तमःप्रकाशं 
दिकालरूप्यपि संदेकमनादिशुद्धम्‌ । 
आद्यन्तसध्यरहित स्थितमच्छमम्बु 
सौम्यत्ववीचिवलनाढ्यमिवेकमेव ॥ ६२ ॥ 
अहन्त्वमित्यादिजिगत्स्वरूपा 
विशुद्धौ यैकविभा विभाति । 
आकाशकोशे निजशून्यतेव 
द्वेतेक्यसङ्कल्पविकल्पनाच्च । ६३ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे प्रयोजनवर्णन 
नाम षष्टितमः सगः ॥ ६० ॥ 


गणा शे? 

जैसे पत्ते, फूल, फल, शाखा आदि अंशोंसे युक्त वृक्ष एकरूपसे ही स्थित 
हैँ, वैसे ही अनन्त सर्वशक्तिरूप परमात्मा एकरूपसे ही स्थित है ॥ ६० ॥ 

जीवोंकी इष्टिसे भी बोध होने तक ही वह मिन्नरूपवाल प्रतीत होता 
है, बोध होनेपर विस्मृतिके कारणभूत अज्ञानके हट जानेसे वह एकरूप ही 
रहता है, ऐसा कहते दें--'मातू०' इत्यादिसे । 

बोध होनेतक ही प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण आदि मायिक रूपवाला अविनाशी 
अज पर ( परत्रह्म ) जब जान लिया जाता है, तब विस्मृतिके हेतु आज्ञानके 
हट जानेसे फिर कभी किसीको भी विस्मृत नहीं होता, एक अद्वितीयरूपसे 
प्रतीत होता हे ॥ ६१ ॥ 

मेदके मायासे अवभासित होनेपर भी शुद्धकी वास्तविक एकरूपतासे स्थितिका 
कोई विरोध नहीं है, इस आशयसे उपसंहार करते हैं--*शून्यो०? इत्यादिसे । 

जैसे निमळ जल चाहे तरङ्गित हो चाहे निश्चळ, दोनों अवस्थाओंमें अळके 
स्वरूपे कोई भेद न आनेसे एकरूप ही है, वैसे ही साक्षीखूपसे अज्ञावको 
प्रकाशित करनेवाला, दिशा और काळरूपी होता हुआ भी परमाथरूपसे सदा 
शुद्ध, जिसमें सम्पूण विकारोंके उदय और नाश नहीं रह गये हैँ ऐसा 
आत्मरूप पदारथ भादि, अन्त और मध्यसे रहित होकर एकरूपसे स्थित है ॥६२॥ 

केवल विशुद्ध बोधमान्रस्वरूपवाले ब्रह्मी स्वरूपभूत विभा ( प्रकाश ) 
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एकषाष्टितमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
अहं जगदिति आन्तिः परस्मात्‌ कारणं विना । 
यथोदेति तथा ब्रह्मन्‌ भूयः कथय साधु में | १ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
समस्ताः समतेवाऽन्ताः संविदो बुध्यते यतः । 
सर्वथा सर्वदा सर्वे सर्वात्मकमजस्ततः॥ २ ॥ 
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ही जैसे आकाशमें उसकी अपनी शान्यता ( आकाशकी शून्यता ) ही तह- 
मरिनता, मोतियोंके समूहरूप, बारोके वतुळाकर गोलेकी आकारता और बड़े-बड़े 
कड़ाहोंकी आकारतासे प्रतीत होती है, वैसे दी द्वैत और ऐक्यविषयक सङ्गर्प- 
विकल्प करनेवाले मनसे और उसके मूलभूत अविद्या, काम, कर्म, वासना आदि 
बश “अहं मम त्वे तब' इत्यादि जगत्के रूपसे प्रतीत होती है ॥ ६३ ॥ 


साठवौँ सगे समाप्त । 


रर 


इकसठवाँ सगै 
[ तत्त्वज्ञानप्राप्तिह॒प प्रयोजनकी सिद्धिकरे लिए एवं जगतके पदार्थों वैराग्य होनेके 
लिए सुष्टिकी असारता और असत्यताका अन्यान्य युक्तियों द्वारा वर्णन ] 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--जद्मन्‌ , परब्रह्मको में देह हूँ, इत्याकारक अहभावसे 
रहित देहमें अहंमावके कारणके बिना भी “अहम्‌? ऐसी आन्ति और परमाणु तथा 
क्षणके मध्यमें इस जगतूकी, जो कि बड़ा विस्तृत और चिरकालव्यापी प्रतीत होता 
है, स्थितिका कोई कारण नहीं है, फिर भी उसमें “जगत्‌? ऐसी आन्ति जैसी 
कल्पना और युक्तिसे उदित होती है, उसे आप मुझसे फिर ऐसे ढंगसे कहिये कि 
मेरी समझमें आ जाय । यथपि 'महाकर्पान्तसर्गादौ चित्स्वभावमिदे वपुः? इत्यादिसे 
इसे आप कह चुके हैं, तथापि जिन युक्तियोंके द्वारा ठीक ठीक समझमें आ जाय, 
उन युक्तियोसे फिर मुझसे कहिये, यह भाव है ॥ १ ॥ 

जितनी भी आन्तियाँ हैं, वे सब स्वरूपंचेतन्यके मध्यमे सन्निविष्ट हैं, 
इसी मुख्य युक्तिको पहले औवसिष्ठजी कहते हैं---'समस्ता?' इत्यादिसे । 
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es 


सर्वा हि शब्दार्थदशो न्षवेताः एथङ्न तत्‌ । 
सर्वाथशब्दार्थकलारूपमासां न विद्यते॥ ३ ॥ 
कटकत्वं पृथष्धेञ्नस्तरङ्गस्वं प्रथग्जलात । 
यथा न सम्भवत्येव न जगत्‌ एथगीश्वरात्‌ ॥ ४ ॥ 





श्रीवसिष्ठजीने कहा---वत्स श्रीरामचन्द्रजी, चूकि बोद्धा सब प्रकारकी सकल 
्रान्तियोंको स्वरूपचेतन्यके ही अन्दर स्थित सदा जानता है, कभी भी उससे 
अतिरिक्त कोई भी आन्तियाँ नहीं हैं, अतः सब सर्वात्मक ही है। वह समता ही 
है। सबके स्वोत्मक होनेपर तनिक भी विषमता शेष नहीं रहती । जब 
विषमता नहीं है, तब जन्म आदि विकारोंकी उपपत्ति कहाँ? इसलिए अज 
( परमात्मा ) ही वस्तुतः है, इस कारण जगतकी आन्ति बिना कारण हुईं है, 
ऐसा जो कहा, वह टीक ही कहा, यह भाव है ॥ २॥ 

यदि किसीको यह शङ्का हो कि चेतन्यके अन्दर प्रतीत होनेमात्रसे 
सब पदार्थोकी सवीतमता केसे सिद्ध हो सकती है ? उसका उत्तर यह दिया जाय 
कि एकमात्र चित्के ( चेतन्यके ) तादात्म्यसे पदार्थाका स्फुरण होता है, अतः 
सब पदार्थ सर्वात्मक ( चेतन्यात्मक ) हैं, तो यह उत्तर भी ठीक नहीं अँचता, क्योंकि 
घटज्ञान, पटज्ञान इस प्रकार विभिन्न विषयोंके तादातम्यसे चेतन्यमें भी भेदज्ञान होता 
हे, अतः वह भी भिन्न हो जायगा, इस आशङ्खाके समाधानके लिए कहते हैं--- 
“सर्वा हि? इत्यादिसे । 

चित्‌का भेद नहीं है । सब बोध, चाहे वे अर्थोके हों चाहे शब्दोंके, 
ब्रह्म ही हैं । चित्‌ भी ग्रह्मसे अतिरिक्त नहीं है । विषयनिष्ठ भेदके सम्बन्धसे 
चितमें भेद प्रतीत होता दै, विषयका निस्सारण होनेपर चितमें भेद नहीं रहता । 

शङ्का--उक्त अनुभवमें विषयाकारताकी प्रतीति होती है, अतः उसमें 
विषयके तुल्य भेद क्यों नहीं होता ! 

समाधान--सम्पूर्ण विषयरूप शब्दार्थ और उनके अवयवरूप जो तत्‌-तत्‌ 
आकार हैं, वे बोधोंके नहीं हैं, क्योंकि चित्में जड़ आकारके रहनेमें कोई 
युक्ति नहीं है । जो आकार अनुभवमें आता है, वह वृत्तिका ही है; बोधोंका 
नहीं, यह तात्पर्य है ॥ ३ ॥ 

पूर्वोक्त रीतिसे चिदूमें भेदका निरास होनेपर जड़के भेदका निरास करना 
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एष एवं जग़दूप॑ जगद्ूपं तु नेश्वरे। 
हेमेव कटठकादित्व॑ कटकत्वं न हेमनि ॥ ५ ॥ 
यथाऽवयविनो सरूपमनेकाबयवास्मकम्‌ । 
तथाऽनवयवायास्तु चितः सर्वात्मकं च यत्‌ ॥ ६ ॥ 
भी कठिन नहीं है, क्योंकि जड़ मेदकी सत्ता और स्फूर्ति चित्से अतिरिक्त 
नहीं है, ऐसा दष्टान्तपूैक कहते हैं--'कटकत्वम्‌? इत्यादिसे । 
जैसे कटकता सुवणेसे एथक्‌ नहीं है और जैसे तर्गता जलसे प्रथक्‌ नहीं 
है, वैसे ही जगत्‌ भी इश्वरसे प्रथक नहीं है ॥ ४ ॥ 
जगतके चित्से अभिन्न होनेपर भी यदि कोई प्रश्न करे कि कारणके बिना 
जगत्‌ केसे उत्पन्न हुआ उसके उत्तरमें यही कहना होगा कि जैसे कटक आदिका 
कनक कारण दवै, वैसे ही जगतूका कारण चित्‌ हे, इस शङ्कापर कहते है-- 
“एष एवं इत्यादिसे । 
इश्वर ( चित्‌) ही जगद-रूप हुआ है, यह जगत्‌ ईश्वरका विधते है । 
यदि जगतका इश्वरसे भेद होता, तो जगतके प्रति ईश्वर कारण होता । अत्यन्त 
अमेद होनेपर तो इश्वर उसके प्रति कारण नहीं हो सकता, यह भाव है । 
शङ्का--तो क्या जगदूप ही ब्रह्म ( चित्‌ ) है । 
समाधान--नहीं, इैशवरमें जगदूप ही नहीं है । भाव यह कि विवर्तकी 
प्रथक्‌ सत्ता नहीं होती। इसी प्रकार कटक, कुण्डल आदि भी सुवर्णात्मक 
ब्रक्षके विवर्त ही हैं, सुवणमें कटक आदि प्रथक्‌ नहीं हैं, क्योंकि विवर्तकी प्रथक्‌ 
सत्ता नहीं होती, यह ऊपर कहा गया है ॥ ५ ॥ 
यदि कोई शङ्गा करे कि एककी अनेकात्मतामे विरोध होगा, तो उसपर 
संमानसत्तावाले अनेक अवयवोंके साथ एक अवयवीका समानसचावाला तादात्म्य 
होकमें जब विरुद्ध नहीं है, तब कल्पित ( न कि वास्तविक ) अनेकोंसे 
वास्तविक ब्र्ेक्य अविरुद्ध है, इसमें तो कहना ही क्या! इस आशयसे 
कहते हैं--“यथा' इत्यादिसे | 
जैसे अनेक अवयवोंका समुदायभूत अवयवीका रूप छोकमें अविरुद्ध है, 
वैसे दी अनवयवभूत यानी निस्य चितकी एकात्मता करिपित अनेक रुपोंसे 
अविरुंद्ठ दै । एकात्मा होनेपर सबको स्वात्मताका लाभ होनेसे अनेकता इट 
आती है, इससे भी विरोधाभाव ही है ॥ ६ ॥ 
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यत्तल्यकालमखिरुं तन्मात्रावेदने परे । 
अन्तस्थं तदिदं भाति जगदित्यहमित्यपि॥ ७ ॥ 
लेखौधानां यथा भेदसन्निवेश्ः शिलोदरे । 
सथाऽनन्यज्जगदहं चेत्यन्तश्चिद्न घनम्‌ ॥ ८ ॥ 
स्थितास्तरङ्गाः सलिले यथान्तरतरद्भिते । 
सृष्टिशब्दाथरहितास्तथाऽन्तः सृष्टयः परे॥ ९ ॥ 
न सगे तिष्ठति परं सगस्तिष्ठति नो परे। 
अवयवावयविवत्‌ सत्ताऽनवयंवेस्तयोः ॥ १०॥ 





तो सबके अनुभवसे सिद्ध जगतः और “अहम्‌? ऐसी भेदप्रतीति केसे 
होती है £ इसपर कहते हैं-*यत्‌? इत्यादिसे । 

सब प्राणियोमें अन्दर स्थित समानकालिक जो ब्रह्मस्वरूपमात्रका अज्ञान है, 
वही परम ब्रह्मम “जगतः और “अहम्‌! इस प्रकार भेदसे प्रतीत होता है यानी 
यह भेदप्रतीति अज्ञांनकल्पित है, वास्तविक नहीँ है ॥ ७ ॥ 

जैसे स्फटिकशिलाके भीतर, भेद न होनेपर भी प्रतिबिम्बित बन- 
पडूक्तियोंकी स्थिति विरुद्ध नहीं है, वैसे ही चिद्धन परत्रह्ममें उससे अभिन्न 
“जगत्‌? और “अहम! मेदप्रतीति विरुद्ध नहीं है । भाव यह कि स्फटिकशिलामें 
प्रतिबिम्बरूप बनपंक्तियां स्फटिकशिलासे अतिरिक्त नहीँ हैं, फिर भी मेदेन 
उनका सन्निवेश उनमें प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकारका विरोध नहीं है, वेसे 
ही ब्रह्मामिन्न ही यह जगत्‌ ब्रह्ममें भेदेन प्रतीत होता हे ॥ ८ ॥ 

जैसे तरज्शुन्य जळके अन्दर तरङ्गे स्थित हैं, वैसे ही सृष्टिशब्दाथसे 
शून्य परनरह्मके अन्दर सृष्टियां स्थित हैँ ॥ ९ ॥ 

यदि किसीको यह जिज्ञासा हो कि जैसे विलीन तरङ्गे महाजलमें अवयव- 
रूपसे रहती हैं अथवा अवयवी समवायसम्बन्धसे अवयवोमें रहता है, वैसे ही 
ब्रह्ममें जगतकी स्थिति तो नहीं है इसपर कहते हैं--“न सरी! इत्यादिसे । 

न तो सृष्टिमें समवायसम्बन्धसे परत्रझ रहता है और न सृष्टि ही अवयव- 
खूपसे परन्रझमें रहती है । वास्तवमें अवयव और अवयवीमें भी परस्परकी 
आधारता उपपन्न नहीं होती है । विचार कीजिए, अवयवोमे समवायसम्बन्धसे 
रहता हुआ अवयवी प्रत्येक अवय॒वर्मे सवाशसे रहता हे अथवा कतिपय अवयवोको 
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चिद्रूपेण स्वसंविस्या स्वचिन्मात्रे विभाव्यते । 
स्वमेव रूपहदयं वातेन स्पन्दनं यथा॥ ११॥ 
तत्कालमेष शब्दाणुश्चिचचमत्काररूपश्चक्‌ । 
चेतते खमिवेवान्तः सङ्करप इव चेतसा ॥ १२॥ 





es, 








लेकर १ प्रथम पक्षमें प्रत्येक अवयवमें अरग-अळग अनेक अवयवी हो जायँगे । ऐसी 
स्थितिमें गायके कानमें भी सम्पूर्ण गौ रहेगी, अतः उसके दोहन आदि कार्य 
होने लंगेगे और अवयवोंका विश्लेषण होनेपर भी अवयबीका जातिके समान 
नाश नहीं होगा । दूसरे पक्षमें अववस्थासे अनन्त अवयव होनेके कारण मेरु 
और सरसोमें साम्य हो जायया । तात्पर्थ यह है कि जब प्रत्येक अवयवमे कुछ 
अवयवोको लेकर अवयवी रहता है, ऐसा यदि माना जाय, तो जिन अवयवोंको 
लेकर वह रहेगा, उन अवयवोमें भी कतिपय अवयवोके साथ अवयवीका 
सद्भाव मानना पड़ेगा, फिर उन उन अवयवोमें भी मानना होगा, ऐसी स्थितिमें 
अनवस्थित अनन्त अवयव मानने होंगे, फछुतः मेरु और सर्षपमें समान परिमाणकी 
प्रसक्ति होगी, क्योंकि दोनोंके अवयव अनन्त हैं। इसी प्रकार अवयव भी अवयवीभें 
कया एक भागमें रहते हैं या सर्वाशमें १ पहले पक्षमें अनवस्था दोष होगा। द्वितीय 
पक्षमें अन्य अवयवोँका समावेश न होनेसे तथा अद्वितीय ब्रह्ममें अवयवोंका सम्बन्ध 
नहीं होनेसे सम्पूर्ण द्रव्योंकी निरवयवत्वापत्ति हो जायगी, इसलिए अवयव 
और अवयवीकी अनवयवोसे ही यह सत्ता है, यह सिद्धान्त है ॥ १० ॥ 

इष्टि-सुष्टिवादके उपपादनक्रमसे भी जगतूकी चित्से अभिन्नताका अनुभव 
करा रहे श्रीवसिष्ठजी यद्यपि चेतन्य निष्क्रिय ( व्यापारशुन्य ) है, तथापि अविद्यामे 
उसके प्रतिबिम्बित होनेसे वह अन्यथा अपनी कल्पना करता है, ऐसा कहते हैं--- 
'चिद्ूपेण* इत्यादिसे । 

परमाथ चिद्रूप अक्ष, दर्पणमें आंखोंका प्रतिघात होनेसे अपने मुँहकी नाईँ, 
अविद्यामें प्रतिबिम्बित अपनी संवित्से अपने चिन्मात्रस्वरूप प्रपञ्चके रहस्यभूत 
अज्ञानाबृत अपने स्वरूपकी ही ऐसी कल्पना करता है, जैसे कि वायु अपनेमें 
स्पन्दकी करुपना करता है ॥ ११ ॥ 

उसी समय अपने कारणमें लीन हुए शाब्दतन्मात्रका आकाशरूपसे 
आविभाव होता है, ऐसा कहते हैं--तत्काल०' इत्यादिसे । 
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तदेवा5निलतां वेत्ति निजसत्तात्मिकां स्वयम्‌ । 
न्तगंतस्पशरसां पवनः स्पन्दतामिव ॥ १३ ॥ 
तदेवाऽऽभासतामेति निजसत्तात्मिकां स्वयम्‌ । 
कोशस्थितालोकलवां तेजः प्रकटतामिव ॥ १४ ॥ 
तदेव जलतां याति निजसत्तात्मिकां स्वयम्‌ । 
तःस्थितास्वादलवां सलिलं द्रवतामिव ॥ १५ ॥ 
तदेवाऽवनितां वेत्ति स्ववित्तेकात्मतामयीम्‌ । 
जन्तःस्थगन्धतन्मात्राश्चुवी स्यैयकलामिव ॥ १६ ॥ 


यह शब्दतन्मात्र, जो पहले अपने कारणमें लीन था, सर्वशक्तिमती मायासे 
संवलित ब्रह्मरूपको धारण कर चित्तसे अन्तःकरणमें उसी क्षणमें संकल्पके सम 
चिद्रूप आकाशके तुल्य स्फुरित होता है, वही आकाशकी उत्पत्ति है ॥ १२॥ 

वही ( आकाशताको प्राप्त हुआ ब्रह्म ही ) स्वयं अपनेमें स्वसत्तात्मक 
वायुताका, जिसके अन्दर स्पशतन्मात्राका संस्कार उद्बुद्ध हो गया, ऐसे 
अनुभव करता है, जैसे कि पवन अपनेमें स्वयं स्पन्दताका ( स्पन्दनक्रियाका ) 
अनुभव करता है ॥ १३॥ 

पबनात्माको प्राप्त हुआ ब्रह्म ही स्वयं अपनी सचात्मक तेअस्ताको, जिसके 
मध्यमे तेजस्तन्मात्रका उन्मेष हो चुका, ऐसे प्रास होता है, जैसे कि तेज स्वयं 
प्रकरताको प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 

तेजस्ताको प्राप्त हुआ ब्रत ही स्वयं निजसत्तामक जलताको, जिसके 
अन्दर रसतन्मात्र स्थित है, ऐसे प्राप्त होता है, जैसे जळ स्वयं द्रवताको 
प्राप्त होता है ॥ १५॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि जिस क्षणमें नेत्रोंके पलक खोलते हैं, उसी 
क्षणमें तुरन्त ही जगतका भान होता है । इस भानमें आरोपक्रमकी प्रतीति नहीं 
होती, ऐसी अवस्थामें दृष्टिसृष्टिकी उपपत्ति केसे ! इसपर कहते हैं--- 
तुस्यकाल०' इत्यादिसे । 

यह चितका चमत्कार ऐसा है कि इसकी प्रतीति काटेमें जोखे हुएकी 
नाई कठिनाईसे लक्ष्य करनेयोग्य निमेषके लाखवे हिस्सेके तुल्य है, इस 
तरहक। भी जो संवितक्रा जगदाकार स्फुरण है, वह करोड़ों कल्पोंतक रहनेवाली 

१३३ 
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नि विद्‌? प्रकचनं तत्सर्गोधपरम्परा ॥ १७॥ 

शुद्धं सकृतग्रभातान्तदेश्यमध्यमनामयस्‌ । 
उदयास्तमयोन्धुक्तं ब्रह्म तिष्ठत्यनिष्ठितम्‌ ॥ १८॥ 
बुद्धे सदपवभे तत्‌ ससर्गमपि सत्समम्‌। 
अबुद्ध सर्गरूपात्मविसगमपि तत्‌ सदा ॥ १९॥ 
चिदून्रह्म यद्यथा येन चुद्यते स्वात्मनाऽऽत्मनि । 
तत्तत्तथा नु भवति सर्वं सर्वोङ्गशक्तिमत्‌ ॥ २० ॥ 





सृष्टियोंकी परम्परा बन जाता है। चित्के स्फुरणमें कालसे अपरिच्छिन्न निमेषके 
रक्षतम ( छाखवें ) हिस्सेका आरोप अथवा करोड़ों कल्पोंका आरोप मायिक 
है, इसलिए वास्तविकमें उसमें कोई विरोध नहीं है, यों आरोपक्रमकी करपना 
हो सकती है, यह भाव है ॥ १७॥ 

जो अशुद्ध, जड़, देश और कासे परिच्छिन्न, दोषयुक्त, उत्पत्तिविनाश- 
शीळ और कामें स्थित है, वह कासे परिच्छिन्त होता है, जझ तो ऐसा 
है नहीं, इसलिए कहते हें--"शुद्धम्‌? इत्यादिसे । 

एक बार प्रकाशित न कि बीच बीचमें रुक रुककर प्रकाशित यानी नित्य 
स्वमकाश, सृष्टि और प्रलय जिसके अन्तर्गत हैं, जन्म और विनाशसे रहित 
तथा विक्रिया आदि दोषशुन्य अक्ष निराधार स्थित है ॥ १८॥ 

यदि कोई कहे कि उसके मध्यें यदि सृष्टि और प्रलय निहित हैं, तो 
अपवग भी सृष्टियुक्त या प्रलययुक्त, यों बिविध प्रकारका होना चाहिए, एक 
प्रकारका नहीं, इसपर कहते हैं--“बुदधम्‌? इत्यादिसे । 

परमाथ सत्य वस्तुके ज्ञात होनेपर अपवग होता है। उक्त परमाथ 
वस्तु सृष्टियुक्त होनेपर भी विषमतासे रहित ही है। यदि उसका परिक्षात न 
हो, तो परमार्थतः सृष्टिशुन्य भी वह सृष्टिरूप होती हे ॥ १९॥ 

चैतन्यरूप जो अक्ष है, उसको बोद्धा लोग अपने आत्मरूपसे अपनेमें जैसा 
जैसा जानते हैं, वैसा-वैसा यानी उस-उस प्रकारका वह अक्ष आत्मामें होता है 
यानी मायासे तत्‌-तत्‌ सब भाकारोको धारण करता है, क्योंकि वह सवीनुगुण 
मायारूप शक्तिसे युक्त है ॥ २० ॥ 
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तत्‌ सत्यं चिद्विलासत्वात्‌ निस्यानुभवरूपतः । 
तदसत्यं मनःषष्ठात्‌ सर्वाख्या निगतं यतः ॥ २१॥ 
येतत्‌ सरणं वायौ तथा सः स्थितः परे । 
असत्कल्पेऽपि सत्करपः सत्येऽसत्य इवाऽपि च॥ २२ ॥ 
अन्यरूपा यथाऽनन्या तेजस्यालोकतोद्रे । 
_ तथा ब्रह्मणि विश्वश्रीः सत्यासत्यास्मिका चिति॥ २३ ॥ 
अनुत्कीर्णा यथा पङ्के पुत्रिका चाऽथ दारुणि । 
यथा वर्णा मपीकरके तथा सर्गाः स्थिताः परे ॥ २४ ॥ 
जगत्‌ भी यदि शात्रीय चिदूविलासखूप दृष्टिसे देखा जाय, तो परमार्थ 
सत्य ब्रह्म ही है । ब्रह्म मी यदि बहिमुख चक्षु आदि और मनसे उत्पन्न वृत्तिसे 
देखा जाय, तो असत्य जगत्‌ ही है, ऐसा कहते हैं-'तस्सत्यम्‌? इत्यादिसे । 
यदि जगत्‌ परमाथेदृष्टिसे देखा जाय, तो चिदूका विलास होनेसे तथा 
नित्यानुमवरूप होनेसे वह सत्य ही है । यदि ब्रह्म भी मनसे संयुक्त ज्ञानेन्द्रियोंसे 
देखा जाय, तो वह भी असत्य ही है, क्योंकि वह सम्पूर्ण नामोंको प्राप्त हुआ है । 
भाव यह है कि वाणीके अगोचर ब्रह्का वाणीका गोचर वह रूप सत्य नहीं 
हो सकता ॥ २१ ॥ 
जैसे वायुमें चलन चलनसे पहले असतके तुल्य वायुमें आविभीव होनेसे 
सतके तुर्य स्थित है, चळनके समय वायुक्री सत्ताका परिज्ञान होनेसे सत्य बायुमें 
केवळ स्थिरतसि रहनेके कारण असत्य-सा स्थित रहता है, वैसे ही यह सृष्टि 
भी असत्रूप मूलाज्ञानमें भधिष्ठानसत्तासे सत्कर्प तथा सत्य भी अधिष्ठानमें 
असत्य मायारूप होनेसे असत्य-सी स्थित है ॥ २२ ॥ 
जैसे तेजके अन्दर आलोकता ( चमक ) अनन्य ( अभिन्न ) होती हुई 
भी भिन्न प्रतीत होती है, वैसे ही चिद्वन ब्रह्मम असत्यरूप विश्वकी शोमा सत्य 
प्रतीत होती है ॥ २३ ॥ 
जैसे खिलौना बनानेके लिए तयार की गई गीली मिट्टीमें न बनाये गये 
खिलौने रहते हैं, जैसे खिलौने बनानेके लिए प्रस्तुत काठमें खिलौने स्थित हैं 
और जैसे स्याहीके चूर्णमें अक्षर स्थित रहते हैं, वैसे ही परबरहझमें सृष्टियां 
स्थित हैं ॥ २४ ॥ 
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अनन्याऽन्येव कचति ब्रह्मतस्वमरुस्थले । 
असत्यात्मनि सत्येव त्रिजगन्सृगतृष्णिका ॥ २५॥। 
बरह्मणा चिन्मयेनाऽऽत्मा सर्मात्मेव विभाव्यते । 

न भाव्यते चाऽनन्यत्वाद्‌ बीजेनाऽन्तरिव दुमः ।। २६ ॥ 
यथा क्षीरस्य माधुयं तीक्ष्णत्व मरिचस्य च । 

द्रवत्वं पयसश्चेव स्पन्दनं पवनस्य च ॥ २७.॥ 
स्थितोऽनन्यो यथाऽन्यः सन्नाऽस्ति तत्र तथाऽऽत्मनि । 
सगां नि्गेलचिद्रूपः परमात्मात्मरूपभृत्‌ ॥ २८ ॥ 
कचन जह्मरलस्य जगदित्येव यत्स्थितम्‌ । 
तदकारणकं यस्मात्तेन न व्यतिरिच्यते॥ २९ ॥ 
वासनाचित्तजीवादिवेदनं वेदनोदितस्‌ । 
नोदेत्यवेदनादेव यतनादेच पौरुषात्‌ ॥ ३० ॥ 

“ ज्रह्मतस्वरूपी मरुमूमिमे त्रिजगतरूपी मृगतृष्णा यद्यपि असत्य दै, फिर भी 
मायावश सत्य-सी प्रतीत होती है यानी जैसे मरुमूमिमें मृगतृष्णा अनन्य (अभिन्न) 
होती हुईं भी अन्य-सी स्फुरित होती है वैसे ही ब्रह्मतन्त्र असत्य भी यह 
त्रिजगत्‌ सत्य प्रतीत होता है ॥ २५॥ 

अमवश चिदाभासरूप जीव बना हुआ त्क्ष सरेको ही अपना आत्मा 
जानता है और तत्वदृष्टिसे परअक्षसे अनन्य ( अभिन्न ) होनेके कारण नहीं 
जानता है, जैसे कि बीज अपने अन्दर स्थित वृक्षको नहीं जानता ॥ २६ ॥ 

जैसे दूधमें मिठास, मिर्चेमें कडुवापन, पानीमें तरलता ( द्रवता ) और बायुमें 
चलन अभिन्नरूपसे रहता है, वैसे ही परमात्मामें यह असत्‌ विनाशिस्वरूप सगै 
चिद्रूप होकर स्थित है । यद्यपि यह परमातमासे भिन्न नहीं है, तथापि अश्ञानवश्ष 
भिन्न-सा लगता है ॥ २७, २८ ॥ 

परब्रह्षरूपी सगैका जगतूके रूपसे जो स्फुरण हुआ है, बह अकारण है, 
इसलिए वह ब्रह्मरूपी मणिसे मिन्न नहीं है ॥ २९ ॥ 

यदि यह जगत्‌ अकारण ही है, तब तो उत्पन्न ही नहीं हुआ, फिर उसका 
अनुभव केसे होता -है £ इसपर कहते हैं--वासना' इत्यादिसे । 

वासना, चित्त, जीव आदिका अनुभव उतपन्न हुआ है । 

शङ्का--उसके उदय न होनेका क्या उपाय है ! 
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नाऽस्तमेति न चोदेति क्कचित्किञ्चित्कदाचन । 
सवे शान्तमजं ब्रह्म चिद्वनं सुशिलाघनम्‌ ।। ३१ ॥ 
पराण प्रति सगोघारिचित्ताद्‌ भ्रान्तिसहखशः । 
तेष्वप्यणावणावन्तः केवाऽत्रावासना कथम्‌ ॥ ३२॥ 
यथा जलान्त ऊर्म्याद्या शुप्ाशुप्ताश्च शक्तयः । 
जाग्रत्स्वम्मसुषुपाद्यास्तथा जीवेऽन्तरा स्थिताः ॥ ३३ ॥ 
जाता चेदरतिजन्तोर्भोगान्‌ प्रति मनागपि । 
तदसौ तावतेवोचेः पदं प्राप्त इति श्रुतिः ॥ ३४॥ 


समाधान--मनका बाश होनेसे वह उदित नहीं होता यानी मनोनाश ही 
उसके अनुदयका हेतु है । 

शङ्का--मनोनाश केसे होता है । 

समाधान--मनोनाश ज्ञानयोगे इढ़ अभ्यासरूप पुरुषपरयलसे होता है ॥३०॥ 

कोई भी वस्तु कहीं भी और कभी भी नतो पैदा होती है और न नष्ट 
होती है । सब शान्त अविनाशी चिद्वन शिलाके समान ठोस ब्रह्म ही है, इस 
इळोकसे अभिनयपूर्वक ज्ञानयोगका आकार दशीया ॥ ३१॥ 

जब तक चित्त रहेगा, तब तक परमाणुके पेटमें भी सृष्टिकी परम्पराका 
निवारण नहीं किया जा सकता, ऐसा कहते हें-“पराणुम्‌* इत्यादिसे । 

परमाणुमें चित्तते आन्तिमय हजारों खृष्टियोके समूहके समूह उपपन्न होते हैं, 
उनमें भी प्रत्येक परमाणुमें सृष्टियां होती हैं, पर परमाणुके अन्दर सृष्टियोंके 
समूहकी समावेशपूर्वक स्थिति केसे हो सकती है? यानी परमाणुके अन्दर संष्टियोंके 
समूहकी स्थिति असंभव है। वह कभी किसी प्रकार भी युक्त नहीं है, अतः 
मिथ्या ही है, यह अथ हे ॥ ३२ ॥ 

अनिवचनीय मायाशक्तिके रूपसे स्थिति तो तरङ्ग आदि हष्टान्तमें भी 
समान है, ऐसा कहते हैं--“यथा इस्यादिसे । 

जैसे जके भीतर तरङ्ग आदि गुप्त और अगुप्त रहते हैं, वैसे ही जीवमें 
जाग्रत्‌ , स्व, सुषुति आदि शक्तियां भीतर स्थित हैं ॥ ३३ ॥ 

यदि पुरुषकी भोगोंके प्रति तनिक भी अरुचि हो गई, तो वह उतनेसे 
ही ऊँचे पदको प्राप्त हो गया, ऐसा श्रुति कहती है ॥ २४ ॥ 
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यतो यतो विरज्यते ततस्ततो विमुच्यते । 
अतोऽहृमित्यसविदन्क एति जन्मसंविदम्‌ ॥ २५ ॥ 
चितिं परापरामजामरूपिकामनामिकास । 
चराचराधरामयीं विदन्ति ये जयन्ति ते॥ ३६॥ 
परे चितिः स्वप्रकटाद्वितीया 
| स्वावतलेखेव जले द्रवाडन्तः | 
साहं तयेमानि जगन्ति धत्त 
न सन्ति नाऽसन्ति परात्मकानि॥ ३७॥ 
अहमयी पद्मजभावना चित्‌ 
सङ्कल्पमेदाद्वितनोति विश्वम्‌ । 
अन्तमुखैवानुभवत्यनन्त- 
निमेषकोव्यशविधौ युगान्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे जगत- 
स्वरूपवर्णने माम एकषष्टितमः सग! ॥ ६१ ॥ 


>] ae 





स्मृतिको भी उद्धृत करते हैं--“यत/ इत्यादिसे । 

पुरुष जैसे-जैसे विरक्त होता है वैसे-वैसे मुक्त होता है, इसलिए ( ज्ञान- 
वेराग्यकी इढ़तासे ) “अहम्‌? इस प्रकार देह आदिका ज्ञान न करता हुआ 
यानी उनको न देखता हुआ कौन जन्ममरण आग्तिको प्राप्त होगा, कोई 
भी नहीं ॥ ३५ | 

जो छोग परा ( ईश्वरचेतन्यरूप ) अपरा ( जीवचैतम्यरूप ) क्रमशः 
इश्वरचेतन्यरूप परा चितिको नामरूपात्मक जगत्कल्पनारूप उपाधिसे रहित और 
जीवचेतन्यरूप अपरा चितिको चराचर देह आदिरूप निकृष्ट उपाधियोंसे शूत्य 
और जम्म आदि विकारोंसे शून्य जानते हैं, वे संसारपर विजय पाते हैं यानी मुक्त 
हो जाते हैं ॥ २६ ॥ 

परजक्ममें व्यष्टि जीवरूप प्रकट अद्वितीय “चिति' ऐसे रहती है, जैसे वभूत 
जके अन्दर आवतेकी रेखा रहती दै, वही अहकारसे युक्त होकर इन जगतोंको 
धारण करती है, परमात्मामें न बो जगत्‌ सूप है और न असदूप है । ल्यष्टिके 
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द्विषष्टितमः सर्गः 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
परमाणुनिमेषाणां लक्षांशकलनास्वपि । 
जगत्कल्पसहस्राणि सत्यानीव विभान्त्यलम्‌ ॥ १ ॥ 
तेष्यप्यन्तस्तथेवा5न्तः परमाणुकणं प्रति । 
भ्रान्तिरेवषमनन्ताञ्हो इयमित्यवभासते ॥२॥ 








तुल्य समष्टिमें भी भहङ्कार और संकल्पसे--इन दोनोंके कारण ही--अपने भीतर 
संसारकी कल्पना होती है, ऐसा दिखळाते हुए उपसंहार करते हैं--“अहंमयी' 
इत्यादिसे । 

अहङ्कारमयी पझयोनिकी भावनारूपी चिति संकल्पके मेदसे जगतकी रचना 
करती है। 

शङ्का---समष्टि चितिमें व्यष्टि चितिकी अपेक्षा वया विशेष है £ 

समाधान--समष्टिचिति हम लोगोंके समान बहिमुंख नहीं है, किन्तु 
अन्तर्भुख ही है, अनन्त ( विष्णु ) भगवानके निमेषके करोड़वे हिस्सेरूप कालमें 
युगान्तरूप ( बहृत्तर हजार यानी सात करोड़ बीस लाख दिव्य वर्षरूप ) भपनी 
आयुका अनुभव करती है, अहो माया क्या नहीं कर सकती ॥ २७ ॥ 


इकसठवा सगे समाप्त 








बासठवा सगे 
[ पहले जगतूकी आन्तिमात्रताका वर्णन तदुपरान्त जीवन्युक्ति आदिकी सिद्धिके 
लिए महानियतिका वर्णन ] 


श्रीबसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, परमाणुके लाखवं हिस्सेकी 
कर्पनामें हजारों ब्रह्माण्ड और निमेषके लाखवें हिस्सेकी कल्पनामें हजारों कल्प 
दिखाई दे रहे इस ब्रह्माण्डके समान ही सर्वथा सत्य-से प्रतीत होते ह ॥ १ ॥ 

उनमें भी हर एकके अन्दर प्रत्येक परमाणुमें इसी प्रकारकी' त्रह्माण्डकल्पना 
और कल्प-कल्पना होती है, फिर उनके अन्दर इस प्रकार इस कल्पनाकी कहीं 
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a eli २.” 


वहन्तीमाः पराः सत्ताः शान्ता सर्गपरम्परा! । 

सठिलद्रवतेवा$न्तः स्फुटावभेविवर्तिका ॥ ३ ॥ 

मिथ्यात्मिकेव सरोश्रीभवतीह मद्दामरौ । 

तीरदुमरतोन्पुक्तपुष्पालीब तरङ्गिणी ॥ ४॥ 

स्वमेन्द्रजालपुरवत्‌ सङ्कथेहापुराद्रिवत्‌ । 

सङ्क्पवदसस्यैव भाति सर्गानुभूतिभूः ॥ ५ ॥ 
श्रीराम उवाच 


एकात्मेकतयेव हि जाते सम्यग्विचारणात्‌ । 
निर्विकल्पात्मविज्ञाने परे ज्ञानवतां वर ॥ § ॥ 





समाप्ति नहीं है, यह अनन्त है, अतएव यह आन्ति ही है, वह आन्ति ही 
जगद्रूपसे भासित हो रही है॥ २ ॥ 

वर्तमान, आनेवाळी और अतीत सुष्टि-परम्पराएँ, जैसे जळराशि अपने अन्दर 
आवतोकी परम्पराओंको धारण करती है तथा बहती है पैसे ही प्रातिभासिक 
सत्ताको धारण करती हैं और बहती हैं ॥ २॥ 

इस महामरुरूपी जगतमें जैसे मरुभमिमें तटवर्ती वृक्षों और छताओंसे गिरे 
हुए फूछोंकी कतारसे भरी हुई मिथ्या नदी प्रतीत होती है, वैसे ही सृष्टि शोभा 
भी मिथ्या ही है यानी मरुभूमिमें पहले जलनदी ही मिथ्या है फिर उसके 
तटवर्ती वृक्ष और ठता एवं उनके द्वारा बरसाये गये फूछोंका समुदाय कहां ! 
सारीकी सारी परम्परा मिथ्या है, वैसे ही यह सृष्टिशोभा भी मिथ्या परम्पराओंसे 
पूर्ण है ॥ ४ ॥ 

स्वम और इन्द्रजाके नगरके तुल्य, औपन्यासिक नगर और पर्वेतके तुर्य, 
मनोरथसे कल्पित पुर और पर्वतके सदृश अथवा संकरपके तुर्य असत्य ही 
यह सृष्टियोंके अनुभवकी भूमि प्रतीत होती है॥ ५ ॥ 

तत्त्वज्ञान होनेसे सम्पूर्ण आन्तियोंके निवृत्त होनेपर तत्त्वज्ञानियॉकी देइ- 
स्थितिका संभव नहीं है, ऐसी श्रीरामचन्द्रजी शङ्का करते हे --।एकात्मेकतया' 
इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--दे ज्ञानियोंमें सवेभेष्ठ, पूर्वोक्त प्रकारके सम्यग्‌ विचारसे 
एक अद्वितीय ब्रष्षके अमेदसे निर्विकहपक आत्मज्ञान होनेपर तत्वज्ञानिग्रोंके भी 
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किमर्थमिह तिष्ठन्ति देहास्तस्वविदामपि । 
देवेनेव समाक्रान्ता दैवमत्र च किं भवेत्‌ ॥ ७॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
अस्तीह नियति्रीह्मी चिच्छक्तिः स्पन्दरूपिणी । 
अब्रश्यभवितव्येकसत्ता सकलकल्पगा ॥८॥ 
आदिसमगे हि नियतिर्भाववैचित्र्यमक्षयम्‌ । 
अनेनेत्थ सदा भाव्यमिति सम्पद्यते परस्‌ ॥ ९ ॥ 
महासत्तेति कथिता महाचितिरिति स्मृता । 
महाशक्तिरिति ख्याता महादृष्टिरिति स्थिता ॥ १० ॥ 





शरीर यहांपर किसलिए रहते हैं। यदि कहिये देवसे आक्रान्त राजा बलि आदिके 
समान वे यहां रहते हैं, तो वह भी नहीं हो सकता, क्योकि तत्त्व-ज्ञानियोंके ऊपर 
देवकी क्या दाळ गळ सकती है, क्योंकि 'तस्य ह न देवाश्च नामूत्या ईशत 
आत्मा ह्येषां स भवति’ ( तत्त्वज्ञानी पुरुषका अकल्याण करनेमें देवता समर्थ 
नहीं होते क्योंकि वह देवताओंका आत्मभूत ही है) यह श्रुति तत्त्वज्ञानीके 
विषयमें देवताओंकी असामर्थ्य कहती हे । कृपया बताइए कि उनके शरीरोंकी 
स्थितिमें कौन प्रबळ कारण है £ ॥ ६, ७ ॥ 

प्राणियोंकी अदृष्ट शक्तिको साथ लेकर इश्वरसंकल्परूप महानिथति ही जैसे 
सम्पूर्ण ब्यवहारोंकी व्यवस्था करती है, वैसे ही वही विद्वानोंके शरीरकी भी स्थितिमें 
कारण होती है, इस आशयसे श्रीवसिष्ठजी उत्तर देते हैं--'अस्तीह' इत्यादिसे । 

श्रीबसिष्ठजीने कहा--भद्र श्रीरामजी, यहांपर सम्पूर्ण जगतूके सुव्यवस्थित 
व्यवहारसे ूपवती-सी ब्राह्मी चित्शक्ति है, जिसे नियति कहते हैं, वह अवश्यम्भाविनी 
और सम्पूर्ण करपोमें रहनेवाली हे ॥ ८ ॥ 

वह महानिथति कबसे है और कैसा उसका रूप है ! इसपर कहते हैं-- 
आदिसमभ' इत्यादिसे । 

सृष्टिके आदिमें (- अभि आदिको ) इस प्रकारसे ( ऊष्णता, ऊध्वेज्वलन 
आदि स्वभावसे ) सदा रहना चाहिए यों परमात्मा ही स्वयं संकल्पात्मवृत्तिरूप 
पदा्थवेचिश्यको अप्रतिहतरूपसे प्राप्त होता है, वही नियति है ॥ ९ ॥ 

वही निग्रति परमात्मासे अभिन्न होनेसे सम्पूण जगतोंकी स्थिति, प्रकाश- 


१३४ 
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why 
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महाक्रियेति गदिता महोद्धव इति स्मृता । 
महास्पन्द इति ग्रौढ़ा महात्मेकतयोदिता ॥ ११ ॥ 
तृणानीव जगन्त्येवमिति दैत्याः सुरा इति । 

इति नागा इति नगा इत्याकरप कृतास्थितिः ॥ १२॥ 
कदाचिद्‌ ब्रह्मसचाया व्यभिचारोऽलुमीयते । 
चित्रमाकाशकोशे च नाऽन्यथा नियतेः स्थितिः ॥ १३ ॥ 
विरिञ्च्याद्यास्मभिशुद्वैबोधायाऽविदितात्मनाम्‌ । 
ब्रह्मात्मेव सा नियतिः सर्गोऽयमिति कथ्यते ॥ १४ ॥ 
अचरुं घलवदुएं ब्रह्माऽऽपू्यं व्यबस्थितः । 
अनादिमध्यपर्यन्तं सर्गो वृक्ष इवाऽम्बरे ॥ १५॥ 





सामर्थ्य, विवेक, क्रिया, जन्म, अर्थक्रिया आदिकी हेतु होनेसे क्रमशः महासत्ता, 
महाचिति, महाशक्ति, महादृष्टि, मद्दाक्रिया, महोद्धव, महास्पन्द नामोसे कही 
जाती दै ॥ १०, ११ ॥ 

सब जगत्‌ इस प्रकार तृणोंके समान परिवर्तित होते हैं, कूरस्वभाववाळे 
दैत्य, सौम्य आकारवाले देवता, विशाळाकार पर्वत, सप आदि यों उसने करपप्यन्त 
व्यवस्था कर रक्खी है ॥ १२ ॥ 

परमार्थ इष्टिसे ब्रह्मसजाके समान व्यवह्ारमें वह भी अव्यभिचरित है, ऐसा 
कहते हैं--कदाचिदू इत्यादिसे । 

यद्यपि ब्रह्मसत्ताका व्यमिचार और आकाशमें चित्रलेखन अत्यन्त असंभावित 
है तथापि उसका कभी ( अज्ञानावम्थामें ) अनुमान हो सकता है, परन्तु नियतिकी 
स्थिति विपरीत हो, इसका तो अनुमान करना भी संभव नहीं है ॥ १३ ॥ 

यह बात व्यावहारिक इष्टिसे कही गई दे, तात्विक इष्टिसे तो ब्रक्ष, नियति 
और सरशब्दके अर्थम कोई भेद नहीं है, इस आशयसे कहते हैं--- 
“विरिङ्च्या०' इत्यादिसे । 

तत्वज्ञानी विरश्चि आदि अज्ञानियोंके बोधके किए ब्रह्म ही वह नियति 
और यह सगे है, ऐसा कहते हैं ॥ १४ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि अक्ष अचळ है और सृष्टि चळ है, इसकिए उन 
दोनोंकी एकता केसे हो सकती है ¦ उसपर कहते हैं--'अचलस्‌? इत्मादिसे । 
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अनया पौरुषी सत्ता सत्ताउस्या। पौरुषेण च । 

लक्ष्यते भुवने यावत्‌ द्वे एकात्मतयेव हि॥ २१ ॥ 
नरेण पौरुषेणेव कार्ये सच्चात्मके उभे। 

इृशयेतेन नितिरेवं नियतिपौरुषे॥ २२ ॥ 
ष्टव्योऽहं स्वया राम देवपौरुषनिर्णयः 

मदुक्तं पौरुष पाल्यं त्वयेति नियतिः स्थिता ॥ २३ ॥ 
भोजयिष्यति मां दैवमिति देवपरायणः । 
यत्तिष्ठत्यक्रियो मौन नियतेरेष निश्चयः ॥ २४॥ 
न स्याद्‌ बुद्विने कर्माणि न विकारादि ना55कृतिः । 
केवलं त्वित्यमाकल्पं स्थित्या भाव्यमिति स्थिताः। २५ ॥ 





यही सम्पूर्ण प्रथिवी, जळ, तेज वायु आकाश--पांच भूतस्वरूप जगत है 
और यही काळ, क्रिया आदि स्वरूप है ॥ २० ॥ 

इससे पुरुषकी अदष्टसम्बन्धिनी मत्ता ( फलावइयम्भाबरूप स्थिति) छक्षित 
होती है । जब तक तीन सुबन हैं, तबतक यह व्यवस्था है । प्ररूय होनेके पश्चात्‌ 
ये दो सत्ता एकात्मतासे ( अमेदसे ) स्थित होती हैं ॥ २१ ॥ 

मनुष्यको अपने पौरुषसे ही नियतिसत्ता और पुरुषाहष्टसम्बन्धिनी सत्ता 
दोनों सतताओंको बनाना चाहिए । नियति और पौरुष भी इसी प्रकार प्राणीके 
अहृष्टसे निर्वाद्य हैं, इस क्रमसे इस प्रकारकी नियति स्थित हे ॥ २२ ॥ 

बहुत क्या कहें, आपके शिष्यभावसे पूछनेमें मेरे द्वारा उपदिष्ट भके 
अनुष्ठानमें भी नियति द्वी कारण है, ऐसा कहते एैं---प्रष्टव्यो' इत्यादिसे । 

हे रामजी, आपने मुझसे पूछना चाहिए, इस विषयमे भी देवपौरुषनिर्णय 
ही हेतु है। आपने मेरे द्वारा उक्त पौरुषका पाछन करना चाहिए, मह भी 
नियति कृत ही दै ॥ २३ ॥ 

जो मुझे देव खिळायेगा, इस प्रकार कोई मनुष्य देवका अवळम्यत कर पौरुष 
प्रयत्नको न कर अजगरकी वृत्ति धारण कर चुपचाप जेठा रहता है, वह भी 
उसके अनुरूप पूर्व अन्मके कमाँसे उदृबोधित नियतिके कारण ही होता है, 
यह निश्‍चय है ॥ २४ ॥ 

मदिः पहले भी कोई पुरुष निश्मोपार ही रहेगा, तो बुद्धि नहीं होगी, बुद्धिसे 
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अवश्य भवितब्येषा स्विदमित्थमिति स्थितिः 
न शक्यते लङ्घयितुमपि रुद्रादिबुद्धिमिः ॥ २६॥ 
पौरुषं न परित्याज्यमेतामाश्रित्य धीमता । 
पौरुषेणेव रूपेण नियतिहि नियामिका | २७॥ 
अपौरुषं हि नियतिः पौरुषं सैव सर्गा । 
निष्फलाऽपौरुषाकारा सफला पौरुषात्मिका ॥ २८॥ 
नियत्या सूकतामेत्य निष्पौरुषतयाऽक्रियम्‌ । 
यस्तिष्ठति प्राणमरुत्‌ स्पन्दस्तस्य क़ गच्छति ॥ २९ ॥ 











होनेवाले कार्य भी नहीं होंगे, कार्यसे होनेवाले विकार नहीं होंगे और विकारोंके 
गाय आदिके शरीरोंके आकार नहीं होंगे। इस विषयमें श्रुति भी प्रमाण है-- 
'य॒क्षतन्न कुयात्‌ क्षीयेत ह? ( यदि कम न करेगा तो क्षीण हो जायगा ) इस प्रकार 
पुरुषकर्ममूळक ही कल्पपर्यन्त व्यवहारस्थिति होनी चाहिए, इस प्रकार नियतिके 
कारण ही सब पदार्थ स्थित हैं, यह अथ है ॥ २५ ॥ 

इसकी स्थिति ऐसी ही, होनी चाहिए इस प्रकारकी अवश्यभवितव्यतारूप 
नियतिका रुद्र आदिकी बुद्धि द्वारा भी उलङ्घन नहीं किया जा सकता ॥ २६ ॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसा निश्चय कर पौरुषका कभी त्याग न करे, क्योंकि 
नियति पौरुषरूपसे ही नियामिका होती है, यानी पूर्वजन्मोमें किया गया 
पौरुष ही वर्तमान जन्ममें नियतिरूप होकर “इसे ऐसा ही होना चाहिए! ऐसा 
नियम करता है ॥ २७ ॥ 

यद्यपि नियति और पौरुष शब्दका एक ही अर्थ है, फिर भी उपाधिमेदसे 
उनमें भेदव्यवहार होता है, ऐसा कहते हैं--'अंपौरुषम्‌? इत्यादिसे । 

पुरुषके प्रयल॑रूपसे अविवक्षित केवळ इश्वरके सङ्क्पमात्रसे नियति 
कही जाती है, वही पुरुषप्रयत्नसे सृष्टिफलसे उपहित होकर पौरुष कही 
जाती है, क्योंकि पुरुषके प्रयके आकारमें परिणत न हुईं नियति निष्फळ है 
और पौरुषात्मिका सफल है । भाव यह है कि नियति पुरुषार्थरूप फप्रदानमें 
असमर्थे है, अतः निष्फळ है और पौरुष पुरुषाथरूप फलप्रदानमें समथ है 
भतः सफल है ॥ २८ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि जो पुरुष पौरुषशूऱ्य होकर अजगरवृत्तिसे 
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अथ प्राणक्रियारोधमपि कृत्वा विरामदस । 
यदि तिष्ठति तत्साधुर्मुक्त एव किमुच्यते ॥ ३० ॥ 
पौरुषेकात्मता श्रयो मोक्षो$त्यन्तमकर्तता । 
आभ्यां तु सबलः पक्षो निदुःखेव महात्मनाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
नियतिम्रह्मसत्तामा तस्यां चेत्परिणम्यते । 
नूनं परमशुद्वाख्यं तत्प्रा परा गति।॥ ३२॥ 
एतेनियत्यादिमहाविलासे- 

भक्षक विस्फूजति सवंगात्म । 





रहे, उसको भी तो तृप्ति आदि फललाभ होता है, ऐसा देखा गया है, इसपर 
कहते हैँ---“नियत्या' इत्यादिसे । 
सचमुच देखा गया है, तथापि मुँहमे प्रास डालने और निगलने आदि कमसे 
ही देखा गया है, जो नियतिसे मुझे तृप्ति हो जायगी, यों सोचकर मूक बनकर 
अकर्मण्य होकर पौरुषशुन्य रहता है, वह कदापि तृप्त नहीं हो सकता । जो 
वह क्षुषासे व्याकुळ होकर कुछ काळ तक जीता है, वह प्राणचळत आदि पुरुष- 
प्रयलसे ही जीता है। पौरुषके बिना कदापि तृप्ति आदि नहीं हो सकते, 
यह भाव है ॥ २९॥ 
यदि निर्विकल्पकसमाधिगें चित्तको शान्तिप्रदान करनेवाला प्राणनिरोध करता 
रहता हे और उस प्रयक्षसे साधु ( तत्त्वज्ञानी ) होकर यदि मुक्ति पा जाता 
है, तो वह मुक्तिप्राप्ति भी प्राणनिरोध आदि पौरुषका ही फळ है, इसलिए 
पौरंषके बिना किसी भी फलकी प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ ३० ॥ 
इसलिए शाख्नीय्‌ पौरुषमें तत्पर होना श्रेयका कारण होनेसे साधनरूपसे 
भ्रयस्कर है और अत्यन्ते: र; मोक्ष फलरूपसे अय है--इन फळ और 
साधनरूप श्रेयोंकी अपेक्षा पक्ष सबळ है, यानी कार्यसहित अविद्याके 
विनाशमें समथे है, इस तरह दुःखरहित ही उनकी नियति है ॥ ३१ ॥ 
जो यह दुःखरहित नियति है, वह यदि ब्रह्मसचाकी भाभामें यानी स्फूर्तियें 
प्रयज्ञसे स्थिर की जाय, तो वही परम शुद्ध नामक परमगति जिसे श्रुति “सा काष्ठा 
सा परा गतिः? कहती है, प्राप्त ही हो गई, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ॥१२॥ 
. जैसे एथिवीके अन्दर स्थित जळकी सत्ता (दवता) तृण, लता, वृक्ष, झीड़ियोंसे 
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तृणादिवह्लीतरुगुस्मजालैः 
| सत्तेव तोयस्य धरान्तरस्था ॥ ३३॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे देव- 
शब्दार्थनिरूपण नाम द्विषष्टितमः सगः ॥ ६२ ॥ 


ans 


त्रिषष्टितमः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
यदेतद्‌ बह्मतरवं सर्वथा सवे देव सर्वत एव सर्वशक्ति सर्वाकारं सर्वेश्वर 
सर्वगं सर्वमेवेति ॥ १ ॥ 


एष सात्मा सर्वेशक्तित्वाच कचिचिच्छक्ति प्रकटयति छचिच्छाच्ति 
क़चिजञडशक्ति कचिदुल्लासं कचित्किश्वित्र किञ्चित्‌ प्रकटयति ॥ २ ॥ 


स्फुरित होती हैं, वैसे ही सर्वव्यापक ब्रह्म ही पूर्वोक्त नियतिके बिलासोंसे जो 
कभी नष्ट नहीं होते, स्फुरित-होता है ॥ ३३ ॥ 
बासठवों सगे समाप्त 


तिरसठवाँ सगे 
[ ब्रह्म मायाशक्तिके विलाससे जिस प्रकार सर्वस्व$पसे और सर्वतः स्फुरित 
होता है उसका प्रतिपादन ] 

“नित्यादिविलसेत्रद्वेव बिस्फूजतिः ऐसा जो कहा, सो किसके कारण ! 
इस शक्कापर कहते हैं--- 

श्रीवशिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, चूंकि यह मायाशबळ ब्रह्म सम्पूर्ण वस्तुओंके 
खूपसे, सम्पूर्ण काछोंमें सम्पूर्ण देशोंमें सब पदार्थौका रूप धारण करनेमें सामर्थ्ययुक्त 
है अतएव सवोकार सर्वज्ञ होनेके कारण सबका नियमन करनेमें समथ है अतएव 
सर्वेश्वर, सवैब्यापक और सर्वस्वरूप हवै । दूरत्व और तटस्थताका वारण करनेके 
लिए “सर्वगम्‌ स्वम्‌? ये दो विशेषण हैं ॥ १ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि उसमें विप्रकर्ष और तटस्थता क्यों नहीं है, 
इसपर कहते हें--'एष त्वात्मा” इत्यादिसे । 
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यत्न यदा यदेवासौ यथा भावयति तत्र तदा सदेवाऽसौ प्रपश्यति ॥३॥ 

सर्वशक्तेहि या येव यथोदेति तथैब सा ॥४॥ 

तदाऽस्ति शक्तिर्नाना रूपिणी सा स्वभावत इमाः शक्तयोऽयमात्मेति॥५॥ 

यह आत्मा है और सवशक्तिशाली है यानी आत्मा होनेसे और सर्वशक्ति- 
शाली होनेसे यह विप्रकर्ष और तटस्थतासे शून्य है । 

शङ्का--यदि वह सबका आत्मा और सवेशक्तिशाली है तो सबको सर्वत्र 
प्रकट क्यों नहीं करेगा ? 

समाधान--सबको सर्वत्र प्रकट नहीं करता, क्योंकि सर्वशक्तिशाळी होनेपर 
भी कहींपर यानी अन्तःकरणरूप उपाधिमें जीवरूपसे प्रवेश होनेपर चित्‌- 
शक्तिको प्रकट करता है, कहींपर ( सात्त्विक उपाधिमें ) प्रवेश करनेसे 
शान्तिको प्रकट करता है, कहीपर ( तामस उपाधिमें ) प्रवेश करनेसे जड़- 
शक्तिको प्रकट करता है, कहींपर ( राजसोपाधिमें ) राग, लोभ भादि वृत्तियोंका 
इरुलास प्रकरता है, कहींपर कुछ यानी मिश्रित गुणोंका कार्थ होनेसे विशेष 
खूपसे कथनके जयोग्य प्रकट करता है और सुषुप्ति और प्रलममें कुछ भी प्रकट 
नहीं करता ॥ २॥ 

विभिन्न स्थानोंमें उसके विभिन्नरूपसे प्रकट होनेमें उसकी सस्यसङ्गरपता 
ही कारण है, ऐसा कहते हैं--“यत्र” इत्यादिसे । 

जिस स्थानें, जिस कालमें जिसकी जिस प्रकारसे यह भावना करता है, 
वहॉपर उस समय उसको पैसा ही देखता है ॥ ३ ॥ 

शक्तियोंके आविभीवके अनुरूप ही इसकी विचित्ररूपसे स्थिति है, ऐसा 
कहते हैं-“सर्वशक्तेदि०' इत्यादिसे । 

सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मासे जो जो शक्ति जैसे उदित होती है बह वैसे ही 
स्थित है ॥ ४ ॥ । 

तब वह शक्ति स्वभावसे ही नाना प्रकारके रूपवाळी होती है । 

शक्का--यह शक्ति और शक्तिमानके मेदकी कल्पना व्यवहारदशिसे ही है 
या परमारथरूपसे भी है ! 

समाधान--शक्ति और शक्तिमानके मेदकी कर्पना व्यवहारदष्टिसे ही है 
परमाथैदषटिसे नहीं। परमार्थहष्टिसे तो ये शक्तियाँ आलाप हैं ॥५॥ 
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एवं विकरपजालं व्यवहारार्थं धीमद्धिः परिकरिपतं लोके न स्वात्मनि 
विद्यते भेदः ॥ ६ ॥ 

यथोमिंतरङ्गपयसां सागरे कटकाङ्गदकेयूरेवा हेञ्नः । अवयवावयबिनोः 
संवित्कारपनिकी द्विता न वास्तवी ॥ ७॥ 

यथा यच्चेत्यते हि तथैव तन्न बाह्यतो नाऽन्तरतश्चेतत्‌ सञ्चुदेति हि ॥८॥ 

सर्वात्मत्वात्‌ समाभासं कचिस्किञ्चित्‌ प्रपश्यति ॥ ९ ॥ 

सर्वाकारमयं ब्रह्मैवेदं ततं मिथ्याज्ञानवद्भिः शक्तिशक्तिमत्वे अवयवा- 
वयविरूपे कल्पिते न पारमार्थिके ॥ १० ॥ 

सद्वा भवत्वसद्वा चिद्यत्सङ्करपयत्यभिनिविशति ततत्पश्यति सकला 
तत्सदून्रह्मेव चिद्‌ भाति ॥ ११ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलो० 
चित्ताबिकारो नाम त्रिषष्टितमः सगे। | ६३ ॥ 


छक ९ 





बुद्धिमानोंने लौकिक व्यवहारकी सिद्धिके लिए इस प्रकार भेदकी कल्पना 
कर रकखी है, आत्मामें तनिक भी भेद नहीं है ॥ ६ ॥ 

जैसे सागरमें छोटी-बड़ी तरङ्ग और जलका, कंकण, बाजूबन्दसे सोनेका 
और अवयव तथा अवयवीका परस्पर भेद वास्तविक नहीं है, वैसे ही यह आस्म- 
मेद वास्तविक नहीं है, किन्तु व्युत्पादक पुरुषकी बुद्धिसे परिकल्पित है ॥ ७ ॥ 

क्योंकि जो रज्जु आदि पदाथ जिस प्रकारसे यानी सर्पके आकारसे प्रतीत 
होता है, वह उसी प्रकारका विवतेरूपसे होता है, न कि परमाथरूपसे, क्योंकि 
यह सर्प आदि रज्जु आदिके न तो बाहर उदित होता है और न भीतर ॥ ८॥ 

सवैसाधारणको प्रकाशित करनेवाला साक्षिचितन्य भोक्ताके अदृष्टसे उद्बुद्ध 
होकर कहींपर कुछ ही वस्तुको आन्तिसे देखता है, न तो सब ठौर उसीको 
देखता है और न स्वरूपको ही देखता है ॥ ९ ॥ 

यदि परमाथदृष्टिसे देखा जाय, तो विस्तृत यह प्रपञ्च ब्रह ही है। किन्तु 
मिथ्याज्ञानवाले व्यक्तियोंने शक्ति और शक्तिमान्‌, अवयव और अवयवी, इस 
प्रकारसे मेदकी कल्पना कर रक्खी है, यह मेद पारमार्थिक नहीं है ॥ १० ॥ 

इस प्रकार मिथ्याशानसे उपहित चित्‌, चाहे शाखानुकूल हो, चाहे शाख- 

१३५ 
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चतुःषाष्टितमः सर्गः 

श्रीवसिष्ठ उवाच 
योऽयं सर्वगतो देवः परमात्मा महेश्वरः । 
स्वच्छः स्वानुभवानन्दस्वरूपोऽन्तादिवजितः ॥ १ ॥ 
एतस्मात्‌ परमानन्दाच्छुद्चिन्मात्ररूपिणः | 
जीवः संजायते पूर्वे चित्त चित्ततो जगत्‌ ॥ २ ॥ 

श्रीराम उवाच 
स्वानुभूतिप्रमाणेऽस्मिन्‌ ब्रह्मणि ब्रह्मबृहिते । 
कर्थ सत्तामवामोति जीवको द्वैतवर्जिते॥ ३ ॥ 


विरुद्ध, जिसका कतेव्यत्वेत संकल्प करती है, उस विषयमें उद्यक्त होती 
है, अभिनिवेशसे तत्‌-तत्‌ विहित या निषिद्ध कमै करके उसके फरमोगकालमें 
उसको देखती है । प्रथम सृष्टिसंकल्पसे लेकर भूत-भौतिक देहोसे भोग्य 
आदि सृष्टिसे पुरुषभोगपर्यन्त सकल प्रपश्वरूप अक्षचित्‌ ही प्रतीत हो रही 
है, अन्य कुछ मी नहीं है ॥ ११ ॥ 
तिरसठबौ सगे समाप्त 
"णा 
चौसठवाँ सगे 
[ भोग्यकी विचित्र शक्तियोंके आविर्भावका निरूपण तथा भोक्ताकी' 
जीवत्वप्राप्तिके कमका वर्णन ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, जो यह घट-घटव्यापी स्वयं- 
प्रकाश, कारणोंका भी कारण, महामहिमशाली, विशुद्ध, जन्म और विनाशसे 
रहित आत्मज्ञानानम्दरूप परमात्मा है, शुद्ध चेतन्यस्वरूपी इसी परमात्मानन्दसे 
“अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि’ इस श्रुतिसे नामरूपविसपष्ठ- 
करणरूप जगत्‌-सृष्टिसे पहले जीवोपाधि लिङ्गसमष्टिकी उत्पततिसे जीव उत्पन्न 
होता दै, वही उपाधिकी प्रघानतासे चित्त कहलाता है, उससे यह जगत्‌ 
उसन्न हुआ है ॥ १, २ ॥ 
अखण्ड अद्वितीय स्वप्रकाश ब्रह्मे सखण्ड सद्वितीय जीवसत्ता केसे उपप 
दो सकती हैं, इस प्रकार म्रीरामचन्दजी शा करते दैं--स्वानुभूति०/ इस्मादिसे। 


सगे ६४ ] भाषानुवादसहित १०७५ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
असदाभासमच्छात्म ब्रह्माऽस्तीह प्रबृहितम । 
बृहचिद्धेरववपुरानन्दामिधमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्य यत्सममापूर्ण शुद्ध सच्यमचिह्नितम्‌ । 
तद्विदामप्यनिर्देश्यं तच्छान्तं परमं पदम्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्येवोद्यदिवाऽऽशान्ति यत्सच्वं संविदात्मकम्‌ । 
स्वभावात्‌ स्पन्दनं तत्त॒ जीवशब्देन कथ्यते ॥ ६ ॥ 





श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, ब्रह्म होनेके कारण अत्यन्त अपरि- 
छ्छिन्नतारूप बृद्धिको प्राप्त, स्वानुभवसे वेद्य अद्वितीय बह्ममें छोटा-सा जीव 
पूवैसिड़ ब्रह्मतासे विरुद्ध एथक्सत्ताको केसे प्राप्त होता है !॥ ३ ॥ 

सत्यस्वरूप अविद्यासम्बन्धशूत्य ब्रह्मम परमार्थदृष्टिसे जीवसत्ताका सम्भव 
नहीं है, किन्तु अविद्यासंवलित ब्रह्मे जीवसत्ता होनेमें कोई विरोध नहीं है, इस 
प्रकार विभाग करके कहनेकी इच्छा करनेवाले श्रीबसिष्ठजी पहले ब्रक्षके साधारण 
स्वरूपको कहते दैं--असत्' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, यहॉपर विशुद्ध व्यापक ब्रह्म 
है, जिसमें द्वेतप्रतीतियाँ असत्‌ हैं, जो असीम चेतन्यस्वरूप, अविनाशी और 
आनन्दस्वरूप है । एवं जो आत्मज्ञानी नहीं हैं, उनके लिए उसका स्वरूप बड़ा 
भयङ्कर है । जैसे कि वृद्ध पुरुषोंने कहा है---“अस्पशयोगो वे नाम दुर्दशः सर्व- 
योगिनाम्‌ । योगिनो बिभ्यति ह्यस्मादभये भयदः? ( यह अस्प योग सवै- 
योगियोके लिए दुदेश है, भयशून्यमें भय देखनेवाले योगी इससे भय- 
भीत होते हैं ) ॥ ४ ॥ 

उनमें से पहलेको दशोते हैं--“तस्य इत्यादिसे । 

उसका जो सम, परिपूर्ण, झुद्ध, चिहरहित सत्स्वरूप है, जिसका कि ज्ञानी 
भी निर्देश नहीं कर सकते, वह शान्त परम पद है ॥ ५॥ 

उसीका मोक्ष होनेतक, उद्धव बीजकी सत्ता होनेसे, उदित इुआ-सा 
उपाधिस्वभावसे जो चलनशकत्यात्मक ( प्राणधारणरूप ) संविदात्मक सत्त्वरूप है, 
बह जीवशब्दसे कहा जाता है ॥ ६ ॥ 
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तत्रेमाः परमादर्शे चिद्योम्न्यनुभवात्मिका! | 
असंख्याः प्रतिविम्बन्ति जगञ्जालपरम्पराः ॥ ७॥ 
ब्रक्षाण स्फुरण किञ्चिद्यदवाताम्बुधेरिव । 
दीपस्येवाऽप्यवातस्य ते जीर्वं विद्धि राघव ॥ ८ ॥ 
शान्तत्वापगमेच्छस्य भनाक्सँवेदनात्मकम्‌ । 
स्वाभाविकं यत्स्फुरणं चिद्योम्नः सोऽङ्ग जीवकः ॥ ९ ॥ 
यथा वातस्य चलने कृशानोरुष्णता यथा | 
शीतता वा तुषारस्य तथा जीयत्वमात्मन! || १०॥ 
चिद्रूपस्याऽऽत्मतस्वस्य स्वभाववशतः स्वयम्‌ । 
मनाकसंवेदनमिव यत्तज्जीव इति स्मृतम्‌ ॥ ११॥ ____ मनाक्सवेदनभिव यत्तज्जीव इति स्मृतम्‌ ॥ ११॥ _ 
उसीमें सब नाम और रूपॉका व्याकरण होता है, ऐसा कहते हैं--- 
“तत्र इत्यादिसे । 
परम आदशेरूप चिदाकाशमे अनुभवरूप इन अनन्त जगज्जाळपरम्पराओंका 
प्रतिबिम्ब पड़ता है॥ ७ ॥ 
जगत्की विचित्रताकी कश्पनाके अनुरूप क्रियाशक्तिप्रधान प्राण बनना 
ही चित्का जीवभाव है, इसमें दृष्टान्त देते हैं--'ब्रह्मण!' इत्यादिसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, वायुरहित सागरके कुछ-कुछ स्फुरणके समान तथा निवीत 
स्थानमें "जले दीपके किश्चित्‌ स्फुरणके समान ब्रक्षका जो तनिक स्फुरण है, उसे आप 
जीव समझिए ॥ ८ ॥ 
हे श्रीरामजन्द्रजी, निर्मल चिदाकाशका प्राणाधीन चलनाध्यास होनेसे स्वाभा- 
विक निष्क्रियताके छिप जानेपर जो अल्पसंवेदून यानी परिच्छेद आन्ति ( अहस्‌ ) 
उंदित होतां है, वही जीव है ॥ ९ ॥ 
जीवात्माका जीवत्व जबतक मोक्ष नहीं होता, तबतक स्वाभाविक है, ऐसा 
कहते हैं--“यथा' इत्यादिसे | 
असे वायुका चछन स्वाभाविक है, जैसे अभिकी उष्णता स्वाभाविक है और 
हिमकी शीतलता स्वाभाविक है, वैसे ही आत्माकी जीवता भी स्वाभाविक है ॥१०॥ 
चिद्वन जो आत्मतत्व है, उसका स्वयं अपने स्वरूपके अपरिज्ञानके कारण 


जो अह्पज्ञान-सा ( ज्ञानस्वरूपकी परिच्छिज्ञता-सी ) है, वही जीव नामसे पुकारा 
आता है ॥ ११ ॥ 
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तदेव घनसंवित्त्या यात्यहन्तामनुक्रमात्‌ । 
बह्दयणुः स्वेन्धनाधिक्यात्‌ स्वां प्रकाशकतामिव ॥ १२ ॥ 
यथा स्वतारकामागे व्योम्नः स्फुरति नीलिमा । 
शून्यस्याऽप्यस्य जीवस्य तथाऽहंभावभावना ॥ १३ ॥ 
जीवोऽहंकृतिमादत्त सङ्गल्पकरुयेद्धया । 
स्वयेतया घनतया नीलिमानमिवाऽम्बरम्‌ ॥ १४॥ 
अहंभावो हि दिक्कालव्यवच्छेदी कृताकृतिः । 
स्वर्यसङ्क्पवशतो वातस्पन्द इव स्फुरन्‌ ॥ १५ ॥ 
सडूल्योन्मुखतां यातस्त्वहङ्कारामिथः स्थितः । 
चित्त जीवो मनो माया प्रक्रतिश्चेति नामभिः ॥ १६॥ 

जैसे अभिकी चिनगारी अपनेको उद्दीप्त करनेवाले घी, तेळ आदिकी अधिकतासे 
अपनी स्वाभाविक प्रकाशकताको प्राप्त होती है, वैसे ही वही जीव क्रमशः 
वासनाकी इढ़तासे अहङ्कारताको प्राप्त होता है ॥ १२ ॥ 

जैसे दर्शक पुरुष द्वारा अपने नेत्रोके गोचर न होनेवाले आकाशभागमें 
दौड़ाया गया नेत्र जहाँतक पहुँच सकता है, वहाँतक नीलिमा नहीं देखता 
जहॉपर पहुँच कर आगे बढ़नेमें असमथ होता है, वहॉसे आगे उसका मागी 
नीळा न होनपर भी उसे नीला दिखाई देता है, वैसे ही अहन्तासे रहित भी 
जीवकी अपने अगोचर अपनी आत्मामें अहभावना होती है ॥ १३॥ 

जैसे आकाश अपनी निबिइतासे ( घनतासे ) नीलिमाको प्राप्त होता है, वैसे 
ही अपने पूर्व सङ्कश्‍्पके संस्कारसे जाग्रत्‌ हुई भअपनेमें अध्यस्त इस इन्द्रनील 
शिलाके सहश निबिड़तासे जीव अहङ्कारको ग्रहण करता है ॥ १४ ॥ 

वायुके स्पन्दके समान स्फुरित हुआ अहंभाव आत्माका देशिक और 
कालिक परिच्छेद करता है, तथा स्वयं सङ्कर्पवश उसने देह आदिका आकार 
घारण कर रक्‍खा है ॥ १५ ॥ 

पूर्वोक्त चित्त आदि मेद अहंभावाध्यासमूलक है, ऐसा कहते हैं-- 
'सङ्कर्पोन्युखताम्‌' इत्यादिसे । 

बही अहङ्कार सङ्कल्पोन्मुख होकर अहङ्गाररूपसे रुद्र, चित्तरुपसे विष्णु 
और जीवरूपसे ब्रह्मा नामसे प्रसिद्ध है तथा क्रमशः उनके ( रुद्र आदिके ) ही 
मन, माया, प्रकृति--ये क्रियानाम हैं ॥ १६ ॥ 
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तत्सङ्क्पात्मकं चेतो भूततन्मात्रकल्पनम्‌ । 
कुवेस्ततो व्रजत्येव सङ्क्पाद्याति पञ्चताम्‌ ॥ १७॥ 
तन्मात्रपञ्चकाकारं चित्तं तेजःकणो भषेत्‌ । 
अजातजगति व्योञ्मि तारका पेलवा यथा ॥ १८॥ 
तेज?कणत्वमादत्ते चित्तं तन्मात्रकस्पनात्‌ । 
शनेः स्वस्मात्‌ परिस्पन्दाद्वीजमङ्करतामि् ॥ १९ ॥ 
असौ तेजश्कणोऽण्डाख्यः कर्पनात्‌ कश्चिदण्डताम्‌ । 
प्रयात्यन्तःस्फुरहक्षा जलमापिण्डतामिव ॥ २० ॥ 
कश्चिद्‌ द्रागिति देहादिकलुनाद्याति देहताम्‌ । 
भ्रान्तित्व तदतद्रूप गन्धश्च वसत्पुरम्‌ ॥ २१ ॥ 
उनमें सङ्कल्पात्मक चित्त (ब्रक्षा ) सङ्कल्पसे भूततन्मात्राओंकी कल्पना 
करता हुआ चेतनात्मक पूर्ष अवस्थासे अवश्य च्युत होता है और जड़ प्रपञ्च- 
रूप होता है ॥ १७॥ 
पञ्चमूततन्मात्रताको प्राप्त हुआ वह चित्त ( ब्रह्मा) तेजःकण बन जाता 
हवै । ब्रह्मभावसे अत्यर१ होनेके कारण उसे कण कहा है । जिसमें अभी जगत्‌ 
उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसे आकाशमे वह तेज/कण मन्द प्रकाशवाले तारेके सहश 
प्रतीत होता है ॥ १८ ॥ 
जैसे बीज अपने स्पन्दनसे धीरे-धीरे अङ्कुरित होता है, बैसे ही अपने 
स्पस्दनसे धीरे-धीरे पञ्चतन्मात्राओकी कल्पना करनेके बाद चित्त तेजःकणताको 
धारण करता है ॥ १९ ॥ 
पूवकर्पमें विराङ्में आतमोपासना करनेसे संस्कृत हुए जीवको स्थूछ- 
समष्टिरूप हिरण्यगर्भेता प्राप्त होती है, उससे अन्यको, व्यष्टि देहमें अहम्भावका 
संस्कार होनेसे, व्यष्टि स्थूळ देहमें अहंभाव प्राप्त होता है, इस प्रकार भन्तर 
कहते है--'असौ' इत्यादिसे । 
जैसे जळ जमनेके कारण हिंमरूपसे तथा ओलेके रूपसे घनता ( कठिनता ) 
को प्राप्त होता है, वैसे ही अण्डनामको प्राप्त हुआ वह तेजःकण, जिसके अन्दर 


रबरक्षा विराजमान रहते हैं, पूर्व अन्मसें में अण्ड हूँ, यों अण्डरूपसे आस्मभावना 
करनेसे अण्डताको प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 


कोई ( जो उपासक नहीं है ) और पुण्यास्मा है, इस प्रकार दिव्य देइ 
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कथ्चित्स्थावरतामेति कशचिञ्जङ्गमतामपि । 
कश्चिद्याति खचार्यादिरूपं सङ्कर्पतः स्वतः ॥ २२ ॥ 
सर्गादावादिजो देहो जीवः सङ्कल्पसम्भवः । 
क्रमेण पदमाताय पैरिश्ं कुरुते जगत्‌ ॥ २३॥ 
आस्मभूकलनात्माऽसौ यत्सङ्कर्पयति क्षणात्‌ । 
तत्स्वभाववशादेव जातमेव प्रपइ्यति॥ २४ ॥ 
चित्स्वभावात्‌ समायातं ब्रह्मत्वं सवकारणम्‌ । 
संसृतौ कारणं पश्चात्‌ कम निर्माय संस्थितम्‌ ॥ २५॥ 


आदिकी भावनासे झटपट देव आदिकी देहको प्राप्त होता है, देवादि देह, जो 
“अहम? नहीं दै, उसमें अहंभावरूप आन्तिको प्राप्त होता है, तथा गन्धवोँसे या 
अन्य देवताओंसे सुरक्षित अमरावती आदि नगरोंमें निवास करता है ॥ २१ ॥ 

कोई पापी पुरुष अपने सङ्गर्पसे स्वयं वृक्ष आदि स्थावर योनिको प्राप्त 
होता है, कोई पशु-पक्षी आदि जङ्गम योनियोंमें प्राप्त होता है, कोई राक्षस, 
पिशाच आदि खेचर योनियोमें जाता है, अपने सङ्कस्पानुसार सबको स्वतः ही 
तत्‌-तत्‌ योनियाँ प्राप्त होती हैं ॥ २२ ॥ 

सृष्टिके आदिमें प्रथम उत्पन्न ही ब्रह्मारूपी जीव, जिसकी सूक्ष्म देह- 
समष्टिरूप उपाधि है और अपने सङ्गरपसे ही जिसकी उत्पत्ति हुई है, क्रमशः विरञ्चिका 
पद्‌ प्राप्त कर अपने सङ्कल्पसे अण्डके भीतर जगत्की सृष्टि करता है ॥ २३ ॥ 

ब्रह्माकी सत्यसङ्कर्पतामें पूर्व कल्पके सत्यसङ्गरप ब्रह्ाकी तादात्म्योपासना 
यानी 'सत्यसङ्कह्प ब्रह्मा ही मे हुँ? यद्द उपासना हेतु है, ऐसा कहते हैं-- 
'आत्मभू०' इत्यादिसे । र 

पूवेकल्पके सत्यसक्कल्प ब्रह्माकी तादात्योपासनासे उत्पन्न हुए ये 
ब्रह्मा जिस पदार्थका सङ्गह्प करते हैं, उसे तुरन्त अपने सत्यसझ्कल्पतारूप 
स्वभावके कारण उत्पन्न हुआ ही देखते हैं ॥ २४ ॥ 

पहले चिदात्मा नामरूपात्मक दो धर्मबाले जगतूकी प्रख्यातिमें कारण 
होता है, चलन ( क्रिया ), विकार आदिमें पश्चात्‌-मावी कर्म कारण होता है, 
ऐसा कहते हैं--“चित्स्रभावात्‌' इत्यादिसे । 

वे यानी ब्रह्म चैतन्यस्वभावसे सवकारणत्व और ब्रह्मलको प्राप्त हुआ है, पीछे 
संसारके कारण होकर कर्मके निमीणमें होते हैं ॥ २५ ॥ 


१०८२ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 
पञ्चषष्टितमः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
परस्मात्‌ कारणादेव मनः प्रथममुत्यितम । 
मननात्मकमाभोगि तत्स्थमेव स्थितिं गतम्‌ ॥ १॥ 
भावाभावलसदोळं तेनाऽयमवलोक्यते | 
सगः सदसदाभासः पूर्वगन्ध इवेच्छया ॥ २॥ 
न कश्चिद्विद्यते भेदो द्रेतेक्यकलनात्मकः । 





ब्रह्मजीवमनोमायाकत्‌ कर्म जगह शा स्‌ ॥ ३॥ 
पेंसठबाँ सगे 


[ मनका, भोग्यससुदायका और भोक्ताके मूलका तत्त्व चिन्मात्रशेष है, यह प्रदर्शन ] 


सम्पूण कर्पनाएँ चित्से अतिरिक्त नहीं हैं, यह कहनेके लिए मूलभूत 
मनकी उत्पत्ति और स्थिति कारणसत्तारूप होनेसे कारणमात्ररूप ही है, ऐसा 
कहते हैं--परस्मात्‌! इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामजी, परमकारणसे ही मन पहले उत्पन्न हुआ 
है, वह मननस्वभाववाळा है। जो कुछ भोग्य पदार्थ हैं, वे सब तदात्मक यानी 
मनोमय हैं। जो कोई दृश्य पदार्थ हैं, वे मनमें ही स्थित हैं, वह मन भी परमकारणमें 
स्थित है, यह इस प्रकार होता है और यह इस प्रकार नहीं होता, इस प्रकारके 
भाव और अभावके विषयमें वह दोलाके समान दायं और बायै घूमता है । जैसे 
पहले अनुभवमें आई हुईं सुगन्ध स्मरण करनेपर वहांपर विद्यमान न होनेपर भी 
मनोरथसे देखी जाती है, वैसे ही उस मनसे सत्‌ और असतके तुह्य प्रतीत 
होनेवाळी यह सुष्ट देखी जाती है ॥ १, २ ॥ 

मन ही जब मेददशनको कराता है तब भनके हट जामेपर केवळ एक 
आत्माके प्रतिष्ठित रहनेसे मनसे कल्पित मेद भी हट जाता है, ऐसा कहते हैं-- 
'न कश्चित्‌? इत्यादिसे । 

मनके हट जानेपर ब्रक्ष, जीव, मन, माया, कती, कमै, और जगतकी 
प्रतीतियोंका कोई मेद नहीं रहता, केवळ सब द्वेतोंके एकमात्र आश्रय परमात्मा स्थित 
रहते हैँ ॥ ३ ॥ 
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अपारावारविस्तारसंवित्सलिलवल्गनेः | 
चिदेकाणेव एवाऽयं स्वयमात्मा विजम्मते ॥ ४ ॥ 
असत्यमस्थैयेवशात्‌ सत्यं संग्रतिभासतः । 
यथा स्वझस्तथा चित्त जगत्सदसदात्मकम्‌ ॥ ५॥ 
न सन्नाउसन्न संजातश्रतसो जगतो भ्रमः । 
अथ धीसमवायानामिन्द्रजालमिवोत्थितः ॥६॥ 








मेदके नष्ट हो जानेपर अवशिष्ट आत्मस्वरूपको दिखलाते दै--'अपारा ०१ 
इत्यादिसे । 

जिसके विस्तारका आर-पार नहीं है, इस प्रकारके संवित्रूपी जळके असीम 
्रसारोंसे चिदेकाणव यह आत्मा स्वयं विज्ञम्मित होता है ॥ ४ ॥ 

चित्त और जगतका बाध होनेपर केसे सतका परिशेष होता है £ ऐसी 
शङ्का कर जगत्‌ स्थिर और अस्थिर इन दो अंशोंसे संयुक्त होनेके कारण सत्‌ और 
असदूरूप है, अस्थिर अशका वाध होनेपर स्थिर अशके परिशेष रहनेमें कौन 
अनुपपत्ति है, इस आशयसे कहते हँ--“असत्य०” इत्यादिसे । 

अस्थिर होनेके कारण असत्य तथा अवभासित होनेके कारण सत्य यह 
मनोमय जगत्‌ स्वप्नके समान सत्‌ और असद्रूप हे । जैसे स्वम्नके अस्थिर 
विषयांशका बाध होनेपर स्थिर जो स्वमनद्रष्टा हे, उसका परिरोष दिखाई देता 
है, वैसे ही यहांपर भी समझना चाहिए ॥ ५॥ 

यद्यपि जगत्‌ अत्यन्त असत्‌ है, तथापि उसका कभी बाध नहीं दिखाई दिया, 
ऐसी आशङ्का कर उसकी बाधयोग्य अनिवेचनीयता कहते हैं--“न सतत! इत्यादिसे। 

जगत्‌ न तो सत्‌ है, न असत्‌ है और न उत्पन्न हुआ है, केवर 
चित्तका अम है यानी मिथ्या है । 

शङ्का--थदि वह मिथ्या है, तो उसमें बहुतोंको एकाकारता केसे प्रतीत 
होती है ! 

समाधान--सामाजिकोंकों विविध बुद्धियोंकी एकाकारताअम वेसे ही 
होता दे, कैसे ऐन्द्रजालिककी मायासे क्षुब्ध हुए अनेक छोगोंको इन्द्रजाळसे बनी 
वस्तुमें एकाकारताप्रतीति होती है ॥ ६ ॥ 


१०८४ यौगवासिष्ठ | उत्पत्ति-प्रकरण 


दीः स्वभः स्थितिं यातः संसाराख्यो मनोबलात । 
असम्यग्दशनात्‌ स्थाणाविव पुंस्प्रत्ययो सुधा ॥ ७ ॥ 
अनात्मालोकना चित्त चित्तत्व नाऽनुशोचति । 
वेतालकरपनादू बाल इव सङ्कल्पिते भये ॥ ८ ॥ 
अनाख्यस्य स्वरूपस्य सर्वाशातिगतात्मनः । 
चेत्योन्युखतया चित्त चित्ताज्जीवत्वकल्पनम्‌ ॥ ९ ॥ 
जीवत्वादप्यहंभावस्त्वहंभावाच॒ चित्तता । 
चित्तत्वादिन्द्रियादित्व॑ ततो देहादिविभ्रम। ॥ १० ॥ 
देहादिमोहतः स्वर्गनरकौ मोक्षबन्धने । 
बीजाङ्करवदारम्भसंरूढे देहकमणीः ॥ ११॥ 
तब थह चिरकाळ तक कैसे स्थिर रहता है ! इसपर कहते हैं--'दीर्घ!' 
इत्यादिसे । 
जैसे भली भाँति न देखनेसे स्थाणुमें ( ठूँठमें ) व्यर्थ ही पुरुषप्रतीति होती 
है, वैसे ही मन द्वारा की गई आसक्तिके चरसे संसारनामका यह छम्बा स्वप्न 
अश्ञोंको प्राप्त हुआ है ॥ ७ ॥ 
यदि कोई शङ्का करे कि भरमा अपने परिपूणीनन्दस्वभावसे च्युत करनेवाले 
तथा सम्पूर्ण दुःखोके निदानमूत अपने मनोमावका ही क्यों शोक नहीं करता ! 
इसपर कहते हैं--“अनात्मा०' इत्यादिसे । 
जैसे बालक स्वयं वेताळकी कल्पना कर उससे होनेवाले भयके भली भौंति 
मनमें जम जानेपर भयसे परिपू्णचिच होनेके कारण भयकी देतुभूत वेतालकी 
कश्पनापर शोक नहीं करता, वैसे ही आतमविषयक अज्ञान तथा अनात्माओंके दृशीनसे 
चित्तमावको प्राप्त हुआ भी आत्मा चित्तभावसे प्राप्त हुए अनके किए शोक 
महीं करता ॥ ८ ॥ 
चिदात्माका विषयोन्युखतारूप स्वभाव ही विविध अनर्थोकी जड़ है, ऐसा 
कहते हैँ--'अनार्यस्य' इत्यादिसे । 
नामरहित, सम्पूर्ण दिशाओंको अतिक्रान्त करनेवाला यानी सर्वव्यापक आत्माका 
विषयोन्सुखतारूप स्वभाव होनेसे उससे चित्तकी उत्पत्ति होती है, चित्तसे जीवत्बकी 
उत्पत्ति होती है, जीवत्वसे अहंसावकी उत्पत्ति होती है, अहंभावसे सितता 
होती है, सित्तडी विषय तम्मात्रासे इन्द्रियों, उनसे देह आदिका अम, देह 
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द्वैतं यथा नाऽस्ति चिदात्मजीवयो- 
स्तथैव भेदोऽस्ति न जीवचित्तयोः । 
यथेव भेदोऽस्ति न जीवचित्तयो- 
स्तथैव भेदोऽस्ति न देहकर्मणोः ॥ १२ ॥ 
कर्मेव देहो ननु देह एव 
चित्त तदेवाऽहमितीह जीवः । 
स जीव एवेश्वरचित्‌ स आत्मा 
सवे! शिवस्त्वेकपदोक्तमेतत्‌ ॥ १३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलो० 
जीवविचारो नाम पश्चषष्टितमः सगे। ॥ ६५॥ 
"94073 Fe 


आदिमें ( आत्मत्वअमसे ) 'अह मम? इस अभिमानसे बीजाङकुरके समान नानाकाये- 
पढु देह, कर्म; उनसे स्वमी और नरक तथा बन्ध और मोक्ष होते हैं ॥ ९-११॥ 

यह सारी-की सारी अनर्थपरम्परा जीव और ब्रह्झमें मेदअमसे उत्पन्न हुई है, 
उन दोनोंक्री एकताके बोधसे उक्त अमके बाधित होनेपर बाधित हो जाती है, 
इस अभिप्रायसे भेदका निषेध करते हैं--द्वितम' इत्यादिसे । 

चिदात्मा ( ब्रक्त ) और जीवमें जैसे भेद नहीं है, पैसे ही जीव और 
चित्तमें भी मेद नहीं है, जैसे ही जीव और चित्तमें मेद नहीं है, वैसे ही देह 
और कमें भी मेद नहीं है ॥ १२॥ 

सम्पूण शाखोंके विचाररहृस्यको एक उक्तिसे संक्षेपतः कहते हैं--“कर्मेव' 
इस्यादिसे । 

वस्तुतः कम ही देइ है, कमसे भिन्नसत्ताविशिष्ट देह नहीं है, और देह ही 
चित्त है, वह चित्त ही अहक्कारविशिष्ट जीव है, वह जीव ही इश्वरचेतन्य 
है, वह आत्मा मङ्गल और सवीत्मक है, यह सब एक पदसे कहा गया है ॥ १३॥ 


पैंसठवां सगे समाप्त 
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षट्‌षष्टितमः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
एवमेके परं वस्तु राम नानात्वमेत्यलम्‌ । 
नानात्वमिव संजातं दीपाद्दीपशतं यथा ॥ १ ॥ 
यथाभूतमसद्रूपमात्मान यदि पश्यति । 
विचायतेऽन्तस्तदनुभावहीनं न शोचति॥ २ ॥ 
चित्तमात्रं नरस्तस्मिन्‌ गते शान्तमिदं जगत्‌ । 
उपानद्गूढपादस्य नलु चर्मास्तृतैव भूः॥ हे ॥ 





छासठवा सर्गः 
[ हैतकी केवल मनोमात्रता तथा इष्ट वस्तुके त्यागसे और ज्ञानसे अज्ञानसहित 
मनके क्षयका वणेन ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकार जैसे दीपकसे नानात्वको 
प्राप्त हुए सौ दीपक होते हैं, वैसे ही अद्वितीय परम वस्तु ( चिदात्मा ) ही 
नानास्वको प्राप्त होता है । अथवा केवळ चेत्य ( विषय ) ही नाना नहीं हुआ है, 
किन्तु पूर्वोक्त रीतिसे चितूर्म प्रत्येक उपाधिके भेदसे नानात्व-सा हो गया है॥ १ ॥ 

जैसे चितका चित्तके अधीन जीवत्वकी कर्पनासे बन्ध होता है, वैसे ही 
चित्तके अधीन विचार और तत्त्वज्ञानसे मुक्ति भी होती है, इस गूढ़ आशयसे 
कहते हैं--यथाभूतस इत्यादिसे । 

यदि पुरुष अपने अन्तःकरणमें द्वैत के आम्रहसे रहित, यथास्थित ( अना- 
रोपितरूप ) तथा नामरूपसे शुन्य भात्माका विचार करता है, तो वह वैसा ही 
उसे देखता है, तब वह शोक नहीं करता ॥ २॥ 

यदि कोई शक्क्षा करे कि विचारसे चित्तकी शान्ति होनेपर केसे सब 
द्वैतकी शान्ति होती है £ इसपर कहते हैं--/चित्तमात्रस! इत्यादिसे । 

जीव चित्तमात्र ही है, चित्तते अतिरिक्त नहीं है, चित्तके हट जानेपर यह 
जगत्‌ शान्त ( विनष्ट ) हो जाता है, जैसे जिस पुरुषके चरण जूतेसे आवृत्त रहते 
हैं, बह समझता है कि सारी प्रथिवी चमड़ेसे आच्छन्न है पेसे ही जिसका चित्तसे 
छुटकारा हो जाता है उसकी दृष्टिने जगत मसत है ॥ ३॥ 
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पत्रमात्राइते नाऽन्यत्‌ कदल्या विद्यते यथा । 
अममात्राइते नाऽन्यज्जगतो विद्यते तथा ॥ ४ ॥ 
जायते बालतामेति यौवनं वार्धकं ततः । 

मृतिं स्वगं च नरकं भ्रमाचेतो हि नृत्यति॥ ५ ॥ 
विचित्रबुद्बुदोछ्लासे स्वात्मनो व्यतिरेकिणि । 

यथा सुरायाः सामथ्यं तथा चित्तस्य संसृतौ ॥ ६ ॥ 
यथा द्वित्वं शशञाङ्कादौ पश्यत्यक्षि मलाविलम्‌ । 
चिच्चेतनकलाक्रान्ता तथेव परमात्मनि ॥ ७॥ 
यथा मदवशाद्‌ भान्तान्‌ क्षीबः पश्यति पादपान्‌ । 

तथा चेतनविक्षुव्धान्‌ संसारांश्रित्‌ प्रपञ्यति॥ ८ ॥ 
यथा लीलाभ्रमाद्वालाः कुम्मकुचक्रवज्जगत । 

भान्तं पश्यन्ति चित्ता विद्वि दृश्यं तयेव हि॥ ९ ॥ 


जैसे केलेके वृक्षमें पत्तोंको छोड़कर और कुछ भी नहीं रहता, वैसे ही जगतमे 

भी केवल अमको छोड़कर और कुछ नहीं रहता ॥ ४ ॥ 

पैदा होता है, बाळक बनता है, जवान होता है, फिर बुढ़ापेको प्राप्त होता है, 
मरण, स्वग और नरकको प्राप्त होता है, यह सब अमवश चिततका नाच है ॥ ५ ॥ 

जैसे आकाशमें अनेक हजार बुद्बुदके आकारकी आन्ति उत्पन्न करनेमें 
मद्यकी सामथ्यै है, वैसे ही ब्रक्षाण्डरूपी अनन्त बुद्बुदूरूप तथा भात्मासे अभिन्न 
संसारको उत्पन्न करनेमें चित्तकी साम्ये हे ॥ ६॥ 

जैसे महसे कळुषित नेत्र एक चन्द्रमें द्विव देखता है, वैसे ही चिचकी 
कळा यानी आन्तिजननशक्तिसे आक्रान्त यानी पराधीनकी गई जीवचित्‌ परमात्मामें 
द्वित्वकी देखती है ॥ ७॥ 

जैसे मद्य आदिके नशेमें मस्त हुआ पुरुष नशेके कारण वृक्षोंको घूमते 
हुए देखता है, पैसे ही जीवचित्‌ चित्तसे विक्षुब्ध ( कल्पित ) संसारोंको 
देखती है ॥ ८ ॥ 

लैसे बालक खेळकूदमें अमणसे जगत्को कुळाळके चाकके समान घूमता 
हुआ देखते हैं, वैसे ही जीव चित्तसे इस इश्यको देखते हें, इसमें सन्देह 
नहीं है ॥ ९ ॥ 
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यदा चिच्चेतति द्वित्वं तदा द्वेतेक्यविभ्रमः । 

यदा न चेतति द्वेत तदा देतेक्ययो! क्षय! ॥ १० ॥ 
यक्षत्यते तदितरञ्चतिरिक्तं चितोऽस्ति न | 
किञ्चिन्नाऽस्तीति संशान्त्या चितः शाम्यति चेतनम्‌ ॥ ११ ॥ 
चिद्धनेनेकतामेत्य यदा तिष्ठति निश्चलः । 

शाम्यन्‌ व्यवहरन्‌ वाऽपि तदा सँशान्त उच्यते ॥ १२॥ 
तन्वी चेतयते चेत्यं घना चिन्नाऽङ्ग चेतति । 

अस्पश्चीबः क्षोममेति घनक्षीबो हि शाम्यति ॥ १३॥ 











a दल 





जब जीवचित्‌ द्वित्वका अनुभव करती है, तब हवेत और ऐक्यका अम 
होता है । जब चित्‌ द्वेतका अनुभव नहीं करती तब द्वैत और ऐक्यका विनाश हो 
जाता हे॥१० ॥ 

जिसका अनुभव होता है, वह चित्से अतिरिक्त जड़रूप नहीं है, यानी 
प्रतीतिकाल्नें भी दवेतसत्ता नहीं है । 

शक्का--तब चित्तकी शान्ति कैसे होती है ! 

समाधान--चित्से अतिरिक्त जड़रूपे, कुछ नहीं है, यों दृश्यकी शान्ति 
होनेपर विषय न रहनेपर निरिन्धन ( काष्ठशुन्ध ) अमिके समान चित्त स्वयं 
शान्त हो जाता है ॥ ११॥ 

पुरुष जीवन्मुक्त कब होता है, इस शङ्कापर कहते हे---'चिवुधने०' 
इत्यादिसे । | 

जब पुरुष चिदूधन परमात्मासे एकताको प्राप्त होकर निश्चक् रहता है, चाहे 
वह समाधिमें छीन हो चाहे व्यवहार करता हो तब संशान्त कहा जाते है ॥१२॥ 

अश्पज्ञ जीवकी चिद्धनके साथ एकता होनेपर सर्वज्ञता ही होगी निर्विषयता- 
रूप संशान्ति नहीं होगी, ऐसा यदि कोई कहे, तो उसपर कहते हैं---तन्वी 
इत्यादिसे । 

अत्यहप चित्‌ बिषयका अनुभव करती है, घन चित्‌ विषयका अनुभव नहीं 
करती है, जैसे कि थोड़ा पागर पुरुषका चित्त चमक उठता है, लेकिन अत्यन्त 
पागळ ब्यापारशुन्य होकर रहता है। भाव यह है कि चितकी सबिषयता 
केवळ चित्वसे नहीं होती किन्तु अविद्याविक्षेपयुक्त चित्तवश होती दै । 
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चिद्वनेकप्रपातस्य रूढस्य परमे पदे। 
भैरात्म्यशन्यवेद्याथे। पर्यायैः कथनं भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
चिच्चेतनेन चेत्यत्वमेत्येवे पश्यति श्रमम्‌ । 
जातो जीवामि पश्यामि संसरामीत्यसन्मयम्‌॥ १५ ॥ 
स्वभावागतिरिक्त तु न चित्तस्याऽस्ति चेतनम्‌ । 
स्पन्दारते यथा वायोरन्तः किन्नाम चेत्यते ॥ १६ ॥ 
चेत्यत्वं सम्भवत्येवं किञ्चिद्यच्चेत्यते चिता । 
रज्जुमर्पश्रमामासं तमविद्या्रमं चिदुः॥ १७॥ 


उक्त सविषयता ज्ञान तथा समाधिकी हृढ़तासे उद्बुद्ध हुईं चिदूघनकी एकतासे 
अविदयाविक्षेपके हट जानेपर दूर हो जाती है । जो ईश्वर आदिकी सर्वज्ञता है, 
वह भी मायिकी ही है, वास्तविकी नहीं है, अतः कोई दोष नहीं है ॥ १३ ॥ 

जिसका ध्यान निरन्तर चिदूधनके सिवा अन्य विषयमे नहीं रहता है, अतएव 
चिद्वनरूप परमपदमें आरूढ़ यानी निर्विकशपक समाधि तथा आत्मसकक्षात्कारसे 
युक्त चिचका नैरात्म्य ( स्वरूपशुन्यता ), शूत्यवेद्य ( निर्विषयता ) आदि पथीय- 
शङ्दोसे प्रतिपादन होता है ॥ १४ ॥ 

चितमें चेत्यता, जड़ता, संसारिता आदिकी कल्पना भी चित्तके कारण ही 
होती है, चित्तके शान्त होनेपर चितमें उक्त चेत्यता, जडता आदि दूर हो 
जाते हैं, ऐसा कहते हैं--*चिदू? इत्यादिसे । 

चित्‌ चित्तके व्यापार द्वारा ही चेत्यताको प्राप्त होती है और में उत्पन्न हँ, 
जीवित हैं, देखती हूँ, संसारको प्राप्त होती हूँ इस मकारके असत्य अमको 
देखती है ॥ १५॥ 

वेतन चित्तके व्यापारस्वभावसे अतिरिक्त नहीं दै, वह समाधि तथा ज्ञानके 
अभ्याससे भले ही उपरत हो जाय, किन्तु चित्त कहां उपरत हुआ ? यानी 
अनुपरत ही रहा, ऐसी शङ्कापर कहते हैं--*स्वमावात्‌? इत्यादिसे । 

चेतन चित्तके स्वमावसे अतिरिक्त नहीं है, जैसे कि स्पम्दको छोड़कर 
वायुका दूसरा स्वभाव नहीं है । जैसे उष्णताके हट जानेपर वहि शान्त हो जाती 
है, वैसे ही व्यापारके नष्ट हो जानेपर चित्त अवशिष्ट नहीं रहता, क्योंकि चेतनव्या- 
पारके सिवा चित्तके अन्दर किसी दूसरे स्वरूपका कोई अनुभव नहीं करता ॥१६॥ 

इस प्रकार चित्तके हट जानेपर चिते चेत्यका प्रथन ( प्रकाश ) न होनेसे 

१३७ 








संविन्मात्रचिकित्स्येऽस्मिन्व्याधौ संसारनामनि। 
चित्तमात्रपरिस्पन्दे संरम्भो न च किश्वन ॥ १८॥ 
यदि सर्वे परित्यज्य तिष्ठस्युत्कान्तवासनः । 
अञ्चुनेव निमेषेण तन्धुक्तोऽसि न संशयः ॥ १९॥ 
यथा रज्वां भुञङ्गामा विनश्यत्येव वीक्षणात्‌ । 
संविन्मात्रविवर्तेन नश्यत्येव हि संसृतिः ॥ २०॥ 
यत्राऽमिलाषस्तन्रून सन्त्यञ्य स्थीयते यदि । 

प्राप्त एवाऽङ्ग तन्मोक्षः किमेतावति दुष्करम्‌ ॥ २१ ॥ 
अपि ग्राणांस्तृणमिव त्यजन्तीह महाशया? । 
यत्राऽमिलाषस्तन्मात्रस्यागे कृपणता कथम्‌ ॥ २२ ॥ 





और जो वस्तु प्रकाशमान नहीं है, उसका साधक कोई दूसरा न होनेके कारण 
उसकी असिद्धि होनेसे वह सुतरां अपगत ही है, ऐसा कहते दैं--'चेत्यत्वम्‌' 
इत्यादिसे । 

चित्से जिस किंसीका अनुभव होता है, वह चेत्य है, रज्ञुमें स्प्रमके 
तुल्य प्रतीत होनेवाळे उसे अविद्याअम कहते हैं ॥ १७ ॥ 

इस संसारनामक व्याधिका केवल ज्ञानमात्रसे प्रतीकार हो सकता है, 
यह चित्तका एक व्यापारमात्र है, इसमें किसी प्रकारका जायास नहीं है । यदि 
झाप सबका परित्याग कर वासनामय चित्तसे रहित होकर स्थित हों, तो एक ही 
पछकमें मुक्त हो जायेगे, उसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं है ॥ १८, १९ ॥ 

जैसे सम्यग्‌-दश्षनसे रज्जुमें सर्पअम निवृत्त हो जाता है, वैसे ही प्रत्यङ्मुख 
होकर स्वतत््वद्शनसे यह संसार नष्ट हो ही जाता है ॥ २० ॥ 

जिस वस्तुमें अभिळाषा हो, उसका सर्वथा त्याग कर यदि पुरुषसे रहा जा 
सके, तो मोक्ष उसे प्राप्त ही है, केवळ इतनेमें कौन-सी दुण्करता यानी 
कठिनाई है ॥ २१ ॥ 

जब इस संसारमें महामहिमशाछी पुरुष अपने प्राणोंका भी तृणके समान 
परित्याग कर देते हैं, तब जिस सस्तुक्की केवळ अभिलाषा है, उस वस्तुका 
परित्याग करनेमें कुपणता केसी १ ॥ २२ ॥. 
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यत्राऽभिलाषस्तस्यक्त्वा चेतसा निरवग्रहम्‌ । 
प्राप्त कमेन्द्रियरगुहुँस्त्यजन्नष्टं च तिष्ठ भोः॥ २३॥ 
यथा करतले बिल्वं यथा वा पर्वतः पुरः | 
प्रत्यक्षमेव तस्याऽलमजत्वं परमात्मनः ॥ २४॥ 
आत्मैव भाति जगदित्युदितस्तरङ्गेः 

कर्पान्त एक इव वारिधिरप्रमेयः । 
ज्ञात) स एव हि ददाति विमोश्षसिद्धि 

त्वज्ञात एव मनसे चिरबन्धनाय ॥ २५ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलो० 
संसतिपरमयोगो नाम पद्षष्टितमः सग! ॥ ६६॥ 


र. 


जिस वस्तुमें अभिलाषा हो, उस वस्तुका अपने चिंत्तसे परित्याग कर प्राप्त 
वस्तुका कर्मेन्द्रियोंसे आसक्तिरद्ित होकर अहण करते हुए और नष्ट वस्तुका 
शोक न करते हुए आप स्थित रहिए ॥ २३ ॥ 

जैसे हाथमे रक्खा हुआ बिरवफरू अथवा सामने स्थित पर्वत सबके प्रत्यक्ष 
ही रहते हैं, तिरोहित नहीं रहते, वैसे ही उक्तलक्षण तत्त्वविदूकी अजता (जंन्मादिं- 
विकारशुन्यत्रक्षता ) अत्यन्त प्रत्यक्ष ही है, किसीसे तिरोहित नहीं है ॥ २४ ॥ 

जैसे प्रल्यकाळीन एक असीम समुद्र तरङ्गोंसे अनेक प्रकारका प्रतीत होता 
है, वैसे ही अप्रमेय आत्मा ही जगद्पसे आविर्भूत होकर अज्ञ छोगोंकी इष्टिसे 
प्रतीत हो रहा है, वही ज्ञानसे अभिव्यक्त होकर मोक्षरूप पुरुषार्थको देता है 
और अज्ञात होकर पहले तो सम्पूर्ण अनथौके कारणमूत चित्तता ( मनोभाव ) के 
किए होता है, तदनन्तर चित्तनिबन्धन चिरबन्धनके लिए होता है ॥ २५ ॥ 


छासठवॉ. सगे समाप्त 
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सप्तपष्टितमः सर्गः 


श्रीराम उवाच 
मनस्त्वयोग्यो जीवोऽयं को भवेत्‌ परमात्मनः । 
कर्थ चाऽस्मिन्‌ सप्चुत्पन्नः को वाऽयं वद्‌ में पुनः ॥ १ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
समस्तशक्तिखचित ब्रह्म सर्वेश्वरं सदा । 
ययैव शक्त्या स्फुरति प्राप्तां तामेव पई्यति ॥ २ ॥ 








सड़सठवाँ सगे 
[ भोक्ता जीवके स्वरूपका प्रतिपादन ] 


समष्टिकी प्रधानतासे उक्त जीवको व्यष्टिकी प्रधानता द्वारा स्पष्टरूपसे 
जाननेकी इच्छा करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी फिर पूछते हँ--“मनस्त्व ० इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ | मनकी सृष्टि करके “ में मन हूँ? यों मनके 
तादात्यका अपनेमें अध्यास करनेसे मनस्ताके योग्य यह जीव परमात्माका 
क्या हे ! क्या परमात्माका अंश है ! अथवा कार्य है ! किंवा वह ( परमात्मरूप ) 
ही है ! यदि परमात्मा ही है, तो अपनेमें बह केसे उत्पन्न हुआ ! यामी कया परि- 
णामसे उत्पन्न हुआ या विवतेसे £ यदि अपनेमें परिणामसे उत्पन्न हुआ है तो 
भमित्य हो जायगा । यदि विवतेसे उत्पन्न हुआ है, तो वह बाध्य हो जायगा । 
यदि अपनेमें उत्पन्न नहीं हुआ है, तो भोक्ताकी सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि 
परमास्मासे अतिरिक्त द्वितीय कोई है नहीं और परमात्मामें अशना आदिका 
अभाव श्रुति स्वयं कहती है, इसलिए परमात्माको भोक्ता कह नहीं सकते । 
यदि भोक्ता कोई अन्य है, तो वह कौन है £ कया परमात्माका सआतीय है या 
विजातीय है ! यों एक भी पक्ष सङ्गत नहीं होता, इसलिए मेरे सन्देहको हृठाने के 
किए आप पुनः कहिए ॥ १ ॥ 

जिसकी अनन्त और अचिन्त्य शक्तियो हैं, ऐसी मायाशक्तिंसे युक्त 
रझ, जो कि परमाथरूपसे अविकृत और भद्वितीय है, मायावश द्वितीयताको 
( भेदको ) ग्राप्त हुए-से अपनेमें विविध औपाधिक विकारोंका आरोप कर असंरूय 
जीवोंके वेशसे और सर्वश ईश्वररूपसे क्रीड़ा करनेमें समर्थ है, इसढिए 


सगे ६७ ] भाषानुवादसहित १०९३ 





स्वयं यां वेत्ति सर्वात्मा चिरं चेतनरूपिणीम्‌ । 
सा प्रोक्ता जीवशब्देन सेव सङ्कल्पकारिणी ॥ ३॥ 
स्वभावात्‌ कारणं द्वित्वं पूर्वसङ्करपचित्स्वयस्‌ । 
नानाकारणतां पश्चाद्याति जन्ममृतिस्थितेः ॥ ४ ॥ 
श्रीराम उवाच 
एवं स्थिते मुनिश्रष्ठ देवे नाम किमुच्यते । 
किग्रुच्यते तथा कमकारणं च किम्रुच्यते ॥ ५॥ 
पूर्वोक्त कोई भी दोष प्राप्त नहीं होता इस आशयसे श्रीवसिष्ठजी समाधानके लिए 
भूमिका बाधते हैं--*समस्त०? इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--शऔरामजी, सदा सब शक्तियोंसे परिपूर्ण ब्रह्म सब कुछ 
करनेके लिए समर्थ है। वह जहॉपर जिस शक्तिसे प्रस्फुरित होता है, वहाँपर 
वह अपनेको उसी शक्तिसे सम्पन्न देखता हे ॥ २ ॥ 
सबका आत्मा ब्रह्म अनादिकालसे जिस चेतनरूपिणीको यामी चित्तके 
संस्कारसे उपहित ( उपाधियुक्त ) चेतन्यको ( जीवशक्तिको ) स्वयं जानता है, 
वह इस समय “जीव” नामसे पुकारी जाती है और वही सङ्कल्परूपिणी है ॥ ३ ॥ 
अपनेमें स्वाभाविक द्वितीयता ( मेद ) ही आगे होनेवाले संसारकी प्रवृत्तिका 
मुख्य कारण दै, पहले-पहळेके सङ्करपोंकी वासनाओंसे युक्त जीवचेतन्य तो केवल 
पीछे होनेवाळी विचित्रताका कारण है, ऐसा कहते हैं--“स्वभावात्‌? इत्यादिसे । 
आत्मामें स्वमाविक द्वितीयता संसारका मुख्य कारण है, पूर्व पूर्व सङ्कल्पॉकी 
वासनाओसे वासित जीवचित्‌ तो पीछे जन्म, मरण आदि नाना भावोंकी कारण 
होती है ॥ ४ ॥ 
इसीसे मेरे प्रश्नके अवशिष्ट अशका भी उत्तर हो चुका, यों सोच रहे 
श्रीरामचन्द्रजी उक्त जीवके जन्म-मृत्यु आदिके हेतु देव, कमै आदिको वस्तुतः 
जाननेके किए पूछते हैं-- एवं स्थिते? इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे सुनिभेष्ठ, आपके कथनानुसार जीवके स्वरूपके 
हृदयम प्रतिष्ठित होनेपर में आपसे पूछता हूँ कि देव किसको कहते हैं, कर्म किसे 
कहते हैं तभा कारण क्या कहा जाता है ! ॥ ५ ॥ 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
स्पन्दास्पन्दस्यभावं हि चिन्मात्रभिह विद्यते । 
खे वात इव तस्स्पन्दात्‌ सोछास शास्तमन्यथा ॥ ६ ॥ 
चिखं चित्तं भावितं सत्स्पन्द इत्युच्यते । 
दश्यत्वाभावितं च तदस्पन्दनमिति स्मृतम्‌ ॥ ७॥ 
स्पन्दात्‌ स्फुरति चित्सगों निःस्पन्दादू ब्रह्म शाश्वतम्‌ । 
जीवकारणकर्माचा चित्स्पन्दस्याऽभिधा स्पृता ॥ ८ ॥ 








श्रीवसिष्ठजीने कद्ा--वरस श्रीरामचन्द्रजी, जेसे आकाश स्पन्दस्वभाव- 
वाला और अस्पन्दस्वभाववाळा वायु ही हे, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, पेसे 
ही इस संसारमें स्पन्दस्वभाववाला ( रजोगुणप्रधान मायासे उपहित) तथा अस्पन्द- 
स्वभाववाल ( शुद्ध ) चिन्मात्र ही है, उससे अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, वह 
चेतन स्पन्दसे उल्लासयुक्त ( सृष्टिमें तत्पर ) होता हे और स्पन्द न होनेसे शान्त 
ही रहता है ॥ ६ ॥ 

उक्त दो प्रकारके चिन्मात्रोमें से प्रथम यानी स्पन्दस्वभाव ( रजोगुणमधान 
मायासे उपहित ) चितूका विवरण करते हैं--*चिगखम्‌? इत्यादिसे । 

चित्‌ द्वारा अपने स्वाभाविक चित्तकी ही अविद्यावश यदि विषयके भाकारमें 
कल्पना ( भावना ) की जाय, तो चित्ताकार ( विषयाकार ) बना हुआ अपना 
स्वाभाविक चित्व ही विद्वानों द्वारा स्पन्द कहलाता है, यदि चित्‌ अपने 
स्वाभाविक चित्वकी दृर्यत्वरूपसे भावना नहीं करती है, तो उक्त स्वाभाविक चिरव 
अस्पन्द कहराता हे ॥ ७ ॥ 

स्पन्दसे 'चितकी प्रपञ्चरूपता और अस्पन्दसे निष्पपञ्चरूपता एसा 
निष्कर्ष होनेपर स्पत्दका ही जीव, कारण, कर्म, दैव आदि नामसे निर्देश होता 
है, ऐसा तात्पर्योर्थ कहते हैं--“स्पन्दातू? इत्मादिसे । 

चित्‌ स्पन्दसे सष्टिरूपमें स्फुरित होती है और स्पन्दाभावसे अविनाशी 
ब्रद्षरूप है | जीव, कारण, क्म आदि चित्के स्पन्दके ही नाम हैं। भाव 
यह कि वह चेतन्य ही प्राणस्पन्दकी बिवक्षासे जीव कहलाता है, अपने 
मीतर स्थित कायाँके आविमीवरूप स्पन्दकी विवक्षासे कारण कहा जाता है, 
शरीर आदिके स्पन्दकी विवक्षासे. कम कहता. है। कम ही, जो कि सूक्ष्म 


सगे ६७ ] भाषानुवादसहित १०९५ 


NONIIIIIIIN rio raerinrntansraienanssaie यर >> य यशया ह ०० र बहर हनन 








य एवा$युभवात्माष्यं चित्स्पन्दोऽस्ति स एव हि । 
जीवकारणकर्माख्यो बीजमेतद्धि संसृतेः ॥ ९ ॥ 
कृतद्वित्वचिदाभासवशाद्‌ देहमुपस्थितम्‌ । 
सङ्कस्पाद्विविधार्थत्वं चित्स्पन्दो याति सृष्टिषु ॥ १० ॥ 
नानाकारणतां यातश्चित्स्पन्दो सुच्यते चिरात्‌ । 
कश्चिजञन्मसइस्रण कश्चिदेकेन जन्मना ॥ ११॥ 
न नल 
अवस्थावाठा, चिरकालसे स्थित और फलके आरम्भमें तत्पर होता है, देव 
कहा जाता है ॥ ८॥ 
जीव, कारण, कर्म और देवकी ज्ञानरूप ब्रक्षकी सत्ताके अवलम्बनसे ही 
सत्ता और अपना कार्य करनेकी क्षमता है, ऐसा कहते हैं--याँ इत्यादिसे । 
फरुतः जो ही ज्ञानरूप है, वही उक्तरूपसे चितका स्पन्द ( स्फुरण ) है 
और वही जीव, कारण और कमै नामवाला है एवं वह संसारका बीज है ॥ ९ ॥ 
जो यह पूछा था कि यदि जीव परमात्मा ही है, तो वह परमातमामे 
कैसे उत्पन्न हुआ £ उसका उत्तर कहते हैं-“कृतद्वित्व०' इत्यादिसे । 
जिसने भेदकी कल्पना कर रक्खी है, ऐसे चिदाभासके कारण ( बुद्धिमें 
झात्माके प्रतिनिम्बके कारण ) चितसपन्द सुष्टिकालमें तत्‌ तत्‌ विविध कोके 
अनुसार पहले मरनेके समय बुद्धिमें प्राप्त हुए देवता, मनुष्य, पशु, 
पक्षी आदिके शरीरोंको और पूर्वके संकल्पोंके अनुसार विविध भोग्य 
पदाभरूपताको प्राप्त होता है। चित्का आभास यानी स्वीय अविद्यामे 
प्रतिबिम्ब स्फुरित होकर जो द्वैत होता है, उसी द्वैतसे अर्थात्‌ उक्त ह्वित्भावसे 
श्ये उक्त क्रमसे शरीरकी उत्पत्ति होती है, इसकिए चित्स्पन्द ही अपने 
संकश्पके अनुसार सष्टिके आदिम विविध भोग्य आकारोंको प्राप्त होता है, 
यह भाव है ॥ १० ॥ 
विविध हजारों योनियोंको देनेवाले कमै, कारण और देवको प्रात 
हुआ कोई चित्त्पन्द, जिसकी शास्त्रीय प्रवृत्ति मन्द है, चिरकारूमें मुक्ति 
पा जाता है, किसीको सुक्ति पानेमें हजारों जन्म बीत जाते हैं और कोई, 
जिसे शानाधिकार प्राप्त हो गया है, एक ही जन्मे मुक्त हो जाता है ॥ ११ ॥ 
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स्वभावात्‌ कारणाद्‌ द्वित्वं चित्समेत्याऽधिगच्छति। 
्वर्गापवनरकबन्धकारणतां शनेः ॥ १२॥ 
हेश्ीव कटकादित्वं काएलोष्टसमस्थितौ । 

देहे तिष्ठति नानात्वं जडे भावविकारजम्‌ ॥ १३ ॥ 
अजञातमप्यसद्रूपं पइ्यतीदं मनोभ्रम! । 

जातः स्थितो सूतोऽस्मीति भ्रमात! पत्तनं यथा ॥ १४ ॥ 
अहं ममेत्यसद्रूपमेब चेतः प्रपद्यति । 
अदृष्टपरमाथेत्वादाशाबरिवशसंस्थिति ॥ १५ ॥ 

जिस प्रकारकी उपाधिसे मिल जाय उस रूपसे स्फुरण चितका 
स्वभाव है जैसे कि प्रकाश नीले कपड़ेमें तीला, लालळमे लाळ और 
पीलेमें पीला होता है। उक्त स्वभावके कारण ही चित्‌ देहके जम्मके 
कारण अन्नरसोंसे, उनके द्वारा पिता-माताके शरीरोंसे ऐक्यको प्राप्त होकर घीरे धीरे 
स्वगे मोक्ष, नरक, वघ, बन्ध आदिके कारणभूत देहभावको प्राप्त होती है ॥१२॥ 

सुवर्णमं कटकत्व, केयूरत्व आदिके समान काठ और देलेके समान जड़ 
देहमें जन्म, वृद्धि आदि छः भावविकारोंसे उत्पन्न भेद रहता है। देह आदि 
उपाधियां पश्चमद्ाभूतोंकी विकार हैं, पञ्चमूतोमें भी पीछे-पीछेके पश्चमहामूत 
पूर्व पूर्व महाभूतोंके विकार हैं, यों उनके अखण्डाकाशमात्र होनेपर सत्य 
भेदका अवकाश नहीं है, इस भाशयसे सुवण-कटक दृष्टान्त दिया गया है ॥१३॥ 

इस प्रकार मेदके मिथ्या होनेपर भी जो जन्म आदि मेदज्ञान होता 
है, वह मनका अम ही है, ऐसा कहते हैं--अजातमपि' इत्यादिसे । 

न तो यह नानात्व ( मेद) अभी उत्पन्न हुआ है और न इसका 
स्वरूप ही सत्‌ है तथापि मनका अम इसे देखता है, जैसे अभसे पीड़ित पुरुष 
घूमते हुए नगरका पतनका अनुभव करता है, वैसे ही मनोअमम भी मैं उत्पन्न 
हुआ, स्थित रहा, मरा इस प्रकार अनुभव करता हैं॥ १४॥ 

जितने भेदज्ञान हैं, उनका मूळ अहम्‌ , मम” यह मेदकल्पना ही है, 
उसके भी परमात्माके स्वरूपका अज्ञान और भोगकी आशाका संस्कार क्रमसे 
मूळ हैं, इस अभिप्रायसे कहते हैं-- अहम! इत्यादिसे । 

परमार्थ वस्तुका दर्शन च होतेके कारण विवश हुआ चित्त “अहम्‌, 
मम इत्यादिरूप संसारको, जो असद्रूप ही है, देखता है ॥ १७ ॥ 
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मथुराधिपते राज्ञो यथा श्वपचसंभ्रमः। 
आसीदेव हि चित्तस्य स्फुरतीयं जगत्स्थितिः ॥ १६ ॥ 
सवमेव मनोमात्रश्रन्त्युासविज्ञम्मणस्‌ । 
इदं जगत्तया राम प्रस्फुरत्यम्बुभङ्गवत्‌ ॥ १७॥ 
शिवात्‌ ग्राकारणात्‌ पूर्वं चिच्रेत्यकलनोन्म्रुखी । 
उदेति सौम्याज्जलधेः पयःस्पन्दो मनागिव ॥ १८॥ 
स्फुरणाञ्जीवचक्रत्वमेति चित्तोर्मितां दधत्‌ । 
चिद्वारि ब्रह्मजलधौ कुरुते समेबुद्बुदान ॥ १९ ॥ 
स्वस्थः सौम्य समस्येतद्यत्‌ सिंहस्य विज़म्भणम्‌ । 
ब्रह्मणः संविदाभासस्तत्संचेत्यमिच स्वयम्‌ ॥ २० ॥ 


उक्त विषयमे आगे कहे जानेवाले लवणोपाख्यानका दष्टान्तरूपसे निर्देश 
करते हैँ--“मथुरा०' इत्यादिसे । 

जैसे मथुराधिपति राजा रवणका भपनेमें “में चाण्डाळ हूँ? ऐसा अम 
हुआ था, वैसे ही यह जगत्‌-स्थिति, जो कि चित्तकी आन्तिरूप है, स्फुरित 
होती है ॥ १६॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जेसे जळ तरङ्गरूपसे स्फुरित होता है, वैसे ही मनकी 
आस्तिका प्रचुर उलासरूप यह सब जगत्रूपसे स्फुरित होता है ॥ १७ ॥ 

जैसे सौम्य ( निश्चल यानी तरङ्गरहित ) समुद्रसे पहले थोड़ा-थोड़ा जलका 
संचलन होता दै यानी तरङ्ग उठती हैं, वैसे ही मङ्गलमय कारणभूत परमात्मासे 
पहले चेत्यकस्पनोन्सुखी ( सष्ठिके उन्मुख ) चित्‌ ( चेतनशक्ति) उदित 
होती है ॥ १८॥ 

चित्‌-रूपी जल ब्रक्षरूपी समुद्रमें स्फुरणसे ( संचन या स्पन्दनसे ) जीबरूपी 
आवतेताको घारण करता है तथा चित्तरूपी तरक्गोंको घारण करता हुआ बुदूबुदरूपी 
सृष्टियोंकी रचना करता है ॥ १९ ॥ 

हे सौम्य श्रीरामचन्द्रजी, अपने बोधमात्रसे मायाबन्धनका विनाश करनेवाले 
या सिंहके सहश॒ अचिन्तनीय शक्तिवाले ब्रह्मका जो मायासे देहधारण है, वही 
आत्मस्थित संबिदाभास जीवके सहश स्थित दै, वही स्वयं विषयरूप-सा होकर 
स्थित है, उससे पथक्‌ नहीं है, यह भाव है॥ २० ॥ 

१३८ 
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चित्संवित्योच्यते जीवः सङ्कल्पात्‌ स मनो भवेत्‌ । 
बुद्विशचित्तमहङ्कारो मायेत्याद्यभिध॑ ततः॥ २१ ॥ 
तन्मात्रकल्पना पूर्व तनोतीदं जगन्मनः । 
असत्यं सत्यसंकाश गन्धर्वनगरं यथा ॥ २२॥ 
यथा झान्ये दशः स्फारान्धुक्तावल्यादिदर्शनम्‌ । 
यथा स्वम्ने भ्रमश्रेव तथा चित्तस्य संसृतिः ॥ २३ ॥ 
शुद्ध आत्मा नित्यतृप्त इव शान्तः समस्थितः । 
अपइ्यन्‌ पश्यतीवेमं चिचारूय स्वप्नविश्रमम्‌ ॥ २४ ॥ 
संसतृतिर्जाग्रदित्युक्तं स्वं विदुरहंक्रतिम्‌ । 
चित्त सुषुप्ममावः स्याचिन्मात्रे तुर्यमुच्यते ॥ २५॥ 
जिन उपाधियोंसे जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अइङ्कार भादि शब्दोंका मेद है, 
उनको कहते हँ--चित्संविस्त्यो ०” इत्यादिसे । 
वह चित्‌ ही चिदाभाससे जीव, संकल्प करनेसे मन, निश्चय करनेसे बुद्धि, 
स्मरण करनेसे चित्त, अभिमान करनेसे अहङ्कार तथा विक्षेपशक्तियुक्त होनेसे माया 
कहलाती है ॥ २१ ॥ 
उनमें सङ्कल्पप्रधान मन पहले शब्द आदि सूक्ष्म भूतोंकी ( तन्मात्राओंकी ) 
कल्पना कर जगतूकी कल्पना करता दै, ऐसा कहते हैं--*तम्माश्र०? इत्मादिसे । 
मन पहले भूततन्मात्राओकी कल्पना करता है, तदनन्तर इस जगतका विस्तार करता 
है, जो कि गन्धर्वनगरके तुश्य असत्य होता हुआ भी सत्य-सा प्रतीत होता है॥२२॥ 
मनसे कल्पित वस्तु मनसूबोंसे बनी हुई वस्तुके समान मिथ्या ही है, 
ऐसा कहते हैं--'यथा” इत्यादिसे । 
जैसे आकाशने दृष्टिके विस्तारसे मोतियोंकी माळाशोंका दर्शन होता है 
और जैसे स्वप्में नगर आदिका अम होता है, वैसे ही यह चित्तसे कहिपित 
संसार अम ही है ॥ २३ ॥ 
जगतका साक्षी तो नित्य शुद्ध ही है, ऐसा कहते हैं-- शुद्ध इत्यादिसे । 
विशुद्ध, अशना, पिपासा आदिके अभावसे नित्यतृप्त-सा, शान्त तथा समस्थित 
आतमा इस चिएनामक स्वझअमको न देखता हुआ भी देखता-सा दे ॥ २४ ॥ 
उस शुद्ध आत्माका इन्द्रियों द्वारा बाहर निकलना जागरण कहा गया है, 
भीतर भहंभावसे युक्त उसीका इदयसे कण्ठ तक निकळना स्वप्न कहा गया है, 
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अत्यन्तशुद्ध सन्मात्रे परिणामनिरामयम्‌ । 
तुर्यातीतं पदं तत्‌ स्यात्‌ तत्स्थो भूयो न शोचति ॥ २६ ॥ 
तस्मिन्‌ सर्वुदेतीदं तस्मिन्नेव प्रलीयते । 

न चेदं न च तत्रेदं इष्टौ सुक्तावली यथा ॥ २७॥ 
अरोधकत्वात्‌ खं हेतुर्यथा वृक्षसमुन्नतेः । 
अकर्ताऽपि तथा कर्ता चेतनान्धिजगत्स्थितेः ॥ २८ ॥ 
सन्निधानाद्यथा ठौहः प्रतिबिम्बस्य हेतुताम्‌ । 
यात्यादर्शस्तयेवाऽयं चिन्मयोऽप्यर्थवेद्ने ॥ २९ ॥ 





स्मरणके बीज वासनामात्रसे हृदयमें स्थिति सुषुत्ति है, केवळ चिन्मात्ररूपसे 
स्थितिं तुयीवस्था है ॥ २५ ॥ 

इस प्रकार शोधित प्रत्यगात्माकी अत्यन्त शुद्ध सन्मात्र ब््मात्मामें परिणतिसे 
निर्विकार जो स्थिति है, वही तुयीतीत पद है, उस पदमें स्थित पुरुष फिर शोक 
नहीं करता हे ॥ २६ ॥ 

अशोधित तत्पदाथमें स्थितिकी शङ्काका निवारण करनेके लिए उसका शोधन 
“तज्जलानिति शान्त उपासीत? इस श्रुतिसे परिदर्शित रीतिके अनुसार दिखलाते 
हैं. 'तस्मिन इत्यादिसे । 

उसमें यह सब उदित होता है, उसीमें रहता है और उसीमें लीन हो जाता 
है, न तो यह ब्रह्म जगत्‌-रूप है और न उसमें जगतका सम्बन्ध है, जैसे इष्टिके 
विस्तारसे आकाशमें मुक्तावळीका अम होता है, वैसे ही मायावश इस जगतका 
अम होता है ॥ २७॥ 

यदि उसमें जगतका कोई संसग नहीं है, तो श्रुतिने उसे जगतका हेतु 
कैसे कहा ! इसपर कहते दैं--“अरोधकत्वात्‌' इत्यादिसे । 

जैसे बृक्षकी उन्नतिमें ( वृद्धिमें ) अवरोधक ( रुकावट डाळनेवाला ) न होनेसे 
आकाश वृक्षकी उन्नतिका कारण है, वैसे ही चेतन्यसमुद्र परमातमा जगत्‌-सुष्टिका कती 
न होनेपर भी उसका अवरोधक न होनेसे कती कहा जाता है। भाव यह कि माया द्वारा 
रचित सृष्टिका केवळ निवारण न करनेमात्रसे उसमें कतुत्वका उपचार होता है ॥२८॥ 

जैसे छोहेका बना हुआ दर्पण सन्निधिमात्रसे प्रतिबिम्बका हेतु होता है, 
जैसे ही चेततमय परमातमा सल्षिधिमात्रसे पदार्थप्रतीतिमें कारण होता है ॥ २९ || 
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बीजमङ्करपत्रादियु्या यद्दत्‌ फर्क भवेत्‌ । 
चिन्मात्रं चित्तजीवादियुक्तया तन्मनो भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
स्वतो बीजफला विश्रुड यथा बीज पुनभैवेत्‌ । 
तथा चिच्चत्यचिचादि त्यक्वा स्वस्था न तिष्ठाति ॥ ३१॥ 
यद्यप्यबोधे बोधे वा बीजान्तस्तरुषीजयोः । 
इयान्‌ भेदोऽस्ति न जगह'ह्मणोरपि चित्तयोः ॥ ३२ ॥ 
तथाऽपि व्यज्यते बोधे सत्यात्मकमखण्डितम्‌ । 
रूपश्रीरिव दीपेन चिन्मात्रालोकरूपि यत्‌ ॥ ३३ ॥ 
जैसे बीज, अङ्कर, पत्ते आदिके क्रमसे फर होता है, वैसे ही चिन्मात्र चित्त, 
जीव आदिके क्रमसे मन होता है ॥ ३० ॥ 
यदि किसीको शङ्का हो कि प्रलयकालमें सबका लय होनेपर चित सदा 
वैसी ही स्वस्थ क्यों नहीं रहती, तो इसपर कहते हैं-- “स्वत? इत्यादिसे । 
स्वरेप्रापतिके छिए किये गये पुण्य कर्मका स्वगेमें भोग कर चुकनेपर उसमें से 
जो अवशिष्ट अंश रह जाता है, वह अनुशय है । जैसे उक्त अनुश्षयवाले जीवसे 
युक्त वृष्टिका जलबिन्दु वृक्ष, घान, गेहूँके पेइ-पौधॉमें प्रविष्ट होकर फिर बीज 
होता ही है, उदासीन ( बीज होनेसे विरत ) नहीं होता, वैसे ही नीवकी 
वासनासे वासित चित्‌ भी चेत्य, चित्त आदिकी सष्टिके खूपसे फिर होती ही 
है, उसे छोड़कर स्वस्थ नहीं होती ॥ ३१ ॥ 
यदि कोई शङ्का करे कि जैसे बीजमें सूक्षमरूपसे स्थित वृक्षका और उसके 
बीजका बोध हो चाहे न हो, पर उसमें जो वृक्षजननशक्ति है, वह नष्ट नहीं होती 
बैसे ही चित्तात्मताको प्राप्त हुए जगत्‌ और अक्षका भी तत्त्वतः बोध हो चाहे न हो 
कोई अनन्तर न होगा, ऐसी परिस्थितिमें धोधकी विफळता होगी, इसपर कहते 
है--'यद्यपि' इस्यादिसे । 
यद्मपि वृक्ष तभा बीजका बोध हो अथवा न हो, परन्तु सूक्ष्मछपसे बीजके 
मध्यमें स्थित ओ वृक्ष और बीज हैं, उनकी वृक्षजननशक्ति नष्ट नहीं होती है, 
यह मेव प्रत्यक्ष दिखलाई देता है तथापि चित्तमूत जगत्‌ और ब्रक्षमें यह बात 
नहीं ही है यानी चित्तमूत जगत और अक्षका वास्तविक बोध हो आनेपर वृक्ष 
और बीजे समान उनमें सृष्टिजननशक्ति नहीं रहती है । क्योंकि बीज और वृक्षके 
बोधमाजसे वास्तविक अखण्डित स्वरूप ब्यक्त नहीं होता, जक्षबोधसे तो दीपकसे 
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यद्यन्निखन्यते भूमेयेथा तत्तत्रभो भवेत्‌ । 
या या विचार्यते विद्या तथा सा सा परं भवेत ॥ ३४ ॥ 
स्फटिकान्तःसन्मिवेशः स्थाणुतावेदनाद्यथा । 
शुद्धेऽनानाऽपि नानेव तथा ब्रह्मोदरे जगत्‌ ॥ ३५ ॥ 
ब्रह्म सर्वं जगइस्तु पिण्डमेकमखण्डितम्‌ । 
फलपत्ररतागुस्मपीठबीजमिव स्थितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
श्रीराम उवाच 
अहो चित्रे जगदिदमसत्सदिव भासते । 
अहो बृहदहो स्वस्थमहो स्फुटमहो तनु ॥ ३७॥ 


रूपशोभाके समान वह चिन्मात्रके आलोकसे दिखाई देनेवाला तत्त्व व्यक्त हो जाता 
है, यानी और बातोंमें समानता होनेपर भी उन दोनोंमें इतनी विलक्षणता है ॥३२,३१॥ 

बोधकी ऐसी सामर्थ्य कैसे है! यदि कोई ऐसी शक्का करे, तो उसपर बोध, 
विचारजन्य होनेके कारण, तत्त्वावगाही है, इस आशयसे कहते हैं--“यद्यत्‌' 
इत्यादिसे । 

जैसे भूमिका जो जो स्थान खोदा जाता है, वह आकाश हो जाता है, 
बैसे ही जिस जिस आविधिक घट, पट आदिका विचार किया जाता है, वह 
अधिष्ठानभूत सन्मात्र हो जाता ॥ २४ ॥ 

जैसे स्फटिकके अन्दर प्रतिबिम्बित वन आदि यह प्रतिबिम्ब है, ऐसा 
जाने बिना सत्य प्रतीत होता है, वैसे ही शुद्ध ब्रक्षेके अन्दर अद्वितीय भी यह 
जगत्‌ भिक्न-सा प्रतीत होता है ॥ २५ ॥ 

जैसे एक अखण्ड स्फटिकशिला फल, पत्ते, लता, झाड़ी और उनके आधार तथा 
उनके अन्तर्गत बीजरूपसे स्थित है, वैसे ही यह ब्रक्ष जगदरूपसे स्थित है ॥ ३६॥ 

इस प्रकार वर्णित जीव, मन, बुद्धि और अहक्कारस्वरूप जगतूकी मायामात्रताको 
सुनकर आश्चर्यम हुए, गुरुवचनोमें विश्वास होनेके कारण स्वयं अनुवाद द्वारा 
उसका अनुमोदन करते हुए पश्चमूत और तन्मात्राओंके इन्द्रियों सहित समष्टि, 
यष्टि, और स्थूर-शरीरभावके उत्पत्तिकमकों जाननेके लिए श्रीरामचन्द्रजी पूछते 
है.....(अहो' इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवम्‌, अहो बड़े आश्वर्यकी बात है कि यह 
जगत्‌ स्वयं असत्‌ हो कर भी सत-सा प्रतीत होता है, क्षुद्र होता हुआ भी 
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ब्रह्मणि प्रतिभसात्मा तन्मात्रगुणगोलकः । 
अवश्यायकणाभासो यथा स्फुरति तच्छुतम्‌ ॥ ३८॥ 
यथाऽसौ याति वैपुल्यं यथा मवति चाऽऽत्मभूः । 
यथा स्वभावसिद्धार्थात्‌ तथा कथय मे प्रमो ॥ ३९ ॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
अत्यन्तासम्भवद्रपमनन्यत्‌ स्वस्वभावतः । 


अत्यन्ताननुभूतं सत्स्वानुभूतमिवाडग्रतः ॥ ४० ॥ 
उछ्लासफुछो फुछाङ्ग इति बालहृदि स्फुटम्‌ । 
यथोदेति तथोदेति परे ब्रह्मणि जीवता ॥ ४१॥ 
मानमेयात्मिका शुद्धा सत्येवाऽसत्यवत्‌ स्थिता । 
भिन्नेव च न भिन्ना स्याद्‌ ब्रह्मणो बृह्षणात्मिका ॥ ४२॥ 
यह केसा विस्तृत, कैसा स्वस्थ और केसा स्पष्ट प्रतीत होता है ! यह कम आश्वर्यकी 
बात नहीं है ॥ २७ ॥ 
जिस प्रकार ब्रह्मे प्रतिभासस्वरूप और ओसके बिन्दुके समान तन्मात्रा- 
गुणसे युक्त यह ब्रक्षाण्ड स्फुरित होता दै, वह मैंने आपसे सुना । पर जैसे यह 
यथाथैस्वभावसिद्ध आत्मवस्तुसे विपुरुताको यानी समष्टि, व्यष्टि, स्थूळ देहताको 
प्राप्त होता है और जैसे व्यष्टि, समष्टिका उपभोग करनेवाला वैश्वानररूपबाळा 
होता है, वेसा आप मुझसे कहिए ॥ २८,३९ ॥ 
पूर्वोक्त प्रका उत्तर देनेके लिए सर्वप्रथम अत्यन्त असम्भावित थनिवैचनीय 
स्थूङताप्थन्त सम्पूर्ण वासनाओंसे वृद्धिको प्राप्त हुए जीवमावके आविभीवको इष्टान्त- 
पूवैक दिखलाते हैं--'अत्यन्ता०' इत्यादि दो छोकोंसे । 
श्रीवसि्जीने कहा--भरीरामजी, जीव अत्यन्त भसंभावित, भस्यन्स 
अननुभूत और अनन्य होता हुआ भी पहले अनुभूत-सा प्रसीत होता है । जैसे 
वास्तवर्मे विकसित अङ्गसे शुन्य भी वेताळ बाळकके हृदयम विकसित अङ्गवाखा 
होकर स्पष्टरूपसे उदित होता है, वैसे ही स्वस्वभावरूप जीवता परश्रक्षमे 
उदित होती है ॥ ४०,४१ ॥ 
जो वस्तु अनुभूत नहीं है, उसका मनन नहीं झो सकता तथा अनुभव 
प्रमाण और प्रमेयके अधीन है, इसकिए मनोमावके निमित प्रमाण और प्रमेयकी 
वासनाओंकी उत्पत्ति कहते हैं---“मान०' इत्मादिसे । 
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यथा ब्रह्म भवत्याऽऽशु जीवः कलनजीवितः । 
तथा जीवो भवत्याशु मनो मननवेदनात्‌ ॥ ४३॥ 
चित्तं तन्मात्रमननं पश्यत्याशु स्वरूपवत्‌ । 
एष सद्योऽनिललवप्रल्यः स्फुरति खान्तरे ॥ ४४ ॥ 
अस्तनिमेषोऽनुभवत्यवञ्यायकणोपमम्‌ । 
संवेदनात्मकं कालकलितं कान्तमात्मनि ॥ ४५॥ 
अहं किमिति शब्दार्थवेदनाभोगसंविदम्‌ । 
संविदं तरबशब्दाथे जीवः पश्यति सार्थकम्‌ ॥ ४६॥ 
ताइक्षवेदनात्‌ सोऽथ रसशब्दार्थवेदनम्‌ । 
भाविजिह्वार्थनान्नेकदेशेऽनुभवति क्षणात्‌ ॥ ४७॥ 
वह जीवता, जो मानमेयरूप, शुद्ध, सत्य होती हुईं असत्यके समान 
स्थित है, ब्रह्मसे भिन्न न होती हुई भी भिन्न-सी प्रतीत होती है, अक्मका बृंहणा- 
त्मक जो स्वरूप है, तदूप है ॥ ४२ ॥ 
जैसे ब्रह शीघ्र जीव, जिसका कल्पना ही स्वरूप है, हो जाता है, वैसे 
ही जीव मननवासनासे उत्पन्न होनेके कारण मन बन जाता है॥ ४३॥ 
वह मन पश्चतन्मात्राओंका मनन करनेसे अपनेको पश्चतन्मात्रारूपमें आविभूत 
देखता है, यानी पश्चनन्मात्राओंका मनन करनेसे पञ्चतन्मात्रात्मा बन जाता है, 
यह भाव है । अविच्छिन्न हग्रूपवाला और अतिसूक्ष्म वह पश्चतन्मात्रात्मा 
शीघ्र चिदाकाशामें स्फुरित होता है और उसके स्वतःप्रकाशमान होनेपर अपनी 
सफूर्तिसे संवेदनात्मक सुष्टिकारवश पश्चीकरण द्वारा उत्पादित, सुवर्णमय होनेसे 
सूयैके समान प्रकाशमान अपरिच्छिन्न चित्‌ इष्टि द्वारा ओसके बिन्दुके सहश 
्क्षाण्डरूप और मनुष्य आदिके देहरूपको अपनेमें देखता है ॥ ४४, ४५॥ 
उसमें पहले शब्द और भके विभागकी स्फूर्तिसे मोहाक्रान्त अहन्ताध्यास 
भौर तदनन्तर संसारतत्त्वस्मरण होता है, ऐसा कहते है-- अहम? इत्यादिसे । 
जीव में क्या हूँ, यों तात्त्विक खूपसे या मनुष्य आदिके आकाररूपसे 
विशेषतया ज्ञानको प्राप्त नहीं होता है, मोहाक्रान्त संवितको पहले देखता 
है, तदुपरान्त पुरुषार्थविचारके साथ हजारों पूर्व जन्मोंके स्मरणसे गर्भमें जगत्‌ 
और तत्त्वशब्दके अर्थको तथा ज्ञानको देखता है ॥ ४६॥ 
जीवकी क्रमशः इन्द्रियोंकी करपनाको कहते हैँ--“ताइक्ष०? इत्यादिसे । 
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[इक्षवेदनात्तेजः शब्दार्थोन्छुखतां गतः । 
भविष्यक्षेत्रना्मकदेशे भवति भासनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ताइक्षवेदनात्‌ सोऽथ प्राणं तददष्टिवेदनात्‌ । 
स्थितो यस्मिन्‌ भवतीति तावदुश्यादिता स्थिता ॥ ४९ ॥ 
एवंग्रायः स जीवात्मा काकतालीयवच्छनेः । 
विशिष्टसंनिवेशत्वं भावितं प्यति स्वतः ॥ ५० ॥ 
स तस्य सनिवेशस्य त्वसतोऽपि सतः सतः । 
शब्दभावैकदेशत्वं श्रवणाथेन विन्दति ॥ ५१ ॥ 
स्पशभावैकदेशत्व॑ त्वक्शब्दार्थेन विन्दति । 
रसभावेकदेशत्वं रसनात्वेन विदन्ति ॥ ५२ ॥ 
रूपभावेकदेशत्वं नेत्रार्थाङ्गति पश्यति । 
गन्धभावेकदेशत्वं नासिकात्वेन पइयति॥ ५३ ॥ 


तदनन्तर शारीरपिण्डमें अस्फुट अहंभावके ज्ञानसे शरीरके सुखरूप एकदेशसें 
भावी रसनेन्दिय और उसके विषय रसके नामसे उपळक्षित रसनेन्द्रियका 
क्षणभरमें वह जीव अनुभव करता है ॥ ४७ ॥ 

तदनन्तर शरीरपिण्डमे अस्फुट अहंभावके ज्ञानसे चक्षुरिन््रिय और उसके 
विषय रूपकी ओर उन्मुख हुआ जीव शरीरके एक देश चक्षुगोळकमें भावी 
नेत्रनामसे उपलक्षित चक्षुरिन्द्रिय होता है ॥ ४८॥ 

तदनन्तर शरीरपिण्डमें अस्फुट अहभावके शानसे ध्राणेन्द्रियके दृशनके 
सङ्गष्पसे घ्राण हो जाता है, इस प्रकार ओत्र भाविके भावने भी जबतक वह 
स्थित रहता है, तबतक शब्द आदि हृश्यका उपभोग करनेका उसका स्वभाब 
हो जाता है॥ ४९ ॥ 

इस प्रकारका वह जीवात्मा धीरे-धीरे काकतालीयन्मायके अनुसार पूर्व 
वासनासे कल्पित स्वयं विशिष्ट देहादिससिवेशका अनुभव करता है ॥ ५० ॥ 

ओत्र आदि इन्दियोंके द्वारा उसका शब्द आदिभोग दोनेपर तत्‌-तत्‌ 
इन्द्रियोमे तादास्म्याघ्यासको कहते हैं---स तस्य' इस्यादिसे । 

असत्‌ होता हुआ भी सत्‌ और सत्त्वसम्पज्न उस इन्द्रियादिसंघातके ओऔत्र- 
रूप देहेकदेशताको अवणरूप क्रियाके छिप बह प्राप्त होता है। स्परशभावरुपे 
त्वगिन्दरियरूप देैकदेश्ताको स्पदीक्रियाके करिए भाषत होता है । रूसमात्र.यानी 
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एवं भावमयेः सत्ताप्रकरीकरणक्षमम्‌ । 
भविष्यदिन्द्रियार्यं स रन्धं पश्यति देहके ॥ ५४॥ 
इस्येवमादिजीवस्य राघवाऽद्यतनस्य च। 

उदेति प्रतिभासात्मा देह एवाऽऽतिवाहिकः ॥ ५५ ॥ 
अनार्येयं परा सचतताऽस्याऽऽतिवाहिकतामिव । 

सा गच्छत्यप्यगच्छन्ती ताइक्सत्यात्मभावनात्‌ ॥ ५६ ॥ 
मात्मेयप्रमाणादि यदा ब्रह्मैव वेदनात्‌ । 
तदाऽऽतिवाहिकोक्तीनां कः प्रसङ्गस्तदेच तत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अन्यत्ववेदनादन्यः परस्मादातिवाहिकः । 
ब्रह्मत्ववेदनाद्‌ ब्रह्म सा संवित्तिहिं नाऽन्यजा ॥ ५८ ॥ 


चक्षुरिन्द्रियरूप देदैकदेशताको दशनरूप क्रियाके लिए देखता है, प्राणेस्दियरूप 

देहैकदेशताको गन्धम्रहणक्रियाके लिए प्राप्त होता है ॥ ५१-५३ ॥ 

इस प्रकार उक्त और अनुक्त भावमय इन्द्रियॉसे भावमथ देहमें बाह्य पदार्भोकी 
सत्ताको प्रकट करनेमें समर्थ भावी इन्द्रियनामक छिद्रको देखता है ॥ ५४ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकार आदि जीव यानी समष्टिफप और अद्यतन 
( ब्यष्टि ) जीवका प्रतिभासस्वरूप आतिवाहिक ही शरीर उत्पन्न होता है ॥५५॥ 

ब्रह्मके ही अज्ञानसे विविध आतिवाहिक देहोंकी प्राप्ति होती है और ज्ञानसे 
आतिवाहिक देहोंका अपगम हो जाता है, ऐसा कहते हैं-*अनार्येयम्‌' इत्यादिसे। 

भातिवाहिक देइकी यह परा सत्ता अवर्णनीय ही है। वह सत्ता ब्रक्के 
अपरिज्ञानसे मानो आतिवाहिकताको प्राप्त होती है और ब्रक्षखूप सत्य आत्माके 
परिज्ञानसे उसका भातिवाहिकभाव नष्ट हो जाता है ॥ ५६ ॥ 

जब ब्रह्मके परिज्ञानसे प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय आदि ब्रक्षस्वरूप ही हैं, तब 
आतिवाहिक देहोंकी उक्तिका क्या प्रस है ! यानी वे तो ब्रह्मस्वरूप हैं ही। भाव 
यह है कि आतिवाहिक देहादि द्वारा अध्यारोप और अपवादकी कर्पना भी 
व्युत्पत्त्याधायक व्यवहारदृष्टिसे ही है, परमाथदष्टिसे नहीं है ॥ ५७ ॥ 

मेदज्ञानसे आतिवाहिक ब्रक्षसे अन्य प्रतीत होता है और ब्रकषत्वज्ञानसे तो 
वह आतिवाहिक ब्रक्ष ही है। यदि ज्ञानानुसार ही वस्तुकी सिद्धि होती है तो 
ब्रह्नत्वश्रेदन और अन्यस्ववेदनमें विशेष क्या हुआ £ तो इसपर कहते ईैं--सा 
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श्रीराम उवाच 
असंभवादसविचत्र्मात्मेकतयाऽथवा | 
को मोक्ष! को विचारथ्रत्यल भेदविकल्पने! ॥ ५९ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
सिद्धान्तकाल एवेष प्रश्नस्ते राम राजते । 
अकालपुष्पमाला हि शोभनाऽपि न शोभते ॥ ६० ॥ 
सार्थेवा$नर्थिका$्कालमाला विलसिता यथा । 
तथेवाडञकालमिज्जन्तौ सर्वं काले हि शोभते ॥ ६१ ॥ 
संवित्ति/ इत्यादि । बश्वत्वज्ञानरूप संवित्ति आस्तिजन्य नहीं है, अतः अक्षत्ववेदन 
प्रमात्मक है और अन्यखवेदन अमात्मक है ॥ ५८ ।। 
यदि ऐसा है, तो चिदेकरस ब्रक्षमें अज्ञानका सम्पर्क न होनेसे अज्ञान न 
होनेके कारण जीवमेदकी करपना ही नहीं होगी अथवा ब्रह्लेकत्व ही स्वतः- 
सिद्ध होगा, अपनेसे अतिरिक्त मोक्षरूप फर और उसके प्रापक विचारका संभव 
ही नहीं दै, तो प्रवृत्ति केसे होगी ऐसी श्रीरामचन्दूजी शक्का करते हैं--- 
'असंमवात्‌' इत्यादिसे | 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, अश्ञानका असम्भव होनेसे अथवा अक्मा- 
तमैकताकी स्वतः-सिद्धि होनेसे क्या मोक्ष है और क्या विचार है! इसकिए 
भेदकह्पनाएँ विफल हैं ॥ ५९ ॥ 
क्या यह प्रश्न तास्विक वस्तुको जानकर किया गया है अथवा बिना जाने | 
यदि जानकर किया गया है, तो विचारकी अनभकतामें हमें कोई आपति नहीं 
है, यदि मिना जाने किया गया है तो इस प्रश्‍नका अवसर ही नहीं है, इस 
आशयसे श्रीवसिष्ठजी समाधान करते हैं--'सिद्धान्तकाले' इत्मादिसे | 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--है ्रीरामचन्द्रजी, सिद्धान्तकाकमें ही भपका मह प्रश्न 
घुशोभित हो सकता है) अकारमें उत्पन्न फूछोंकी माळा कितनी मी सुन्दर क्‍यों न हो, 
शोभा महीं देती। क्योंकि उससे उत्पातजनित अनथाँकी भाशझसे भय होता है ॥६०॥ 
जैसे अत्यन्त शोममान भी भकाढ-पुष्पमाला तत्कारुमें उपमोगसुख देनेके कारण 
साथक मी क्यों न हो, तथापि औत्पातिक अनथोँकी जननी होनेके कारण क्षेगोंको 
र्षित नहीं कर सकती, अतः वह जनभकारिणी ही होती है, वैसे ही परिपाकदश्षाको 
(सिद्धदशाको ) जो जीव आप वे हो, उसके विषयमे अकारोत्प्त उत्ति अने 
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नेह प्रजायते किञ्चिक्षह किश्चिद्विनशयति । 
जगदरन्धवेनगररुपेण ब्रक्च जुम्भते॥ ६६॥ 
यथेव पद्मजादीनां जीवानां सदसन्मयी । 
सत्ता तयेव सरवेपामासरीसृपमासुरम्‌ ॥ ६७॥ 
संवित्सम््रम एवाऽयमेवमभ्युत्थितोऽप्यसन्‌ । 
आत्रह्मकीटसंवित्तः सम्यकू संवेदनात्‌ क्षयः ॥ ६८॥ 
यथा संम्पद्यते ब्रह्मा कीट! सम्पद्यते तथा । 
कीटस्तु रूढभूतौघवलनात्‌ तुञ्छकर्मकः ॥ ६९ ॥ 


आरोप द्वारा वृद्धिको प्राप्त हुआ है, अतः उसमें और तळमलिनता आदिमें कया 
अन्तर है  ॥ ६५ ॥ 

इस प्रकार सृष्टिका प्रतिपादन प्रपञ्चके मिथ्थात्वका बोधन करनेके लिए ही 
है, वास्तविक सष्टिके प्रतिपादनके लिए नहीं दै, इस भभिप्रायसे “न निरोधो न 
चोत्पत्तिः इत्यादि श्रुतिके आशयको अभिव्यक्त करते है--'नेह' इत्यादिसे । 

यहां न तो कोई वस्तु उत्पन्न होती है और न कोई विनष्ट होती है, अक्ष 
ही जगदूपी गन्बर्वनगरके आकारसे स्फुरणको प्राप्त होता है ॥ ६६ ॥ 

जीव भी जगरकोटिमें ही है, ऐसा दशीनेके लिए जगतकी सत्ता जीव- 
ससाके तुल्य है, ऐसा कहते हैँ--“यथेवा इत्यादिसे । 

जैसे हिरण्यगर्भ आदि जीवोंकी सत्ता सदसन्मयी यानी यौक्तिक दृष्टिसे 
विचारसहन नहीं कर सकती, वैसे ही नीचे कीट, पतङ्ग आदि तक और उपर देव 
योनिपर्यम्त सबकी सता विचारासह ही है यानी अनिवर्ननीय ही है ॥ ६७ ॥ 

परमाथदृष्टिसे तो कहते हैं--“संवित्‌' इत्यादिसे । 

अक्षास लेकर कीट, पतङ्गपर्यन्त प्रसिद्ध संवित्ति ( वृत्त्यात्मक शान ) से मनु- 
भवारूढ भी यह संविस्संत्रम असत्‌ ही है, क्योंकि इसका सम्यक्‌ शानसे बाध 
हो जाता है ॥ ६८॥ 

आजक्षकीटसंविचे;/ इस अशका उपपादन करते हैं--यथा' इत्यादिसे । 

जैसे ब्रह्मा उत्पन्न होता है, वैसे ही कीड़ा भी उत्पन्न होता है । 

शड़ा--कीड़ेगे कुदरकर्मता कैसे ! 

समाधान--भौतिक माढिस्यके भाधिक्यसे कीड़ा क्षुद् कमे करता दै.॥ ६९ ॥ 
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यदेव जीवनं जीवे चेत्योन्युखचिदात्मकम्‌ । 
तदेव पौरुषं तस्मिन्‌ सारं कर्म तदेव च ॥ ७० ॥ 
ब्रह्मणः सुकृतात्‌ पापात्‌ कीटकस्य समुत्थिते! । 
चित्तन्मात्रात्मिका आन्तिः प्रेक्षामात्र भवेत्‌ क्षय! || ७१ ॥ 
मातृमानप्रमेयाणि न चिन्मात्रेतरद्तः । 
ततो द्वेतेक्यवादार्थः शशशृङ्गान्जिनीसमः॥ ७२ ॥ 
मावदारठ्यात्मक मिथ्या ब्रह्मानन्दो विभाव्यते । 
आत्मैव कोशकारेण लालादार्द्यात्मकं यथा ॥ ७३ ॥ 

जीवमें जो ही विषयोन्सुख चेतन्यरूप जीवन है, वही उसमें पौरुष है, 
वही फलरूपमें पर्यवसन्न होनेवाला कर्म हे, वह कर्म ही पौरुष है । यानी उपाधिका 
अनुसरण करनेवाली जीवता है और जीवताका अनुसरण करनेवाला पौरुष है, 
पौरुष ही फलपयेवसायी कर्म है और उक्त कर्म ही पौरुष है ॥ ७० ॥ 

उन दोमें सुकृतरूप सारके उत्कर्षकी चरम सीमाका फल ब्रह्मता है, और 
दुष्कृतरूप सारके उत्कषकी चरम सीमाका फल कीटता है, इस प्रकार वैचिञ्यके कारण 
भिन्न होनेपर भी दोनोंमें अज्ञातचिम्मात्रप्रयुक्त जो द्वेत-आन्ति है और ज्ञानमात्रसे 
उसका विनाश होता है, ये दोनोंमें समान ही हैं, ऐसा कहते हैं--*बरह्मण' इप्यादिसे | 

ब्रक्षाका पुण्यसे आविभीव होता है, और कीड़ेका पापसे। चिन्मात्रके 
अज्ञानसे आन्ति होती दै और उसके ज्ञानसे आन्तिका क्षय हो जाता है ॥७१॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि जबतक प्रमाता प्रमाणसे प्रमेयरूप द्वेतका अनुभब 
करता है, तब तक द्वैत हे और उसके नष्ट होनेपर ऐक्य ही है, इम प्रकार 
सबका क्रमशः दवेत और ऐक्यस्वभावत्व ही वास्तविक क्यों न मान लिया जाय, 
इसपर कहते हैं--'मातूमान०? इत्यादिसे । 

दवेत माता और मानसे प्रमेय नहीं है, क्योंकि माता, मान आदिरूप द्वेतको 
भी अन्य माता, मान आदिकी अपेक्षा होनेके कारण अनवस्थापत्ति हो जायगी । 
माता, मान आदिकी चिन्मात्रता होनेपर द्वैत और ऐक्यके साधक अन्यका अभाव 
होनेसे द्वैत और ऐक्यवाद शाश्रङ्ग और आकाशकुसुमके तुल्य हैं ॥ ७२॥ 

यदि शङ्का हो कि मानसे मेय यदि द्वैत नहीं है, तो करोड़ों कुद्दालोंसे दुर्भय॑ 
भुवन आदिमाव इढ़तारूप द्वैत केसे प्रतीत होता दै, तो इसपर कहते हैं- 
“भाव्‌०? इत्यादिसे । 
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मनसा ब्रह्मणा यद्यद्यथा दृष्ट विभावितम्‌ । 
तत्तथा द्यते तज्जः स्वभावस्येप निश्चयः ॥ ७४ ॥ 
यथा यदुदित वस्तु तत्तत्तन्न विना भवेत्‌ । 
निमेपमपि कल्प वा स्वभावस्यैष निश्चयः ॥ ७५ ॥ 
अलीकमिदसुत्पन्नमलीकं च विचरते । 
अलीकमेच स्वदते तथाऽलीक विलीयते ।। ७६ ॥। 
त्रझानन्दरूप आत्मा ही बन्धनमें डारनेवाळा भुवन आदिभावदाळ्यरूप 
द्वैत है, ऐसा आन्तिसे प्रतीत होता है, जैसे रेशमके कीड़े द्वारा अपनी लारकी 
हढ़तारूप बन्धनका अनुभव किया जाता है, वैसे ही भात्माके द्वारा भी स्वबन्धक 
शुवनभावदाव्य रूप द्वैतका अनुभव किया जाता है ॥ ७३ ॥ 
यदि बन्धन स्वकर्पित ही है, तो प्रत्येक पुरुषमें उसकी अभिठाषाके 
अनुसार ही कल्पना होगी, अनिष्टकरपना नहीं होनी चाहिए, ऐसी आशङ्कापर 
कहते हैँ--'मनसा' इत्यादिसे । 
सब मनोंके समष्टिरूप ब्रह्माने भोक्ताके कमीनुसार जिस जिस वस्तुको 
निस प्रकार सष्टव्यरूपसे देखा और जैसे कार्यफे लिए उसकी कल्पना की, वह 
वस्तु अन्य जीवों द्वारा वैसी ही देखी जाती है! क्योंकि नियतिका ऐसा 
निश्चय हे ॥ ७४ ॥ 
बटके बीजसे ही बटका अङ्कुर होता है, कुटजके बीजसे बटका अङ्कुर नहीं 
होता और बुदूबुद कुछ ही निमेष तक रहते हैं, जझाण्ड महाकल्प तक रहता 
है, इस प्रकार हेतु, फळ आदिकी नियतिके बढसे भी अपनी इच्छाके अनुसार 
कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसा कहते हैं--'यथा? इत्यादिसे | 
जो वस्तु जिससे उदित हुई है, उसके बिना वह उदित नहीं होती । 
निमेष भर कोई रहे या कश्प भर कोई रहे, यह नियतिका निश्चय है ॥ ७५ ॥ 
हम ढोगोंकी अस्वतम्त्रताके प्रभावसे और नियति द्वारा निधीरित शक्ति, काळ 
आदिकी व्यवस्थाके देखनेसे यह जगत्‌ सत्म ही है, ऐसा अम नहीं करमा 
चाहिए, ऐसा कहते हैं--*अलीकस्‌' इत्याविसे । 
यह जगत्‌ मिथ्या ही उत्पन्न हुमा है और मिथ्या ही बृद्धिको माप्त होता 
है, भोगकारमें भह मिथ्या ही रोचक प्रतीत होता है और मिथ्या ही विदीन 
होता है ॥ ७६ ॥ 
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शुद्ध सर्वगतं ्र्माऽनन्तमद्वितीयं दुरवबोधवशादशुद्धमिवा5सदिवा5नेक- 
मिवाउसवंगमिवा5वबुद्ध्यते ॥ ७७॥ 

जलमन्यत्तरङ्गोऽन्य इति बालङुकरपनया भेदः कल्प्यत एवमवास्तवस्त- 
स्माद्यो योऽयमाभाति भेद! स केवलमतस्वविद्भिः परिकल्पितो रज्ज्वां सर्प 
इव एवं भेदामेदशकत्योररिमित्रयोरेव ब्रह्मण्येव संभवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 

तेनाऽऽत्मनाऽद्वितीयेनेव द्वित्वमिवाऽऽततं यथा सलिलेन तरङ्गकदपन- 
या सुवर्णेन कटककरपनयेवमिति अतस्तेन स्वयमेवाऽऽत्मनाऽऽत्माऽन्य इव 

चेत्यते ॥ ७९ ॥ 

अतः कळना जाता सेव स्फारतां प्राप्य मनः संपन्न तेनाऽहंभावः 
कल्पितो निर्विकल्पप्रत्यक्षरुपमेतत्मथम तन्मनस्तदहं भवति क्षिप्रमह- 
शह्दार्थमावनात्‌ ॥ ८० ॥ 





तीन सर्गेमें पदों द्वारा जो अथे विस्तारपूर्वक कहा गया है, उसीको गद्यों 
द्वारा संक्षेपसे दिखलाते दैं-“शुद्धम्‌' इत्यादिसे । 

शुद्ध सर्वव्यापक ब्रह्म अनम्त और अद्वितीय दै, आन्तिवश अथुद्ध-सा 
असत्‌-सा, नाना-सा, असर्वव्यापक-सा ज्ञात होता है ॥ ७७ ॥ 

जसे जल भिन्न है और तरङ्ग मित्र है, ऐसी मू्खोकी कुकरपनासे अवास्तविक 
मेद प्रतीत होता है, वैसे ही जो यह जगतका मेद प्रतीत होता है, वह भी 
अवास्तविक है केवळ अज्ञानियोंने उसकी कल्पना कर रक्‍खी है । जलका तरङ्ग 
परिणाम है, यह माना जाय तो बिवत स्फुट नहीं होगा, इसलिए दूसरा दृष्टान्त देते 
दे बज्ज्यां सर्प हवा से । जैसे रज्जुमें सर्पकी स्थिति है, वैसे ही अक्षमें ही 
श्रु और मित्रके समान विरुद्ध और अविरुद्ध कभी भी अपने स्वभावका 
परित्याग न करनेवाली भेदामेदशक्तियोंकी स्थिति है ॥ ७८॥ 

जैसे जल तरज्गोंकी कल्पनासे द्वि्वका विस्तार करता है, जैसे सुवण कटककी 
कल्पनासे द्वित्वका विस्तार करता है, वैसे ही उसी अद्वितीय प्रत्यक्‌ आत्माने मानो 
द्विलका विस्तार कर खखा है । अतः उस आत्मासे स्वयं अन्य आत्माका 
अनुभव होता है ॥ ७९ ॥ 

इस ब्रक्षसे निर्विकस्पक जगतका स्फुरण हुआ, वही सविकरुपकताको प्राप्त 
होकर मन बन गया, उसने अइंभावकी करुपना की। यह पहले निर्विकल्प 








A 
ततो मनोऽहङ्काराम्यां स्मृतिरनुसंहिता तेखिमिस्तदनुभूततन्मात्राणि 
कल्पितानि तन्मात्रेषु जीवेन चित्तात्मना स्वयं काकतालीयवव्‌ ्रह्मोपादाना- 
दियान्सन्निषेश्ञः कहिपतो दृश्यते ॥ ८१॥ 
एवं यदेव मनः कर्पयति तदेव पञ्यति। सद्वा भवत्वसद्वा चि 
यत्कलपयत्यभिमिविष्टस्‌ । तत्तत्पश्यति यास्यति सदिव प्रतिभासप्रुपगतं 
सद्या ॥ ८२॥ 


इत्यापें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलो१ 
सत्योपदेशो नाम सप्षपष्टितमः सगे! ॥ ६७॥ 
ब अ 
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प्रत्यक्षरूप था, वह मन होता है, शीघ्र भइस्‌? शब्दके अथकी भावना करनेसे 
अहम! होता है ॥ ८० ॥ 

तदनन्तर मन और अहङ्कारसे अनुभवके अनुसार स्मृति उत्पादित हुईं, मन, 
अहङ्कार और स्प्रति--इन तीनोने स्मृति द्वारा अनुभूत यानी अनुभवानुसार 
स्मरण किये गये तम्मानत्नोंकी करपना की ( सृष्टि की ), सन्मात्राओमें चिरारूप 
जीवने ब्रह्मरूप उपादानकारणसे अनन्तब्रक्षाण्डॉसे विस्तुत संसारसागरकी काक 
ताळीयम्यायसे- कल्पना की ॥ ८१ ॥ 

पूर्वमें जिसका वर्णन किया गया है, उस सृष्टिक्रमका छोक भी ठीक ऐसे ही 
सवम्ममें अनुभव करते हैं, ऐसा कहते हैं--यदेव” इस्यादिसे । 

मन जिस वस्तुकी कल्पना करता है, उसको देखता है । 

शक्का--स्वसके पदाथ प्रातिभासिक असत्‌ होते हैं, ये व्यावहारिक सत्‌ 
पदार्थोके दृष्टान्त केसे हो सकते हैं ! 

समाधान--चिरकारसे उस पदाथेकी भावनासे युक्त सिस जिस बस्सुकी 
कश्पना करता है, वह सत्‌ हो चाहे असत्‌ हो, उसको अवश्य देखता है । दर्शनसे 
सत्यके समान प्रतिमासित हुआ वह शीघ्र व्यवहारोपयोगी बन जायया ॥ ८२ ॥ 


सड़सठवाँ सगे समाप्त 
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अष्टषष्टितमः सर्गः 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
अत्रैवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
राक्षस्योक्तं महाप्रश्ननालमावलिताखिलम्‌ ॥ १ ॥ 
अस्ति कञ्जलपङ्काद्रेरिवोग्रा शालभञ्जिका । 
हिमाद्रेरत्तरे पा कर्कटी नाम राक्षसी ॥ २॥ 
विषूचिकाभिधाना च नाञ्नाऽप्यन्यायबाधिका । 
विन्ध्याटवीव देहेन शुष्का काव्येम्रुपागता ॥ ३॥ 
महाबलाऽन्निनयना रोदोरनन्‍्ध्राधपूरणी । 
नीलाम्बरधरा कृष्णा देहबद्धेव यामिनी ॥ ४॥ 





अड़सठवाँ सर्ग 


[ कर्कटीनामक राक्षसीका तथा सम्पूर्ण प्राणियोंको मारनेकी इच्छासे की गई 
उसकी उम्र तपस्याका वर्णन ] 


बिस्तार और संक्षेपसे पहले वर्णित अर्थको इढ़ करनेके लिए 'कर्कट्युपारूयान' 
नामक इतिहास द्वारा राक्षसीका किरातराज तथा मन्त्रीके साथ हुए संबादको कहनेकी 
इच्छासे कर्फटयुपार्यानका अवतरण करते हैं--*अत्रैव' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वतस औरामचन्द्रजी इसी विषयमें राक्षसी द्वारा 
कथित अगेक प्रश्नोंसे युक्त इस प्राचीन इतिहासको कहते हैं, जिसमें कि तारिवक् 
विचारसेसम्पूर्णे जगत्‌ स्थित हे ॥ १ ॥ 

हिमाळयप्वतके उत्तर बगलमे काजळके पङ्कसे या काजळके पर्वतसे बनाई 
गई प्रतिमाके समान काळी, उम्र कर्म करनेवाली कर्केटीनामकी राक्षसी थी । 
उसके दो नाम थे--एक विषूचिका और दूसरा अन्यायबाधिका । वह विन्ध्याचछके 
समान शरीरसे शुष्क और बड़ी कृशताको प्राप्त हुईं थी। वह बड़ी बळवती थी, 
उसके नेत्र अमिके सहश देदीप्यमान थे, उसका शरीर इतना विशाळ था कि वह 
आकाश और प्रथिवीके मध्यवर्ती भागको अपने शरीरसे आधा भर देती थी । वह 
नीठे वक्ष पहनती थी और ऐसी काली थी कि मालूम पड़ता था मानो मूर्तिमती अँधेरी 

१४० 
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नीहारवसनच्छन्ना मेदुराश्रशिरःपटा । 

लम्बाश्रबिम्बोक्सिता नित्योत्थतिमिरो्वजा ॥ ५ ॥ 

स्थिरविधुल्ठतानेत्रा तमालतरुजानुका । 

वेदूयशचर्षाग्रनखी भस्मनीहारहासिनी ॥ ६ ॥ 

निमांसनरदेहौघपुष्पसण्दामभूषिता । 

सर्वाङ्गोदाससम्प्रोतशवमालाविराजिता ॥ ७ ॥ 

वेतालावेशविचरत्कारकङ्कालङुण्डला । 

अर्कादानोत्कदी घाँग्रमी मोग्रश्ुजमण्डला ॥ ८ ॥ 

तस्या विपुलकायत्वाद्‌ दुरु मत्वानिजान्धसः । 

अवृस्लोऽणीवलेखाया इवाऽभू्जाउरो नलः ॥ ९॥ 

न कदाचन सा तृप्तिमपयाता महोदरी । 

वडवानलजिहेब चिन्तयामास चेकदा ॥ १०॥ 

जम्बूद्वीपगतान्‌ सर्वान्‌ निगिरामि जनान्‌ यदि । 

अनारतमनुश्चासं जलराशिमिवाइ्णेवः ॥ ११॥ 
रात हो । कुहरारूपी वस्रसे वह आच्छादित रहती थी, बड़े विशाळ बादळ ही उसके 
उत्तरीय वस्रका काम देते थे, वह जलसे भरे मेधमण्डलके समान उछासको प्राप्त हुई 
थी, कभी नष्ट न होनेवाले अन्धकारके समान काले उसके केश थे, सदा रहनेवाळी 
विजलीकी रेखाफे समान उसके नेत्र थे, उसकी पिण्डकियिँ तमालके पेड़के 
समान लम्बी थीं, वैदूर्यमणिके रंगके समान रंगवाले तथा सूपके अप्रभागके आकारके 
समान आकारवाले उसके नख थे, भरम और तुषारके समान उसका हास था, 
मांसरहित अनेक नरकङ्कालरूपी फूछोंकी माला ही उसका भळक्कार था, सर्षीज्ञमे 
खूब पिरोई गई नरमाळासे वह विराजमान थी, वेताछोके साथ नाचमेंके आवेशे 
उसके काले-काले नरकङ्कालरूपी कुण्डल दाये बार्ये हिएते थे, उसका बिशाल 
सुजमण्डरका झप्रभाग सूयेको पकड़नेके किए उत्कण्ठित-सा था, इससे बड़ा 
भयावना प्रतीत होता था ॥ २-८ ॥ | 

उस कर्कटीका शरीर अत्यन्त विशाल था, अपनी जातिके अनुरूप आहार उसे 
नहीं मिळता था, अतएव उसकी जठरामि वडवानलकी नाई अतृप्तसी रहती थी ॥९॥ 
वह महोदरी कर्कटी वड़बानळकी जिङ्वाके समान कमी भी तृप्त नहीं हुई । 

उसने एकबार विचार किया--यदि मैं जम्बूद्ीपमें रहनेबाले सब घापियोंको, 
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मेघेन सृगतृष्णेव तन्मे क्षुदुपशाम्यति । 
अविरुद्धेव सा युक्तिययाऽऽपदि हि जीव्यते ॥ १२॥ 
मन्त्रोषधतपोदानदेवपूजा दिरक्षितम्‌ | 
सममेव जनं सवे निर्बाधे कः प्रबाधते ॥ १३ ॥ 
तपः करोमि परममखिन्नेनेव चेतसा । 
तपसैब महोग्रेण यद्‌ दुरापं तदाप्यते ॥ १४ ॥ 
इति सञ्चिन्त्य सा स्वेजन्तुजातजिधांसया । 
तपोथेमथ सस्मार पर्वतं भूतदुगेमस्‌ ॥ १५ ॥ 
आरुरोह च तच्छुङ्ग स्थिरविद्युद्विलोचना । 
हस्तपादादिमदेहा इयामलेवाऽभ्रमण्डली ॥ १६॥ 
तत्र गत्वाऽथ सा खात्वा तपः कतु कृतस्थितिः । 
अतिष्ठदेकपादेन चन्द्रार्कास्पन्दरोचचा ॥ १७॥ 


जैसे सागर जळूराशिको निगछता है, वैसे ही सदा और प्रत्येक श्वासमें निग, 
तो जैसे जळ बरसनेसे मृगतृष्णा शान्त हो जाती है, वैसे ही मेरी क्षुधा शान्त हो 
सकती है । जिस युक्तिसे आपत्तिमें जीवित रहा जाय, वह युक्ति विरुद्ध नहीं है, 
परन्तु मन्त्र, ओषधि, तप, दान, देवपूजा भादिसे सुरक्षित सम्पूण जनोंको एक 
साथ मे-रोक-टोक कौन बाधित कर सकता है ? भाव यह है कि एक साथ सब 
छोगोंको निगलनेकी युक्ति अशक्य होनेसे विरुद्ध ही है ॥ १०-१३ ॥ 

तो भेरी सर्वजनग्रसनमनोरथसिद्धि केसे होगी £ इस शक्कापर वह स्वथ 
कहती है--*तपः’ इत्यादिसे । 

कभी परिश्रान्त न होनेवाळे चित्तसे में परम तप करूँ, जो वस्तु दुरूभ होती है, 
वह भी उम्र तपस्यासे प्राप्त हो जाती है, ऐसा मनमें विचार कर सम्पूर्ण जम्तुओंको 
मारनेकी इच्छासे उसने हिमालय पर्वतका, जहाँ अन्य प्राणी नहीं जा सकते, तपके 
छिए स्मरण किया । उसके नेत्र स्थिर विजलीके समान थे, वह हाथ, पेरसे युक्त 
आकृसिवाली काली मेघमाराके समान उस पर्वतके शिखर पर चढ़ी ॥ १४-१६ ॥ 

वहाँ जाकर तप करनेके लिए निश्चय कर उसने स्नान किया, तदनन्तर 
सूयै और चन्त्रमाके समान प्रदीप्त और निश्चळ नेत्रवाली वह कर्कटी एक पेरसे 
खड़ी रही । शिरसे बनाई हुई प्रतिमाके समान शीत और आतपमें छीन उस 
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क्रमेण दिवसाः पक्षास्तस्या मासतंबो ययुः । 
शीतातपेषु लीनाया! कृताया इव शैरूतः॥ १८ ॥ 
सा बभूवाऽश्रमालायाः समा संस्तम्भिताकृतिः । 
कृष्णो$ध्वेगोध्वेकेशी च खमाहतुमिवोद्गता ॥ १९ ॥ 
आलोक्य तां पवनजजेरिताज्ञकत्वक्‌ 

चीराङ्गणाकृतिरणत्पवनावधूतैः । 
ऊर्ध्वस्थमूरखूजतमःपटलेदैधानां 

तारौधमौक्तिकमजः समुपाजगाम ॥ २० ॥ 


त्ये श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे कर्कव्युपाख्याने 
राक्षसीवर्णन नाम अष्टषष्टितमः सरमः ॥६८॥ 
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क्फेटीके क्रमशः दिन, पक्ष, मास, ऋतु बीत गये। उस कर्कटीने मेघमालाके समान 
अपनी भाकृतिकों स्थिर किया, उसका शरीर काला था, वह अपरको चलती थी, 
और उसके फेश भी उपरको खड़े थे, अतः माद पड़ता था कि वह आकाशको 
मिगलनेके लिए उत्पन्न हुईं है ॥ १७-१९ ॥ 

शीत, उष्ण और घूलिसि रूक्ष वायुसे शिथिल हुए उसके कश अङ्गकी 
लटक रही त्वचा ही उसका बल भा, एक बड़ी सेनाके सहश उसका आकार था, 
शढ्दायमान वायुओं द्वारा हिलाये गये और खड़े केदारूपी अन्धकारपटलसे 


तारारूपी युक्तामाळाको धारण कर रही उसको देखकर वर देनेके किए अझाजी 
उसके पास भाए ॥ २० ॥ 


अड़सठबौं सगे समाप्त 
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एकोनसप्ततितमः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

अथ वर्षसहस्रेण तां पितामह आययौ । 
दारुण हि तपः सिञ्चे बिषाग्निरपि शीतलः ॥ १॥ 
मनसेत प्रणम्येने सा तथैव स्थिता सती। 
को वर! क्ुच्छमायाऽरमिति चिन्तान्विताऽभवत्‌॥ २ ॥ 
आ स्मृतं प्राथेयिष्येडह॑ वरमेकमिमं विश्वम्‌ । 
अनायसी चाऽऽयसी च स्यामहं जीवसूचिका ॥ ३ ॥ 
अस्योक्ष्या द्विविधा खूचिभूत्वाऽलक्ष्या विशाम्यहम्‌ । 
प्राणिनां सह सर्वेषां हृदयं सुरभिर्यथा॥ ४॥ 
यथाभिमतमेतेन ग्रसेयं सकलं जगत्‌ । 
क्रमेण क्रुद्विनाशाय क्षुद्विनाशः परं सुखम्‌ ॥ ५॥ 


उनहृत्तरवा सगे 
[ ककदी राक्षसीको मनोवाञ्छित बर देकर तथा गुणी लोगोंकी रक्षाके लिए मन्त्र 
कहकर ब्रह्माजीका अपने ळोकमें जाना ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, एक हजार वषे तक इस प्रकार 
कठिन तपस्या करनेपर ब्रह्माजी उसके पास वर देनेके लिए आये । 

शक्का--कर्कटी अत्यन्त दुःशील थी, उसको अतिदुळेभ ब्रह्माजीका प्रसाद 
केसे प्राप्त हुआ ! 

समाधान--दारुण तपस्या सिद्विके लिए होती ही है, तपंकी सिद्धि 
होनेपर और तो और विषयुक्त अभि भी शीतळ हो जाती है, तपस्यासे कुछ 
भी असाध्य नहीं रहता, यह भाव है ॥ १॥ 

बह मनसे ही ग्रह्माजीको प्रणाम कर वैसे ही स्थित रही, उसने मनमें 
विचार किया कि मेरी भूखकी शान्तिके लिए कौन वर उत्तम होगा ॥ २ ॥ 

हॉ, जो वस्तु मुझे माँगनी चाहिए उसकी मुझे स्फूर्ति हो गई । भगवान्‌ 
्रह्ञाजीसे यह एक वर मांगूगी कि में रोगरूपा और छोहमयी जीवयुक्त 
सूचिका होऊ । अक्षाजीके इस वरदानसे दो प्रकारकी सजीव सूचिका होकर 
असे नासिकासे आकृष्ट सुगन्धि प्राणियोंके हृदयम अलक्ष्यरूपसे प्रविष्ट हो जाती 
है, वैसे ही सब प्राणियोंके हृदयमें एक साथ प्रविष्ट हो जाऊँगी । इस उपामसे 
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इति सञ्चिन्तयन्ती ताझुवाच कमलालयः । 

अन्याइइ्यास्तथा दृष्टा स्तनिताश्रारवोपमम्‌ ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मोवाच 

पुत्रि कर्कटिके  रक्ष'कुलशेलाभ्रमालिके । 

उचिष्ठ त्व तु तुष्टोऽस्मि ग्रह्मणाउभिमत वरस्‌ ॥ ७ ॥ 

वाच 
भगवन्‌ भूतभव्येश स्यामहं जीवसचिका । 
अनायसी चाऽऽयसी च विधेऽपयसि चेद्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

एवमस्त्विति तामुकत्वा पुनराह पितामह! । 

सूचिका सोपसर्गा त्वं भविष्यसि विषूचिका ॥ ९ ॥ 

परकष्मया मायया सवेलोकहिंसां करिष्यसि । 

दुर्भोजना दुरारम्भा मूर्खा दुःस्थितयश्च ये ॥ १०॥ 


अपनी अभिराषाके अनुसार मे सम्पूण जगत्को अपनी क्षुधाकी निवृत्तिके लिए 
निगल जाउँगी, संसारमें क्षुधानिवृत्तिसे बढ़कर दूसरा कोई आनन्द नहीं है ॥३-०॥ 

इस प्रकार विचार कर रही तथा शान्ति, दम, दया आदि तपस्वियोंके 
स्वमावके विरुद्ध हिंसाभिछाषिणी होनेके कारण तपस्विविपरीतस्वभाववाळी कर्करीके 
वञ्जपातके तुर्य अभिलाषको देखकर ब्रक्षाजीने उससे कहा ॥ ६ ॥ 

ब्रह्माजीने कहा--हे कर्कटिके, तुम राक्षसख्पी कुछपर्वतकी मेघमाला हो, 
उठो, तुम्हारे लिए में सन्तुष्ट हुआ हूँ । तुम्हें जो वर चाहिए, मांगो ॥ ७॥ 

कर्कटीने कहा--भगवन्‌, आप अतीत, अनागत, वर्तमान सबके नियन्ता हैं, 
यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा बरदान दीजिए कि जिससे में 
रोगरूपा और छोहमयी जीवयुक्त विषूचिका होऊँ ॥ ८ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स औरामजी, जैसा तुम चाहती हो, वैसा ही हो, 
ऐसा कहकर ब्रक्षाजीने फिर उससे कहा--तुम उपद्रवोंसे युक्त सूचिका ही नहीं, 
किन्तु वि! उपसरेके साथ विधूचिका होओगी ॥ ९ ॥ 

अपनी जदक्ष्य माया द्वारा सब छोगोंकी तुम हिंसा करोगी, जिनका आहार- 
विहार समुचित नहीं है, दुष्ट देशोंमें रहते हैं, ऐसे मर्यादारहित मूख तभा 
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ुर्देशवासिनो दुष्टास्तेषां हिंसां करिष्यसि । 
प्रविश्याऽऽहृदयं प्राणः पद्मप्ठीहादिबाधनात्‌ ॥ ११ ॥ 
वातरेखात्मिका व्याधिर्भविष्यसि विषूचिका । 
सगुण बिशुणे चेत्र जनमासादयिष्यसि॥ १२॥ 
गुणान्वितचिकित्साथे मन्त्रोऽयं तु मयोच्यते । 

ब्रह्नोवाच 
हिमाद्रेरुत्तरे पारवे केटी नाम राक्षसी ॥ १३॥ 
विषूचिकामिधाना सा नास्ना्प्यन्यायबाधिका । 

तस्या मन्त्रः 

ॐ हीं हां रीं रां विष्णुशक्तये नमः । ॐ नमो भगवति विध्णुशक्तिमेनां 





दुष्ट छोगोंकी तुम हिंसा करोगी । प्राणों द्वारा अपान वायुके स्थानसे हृदय तक 
प्रवेश कर हृदयपदूम, छीहा आदिके पीडन द्वारा वायुरूपी विधूचिका व्याधि 
होओगी, शाखमें प्रतिपादित सदाचारमें निष्ठा रखनेवाले पुरुषोंकी या उससे रहित 
पुरुषोंको तुम प्राप्त करोगी ॥ १०-१२ ॥ 

किन्तु सदाचारियोंकी चिकित्साके लिए यह मन्त्र में कहता हूँ । अक्षाजीने 
कहा--हिमालयपबेतके उत्तर पार्थमें क्केटीनामक राक्षसी, जिसके विषूचिका तथा 
अन्यायनाषिका ( अन्यायमारगैमें चळनेवाले पुरुषोंको पीड़ित करनेवाली ) ये दो 
नाम हैं, उसका मन्त्र यह है--“ॐ हीं हां रीं रां विष्णुशक्तये नमः” । परब्रक्ष- 
रूप विष्णुशक्तिके लिए नमस्कार है । हे सबके नियमनकी शक्तिवाळी, हे आथ- 
विष्णुशक्ति, तुम दूसरी अपनी अंशभूत रोगात्मक इस विष्णुशक्तिको ऊं“कारवाच्य 
फारणस्वरूपमें भली भाँति लीन करो और अपने स्थानमें ले जाओ । जैसे चावर 
आदि पकानेसे तुरन्त कोमळ हो जाते हैं, वैसे उसे कोमल करो, दहीके समान उसे 
मथो, इस स्थानसे अन्य स्थानमै ले जाओ, जो प्रकार मैंने कहे हैं--उनसे अथवा 
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# भगवान्‌ विष्णुकी दो शक्तियाँ हैं--पहली मायाशक्ति, जिसके कि अधीन अन्य सब शरक्तियाँ 
हैं और दूसरी शक्ति मायाके अधीन जो प्रत्येक बस्तुमें रहती है तथा सात्त्विक आदि मेदोसे भिन्न 
हैं. उनमें तामसी संहारशक्तिके अशभूत प्राणियोंके दुष्क्मके फलजननशक्तिरूप रोग हैं, उनकी 
निवृत्तिके लिए आय मायाशक्तिकी प्रणव, भाया आदि पॉच रहस्य बीजोंसे सम्बोधन कर प्रार्थन् 
की जाती है “४४” इत्यादिसे । 
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ॐ हर हर नय नय पच पच मथ मथ उत्सादय दूरे कुरु स्वाहा हिमवन्तं 
गच्छ जीव सः सः सः चन्द्रमण्डलगतोऽसि स्वाहा । 
इति मन्त्री महामन्त्रं न्यस्य वामफरोदरे । 
मार्जयेदातुराक्ारं तेन हस्तेन संयुतः ॥१४॥ 
हिमशैलाभिसुख्येन विडुतां तां विचिन्तयेत्‌ । 
क्केटीं कर्कशाक्रन्दां मस्त्रम्रुवृगरमर्दिताम ॥ १५ ॥ 
आतुरं चिन्तयेचचन्द्रे रसायनहृदि स्थितम्‌ । 
अजरामरण युक्तं मुक्तं सर्वाधिविश्रमेः ॥ १६ ॥ 
साधको हि शुचिभेत्वा स्वाचान्तः सुसमाहितः 
क्रमेणाऽनेन सकलां प्रोच्छिनत्ति विषूचिकाम्‌ ॥ १७॥ 
इति गगनगतख्रिलोकनाथो 
गगनगसिद्धग्रहीतसिद्धमन्त्रः । 
उनसे अन्य प्रकारोंसे इसे दूर करो” इस प्रकार थादि शक्तिकी प्रार्थना कर अब 
उसके अधीन स्थित रोगशक्तिकी प्राथना करते हैं । तुम अपने स्थान हिमारूयको 
जाओ । तदनन्तर रोगीसे कहते है--जो तुम अपने पूर्वजन्मके दुण्कृतसे पीडित 
थे, रोगसे तिरस्कृत थे, मृत्युसे खींचे जा रहे थे, अब मन्त्रकी सामथ्येसे अमृतसे 
पूर्ण चन्द्रमण्डलको मेरी भावनासे प्राप्त हुए हो, जैसे प्रदी्त भमिमें हिसका प्रक्षेप 
किया जाता है, वैसे ही पूर्ण चन्द्रमण्डलमें भावना द्वारा रोगीका प्रक्षेप करमा 
चाहिए, यह मन्त्रस्थ “स्वाहा? पदसे सूचित होता है, इस मन्त्रको मन्त्रतिद्ध 
पुरुष बये हाथके मध्यमे बावकर आतुर पुरुषका उस हाथसे युक्त होकर 
मानन करे ॥ १३,१४ ॥ 
मन्त्ररूपी मुहरसे पीडित, कर्कश रोदन करनेबाही भौर हिमाकयकी 
ओर भागी हुईं उस कर्कटीकी भावना करे ॥ १५॥ ' 
रसायन है हृदये जिसके ऐसे शन्द्रमामें आतुर पुरुककी स्थितिकी भावला 
करे भौर यह भावना करे कि आतुर जरा और मरणे रहित हो गया, सम्पूर्ण 
मानसी व्यथाओसे मुक्त हो गया और समाहित हो गया ॥ १६ ॥ 
साधक पुरुष पवित्र होकर आचमन करके एकाअ चित्र हो कमक्षा इस 
उपायले सम्भू विफृचिकाका पिता करता है ॥ १७ ॥ 
इसे मंकाइ आखदम स्थित दिव्मरूपथारी अरक्षाजीमे 
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गत उपगतशक्रवन्धमानो 
निजपुरमक्षयमायमुज्वलश्रीः ॥ १८ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे विषूचिकामन्त्रकथनं 
नाम एकोनसप्ततितमः सगः ॥६९॥ 
मन्त्र छु शल 
सप्ततितमः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


अथ भूधरशृङ्गाभा सा महाकृष्णराक्षसी । 
कजलाम्बुदलेखेव तानवं गन्तुमुदता ॥ १॥ 
बभूवा$भ्रोपमाकारा ततो विटपरूपिणी । 
पुस्प्रमाणा ततोऽप्यासीदथाऽभूद्स्तमात्रिका ॥ २ ॥ 
ततः प्रादेशमात्रा सा ततोऽप्यङ्गुलिरूपिणी । 
ततो माषशमीतुल्या ततः खची बभूव ह॥ ३॥ 
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आकाशचारी सिद्धों द्वारा ग्रहण किया गया था और अपने अन्यान्य कार्योंके 
लिए आये हुए इन्द्र जिन्हें प्रणाम कर रहे थे, अक्षयमायावाले अपने नगरको 


गये ॥ १८ ॥ 
उनहत्तरवां सगे समाप्त 
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सत्तरबाँ सगे 

[ कर्कटौका क्रमशः शारीरकी सूक्ष्मतापूर्वेक दो सूचिकाओंके पमें गभनवणेस और उसका 

प्राणियोंके शारीरम प्रवेशवणेस ] 

5. „औवंसिंहजींने कहा---हे श्रीरामंचन्द्रजी, तदुपरान्त पर्वेतके शिखरके समान 
विशार, कञछाकार मेघघटाके समान बड़ी काली वह राक्षसी सुक्ष्मताकों प्रा 
होने लगी ॥ १ ॥ F 

' पहुँछे वह मेघाकार हुई, तदनन्तर उसका देह-प्रमाण वृक्षकी शाखाके तुल्य 
हुआ, तदुपरान्त वह मनुष्यके आकारवांली हुंदै, फिर उसका स्वरूप केवल हाथ 
भरंकी बैन गया, तदुनम्तर बह एक विलसत भरका हुआ, उसके बाद वह केवळ 

१४१ 
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ततः कौशेयसचित्व॑ पद्मकेसरसुन्दरी । 
प्राप सा शिखराकारा सङ्कल्पाद्रिरिबाऽणुताम्‌ ॥ ४ ॥ 
रराज प्रचिका कृष्णा सक्ष्मायसमनायसी । 
पुर्यष्केन चलिता व्योमग्रा व्योमवासिनी ॥ ५॥ 
सूची इझ्यत एवाऽसौ न खयो नाम विद्यते । 
संविद्धमकुले चेषा स्वलप्रचीव लक्ष्यते ॥ ६ ॥ 
रलसचीव मस॒णा मनोमनमसंयुता | 
वेदयरक्मिलेखेव भानुसन्तानसुन्दरी ॥७॥ 
कज्जलाम्भोद्सक्ूल्कलतेव पवनाइता । 
सूक्ष्मरन्प्रक्षणस्वच्छदृष्टज्योतिःकनीनिका ॥ < ॥ 
सुसुखग्राद्वरूपेण इलक्ष्णपुच्छशिखाणुना । 
तदा वेपुल्यश्ान्त्यथ परं मोनव्रते गता ॥ ९ ॥ 
एक अङ्कुरुमात्र रह गईं, तदनन्तर उड़दकी छीमीके बराबर हुईं और फिर वह 
सूचिका बन गई । सूचिका बननेके बाद जैसे सहुस्पाद्रि अणुताको ( अलक्ष्यताको ) 
प्राप्त होता है, वैसे ही शिखरके समान विशाळ आकारवाकी वह रेशमी वस्न 
सीने योग्य अत्यन्त सूक्ष्म सुई बनकर पक्मकेसरके समान सुन्दरी हुई ॥ २-४ ॥ 
बह सुक्ष्म कोहविकार होकर तथा भनायसी ( रोगरूप ) जीवयुक्ता सूचिका 
होकर शोभित हुई । महाभूत, कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, भाण, अन्तःकरण, अविधा, 
काम, कर्मके संघातरूप पुर्यष्टकसे चकी हुईं वह आकाशमें जाती थी और निवास 
करती भी, वह सूची तो दिखाई ही देती थी, पर उसमें ळोहा नाममात्र भी नहीं 
था । अनेक अमॉके बीचमें उसका यह स्वश्प-सूधीरूपसे दिखाई देना भी एक 
प्रकारकी आन्ति ही भी ॥ ५, ६ ॥ 
मनके मननसे ( भावमासे ) युक्त यह सूची सूर्यकिरणोंके मीतरमें प्रवेश 
करनेसे सुन्दर रलसू्रीके समान और वैदूर्गमणिकी किरणछेखाके समान चिक्कन 
दिखाई देती थी ॥ ७ ॥ 
वह पवनसे उड़ाई गई काअळके मेघके पिण्डकी ठेखाके समान थी, उसके 
शरीरके अनुरूप छोटे मस्तकमें अत्यन्त छोटे-छोटे सूराखोंमें स्थित नेत्रोंकी स्वच्छ 
ज्योतिूपी कनीनिका विराजमान थी ॥ ८ ॥ 
... , सम मुच्छामसे. अशु { पररमाणुके सदृश ) धुलकी मसक्षतापूर्वक वस्दावसे 
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सुदूराद्‌ दीपवद्‌ दष्टं खतन्मात्रत्वमागता । 

दूरादेव मनोज्ञेन प्रोद्गिरन्ती मुखेन खम्‌ ॥ १० ॥ 
कुश्चितेक्षणसंदझ्या दीर्घदीपांशुकोमला । 
सद्यशस्नातसमुत्सन्नबालबालविलासिनी ॥ ११॥ 
तन्तुर्बिसादिवोड्डीना वाह्यसश्चारकौतुकात्‌ । 
ब्रह्मनाडिरिवोद्यक्ता बही रन्ध सुसुन्दरी ॥ १२॥ 
नियतेन्द्रियशक्तिः सा जीवेनेव बहिः स्थिता । 
वौद्धतारकिकविज्ञानसन्तानबदलक्षिता ॥ १३॥ 


प्राप्त होनेवाले अत्यन्त अभीष्ट अपने सूचीरूपके लिए पूर्वके अपने विशाळ 
शरीरकी निवृत्ति हो, इसलिए मानो उसने पहले मुनिकी तपस्या की थी, दूरसे 
देखनेपर खूब प्रकाशित हो रहे नेत्रोंकी सन्धिका ज्ञान न होनेसे एक दीपके समान 
देखी गई वह, सूचीरूप शरीरका दशन न होनेसे, केवळ आकाशरूपताको प्राप्त हुई 
थी । पहले विपुल देहावस्थामें जो आकाश उसने निगल रक्खा था, देहमें स्थित 
उस आकाशका सूक्ष्म शरीरकी प्रापि होनेपर अपने मनोज्ञ मुखसे मानो वमन 
कर रही थी ॥ ९,१० ॥ 

टिमटिमाते हुए नेत्रोसे हृश्य वह दूर-दूर फेले हुए दीपककी किरणोंके 
समान सूक्ष्म थी, अतएव बड़ी एकामताके लिए जिन्होंने अपनी आँखे 
अत्यन्त संकुचित कर रक्खी थी, ऐसे देखनेवालोंकी इष्टिसे वह दिखाई देती थी । 
तुरन्त खान करनेसे प्रथकू-प्रथकू हुए बालकोंके केशोके समान उसका विलास 
था, बाह्य संचार करनेके कौतुकसे सृणारको तोड़नेपर उसके बीचसे निकले हुए 
तन्तुके समान और मूलाधारे ब्रहमरन्भ्रका भेदन कर बाहर निकली हुई सूर्यमण्डला- 
मिमुख होकर स्थित ग्रक्ननाड़ीकी ( सुषुम्ना नाड़ीकी ) तरह वह उस समय 
सुम्ब्री प्रतीत होती थी ॥ ११,१२ ॥ 

उसकी चक्षु आदि इन्द्रियशक्तियाँ प्रत्येक नियत स्थानमें स्थित थीं, 
मानो उसका छिङ्गदेह ही बाहर सूचीके आकारमें स्थित था। जैसे बौद्धोंका 
आछ्यविज्ञानसन्तान स्वमात्रगोचर होता हुआ भी अन्यसे अलक्ष्य रहता है, 
और जैसे तार्किकोंका धारावाहिक ज्ञानसन्तान, साक्षीका स्वीकार न होमेसे, 
भरूक्षित रहता है, वैसे ही बह भी दूसरोंसे अलक्षित थी ॥ १३॥ 
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शून्यसिद्वार्थसविका रन्धानीलमयाऽरबा । 
अहइयया जीवसरूच्या संततानुसता स्थिता ॥ १४ ॥ 
कलाकलनघरमिण्या वासनाभात्रसारया । 
क्षीणदीपांश्चुद्चीबत्तीकष्णयाञनचुपलभ्यया ॥ १५॥ 
ग्रासाथे सचितां याता सेयाऽऽस्था नोपयुज्यते । 
विचारितं तया नेतदहो मोख्येविजम्मितम्‌ | १६॥ 
सा ग्रासं चिन्तयामास न सचीरूपतुच्छताम्‌ । 
चित्तमीहितमेवैकं पश्यन्त्यास्ते निरथकम्‌ ॥ १७ ॥ 
अविचार्यैव खचित्वं तया मूढधियाऽऽस्थितम्‌ । 
नाऽनर्थबुद्वः स्फुरति पूर्वापरविचारणा ॥ १८॥ 
अत्यन्त अलक्ष्य होनेके कारण ही मानो वह झुन्यवादियोंके मतमें प्रसिद्ध 
अकी जननी और आकाशकी जो नीळिमा है, तद्रूप थी और निःशब्द थी । 
इस प्रकार लोइसूचिकाका वणन कर अब रोगरूपिणी सूचिका उसका अनुसरण 
करती है, ऐसा कहते हैं--'अह्यया' इत्यादिसे। उस लोहरूप सूचिकाका 
अदृश्य और जीवयुक्त रोगरूपिणी सूचिका, जो कि तत्‌-तत्‌ पदाथीकार मनोवूस्तिमें 
प्रतिफरित चिदाभासके समान घर्मवाली थी, सदा अनुगमन करती थी। जैसे 
विनाशावस्थाको प्राप्त सूक्ष्म दीपज्योति इष्टिगोचर नहीं होती और स्पश करनेपर 
उसके अन्दर तीक्ष्ण दाहिका शक्ति प्रतीत होती है, वैसे ही यथपि बह सूची" 
भावको प्राप्त हुई राक्षसी अस्मन्त अरऱ्य थी, फिर मी उसके अन्दर वासना आदि 
ज्यों-की-स्यों विद्यमान थी, उसमें किसी प्रकारका परिबतेन नहीं हुआ था | १४,१५ ॥ 
अब सुखोपयोगी भ होनेसे उस कर्कटी नामक राक्षसीके तपस्याफळका 
उपहास करते हैं--'ग्ासार्थम्‌? इत्मादिसे । 
बह कर्कटी अगत्के प्राणिमोंको निगळनेके किए सूचीरूपताकों प्राप्त हुई, 
उसका जगतको निगछनेका वह आदर ही उपयुक्त नहीं हुआ, क्योंकि सूचिका” 
वस्थामें जब उदर ही नहीं रहा तब निगळती केसे ! उसने इस बातका बिचार ही 
नहीं किया, भहो यह उसकी मूर्खताकी पराकाष्ठा ही है॥ १९ ॥ 
उसने जगतको मिग्रक़नेका विचार तो किमो, पर सूचीरूप तुख्छताका विचार 
वहीं किया । केवळ एकमात्र जगद्असनरूप अभिळाषको देख रही उसका सईश्प 
मिरथेक ही सकष ॥ उस: सडमति. ककेटीसे चिना विचारे ही सूजी गनतेका अधिका 
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स्वाथक्रियोग्रसामर्थ्याद्‌ याति भावनयाऽन्यताम्‌ । 
पदा्थोंइमिमतांशात्यो निःश्वासेनेव दर्षणः ॥ १९ ॥ 
सचीभाव॑ प्रपन्नायास्त्यजन्त्याः पीवरं वपुः । 
महामरणमप्यस्या राक्षस्याः सुसुख स्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
एकवस्त्वतिरागाणामहो चु विषमा गतिः । 
देहोऽपि तृणवस्पक्तो राक्षस्या निजयेच्छया ॥ २१ ॥ 
एकवस्त्वतिगन्धेन अव्यन्त्यन्या हि संविदः । 
राक्षस्या ग्रासगन्धेन देहनाशोऽपि नेक्षितः ॥ २२ ॥ 
नाशोऽपि सुखयत्यज्ञमेकवस्त्वतिरामिणम्‌ । 
सचीभूता विदेहाऽपि परितुट्टैव राक्षसी ॥ २३॥ 
अन्या बभूव लग्मा सा तथा जीवविषूचिका । 
व्योमास्मिका निराकारा व्योमब्र्तिशरीरका ॥ २४॥ 


किया । निरर्थक बुद्धिवाले प्राणियोमें पूवीपरका विचार नहीं रहता ॥ १७, १८ ॥ 
विचार करने योग्य चित्तके रहते उसे पूर्वीपर विचारणा क्यों नहीं हुई, इसपर 
कहते हैं---'स्वाथ०” इत्यादिसे । 
अभिलषित विषयमे लगा हुआ चित्त अभिळषित वस्तुमें दृढ़ प्रयल्रकी 
अनुछष्लनीय सामथ्येसे भावना द्वारा पूवे निमेल अवस्थासे अन्य अवस्थाको यानी 


काळुष्यको घाप होता है, जैसे कि निमेल दर्पण निःश्वासवायुसे मलिनताको प्राप्त 
होता है ॥ १९ ॥ 


स्थूल शरीरको छोड़कर सूचीभावको प्राप्त हुई उस राक्षसीका महामरण भी 
यानी महा दुःख भी सुखरूप ही हुआ, क्योंकि उसका स्वाथेमें हढ़ भनुराग था॥२०॥ 
एक वस्तुमे अत्यन्त अनुराग करनेवाले छोगोंकी विषम अवस्थाको तो 
` देखिए, राक्षसीने अपनी इच्छासे अपने शरीरका तृणवत्‌ त्याग कर दिया, एक 
वस्तु अत्यन्त तृष्णा होनेसे अन्य प्रतीतियाँ नष्ट हो जाती हैं । जगत्‌-आसमें 
अत्यन्त अभिळाषा होनेसे राक्षसीने अपने देहविनाशको भी नहीं देखा ॥२१,२२॥ 
एक वस्तुमें अत्यन्त अनुराग करनेवाले अज्ञानीको अपना नाश भी सुख 
देला है, सूचिका बनी हुई राक्षसी देदरहित होनेपर भी सन्तुष्ट ही रही ॥२३॥ 
प्रसक्ष्माप्त नीतिका वणेन कर प्रस्तुत विषयका अनुसरण करते हुए जीवयुक्त 
सूचिकानामक भ्याथिके स्वरूपका वर्णन करते हैं--“अन्या! इत्यादिसे । 
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तेजस्तनुप्रवाहाभा प्राणवन्तुमयात्मिका । 
मूलसंवेदनाकारा चन्द्राकांथुकसुन्दरी ॥ २५ ॥ 
पृथगेवाडसिधाराभा परमाण्ववलीय सा । 
कौसुमी गन्धलेखेब कलाकलनरूपिणी ॥ २६ ॥ 
पापात्मिका मनोवृत्तिः सा हि तस्यास्तथा स्थिता । 
परभ्राणवञ्ञादेव परमाथपरायणा ॥ २७॥ 
एवमस्यास्तनुर्जाता स्चीद्रयमयी हि सा । 
नीहारांशुकवत्तन्वी कार्पासांशुसुपेलबा ॥ २८॥ 
तनुद्वयेन तेनाऽसौ प्रविश्य हृदयं रणाम्‌ । 
वेधयन्ती ततः करा प्रबभ्राम दिशो दश ॥ २९ ॥ 
सर्वे स्वसंकरपतरशञाक्ठघुभैवति वा गुरुः 
कर्कखोग्रं बपुस्त्यक्त्वा सःचीत्वमुररीकृतम्‌ ॥ २० ॥ | 
ळोहमयी सूचीसे संळभ जीवयुक्त विपूचिका अन्म सूचिका हुदै । वह 
व्योमात्मिका, निराकार और आकाशके समान सूक्ष्म स्वभावयुक्त किक्ष शरीरवाळी 
भी, वह तेजके सूक्ष्म प्रवाइके समान कान्तिवाली तथा प्राणतन्तुके तुल्य, कुण्डळनी 
शक्तिके सहश तथा सूरय और चन्त्रमाकी छोटी-छोटी किरणोकि समान सुन्दरी थी | 
उस कर्कटीकी पापामक अतएव असिषाराके सहश कूर मनोवृत्ति कोहमय सूचीसे 
प्रथक्‌ ही थी। वह फूछकी गन्भलेखाके समान अत्यन्त सूक्ष्मरूपसे प्राणियोंके 
भीतर प्रवेश कर हिंसादिचातुरीके सम्पादनसे मूर्तिमती होकर जीवरूपसे प्रकट 
होती थी । दूसरे कोगोंके प्राणोंका अनुसरण कर अपनी परम मनोरभ-सिंद्धिसे 
प्रायण थी ॥ २४-२७ ॥ 
इस प्रकार उस ककेटीकी दो प्रकारकी सुचिकारूप देह उत्पल हुई । बह कुहरे 
रूपी वस्रके सहश सुक्ष्म और कपासके (सूती) वश्नके समान कोमळ थी । उन दो 
शरीरोंसे मनुष्योंके दृदयोमें प्रवेश कर उन्हें पीड़ित करती हुई बह कूर राक्षसी 
दसों दिशाशंमें घूमती भी ॥ २८, २९॥ 
सहल्पकी अघरितघटनामें यही दृष्टान्त है, ऐसा कहते हैं-“सर्व?' इत्मादिसे । 
सभी छोग अपने सहृस्पसे उघु होते हैं और अपने सङ्कश्पसे महाम्‌ होते 
हैं । इसी न्यायके अनुकार संकश्पसे ही कर्कटीने अपने भीषण शरीरका त्मागकर 
सूचीरूपताका स्वीकारे किमा - ॥१०॥ 
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तुच्छोऽप्यर्थोऽस्पसस्वानां गच्छति ग्रार्थनीयताम्‌ । 
सचीवृत्तपिश्ाचीस्वं राक्षस्या तपसाऽऽस्थितस्‌॥ ३१ ॥ 
अपि पुण्यशरीराणां जातिबन्धो न शाम्यति । 
तनुद्रचीपिशाचीरवं राक्षस्या तपसाऽजितम्‌॥ ३२ ॥ 
तस्यां दिगन्तभ्रमणे प्रवृत्तायां महानिलेः । 

तन्नेव सा तनुः स्थूला गलिता शरदभ्रवत्‌ ॥ रेरे ॥ 
कस्यचिद्विवशाङ्कस्य क्षीणस्य विपुलस्य च । 
प्रविशयाडन्तर्वातलूचिभेवत्यतिविषूचिका ॥ ३४॥ 
कस्यचित्तनुदेहस्य स्वस्थस्य सुधियोऽपि वा । 

प्रविइय जीवस्चित्वे भवत्यन्तर्विषूचिका ॥ ३५ ॥ 
एवं क्कचित्तुप्यति सा दुबुद्विह्ृदयास्थिता । 
कचिदुच्छेद्यते पुण्येमन्त्रौषथितपःक्रमेः ॥ २६ ॥ 
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क्षुद्र चित्तवाले लोग तुच्छ पदार्थकी प्रार्थना करते हैं। राक्षसीने सूचीके 


स्यभावके तुल्य स्वभाववाले पिशाचीत्वकी तपस्यासे अभिलाषा की ॥३१॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि तपस्यासे पवित्र हुई उस राक्षसीने दूसरे लोगोंको 
पीड़ा पहुँचानेवाले सूचीरूप शरीरकी प्रार्थना क्यों की ? अर्थात्‌ ऐसी प्रार्थना उसके 
किए योग्य केसे हो सकती है ! इसपर कहते हैं--“अपि' इत्यादिसे । 

पुण्यशरीरवाले जीवॉकी भी जाठिके उचित वासना शान्त नहीं होती | 
इसीछिए सूक्ष्म सूचीरूपी पिशाचीस्वका कर्कटीने उपाजन किया ॥ ३२ ॥ 

उसके दिशा-विदिशामें घूमनेपर उसकी सर्वसाधारण कर्कटीदेहको, जो .कि 
अविधासे कल्पित थी, महावायुओंने शरत्कालीन मेघके समान छिल्न-मिन्न 
कर दिया ॥ ३३ ॥ 

अब विषूचिकाका चरित्र विस्तारपूर्वक कहते हैं--'कस्यचिद्‌ इत्यादिसे । 

ओ कोई जीव पहले किसी रोगसे आक्रान्त होनेके कारण क्षीणकाय हुआ हो 
या बिशाळ्काय हुआ हो उसके अन्दर प्रवेश करके वायुमें छिपी वह लोइसूची 
भयङ्कर विषुचिकारूप रोगामें परिणत हो आती है । किसी रूघुकाय, स्वस्थ और 
बुद्धिमान्‌ पुरुषके अन्दर जीवयुक्त सूचिकारूपसे प्रवेश करके दुबुद्विरूपा 
हो जाती है ॥ २४,३५ ॥ 

इस प्रकार किसी पुरुषमें दुर्बुद्धिरूपसे हृदयमें स्थित होकर तृप्त होती डरै और 
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आसीद्‌ बहूनि वर्षाणि भ्रमणेकपरायणा । 
देहद्वयेन गच्छन्ती व्योञ्ि भूमितले तथा ॥ ३७॥ 
रजस्तिरोहिता भूमौ इस्तेऽङ्कुलितिरोहिता । 
प्रमातिरोहिता व्योञ्लि चस्न सत्रतिरोहिता ॥ ३८ ॥ 
अन्तस्थर्नायुसरिति दुगे पांसुपाण्डरे । 
शुष्करेखासरित्खाते सूकष्मरेखाजरत्रणे ॥ ३९॥ 
अर्थद्दीने गतच्छाये शून्या उच्छवासकारिणी । 
मक्षिकावातहर्ति ्रीष्षक्षपरिवर्जितिे ॥ ४० ॥ 
स्थूलास्थिग्रन्धिवलिते नित्यकम्पस्फुरत्तमे । 
अनात्मीयाच्छनीहारेऽशुद्वांशुककतश्रमे ॥ ४१॥ 


किसी पुरुषमे मन्त्र, औषधि, तप आदि पुण्योपायोसे उसकी निवृत्ति की जाती है ॥२६॥ 

दोनों शरीरॉसे आकाश और भूमितमें जाती हुईं वह बहुत वर्षों तक 
इतस्ततः घूमती रही ॥ ३७ ॥ 

उसके तिरोषानका स्थान कहते हैं--“रजस्तिरोहिता' इत्यादिसे । 

भूमिम वह धूलिकणोसे तिरोहित रहती है, हाथमें अञ्गलियोंसे तिरोहित रहती 
है, आकाशे प्रभासे तिरोहित रहती है और वस्मे सूतसे तिरोहित रहती है ॥१८॥ 

देहके नीचमें भी उसके तिरोभानके स्थान कहते हैं---“अन्त०' इत्यादिसे । 

देहके अन्दर स्थित ऑतरूपी नवीमें, व्यभिचार आवि दोषसे दुष्ट उपस्थेन्द्रियमें, 
ऊषर आदि भूमिके धूलिकणोंसे धूसर भओोंमें, इस्त, पाद आदिकी रेखारूपी सूखी 
नदीके गड्ढोंमें और छोटे-छोटे रोमरेखारूपी पुराने तृणोमिं तिरोहित रहती है ॥१९॥ 

पीडित कोंगोंकी उच्छ्वसित करनेवाळी और अन्दर सङ्भावसे रहित वह विपू- 
बिका सौभाम्मसे हीन और कान्तिरहित शरीरमें, मक्षिकाओं, रूक्ष दुगन्बबायुओंसे 
युक्त हरे तृणोसे आवृत देशमें तथा भिरुव, आम्र आदि अष्ट वृक्षोसे रहित देशमें 
रहती है ॥ ४० ॥ 

पशु, मनुष्य आदिकी बड़ी-बड़ी हड़ियोंसे व्याप्त, ओंबी आविसे निस्य कम्पन 
होनेके कारण अत्यन्त स्फुरित होनेवाले, आत्मनिष्ठ अतएव निर्मळ तथा हिमके 
समान दूसरेकि सम्तीप इरगेवारे सलुरुषोसे रहिंत मेळे, कुंचेळे भर अपवित्र 
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किणस्थाण्वङ्गविश्रान्तमक्षिकापिकवायसे । 

रौक्षरूढरसद्वाते विछोलाङुलिशाखिनि ॥ ४२॥ 
मालाश्रलेखासंसारे स्वाह्ुलित्रणगतेके । 
स्पन्दावश्यायएषति पदवदमीकपर्वते ॥ ४३ ॥ 
कचत्याशु जरन्तौ नखाजगरकर्करे । 
क्ाचित्कविसरङ्कीतभीतयूकङुपान्थके ॥ ४४ ॥ 
विरूपाशुष्कसंदष्टवीटिकापूतिपर्ले | 
मध्यस्थलेखमार्गोपशीतश्वसनगोचरे.. ॥ ४५ ॥ 
ग्रस्तयूकानरौधासूकपूरणसूकिनखास्यताम्‌ । 
दधताउजुप्ठपक्षेण क्रान्ते सर्वत्र यायिनी ॥ ४६ ॥ 
नानाविरचनाचित्रपटपत्तनगामिनी | 
गमागमपरिश्रान्ता तत्राऽत्यन्तचिराध्वगा ॥ ४७॥ 


वख्नवाले अशिष्ट छोगोंके संचारमें आनेवाळे देशमें, जहॉपर खोखलोंमें और काटे हुए 
वृक्षोके अम्रभागमें क्रमशः मधुमक्खिया और कोयळ, कौए निवास करते हैं, अत्यन्त 
शीत होनेके कारण खक्ष तेज हवा सांय-सांय शब्द करती है, अतएव कम्पके कारण 
अङ्ुलिरूपी शाखाएँ चश्चल रहती हैं तथा जहँपर घनीभूत कुहरेका संचार रहता है 
ऐसे स्थानोमें, जिनकी अङ्कुळियाँ कटनेके कारण त्रणपुरण हैं ऐसे लोगोंके निवासस्थानोंमें, 
अहापर हिमकण पिधळते रहते हैं, छोगोके पेरोंके चिद्वोसे युक्त स्थानमें, बामियोंमें, 
पर्वतोंमें, जहॉपर जलआन्ति होती है, ऐसे मरुप्रदेशोंमें, नखप्रधान वाघ, भाळ. आदिसे 
तथा अजगर आदिसे भीषण जङ्गछोंमें, जहांपर इधर उधर भाग रहे अत्यन्त 
भयभीत और जुऑसे गर्हित बटोही लोग रहते हैं उन प्रदेशोमें, कुत्सित स्वरूप- 
वाळे एवं सूखे हुए शरीरवाले पिशाच आदिसे पानके बीड़ोंके समान चबाए गये 
पुराने पचसे भरे हुए और दु्ैन्धियुक्त जलके गड्डोमें, जिन मार्गोके बीचमें कुर्या 
( नहर ) आदिके गड्ढे रहते हैं, शीत वायुसे पूर्ण पथिकॉके विश्राम-स्थानोंमें, 
चबाये गये जुओंके पेटमें स्थित मनुष्योंके रक्तसे जिनके ओठ मरे हैं, ऐसे जङ्गी 
मनुष्य, वानर आदिके नखरूपी मुखवाले भङ्कुलिसमूहसे आक्रान्त सम्पूर्ण देह- 
प्रदेशमे तथा भूमिके पूर्वोक्त भिन्न-भिन्न स्थानोमें वह जाती थी ॥ ४१-४६ ॥ 
जिन नगरोंमें अनेक प्रकारकी हाथी, घोड़े आदिकी रचनासे चित्र-विचित्र 
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तपते कलेवशरण्ये  बलीवदोपवर्तिनी ॥ ४८ ॥ 
गुप्ता विश्रमणायेव मनाकरपरिव्युता । 
तन्तुप्रोता सुखाकृष्टिः खिन्ना काऽपि विलीयते ॥ ४९ ॥ 
वेधनं कर्मसंश्छिष्टा कठिनाऽपि न साऽकरोत्‌ । 
नहि तीक्ष्णो बहि? कार्यो निजत्वं विजहाति चेत्‌ ॥ ५० ॥ 
साऽयःस्ूची मनसच्या चलिता विजहार ह। 
दिक्ष्वाशेंव शिलायुर्वी नावाऽङ्गपलिता सती ॥ ५१॥ 


वख रहते हैं, उन नगरोंमें वह जाती थी और वहाँ अत्यन्त लम्बे मार्गे गमना- 
गमनसे वह परिश्रान्त होती थी ॥ ४७ ॥ 

सूचिकास्वभाव होनेके कारण वह नगरोंगें और गाँवोंमें सड़कों और गलियोंमें 
फेंके हुए यानी अव्यवस्थितरूपसे पड़े हुए कपासके सूतो और उनमें शुँथे हुए 
काचमणि आदि अलक्कारॉकी केवळ धारण ( प्रथन ) करती थी और ज्वर आदिसे 
पीडित प्राणियोंके शरीररूपी वनमें सौंड़के समान विहार करती थी यानी जैसे द्ृष्टपुष्ठ 
सॉड़ अपने सींगोंसे वामी आदिको खोदता हुआ इधर-उधर घूमता है, वैसे ही 
बह सूचिका भी मनुष्यके शरीरका उन्मथन करती हुई घूमती थी ॥ ४८ ॥ 

जैसे किसीके द्वारा सीनेके लिए हाथमें छी गई चिरकाळ तक सीनेके छिप 
पिरोये हुए धागेको सुखसे खीचनेबाळी सुई मानो भककर थोड़ी देरफे किए 
सीनेवाळेके हाथसे गिरी हुई विश्राम करनेके लिए कहीं भळक्षित होकर छीन 
हो जाती है, वैसे ही यह सूचिका भी थी ॥ ४९ ॥ 

यदि कोई दाङका करे कि सीनेवाछेके हाभको ही उस सुईने क्यों नहीं छेदा ! 
तो इसपर कहते हैं-- वेधनम्‌! इत्यादिसे । 

बह कूर होती हुईं भी अपने योग्य सीवनरूप कमें (सीनेमें) ही कगी रहती 
थी, क्योंकि सीना ही सुईंका स्वभाव है, अतएव उसने सीनेवालेके हाथको छेदा 
महीं । यदि वह सुई सीनेरूप अपने स्वभावको छोड़ दे यामी प्रगट न करे, तो 
अपने कूर स्वभावको भी बाहर प्रगट न कर सकेगी, क्योंकि जैसे उसका सीना 
स्वभाव है, वेसे ही अपने कूर स्वभावको प्रक करना मी स्वभाव है ॥ ५० ॥ 

जैसे भड़ी मारी शिळा भाव हारा. इर इधर के जाई आती है, देसे ही 
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विससार दिगन्तेषु साऽन्तःकरणसत्तया । 
तुषलेखेव पवनशक्त्या संसतिरूपया ॥ ५२ ॥ 
मुखेन स्क्ष्मसत्रान्तं चरन्तीव परोम्मितम्‌ । 
परपूरोद्यमेनाऽऽशु जातेब हृदयान्विता ॥ ५३ ॥ 
परपूररसेनेव खच्या हुत्‌ सुविकासितम्‌। 
अनारतपतत्सक्ष्मसत्रान्त इव स्तम्भिता ॥ ५४॥ 
तीक्ष्णेरपि चिरक्षीणं पूर्यते निर्विचारणा । 
इषटान्तोऽत्र क्षणात्‌ खच्या पूरितो जजरः पटः ॥ ५५ ॥ 
सत्रांशुनिगेमे योग्यं प्रच्या हृदयमजितम्‌। 
परपूरणयेवाऽऽ्ु तेजश्च कवितार्केरुक्‌ ॥ ५६ ॥ 


वृद्धावस्थामें स्थित आशाके समान वह लोहमयी सूचिका जीवयुक्त सूचिकाके 
सहारे दिशाओंमें घूमती थी । जैसे घान आदिकी भूसीका कण अपने अमणको 
प्रगट करनेवाली पवनशक्तिसे दिगन्तॉमें घूमता है, वैसे ही वह लोहमयी सूची 
अमणको प्रकट करनेवाली अन्तःकरणकी सत्तासे दिशाओंमें घूमती थी ॥५१,५२॥ 
दूसरोंके द्वारा गूँथे गये महीन तागेको अपने इुँहसे खाती हुई-सी अतएव दूसरे 
छोगोंके द्वारा प्राप्त कराये गये उदरपूर्तिके उद्यमसे वह मानो स्वस्थहृदय हुई॥५३॥ 
सूचीने पहले भी दूसरे लोगोंके वधसे होनेवाले उदरपूरणकी इच्छासे ही 
तपसे क्लेशको प्राप्त हुए अपने मनको उछसित किया था, इसलिए मानो वह निरन्तर 
मुखमें गिर रहे अपने अभिळषित सूक्ष्म तागेमें स्तम्मित रहती थी ॥ ५४ ॥ 
अब 'सूची द्वारा मूखतापूवेक किया गया तप तागेसे गिरे हुए चीथड़ोंको 
पिरोनेक्रे लिए ही हुआ, अपने उदरपूरणके छिए नहीं हुआ यह उभेक्षापूण अर्थ 
जो कहा गया था, बह लोकप्रसिद्ध सामान्योक्तिका दृष्टान्त हो गया, ऐसा कहते 
हैं.....तीक्षी ०” इत्यादिसे । 
चिरकाळसे दरिद्रता, कृशता आदिसे परिपीडित कुलको क्रूर लोग भी दयासे 
पुष्ट करते हैं, इस विषयमें विचार करनेकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ 
इस अर्थगे दृष्टान्त सूची द्वारा भरा गया जीण शीण वख प्रत्यक्ष देखा गया है ॥५५॥ 
सूचीने अपने उदरकी पूर्ति क्यों नहीं की ! इसपर कहते हैं-“त्ांशु ०? इत्यादिसे । 
ब्थोकि सूचीने तागेके अग्रभागके भीतर अप्रवेशके योग्य छिद्र्रहित ( अव- 
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अकस्मात्तेन रूढेन क्षीणपूरेण रूपिणी । 
हदये राक्षसी खचि? कर्मणा तप्यते च सा॥ ५७॥ 
वेध पूररयेणेव करोति स्वं प्रचारिता। 
प्रकृतेन निजेनाऽपि वेधाय व्यवहारिता ॥ ५८ ॥ 
संचारयति वख्रेषु सत्र चतुरवेधनात्‌। 
आदीघेवासनातन्तुः शरीरेष्विव चेतनाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
संचार्यमाणवेधेन धावन्तीवाऽक्षिपातने । 
अदर्शितपुखा एव दुजना मर्मवेधिनः । ६०॥ 





काशरहित ) हृदयको तपस्यासे प्राप्त किया तथा तत्त्वावबोधभाग्यशाळी होनेके 
कारण सूर्यकान्तिके समान अभिज्ञताके प्रकाशक अपने बुद्विप्रकाशको भी 
पट आदिके सीवनसे ही व्याप्त किया यानी अपने भोगके लिए अर्जित नहीं 
किया ॥ ५६ ॥| 

इसलिए उसको बड़ा पश्चात्ताप हुआ, ऐसा कहते--*अकस्मात्‌? इत्यादिसे । 

अपनी तपस्यासे, जिसने उसके पेटको क्षीण कर दिया था, अकस्मात्‌ प्राप्त 
हुईं सूचिरुपतासे मूर्तिमती हुईं वह सूचिका राक्षसी बड़ा सन्ताप करती थी ॥५७॥ 

यदि उसको पश्चात्ताप हुआ, तो बया बढ़ प्राणियोंके विधातसे विरत हो गई! 
नहीं, ऐसा कहते हें-- “वेधम्‌? इत्यादिसे । 

यद्यपि उसको पश्चात्ताप हुआ था, तथापि नदीके प्रबाहके वेगे तुर्य अपने 
राक्षसस्वभावसे और प्रकृत साचीभावसे भी, जिसका प्राणियोंके वेषनमें आग्रह 
था, प्राणियोंके वेघनके लिए ही अपने स्वभावके अनुरूप प्रचारित-- पहले उद्यत 
की गई और फिर ब्यवहारमें छाई गई--भी वह वेषको करती ही थी ॥ ५८ ॥ 

अतएव केवल सूचीके स्वभावसे होनेवाले कार्योको भी वह करती ही है, 
इस प्रकारके पूर्वोक्त अर्थको दृष्टान्तपूर्वक कहते हैं--*संचारयति' इत्यादिसे । 

जैसे पुत्र, कलत्र आदिमें दीधे यासनारूप तन्तु मरणके समयमे उद्बुद्ध 
होकर तत्‌-तत्‌ वासनाके अनुसार श्री आदि शरीरोमें जीवचेतनाक्रो संचारित 
करता है, वैसे ही यह सूची भी निपुण वेधनसे तत-तत्‌ वख्नोंमें सूत्रको 
संचारित करती है ॥ ५९ ॥ 

इसकिए बद्धोंमें दर्जी द्वारा वेधपूर्वक भछाई जा रही बह उनके मेत्रोंके 
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कण्ठवख्रदलप्रोता वेधाक्ष्ण पुखमीक्षते । 
कथमेता भिनग्रीति तीक्ष्णानामेतदीप्सितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
सममेव च कौशेये क्षौमे च वसने सृता। 
जड़ः क इच वा नाम शुणाशुणमपेक्षते॥ ६२॥ 
सा दधाना ततं सत्रमङ्गुष्ठाङ्कुलिपीडिता। 
आन्त्रतन्तुमिवाडमान्तमुदूगिरन्ती निरीक्षते ॥ ६३ ॥ 
तीक्षणाऽप्यहृदयत्वेन सरसेष्वरसेष्ववित्‌ । 
सत्रिताऽपि पदार्थषु विशत्यरसगामिनी ॥ ६४॥ 
अगदेती सुखग्रोता सुतीक्ष्णाऽपि च तापिधी। । 
सुवेधिताऽप्यहृदया राजपु्यपि दुर्भगा ॥ ६५॥ 





सामने अपने सुखको वख्नमें छिपाकर दौड़ती-सी देखी जाती है । पिशुन ( चुगली- 
खोर ), चोर आदि दुजन लोग अपने मुखको दिखाये बिना ही परममभेदी 
होते हैं, अतः उसने भी यह जो काम किया, वह दुष्टोंका-सा ही है ॥ ६० ॥ 

किसी समय गलेमें ठटकाये गये दुपडेके सूतमें पिरोई गई वह अपने छेद- 
रूपी नेत्रसे स्लियोंका मुख इनका में केसे भेदन करूँ? इस अभिप्रायसे देखती हैं । 
जो लोग कूर होते हैं, उनकी एकमात्र यही अभिलाषा रहती है ॥ ६१ ॥ 

वह मृदु और स्निग्ध कौशेय वर्मे तथा कठिन और रूक्ष क्षौम वखमें 
( वर्करुमें ) तुल्यबृत्तिसे प्रवेश करती है । कौन मूले गुण और अवगुणका 
विचार करेगा ॥ ६२ ॥ 

अगूठेकी अद्भुलीसे दबाई गई और छम्बे सुत्रको धारण कर रही वह सूची 
भीतर न समा रहीं अतड़ियोंको बाहर उगल्ती हुई-सी दिखाई देती है ॥ ६३ ॥ 

सूतमें पिरोई गई तीक्ष्ण मी वह सुची सरस और अरस सभी पदाथोंमे 
छुद्यशुन्यतावश विशेषका अवधारण न करती हुईं अतएव रसास्वादसे रहित 
होकर सूचीस्वभावसे ही घुसती है ॥ ६४ ॥ 

अपराधके बिना दण्ड पानेके कारण इसकी दुर्गतिको तो देखिए, ऐसा 
कहते ह--'अगदेती' इत्यादिसे । 

निष्ठुर भाषण आदि शब्द न करती हुई भी वह मुखमें तागेसे गूथी गई है । 
अन्यको सन्ताप देनेमें समथ होती हुई भी वह स्वयं ही सम्तापयुक्त बुद्धिसे युक्त है, 
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विना परापकारेण तीक्ष्णा मरणमीहते । 
वेदनाद्रोधिता खची कर्मपाशे प्रलम्बते ॥ ६६ ॥ 
शेते किश्याममैज्येव दूरे करपरिच्युता। 
स्वरूपसरश मिश्रं कस्मे नाम न रोचते ॥ ६७॥ 
मिश्चिता मूढचित्तानां वृत्तिभिः प्राकृते जने । 
तिष्ठत्यात्मसमा को हि सङ्कतिं त्यक्तुमिच्छति ॥ ६८ ॥ 
भवत्ययस्कारवित्तो संस्यञ्याऽन्तर्धिगामिनी । 
मख्नावातेविंचलिता गगनादुत्पतोन्मुसी ॥ ६९ ॥ 





सुवेधिता यानी छिद्रयुक्त होनेपर भी वह हंदयरूपी छिद्रसे रहित है । जैसे कोई 
राजपुत्री भी अभागिनी हो जाती है, वेसे ही यह भी अभागिनी हो गई हे ॥६५॥ 

इसकी दुर्दशा होना ठीक ही है, ऐसा कहते हँ--बिना' इत्यादिसे । 

चूँकि वह सूचिका अपने अपकारके बिना ही दूसरोंका मरण चाइती है, 
इसलिए उस पापके कारण अपनी बुद्धिसे ही वह तागेमें बैंधकर अपने कर्मरूप 
जारमै ही लटकती रहती है ॥ ६६ ॥ 

भाग्यवश सीनेवालेके हाथसे गिरी हुई उसके अथवा किसी दृसरेके 
हाथसे स्पश करनेके अयोग्य स्थानमें कुत्सित इयाम वणेवाळे अधोरोमोंके साथ 
मानो मेत्री प्राप्त कर उनके साथ सोती दै, अपने स्वरूपके अनुकूल मित्र किसको 
अच्छा नहीं लगता ॥ ६७ ॥ 

इसलिए मूर्खाँकी चित्तवृत्तिके साथ भी सङ्गति उसे अच्छी छगती है, ऐसा 
कहते हैं--मिश्रिता' इत्यादिसे । 

मूढ़ लोगोंकी वृत्तियोंसि मिली हुई वह प्राक्त जनोंमें रहती है, अपनी 
अनुरूप सङ्गतिको कौन छोड़ सकता है १ ॥ ६८ ॥ 

यदि कोई कहे कि उसकी, अन्य लोहसूचियोके साथ भी साम्य होमेफे 
कारण, मैत्री होनेसे कभी उनके साथ अगर वह लोहारके पास चकी जाय, तो 
क्या करती है ? इसपर कहते हैं--'मवत्य०' इस्यादिसे । 

होहारोंकी प्राति होनेपर छोहारों द्वारा तपानेके किए भग्निमें डाळी गई 
वह सूचिका उनकी घौकचीके वायसे इधर-उधर होकर उन्हें छोड़कर अदृश्य 
हो जाती है और आकाशकी भोर सुख करके भाग जाती है ॥ ६९ ॥ 
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प्राणापानप्रवाहस्थहत्पद्मान्तरचारिणी | 
दुःखशक्तिमहाघोरा जीवशक्तिरिवोदिता ॥ ७० ॥ 
समानवेपरीत्येने समानसमगामिनी । 
उदानविपरीतस्वाटुदानसमगामिनी ॥ ७१॥ 
व्यानस्था व्याधिजननी सर्वाङ्गरसचारिणी । 

हृत्कण्ठे शूलपवने वैवर्ण्योन्मादकारिणी ॥ ७२॥ 
प्रायशोऽविकहस्तस्था सुप्तोर्णा गन्धकोटरे । 
बालहस्ताङ्गुलीतरपवेधनेकबिहासिनी ॥ ७३ ॥ 
पादप्रविष्टा रुधिरपानोपाजेनविस्मिता । 

तुष्यत्यतितरां गुच्छभोजना तुच्छभोजनेः ॥ ७४ ॥ 
शेते कर्दमकोशस्था चिरकालमधोस्चखी । 
इच्छानुरूपमासाद क इवाऽऽस्पदशुञ्झति ॥ ७५॥ 


उसका प्राणियोंके प्राण आदि वायुओं द्वारा देहके अन्दर सञ्चार होता दै, 
ऐसा कहते हैं---'प्राणा ०” इत्यादिसे । 

प्राण और अपान वायुके प्रवाइमें स्थित होकर छोगोंके छृत्कमलके अन्दर 
संचरण करनेवाली वह महाघोर दुःखप्रद कर्मशक्तिरूप ही मानो सजीव होकर उदित हुई 
दवै । समान वायुके विपरीत होनेसे भी समानके साथ चलनेवाली, उदानवायुके 
विपरीत होनेसे भी उदानके साथ चछनेवाली और व्यान वायुमें स्थित होकर सर्वाङ्गमें 
संचरण करनेवाली और विविध व्याधियोंकों उत्पन्न करनेवाली यह सूचिका 
हृदयमें, कण्ठमें शुळरोगात्मक वायुमें प्रवेश करके विवर्णता और उन्माद रोगको 
उत्पन्न करती दवै ॥ ७०-७२ ॥ 

प्रायः कम्बर आदि सीनेके समय गडरियोंके हाथमें स्थित वह सूचिका 
कमी उन छोगोंके ऊनके टुकड़ोंके खोखढोंमें सोती है, कभी बालकोंके हाथ, 
अंगुली आदिरूप अपने शयनके वेधनमें कौतुक करती है ॥ ७३ ॥ 

पैरमें घुसकर रक्तपानके उपाजनसे सन्तुष्ट होती है, फूछोंके गुच्छोंकी माला 
पिरोनेके समय अधिक भोजन करतेवाली भी वह अल्प भोजनसे तृप्त हो जाती 
है । मलपङ्कयुक्त मूलाधार कोशर्म बेठी हुई चिरकारूतक नीचे सुख करके सोई रहती 
है, अपने इच्छानुरूप स्थानको, पा कर कौन फिर उसे छोड़ सकता है! ॥७४,७५॥ 
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करौर्थेणाऽपहतात्मानं दशयत्युपवेधनेः । 
उत्सवादपि नीचानां कलहोऽपि सुखायते ॥ ७६ ॥ 
कप्दकार्थलाभेन कृपणो बहु मन्यते । 
दुरुच्छेदा हि भूतानामहङ्कारचमर्कृतिः ॥ ७५ ॥ 
सूचिकायुम्मरभ्येन मोहितेनाऽऽस्मना चृणाम्‌ । 
मृतिमाशङ्कते चित्रा स्थार्थनोदेति मूढता ॥ ७८॥ 
वस्रतन्तुविभेदेन परमारणमाझु मे । 
इद्‌ सम्पद्यत इति भवत्यन्तहि निर्मला ॥ ७९ ॥ 
स्थापिता मलमादत्ते यथा मृद्धर्षणं विना । 
परापराधविरहाद्‌ व्यायिस्तस्याः प्रवर्तते ॥ ८० ॥ 
कूरतासे दूसरोंके म्राणहरणपर्थन्त वेधनोंसे अपनेको दूषित दिखलाती है । 
शक्का--यदि उसका कोई स्वार्थ नहीं था, तो उसकी अन्य लोगींके 
मारणमें प्रवृत्ति क्यों हुई £ 
समाधान--नीच लोगोंको कलह करना उत्सवसे भी अधिक सुखदायी होता 
है। भाव यह कि जिन वुष्टोंकी दृसरोंको पीडित करनेकी सामर्थ्य न होनेपर भी 
दूसरोंसे कलह करनेमें सुख होता है, उनको दूसरेको मारनेमें सुख हो, इसमें 
तो कहना ही क्या हवै ! ॥ ७६ ॥ 
थोडेसे रक्तकणोके आस्वादके रोभसे इसकी दृसरोंको मारनेमें प्रवृत्ति हो 
सकती है £ इसपर कहते हैं--'कपर्द्का०* इत्यादिसे । 
आधी कौड़ीकी प्राप्ति भी ळृपणको बड़ा हर्ष होता है, प्रागियॉका 
अहङ्कार-चमत्कार दुरुच्छेध है, यानी उसका विनाश नहीं किया जा सकता ॥७७॥ 
वह सूचिका मूढ अपनी आत्मा द्वारा किये जा रहे जीवसूची और लोइ- 
सूची इन दो अपनी सूचिकाओंसे होनेवाले वेधनसे सब प्राणियोके मरणकी त्कना 
करती है । मूढ़ोंकी आवश्यक स्वार्थमें यदि मूढा उदित न हो, तो वह बड़े 
आग्थयेकी बात है ॥ ७८ ॥ 
यह मेरा परमारणरूप कार्य पहले ( वर सीनेके समय ) वक्षके तन्तुओंका 
मेदन करनेसे अभ्यस्त है, इस कारण यह शीघ्र सम्पन्न हो रहा है, इस प्रकार 
अपने चातुर्यके भनुसन्धानसे अपने मनमें भत्यन्त प्रसन्न होती है ॥ ७९ ॥ 
जैसे मिट्टीमें घिसनेके बिना चुपचाप रकखी हुई सुई गोरचा छगनेके कारण 
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सक्ष्माउदश्या चेव दात्री क्षणाद्विस्मृतिमेति सा । 

तीक्ष्णमेदकरी क्रूरा सची चेष्टेव दैविकी ॥ ८१ ॥ 

तन्तुवेधनमात्रेण हतोऽन्य इति तोषिता । 

दुजनो येन तेने नाशितेनेति हृष्टताम्‌ ॥ ८२॥ 
पक्के मञ्जति याति खं विहरति व्योमानिलेर्दिक्तटे 

शेते पांसुषु भूतलेष्विव वने पडे शृहेऽन्तःपुरे । 
हस्ते श्रोत्रसरोरुहेऽथ मृदुनि स्वेच्छोणिकाखण्डके 

रन्ध्र काष्ठसृदां च माति हृदये द्रव्यात्मशक्त्येव सा ॥ ८३ ॥ 
श्रीवादमीकिरूवाच 
इत्युक्तवत्यथ भुनौ दिवसो जगाम 
सायन्तनाय विधयेऽस्तिमिनो जगाम । 


मलिन हो जाती है, वैसे ही सूचिका भी यदि परमारणरूप अपराध न करे, तो 

उसे ब्याधिरूपी दुःख हो जाता है । यह सूचिका सूक्ष्म अतएव अदृश्य होकर 
शरीरको काटनेवाली है और क्षणभरमें विस्सृतिको प्राप्त हो जाती है। तीक्ष्णमेद 
करनेवाली देवचेष्टाके ( औत्पातिकी चेष्टाके ) समान क्रूर है ॥ ८०, ८१ ॥ 

ममेत्थानके आच्छदानभूत उत्तरीय वख्के तन्तुके वेघनमात्रसे दूसरेको मार 
दिया, ऐसा समझकर आप सन्तोषको प्राप्त होती है । जिस नाशको करनेसे दुअन 
हर्षको प्राप्त होता है, उसी नाशसे वह भी हषो प्राप्त होती है, कीचड़में वह 
डूबती है, आकाशमें वह उड़ती है, आकाशचारी वायुओंसे दिशाप्रान्तोमें विहार 
करती है । भूतलमें, वनमें और धूलिकणोमें भी अन्तःपुरके घरमें परङ्गपर बिछाए 
गये बिस्तरकी नाई सोती है, मनुष्योंके हाथमें और कानमे स्थित या कानरूप 
कमलमें और मेड़ोंके रोमोंकी राशिमें इच्छानुसार सोती दै, काठ भौर मिट्टीकी 
बनी हुई भिचियोंके छिद्रमें समा जाती है. और प्राणियोंके छृदयमें ऐसे समा 
जाती है जैसे कि मणि, मन्त्र आदि द्रव्योंकी शक्तिसे और आत्मशक्तिसे मायावी 
अथवा योगी सर्वत्र यथेच्छ विहार करता है ॥ ८२, ८३॥ 

श्रीवारमीकिजीने कहा--वत्स भरद्वाज, मुनिके इतना कह घुकनेपर दिन 
समाप्त हो गया, सूये भगवान्‌ भश्ताचलको गये, सुनियोंकी सभा महामुनिको 

१४३ 
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स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम 
स्यामाक्षये रविकरेश्व सहाऽऽजगाम ॥ ८४॥ 
पष्ठो दिवसः । 
त्यार्षं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे कर्कव्युपाख्याने 
सूचिच्यवहारवर्णेनं नाम सप्ततितमः सगे! ॥ ७०॥ 
"94039 (कान 


एकसप्ततितमः सर्गः 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथ सा बहुकालेन कर्कटी नाम राक्षसी । 
सवेषां नरमांसानां न तु तृप्तिमुपाययो ॥ १॥ 
पूर्वेणेव किलाऽह्वा सा तृप्ता रुधिरबिन्दुना । 
सूच्याः किमिव मात्यन्तस्तृष्णास्ची सुदुभेरा॥ २॥ 
चिन्तयामास हा कष्टं किमहं खचितां गता । 
सूक्ष्माऽर्मि हतशक्तिश्च अपि ग्रासो न मातिच ॥ ३ ॥ 


नमस्कार कर सायंकालीन सन्ध्या आदिके लिए स्नानाथे चली गई, रात्रि समाप्त 
होनेपर दूसरे दिन सूयेके किरणोंके साथ फिर मुनि-सभा आ गई ॥ ८४ ॥ 
सप्तरवाँ सगे समाप्त 
छठा दिन समाप्त 


© 


इकफहरातरत्रों सरो 
[ सूचिकाइपको प्राप्त होकर अपने पूर्व शरीरका स्मरण कर रद्दी ककंटीके 
पस्ात्तापका विस्तारपूर्वक वर्णन ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा---श्रीरामजी, इसके बाद वह कर्कटीनामकी राक्षसी 
चिरकाळतक सब जातिके मनुष्योके मांसोंका झास्वादन करनेपर भी तृतिको प्राप्त 
नहीं हुई, यों तो पहले ही दिन एक रुधिरनिन्दुसे वह एृप्त हो गई, क्योंकि सूचीके 
भीतर कितना समा सकता है १ किन्तु तृष्णापूण उस सूचीका भरना अत्यन्त 
कठिन है । उसने विचार किया कि बड़े खेदकी बात है, में क्यों सूची बनी, में 
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क़ मे तानि विशालानि गतान्यङ्गानि दुर्धियः । 
कालमेघविशालानि वने शीर्णानि पर्णवत्‌ ॥ ४ ॥ 
मय्यस्यां मन्दभाग्यायां मनागपि न माति हि । 
स्वादुमांसरसग्रासो वसावासित आसयन्‌ ॥ ५॥ 
पङ्कान्तविनिमञ्जामि पतामि धरणीतले । 
हताऽस्मि जनपादौषैः शुक्रेण मलिनाऽस्मि च ॥ ६ ॥ 
हा हताऽहमनाथाऽहमनाश्वासा निरास्पदा । 
दुःखाद दुःखे निमजामि सङ्कटात्‌ सङ्कटेऽपि च ॥ ७॥ 
न सखी न च मे दासी न मे माता न मे पिता । 

न मे बन्धुने मे भ्या न मे भ्राता न मे सुतः ॥ ८ ॥ 
न मे देहो न मे स्थानं न मे कथित्‌ समाश्रयः । 
नेकस्थाने समावासो आझ्यामि वनपर्णवत्‌ ॥ ९ ॥ 
आपदां घुरि तिष्ठामि निविष्टाऽस्मि सुदारुणे । 
अभावमपि वाञ्छाभि सोऽपि सम्पद्यते न मे ॥ १०॥ 





बहुत छोटी हूँ, मेरी खानेकी शक्ति अतिथरुप है, एक आस भी मेरे पेटमें नहीं 
समाता, में बड़ी दुुद्धि हूँ, मेरे वे विशाल अङ्ग कहाँ गये, काले मेघके 
समान विशाल वे मेरे अङ्ग वनमें पतेके समान विलीन हो गये । इस मन्दभाग्या 
मुझमें वसासे सुगन्धित स्वादु मांसरसका आस थोड़ा भी नहीं समाता ॥ १-५ ॥ 

में कीचड़के अन्दर दूब जाती हूँ और प्रथ्वीमें गिर जाती हूँ, मनुष्योंके 
पैरोंके समहोंसे कुचळी जाती हूँ और शुक्रसे मलिन हूँ; में मारी गई हूँ, में अनाथ 
हैं, मुझे आश्वासन देनेवाले मित्र, बन्धु आदि नहीं हैं, मेरा कोई आधार नहीं 
है, में एक दुःखसे दूसरे दुःखमें और एक संकटसे दूसरे संकटमें पड़ती रहती हूँ, 
न मेरी कोई सखी है, न कोई मेरी दासी है, न मेरी माता हे, न मेरा पिता है, 
न मेरां बन्धु है, न मेरे नौकर चाकर हैं, न मेरा भाई है, न मेरा पुत्र है, न मेरा 
शरीर है, न रहनेका स्थात है, न कोई उपजीव्य हे और न एक स्थानमें मेरा 
आवास ही है। में वनके जीण-शीण पत्तेके समान घूमती फिरती हूँ, में आपत्तियोंके 
सम्मुख खड़ी रहती हूँ, अत्यन्त भीषण स्थानोंमें प्रविष्ट हूँ, में चाहती हैँ कि में 
मर जाउँ, पर वह भी मुझे प्राप्त नहीं होता ॥ ६-१० ॥ 
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स्वको देहः परित्यक्तो मूढचेतनया मया । 
काचबुच्या विमूढेन हस्ताचिन्तामणियथा ॥ ११॥ 
आपतद्धि मनो मोहं पूर्वमापत्‌ प्रयच्छति । 
पञ्चाद्नथेविस्ताररूपेण परिज्ञम्मते ॥ १२॥ 
धूमेषु परितिष्ठामि मार्ग विछुलिताऽरिमि च । 
तृणेषु प्रेषिता5स्म्यन्तर्हा मे दुःखपरम्परा ॥ १३ ॥ 
परप्रेकरी नित्ये परसंचारचारिणी । 
परं कार्पण्यमायाता जाता परवशा5स्म्यलम ॥ १४ ॥ 
श्रान्ति करोमि तुच्छे च साऽपि वेधनरूपिणी । 
अहो ममाऽर्पभाग्याया दौर्माग्यमपि दुभगम्‌ ॥ १५ ॥ 
उत्थितः स्फारवेतालः कुर्बत्याः शान्तिमद्य मे । 
सर्वनाशोऽवदातेन ग्रब्ृत्ताया ममोदितः ॥ १६॥ 





में बड़ी मन्दबुद्धि हूँ, जसे कोई मूढ़ पुरुष काच समझकर चिन्तामणिको 
हाथसे छोड़ दे, वैसे ही मैने अपना शरीर छोड़ दिया । मोहको प्राप्त होता हुआ 
मन पहले दुंबुद्धिको देता है, फिर स्वयं ही अनर्थोकी परम्पराख्पसे बिस्तारको प्राप्त 
होता है ॥ ११, १२॥ 

कोई लोग कभी मुझे डोरेसे पोकर धुएँके घरोंमें रख देते हैं, ऐसी हारतमै 
मुझे धुके ऊपर रहना पड़ता है । कमी में मार्ग गिर पड़ती हैँ और गिरनेपर 
गदहे, ऊँट आदिके खुरों द्वारा रगड़ी जाती हूँ । कोई छोग नरकुळ आदि 
तृणोंके भीतर मुझे डाळ देते हैं। मेरी दुःखपरम्पराका कोई ठिकाना है ! ॥१३॥ 

में निस्य दूसरेकी चाकरी बजाती हूँ, दूसरे अब मुझे चलाते हैं, सब मैं 
चळती हूँ, अस्यम्त दीनताको भ्राप्त हुई में भत्यन्त परवर हो गई हूँ, तुच्छके 
यानी भीतर स्थित रक्त आदिफे आस्वादकी युसे इच्छा होती है, परन्तु वह इच्छा 
भी वेधनरूपिणी ही है यानी उसका फळ केवळ वेधन ही है, क्योंकि न मुझे पेट 
है भौर भ जिह्वा है। में बड़ी मन्दभागिनी हूँ, मेरा दौमीग्य भी बड़ा 
अभागा दे ॥ १४,१५ ॥ 

वेखळक्री शान्ति करनेवाळा कमे करमेपर बेताळोदय हो गया, यह कोक्ोक्ति 
मेरे ऊपर ही पूरी तरइसे घढी, ऐसा हती हैं--“उत्थिक? इस्याविसे । 
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कि मन्दया मया ताइळ्‌ संत्यक्त तन्महावपुः । 
यथा नाशेन वा भाव्यं तथोदेत्यशुभा मतिः ॥ १७॥ 
मामवान्तरनिमंग्नां सक्ष्मं कीटतनोरपि । 
उद्धरिष्यति को नाम पांसुराशिभिरावृताम्‌ ॥ १८॥ 
विविक्तमनसां बुद्वौ क्क स्फुरन्ति हताशयाः । 
ग्राममार्मदूणानीव गिरेरुपरिवासिनाम्‌ ॥ १९॥ 
स्थिताया अज्ञताम्भोधौ क्क ममाऽस्युदयो भवेत्‌ । 
अन्धस्योदेति प्राकाव्यं न खद्योतानुसेबिनः ॥ २० ॥ 
अतः कियन्त नो जाने कालमावलितापदम्‌ । 
मया55पच्छुभ्रगर्तषु छुठितव्यं हतेहया ॥ २१॥ 
गई तो थी वेताळकी शान्तिके लिए, पर उससे विशाळ वेताळ उत्पन्न हो 
गया । तप करनेके लिए प्रवृत्त हुई मेरा तपस्यासे सर्वनाश हो गया । मन्दमति मैंने 
उस प्रकारका वह विशाल शरीर क्यों छोड़ा! अथवा जिस प्रकारकी बुद्धि होनेपर नाश 
सर्वथा होता है, उस प्रकारकी अशुभ मति नाशके समय उतपन्न होती ही है ॥१६,१७॥ 
कीड़ेके शरीरसे भी सूक्ष्म, अवान्तरमें ( मार्गमें ) भाग्यवश धूलीमें डूबी हुई 
और धूलिराशिसे आवृत मेरा कौन उद्धार करेगा ? मुझे देखना ही मुश्किल है, 
इसलिए मेरा कोई उद्धार करनेवाला नहीं है ॥ १८॥ 
यद्यपि स्थूलदर्शी पुरुष तुम्हारा उद्धार करनेमें समथ नहीं हैं, क्योंकि तुम 
उनके इष्टिगोचर नहीं हो सकती, किन्तु सूक्ष्मदर्शी योगी तुम्हारा उद्धार करेंगे, 
ऐसी यदि कोई शङ्का करे, तो उसपर कहती हे--'विविक्त०! इत्यादिसे । 
जैसे पर्वतके ऊपर रहनेवाले छोगोंकी बुद्धिम आममा्गके तृ्णोंका स्फुरण 
होना सम्भव नहीं है, वैसे ही सूक्ष्मदर्शी योगियोंकी बुद्धिमें मेरे जैसे हतभाग्य 
छोगोंका स्फुरण केसे हो सकता हे? ॥ १९ ॥ 
यदि कोई कहे कि तुमको स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, तो इसपर 
कहती हें--*स्थिताया' इत्यादिसे । 
अज्ञानसागरमें डूबी हुई मेरा उद्धार कहाँ हो सकता हे ! खथोत ( जुगनूँ ) 
का सेवन करनेवाले अन्धे पुरुषको पदार्थका दशन कदापि नहीं होता ॥ २० ॥ 
इसलिए कितने समय तक आपत्तियोंसे परिपूणे होकर मुझ मन्दभागिनीको 
आपदिरूपी गड्ढोमिं पड़ा रहना पड़ेगा, यह में नहीं जानती ॥ २१ ॥ 
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कदा स्यामञ्जनमहाशेलपुत्रकरूपिणी । 
द्यावापरथिव्योवेधुर्य स्तम्भतामचनुतिष्ठती ॥ २२॥ 
सेघमालासमशुजा चिरं विद्य॒त्पदेक्षणा । 
नीहारजालवसना प्रोचकेशमितास्षरा ॥२३॥ 
लम्बोदराअसंदश प्रनतिंतशिखण्डिनी । 
लम्बलोलस्तनी श्यामा देहवातद्रवत्स्तनी | २४ ॥ 
हासभस्मच्छटाच्छन्नपूर्यमण्डलरोधिनी | 
कृतान्तग्रसनोद्यक्तकृस्येकाकृतिधारिणी ॥ २५ ॥ 
कृशानुलखल्द्शा सर्यसरग्दामहारिणी । 
पर्वतात्‌ पर्वते शृङ्गे न्यस्य पादौ विहारिणी ॥ २६ ॥ 
कदा मे स्याह्ुरुश्वश्रमासुरं तन्महोदरम्‌ । 
कदा मे स्याच्छरन्मेघमेदूरा नखराबली॥ २७॥ 
कदा मे स्यान्महारक्षोविद्रावणकरं स्मितम्‌ । 
स्वस्फिग्वायेररण्पान्यां कदा नृत्येयपुन्मदा ॥ २८॥ 

जे कब काजळके महाशैलकी प्रतिमाके समान माणियोके संहार और अव- 
ए्म्मके हारा भार उतारनेके लिए आकाश और एथ्बीकी स्तम्मताको प्राप्त 
करनेवाली होऊँगी ॥ २२ ॥ 

मेघमालाके समान झुजाओंवारी स्थिर बिजळीके समान नेत्रवाळी, कुह रेके 
समूह ही जिसके वख हैं, ऊँचे ऊँचे केशोंसे जिसने आकाशको नाप दिया है तथा 
जिसने खुब लग्ने उद्ररूपी मेघके दशनसे मयुरोंको नना दिया है इस प्रकारकी, 
और कम्चायमान चश्चळ स्तनवाळी, काली, इवासवायुसे जिसके स्तन हिङते हों 
ऐसी, भट्टहासके बिलासरूपी दगध बनके घूलिके पटछोँसे आच्छादित सूयैमण्डळको 
रोकनेवाली, यमराजके समान सम्पूर्ण प्राणियोंके असनके छिए जिसने काये आरम्भ 
किया था, इस प्रकारकी भीषण आझ्तिको धारण करनेवाली, अभिके समान देदी- 
प्यमान, ऊखरूके समान गहरे नेत्रबाळी, सूर्थकी किरणमाळाका अपहरण करनेवाली 
तथा एक पर्वतसे दूसरे पर्वतपर, एक शिखरसे दूसरे शिखरपर पैर रखकर चलनेवाली 
में कब होऊँगी कब बड़े भारी गड्ढेके समान देदीप्यमान वह बड़ा भारी मेरा उदर 
होगा ! झरतकारूके मेघोके समान स्थूळ मेरी नलपरूक्तियाँ कब होंगी । कब मेरा 
हास बड़े बड़े बळवान राक्षसोके भी हृदयको बिदीण करनेमें समर्थ होगा, कम में 


लमाण ण णी 
श॑ “४७०5८ 5 “५0 ला Se DE CR टा 


सगे ७१ ] भाषनावादसहित ११४३ 





वसासवमहाकुग्मेम्रतमांसास्थिसश्वये! | 
कदा करिष्येऽविरतं मेदुरोदरपूरणम्‌ ॥ २९ ॥ 
कदा पीतमहालोकरुधिरा क्षीबतां गता । 
भवेयं मुदिता हप्ता भुद्रिता निद्रया ततः ॥ ३० ॥ 
मयैव ङुतपोबह्वौ तदग्र्यं भासुरं वपुः । 
भस्मत्वं कनकेनेव सचित्वमुररीकृतम ॥ ३१॥ 
क किराऽञ्जनशेलामं वपुर्भरितदिक्तटम्‌ । 
क्क प्राचिकाखुरसम सूचित्वं तृणपेलवम्‌ ॥ ३२॥ 
त्यजत्याशु सृदित्यज्ञः प्राप्याऽपि कनकाङ्गदम्‌ । 
मया सूचित्वलोभेन संत्यक्तं भासुरं चपुः॥ ३३ ॥ 
हा महोदर विन्थ्याद्रिसनीहारंगुहोपम । 
अद्य नाऽन्तं करोषि त्वं कर्थं सिंहेन हस्तिनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अपले नितम्बरूपी बाजोके बादनसे महारण्यमें खूब प्रसन्न होकर नृत्य करूँगी, 
मज्जारूपी आसवके बड़े बड़े धड़ोंसे भरे हुए प्राणियोंके मांस और हड्डियोंकी 
राशियोंसे कब में लगातार अपने विशाल उदरका पोषण करूँगी, कब में बड़े-बड़े 
जीवोंके रुघिरको पी कर उन्मत्त हुईं अत्यन्त आनन्दको प्राप्त होऊँगी, तदनन्तर 
निद्राकी गोदमें सो जाऊँगी ॥ २३-३० ॥ 
जैसे सोना अमिमें अपने देदीप्यमान स्वरूपको भस्म बना देता है, वैसे ही 
मैंने ही कुतपरूपी अभिमें अपने उस श्रेष्ठ प्राचीन शरीरको भस्म कर दिया और 
सूचिताको स्वीकार किया ॥ ३१ ॥ 
कहाँ अंजनपर्वेतके सहश दिकू-तटोंको पूर्ण करनेवाळा मेरा वह विद्याल 
शरीर और कहाँ मकड़ीकी टॉगोंके समान सूक्ष्म और तिनकेके समान कोमल यह 
सूचिता £ अर्थात्‌ दोनों शरीरोमें महान्‌ अन्तर है ॥ ३२ ॥ 
जैसे अज्ञ पुरुष स्वणके बाजूबन्दको पा कर भी 'यह मिट्टी है? ऐसा समझकर 
उसका त्याग कर देता है, वैसे ही इस सूचिताके छोभसे मैंने अपने देदीप्यमान 
शरीरका त्याग कर दिया ॥ २३ ॥ 
कुहरेसे पूर्ण विन्ध्याचलकी गुफाके सदृशा हे मेरे विशाल उदर, आज तुम 
सिंहके सहश अपने आविभीवसे तुम्हारे वियोगसे उत्पन्न हुईं हाथीके सहश 
व्यथाओंका क्यों अन्त नहीं करते हो ॥ ३४ ॥ 
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हा शुज भरनिभग्रशिखरौ शशभूलखेः । 
पुरोडाशथिया चन्द्रं कथमद्य न घाधतः ॥ ३५ ॥ 
हा वक्षः काचयेधुयेगिरीन्द्रतरसुम्द्र । 
नाऽद्य सिंहादियौकं तद्‌ र्त रोमवनं तथा ॥ ३६ ॥ 
हा नेत्रे कृष्णरजनीरजःशुष्केम्धनेजने । 
कस्मान्न मे भूषयतो इग्ज्वालामालया दिशा ॥ ३७॥ 
हा स्कन्ध बन्धो नष्टोऽसि निषिद्धोऽसि महीतले । 
कालेन विनिपिष्टोऽसि निघृष्टोऽसि शिलातले ॥ ३८ ॥ 
हा मुखेन्दो तपसि किं नाउच त्व मम रश्मिभि) । 
कर्पान्तदावसंश्ञान्तचन्द्रबिम्बमनोहर ॥ ३९ ॥ 
हा हा हस्तो महाकारौ तावद्य क गतौ मम । 
सम्प्नाऽर्मि महाद्चिर्मक्षिकाखुरदोलिता ॥ ४० ॥ 
अपने भारसे पर्वतके शिखरोंको तोड़फोड़ देनेवाळी हे मेरी भुऱओ ! 

चन्द्रमारूपी उज्ज्वल नखोंसे इस चन्द्रमाको देवभाग पुरोडाश समझकर तुम क्यों 
नहीं पीड़ित करते ॥ ३५ ॥ 

काचमणियोंकी मालाओंसे शुन्य होनेपर भी हिमाळयके तटके समान सुन्दर 
हे मेरे वक्षस्थल, तुमने आज वह रोमोंका वन नहीं घारण किया, जिसमें सिंह 
आदि बड़े-बड़े जानवर जुओंके समान प्रतीत होते थे, इसछिए मुझे तुम्हारे किए 
खेद है ॥ ३६ ॥ 

अंधेरी रात्रिके भन्धकाररूप शुष्क लकड़ियोंको जळानेवाले हे मेरे नेत्रो, तुम 
आज अपनी इष्टिरूपी ज्वालाओंकी छपटेसे दिशामोंको कयो नहीं अकङ्कूत 
करते हो ॥ ३७ ॥ 

हे मेरे कम्पे, हे मेरे बन्धु, तुम परथ्वीमें नष्ट हो गये हो, मैंने तुम्हारा 
त्याग कर दिया है, कारने तुमको पर्वतोंकी शिळापर पीस खासा दै एवं धिस 
डाळी है ॥ ३८॥ 

प्रस्यामिसे दग्ध चन्द्रबिम्बके समान मनोहर हे मेरे मुखचन्द्र, तुम भाज 
अपनी किरणेसि कयां नहीं तप रहे हो ॥ १९ ॥ 

थे बड़े मेरे दाथ कहाँ चळे राये, इसका सुझे बड़ा पश्चाताप है, में आज 
मक्खियोंके पेरेंसे हिळाई जानेवाळी महासूची भव गई हूँ ॥४०॥ 


११४६ 
इति संचिन्त्य चित्तस्थं संहृत्य जनमारणम्‌ । 
तदेव हिमवच्छुङ्गं जगाम तपसे स्थितम्‌ ॥ २॥ 
अपश्यदेच खूचित्वं सा तन्मानसमात्मनि । 
प्राणवातास्मिका प्राणैः श्रविश्य हतमानसम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथाऽऽत्मन्येच सचित्वं पञ्यत्येष मनोमयम्‌ । 
प्राणवातशरीराऽसौ जगाम हिमवच्छिरः॥ ४ ॥ 
इढदावानले तत्र सर्वभूतविवजिते । 
महामहाशिलाभामारुक्षे पांसुविधूसरे ॥ ५॥ 
तस्थावभ्युदितेवाऽसौ निस्तृण विपुले स्थले । 
मरावकस्मात्‌ संजातशुष्का तृणशिखा यथा ॥ ६ ॥ 
आगे कहे जानेवाले प्रकारका चिन्तन कर फिर उसी देहके लाभके लिए में शीघ्र 

तपस्विनी होऊँ, ऐसा निश्चय किया । तदनन्तर पहले चित्ते स्थित छोगोंकी हत्याका 
त्यागकर उसी हिमालयके शिखरमें, जिसमें पहले वह रहती थी, तपश्चयीके 
लिए गई ॥ १,२ ॥ 

उसने पहले आत्मामें (अपनेमें) मनसे कल्पित जो सूचिता है, उसीको देखा । 

शङ्का--कियाशक्तिरहित आत्मामें ( भपनेमें ) सूचिताका दशन होनेपर भी 
उसमें गमनक्रियाकी सिद्धि कैसे हुई ! 

समाघान--प्राणवायुरूप उस जीबयुक्त सूचीने अपने उपाधिभूत प्राणोंसे 
मनसे करिपत छोहसूचीमें प्रवेश करके अपनेमें ही मनोमय छोहसूचीकी कल्पना 
की, तदनन्तर उसने अपनेमें ही मनोमय सूचिताकों देखा और प्राणवायुरूप 
शरीर होकर वह हिमाळयके शिखरमें गई । तात्पर्य यह हुआ कि ळोहूसूची और 
जीवसूचीका अन्योन्य तादात्म्याध्यास होनेसे यह कर्कटी प्राणवायुरूप शरीरवाळी 
होकर क्रियाशक्तिको पाकर हिमाळयके ऊपर गीधके शारीरमें प्रवेश करके गई, 
भतः आत्मामें क्रियाशक्ति न न होतेपर भी असज्षति नहीं है ॥ २,४ ॥ 

सम्पूर्ण प्राणियोसे रहित, वनामिकी रूपटोसे पूर्ण, घामसे रूक्ष, घुरिसे धूसरित, 
तृणरहित और विपुर उस विशाळ-श्थानमें बड़ी-बड़ी इन्द्रनीरमणिकी शिलाओंके 
समान कान्तिवाळी वह मानो अभ्युदित होकर स्थित हुई । वह मरुभूमिमें 
भकस्मात्‌ उत्पन्न होकर सूखी हुई तृणशिखाके समान प्रतीत होती थी। अत्यन्त सूक्ष्म 
एक पैरके एक सूक्ष्म हिस्सेसे उर्बर प्रथ्वीमें खड़ी हुईं उसने अपनी कश्पनासे एक 
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सुसक्ष्मस्येकपादस्य साऽधनेवाऽऽश्रितोबरा । 
स्वसंविदेकपादात्म तपः कतु प्रचक्रमे ॥ ७॥ 
सक्षमपादतलेनेषा वसुधारेणुसंकी । 
निवार्य त्रिपदीं कृत्स्नायलेनोध्वमुखी स्थिता ॥ ८ ॥ 
कुष्णत्वहिंस्रतातेक्षण्यव्याप्यास्यपवनाशनेः । 
यलात्‌ पदं निबध्नन्ती रेण्वणूपलसंकटे ॥ ९ ॥ 
अरण्ये क्षुभितां संपह्रालोकाथेमुत्थिताम्‌ । 
पुच्छाकोटिस्थितां वातालोलामनुचकार सा ॥ १० ॥ 





पेररूप तप करना आरम्भ किया । भाव यह कि यद्यपि दो पेरवाले छोगोंके 
समान एक पेरका परित्याग कर एकपादतारूप तप करना उसके लिए संभव नहीं 
था, क्योंकि सूचीको दो पेर हैं नहीं, तथापि अपनी कल्पनासे ही कल्पित दो 
भागोंमें से आगेके अधे भागका परित्याग करनेसे एकपादतारूप--एक पेरसे 
स्थितिरूप--तप करना उसने आरम्भ किया । अत्यन्त सूक्ष्म पेरके तलवेसे 
( अत्यन्त तीखे अग्रमागसे ) प्रथ्वीकी धूलिको भी पीड़ित करनेवाली वह सूची 
सामने और दोनों अगरू-बगळरूप तीन भागोंमें फेली हुई ष्टिको सम्पूर्ण विषयोंसे 
प्रयत्नपूषक हटाकर ऊपरको मुख करके स्थित हुईं ॥ ५-८ ॥ 

ऊपरको मुख करनेपर इष्टिके चारों ओरसे इट जानेपर भी धूलिरूपी तथा 
छोटे-छोटे पस्थरकणरूपी संकटमें उसके पेरकी स्थिरता केसे हुई ? इसपर कहते 
ह... 'कृष्णत्व०? इत्यादिसे । 

कृष्णता ( कृष्णरोहमयत्व ), करता, तीक्ष्णता ( तीक्ष्णाअत्व ) सर्वोजङ्गव्यासि, 
मुखसे वायुके भक्षणसे और विष्टम्भरूप उक्त यत्नसे रेणुरूपी तथा छोटे-छोटे 
पत्थरोंके संकटमें वह प्रयल्से अपने पेरको स्थिर रखती थी। भाव यह कि 
अत्यन्त इढ़ होनेके कारण ही उसकी स्थिरता सिद्ध हुईं ॥ ९ ॥ 

उस सूचीने--जङ्गलमें मारे भूखके क्षुब्ध हुईं अतएव अपने समीपमें आनेवाले 
जङ्गलके बटोहियोंको दूरसे देखनेके लिए उठाई हुई ग्ैनसे युक्त, पुच्छसे 
तृण, पत्त आदिके अग्र भागमें स्थित और वायुसे भी चश्चछ होनेवाही ऐसी--« 
तृणजछौकाका अनुकरण किया ॥ १० ॥ 
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मुखरन्धरविनिष्क्रान्ता तस्या भास्करदीधितिः । 

सखी बभूव सच्याभा पश्मादभागेकरक्षिणी ॥ ११ ॥ 
क्षुद्रेऽपि स्वजने भूतेऽप्येति वत्सलतां जनः । 
दीधित्या$पि सखीवृत्त सूच्यां शुचितया भृतम्‌॥ १२॥ 
बभूव तस्या? स्वच्छाया द्वितीया तापसी सखी । 

एवं सचीव मलिना तया पश्चात्‌ कृतेव सा ॥ १३॥ 
सूच्या तया सुनिगेत्य सुपाताक्ष्या स्म कूणितिः । 

पश्चात्‌ सख्याभया साधुरन्योन्याचारके बलम्‌ ॥ १४ ॥ 
सूच्यमिप्रेक्षिते याता मतिं हृमलतादयः । 
महातपस्तिनीं सूचीं दृष्टा नोत्कण्ठयन्ति के ॥ १५ ॥ 
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सूचिकाके छिद्रसे निकली हुईं शूप भी, सूचिकाकार होनेके कारण, उसकी 
सखी हुई, ऐसी उसेक्षा करते दँ--मुख ० इत्यादिसे । 

उसके सुखके छेदसे निकली हुई सूयेकी किरण प्रष्ठभागकी रक्षा करनेवाली 
और सूचीके समान आकारवाली सखी हुईं ॥ ११ ॥ 

अत्यन्त क्षुद्र भी अपने झात्मीय जीवमें लोगोंको प्रेम होता है, किरणने 
भी, शुद्ध होनेके कारण, सूचीमें सखीभावको धारण किया ॥ १२ ॥ 

उस सूचीकी अपनी छाया भी दूसरी तापसी सखी हुई, सूचीके समान 
महिन उस छायासूचीको उसने अपनी प्रष्ठरक्षिका बनाया ॥ १३ ॥ 

उन तीनों सूचियोंके परस्पर शिर और मूरूके गुँथनेसे परस्पर सम्बन्ध 
होनेके कारण मानो उन्होंने परस्परकी अनुकूरुताका भाचरण किमा, ऐसी 
उम्रेक्षा करते हैं--'स्रूच्या०! इत्यादिसे । 

प्र्ठरक्षक सूयेकिरणरूप सखीका लोहसूचीके साथ तथा हारभूत कोइसूचीसे 
मलीभौति निकछी हुई छायातचीके साथ, जिसका कि सूर्यकिरणोंका गिरना ही नेत्र 
है, अथन करनेपर उन्होंने परस्पर द्वारा करने योग्य स्थिरताकी सहायतामें रकता 
की, इसळिए उनका बेसा करना उत्तम हुआ ॥ १४ ॥ 

इस प्रकार तपस्या कर रही सूचीको अपने सामने देखकर पेड़, कता 
आदिको भी सदूबुद्धि प्राप्त हो गई । महातपस्विनी सूचीको देख करके किसको 
तप करनेकी उत्कण्ठा नहीं होगी ॥ १५ ॥ 





es 


सगे ७२ ] भाषानुवादसहित ११४९ 


RR RS Sl RR 0 


स्थिरबद्धपदामेनां स्वमनोष्ृत्तिप्लस्थिताम्‌ । 
अनिलं भोजयाञ्चङ्रु्ुखनिगतभाङ्कृतेः ॥ १६ ॥ 
प्रसूतानि भविष्याणि शीर्वाणान्यानि वा चिरम्‌ । 
कौसमानि रजांस्यस्या इत्यास्यं पर्यपूरयन्‌ ॥ १७ ॥ 
ततो महेन्द्रप्रहित वातचुन्नामिषं रजः । 
तया स्वश्रत्वव्याजेन न निगीणे मुखे विशत्‌ ॥ १८ ॥ 
न निगीर्णवती तानि रजांसि निश्चयात्‌ । 
अन्तःसारतया कायं लघवोऽप्याप्नुवन्ति हि ॥ १९ ॥ 
न पियत्यास्यसस्थानि तथा पुष्परजांस्यापि । 
विस्मयं पवनः प्राप सुमेरून्मूलनाधिकम्‌ ॥ २० ॥ 


तप करनेके लिए स्थिर अपनी मनोवृत्तिके समान उत्पन्न हुईं उस सूचीको 
पेड़, ळता आदिने अपने फलफूलोंसे वासित वायु खिलाया, क्योंकि उसके 


मुखसे झङ्गार शब्द निकलता था और शब्दके साथ भोजन करना पामर- 
छोगोंमे प्रसिद्ध है ॥ १६ ॥ 


भाग्यवश द्रुमलता आदिने फूलके परागसे सूचीके मुखको ढक दिया, ऐसी 
उसेक्षा करते हैं--प्रसतानि' इत्यादिसे । 

जो पहले उत्पन्न हुए थे, जो भविष्यमें होंगे और जो देवताओऑके लिए 
नहीं हैं, वे सब फूछोंके पराग इस सूचीको देने चाहिए, इस उत्साइसे मानो 
पेड़, ठता आदिने उसके मुखको भर दिया ॥ १७॥ 

भाग्यवश उसके छेदमे वायुसे प्रेरित मॉस आदिके अपवित्र कणोंके प्रवेशकी 
इन्द्र द्वारा किये गये विभरूपसे और प्रविष्ट हुए उनका जो बहिगमन है, उसकी 
उसके अनिगरणरूपसे उसेक्षा करते हैं--“ततः इत्यादिसे । 

तदनन्तर इन्द्र द्वारा भेजे गये और वायुसे प्रेरित आमिषके कणको, 
ओ कि उसके छिद्गरूपी मुखमें प्रविष्ट हो रहा था, उसने नहीं निगढा ॥ १८ ॥ 

हढ निश्चय होनेके कारण उसने उन पुष्परजोंको और मांसकणोंको नहीं 
निगला, अन्तःसार होनेके कारण क्षुद्र लोग भी तपमें आनेवाले विन्नोंकी निवृत्ति- 
रूप प्रयोजनको प्राप्त करते हैं॥ १९ ॥ 


अपने इुँहमें स्थित फूरके परागोंको भी वह नहीं पीती है, यह देखकर 
वायुको सुमेरुपर्वैतको उखाइ़नेसे भी बढ़कर आश्चये हुआ ॥ २० ॥ 
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आशिरः पिहिता पड्केः पूरिताईपि महाजलेः । 
विधूताऽपि बहद्वातेदंग्धाईपि वनवद्विमिः ॥ २१ ॥ 
भिन्नाउपि करकापाते्रामिताऽपि तडिद्धमः । 
उद्वेजिताऽपि जलदैः क्षोभिताऽप्यतिगजितेः ॥ २२ ॥ 
अपि वर्षसहस्रः सा चित्तस्थच्हनिश्चया । 
पादाग्र तु कुसुसेव नाऽकम्पत तपस्विनी || २३ ॥ 
निब्त्ताया बहिस्पन्दादेशकाले बहौ गते । 
विचारयन्त्यास्तस्याः स्वमात्मा सत्यं सुचेतनम्‌ ॥ २४ ॥ 
ज्ञानालोकः समुदभूव सा परावरदर्शिनी । 
बभूव निर्मला सचिविषूची पावन परम्‌ | २५॥ 


न 


इस प्रकार अन्य विध्नोंसे भी वह अपने कायसे विचलित नहीं हुई, ऐसा 
कहते हैं--'आशिर! इत्यादिसे । 

यद्यपि वह कीचडूसे सिर तक हजारों वर्षों तक ढकी गई थी, प्रचुर जलसे 
हजारों वर्षो तक पूर्ण की गई थी, आंधी द्वारा वह हजारों वर्ष तक उड़ाई गई थी, 
बनाम्निसे हजारों वर्षों तक जलाई गई थी और भोले आदिके गिरनेसे तोड़ी फोडी 
गई थी, बिजलीके तड़कनेसे हजारों वर्षो तक आगन्त हुई थी, भेघोंसे हजारों वर्ष 
तक भयभीत की गई थी और मेघोकी अत्यन्त गर्जनाओंसे हजारों वर्षे तक 
क्ुभित की गई थी, तथापि हढ निश्चयवाली वह तपस्विनी विषमूछासे सोई हुईकी 
नाई अणुमात्र भी विचलित नहीं हुईं ॥ २१-२३ ॥ 

इस प्रकार तप कर रही उसके पापोंका क्षय होनेसे और चिरकाल तक 
चित्तकी एकाम्रतासे उसको विचार-पूर्वक ज्ञान उत्पन्न हुआ, ऐसा कहते हैं--- 
'निवृत्ताया' हत्यादिसे । 

बाझ व्यापारोंसे निवृत्त हुई सत्य, सुचेतन अपने स्वरूपका विचार कर रही 
उसके बहुत देश-कालके बीतनेपर उसकी आत्मा ही ज्ञानप्रकाशरूप अर्थात्‌ 
आस्मसाक्षात्कारवु्तिसे प्रदीप्त बोधरूप हो गई पर और अवरको देखनेवाळी 
( परब्रक्मसाक्षात्कारवती ) बह सोपसगी सूची निमेळ हो गई और परम पावन 
हो गई ॥ २४, २% ॥ 
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जाता विदितवेद्या सा स्वयमेव तया थिया । 
तपसा दुष्कृते क्षीणे सूची स्वसुखद्चिनी ॥ २६॥ 
इति वषेसहस्राणि साऽकरोद्दारुणं तपः । 
सप्तसप्तमहालोकसन्तापकरमुन्मुखी ॥ २७॥ 
तस्याः कल्पाञ्निभीमेन तपसा हि महागिरिः । 
बभूव तेन ज्वलितो जज्वालेव ततो जगत्‌ ॥ २८॥ 
कस्येदं तपसाऽऽक्रान्तं जगदित्यथ वासवः । 
नारदं परिपप्रच्छ स तस्याः कथयच्च तत्‌ ॥ २९ ॥ 
सप्चवर्षसहस्राणि रची दीधेतपस्विनी । 
महाविज्ञानदेहाऽसौ तेनेदं ज्वलितं जगत्‌ ॥ ३० ॥ 
नागाः श्वसन्ति विचलन्ति नगा? पतन्ति 
वेमानिका जलधिवारिधराः प्रयान्ति । 
शोषं दिशोऽ्कसहिता मलिनीमवन्ति 
सूच्याः सुरेन्द्र तपसा क्षयमाययेब ॥ ३१ ॥ 
इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे ककेट्य० सचीतपः- 
प्रभावो नाम द्विसप्ततितमः सर्ग! ॥ ७२॥ 








तपस्यासे पापोके क्षीण होनेपर अपने सुखको सूचित करनेवाली उस सूचीने 
अपनी बुद्धिसे स्वयं ही ज्ञातव्य तत्वका ज्ञान प्राप्त कर लिया ॥ २६ ॥ 

इस प्रकार उसने ऊपरको मुख करके हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या, 
जो कि चतुददेश मदारोकोंको सन्ताप देनेवाली थी, की ॥ २७ ॥ 

उसकी प्रल्याभिके समान भीषण तपस्यासे हिमालय पवेत जरू उठा, तद- 
नन्तर उसने जगतूको प्रज्वलित किया ॥ २८ ॥ 

तदनन्तर इन्द्रने यह जगत्‌ किसकी तपश्चयीसे आक्रान्त है, ऐसा नारदजीसे 
पूछा । नारदजीने इन्द्रसे सूचीकी तपश्चयी कही । सात हजार वर्ष तक बड़ी भारी 
तपश्चयों करनेवाली महाविज्ञानरूप देहवाली इस सूचीने तपश्चर्या की, उससे यह 
जगत्‌ प्रज्वलित हुआ है ॥ २९, ३० ॥ 

हे इन्द्र, भगवान रुद्रकी संहारशक्तिके समान सूचीकी तपस्यासे द्वाथी 
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त्रिसप्ततितमः सर्गः 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
कर्कटीकडुवृत्तान्त सर्वमाकण्ये वासवः । 
नारदं परिपप्रच्छ पुनर्जातङुतृहलः ॥ १ ॥ 
शक्र उवाच 
सचीवृत्तपिशाचत्व॑तप्सोपाज्ये तत्तया । 
कर्केट्या हिममर्कख्या के भुक्ता विभवा सुने | २॥ 
श्रीनारद उवाच 
जीवसच्याः पिशाचत्वं गतायाः शक्र पेलवस्‌ । 
आसीत्का्षर्णायसी सूची तस्याः समवलम्बनम्‌ ॥ ३ ॥ 
तर्समालम्बनं त्यक्त्वा व्योमवातरथस्थया । 
्राणमारुतमाशेण तया देहुप्रविष्ठया ॥ ४॥ 


निःइवास छोड़ रहे हैं, पर्वत विचलित हो रहे हैं, विमानसे चलनेवाले देवता 
वगैरह गिर रहे हैं, सागर तथा मेघ सूख रहे हैं तथा सूर्थके साथ दिशाएँ 
मलिन हो रही हैं ॥ ३१ ॥ 
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बह सरवौं सगे समाप्त 


ह जलक 


तिहृत्तखाँ सगे 
[ जीवयुक्त सूचीके भोगविस्तारका पुनः वर्णन, तदनन्तर इन्द्रकी प्रेरणासे चारों भोर 
वायुका सूची-झन्बेषणवणन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा-- श्रीरामभन्द्रजी, इन्द्रने ककेटीनामक राक्षसीके कूर 
वृत्तान्तकी आदोपान्त सुनकर फिर नारदजीसे पूछा, क्योंकि उसके वृत्तान्तको 
सुननेमें इन्द्रको कौतूहल हो गया था ॥ १ ॥ 

इखने कहा--हे मुनिवर, उक्त सुचीरूपी पिशाचताको तपश्चयीसे प्राप्त 
करके हिमालयकी बन्द्री-सी उस कर्कटीने किन-किन भोगोंका भोग किया ॥१-२॥ 

नारदजीने कद्दा---हे देवराज, अत्यन्त क्षुद्र पिशाचताको प्राप्त हुई उस जीव- 
युक्त सूचीका लोहेकी सूची भाश्रय थी, कोइसूचीरूपी आश्रयका त्याग करके 
आकाशमें चढनेताले वायुरूपी रथमें वेटी हुईं और प्राण-बायुके मार्गसे प्राणियोंकी 
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सर्वेषामान्त्रतनत्रीणां. स्नायुमेदोवसासजाम । 
रन्भ्रण पक्षिणेवाउन्तर्निलीन मलिनास्मनाम्‌-॥ ५ ॥ 
यस्यां नाघ्यां नभोवायुर्माति तत्ताभुपेतया । 

तत्र शूलं कृतं स्थूलन्यग्रोधाग्र इवोस्कटम्‌ ॥ ६ ॥ 
तरछरीरेन्द्रियेस्तानि तथाऽन्यानि बहूनि च । 
शुक्तानि नरमांसानि मोजनान्युचितानि च ॥ ७॥ 
सुसं विवलितानर्पमालया सुग्धबालया । 
कान्तवक्षःस्थलस्यूतसृष्टपत्रकपोल्या ॥८॥ 
विद्रुतं वीतशोकासु विहङ्गा वनवीथिषु । 
करपहुमौघपुषपाग्रद्विगुणाम्भोजपड्क्तिषु ॥९॥ 
पीत आमोदमन्दारमकरन्दकणासवः । 
वनेष्वमरशेलानामलिन्यामलिलीलया ॥ १० ॥ 
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देहमें प्रविष्ट हुईं वह सब पापियोंके मॉस, मेदा, वसा और रक्तकी आँतोंके 
सूराखसे भीतर चिरकालतक लीन होकर ऐसे स्थित रही, जैसे कि छिद्रसे भीतर 
प्रवेश कर पक्षी स्थित रहता है ॥ ३-५ ॥ 

जिस नाड़ीमें रोगोंका आश्रयभूत बाह्य वायु भरा रहता है, उस नाड़ीको 
प्राप्त होकर उसने उस नाड़ीमें अत्यन्त उत्कट शुलरूपी वेदना ऐसे उत्पन्न की, 
जैसे कि दक्षिणामूर्तिके विशाळ वटवृक्षकी नाड़ीमें शैवशूछ गाड़ा गया था॥ ६॥ 

उसने उन प्राणियोंके शरीर और इन्द्रियॉसे उन्हीं प्राणियोके भोजनयोग्य 
बहुत भोजन तथा अन्यान्य नरमांस आदिका उपभोग किया ॥ ७॥ 

पतिके वक्षःस्थलुमें जिन्होंने मछली आदिके आकारके पत्रोंको संक्रामित 
किया है, ऐसे कपोछोंसे युक्त और कान्तके आलिङ्गनसे जिसकी मालाएँ मर्दित हो 
गई हॉ, ऐसी मुग्ध बालाके समान वह सोई रही यानी सुग्ध बालके सुखका 
भी उसने अनुभव किया। कल्पवृक्षोंके पुष्पोंसे भी भ्रेष्ठ अतएव द्विगुण सुगन्धवाले 
कमछोंसे पूण शोकरहित वनभूमियोमें पक्षीके शरीरमें प्रविष्ट हुईं उसने 
रूम्बी उड़ान मारी। भैंवरीके शरीरमें प्रविष्ट होकर अमरके साथ विहार 
करती हुईं उसने खूब सुगन्धित मन्दारवृक्षके मकरन्द ( पुष्परस ) रूपी 
झासवका देवताओंके पर्वतोंके वनोंमें पान किया, संग्राममें वेगसे चमक रही 
१४५ 
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चर्वितानि शवाक्ञानि शृध्याऽऽगर्तानि बुद्धया । 
खड्डपृष्ठ्येव संग्रामे वीराङ्गानि जवेद्धया ॥ ११॥ 
सर्वाङ्गकोशनाडीषु दिह्विववाऽनिरलेखया । 
उष्टीनमवडीनं च काचोघव्योमवीथिषु ॥ १२ ॥ 
विराडात्महृदि प्राणवातस्पन्दाः स्फुरन्ति तु । 
यथा तथा प्रस्फुरित प्रतिदेहग्रहं तया ॥ १३॥ 
स्वेप्राणिशरीरेषु भान्ति चिच्छक्तयस्तथा । 
दीपप्रमामासितया गृहिण्येव स्वसद्मसु॥ १४ ॥ 
विहृतं रुधिरेष्वन्तद्रेबशक्येच वारिषु । 
अब्धिष्वावतेवृत्येवे जठरेषु विवल्गितम्‌ ॥ १५ ॥ 





तलवारकी धार जैसे वीर पुरुषोको चबा डालती है, वैसे ही गीघकी देहमें प्रविष्ट 
हुई उसने क्षतरूपी गताँसे युक्त शवोंके शरीर चबा डाले ॥ ८-११ ॥ 

जैसे वायु-लेखा दिशाओमें नीचे और ऊपर उड़ती है, वैसे ही सम्पूर्ण 
प्राणियोंके शरीरोंकी नाडियोंमे तथा कांचके समान नीले भाकाशमें वह ऊपर 
नीचे उड़ती थी ॥ १२ ॥ 

जैसे समष्टि प्राणवायुका स्पन्द विराटूके दृदयमें स्फुरित होता है, वैसे ही 
प्रत्येक देहरूपी घरमें उसका स्फुरण होता था ॥ १३ ॥ 

मदि कोई शङ्का करे कि प्रत्येक देहरूपी घरमें उसने केसे विहार किया! 
तो उसपर कहते हैं-- सर्व ० इत्यादिसे । 

सम्पूण माणियोंके शरीरोमे जेसे प्राणवायु अपना व्यापार करता है, कैसे 
ही चित-शक्तिय भी उनमें भासित होती हैं, जैसे शृहिणी अपने घरमें 
दीपप्रमासे भासित होकर ब्यवहार करती है, वैसे ही पूर्वोक्त त्रित- 
शक्तिरुपी प्रमासे मालित होकर उसने प्रत्येक प्राणीके शरीररूपी घरमें 
विद्वार किया ॥ १४ ॥ 

जैसे जरूमें द्रवशक्ति विहार करती है, पेसे ही उसने रुषिरमें विहार किया, 
जैसे समुद्रम भावपेशक्ति विहार करती है, वैसे ही उसने प्राणियोंके पेढ़में 
विहार किया ॥ १% ॥ 
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सुप्त मेदःस शुभ्रुषु वोषाङ्गेष्विव शौरिणा । 
स्वादितथाऽङ्गगन्धोऽन्तः पीतशक्त्याउम्ृत यथा ॥ १६ ॥ 
तरुगुस्मौषधादीनां हृदौजान्यनिलश्रिया । 
पटिचुक्तान्यशुङानि हिँसयोधीकृतानि च ॥ १७॥ 
अथो जीवमयी सची स्यामिति स्थावरेण सा । 
सम्पन्ना तापसी सूची चेतना पावनी सिता ॥ १८॥ 
अइश्यया तया चेह मारतोग्रतुरङ्कया । 
अयःस्ूच्याऽनिलतया वहन्त्या दिक्ष्वरुद्ठया ॥ १९ ॥ 
, पीतं शुक्तं विलसितं दत्त दापितमाहृतम्‌ । 

नतित गीत्षुषितमनन्तेः प्राणिदेहकेः ॥ २० ॥ 
अइइययाऽशरीरिण्या मनःपवनदेहया । 
कृतमाकाशरूपिण्या न तदस्ति न यत्तया ॥ २१॥ 


जैसे विष्णु भगवान्‌ सफेद शेषनागपर सोते हैं, वैसे ही वह सफेद मेदामें 
चिरकाल तक सोई रही । जैसे पानशक्ति अमृतका आस्वाद लेती है, वैसे ही 
वायुरूप हुईं उसने अङ्गके गन्धका आस्वाद छिया ॥ १६ ॥ 

वायुरूप हुईं उसने वृक्ष, लता, ओषधि भादिके रस ( नियीस ) आदिका 
उपभोग किया और हिंसासे इकट्ठे किये हुए काले, पीले आदि अशुद्ध रसोंका 
उपभोग किया, इसके बाद “में जीवमयी सूची होऊँ? इस प्रकार खम्मेके समान 
अटल तपश्चयीके संकरपसे तपस्विनी वह सूची चेतना, पावनी और शुद्ध 
हो गई ॥ १७,१८॥ 

मारुतरूपी तेज घोड़ेवाळी, वायुरूपसे बह रही, दिशाओमें ध्यात उस 
कोहृमयी सूचीने भहरय होकर अनन्त प्राणियोंकी देहोंसे पान किया, भोजन किया, 
विविध प्रकारकी क्रीड़ाएँ की, दान दिया, दिलाया, आहरण किया, नाच किया, 
, गाया और निवास किया ॥ १९, २० ॥ 

अहश्य, शरीररहित तथा समष्टि और व्यष्टिके मन और पवनरूप देहवाली 
भआकाशरूपी उस सूचीने जोन किया, ऐसा कोई काम नहीं है, भीत्‌ 
समी उसमे किया ॥ २१ ॥ 
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मत्तया शक्तया स्वादरसाचलितमेतया । 
कालमालानमाश्रित्य करिण्येव विवल्गितम्‌ ॥ २२ ॥ 
कल्लोलबहुलाधूतदेहदष्टनदीष्वलम्‌ | 
वेगेबेधुर्यकारिण्या मत्तया मकरायितम्‌ ॥ २३ ॥ 
अशक्तया निगिरितु मेदोमांस तथा हृदि । 
नून रुद्तिमर्थाव्यवृद्धातुरधिया यथा ॥ २४ ॥ 
अजोष्ट्रमृगहस्त्यश्वसिंहव्याप्रादि नर्तितम्‌ । 
नतेक्येव चिरं रङ्गे बल्याझदमङ्गके ॥ २५ ॥ 
बहिरन्तश्च वायूनामेकल्वमनुजातया । 
गन्धलेखिकयेवाऽन्तः स्थित दुर्बलया तया ॥ २६ ॥ 
मन्त्रौषथितपोदानदेवपूजादिमिहेता । 
बहिमिरिनदीतुङ्गतरङ्गव दुपदठुता ॥ २७ ॥ 
यद्यपि वह सर्वेत्र अमणमें समथ थी, फिर भी कतिपय प्राणियोंके रक्तके 
आस्वादके छोमसे मत्त हुईं उसने प्राणियोके आयुष्य के लिए नियत कालरूपी 
आलात स्तम्भका ( बन्धन स्तम्भका ) भाश्रयण कर दृथिनीकी नाई थोडेसे प्रदेशमे 
अमण किया ॥ २२ ॥ 
कल्लोलोंसे ( बड़ी-वड़ी लहरोंसे) खूब कैंपाई गई देहरूपी नदियोंमें 
बड़े चेगसे प्राणियॉका देहसे वियोग करनेवाही उस मदोन्मत्त सूचिकाने मगरके 
समान खूब भावरण किया || २३ ॥ 
मेदा और मांसको निगरनेमें असमे हुई वह अपने दृदयमें इस प्रकार रोई, 
जैसे कि धनाळ्य वृद्ध, आतुर भादि पुरुष भोजनमें शक्ति न होनेके कारण रोते हैं॥२४॥ 
जैसे नतकी रङ्ग-स्मरुमें अपने शरीरमें पहने हुए कडूण, बाजूवन्द आदिको 
नचाती है, वैसे ही उसने अपने द्वारा पीड़ित बकरी, अँट, हरिण, हाथी, घोडे, 
सिंह, बाघ भादिको चिरकाकतक खूब सभाया ॥ २५ ॥ 
बाहर उनचास वायुओके स्तरोमे और भीतर प्राण वायुओंमें एकताको 
प्राप्त हुई अतएव वायुकी गतिसे विवश हुई वह जैसे वायुओंके अन्दर सुगन्षि , 
रहती है, पेसे दी उनके भीतर स्थित रही ॥ २६ ॥ 
मन्त्र, ओोषधि, तपस्या, दान, देवपूजा आदिसे आहत हुई बह पर्वेतनदीकी 
ऊँची तरक्षोंके समान बाहर भाग जाती भी ॥ २७ ॥ 
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दीपप्रमेवा$विज्ञातगतिगेत्याु लीयते । 
अयःसच्यां मातरीव तत्र निर्वतिमेति सा ॥ २८ ॥ 
स्ववासनानुसारेण सर्व आस्पदमीहते । 
सूचीत्वमेव राक्षस्या सूचित्वेनाऽऽस्पदीकृतम्‌ ॥ २९ ॥ 
सर्वा बिहुत्याऽपि दिशः स्वमेवाऽऽस्पदमापदि । 
जीवसची लोहस्चीमिवाऽऽयाति जडो जनः ॥ ३०॥ 
एवं प्रयतमाना सा विहर॑न्ती दिशो दश। 
मानसीं तृप्तिमायाता न शरीरी कदाचन ॥ ३१ ॥ 
सति धर्मिणि धर्मा हि सम्भवन्तीह नाऽसति । 
शरीरं विद्यते यस्य तस्य तत्‌ किल तृष्यति ॥ ३२॥ 
अथ तृप्तस्य देहस्य स्मरणात्प्राक्तनस्य सा। 
बभूव दुःखितस्वान्ता पूर्णोद्रसुखार्थिनी ॥ २३॥ 


बुती हुई दीपककी दूरके समान अन्तधीन-गतिसे जिसकी गति जानी नहीं 

जा सकती ऐसी वह शीघ्र छोहसूचीमें छिप जाती है और वहॉपर जैसे 
बच्चा माताकी गोदमें विश्रान्तिको प्राप्त होता है, वैसे ही विश्रान्ति-सुखको 
प्राप्त होती है ॥ २८ ॥ 

अपनी अपनी वासनाके अनुसार सभी अपने पदकी इच्छा करते हैं। 
राक्षसीने सूचीको ही अपना पद बनाया, क्योंकि उसका सूचीके समान तीक्ष्ण 
स्वभावं था ॥ २९ ॥ 

जीवसूची सम्पूर्ण दिशाओंमें बिहार करके भी आपत्तिमें अपने ही पदभूत 
लोह-सूचीको प्राप्त होती है, जैसे कि जड़ पुरुष आपत्तिमें अपने ही स्थानको 
प्राप्त होता है ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार प्रयत्न करती हुई, दसों दिशाओंमें घूमती हुईं उस जीवसूचीको 
मानसी तृप्ति तो यथाकर्थचित्‌ प्राप्त हुईं, किन्तु शारीरिक तृप्ति उसे कभी प्राप्त 
नहीं हुई ॥ ३१ ॥ 

धर्मीके रहते धर्म रह सकते हैं, धर्मीके अभावमें घम केसे रह सकते हैं ! 
जिसका शरीर रहता है, डसीका शरीर तृप्त होता है ॥ ३२॥ 

इसके बाद अपने प्राक्तन तृप्त शरीरके स्मरणसे उद्रपूर्तिसे प्राप्त होनेवाले 
सुखको चाहनेवाळी उस सूचीका दृदय दुःखित हुआ ॥ ३३ ॥ 
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ततः प्राक्तनदेहाथे करिष्ये विपुलं तपः । 
इति संचिन्त्य तपसे देशं निर्णीय साऽऽत्मना ॥ ३४ ॥ 
विवेशाऽऽकाशणृधस्य हृदयं तरुणस्य सा । 
प्राणमारुतमागण खं खगीव बिलेशया ॥ ३५॥ 
गृधः स्वामयद्चित्वं कथ्चिदेतत्‌ समाश्रितः | 
नितान्तप्रेरितः सूच्या कतुं मन उपाददे ॥ ३६॥ 
सूचीमादाय गृधोऽसो ययौ तच्चिन्तितं शिरिम्‌ । 
अन्तःद्रचिपिश्ञाच्यन्ते नुन्नोडब्द इव बायुना ॥ ३७॥ 
तत्राऽञने महारण्ये स्थापयामास तामसौ । 
सर्वसङ्कर्परहिते पदे योगीव चेतनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
एकेनेवाऽऽझु सा तेन पादप्रान्तेन सुस्थिता । 
सम्प्रतिष्ठापितेवाऽद्रिमू्षिनि गृध्रेण देवता ॥ ३९ ॥ 
रजःकणगृहस्थाणुश्चिरस्येकेन साऽणुना । 
पादेनाऽतिष्ठटुट्रीवं शिखीब गिरिमूर्धनि ॥ ४० ॥ 

तदनन्तर अपने प्राचीन शरीरी प्रापतिके लिए में कठोर तपस्या करूंगी, 
ऐसा हढ़ निश्चयकर, तपके लिए स्वयं देशका निर्णय कर वह आकाशमें ऊड़नेवाले 
जवान गृभ्रके दृदयमें प्राणवायुके मार्गसे प्रविष्ट हुई, जैसे कि घोंसलेमें सोनेवाछी 
बिड्या घोंसलेके छिद्रे प्रविष्ट होती है ॥ ३४, ३५ ॥ 

अपने भीतर प्रविष्ट रोगसूचितासे अघिषित तथा सुचीसे प्रेरित किया गया उक्त 
गूण अपनेमें प्रविष्ट हुई सूचीके अभिलषित कार्यको करनेके किए तत्पर हुआ ॥३६॥ 

जैसे वायुसे मरित मेष पर्वतको प्राप्त होता है, वैसे ही अपने भीतर प्रविष्ट 
हुई सूची दवारा प्रेरित वह ग्रथ सूचीरूपी पिशाचीका निवृत्तिकाळ उपस्थित 
होनेपर जहाँ जानेका उसने विचार किया था, उस पर्वतमें गया ॥ ३७ ॥ 

जैसे योगी अपनी बुद्धिवृत्तिकों सम्पूण सङश्पोंसे रहित परम पदमें स्थाषित 
करता है, वैसे ही उस गुरने उस निर्जन महावनमें उस सूचीको रकखा ॥ ३८ ॥ 

बह एक ही पैरके प्रान्तसे स्थित छोहसूची पर्वतकें शिखरपर गाभ्र द्वारा 
प्रतिष्ठापित देवपतिमाके समान हुई ॥ २९ ॥ 

घुळीकणरूपी घरमें स्थित स्थाणुके सिरमें एक अत्यन्त सूक्ष्म पैरसे पर्वत 
शिखरमें मयूरके समान ऊपरको गर्दैन करके बह खड़ी हुई ॥ ४० ॥ 
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उत्थितां स्थापितां सःचीं गृधेण जीवसचिका । 

दृष्टा बहिविंनि्गन्तुं खगदेहात प्रचक्रमे ॥ ४१ ॥ 
खगदेहानिजेगाम दाची प्रोन्युखचेतना। 
पवनाद्‌ गन्धलेखेव घाणवातरुवोन्छुखी ॥ ४२ ॥ 
जगाम गृध्रः स्वं देश भारं त्यक्त्वेव भारिकः । 
निवृत्तव्याधिरिव स बभूवाऽन्तरनाङुलः ॥ ४३ ॥ 
अतः सचिस्तयाऽऽधारस्तपसे परिकटिपता । 

रहः सुसदृशोऽ्थानां विनियोगो हि राजते ॥ ४४॥ 
नह्यमूतेस्य सिध्यन्ति बिनाऽऽधारं किल क्रियाः । 
इत्याथोरेकनिष्ठत्वमाश्रित्याऽसौ तपःस्थिता ॥ ४५॥ 
जीवस्नची लोहस्ची पिशाची शिंशपामिव । 
सर्वतो वलयामास वात्येवाऽऽमोदलेणिकास्‌ ॥ ४६॥ 





गृभ-द्वारा स्थापित की गई और खड़ी हुई स्मेहमयी सूचीको देखकर जीव- 
युक्त सूचिका गृध्रके शरीरसे बाहर निकलनेके लिए तत्पर हुईं ॥ ४१ ॥ 

बाहर निकलनेके लिए जिसकी बुद्धि अत्यन्त उत्सुक थी ऐसी जीवसूची 
वायुसे नासिकासे प्राणवायुके साथ मिलनेके लिए उत्सुक सुगन्विके समान उस 
गृभ्रके देहसे बाहर निकल आई ॥ ४२॥ 

जैसे भारवाही पुरुष भारको छोड़ करके सुखी होकर अपने स्थानको जाता 
है, वैसे ही ग्रथ भी विषूचीको उतार कर अपने देशको चला गया, उस समय 
जिस पुरुषकी व्याधि निवृत्त हो गई दो, ऐसे पुरुषके समान स्वस्थ हुआ ॥ 9३ ॥ 

उस जीवसूचीने तपस्याके लिए छोहसूचीको आधार बनाया, पदार्थोका खूब 
विचार कर किया गया यथोचित विनियोग शोभित होता है ॥ ४४ ॥ 

अमूत पदाथकी किसी आधारके बिमा तपस्या आदि क्रियाएँ सिद्ध नहीं 
हो सकती, यह विचार कर वह जीवसूची लोहसूचीरूपी आधारमें एकनिष्ठ होकर 
तपस्या करनेके लिए प्रस्तुत हुईं ॥ ४५॥ 

जैसे पिशाची संमरके वृक्षको चारों ओरसे व्याप्त कर लेती है और जैसे 
आंधी सुगन्धिके लेशको व्याप्त कर लेती है, वैसे ही जीवसूचीने कोहृसूचीको 
सवौशसे व्याप्त कर छिया ॥ ४६ ॥ 
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सतस्ततःग्रभुत्येषा सूची दीघतपस्विनी । 
अरण्यान्यां स्थिता शक्र तत्र वर्षगणान्‌ बहन्‌ ॥ ४७॥ 
तस्या बराथ यत्नं त्वं कुरु कतेव्यकोबिद्‌ । 
चिरेण संभृतं लोकमलं दग्धुं हि तत्तपः ॥ ४८॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
इति नारदतः श्रत्वा शक्रः स्रचीनिरीक्षणे । 
मारुत प्रेषयामास दशदिग्मण्डलान्यथ ॥ ४९ ॥ 
जगामाऽथ मरुत्संविदात्मना तामवेक्षितुम्‌ । 
अथाऽध्रुच्य नमोमागे विचचार त्वरान्वितः ॥ ५० ॥ 
सा तस्य संवित्‌ क्षिप्राधेनेव सर्वगता सती । 
परमाचिरिवाऽविन्न सहसेव ददर्श ह॥५१॥ 
भूमेः सप्तससुद्रान्ते निबद्भां विपुलस्थलीम्‌ । 
लोकालोकाद्रिरसनां ततो मणिमयोपमम्‌ ॥ ५२ ॥ 





हे इन्द्र, तंदूनन्तर तमीसे लेकर यह दीधे तपस्या करनेबाळी सूची बहुत 
वर्षांसे उक्त जङ्गमे तप कर रही है ॥ ४७॥ 

हे कतेग्याथेका निर्णय करनेमें परम कुशळ देवराज, उसको वरदान द्वारा 
ठगनेके छिए आप प्रयत्न कीजिए, क्योंकि उसकी तपस्या चिरकाळसे परिपाछित 
होकको जळानेमें अत्यन्त समथे है ॥ ४८ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--है रामजी, इस प्रकार उक्त सूचीका बृ्ान्स नारदजीसे 
सुनकर इन्द्रमे सूचीको देखनेके किए वायुको दसों दिशाथेमिं मेजा ॥ ४९ ॥ 

तद्मम्तर वायुक्षा दिऽ्यहष्ठिखप शाम उसको देखनेके किए गया यानी 
वायुने दिव्यदृष्ठिसे गन्तव्य दिशाका आकोचन किया। तदनन्तर आकाइमारीको 
छोड़कर वायुने शीप्रताके साथ सूमिमें प्रयेटस किमा ॥ ५० ॥ 

शीघ्रतासे युक्त वायुकी संबिदूने ( देवताने) एक भशसे ही सम्पूण 
दिशाओंका पयोळोचन कर सर्वोत्कृष्ट ब्क्षण्योतिके समान भिता किसी बिघ- 
बाधाके सहसा सब कुछ देख किया ॥ ५१ ॥ 

सब कुछ देख छिया, मह जो कहा उसका विस्तार करते हैं--भूमे/ 
इत्यादिसे 
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स्वादृदकाब्धिवलय॑ सकोटरककुंब्गणम्‌ । 
पृष्करदीपवलय तदन्तर्गिरिमण्डठे ॥ ५३ ॥ 
मदिराम्भोधिवलय तजलेचरसंस्थितम्‌ । 
गोमेदडीपकटकं तन्मध्यविषयत्रजम्‌ ॥ ५४॥ 
इक्षूदकाब्धिपरिख शान्तं गिरिगणान्तरम्‌ । 
क्रौथ्वडीपोबरापीठं शान्तं गतगिरिक्रमम्‌ ॥ ५५ ॥ 
क्षीराडिधयुक्तावलये समध्यगतनायकम्‌ । 
श्वेताख्यद्वीपवलयं सभूतप्रविमागकम्‌ ॥ ५६॥ 
ततो घृतोदवलयस्वान्तस्थपुरमन्दिरस्‌ । 
कुशद्वीपत्वृतिव्यासं समद्दाशेलकोटरम्‌ ॥ ५७॥ 
दष्यम्भोराशिरशनासान्ताम्बरपुरोदरम्‌ | 
शाकद्रीपोर्वराकारं सान्तस्थविषयान्तरम्‌ ॥ ५८॥ 
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सात समुद्रोंके और भूमिके अन्तमं छोकालोकपर्वतकी करधनीरूप, प्राणियोंसे 
रहित स्वर्णमय भूमिको उसने देखा, तदनन्तर मणिमयाकार पुष्कर द्वीपको देखा, जो 
स्वादु जळके समुद्रसे घिरा था और पर्वतोंकी सन्धिमें स्थित देशों और दिशाओंसे 
युक्त था, उसके बाद पुष्करद्वीपके अन्तत पर्वतोमें वृत्ताकार गोमेदद्वीपको 
देखा, जो सुरासमुद्रसे घिरा था, उस देशमें रहनेवाले जळचरोंसे वह व्याप्त 
था, इससे उस देशके प्राणियोंकी जल और स्थळ दोनोंमें समानरूपसे 
संचरण-सामथ्ये प्रतीत होती है। तदनन्तर उसने मध्यवर्ती देशोंसे पूर्ण क्रौश्व 
द्रीपको देखा, जो इक्षुदकसमुद्रसे घिरा था, उपद्रवरहित था, पर्व॑तश्रेणियोंसे ब्याप्त 
था एव उरा प्रथ्वीका वह पीठस्वरूप था । तदनन्तर उसने वृत्ताकार इवेतद्वीपको 
देखा, वह क्षीरसागरखूप मोतियोसे जडित कङ्णसे घिरा था, मध्यमे त्रिहोकीनाथ 
विष्णु भगवानसे अधिष्ठित था, उसमें अवान्तर प्राणी एवं भिन्न भिन्न खण्ड थे । 
तदनन्तर जिसके मध्यवर्ती मन्दिर, नगर घृतसमुद्रसे परिवेष्टित थे ऐसे कुशद्वीपको 
उसने देखा, उसमें बड़े बड़े पवत और उनकी संघिमें स्थित देश थे ॥५२-५७॥ 

तदनतर उसने दधिसमुद्वरूपी करघनीसे सीमित आकाश ही जिसका नगररूपी 
उद्र है, ऐसे शाकट्वीपको देखा, जिसकी सीमामें अन्यान्य देश थे ॥ ५८ ॥ 

१४६ 
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उज्फ्प्प्स्स्स्फ्स्प्क्य्प्पिफ्पिफ्स्यिणप्पबशिस्णिप्णिफ्प्प्प्सप्य्य्य्य्म्पय्य्य् 
५.” ६ 


पफ्क्लशणिपापाश््पफ््फफ्पयााा न्न द पट्टा 
क्षाराम्भोराशिपरिधि सान्तस्थविषयान्तरम्‌ । 
जम्बूद्वीपे महामेरुं क्ुलपवतसंकुलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
वातस्कन्धेभ्य एवाऽऽदौ पतितानिलवेदना । 
क्रमेणाऽनेन पर्यन्ते तेनेव प्रसृतोऽञ्जसा ॥ ६० ॥ 
वायुरालोकयन्नद्वा जम्बूद्वीपं निरीक्ष्य च। 
तत्‌ प्राप हिमवच्छुङ्गं यत्र सची तपस्विनी ॥ ६१ ॥ 
थृङ्गमूर्ष्नि महत्युग्रे साऽरण्यानीमवाप ताम्‌ । 
द्वितीयाकाशविततां चितां प्राणिकर्भेभिः ॥ ६२ ॥ 
असंजाततृणव्यूदां निकटत्वाद्‌ विवस्वतः । 
रजोमयीमेव ततां संसाररचनामिव ॥ ६३ ॥ 
मृगतृष्णानदी सार्थपूरणीयाडिधतां गताम्‌ । 
शक्रकोदण्डसंकाशसृगतृष्णासरिच्छताम्‌ ॥ ६४॥ 
अमितानन्तपय॑न्तां लोकपालेक्षितेरपि । 
केवल पबनस्पन्दप्रवहद्‌धूरिङुण्डलाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
जम्बूद्वीपर्में महामेरुको, जो कुछपर्वतोसे परिवेष्टित था, जिसके प्रान्तभागमें 
अन्यान्य देश थे और क्षारसमुद्रसे घिरा था, देखा ॥ ५९ ॥ 
पहले वायुसंविदू ( वायुदेवता ) वातस्कन्थॉसे ( उनचास वायुओके स्तरोंसे ) 
अवतीणै हुई । जहासि वायुकी संवित्‌ अवती हुईं, उसी मार्गसे वायु भी 
अनायास अवतीर्ण हुआ ॥ ६० ॥ 
सूचिकाका अन्वेषण करता हुआ वह वायु अस्बूत्रीपको देखकर हिमालयके 
उस शिखरमें जहाँपर वह तपस्विनी सूची थी, पहुँचा ॥ ६१ ॥ 
अत्यन्त ऊँची शिखरकी चोटीमें, जहाँ बह सूची तप कर रही थी, उस महावनमें 
वह गया, वह महावन दूसरे आकाशके समान विस्तृत था और प्राणियोंके संचारसे 
रहित था । सूयेके अति निकट होनेके कारण उसमें तृण, कता आदिके समूह उत्पन्न 
ही नहीं हुए थे । वह रजोगुणमयी संसार-रचमाके समान रजोमय था यानी घुछीसे 
भरा थां ॥ ६१२,६३ | 
वह मृगतृष्णारूपी नदियोके समूहसे पुर्ण होनेवाले समुद्रके तुर्य था, इन्द्र- 
धनुषके तुल्य मृगतृष्णारूपी सैकड़ों नदियां उसमें थी, वह इतना विस्तीणे और असीम 
था कि झोकपाळ भी (इन्द्र आदि भी) अपनी इष्टिसि उसकी इयत्ता जाननेमें असमे 





उ 
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सर्याशुकुछ्डमालिपां लग्नचन्द्रांशुचन्दनाम । 
विलासिनीमिव व्योस्रो वातसत्कारपायिनीम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सपचद्वी पसबुद्रघुद्रणसघुच्छन्नकदेशाश्रयं 
भूपीठं परितो विहृत्य पवनो दीर्घाध्वना जजेरः । 
तां प्राप्योग्रगिरिस्थलीमलिबवपु्व्योमाङ्गखञ्नामिव 
व्याप्तानन्तदिगन्तपूरकबृहृदेहो विशश्राम सः ॥६७॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे कर्कद्युपार्याने 
खचीतपोवर्णन नाम त्रिसप्ततिमः सगः ॥ ७३ ॥ 


उ; 


थे और उसके अवान्तर देश अनेक थे, दोनों ओर जोरके वायुके यानी आंधीके 
चलनेसे बह रहे घूलिपटर ही उसके कुण्डल थे, सूर्यके किरणरूपी केसरसे उसका 
सवाङ्ग लिप्त था और चन्द्रकिरणरूपी चन्दन उसमें लगा था, वह आाकाशकी 
विळासयुक्त नायिकाके समान था और आकाशको वायुरूपी सूत्कार ( कान्तके 
आलिङ्गनसे जनित सुखको अभिव्यक्त करनेवाले ध्वनि ) सुनाती थी ॥ ६४-६६ ॥ 

वह वायु, जिसका विशाळ शरीर व्याप्त अनन्त दिज्ञाओंका पूरक था, सात द्वीपोंसे 
और समुद्रोंसे किये गये सुद्रणसे उपरको व्याप्त हुए एकदेशके आश्रयभूत प्रथ्वीरूप 
पीठपर चारों ओर विहार करके दी्धमारेमें चळनेके कारण थका था, अतः उसने 
अंबरके समान शरीरवाले आकाशमें लटकी हुई-सी उस उन्नत पर्वत स्थलीको 
प्राप्त कर विश्राम लिया ॥ ६७ ॥ 


तिहत्तर सगे समाप्त । 
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चतुःसप्ततितमः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


तस्य तत्रोभ्वेशूज्ुस्य तस्यां थुवि महावनो । 

ददश मध्यमां तूची प्रोत्थितां स शिखामिव ॥ १ ॥ 
एकपाद तपस्यन्तीं शुष्यन्ती शिरऊष्मणा । 
सततानशनां शुष्क्रपिण्डीभूतोदरत्वचस्‌ ॥ २ ॥ 
सकृद्विकसितास्येन गृहीत्वेवाऽऽतपानिलान्‌ । 
पश्चाच्यजन्तीं हृदये मे न मान्तीत्यनारतम्‌ ॥ ३ ॥ 
शुष्कां चण्डांशुकिरणेजजेरां वनवायुभिः । 

अचलन्ती निजात्‌ स्थानात्‌ खापितामिन्दुरङ्मिभिः ॥ ४ ॥ 
पूर्वे रजोणुनेकेन संविष्टच्छन्नमस्तकाम । 

कृतार्थत्वं कथयतीं ददताऽन्यस्य नाऽऽस्पदस्‌ ॥ ५ ॥ 





चौहृत्तरवौँ सगे 
[ उस तापसी सूचीको देखकर मायुका इन्द्रके समीपमें जाना, सूचीको वर देनेके 
लिए बअह्यासे इन्द्रकी प्रार्थना और सूचीके शानका वर्णन ] 

श्रीवसिष्जीने कहा--श्रीरामजी, जिसमें पूर्ववर्णित महान्‌ वन था, उस 
उक्षत शिखरकी उस मूमिमें उक्त शिखरकी मध्यम शिखाके समान 
उठी हुईं सूचीको वायुने देखा । वह एक पेरसे तप कर रही थी, अपने 
सिरकी गर्मीसे सूख रही थी और सदा निराहार भी तथा उसकी उद्र-त्वचा मानो 
सूरे हुए पिण्डके समान हो गई थी ॥ १,२ ॥ 

एक बार खुले हुए मुखसे धूप और वायुका प्रहण कर ये मेरे अन्दर नहीं 
समा रहे हैं, यह दर्शाती हुईं सी वह उनको भार बार बाहर निकार रही थी, 
प्रचण्ड सूयेक्ी किरणोंसे वह सूस गई थी और वनके खक्ष वायुओंसे उसका शरीर 
अजेर हो गया था, अपने स्थानसे वह विचळित नहीं होती थी और घन््रमाकी 
किरणे उसे स्नान कराती थीं ॥ ३, ४ ॥ 

अन्यको स्थान 'न दे रहे एक रजःकणसे उसका मस्तक आच्छन्न भा, 
अतएव उसी रजःकणसे बह अपनी कृता्ताकों प्रकाशित कर रही भी, भाव यह 
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अरण्यान्येव दत्वाऽथं चिरं जातां शिखामिव । 
मूध्न्यवस्थापितप्राणजटाजूटवलीमिव ॥ ६॥ 
तां प्रेक्ष्य पवन? सूचीं विस्मयाकुलचेतनः । 
प्रणस्याऽऽलोक्य सुचिरं भीतभीत इवाऽऽगतः ॥ ७॥ 
महातपस्विनी खची किमर्थ तप्यते तपः! । 

नेति प्रष्टुं शशाकाऽसौ तत्तजोराशिनिर्जितः ॥ ८ ॥ 
मगवत्या महास्रच्या अहो चित्रं महातपः । 

इत्येव केवलं ध्यायन्‌ मारुतो गगने ययौ ॥'९ ॥ 
समुछृङ्घयाऽभ्रमागे तु वातस्कन्धानतीत्य च । 
सिद्धवृन्दानधः कृत्वा सरयमार्गमुपेत्य च ॥ १०॥ 


है कि सूचीके मस्तकपर दूसरे रजःकणका समावेश तो हो नहीं सकता था, 


इसी कारण अन्य रजोजातीय रजोगुणको और उससे सहचरित तमोगुणको स्थान न 
दे रहे रजःपरमाणुरूप हेतुसे वह अपनी कृतार्थताका अनुमान करा रही थी ॥ ५ ॥ 

वह पूर्वोक्त महारण्य द्वारा वृक्ष, रता, झाड़ियां, सग आदि अपने विभवरूप 
पदार्थोंको अन्य अरण्योंको देकर चिरकाळकी तपस्या द्वारा सूचीरूपसे पैदा की गई 
शिखाके समान स्थित थी, उसके बाद योगका परिपाक होनेके कारण जिन्होंने अपने 
मस्तकमें प्राणोंको स्थापित किया है, ऐसे योगियोंके जटाजूटकी छूटके समान वह 
स्थित थी । यहांपर सूचीको, तपके उपक्रममें अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण, उस 
महान्‌ वनकी शिखाके खूपसे उत्मेक्षा की गई हे और चिरकारके तपसे उत्पन्न 
तेजकी बृद्धि होनेपर पुञ्जीमावकी विवक्षासे उसकी महारण्यके जटाजूटके 
ख्पसे उलेक्षाकी गई है ॥ ६॥ 

उस सूचीको देख कर वायुके आश्चर्थका ठिकाना न रहा, उसको प्रणाम 
कर और चिरकाल तक उसे देखकर अत्यन्त भयभीतकी नाई वह उसके 
पास आया ॥ ७॥ है 

महातपस्विनी सूची किसलिए तपश्चयों करती है, यह पूछनेका उसको 
साहस नहीं हुआ, क्योंकि वह उसके तेजोराशिसे अभिमूत हो गया था, भगवती 
महासूचीका महातप अत्यन्त आश्चर्थकारी है, केवळ यही सोचता हुआ वायु 
माकाशर्मे चला गया ॥ ८,९ ॥ 

मेघमा्गेको छाघकर और उनचास वायुओंके स्तरोंका अतिक्रमण कर सिद्धोंको 


“टा 
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ऊर्ध्वमेत्य विमानेभ्यः प्राप शक्रपुरान्तरे । 
सचीदशनपुण्य॑ तमालिलिङ्ग पुरन्दरः ॥ ११॥ 
पृष्ठण, कथयामास इष्टं सवे मयेत्यसौ । 
सहदेवनिकायाय शक्रायाऽऽस्थानवासिने ॥ १२ ॥ 
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वायुरुवाच 
जम्बृद्वीपेऽस्ति शैलेन्द्रो हिमवान्नाम पनत! । 
जामाता यस्य भगवान्‌ साक्षाच्छशिकलाधर! ॥ १३ ॥ 
तस्योत्तरे महाश्रङ्कप्ठे परमरूपिणी । 
स्थिता तपस्विनी सूची तपञ्चरति दारुणम्‌ ॥ १४॥ 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन वाताद्यशनशान्तये । 
यया स्वोद्रसौपियं पिण्डीकृत्वा निवारितम्‌ ॥ १५॥ 
शान्तसंकोचद्रकष्मार्थ विकास्याऽऽस्यं रजोणुना । 
तयाउद्य स्थगितं शीतवाताशननिवृत्तये ॥ १६ ॥ 
तस्यास्तीत्रेण "तपसा तुहिनाकरसुत्सुजन्‌ । 
अग्न्याकारमयो सुहुन्‌ देव दुःसेव्यतां गतः ॥ १७॥ 
अपनेसे नीचे करके सूरयमागमें प्राप्त होकर विमानोंसे यानी पैमानिकप्रधान नक्षत्र 
छोकके ऊपर चढ़कर बह इन्द्रपुरीमें पहुँचा । सूचीके दर्शनसे अति पुनीत हुए 
वायुका इन्द्रने आरिङ्गन किया ॥ १०,११ ॥ 
इन्द्रके पूछनेपर वायुने देववृन्दे परिवृत और समामें बेठे हुए इन्द्रसे कहा- 
जिस कार्यके किए आपने मुझे आदेश दिया था, बह सब मैंने देखा ॥ १२ ॥ 
वायुने कहा--दे महेन्द्र, जम्बूद्वीपमें अत्यन्त उशत हिमारूयनामका पर्वतराज 
है, जिसके कि साक्षात्‌ भगवान्‌ चन्द्रशेखर आमाता हैं, उसके उत्तर तरफके बड़े 
शिखरके ऊपर महातेअस्विनी तपस्विनी सूची खड़ी होकर भीषण तपस्या कर रही 
है, उसकी तपस्याका बहुत कया वर्णन करूं! उसने मुझसे वायु सादिका मी भोजन न हो, 
इसलिए अपने उदरके छिद्र्को छोहपिण्ड बना कर नष्ट कर डाला है ॥११, १५॥ 
उसने शीत और वायुके निगलनेकी निवृत्िके किए मुखको, जिसके भत्बन्त 
छोटे छिद्रके सोचका निवारण किया जा चुका था, खोलकर परूक्षिकर्णोंस 
भर दिया ॥ १६ ॥ 
उसकी धोर तपस्मासे हिमाळम अपनी दिममयताका स्यागकर अझ्नि- 
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तदुत्तिष्ठाउडशु गच्छामः सर्व एव पितामहम्‌ । 
तइरार्थमनर्थाय विद्वि तत्सुमदृत्तपः॥ १८॥ 
इति वातेरितः शक्रः सह देवगन सः। 

जगाम ब्रह्मणो लोक प्रार्थयामास तं विशम्‌ ॥ १९ ॥ 
सूच्या वरमहं दातुं गच्छामि हिमवच्छिरः । 
ब्रह्मणेति प्रतिज्ञाते शक्रः स्वर्भश्ुपाययौ ॥ २० ॥ 
एतावताऽथ कालेन सा बभूवाइतिपावनी । 

स्र्ची निजतपस्तापतापितामरमन्दिरा ॥ २१ ॥ 
गुखरन्धस्थिताकांशुरशा स्वच्छाययेव सा । 
विकासिन्या विवर्तिस्था चोदितान्तमवेक्षिता ॥ २२ ॥ 
कौशेयरूपया खच्या मेरुः स्थेयंण निर्जितः । 

मञ्जनं नेति वृद्ध्चेव मुक्तमायन्तयोदिने ॥ २३ ॥ 


भय लोहपिण्ड बन कर दुःसेव्य हो गया है, इसलिए शीघ्र उठिए, हम सभी 
लोकपितामह ब्रह्माजीके पास उसके वरदानके लिए जावे, यह निश्चय समझिए 
कि यदि उसकी उपेक्षा की जायगी तो उसका वह घोर तप छोंगोंके अनर्थके 
लिए ही होगा ॥ १७, १८ ॥ 

इस प्रकार वायुके अनुरोधसे इन्द्र देवताओंके साथ ब्रह्मलोकमें गये, वहाँ 
जाकर उन्होंने भगवान्‌ ब्रह्माकी प्रार्थना की ॥ १९ ॥ 

मैं सूचीको बर देनेके लिए द्विमाळयके शिखरमें जाता हूँ, यों ब्रक्षाजीके 
आइवासन देनेपर इन्द्र स्वको छौट आये ॥ २० ॥ 

इतने समयमे ( सात हजार वर्षोमें ) वह सूची अति पवित्र हो गई थी, 
उसने अपने तपके तापसे देवलोकको सन्तप्त कर दिया था ॥ २१ ॥ 

इस सगेकी समातितक सुचीके तपका वणन कर रहे श्रीवसि्ठजी निजन बनमें 
किये गये सूचीके तपकी केवल उसकी छाया ही साक्षिणी थी, ऐसा कहते हैं-- 
'प्रुंख ०” इत्यादिसे । 

अत्यन्त बढ़ रही तपस्यामें स्थित उस सूचीको उसकी छायाने, विकासको 
प्राप्त हुईं सुखरन्भरम प्रविष्ट सूयैकिरणरूपी इष्टिसे, तब तक देखा जब तक तपस्या 
करनेका उसने संकर्प किया था ॥ २२ ॥ 

रेशमके तारके समान अत्यन्त सूक्ष्म सुचीने अपनी स्थिरतासे भेरुको भी 
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मध्याहे तापभीत्येव विशन्त्या मारुतान्तरम्‌ । 
अन्यदा गौरवाद्‌ दृष्टा दूरतः प्रेक्षमाणया ॥ २४ ॥ 
सा तामवेक्षते क्षाराचापादङ्गे निमञ्जति। 
सङ्कटे विस्मरत्येव जनो गौरवसक्क्रियाम्‌ ॥ २५॥ 
छायास्नची तापसची यश्वाऽऽत्मा स तृतीयया । 
त्रिकोण तपसा पुतं वाराणस्या समं कृतम्‌ | २६ ॥ 
गतास्तेन त्रिकोपोन त्रिवर्णपरिखावता । 
वायवः पांसवो येऽपि तेपरां मुक्तिमागताः ॥ २७॥ 





जीत लिया, उसके द्वारा जीता गया वह मेरु कहीं लजासे समुद्रमें ड्रबता तो नहीं 
है, इस अभिप्रायसे उसको देखनेके लिए मानो दिनके आदि और अन्त भागोंमें 
उसने दीधता घारण कर उसके दशनका त्याग किया। उसकी छायाने दोनों 
सन्ध्याओमें और रात्रिमें क्यों उसके दशनका परित्याग किया, ऐसी यदि किसीको 
शङ्का हो, तो उसपर उपयुक्त समाधान है, यह समझना चाहिए ॥ २३ ॥ 

तो मध्याइमें क्यों वह उसके मूरुमें छिप जाती थी £ इसपर कहते हैं-- 
“मध्याह्ने? इत्यादिसे । 

अन्य समयमें दूरसे गौरवके साथ देख रही वह मध्याइके समय तापके 
भयसे मानो सूचीके उदरे प्रविष्ट हो जाती थी, मतपव उस समय उसने उसके 
दनका त्याग किया ॥ २४ ॥ 

वह छाया सूचीको देखती थी और बड़े तीक्ष्ण धामसे उसके भन्गोंमें भग्न 
हो जाती थी, यह बात ठीक भी है, लोग सङ्कटके समय गौरवप्रयुक्त सत्कारकों 
भूछ ही आते हैं ॥ २५ ॥ 

छायासूची, तापसूची और ळोहसूची यों तीन रूप धारण की हुई उसने अपनी 
तपस्यासे पवित्र हुए परस्परके मध्यवती त्रिकोणदेशको असी, वरणा और गङ्गा 
इन तीनोंके मध्यमें स्थित वाराणसीके समान पवित्र बना दिया | २६ ॥ 

सूखनेके कारण अदृश्य, श्यामा, झुक्ञा-इन तीन वणोवाळी सूचीरूपी सरितूसे 
परिवेष्टित उस त्रिकोणसे, जो वहाँपर वायु, धुली-कण आदि थे, चे भी परम 
युक्तिको--भपने साथ संसग करनेवाले प्राणियोंकों मुक्तिरूप फळ देनेवाळी या 
दोषोंसे मुक्त करनेबाळी सबित्रताको---्राप्त हो गये ॥ २७॥ 
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विदितपरमकारणाऽद्य जाता 
स्वयमनुचेतनसंविद्‌ विचार्य । 
स्वमननकलनानुसार एक- 
स्त्विह हि गुरुः परमो न राघवाऽन्यः॥ २८ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे कर्कट्युपाख्याने 
सूचीतपःपरिपाकवर्णनं नाम चतुःसश्षतितमः सर्गः ॥ ७४ ॥ 


© 


पञ्चसप्षातितमः सर्गः 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथ वर्षसहस्रेण तां पितामह आययौ । 
वरं पुत्रि शृहाणिति व्याजहार नमस्तलात्‌ ॥ १॥ 
सूची कमेन्द्रियाभावाज्जीवमात्रकलावती । 
न किञ्चिद्‌ व्याजहाराऽस्मे चिन्तयामास केवलम्‌ ॥ २ ॥ 








हे राघव, प्रत्यगृज्ञानका स्वयं ही विचार करके जिसने परम कारण ब्रह्मका 
साक्षात्कार कर लिया था, ऐसी बह सूची आज प्रबुद्ध हो गई । अपनी युक्तियोंसे 
विचार द्वारा आत्मपरिचयका अनुसरण करना ही एकमात्र मुख्य गुरु है, अन्य गुरु 
मुख्य नहीं हे । यद्यपि “आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद! इत्यादि श्रुति है, तथापि वह 
“हर्यते त्वग्रथया बुद्धथा' इत्यादि अन्य ्ुतिके अनुसार शिष्यप्रजञाका ही 
अनुसरण करती है ॥ २८॥ 

चौहत्तरवौ सगे समाप्त 
पचहत्तरवाँ सर्म 


[ प्रह्माजौके प्रस होनेपर भी ज्ञान होनेके कारण सूचीका वरलाभके लिए चुपचाप रहना 
तथा ब्रह्माजीके वरदानसे फिर उसकी देहप्राप्तिका वर्णेन ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, बोध होनेके अनन्तर एक हजार वर्षमें 
्र्माजी उसके पास आये । उन्होंने आकाशसे 'हे पुत्रि, तुम वरदान लो? 
यह कहा ॥ १ ॥ 

सूची केवळ जीवकलामात्रसे युक्त थी, उसमें कर्मेन्द्रियाँ कोई थीं 


२४५ 
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पूर्णाऽस्मि गतसन्देहा कि वरेण करोम्यहम्‌ । 
शाम्यामि परिनिर्वामि सुखमासे च केवलम्‌ ॥ ३॥ 
ज्ञातं ज्ञातव्यमखिलुं शान्ता सन्देहजालिका । 
स्वविवेको विकसित! किमन्येन प्रयोजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
यथा स्थितेयमस्मीह संतिष्ठेयं तथेव हि । 
सत्यासत्यकलामेव स्यक्त्वा किमितरेण मे ॥ ५॥ 
एतावन्तमह कालमविवेकेन योजिता । 
स्वसङ्कर्पसघुत्थेन वेतालेनेव बालिका ॥ ६॥ 
इदानीमपशान्तोऽसौ स्वविचारणया स्वयम्‌ । 
ईप्सितानीप्सितेरथः को भवेत्‌ कलितेमम ॥ ७॥ 
इति निश्चययुक्तां तां सःचीं कमेन्द्रियोज्झिताम्‌ । 
तुष्णीं स्थितां सनियति! स पश्यन्‌ भगवान्‌ स्थितः ॥ ८ ॥ 
नहीं, इसकिए उसने ब्रक्लाजीसे कुछ भी नहीं कहा, केवळ अपने मनमें विचार 
करती रही ॥ २ ॥ 

उसके विचार-प्रकारको ही स्पष्टरूपसे कहते हैं--“पूर्णाऽरिमि ०? इत्यादिसे । 

में पूर्ण हो गई हूँ, मेरे सब सन्देह कट गये हैं, में वरसे क्या के, में 
शान्त हूँ, परम निवोणको प्राप्त हूँ, केवळ सुखपूर्वेक स्थित हूँ । जो कुछ 
ज्ञातव्य था, वह सब मैने जान लिया है, मेरी सन्देहपरम्परा शान्त हो गई 
है एवं मेरा आत्मवियेक विकासको प्राप्त हो गया है । मुझे अन अन्य वरदानसे 
कयां प्रयोजन है? ॥ ३,४ ॥ 

जैसे में यहाँपर स्थित हूँ, वेसे ही परमार्भरूपा में स्थित रहूँ, केवळ परमार्म- 
रूप सस्यकलाको छोड़कर अन्य पदार्भोसे मेरा क्या प्रयोजन है !॥ ५ ॥ 

जैसे कि बालिका अपने सर्पसे उत्पन्न घेताळसे युक्त होती है, वैसे ही 
इतने समय तक में अपने ही सक्कश्पसे उत्प अविवेकसे युक्त भी ॥ ६ ॥ 

इस समय मेरा वह अविवेक झात्मविचार द्वारा अपने आप शान्त हो गया है । 
अब प्राप्त हुए इष्ट और अनिष्ट पदार्भोसे मेरा कौन प्रयोजन है ! ॥ ७ ॥ 

इस प्रकारके निम्बयसे युक्त, कर्मेन्द्रियोंसे रहित, उस सूचीको चुपचाप 
अवस्थित देखकर कर्मफळकी अवश्यंभाविताका नियमन करनेवाले इश्रसङ्कश्पसे 
युक्त भगवान, अक्षानी खड़े रहे ॥ < ॥ 
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ब्रह्मा पुनरुषाचेद वीतरागां प्रसन्नधीः । 

वरे पुत्रि गृहाण स्वं किञ्चित्कालं च भूतले ॥ ९ ॥ 
भोगान्‌ शुस्वा ततः पश्चाद्‌ गमिष्यसि परं पदम्‌ । 
अव्यावृत्तिस्वरूपाया नियतेरेष निश्चयः ॥ १० ॥ 
तपसाऽनेन सङ्कर्पः सफलोऽस्तु तवोत्तमे । 

पीना भव पुनः शेले हिमकाननराक्षसी ॥ ११॥ 
यया पूर्व वियुक्ताऽसि तन्वा जलदरूपया । 
बीजान्तवृक्षता पुत्रि बृहदबक्षतया यथा ॥ १२॥ 
योगमेष्यसि भूयश्च तन्वाऽन्तर्बीजरूपिणी । 

तयेव रससेकेन लतयेवाऽङ्करस्थितिः ॥ १३ ॥ 
बाधां विदितवेद्यस्वान्न च लोके करिष्यसि । 
अन्तःशुद्भाऽस्पन्दवती शारदीवाऽभ्रमण्डली ॥ १४॥ 
अश्रान्तष्याननिरता कदाचिल्लीलया यदि । 
भविष्यसि बहीरूपा सर्वात्मभ्यानरूपिणी ॥ १५॥ 





प्रसन्न हुए ्रझाजीने उस विरक्त सूचीसे फिर यह कहा--हे पुत्रि ! तुम 
बरदान लो, कुछ समय तक” भूतळमें विविध भोगोंका अनुभव कर तदनन्तर तुम 
परम पदको प्राप्त होओगी । जिस नियतिके स्वरूपका हम छोगोंसे भी परिवत्तेन 
नहीं हो सकता, उसका तुम्हारे लिए यही निश्चय है ॥ ९,१० ॥ 

फले हुए इस तपसे तुम्हारा सङ्कल्प सफळ हो, फिर तुम स्थूलशरीर होकर 
इस पर्षतमें हिमालय-वनकी राक्षसी होओ ॥ ११॥ 

जैसे पहले बीजके अन्दर रहनेवाछी वृक्षत्वजाति महदूवृक्षत्वरूप व्यक्तिसे 
वियुक्त रहती है, वैसे ही मेघके समान आकारवाले जिस शरीरसे तुम पहले विदुक्त 
हुईं हो, हे पुत्रि ! जैसे अछुर-स्थिति जरूके सिश्चनसे रतारूपमें परिणत हो जाती 
है, वैसे ही अन्तर्बीजरूपिणी ( सूचीके अन्दर बीजरूपसे अवस्थित ) तुम फिर उस 
शरीरसे युक्त हो जाओगी ॥ १२,१३ ॥ 

जलशून्य होनेके कारण शुभ्र स्पन्दरहित शरत्कालकी मेघमण्डळीके समान 
ञानी होनेके कारण तुम ळोकमें किसीको पीड़ा नहीं पहुँचाओगी । सदा ध्यानमें 
मझ रहनेवाली तुम जब कभी लीलावश निर्विकल्पक समाधिसे व्युत्थित होओगी, तब 
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उयवहारात्मकऽ्यानधारणाधाररूपिणी | 
वातस्वभाववद्देहपरिस्पन्दादू' विलासिनी ॥ १६॥ 
तदा विरोधिनी पुत्रि स्वकर्मस्पन्द्रोधिनी । 
न्यायेन क्षुञिवृर्यथ भूतबाधां करिष्यसि ॥ १७॥ 
भविष्यसि न्यायवृत्ति्लोके त्वन्यायबाधिका । 
जीवन्मुक्ततया देहे स्वबिवेकेकपालिका ॥ १८ ॥ 
इत्युक्ता गगनतलाजगाम देवः 
सूची सा भवतु ममेति किं विरोधः । 
रागो वाऽन्जजवचनार्थवारणेऽस्मि- 
न्नित्यन्तः स्वतनुमयी मनाग्‌ बभूव ॥ १९॥ 
प्रादेशः प्रथममभूत्ततोऽपि इस्तो 
व्यामश्चाऽप्यथ विटपस्ततोऽश्रमाला । 
सोद्यत्स्वावयवलता बभौ निमेषात्‌ 
सङ्कूल्पद्रुमकणिकाङ्कुरक्रमेण ॥ २० ॥ 


न्यायसे मूतोंकी बाधा करोगी यानी प्राणियोंको दुःख दोगी, तब व्यवहारास्मक ध्यान 

घारणाकी भाषारमूत, वातस्वभाववाकी देहके चढनसे इधर उधर घूमनेवाळी और 
अपने राक्षसजातिके उचित अशास्त्रीय हिंसा आदि कर्मरूप स्पन्दकी विरोधिनी होकर 
तुम अपनी क्षुधाकी निवृत्तिके छिए न्यायपूर्वक पाणियोको पीड़ित करोगी ॥१४--१७॥ 

तुम न्यायवृत्ति होओगी और अन्याय करनेवाळोंको नष्ट करोगी, जीवन्मुक्त 
होनेके कारण अपने विवेकका एकमात्र पाळन करोगी ॥ १८॥ 

यह कह कर देवाधिदेव अक्षाजी भाकाशसे चले गये और सुची भी 'अझाजीने 
जो कुछ कहा बह मुझे प्राप्त हो, उसमें मेरा क्या बिरोध है और उनके वरदानके 
निवारणमें मेरा अनुराग क्यों हो! महू बिचार कर पहले अपने मनमें पूर्व शरीरा- 
कार हुईं मामी पूर्य शरीरका उसने पहले अपने मनमें स्मरण किया॥ १९ ॥ 

मनकी कल्पनाके अनुसार स्थूळ शरीरका जाविभोव हुआ, यह कहते हैं--« 
आदेश! इस्यादिसे । 

पहले वह बिळस्त भर हुई, फिर उसका आकार दाथ भरका हुआ, तदनन्तर 
पेड़की झाखाके तुश्य उसका शरीर घन गया, फिर बह सेभघडाकार हो गई, 
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तद्वात्राण्यविकलशक्तिमन्ति देहा- 
दुद्धतान्यय करणेन्द्रियाणि सम्यक्‌ । 
सड्भूल्पदु मवनपृष्पवत्समन्तादू 
बीजौघान्यलमभवंस्तिरोहितानि ॥ २१ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे बाट्मीकीये उत्पत्ति प्रकरणे कर्करुपाख्याने 
सचीशरीरलाभो नाम पश्चसप्ततितमः सगे! ॥ ७५ ।। 
> हल्‍कछ- 
षट्सप्ततितमः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथाऽमवद्सौ खची कर्कटी राक्षसी पुनः । 
तूक्ष्मेव स्थौल्यमायाता मेघलेखेव वार्षिकी ॥ १ ॥ 
निजमाकाशमासाद्य किश्चित्ममुदिता सती । 
बृहद्राक्षसभावं तद्बोधात्‌ कञ्चुकवजजहौ ॥ २ ॥ 
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इस प्रकार वह सूची एक पलक भरमें अपने सङ्कल्पवक्षकी कणिकाके ( बीजके ) 
अङ्क्रमसे जिसकी अवयवरूपी लता उत्पन्न हो गई हो ऐसी बन गई ॥ २० ॥ 
उसके शरीरसे अविकल शाक्तिसम्पन्न तत्‌-तत्‌ अङ्ग, इन्द्रियोंके गोलक, 
जामेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ, जो पहले तिरोहित बीजसमूहरूप थीं, सङ्गर्पबृक्षोंके 
वनके फूछोंकी नाई चारों ओरसे भली भाति उत्पन्न हुई । मनकी कल्पनासे 
उत्पन्न होनेके कारण वे मिथ्या ही हैं, यह अथ है ॥ २१ ॥ 
पचहत्तरवा सरी समाप्त 


© 


छिहत्तरवाँ सर्म 
[ देहको प्राप्त करके समाधिमें बैठी हुईं छः मदीनेमें क्ुधित होकर समाधिसे उठी हुई 
कर्केटीका वायुके वचनसे किरातोके देशमें जाना ] 
श्रीबसिष्ठजीने कहा--भद्र श्रीरामजी, सम्पूर्ण अवयवोंके पादुभूत होनेके 
अनन्तर वह कर्कटी मामकी राक्षसी सूक्ष्म होकर भी फिर ऐसे स्थूलताको प्राप्त हुई 
जैसे वषोकालकी मेघपङ्क्ति सूक्ष्म होती हुई भी स्थूरुताको प्राप्त होती है ॥ १॥ 
स्वात्मभूत ब्रह्माकाशको प्राप्त करके फिर उसका अनुसन्धान कर कुछ प्रसन्न 
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तंत्रेव ध्यायती तस्थौ बद्धपत्रासनस्थितिः । 
व्यालम्ब्य संविदं शुद्धां संस्थिता गिरिकूटवत्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ सा मासपटकेन ध्यानाद बोधमुपागता । 
महाजलदनादेन प्रावृषीव शिखण्डिनी ॥ ४७ ॥ 
प्रबुद्धा सा बहिवृत्तिबंभूव क्षुत्परायणा । 
यावदेह स्वभावोऽस्य देहस्य न निवतेते ॥ ५ ॥ 
अथ सा कि ग्रस इति चिन्तयामास चिन्तया । 
भोक्तव्यः परजीवश्च न्यायेन न विना मया ॥ ६ ॥ 
यदार्यगर्हितं यद्वा न्यायेन न समर्जितम्‌ । 
तस्माद्‌ आसाद्‌ वरं मन्ये मरण देहिनामिदस्‌ ॥ ७ ॥ 
यदि देई त्यजामीदं तङ्यायोपार्जितं विना । 

न किञ्चिदस्ति निनन्यायं भ्रुक्तोड्थों हि गरायते ॥ ८ ॥ 
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हुई उसने ब्रग्नबोधसे चिरकालसे बद्धमूल बृह्वदाक्षसभावको कॅचुळके समान 
छोड़ दिया यानी जैसे सॅप कॅचुल छोड़ता है वैसे ही उसे छोड़ दिया ॥ २ ॥ 

निषप्रपश्च शात्माका अपनी वृत्तिधारा द्वारा भाश्यण कर बद्धपद्मासनसे स्थित 
और आत्मध्यानमें परायण वह पर्वतके शिखरके समान वहींपर बेटी रही ॥ ३ ॥ 

तदनन्तर छः महीनेमें जैसे वर्षाकारुमें बड़े भारी मेघके मिर्घोषसे मयूरी 
बोधको ( कामोदूयोधको ) प्राप्त होती है, वैसे ही ध्यानसे बोधको प्राप्त हुई यानी 
समाविसे व्युस्थित हुई ॥ ४ ॥ 

समाधिसे जागी हुई वह बहिवुति होकर क्षुधासे पीड़ित रही, जबतक देहीकी 
देह रहती है, तबतक देहके स्वभाव क्षुधा, तृषा आदिकी निवृत्ति नहीं होती ॥०॥ 

तदनन्तर चिन्तनहेतु मनसे उसने विचार किया कि में किसे निगर्दै. ! मुझे 
अन्यायके साथ दूसरे जीवका भोग नहीं करना चाहिए, जो सज्जनों द्वारा 
निन्दित है और जो न्यायोपार्जित नहीं है उस भोजनसे देहियोंके मरणको में 
उत्तम समझती हैं ॥ ६, ७ ॥ 

यदि न्यायोपार्जित भोजनके बिना इस शरीरका में परित्याग कर दूँ. , तो 
कोई अन्याय नहीं होगा, क्योंकि न्यायरहित भोड़ासा भी अन्न यदि अहण किया 
जाय, लो बह विष हो जाता है ॥ ८ ॥ ॒ 
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यन्न लोकक्रमम्रास तेन शुक्तेन किं भवेत्‌ । 

न जीवितेन नो मृत्या किञ्चित्कारणमस्ति मे ॥ ९ ॥ 
मनोमात्रमह ह्यास देहादिश्रमभूषणम्‌ । 
तच्छान्तं स्वावबोधेन देहादेहदशों ङुतः ॥ १०॥ 

श्रीवसिष्ठ उवाच 

एवं स्थिता मौनवती शुआव गगनाद्विरम्‌ । 
रक्षशस्वरूपसंत्यागतुष्टनोक्तां नभस्वता ॥ ११॥ 
गच्छ कर्कटि मूठांस्त्वे ज्ञानेनाऽऽश्वववोधय । 
मूठोत्तारणमेवेह स्वभावो महतामिति ॥ १२॥ 
बोध्यमानो भवत्याऽपि यो न बोधश्चुपेष्यति । 
स्वनाशायेव जातोऽसौ न्याय्यो ग्रासो भवेत्तव ॥ १३ ॥ 
श्रृत्वेत्यनुग्रहीता5स्मि त्वयेत्युक्तवती शनेः । 
उत्तस्थौ शेलशिखराद्‌ क्रमादवरुरोह च ॥ १४॥ 





जो वस्तु ळोकसम्मत रीतिसे प्राप्त नहीं है, उसके भोजनसे क्या फल सिद्ध 
होगा। मुझे न तो जीवनसे कोई लाभ है और न मरनेसे मेरी कोई हानि है ॥९॥ 

भें देह आदि अम जिसका भूषण है, ऐसी मनोमात्र थी, वह अम 
( मनोमात्रखव ) मेरा शान्त हो गया, अब मेरे जीवन और मरणका अम 
कहाँ रहा ॥ १०॥ 

शरीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, मौन होकर बेटी हुईं उसने राक्षस- 
स्वभावका परित्याग करनेसे सन्तुष्ट हुए वायु द्वारा कही गई बाणी भाकाशसे 
सुनी ॥ ११ ॥ 

हे कर्कटी, तुम मूढ ( अज्ञानी ) छोगोंके पास जाओ और ज्ञानसे उन्हें शीघ्र 
उद्बुद्ध करो, अज्ञानियोंका उद्धार करना ही महान्‌ पुरुषोंका एकमात्र स्वभाव है । 
जो पुरुष तुम्हारे द्वारा बोधको प्राप्त कराया जाता हुआ भी बोधको प्राप्त नहीं 
होगा, अपने विनाशके लिए ही उत्पन्न हुआ ' वह तुम्हारा न्यायोचित आस 
होगा ॥ १२, १३ ॥ 

वायुके वचनको सुनकर आपने मेरे उपर अनुअह किया, यह कहकर वह 
घीरेसे उठी और पर्वतशिखरसे क्रमशः नीचे उतरने लगी ॥ १४ ॥ 
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अधित्यकामतीत्याउ5शु गत्वा चोपत्यकातटान । 
विवेश शेलपादस्थ फिरातजनमण्डलम्‌ ॥ १५ ॥ 
बहभपशुलोकौघद्रव्यशष्पोषधामिपम्‌ | 


अनन्तमूलपानान्रमृगकीटखगादिकस्‌ ॥ १६॥ 
प्रचलितवलिताञ्जनाचलाभा 
दिमगिरिपादनिषेशितं सुदेशम्‌ । 


तदनु गतवती निशाचरी सा 
निशि सुघनान्धतमिस्रमागेभूमौ ॥ १७ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे कर्कट्युपारूयाने 
अन्यायबाथको नाम षट्सप्ततितमः सेः ॥ ७६ ॥ 








पर्वतकी ऊर्ष्वमूमिका शीघ्र उछङ्कन कर और पवेतकी समीपस्थ भूमिके तटमें 
जाकर हिमालयपवेतके अधोभागमें स्थित किरातोके मण्हरमें पहुंची | १५॥ 

उसमें मन्न, पशु, जन-समूह, धन, हरे तृण, औषध सौर माँस प्रचुर 
मात्रामें था, असंख्य कन्दमूल, पेय मस्तु, मृग, कीट, पक्षी आदिकी भी 
कमी नहीं थी ॥ १६ ॥ 

तदनन्तर रात्रिमें, जब कि अत्यन्त निबिड़ अन्धकारसे मा्ग-मूमि व्याप्त थी, 
चले हुए और कजलसे छिप्त पर्वतके समान आकारवाळी वह निशाचरी हिमाल्य- 
पर्वतकी तह दीमें स्मित सुन्दर देशमें गई ॥ १७ ॥ 


फ़िह्सरबों सगे समाप्त 


सर्ग ७७ ] भाषानुवादसाहेत ११७७ 


EAE TTT TETRIS 








सप्तसप्ततितमः सर्गः 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र किरातजनमण्डले । 
हस्तहार्यतमःपिण्डा बभवाऽसितयामिनी ॥ १॥ 
नीलमेघपटच्छन्ना निरिन्दुगगनान्तरा । 
तमालवनसंपिण्डा माँसलोड़ीनकञ्जला ॥ २॥ 
लताघनतया ग्रामकोटरेकान्ध्यमन्थरा । 
गृहचत्वरसंचाधे नगरे नवयौवना ॥ ३ ॥ 
चत्वरेषु तमःपिण्डी प्रजिह्मीक्रतदीपिका । 
कुश्चितञ्छिद्र निष्क्रान्तादीपिकारोचिराजिता ॥ ४ ॥ 
सुवयस्येव कर्कट्याः परिनृत्यत्पिशाचिका । 
मत्तवेतालकङ्कालकाष्ठमौनमिवाऽऽस्थिता ॥ ५ ॥ 


सतहत्तरवाँ सगे 
[ पहले राञिका वर्णन, तदनन्तर कर्कटीको राजा और मन्त्रीका दशन और उनसे 
कर्केटीकी प्रश्न करनेकी इच्छाका विस्तारसे वर्णन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा --औरामचन्द्रजी, इस बीचमें, जब कि बह किरातोंके 
देशमें गई, अत्यन्त झँघेरी रात्रि थी, उसका पिण्डके तुल्य घनीभूत अन्धकार 
हाथसे पकड़ा जा सकता था, [वह रात्रि क्या थी, कवटीकी सखी थी । ] नीले मेध- 
रूपी वखोसे बह आच्छादित थी, अमृतको कोई छूट न ले, इस भयसे उसके 
आकाशसे चन्द्रमा भाग गया था, तमाछोंके घनीभूत वर्नोंको वह मानो एकत्रित कर 
रही थी, अतएव अत्यन्त पुष्ट थी, उसका नेत्रका काजळ चारों ओर उड़ता और काला 
कर देता था, पर्वतके गाँवोंमें लताएँ अति निबिड़ थीं, अतः तारोंकी ज्योतिका भी 
प्रवेश नहीं होता था, अतएव अत्यधिक अन्धकार होनेके कारण बुढ़ियाके समान वह 
मन्दगति थी, घरोंके ऑगनॉसे अत्यन्त घने नगरमें नवयुवती नायिकाके समान 
दीपिकाभॉसे इधर उधर सञ्चार करती थी, आँगनोंमें वायु द्वारा उसने दीपकोंको 
टेढा कर दिया था, वह पिण्डीभूत अन्धकारके तुल्य थी, झरोखोंके टेढ़े छिद्रोंसे 
निकछी हुई छोटी दीपरश्मियोंसे वह शोमित हो रही थी, वह कर्केटीकी सखी- 
सी थी, उसमें पिशाच नाच रहे थे; मदोन्मत्त वेताछोंको नरकङ्कालोंकी ढटसे 


१४g 
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सपुप्रमग भूतौघघननीहारहारिणी | 


मन्दमन्दमरुत्स्पशलसत््रालेयसीकरा ॥ ६॥ 
सरःसु विवटद्वारि काकभेकतरङ्विता । 
अन्तःपुरेषु रमणरणन्नारीनरानना ॥ ७ ॥ 
जङ्गलेषु जगज्ज्वालाजठालज्वलनोज्ज्वला । 
केदारेष्वम्बुसंसेकपृष्ठपाकमिलच्छला ॥<॥ 
नभस्थलेक्षितस्पन्दप्रविविक्तक्षचक्रिका । 
वनेषु विसरद्वातपतत्पृष्पफलडुमा ॥ ६ ॥ 


श्वभ्रेषु कौशिकस्याऽन्तर्वायसव्याहतारवा । 
तस्कराक्रान्तपर्यन्तग्राम्याक्रन्दनकर्कशा ॥ १० ॥ 
विपिने विपिनामौना नगरे सुप्ननागरा । 
वनेषु विसरद्वाता नीउेष्वस्पन्दपक्षिका ॥ ११ ॥ 
गुहासु सुप्तसिहाळ्या कुञ्जेषु श्वापदेणका । 
खे सावझ्यायनिकरा विपिने मौनचारिणी ॥ १२ ॥ 


यह रोकती नहीं थी, अतएव प्रतीत होता था कि मानो उसने काष्ठके समान मौन धारण 
कर रक्खा है, सोये हुए सग आदि प्राणियोंसे और निबिड़ कुहरेसे वह अलरूकृत 
थी, उसमें मन्द मन्द वायुके स्पशसे ओसके कण भले माळम पड़ रहे थे। तालाबोमें 
बड़े-बड़े ग्तोके मुँइपर वह कौओं और मेदकोंसे व्याप्त थी, उसमें अन्तःपुरामें 
करीडाके समय खीपुरुषोंके मुख परस्पर आलाप कर रहे ये, जङ्गलोंमें प्रलयकालीन 
अमिकी तरह ज्वालायुक्त वनाम्िसे वह चमक रही थी, उक्त रान्रिमें खेतोंमें जलके 
सेकसे अनेकों साहीके पर घुस रहे थे, जो कि पुराने हो आनेके कारण उनकी 
पीठसे गिर गये थे। आकाशमें औखोंके तुर्य प्रतीत हो रहे और स्पन्दन व्यापारसे 
अळुग-भरुग हुए सैंकड़ों नक्षत्र उसमें व्याप्त थे, वनोंमें तेज बह रहे वायुसे उसमें 
फूल, फळ और वृक्ष गिर रहे थे और बृक्षोंके खोखछोंके अन्दर उल्छ्मोंका शब्द 
सुनकर उसमें कोओंकी बोली बन्द हो गई थी, तस्करों द्वारा चारों ओर घिर गये 
ग्रामीण होगोंके रोदनसे वह अति भीषण माळम पड़ती थी, जङ्गलमें वह अङ्गरूके 
समान स्तडध थी और नगरमें सब नागरिक उसमें सोये हुए थे । बनोंमें खूब 

वायु बह रही थी और घोसलोंमें पक्षी निव्यीपार होकर सोये थे ॥ १-११ ॥ 
. गुफाथोमें सोये हुए सिंहोंसे वह पूर्ण भी, कुल्नोंमे हिसजीवो और हूरिणोंसे 
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कजलाम्भोदमध्याभा कांचशैलोदरोपमा । 
पङ्कपिण्डान्तरघना खङ्गच्छेद्यान्ध्यमांसला ॥ १३ ॥ 
प्रलयानिलविक्षुञ्यकजलाचठचश्वला । 
एकार्णवमहापङ्कपर्वतोदरमेदुरा ॥ १४ ॥ 
अङ्गारकोटरघना सोपुप्तपदसुन्दरी । 
अज्ञाननिद्रानिबिडा शङ्गपष्ठच्छद्च्छविः ॥ १५॥ 
तस्यां रजन्यां भीमायां किरातजनमण्डले । 

मन्त्रिणा सह भूपालस्तस्मिन्नवसरे तदा ॥ १६॥ 
निर्जगाम सुवीरात्मा नगरात्‌ सुप्ननागरात्‌ । 

अटवीं विक्रमो नाम विषमां वीरचर्यया ॥ १७॥ 
अटव्यां कर्कटी सा तौ चरन्तौ राजमन्त्रिणौ । 
अपञ्यडृतयैर्या्रौ वेतालालोकनोन्युखौ ॥ १८॥ 
अथ सा चिन्तयामास लब्धो भक्षो ह्यहो मया । 
मूढावेताबनात्मज्ञौ भारो देहः किला5नयो! ॥ १९॥ 


भरी थी, आकाशमें तुषार-कणोंसे वह व्याप्त थी और बनमें मौनयुक्त थी, उसका 
स्वरूप कज्जलके बादलके मध्यभागके समान और काचपर्वतके मध्यके तुल्य काला 
था । पङ्कके पिण्डके मध्यके समान वह निबिड़ थी और इतनी निबिड़ थी कि मालम 
पड़ता था मानो तळूवारसे वह कारी जाय । अत्यन्त अन्धकारसे वह परिपुष्ट थी, 
प्रल्यकालके वायुसे विक्षुब्ध हुए काजळके पर्वतके तुर्य चश्चल थी, प्रझयकालीन 
एकमात्र समुद्रके पङ्कके पर्वतके मध्यभागके समान वह स्थूळ थी, कोयलोंकी भट्टीके 
समान वह निबिड़ काली थी, महा अज्ञानके समान वह घनी थी और भौरोंकी 
पीठ और परोंके समान उसकी इयामरु कान्ति थी ॥ १२-१५ ॥ 
उस समय यानी उस भीषण रात्रिमें किरातोंके नगरका विक्रम नामक राजा, जो 
कि बड़ा घैयवान्‌ था, अपने नगरसे, जिसमें सब नागरिक सो गए थे, मन्त्रीके साथ 
बाहर मिकला । वह वीरोचित रात्रि-चयोसे दस्यु आदिके वधके लिए भीषण जङ्गमें 
गया । उस कर्कटीने जङ्गमे घूमते हुए उन राजा और मन्त्रीको, जिन्होंने केवल _ 
चैयेरूपी अख धारण कर रकखा था और जो आमसे बाहर स्थित आमके देवता 
वेताळके दशनके लिए उत्सुक थे, देखा ॥ १६-१८ ॥ 
उनको देखकर उसने विचार किया--बड़े हर्षकी बात है कि आज मुझे 
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हहा5मुत्र च नाशाय मूढो दुःखाय जीवति । 
यल्राद्विनाशनीयोऽसौ नाऽनर्थः परिपाल्यते ॥ २० ॥ 
अपझ्यतः स्वमात्मानं सृतिमूढस्य जीवितम्‌ । 
मरणेनोदयोऽस्याऽस्ति पापासम्पत्तिहेतुतः ॥ २१ ॥ 
आदिसगे च नियम) कृतः पङ्कजजन्मना । 
हिंस्राणां भोजनायाऽस्तु मूढात्माऽनात्मवानिति ॥ २२ ॥ 
तस्मादिमौ मयेवा5द्य भोक्तव्यौ भोज्यतां गतौ । 
अभव्य एव निदोषं ग्राप्तमर्थमुपेक्षते ॥ २३ ॥ 
कदाचित्ताविमौ स्यातां गुणयुक्तौ महाशयौ । 
ताइड्नरविनाशो हि स्वभावान्मे न रोचते ॥ २४॥ 
तदेतौ संपरीक्षेऽहं यदि तारग्गुणान्बितौ । 

तद्कक्षं न करोम्येतो न हिंस्यां गुणिनः क्कचित्‌ ॥ २५ ॥ 
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भोजन मिल गया दै, ये दोनों मूढ़ अतएव भनात्मजञ हैं, इन दोनोंका शरीर प्रथ्वीका 


भाररुप है ॥ १९॥ 
अनात्मज्ञ पुरुष इस लोकमें और परलोकर्मे विनाश और दुःखके किए 


जीवन धारण करता दै । इसलिए मूढका यत्नपूवेक विनाश कर देना भाहिए। 
अनेका परिपालन करना उचित नहीं है॥ २० ॥ 

अपने यथार्थ स्वरूपको न देख रहे सूढ़का मरण ही जीवन है यानी 
जीवनसे मरण अच्छा है । मरणसे इस मूढ़का अभ्युदय होता है, क्योंकि उसे 
पापकी प्राप्ति नहीं होती ॥ २१ ॥ 

रने सष्टिके आदिमे यह नियम कर रक्खा है कि अनास्मश मूढ़ पुरुष 
घातुक पशुओंका भोजन हो ॥ २२ ॥ 

इसकिए मेरे भोज्य बने हुए इन दोनोंकों में आज ही खा डर्डेंगी । 
अभागा जीब ही हाथमें आये हुए निदुष्ट पदाथेकी उपेक्षा करता है ॥ २३ ॥ 

शायद ये दोनों गुणयुक्त महाशय हों, गुणवान नरका विनाश करना. मुझे 
स्वभाषतः अच्छा नहीं कगता ॥ २४ ॥ 

इसकिए में इन दोमोंकी परीक्षा करती हैं, यदि ये उस प्रकारके गुणोंसे 
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अकृत्रिमं सुखं कीतिंमायुश्रैवाइमिवाज्छता । 
सर्वाभिमतदानेन पूजनीया गुणान्विताः ॥ २६॥ 
अपि नङ्क्ष्यामि देहेन नेव भोक्ष्ये गुणान्वितम्‌ । 
सुखयन्ति हि चेतांसि जीवितादपि साधवः ॥ २७॥ 
अपि जीवितदानेन गुणिने परिपालयेत्‌ । 
गुणवत्सङ्गमौषध्या मृत्युरप्येति मित्रताम्‌ ॥ २८॥ 
यत्राऽहमपि रक्षामि राक्षसी शुणशालिनम्‌ । 
तत्राऽन्यः को न कुर्यात्तं हृदि हारमिवाऽमलम्‌ ॥ २९ ॥ 
उदारगुणयुक्ता ये विहरन्तीह देहिनः । 
धरातलेन्दवः सङ्गाद्‌ भृश शीतलयन्ति ते॥ ३०॥ 
मृतिर्ुणितिरस्कारो जीवितं शुणिसंश्रयः । 

फल स्वर्गापवर्गादि जीविताद्‌ शुणिसंश्रितात्‌ ॥ ३१ ॥ 





युक्त होंगे, तो में उनको नहीं खाऊँगी, क्योंकि में गुणियोंकी कभी हिंसा नहीं 
करती ॥ २५ ॥ 

जो पुरुष स्वाभाविक ( अक्षय ) सुख, कीर्ति और आयुको चाहता हो, उसे 
चाहिए कि वह सम्पूर्ण अभीष्ट पदार्थोके दानसे गुणी पुरुषोंकी पूजा करे ॥ २६ ॥ 

मले ही में इस देहके साथ नष्ट हो जाऊँ, पर गुणवानको में नहीं खाऊँगी, 
क्योंकि गुणवान्‌ सज्जन लोग अपना जीवन देकर भी छोगोंके चित्तको सुख 
पहुँचाते हैँ ॥ २७॥ 

अपना जीवन देकर भी गुणवान्‌ छोगोंके जीवनकी रक्षा करनी चाहिए, 
गुणवान्‌ छोगोंकी सङ्गतिरूपी ओषधिसे मृत्यु भी मित्र बन जाता है ॥ २८ ॥ 

जब राक्षसी होकर भी भें गुणवानकी रक्षा करती हुँ, तब अन्य कौन पुरुष 
गुणवान्‌ पुरुषको गलेका निमेळ हार नहीं बनावेगा ॥ २९ ॥ 

जो देही ( प्राणी ) उदार गुणोंसे युक्त होकर इस संसारमें विहार करते हैं, 
रातलके चन्द्रमारूप वे अपनी सङ्गतिसे छोगोंको अत्यन्त आह्वादित करते हैं ॥३०॥ 

गुणी पुरुषोंका तिरस्कार करना मरण है और शुणवानकी सङ्गति करना 
जीवन है । गुणिसङ्गतिरूपी जीवनसे स्वगे, अपवगे आदि फल सिद्ध होते हैं, 
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तस्मादिमौ परीक्षेऽहं कयाचित्प्रशनलीलया । 
किमात्रज्ञानक्रावेताविति तामरसेक्षणौ ॥ ३२॥ 
आदौ विचाये सगुणाशुणलेशयुक्ति 

पश्चातस्वतोऽथिकतरं च गुणैयदि स्यात्‌ । 
कुर्यात्ततः सप्तुपपत्तिवशेन दण्डं 

दण्ड्यस्य युक्तिसदश घनसंभवेन ॥ २३ ॥ 


इत्यार्पे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे कर्कटथयु० 
राक्षसीविचारो नाम सप्तसप्ततितमः सग! ॥ ७७॥ 





भ्र्टसप्ततितमः सगेः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


अथ सा राक्षसी रक्ष'कुलकाननमञ्जरी । 
तमस्येवाऽभ्रलेखेब गम्भीरं विननाद ह ॥ १॥ 





इसलिए कमलके ममान नेत्रवाले इन लोगोंमें कितना ज्ञान है, यह जाननेके किए 
में इनकी कुछ प्रश्नोंसे परीक्षा करूँगी ॥ ३१, ३२ ॥ 
पहले यहद गुणवान्‌ हे या यह निर्गुण है, इस प्रकार गुणके सम्बन्धका विचार 
कर तदनन्तर गुणीको अपनेसे श्रष्ठ समझ कर यदि वह शुणोसे हीन हो, तो 
शाखोक्त इष्टिसे भळी भौति विचार कर उसको इास्नोक्त दण्ड दे । मदि गुणोंसे 
अपनेसे वह अ हो, तो उसे दण्ड न दे॥ ३३ ॥ 
सतहतरवौ सगे समाप्त 
लो 3 मल 
अठदृशरवाँ सगे 


[ भीषण वाक्योसे भी भयभीत न हुए राजाका कर्कटीको देखना और मम्त्री दारा 
समझाई गई ककेटीका प्रश्न करमा ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, तदुपरान्त राक्षस-कुळरूपी महावनकी 
मझरीरूप बहू राक्षसी अन्षकारमें पेघघटाके समान खूब लोरसे गरजी ॥ १ । 
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नादान्ते सञ्चवाचेदं हुङ्कारापरुषं वचः । 
गर्जितानन्तरं जातकरकाशनिशब्दवत्‌ ॥ २ ॥ 
भो भो घोराटवीव्योमपदवीशशिभास्करो । 
महामायातमःपीठशिलाकोटरकीटको ॥ ३॥ 
कौ भवन्तौ महाबुद्धी दु्ुद्वी वा समागतो । 
मद्ग्रासपदमापन्नौ क्षणान्मरणकोचितो ॥ ४ ॥ 


राजोवाच 

भो भो भूतक किं स्यास्त्वं क्क तिष्ठसि च देहकम्‌ । 
दशयाऽस्यास्तव शिरः को बिभेत्यलिनीध्वनेः॥ ५ ॥ 
सिंहवत्‌ सर्ववेगेन पतन्त्यथ किलाऽर्थिनः । 
त्यज संरम्भमारम्भं स्वसाम्यं प्रदशय॥ ६॥ 
किं प्रथयसि मे ब्रूहि ददामि तव सुव्रत । 
किं वा सरम्भशब्दाभ्यां भीषयाऽस्मान्‌ बिभेषि किम्‌ ॥ ७ ॥ 
क्िप्रमाकारशब्दाभ्यां मायया सम्मुखी भव । 
न किंचिद्दीधस्रत्राणां सिद्धत्यात्मक्षयादते ॥ ८ ॥ 

गरजनेके बाद मेघगर्जनके अनन्तर वज्ञनिर्घोषके समान शब्दतः ( हुड्डारसे ) 
भीषण होनेपर भी अर्थतः अनिष्ठुर यह वचन उसने कहा ॥ २॥ 

अरे घोर अरण्यरूपी आकाशमार्गमें सूये और चन्द्रमाके सहश तथा सब भूतोंके 
आधारभूत महामायारूपी अन्धकारपूर्ण गुफाके अन्दर बेठे हुए कीटोके समान 
तुम कौन हो, तुम कोई महाबुद्धि हो या अस्पबुद्धि हो। एक क्षणमें मेरे मासको 
प्राप्त हुए मरणयोग्य तुम यहा आये हो ॥ ३,४ ॥ 

राजाने कहा--अरे भूत, तुम कौन हो ! और कहाँ रहते हो ! अपनी देहको 
दिखहाओ। भैंबरीके गुक्षनके सदृश तुम्हारी इस वाणीसे कौन डर सकता है! ॥५॥ 

किसी वस्तुमें अभिलाषा रखनेवाले छोग अपनी अभिलाषाके विषय 
पदार्भपर सिंहके समान पूर्ववेगसे टूटते हैं । अपने क्रोधको छोड़ो, भीषण कार्यवाळी 
अपनी शक्तिको दशीओ। हे सुत्रत, तुम क्‍या चाहते हो £ कहो, मे तुमको तुम्हारी 
अभीष्ट वस्तु देता हूँ अथवा कोपपूर्ण शब्दोसे या विभीषकासे क्या प्रयोजन है £ 
या तुम्हीं हमसे डरते हो! ॥ $,७ ॥ 

तुम शीघ्र दूसरेको दिखाई देनेवाले शरीरकी कल्पना करनेवाली शक्तिसे 
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राज्ञेत्युक्ते रम्यमुक्तमिति सञ्चिन्त्य सा तयो! । 
ग्रकाशाया5प्यधर्याय ननाद च जहास च॥ ९॥ 
ततो ददशतुस्तां तौ शब्दपूरितदिग्गणाम्‌ । 
साइहासप्रभापिण्डपूरप्रकटिताकृतिम्‌ ॥ १० ॥ 
कल्पाभश्राशनिकापेण. घुष्टामद्रितदीमिव । 
स्वनेत्रविद्युदलयबलाकोज्ज्वलिताम्बराम्‌ ॥ ११ ॥ 
तिमिरेकाणवौर्वासिज्वालाविषलनामिव । 
गजद्घनघटाटोपपीवरासितकन्धराम्‌ ॥ १२॥ 
रणहशनसंरम्भहाहाहतनिशाचराम्‌ । 
रोदमीकञ्जलस्तम्भां लीलयोल्लसितां पुनः ॥ १३ ॥ 
ऊध्यकेशीं शिरगलाड़ीं कपिलाक्षीं तमोमयीम्‌ । 
यक्षुरक्षपिशाचानामप्यनथ भय प्रदाम्‌ ॥१४॥ 
अपनी आकृति और शब्दके साथ हमारे सामने खड़े होओ, जो छोग शीघ्र कार्य 

नहीं कर सकते, उनका आस्मनाइके सिवा और कुछ सिद्ध नहीं होता ॥ ८ ॥ 

राजाके वेसा कहनेपर राजाने बहुत उत्तम कहा, ऐसा मनमें विचार कर बह 
उन छोगोंके प्रकाशके लिए और अधेयके लिए गरजी और हँसी ॥ ९॥ 

उसके गरजने ओर हंमनेके बाद राजा और मन्त्रीने उसे देखा, उसने अपनी 
भीषण ध्वनिसे दसों दिशाओंको पूर्ण कर दिया था और अपने अड्टहासकी दशन 
कान्तियोके घनीभावसे अपनी आकृतिको उनके सामने प्रकट कर दिया था, वह 
प्रल्यकालके मेघके वक टकरानेसे घिसी हुई पर्वतस्थळीके समान थी, अपने 
नेत्ररूपी बिजुलियों और शङ्कुकी बनी हुई चूड़ीरूपी मकपक्तियोसे उसने भाकाशको 
उज्वल बना रक्‍खा था, अन्पकाररूपी एकमात्र सागरमें वह बड़वानळकी प्रदीप्त 
ज्वाळाओंकी ळप्टोंके समान थी । उसके गरज रही घनघटाके शाटोपके समान 
विशार काले कन्धे थे । कटकटा रहे दॉतोसे उत्पक्ष हुए भये हाहाकारके साथ 
उसने निशाचर, चोर, व्याप्त आदिको मार डाला था, आकाश और प्रथ्वीको मानो 
वह काजलसे अवष्टम्भ ( धारण ) कर रही थी और फिर छीकासे उछापको मा 
हो रही थी, उसके केश उपरको खड़े ये, उसका सारा अङ्ग मोटी मोटी नसोसे 
भरा था और उसकी बिछ्लीकें समान पीळी-पीळी आख थी, वह ऐसी काळी थी 
मानो अन्षकारसे ही उसकी रचना हुई हो, यक्ष, राक्षस भौर पिद्मा बोंकी औ बहू 
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देहरन्धविशच्छछासवातभाळारभीपणाम्‌ । 
मुसलोछखलालातहलशूपकशेखराम्‌ ॥ १५ ॥ 
स्फुरन्तीमिव कल्पान्ते बेद्यशिखरस्थलीम । 
हासघट्टितविश्वेशां. कालरात्रिमिवोदिताम्‌ ॥ १६॥ 
शरद्दथोमाषटवीं साभ्रां कृतदेहामिवा55गताम्‌ । 
शरीरिणीं महाभ्राव्यां यामिनीमिव मांसलाम ॥ १७॥ 
शरीरसंनिवेशेन पळूपीठमिवोत्थिताम्‌ । 
तनु चन्द्राकशुद्वाय तमसेव समाश्रिताम ॥ १८ ॥ 
इन्ट्रनीलमहाशुश्रलम्बाश्रयुगलोपमौ | 
उल्ूखलादिहारौधो दधानामसितौ स्तनौ ॥ १९॥ 
लझामङ्गारकाछेन समानां च महातनुम्‌ । 
डुमाभास्पन्दसशिरलसद्शुजलतातनुम्‌ ॥ २० ॥ 
तामवेक्ष्य महावीरौ तथेवाऽक्षुभितो स्थितौ । 
न तदस्ति विमोहाय यद्विविक्तस्य चेतसः ॥ २१ ॥ 
मरण आदिका भय देती थी । देहरन्भ्रमे प्रविष्ट हो रहे श्वासवायुके झंकारशब्दसे 
बह बड़ी भयावनी लगती थी । मूसळ, ऊखल, उल्मुक ( अधजला काष्ठ ), हल और 
टूटे फूटे सूप उसके शिरोभूषण थे, बह प्रलयकालमें देदीप्यमान वैदूर्यपवतकी शिखर 
स्थलीके समान थी, वह कालरात्रिके (शिवदृतिके), जिसने अपने हाससे विश्वके अधि 
पति दानव मार डाले थे, समान उदित हुईं थी । मानो मेघयुक्त शरत-कालका 
आकाशरूपी महावन ही देह धारण करके आया हो, मानो वह बड़े बड़े मेघोंसे युक्त 
मूर्तिमती खूब अँधेरी रात्रि थी । शरीर धारण करके प्रथ्वीकी पीठके समान उठी 
हुई थी, वह ऐसी लगती थी मानो चन्द्र एवं सूयके साथ युद्ध करनेके लिए राहुके 
द्वारा धारण की गई देह हो ॥ १०-१८ ॥ 

उसके इन्द्रनील मणिके समान अत्यन्त काले, जलसे भरे दो मेघोंके समान 
तथा ऊखल आदिके हारोंको धारण करनेवाले काले स्तन थे ॥ १९ ॥ 

वह जले हुए काठसे चिह्नित और जले हुए काठके समान थी और उसका 
विशाळ शारीर था, वृक्षोंके तुर्य, स्पन्दरहित तथा नसॉसे व्याप्त सुन्दर भुजरताओंसे 
उसका आकार और भी अधिक बढ़ गया था ॥ २० ॥ 

उसको देख कर वे महाबल्शाळी राजा और मन्त्री पूववत्‌ बिना किसी 

१४९ 


११८६ योगवासिष्ठ [ उत्पतति-प्रकरण 





ण Te 2 NAN SN, 





मन्त्युवाच 
महाराक्षसि संरम्भो महात्मा किमयं तव। 
लघवो ह्यथवा कार्य लघाबप्यतिसम्भ्रमाः ॥ २२॥ 
त्यज संरम्भमारम्भो नाऽयं तव विराजते । 
विषये हि प्रवतेन्ते धीमन्तः स्वार्थसाधकाः ॥ २३ ॥ 
त्वादृशानां सहस्राणि मशकानामिवाऽबले । 
अस्माकं धीरतावात्या व्यूढानि तृणपर्णबत्‌ ॥ २४ ॥ 
संरम्मद्वारधुन्सृञ्य समतास्वच्छया घिया । 
युक्त्या च व्यवहारिण्या स्वार्थः प्राज्ञेन साध्यते ॥ २५ ॥ 


क्षोभके खड़े रहे, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो कि सत्य और मिथ्याका विवेक 
रखनेवालेके चित्तको मोहमें डाल सके ॥ २१ ॥ 

यदि तुम महाबळ्शालिती हो, तो छोटे कायके लिए इतना कोप करना 
युक्त नहीं है, यों सामसे समाधान करनेकी इच्छासे मन्त्री कहते हैं--महा- 
राक्षसि’ इत्यादिसे । 

मन्त्रीने कहा--हे महाराक्षसी, यह तुम्हारा अत्यन्त कोप किसकिप है £ भाव 
यह कि केवर वचनमात्रसे मिलनेवाले आहार-लाभके किए क्रोध और साहस 
भादिकी आवशयकता नहीं है । अथवा क्षुद्र जीव तुच्छ कार्यके किए भी भत्यम्त 
घटाटोप करते हैं यानी तुम यदि लघु हो, तो तुम्हारे क्रोधसे हमको किसी 
तरहका भय नहीं है, यह भाव है । तुम कोपको छोड़ो, तुम्हारा यह उद्योग उत्तम 
नहीं है । अपना कार्य सिद्ध करनेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुष सामसे ( शान्तिसे ) सिद्ध 
होनेवाले विषयमें दण्डका प्रयोग नहीं करते हैं ॥ २२,२३ ॥ 

है अनले | तुम्हारे ऐसे हजारों मच्छर हम छोगोंकी घीरतारूपी भाँधीसे 
तिनके और सूखे हुए पत्तोंके समान उड़ाये गये हैं। इसकिए मी तुम्हारा दण्ड- 
प्रयोग करना उचित नहीं है ॥ २४ ॥ 

यदि राक्षसीकी ओरसे प्रश्‍न हो कि मेरी स्वार्थसिद्धि केसे होगी! तो इसपर 
कहते हैं--'संरम्भ०' इत्यादिसे । 

इस कोपरूपी उपायका व्यागकर समतासे स्वच्छ हुई बुद्धिसे और प्राशके 
इ्यवद्वारके योग्य युक्तिसे माझ पुरुष अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं ॥ २५ ॥ 
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स्वेनेव व्यवहारेण कार्य सिध्यतु वा नवा । 
महानियतिरित्येव भ्रमस्याऽवसरो हि कः ॥ २६॥ 
कथयाऽभिमतं किं ते किमथयसि चाऽथिनी । 
अर्थी स्वप्नेडपि नाऽस्माकमप्रासार्थः पुरो गतः ॥ २७॥ 
इत्युक्ता सा तदा तेन चिन्तयामास राक्षसी । 
अहो नु विमलाचारं सत्वं पुरुषसिंहयोः ॥ २८॥ 
न सामान्याविमौ मन्ये विचित्रेयं चमत्कृतिः । 
वचोवक्रेक्षणेनेव वदत्यन्तर्विनिश्चयस्‌ ॥२९॥ 
वचोकन्रेश्षणद्वारेधीमतामाशया मिथः । 
एकीभवन्ति सरितां पयांसि वलनेखि ॥ ३०॥ 
आभ्यां प्रायः परिज्ञातो मम भावोऽनयोर्मया । 
न विनाइयौ मया चेमौ स्वयमेवाऽविनाशिनो ॥ ३१ ॥ 


कार्यकी सिद्धिमें सन्देह होनेपर भी उक्त अनादि नियमसे सिद्ध सामरूप 
उपायका त्याग नहीं करना चाहिए, फिर कार्थकी सिद्धिका निश्चय दोनेपर तो कहना 
ही क्या है ! ऐसा कहते हैं--'स्वेनेव इत्यादिसे । 

अपने ही व्यवद्दारसे कार्य सिद्ध हो अथवा न हो, सामका ही व्यवहार करना 
चाहिए, यह महानियतिका ( पण्डितोंको शान्तिसे ही व्यवहार करना चाहिए, इस 
अनादि नियमका ) निश्चय है, इस विषयमें आन्तपुरुषोचित कोपका थवसर ही 
कहाँ है! ॥ २६ ॥ 

कहो, तुम्हें किस वस्तुकी अभिलाषा है, तुम प्रार्थिनी होकर क्या चाहती 
हो £ हम लोगोंका याचक जन स्वप्वमें भी निराश होकर दूसरेके पास नहीं गया 
है। मन्त्रीके यों कहनेपर उस राक्षसीने सोचा, इन दोनों महापुरुषोंका धेय 
और बुद्धिबळ बड़ा निमेछ है ॥ २७,२८ ॥ 

ये कोई सामान्य पुरुष नहीं हैं, यह कोई विचित्र चमत्कार है, मेरा अन्तःकरण 
इनके वचन और मुखदशेनसे यानी प्रसन्नता आदि चिहोंसे तस्वनिश्चय करस 
है कि हो हो ये अवश्य जानी हैं ॥ २९ ॥ 

वचन, मुखदर्शन आदिसे ज्ञानियोंके अन्तःकरण परस्पर ऐसे एक हो जाते हैं 
जैसे कि नदियोंके जळ सङ्गमसे एक होते हैं ॥ ३० ॥ 

इन कोगोंने मेरा अभिप्राय जान छिया और भेंने इनका अभिप्राय जान 
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मन्ये भवेतामात्मज्ञों ना55त्मज्ञानाहते मतिः । 
प्रमृष्टसदसक्ञांवादू भवत्यस्तभया मृतौ ॥ ३२॥ 
तदेतौ परिएच्छामि किञ्चित्‌ सन्देहमुत्थितम्‌ । 
राज्ञ प्राप्य न प्रच्छन्ति ये केचित्त नराधमाः ॥ ३३ ॥ 
इति संचिन्त्य एच्छाये तन्वानाऽबसरं ततः । 
अकालकल्पाभ्ररवं हासं संयम्य साऽब्रवीत्‌ ॥ ३४ ॥ 
कौ भवन्तौ नरौ धीरो कथ्यतामिति मेऽनघौ । 
जायते दर्शनादेव भेत्री विशदचेतसाम्‌ ॥ ३५॥ 
मन्त्युवाच 
अयं राजा किरातानामस्याऽहं मन्त्रितां गतः । 
उद्यतौ रात्रिचयेण स्वादग्जनविनिग्रहे ॥ ३६॥ 
राज्ञो रात्रिदिव धर्मा दुष्टभूतविनिग्रह! । 
स्वधमेत्यागिनो ये तु ते विनाशानलेन्धनम्‌ ॥ ३७॥ 








छिया है। इन छोगोंका मुझे विनाश नहीं करना चाहिए, ये आत्मश्ञ होनेके 
कारण स्वयं अविनाशी हैं ॥ ३१ ॥ 

निश्चय ये लोग आत्मज्ञानी होंगे, मिथ्यास्वके निश्चयसे जीवनमरणब्यवहारका 
जिसने त्याग कर दिया है, ऐसे आत्मश्ञानीके सिवा दूसरे पुरुषकी बुद्धि सृत्युतुरुय 
भयके उपस्थित होनेपर इस प्रकार निभेय नहीं हो सकती ॥ ३२ ॥ 

इसलिए जो मुझे कुछ सन्देद हुआ है, उसे इनसे पूँछती हैँ । जो लोग 
विद्वान्‌ पुरुषको पाकर अपने सन्देह के निराकरणके लिए उससे प्रश्न नहीं करते। ने 
अधम पुरुष हैं, ऐसा विचार कर प्रश्नके किए अवसर खोजती हुई वह भकारमे 
प्रहयके मेघके निर्धोषके समान अपने हासको रोककर भोळी ॥ २३,३४ ॥ 

दे पापरहित घीर पुरुषो, मुझे बतकाइए कि भाप छोग कौन हैं! निळ 
चित्तवाले ज्ञानी पुरुषोंकी, दशनसे ही, मैत्री हो आती है ॥ ३५॥ 

मन्त्रीने कहा--हे राक्षसी, ये किरावोंके राजा हैं, में इनका मन्त्री हू । 
हम छोग तुम्हारे सरीखे घातुक जीवोंको दण्ड देनेके किए रात्रिचयीमें उचत हैं । 
राजाका रात दिन दुष्टोको दण्ड देना धम है। जो दुष्ट अपने धर्मका परिस्माग 
करते हैं, वे बिनाझरूपी अभिके इन्धन होते हैं ॥ २६,३७ ॥. 
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राक्षस्युवाच 

राजस्त्वमसि दुर्मन्त्री हु्मन्त्री न नृपो भवेत्‌ । 
सन्नृपश्च भवैन्मन्त्री राजा सन्मन्त्रिणा भवेत्‌ ॥ ३८॥ 
राजा चाऽऽदौ विवेकेन योजनीयः सुमन्त्रिणा । 
तेनाऽऽयताद्युपायाति यथा राजा तथा प्रज्ञाः ॥ ३९ ॥ 


समस्तगुणजालानामध्यात्मज्ञानमुत्तमम॒ । 
तदिद्राजा भवेद्राजा तद्विन्मन्त्री च मन्त्रवित्‌ ॥ ४० ॥ 
प्रभुत्वं समदृष्टित्व तञ्च स्याद्राजविद्यया । 

तामेव यो न जानाति नाऽसौ मन्त्री न सोऽघिपः॥ ४१ ॥ 
भवन्तौ तद्विदौ साधू यदि तच्छेय आप्नुथः । 

नो चेदनथेदौ स्वस्याः प्रकृतेरद्म्यहं युवाम्‌ ॥ ४२॥ 
एकोपायेन मत्पार्थाद्‌ बालकावुत्तरिष्यथः । 
मत्प्रश्नपज्जरं सारं चेद्विचारयथो धिया ॥ ४३॥ 





राक्षसीने कहा--राजन्‌ , तुम्हारा मन्त्री दुष्ट है यानी तुम दुष्टमन्त्रीवाले 
हो । और दुष्टमन्त्रीवाळा राजा भविष्णु नहीं होता । अच्छे राजासे युक्त मन्त्री 
आहत होता है और सम्मन्त्रीसे युक्त राजा आहत होता है ॥ ३८ ॥ 

योग्य मन्त्रीको चाहिए कि वह राजाको विवेकी बनावे । विवेकसे राजा 
ओष्ठताको प्राप्त होता है, जैसा राजा होता है, वैसी उसकी प्रजा होती है । सम्पूर्ण 
गुणगणोंमें से अध्यात्मज्ञान सर्वोत्तम है । उक्त भध्यात्मज्ञानको जाननेवाला राजा 
प्रशस्त राजा होता हे और अध्यात्मज्ञानी मन्त्री मन्त्रविदू ( विचारके रहस्यको 
जाननेवाला ) होता है ॥ २९,४० ॥ 

प्रभुता और समदृष्टिता राजविद्यासे प्राप्त होते हैं, उस राजविद्याको जो नहीं 
जानता है, वह म तो मन्त्री है और न राजा है। यदि आप लोग अध्यात्मज्ञानी 
है, तब तो अच्छा है और आप ळोग उत्तम कल्याणको प्राप्त होंगे। यदि आप छोग 
अध्यासज्ञानी नहीं है। तो आप प्रजाओंके भी अकल्याणकारी हैं, इसलिए 
अपनी प्रकृतिके अनुसार में तुम छोगोंकों खा जाऊँगी ॥ ४१,४२ ॥ 

एक ही उपायसे मेरे पाससे तुम लोग मुक्त हो सकते हो, जैसे बाळक 
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ग्श्चानिमान्‌ कथय पार्थिव वा च मस्त्रि- 

स्तत्राऽथिनी भृशमह परिपूरयाऽथम्‌ । 
अङ्गीकृतार्थमददत्‌ क इवाऽस्ति लोके 

दोषेण संक्षयकरेण न युज्यते यः॥ ४४॥ 


हृत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे कर्कख्युपार्याने 
राक्षसीवर्णनं नाम अष्टसप्ततिमः समैः ॥ ७८ ॥ 


एकोनाशीतितमः सर्गः 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


हत्युक्वा राक्षसी प्रश्नान्‌ सा वक्तुमुपचक्रमे । 

उच्यतामिति राज्ञोक्ते तानिमान्‌ शृणु राधव ॥ १ ॥ 

अपनी माता पिताके प्रीतिपात्र होते हैं, पैसे ही तुम छोग मेरे प्रीतिपात्र होभोगे, 
यदि मेरे ठोस प्रश्नोंका बुद्धिसे विचार करोगे ॥ ४३ ॥ 

हे राजन्‌ अथवा हे मन्त्रिन्‌ , इन प्रओंको कहो, शन प्रश्नोंके उत्तरके 

किए ही में अत्यन्त अर्थिनी हूँ, मेरे अभिलाषको पूर्ण करो, देनेके छिए स्वीकृत 
अको न देता हुआ कौन पुरुष शस छोकमें विनाशकारी दोषसे युक्त नहीं 
होता ! ॥ ४४ ॥ 





अठहच्तर सगे समाप्त 


उनासी सर्ग 
[ ककंटीका अमात्मश्च पुरुषोके झिए बजके तुल्म और आत्मज्ञानी धुरुषोंके 
लिए मनोज बहतर प्रश्न करना ] 
भीवसिष्ठजीने कहा--बत्स श्रीरामचम्वजी, पूर्वोक्त कथनके अनन्तर राजाके 
अपने प्रश्नोंकी कहो, यों अनुमति देनेपर राक्षसीने प्रश्न करना आरम्भ किया । इन 
प्रश्षोकी आप झुनिये ॥ १ ॥ 


सर्ग ७९ ] भाषाचुवादसहित ११९१ 








राक्षस्युवाच 

एकस्याऽनेकसङ्षल्यस्य कस्याऽणोरम्बुधेरिव । 
अन्तभ्रह्माण्डलक्षाणि लीयन्ते बुद्बुदा इव ॥ २॥ 
किमाकाशमनाकारं न किञ्चिरकिश्चिदेव किम्‌ । 
कोऽहमेवाऽसि सम्पन्नः को भवानप्यहं स्थितः ॥ ३ ॥ 
गच्छन्न गच्छति च कः कोऽतिष्ठन्नपि तिष्ठति । 
कश्चेतनोऽपि पाषाणः कश्चिद्वयोश्नि विचित्रकृत्‌॥ ४ ॥ 
वह्नितामजहच्ेच कश्च वह्विरदाइकः । 
अवद्वर्जायते वह्निः कस्माद्राजन्निरन्तरम्‌ ॥ ५॥ 
अचन्द्रार्का्नितारोऽपि कोऽविनाशः प्रकाशकः । 
अनेत्रलभ्यात्‌ कस्माच प्रकाशः सम्प्रवत्तेते ॥ ६॥ 
रतागुस्माङ्करादीनां जात्यन्धानां तथेव च । 
अन्येषामप्यनक्षाणामालोकः क इवोत्तमः॥ ७॥ 
जनकः कोऽम्बरादीनां सत्तायाः कः स्वभावद! । 

को जगद्ररत्रकोशः स्यात्‌ कस्य कोशो मणेजगत्‌॥ ८ ॥ 


राक्षसीने कहा--राजन्‌, एक होते हुए भी उपाधिवश अनेक संख्यावाले, 
(अपरिच्छिन्न होनेके कारण] अम्बुधिके तुल्य एवं [दुर्लक्ष्य होनेके कारण] अणुके तुर्य 
किसके भीतर लाखों ब्रह्माण्ड समुद्रके भीतर बुदूबुदके समान छीन होते हैं ॥ २॥ 

कौन वस्तु आकाशरूप ( शुन्य ) और अनाकाशरूप ( अशुन्य ) है, लौकिक 
पुरुषोंकी इष्टिमें जो कुछ नहीं है और तत्त्वज्ञोंकी दृष्टिमें कुछ है, ऐसी कौन वस्तु 
है, कौन में हूँ और कौन अहंरूपसे स्थित तुम हो कौन न चलता हुआ भी चलता 
है, कौन स्थित न होता हुआ भी स्थित होता है, कौन चेतन होता भी पाषाणके 
समान अचेतन है, कौन आकाशमें इश्यरूप आश्वयजनक चित्रको बनाता है, 
बहिताका त्याग न करता हुआ ही कौन भदाहक वहि दै, वहिमिन्न किससे 
निरन्तर वहि उत्पन्न होती है, हे राजन्‌, चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि और ताराओंसे भिन्न 
होता मी कौन अविनाशी प्रकाशक है, नेत्रगोचर न होनेवाले किससे प्रकाश होता 
है, जन्मान्ध लता, पेड़, झाडी, अङ्कुर आदिका और जिनकी इन्द्रियों जाविर्भूत नहीं 
हुई हैं, ऐसे अन्यान्य पदा्थौका कौन उत्तम आलोक दै, आकाश आदिका कौन 


११९२ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 


a ie of Mahon ४५४१५ ४-४ TNA © ANS “४५ Te Ne “0 Tp at ae eo स ० > 


कोऽणुस्तमःग्रकाशः स्यारकोऽणुरस्ति च नाऽस्ति च | 
कोऽणुद्रेऽप्यदूरे च कोऽणुरेव महागिरिः ॥ ९ ॥ 
निमेप एव कः कल्प! कः करपोऽपि निमेषकः । 

किं प्रत्यक्षमसदूपं किं चेतनमचेतनम्‌ ॥ १० ॥ 
कश्च वायुरवायुश्च कः शब्दो5शब्द एव कः । 

कः सर्वे न च किञ्चिच कोऽहं नाऽहं च कि भवेत्‌ ॥ ११॥ 
कि प्रयल्रशतप्राप्यं लब्ध्वाऽपि बहुजन्मनि । 

लब्धं न किञ्चिद्भवति किन्तु सवे न लभ्यते ॥ १२ ॥ 
स्वस्थेन जीवितेनोचेः केनाऽऽत्मेवाऽपहारितः | 
केनाऽणुनाऽन्तः क्रियते मेरुखिश्ववन दृणस्‌ ॥ १३॥ 
केनाऽप्यणुकमात्रेण पूरिता शतयोजनी | 
कोऽणुरेब भवन्माति न योजनशतेष्वपि।। १४ ॥ 


उत्पादक है, और सत्ताको सत्ता प्रदान करनेवाळा कौन है, कौन जगदूपी रत्नका कोष 
है और जगत्‌ किस मणिका कोश है, कौन अणु तमका प्रकाशक है और किस अणुका 
शानियोकी इष्टिसे अस्तित्व होते हुए भी भज्ञोंकी दष्टिसे अभाव है, कौन अणु 
दृरमें होता हुआ भी समीपमें है, कौन अणु होता हुआ भी महान्‌ पर्वत है, 
कौन निमेष होता हुआ भी करप है, और कौन करप होता हुआ भी निमेष है, 
कौन प्रत्यक्ष होता हुआ भी अशोंकी इष्टिसे असदूप है, कौन चेतन होता हुआ 
भी अचेतन है, कौन वायु होता हुआ भी वायुसे भिन्न है, कौन शब्द होता 
हुआ भी शब्दभिन्त है, कौन सब है और कुछ भी नहीं है, कौन अहं होकर 
भी अह नहीं है ॥ ३-११ ॥ 

पहले अनेक जन्मोमें अपनी आत्माके खूपसे प्रात होकर भी कौन अश्ञानसे 
आदृत होनेके करण अळभ्य-प्ाय होनेसे सैकड़ों प्रयक्षोसे प्रास होने योग्य है £ 
जो अशोको कुछ प्राप्त नहीं होता और ज्ञानियोंको पूर्णपसे आप्त होता है ॥१२॥ 

किसने स्वस्थ और जीवित होते हुए भी अपने जात्माका अत्यन्त विस्मरण कर 
दिया, कौन अणु वापने भीतर मेरुको भारण करता है, कौन त्रिमुवमको तृण बनाता 
हे, किस अणुपरिणामने सौ योजन पष्क पूरी. कार विया, कौन अशु होता हुआ 


जो 
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केनाऽऽलोकनमात्रेण जगद्बालः प्रनाव्यते । 
कस्याऽणोरुदरे सन्ति किलाऽवनिभ्ृतां घटाः॥ १५॥ 
अणुत्वमजहत्‌ कोऽणुमेरोः स्थूलतराकृतिः । 
बालाग्रशतभागात्मा कोऽणुर्चेः शिलोच्चयः ॥ १६ ॥ 
कोऽणुः प्रकाशतमसां दीपः प्रकटनप्रदः । 
कस्याऽणोरुदरे सन्ति समग्रानुभवाणवः ॥ १७॥ 
कोऽणुरत्यन्तनिःस्वादुरपि संस्वदतेऽनिशम्‌ । 
केन संत्यजता सर्वमणुना सर्वमाश्रितम्‌॥ १८॥ 
केनाऽत्माच्छादनाशक्तेनाऽणुनाऽऽच्छादितं जगत्‌ । 
जगर्लयेन कस्याऽणोः सद्भतमपि जीवति ॥ १९ ॥ 
अजातावयवः फोऽणुः सहस्रकरलोचनः । 
को निमेषो महाकल्पः करपकोटिशतानि च ॥ २०॥ 
अणौ जगन्ति तिष्ठन्ति कस्मिन्‌ बीज इव डुमः। 
बीजानि निष्कलान्तानि स्फुरान्यचुदितान्यपि ॥ २१ ॥ 
ही सेकड़ों योजनॉमें भी नहीं समा सकता। कौन केवल अपने दृष्टिपातसे 
जगदूरूपी बालकको नचाता है ! किस अणुके अन्दर पर्वतोंके समूह विद्यमान हैं, 
कौन अपनी अणुताका त्याग न करता हुआ मेरुसे भी बढ़कर स्थूल आकृति 
घारण करता है। बालके अग्रभागके शतांश स्वरूपवाळा कौन अणु उन्नत पर्वतके 
सहश घन जाता है । कौन अणु प्रकाश और अन्धकारको प्रकट करनेवाला दीपक 
ह । किस अणुके उदरमें सम्पूर्ण वृत्त्यवच्छिन्न ज्ञानके लव हैं । कौन अणु मधुर 
आदि रससे रहित होता हुआ भी सदा स्वाद देता है, सबका त्याग करते हुए 
किस अणुने सब वस्तुका स्वीकार कर रवखा है ॥ १३-१८ ॥ 
अपने स्वरूपके आच्छादनमें असमर्थ किस अणुसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
आच्छादित ( व्याप्त ) है । लयसे तिरोहित हुआ भी जगत्‌ किस अणुकी सत्तासे 
सत्ताको प्राप्त होकर फिर स॒ष्टिकालमें आविर्भूत होता है ॥ १९॥ 
जिसके अवयव उत्पन्न ही नहीं हुए हैं, ऐसा कौन अणु सैकड़ों हाथ और 
झोचनोंसे युक्त है, वह कौन अणु है, जो निमेषमात्र होता हुआ भी महाकल्प 
और सेकड़ों करोड़ों कर्परूप है ॥ २० ॥ 
किस अणुमें, बीजमें वृक्षकी तरह, अनुत्पन्न अनेक जगत्‌ प्रझ्यकालमें भी 
१५० 
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फर्पः कस्य निमेपस्य वीजस्येवाऽन्तरे स्थित! । 
कः प्रयोजनकतृत्वमप्यनाभित्य कारकः ॥ २२ ॥ 
इञ्यसम्पत्तये द्रष्टा स्वात्मान रश्यतां नयन्‌ । 
हृद्य पञ्यन्खमात्मानं को हि पञ्यत्यनेत्रवान्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्तमलितहृश्यं च क आत्मानमखण्डितम्‌ । 
रश्यासम्पत्तये पञ्यन्‌ पुरो इयं न पश्यति ॥ २४॥ 
आत्मानं दर्शनं दृश्य को भासयति दृश्यवत्‌ । 
कटकादीनि हेग्रव विकीणे केन च श्रयम्‌ ॥ २५॥ 
कस्मान्न किञ्चिच एथभूर्स्यादीव महाम्भसः । 
कस्येच्छया एथक चाऽस्ति वीचितेव महाम्भसः ।। २६ ॥ 
दिक्कालाद्यनवच्छिन्नादैकस्मादसंतः सतः । 
दवेतमप्यपृथक्कस्माद्‌ द्रवतेव महाम्मस। ॥ २७॥ 





स्थित रहते हैं । सृष्टिके आरम्ममें जिनकी बीजपरम्पराकी अवधि अव्यक्त है, 
ऐसे सम्पूण बीज, सष्टिकालमें जगद्रूपसे विकासित किये गये भी, किसमें सदा ही 
अनुदित रहते हैं॥ २१ ॥ 

निमेषरूप किसके अन्दर, बीजके अन्दर वृक्षकी तरह, कल्प स्थित है, कौन 
तत्‌-तत्‌ कारकोंका प्रवतन न करते हुए भी यानी क्रियारहित होनेके कारण 
कारकव्यापारयितृत्वरूप कतृस्वका आश्रयण न करके भी कर्ता है। भोग्यकी 
सिद्धिके लिए बाह्मदष्टिसे अपनी भास्माको इय बनाता हुआ कौन द्रष्टा है 
और नेत्ररहित होता हुआ भी कौन बाद्यइष्टिसे अपने आत्मरूप हृश्यको 
देखता है ॥ २२, २३ ॥ 

कौन शानसे हृश्यका विनाश कर इश्यकी असिद्धिके किए अखणिइत अपनी 
आत्माको देखता हुआ इइयको नहीं देखता | कौन पुरुष अपनी आत्माको (दरष्टाको), 
पृतिको और दृश्यको, जसे चक्षु हश्यको अवभासित करता है वैसे ही, 
अवभासित करता' है । जैसे सुवणसे कटक आदि होते हैं, वैसे ही द्रष्टा, हृदय 
भौर दर्शन--ये तीनों किससे उत्पन्न हुए हैं ॥ २४, २५ ॥ 

जैसे समुद्रसे तरज्ञ, द्रवता आदि भिन्न नहीं है, वैसे ही यह सब किससे एअक्‌ 
नहीँ है, जैसे अकराशिसे अकतरजस्व मित्र है, वैसे ही यह अगत्रूप दैत किसकी 
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आत्मानं दर्शनं इश्यं सदसच्च जगत्रयम्‌ । 
कोऽन्तर्बीजमिवाऽन्तस्थं स्थितः कृत्वा त्रिकालगः ॥ २८॥ 
भूतं मवङ्कविष्यच जगङ्ुन्दं बृहःद्भमम्‌ । 
नित्य समस्य कस्याऽन्तर्बीजस्याऽन्तरिव दुमः॥ २९ ॥ 
बीज ठुमतयेवाऽऽशु॒ द्रुमो बीजतयेव च । 
स्वमेकमजहट्रपमुदेत्यनुदितोडपे कः ॥३०॥ 
विसतन्तुर्महामेरु्मो राजन्‌ यदपेक्षया । 
तस्य कस्योदरे सन्ति मेरुमन्दरकोटयः ॥ ३१ ॥ 
केनेदमाततमनेकचिदेब विश्व 

किंसार एबमतिवर्गसि हंसि पासि । 
किंदशनेन न भवस्यथवा सदैव 

नूर्न भवस्यमलइम्वदनः स्वशान्त्ये ॥ ३२॥ 





इच्छासे एथकू है । जैसे जळराशिसे द्रवता भिन्न नहीं है, वैसे ही देश, काळ 
आदिसे अनवच्छिन्न अद्वितीय अतिसूक्ष्म होनेके कारण असत्‌-सा प्रतीत होनेवाले 
वस्तुतः सद्रूप किससे द्वैत भी अएथक्‌ यानी अभिन्न है ॥ २६, २७ ॥ 

दष्टा, दशन और हर्यरूप उद्भूतावस्था और तिरोहितावस्थावाले तीनों जगतोंको 
कौन सवेदा अपने भीतर रखकर स्थित है, जैसे कि बीज वृक्षको अन्दर रख 
कर सदा स्थित रहता है ॥ २८ ॥ 

अतीत, वर्तमान और भावी जगतू-समूह, जो कि एक बड़ा भारी अम 
है, सदा समस्वरूप ( विकाररहित ) किसके अन्दर, बीजके अन्दर बृक्षके समान, 
स्थित है ॥ २९ ॥ 

जैसे बीज वृक्षरूपसे और जैसे वृक्ष बीजरूपसे उदित होता है, वैसे ही 
कौन अपने स्वरूपको न छोड़ता हुआ जगद्विकाररूपसे उदित होता है ॥ ३० ॥ 

हे राजन्‌, जिसकी इढ़ताके सामने मद्दामेर कमछळनाळके तन्तुके समान 
अत्यन्त अहढ़ है, अथवा जिसके सङ्गल्पसे उक्त तन्तु भी महामेरुके तुल्य हो 
जाता है, ऐसी किस वस्तुके अन्दर करोड़ों मन्दराचर विद्यमान हैं ॥ २१ ॥ 

अनेक खेतनोसे युक्त इस विश्वका किसने सृष्टि द्वारा विस्तार किया है, 
किसकी शक्तिसे शक्तिसम्पन्न होकर तुम व्यवहार करते हो, प्रजाओंका पाळन 
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षपोऽसौ प्रगठतु संशयो ममोचे- 

श्रित्तश्रीहुसमिहिकामलाचुलेपः । 
यस्याऽग्रे न भलति संशयः समूलो 

नेबाऽसौ क्कचिदपि पण्डितोक्तिमेति ॥ ३३॥ 
एवं मे यदि न विनेष्यथः फ्रमोक्तं 

संशान्त लघुतरसंश्चयं सुबुद्धी । 
तद्रक्षोजठरहुताशनेन्धनत्वं 

निर्विधि झटिति गमिष्यथः क्षणोन ॥ ३४ ॥ 
पश्चात्तां जनपदमण्डलीं समन्तात्‌ 

भावस्कीमुरुजठरा क्षणाद्रसेऽहम्‌ । 
एवं ते भवतु सुराजतेति मन्ये 

मूर्खाणामतिरस एव संक्षयाय ॥ ३५॥ 


करते हो और दण्डनीयोंको दण्ड देते हो । सबके सृष्टि आदि व्यवहार किसके 
बलपर होते हैं, यह माव दे । किसके दशनसे तुम निमेल हगूरूप होकर उससे 
भिन्न नहीं होते हो अथवा सदा तद्रूप ही होते हो । उस वस्तुको मुझसे अपनी 
मृत्युको छुड्ानेके लिए तुम कहो ॥ ३२ ॥ 

मेरा यह संशय, जो कि चन्द्रका कुहरेके समान, स्वात्माकारवृचिका भावरण- 
भूत है, सर्वथा नष्ट हो । जिसके आगे प्रश्न करनेपर मूछाशानसहित संशय 
नष्ट नहीं होता, वह पुरुप कहीं भी पण्डितशब्दबाच्य नहीं होता । क्रमसे कहे गये 
छोटे-मोठे संशयोकी अगर तुम निवृत्त नहीं करोगे, तो दोनों ही राक्षसीके जठरानकके 
इन्पनताको, बिना किसी विन्ननाधाके, क्षण भरमें प्राप्त होभोगे ॥ १३,३४ ॥ 


तुमको खानेके भाद प्रचुर जउराझिसे सम्पन्न में तुम्हारे अनपदोंको एक 
क्षण भरसे निगल आउँगी, उक्त प्रश्ोंके उत्तरमदानसे तुम्हारी अपने साथ 
सब प्रजाका पाळन करनेके कारण सुराजता बनी रहेगी, ऐसा में समझती हँ, 
मूर्लॉंकी ( अनारमश्ञानियोकी ) भोगछम्पटताकी अधिकता उनके नाशके छिए ही 
होती है । भगर में तुम्हारा भक्षण न भी करूँ, तो भी तुम्हारा राज्मके अन्तमें 
मरकपात अवएम ही होगा ॥ ३५ | 
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इत्युक्ता विपुलगभीरमेघनाद- 
ग्रोछ्ासप्रकटशिरा निशाचरी सा । 
तृष्णीमप्यतिविकटाङ्कतिस्तदासी 
च्छुद्वान्तत शरदमलाभ्रमण्डलीव ॥ ३६॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे कर्केव्युपारूयाने 
राक्षसीप्रश्नो नाम एकोनाशीतितमः सगे! ॥ ७९ ॥ 





अशीतितमः सगेः 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
महानिशि महारण्ये महाराक्षसकन्यया । 
इति प्रोक्ते महाप्रश्‍ने महामन्त्री गिरं ददौ ॥ १ ॥ 
मन्ञ्युवाच 
शृणु तोयदसंकाशे प्रश्नमेतं भिनञ्मि ते । 
अनुक्रमात्मकं मत्तं गजेन्द्रमिव केसरी ॥ २ ॥ 


प्रचण्ड मेधनिर्घोषके उल्लासके समान प्रकट बाणीसे ऐसा कहकर शरत्कालकी 
निमेछ मेघमण्डलीके समान भीतर शुद्ध और बाहरसे कडु बोळनेवाली अत्यन्त 
विकटाकार वह राक्षसी चुप हो गई ॥ ३६ ॥ 
उनासी सगे समाप्त 


अस्सी सगे 


[ पहले मन्त्री द्वारा उक्त राक्षसीके प्रश्नोंका कमसे और व्युत्कमसे' सूक्ष्म 
उपपत्तियों द्वारा यथायोग्य समाधान ] 


श्रीवसि्जीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, अँधेरी रातमें महारण्यमें महाराक्षसीके 
इस प्रकार अनेक प्रश्न करनेपर आगे कहे जानेवाली रीतिसे महामन्त्रीने 
उत्तर दिया ॥ १ ॥ 

मन्त्रीने कहा--हे मेषतुर्य राक्षसी, जेसे सिंह मदोन्मत्त हाथीको छिन्न- 
भिन्न करता है, वैसे ही में तुम्हारे अनुक्रमरूप प्रश्नोको युक्तियों द्वारा छिन्न-भिन्न 
करता हूँ ॥ २ ॥ 
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भवत्या परमात्मेप कथितः कमलेक्षणे । 
अनयेव वचो मङ्गा ग्रश्नविद्बोधयोग्यया ॥ ३ ॥ 
अनाख्यत्वादगम्यत्वान्मनःपटेन्द्रिय स्थितेः । 

चिन्मात्रमेवमात्माण्राकाशादपि द्रक्ष्मकः ॥ ४॥ 
चिदणो! परमस्याऽन्तः सदिवाऽसदिवाऽपि वा । 
बीजेऽन्तद्रुमसत्तेव स्फुरतीदं जगत्स्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 
सत्किश्चिदतुभूतित्वात्‌ सर्वात्मकतया स्वतः । 
तदात्मकतया पूर्व भावाः सचां किलाऽऽगताः ॥ ६ ॥ 
आकाश बाह्यशुन्यत्वादनाकाश तु चिचत! । 
अतीन्द्रियत्वानो किञ्चित्स एवाऽणुरनन्तकः ॥ ७ ॥ 
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सम्पण प्रश्नोका खण्डन करनेके लिए उनका पहले हृदय दिखलाते हैं--- 


“अवत्या? इत्यादिसे । 
सोनेके कमलके समान पीले नेत्रवाळी हे राक्षसी, तुमने प्रश्न जाननेवालेके 


समझने योग्य इस वचनमङ्गीसे परमातमाका ही प्रतिपादन किया है । नामरहित 
होनेके कारण तथा आभ्यन्तर और बाह्य मन, चक्षु, ओत्र आदि छः ज्ञानेन्द्रियोंका 
अविषय होनेके कारण आकाशसे भी सूक्ष्म चिन्मात्र आत्माका ही तुमने अणुशब्दसे 
व्यवहार किया हे । इससे 'कस्याऽणोरणबुधेः? इस प्रशमे स्थित अणुशब्दका 
अभिप्राय खोला गया है ॥ ३,४ ॥ 

किस अणुके अन्दर लाखों ब्रक्षाण्ड लीन होते हैं, इस प्रश्षका समाधान करते 


ह 'चिदणो?' इत्यादिसे । 
परम चिदणुके अन्दर अज्ञानियोकी इष्टिसे सतू-सा और ज्ञानियोंकी हष्टिसे 


असत्‌-सा स्थित यह जगत्‌ बीजके मध्यमे वृक्षकी सचाके समान स्फुरित होता है, 
इससे 'अणौ जगन्ति तिष्ठन्ति कस्मिन्‌ भीज इब हुम” इस प्रका भी 
उत्तर हो गया ॥ ५ ॥ 

सम्पूणी वस्तुओँकी सत्ता भनुभवसत्ताके भधीन है, उसको यदि भन्मके 


अधीन मार्ने, तो अनवस्था होगी, अतः स्वतःसिद्ध अनुभवसत्तासे ही सब भाव 
सदाको प्राप्त हुए हैं। इससे 'सदिवासविवापि बा? इत्यादिसे किये गये सचाका 
सत्ताप्रद कौन है ! इस मक्का समाधान हुआ ॥ ६ ॥ 

'किमाकारमनाकाशम्‌? इत्यादि प्रश्मक्षा समाधान करते हैं--'आकाशम्‌' 
इत्यादिसे । 


ज 
' Ae UT “९ Wo Ue कली 


संगे ८० भाषालुवादसहित ११९९ 








eliotn il TD 0 a 


सर्वात्मकत्वाद्‌ शुक्ते च तेन किञ्चिन्न किञ्चन । 

चिदणोः प्रतिभा सा स्यादेकस्याऽनेकतोदिता । 
असत्येव यथा हेम्न! कटकादि तथा परे॥ ८॥ 
एषोऽणुः परमाकाशः स्रक्ष्मत्वादप्यलक्षितः । 
मनःषष्ठेन्द्रियाऽतीतः स्थितः सर्वात्मकोऽपि सन्‌ ॥ ९ ॥ 
सर्वात्मकत्वान्नेवाऽसौ शून्यो भवति कहिंचित्‌ । 

यदस्ति न तदस्तीति वक्ता मन्ता इति स्मृतः ॥ १० ॥ 


वही अनन्त चिदणु परमात्मा बाह्यशुन्य होनेके कारण आकाशस्वरूप है और 
चेतनरूप होनेके कारण अनाकाशरूप ( अझून्यस्वरूप ) है । 'न किञ्चित्किश्चिदेव 
किम्‌? इस प्रश्नका समाधान करते हें--'अतीन्द्रियस्वात्‌! से। अतीन्द्रिय होनेके 
कारण वही अनन्त परमात्माणु कुछ नहीं है यानी लौकिक दृष्टिसे अप्रसिद्ध है ॥७॥ 

कुछ होता हुआ भी यह दृश्य जिसके स्वरूपापन्न होनेपर कुछ नहीं रहता वह 
क्या है £ ऐसा यदि प्रश्‍नका आशय माना जाय, तो उसपर कहते हैं--'सर्वात्म- 
कत्वात्‌? इत्यादिसे । 

सवीत्मक होनेसे साक्षात्‌ किये गये अपने स्वरूपसे ही सब जीवोंके निगीर्ण 
होनेपर वही कुछ न कुछ रह जाता है यानी आत्मासे अतिरिक्त कुछ अवशिष्ट नहीं 
रहता । एककी जो अनेकता उदित होती है, बह प्रातीतिक है, वास्तविक नहीं 
है, इससे एक होता हुआ अनेक कौन है, इसका उत्तर हो गया। जैसे सुवर्णने 
विक्षेपशक्तिसे कटक आदिको प्रकट किया है, वैसे ही उसी चिदणुने द्रष्टा, दशन 
आदिको विश्षेपशक्तिसे प्रकट किया है, इससे 'कटकादीनि हेम्नेव” इस प्रश्‍नका उत्तर 
भी हो गया ॥ ८ ॥ 

“कोऽणुः तमःप्रकादाः स्यात्‌? इत्यादि प्रइनोमें बार बार प्रयुक्त अणु? शब्दका 
भी वही अभिप्राय है, जिसे हम पहले कह आये हैं, ऐसा कहते हैं--एपो5णु/ 
इत्यादिसे । 

परम प्रकाशरूपी यह अणु सुक्ष्म होनेके कारण चक्षुका अविषय है, 
सवोत्मक होता हुआ भी मन और पांचों इन्द्रियॉका अविषय होकर स्थित है, अतः 
अणु कहलाता है ॥ ९ ॥ 

कौन अणु है और नहीं भी है”, इस प्रश्नमें उक्त “नहीं है? अश बाधित 
ही है, यों उक्त अंशको दूषित करते हैं--“सर्वात्मकत्वात्‌' इत्यादिसे । 
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कयाचिदपि युक्त्येह सतोज्सस्ं न युज्यते । 

सर्वात्मा स्वात्मगुप्तेन कपूरेणव इयते ॥ ११॥ 
चिन्मात्राणुः स एवेह सर्वे किश्विन्मनःस्थितम्‌ । 

न किश्चिदिन्द्रियातीतरूपत्वादमलः स्थितः ॥ १२ ॥ 
स॒ एव चेकोऽनेकथ सर्वसत्तात्मचेदनात्‌ । 

स॒ एवेदं जगद्धते जगत्कोशस्तयेव हि ॥ १३ ॥ 





जो सर्वात्मक है, वह शुन्य कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि वह है नहीं, 
ऐसा कहनेवाला और मनन करनेवाला आत्मा ही तो है यानी उक्त आत्मा 
ही वक्ता और मन्ताके रूपमें प्रसिद्ध हे । अपने आत्माका अपाप न हो सकनेके 
कारण उसकी नास्तिता नहीं कही जा सकती है, यह भाव है ॥ १० ॥ 

सत्पदा्थका असतसे विरोध है, इसलिए भी उसको असत्‌ कहना युक्त 
नहीं है, ऐसा कहते है--'कयाचिदापि' इत्यादिसे । 

किसी भी युक्तिसे सत्‌ वस्तुकी असत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती । 

शक्का--यदि वह है, तो उसका दर्शन क्यों नहीं होता ! 

समाधान --यद्यपि प्रभकू-ऋूपसे उसका दशन नहीं होता, फिर भी सबमें 
अनुगत सद्रूपसे, जो कि आवरणसे गुप्त है, सर्वात्मा वह दिखलाई पड़ता है, 
जैसे कपूर अपनी सुगस्थिसे प्रतीत होता है, वैसे ही सबमें व्याप्त वह प्रस्यकू-रूपसे 
प्रतीत होता है ॥ ११ ॥ 

कोन सब दै और कुछ भी नहीं है, इस प्रशनका उत्तर देते हैं--- 
'चिन्मात्राणु/ इत्यादिसे | 

चिन्मात्र वही अणु सब है । जो शपरिष्छिप्ष है, वह परिच्छिल सर्वेस्वरूप 
कैसे होगा £ मन भर इस्तियोंकी वृचियोंसे नाताप्रत्यय होनेसे मनसे परिस्छिभ- 
खूपसे ही वह सर्वात्मक है और इर्व्रियातीत होनेके कारण निमेळ वही चिदणु 
“न किश्चित्‌! ( कुछ भी नहीं ) इस रूपमें स्थित है ॥ १२ ॥ 

अथवा एक होते हुए भी अनेक संख्यावाले किसके अन्दर छाखों ब्रक्माण्ड 
छीन होते हैं, इस अभिम्रायसे तुम्हारा यह प्रइन है, ऐसा कहते हैं--'स एव! 
इत्यादिसे । 

वही एक है और सम्पूण प्रत्वोमें आत्ममतीति होनेसे भनेक भी है । क़ि 
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इमाथ्ित्तमहाम्भोधौ.... त्रिजगछववीचयः । 
प्रज्ञास्तस्मिन कचन्त्यप्सु द्रवत्वाच्चक्रता इंच ॥ १४ ॥ 
चित्तन्द्रियाद्यलभ्यत्वात्‌ सोऽणुः शून्यस्वरूपवत्‌ ! 
स्वसंवेदनलम्यत्वादशून्य. व्योमरूप्यपि ॥ १५ ॥ 
सोऽहं भवानेव भवान्‌ सम्पन्नोऽद्वेतवेदनात्‌ । 

स॒ भवान्न भवेन्नाऽहं जातो बोधबृहद्॒पु:॥ १६ ॥ 
त्वन्ताऽहन्तात्मक सवे विनिगीर्याऽवबोधतः । 

न त्वं नाऽहं न सर्वे च सर्वे वा भवति स्वयम्‌ ॥ १७॥ 


2 त्त चाळ तसवचरात aol is Sede ON 
समदृष्टिके अन्दर यह जगत्‌ सदा स्थित है, इस प्रश्‍नका उत्तर थह हे--वही यह 
सम्पूण जगतको धारण करता है। कौन जगदूपी रलोंका कोष है, इस भरनका 
उत्तर देते हैं--'स एव! से और वही जगतका कोष भी है ॥ १३॥ 

जैसे जळराशिसे ऊर्मिया (लहरें) पथक्‌ नहीं हैं, वैसे ही किससे यह जगत्‌ 
पृथक्‌ नहीं है, इस प्रश्नका उत्तर देते हैं--इमा०” इत्यादिसे । 

चित्तरूप होनेसे विकारी उस चेतनरूपी महासागरमें चित्त-विकल्पस्वरूप ये 
तरिजगदुरूपी तरह ऐसे स्फुरित हो रही हैं जैसे कि द्रव होनेके कारण जमे 


आव स्फुरित होते हैँ । इससे 'कस्येच्छया प्रथक्‌ चाऽस्ति’ इस प्रश्‍नका उत्तर भी 
हो गया ॥ १४ ॥ 


देश, काळ आदिसे अनवच्छिन्न अद्वितीय असतके सहश किस सतसे द्वैत भी 
अप्र॒थक्‌ है, इस शूनत्याशुन्योभयात्मक उक्तिका तात्पर्य कहते दैं--चित्तेन्द्रियाद्य०' 
इत्यादिसे । 

चित्त, इन्द्रिय आदिसे रभ्य न होनेके कारण वह अणु शुन्यस्वरूपके (असतके) 
तुश्य है, व्योमरूपी होता हुआ भी स्वानुभवरुभ्य होनेसे अशुन्य (सत्‌) है ॥१५॥ 

में अद्ैतश्ञानसे आत्मस्वरूप ही होकर त्वदात्मा ( आपका स्वरूप ) हो ग्रया 
हैं और तुम भी आत्मस्वरूपसे मदात्मा ( मेरे स्वरूप ) बन गये हो। यह सब 
आहन्ता और भवत्ताके प्रतिसन्धानकी व्यवद्वारदशामें होता है । परमाथदशामें तो वह 
आत्मा न लूप है या न मदूप है, किन्तु चोषरूप बृहद्शरीखाला ही हे ॥१६॥ 

उक्त अर्थेको ही और स्पष्ट करते हैं---त्वन्ता इत्यादिसे । 

वन्ता और अहन्तारूप सबका बोधसे निगरण कर न तुम हो और न में हूँ 


और न सब है, अथवा वही स्वयं सब कुछ होता है ॥ १७॥ 
१५१ 
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गच्छन्न गन्छत्येपोऽणुर्योजनोधगतोऽपि सन्‌ । 
सेवित्या योजनौघत्वं तस्याऽणोरन्तरे स्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 
न गच्छत्येष यातोऽपि सम्प्राप्तोऽपि च नाऽऽगतः । 
स्वसत्ताकाशकोशान्तर्वासित्वाइशकालयोः ॥ १९॥ 
गम्यं यस्य शरीरस्थं फ़ किलाऽसौ प्रयाति हि । 
कुचकोटरगः पुत्रः किं मात्राऽन्यत्र वीक्ष्यते ॥ २० ॥ 
गम्यो यस्य महादेशो यावत्सम्मवमक्षयः । 
अन्तस्थः सर्वकतुहि स कर्थं केव गच्छति ॥ २१ ॥ 
यथा देशान्तरप्राप्ते कुम्भे वक्रसमुद्रिते । 
तदाकाञ्चस्य गमनागमने न तथाऽऽत्मनः ॥ २२ ॥ 
चलता हुआ भी कौन नहीं चलता है, इस प्रका उत्तर देते दै--'गच्छन्‌? 
इत्यादिसे । 
अणु होता हुआ भी आकाशकी नाई हजारों योजनोंमें व्याप्त वह चलता 
हुआ भी नहीं चळता है, स्वम्मके समान करपनासे हजारों योजन उस अणुके अन्दर 
स्थित हैं ॥ १८ ॥ 
कौन स्थित न रहता हुआ भी स्थित रहता है, इसका भी उत्तर उसी ढंगसे 
देते हैं--न गच्छत्येष! इत्यादिसे । 
गया हुआ भी यह नहीं जाता, ग्राप्त हुआ मी नहीं आया, क्‍योंकि देश 
और काळ उसकी सचासे सत्तावाले आकाशकोशके भन्दर ही स्मित हैं ॥ १९ ॥ 
उक्त दोनोंको दष्टान्तसे अभिक स्पष्ट करते हैं---“गम्यम्‌? इत्मादिसे । 
गमन द्वारा प्राप्त होनेवाळा देश जिसके शरीरके अन्दर ही स्मित है, वह कहाँ 
जाय ! क्या माता अपनी गोदमें सोये हुए बश्चको दूसरी जगह खोअती है !॥२०॥ 
उक्त अर्थको स्पष्ट करनेके रिए दूसरा इष्टान्त देते है ---'गम्यो' इत्मादिसे । 
गम्य ( गमनके योग्य ) महादेश जिस समके रजयिताके अन्दर 
स्थित है, यह केसे कहाँ जाय! जैसे जिसका मुँह बॅभा है, ऐसे घड़ेको 
अन्य देशमें ले जानेपर उसमें स्थित भाकाशके गमन और आगमन नहीं 
होते, वेसे ही उपाधिके गमन और आगमनसे आत्माके गमन और आगमन 
नहीं हो सकते ॥ २१,२२ ॥ 
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चित्तता स्थाणुता स्वान्तरयदा स्तोऽनुभवास्मिके । 
चेतनस्य जडस्येव तदाऽसौ द्यमेच च॥ २३॥ 
यदाऽचेतनपाषाणसत्तेकात्मेकचिदवुः | 

तदा चेतन एवाऽसौ पाषाण इव राक्षसि॥ २४॥ 
परमव्योम्न्यनाद्यन्ते चिन्मात्रपरमात्मना । 
विचित्रं त्रिजगच्चित्र तेनेदमक्ृतं कृतम्‌ ॥ २५॥ 
तत्संविच्या यह्विसत्ता तेनाऽत्यक्तानलाङ्गतिः । 
सर्वगोऽप्यदहत्येव स जगद्द्रव्यपावकः ॥ २६॥ 





“कौन चेतन होता हुआ भी पाषाण हे? इस प्रश्नका यदि चेतनरूप और जड़- 
रूप विरुद्ध दो रूपवाला कौन है यह अथे हो, तो उत्तर देते हैं--“चित्तता' 
इत्यादिसे । 

स्वभावतः जड़ एवं आस्मतादास्याध्याससे चेतन बने हुए देह आदिमें प्रकाश- 
स्वभावता और जड़ता अनुभव-सिद्ध है, अज्ञानसे उसका विवेक न होनेके कारण 
वह जड़ और बोध उभयरूपवाला होता है ही ॥ २३ ॥ 

जब “चेतन भी पाषाणके समान धनरूप कौन है, यह यदि प्रश्नका अर्थ 
हो, तब पारमार्थिक आत्मरूप चिद्धन ही वह है, ऐसा कहते हैं--“यदा' 
इत्यादिसे । 

हे राक्षसी, जब वह चिन्मात्र अचेतन पाषाणकी सत्ताका एकात्मरूपसे अवलम्बन 
करता है तब वह चेतन ही पाषाणके तुर्य अचेतन हो जाता हे॥ २४ ॥ 

आकाशसें विचित्र चित्र बनानेवाला कौन है, इस प्रश्नका उत्तर देते हैं-- 
'परम्योम्नि' इस्यादिसे । 

आदि और अन्तसे रहित परमाकाशमें चिन्मात्र परमात्माने यह विचित्र 
श्रिजगदूरूपी चित्र, जो कि मिथ्या होनेके कारण अनिर्मित-सा ही है, बनाया है ॥२५॥ 

वह्विताका त्याग नहीं करता हुआ कौन अदाहक वहि है, इस प्रश्नका उत्तर 
देते हैं--तत्संवित्त्या' इत्यादिसे । 

आत्मसत्तासे वहिकी सत्ता है, इसलिए असिके आकारका त्याग किये बिना 
ही सबैव्यापक वह दाह नहीं करता है, भाव यह कि आत्मसत्तासे ही वहिकी 
सत्ता है, उसके सवगत होनेके कारण सबमें स्थित भी वह महीं ही जछाता है, 
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प्रञ्वरुड्ास्वराकारानिर्मलाद्वगनादपि | 
ग्रज्वलच्येतनेकात्मा तस्मादग्निः स जायते ॥ २७॥ 
संवेदनाधयदर्कादिप्रकाशस्य प्रकाशकः | 
न नदयत्यात्मभारूपो महाकर्पाम्बुदैरपि ॥ २८ ॥ 
अनेत्रलभ्योऽनुभवरूपो हृद्ृहृदीपकः । 
सर्वसत्ताप्रदोऽनन्तः प्रकाशः परमः स्मरतः ॥ २९ ॥ 
प्रवततेञस्मदालोको मनःपष्ठन्द्रियातिगात्‌ । 
येनाऽन्तराऽपि वस्तूनां ष्ठा इृ्यचमत्क्रतिः ॥ ३० ॥ 
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इससे वह सर्वगत नहीं है, ऐसा नहीं समझना 'वाहिए, क्योंकि वह सब पदार्थोका 
अग्निके समान प्रकाशक है ॥ २६ ॥ 

किस अवहिसे वदिकी उत्पत्ति होती है, इस प्रश्नका उत्तर देते हे--'प्रज्वलत' 
इत्यादिसे । 

देदीप्यमान भास्वर भाकारवाळे आकाशसे भी निमळ उससे देदीप्यमान 
चेतनस्वरूष अभि उत्पन्न होती है ॥ २७ ॥ 

चन्द्रमा, सूर्य, अभि और तारोंसे मित्र होता हुआ भी कौन अविनाशी 
प्रकाशक दे १ इस प्रश्तका उत्तर देते एं-- संवेदना ० इत्यादिसे । 

जो अपने ज्ञानसे सूर्य आदिके प्रकाशका भी प्रकाशक है और महाकरपके प्रछय 
कालीन मेधोसे भी जो नष्ट नहीं होता, वह आत्मभारूप अविनाशी प्रकाश है ॥२८॥ 

नेत्रॉसे नहीं गृहीत होनेवाळे किससे प्रकाश आप्त होता दे, इस प्रका 
उत्तर देते हैं--“अनेत्र ०” इत्यादिसे । 

नेत्रोंसे नहीं प्राप्त होनेवाळा और अनुभवरूप, दृदमरूपी घरको प्रवी 
करनेवाला, सबकी सत्ता देनेवाळा जो अनन्त परमप्रकाश कहा गया है, उससे प्रकाश 
प्राप्त होता है ॥ २९ ॥ 

हम छोगोंका प्रकाश ( अहार मादिका प्रथन) मत और पँचों 
शानेम्दियोंके भविषय आस्मासे प्रवृत्त होता है । जैसे कि गाव अन्घकारमें स्थित 
भी पुरुष तुम कहाँ हो, यह पूछनेपर में यहाँपर हूँ, पेसा कहता हे। जिस 
प्रकाशक आळोक, दीप आदिके निना भी देह, इन्त्रिम भादिकी अपरोक्ष प्रतीति 
सवीनुमवसिद्ध है ॥ ३० ॥ 
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रुताशुस्माङ्करादीनामनक्षाणां च पोषकः । 
उत्सेधवेदनाकारः ग्रकाशोऽनुभवात्मकः ॥ ३१ ॥ 
फालाकाशक्रियासत्ता जगत्तत्राऽस्ति वेदने । 

स्वामी कर्तो पिता भोक्ता आत्मत्वाच्च न किञ्चन ॥ ३२ ॥ 
अणुत्वमजहत्सो5णुजगद्रलसपुद्रकः | 
मातमानप्रमेयात्म जगन्नास्तीति केवले ॥ ३३ ॥ 

स॒ एव सर्वजगति सर्वत्र कचति स्फुटम्‌ । 

यदा जगत्‌ सञ्चुद्रेऽस्िस्तदाऽसौ परमो मणि! ॥ ३४ ॥ 
ुर्बोधत्यात्तमः सोउणुश्रिन्मात्रत्वात्यकाशइक्‌ । 

सोऽस्ति संवित्तिरूपत्वादक्षातीतस्तथा न सन्‌ ॥ ३५ ॥ 


लता गुल्म आदिका, जो कि जन्मान्ध हैं और अन्यान्य जीबोंका भी कौन 
उत्तम आलोक है, इस प्रश्नका उत्तर कहते हैं--“लता०' इत्यादिसे । 

लता, झाड़ी, अङ्कुर आदिका, जो कि इन्द्रियरहित हैं, अपने सन्निधानमात्रसे 
पालन करनेवाला उनकी ऊँचाई और उनके फलोका साक्षी अनुभवात्मा प्रकाश ही 
उनका प्रकाशक है ॥ ३१ ॥ 

आकाश आदिका जनक कौन है, इस प्रश्नका उत्तर देते हैं--'कालाकाश ०? 
इत्यादिसे । 

कार, आकाश, क्रिया आदिकी सत्ता और जगत्‌ उस ज्ञानस्वरूपमें हैं, व्यवहार - 
इष्टिसे वही सबका स्वामी, कती, पिता, भोक्ता है, परमारथैइष्टिसे आत्मा होनेके 
कारण बह कुछ भी नहीं है ॥ ३२ ॥ 

कौन जगद्रूपी रलोंका कोश है, इसका उत्तर देते हैं-*अणुत्वम्‌? इत्यादिसे। 

अपनी अणुताका त्याग न करता हुआ वह अणु जगदूप रत्नोंका भण्डार है । 
किस मणिका कोश यह जगत्‌ है! इस प्रश्नका उत्तर देते हे--'भातृ०! इत्यादिसे। 

प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय आदिरूप जगत्‌ अद्वितीय ब्रह्ममें नहीं है, इसलिए सम्पूर्ण 
जगते सर्वत्र वही केवर भली भाति स्फुरित होता है, ऐसी अवस्थामें इस जगदूपी 
पिटारीमें वह परममणि स्थित है ॥ ३३, २४ ॥ 

कौन अणु तम और प्रकाश है, इसका उत्तर देते दैं--दर्बोधत्वात्‌' इत्यादिसे। 

दुर्बोध होनेके कारण बह अणु तम है और चिन्मात्र होनेके कारण प्रकाश- 
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दरे सोडनक्षलभ्यत्वाचिट्रपत्वान दूरगः । 
सर्वसंवेदनाच्छेलोद्यसावेबाऽणुरेव सन्‌ ॥ ३६ ॥ 
तत्संवेदनमात्रं यत्तदिंद भासते जगत | 
न सत्यमस्ति शेलादि तेनाऽणावेब मेरुता ॥ ३७ | 
निमेपप्रतिभासो हि निमेष इति कथ्यते । 
कल्पेति प्रतिभासो हि कल्पशब्देन कथ्यते ॥ ३८ || 
कट्पक्रियाचिलासो हि निमेषः प्रतिभासते । 
बहयोजनकोटिस्थ मनस्येव महापुरम्‌ ॥ ३९ ॥ 





स्वरूप है। अब कौन अणु है और नहीं है, इसपर कहते हैं--'सोऽस्ति’ से । ज्ञान- 
रूप होनेके कारण वह सत्‌ है और इन्द्रियातीत है, अतः असत्‌ हे ॥ ३५ ॥ 

कौत अणु दूरमें है और समीपमें भी है ! इस प्रश्नका उत्तर देते हें--- 
'दूरे' इत्यादिसे । 

इन्द्रियोसे प्राप्त न न होनेके कारण वह दूरमें है, घेतन्यरूप होनेके कारण 
दूर नहीं है यानी समीपमें है । कौन अणु होता हुआ ही महापर्वत है, इस 
प्रका उत्तर कहते हें--“सबेसंवेदनादू' से करणोंके बिना ही सभी छोगोंको 
"अहम्‌ , अहम्‌? इस प्रकार सामने स्थित पर्वेतके समान अपरोक्षरूपसे उसका ज्ञान 
होता है, अतः इसीको, जो कि अणु है, तुमने पर्वत कहा है ॥ २६ ॥ 

जो कि अणु है, इस अंशके तात्प्यकी स्फुट करते हे --_'तत्संवेदन०' 
इत्यादिसे | 

जो यह जगत्‌ भासित होता है, वह चेतनका स्फुरणमात्र ही है, इसकिए 
पर्वत आदि सत्य नहीं हैं, अतः अणुमें ही भेरुता प्रतीत होती है ॥ ३७ ॥ 

निमेष होता हुआ भी कौन कल्प है, इस प्रइनका उत्तर कहते हैं---- 
“निमेष०' इत्यादि नौ ऋोकोसि । 

बही अणु निमेषकी तरह भासित होता है, अतः निमेष कहा जाता है, वही 
कर्पके समान प्रतीत होता है, अतः उसमें करपशब्दका व्यवहार होता है ॥३८॥ 

निमेष ही एक कश्पमें जितनी कियाएँ होती हैं उन क्रियाओंके विदाससे 
युक्त प्रतीत होता है, जसे कि मनमें ही अनेक करोड़ों योअनमें फेळा हुआ नगर 
प्रतीत होता है ॥ ३९ ॥ 
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निमेषजठरे कल्पसम्भवः सप्रुदेति हि । 
महानगरनिर्माण झ्ुङुरेऽन्तरिवाऽमले ॥ ४०॥ 
निमेषकल्पशेरादिपूरयोजनकोटयः 
यत्राउणावेव विद्यन्ते तत्र द्वेतेक्यते कुतः ॥ ४१॥ 
कुतवान्‌ प्रागिदमहमिति बुद्धावुदेति हि। 
क्षणात्‌ सत्यमसत्यं च दृष्टान्तः स्वप्नविश्रमः ॥ ४२॥ 
दुःखे कालः सुदीर्घो हि सुखे लघुतरः सदा । 
रात्रिद्ादश वर्षाणि हरिश्चन्द्रस्य चोदिता ॥ ४३ ॥ 
निश्चयो य उदेत्यन्तः सत्यात्मा सत्य एव च । 
हेम्नीव कटकादित्वं स एव चिति राजते ॥ ४४॥ 
पूर्वोक्त अथमें असंभावनाकी निवृत्तिके लिए दूसरा दृष्टान्त देते हैं--- 
“निमेष०? इत्यादिसे । 
निमेषके अन्दर कल्पका उदय होता है, जैसे कि अत्यन्त निमेळ दर्षणके 
अन्दर बड़े भारी नगरका आविर्भाव होता है ॥ ४० ॥ 
जिस अत्यन्त सूक्ष्म अणुमें ही निमेष, कल्प, शैलसमूह और अनेक करोड़ योजन 
विद्यमान हैं, यानी अपने मिथ्यात्वका अवलम्बन कर प्रविष्ट होते हैं उसमें द्वैत और 
ऐक्य कहाँ! यानी द्वेत और एकताका भी मिथ्यात्वसे ही उसमें समावेश है ॥४१॥ 
एक क्षणमें ही मैंने इस कार्यको पहले किया था, यों कालदीर्षताका 
बुद्धिमें स्फुरण होता हे तथा क्षणमें ही असत्यमें सत्यता और सत्यमें असत्यता 
यानी व्यावहारिक सत्यता और प्रातिभासिक असत्यता होती है, इसमें दृष्टान्त 
स्वमरूपी अम है ॥ ४२ ॥ 
इसमें छोकानुभव और आख्यायिकाका उदाहरण देते दे---'दुःखे' इत्यादिसे। 
दुःखमें काल दीध प्रतीत होता है और सुखमें सदा अतिअल्प प्रतीत होता 


है, यह सबके अनुभवस सिद्ध है । हरिश्रिन्द्रको एक रात बारह वर्षकी-सी लम्बी 
प्रतीत हुई थी ॥ ४३ ॥ 


चित्तवृत्तिके अनुसार ही चितूकी प्रतीति होती है, वस्तुके स्वभावके अनुसार 
नहीं, ऐसा कहते हैं---“निश्चयः' इत्यादिसे । 

जो सत्यस्वरूप, सत्य निश्चय चित्तवृत्तिमें उदित होता है, वही सुवणमें कटक 
आदिके समान चितका प्रतिभास हे ॥ ४४ ॥ 
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न निमेपोऽस्ति नो कल्पो नाऽदूरं न च दूरता । 
चिदणुप्रति भवेव स्थिता नाऽन्याऽन्यवस्तुवत्‌ ॥ ४५ ॥ 
प्रकाशतमसोदूरादरयोः क्षणकल्पयोः । 
एकचिदेहयोरेव न भेदोऽस्ति मनागपि ॥ ४६ ॥ 
प्रत्यक्षमक्षसारस्वादप्रत्यक्ष ततोऽतिगम्‌ । 
टञ्यत्वेनेष बोदेति चेता द्रष्टैव सद्वपुः ॥ ४७॥ 
यावत्‌ कटकसंवित्तिस्तावन्नाऽस्तीव हेमता । 
यावच्च हझ्यतापत्तिस्तावन्नाऽस्तीव सा कला ॥ ४८ ॥ 





तो वास्तविक तत्त्व क्या है ? इसपर कहते हैं---“न” इत्यादिसे । 

न निमेष है, न कल्प है, न समीप है और न दूरता है, इस प्रकार 
चिदणुकी प्रतिभा ही अन्यान्य वस्तुओंकी नाई स्थित है, उसके अतिरिक्त 
कुछ नहीं है ॥ ४५ ॥ 

इस प्रकार भौर पदार्थ भी नहीं हैं, क्योंकि विरुद्ध पदार्थोमें अधिष्ठानभूत 
चितूका मेद न होनेसे मेद नहीं है, ऐसा कहते हैं--'प्रकाश ० इस्यादिसे । 

प्रकाश भौर अन्धकार, दूर और अदूर, क्षण और करुप--इनका एकमांम्र- 
चित्‌ ही शरीर है, अतः इनमें परस्पर तनिक भी मेद नहीं है ॥ ४६ ॥ 

कौन प्रत्यक्ष है और असब्ूप है, इस प्रश्नका उत्तर कहते हैं---'प्रत्यक्ष०! 
इत्यादिसे । 

इन्द्रियोंका सार यानी अपने कर्ममें सामर्थ्य देनेवाछा तस्व है, अतः प्रत्यक्ष 
है और इन्द्रियोंसे उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, अतः अप्रत्यक्ष मानी असदूप है 
अथवा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे शेम हर्ममें आरोपसे इसका उदय होनेके कारण 
यह प्रत्यक्ष है, ऐसा कहते हैं--हृह्यस्थेन! से । हश्य होनेके कारण इसका उदय 
होता है, इसलिए यह भेता ब्रष्टा प्रत्यक्ष है ॥ ४७ ॥ 

यदि वही हृश्यस्वरूप है, तो हर्य हेय है, ऐसा केसे कहते हो! इस 
शङ्ापर कहते है---'यावत' इत्यादिसे । 

जबतक कटक-अतीति रहती है, तबतक स्वर्णेता नहीं-सी रहती है, जबतक 
इृश्यताकी प्रतीति रहती है, तबतक वह वास्तविक चिदेकरसता नहीं-सी रहती है, 
और इृश्यरूपसे परमपुरुषार्थता उसमें है नहीं, इसळिप्‌ इृश्मता हेय कही गई दै ॥४८॥ 
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कटकस्वेऽकृतेऽदष्ट सुवर्णत्वमिवाऽऽततम्‌ । 
केवलं निर्मल शुद्धं ब्रह्मिव परिदृश्यते ॥ ४९॥ 
सर्वत्वादेव सदूपो ुक्ष्यत्वादसद्वपुः । 
चेतनश्चेतनात्मत्वाच्चेत्यासम्मरवतस्त्वचित्‌ ॥ ५० ॥ 
चिच्चमत्कारमात्रात्मन्यस्मिश्चि्रतिमात्मनि । 
जगत्यनिलबृक्षामे चिच्वेत्यकलने कुतः ॥ ५१॥ 
यथा तापस्य पीनस्य भासनं मृगतृष्णिका । 
एवं पीवरमद्वेतं तथा चिद्धासने जगत्‌ ॥ ५२॥ 
अर्काशुमिः सक्षमतरनिर्माण यदनामयम्‌ । 
अस्तितानास्तिते तत्र कर्पादेरिव केव धीः ॥ ५३ ॥ 


अतएव दृश्यरूपसे उसकी कल्पना न करनेपर कल्पना करने भी दृश्यरूपसे 
न देखनेपर इश्यके ब्रह्मरूप होनेसे परमपुरुषाथता सिद्ध होती है, इस आशयसे 
कहते है--'कटकत्वे इत्यादिसे । 

जैसे कटकताकी कल्पना न करनेपर, करनेपर भी उसका दशन न करनेपर 
सुवर्णता व्याप्त रहती है, वैसे ही हर्यताकी कल्पना न करनेपर, कल्पना करनेपर भी 
उसका दरशन न करनेपर केवळ निर्मल शुद्ध ब्रह्म ही दिखाई देता हे ॥ ४९ ॥ 

“असद्रूप कौन है? इस प्रश्नांशका तात्पर्य कहते दें--“सर्वत्वात्‌? इत्यादिसे । 

सर्वात्मक होनेके कारण ही वह सदूप है यानी सर्वानुगत सद्रपसे उसकी 
प्रतीति होती है, अतः वह सद्रप हे। उसका दर्शन प्रथक्रूपसे हो ही नहीं 
सकता, अतः वह असब्रप है । “असद्गा इदमग्र आसीत्‌? इस श्रतिमें ऐसा व्यवहार 
देखा जाता है । “कि चेतनमचेतनम! इस प्रदनका उत्तर करते हैं । चित्स्वरूप होनेके 
कारण बह चेतन हे, उसमें विषयरूपक्रा संभव न होनेसे भी विषयरूपसे वह प्रतीत 
होता है, अतः तुमने उसको अचित्‌ कहा है ॥ ५० ॥ 

उसमें विषयके अभावका ही उपपादन करते दैं--'चिञ्चमस्फार०' इत्यादिसे । 

चितका स्फुरणमात्र ही जिसका स्वरूप है, चित्मतिभा स्वरूप वायुसे कँपाये 
गये वृक्षके समान अत्यन्त अस्थिर (या बृक्षाकार विद्युतके समान अत्यन्त असत्‌ ) 
इस जगतमें चेतम्यकी भाश्रयता और विषयता केसे £ जैसे प्रचुर तापका भासन 
मृगतृष्णा है, वैसे ही प्रचुर अद्वेवरूप चितका स्फुरण यह जगत्‌ है ॥ ५१,५२ ॥ 

सूर्यकी किरणोंसे आगे कहे जानेवाले काश्चन आदिका जो सूक्ष्मतर निर्माण 

१५२ 
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माययांञ्शुकणाङ्गे खे यथा कचति काञ्चनम्‌ । 

तथा जगदिदे भाति चिच्चेत्यकलने कुतः ॥ ५४ ॥ 
स्वम्मगन्पर्वसङ्कन्पनगरे कुड्यवेदनम्‌ । 

न सन्नाऽसद्‌ यथा तद्वद्‌ विद्धि दीषेश्रमं जगत्‌ ॥ ५५ ॥ 
तथा चेवंविधन्यायभावनाभ्यासनिर्मलात्‌ । 
चिदाकारो न निर्याति यथाभूतार्थदशिनः ॥ ५६ ॥ 
न कुड्याकाशयोभेदो इदृश्यसंवेदनाइते । 
आन्नह्मजीवकलनाद्‌ यद्ूढं रूढमेष च ॥ ५७॥ 


िर्वित्रतासे होता है, उस निमीणमें जैसे अस्तिता नास्तिता हैं, वेसे ही ब्राह्म 
करप आदिरूप जगतकी अस्तिता नास्तिता है, इसलिए उसमें चिदूबुद्धि या चैत्य- 
बुद्धि कैसे यानी उक्त बुद्धियां निर्विषय ही हैं ॥ ५३ ॥ 

मायासे जैसे सूर्थ-किरणोंे लेशसे युक्त आकाइामें म्वणी स्फुरित होता है, 
जैसे ही यह जगत भी स्कुरित हुआ है, इसमें चित्कल्पना या चेत्यकरपना कैसे 
हो सकती है, जैसे स्वप्तनगरमें, गन्धवैनगरमें या सङ्करुपसे कल्पित नगरमे 
मित्तिका ज्ञान न सत्‌ हे और न असत्‌ है, पेसे ही दीप अमरूप इस जगतको 
जानो ॥ ५४, ५५ ॥ 

जगत्‌ इस मकार आग्तिसिद्ध हो, उससे क्या! इसपर कहते हैं-- 
तथा 'च? इत्यादिसे । 

इस प्रकारके जगतके मिथ्यात्वके उपपादक न्यायोंकी पुनःपुनः भावना 
करनारूप भभ्याससे निमे हुए मनसे पारमार्थिक बस्तु अक्का दशन कर चुके 
पुरुषकी भविद्याका नाश होनेपर चिदाकाशमे फिर संसार प्रविष्ट नहीं होता यानी 
उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती ॥ ५६ ॥ 

अथवा विषयरूप मेदकके ज्ञानसे ही आत्मा भिभन्सा प्रतीत होता है, 
वस्तुत; भिन्न महीं है, क्योंकि वेसा ही ब्रक्षसे लेकर कीटपर्यन्त समी प्राणियोंकों 
इढ अनुभव होता है, ऐसा कहते दैं--'न? इत्यादिसे । 

मेदक दृश्यके ज्ञानके बिना कुड्य और आकाशका कोई मेद नहीं है, अझसे 
लेकर कीट-पतज्ञ पर्थन्तको पहले जैसा अनुभव हुआ था, बह वेसा ही चना 
हुआ है ॥ ५७ ॥ 
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प्रतिभासाच्चिदाकाशे सच्शन्यं भवन्ति ता! । 

प्रकचन्ति ह्यनिर्भाव्याः प्रभापिण्ड इव प्रभाः ॥ ५८॥ 
पृथक्तासतिभासस्य स्वचमत्कारयोगतः । 
सर्वात्मिका हि प्रतिभा परा ब्रक्षात्मबीजवत्‌ ॥ ५९ ॥ 
बीजमन्तस्थवुक्षत्यं नानाऽनाना यथेकच्क । 
तथाऽसङ्झवचजगद्‌ ब्रह्म शान्तमाकाशकोशवत्‌ ॥ ६० ॥ 
बीजस्याऽन्तस्थब्वक्षस्य व्योमाद्वेता स्थितिर्यथा । 
ब्रमणोऽन्तस्थजगतः साक्षित्वाच्चित्स्थितिस्तथा ॥ ६१ ॥ 


यदि भेद नहीं है, तो कुड्य आदिकी मेदप्रतीति केसे होती है, इसपर 
कहते हें--*प्रतिमासात्‌' इत्यादिसे । 

जैसे कि प्रभापिण्डमें यौक्तिक दृष्टिसे अनिर्वचनीय प्रभाएँ स्फुरित होती हैं वैसे 
ही चिदाकाशे वे पूर्वोक्त भेदप्रतीतियाँ सत्ताके बिना ही प्रतीत होती हैं ॥ ५८ ॥ 

इस प्रकार युक्तिपूवक मसङ्गप्रा्त 'कि चेतनमचेतनम्‌' इस प्रइनका उत्तर 
देकर रोष प्रइनोंका उत्तर देनेका भार राजापर छोड़ते हुए मन्त्री “मन्त्रीको शायद 
इन प्रश्नोंका उत्तर ज्ञात ही न हो', इस शङ्काकी निवृत्तिके लिए उनमें से दो 
एकका उत्तर कहनेकी इच्छासे द्वेतमिथ्यास्वके उपवर्णन द्वारा द्वेतमप्यप्रथक्‌ 
कस्मात्‌? इत्यादि प्रश्नका उत्तर देते हैं--*प्ृथकूता०' इत्यादिसे । 

द्वेतवासनासे वासित बुद्धिवृत्तिके अन्तगत आत्मप्रकाशका जो भेदप्रकटन 
शक्तिरूप स्वचमत्कार है, उसके सम्बन्धसे प्रतीत हुआ भी द्वैत अप्रथक्‌ ही है, 
क्योंकि वृक्षके आत्मा बीजकी नाई वह परम आत्मप्रकाश सर्वात्मक है ॥ ५९ ॥ 

'बक्षात्मबीजवत्‌? इस दृष्टान्तका विवरण करते हुए “कोऽन्तर्बीजमिवा ऽन्तस्थं 
स्थितः कृत्वा त्रिकालगः? इस प्रका उत्तर कहते हैं- "बीजम्‌? इत्यादिसे । 

एकरूप बीज प्रथकृभूत और अप्रथकभूत अपने भीतर स्थित वृक्षाकारको 
बनाकर जैसे स्थित है, पेसे ही शान्त ब्रह्म भी आकाशकोशके तुर्य असङ्रूय 
जगतूकी रचना करके स्थित है ॥ ६० ॥ 

'आकाशकोशवत' इस कथनका तात्पर्य कहते हैं--बीजस्याँ इस्यादिसे । 

जैसे बीजके भीतर स्थित वृक्षकी, अतिसूक्ष्म होनेके कारण स्थिति, आकाश- 
तुश्य है, वैसे ही ब्रक्षके भीतर स्थित जगतका आत्मा साक्षी दे, अतः जगतकी 
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शान्तं समस्तमजरेकपनादिमध्य 
नेहाऽस्ति काचन कलाकलना कथञ्चित्‌ । 
निद्व्डञ्ञान्तमतिरेकमनेकमच्छ- 
माभासरूपमजमेकविकासमास्ते ॥ ६२॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे ककेट्युपाख्याने 
्रश्चमेदनं नाम अशीतितमः सगेः || ८० ॥ 





© 








५ GS 


साक्षीसे प्रथक्‌ प्रतीति न होमेके कारण, चिद्रपसे ही स्थिति हे, इस प्रकार चेतम्यका 
मेदक न होनेके कारण उसको आकाशकीशकी उपमा दी गई है ॥ ६१ ॥ 

इसीसे सब मरनोंका उत्तर प्रायः हो गया, ऐसा सूचित करते हुए सब 
प्रश्‍नोंकी परमतारपर्यविपयभूत अद्वितीयचिन्मात्रपरमार्थस्थितिका प्रदशन करते हुए 
उपसंहार करते ऐँ-- शान्तम्‌! इत्यादिसे । 

शान्त, सवौत्मक, जन्मरहित, अद्वितीय, आदि और मध्यसे शून्य, शान्तबुद्धि 
पुरुषॉसे ही माया और मायाके कायेरूप मलका परिद्दार करनेसे परिशोधित 
होनेवाढा एकत्व गुणसे रहित जो चारों ओर बृहत्‌ ्ोनेके कारण निरङ्कुशरूपसे 
विकसित होता है, ऐसा निर्मल अक्ष ही है, उसमें किसी प्रकारकी करुपनाका किसी 
प्रकार भी सम्भव नहीं है ॥ ६२ ॥ 


अस्सी सर्ग समाप्त 
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एकाशीतितमः सगः 

राक्षस्युवाच 
अहो नु परमार्थोक्तिः पावनी तव मन्त्रिणः । 
राजा राजीवपत्राक्ष इदानीमेष भाषताम्‌ १ ॥ 

राजोवाच 
जागतप्रत्ययाभावो यस्याऽऽहुः प्रत्ययं पर्स्‌ । 
सर्वेसङ्क्पसन्यासश्चेतसा यत्परिग्रहः ॥ २॥ 
यत्सङ्गोचविकासाभ्यां जगठालयसूष्टय। । 
निष्ठा वेदान्तबाक्यानामथ वाचामगोचरः ॥ ३॥ 
कोटिद्वयान्तरालस्थं मध्ये कोटिद्रयीमयस्‌ । 
यस्य चित्तमयी लीला जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ ४॥ 


एकासी सगे 
[ राजाका कमसे अवशिष्ट प्रइनोंका उत्तर देना तथा विशेषज्ञ दोनेके कारण कहींपर मन्त्री 
द्वारा कहे गये प्रश्‍नोंमे युक्ति-प्रद्शान ] 

राक्षसीने कहा--हे राजन्‌, आपके मन्त्रीकी परमार्थोक्ति अत्यन्त पवित्र है, 
यह कम आश्वर्थकी बात नहीं हे । अब कमलके समान विशाळ नेत्रवाले ये राजा 
( आप ) मेरे प्रश्नोंका उत्तर कहें। माव यह कि मन्त्रीके वचनोंमें चमत्कार देखकर 
ही राजा भी तत्वज्ञ है, इस बातके ज्ञात होनेपर भी राजाके कथनमें अधिक 
चमत्कार होगा, यह समझ कर राजाके वचनोंको सुननेके लिए राक्षसीने राजासे 
कहनेका अनुरोध किया ॥ १ ॥ 

राजा राक्षसीके अभिप्राथफो जानकर सब प्रश्नोंके मुख्य तात्पयेविषय ब्रक्षको 


विरोधाभासोक्तिपूवैक चमत्कारातिशयसे दशते हे--'जागत०' इत्यादि चार 
छोकोंसे । 
जाग्रत्‌ , स्वप्न, सुषु इन तीन अवस्थाओंको विषय करनेवाली जगतप्रतीतिंका 


( द्वेतका ) अभाव यानी निवृत्ति ( तत्त्वज्ञान ) ही, जिसका परम दरशन है, 
जो सम्पूर्ण सङ्कर्पोंका त्यागरूप हे या सब संकश्पॉका विरामभूमि है, जो तन्मात्र- 
निष्ठतारूप चित्तसंयमका फलस्वरूप हे, जिसके मायिक सङ्कोच और विकाससे जगतके 
प्रय और सृष्टि होते हैं, जो वेदान्तवाक्योंका निष्ठारूप (तात्पयरूप) है और जो 
स्वयं वाणीका अगोचर है, सत्ता और असत्ता, भान और अमान इन दो कोठियोंके 
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यस्य विश्वात्मकस्वेऽपि खण्ड्यते नेकपिण्डता । 
सन्मात्रं तस्वया भद्र कथ्यते अर्म शाश्वतम्‌ ॥ ५ ॥ 
एपोडपुर्वेदनाडायुः स्वभ्रान्तिदेगदञ्यत । 
अतो न किश्विद्गाय्वादि केवल शुद्धवेतनम्‌ ॥ ६ ॥ 
शब्द्सवेदनाच्छब्दः शब्दस्य आन्तिदशनम्‌ । 
ततोऽत्र शब्दशब्दाथच्ऐदुरतर गतः ॥७॥ 
सोऽणुः सवें न किञ्चिच्च सोऽहं नाऽहं स एव च । 
सर्वशक्त्यात्मनोऽस्यैव प्रतिंमेकाऽ्त्र कारणम्‌ ॥ < ॥ 
मध्यमे स्थित यानी अनिवचनीय जतएव आदि और अन्तगें असत्कोटिसे ग्रस्त होनेपर 
भी मध्यमे देशिक परिच्छेदसे कीपर हे और कटीपर नहीं हे, इस प्रकार कोटि- 
द्रयमय यह चराचर जगत्‌ जिसकी चित्तमयी लीळा हे, विश्वात्मक होनेपर 
भी जिसकी अखण्डता वस्तुतः खण्डित नहीं होती, उस सन्मात्र शाश्वत त्रह्मको तुम 
पूछ रही हो ॥ २-५ ॥ 
यह बरक्षाणु अपनेको वायुरूपसे देखकर मायाके वित्रतरसे वायु हुआ है, इसलिए 
वह अन्यथाग्रहरूप ज्ञान आन्तिकी महिमा है, परमाथतः वह अवायु है और 
आन्तिदर्शनसे वायु हे । यानी जो वायु है. वह वस्तुतः केवल शुद्ध चेतन ही है 
उससे अतिरिक्त दूसरी वस्तु नहीं है ॥ ६ ॥ 
'कः शब्दोडशब्द एव च’ इत्यादि प्रइनका समाधान करते हैं-- शब्द! 
इत्मादिसे । 
इसी प्रकार वही शळ्दसंवेदन द्वारा शब्द एवं उक्त शब्द आन्तिदशनमूलक 
होनेसे शब्द महीं है यानी आग्तिवदा उसका शऊदखूपसे दशन होता है, 
परमाथ इष्टिसे वह भशब्द हे, अतएव शब्द और शब्दाभकी इष्टिसे वस्तुतः वह 
बहुत दूर है ॥ ७ ॥ 
का सर्वै न च किंचिच' इत्यादि अदनका उत्तर कहते हैं--'सोऽणु!' इत्यादिसे । 
वही भण सब है, कुछ भी नहीं है। 'को ऽइ नाई च किं भवेत! इसका समाधान 
करते हैं--- सो ऽहं? इत्मादिसे । बही में हैँ और कुछ भी नहीं हुँ । भहद्भारके 
हृटनेके कारण मह में हूँ और तदपसे में नहीं हैँ, इस प्रकार वास्तव और अबास्सव 
बिचित्रतार्गे ममा कारण है, इसपर कहते हैं---'सवे०” से । सर्वशक्तिस्वरूप इस 
अणुक ही प्रतिभा एकमात्र इसमें कारण दै, उसकी आम्तिप्रतिमाशक्ति अवास्तविक- 
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आत्मा यत्रशतग्राप्यो लब्धेऽस्मिन्न च किश्वन । 
लब्ध भवति तच्चेतत्‌ परमं वा न किश्वन ॥ ९॥ 
तावजन्मवसन्तेषु संसृतित्रततिश्चिरम्‌ । 
विकसत्युदितो यावन्न बोधो मूलकापकृत्‌ | १०॥ 
अणना5नेन रूपत्व॑ दृश्यतामिव गच्छता । 
तापेनाऽम्बुधियेवेद्‌ स्वस्थेनेवाउपहारितम्‌ ॥ ११ ॥ 
अनेन संविदणुना मेरुख्रिसुवने तृणम्‌। 
वमित्वा बहिरन्तस्थ मायात्मकमवेक्ष्यते॥ १२ ॥ 
रूपकी स्फूर्तिमें और वास्तबप्रतिभाशक्ति बास्तवरूपकी अभिव्यक्तिमे कारण है, 
यह अथ है ॥ ८ ॥ 

“कि प्रयल्ञशतमाप्यम्‌?, “रब्धं न किञ्चिद्भवति’ इन प्रश्‍नॉका उत्तर देते हैं-- 
“आत्मा? इत्यादिसे । 

आत्मा सेकड़ों प्रयलोसे प्राप्य है, उसके प्राप्त होनेपर कुछ भी प्राप्त्य नहीं 
रहता । वही परम प्राप्तव्य है और कुछ भी नहीं है। भाव यह है कि यह 
आत्मरूप होनेके कारण पहले ही लब्ध है, इसलिए उसकी पासिमें प्रयलकी 
सफलता नहीं है, उससे बढ़कर कोई उत्कृष्ट फल नहीं है, इस आशयसे तुमने 
उक्त प्रश्‍न किया है ॥ ९ ॥ 

तो क्या ज्ञानरूप प्रय्न निष्फळ ही है, इस शङ्काका परिहार करते हुए 
'किन्तु सवै न लम्पते? इसका तात्पर्य कहते हैं--'तावत्‌? इत्यादिस । 

तबतक जन्मरूपी वसन्तोमें संसाररूपी छता चिरकालतक विकासको प्राप्त 
होती है, जबतक संसारके मूल अज्ञानका नाश करनेवाला ज्ञान उदित नहीं 
होता । भाव यह कि जबतक संसारके मूल अज्ञानका नाश नहीं हुआ, तबतक प्राप्त 
हुआ भी आत्मतत्त्व पूणैरूपसे प्राप्त नहीं हुआ । बोधसे तो उसका पूर्णरूपसे 
छाम होता है, इसलिए ज्ञानरूपी प्रयास व्यर्थ नहीं हे ॥ १० ॥ 

“स्वस्थेन जीवितेनोचेः? इस प्रश्नका समाधान करते हैं--*अणुना' इत्यादिसे । 

जैसे मरुभूमिमें आतप जलबुद्धिसे अपना अपहार करता है, वैसे ही साकार 
भावको प्राप्त होकर दृश्यताको प्राप्त होते हुए स्वस्थ इसी अणुने अपने वास्त- 
विक रूपका अपहरण किया दे. ॥ ११ ॥ 

किस अणुसे मेरुपवेत अपने अन्दर किया जाता हे और त्रिभुवन तृण 
बनाया जाता है, इन प्रश्नोंका उत्तर देते हँ---अनेन इत्यादिसे । 
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चिदणोरन्तरे यद्यदस्ति तहुश्यते बहि।। 
सङ्क्पेष्टालि्षनादिदृटान्तोऽत्र हि रागिणः॥ १३ ॥ 
आदिसर्गे सवशक्तिश्रिद्रथवोदितात्मना । 
तथाऽऽशु पश्यत्यखिले मङ्कल्पे पर्वतः स्वतः ॥ १४ ॥ 
अभिजातस्य यस्याऽन्तयद्यथा प्रतिभासते | 
तत्तथा पञ्यतीवाऽसौ दृष्टान्तोड्त्र शिशोमनः ॥ १५ ॥ 


वह संविदूरूपी अणु अपने अन्दर मेरुको रखता है और त्रिभुवनको 
तृणके समान तुच्छ बनाता है । 

शज्ञा--यदि मेरुको वह अपने अन्दर रखता है, तो मेरु बाहर कैसे 
दिखाई देता है ! 

समाधान- -भीतर स्थित ही मेरको बाहर मानो वमन करके मायात्मकरूपसे 
बाहर दिखलाता है यानी अन्दर स्थित ही मेरुकी बाहर स्थितकी नाइ कल्पना करके 
उसको बाह्य दिखाता है ॥ १२ ॥ 

चिदणुके अन्दर जो जो वम्तु है, वह बाहर दिखाई देनी है, इस विषयमें 
कामी पुरुषका सङ्गपसे कल्पित अपनी प्रेयसीका आलिङ्गन आदि इष्टान्त है । 
भाव यह कि सङ्करपसे सिद्ध स्री और उसका आलरिङन यद्यपि आन्तर है फिर 
भी बाह्मसंस्कारजनित होनेके कारण 'बाहर-सा देखता हैँ” यह कामियोंको अनुभव 
होता है ॥ १३ ॥ 

भादिसुष्टिम सर्वशक्ति चित जिस रूपस आविमूत हई, इस समयकी सृष्टिमें 
भी यह सम्पूर्णको वैसे ही देखती हे । भाव यह कि हेखके अथवा बॉस आदिके 
पहले पेसे जिस प्रकार शाखा, पत्त आदि निकलते हैं, उसी प्रकार दूसरे 
तीसरे आदि पवसे भी स्वतः निकलते हैं, यह नियम है बैसे ही आदि सके 
सङ्कल्पे पस्त जेस ततत्‌ जीवोक्ी सृष्टि हुई वसे ही इदानींतन सृष्टिमें भी दूसरे 
तीसरे पर्वासे स्वतः तत्‌-तत सृष्टि हुई यह नियम है । आशय मह हे कि आदिसर्ममें 
प्रवृत्त नियति ही अन्दर स्थित मेर आदिके बाहर प्रदरशनमें हेतु है ॥ १४ ॥ 

आविभूत हुए चित्तवाले जिसके अन्दर ओ जो वस्तु जैसे प्रतिभासित होती 
है, उसको वह पेसे ही देखता-सा है, इसमें बचेका मन दृष्टान्त है । यानी बखके 
हृदयमें जो वस्तु ( स्थाणु-वेतार आदि ) जसे प्रतिमासित होती है, उसको बह पेसे 
ही यानी सत्य ही देखता हे ॥ १५ ॥ 
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परमाणुतवैवाऽपि चिन्मात्रेणाउणुना5मुना । 
परिप्रक्ष्मतमेनेव विष्वखिश्व प्रपूरितम्‌ ॥ १६ ॥ 
अणुरेव न मात्येष योजनानां शतेष्वपि । 
सवेगत्वादनादित्वादरूपस्वादनाकृतिः ॥ १७॥ 
यथा धूर्तेन खिंगेन पुंसा बाल! प्रतायते । 
सुश्रविकारनयननिरीक्षणविचेष्टितिः ॥ १८ ॥ 
चिदालोकेन शुद्धेन सपवततर्ण जगत्‌। 
नाट्यतेऽविरतं तद्ठद्विवृच्याऽभिनयं सदा ॥ १९ ॥ 
तेनेबाऽनन्तरूपत्वादणुना वाससा यथा । 

संविदा तद्भवद्भाह्म कृत्वा मेर्वादि वेष्टितम्‌ ॥ २० ॥ 





किस अणुमात्रसे सौ योजनकी एथ्वी पूर्ण हुई है, इस प्रश्नका उत्तर देते हैं- 
'परमाणुतया' इत्यादिसे । 

देशतः परमाणुरूप, वस्तुतः चिन्मात्र अणु और कालतः भतिसुक्ष्मतम, 
इस प्रकार देश, वस्तु और काल इन तीन प्रकारके परिच्छेदोंकी करपनाके भी 
अवधिमूत इस अणुसे सारा विश्व चारों ओरसे परिपूर्ण है ॥ १६॥ 

कौन अणु होता हुआ भी सेकड़ों योजनोंमें नहीं समाता, इस प्रश्नका उत्तर 
देते हैं---“अणुरेव' इत्यादिसे । 

सर्वैव्यापक होनेसे, अनादि होनेसे और ख्परहिंत होनेसे निराकार यह अणु 
ही सैकड़ों योजनोंमें भी नहीं समाता है यानी उक्त अणु सर्वव्यापक है, अनादि दै, 
रूपरहित है, फिर भी सैकड़ों योजनोंमें नहीं समाता हे ॥ १७ ॥ 

जैसे धूर्त विट मुग्ध खलीजनोंको सुन्दर शूविकारों, नयनों द्वारा निरीक्षणों और 
विविध प्रकारकी चेष्टाऑसे अपने वशमें कर अपनी ओर आक्ृष्ट करता है, वैसे ही 
शुद्ध बिदालोक पर्वत और तृणॉसे युक्त जगतको अपना अभिनय दशा कर सदा 
नचा रहा है ॥ १८, १९ ॥ 

किस भणुके उदरमें पर्वतोंकी घटा. विद्यमान हैं, इसका उत्तर देते हैं-- 
'तेनेवा ०? इत्यादिसे । 

जैसे वर अपने अन्दर स्थित मेरु आदिके चित्रको बाहर करके मानो 
आच्छादित करता दै, वैसे ही उस अणुने ही अनन्तरूप होनेके कारण भीतर स्थित 

१५३ 
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दिकाला्यनवच्छिन्नरूपस्वान्मेरुतो बृहत्‌ । 
बालाग्रशतमागात्माऽप्येष सूक्ष्म: परोऽणकः॥। २१ ॥ 
शुद्भसवेदनाकाशरूपस्य परमाणना । 

शोभते नहि साम्योक्तिमेरुसपपरोरिव ॥ २२॥ 
मायाकलापिनाऽण॒त्वं निर्माय परमात्मनि । 

हेम्नीव कटकत्वेन नानाऽत्र समता भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 











मेरु आदिको बाहर करके मानो संदितूसे वेष्टित कर रक्खा है % ॥ २० ॥ 

अपनी अणुताका त्याग नहीं करता हुआ कौन अणु मेरुसे भी विशाळ 
आकारवाल है, इस प्रका उत्तर देते हैं--'दिकाला०' इत्यादिसे । 

यद्यपि यह चेतन आत्मा बाळके अग्रभागके शतांशसे भी सूक्ष्मस्‍्वरूपवाला 
परम अणु है तथापि देश, काळ आदिसे अनवच्छिन्न होनेके कारण मेरुसे भी 
बृहत्‌ है ॥ २१ ॥ 

प्रत्येक प्रइनमें आत्माके लिप अणुशब्दका राक्षसीने जो प्रयोग किया है, 
उसका मन्त्रीने जो अभिप्राय कद्दा, वही कर्कटीका भी अभिप्राय था और उसने 
उसे स्वीकार भी कर लिया, ऐसा निश्चय कर राजा अपनी विशेषज्ञता दिखलानेके 
लिए मन्त्री द्वारा निरूपित अणुशब्दाथको दूषित करते हैं -- शुद्ध०' इस्यादिसे । 

शुद्ध चिवाकाशहवरूप परत्रह्मका परमाणुसे साम्य करना मेरुके साथ सरसोंकी 
साम्योक्तिके समान मुझे अच्छा नहीं लगता, यानी असे मेरुके साथ सरसोकी 
तुढ़ना नहीं हो सकती वैसे ही शद्ध संवेदनरूप आकाशात्मा परमातमाके साथ 
परमाणुक्ी तुलना नहीं हो सकती । भाव यह कि वह अपरिच्छिक्ष है, अतः केवल 
ूक्ष्मताके कारण परिच्छेदके उत्कपके भवधिस्वरूप परमाणुके साहइमका अव- 
हम्बन कर गौणी इत्तिसे (लक्षणा द्वारा) वह अणु नहीं कहा जा सकता है ॥२२॥ 

यवि ऐसा है, तो "अणोरणीयान्‌ महतो महीयान! 'एषोऽणुरारमा चेतसा 
वेदितव्यः इत्यादि श्रुतियोंमें उसका अणुरूपसे व्यपदेश केसे किया गया ! ऐसी 
यदि कोई दाङका करे, तो सर्वशक्तिमान्‌ होनेके कारण महत्त्के समान अणुल्वका 


a 





* यख युनकर उसमें पर्यंत भादिकी तसबीर बनाई जाती ह! बह चित्ररूप प्त बका पर्वत बख- 
वेष्टित कहा जा सकता है, क्योंकि वख़को छपेटनेपर उसके बीयमें सिश्रभूत पर्येतकी स्थिति होती 
है । चित्रमूत परत जैसे मिथ्या है वैसे दी आत्येतम्बरे चित्रित. जगदुअझाप्ड सी मिथ्या है । 
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So कि ८" अली ५८" 


प्रकटोऽनेन दीपेन ग्रकाशोऽनुभवास्मना । 
स्वसत्तानाशपूर्वो हि विनाऽनेन भवेत्ततः ॥ २४ ॥ 

यदि स्र्यादिकं सवं जगदेकं जडं भवेत्‌ । 

ततः किमात्मकं रूप प्रकाशः स्यात्क वाऽथ किम्‌ ॥ २५ ॥ 
शुद्धसन्मात्रचित्त यत्‌ स्वतः स्वात्मनि संस्थितम्‌ । 
तदेतदणुना तेजो इष्टं बहिरवस्थितम्‌ ॥ २६॥ 
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भी माया द्वारा अपनेमें निमीणकर वह स्थित है, अतः मुख्य वृत्तिसे ही अणु- 
शब्दका उसमें प्रयोग है, साइश्यवश लाक्षणिक अणुशब्दका प्रयोग नहीं है, ऐसा 
कहते हैं--'माया०* इत्यादिसे । 

मायाशबळ ब्रह्म अपनेमें ही अणुताका निमीणकर अणुरूपसे स्थित है । 
अतः जैसे सुवणेमें सुवर्णनिर्मित कटकत्व आदिसे समता नहीं हो सकती वैसे ही 
प्रकृतमें स्वनिर्मित अणुत्वसे सौ&षम्यात्‌ समता नहीं हो सकती । इस प्रकार बाढाग्र- 
शतभागस्य शतघा कल्पितस्य च । भागो जीवः स विज्ञेयः? इत्यादि श्रुतियाँ और 
वाराम्रशत भागात्मा? इत्यादि तुम्हारी उक्ति भी सङ्गत होती है ॥ २३ ॥ 

कौन अणु प्रकाश और तमका दीपक है, इस प्रश्‍नका उत्तर कहते हैं-- 
'प्रकटोऽनेन' इत्यादिसे । 

पूर्वोक्त भनुभवरूप परमात्मा दीपक है, क्योंकि आत्माके सिवा किसीम भी 
स्वतम्त्रतासे प्रकाश करनेकी सामर्थ्य नहीं हे और कभी भी आत्माका अभाव नहीं 
होता । उसका अभाव है कहना में नहीं हूँ कहनेके बराबर है । प्रकाश और 
अन्धकार दोनोंका प्रकाशक है, यदि इस आ'मदीपकके बिना ही प्रकाश अथवा 
अन्य ( तम ) होगा, तो उसकी सचाका लोप हो जायगा, उससे वह असत्‌ ही 
हो जायगा ॥ २४ ॥ 

दूसरी बात यह भी है कि यदि उसकी असत्ता हो जाती, तो जगत्‌ अन्धा 
हो जाता, ऐसा कहते हैं--यदि/ इत्यादिसे । 

यदि सूर्य आदि सम्पूर्ण जगत्‌ केवळ मात्र जड हो जायगा, तो रूप किमात्मक 
होगा और प्रकाश कहाँ होगा और कया होगा  ॥ २५ ॥ 

चिदणुने अपनेमें ही तेज, तम आदिकी कल्पना कर रकी है, इसरिए प्रकाश 
उसके अधीन दै, ऐसा कहते हैं--*झुद्ध०' इत्यादिस । 
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तेजांस्थर्केन्दुवद्दीनां न मिन्नानि तमोघनात्‌ । 
एतावानेव भेदोऽस्ति यद्दण शोछ्कयक्ृष्णते || २७ ॥ 
यादकजलनीहारे मेघनीदारयोभवेत । 
तारकूग्रकाशतमसोमेदो नेति तयोः स्थितिः | २८ ॥ 
जडयोरुपलम्भाय चिदादित्य! किलेतयोः । 

यदा तपति तेनते लब्धसत्तेकतां गते ॥ २९ ॥ 
तपत्येकथिदादित्यो रात्रिदिवमतन्द्रितः । 
अन्तर्बहिः शिलाध्यन्तरप्यनस्तमयोदयः || ३० ।। 
त्रिलोकी भातितेनरय जीवस्य प्रथितात्मनः । 
नानोपलम्भभाण्डाढ्या कुटी कठिनकोटरा ॥ ३१ ॥ 
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शुद्ध सन्मात्र चित्वरूप, जो स्ततः आत्मामें स्थित था, उसीको अणुने बाहर 
स्थित तेजरूपसे देखा ॥ २६ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि सूर्य, चन्द्र आदिसे भी प्रकाशकी सिद्धि हो सकती 
है, फिर चिदणुने कया विशेष करिया ! इसपर कहते हें-तेजांसि' इव्यादिसे । 

सूर्य, चर्र और भमिक्रा तेज अपने कारण अज्ञानसे भिन्न नहीं है, अपने 
कारण अज्ञानसे उनमें इतना ही मेद दे कि उनकी वर्णमें झुक्रता और कृष्णता है 
और जाब्यांशमें तो कोई भेद नहीं है, अतः उनसे प्रकाशकी कया भाशा ! ॥२७॥ 

काला कुरा छा जानेपर यह गेध है, ऐसा व्यवहार होता है, अतः 
मेष और कुइरेमें जितना भेद होता है मकाश और तममें भी उतना ही मेद 
है, उनका स्वतः कोई मेद नहीं है, यही वस्तुस्थिति है ॥ २८ ॥ 

चित्के अधीन प्रकाशसे सजावान्‌ होनेके कारण भी प्रकाश और तमका 
मेव नहीं है, ऐसा कहते ईं---जडयो;' इत्यादिसे | 

इन जड़ प्रकाश और तमके प्रकारके किए यह चित्सूनै तपता है, उसकी 
सत्तासे सतावाले होकर ये एकताको प्राप्त हुए हैं ॥ २९॥ 

चेतन्यका तो कहाँपर भी अप्रकाश नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं-- 
'तपत्येक०' इत्यादिसे । 

चिद्रूपी एक सूर्य रात-विन आङस्यशम्य होकर बाहर-भीतर शिठाओंके 
मन्द्रतक भी भस्त और उदयसे रहित होकर तपता है ॥ ३० ॥ 

उसीसे जीवकी बह प्रसिदध तरिोक्षी भातित होती है, प्रकाशित होती है, जो 
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तमस्त्वं तमसो देहमविनाशयताऽघ्रुना । 
तप्यतेऽभासया भासा सर्वमाभास्यते तमः ॥ ३२ ॥ 
पद्मोत्पले यथाऽकण तपता प्रकटीकृते । 
प्रकाशतमसोः सत्ते चितेवं प्रकटीकृते ॥ ३३ ॥ 
अर्फः कुषेन्नहोरात्रे दर्शयत्याकृतिं यथा । 

चितिः सदसती कृत्वा दशयत्याकृतिं तथा || ३४ ॥ 
चिदणोरन्तरे सन्ति समग्राचुभवाणवः । 

यथा मधुरसस्याऽन्तः पृष्पपत्रफलश्रियः ॥ ३५ ॥ 





अनेक प्रकारके भोगों और भोगसाधन साममियोंसे पूर्ण हे और कुटीके समान 
संकुचित कोठरियोंसे युक्त है ॥ ३१ ॥ 

यदि आत्मासे तमका प्रकाश होता है, तो उसका तमस्त्व ही नष्ट हो जायगा, 
क्योंकि जिन वस्तुओंका अप्रथनरूप ( अप्रकटन ) स्वभाव है, उसका नाश हुए 
बिना उनका प्रथन नहीं किया जा सकता, इस शङ्कापर कहते हैं--“तमस्त्वम्‌ 
इत्यादिसे । 

वह परमात्मा स्वतत्त्वके प्रतिभाससे झूःय चेतन्य द्वारा तमके स्वरूपभूत 
तमस्ख़का विनाश किये विना तमको कार्यके लिए क्षुब्ध करता है, उससे 
सम्पूर्ण जगत्‌-सूत तमका आभास होता है ॥ २२ ॥ 

जैसे तप रहे सूर्यसे पझ और नील कमछोंका विकास होता है, वैसे ही 
चितूने प्रकाश और तमकी सत्ताको प्रकट किया है £ भाव यह कि तमकी सत्ताका 
प्रकट करनेवाला होनेके कारण भी वह तमकी निवृत्ति नहीं करता है ॥ २३ ॥ 

जैसे सूर्य रात्रि और दिनको बनाता हुआ अपनी आकृतिको दशीता है, 
वैसे ही चिति ही आविभीव और तिरोभावरूप प्रकाश और तमकी सृष्टि करके 
अपनी आकृतिको दर्शाती है ॥ ३४ ॥ 

किस भणुके उदरमें सम्पूण अनुभवरूपी अणु हैं, इस प्रश्नका उत्तर देते 
हे---'विदणो०' इत्यादिसे । 

जैसे शहदके रसके अन्दर पत्र, पुष्प और फर्लोंकी शोभा विद्यमान रहती है, 
चैसे ही चिदणुके अन्दर सम्पूर्ण अनुभवरूपी ( इत्त्यवच्छिन्नज्ञानहूपी ) अणु 
विद्यमान हैं ॥ २५ ॥ 
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उद्यन्ति चिदणोरेते समग्रानुभवाणवः । 
मधुमासरसाब्चित्रा इव खण्डपरम्पराः ॥ ३६ ॥ 
परमात्माऽणरत्यन्तनिःस्वादुः खह््मतावशातू । 
समग्रस्वादुसत्तकजनक! स्वदते स्वयम्‌ ॥ ३७॥ 
यो यो नाम रसः कश्चित्समस्तोऽप्यप्स्ववस्थितः । 
प्रतिविम्बमिवाड्डदर्श तं विना नाऽस्त्यसौ स्वतः ॥ ३८॥ 
स्यजता संस्थितं सवं चिन्मात्रपरमाणना । 
त्यक्तं जगद्संवित्या संविच्या सर्वमाश्रितम ॥ ३९ ॥ 
अशक्तया स्वात्मयुप्तौ सवेमाच्छादित जगत्‌ । 
चित्ताणतामेव परां संप्रसार्य वितानवत्‌ ॥ ४० ॥ 
जैसे वसन्त ऋतुसे वन-भागोका सौन्दर्य प्रकट होता है, पेसे ही इस 
चिदणुसे ये सम्पूर्ण अनुभवरूपी अण॒ उदित होते हैँ ॥ ३६ ॥ 
कौन अशु मधुर आदि रसॉसे शुन्य होनेके कारण स्वादरहित भी अत्यन्त 
स्वाद देता है, इसका उत्तर देते हैं--परमात्मा' इत्यादिसे । 
अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण अत्यन्त अस्वादु भी यह परमात्मारूपी अणु समग्र 
त्वादोक्की सत्ताका एकमात्र हेतु होनेके कारण स्वयं स्वादको पापत होता है ॥३७॥ 
सम्पूण जलके अन्तर्गत रसके आविभावका वही निमित्त है, इसलिए भी 
वह स्वाद देता है, ऐसा कदा जा सकता है, यह कहते हें -'यो य!! इत्यादिसे । 
जैसे आदरशीमें प्रतिबिम्ब रहता है, पेसे ही जलमें ओ कोई भी रस स्थित है । 
वह उसीके कारण है, उसके बिना स्वतः उसकी सत्ता नहीं रह सकती ॥३८॥ 
सबका त्याग कर रद्दे किस अणुने इस सम्पूण जगतका आश्रयण कर रकखा 
है, इसका उत्तर कहते हे---'त्यजता' इत्यादिसे | 
सम्पूर्ण जगतूका त्याग कर रहे अिन्मात्र परमाणुसे यह सब विश्व जांभित 
है, उसने अपने अस्फुरणसे इस जगतका त्याग किया है और अपने स्फुरणसे 
सम्पूर्ण जगतका आश्रयण कर रक्खा है ॥ ३९ ॥ 
अपने स्वरूपके भी भ[च्छ।दनमें असमथ किस अणुने इस सम्पूर्ण जगतको 
आच्छादित कर खखा है, इस मक्का उत्तर देते हैं--'अञ्चक्तया' इत्यादिसे । 
परिखिन्न होकर अपने स्वरूपके तिरोषानमें असमये इस चिदणुने सम्पूर्ण 
अगतूको मैंदबेकी नाई अपनी उत्कृष्ट चिताणुताको फेळाकर आच्छादित किया दै॥४०॥ 
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आत्मगुप्तो न शक्रोति परमात्माउम्बराकृतिः । 
मनागपि क्षणमपि गजो दूर्वावने यथा॥ ४१॥ 
तथाऽप्याक्रान्तवान्‌ विश्‍व ज्ञातो गोपायति क्षणात्‌ । 
जमद्भानाकणं बाल इवाऽहो घनमायिता ॥ ४२ ॥ 
चिन्मात्रानुनयेनेदं जगत्‌ सन्नपि जीवति । 
वसन्तरसबोधेन विचित्रेव बनावढी ॥ ४३ ॥ 
चित्तसत्तेवमखिलं स्वतो जगदिवोदितम्‌ । 
मधुमासरसोछ्लासाच्चित्रो हि बनखण्डकः ॥ ४४ ॥ 





उक्त अर्थके आशयको ही विशेषरूपसे स्फुट करते हैं--“आत्मगुप्तो' 
इत्यादिसे । 

जैसे हाथी दूबके वनमें तनिक भी क्षणभर भी अपने स्वरूपको आच्छादित 
नहीं कर सकता, वैसे ही शूऱ्याकृति परमात्मा यद्यपि अपने स्वरूपको छिपानेमें समथ 
नहीं है । तथापि उसने विश्वको चारों ओरसे आक्रान्त कर रक्खा है, जेसे बालक 
जागकर धानकणोंकी रक्षा करता है, सोकर नहीं करता वेसे ही ज्ञात होकर यह 
परमातमा जगदन्तःपाती जीवोंक़ी आत्मलाभसे रक्षा करता है । इस प्रकारके 
प्रकाशस्वरूप पूणीत्माकी बालकके तुल्य आत्मविस्मृति केसे हो सकती है, इस- 
पर कहते हैं--“अहो घनमायिता' इत्यादि । यानी उसकी माया अपार है, मायाकी 
सामर्थ्यसे ही यह सब आश्चर्यकर आत्मविस्मृतिं आदि होते हैं ॥ ४१,४२ ॥ 

प्रस्यसे तिरोहित भी जगत्‌ किस अणुकी सत्तासे सत्‌ होकर पुनः जीवित 
होता है ! इस प्रइनका उत्तर देते है-'चिन्मात्रानुनयेन' इत्यादिसे । 

जैसे वसन्तन्रतुमें पत्र आदिको उत्पन्न करनेवाले रस आदिके उद्दोधसे 
वनराजिं विचित्र हो जाती है, वैसे ही प्रयसे लीन हुआ भी जगत्‌ चिन्मात्रके 
अवलम्बनसे जीता है यानी प्रलयमें भी चित-सत्तास ही जगत्‌ संस्कारशेष 
रहता है ॥ ४२ ॥ 

यदि प्रलयनें और सृष्टिमें भी ब्रहमक्री सत्तासे ही जगत्‌ जीवित रहता है, 
तो प्रलयकी अपेक्षा सृष्टिमें कौन विशेष है 2 जिससे फिर सृष्टिका आविभीव 
होता है, इस शङ्कापर कहते हैं--“चित्तसत्ता०” इत्यादिसे । 

जैसे बसन्त ऋुके रसके उल्लाससे वनभाग विचित्र हो उठता है, इसी 
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सत्यं चिन्मयमेवेदं जगदित्येव विछ्यलम्‌ । 
वसन्तरसमेव त्वं विद्धि पळवगुल्मकम्‌ ॥ ४५ || 
सर्वावयविसारत्वात्‌ सहस्रकरलोचनः । 
परमाणरसावेत्र नित्यानवयवोदयः ॥ ४६ ॥ 
निमेपांशाववोधो हि चिदरणोः प्रतिभासते । 
यतः करपसहस्रौघः स्वम वाद्वकबाल्यवत्‌ ॥ ४७ ॥ 
ततः सोऽपि निमेपोऽणः कल्पकोटिशतान्यलम्‌ । 
सर्वसत्ताविलासेन प्रतिभेका विजृम्भते ॥ ४८॥ 
अश्चक्तवत्येव यथा भुक्तवानहमित्यलम्‌ । 
जायते प्रत्ययस्तद्वन्निमेपे कल्पनिश्चयः || ४९ ॥ 
प्रकार चित्त-सत्ता ही स्वतः सम्पूण जगद्रपसे उदित होती है। भाव यह कि 
प्रलयमें चित्त-सत्ता एथक नहीं रहती और सझष्टिमें रहती हे, प्रलयकी अपेक्षा 
सृष्टिमें यही विशेष है ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार चित्‌ और जगतका तत्वतः मेद नहीं है, ऐसा कहते हैं-- 
सत्यम्‌? इत्यादिस । 
इस जगतको सत्य चिन्मय ही आप जानिए, जैसे कि पाठव, निकुक्ष भादि 
वसन्त रस ही हैं, उससे अतिरिक्त नहीं हैं ॥ ४५ ॥ 
जिसके अवयव उत्पन्न ही नहीं हुए, ऐसा कौन अणु सेकड़ों हाथ, सिर, 
छोचन आदिसे युक्त है ! इस प्रश्‍नका उत्तर देते हैं--सर्वा० इस्यादिस । 
सदा अवयर्वोके बिना उदित हुआ भी यह परमाणु ही सम्पूर्ण अबयवियोंका 
यानी उद्धिज, स्वेदज, अण्डज और जरायुज इन चार प्रकारके सम्पूण प्राणियोंका 
सार यानी आत्मा होनेसे सैकड़ों, हाथ, सिर, लोचन भादिसि युक्त है । ॥ ४६ ॥ 
कौन निमेष होता हुआ भी महाकरुप और करोड़ों कश्परूप है, इस मइमका 
उत्तर कहते हैं--निमेषांश ०! इत्यादिसे । 
स्वममें जेते बुढ़ापा और वाश्यावस्थाका बोध होता है, बैसे ही चिदणुते 
निमेषांशका शान और सेकड़ों कश्पोंके समूहका आभास प्रतीत होता है । इसकिए 
वह अणु निमेष होता हुआ भी सेकड़ों करोड़ों कश्पोंका समूह है । सम्पूण 
आभाससत्तार्भोके बिलाससे यह एक प्रतिभाका बिजुस्मण है | ४७,४८ ॥ 
जैसे स्वममे भोजन न करमेपर भी मेने सच्छा मोजन कर छिया इस प्रकारकी मतीति 


४ स्री 
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असुक्त्वा सुक्तवानस्मीत्येवंप्रत्ययशालिनः । 

हइयन्ते वासनाविश। स्वभे स्वमरणं यथा ॥ ५०॥ 
जगन्ति परितिष्ठन्ति परमाणौ चिदात्मनि । 

प्रतिभासा! प्रवतेन्ते तत एव हि जागताः ॥ ५१ ॥ 
यदस्ति यत्र तत्तस्मात्‌ सम्मुदेति तदेव तत्‌ । 

आकारिणि विकारादि दृष्ट न गगनेऽमले ॥ ५२ ॥ 
चिति भूतानि भूतानि वतेमानानि सम्प्रति । 
भविष्यन्ति च भूतानि सन्ति बीजे हुमा इव ॥ ५३ ॥ 
निमेपकर्पावेतेन तुषेणाउन्नकणाविव । 
वलितावेष चेस्याभ्यामणुः स्वात्माङ्गकं श्रितः ॥ ५४ ॥ 


होती हैं, वैसे ही निमेषमें कल्पोंका निश्चय होता है। भोजन किये बिना भैंने 
भोजन कर लिया इस प्रकारके ज्ञानसे युक्त पुरुष स्व्ममें अपने मरणके तुल्य 
विविध वासनाओंसे पूर्ण देखे जाते हैं ॥ ४९, ५० ॥ 

किस अणुमें बीजमें वृक्षके समान सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित हैं, इस प्रका उत्तर 
देते हैं---“जगन्ति' इत्यादिसे । 

चिदात्मरूप परमाणुमें सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित हैं और उसीसे ही जगतकी 
प्रतीतियाँ प्रवृत्त होती हैं ॥ ५१ ॥ 

जो बस्तु जहॉपर है, वह वहँसे उतपन्न होती है और तद्रूप ही है, जैसे 
स्तम्भमें बनी हुईं प्रतिमा स्तम्मरूप ही है, उससे भिन्न नहीं है । आकारवाले 
पदार्भमें ही विकार आदि देखे जाते हैं और भकाररहित निर्मळ आकाशमें विकार 
आदि नहीं देखे जाते हैँ ॥ ५२ ॥ 

ृष्टिके समय जिनकी बीजपरम्पराकी अवधि अव्यक्त है, ऐसे सब बीज 
सष्टिके समय जगदूपसे विकसित होकर किसमें अनुस्यूत दें! इस प्रश्नका उत्तर 
देते हैं--“चिति' इत्यादिसे । 

जैसे बीजमें वृक्ष रहते हैं, वैसे ही चितमें अतीत, इस समय वर्तमान और 
आगे होनेवाले सभी सूत सदा विद्यमान रहते हैं ॥ ५३ ॥ 

जैसे बीजके अन्दर वृक्ष रहता है, वेसे ही किस निमेषके अन्दर करप स्थित 
हैं! इस प्रक्षका तात्पर्य कहते हैं---“निमेष ० इत्यादिसे । 
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उदासीनवदासीनो म संस्पृष्टो मनागपि । 
एप भोक्तृत्वकर्तृत्वेः स्घात्मा सर्वजगत्यपि ॥ ५५ ॥ 
जगत्सत्तोदितिमं हि भुद्धचित्परमाणुतः । 
परमाणोश्च भोक्तस्यक्तँत्वे केवलं स्थिते ॥ ५६॥ 
जगन्न किञ्चित्क्रियगे सर्वेदेव न केनचित्‌ । 
विलीयते च नो किञ्चिन्मानुष्याहृश्यखण्डनम्र॥ ५७ ॥ 
सवे समसमाभासमिदमाकाशकोशकम्‌ । 
जमत्तयोपशब्द 'च विछ्यनाद्यं निश्चाचरि॥ ५८॥ 


जैसे चावल और उसके अवयव धानकी त्वचासे चारों ओर वेष्टित रहते 
हैं, वैसे ही निमेष और करप इस अणमे वेष्टित हैं और यह अणु चेत्यरूप कल्प 
और निमेषॉसे अपने एकदेशका आश्रयण करके स्थित है, क्योंकि 'विष्टभ्याहमिदे 
कृससनमेकारोन स्थितो जगत्‌? इत्यादि भगवानका वचन हे ॥ ५४ ॥ 

(कु; प्रयोजन-कतृत्वमप्यनाक्षित्य कारक. (अक्रिय होनेके कारण कारकब्यापार- 
यितुत्वरूप कर्तृत्वका आश्रयण न करके भी कौन कतो है ) इस प्रश्नका उत्तर 
कहते दैं--'उदासीन०? इत्यादिसे । 

सम्पूण जगतमें भोक्तृत्व, कर्तत्व आदिते तनिक भी स्पृष्ट नहीं हुआ 
उदासीनके तुल्य स्थित यह आत्मा कती न होता हुआ भी कती है ॥ ५५ ॥ 

शुद्ध चैतन्यरूप परमाणुते यह जगत्सत्ता उदित हुई है और क्रिया और 
भोंगके सम्बन्धके बिना ही परमाणमें क्त्व और भोत्तुस्ब स्थित हैं॥ ५६ ॥ 

उसका क्रिया और भोगसे सम्बन्ध क्यों नहीं है ! इसपर कहते हैं--. 
*जगद' इत्यादिसे ! 


जगत्‌ सदा ही किसीसे कुछ नहीं बनाया जाता है और न कीन होता है, 
क्योंकि क्रियाका विषय जगत्‌ अत्यन्त भसत्‌ है । 


झङ्ा--यदि ऐसा दे तो असत्‌ दृश्यका खण्डन वेदान्तोंगे किंसकिए किमा 
जाता है ! 

समाधान--अ्यावहारिक यौक्तिक इष्टिसे वेदान्योमें इद्रयका खण्डन किया 
गया है, परमाथैहष्टिसे नहीं किया यया है ॥ ५७ ॥ 

परमाथेष्टि केसी है, यह प्रश्न होनेपर उसे दर्शाते हैं--सर्वम्‌? इत्मादिसे । 

हे रासी, ग्रसे मासित होनेवाळा यह सम इइमादि थिदाकाशकोशस्वडूप ही 





वि जज 


सगे ८१ ] भाषानुवादसांहेत १२९७ 


ie DR NSS 
Fe OUI SOS 
४५.४४. ७५४.” Te ल्य हती, र न्हा ~ Ne ४.४५. 7४/0५/0002 





oe We “06-4४ De hres 


चिदणुइश्यसिंद्यथमान्तरीं चित्रमत्कृतिंम । 
बहीरूपतया धत्ते स्वात्मनि परिसंस्थिताम्‌ ॥ ५९ ॥ 
एतडदहिष्ठमन्तस्थमस्ति शब्दे न वस्तुनि । 
उपदेशाय सत्वानां चिद्रूपत्वाजगत्रये ॥ ६० ॥ 
द््टाऽदष्टपद्‌ गच्छन्नात्मान सम्प्रपश्यति। 
नेत्रहर्याभिपातीव सदेवाञ्सदिव स्थितम्‌ ॥ ६१ ॥ 





हे, इसका केवळ जगत्रूपसे शठ्दतः व्यवहार हुआ हैं, ऐसा तुम जानो ॥ ५८ ॥ 

कौन नेत्ररहित द्रष्टा हश्यकी सिद्धिके लिए अपने स्वरूपको इर्यताको 
प्राप्त कर अपनेको इश्यरूपसे देखता है £ इस प्रश्नका उत्तर देते हें--*चिदणु!' 
इत्यादिसे । 

चिद्रूपी अणु इर्यकी सिद्धिके लिए अन्दरस्थित चित्के चमस्कारको यानी 
चिदूमें व्याप्त मायाशक्तिको, जो कि उसकी आत्मा स्थित ह, बाह्यप्पश्वरूपसे 
अपनेमें धारण करता है ॥ ५९ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि ब्रह्म तो *तदेतदूम्रक्षापूवेमनपरमनन्तरमब्राह्मस्‌! इस 
श्रतिके अनुसार आगन्तर-बाह्यमेदशुन्यरूपसे ज्ञात है, अतः उसमें “वह आन्तर- 
चितचमस्कृतिको बाद्यप्रपश्वळूपसे धारण करता है” यह कथन केसे संगत हो 
सकता है £ तो इसपर कहते दे--'एतत्‌? इत्यादिसे । 

बहिष्ठत्व और अन्तस्थस्व--ये तीनों जगतोंमें अधिकारी प्राणियोंके उपदेशके 
लिए कल्पित हैं और शब्दम ही इनकी स्थिति है, वस्तुमें नहीं; क्योंकि वस्तु 
चिदेकस्वरूप है, उसमें वहिष्ठत्व, अन्तस्थत्व इत्यादि भेदकी कर्पनाका सम्भव ही 
नहीं है ॥ ६० ॥ 

“श्यकी सिद्धिके लिए अपनेको दृश्यताको प्राप्त करता हुआ! यहांतकके 
प्रश्नांशका तात्प कहकर अवशिष्ट अंशका तात्पय कहते हैं---द्र॒ष्टा' इत्थादिसे । 

निस्य अपरोक्ष भी आत्मा अविद्यासे आवृत न होगेके कारण अन्तःकरणा- 
वच्छेदेन सदा स्फुरित हो रहा है अतः उस स्फुरणके अभिमानसे द्रष्टा हैं और 
बाह्य विषयोंके अवच्छेदसे आवृत होनेके कारण अद्दष्टविषय यानी नेत्रॉसे दृश्य 
होकर-सा नेन्न द्वारा निर्गत अन्तःकरणपणालीसे बाहर जाकर सत्‌ ही आत्म-' 
स्वरूपको असत्‌ घटादिरूप-सा स्थित देखता है यानी स्वात्मभूत चित्से ही प्रकाशित 
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न च गच्छति दद्यत्वं द्रष्टा ह्यसदवास्तवम्‌ । 
आत्मन्येच न यस्किश्चिचत्तामेति कथं पर! ॥ ६२ ॥ 
रगेव लोचने सा च वासनान्त निजं वपुः । 
बहीरूपतया दृश्य कृत्वा द्रष्टतयोदिता ॥ ६३॥ 
न विना द्रष्टतामस्ति दृश्यसत्ता कथञ्चन । 
पितृतेव विना पुत्रं द्वितेवेक्यपदं विना ॥ ६४॥ 
द्रऐव इञ्यतामेति न द्रष््वं विनाऽस्ति तत्‌ । 
विना पित्रव तनयो विना भोक्त्रेव भोग्यता ॥ ६५॥ 
करता ढै, नेत्रसे नहीं, क्योंकि नेत्र तो केवळ द्वारमात्र हैं, इसलिए अमेत्रवान्‌ 
कहा है ॥ ६१ ॥ 
सत्‌ ही असतूके समान स्थित है, ऐसा जो उपर कहा था, उसका उपपादन 
करते हैं--*न च! इत्यादिसे । 
द्रष्टा मतत अतएव अवास्तव हृश्यखको प्राप्त नहीं ही होता । 
शङ्का---क्यों रंश्यस्वको प्राप्त नहीं होता ! 
समाधान--ओो वस्तु आत्ममं तनिक भी नहीं है, तणाको परमात्मा केसे 
प्राप्त होगा, कारण कि सत्‌ अप्तद्रप नहीं हो सकता ॥ ६२ ॥ 
इसी प्रकार द्रश्ता भी मिथ्यामूत इञ्यसापेक्ष होनेके कारण मिथ्या ही है, 
ऐसा कहते हैं--“हगेत्र' इत्यादिसे । 
नेत्र द्वार होनेके कारण लोचन (देखनेवाले) नहीं हैं, किन्तु अपरोक्ष भातम- 
चैतन्य ही लोचन.हैं, क्योंकि 'वह चक्षुका चक्षु है', इत्यर्थक श्रुति है, वह आात्म- 
चैतन्य भाविभीवसे लेकर पुतः तिरोभावसे वासनाभावास्स अपने शरीरभूत इर्यको 
बाइरूप बनाकर उसके द्रष्टरूपसे, स्वयं उदित है यानी द्रष्टुरूपसे उसने अपनी 
कल्पना कर खी है ॥ ६३१ ॥ 
इस प्रकार परस्पर सापेक्ष कश्पनावाले होनेके कारण वे दोनों ही मिथ्या 
हैं, ऐसा कहते हें--'न बिना? इस्यादिसे । 
जैसे पुत्रके बिना पितृताका संभव नहीं है और जैसे ऐक्यके बिना द्वित्वका 
संभव नहीं है वैसे ही ,दृष्टताके मिवा इश्यसत्ताका किसी प्रकार भी सम्ब 
नहीं है ॥ ६४ ॥ 
दृष्टा ही इयताको प्रात होता है और इशपके बिना ब्रष्टत्वका सम्भव नहीं 
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द्रष्टईंश्यविनिर्माण चिस्वादस्त्येव शक्तता। 
कनकस्याऽवदातस्य कटकादिकृताविव ॥ ६६॥ 
इड्यस्य द्र्टुनिर्माण जडत्वान्नाऽस्ति शक्तता । 
कटकस्य तु हेमस्य यथा कनकनिमिंतौ ॥ ६७ ॥ 
चेतना इश्यनिर्माण चित्करोत्यसदेव सत्‌ । 
आकारणे मोहृहेतुं हेमेव कटकभ्रमस्‌ ॥ ६८॥ 
कटकत्वावभासे हि यथा हेम्नो न हेमता। 
सत्येव प्रकचत्येवं द्रष्टुदश्यस्थितौ वपुः ॥ ६९॥ 
द्रष्टा दृश्यतया तिष्ठन्‌ द्रष्टतामुपजीबति । 
सत्यां कटकसंवित्तो हेम काञ्चनतामिव ॥ ७० ॥ 


है, जैसे कि पिताके बिना पुत्रका सम्भव नहीं है और भोक्ताके बिना भोग्यताका 
संभव नहीं है ॥ ६५ ॥ 

जैसे विशुद्ध सुवणकी कटक भादिके निमीणमें सामर्थ्य है, वैसे ही द्रष्टाकी 
दृश्यविनिर्माणमें साम्ये है ही, क्योंकि वह चेतन है ॥ ६६ ॥ 

जैसे सुवणिमय कटक सुवर्णके निमीणमें समर्थ नहीं है, वैसे ही दृश्य द्रष्टाके 
निमीणमें समथ नहीं है, क्योंकि वह जड़ है ॥ ६७ ॥ 

चित्‌ चेतन है, अतएव वह जैसे सुवण करकभ्रमको उत्पन्न करता है, वैसे 
ही इइ्यश्रमका निमीण करता है । उक्त दृश्य असत्‌ होता हुभा भी अज्ञानवश 
सत्‌-सा प्रतीत होता है । दृश्य अज्ञानमात्रसे उत्पन्न है, जबतक अज्ञान रहता है, 
तबतक उसकी स्थिति रहती है ॥ ६८॥ 

यदि द्रष्टा ही रश्यताको प्राप्त होता है, तो यह द्रष्टा ही है, यों इश्यकी 
प्रतीति क्यों नहीं होती १ इसपर कहते दे--*कटकत्वा०' इत्यादिसे । 

जैसे कटकत्वकी प्रतीति होनेपर सुवर्णकी सुवणता सत्य होनेपर भी स्फुट- 
खूपसे स्फुरित नहीं होती, क्योंकि मूढ़की बुद्धिमें सुवणताका स्फुरण नहीं होता, 
वैसे ही द्रष्टाके इश्यरूपसे स्थित होनेपर द्रष्टाका स्वरूप स्फुरित नहीँ होता ॥६९॥ 

तब तो द्रष्टाका स्फुरण न होनेपर दृश्य द्व्टुनिरपेक्षताबाला ही क्यों न होगा ! 
ऐसी यदि कोई आशङ्का करे, तो ऐसा माननेपर दृश्यमें जो द्रष्टाकी उपजीबकता 
है, उसका अमाव हो जायगा, इसलिए ऐसा मानना उचित नहीं है, इस आशयसे 
कहते हैँ-- द्रष्टा’ इत्यादिसे । 
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एकस्मिन प्रतिमासे हि न सत्ता द्रष्टटव्ययोः । 
पुप्रत्ययप्रकचने छ पशुप्रत्ययोदयः ॥ ७१॥ 
दर्यं पश्यन स्वमात्मानं न द्रष्टा सम्प्रपश्यति । 
द्रष्टह दृश्यतापत्तो सत्ताउसत्तेव तिष्ठति ॥ ७२॥ 
बोधाद्दलितदृश्यस्य द्रुः सत्तेव भासते । 
अघुद्धे कटके स्वस्य हेम्नोऽकटकता यथा ॥ ७३ ॥ 
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जैसे कटऋरूपमें प्राप्त होनेपर सुबर्ण अपनी पूतनसिक्त कनकताका उपजीबन 
करता है पेसे ही दृश्यरूपसे स्थित होता हुआ द्रष्टा अपनी द्रट्रताका उपजीवन 
करता है ॥ ७० ॥ 

कटकत्वकी प्रतीति होनेपर अमे सुत्रणकी सुबंशव। सत्य होती हुई भी 
स्फुरित नहीं होती, यह कहना अयुक्त है, क्योकि यत कटक लुब/ है, इस भ्रकार 
सामानाधिकरण्य प्रतीतिमें दोनोंकी सत्ताका प्रतिमार होता हे, वेसे ही में 
द्रष्टा हूँ, इस प्रतीतिमें भी दोनोंकी (श्य और द्रष्टाको) सामानाधिकरण्यसे प्रतीति 
होती है, ऐसा यदि कोई कहे, तो उसपर कहते हें --एकस्मिन! इत्यादिसे । 

जैसे दूरस्थित विषयमे यह पुरुष है या पशु द्वे, इस पुरुपप्रतीतिक्षी उत्कट 
कोटिवाले संशयमें पशुत्वका प्रतिभास नहीं होता और पशुपत्ययकी उत्कट 
कोटिवाले संशयम पुरुषत्वका प्रतिभास नहीं होता, इसी प्रकार सामानाधिकरण्य 
प्रतीतियॉमें भी उभर्याश्चकी एक प्रतीनिमे अमेयता नहीं हो सकती ॥ ७१ ॥ 

द्रा भपनेको इञ्य देखता हुआ अपने स्वरूपको नहीं देखता, द्रष्टाकी 
हर्मत्वापतति होनेपर द्रष्टाकी सत्ता असत्‌ हो जाती है । भाव यह कि द्रष्टा बहिमुख 
वृत्तिसे इश्यको देखता है और अन्त्ुखदृष्टिसे द्रष्टाको देखता है, जितकी एक 
ही समय हश्य और द्रष्टा इन दोनोंके अति उन्मुखता नहीं हो सकती ॥ ७२ ॥ 

कौन शानसे हृश्यके नष्ट हो जानेके कारण अखण्डित अपने आत्माको 
हंश्यकी असिद्विके लिए सामने देखता हुआ इश्यको नहीं देखता, इस मश्नका 
उत्तर कहते हैं--'बोधात्‌' इप्यादिसे । 

मोषसे जिसका इश्यभाव गळित हो गया है, ऐसे द्रष्टाकी सत्ता ही 
अवभासित होती है, जैसे कि कटके मति अनुसन्धान न करनेपर सुबणकी अकटकता 
ही भासित होती है ॥ ७३ ॥ 
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दृष्ये सत्यस्ति वे द्रष्टा इश्यं द्रष्टरि भासते । 
द्येन च विना नेकं नेकमप्यस्ति चाऽनयोः ॥ ७४॥ 
सवें यथावद्विज्ञाय शुद्धसंविन्मयाऽऽत्मना । 
वाचामविषय स्वच्छ किश्चिदेवाऽत्रशिष्यते ॥ ७५॥ 
आत्मानं दर्शनं इयं दीपेनेवाऽवभासितम्‌ । 
कृतं च सर्वेभेतेन चिन्मात्रपरमाणुना ॥ ७६॥ 
मातमानप्रमेयार्यं बुधो निणिरति त्रयम्‌ । 
हेमेव कटकादित्वमसन्मयश्चुपस्थितम्‌ ॥ ७७॥ 
यथा न जलथूम्यादेः पृथकिञ्चिनमनागपि । 
तथेतस्मात्‌ स्वभावाणोन किञ्चिरपृथगस्ति हि ॥ ७८ ॥ 
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इर्यका दशन न होनेपर भी द्रष्टाका दशन अपरिहार्य है, इसलिए आत्यन्तिक 
हृश्यका अदेशन केसे सिद्ध होगा ? इसपर कहते हैं--“ह्ये! इत्यादिसे । 

हृश्यके रहते द्रष्टा रहता है और इर्य द्रष्टाके रहते भासित होता है। दोनोंके 
बिना एक भी भासित नहीं होता, अतः इन द्रष्टा और दृश्यके बीचमें एक भी नहीं 
है, जैसे कि छत्रके हट जानेपर छाया हट जाती है, वैसे ही दृश्यके नष्ट होनेपर 
द्रष्टाका भी अपाय हो जाता है, इसलिए इड्मात्रका परिशेष रहता है ॥ ७४ ॥ 

शुद्ध संविटूप आत्मासे इस सबका यथावद्‌ ज्ञान प्राप्त करके वाणियोंका 
अविषय शुद्ध कुछ ही अवशेष रहता है ॥ ७५ ॥ 

दृष्टाका, दशनका और इश्यका कौन अवभासन करता है, इस प्रश्नका 
उत्तर देते दैं--आत्मानम इत्यादिसे । 

इस चित्परमाणुरूप दीपकने सब द्रष्टा, दशन और हृश्यको अवभासित किया। 

जैसे सुवण कटक आदिको अपनेमें हीन कर लेता है, वैसे ही इस द्रष्टा 
दर्शन और इश्यको किसने भपनेमें लीन कर छिया है ! इस प्रश्नका पूर्वोक्त 
इष्ान्तोंके उपन्यास द्वारा ही अर्थात्‌ परिहार करते हैं--“मात्‌०' इत्यादिसे । 

जैसे असत्स्दरूप उत्पन्न हुए कटक आदिको सुवण अपनेमें छीन कर लेता 
है, वैसे ही चित्परमाणुखूप दीपसे प्रकाशित प्रमाता, प्रमाण और प्रमेयरूप इन 
तीनोको विद्वान्‌ निगल जाता है ॥ ७६, ७७ ॥ 

किससे कोई एथक्‌ नहीं है ! इस प्रश्नका उत्तर देते हैं--“यथा' इत्यादिसे । 
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सरवगानुभवात्मत्वात्‌ सर्वानुभवरूपतः । 
एकत्वाचु भवन्याये रूढे सर्वेकताऽस्थ हि॥ ७९ ॥ 
अस्येच्छया प्रथहुनाउस्ति वीचितेव महाम्भसः । 
इच्छानुरूपसम्पत्तर्भावितार्थेकता फिल ॥ ८०॥ 
दिकालाधनवच्छिन्नः परमात्माऽस्ति केवल! । 
सर्वात्मत्वात्स सर्वात्मा सर्वानुभवतः स्वतः ॥ ८१ ॥ 
सन्नेप चेतनात्मत्वाइृश्षनानवबोधतः । 
द्वेतेक्ये नाऽत्र विद्येत सर्वरूपे महात्मनि ॥ ८२॥ 





जैसे जळ, भूमि आदि पांचभूतोंसे भौतिक पदार्थ तनिक भी प्रथक्‌ नहीं 
हैं, वेसे ही इस स्वभावरूप अणुसे कुछ भी प्रथक्‌ नहीं है ॥७८॥ 

दृश्यकी अप्रथकृताका युक्तिसे भी अनुभव कराते हैं-- सर्वगा०” इत्यादिसे । 

सर्वगामी अनुभवरूप होने और सबका णनुभवरूप होनेसे एकत्वके 
अनुभवका न्याय जब दृढ़ हा जाता है तब इसकी सबके साथ एकता सिद्ध है ॥७९॥ 

किसकी इच्छासे यह एथकू है, इस प्रश्नका उत्तर देते हैं---'अस्य०' 
इत्यादिसे । 

जैसे जलराशिस तरञ्जता प्रथक नहीं है, वेस ही इच्छानुरूप सम्पततिवाले इसकी 
इच्छासि भावित अथोकी एकता एथक नहीं है ॥ ८० ॥ 

देश, काल खादिसे अनवच्छिन, भसत्‌ होते हुए भी सत्‌ किससे द्वेत भी 
झभिक्ष है, इस प्रश्नका उत्तर देते है--'दिकाला०? इत्मादिसे । 

देश, काल आदिसे सनवच्छित केवळ भट्वितीय परमात्मा ही है, समका 
भातमा होनेके कारण सबसे अभिन्न है तथा मनुभवरूप होनेके कारण स्वतः सर्वा- 
नुमवरूप ही है, जड़ नही है ॥ ८१ ॥ 

असत्‌ भी सत्‌ रूप किससे” पूर्वोक्त इस संशका तापे (कहते हं--- 
'सन्नेष' इत्यादिसे । 

जिनमें आत्मसला संदिश्व नहीं है, पसे चेतनोंका आत्मा होनेके कारण 
यह सत्‌ है और चक्षु आदि द्वारा देखनेपर ज्ञात नहीं होता, भतः इस सर्वरूप 
महान्‌ आत्मार्मे लौकिक सद्रूप देत और ऐक्य नहीं हैं, सकिए यह अुतिमें भसत्‌ 
कहा गया है, व्रात्तबमे असत्ताके अभिप्रामसे असतू नहीं कहा गया है ॥ ८२॥ 
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यदि कश्चिद्‌ द्वितीयः स्यात्तदेकस्येकता भवेत्‌ । 
इतेक्वयोर्सिथः सिद्विरातपच्छाययोरिव ॥ ८३॥ 
यत्र नाऽस्ति द्वितीयो हि तत्रैकस्येकता कथम्‌ । 
एकतायामसिद्धायां इयमेव न विद्यते ॥ ८४॥ 
एवं स्थिते तु यस्तिष्ठस्तत्तादक्तदिवाऽस्ति हि । 

तस्मान्न व्यतिरिक्तं तद्रूपं द्रव इवाऽम्भसः ॥ ८५ ॥ 
नानारम्भविभासं च साम्येनाऽक्षुङ्धरूपिणः । 
बीजस्याऽन्तस्तरुरिव ब्रह्मणोऽन्तः स्थितं जगत्‌ ॥ ८६ ॥ 





यदि कोई शङ्का करे कि देत अन्यसापेक्ष होनेके कारण मिथ्या हो, 
ऐक्र्य तो दूसरे किसीकी अपेक्षा नहीं करता, अतः वास्तव ही है, ऐसी अवस्थामें 
ऐक्य उसमें नहीं है, यह केसे कहा ! इसपर कहते हैं--“यदि' इत्यादिसे । 

यदि कोई दूसरा हो, तब एककी एकता हो, द्वेत और ऐक्यकी, छाया 
और आतपके समान, परस्पर एककी दूसरेसे सिद्धि होती है, अतः ऐक्यकी 
अन्यनिरपेक्षता केसे £ ॥ ८३ ॥ 

द्वितीयकी व्यावृत्तिके लिए कल्पित संख्यारूप एकत्व भी द्वितीयसापेक्ष 
होनेसे द्वित्व आदिके समान ही है, इस आशयसे कहते हैं--“यत्र' इत्यादिसे । 

जहॉपर दूसरा नहीं है, वहाँपर एककी एकता केसे १ एकताकें असिद्ध 
होनेपर दोनों ही नहीं हैं ॥ ८४ ॥ 

जैसे जलराशिसे द्रवता प्रथक्‌ नहीं है, वैसे ही किससे द्वेत भी पृथक्‌ 
नहीं है, इस प्रइनांशका विवरण करते हैं--एवं स्थिते' इत्यादिसे । 

इस प्रकार परमाथ तस्वके द्वेत और ऐक्य-शुन्यरूपसे स्थित होनेपर जो द्वैत 
और ऐक्यसे युक्त-सा तथा द्वेत और ऐक्य-सा दिखाई देता है, उससे ट्रेत और 
'ऐक्य रूप पैसे. ही भिन्न नहीं है जैसे कि जलराशिसे द्रव भिन्न नहीं है ॥ ८५ ॥ 

दृष्टा, दशीन, दृश्यरूप सदसद्‌ त्रिजगतको, जेसे बीज अपने अन्दर बृक्षको 
रखता हे पेसे ही, अपने अन्दर रखकर कौन स्थित है £ इस प्रशनका उत्तर 
देते हैं--“नाना०' इत्यादिसे । 

जैसे पृथ्वी, जळ आदिके साम्यसे पूव अवस्थासे च्युत न हुए बीजके 
अन्दर वृक्ष स्थित रहता है, वेसे ही सत्त्व, रज और तमके साम्यसे अपनी 
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द्वेतमप्यपरथक्तस्माद्ग्ः कटकता यथा। 
सम्यगुषुद्भावयोधो हि देत त्च न सन्मयम्‌ ॥ ८७॥ 
यथा द्रवत्वं पयसः स्पन्दनं मातरिश्वनः । 
व्योम्नः शून्यत्वमेवं हि न प्रथग्दरेतमीश्वरात्‌ ॥ ८८ ॥ 
वेताद्ेतोपलम्भो हि दुःखायेव क्रियात्मने । 
निप्रणोऽनुपलम्भो यस्त्वेतयोस्तस्परं विदुः ॥ ८९ ॥ 
मातृमानप्रमेयादिद्रष्टदशन्व्यता । 
एतावञ्जगदेतश्च परमाणौ चिति स्थितम्‌ ॥ ९० ॥ 
अय जगदणुनित्यमेतेनाऽणुसुमेरुणा । 
स्पन्दनं पवनेनेव स्वाङ्ग एवं कृताकृतः ॥ ९१ ॥ 
पूर्व अवत्थासे च्युत न हुए ब्रह्मके अन्दर नाना प्रकारके यारम्भ और स्फुरणसे 
संयुक्त यह जगत्‌ स्थित हे ॥ ८६ ॥ 
जैसे सुवणसे कटकता अ्रथक्‌ है, वैसे ही अक्षसे द्वेत भी अएथक है, ऐसा 
भळी भाति जिसको शान हो चुका है, ऐसे पुरुषका ज्ञानरूप ही तो द्वैत है और 
शान सत्‌ ही है, सम्मय नहीं है ॥ ८७॥ 
जैसे जलकी द्रवता जलसे प्रथक्‌ नहीं है, वायुका स्पन्दन वायुसे प्रथक्‌ 
नहीं है तथा आकाशकी शुन्यता आकाशसे पृथक्‌ नहीं है, वैसे ही देत ईश्वरे 
प्रथक नहीं है ॥ ८८ ॥ 
दवेत और अद्वेतकी प्रतीति दुःखरूप प्रवृत्तिकी सिद्धिके ळिए ही है, 
निवृत्तिके लिए नहीं है और जो इन देत. और भहैलकी उत्तम भप्रतीति है, 
वह परमपद है ॥ ८९ ॥ 
भूत, भावी और वर्तमान जगत्‌ किसके अन्दर रहता है ! इस प्रश्नका 
उत्तर कहते हैं--“मातू०' इत्यादिसे । 
भूत, भविष्यत्‌ आदि जगत शास्रीय प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमितिरूप 
ही है सौर लौकिक रीतिसे द्रष्टा, दशन और हृश्य--त्रिपुटीरूप ही है, इससे 
अधिक नहीं है । वह सम जगत्‌ साक्षीमूत खित्परमाणुमें स्थित है ॥ ९० ॥ 
जैसे पवन अपने ही शरीरमें स्पन्दकों उत्पन्न कर देता है और छीन भी 
कर लेता है, वैसे ही इस आत्मरूप अणु झुमेरुने अपने शरीरमे इस जगदूपी 
अशुको बहुत बार उत्पल किया और छीन भी किया ॥ ९१ ॥ 
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अहो नु भीमा मायेयमथवा मायिनां परा । 
परमाण्वन्तरेवाऽस्ति यत्‌ त्रेलोक्यपरम्परा ॥ ९२ ॥ 
अथाऽसम्मवमायिस्मेवैतत्सर्वदा स्थितम्‌ । 
चिन्मात्रपरमाणुत्वमात्रमेव जगत्थितिः ॥ ९३ ॥ 
अन्तर्गतजगञ्जालोऽप्येषोऽणुः साम्यमत्यजन । 
स्थितोऽन्तस्थबृहदुक्षं बीजं भाण्डोदरे यथा ॥ ९४ ॥ 
बीजेऽन्तशवक्षविस्तारः स्थितः सफलपछव: । 
परया इझ्यते दृष्टया जगच्च चिदणूदरे ॥ ९५ ॥ 
Fo NOES PIII SEO कम + मम रतन नि निनशिकनिकिय 
यह जगत्‌ बृहदूअम है, इस अंशका उपपादन करते हैं--“अहो' इत्यादिसे। 
यह आत्मचिति मायाशबरू होनेके कारण माया है अथवा मायावी यानी 
छोगोंको मोहमें डालनेवाले छोगोंकी मायासे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि परमाणुके 
अन्दर ही तीनों लोकॉंकी परम्परा है, इसलिए दर्पणके अन्दर प्रतीत हुए पर्वतके 
समान वह नहीं ही है, अतः वह बृहदूअम ही है ॥ ९२ ॥ 

यदि “एक अद्वितीय ब्रह्म ही है! इस श्रुतिसे मायाकी भी असत्ता प्रतिपादित 
है, तो जगत्‌ चिदण ही है, कोई दूसरी वस्तु नहीं है, इसलिए जगत्मतीति महाश्रम 
ही है, इस आशयसे कहते हैं--*अथा०? इत्यादिसे । 

यदि आत्मस्वरूप सदा मायाशुन्य ही है, तो सर्वदा आत्मस्वरूप ही 
स्थित है, इस पक्षमें भी जगत्स्थिति चिन्मात्रपरमाणत्वमात्र ही है, उससे 
प्रथक्‌ नहीं है॥ ९३ ॥ 

जैसे बीजके अन्दर वृक्ष रहता है, वैसे ही यह जगत्‌ किसके अन्दर 
स्थित है, इस प्रश्नका उत्तर देते हैं--“अन्तगेत०” इत्यादिसे । 

जैसे बीज, जिसके कि अन्दर महान्‌ वृक्ष है, पात्रके अन्दर रहता है, वैसे 
ही यह अणु, जिसके अन्तगत अनेकों जगत्‌ विद्यमान हैं, अपनी समताका 
त्याग न कर स्थित है। “बीज भाण्डोदरे? यह दृष्टान्त परमाणुके अन्तर्गत त्रह्मचित्मे 
भी सम्पूर्ण जगतूकी उत्पादनशक्ति भरी हुई है, यह सूचनके लिए हे ॥ ९४ ॥ 

बीजके अन्दर जैसे वृक्ष रहता है, इस अंशका वर्णन करते हें --'बीजे5न्त०? 
इत्यादि दो छोकॉसे । 

जैसे बीजके अन्दर फल, पलवोपे युक्त वृक्षका विस्तार स्थित है और वह 
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सशाखाफलपुष्पं॑ स्वमजहद बीजकोटरे । 
यथा तरुः स्थितस्तद्वद्विकासि चिदणोजगत्‌ ॥ ९६॥ 
संस्थितं द्वेतमद्वेत बीजकोश इव ठुमः 
जगच्चित्परमाण्वन्तर्थः पश्यति स पश्यति ॥ ९७ ॥ 
न देत नेव चाऽद्वेत न च बीज न चाऽङकुरः । 
न स्थूलं न च वा सूक्ष्म नाऽजातं जातमेव च ॥ ९८ ॥ 
न चाऽस्ति न च नाऽस्तीदं न सौम्यं क्षुभितं न च । 
विजगच्िदणोरन्तः खवास्वपि न किश्चन॥ ९९ ॥ 
न जगनाऽजगच्चाऽस्ति विद्यते चित्‌ परा शुभा । 
सर्वात्मिका यदा यत्र सा यथोदेति तत्तथा ॥ १०० ॥ 
परमार्थहष्टिसे (योगपरिप्कृत दृष्टिसे) देखा जाता है, वेसे ही चिदणुके अन्दर अनेक 
शाखाप्रशाखाओंसे स्थित यह जगत्‌ परमार्थहष्टिसे ( अद्मदष्टिसे देखा जाता है ॥९५॥ 
जैसे बीजके अन्दर अपने शाखा, फल, फूल आदिका त्याग न करता हुआ 
वृक्ष स्थित है, वैसे ही चिदणुके अन्दर यह विशाल जगत्‌ स्थित है ॥ ९६ ॥ 
अपनी एकताका त्याग न करता हुआ उदित न हुआ भी कौन उदित होता 
है, इस प्रश्नमें स्थित “स्वमेकमजहद्रपम! इन अशोका उपपादन करनेके छिप 
अध्यारोपित स्थूळ, सूक्ष्म आदि प्रपश्चक्रा खण्डन करते हैं--'संस्थितम्‌? इत्यादि 
साढ़े तीन छोकोंसे । 
बीजके अन्दर वृक्षके समान चित्परमाणुके अन्दर स्थित दवेतरूप जगतको 
ओ अद्वेत देखता है, उसीका दशन दीन है यानी वही तत्त्वज्ञानी है, वस्तुतः ” 
दवेत है, न भवेत है, न बीज है, न अङ्कुर है, न स्थूरू है, न सूक्ष्म है, न 
कोई उत्पन्न हुआ, न अनुरपञ्न ही है, न इसकी सता है, न असता है, न यह 
सौम्य है, न क्षुभित है, चिदणुके अन्दर तीनों जगत्‌ , आकाश, वायु आदि भी 
कुछ नहीं है । न जगत्‌ है, न भजगत्‌ है, केवळ एक सर्वोत्कृष्ट उत्तम चिति है । 
कौन उदित व होता हुआ भी उदित होता है, इस अंशका उपपादन करते 
है--'सर्वार्मिका' इत्यादिसे । 
वह निति सवोत्मिका है, वह जहाँ जिस खूपसे ( प्राक्तन वासमाके अनुसार ) 
उदित होती है, बढौपर सृष्टि प्रतिमारूपसे आविर्भूत होती है ॥ ९७-०१०० ॥ 
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उदेत्यनुदितोऽप्येष  स्वयंवेदनज़म्मितः । 
परमात्माणुरेकात्मा समग्रात्मतयेव खे ॥ १०१ ॥ 
दुमो भूमौ स्वबीजत्वमिवोदेत्यनुदेत्यपि । 

परं तन्व जगद्‌भङ्ण्या जगत्तां स्वोदयेन च ॥ १०२॥ 
दुमो बीजतयेवाऽऽशु न सन्त्यक्तसमस्थितिः । 
तिष्ठत्यपगतस्पन्दर्त्यागात्यागपरोऽणुकः ॥ १०३ ॥ 
विसतन्तुमेहामेरुः परमाणोरपेक्षया । 

दृश्ये किल विशेचन्तुरदृञ्याक्षणा पराणुता ॥ १०४ ॥ 
बिसतन्तुमहामेरुः परमाणोः किलात्मन! । 

तस्यैव तद्वनाः स्वान्तः स्थिता मेर्वादिकोटयः ॥ १०५ ॥ 


उदित न होता हुआ भी यह एकात्मा परमाणु अपने सङ्क्पसे विकासको - 
प्राप्त होकर निष्प्रपञ्चस्वरूष आकाशमें समग्र वस्तुरूपसे स्थित हे ॥ १०१ ॥ 

उक्त अर्थमें दृष्टान्त देते हें--ुमः इत्यादिसे । 

जैसे वृक्ष बीजोंको उत्पन्न करता हुआ और वृक्षस्वभावको न हटाता हुआ 
स्वचीजरूपसे उदित होता है, तदनन्तर भूमिको प्राप्त होता है, वैसे ही परम तत्त्व भी 
जगदूपसे उदित होता हे और अपने उद्यसे जगत्ताको यानी जन्म-मरण आदिकी 
कर्पनाको प्राप्त होता है ॥ १०२ ॥ 

उन दोनोंमें विशेष इतना ही है कि वृक्ष बीजरूपसे ही विकारी नहीं है, 
किन्तु वृक्षरूपसे भी विकारी है, क्योंकि दोनों रूपोंसे उसमें विकाररूप विषमता 
देखी जाती है, आत्माणु तो असङ्ग अद्वितीय होनेके कारण सबके त्यागमें 
तत्पर है और सर्वानुगत सूप होनेके कारण सबके अत्यागमें तत्पर हे और 
निर्विकार ही सदा रहता है ॥ १०३ ॥ 

हे राजन्‌, जिसकी अपेक्षा स्थूळ होनेके कारण बिसतन्तु महामेरु है, वह 
कौन हे ! इस प्रश्नका उत्तर देते हैं--“बिसतन्तु ०” इत्यादिसे । 

परमाणुकी अपेक्षा स्थूळ होनेके कारण बिसतन्तु महामेरु है, क्योंकि बिस- 
तन्तु दृष्टिगोचर होता हे और परमाणुता नेत्रसे दृश्य नहीं है ॥ १०४ ॥ 

ष्टान्तमें उक्तका दाष्टीन्तिकमें समन्वय करते हुए ऐसे किसके उदरमें 
करोड़ों मेरमन्दर हैं! इस प्रश्नका उत्तर देते हैं--“बिसतन्तु ०” इत्यादिसे । 
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एकेन तेन महता परमाणुना च 
व्याप्त ततं विरचितं जनितं कृतं च । 
दृश्य प्रपञ्चरचितं नभसेव विश्व 
शूल्यत्वमच्छममितः परिलब्धमेव ॥ १०६ ॥ 
देतेन सुन्दरतरं स्वमनुञ्झितेन 
रूपं सुपुप्तसडशेन यथावथोधात्‌ । 
ऐक्य गतं स्थितिगमागमध्रुक्तमेव- 
मित्थं स्थितं तनु जगत्परमार्थपिण्डः ॥ १०७॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वास्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे ककेट्युपाख्याने 
परमार्थपिण्डीकरणं नाम एकाशीतितम? सगः ॥ ८१ ॥ 


इज“ 





परमाणुके भी आन्तर आत्मरूप ब्रक्षकी अपेक्षा बिसतन्तु भी महामेरु है और 
उसीके अन्दर चिदूघन परमा्थस्वभाव करोड़ों मेरु-मन्दर स्थित हैं ॥ १०५ ॥ 

यह त्रिजगत्‌ किसके द्वारा निर्मित है! इस प्रश्नका उत्तर देते हैं-- 
“केन इत्यादिसे । 

जैसे आकाश द्वारा गन्धर्व नगर आदि हृदय नाना विचित्र प्रपञ्चरूपसे बनाया 
गया भी चारों ओर निर्मल शून्यताको यानी झाकाशस्वरूपताको प्राप्त ही है, 
वैसे ही उस पक महान्‌ और परमाणुसे विश्व भपश्चीकृत पञ्चमूतोंके रूपसे 
विस्तारित है; पञ्चीकरण द्वारा ब्रह्माण्ड और भुवमरूपसे बनाया गया है, उन 
ब्रद्माण्ड और सुवनोंमें देव, मनुष्य, असुर, तियेक भेदसे उत्पन्न किया गया है 
और उनके भोगके छिए तत्‌-तत्‌ विषयोके मेदसे रमा गया है ॥ १०६ ॥ 

'किसके दरीनसे निमेलरष्टि होकर तुम उससे अन्म नहीं होते भषवा सदा 
ही तद्रूप होते हो! इस मनका उत्तर देते हैं--' दैतेन ? इस्यादिसि । 

चित्संमिश्रित जडू अविद्यामात्ररूप होनेंके कारण घुषुप्तिके सडश, स्वकारमे 
मी यानी द्वेतावस्थामें भी सत्ता और स्फूर्तिके व्यवहारकी सिद्धिके किए 
सच्चिवानन्दैकरस होनेसे अत्यन्त सुन्दर अपने स्वरूप भर्थीत्‌ अधिष्ठान 
आत्मतत्त्का त्याग न किये हुए द्वेतने जब यथास्थित आस्मतस्वके शानसे स्थिति, 
गमत और आगममसे यु ऐकमको भ्रात किया तब कद्र. जगत्‌ परमार्थ पिण्डरूप 
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ठृथशीतितमः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

इति राजमुखाच्छुत्वा कर्कटी वनमकंटी । 
अवबुद्धपदान्तं स्वं जहौ मत्सरचापलम्‌ ॥ १॥ 
अन्तःशीतरूतामेत्य विश्रान्तिमपतापताम्‌ । 

प्राप्ता प्रावृण्मयूरीव सञ्योत्स्व कुम्ुद्वती ॥ २॥ 
तथा राजगिरा तस्या आनन्द उदभूद भृशम्‌ । 
गर्भडन्त। खे बलाकाया रवेणेव पयोमुच! ॥ ३ ॥ 

राक्षस्युवाच 

अहो बत ` पवित्रेये भवतोर्भाति शेश्चुषी । 
अनस्तमितसारेण प्रबोधार्केण भासिता ॥ ४ ॥ 


ही रह जाता हे इस प्रकार वह ब्रह्मेकस्वभावतासे स्थित है । इसलिए में संसाररूप 
नहीं हूँ, किन्तु सदा अद्वितीय ब्रह्मरूप ही हैं, यह भाव है ॥ १८७॥ 
एकासी सगे समाप्त 
दे CE 
ब्यासी सगे 


[ प्रसन्न हुए ककटीका राजा और मन्त्रीको मन्त्र देना और उनका समाधिसे 
व्युत्यित हुईं इसके लिए वध्य ळोगोंका भोजनहपसे अर्पण करना ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकार राजाके मुखसे सुनकर 
उस वनकी बन्द्रीरूपी कर्कटी राक्षसीने अपनी राक्षस जातिके योग्य मात्सर्य- 
प्रयुक्त चपलताका, जिसका कि ज्ञात ब्रह्मपद ही मूळोच्छेदपूर्वक नाश है, त्याग कर 
दिया । वह बाह्चरृष्टिरूप सन्तापसे रहित अन्तःशीतलताको प्राप्त होकर ऐसे विश्रान्तिको 
प्राप्त हुईं जैसे कि चन्दिका ( चादनी ) से युक्त कुसुदिनी और वषाकालकी मयूरी 
अन्तःशीतलताको प्राप्त होकर विश्रान्तिको प्राप्त होती है। उसको राजाकी उस 
वाणीसे अत्यन्त आनन्द हुआ । जैसे आकाशमें मेघोंके शब्दसे गर्भधारण करनेपर 
बढाकाको आनन्द होता है ॥ १-३ ॥ 

राक्षसीने कहा--अहो, आप दोनोंकी बुद्धि बड़ी पवित्र मालम पड़ती है, 
जो कभी अस्त न हो ऐसे ज्ञानरूपी सूर्यसे वह भासित है। जैसे चन्द्रमण्डलसे निकडी 
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शीता समरसा शुद्धा ज्योत्स्नेव शशिमण्डलात्‌ । 
विवेककणिकां श्रत्वा भवतो हृदयादियम्‌ ॥ ५॥ 
विवेकिनो जगत्पूज्या! सेव्या मन्ये भवादृशाः । 
मत्मङ्गात्सविकासा ऽस्मि चन्द्रेणेब कुमुद्वती ॥ ६ ॥ 
सौरभ कुसुमासङ्गादेव सत्सङ्गमाच्छुमम्‌। 
वर्तते ह्यकसम्पार्काद्विकासोऽम्धुरुहामिव ॥ ७ ॥ 
महतामे सम्पर्कात्पुनदुः्खं न बाधते । 

को हि दीपशिखाइस्तस्तमसा परिभूयते ॥ ८ ॥ 
मयेमो जङ्गलप्राप्तौ भवन्तौ भूमिमास्करौ । 
पूजनीयावतः शीप्रमी हितं कथ्यतां शुभम्‌ ॥ ९ ॥ 

राजोवाच 

अस्मिन्‌ जनपदे रक्षःकुलकाननमञ्जरि । 

जनस्य बाधतऽत्यन्तं सदा हृदयशुरनस्‌ ॥ १०॥ 
यतः सर्वेब जनता तप्ता दढविपूचिका | 

मण्डले नलु तेनाऽहं निर्गतो रात्रिचयया ॥ ११॥ 


हुईं चादनी शुद्ध, शीतळ और समरस होती है पेसे ही यह में आप छोगोंकी बुद्धिसे 
बाणी द्वारा निकली हुई विवेकासूत कणिकाको सुनकर शुद्ध शीतल और समरस हो 
'गई ई, हे राजम्‌, आपके सदृश जो विवेकी पुरुष हैं, वे जगतके पूज्य हैं भौर 
सेवा करने योग्य हैं, ऐसा में समझती हूँ, जसे चम्द्रमासे कुमुदिनी विकसित 
होती है, वैसे ही में आप लोगोंके सतसङ्गसे बिकसित हो गई हैँ ॥ ४-६ ॥ 
जैसे सूर्यकी किरणोंके संसर्गसे कमका विकास होता है और कुसुमोंके 
संसगेसे सुगन्धि प्राप्त होती है, वेसे ही सरसङ्गतिसे कश्माण प्राप्त होता हे ॥ ७ ॥ 
महात्माओंकी सकृतिस फिर दुःख नहीं होता, जिसके हाथमे दीपशिखा हो 
मया ऐसा पुरुष भन्धकारसे तिरस्कृत हो सकता है ? ॥ ८ ॥ 
मैने भूमिके सूर्यके सहश आप दोनोंको इस जहूरमें पाया है, झाप दोनों 
पूजनीय हैं, इसलिए शीघ्र कहिए, मैं आप छोगोंकी कौन शुभ इच्छा पूरी करूँ ॥९॥ 
राजाने कहा--हे राक्षसकुरकाननकी मञ्जरी, इस नगरमें हृदयशुछ सदा 
प्राणियोंको अत्यन्त पीड़ा पहुँचाता है, चूकि मेरे राज्यमें सारी-की-सारी जनता 
इढ़ विधूिक्ासे युक्त होकर सन्तए है, इसीकिए में भ्रपनी रात्रिचयी करनेके 
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शूलादि हृदये नृणां न शाम्यति यदौषधेः । 

ततोऽहं त्वद्दिधप्रोक्तमन्त्राथन विनिर्गतः ॥ १२ ॥ 

त्वाइशस्य च लोकस्य मुग्धलोकाभिघातिन! । 

निग्रहार्थं प्रवृत्तिमं सा च सम्पत्तिमेत्यलम्‌ || १३ ॥ 

एतावदेव च शुभे त्वयाऽङ्गीक्रियतां वचः । 

भूयो भवत्या प्राणा हि हिंसनीया न कस्यचित्‌ ॥ १४ ॥ 
राक्षस्युवाच 

बाढमेवं करोम्यचयप्रशृत्यवितर्थ प्रभो । 

सत्यमेव न किञ्चिद्धि हिंसनीयं मयाऽधुना ॥ १५ ॥ 

| राओोवाच 

यद्यव फुछपद्माक्षि परदेहेकभोजने । 

किं स्याच्छरीरबृच्ये ते स्थिताया मत्समीहिते ॥ १६॥ 
राक्षस्युवाच 

षद्मिर्मासेमिरौ राजन्‌ प्रबुद्धायाः समाधितः । 

जाता भोजनसङ्कल्पाट्टोजनेच्छेयमद्य मे॥ १७॥ 


लिए निकला हूँ, जब मनुष्योंके हृदयमें शुडादि रोग औषध द्वारा शाम्त नहीं 

हुआ तब भें तुम्हारे सरीखे पुरुषों द्वारा कहे गये मन्त्रकी अभिछाषासे घरसे 
बाहर निकला हूँ ॥ ११, १२ ॥ 

मूढ़ लोगोंका विनाश करनेवाले तुम्हारे तुर्य व्यक्तिके निम्रहके लिए मेरी 
प्रवृत्ति हुई है । वह इस समय सर्वथा सम्पन्न हो गई है। हे शुभे, तुम मेरा 
इतना ही वचन स्वीकार कर लो कि अब तुम किसीके भी प्राण न लेता । 
राक्षसीने कहा--बहुत ठीक है, दे प्रभो, आजसे लेकर में निश्चित ऐसा ही 
करूँगी । में सच कहती हूँ, अब में किसीकी हत्या नहीं करूँगी ॥ १३-१५ ॥ 

राजाने कहा--हे प्रफुछित कमलके सहश नेत्रवाळी राक्षसी, दूसरे जीवोंकी 
देहसे अपना जीवन-निवीह करनेवाछी हे कर्कटी, यदि ऐसा है, तो मेरे अभीष्ट 
अहिंसनरूप ब्रतमें स्थित हुई तुम्हारे शरीरका निर्वह केसे होगा ! ॥ १६ ॥ 

राक्षसीने कहा--हे राजन्‌, हिमालय पर्वतम छः मासके बाद समाधिसे 
उठी हुई मुझे भोजनके सङ्कल्पसे आज यह भोजनेच्छा हुईं हे । इस समय उसी 
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इदानीं शिखरं गत्वा तदेव भ्याननिश्चला । 
यावदिच्छं सुखेनाऽऽसे सजीवा शालभञ्जिका ॥ १८ ॥ 
आमृतीं धारणां बद्धा धारयामि शरीरकम्‌ । 
यथेच्छमथ कालेन त्यक्ष्यामीति मतिर्मम ॥ १९ ॥ 
आशरीरपरित्यागमिदानीं न मया जृप। 
हिसनीयाः परग्राणास्तेनेदं मद्वचः शृणु ॥ २० ॥ 
हिमवान्नाम शलोऽस्ति शरच्चन्द्रांशुनिर्मलः । 
य उत्तराशाहदये स्पर्टपूर्वापरार्णवः ॥ २१ ॥ 
तत्राऽहं निम्रसाम्यग्र हेमशङ्गदरीशददे । 
आयसी मेघलेखेव ककेटी नाम राक्षसी ॥ २२॥ 
तपसोपार्जितो ब्रह्मा जनतामारणेच्छया। 
विषूचिका प्राणहरा स्यां पूच्यात्मेति भो मया ॥ २३ ॥ 
तस्मात्‌ सम्प्राप्तवरया बहून्‌ वर्षगणान्‌ मया । 
भुक्ता विषूचिकास्येन जनता जीवबाधनेः ॥ २४ ॥ 
त्वया न शुणिनो हिंस्या इति मे ब्रह्मणा ततः। 
नियमार्थे महामन्त्रस्तदायताऽस्मि संस्थिता || २५ ॥ 


शिखरपर जाकर, समाधि लगाकर अपने इच्छानुसार सजीव प्रतिमाके समान मैं 
सुखसे रहती हँ । अमूतरूप आस्माकी भावनावाली समाधि लगाकर मैं अपने 
शरीरको इच्छानुसार जीवित रखती हूँ । उसके भनम्वर मैं अपने शरीरका त्याग 
करूँगी, ऐसा मेरा निश्चय है ॥ १७-१९ ॥ 

हे राजन्‌, अब में आपने शरीरके परिस्यागतक माणियोंकी हत्या नहीं 
करूँगी, इसलिए मेरे इस बचनको सुनो ॥ २० ॥ 

राजन्‌ , हिमाळयनामक पर्वत है, ओ शरस्काळकी चंदनीके समान शुभ है 
एवं उत्तर दिशाके मध्यमे पूर्व और पश्चिम सागरका भवगाइन कर स्थित है॥२१॥ 

पहले ढोहेकी मेघघटाके समान कर्करी नामकी में उस पर्वतमें स्वणेशिखरके 
गुफारूपी घरमें रहती थी । मेने जनताको मारनेकी इच्छासे जीवोंके प्राणको 
इर्नेवाछी सूचीरूपी विषूचिका होनेके किए अ्र्षाजीको तपसे प्रसन्न किया । अश्चाजीसे 
वरदान प्राप्त कर मैंने बहुत वर्षोतक विषूिकारूपसे जीवको क्लेशमदान द्वारा 
जनताका बिनाश किमा । तुम गुणी छोगोंकी हिंसा न करना, यों अश्नाजीने गुणी 
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सोऽयं ग्रगृह्तां तेन सर्वे हृदयशूलनम । 

शममेष्यति लोके5स्मात्‌ का कथा मत्कृते भ्रमे ॥ २६ ॥ 
विततेवाऽस्मि हिंसायां यर्पुरा हिंसितं मया । 

जनस्य हृदयं तेन नाड्यो वेधुयेमागताः ॥ २७॥ 
हिंसित्वा रक्तमांसानि सन्त्यक्ता ये महाजनाः । 

तेभ्यो विधुरनाडीभ्यो ये जातास्तेऽपि ताइशाः ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ विषूचिकामन्त्रः सोऽय सम्पन्न एव ते । 

नहि सन््वतामस्ति दुःसाध्यमिह किञ्चन ॥ २९ ॥ 
अतो दुर्नाडिकोशेषु शानां परिशान्तये । 

मन्त्रो यो ब्रह्मणा प्रोक्तो राजन्‌ शीघ्र गृहण तम्‌ ॥ ३० ॥ 
आगच्छ निकटं नद्या गच्छामस्तत्र भूमिप । 

स्वाचान्ताभ्यां संयताभ्यां भवद्भचां सुमता ददे ॥ ३१॥ 
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लोगोंकी हिंसा न करनेके लिए महामन्त्र दिया । में उस मन्त्रके अधीन होकर 
स्थित हैं ॥ २२-२५ ॥ 

उस मन्त्रको तुम लो, उससे सम्पूर्ण हृदयशूळ छोकमें शान्त हो जायेगे, 
मेरे द्वारा की गई पीडाकी तो बात ही क्या है! मैने जगतमें पहले 
खूब हिंसा की । मैंने पहले खून चूसनेसे लोगोंके हृदयको खूनरहित कर दिया । 
उससे छोगोंकी नाडियां खूनसे रहित हो गडे हैं ॥ २६, २७ ॥ 

मारकर, रक्त और मांसको चूसकर जो बहुतसे लोग मेंने छोड़े, रक्तसंचारसे 
रहित नाडीवाले उन लोगोंसे जो लोग उत्पन्न हुए वे भी वैसे ही हुए यानी 
किसी प्रकार उनका जीवन रहनेपर भी उनके वंशजोंमें भी रक्तरहितता हुई, 
इसलिए हिंसा अत्यन्त अन्थकारिणी है ॥ २८॥ 

हे राजन्‌, यह विषुचिकामन्त्र तुमको प्राप्त हुआ ही समझो, क्योंकि सत्त्वयुक्त 
जो पुरुष हैं, उनके लिए कुछ भी दुःसाध्य नहीं है । इसलिए हे राजन्‌, दुष्ट 
नाडियोंके अन्दर शुल्रोगकी शान्तिके लिए ब्रह्माजीने जो मन्त्र कहा था, उसको 
आप शीध ग्रहण कीजिए ॥ २९, ३० ॥ 

हे राजन्‌, आओ नदीके समीप चले, वहाँपर तुम्हारे ऊपर खूब प्रसन्न | 
हुई में आचमन कर पवित्र हुए तुम दोनोंको उक्त मन्त्र देती हैँ ॥ ३१ ॥ 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
इति तस्यां तदा रात्र्यां राक्षसीमन्त्रिभ्भृतः । 
जग्मुस्ते सरितस्तीरं मिथः सञ्जातसौहृदाः ॥ २२ ॥ 
अन्वयव्यतिरेकेण राक्षस्याः सौहृदं तदा । 
ज्ञात्वा स्थितो तौ स्वाचान्ताबुभावन्तेनिबासिनौ ॥ २३ ॥ 
तया ब्रह्मोपदिष्टोऽमौ ततस्ताभ्यां यथाक्रमम्‌ । 
स्नेहाद्विपूचिकामन्त्रः प्रदत्तो जपसिद्धिदः । ३४ ॥ 
ततः सञ्जातसौहादौ तौ विसूज्य निश्षाचरी 
यदा गन्तु प्रवृत्ताउसी तदा राजाञउञ्रवीद्रच। ॥ ३५॥ 
राजोवाच 
गुरुस्त्वं नो महादेहे पयस्या च सुनिता । 
निमन्त्रयाबहे यल्लाद्‌ ग्रासाय तब सुन्दरि ॥ ३६ ॥ 
न चाऽस्मत्प्रणयं ग्रीता वितथीकतेमहसि । 
सौहाद सुजनानां हि दशनादेव वद्धते ॥ ३७ ॥ 
लघुसौभाग्यसंयुक्त कृस्याऽऽकारं मनोरमम्‌ । 
आगच्छाऽस्मद्‌गृहं भद्रे तत्र तिष्ठ यथासुखम्‌ ॥ ३८॥ 
वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकार उस रान्रिगें राक्षसी, मन्त्री 
और राजा तीनों, जिनमें परस्पर मित्रता हो गई थी, नदीके निजेन तटपर गये । 
तब अन्वय और व्यतिरेकसे राक्षसीकी मेत्रीको जानकर भाचमन किये हुए वे दोनों 
राक्षसीके शिष्य होकर बेठे, तदुपरान्त उक्त राक्षसीने अक्षाजीके द्वारा उपदिष्ट 
जपसे सिद्धि देनेवाला वह विषूचिक्ामन्त्र कमशः उनको स्नेहपूर्वक दिया । 
तदनन्तर उन राजा और मम्त्रीसे, जिनके साथ उसकी मित्रता हो गई थी, 
विदा होकर जब वहु राक्षसी चलने छगी, तम राजाने उससे कहा ॥ ३२-३५ ॥ 
राजाने कहा-- है विशाळशरीरवाळी, तुम हमारी गुरु और सखी मन गई 
हो, इसकिए दे सुन्दरी, हम छोग तुम्हारे भोजनके छिए यत्षसते तुम्हें निमन्त्रित 
करते हैं । हमारे ऊपर प्रसन्न हुई तुम हमारी विनतीको अस्वीकार करनेके छिए 
योग्य नहीं हो, सज्जनोंकी मित्रता दशेनसे ही बढ़ती है। अत्यन्त सौभाग्ययुक्त और 
मनोहर छोटे आकारको बनाकर हे भद्रे, आप हमारे घरमें जाइए और वहाँ 
आनन्द॒पूर्षक रहिए ॥ २३१०-३८ ॥ 
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राक्षस्युवाच 
पुग्धस्रीरूपधारिण्ये दातुं शक्तोऽसि भोजनम्‌ । 
सन्तपेयसि मां केन राक्ष्ताकारधारिणीम्‌ ॥ ३९ ॥ 
रक्षोन्नमेव संतुष्टे न सामान्यजनाशनम्‌ । 
पूर्वसिद्धस्वभावोऽयमादेहं न निवर्तते ॥ ४० ॥ 
राजोवाच 
हेमखग्दामवलिता दिनानि कतिचिठ्ठहे । 
मम स्रीरूपिणी तिष्ठ यावदिच्छमनिन्दिते॥ ४१ ॥ 
ततो दुष्कृतिनश्यौरान्‌ वध्याञ्छवसहस्रशः | 
मण्डलेभ्यः समानीय ददे तुभ्यं सुभोजनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
कान्तारूपं परित्यज्य गृहीत्वा राक्षसं वपुः । 
आदाय वध्याञ्छतशः पुरुषांस्तान्‌ सुसंचितान्‌ ॥ ४३ ॥ 
नयस्व हिमचच्छुङ्गं तत्र भ्रुदक्ष्य यथासुखम्‌ । 
महाशनानामेकान्ते भोजनं हि सुखायते ॥ ४४॥ 
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राक्षसीने कहा--राजन , मुग्धा युवतीका रूपधारण करनेवाली मेरे लिए 
भोजन देनेमें आप समर्थ हैं, पर राक्षसरूप धारण करनेवाली मुझको किससे आप तृप्त 
करेंगे ! राक्षस अन्न ही मेरे लिए सन्तोषप्रद होता है और सामान्य छोगोंका भोजन 
मेरे सन्तोषके लिए नहीं होता, क्योंकि यह मेरा स्वभाव बहुत काळसे परिपाको 
प्राप्त हो गया है, अतः जबतक मेरी देह रहेगी, तबतक यह हट नहीं सकता॥२९,४०॥ 
राजाने कहा--हे अनिन्दिते, सोनेके हारोंसे विभूषित ख्नीका रूप धारण 
करनेवाली तुम मेरे घरमें जब तक तुम्हारी इच्छा हो, कुछ दिनोंतक, रहो॥ ४१ ॥ 
तदनन्तर सैकड़ों हजारों पापियों चोरों और दण्डनीयोंको अपने राज्यसे 
खाकर में तुम्हारा अनुरूप भोजन तुमको दूँगा ॥ ४२ ॥ 
स्रीके सुन्दर रूपका परित्याग कर राक्षसीका शरीर धारण कर तुम सैकड़ों 
दण्डनीय पुरुषोंको, ओ कि एकट्ठे किये रहेंगे, उठाकर हिमालय पबेतके शिखरपर 
हे जाना और वहाँपर सुखपूर्वक उन्हें खाना । जो अधिक भोजन करते हैं, उनको 
एकान्तमें भोजन करना बड़ा रुचिकर होता है ॥ ४४ ॥ 


१२४६ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 
तृप्ता निद्रां मनाकक्ृत्वा भव भूयः समाधिभाक्‌ । 
समाधिविरता भ्रयोऽप्यागस्य पुनरन्यदा | ४५॥। 
नेष्यस्यन्यान्‌ वभ्यजनान्‌ हिंसा चेषां च धर्मतः । 
स्वघर्मेण च हिंसेव महाकरुणया समा ॥ ४६ || 
त्वं समेष्यसि चाऽवञ्यं मां समाधिविराशिणी । 
असतामपि संरूढं सौहाद न निवर्तेते ॥ ४७॥ 

राक्षस्युवाच 

युक्तमुक्त त्वया राजन्‌ करोम्येवमह सखे । 
सोहार्देन प्रवृत्तस्य को वाक्यं नाऽसिनन्दति || ४८ ॥ 

श्रीवसिष्ठ उवाच 
इत्युक्या राक्षसी तत्र सम्पन्ना सुविलासिनी । 
दारकेयूरकटकपटस्रग्दामधारिणी ॥ ४९ ॥ 
राजन्नागच्छ गच्छाम इत्युक्वा भूपमन्त्रिणौ । 
अग्रे गन्तु प्रवुत्तो तो रात्रायचुससार सा ॥ ५० ॥ 
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भोजनसे तृप्त होकर थोड़ी निद्रा लेकर फिर तुम समाधिस्थ हो जाओ । 
समाधिसे व्युत्येत होकर फिर आकर दूसरी बार अन्य वध्य जनोंको 
ले जाओगी । घर्मतः इन छोर्गोकी हिंसा हिंसा नहीं है, स्वघमसे हिंसा ही इनके 
लिए महती कृपाके समान है। अवश्य तुम समाधिते उठकर मेरे पास आओगी, 
क्योंकि भसळनोंकी भी बढ़ी हुई मित्रता निवृत्त नहीं होती ॥ ४५-४७ ॥ 

ाक्षसीने कहा---हे मित्र, तुमने बहुत ही युक्तियुक्त कहा हे, दे राजन, में 
तुम्हारे कथनानुसार ही करती हँ । मित्रतासे प्रवृत्त हुए पुरुषके बचतका कौन 
अभिनन्दन नहीं करता ! ॥ ४८ ॥ 

वसिष्ठजीने कहा--देरामचखमी, ऐसा कहकर बह राक्षसी वहाँपर घुन्दर 
जी बन गई । उसने हार, बाजूमन्द, कड़े, रेशमी वरा और सुन्दर माछाएँ धारण 
कर ही ॥ ४५९ ॥ 

है राजन्‌ , आओ चळे, ऐसा कहकर वह राक्षसी रात्रिमें पहले चळनेके ळिए 
तैयार हुए उक्त राजा और मन्त्रीके पीछे-पीछे चळी ॥ ५० ॥ 
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अथ ते पार्थिवगृह प्राप्य तां रजनीं मिथः । 
कथयेकगृहे रम्ये क्षपयामासुराहताः ॥ ५१ ॥ 
प्रभातेऽन्तःपुरे तस्थौ पुरन्धीजनलीलया । 
राक्षसी मन्त्रिराजानौ स्वव्यापारौ बभूवतुः ॥ ५२ ॥ 
ततो दिवसषद्केन संचितानि महीभृता । 

नृपः परपुरेभ्योऽपि स्वमण्डलगणात्तथा ॥ ५३ ॥ 
त्रीणि वथ्यसहस्जाणि तानि तस्ये तदा ददौ । 

सा बभूव निशाकाले सेवोग्रा कृष्णराक्षसी ॥ ५४॥ 
तानि वध्यसहस्राणि जग्राह भुजमण्डले । 
धारानिकरजालानि मेघमालेव कोटरे ॥ ५५॥ 
ययौ राजानमाएच्छय तदेव हिमवच्छिरः । 

दरिद्रा लब्धहेमेव . ग्रहेषूग्रशरीरिणी ॥ ५६ ॥ 
तत्र तृप्ता भृशं भुक्त्वा सुखं सुप्त्वा दिनत्रयम्‌ । 
आसीत्‌ प्रबोधसुस्वस्था सा समाधिमतिः पुनः ॥ ५७॥ 











इसके बाद राजाके महलूमें पहुंचकर एक दूसरेके साथ आदर भाव 
रखनेवाले उन्होंने एक सुन्दर घरमें बेठकर परस्पर कथा आदिसे सारी रात 
बिता दी ॥ ५१ ॥ 

प्रात.काळ होनेपर वह राक्षसी सती-साध्वी श्लीकी लीलासे अन्तःपुरमें स्थित 
हुईं और राजा एवं मन्त्री अपने-अपने कार्यमें रगे ॥ ५२ ॥ 

तदुपरान्त राजाने अपने मण्डल्में से तथा दूसरे छोगोंके नगरोंसे भी तीन 
हजार दण्डनीय छोगोंको इकट्टा कर दिया, उन्हें इकट्ठा करनेके उपरान्त राजाने 
घे सब उस राक्षसीको दे दिये । वह रात्रिमें फिर वेसी ही भयङ्कर काछी राक्षसी 
बन गई । उन तीन हजार वध्योंको उसने अपने सुजमण्डलमें ऐसे ग्रहण किया 
जैसे कि मेधमाछा अपने मध्यमे लटक रही घाराओंको अहण करती है। 
फिर जैसे कोई दरिद्रा घुवणको पाकर राजासे अनुमति लेकर चली जाती 
है, वैसे ही पूतना, राक्षस, पिंशाच आदिमे बृहत्काय होनेके कारण श्रेष्ठ वह 
राक्षसी राजासे अनुमति लेकर उसी हिमालयशिखरपर चली गई ॥ ५३-५६ ॥ 

वहां सुखपूवक भोजन करके खूब तृप्त हुईं तीन दिवतक लगातार सोकर 
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पश्चमिर्वा चतुर्भिर्वा वर्षे सा सम्प्रबुध्यते । 
तत्ततो मण्डलं याति तेन राजसभाजने॥ ५८ ॥ 
तत्र विश्रम्भगर्भामिः कथाभिः कश्चिदेव सा । 
स्थित्वा कालं गृहीत्वा तान्‌ वध्यान्‌ स्वास्पदमेत्यथ ॥ ५९ ॥ 
जीवन्युक्तयेवमेव विपिने साऽद्याऽपि रक्षोङ्गना 
तस्मिन्नेव गिरौ स्थिता बिचलितध्यानेकतानाशया । 
तस्मिन्‌ राजनि शान्तिमागतवति त्यक्तेषणेनाऽऽत्मना 
तद्राषट्राधिपसोहुदेः स्वकवलानास्वादयन्ती चिरम्‌ ॥ ६० ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे कर्कव्युपाझ्याने 
राक्षशीसौहादं नाम द्रयशीतितमः सर्गः ॥ ८२॥ 
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जागरणसे स्वस्थ हुईं उसने फिर समाधि ले ली ॥ ५७॥ 

वह पच या चार वषमे समाधिसे जागृत होती थी और तदनन्तर समाधिसे 
उठनेके बाद फिर राजाके पूर्वोक्त वचनसे प्रीतिसङ्गमकी इच्छा होनेपर राजाके 
पास जाती थी ॥ ५८ ॥ 

वहाँ परस्पर विश्वासपूर्ण कथाएँ करती हुईं कुछ कालतक रहकर उन बध्योंको 
लेकर फिर अपने स्थान हिमालयको जाती ॥ ५९ ॥ 

वह राक्षसी आज भी पूर्वोक्त रीतिसे ही जीवन्मुक्त होनेके कारण उसी 
हिमालय पर्वतके वनमें कभी यानी व्युत्थान होनेपर कौकिक व्यवहार करनेवाली 
कभी याती समाधिमें एकमात्र ज्ञानमें छीन बित्तवाळी होकर बेटी है। उस 
किरातोंके राजाके काळ आनेपर सकल एषणादुन्य मनसे विदेहकैवश्मरूप परम 
शान्तिको प्राप्त होनेपर उसके वंशजोंकी, जो उस समय उस राष्ट्रके अधिपति थे, 
मित्रतासे पूवकी नाई अपने आसभूत वध्योंको खाती हुई चिरकाळसे स्थित है ॥६०॥ 


बयासी सग समाप्त 


विशेश 
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च्यशीतितमः सगेः 


श्रीवसिष्ठ उवाच 

किरातमण्डले तस्मिन्‌ ये भव्ति महीभृतः । 
तेस्तेः सह परा मेत्री तस्याः समभिजायते ॥ १॥ 
सवांस्तत्र महोत्पातान्‌ पिशाचादिभयान्यपि । 
रोगांश्च योगसंसिद्रा निवारयति राक्षसी ॥ २॥ 
बहुवर्षगणेनेपा ध्यानाद्‌ विरतिमागता । 
तत्राऽऽगत्य समस्तांस्तान्‌ वष्याञ्जन्तून्‌ सुसंचितान्‌ ॥ ३॥ 
अद्याऽपि तत्र ये वध्यास्ते तदथ महीभुजा । 
नीयन्ते मित्रसन्माने के हि नाऽष्यवसायिनः॥ ४ ॥ 
तस्यां ध्याननिषण्णायां किरातजनमण्डले । 
अनायान्त्या चिरं कालं जनेदोषग्रशान्तये ॥ ५ ॥ 
सा देवी कन्दरानाम्नी मङ्गलेतरनामिका । 
सम्प्रतिष्ठापिता मूर्त्या पुरे गगनकोटरे॥ ६॥ 


तिरासी सगे 


[ समाधिसे चिरकाळ तक व्युत्थित नहीं हुईं बह कर्कटी किरातमण्डळमें कन्दरा- 
देवीरूपसे प्रतिष्टित हुई---यह वर्णन ] 


श्रीबसिष्ठजीने कहा--वत्स शऔरीरामचन्द्रजी, उस किरातमण्डलमें जो जो राजा 
होते हैं, उन सबके साथ उस राक्षसीकी अत्यन्त मेत्री रहती है ॥ १ ॥ 

वह योगसिंद्ध राक्षसी वहापर जो बड़े-बड़े उत्पात, पिशाच आदिका भय, 
और रोग उत्पन्न होते, उन सबकी निवृत्ति करती है ॥ २ ॥ 

बहुत वर्षोंके पश्चात्‌ ध्यानसे विरत हुई वह किरातमण्डलमें आकर इकट्टे किये 
हुए समस्त वध्य जन्तुओंको खाती है । आज भी वहॉँपर जो छोग वध्य होते हैं, 
उन्हें राजा उसके लिए ले जाता है। अपने मित्रका सन्मान करनेके लिए कौन 
उद्योगशील नहीं होता । उसके ध्यानमें बेठ जानेपर और किरातमण्डलमें चिर- 
कारतक न आनेपर छोगॉने विविध दोषोंकी शान्तिके लिए कन्दरा नामकी उस 
देवीकी, जिसका दूसरा नाम मङ्गला था, नगरमें गगनचुम्बी राजमहरूके ऊपर 


मूर्तिरूपसे स्थापना की ॥ ३-६ ॥ 
१५७ 
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ततःप्रभृति तत्रत्यो यो यो भवति भूमिपः । 
स कन्दरा भगवतीं प्रतिष्ठापयति स्वयम्‌ ॥ ७॥ 
यः कन्द्राप्रतिष्ठां च न करोति नृपाधमः । 
तस्योपतापनिचयाः प्रजा निञ्चन्ति यत्ततः ॥ ८ ॥ 
तत्पूजनादवाम्ञोति जनस्तन्निखिं फलम्‌ । 
स्ववासनावशोच्छुनमनथ यात्यपूजनात्‌ ॥ ९॥ 
वष्यलोकोपहारेण सा देवी परिपूज्यते । 
प्रतिमा सा स्थिताऽद्याऽपि चित्रस्था फलदायिनी ॥ १० ॥ 
सकलकोमलमङ्गलकारिणी कवलिताखिलवध्यमहाजना । 
जयति साऽत्र किरातजनास्पदे परमबोधवती चिरदेवता ॥ ११॥ 
इत्यापे श्रीवासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे कर्कख्युपार्याने 
कन्दरापूजनं नाम न्यशीतितमः सर्गः ॥ ८२ ॥ 
तबसे लेकर उस मण्डलका जो भी राजा होता है, वह भगवती कन्दराकी 
प्रतिष्ठा करता है यानी कारसे पूर्वप्रतिमाके नष्ट होनेपर नयी प्रतिमाकी स्थापना 
करता है ॥ ७॥ 
जो अधम राजा कन्दरा देवीकी प्रतिष्ठा नहीं करता, अनेक उपद्रव भादि 
उसकी प्रजाको यलपूर्वक नष्ट करते हैं ॥ ८ ॥ 
उसके पूजनसे मनुष्य उत्पात, रोग भादिकी शान्तिरूप सम्पूर्ण फलको प्राप्त 
होते हैं और जो पूजन नहीं करते, वे अपनी अपनी बासनासे उत्पन्न हुए अनथैको 
प्राप्त होते हैं ॥ ९ ॥ 
वध्य जनोंकी बलिसे उस देवीक्षी पूजा की आती है, बह प्रतिमा आज भी 
वहाँपर स्थित है, अन्यत्र भी यदि बह चित्रमें किंखित हो, तो भी उक्त 
फल देती है ॥ १० ॥ 
सम्पूण होगोंको बाळक, बछडे, भन, धान्य आदि वैभव और सम्पत्तियाँ 
देनेवाली, सम्पूर्ण इष्य जनोंको असनेवाली, परम बोधवती, चिरकालसे अनुवृत्त 
देवीरूपा वह कर्करी किरातजनोंके मण्डरूमें स्थित है ॥ ११ ॥ 
तिरासी सगे समाप्त 
५40७ आय माका 
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चतुरशीतितमः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
एतत्ते कथितं सवं मयाऽऽर्यानमनिन्दितम्‌ । 
कर्कया हिमराक्षस्या यथावदचुपूर्वशः ॥ १॥ 


श्रीराम उवाच 
हिमवहहरे प्रोत्था सा कथं कुष्णराक्षसी । 


बभूव कर्केटीनास्ना यथावद्दद मे प्रभो॥ २॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
कुछानि सन्त्यनेकानि राक्षसानां स्वभावतः । 


तानि शुक्कानि कृष्णानि हरितान्युज्बलानि च ॥ ३ ॥ 
कर्केटप्राणिसाइञ्यात्‌ कर्कटो नाम राक्षसः । 
बभूव तज्ञा सा कृष्णा कर्कटी कर्कटाकृतिः ॥ ४॥ 
कर्कटी प्रश्नसंस्पृत्या मयेषा कथिता तव । 
अध्यात्मोक्तिप्रसङ्गेन विश्वरूपनिरूपणे ॥ ५॥ 





चौरासी सगे 


[ राक्षसीके कर्कटी नाममें हेतु, उपदेशसे अथकी कल्पना और दष्टाम्तकथनका उपयोगकथन ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामजी, मैंने आपसे हिमाल्यकी राक्षसी 
कर्कटीका यह अनिन्दित आख्यान आदिसे अन्ततक यथावत्‌ कहा ॥ १ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, हिमालय पर्वेतकी गुफामें वह राक्षसी 
केसे कर्कटी नामसे उत्पन्न हुईं ! यह मुझसे आप यथार्थरूपसे कहिए । भाव यह 
कि उसकी कुष्णवणता और कर्कटीनाम होनेमें क्या हेतु हे ? ऐसी रामचन्द्रजीने 
आशङ्का को ॥ २ ॥ 

श्रीबसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, राक्षसोके अनेक वंश हैं, उनमें कोई 
स्वभावतः सफेद हैं, कोई काले हैं, कोई हरे हैं और कोई उज्ज्वल हैं ॥ ३॥ 

कर्कटके ( केकड़ेके ) सहश होनेसे एक राक्षसका नाम कर्केट पड़ा । उससे 
उपपन्न हुई काली कर्कटके समान आळृतिवाली वह राक्षसी कर्कटी कहाई । विश्व- 
रूपके (जगत्तत्वके) निरूपणके प्रस्तुत होनेपर भध्यात्मविषयक उक्तियोंके सिङसिलेमें 
कूर्कटीके प्रशोंका स्मरण होनेसे मेंने इसका वर्णन आपसे किया ॥ ४,५ ॥ 
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सम्पन्नमेवमेकस्मादसम्पन्नमिव स्फुटम्‌ । 
इदं जगदनाद्यन्तात्‌ पदात्‌ परमकारणात्‌ ॥ ६॥ 
पराबिन्यो वीचयो वारिण्यन्यानन्याः स्थिता यथा । 
वर्तमाना अपि परे सृष्टयः संस्थितास्तथा ॥ ७॥ 
अज्वरभष काएषु चङ्विरर्थक्रियां यथा । 
करोति मर्कटादीनां शीतापहरणादिकस्‌ ॥ ८॥ 
समं सौम्यत्वमजहदेव नित्योद्यस्थिति। 
तथा ब्रह्म करोतीदं नाना कर्तेव सञ्जगत्‌ ॥ ९ ॥ 
अप्यनागत एवाऽयमेबं सगे उपागतः । 
भोः शालमजिकासंबिद्दारुण्येव मुधोदिता ॥ १० ॥ 
बीजे यथाऽनन्यदपि फलान्य दिवोदितम्‌ । 
चितौ तथाऽनन्यदपि चेत्यमन्यदिवोदितम्र ॥ ११॥ 
कही गई आख्यायिकाकी प्रकृतमें योजना करते हैं--“सम्पन्नमेव' इत्यादिसे । 
अनुत्पन्न हुआ ही यह जगत्‌ आधन्तरहित परमकारण अद्वितीय ब्रक्षसे 
उत्पन्न हुआ-सा प्रकाशित होता है ॥ ६॥ 
जैसे जलराशिमें उठ रहीं (वर्तमान), अतीत और भनागत तरङ मित्र-अमिन्न- 
रूपसे स्थित हैं, वैसे ही परजक्ष्मे वर्तमान, अतीत और अनागत सृष्टियां अन्य- 
अनन्यरूपसे स्थित हैं ॥ ७ ॥ 
यदि वर्तमान सष्टियाँ अतीत और अनागत सृष्टियोंके तुश्य हैं, तो उनमें 
अर्थक्रियाकारितारूप विशेष कैसे हे £ इसपर कहते ऐं---/अज्वलन' इत्यादिसे । 
जैसे काष्ठोमें न जळता हुआ भी बहि बन्दरोंके शीतनिवारणरूप भर्थक्रिया- 
कारिताको करता है, बैसे ही निश्योदित भौर नित्यस्भित अक्ष ही कती-सा होकर 
इन अनेक जगतोंको करता है फिर भी वह अपनी समता, सौम्यत्व भादिका 
त्याग नहीं करता यानी वर्तमान सृष्टिमें जो अथक्रियाकारिता है, वह अम ही 
है, क्योंकि वास्तवमें अतीत, अनागत सृष्टियोंकी नाई वर्तमान सष्टिमें भी अ्क्रिया- 
कारिता उक्त रीतिसे नहीं है ॥ ८, ९॥ 
हे श्रीरामचन्दजी, जैसे काएमें मिथ्या ही शाळभक्िकाबुद्धि उदित होती है, 
वैसे ही अनागत ही भह सष्टि जागत-सी प्रतीत होती है ॥ १०॥ 
जैसे बीअमें फळ भादि ( अङ्कुर भादि) अभि होता हुभा भी भिन्न-सा 
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अच्छेदादेकसत्ताया न भेदः फलबीजयो! । 
चित्रेत्ययोश्व वायुम्योरिय वस्तुनि कश्चन ॥ १२॥ 
अविचारात्‌ कुतो भेदो नेतयोरुपपद्यते । 
यतः कुतश्चिदुदितः स विचारेण नश्यति ॥ १३ ॥ 
आन्तिरेषा यथाऽऽयाता तथा यातु रघूद्वह । 
ज्ञास्यसे तत्मबुद्धस्त्वमेनां केवलयुत्सूज ॥ १४॥ 
भआन्तिग्रन्थो विजुटिते मदुक्तिश्रवणात्ततः । 
ज्ञानशब्दार्थभेदानां वस्तु ज्ञास्यस्यलं स्वयम्‌ ॥ १५ ॥ 
चित्तादियमनर्थश्रीस्त्च सा चेतरा च ते । 
मदुक्तिश्रवणादेव शान्तिमेष्यत्यसंशयम्‌ ॥ १६ ॥ 
बरह्मणः सर्वमुत्पन्न सवे अक्षवमेति च । 
मद्गीमिः संप्रबुद्धः सन्‌ ज्ञास्यस्यलमनिन्दितम्‌ ॥ १७ ॥ 
उदित होता है, वैसे ही चितमें अन्य न होता हुआ भी यह चेत्य अन्य-सा उदित 
हुआ है ॥ ११॥ 
बीजसे लेकर फलपयेन्त अनुस्यूत एक द्वृग्यसत्ताका विच्छेद न होनेके कारण 
फल और बीजमें कोई भेद नहीं है। जळ और तरङ्गोंके समान चित और 
चेत्यमें भी कोई मेद नहीं है ॥ १२॥ 
किसी अविचारसे उत्पन्न हुआ भेद इनमें उपपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि 
जिस किसी कारणसे आन्तिवश उत्पन्न हुआ मेद विचारसे नष्ट हो जाता है ॥१३॥ 
है रामजी, यह तो आन्ति ही है, यह जैसे किसी कारणके बिना आई वैसे ही 
आवे । प्रबुद्ध होकर आप उस ब्रह्मको जान जायँगे। इस समय आप इस आन्तिका 
त्याग कीजिए । मेरे वाक्योंके श्रवणसे आन्तिरूप अन्थिके टूट जानेपर तदनन्तर 
यद्यपि आप ज्ञान, शब्द, अथ इनके मेदको नहीं जानेंगे, तथापि मेरे उपदेशके तात्पये- 
गोचर वस्तुको स्वयं ही जान जायैगे । चित्तसे ही यह सम्पूर्ण अनथ उत्पन्न हुआ 
हे । चित्त, वह चित्तजनित अनथ और चित्तजननी अविद्या--ये सब मेरे कथनके 
श्रवणमात्रसे आपके शान्त हो जायैगे, इसमें सन्देह नहीं है ॥ १४-१६॥ 
जगतूकी उत्पत्ति आदिके निरूपणका भी प्रयोजन निष्प्रपञ्च वस्तुका शान ही 
है, इस आशयसे कहते हैं--बह्यणः' इत्यादिसे । 
सम्पूण जगतू ब्रक्षसे ही उपपन्न हुआ है और ल्य द्वारा ब्रक्षको ही प्रा 
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श्रीराम उवाच 
तस्मादियमिति ब्रह्मन्‌ व्यतिरेकाथपश्चमी । 
नजु कि विद्वि देवेशादभित्न सर्वेभित्यपि ॥ १८ ॥ 

श्रीवसिष्ठ उवाच 

उपदेशाय शास्रषु जातः शब्दोष्थवाष्थेजः । 
प्रतियोमिव्यवच्छेदसङ्कयालक्षणपक्षबान्‌ ॥ १९ ॥ 
भेदो इझ्यत एवाऽयं व्यवहारान्न वास्तवः । 
वेताळ बालकस्येव कार्यार्थं परिकल्पितः ॥ २० ॥ 


होता है, मेरी वाणियों द्वारा प्रबुद्ध होकर आप इस अनिन्दित तत्वको पूर्ण- 
खूपसे जानेंगे ॥ १७ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ , यदि भेद असत्‌ ही है, तो ब्रह्मसे ही सब 
कुछ उत्पन्न हुआ, इस प्रकारकी आपको उक्तिमे तथा “तस्माद्वा एतस्मादात्मव 
आकाशः संमूतः इत्यादि श्रुतिमें 'तस्मात्‌’ यह भेदप्रतिपादिका पञ्चमी और 
सम परञ्रसे अभिन्न ही दे, यह अमेद्रतिपादक वाक्य दोनों केसे ! यानी 
दोनोंकी उपपत्ति नहीं होती । तात्प यह हुआ फि लक्ष्य और भलक्ष्यके भेद तथा 
उनके प्रतियोगियोंके अमावमें शब्दकी प्रवृत्ति नहीं होगी, ऐसी अवस्थामें लक्षण 
द्वारा लक्ष्यबोधनरूप व्यवहारकी असिद्धि होनेसे उपदेश ही नहीं बनेगा ॥ १८॥ 

तात्कालिक भेदकी कल्पना करके या व्यावहारिक दृष्टिसे सिद्ध मेद आदिके 
उपादानसे दाज्दपरवृत्ति हो सकती है, अतः बिम्ब-प्रतिबिम्बरूप व्यवहारकी नाई 
उपदेशकी उपपति हो सकती है, इसलिए उक्त दोष नहीं है, इस शाशयसे 
शरीवसिष्ठजी श्रीरामचन्द्रजीकी उक्त शङ्काका परिहार करते हैं-“उपदे शाय? इत्यादिसे । 

श्रीवसि्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, शास्त्रॉर्मे डपदेशके किए शब्दोंकी 
करुपना की गई है अथवा छोकसिद्ध मर्थासे उत्पन्न व्याबद्दारिक मेदका उपजीवी 
शब्द ही प्रतियोगी, असाव, संख्या, छक्षण और पक्षरूप होता हुआ तत्‌-तत्‌ 
स्थलमें प्रवृत्त होता है ॥ १९ ॥ 

कल्पित पदाेसे प्रयोजनयुक्त ब्यवहारकी सिद्धि ळोकमें भी देखी आती है, 
ऐसा कहते दैं--'मेदो' इत्यादिसे । 

व्यवहारसे ही यह मेद देखा जाता है यानी मेद व्यावहारिक है, वास्तविक 
नहीं हैं, जैसे बाऱकूकी वेहाकड़ी, कल्पना होती है, पेसे ही व्मबहारके किए 
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द्वेतेक्यमपि नो यस्यां तथाभूतार्थसंस्थितौ । 
अस्ति तस्यामीदृशः स्यात्‌ कुतः सङ्कर्पविछुवः ॥ २१ ॥ 
कार्यकारणमावो हि तथा स्वस्वामिलक्षणम्‌ । 
हेतु्च हेतुमांशचेवाऽवयवावयविक्रमः ॥ २२॥ 
व्यतिरेकाव्यतिरेकौ परिणामादिविश्रमः । 
तथा भावविलासादि विद्याविध्य सुखासुखे ॥ २३ ॥ 
एवमादिमयी मिथ्यासङ्कल्पकलना मिता । 
अज्ञानामवबोधार्थ न तु भेदोऽस्ति वस्तुनि ॥ २४ ॥ 
अविवोधादयं वादो ज्ञाते द्वेत'न विद्यते । 
ज्ञाते संशान्तकलन मौनमेवाउवशिष्यते ॥ २५ ॥ 
सवमेकमनादन्तमविभागमखण्डितंम्‌ । 
इति ज्ञास्यसि सिद्धान्तं काले बोधमुपागतः ॥ २६॥ 
इस भेदकी कल्पना की गई हे । जहांपर यानी स्वप्न या गन्धवनगर आदिमें 
देत और ऐक्य नहीं है, वहांपर भी इस प्रकारका लक्षण आदि व्यवहार है, 
अतः सत्यसङ्क्पोके उपदेश आदि व्यवहारमें सङ्कहपका विनाश कैसे दो 
सकता है ! ॥ २०, २१ ॥ 
तुमको उपदेश देनेके लिए मैने ही अपने सङ्कस्पसे कार्य, कारण आदि भेदकी 
कल्पना कर रखी है, ऐसा कहते दे--'कार्यकारण०' इत्यादि तीन कोकोंसे । 
ञ्ञानियोंको प्रबुद्ध करनेके लिए कार्यकारणभाव, स्वस्वामिभाव, हेतुहेतु- 
मद्भाव, भवयवावयविभाव, भेदाभेद परिणाम आदिका अम, भार्वोके विविध 
विळास, विद्या और अविद्या, सुख-दुःख इत्यादि रूप मिथ्या सङ्कर्पोंकी कल्पना 
की गई है, सत्य वस्तुमें वस्तुतः कोई मेद नहीं हे ॥ २२-२४ ॥ 
यह व्यवहार उपदेश्य वस्तुका ज्ञान न होनेसे ही है यानी अज्ञानावस्थामें ही 
है, प्रबोधावस्थामें नहीं है, इसलिए अद्वैतकी हानि नहीं दै, ऐसा कहते हैं-- 
“अदिबोधा०' इत्यादिसे । 
यह भेदवाद परतच्वके अज्ञानसे ही है, परमाथ वस्तुके ज्ञात होनेपर द्वैत 


नहीं रहता । उसके ज्ञात होनेपर तो सम्पूण करपनाओसे शुन्य अशब्द ही केवळ 
अवशिष्ट रहता है ॥ २५॥ 


हे शरीरामचन्द्रजी, समय आनेपर चोधको प्राप्त हुए आप परमतत्त आदि और 
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विवदन्ते ह्यसम्बुद्धाः स्वविकरपविजञम्भितैः । 
उपदेशादयं वादो ज्ञाते देते न विद्यते ॥ २७॥ 
वाच्यवाचकसम्बोधो विना देते न सिञ्यति। 
न च हेत सम्भवति मौनं वाऽऽपादयत्यलम्‌ ॥ २८ ॥ 
महावाक्याथनिष्ठान्तां बुद्धि कृत्वा रघूद्वह । 
वचोभेदमनाइत्य यदिदं बच्मि ते शृणु ॥ २९॥ 
यतः कुतश्रिदुच्छाय गन्धर्वपुरवन्मनः । 
आन्तिमात्रे तनोतीदं जगदाख्यं स्वजुम्भणम्‌ ॥ ३० ॥ 
भन्तसे रहित, विभागशून्य, एक, अखण्ड और सर्वात्मक है, ऐसा जानेंगे ॥ २६॥ 
जिन छोगोंकों तत्त्वका परिज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे अज्ञ पुरुष अपने 
बिकल्पोंसे उत्पन्न हुए तकोंसे अद्वेतके बिषयमें विवाद करते हैं, उपदेशसे तत्त्व- 
बस्तुके ज्ञात होनेपर द्वेत नहीं रहता, यह सम्पूर्ण भेदबाद जबतक वेदान्ततत्त्वका 
उपदेश नहीं होता, तभीतक रहता है ॥ २७ ॥ 
हवेत भले ही न हो, पर विवादका असम्भव कैसे हो सकता है, इसपर 
कहते हैं--'बाच्यमाचक०' इत्यादिसे । 
द्रेतके बिना वाच्यवाचकका परस्पर बोध नहीं हो सकता । 
शह्ा--यदि ट्रेतके बिना परस्पर वाच्यवावकसम्बोधरूप विवाद नहीं हो 
सकता, तो द्वेत ही हो । 
समाधान--द्वैतका वास्तवे सम्भव ही नहीं है, क्योकि वह वेताळकरपनाके 
समान कल्पित है, इसकिए मौन ही सिद्ध होता है ॥ २८॥ 
यदि द्वैत नहीं है, तो 'यतो वा” इत्यादि ब्रहरक्षणबोधक श्ुतिवाक्यमे 
'पञ्चमी? आदि विभक्तिके भथ मेदका परिश्ान नहीं होना चाहिए, इसपर कहते 
है--महावाक्याथ०! इस्यादिसे । 
हे औरामचन्द्रजी, पञ्चमी आदिसे अवगत बन्नोमेदका ( दैतका ) परित्याग 
कर 'यतों वा इमानि? इत्यादि खक्षणवाक्यसे उर्पस बुद्धिको अखण्ड महावावमार्थ- 
में यानी तत्तमस्यादि महावाक्मार्थेमूत श्रक्षमें ही निष्ठावाळी यानी पदोके वाच्य 
और ठ्य अर्थाकी व्युत्पतिके द्वारा पर्यवसन कर यह जो कुछ में आपसे कहता 
हैं, उसे सुनिये ॥ २९ ॥ 
मन गन्घर्वनगरकी नाईँ. जिसका हम निवेचन नहीं कर सकते, ऐसे किसी 





यथा चेतस्तनोतीमां जगन्मायां तथाऽनघ । 

शृणु त्वं कथयामीदं दृशन्त इष्टिवेदनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ये श्रत्वा सर्वमेवेदं भ्रान्तिमात्रमिति स्वयम्‌ । 

राम निश्चयवान्‌ भूत्वा दुरे त्यक्ष्यसि वासनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
मनोमनन निर्माणमात्र मेव जगत्रयम्‌ । 
सर्वधुत्सुञ्य शान्तात्मा स्वात्मन्येव निवत्स्यसि ॥ ३३ ॥ 
मद्ाक्यार्थावधानस्थो मनोव्याधिचिकित्सने । 
विवेकोषधलेशेन प्रयतं च करिष्यसि॥ ३४॥ 
एवं स्थिते जगद्रूपं चित्तमेवेह जम्भते । 

न॒ विद्यते शरीरादि सिकतान्तरतेलवत्‌ ॥ ३५ ॥ 





हेतुसे यानी अनिवचेनीय अज्ञानसे उत्पन्न हुए इस जगत्‌ नामक अपने विजृम्भण- 
का, जो केवळ आम्तिमात्र है, विस्तार करता है ॥ ३० ॥ 

उक्त अथेमें आगे कही जानेवाली भाए्यांयिकाका इष्टान्तके रूपसे अवतरण 
करते हें -- “यथा” इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, असे चित्त इस जगन्मायाको फेलाता है, वेसा यह [ आगेका ] 
दृष्टान्त, जिसपर कि केवल दृष्टि देनेते ही दाष्टीन्तिकका परिज्ञान हो जाता है, 
में आपसे कहता हँ, सुनिये ॥ ३१ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जिस इष्टान्तको सुनकर यह सम्पूण र्य आन्तिमात्र ही 
हे, ऐसा स्वयं निश्चय करके आप वासनाओंका परित्याग कर देंगे ॥ ३२ ॥ 

केवळ मनकी कल्पना द्वारा बने हुए इन सम्पूर्ण तीनों छोकोंका परित्याग 
कर शान्तस्वरूप होकर आप स्वासमामें ही स्थित होगे ॥ ३३॥ 

मेरे द्वारा उपदिष्ट अथेके अवधानमें स्थित आप विवेकरूपी ओषधि-मात्रासे 
मनोव्याधिकी चिकित्सा करनेके लिए प्रयतन भी करेंगे ॥ २४ ॥ 

ऐसी अवस्थाने यानी वक्ष्यमाण आज्यायिकाकी प्रणाहीसे ऐसा निश्चय 
होनेपर चित्त ही जगदूपसे विकासको प्राप्त हुआ है, जैसे वाळके अन्दर तेल नहीं 
रहता, वैसे ही शरीर आदिकी सत्ता नहीं है ॥ ३५ ॥ 


१५८ 
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चित्तमेव हि संसारो रागादिक्केशदूषितम्‌ । 
तदेव तेविनिर्धुक्तं भवान्त इति कथ्यते ॥ ३६ ॥ 
चित्तं साध्यं पालनीय विचार्यं कार्यमार्थवत्‌ । 
आहायं व्यवहाये च सश्चायं धार्यमादरात्‌ ॥ ३७॥ 
सर्वेमभ्यन्तरे चित्तं बिमत्ति त्रिजगन्नभः। 
अहमापूरमिव तद्यथाकालं विज्ञम्मते ॥ ३८॥ 
योऽयं चित्तस्य चिङ्कागः सेषा सर्वाथबीजता । 
यश्चाऽस्य जडभागश्च तज्ञगत्सोऽङ्ग संभ्रमः || ३९॥ 
राग, द्वेष आदि क्लेशोंसे दृषित यहद चित ही संसार है । जब उनसे पुरुष 
मुक्त होता है तब संसारका नाश कहा जाता हे ॥ ३६ ॥ 
लौकिक और शास्त्रीय जितने साध्य, पालनीय आदि पदार्थ हैं, उनके रूपसे 
चित्त ही विकासको प्राप्त हुआ है, अन्य कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा कहते हैं-.. 
चित्तम्‌? इत्यादिसे । 
चित्त ही साध्य, पालनीय, विचारणीय, भार्यवत्‌ करणीय, आहार्ये, व्यवहार्य, 
संचार और आदरपूर्वक घार्य--सब कुछ है#॥ ३७ ॥ 
इन तीनों जगतोंकी करुपनाका आकाशरूप चित्त सम्पूण हश्यको अपने 
न्द्र धारण करता दै, तथा वही समयपर देह, इन्द्रिय आादिके तत-तत्‌ व्यापार 
करनेपर में ही ब्यापार करता हैं, इस प्रकार अहन्ताके प्रवाहकी नाईँ बढ़ता है ॥३८॥ 
चित्तके दो अश हैं--उनमें एक चैतन्य अंशकी प्रघानतासे दरण्टृतारूप सर्व- 
कश्पनाओंकी बीजभूत भहन्ता है और दूसरा अड़ांशाकी प्रघानतासे हश्यम्रान्तिरूपता 
है, ऐसा कहते है--'योञ्यमू? इत्यादिसे । 
चिततका जो चैतन्य अंश है, वही सम्पूर्ण पदार्थोका बीज है और जो इसका 
जड़ भाग है, वह जगत्‌ है भौर बही अम है ॥ ३९ ॥ 


* साधनोंके सिद्ध होनेपर भी ओ सिद्ध भ हुआ हो, वह साध्य है । जो पहरेसे सिद्ध हो, वह 
पराळमीय दै । असिद्ध भनेछ सांधनोंके प्राप्त होनेपर प्रयरनकी गुरुता और रूघुताके विवारसे 
साधनोंका सम्पादन कर पीछे सिद्ध दोनेवाला जो कार्य है, वह विचार्य है । उसमें भी ओ केवळ 
शिष्टोंके सम्मत धपायों द्वारा साव्य होता है, बह आयेवत्‌ करणीय है । अन्य देशमें सिद्ध ही ओ 
अपने घरमें काने योग्य है, वह आहार्य है । अपने घरमें स्थित हो जो क्रय-विक्रव आदिके 
उपयुक्त ददो, वह व्यवहार्य है। कय-विकयके उपयोगी पदार्थो्मे भी हाथी, घोडे, रथ आदि संवार्य 
हैँ । भूषण आदि धार्य हैं । i 
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अविद्यमानमेवेदमादिसर्ग धरादिकम्‌ । 
निराकृतिरजः स्वम पश्यतीव न पद्यति॥ ४० ॥ 
सर्गादि दीधसंविद्या शेलादि जडसंबिदा । 
सूक्ष्म वूश््मविदा चेति देहं शून्य न वास्तवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सर्वगेनाऽऽत्मना व्याप्त स्वचेत्यात्मवपुर्मन! । 
आततं सौम्यविमलं वारीव रवितेजसा ॥ ४२॥ 
चित्तबालो जगद्यक्ष मिथ्या पश्यत्यचोधतः । 
बोधितोऽसौ परं रूपं स्यं पश्यति निरामयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
यथाऽऽत्मा इश्यतामेति द्वित्वैक्य्मदायिनीम्‌ । 
श्रृणु तत्ते प्रवक्ष्यामि वक्ष्यमाणकथागमेः ॥ ४४ ॥ 
उक्त अथका पूर्वोक्त सुष्टिक्रमके स्मरण द्वारा उपपादन करते हैं-- 
'अविद्यमान०? इत्यादिसे । 
सृष्टिके आरम्भमे यह सब पृथ्वी आदि अविद्यमान यानी असत्‌ ही थे, 
इनको आकार-रहित ब्रह्मा स्वभके समान देखते हुए भी नहीं देखते हैं ॥ ४० ॥ 
रह्मा केसे देखते हैं, इसपर कहते हैं--'सर्गादि” इत्यादिसे । 
पर्वत आदिरूप स्थूळ बिराट्‌-देइको सृष्टि, स्थिति और प्रझयमें एक-सी साक्षी 
संवितसे, सृष्टि आदिको जड़ संवित्से यानी जड़में अहंभावनारूप वेश्वानर संवित्से, 
सूक्ष्म यानी लिङ्गसमष्िसूत्रात्मक हिरण्यगर्भ-देहको सूक्ष्मसंवितसे (उक्त देहमें अहभावना- 
संवित्से) इस प्रकार तीनों देहोको शून्य ही वे देखते हैं, वास्तबमें नहीं देखते ॥४१॥ 
पहले 'योऽयं चित्तस्य चिद्भागः सेषा सर्वाथेबीजता' ऐसा जो कहा था, 
उसका उपपादन करते हैं--“सर्वगेना०' इत्यादिसे । 
जैसे सूर्थतेजसे सौम्य और निर्मळ जळ व्याप्त रहता है, वैसे ही सर्वव्यापी 
झातमासे अपना चैत्त्यस्वरूपभूत मन व्याप्त है, चितकी व्यापके कारण उसमें सर्वार्थ- 
बीजता है ॥ ४२॥ 
चितूकी व्यासिसे ही चित्रको अविचारसे जगदू-दर्शन और विचारसे आत्म- 
दहन होता है, ऐसा कहते हैं--चित्तवाल!' इत्यादिसे । 
चित्तरूपी बालक अज्ञानवश्य जगद्रपी मिथ्या वेतारको देखता है, यदि उसमें 
ब्रोध उत्पन्न किया जाय, तो वह अपने निर्विकार उत्कृष्ट स्वरूपको देखता है ॥४२॥ 
इस प्रकार शुद्धात्मा ही चित्तमाव द्वारा इश्यमावको प्रास-सा हुआ है, 
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यत्कथ्यते हि हृदयञ्गमयोपमान- 
युवत्या गिरा मधुरघुक्तपदार्थया च । 
शरोतुस्तदङ्ग हृदयं परितो विसारि 
व्याप्नोति तैलमिव वारिणि वार्थ शङ्काम्‌ ॥ ४५ ॥ 
स्यक्तोपमानममनोज्गपदं दुरापं 
क्षुब्ध थराविधुरितं विनिगीणवर्णम्‌ । 
श्रोतुने याति हृदयं प्रविनाशमेति 
वाक्य किलाऽऽज्यमिव भस्मनि हूयमानम्‌ ॥ ४६ ॥ 
आए्यानकानि भवि यानि कथाश् या या 
यद्‌ यत्‌ प्रमेयपुचितं परिपेलव वा । 





यह फलित अर्थ निकला । उक्त फलितार्थकी पुष्टिके लिए आगे कही जानेवाली 
कथाकी भवतरणिका देते हें--'यथाऽऽत्मा' इत्यादिसे । 

जिस प्रकार आत्मा द्वेत और एकत्वश्रम करनेवाली दृश्यताकों प्राप्त होता है, 
उसे आप सुनिए, में वक्ष्यमाण कथा द्वारा उसे कहता हैँ ॥ ४४ ॥ 

ऐन्द्वोपार्यानके इ्टान्तसे जगते मनोमात्रताका निश्चय केसे होगा ! इसपर 
कहते हैं--'यत्‌? इस्यादिसे । 

हृदयङ्गम इष्टान्तोसे युक्त, मधुर और युक्तियुक्त पदार्थासे पूर्ण वाणी द्वारा 
जो में कहता हूँ, वह शङ्गाको दृरकर ओताके हृदयको--जरुमें तेलके समान चारों 
ओर फैहकर--व्याप्त कर देता है ॥ ४५ ॥ 

उक्त अर्थका ही व्यतिरेकसे उपपादन करते हैं--'त्यक्तो०' इस्यादिसे । 

जिस वाक्यमें इष्टान्तका उठेल नहीं रहता, मनोहर पद्‌ नहीं रहते, जो वरणोके स्फुट 
मे रहगेके कारण व्रेरिद्रियसे गृहीत महीं हो सकता, क्रोषावेशके कारण 
क्षुव्य होकर जिसके वणे अपने स्थानसे च्युत हुए हों, जिसमें अक्षर पूर्णरूपसे न 
हों (खण्डित हों), ऐसा वाक्य ओताके हृदयमें असर नहीं करता । वह जैसे भस्ममें 
होमा गया घृत व्यथे आता है, वैसे ही निष्फलताकों प्राप्त होता है ॥ ४६ ॥ 

व्यतिरेकहष्टान्वसे कहे गये अर्थका अम्वयददष्टाग्तसे उपपादन करते हुए 
निगमन करते हैं--आख्यानकानि' इत्यादिसे । 

ओ आरूयानक यानी विविध कथाओसे युक्त बड़ी-बड़ी महाभारत भावि 
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दष्टान्तइष्टिकथनेन तदेति साधो 
प्राकाश्यमाशु भुवन सितरहिमनेव || ४७ ॥ 


इत्यार्षं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीक्रीये उत्पत्तिप्रकरणे 
मनोङ्करोत्पत्तिकथनं नाम चतुरशीतितमः सर्गः ॥ ८४ ॥ 











पञ्चाशीतितमः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


पुरा मे ब्रह्मणा प्रोक्त सवं तत्कथयाऽनघ । 
यदिदं तत्प्रवक्ष्यामि त्वयि पृच्छति राघब ॥ १ ॥ 
पुरा मया हि भगवान्‌ पष्ट! कमलसमवः । 
इमे कथध्रुपायान्ति ब्रह्मन्‌ सगगणा इति॥ २॥। 


कथाएँ है, उनसे छोरी जो-जो कथाएँ हैं और अभिज्ञ पुरुषोंके अनुरञ्जनके योग्य 
जो-जो काव्य, नाटक, अध्यात्मनिबन्ध आदि शब्दसे और अर्थसे मधुर हैं, 
अथवा जो-जो श्रोत्रेन्द्रियका प्रमेय हे, वे सब दष्टान्तोके और छोकप्रसिद्ध 
प्रमाणदृष्टियॉके कथनसे ही ऐसे प्रकाशताको प्राप्त होते हैं, जेसे कि चन्द्रमासे 
लोक प्रकाशताको प्राप्त होता हे ॥ ४७॥ 


चौरासी सगे समाप्त 


दामाद 


पचासी सगे 
[ सृष्टि करनेकी इच्छा कर रहे ब्रह्माका दस ब्रह्मण्डोंको देखना, वहाँके 
एक सूर्य द्वारा उनके यथार्थ तत्वका वर्णन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, मुझसे जो यह पहले ब्रह्माने कहा था, 
उस सबको में ब्रह्मासे कहे गये ऐन्दवोपार्यान द्वारा आपसे कहता हूँ, क्योंकि 
भाप मुझसे पूछ रहे हैं ॥ १॥ 

पहले मैंने भगवान त्रह्मासे पूछा था, हे ब्रह्मन्‌ , ये सब ब्रह्माण्ड केसे उत्पन्न 
होते हैं १ मेरे प्रश्नोंको सुनकर तुमने जो पूछा उसे में तुमसे कहुँगा, ऐसी 
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तदुपाश्रुत्य भगवान्‌ ब्रह्मा लोकपितामहः । 
ऐन्द्वाण्यानसहितं माम्ुवाच बुहद्बच। ॥ ३॥ 


ब्रह्मोवाच 
सबं हि मन एवेदमित्थं स्फुरति भूतिमत्‌ | 
जर्ळ जलाशयस्फरिविचित्रेश्रक्रकैरिब ॥ ४ ॥ 


दिनादौ संम्रबुद्धस्य संसारं स्रष्टुमिच्छतः । 
पुराकर्पे हि कस्िंश्चिच्छुणु किंबृत्तमङ्क मे ॥ ५॥ 
कदाचिदखिलं सगे संहत्य दिवसक्षये । 

एक एवाऽहमेकाग्रः स्वस्थस्तामनय निशाम्‌ ॥ ६ ॥ 
निशान्ते सम्प्रबुद्गात्मा सन्ध्यां कृत्वा यथाविधि । 

प्रजा! स्रु दशौ स्फारे व्योख्मि योजितवानहम्‌ ॥ ७ ॥ 
यावत्पञ्यामि गगनं न तमोभिने तेजप्ा। 
व्याप्तमत्यन्तविततं शुन्यमन्तबिवार्जतम्‌ ॥ ८ ॥ 





प्रतिज्ञा कर लोकपितामह ब्रक्षाने ऐन्दवोपार्यानसे युक्त थे गम्भीराथेक वचत 
मुझसे कहे ॥ २, ३ ॥ 

ब्रक्षाजीने कहा--वत्स श्रीवसिष्ठ, जगद्भावको धारण करनेकी शक्तिवाला 
यह मन ही इस प्रकार सब पदार्थोंके रूपें स्फुरित होता है, जेसे कि जलाशयमें 
विशाळताको प्राप्त विचित्र बड़े-बड़े आवतोंके खूपसे जळ ही स्फुरित होता है ॥४॥ 

पहले किसी करपमें कल्पके आरम्भमें जागे हुए और संसारकी सृष्टि 
करनेवाले मेरा जो कुछ दृत्तान्व हुआ, उसे आप सुनिये ॥ ५ ॥ 

किसी समय कर्पके अन्तमं सम्पूण जगतका संहार करके अकेले मैंने ही 
एकाग्र और स्वस्थ होकर कश्यास्तरूपी रात्रिको बिताया । प्रातःकाळ यानी 
करपके आरमामें जाग कर यथाविधि सम्घ्मोपासन आदि करके सृष्टि करनेके किए 
आकाशने मैंने अपनी विशाळ हृष्टि लगाई ॥ ६,७ ॥ 

दृष्टि ळगाते ही अत्यन्त विस्तृत अन्तरहित असीम शून्य आकाशको मैने 
देखा | वह न तो अन्धकारसे म्या भा और न तेअसे ॥ < ॥ 


सर्गं ८५ ] भाषानुवादसहित १२६३ 











सगे सङ्करपयामीति मतिं निश्चत्य तन्मया । 
समवेक्षितुमारब्ध शुद्ध द्रक्ष्मेण चेतसा ॥ ९॥ 
अथाऽहं इष्टवांस्तत्र मनसा विततेऽम्बरे । 
पृथक्स्थितान्‌ महारम्भान्‌ सर्गान्‌ स्थितिनिरर्गलान्‌ ॥ १० ॥ 
तेषु मस््रतिविम्बाभाः पञ्मकोशनिवासिनः । 
राजहसान्‌ समारुढा? संस्थिता दश पञ्जाः ॥ ११॥ 
पृथक्स्थितेषु सरेषु तेषृद्यद्भतपङि्तषु । 
जलजालेषु शुद्रषु जगत्सु जलदायिषु ॥ १२॥ 
प्रवहन्ति महानद्य? प्रध्तनन्ति यथाऽब्धयः । 
प्रतपन्त्युष्णरुचयः प्रस्फुरन्त्यस्बरेऽनिलाः ॥ १३ ॥ 
दिवि क्रीडन्ति विघुधा भुवि क्रीडन्ति मानवाः । 
दानवा भोगिनध्ेब पातालेषु च संस्थिता! ॥ १४ ॥ 
कालचक्रपरिग्रोता यद्भावा। सकरुतेवः । 
यथाकालं फलापूर्णा भूषयन्त्यभितो महीम्‌ ॥ १५॥ 





में सुष्टिकी करपना करू, ऐसा निश्चय करके मैंने सूक्ष्म चित्तसे उस द्रष्टव्य 
वस्तुका शुद्धतापूर्वक निरीक्षण करना आरम्भ किया ॥ ९ ॥ 

इसके बाद मैंने विस्तृत आकाशमें अळग-अछग स्थित, विविध ब्यापारोंसे 
युक्त एवं वहाँके विष्णु आदिके द्वारा की गई पालन भादिकी व्यवस्थासे निष्कण्टक 
ब्रक्षाण्डोंकी देखा ॥ १०॥ 

उन ब्रह्मण्डोमें मेरे प्रतिबिम्बके तुल्य पञ्मकोशर्में रहनेबाले और राजहंसोंपर 
बैठे हुए दस ब्रह्मा स्थित थे ॥ ११ ॥ 

उन प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्थित सगामें, जिनमें चतुर्विध प्राणिवरी उतपन्न हो रहा है, 
जछोंको जाउके समान बँघनेवाले अवमह आदिसे रदित जळ देनेवाले मेधोंमें भौर 
जगतोंमें महानदियों बहती हैं, सागर गरजते हैं, सूर्य तपते हैं, वायु आकाशमें 
इतस्ततः परिश्रमण करते हैं, स्वरमें देवता विविध क्रीडाएँ करते हैं, एथ्वीमे 
मनुष्य क्रीडाएँ करते हैं, दानव और नाग पाताछोमें स्थित हैं ॥ १२-१४ ॥ 

कारचक्रमें गूँथी हुईं शीत, ग्रीष्म, वषा आदि स्वभाववाली सब ऋतुएँ अपने 
अपने भवसरपर फलोंसे पूर्ण होकर प्रथ्वीको चारों ओरसे भूषित करती हैं ॥१५॥ 
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प्रौद्म शुभाशुभाचारस्मृतयः ककुर्भ प्रति। 
नरकस्वर्गफलदाः सर्वत्र समुपागता। ॥ १६॥ 
भोगमोक्षफलार्थिन्यः समस्ता भूतजातयः । 
स्वमीहित यथाकालं प्रयतन्ते यथाक्रमम्‌ ॥ १७॥ 
सप्त लोकास्तथा द्वीपाः समुद्रा गिरयस्तथा । 
अप्येष्यमाणाः कर्पान्तं स्फुरन्त्युरुतरारबस्‌ ॥ १८॥ 
कचिद्गासित्वमायातं क्कचिर्स्थिरतरं स्थितम्‌ । 

स्थितं सर्वत्र कुञ्जेषु तमस्तेजोलवाइतम्‌ ॥ १९ ॥ 
नमोनीलोत्पलस्याऽन्तप्रमदश्रमधुत्रतम्‌ । 
प्रस्फुरत्तारकाजालफेसरापूणतां गतम्‌ ॥२०॥ 
कट्पान्तघननीहारो मेरुकुल्षेपु संस्थितः । 
शाब्मलेरमलं तूलमष्टिलाकोटरेष्विव ॥ २१॥ 
लोकालोकाद्रिरशना रणदणेवपुंघुमा । 
समःखण्डेनद्रनीलामा निजरलविराजिता ॥ २२॥ 





प्रत्येक दिशामें समी वर्णोमें विहित और निषिद्ध भाचारका प्रतिपादन करने- 
बाली तथा स्वरी-नरकरूप फलका प्रतिपादन करनेवाली स्मृतियाँ प्रौढ़ताको प्राप्त हुईं 
हैं। भोग और मोक्षरूप फलको चाहनेवाले सम्पूर्ण प्राणी अपने-अपने इच्छानुसार 
अवसर-अवसरपर अपने-अपने प्रवृत्तिकमके अनुसार यल करते हैं ॥ १६, १७॥ 

सात छोक, सात द्वीप, समुद्र, पर्वत, जिन्हें काळ विनाशकी ओर ले जाने- 
वाला है यानी विनाशी हैं, बड़े कोलाहरुसे युक्त हो कर स्फुरित होते हैं । तम 
कहीपर अनावृतदेशमें द्ापताको प्राप्त होता है, कहींपर परतगुद्दा आदिमें अस्यन्त 
स्थिररूपसे स्थित है और कहॉपर सब झाड़ियोंमें तेअके कणोते मिश्रित होकर 
स्थित है ॥ १८, १९ ॥ 

जिसमें भाकाशरूपी नीछोत्पछके मध्यमे मेघढूपी अमर घूम रहे हैं तथा चमकते 
हुए तारासमूहरूपी केसरसे पूणीताको प्राप्त जगत्‌ सरोवरके सहश स्थित है ॥२०॥ 

कर्पान्तकी तरह निबिड कुहरा मेरुकी झाड़ियोंमें ऐसे स्थित है, जेसे कि 
सेमरी निर्मळ रूई उसकी गुठडीके अन्दर रहती है ॥ २१ ॥ 

छोकाळोक पर्वत ही जिसकी शृङ्का है, शब्द करते हुए अणव ही 
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धानाथरसुधा भूतरवकाकलिघुंघुमा । 
संस्थिता भुवनाभोगे स्वान्तःपुर इवाऽङ्गना ॥ २३॥ 
गौराङ्गपड्क्तिमेध्यस्था रजनीराजिरञ्जिता । 
प्मोत्पलस्रज इव लक्ष्यते वत्सरश्रियः ॥ २४॥ 
बहुगतेविभागस्थभूता रोकाः पृथक्‌ थक्‌ । 
जातारुणा विलोक्यन्ते दाडिमानीव कान्तिकाः ॥ २५ ॥ 
्रिप्रवाहा त्रिपथगा कृतोर्ध्वाधोगमागमा । 
जगद्यज्ञोपवीताभा स्फुरतीन्दुकलामला ॥ २६॥ 
इतश्चेतश्च गच्छन्ति शीयन्ते प्रोङ्भवन्ति च । 
दिग्लतापु तडिस्पुष्पा वातार्ता मेघपलुवा! ॥ २७॥ 














जिसके मूषणके शब्द हैं, अन्धकार के टुकड़े ही जिसमें इन्द्रनील मणिकी प्रभा 
हैं, अपने भीतर स्थित रलोंसे जो विराजित है, धान आदिके बीज ही प्राणियों द्वारा 
आस्वादित होनेके कारण जिसकी अधर-सुधा हैं और प्राणियोंके शब्द ही जिसके 
मधुर अस्फुट वाखिलास हैं, इस प्रकारकी पृथ्वी अपने अन्तःपुरमें नायिकाके 
समान सुवनामोगमें स्थित हे ॥ २२, २३ ॥ 

संवत्सरटक्ष्मीके कण्ठमें धारण की गई अन्धकार और प्रकाशरूपी श्वतकमळ 
और नीळकमछोसे बनी हुईं मालाके अन्दर प्रविष्ट अतएव उसके परागके तुल्य 
बिजली, नक्षत्र आदिसे व्याप्त होनेके कारण हर्वीके लेपके तुर्य रातरिसमूहरूप 
अङ्गरागसे रखित खूब गौर कण्ठ, वक्षःस्थळ, उदर, त्रिवली, नाभि आदि शङ्ग।की 
पंक्तिकी तरह युढोक दिखाई देता है ॥ २४ ॥ 

सुवनरूपी गर्तोमें स्थित बहुतसे प्राणी जिनमें बीजके ( दाडिमबीजके ) तुल्य 
हैं, ऐसे लोक ( ब्रह्माण्ड ), जो तेजोयुक्त होकर प्रकाशित हो रहे हैं, दाडिमोंकी तरद 
दिखाई देते हैं ॥ २५ ॥ 

तीन प्रवाहोंवाढी ऊध्व छोकमें और अघोलोकमें गमत और आगमन 
करनेवाली गङ्गा नदी, जो कि चन्द्रमाकी कलाके समान निमेळ है, जगतके 
यज्ञोपवीतके समान स्फुरित होती है ॥ २६ ॥. 

दिशारूपी छताओमें तडिदूपी फूछोसे युक्त मेघरूपी पछव वायुसे टकरा 
कर इधर-उधर घूमते हैं, नष्ट होते हैं और फिर उत्पन्न होते हैं ॥ २७ ॥ 

१५१९ 
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गन्धर्वनगरोद्यानलता वितानशालिनी । 
समुद्रभूमिनभसां पदवी प्रविराजते ॥ २८ ॥ 

लोकान्तरेषु सङ्घेन देवासुरनरोरगा! । 

उदुम्बरेषु मशका इव घुंघुमिता! स्थिताः ॥ २९ ॥ 
युगकट्पक्षणलवकलाकाष्ठाकलङ्कितः । 

कालो वइत्यकलितसर्वनाशप्रतीक्षकः ॥ ३० ॥ 

एवमालोक्य शुद्धेन परेण स्वेन चेतसा । 

सृश विस्मयमापन्नः किमेतत्कथमित्यलम्‌ ॥ ३१ ॥ 

कर्थ मांसमयेनाऽ्षणा यन्न पश्यामि किञ्चन । 
तन्मायाज्ञालमतुळलं पइ्यामि मनसाऽम्बरे ॥ ३२ ॥ 
अथाऽऽलोक्य चिरं कार्ल मनसेवाऽहमम्बरात्‌ । 

अके तस्माजगजालादेकमानीय पृष्टवान्‌ ॥ ३३ ॥ 
आगच्छ देवदेवेश भो भास्कर महाद्युते । 

स्वागतं तेऽस्त्विति प्रोक्तो मयाऽसौ कथितोऽप्यथ ॥ ३४ ॥ 


समुद्र, भूमि और आकाशका आश्रयभूत जगत्‌ वितानोसे (विस्तारोंसे) शोभित 
होनेवाली गन्ध्वनगरकी उद्यानलताके समान शोमित है, वास्तव नहीं है । भाव 
यह कि प्रतिमात जगत्‌ मिथ्या ही है ॥ २८ ॥ 

उन भुवनोंके मध्यमें गूलरके फलके मध्यमें स्थित छोटे-छोटे मशकोके समान 
देवता, असुर, नर, नाग आदि सङ्घशः घुंधुं शब्द करते हुए स्थित हैं ॥ २९ ॥ 

उन छोकोंके मध्यमे युग, कल्प, क्षण, ळव, करा, काष्ठा आदिसे युक्त 
अतर्कित सबके विनाशकी प्रतीक्षा करनेवाला काळ बहता है ॥ १० ॥ 

इस सबका अपने परम शुद्ध चित्तसे विचार कर में अत्यन्त बिस्मयको प्राप्त 
हुआ कि यह कया है और कैसे है ! ॥ ३१ ॥ 

जित मायागालको चमेचक्षुमे मैने कुछ भी नहीं देखा, उस अतुछ माया- 
जारको में मनसे आकाशने देखता हूँ, यह कैसे हुआ १ ॥ ३२ ॥ 

इसके वाद चिरकाळतक उस भतुछ मायाजालको देखकर मेंने मनसे ही उस 
सुनके आकासे एक सयको सत्यसंकरुपसे अपने समीप बुछाकर पूछा ॥ १९ ॥ 

हे सूये, दे देवाधिदेव, हे महाद्युते, तुम भाओ, तुम्हारा स्वागत हो, ऐसा 
मेने पहुले उससे कहा फिर यढ निम्ननिर्दिष्ट प्रश्न पूछा ॥ ३४ ॥ 
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कस्त्वं कथमिदं जातं जगदेव जगन्ति च । 

यदि जानासि भगवस्तदेतत्कथयाऽनघ ॥ ३५॥ 

इत्युक्तो मां समालोक्य संपरिज्ञातवानथ । 

नमस्कृत्वाऽभ्युवाचेदमनिन्धपद्या भिरा ॥ ३६ ॥ 

भावुरुवाच 

अस्य इञ्यप्रपश्चस्य नित्यं कारणतामसि । 

गतः कस्मान्न जानीपे कि मामीश्वर एच्छसि ॥ ३७॥ 

अथ मद्वाक्यसंदेमे लीला चेत्तव सर्वग । 

अचिन्तितां मदुत्पत्ति तच्छुणुष्त् वदाम्यहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सदसदिति कलाभिराततं यत्‌ सदसदबोधविमोहदायिनीभिः । 
अविरतरचनाभिरीश्वरात्मन्‌ प्रविलसतीह मनो महन्‌ महात्मन्‌ ॥ ३९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवालिष्ठमहारामायणे वारमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे ऐन्दवोपार्यानो- 
Q 
पक्रमे ब्रह्मादित्यतमागमो नाम पञ्चाशीतितमः सगः ॥ ८५॥ 





तुम कौन हो, यह तुम्हारा जगत्‌ केसे उत्पन्न हुआ एवं इससे अतिरिक्त और 
जो नौ जगत्‌ हैं, वे केसे उत्पन्न हुए £ हे भगवन्‌, यदि आप इसको जानते हों, 
तो मुझसे कहिये ॥ ३५ ॥ 

शेसा मेरे पूछनेपर और मुझे देखकर ये इस छोकके ब्रह्मा हैं, यों उन्होंने 
मुझे पहचान लिया । तदनन्तर मुझे नमस्कार करके अनिन्दनीय पदोंसे युक्त 
बाणीसे सूर्यने मुझे कहा ॥ ३६ ॥ 

ूर्यने कहा --हे भगवन्‌, आप इस दृश्य प्रपश्चके नित्य कारणताकी प्राप्त हैं, 
क्या आप इसके वृत्तान्वको नहीं जानते, जो कि मुझसे पूछते हैं ! ॥ ३७ ॥ 

है सर्वव्यापिन, यदि मेरे वाक्य-सन्दर्भकों सुननेमें आपको कोतुक हो, तो 
आपके द्वारा जिसका सङ्कल्प नहीं किया गया था, ऐसी अपनी उत्पत्तिको आपसे 
कहता हैं, सुनिये ॥ ३८ ॥ 

हे महात्मन्‌, आप सर्वशक्तिमान्‌ होनेके कारण व्यत्रहारमें इश्वररखूपसे 
ध्यवहृत होते हैं और परमार्थदश्सि तो आप महात्मा हैं, यह सत्‌ है या असत्‌ 
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पडशीतितमः सर्गः 
श्रीसानुरुवाच 
कल्पनान्नि महादेव ह्यस्तने दिवसे तब । 
तले केलासशेठस्य जम्बूद्रीपककोणके ॥ १॥ 
सुवर्णजटनाम्रा यस्त्वत्पुत्रेजनितप्रजेः । 
मण्डलं कल्पित श्रीमदनल्पसुखसुन्दरम्‌ ॥ २ ॥ 
तत्राउभूदतिधर्मात्मा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः । 
इन्दुनामाऽतिशान्तात्मा कश्यपस्य कुलोद्भवः ॥ ३ ॥ 
तस्मिंस्तदा निवसतो नित्यं स्वजनमण्डले | 
तस्य प्राणसमा मार्या काचित्तस्यां महात्मनः ॥ ४ ॥ 


व ना न ण णणणीे”णीण ssn Nagorno 


है, यों तत्त्वतः बोध न होनेके कारण विमोहित करनेवाली और नि.न्तर जगतूकी 

रचना करनेवाली तथा कमी सत्‌ कभी भसत्‌ कहींपर सत्‌ कहींपर भसत्‌ यों देश 

और कालसे परिच्छिन्न जगत॒की सत्ता दशीने कुशल कलाओसे जो चारों ओरसे 

व्याप्त है वह मन ही तत्‌-तत्‌ रूपमें स्फुरित हो रहा दै, यह्व आप जानिये ॥३९॥ 
पचासी सगे समाप्त 


FBG 
छियासी सर्ग 


[ खीसदित इन्दुद्धी तपस्यासे दस ऐन्द्वोंकी उत्पत्ति भौर उनमें समसे ज्येपके 
उपदेशसे उनकी ब्रह्माइंभावनाका बर्णन ] 

सूयेने कहा--हे देवाधिदेव ब्रक्षानी, कर्पनामक भापके भतीत दिनमें 
जम्बूद्वीफफे एक कोनेमें स्थित केळास पर्वतके निम्नप्रदेशमें सुवणीजटनामसे 
प्रसिद्ध जो प्रदेश है, वहांपर आपके पुत्रोंने, जिनकी झनेक सन्ताने उत्पन्न हो 
गई थीं, अपनी सन्ततिके निवासके लिए बड़े सुन्दर प्रचुर सुखसे पूर्ण मण्डळकी 
कश्पना की ॥ १,२ ॥ 

वहापर कश्यपगोत्रोत्पज्ष अत्यन्त घमीत्मा अक्षज्ञानियोंमें अेष्ठ अत्यन्त शान्त 
इन्दुनामक ब्राहमण हुआ ॥ ३ ॥ 

अपने वर्गके छोगोंमें वहाँ नित्य निवास कर रहे उस महात्माकी माणोके 
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न बभूवा$5त्मजस्तस्य मरुभूमौ तृणं यथा । 

न व्यराजत सा भार्या तस्य निष्फलपुष्पिता ॥ ५ ॥ 
ऋज्वी गौरी सुञुद्धाऽपि शून्या शरठता यथा । 

तौ ततो दम्पती खिन्नौ पुत्राथं तपसे गिरेः ॥ ६ ॥ 
केलासस्यांऽशमारुहो रूहाबिव नबद्रुमौ । 
भूतेरनाइते शून्ये तस्मिन्‌ केलासकुञ्जके॥ ७॥ 
तेपतुस्तौ तपो घोरं जलाहारो तरुस्थिती । 

एकं पानीयचुलकं पीत्या दिवसपर्यये ॥ ८॥ 
निस्पन्द्ुत्थितौ वाक्षी वृत्तिमाश्रित्य संस्थितौ । 
तस्थतुस्तौ तदा तत्र तावत्कालं तरुत्रतौ॥ ९॥ 
यावत्रता द्वापरं च युगे द्वे एव ते गते। 
ततस्तुष्टोऽभवददेवस्तयोः शशिकलाधरः ॥ १० ॥ 
दिना3पातापितयोरिन्दुः कुमुदयोखि । 

आजगाम तमुद्देशं यत्र तौ विप्रदम्पती ॥ ११॥ 





तुल्य प्रिय कोई भायी थी, जैसे मरुभूमिमें तृण उत्पन्न नहीं होता, वैसे ही 
उसमें उसके कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ जैसे सीधी, सफेद तथा अत्यन्त 
शुद्ध काशकी लता पुष्प फलशून्य होनेके कारण शोभित नहीं होती, वैसे 
ही उसकी सर्वशुणसंपत्न भागी भी पुत्ररहित होनेके कारण शोभित नहीं हुई । 
पुत्र न दोनेके कारण अत्यन्त खिन्न हुए वे दोनों दम्पती पुत्प्रापिके लिए 
तपस्यार्थ कैलास प्रतके ऊर्ध्व शिखरमें, उत्पन्न हुए नूतन वृक्षोंके समान, 
आरूढ़ हुए । प्राणियोंसे रहित निभेन उस कैछास पर्वतके शिखरपर वृक्षकी 
स्थितिके समान स्थितिवाले वे दोनों केवळ जळ पीकर घोर तपस्या करने लगे । 
सायंकारके समय केवल एक चुर. जळ पीकर निश्चळ वृक्षकी वृत्तिका अवलम्बन कर 
खड़े रहते थे । वे तबतक वृक्षके समान खड़े रहे, जबतक कि त्रेता और द्वापर 
दोनों ही युग बीत गये । तदुपरान्त देवाधिदेव भगवान्‌ चन्द्रशेखर उन दोनोंपर 
प्रसन्न हुए ॥ ४-१० ॥ 

जैसे दिनके घामसे सम्तापित कुमुदोंके लिए चन्द्रमाका उदय होता है, लता 
और वृक्षोंसे युक्त वनप्रदेशमें वसन्तका आगमन होता है, वैसे ही जिस प्रदेशमे 
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सलतापादपं देश पुष्पाकर इवेश्वरः । 
दम्पती तौ वृषारूढ सोमं सोमार्थशेखरम्‌ । १२॥ 
फुछाननो ददृशतुः कुषुदे शशिनं यथा । 
तौ तं प्रगोमतुर्देवं तुपारामलमीश्वरम्‌ ॥ १३॥ 
द्यावाप्रथिव्याबुदित परिपूर्णमियोइपम्‌ । 
तजेयन्पवनाधूतनववृक्षाननस्वरम्‌ ॥ १४॥ 
मृदद्दामस्मितस्पन्दि प्रोत्राचाऽथ वचः शिवः । 
ईश्वर उवाच 
वरं विप्र गृहणा55्शु तुष्टोऽस्मि तव वाङ्छितम्‌ ॥ १५ ॥ 
मघुमासरसाफ्रान्तबृक्षवन्छुदितो भव । 
बिप्र उवाच 
भगवन्देवदेवेश दश पुत्रा महाधियः ॥ १६ ॥ 
भव्या भवन्तु मे भूयः शोको येन न बाधते । 
भातुरुत्राच 
अयैवमस्त्विति प्रोच्य जगामाऽन्तर्धिमीश्वरः ॥ १७ ॥ 
वे ब्राह्मणदरम्पती तप कर रहे थे, वहाँ शङ्कर भगवान्‌ उपस्थित हुए । वे दोनों दम्पती 
वृषभपर आखरूढ़ उमासहित शशिमौरि भगवानको देखकर पेसे विकसितवदन 
हुए, जैसे कि चन्द्रमाको देखकर दो कुमुद बिक्रसित होते हैं। उन दोनोंने 
हिमके तुश्य विमरूदेहवाले देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्करको ऐसे प्रणाम क्रिया जेते 
कि द्यौ और पथ्वीमें स्थित मनुष्य उदित हुए परिपूर्ण चन्द्रमाको प्रणाम 
करते हैं। मर्यपवतसे कॅपाए गये नूतन प्छोसे युक्त झाम्र आदि वृक्षोंके 
युखके समान शब्द कर रहे अमर, कोकिळ शादिकी ध्यनिको अपनी घ्वनिसे 
तिरस्कृत करते हुए शिवजी मृदु और सौन्दर्यसे भत्यन्त उत्कृष्ट स्मितसे भधरको 
हिलाते हुए निझलिसित वचन बोले--- 
झिवजीने कहा--हे बिम, तुम मुँहमौँगा बर मॉगो । में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न 
हैं, वसन्त ऋतुके रससे आकान्त अतएव हरेभरे बृक्षके समान तुम खूब प्रसन्न होओ । 
ब्राक्षणने कहां-- है भगवन्‌, हे देवाधिदेव, मेरे मङ्गलमय कम करनेवाले 
महामति दुस पुत्र हों, जिससे फिर मुझे शोक पीड़ित म करे । 
भीसूयेने कहा--जो तुम चाहते हो वह वैसा ही हो, ऐसा कहकर भगवान्‌ 
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व्योख्नि वारिनिधिहादं कुत्वेबोर्मिमहावपुः । 

ततस्तौ दम्पती तुष्टौ शिवलड्धवरौ गुहम्‌ ॥ १८ ॥ 
गतौ गीर्वाणसदशों खमिवोमामहेइतररौ । 
तत्राउसो ब्राह्मणी गेहे बभूबोदारगामिणी ॥ १९ ॥ 
वभौ पूर्णोदरा इयामा मेघलेखेत्र वारिणा । 
कालेऽथ सुपुवे पुत्रान्‌ प्रतिपञ्चःद्रकोमलान्‌ ॥ २० ॥ 
दशबालांस्ततो मुग्धान्‌ वसुधेव नवाङ्करान्‌ । 
कृतत्राह्मणसंस्कारा वृद्धिमीयुमहौजसः ॥ २१॥ 
स्वस्पेनेव हि कालेन प्रावृषेव नवाम्बुदाः । 
ते सप्तवर्षयसो बभूवुक्षातवाडायाः ॥ २२॥ 
विरजुस्तेजसा तत्र नमसीवाऽमलाग्रहाः । 

अथ कालेन महता तेषां तौ पितरौ तदा ॥ २३ || 
संजग्मतुस्तच्ु त्यक्वा स्वां गतिं गतिकोत्रिदौ । 

मातापितृभ्यां रहिता दश ते ब्राह्मणास्ततः ॥ २४ ॥ 

शङ्कर आकाशमें अन्तर्हित हो गये जैसे कि तरङ्गोंसे विशाळ शरीरवाठा समुद्र गरज 
कर अन्तर्हित हो जाता है । तदनन्तर शिवजीसे वर पाकर अत्यन्त सन्तुष्ट हुए 
देवताओंके तुल्य वे दम्पती जैसे शिव और पार्वतीजी आकाशको गये, वैसे ही अपने 
घरको गये । वहॉपर वह ब्राह्मणी उदार गभेवाली हुई, जैसे जलसे काली मेघ- 
घटा परिपू्णगभेवाली होकर शोमित होती है, वैसे ही पूर्णगमी वह ब्राह्मणी 
शोभित हुई । तदनन्तर अवसरपर यानी दसे महीनेमें प्रतिपदाके चन्द्रमाकी तरह 
कोमळ भोले-भाले दस बालकोंको--जैसे कि एश्वी नूतन अङ्करोंको उत्पन्न करती 
है वैसे ही--उसने उत्पन्न किया । जैसे वपी ऋतुसे नूतन मेघ वृद्धिको प्राप्त 
होते हैं, वैसे ही ब्राह्मणसंस्कारसे सम्पन्न वे बाळक थोड़े ही समयमें बड़े तेजस्वी 
होकर वृद्धिको प्राप्त हुए। सात वर्षक़ी अवस्थामें उन्होंने सम्पूर्ण शाखोंका 
ज्ञान प्राप्त कर छिया ॥ १०-२२ ॥ 

जैसे निमल नक्षत्र आकाशमें अपने तेजसे शोमित होते हैं, वैसे ही वे वहॉ- 

पर अपने तेजसे शोभित हुए । तदुपरान्त बहुत समय बीतनेपर उनके वे माता 
पिता अपने शरीरका त्यागकर उत्तम गतिको प्राप्त हुए, क्योंकि वे प्रधानतम सदूगति- 
रूप ब्रक्षके ज्ञाता थे। पिता और माताके देहावसानके बाद माता और पितासे रदित 
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ययुः कैलासशिखरं गृह सन्त्यज्य खेदिनः । 
तत्र संविन्तयामासुरुद्िभास्ते वियान्धवाः ॥ २५ ॥ 
कि स्यादिह परं अय ऊचुश्चेदं परस्परम्‌ । 
किमिह स्यात्सश्चचितं आतरः किमदुःखदम्‌ ॥ २६ ॥ 
किं महदश्वं किमेश्रय किं महाविमवं शुभम्‌ । 
कि तदेतजनिश्वय सामन्तो हि महेशवरः॥ २७ ॥ 
सामन्तसम्पत्‌ कि नाम राजानो हि महेश्वराः । 
का चाम सम्पद्पानां सम्राडिह महेश्वरः | २८ ॥ 
कि नाम तम्महेन्द्रत्वं यम्मुहते प्रजापतेः । 
विनश्यति न यत्कस्पे कि स्यादिह शो मनम्‌ ॥ २९ ॥ 
भापमाणेष्वयेतेषु ज्येष्टो भ्राता महामतिः । 
गम्भीरवायुवाचेद सृगयूथान्‌ रगो यथा ॥ ३०॥ 
दस बालक अत्यन्त खिन्न हुए और अपने धरका परित्याग कर केलास पर्वतके 
शिखरपर गये । पिता, माता आदि बान्धवोसे रहित अतएव दु'खी उन छोगोंने 
वहाँपर विचार किया--इस जगत्में अत्यन्त सुख क्या हैं! यह विचार कर 
उन्होंने आपसमें यह कहा-हे भाइयो, ऐहिक और पारलौकिक सुखके उपायरूपसे 
कौन वस्तु स्वीकार करने योग्य है, ऐहिक सुखका कारण न होनेपर भी परिणाममें 
दुःख न देनेवाला क्या है! ॥ २३-२६ ॥ 
बया महत्त्व है ! कया ऐश्वर्य है, कया अत्यन्त शुभ महांपेभव है ! कया इन 
छोगोंका ऐश्वये भी कोई पश्वर्थ हे ! क्योकि सर्वसाधारण गृहस्थो और आमके 
नायकोंकी अपेक्षा सामन्त अधिक पेश्च्वान्‌ है । सामन्तकी सम्पत्ति कौनसी सम्पति 
हैं! क्योंकि राजा छोग उनके ऐश्वयसे कहीं अधिक ऐश्वर्म-सम्पस्त हैं! राज्ञाओं- 
की सम्पत्ति भी कौन सम्पत्ति है £ क्योंकि उनकी भपेक्षा सम्राट्‌ कहीं अधिक 
ऐश्वयैशाली है । वह महेन्द्र भी कया बस्तु है, जो अश्नाके मूहरमे नष्ट हो 
जाता है। जो वस्तु प्रखूयमें नष्ट नहीं होती है, ऐसी कौन शोभन वस्तु 
महाँ है ! ॥ २७-२९ ॥ 
जब कि थे भाई परस्पर पेसा कह रहे थे, इतनेमें जैसे मृगयुथसे एक मृग 
भन्य सृगोसे कहता है वेसे ही महामति ज्मेष्ठ आताने, जिसकी बाणी अत्यन्त 
गम्भीर भी, यह षचन कहा ॥ ३० ॥ 
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ऐवर्याणां हि सर्वेपामाकल्पे न विनाशि यत्‌ । 
रोचते भ्रातरस्तन्मे ब्रह्मत्वमिह नेतरत ॥ ३१ ॥ 
एतदुक्तं तदखिला द्विजपुत्रास्त उत्तमाः । 
वचोभिरेन्दवास्तत्र साधु साधित्यपूजयन्‌ ॥ ३२॥ 
ऊचुश्चेदे कर्थं तात सर्वदुःखोपमाजनम्‌ । 
पद्मासन जगत्पूज्यं विरश्चित्वमवाप्नुमः॥ ३३॥ 
भ्रात्रा तेन पुनः श्रोक्ता भ्रातरो भूरितेजसः । 
मदुक्तं सवे एवेमे भवन्तः पालयन्तु वे ॥ ३४ ॥ 
पञ्मासनगतो भास्वान्‌ बह्माउहमिति तेजसा । 
सृजामि संहरामीति ध्यानमस्तु चिराय वः ॥ ३५॥ 


सम्पूण ऐश्‍वयौमें जो कर्पान्ततक यानी प्राकृत प्रळयपर्यन्त नष्ट नहीं होता, 
हे भाइयो, बही ब्रह्मस्व ( हिरण्यगभता ) यहाँ मुझे रुचती है और कोई वस्तु 
मुझे रुचिकर नहीं है ॥ ३१ ॥ 

भाग्यवश उन सबकी भी उसीमें रुचि हुई, ऐसा कहते हें--'एतदुक्तम्‌! 
इत्यादिसे । | 

उसके इस वचनका उन सब इन्दुनामक ब्राक्षणके उत्तम पुत्राने अनेक साधु- 
वादपूर्वक अपने अपने वचनोंसे अभिनन्दन किया ॥ ३२ ॥ 

रुचि होनेके कारण उसका उपाय पूछते दै--'ऊचुश्रदम' इत्यादिसे । 

और उन्होंने कहा--हे तात, जरा, मरण आदि सम्पूर्ण दुःखोंका अहाँपर 
विनाश है, ऐसे पद्मासनरूप जगत-पूज्य ब्रह्मत्वको ( हिरण्यगर्भस्वको ) हम शीघ्र 
वसे प्राप्त होंगे ! ॥ ३३ ॥ 

जिज्ञासु अपने भाइयोंको हिरण्यगर्माइग्होपासनाका सपरिकर उपदेश देनेकी 
इच्छा कर रहे उनके ज्येष्ठआताने पहले उसकी भअङ्गभूत मरणपर्यन्त घारणाकी 
हढ़ताका उपदेश दिया, ऐसा कहते हैं--“महुक्तम्‌? इत्यादिसे । 

उस ज्येष्ठ भाईने उन विपुल तेजस्वी भाइयोंसे फिर कहा--तुम सभी छोग, 
जो में कहूँ, उसका अनुसरण करो । पद्मासनमें स्थित -देदीप्यमान में जहा हूँ, 
भ्रपने तेजसे में सृष्टिकती और संद्दारकती हूँ, इस मकार तुम छोग चिरकाल तक 
ध्यात घरो ॥ ३४, ३५ ॥ 

१६० 
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अग्रजेनेति कथिते बाहं कृत्या त उत्तमाः । 
ऽ्यानाधीनथियस्तस्थुः सहेव ज्यायसा रसात्‌ ॥ ३६ ॥ 
लिपिकर्मार्पिताकारा भ्यानासक्तधियश्च ते। 
अन्तस्थेनेव मनसा चिन्तयामासुराष्ताः ॥ ३७॥ 
अथ उत्फुछकमलकोशवक्रोनतासनः । 
ब्रह्माउह जगतां सरष्टा कर्ता भोक्ता महेइवर! ॥ ३८ ॥ 
यज्ञक्रियाक्रमवतः साङ्गोपाङ्गा महर्षयः । 
सरस्वत्याऽथ गायत्र्या युक्ता वेदा नरा इमे ॥ ३९ ॥ 
लोकपालपराक्रान्तः संचरत्सिद्वमण्डलः । 
अयघुद्दामसौभाम्यः स्वर्गः स्वरविभूपितः ॥ ४० ॥ 
पर्वतद्वीपजरधिकानने समलङ्कृतम्‌ । 
इदं भूमण्डलं चेव त्रिलोकीकर्णङुण्डलम्‌ ॥ ४१ ॥ 
एतत्‌ पातालकुहरं देत्यदानवभोजितम्‌ । 
अमृतस्रीगणाकीणं गृह गगनकोटरम्‌॥ ४२ ॥ 


जेष्ठ भाईके ऐसा कहनेपर जो भाप कहते हैं, वैसा ही हम लोग करेंगे, ऐसा 
कहकर वे सर्वश्रेष्ठ ब्रक्षणपुत्र॒ अपने बड़े भाईके साथ ही हिरण्यगर्मोपासनासे 
होनेवाले फलमें अत्यन्त राग होनेके कारण ध्यानासीन होकर बैठ गये ॥ ३६॥ 

चित्रपटमें लिखे हुए-से ध्यानासक्त उन्होंने अपने अन्दर स्थित मनसे ही 
बड़े आदरके साथ यह विचार किया ॥ ३७ || 

खूब खिले हुए कमळके कोशका मुख ही मेरा उन्नत आसन है, भें बरह्मा 
हैं, में जातोंका रचयिता, कर्ता, मोक्ता, महेश्वर यानी नियन्ता हूँ, यशमूर्तिरूप 
मेरे अन्दर यज्ञ करनेवाले महर्षि और शिक्षादि अङ्ग एवं पुराण आदि उपाडोसे 
युक्त सरस्वती तथा गायत्रीके सहित वेद मूर्तिमान्‌ होकर स्थित हैं। रोक- 
प्रालोसे परिवृत, सिद्ध मण्डहोंके सञ्चारे सुशोभित, उत्कृष्ट सौमाग्यश्ञाछी और 
देवाङ्गमाओंके गान आदिकी ध्वनिसे बिभूषित स्वी मेरे अन्दर है। पर्वत, द्वीप समुद्र 
और वचनोंसे अलङ्कृत जिछोकीरूपी नायिकाके कानोंका कुण्डलरूपी भूमण्ड 
मेरे भीतर है ॥ २८-४१ ॥ 

दैत्य, दानबोंसे जिसका उदर परिपूर्ण है, ऐसा पातालळोक देवताओंकी 
अप्सराओंसे व्याप्त घर के समान गगनकोटर ( घर ) मेरे भन्दर स्थित है || ४२ ॥ 
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अयमिन्द्रो महाबाहुः  प्रजाठडूतदोत्तमः । 
त्रेलोक्यनगरीमेकः पाति पावनयज्ञभुकू ॥ ४३॥ 
दीप्रजालवरत्राभिरवष्टभ्याऽथ दिग्गणम्‌ । 
क्रमेण प्रतपन्त्येते भानवो भूरिभानवः ॥ ४४ ॥ 
लोकपाला इमे लोकं रक्षन्ति शुद्धवृत्तयः । 
मर्यादाभिरतुच्छाभिगोपाला गोगणं यथा ॥ ४५ ॥ 
उन्मञ्जन्ति निमज्जन्ति प्रस्फुरन्ति पतन्ति च । 
तरङ्गा इव तोयानामिमाः प्रतिदिनं प्रजाः ॥ ४६ ॥ 
सुजामीममहं सगे संहरामि तथाऽऽहृतः। 
अयमात्मनि तिष्ठामि शाम्यामि भुवनेश्वरः ॥ ४७ ॥ 
अयं संवत्सरो यात इदं परिणतं युगम्‌। 
सृष्टरयमसो कालः स्वर्यं सँहरणस्य च॥ ४८॥ 
अयमेव गतः कल्पो ब्राह्मी रात्रिरिय तता । 
अयमात्मनि तिष्ठामि पूर्णात्मा परमेश्वरः ॥ ४९॥ 


यह महाबाहु इन्द्र, जो प्रजाओंको अलङ्कार प्रदान करनेवाले राजाओमें 
सर्वोत्तम है, त्रेलोक्यरूपी नगरीका अकेले पाळन करता है और पवित्र यज्ञोंका 
मोक्ता है, मेरे अन्दर है ॥ ४३ ॥ 

कान्तियोंके जाळरूपी पाशोसे दिशाओंको बॉधकर रसोंके आदानके लिए ये 
प्रचुर किरणोंवाले बारह सूये चेत्र आदि मासोंके क्रमसे मेरे अन्दर तप रहे हैं ॥४४॥ 

ये शुद्धवृत्तिवाळे छोकपाल न्याययुक्त होनेके कारण महती मर्योदाओंसे 
होककी ऐसे रक्षा कर रहे हैं, जैसे गोपाल गौओंकी रक्षा करते हें ॥ ४५॥ 

जैसे जलोंकी तरङ्गे आविर्भूत होती हैं, तिरोभूत होती हैं, विविधविमव 
आदिसे विराजित होती हैं, वैसे ही ये प्रजा प्रतिदिन आविर्भूत होती हैं, विष्ट 
होती हैं, विविध प्रकारके वैभवसे सुशोभित होती हैँ और दरिद्रता, दोष आदिसे 
इनका पतन होता हे । यह भुवनेश्वर मे इस सृष्टिकी रचना करता हूँ और संहार 
करता हूँ तथा आहत होकर पारमार्थिक स्वस्वरूपमें स्थित हूँ, अतएव उपरामको 
प्राप्त होता हूँ ॥ १६,४७ ॥ 

यह संवत्सर बीता, यह युग भी कूच कर गया; यह सुष्टिका समय है, यह 
संहारका समय है, यह करप बीत चुका दै, यह ब्रक्षाकी रात्रि फेडी है, 





Se SANNA 


१२७६ , योगवासिष्ट [ उत्पत्ति-प्रकश्ण 
इति भावितया बुद्ध्या ते दविजा अथ ऐन्द्वा) | 
दशञाऽद्रिवृत्तयस्तस्थुः समुत्कीर्णा इवोपलात्‌ ॥ ५० ॥ 

अधिगतकमलासनक्रमास्ते परिगलितेतरतुच्छबृत्तिजालाः । 
सततमतितरां कुशासनस्थाश्विरमिति पङ्जकल्पने विरेजुः ॥ ५१ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
ऐन्दवोपाख्याने एन्दवसमाधानं नाम षडशीतितमः सगे। ॥८६॥ 
हि” आयाााया 


सप्ताशीतितमः सर्गः 


भानुरुवाच 

पितामह क्रमे तस्मिस्ततस्ते बहुभावनात्‌ । 
कर्मभिस्तेः समाक्रान्तमनस्कार्तस्थुरादृताः ॥ १ ॥ 
यावत्ते देहफास्तेषां तापेन पथनेस्तथा | 
कालेन झोषमभ्येत्य गलिताः शीणेपणेवत्‌ | २॥ 


a “ ह ही 





में आत्मामं यानी स्वस्वरूपमे स्थित हूँ, पूणीत्मा हूँ, परमेश्वर हूँ ॥ ४८,४९ ॥ 
इसके अनन्तर चे दस ऐन्दव ब्राह्मण इस प्रकारकी भावित बुद्धिसे पत्थरमें 
खुदी हुई प्रतिमाओंक्ी तरह बद्धासन होकर पर्वतके तुल्य अटळरूपसे 
स्थित हुए ॥ ५० ॥ 
हे ब्रह्मन्‌, तदनन्तर कुशासनमें स्थित वे दस पेन्दय, अपनेमें अह्याफी कल्पना 
दोनेपर जिनकी अन्य तुच्छ वृत्तियौ विवष्ठ हो गई थीं और जिन्होंने अक्षाका क्रम 
( हिरण्यगर्थस्थान ) प्राप्त कर किया था, निरम्तर अत्यन्त पुशोभित हुए ॥ ५१ ॥ 
छियासी सगै समाप्त 
CT and 
सतासी सर्ग 
[ भेनस बरह्मा बने हुए डन छोगोंकी देइके राक्षसो द्वारा भक्षण करनेपर उनको 
संहार और सरीमें देसी ही स्थिति रही, यह वणन ] 
श्रीसूर्यने कहा--हे. पितामह, तदनन्तर वे ऐन्दव आझण उस उपासया- 
क्रीममें बहुत भावना करमेले सुम, प्राणी, ग्राम ग्रादिकी सृद्ठि, पाळत, संहार 
आदि तत्‌-तत्‌ कमसे आपके समान ब्य चित्तताले . उसीमें अत्यन्त आसक्त 
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जक्षुस्तां देहकांस्तत्र क्रव्यादा वनवासिनः । 
इतश्चेतश्च लुठितान्‌ सुफलानीव मर्केटाः ॥ ३ ॥ 
अथ ते शान्तबाह्याथी ब्रह्मत्वे कृतभावनाः । 
तस्थुश्रतुर्युगस्याऽन्ते यावस्कस्पः क्षयं गतः ॥ ४ ॥ 
क्षीयमाणे ततः क्पे तपत्यादित्यसंचये । 
पुष्कराय केपूचेवेषे्सु कठिनारबस्‌ ॥ ५ ॥ 
बहत्सु कर्पवातेषु स्थित एक महार्णवे । 
क्षीणेषु भूतबन्देषु ते तथेव व्यवस्थिताः ॥ ६ ॥ 
ततो रात्रिक्रमपरे सर्वा संहृत्य तां स्थितिम्‌ । 
स्थिते स्वव्यात्मनि विभो ते तथेव व्यवस्थिताः ॥ ७ ॥ 
अद्य प्रबुद्ध भवति स्रष्ठुमिच्छति संसृतिम्‌ । 
सुखेनैव क्रमेणोच्चेस्ते तथैत्र व्यवस्थिताः ॥ ८ ॥ 
होकर तब तक स्थित रहे, जब तक कि उनके कृश शरीर सूयेके सन्ताप और 
वायुसे चिरकाळ तक सूखकर पुराने पत्तेके समान बिनष्ट न हो गये ॥ १,२ ॥ 
बनमें रहनेवाले मॉसभक्षी पशु-पक्षियोंने, जैसे बन्दर सुन्दर फछोंको खाते 
हैं वैसे ही, इधर उधर ठढ़के हुए उनके शरीरोंको खा डाला ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर वे ऐन्दव ब्राह्मण, जिन्हॉने अपनी ब्रह्मतामें यानी ' में अरमा हूँ! ऐसी 
भावना कर खखी थी और जिनका बाहा व्यापार विरत था, तबतक स्थित रहे, 
जबतक अवशिष्ट चार युगोंके अन्तर्मे करप नष्ट हुआ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर कर्पके क्षीण होनेपर और बारद्द आदित्योंके तपनेपर, पुष्करावते- 
नामक प्रझ्यकारी मेधोके खूब गर्जन-तअनके साथ वृष्टि करनेपर, करपान्तके 
वायुओंके बहनेपर, एकमात्र महाणवके. स्थित होनेपर और सब प्राणियोंके क्षीण 
होनेपर बे ऐन्दव अपने मनसे करिपत त्रकषाण्डमे सृष्टि आदिम व्यप्र होकर 
स्थित रहे ॥ ५, ६ ॥ 
तदनन्तर दे विमो, जब आप रात्रिके अतिक्रमणकी प्रतीक्षा कर रहे थे और 
सम्पूर्ण स्थितिका संहार करके योगनिद्वासे आत्मार्गे स्थित थे, तब्र भी वे 
वैसे ही यानी सगीदिड्यापारमें व्यग्र होकर स्थित रहे ॥ ७ ॥ 
आज जब आप प्रलयरूप रात्रिसे जागे और आपने संसारकी सृष्टि करनेकी 
इच्छा की, उस समय भी वे उसी क्रमसे स्थित हैं॥ ८ ॥ 








१२७८ योगवास [ उत्पत्तिअकरण 
तयैते भगवन्‌ ब्रह्मन्‌ ब्रह्माणो ब्राह्मणा दश । 
त पते दश्च संसारा मनोव्योमनि संस्थिताः ॥ ९ ॥ 
तेपामेकतमस्याऽहमयमाकाशमन्दिरे 
भानुभुवि विभी कालकलाकर्मणि योजितः ॥ १० ॥ 
एप ते कथितः सर्गा दशानामब्जसम्मव । 
अह्णां सम्भवो व्योप्ञि यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ११॥ 
विविधकल्पनया वलिताम्बरं यदिदमुत्तम जागतमुत्थितम्‌ । 
करणजालकऋमाहितमोहन तदखिलं निजवेतसि बिभ्रमः ॥ १२॥ 


इत्याप श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे ऐन्दवोपाख्याने 
60 ७ 
देशजगद्णन नाम सप्ताशीतितमः सगे! ॥ ८७॥ 
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हे भगवन्‌, इस प्रकार ये दस ऐन्दव ब्राह्म दस ब्रह्मा हो गये । उन दसोंके 
मनोरूप आकाशमें ये दस ब्रक्षाण्ड स्थित हैं ॥ ९ ॥ 

इतने मन्थसे 'कथमिदे जातम्‌! ( केसे यह उत्पन्न हुआ ) इस प्रश्‍नका उत्तर 
देकर 'कसवस्‌' ( तुम कौन हो ) इस प्रइगका उत्तर देते है- तेषाम्‌? इत्यादिसे। 

हे ब्रह्मन्‌, उन ऐन्दव सगोँसे एक ब्रक्षाण्डके छिद्रमूत आकाशरूप मन्दिरमें 
मूहोकमे ( तीनों छोकोंमें ) कालविभागरूप कर्समें नियुक्त में एक सूर्य हैँ ॥ १० ॥ 

हे ब्रक्षम्‌, यह दस ब्रक्ाओोंकी सृष्टि मेने आपसे कही और आकाशमे दस 
ब्रक्षाओंकी उत्पतति भी कही, अब आप जो करना चाहते हैं, उसे कीजिये, 
क्योंकि उनकी सुष्टियोके रहते भी आपकी सृष्टिसे कोई बिरोध नहीं है ॥ ११ ॥ 

यदि कोई कहे विरोध क्यों नहीं है ! इसपर केवळ मनकी करपना होनेसे 
उनका सर्ग असत्य ही है, इस भाशयसे कहते हैं---'बिविध०? इत्पादिसे । 

हे उत्तम, अनेक प्रकारकी कश्पनाओं द्वारा आकाशको वेष्ठित करनेवाला, बाड्न 
और आभ्यन्तर करणोंका आकके सहश बन्धनरूप, आसक्तिसे मोहित करनेवाला 
जो यह जागत दृश्य उत्पन्न हुआ है, वह सब उनके चित्तमें आम्तिमात्र ही है, 
वस्तुतः कुछ नहीं है ॥ १२॥ 

सतासी सर्ग समाप्त 
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अष्टाशीतितमः सर्गः 


श्रीब्रह्मोवाच 
ब्रह्माणो ब्राह्मणा भानुरित्युक्त्वा ब्रह्मणो मम । 
ब्रह्मन्‌ ब्रह्मविदां श्रेष्ठ तूष्णीमेव बभूव सः॥ १ ॥ 
तत उक्त मया तस्य चिरं संचिन्त्य चेतसा । ` 
भानो भानो वदाऽऽञ्चु त्वं किमन्यत्संसूजाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
एतानि दश विद्यन्ते किल यत्र जगन्ति वे । 
तत्राऽन्यो मम सगेण कोऽथः कथय भास्कर ॥ ३ ॥ 
इत्युक्तोऽथ मया भानुः सञ्चिन्त्य सुचिरं धिया । 
इदमत्र वचो युक्तपुवाच स॒ महामुने ॥ ४॥ 
श्रीमानुरुवाच 
निरीहस्य निरिच्छस्य कोऽर्थः सगेण ते प्रभो । 
विनोदमात्रमेवेदं सृष्टिस्तव जगत्पते॥ ५॥ 








अठासी सगे 
[ मह्याकी अनासत्तिसे सृष्टि-सिद्धिका वर्णन तथा मनसे दृढ बद्धमूल हुए कार्यकी 
अन्य उपायोंसे अनिबृत्तिका वर्णन ] 

श्रब्रह्माजीने कहा--हे ब्रह्मज्ञानियोमें श्रेष्ठ वसिष्ठजी, 'हे ब्रह्मवित्तम ब्रह्माजी, 
वे दस ब्राह्मण ही दस नक्षा हैं”, ऐसा मुझसे कहकर भानु चुप हो गये ॥ १॥ 

तदनन्तर उसके कथनको बहुत देर तक अपने मनसे विचार कर मैंने कहा-- 
हे भानो, में और क्या सृष्टि करूँ, यह आप मुझसे शीघ्र कहिए ॥ २ ॥ 

हे सूर्य, जहाँपर ये दस ब्रह्माण्ड विद्यमान हैं, बहौपर मेरी सुष्टिसे और क्या 
प्रयोजन सिद्ध होनेवाळा है, इसको आप कहिए ॥ ३॥ 

हे महामुने, मेरे ऐसा कहनेपर भानुने अपनी बुद्धिसे चिरकाळ तक विचार 
कर इस विषयमें यह युक्तियुक्त वचन, मुझसे कहा ॥ ४ ॥ 

सूर्यने कहा--हे प्रभो, आपको किसी प्रकारही इच्छा नहीं है, किसी 
प्रकारकी चेष्टा करनेकी आवश्यकता नहीं है, आपको सृष्टिसे क्या प्रयोजन है ? 
हे जगत्पते, फिर भी जो सृष्टि आप करते हैं, वह आपका केवर मनोविनोद- 
मान्न है ॥ ५ ॥ 
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निष्कामादेव भवतः सर्गः सम्पद्यते प्रभो । 
अर्कादिव जलादित्यप्रतिबिम्बमिवाऽधियः ॥ ६ ॥ 
शरीरसन्निवेशस्य त्यागे रागे च ते यदा । 
निष्कामो भगवन्‌ भावो नाऽभिवाञ्छति नोज्ञति || ७ ॥ 
सृजसीदं तथा देव विनोदायैच भूतप | 
पुनः संहृत्य संहृत्य दिनं दिनपतियेथा ॥ ८॥ 
तव॒ नित्यमसंसक्तं विनोदायैव केवलम्‌ । 
इदं कतेव्यमेवेति जगन्न तृद्यमेच्छया ॥ ९॥ 
सृष्टिं चेन्न करोषि त्वं महेश परमात्मनः । 
नित्यकमेपरित्यागात्‌ किमपूर्वमवाप्स्यसि | १०॥ 
यथा प्राप्त हि कर्तव्यमसक्तेन सदा सता । 
मुकुरेणाऽकलङ्केन प्रतितिम्बक्रिया यथा ॥ ११॥ 
तथेव कर्मकरणे कामना नास्ति धीमताम्‌ । 
तथैव कर्मसंत्यागे कामना नास्ति धीमताम्‌ ॥ १२॥ 
हे प्रभो, निष्काम आपसे किसी प्रकारके मानसिक ब्यापारके बिना ऐसे सृष्टि 
होती है, जैसे कि निमेनस्क सूरयसे जलावित्यरूप सूर्थका प्रतिबिम्ब होता है ॥ ६ ॥ 
भगवन्‌ , शरीररूप अवयवसनिवेशके स्यागमे और उसमें अहम्‌ अभिमाने 
राग करनेमें भी आपका भाव निष्काम है, वह न शारीरमहणसे कुछ प्रेम करता 
है और न शरीरत्यागसे द्वेष करता है ॥ ७॥ 
हे प्राणियोंके पारक, फिर भी जैसे सूर्य दिनका संहार करके फिर दिनकी 
सृष्टि करते हैं वैसे ही आप विनोदके किए ही सृष्टि करते हैं, ॥ ८ ॥ 
आसक्तिरहित मह जगत्‌-सष्टि करना मेरा कतव्य ही है, यह सोचकर 
केवळ मनोविनोदके किए जगत्‌ सुष्ठिगं आपकी प्रवृत्ति होती है, किसी अपने 
स्वाभोमिळाषसे नहीं ॥ ९ ॥ 
हे महेश, अपना निस्थकर्म सृष्टि अगर आप नहीं करेंगे, तो नित्यकर्मोंके 
परित्पागसे अतिरिक्त और क्या अदृष्ट आपको प्राप्त होगा! ॥ १०॥ 
इसलिए सत्पुरुषको माप्तक्ति किये बिना जो कतव्य प्राप्त हुआ हो, उसे 
करना चाहिए, जैसे कि करुङ्करहित स्वच्छ दर्पण प्रतिबिम्बकियाकों करता है ॥११॥ 
कैसे आत्मज्ञानियोंकी अप्राप्त कमै करनेमें कामना नहीं होती है वैसे ही प्राप्त कर्मके 
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अतः सुषुप्तोपमया थिया निष्कामया तया । 
सुषुप्तबुद्धसमया कुरु कायं यथागतम्‌ ॥ १३ |! 
सर्गेरथन्दुपुत्रायां तोषमेषि जगत््रभो । 
तदेते तोषयिष्यन्ति ते त्वां सर्गात्‌ सुरेश्वर ॥ १४ ॥ 
चिचमेत्रैेवानेतान्‌ सर्गानन्यस्य नो इश्चा। 
अवश्यं चक्षुषा समे सृष्टमित्येव वेत्ति कः ॥ १५ ॥ 
येनेत्र मनसा सर्गो निर्मितः परमेश्वर । 
स॒ एवं मांसनेत्रेण तं पश्यति हि नेतरः ॥ १६ ॥ 
न चेतान्‌ दश संसारान्‌ दश नीरजसंभवान्‌ । 
कश्चिन्नाशयितुं शक्तश्रित्तदार्द्याचिरस्थितान्‌ ॥ १७॥ 
त्यागमें भी कामना नहीं होती, क्योंकि कामनात्यागका कोई हेतु देखनेमें नहीं 
आता, इसलिए परमाथरूपसे कुछ न करनेके कारण सुपुप्ततुल्य और प्रतीतिरूपसे तो 
करनेके कारण स्वमतुर्य निष्काम बुद्धिसे प्राप्त हुए कार्यको कीजिये ॥१२,१३॥ 

हे जगस्भो, इन ऐन्दवोंकी सृष्टिसे अपने पुत्र, पौत्र आदि सम्पत्तिकी वृद्धि 
देखनेसे यदि आप सन्तोषको प्राप्त हों, तो हे देवाधिदेव, ये ऐन्दव ब्राह्मण 
भविष्यमें भी सृष्टिसे सन्तुष्ट होनेवाले आपको सन्दुष्ट करेंगे ॥ १४ ॥ 

उनकी सृष्टिसे मुझे सम्तोष हो, तथापि मेरी सृष्टि उनसे गतार्थं क्यों नहीं 
है ? इसपर कहते हैं--चित्तनेत्रेः” इत्यादिसे । 

भगवन्‌ , आप अन्यकी इन सृष्टियोंको चित्तरूपी नेत्रसे ही देखते हैं, चक्षुसे 
नहीं देखते । उनकी सृष्टि करनेवाला तो अपनी की हुई सृष्टिको “मैंने यह 
रचा? यों अपने नेत्रसे ही जानता है, इसलिए आपके नेत्रगोचर होनेवाळी आपकी 
सृष्टि अन्यकी सुष्टिसे गतार्थ नहीं है ॥ १५ ॥ 

तब तो ऐन्दव द्विजोंकी सृष्टिको ही में अपनी आँखोंसे देखूँ, इसपर कहते 
है--'येनेव' इत्यादिसे । 

हे परमेश्वर, जिस पुरुषने मनसे सृष्टि की, वही चमेचक्षुसे उस सृष्टिको देख 
सकता है, दूसरा नहीं देख सकता ॥ १६ ॥ 

यदि ऐसा है, तो मेरे मनसे दिखाई देनेवाळी यह ऐन्दव सृष्टि वृथा है 
और मेरे प्रतिकूल है; इसलिए इसका मुझे विनाश कर देना चाहिए, इसपर कहते 
है--'न चेतत्‌? इत्यादिसे । 
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केन्द्रिय यत्क्रियते तद्रोदृधु किल युज्यते । 
न मनोनिश्चयक्तं कश्चिद्‌ रोधयितुं क्षमः ॥ १८ ॥ 
यो बद्भपदतां यातो जन्तोर्मनसि निश्चयः । 
स तेनेव विना ब्रह्मन्नाऽन्येन विनिवार्यते ॥ १९ ॥ 
बहुकालं यदभ्यस्तं मनसा इढनिश्चयम्‌ । 
शापेनाऽपि न तस्याऽस्ति क्षयो नष्टेऽपि देहके | २० ॥ 
यद्द्गपीठमभितो मनसि प्ररूटं 
तद्रूपमेव पुरुषो भवतीह नाऽन्यत्‌ । 

तद्गोधनादितरमत्र किलाऽभ्घुपायं 

झेलोघसेकमिव निष्फलमेव मन्ये ॥ २१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे एन्दवो- 
पाख्याने ऐन्द्वनिश्रयकथन नामाऽष्टाशीतितमः सरी; ॥८८॥। 
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इन दस जहझाण्डोका और इनके रचयिता दस अक्षाओंका कोई भी विनाश 


नहीं कर सकता, क्योंकि ये चित्तकी रृढ़तासे बहुत कालसे स्थित हैं ॥ १७ ॥ 

जो कमे इन्द्रियों द्वारा किया जाता है, उसका विनाश हो सकता है, पर 
मनके निश्चयसे किए हुए कर्मको कोई भी विनष्ट नहीं कर सकता ॥ १८ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌, प्राणीके मनमें जो निश्चय बद्धमूल हो गया, उसका उसके बिना 
दूसरा निवारण नहीं कर सकता ॥ १९ ॥ 

बहुत कालसे जिस वस्तुका अभ्यास किया गया हो तथा मनसे हृढ़ निश्चय 
किया गया हो, उसका महातमाओंके शापसे भी विनाश नहीं हो सकता, देहका 
भले ही विनाश हो जाय, पर बह ज्योंका त्यों बना रहता है ॥ २० ॥ 

जो वस्तु बद्धमूळ है और मनमें चारों ओरसे आरूढ है, तदूय ही पुरुष 
होता दै, उसका दूसरा रूप नहीं है । उसके बोधके सिवा अन्य उपाय शिलाके 
इकड़ोंके समूहको सींचनेके तुल्य सथा निष्फळ है, ऐसी मेरी घारणा है ॥२१॥ 


अठासी सगे समाप्त 
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एकोननवतितमः सर्गः 
भानुरुवाच 
मनो हि जगतां करते मनो हि पुरुषः पर! । 
मनःकृतं कृतं लोके न शरीरक्रतं कृतस्‌ ॥ १॥ 
सामान्यत्राह्मणा भूत्वा मनोभावनया किल । 
ऐन्दवा ब्रह्मतां याता मनसः पश्य शक्तताम्‌ ॥ २॥ 
मनसा भाव्यमानो हि देहतां याति देहकः । 
देहभावनयाऽयुक्तो देदृध्मेने बाध्यते ॥ ३॥ 
बाह्यदष्टिह नियतं सुखदुःखादि बिन्दति। 
नाऽन्तमुखतया योगी देहे वेत्ति प्रियाप्रिये ॥ ४ ॥ 
मनःकारणकं तस्माजगद्विविधविभ्रमम्‌ । 
इन्द्रस्याऽहस्यया साद्व वृत्तान्तो5त्र निदशनम्‌ ॥ ५ ॥ 








नवासी सगे 
[ बद्धमूल मनकी अन्य प्रयलोसे अविचात्यताका इन्दु और अहल्याकी मनोवृत्तिके कथन द्वारा वर्णन ] 


भानुने कहा--भगवन्‌, मन ही जगतोंका रचयिता है, समष्टिभावापन्न मन ही 
परम पुरुष यानी हिरण्यगर्भ है । छोकमें जो कार्य मनसे किया गया हो, वही कृत 
है और शरीर द्वारा किया गया कुछ भी कृत नहीं है ॥ १॥ 

मनकी सामथ्यै देखिए, ऐन्दव साधारण ब्राह्मण होकर भी मनकी भावनासे 
ब्रक्षताको प्राप्त हुए ॥ २॥ 

मनसे “में तुच्छ देह हूँ! ऐसी भावना करनेपर नर देहताको ( जन्म, मरण 
आदि धर्मवचाको ) प्राप्त होता दे, और देहभाब्रनासे यदि युक्त न हो, तो जन्म, 
मरण आदिसे पीडित नहीं होता ॥ ३ ॥ 

बाह्यदृष्टि यानी देह आदिमं आत्मबुद्धि करनेवाले पुरुषको देहमें सुख, दुःख 
भादिकी प्राप्ति होती है, अन्तर्मुख होनेके कारण ( वेतन आत्माको आत्मा 
समझनेके कारण ) योगीको देहमें प्रिय और अभियका ज्ञान नहीं होता ॥ ४ ॥ 

इसलिए यह निश्चित हुआ कि सम्पूर्ण अमोंसे पूर्ण जगत्‌ मनसे ही उत्पन्न हुआ 
है, इस विषयमें इन्द्रका भहर्याके साथ जो वृत्तान्त हुआ है, वह दृष्टान्त है ॥५॥ 
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्रह्मोवाच 

वगऽहस्या भगवन्‌ भानो को वाउश्रेन्द्रस्तमोनुद । 
ययोरुद्न्तश्रवणे पावनी इष्टिरेति हि॥६॥ 

भानुरुवाच 

श्रयते हि पुरा देव मागधेषु महीपतिः । 
न्द्रद्् इति ख्यात इन्द्रछुञ्न इवाऽपरः ॥ ७॥ 
तस्येन्दुबिम्मप्रतिमा भार्या कमललोचना । 
अहल्या नाम तत्राऽऽसीच्छशाङ्कस्येव रोहिणी ॥ ८ ॥ 
तस्मिन्नव पुरे षिज्गः पिङ्गप्रकरशेखरः । 
इन्द्रनामाऽपरः कश्चिद्वीमान्‌ विप्रकुमारकः ॥ ९ ॥ 
अहल्या पूरवमिन्द्रस्य वभूवे्ेत्यदर्यया । 
श्रतं राजमहिष्याऽथ कथाप्रस्तावतः कचित्‌ ॥ १० ॥ 
आकर्थ्येवमहल्या सा बभूवेन्द्राठुरागिणी । 
अहल्यां मां स नो कस्मात्सक्तोऽभ्येतीत्यथोत्सुका ॥ ११॥ 





्रक्षाजीने कहा--भगवन्‌ भानुजी, यहॉपर कौन अद्वस्था है और हे तमो- 
नादिन्‌] कौन इन्द्र दै ! जिनका वृचान्त सुननेपर पवित्र दृष्टि प्राप्त होती है॥ ६ ॥ 

सूर्यने कहा-- हे देव, सुना जाता है, प्राचीन समयमें मगध देशमें इनद्युन्न 
नामका राजा हुआ, जो पुराणमें प्रख्यात राजा इन्द्रधम्नके समान प्रतापी था । जेसी 
चन्द्रमाकी रोहिणी भायी है वैसी ही उसकी चन््रमण्डळकी कान्तिके समान 
कान्तिवाली कमळके तुल्य विशाळ नेत्रवाही अर्या नामकी भागों थी ॥ ७,८ ॥ 


उसी नगरमें सम्पूर्ण बिटोंमें अ और विरविदयामें कुशळ इन्द्रनामक कोई 
विट आक्षणकुमार रहता था ॥ ९ ॥ 

पटरानी भहृश्यामे कहापर कथाके प्रसङ्गसे पहले महश्मा ( यौतमपल्ी ) 
इन्द्रकी इष्ट हुई थी, ऐसा सुना भा ॥ १० ॥ 

ऐसा सुनकर भहल्यानामक राजाकी पत्नी इन्द्रनामक विटपर अनुरामिणी 
हुईे । तदनन्तर मुझपर आसक्त वह इन्द्र युश भहल्याके पास क्यों नहीं भाता! 
इस प्रकार बह उत्कण्डित हुई ॥ ११ ॥ 





मृणालभारकदलीपहक्लवास्तरणघु सा | 

अतप्यत भृश बाला लता ळूना वनेष्विव ॥ १२॥ 
खेदमाप समग्रासु तासु भूपविभूतिषु । 
मत्सी निदाघतपासु परिलोला स्थलीष्विव ॥ १३॥ 
अयमिन्द्रोऽयमिन्द्रश्च्येवंजातप्रहापया । 
लञ्जाऽपि हि तया व्यक्ता पेवश्यमनुयातया ॥ १४॥ 
इत्यातेया घमखेइमथ तस्या वयस्या । 

उक्त तया ग्रियेऽविन्नमिन्द्रमभ्यानयाम्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 
इष्ट तवाऽऽनयामीति श्रत्वा विकसितेक्षणा । 

पपात पादयोः सख्या नलिन्या नलिनी यथा ॥ १६॥ 
ततः प्रयाते दिवसे समायाते निशागमे । 

सा वयस्या तमिन्द्राख्य ययौ द्विजकुमारकम्‌ ॥ १७॥ 





वह बारा कमरवालोंके समूह तथा केलेके पह्लब्रोंके बिछौनेपर वनमें जैसे 
कटी हुईं लता सन्तप्त होती है, वैसे ही अत्यन्त सन्तप्त होती थी ॥ १२ ॥ 

जैसे प्रीष्म ऋतुमें सन्तत वनभूमिमें मछली तड़पती है वैसे ही सकल 
राजसम्पच्तियोमें उसे खेद होता था यानी सम्पूण राजविभूतियाँ उसको भली 
नहीं रुगती थीं ॥ १३ ॥ 

यह इन्द्र दै, यह इन्द्र है, इस प्रकार वह प्रझाप करती थी। कामदेवकी 
पराधीनताको प्राप्त हुई उसने छज्ाका भी परित्याग कर दिया था ॥ १४॥ 

उसकी वैसी दुरवस्था देखकर दुःखित हुई उसकी एक सखीने उससे बड़े 
प्रेमके साथ कहा--प्रिये, इन्द्रको भें बिना किसी प्रकारकी विश्नवाधाके तुम्हारे 
समीप हाती हैँ ॥ १५ ॥ 

तुम्हारे इष्टको तुम्हारे समीप लाती हूँ, यह सुनकर उसकी आँखे विकसित 
हो गईं, जैसे मुरझाई हुई नलिनी नछिनीके पैरपर गिरती है, वैसे ही वह 
सखीके पैरपर गिर पड़ी ॥ १६ ॥ 

तदनन्तर दिनके बीतनेपर जब सन्ध्या हुई तब उसकी वह सखी इन्द्रनामक 
उस ब्राक्षणबालकके पास गई ॥ १७॥ 
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बोधयिर्वा यथायुक्त सा तमिन्द्रमथाऽङ्गना । 
अहन्यानिकट रात्र्वामानयामास सत्वरम्‌ ॥ १८ ॥ 
ततः सा तेन पिङ्गेन सहेन्द्रेण रति ययौ। 
कस्मिश्चित्‌ सदने गुप्ते बहुमाल्यविलेपना ॥ १९ ॥ 
हाराङ्गदमनोज्ञेन तरुणी तेन सा तदा। 
रतेना55वार्जिता वल्ली रसेन मधुना यथा ॥ २०॥ 
ततस्तदसुरक्ता सा पइ्यन्ती तन्मयं जगत्‌ । 
न समस्तगुणाकीण भर्तारं बह्ृमन्यत ॥ २१॥ 
केनचित्वथ कालेन तस्या इन्द्रानुरागिता । 
सा ज्ञाता राजसिंहेन तन्मुखव्योमचन्द्रिका ॥ २२ ॥ 
इन्द्र ध्यायति सा यावत्तावत्तस्या विराजते । 
मुखं पूरणेन चन्द्रेण प्रबुद्धमिव्र केरवम्‌ ॥ २३ ॥ 
इन्द्रोऽपि च तदासक्तसमस्तकरणाकुलः । 
न तिष्ठति क्षणमहो तया विरहितः कचित्‌ ॥ २४ ॥ 

वह सखी इन्द्रको युक्तिपूर्वक समझा-बुझाकर रात्रिमे अहरुयाके निकट 
शीघ्र ले माई ॥ १८ ॥ 

तदनन्तर किसी एक गुप्त घरमें बहुतसी फूरमालाएँ और अज्ञरागसे विभूषित 
बह अहल्या जैसे गौतमपली अहल्या इन्द्रके साथ रतिको प्राप्त हुई थी वैसे ही 
उस इन्द्रमामक विटके साथ रतिको प्राप्त हुई ॥ १९ ॥ 

जैसे वसन्त रुताको रससे अपने भधीन करता है, वैसे ही हार, केयुर भादिसे 
मनोहर उस विरसे, वह तरुणी सुरतोचित क्रीड/ओं द्वारा अपने बशमें की गई ॥२०॥ 

तदनन्तर इन्द्रनामक विटपर अनुरक्त हुई सम्पूर्ण जगतको तन्मय देखती हुई 
उसे समह्त गुणोसे पूर्ण अपना पति रुचिकर नहीं हुमा ॥ २१ ॥ 

कुछ समयके बाद राजाको उस अहश्याके सुखरूपी भाकाइको प्रकाशित 
करनेवाछी इन्द्राबुरागिता शात हुई ॥ २२ ॥ 

जितने समय तक वह इन्द्रका ध्यान करती थी, उतने समय तक उसका 
मुख ऐसा शोभित होता था, जैसे कि पूर्ण चन््रमासे विकसित कुमुद सुशोभित 


होता है ॥ २३ ॥ 
इन्द्रकी भी समस्त इन्द्रिया उसपर आसक्त थी, अतः वह बड़ा व्याकु 
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अथाऽतिसुघनसनहनिरावरणचेष्टयोः । 
तयोरनयवृत्तान्तो राज्ञाउडकर्णि कडुव्यथः ॥ २५॥ 
एवमन्योन्यमासक्त॑ भावमालक्ष्य भूपतिः । 
चकार बहुभिईण्डेः स इयोरथ शासनम्‌॥ २६॥ 
तावुभावपि संत्यक्तौ हेमन्ते सलिलाशये । 

तुटौ जहसतुस्तत्र न खेदं समुपागतो ॥ २७॥ 
अपृच्छत ततो राजा खिन्नौ स्थो न तु दुमती । 
तावूचतुमहीपालं जलाशयसपुद्धतौ. ॥ २८॥ 
सस्मृत्याऽऽबा मिहाऽन्योन्यञ्ुखकान्तिमनिन्दिताम्‌ । 
आत्मानं न विजानीवो रूढभावं परस्परम्‌ ॥ २९॥ 
शासनेषु च यत्सङ्गो निःशङ्कस्तेन हर्षितौ । 
सुद्यायो न महीपाल स्ताङ्गेरपि विकर्तिते!॥ ३० ॥ 








रहता था, उसके बिना कहींपर भी एक क्षण नहीं रह सकता था ॥ २४ ॥ 

तदुपरान्त अत्यन्त निविड़ स्नेह होनेके कारण प्रकाशरूपसे कामचेष्टावाले 
उन छोगोंका दुर्विनय, जो कि अत्यन्त व्यथा पहुँचानेवाछा था, राजाके कानों 
तक पहुँचा ॥ २५ ॥ 

राजाने उनका परस्पर अत्यन्त आसक्तिवाला भाव देखकर बहुतसे दण्डोंसे 
उन दोनोंका शासन किया ॥ २६ ॥ 

उन दोनोंको हेमन्त ऋतुमें तालाबमें छोड़ा, फिर भी वे बड़े सन्तुष्ट होकर 
हँसते थे, वहाँ उन्हें तनिक भी दुःख नहीं हुआ ॥ २७॥ 

तदनन्तर राजाने उनसे पूछा, हे दुर्मतयो, तुम खिन्न हो या नहीं, जला- 
शायसे निकाले गये उन दोनोंने राजासे कहा--हे राजन्‌, परस्परकी अनिन्दित 
सुखकान्तिका स्मरण करके यहाँपर हम छोगोंने परस्पर बद्धप्रेम अपनी आत्माको 
नहीं जाना ॥ २८, २९ ॥ 

चूकि हम छोगोंका संग यानी मनका सम्बन्ध निःशङ्क है यानी प्रथक्‌ होनेकी 
शङ्कासे रहित है, इसलिए हे राजन्‌, आपके द्वारा किये गये उत्पीडन आदि 
दण्डोमें अज्ञोंके छेदनसे भी हम लोग हर्षित रहते हैं, खिन्न नहीं होते ॥ ३० ॥ 
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ततो सारे परिक्षिप्रावखित्रावेबमेव तौ । 
ऊचठुशुदितात्मानावन्योन्यस्मृतिहषितौ ॥ ३ १॥ 
ग्रथितो गजपादेषु न खिन्नावेव संस्थितो । 
एवमेचोचतु भूपमन्योन्यस्मृतिहर्षितौ ॥ ३२॥ 
कशाहतावखित्ती तावेवमेव फिलोचतुः । 
अन्यस्माच्छापनाद्राज्ञा कल्पिताच पुनः पुनः ॥ ३३ ॥ 
उद्धतावू चतुः पृष्टौ तमेवाब्य पुनः पुनः । 
उवाचेन्ट्रो महीपालं जगन्मे दयितामयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
न शातनानि दुःखानि बाधन्ते किञ्चिदेव मे । 
अस्याश्चिव जगद्राजन्‌ सर्वे मन्मयमेव च ॥ ३५ ॥ 
तेनाऽन्यशासनाद्‌ दुःख किञ्चिदेव न विद्यते । 
मनोमात्रमहं राजन्‌ मनो हि पुरुषः स्मृतः ॥ ३६ ॥ 
्रपञ्चमात्रमे्ाऽयं देहो इश्यत एव हि। 
समकाठप्रयुक्ते सहसा दण्डराशिना ॥३५॥ 
वीरं मनो भेदयितुं मनागपि न शक्यते । 
का नाम ता महाराज कोहःयः कस्य शक्तय! ॥ ३८ ॥ 


` वदनन्तर वे भाइने झोके गये, बहार गी रसन ही ठे पज ठा भाड़में झॉके गये, वहाँपर भी प्रसन्न ही रहे । उन्होंने पहलेकी 
तरह राजासे कहा--परस्परकी स्मृतिसे हर्षित होकर वहॉपर भी हम सुखी रहे । 
उदुपरान्त हाथीके पेरोमें चे बॉघ दिये गये । वहाँपर भी पूर्ववत्‌ वे प्रसन्न रहे । 
परसपर स्व॒तिसे हर्षित होकर उन्होंने राजासे फिर वैसे ही कहा | कोड़ोंसे पीटे गये 
भी मे सिन्न च हुए, पहले की तरह फिर भी उन्होंने राजासे कहा। राजासे दिये गये 
अन्यान्य दण्डो पुनः पुनः निकाळे गये उन्होंने पूछनेपर फिर-फिर बैसे ही उत्तर 
दिया। इन्दने राजासे कहा---राजन्‌ , सम्पूर्ण जगत्‌ मेरे किए दगितामय है, दुःखहेतु 
शरीरच्छेदन भावि मुझे कुछ भी दुःख नहीं देते । हे राजन्‌, इसका भी सम्पूर्ण 
जगत्‌ मन्मय हो गया है, इसकिए अन्म पीडससे भी हम छोगोंको कुछ दुःख 
नहीं होता है। ढे राजन्‌, मैं मनोमात्र हैँ और मन ही पुरुष कहा गया है ॥३१-.३६॥ 

यह देह मनका वित्तारमात्र ही देखा जाग है । यदि कहिए में मनको ही 
दण्डसे नष्ट कर डार्दैशा, तो उसपर कहते हैं--एक काळम प्रयुक्त अनेक दण्डोंसे इस 
वीर मत्तका तनिक भी भेदन नहीं किया जा सकता । है राजन , थे किकी और 
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याभिर्मनांसि भिद्यन्ते दृष्टनिश्चयवन्त्यपि । 
वृद्धिमायातु वा देहो यातु वा विशरारुताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सावितार्थाभिपतितं मनस्तिष्ठति पूर्ववत । 
इष्टर्थ चिरमाविष्ट दथानं तत्स्थितं मनः ॥ ४० ॥ 
भावामावाः शरीरस्था नृप शक्ता न बाधितुम्‌ । 
भावित तीत्रवेगेन मनसा यन्महीपते ॥ ४१॥ 
तदेव पइ्यस्यचलं न शरीरविचेष्टितम्‌ । 
न काश्चन क्रिया राजन्‌ वरशापादिका अपि ॥ ४२ ॥ 
तीव्रवेगेन सम्पन्न शक्ताश्चालयितु मनः । 
तीव्रवेशन संयुक्तं पुरुषा ह्यमभिवाड्छितात्‌ ॥ ४३ ॥ 
मनश्चालयितुं शक्ता न महाद्रिं मृगा इव । 
ममेयमसितापाङ्गी मनःकोशे प्रतिष्टिता ॥ ४४॥ 
देवागारे महोत्सेधे देवी भगवती यथा। 
न दु.खमनुगच्छामि प्रियया जीवरक्षया ॥ ४५॥ 
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केसी शक्तियाँ हैं, जिनसे वे भी मन, जिनका कि तद्वावापत्तिरूप निश्चय अनुभूत है, 
भिन्न किये जाते हों । देह चाहे बृद्धिको प्राप्त हो, चाहे नष्ट भ्रष्ट हो जाय, किन्तु 
विचारित ( भावित ) भर्थेके अभिसुख हुआ मन पूर्ववत्‌ स्थिर रहता 
है। हे राजन्‌, अपने इष्ट अर्थमें चिरकाछसे अभिनिविष्ट ( आग्रहयुक्त ) 
और उसमें स्थित मनको शारीरमें स्थित भाव और अभाव पीडित करनेके 
लिए समर्थ नहीं होते । हे राजन्‌, तीव्रवेगवाले मनसे जो वस्तु भावित 
होती है, उसीको पुरुष स्थिरखूपसे देखता है, शरीर द्वारा किये गये 
कार्यको नहीं देखता । हे राजन्‌, महात्माओंकी वर, शाप आदि कोई भी 
क्रियाएँ. तीब्रवेगसे युक्त मनको उसके अभीष्ट पदाथेसे विचलित नहीं 
कर सकतीं । जैसे मृग महा पर्वतको विचलित नहीं कर सकते, वैसे ही पुरुष 
तीत्रवेगसे युक्त मनको अपने अभीष्ट पदार्थसे विचलित करनेमें समर्थ नहीं होते । 
जैसे बहुत ऊचे देवालयमें भगवती देवी प्रतिष्ठित होती है, वैसे ही यह सुन्दरी मेरे 
मनःकोशमें प्रतिष्ठित है । मेरे जीवनकी रक्षा करनेवाली इस प्रियासे युक्त में 
दुःखका अनुभव वैसे ही नहीं करता, जैसे कि शिखरपर स्थित मेघमारासे युक्त 
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गिरिग्रीष्मदशादाह लग्नयेवाऽब्दमालया । 
यत्र यत्र यथा राजस्तिष्ठाम्यभिपतामि चा ॥ ४६ ॥ 
तरे्मङ्गमादन्यत्‌ किञ्चिन्नाऽनु भवाम्यहम्‌ । 
अहल्यादयितानाञ्ना मनसेन्द्राभिधं मनः ॥ ४७ ॥ 
संसक्तमिदमायाति न स्त्रभावादृते परम्‌ । 
एककार्यनिविष्ठं हि मनो धीरस्य भूपते ॥ ४८ ॥ 
न चाल्यते मेरुरिव बरशापबलेरपि । 
देहो हि वरशापाभ्यामन्यत्वमिव गच्छति ॥ 
ननु धीरं मनो राजन्‌ विजिगीपुवया स्थितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
एतानि चाऽत्र मनसां न च कारणानि 
राजन्‌ शरीरशकलानि वृथोत्वितानि । 
चेतो हि कारणममीषु शरीरकेषु 
वारीव सर्ववनखण्डलूतारसेपु ॥ ५०॥ 

IEE कडली यवन कलत का 
पर्वत ग्रीष्मक्तुकी तपनका अनुभव नहीं करता । हे राजन्‌ , में जहाँ-जहाँ 
रहता हैं अथवा गिरता हूँ, वहाँपर अमिलपित पदार्थके लाभसे अतिरिक्त 
तनिक भी किसीका अनुभव नहीं करता । भहल्याखूप मिया नामवाछे मनसे इन्द्र 
नामक मन ही भळी भॉति संबद्ध होकर यानी एक ही मन दो वेषोंसे मह्या 
और इन्द्रफपसे इढ़तासे सम्बद्ध होकर स्वभावसे अतिरिक्त अन्य विषयको 
प्राप्त नहीँ होता यानी सैकड़ों प्रयत्नोंसे भी उसका स्वभाव दृभरे रुपमें 
परिणत नहीं किया जा सकता । हे राजन्‌ , घीरका मन एक कार्यमें निविष्ट 
( एकाम ) होता है । वह महारमाओंके वर और शापके प्रभावसे भी मेरुकी तरह 
चाढित नहीं होता । देह वर भर शापसे अन्यताको प्राप्त होती है, करिन्तु 
धीर मन सम्पूर्ण विक्षेपोंके विजिगीषुके रूपसे स्थिर रहता है ॥ ३७-४९ ॥ 

यदि कोई कहे कि देह ही मनका कारण है, देहका उधीइन होनेपर 
मनेका उत्पीड़न क्यों नहीं होता ! इसपर कहते हैं--'एतानि' इत्यादिसे । 

हे राजन्‌, ये दिखाई दे रहे प्रागियोके शरीररूपी ठुकड़े, जो कि वृभा 
उत्पन्न हुए हैं, मनके कारण ( उत्पादक ) नहीं हैं, किन्तु मन ही इन शरीरोमें 
ऐसे कारण है, जैसे जळ सम्पूण बनोंकी रताओंके रसका कारण होता है ॥५०॥ 
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आद्यं शरीरमिह बिद्धि मनो महात्मन्‌ 

सङ्कल्पितो जगति तेन शरीरसङ्घः । 
आद्य शरीरमधितिष्ठति यत्र यत्र 

तत्तवू भृश फलति नेतरदस्य पुंसः ॥ ५१ ॥ 
युख्याङ्करें सुभग बिद्धि मनो हि पुंसो 

देहास्ततः प्रविसृतास्तरुपछ्त्राभाः । 
नष्टे'छुरे पुनरुदेति न पछ्कवश्री- 

नंवाऽह्ुरः क्षयञ्चुपेति दलक्षयेपु ॥ ५२॥ 

देहे क्षते विविधदेहगणं करोति 

स्वप्नावनाविव नवं नवमाशु चेतः । 
चित्ते क्षते तु न करोति हि किञ्चिदेव 

देहस्ततः समनुपालय चित्तरल्रम्‌ ॥ ५३ ॥ 


हे महात्मनू , मन आत्माका पहला भोगायतन है, यह समझिए और उसने 
जगतमें सम्पूर्ण शरीरोंकी करपना कर रक्खी है। इस पुरुषका वह आद्य भोगायतन 
मन जहॉ-जहॉपर “महम्‌! इस अमिमानसे आविभूत होता है, उससे तत्‌-तत्‌ 
शरीरका आकार उत्पन्न होता है, अन्य नहीं होता ॥ ५१ ॥ 

उक्त अर्थका ही दृष्टान्त द्वारा उपपादन करते हुए कहते हैं--'मुख्याहुरस! 
हत्यादिसे । 

हे सुभग, मनको ही मुख्य अङ्कर जानिये । उससे बृक्षके पछत्र आदिके तुल्य 


पुरुषकी देइ उत्पन्न हुई है, फेली हे । अङ्करके नष्ट होनेपर फिर पछ्वशोमा उदित 
नहीं होती, किन्तु पछ्वोंके क्षीण होनेपर अङ्करका कदापि नाश नहीं होता ॥५२॥ 

इसीलिए देहका नाश होनेपर भी पुनः पुनः देहकी उत्पत्ति होती है, 
किन्तु चित्तका नाश होनेपर कैवल्य ही होता दै, फिर उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा 
कहते हैं--दिहे! इत्यादिसे । 

देहके नष्ट होनेपर भी मन अनेक देहोंको उत्पन्न करता दै, जैसे कि स्वपे- 
भूमिमें चित्त नये-नये स्वमोको दशोता हे और चित्तके नष्ट होनेपर तो शरीर किसीका 
भी उत्पादन नहीं करता, इसलिए सम्पूण पदार्थोके हेतुभूत चिन्तामणिके सहश 
मनकी परमपुरुषाथेसाघनरूपसे रक्षा कीजिए । अपने तुच्छ क्रोध आदिके कारण 
उसका विनाश न कीजिए, यह अथ है ॥ ५३ ॥ | 
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दिशि दिशि हरिणाक्षीमेव पश्यामि राजन्‌ 
प्रिययुवतिमनस्त्वान्नित्यमानन्दितोऽस्मि । 
तब पुरप्रकृतीनां यत्फलं दुः्खदायि 
क्षणमथ सुचिरं तत्तन्न पश्यामि किञ्चित्‌ ॥ ५४ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे कृत्रिमेन्द्रा - 
हल्याचुरागो नाम एकोननबतितमः सगः ॥ ८९ ॥ 





नवतितमः सर्गः 
भानुरुवाच 
अथेन्द्रेणेवमुक्तो$सौ राजा राजीवलोचनः । 
युनि भरतनामानं पार्श्चसंस्थघुवाच ह ॥१॥ 
राजोवाच 
भगवत्‌ सपधर्मज्ञ पश्यामि सुदुरात्मनः । 
भुशमस्य मुखे स्फारं धाष्य्य मद्दारहारिणः ॥ २ ॥ 





जो बात पहले कही थी, उसीका समुदितरूपसे अनुवाद कर उपसंहार करते 
हुए दण्डमें प्रमलक्ी विफरताको दर्शाते हैं--'दिशि दिशि? इत्यादिसे । 
हे राजन्‌, प्रिय युवती मेरे मनमें स्थित है, अतएव प्रत्येक दिशामें उसको 
, में देखता हूँ और नित्य भानम्दमे हूँ । तुम्हारे नगरके अन्तर्गत तुम्हारे सेवक 
आदिमे जो मुझे दुःख देनेवाले कशाघात, श्रञ्जाघात आदि हैं, उनके फरभूत 
दुःखको एक क्षणभर जथवा बहुत देरीतक में कुछ भी नहीं देखता ॥ ५४ ॥ 
नयासी समे समाप्त 


5 


नब्बे सगे 
[ भरत सुनिके शापसे उमके देहके नष्ठ होनेपर भी समके मनकी तन्मयता म 
मही हुई, यह वर्णन ] 
भानुने कहा-- हे अक्षम्‌, तदनन्तर इम्द्रनामक विटके ऐसा कहनेपर कमरूके 
तुल्य नेत्रवाछे उस राजासे समीपमें स्थित भरत नामके ऋषिजीसे कहा ॥ १ ॥ 
राजाने कहा--हे भगवम्‌, आप सम्पूर्ण धर्मके ममैको जाननेवाले हैं । में 
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पापानुरूपमस्या55शु शापं देहि महामने । 
यदवध्यवधात्‌ पापं बध्यत्यागात्‌ तदेव हि ॥ ३ ॥ 
इत्युक्तो राजसिंहेन भरतो मुनिसत्तम! । 
यथावत्‌ प्रविचार्याऽऽशु पापं तस्य दुरात्मनः ॥ ४ ॥ 
सहाऽनया हुष्कृतिन्या भतद्रोहाभिभूतया । 
विनाशं ब्रज दुबुद्धे इति शापं विसृष्टवान्‌ ॥ ५ ॥ 
ततस्तौ राजभरतो प्रत्यूचतुरिदं वचः । 
सुदुमेती युवां याभ्यां क्षपितं दुश्चरं तपः ॥ ६॥ 
अनेन शापदानेन किश्विद्धवति नाउब्बयो। । 
देहे नष्ट न नौ किञ्चिन्नश्यति स्वान्तरूपयोः ॥ ७॥ 
स्वान्तं हि नहि केनाऽपि शक्यते नाशित कचित्‌ । 
सक्ष्मत्वाबिन्मयत्वाच्च दु्ेक्ष्यत्वाचच विद्धि नौ ॥ ८ ॥ 





मेरी पल्लीका अपहरण करनेवाले इस दुरात्माके मुखमें अत्यन्त घृष्टता 
देखता हूँ ॥ २ ॥ 

हे महामुने, आप इसके पापके अनुरूप इसे शीघ्र शाप दीजिए, क्योंकि यदि 
इसको दण्ड न दिया जाय, तो बधाहे पुरुषके त्यागसे वही पाप होता है, जो क्रि 
अवध्यके वघसे होता है, इसलिए इसे दण्ड देना आवश्यक है ॥ ३ ॥ 

भ्रष्ठ राजाके ऐसा कहनेपर सुनिवर भरतने उस दुरात्माके पापका पूर्वीपरसे 
यथायोग्य विवार कर हे दुर्बुद्धे ! पतिके द्रोहसे पतित इस पापिनीके साथ तू 
विनष्ट हो जा, ऐसा शाप दे दिया ॥ ४,५ ॥ 


तदनन्तर उन दोनोंने राजा और भरतके प्रति यह बचन कहा--तुम दोनों 
अत्यन्त दुमति हो, क्योंकि तुम होगोने अपने शापसे अपना कठिन तप नष्ट किया 
है और तुम लोगोंके शापदानसे हमारा कुछ भी होने जानेवाला नहीं है । हम 
लोग मनरूपी हैं, देइके नष्ट होनेपर भी हम छोगोंका कुछ भी नष्ट नहीं होगा । 
तुम निश्चित समझो, मनका कोई कहींपर भी विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि 
वह अत्यन्त सूक्ष्म है, चिन्मय है और अन्य छोगोंसे दुलेक्ष्य है ॥ ६-८ ॥ 
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भानुरुवाच 

तेनेतद्‌ वच्मि भगवन्‌ यथाकारं मनो मुने । 
अनिग्राह्ममभेद्यं च शापेरपि दुरासदैः ॥ १ ॥ 
ऐन्दवानामतः सृष्टिक्रमाणां प्रविनाशनम्‌ । 
युज्यते न च तदू ब्रह्मन्‌ युक्तमेतन्महात्मनः ॥ २ ॥ 
कि तदस्ति जगत्यस्मिन्‌ विविधेषु जगत्सु च । 
तवाऽपि नाथ नाथस्य यद्‌ देन्याय महात्मनः ॥ ३ ॥ 
मनो हि जगतां कतृ मनो हि पुरुषः स्मृतः । 
यन्मनोनिश्चयकृतं तद्‌ द्रव्योषधिदण्डनेः ॥ ४ ॥ 
हन्तुं न शक्यते जन्तो? प्रतिबिग्बमणखि । 
तस्मादेतेऽत्र तिष्ठन्तु भासुरेः सगसंभ्रमे! ॥ ५ ॥ 





इक्यानबे सगे 
[ भानुको मनु बनाकर व्रह्माकी सश्टिका और ऐन्दवोकी सष्टिके समान 
विश्वकी गनोमात्रविलासताका निरूपण ] 

भानुने कहा--हे भगवन्‌, चूँकि भरतका शाप मनोनिग्नहमें समर्थ नहीं हुआ, 
इसलिए में यह कहता हैं, मन अत्यन्त कठिन शापॉसे भी निम्न_के भयोग्य 
और अभेद्य है ॥ १॥ 

इसलिए ऐन्दवोकी सृष्टियॉका विनाश आप नहीं कर सकते, चुँकि आप 
महात्मा हैं, इसलिए आपके लिए उनका विनाश करना अयुक्त भी है ॥ २॥ 

हे नाथ, इस संसारमें और विविध संसारोंमें वह कौनसी वस्तु है, जो कि 
महात्मा और सबके स्वामी आपकी दीनताके लिए हो! यानी मेरी सृष्टि वृथा है, 
ऐसा समझकर आपको दीनताका अवलम्बन नहीं करना चाहिए॥ ३ ॥ 

मन जगतोंका कती है, मन पुरुष कहा गया है । जो मनके निश्चयसे किया 
गया है, उसका द्रव्य, ओषधि, दण्ड आदिसे विनाश नहीं किया जो सकता । 
जैसे कि मणिके प्रतिबिम्बका विनाश नहीं किया जा सकता, इसलिए ये ऐन्दव 
द्विज यहाँपर देवीप्यमान अपनी सृष्टि आन्तियोंके साथ स्थित रहें ॥ ४,५ ॥ 
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त्व सुह प्रजास्तिष्ठ बुद्याकाशों द्यनन्तक! । 
चित्ताकाशश्चिदाकाश आकाशश्र तृतीयक! ॥ ६ ॥ 
अनन्तास्रय एवंते चिदाकाशप्रकाशिता! । 
एकं द्वौ त्रीन्‌ बहून्‌ वाऽपि कुरु सर्गान्‌ जगत्पते ॥ ७॥ 
स्वेच्छयाऽऽत्मनि तिष्ट त्वं कि गृहीतं तवेन्दवेः । 
ब्रह्मोवाच 
अथेन्द्वजगज्जाले भाचुनेवश्चुदाहृते ॥८॥ 
मया सञ्चिन्त्य सुचिरमिदधुक्तं महामुने । 
युक्तमुक्त त्वया भानो विततं हि किलाऽम्बरम्‌ ॥ ९ ॥ 
मनश्च वितते वाऽपि चिदाकाश्चश्च विस्तृतः । 
तद्यथाभिमतं सर्भे नित्यकमे करोम्यहम्‌ ॥ १०॥ 
कल्पयामि बहून्याशु भूतजालानि भास्कर । 
तस्मेवाऽऽशु भगवन्‌ प्रथमो मे मनुर्भव ॥ ११॥ 
कुरु सभ यथाकाम मया समभिचोदितः । 
अथेतत्‌ स महातेजा मम वाक्यं प्रभाकरः ॥ १२॥ 
तब मेरी सृष्टिके लिए अवकाश कहाँ है ! ऐसी शङ्का होनेपर कहते हैं-- 
“समू? इत्यादिसे । 
आप इस अनन्त स्वचित्ताकाशमें पाकी सृष्टि करके स्थित होइए, क्योंकि 
बित्ताकाश, चिदाकाश और परमाकाश, ये तीनों अनन्त हैं और ये तीनों चिदाकाशसे 
प्रकाशित हैं। हे जगरपते, आप एक, दो, तीन अथवा बहुत सुष्टियोंको कीजिए और 
इच्छानुसार अपनी आस्मामें स्थित होइए। ऐन्दवोने आपका क्या अहण किया है ! 
्र्माजीने कहा--हे महामुने, तदनन्तर ऐन्दव जगतोंके विषयमे भानुके 
ऐसा कहनेपर चिरकाळ तक विचार कर भेंने यह कहा--हे भानो, तुमने बहुत 
युक्तियुक्त कहा, क्योंकि पूर्वोक्त चार प्रकारका आकाश विस्तृत है, भन भी 
` विस्तृत है और चिदाकाश भी विस्तृत है, इसलिए अपने अभिमत निरयकरमूपी 
ष्टिको में करता हूँ ॥ ६-१० ॥ 
हे भास्कर, में शीघ्र अनेक प्राणियोंके समूहोकी रचना करता हुँ, इसकिए 
हे भगवन्‌, जाप ही शी मेरे पहले मनु होइए ॥ ११ ॥ 
मेरे द्वारा भेरित होकर आप अपनी इच्छानुसार सृष्टि कीजिए । तदुपरान्त 
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अङ्गीकृत्य द्विधाऽऽत्मानं चकार तपतांवर । 
एकेन प्राक्तनेनाऽस्मिन्‌ वपुषा सर्यतां गतः ॥ १३॥ 
व्योमाध्वगतया सभे ततान दिवसावलिम्‌ । 
मन्मचुत्वं द्वितीयेन कृत्वा स्ववपुषा क्षणात्‌ ॥ १४॥ 
ससज सकलां सृष्टिं तां तामभिमतां मम ॥ १५॥ 
एतत्ते कथितं सवं वसिष्ठ मनसो मुने । 
स्वरूपं सर्वकुत्वं च शक्तत्वं च महात्मनः ॥ १६॥ 
प्रतिभाससुपायाति यद्यदस्य हि चेतसः । 
तत्तत्‌ प्रकटतामेति स्थैयं सफलतामपि ॥ १७॥ 
सामान्यत्राह्मणा भूत्वा प्रतिभासवशात्‌ किल । 
ऐन्दवा ब्रह्मतां याता मनसः पश्य शक्तताम्‌ ॥ १८ ॥ 
यथा चेन्दवजीवास्ते चित्तत्वाद्‌ ब्रह्मतां गताः । 
वयं तथैव चिद्भावाचित्तत्वाद्‌ त्रह्मतां गताः॥ १९ ॥ 
चित्तं हि प्रतिभासात्म यश्च तत्मतिभासनम्‌ । 
तदिदं भाति देहादि स्त्रान्तं नाऽन्याऽस्ति देइदृक्‌ ॥ २० ॥ 
हे तपस्लित्रेष्ठ, महा तेजस्वी सूर्यने मेरे इस वाक्यको स्वीकार कर अपने दो स्वरूप 
बना डाले । पहलेके एक स्वरूपसे वह ऐन्दवसृष्टिमे सूयेताको प्राप्त हुए, व्योममाग- 
गामी होकर उन्होने उस स्वरूपसे दिनपरम्पराका निमीण किया और दूसरे स्वरूपसे 
शीघ्र मेरे लोकका मनुस्य स्वीकार कर मेरी अभीष्ट तत्‌ तत्‌ सब सृष्टियोंकी 
रचना को ॥ १२-१५ ॥ 
है सुने, यह सब मेने आपसे महात्मा मनका स्वरूप कहा तथा मनकी सर्वे- 
कारिता और सामथ्येका वणेन किया ॥ १६ ॥ 
जो जो वस्तु इस चित्तमें स्फुरणको प्राप्त होती है, वह सब आविभोवको 
स्थिरताको और सफरुताको भी प्राप्त होती है ॥ १७॥ 
साधारण ब्राह्मण होकर भी मनकी भावनाके कारण ऐन्दव ब्राक्षण ब्रक्षताको 
प्राप्त हुए, यद्द मनकी सामथ्यै है ॥ १८॥ 
जैसे ऐन्दव जीव चिद्ठावसे चित्तत्वको प्राप्त कर चित्तत्वसे हिरण्यगभेताको प्राप्त 
हुए, वैसे ही इम मी चिद्धावसे चित्तत्वको और चित्ते ब्रक्षताको प्राप्त हो गये ॥१९॥ 
चित प्रतिमासर्वरूप है, उसका जो प्रतिमासन है, वही देहादिरूपसे प्रतीत 
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चित्तमात्मचमत्कारं तच्च तत्कुरुते स्वत!) । 
यथावत्सम्भवं स्वात्मन्येवाऽन्तमरिचादिवत्‌ ॥ २१॥ 
तदेतचचित्तवद्कातमातिवाहिकनामकम्‌ | 
तदेवोदाहरन्त्येवं देहनास्ना घनश्रमम्‌ ॥ २२॥ 
कथ्यते जीवनान्नतश्चित्त प्रतञुबासनम्‌ । 
शान्तदेहचमत्कारं जीवं विद्धि क्रमात्‌ परम्‌ ॥ २३॥ 
नाऽहं न चाऽन्यदस्तीह चित्रे चित्तमिदं स्थितम्‌ । 
वसि्े्दवसंविद्वदसत्सत्तामिवाऽऽगतम्‌ ॥२४॥ 


होता है । इसलिए देहादि मन ही हैं । देहप्रतीति चित्तसे अन्य नहीं है ॥२०॥ 

चित्त भपनेमें विविध करपनाओंसे युक्त है और वह उनकी रचना करता हे । 
यदि कोई कहे कि यदि ऐसा है, तो सबका मन एकसी ही कल्पना क्यों नहीं 
करता, तो यह शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि काम, कर्म और वासनाके अनुसार 
जिस समय जिसके किए जैसा संभव होता है, उस समय उसके लिए उतना ही 
उस प्रकार होता है, जैसे कि मरिच कठुतासे ही अपने अन्दर परिणामको 
प्राप्त होता है, निम्ब तिक्तरूपसे परिगत होता है और द्राक्षा मधुरतासे ही ये सब 
अपने अपने संस्कारसे व्यवस्थित हैं, वैसे ही मन भी तत्‌-तत्‌ समयमें वत्‌-तत्‌ 
वस्तुकी अपनेमैँ ही रचना करता है ॥ २१ ॥ 

इसकिए सब लोग में देवता हूँ, में मनुष्य हूँ इत्यादि देहके नामसे अपनेको 
कहते हैं, एकरूपसे नहीं कहते हैं, ऐसा कहते है---'तदेतत' इस्यादिसे । 

इसलिए चिके समान प्रतीत आतिवाहिक सूक्ष्म देहको ही स्थलताकी 
आन्तिसे युक्त होनेपर ळोग तत्‌-तत्‌ देहके नामसे कहते हैं ॥ २२ ॥ 

सूक्ष्म वासनावाळा यह चित्त जीव कहळाता है और स्थूछताअमसे युक्त यह 
चित्त देह कहलाता है, इस मेदके क्रमसे जिसमें तीनों देहोंका ( कारण, सूक्ष्म 
तथा स्थूळ देहोंका ) चमत्कार विनष्ट हो गया, उस जीवको आप परब्रक्ष ही 
समझिए ॥ २३ ॥ 

हे वसिष्ठजी, इस प्रकार तम्तुओंसे पटकी तरह किसीकी भी देह चित्तसे प्रथक्‌ 
नहीं है । न में हैं, न अन्य है, यह सब विचित्र चित्त ही स्थित है । ऐन्दवोंकी 
सेवितके समान असत्‌ ही चित्त सत्ताको प्राप्त हो गया है ॥ २४ ॥ 


er 
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यथेन्द्वमनो ब्रह्मा तथैवाऽयमहं स्थितः । 
तत्कृतं चाऽहमेवेदं सङ्कर्पात्मेव भासते ॥ २५॥ 
कश्चिच्चित्तविलासोऽयं ब्रह्माऽहमिह संस्थितः 
स्वभाव एव देहादि विद्धि शून्यतरात्मखात्‌ ॥ २६॥ 
शुद्धचिर्परमार्थकरूपिणीत्येव भावनात्‌ । 
जीवो भूयो मनो भूत्वा वेत्तीत्थं देहतां युधा ॥ २७॥ 
सममेन्दवसंसारबदिदं भाति चिद्वपुः । 
सम्पन्नसम्प्रयोधात्मा स्वो दीघ! स्वशक्तिजः ॥ २८ ॥ 
द्विचन्द्रविश्रमाकारं तन्मात्राभासपूर्वकस्‌ । 
ऐनट्रवाम्बरबद्रूढं चित्तादेवाऽखिलं भवेत्‌ ॥ २९॥ 
न सन्नाऽसदहंरूपं सत्तासत्ते तदेव च। 
उपलम्भेन सद्रूपमसत्यं तद्विरोधतः ॥ ३० ॥ 


उनके द्वारा दूसरी सृष्टि की गई है, यह भी मेरे चित्तकी ही कल्पना है, 
इसलिए वह सृष्ट भी में ही हूँ, ऐसा कहते हें --'यथैन्द्व०! इत्यादिसे । 

जैसे ऐन्दवॉका मन ब्रह्मा है, पेसे ही यह में भी मनकी कर्पनासे ब्रह्मा 
होकर स्थित हूँ, उनके द्वारा की गई सङ्करपात्मक सृष्टि भी में ही हूँ। कोई चित्तका 
विरासरूप यह में ब्रक्मारूपसे स्थित हूँ । परमात्मा ही सम्पूर्ण प्रपञ्चोंसे शून्य चिदा- 
काशसे मानो प्रथक्‌ होकर देहादिरूपसे प्रतीत होता है, ऐसा जानो ॥ २५,२६ ॥ 

परमा्थरूपिणी शुद्ध चित्‌ ही इस प्रकार भावना करनेसे जीव तदनन्तर 
मन होकर व्यर्थ इस प्रकार देहताका अनुभव करती है ॥ २७॥ 

चिदू-वपु चेतन परमात्मा ही ऐन्दवोंके संसारकी नाई सर्वात्मरूपसे प्रतीत 
होता है जैसे अपने अज्ञानसे उत्पन्न हुआ स्वभ दीषेकालिक होकर जाम्रसवरूप 
प्रतीत होता है वेसे ही चेतन्यस्वरूप परमात्मा सवीत्मरूपसे प्रतीत होता है ॥२८॥ 

चूँकि सूक्ष्मतम वासनामय शढ्दतन्मात्राओंके अध्यासे इस जगतको उत्पत्ति 
हुई है, इसलिए यह ऐन्दवोंके चित्ताकाशके समान ही उत्पन्न हुआ है। यह दो 

नद्रमाओंफे अमके तुष्य असत्‌ ही है ॥ २५ ॥ 

यदि उदासीन चित्तसे ही इस सबकी उत्पत्ति है, तो देहादिमें अहन्ताके 
अभिमानसे यह भनुदासीनरूप केसे प्रतीत होता दै ! इसपर कहते हैं--“न सत्‌ 
इत्यादिसे । 
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जडाजडं सनी चिद्धि सडुल्पात्म बृहद्वपु।। 
अजर्ड ब्रद्षरूपवाजड दृश्यात्मतावश्ात्‌ ॥ ३१॥ 
इश्यालुभवसस्यात्म न सद्भावे विलासि तत्‌ । 
कटकत्वं यथा हेग्रि तथा जह्मणि संस्थितम्‌ ॥ ३२॥ 
सर्वत्वाद ब्रह्मणः सवं जडं चिन्मयमेव च । 
अस्मदादिशिलान्तात्म न जडं न च चेतनम्‌ ॥ ३३॥ 


I ST TO 
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जो अहंरूप उदासीन-स्वभाव अनुभूत होता है, वह सत्‌ नहीं है, क्योंकि 


सर्वत्र चित्तके कार्योमें उसका दशन नहीं होता और वह असद्‌ भी नहीं दै, क्योंकि 
असदूकी उपलब्धि नहीं होती, इसलिए वह सत्ता-असत्तारूप है यानी सदेकरूप 
होनेसे वह सत्‌ ही है, अससवरूप होनेसे वह असत्‌ ही है, कहॉपर उसकी 
प्रतीति होती है, अतएव वह सत्‌-सा प्रतीत होता है, कहींपर उसकी उपलब्धि 
नहीं होती, अतः असतस्वरूप है यों विरुद्धस्वभाववारा प्रतीत होता है, इसलिए 
वह मायिक ही है, यह अथ है ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार जड़ाजड़ विरुद्धस्वभाव होनेसे भी मन मायिक ही है, ऐसा 
कहते हैं-'जड़ाजड़म्‌' इत्यादिसे । 

सङ्ग्परूपी विपुलाकार मनको जड़ और अजइ़-स्वरूप जानिए, ब्रह्मरूप 
होनेके कारण वह अजड़ है और दृश्यरूप होनेसे जड़ है ॥ ३१ ॥ 

वह कव दृश्यरूप होता है और कब ब्रह्मरूप होता है £ यदि ऐसी किसीकी 
शङ्का हो, तो इसपर कहते हॅ---'इदयानुभब०? इस्यादिसे । 

मव दृश्यके अनुभवक्रारमें हरयकी तरह स्थित रहता है सत्य भातमाके सद्भावमें 
रक्षके अनुभवसे अतिरिक्त उसका विलास नहीं रहता, अतः अक्ष ही है, जैसे 
सुबर्णमें कटकत्व हाथके अळङ्करणरूप कार्यकी इृष्टिसे सुबणैसे एथक्‌ होता हुआ भी 
सुवणदष्टिसे सुवण ही रहता है, वैसे ही मन भी अक्षरूपसे स्थित रहता है ॥३२॥ 

इस प्रकार जगत्‌ भी जड़ाजड़रूप विरुद्धस्वभाव होनेसे मायिक ही है, ऐसा 
कहते हैं--'सर्वत्वात्‌' इत्यादिसे । 

ब्रह्म सर्वमय है; इस प्रकार सभी जड़ और समी चिन्मय ही है | अझसे लेकर 
स्तम्ब पर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌ जड़ाजड़ धर्मशुन्य है । युक्तिूप इष्टिसे देखनेपर एकमें 
उक्त उभयविषता असंभव है, ऐसा बोघ होता है सही, पर परमाथेइष्टिसे तो बह 
घमशुम्य है। अर्थात्‌ परम त्वमे जडत्व भौर चेतनत्वरूप किसी भी घगकी स्थिति 
सिद्ध नहीं हो सकती ॥ ३३ ॥ 
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दार्वादीनामचित््वेन नोपलम्भस्य सम्भवः | 

उपलम्भो हि सहृशसम्बन्धादेव जायते ॥ ३४ ॥ 
उपलब्धेडजर्ड विद्धि तेनेदं सवमेव हि । 
उपलम्भो हि सदशसम्पन्धात्‌ स्यात्‌ समात्मनो! ॥ २५ ॥ 
जडचेतनभावादिशब्दार्थश्रीन विद्यते । 
अनिर्देश्यपदे पत्रलतादीव महामरौ ॥ ३६॥ 





यह जड़ है अथवा यह चेतन है यह व्यवस्था अनुपलडिधिके समय होती है, 
या उपलब्धिके बाद १ पहले पक्षमें उपलब्धिका ही सम्भव न होनेसे उसकी सत्ता 
सिद्ध नहीं ही होती है, उसकी जड़ता और अजड़ताका विचार तो दूर रहा, इस 
आशयसे कहते हैं-“दार्वादीनाम्‌' इत्यादिसे । 

वृक्ष आदि पदाथ चिन्मय नहीं हैं, अतः उनकी उपलब्धिका सम्भव नहीं है, 
क्योंकि सहश वस्तुओंकी ( प्रमातृचेतन्य और प्रमेयचेतन्यकी ) सहश सम्बन्धसे 
वृत्तिद्वारक ऐक्य सम्बन्धसे उपलब्धि होना परसिद्ध है । केवर जड़ेक्यरूपवादमें तो 
प्रमेयचेतन्य ही नहीं है, फिर उसके उपळम्भका संभव केसे ! भाव यह है कि 
विषयावच्छिन्न चेतन्य और मनोवच्छिन्न चेतन्यके इन्द्रिय द्वारा अभिन्न यानी 
अएथक्‌ होनेपर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जो वस्तु दूर है, इन्द्रियगोचर नहीं है, उसका 
अनुमान आदिसे ज्ञान होनेपर भी वह परोक्ष है प्रत्यक्ष नहीं हे । यही दशेन- 
शाखकी प्रक्रिया यहांपर दशोई गई हे ॥ २४ ॥ 

दूसरे पक्षमें कहते हैँ--*उपलब्धे' इत्यादिसे । 

प्रमेयका उपलम्भमें अन्तभीव होनेपर उपलम्भके विषय पदार्थकी चित्स्वभावता 
ही अवशिष्ट रहती है, इसलिए इस सबको अजड़ ही यानी चेतन ही समझो, क्योंकि 
पूर्वोक्त दो चेतन्योंका ( ममातृचेतन्य और प्रमेयचेतन्यका ) वृततद्वारक ऐक्यलक्षण 
सम्बन्धसे ही उपलम्भ होता है, ऐसी अवस्थामें उपल्म्म न होनेपर तथा उपरम्भ 
होनेपर जइ्चेतनमेद दुधट है ॥ ३५ ॥ 

जड़ और चेतनके मेदके दुधट होनेपर जो फलित अंश निकला, उसे कहते 
हैं." 'जड़चेतन ०! इत्यादिसे । 

जैसे महामरुमें पत्र, ठता आदि नहीं रहते, वैसे ही अनिर्देश्य पदमें जडत्व, 
चेतुनत्व आदि शब्दार्थं नहीं है ॥ ३६ ॥ 


१३०२ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 


क क चकन 
Dl ie RS RS li I आज... हिला रश ९ “ १... -/१.८४-€ * .€** TI a Se OS TT RTT WE TE EN 


चितो यच्चेस्यकलन तन्मनस्त्वमुदाहुतम्‌ । 
चिदभागोऽत्राऽजडो भागो जाड्यमत्र हि चेस्यता ॥ ३७॥ 
विद्भागोउ्त्राअबीधांशो जडं चेत्यं हि दृश्यते । 
इति जीवो जगद्‌श्रान्ति पश्यन्‌ गच्छति लोलताम्‌ ॥ १८ ॥ 
नित्तस्थ एव भावोऽसौ शुद्ध एव द्विधा कृत! । 
अतः सर्वे जगत्सेव द्वेतलब्धं च सेव तत्‌ ॥ ३९॥ 
स्वमेवाऽन्यतया दृष्टा चितिदेश्यतया वपु! । 
निर्मागाऽप्येकभागामं भ्रमतीव भ्रमातुरा ॥ ४० ॥ 
न श्रान्तिरस्ति ्रमभाङ ना नेवेतीह निश्चय! । 
परिपूर्णाणेवप्रख्या वेचीत्थं संस्थिता चितिः ॥ ४१ ॥ 
सरवे स्याञ्जाड्यमप्यस्याङ्चितिदिचर्वं च वेत्सि तत्‌ । 
चिद्मागोंऽशोऽवबोधस्य त्बहन्ता जडतोदयः ॥ ४२ ॥ 
उस चित्क्री चेत्याकार कल्पना ही मनस्तव है। उसीमें जड़ाजड़ विकल्प 
होता है, उस जड़ाजड़के विकल्पका विवेक ही नि्मनस्कता है, इस आशयसे 
कहते हैं--'चित! इत्यादिसे । 
चितकी जो चेत्याकार करपना है, वही मनह्त्व कहा गया है, उसमें जो 
चिद्भाग है, वह अजड़ है और चेत्यांशमें जाब्य है ॥ ३७॥ 
इसमें चिद्भाग ज्ञानांश है भौर चेत्यभाग जड़ दिखाई देता है । इस प्रकार 
अगद्म्राम्तिको देखता हुमा जीव चश्चरताको प्राप्त होता है यानी इसमें चेतम्यरूप 
आतमांशकी विस्मूति होनेसे जड़स्वरूप जीव-जगतका अम उत्पन्न हुआ है ॥३८॥ 
चित्तमें स्थित चित्त्वभाव ही चित्र और जयत्‌ इस मेदसे दो प्रकारका किया 
गया है। इसकिए एकमात्र चिदबुद्धिसे ज्ञात यह सम्पूणी जगत्‌ सित्‌ ही है 
और दवेतबुद्विसे शात भी यह जगत्‌ चित्‌ ही है ॥ ३९ ॥ 
निर्विभाग भी चेतन अन्यरूप हश्यरूपसे स्वगतमेदवुल्य अपने शरीरकी 
देखकर अमसे आते होकर भटकता है ॥ ४० ॥ 
वास्तवमें यहाँ न आम्ति है, न आन्तियुक्त पुरुष है, यह निश्चय है, किन्तु 
परिपूर्ण सागरके तुल्य स्थित हुई चिति ही जगवू-आग्ति आदिरूपसे जानती है 
मामी अनुभव करती है ॥ ४१ ॥ 
इस चितिका सर्वरूप ( जगदुप ) जाय थी भिति ही है, क्योंकि उस आश्भमें 
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अहन्तादि परे तरवे मनागपि न विद्यते । 
ऊर्म्यादीव प्रथक्तोये संवित्सारं हि तद्यतः ॥ ४३॥ 
अहग्रत्ययसंदृइय चेत्यं विद्वि समुत्यितम । 
सृगतृष्णाम्म्ग्रवाऽन्तस्थ नूनं विद्यत एव नो ॥ ४४॥ 
अद्दन्तापद्मन्तात्मपदं विद्धि निरामयम्‌ । 
विदं विदुरहन्तादि शैत्यमेव यथा हिमम्‌ ॥ ४५ ॥ 
चितेव चेत्यते जाड्ये स्वभे स्वमरणोपमम्‌ । 
सर्वात्मत्वात्‌ सर्वेशक्ती! कुर्वती नेति साम्यताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
मनः पदार्थादितया सर्वरूपं विज्ञम्भते । 
नानात्मा चित्तदेहोऽयमाकाशविशदाकृतिः ॥ ४७॥। 
तुमको चित्त्वका अनुभव होता है, यदि उसे अचिदेकस्वभाव ही माना जाय, तो 
उसका स्फुरण नहीं होगा और स्फुरण न होनेसे जाड्यकी भी सिद्धि नहीं होगी, 
जैसे जड़में अवयोध है, वेसे ही चेतनमें जड़माग भी है, ज्ञानका अश चिद्ठाव 
है और जड़ताका उदय अहन्ता है ॥ ४२ ॥ 
यदि कोई शक्का करे कि अहन्तामें जड़ता केसे हे! तो उसपर बक्से 
व्यावृत्त होनेके कारण वह जड़ है, ऐसा कहते हैं--'अहन्ता' इत्यादिसे । 
पर तत्त्वमें अहन्ता आदि तनिक मां नहीं है, क्योंकि वह चिदेकरस है, जैसे 
जलमें लहर आदि एक्‌ नहीं हैं, वैसे ही वह केवल संविदेकरस दै ॥ ४३ ॥ 
इसीलिए अहन्ताकी असत्ता भी है, ऐसा कहते है-“अहंप्रत्यय०* इत्यादिसे। 
आविभीवको प्राप्त हुआ जो चेत्य है, उसे भहन्तासे दिखाई देनेवाला जानो । 
बह मृगतृष्णिकाके जलके अनुरूप है । वस्तुतः वह नहीं ही है। सम्पूर्ण द्वेतका 
बाघ होनेपर भी विनष्ट न होनेवाले आत्मतत्त्वको अहन्ताका अनाश्रय जानिये और 
उस निरामय ज्ञानरूप चितवभावको ही छोग वासनासे घनीमूत अहन्तादिरूपसे जानते 
हैं, जैसे कि शेत्यको ही घनीमाव होनेपर हिमरूपमें देखते हैँ ॥ ४४, ४५॥ 
स्वप्तम अपने मरणके तुल्य चेतन ही जाड्यको प्राप्त करता है। सबके 
आत्मस्वरूप होनेके कारण सम्पूर्ण शक्तियोंका आविष्कार करता हुआ चेतन ज्ञान- 
दाळ के बिना समताको प्राप्त नहीं होता ॥ ४६ ॥ 
पदार्थ आदिरूपसे सर्वरूप मन ही वृद्धिको प्राप्त होता है, नाना प्रकारका 
चित्तरूपी यह आतिवाहिक देह भाकाशके समान निर्मलाकृति है ॥ ४७ ॥ 
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देहादिदेहप्रतिभारूपात्म्यं त्यजता सता। 
विचायं प्रतिमासात्म चित्तं चित्तेन वे स्वयम्‌ |। ४८ ॥ 
चित्तताग्रे शोधिते हि परमार्थसुवर्णताम्‌ । 
गतेऽक्रत्रिम आनन्दः कि देहोपलखण्डके? || ४९ |। 
यद्विद्यते शोध्यते तद्गोध! के च खपादपाः । 
देहाद्यबिद्या सत्या चेधुक्त एतां प्रति ग्रहः ॥ ५० ॥ 
असत्यविनिविष्टानां देइवाचितया त्विह। 
ये नामोपदिशन्त्यज्ञाः किञ्चित्ते पुरुषैडकाः ॥ ५१ ॥ 
` इसका किस मकार ज्ञान हो सकता है ! इसमे उपाय कहते इ दाहि हो सकता है ! इसमें उपाय कहते हे --'देहादि ०१ 
इत्यादिसे । 
स्थूळ देह आदिरूप तीन देद्ोंकी प्रतिभारूपताका त्याग कर रहे अधिकारी 
चित्तको ही प्रतिभासात्मक (धातिभासिक) चित्तका स्वयं विचार करना चाहिए ॥9८॥ 
विचाररूप शोधन करनेपर चित क्या होता हे £ यह कहते हैं---- 
'चित्तताम्रे' इत्यादिसे । 
चितरूपी तांबेका शोधन करनेपर जब वह परमार्थरूप सुबणीताको प्राप्त होता 
है, तब निरतिशय आनन्दकी उपलब्धि होती है। यदि कोई कहे तब देह आदिका 
भी शोधन करना चाहिए, उससे भी पुरुषार्थ क्यों प्राप्त नहीं होता ! इसपर कहते 
हँ--'किस! । देहरूप पत्थरके टुकड़ोंका शोधन करनेसे क्या लाम है! भर्थीत्‌ 
देह आदिका शोधन वृथा है ॥ ४९ ॥ 
देइ आदि असत्‌ है, इसकिए भी वे शोधनयोग्य नही हैं, ऐसा कहते है-- 
'यदू? इस्यादिसे । 
जो वस्तु वर्तमान रहती है, उसका शोधन होता है, उसका शोधन फलवान्‌ 
है, भाकाशमें कश्पित दृक्षोंक शोधे जाते किसने देखा ! यदि देहादि अविद्या 
सत्य हो, तो उसका शोधन हो सकता है ॥ ५० || 
अतएव आत्मा आदि शब्द देहमें प्रयुक्त किये गये भी अतिमें देहाची नहीं 
देखे गये, क्योंकि श्रुति असत्य अर्थक प्रतिपादन नहीं करती है, जो असत्यमें माग्रह 
करनेवाले देहमें हढ़ आस्मजुद्धि करनेवाले चार्वीक आदि पामर हैं, वे आत्मादि 
देहवाची ही हैं, ऐसा कहते हैं । जो उनकी प्रामाणिक वस्तुका तनिक भी उपदेश 
करते हैं, वे पुरुषपशु हैं ॥ ५१ ॥ 
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यथैतडद्भावयेत्‌ स्वान्तं तथेव भवति क्षणात्‌ । 
दष्टान्तोऽत्रैन्दवाहस्याक्त्रिमेन्द्रादिनिश्चयाः ॥ ५२ ॥ 
यद्यद्यथा स्फुरति सुप्रतिभात्मचित्त 

तत्तत्तथा भवति देहतयोदितात्म। 
देहोऽयमस्ति न न चाऽहमिति स्वरूपं 

विज्ञानमेकमवगम्य निरिच्छमास्स्व ॥ ५३ ॥ 
देहोऽयमेष च किलाऽयमिति स्वभावाद- 

देहोऽयमेतद्खिलं तत एति नाशम्‌ । 
यक्षादिकपनवशाङ्गयमेति बालो 

निर्यक्षदेह गत एव कयाऽपि युक्तया ॥ ५४ ॥ 

इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे 
जीवावतरणक्रमोपदेशो नाम, एकनवतितमः सगेः ॥९१॥ 
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यदि कोई कहे अमूत चित्त मूते देहभावको केसे प्राप्त हुआ £ तो उसकी 

भावनासे ही प्राप्त हुआ, ऐसा कहते हैं--'यथेतत्‌' इत्यादिसे । 

यह मन जेसी भावना करता है, तुरन्त वेसा ही हो जाता है, यहॉपर ऐःदव 
अहरया और इत्रिम इन्द्र आदिके निश्चय दृष्टान्त हैँ ॥ ५२ ॥ 

उक्त अर्थका ही स्पष्टरूपसे प्रतिपादन करते हुए उपसंहार करते हैं-- 
'यदूयदू' इत्यादिसे । 

प्रतिभासस्वरूप चित्त जब जब जिस खूपसे स्फुरित होता है तब तब उस 
प्रकारके देहके रूपसे उदित होता है। यह देह नहीं है, अहम” ख्पसे प्रसिद्ध 
अहङ्कार भी नहीं है, इसलिए तुम एकरस स्वस्वरूपका ज्ञान प्राकर इच्छाशुन्य 
होकर स्थित होओ ॥ ५३ ॥ 

जैसे बालक किसी युक्तिसे यक्षरहित देहमें प्राप्त होकर भी यक्ष, उसकी 
भीषणता आदिकी करपनासे भयको प्राप्त होता है वैसे ही यह मनुष्य आदिका 
शरीर है, यह प्रत्यक्ष देहभोग्य प्रपञ्च है यो अपनी करपनासे यह आत्मा ही 
देह होता है और यही सम्पूर्ण भोग्य होता है । उन उन भावोंको प्राप्त होनेसे 
देह आदिके नाशके पश्चात्‌ नाशको प्राप्त होता है ॥ ५४ ॥ 

इक्यानवे सर्ग समाप्त 
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द्विनवतितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 

इत्युक्तवान्‌ स सगवान्मया कमलसंभव! । 
रघूद्वह पुनः ष्टो वाक्यमाक्षिप्य भूतपः ॥ १॥ 
त्वयेव भगवन्‌ प्रोक्ताः शापमन्त्रादिश्चक्तयः । 
अमोघा इति ता एव कथं मोघाः कृताः पुनः ॥ २॥ 
शापेन मन्त्रवी्येण मनोबुद्धी न्द्रियाण्यपि । 
सर्वाण्येव विसूढानि दृष्टानि किल जन्तुषु ॥ ३॥ 
यंथेतो पवनस्पन्दौ यथा स्नेइतिलो यथा। 
अभिन्नौ तद्गदेवेतौ मनोदेदौ स एव तत्‌॥ ४॥ 





बानवे सगे 
[ पुनः शङ्का कर मनकी अमोघ दाक्तिकी इढृरूपसे स्थापनाका तथा पुरुषप्रयलक्री दृढ़ता दोनेपर 
यथेष्ट कार्याचरणमें सामर्थ्यका वर्णन | 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे रघुकुरवीपक, भगवान्‌ ब्रक्ाजीने मुझसे यह सब 
कहा । मैंने उनके पूर्वकथित वाकयमें अनुपपत्ति दशी कर फिर उनसे पूछा ॥ १॥ 

भगवन्‌ , आपने ही शाप, मन्त्र आदिकी शक्तियाँ भमोष हैं, ऐसा कहा है, 
फिर आपने ही उन्हें मोघ ( व्यर्थ ) केसे कर डाला £ ॥ २ ॥ 

देखा गया है कि शाप द्वारा और मन्त्रकी शक्ति द्वारा प्राणियोंके मन, बुद्धि, 
इन्द्रियाँ आदि सभी मूढ हो जाते हैँ । देखिये न, शापसे अजगर बने हुए राजा 
नहुषकी स्ववेशन भीमको डैंसनेमें प्रवृत्ति हुईं थी । वैसे ही शापसे रक्षस बने हुए 
अतिधार्मिक राजा सौदासकी, बुद्धिके व्यामोहसे, ब्राह्मणवध आदि पापमें प्रवृत्ति हुई 
थी । शापसे गन्धवराजकी, घरृतराष्टूजन्ममें, चक्षुरि्द्रियका विनाश हुआ भा, ऐसा 
एक-आध जगह ही नहीं, अनेक जगह देखा गया है ॥ ३॥ 

ऐसा माननेसे वरदान एवं शापके कार्यमें विरोध भी आता है, इस आशयसे 
कहते है--'यथा' इत्यादिसे । 

जैसे ये वायु और स्पन्दन अभिन्न हैं, तेळ और तिळ अभिन्न हैं और जैसे 
वहि और उष्णता अभिन्न हैं वैसे ही मन और देह भी अभिन्न ही हैं, क्योकि मन 
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अथ नाऽस्तीह वा देह! केवलं चेतसेव स! । 
मुधाऽनुभूयते  स्वझसगतृष्णाद्विचन्द्रवत्‌ ॥ ५ ॥ 
एकनाशे दयोरेव नाशोऽत्राऽभ्युपपद्यते । 
अबश्य भवितुं मनोनाशे देहपरिक्षयः॥ ६ ॥ 
मनःशापादिभिदोषे? कर्थं नाऽऽक्रम्यते प्रभो । 
कथमाक्रम्यते वाऽपि ब्रूहि मे परमेश्वर ॥ ७॥ 
ब्रह्मोवाच 
न तदस्ति जगत्कोशे शुभकर्मानुपातिना | 
यरषौरुपेण शुद्धेन न समासाद्ते जनेः ॥ ८ ॥ 
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ही तो देइ है । तात्पर्य यह है कि मनपर यदि वरदान या शापका आक्रमण नहीं 
होता है, तो उससे अभिन्न देहमें भी उसका आक्रमण नहीं होना चाहिए ॥ ४ ॥ 

देह मनकी अपेक्षा न्यून सत्तावाली है, अतएव उसपर शाप आदिका 
आकमण होनेपर भी मनपर शाप आदिका आक्रमण नहीं होता, यों 
विवतेवादका अवछ्म्बन कर उक्त दोषके परिहारकी आशङ्का करते हैं-- 
'अथ' इव्यादिसे । 

यदि कहिए यहाँ देह कोई पदाथ ही नहीं है, केवळ मनसे ही स्वन, 
मृगतृष्णा और द्विचन्द्रके तुर्य उसका मिथ्या ज्ञान होता है ॥ ५ ॥ 

तो उसमें भी दृसरा दोष दशोते दैं--'एकनारे' इत्यादिसे । 

दोनोंमे एकका नाश होनेपर दोनोंका ही नाश अवश्य होना चाहिए । 
जैसे मनका विनाश होनेपर देहका नाश देखा जाता है, वैसे ही देहका नाश 
होनेपर मनका विनाश भी हो सकता दै, इस प्रकार देहकी मनकी अपेक्षा न्यून 
सत्ता सिद्ध नहीं होती बल्कि नेत्र आदिसे अदृश्य होनेपर प्रत्यक्षका विषय होनेसे 
श्वम आदिके समान मनकी ही देहकी अपेक्षा न्यून सत्ता सिद्ध होती है, यों 
रज्जुका विनाश होनेपर सर्पकी अवरिथितिकी भाति देहका विनाश होनेसे मनकी 
अवस्थितिका सम्भव नहीं है, यह भाव है ॥ ६ ॥ 

हे प्रभो, मन शाप आदि दोषॉसे केसे आक्रान्त नहीं होता अथवा कैसे 
भाफ्ान्त होता दे ! हे परमेश्वर, यह आप कृपापूर्वेक मुझसे कहिए ॥ ७ ॥ 

पहले विरोधको दूर करनेके लिए वर और शापकी प्रबळतोक्तिकी औत्स- 
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आज्रह्मस्थावरान्त॑ च सर्वदा सर्वजातय! । 
सर्वे एव जगत्यस्मिन्‌ द्विशरीराः शरीरिण। ॥ ९ ॥ 
एकं मनःशरीरं तु श्विप्रकारि सदा चलम । 
अकिश्वित्करमन्यत्त शरीरं मांसनिर्मितम्‌ ॥ १० ॥ 
तत्र मांसमयः कायः सर्वस्येव च संगतः । 
सवैराक्रम्यते शापैस्तथा विद्यादिसंचयेः ॥ ११ ॥ 
मूकप्रायो ह्यशक्तोऽसौ दीनः क्षणविनश्वरः । 
पञ्भपत्राम्बुचपलो देवादिविवशस्थितिः ॥ १२ ॥ 
मनो नाम द्वितीयोऽयं कायः कायवतामिह । 
स॒ आयत्तोऽपि नाऽऽयत्तो भूतानां भुवनत्रये ॥ १३॥ 
गिंकता बहुधा दृष्ट होनेके कारण अवश्य माननी चाहिए । इसकी उपपत्ति करनेके 
किए कमसे डपोहलित पौरुषप्रबरताका, जो वर और शापकी भी हेतु है, स्मरण 
कराते दैं--"न तत्‌ इत्यादिसे । 
श्रीत्रक्षाजीने कहा--ब्रक्षाण्डमे ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो शुभ कमीनुसारी 
शुद्ध पौरुषसे मनु्योको प्राप्त न हो सके ॥ ८ ॥ 
मेरा पूव कथन स्थूलका ही विनाश देखा गया है, सुक्ष्मका नहीं, इस छोक- 
ष्टके अनुसार है, यह कहनेके किए भिन्न स्वमाववाले दो देहोंकों दशोते है-- 
आम्रक्ष ०? इस्यादिसे । 
इस जगतमें ब्रक्षसे लेकर स्थावरप्न्त सदा समस्त आतियौँ भौर सम प्राणी 
दौ शरीरवाले हें । उनमें एक तो मनोमय शरीर है, जो शीघ्र कार्य करनेवाला 
और सदा चश्चर है । दूसरा मांसमय शरीर है, जो अकिंचित्कर है ॥ १० ॥ 
उक्त दो शरीरोंमें मांस्मय शरीर सभी छोगोंको प्रत्यक्षरूपसे ज्ञात है। 
उसपर शाप तथा अभिचार आदि कृत्या, शख, भन्न, विष भादिका आक्रमण 
होता है । यह मांसमय शरीर मूकप्राय, असमर्थ, दीन-हीन, क्षणमें नष्ट होनेवाळा, 
पञ्मपत्रमें स्थित जके समान चश्चढ तथा देव ( प्राक्तन कम ) आदिके कारण 
स्थित है। यहांपर प्राणियोंका मननामक दूसरा जो यह शरीर है, वह तीनों 
कोकोमे प्राणियोका स्वाधीन होता हुआ भी स्वाधीन नहीं है। ११-१३ ॥ 
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पौरुषं स्वमवष्टभ्य धेयमालम्ब्य शाश्वतम्‌ । 
यदि तिष्ठत्यगम्योऽसौ दुःखानां तदनिन्दितः ॥ १४ ॥ 
यथा यथाऽसौ यतते मनोदेहो हि देहिनाम्‌ । 
तथा तथाऽसौ भवति स्वनिधयफलेकमाक्‌ ॥ १५॥ 
सफलो मांसदेहस्य न कश्चित्‌ पौरुपक्रम! । 
मनोदेहस्य सफलं सर्वमेव स्वचेष्टितम्‌ ॥ १६॥ 
पवित्रमचुसन्धानं चेतः स्मरति सर्वदा । 
निष्फलास्तत्र शापाद्याः शिलायामिव सायकाः ॥ १७॥ 
पतस्वम्भसि वहो वा कदेमे वा शरीरकम्‌ । 
मनो यदनुसन्थत्त तदेवाऽऽम्रोति तत्क्षणात्‌ ॥ १८॥ 









उसकी स्वाधीनताकी, द्वेतुप्रदशनपूर्वक, उपपत्ति करते हैं-पौरुषम्‌ इ्यादिसे। 

यदि वह अपने पौरुषका आसरा लेकर और कभी नष्ट न होनेवाले अपने 
घेयका अवलम्बन कर खड़ा होता हे, तो सम्पूर्ण दुःख आदि उसपर आक्रमण नहीं 
कर सकते हैं; दुःख आदिके हेतुओंसे वह अदूषित रहता है ॥ १४ ॥ 

जैसे उसपर दुःखका आघात नहीं होता वैसे ही उसकी सुखकी अभिवृद्धि 
भी बढ़ती है, ऐसा कहते हें--*यथा यथा” इत्यादिसे । 

प्राणियोंका मनोमय शरीर जैसे जैसे प्रयल करता है वैसे वैसे वह स्वनिश्चयके 
फलका भाजन होता है ॥ १५॥ 

मांसम्य देहका यह क्रम नहीं है, ऐसा कहते दैं--'सफलः इत्यादिसे । 

मांसमय देहका कोई भी पौरुषक्रम सफल नहीं होता, मनोमय देहकी सम्पूर्ण 
चेष्टा सफल होती हैं ॥ १६॥ 

विषयदोषसे मन दूषित होता है, अन्य दोषसे नहीं, ऐसा कहते हैं-- 
“पवित्रम्‌? इत्यादिसे । 

चित्त सदा पवित्र विचारका स्मरण करता है, इसलिए जैसे पत्थरमें बाण 
निष्फळ होते हैं वैसे ही उसमें शाप आदि निष्फळ हैं ॥ १७॥ 

शरीर जळमें, वहिमें चाहे कीचड़में गिर पड़े, किम्तु मन जिसका ध्यान 
करता है, तुरन्त उसीको प्राप्त होता है ॥ १८॥ 
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पुरुपातिशयः सर्वः सर्वभावोपमदने । 
ददात्यविधन फळं मनो हि मनसो मुने ॥ १९॥ 
पौरुषेण बठेना5न्तश्रित्त कृत्वा प्रियामयम्‌ । 
कृत्रिमेन्द्रेण दुःखार्तिने इशा सा मनागपि ॥ २० ॥ 
पौरुपेण मनः कृत्वा नीरागं विगतञ्बरम्‌ । 
माण्डव्येन जिता! क्लेशा! शूलप्रान्तेषपि तिष्ठता ॥ २१॥ 
धकूपस्थितेनाऽपि मानसर्यज्ञसंचयैः । 
ऋषिणा दीषेतपसा संप्राप्तं वेबुध पदम्‌ ॥ २२॥ 
इन्दुपुत्रेनरेरेव पुरुषाध्यवसायत। | 
ध्यानेन ब्रह्मता प्राप्ता सा मयाऽपि न खण्ड्यते ॥ २३॥ 
सम्पूर्ण देह आदि भावोंका विनाश होनेपर भी प्रयत्न समृद्ध होकर बिना 
किसी प्रकारकी विन्नबाधाके फल देता है। वह जो देता है वह मन ही मनको 
फल देता है, क्योंकि पौरुष भी तो मनसे अभिन्न हे ॥ १९ ॥ 
जब विषयदोषमें भी मनकी हृढ़ता होनेपर दुःखका दर्शन नहीं होता, 
तब पवित्र विषय मनकी हढता होनेपर दुःखका दशन नहीं होता, इसमें 
कहना ही क्या है £ इस आशयसे इन्द्रोपार्यान आदिका स्मरण कराते हैं--- 
“पौरुषेण' इत्यादिसे । 
पौरुष बलसे अपने अन्दर चित्तको प्रियामय बनाकर कृत्रिम इन्द्रको उस 
भीषण दुःखपीड़ाका तनिक भी मनुभव नहीं हुआ ॥ २० ॥ 
शूलके अग्रभागमें स्थित माण्डव्य ऋषिने अपने पुरुषकारसे मनको राग- 
रहित और दुःखशूत्य बनाकर सम्पूर्ण क्रेशोंपर विजय पाई यानी क्ैशोंको केशरूपसे 
नहीं जाना । ऋषि माण्डव्यकी कथा महाभारत भादिमें प्रसिद्ध है ॥ २१ ॥ 
अर्ध कुँएमें गिरे हुए दीर्षतपा नामके ऋषिको मानसिक यशोंसे स्वर प्राप्त 
हुआ । ऋषि दीपेतपा भी यज्ञ करनेकी इच्छासे यज्ञकी सामग्रीका संग्रह करनेके 
लिए आश्रमसे निकले । अकस्मात्‌ किसी भन्ये कुँएमें गिर पड़े । वहाँ यज्षकालके 
का अतिकमणका प्रसंग होनेपर मनसे ही उन्होंने यज्ञ किया। उससे इन्द्र प्रसन्न हुए। 
उन्हें कैएसे निकालकर भपने छोकको ले गये। यह कथा महाभारतमें प्रसिद्ध है ॥२२॥ 
मनुष्य होते हुए भी इन्दुके पुत्रोने पुरुषोध्योगसे ( पौरुषसे ) ध्यान द्वारा 
अक्षता प्रा्त की । उनकी नह्ाताका में भी खण्डन नही कर सकता ॥ २३ ॥ 
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अन्येऽपि सावधाना ये धीराः सुरमहर्षयः । 
चित्तात्‌ स्वमनुसन्धानं न त्यजन्ति मनागपि ॥ २४ ॥ 
आधयो व्याधयश्चैव शापाः पापदशस्तथा । 

न खण्डयन्ति तञ्चित्त पश्चघाताः शिलामिव ॥ २५॥ 
ये चाऽपि खण्डिताः केचिच्छापाचेराधिसायकैः । 
स्वविवेकाक्षमं तेषां. मनो मन्ये विपौरुषम्‌ ॥ २६ ॥ 
न कदाचन संसारे सावधानमना मनाक। 
स्वम्ेऽपि कश्चिद्‌ इऽये वा दोषजालेः खिलीकृतः ॥ २७॥ 
मनसेव मनस्तस्मात्‌ पौरुषेण पुमानिह । 
स्वकमेव स्वकेनेव योजयेत्‌ पावने पथि ॥ २८ ॥ 
प्रतिभातं यदेवाऽस्य यथाभूतं भवत्यलम्‌ । 
क्षणादेव मनः पीनं बालवेतालवन्युने ॥ २९॥ 


और भी जो सावधान धीर देवता, महर्षि हैं, वे चित्तसे अपनी उपासनाका 
समिक भी त्याग नहीं करते हैं ॥ २४ ॥ 

जैसे पक्मॉंकी चोट पत्थरको नहीं तोड़ सकती वैसे ही मानसिक व्यथा, 
शाप और पापदृष्टिवाले राक्षस, पिशाच आदि अपने ध्येय पदाथमें एकाम चित्तका 
तिरस्कार नहीं कर सकते ॥ २५ ॥ 

झो कोई ( राजा सौदास, नहुष, विश्वामित्र आदि ) शाप, काम, क्रोध आदि 
मानसिक व्यथा रूपी बाणोंसे खण्डित हुए, उनका मन उपासनामें भहढ़पौरुष- 
वाहा और ज्ञानमें भी असमर्थे था, ऐसा मेरा तर्क है ॥ २६ ॥ 

विवेक और पौरुषसे इढ़ मनम तो अभिलषित पदाथकी क्षति नहीं होती, 
ऐसा कहते हैं--'न कदाचित्‌? इत्यादिसे । 

इस संसारमें सावधान मनवाला कोई भी पुरुष स्वप्तमेँ अथवा जागरणमें 
कभी भी दोषोंसे जरा भी जड़ीभूत नहीं हुआ ॥ २७॥ 

इसलिए पुरुष इस संसारमें पुरुषकारके साथ मनसे ही मनको अपनेसे ही 
अपनेको पवित्र मारन गावे ॥ २८ ॥ 

दे मुनिजी, जो वस्तु मनको प्रतिभासित होती है, वही अत्यन्त यथाथ- 
सी ही होती है। एक क्षणमें ही मन वेतालकी नाई स्थूर हो जाता है ॥ २९ ॥ 
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प्रतिभासस्याऽनुपदं प्राक्तनीं स्थितिमुज्झति । 
कुलारुकर्मानुपदं घटो सृत्पिण्डतासिष ॥ ३० ॥ 
प्रतिभासार्थतामेति क्षणादेव मनो मुने । 
स्पन्दमात्रात्मक वारि यथा तुङ्गतरङ्गताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अनुसन्धानमात्रेण सर्येबिम्बेऽपि यामिनीम्‌ । 
मना पञ्यत्यशुद्धाक्षश्चन्द्रबिम्बे द्वितामिव | ३२॥ 
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यदि कोई कहे कि ऐेन्दवोंका पूर्वतन मनुष्य आदि भावका प्रतिभास भी तो 
हृढ़ रहा, अतः उनकी मनुष्यादिमावमें स्थिति क्यों नहीं हुई ! उसपर कहते हैं--- 
अतिभासस्य' इत्यादिसे । 

जैसे कुछालकी घटनिमाणक्रियके अनन्तर घड़ा अपनी मृखिण्ड- 
दशाका त्याग कर देता है, वैसे ही पुरुष उत्तर पदार्थकी वासनाके अनन्तर ही 
पूर्वकी स्थितिका त्याग कर देता है । भाव यह कि आरोकी इढ़वासनासे 
पिछळी वासनाका विनाश हो जाता है ॥ ३० ॥ 

यदि कोई कहे पूर्ववासनाके नाशसे क्षीण हुई उपासना केसे अन्य कार्थको 
कर सकती है ? तो इसपर कहते हैं--्रतिभासा०' इत्यादिसे । 

हे मुनिजी, जैसे चश्चछ जर क्षणमरमें ऊँची तरङ्गके रूपमें प्राप्त होता है, 
वैसे ही स्पन्दमात्र मन एक क्षणमें ही भावितपदार्थताको प्राप्त होता है। 
बिरोधीका विनाश करने तक ही अपने कार्यमें विल्म्व होता है, उसके बाद 
तो कोई विभ न रहनेसे एक क्षणमें उपासनाजनितवासनाके विषयीमूत 
पदाथताको प्राप्त होता है, इसकिए उसका नाश नहीं होता ॥ ३१ ॥ 

यदि ऐसा है तो प्रझयकाछमें आपके विरुद्ध सष्टिकी कश्पना कैसे हुई ! 
इसपर कहते हैं--'अनुसन्धान०' इत्मादिसे । 

जिस पुरुषके नेत्रमें विकार है, यानी जिसने अपनी भरहुछीसे दृष्टि बन्द की 
है, उसे जैसे चन्द्रबिम्बमें द्विताका अनुभव होता है, वैसे ही मन केवल अनु 
सन्धानसे सूर्यके बिम्बमें भी रात्रिको देखता है #॥ ३२ ॥ 


+ उनकी सुष्टिमें आपकी सृष्टिमें स्थित कुछ वस्तु न तो अनुकूल है और न प्रतिकूल है । 
उसमें उनके अनुसन्धानमात्रकी अपेक्षा होती है, इसळिए भलयकाळतें भी उसका विरोध 
सदी है, यह आव दै । 
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यत्पश्यति तदेवाऽऽशु फलीभूतमिदं मनः । 
सह हर्षविषादाभ्यां भुङ्क्ते तस्मात्तदेव तत्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रतिभानुपद चेतश्चन्द्रेऽप्यश्चिशिखाशतम्‌ । 
दृष्टा दाइमबाझोति दग्ध च परितप्यते ॥ ३४ ॥ 
प्रतिमानुपदं चेतः क्षारेऽपि हि रसायनम्‌ । 
दृष्टा पीत्वा परां तृप्ति याति वर्गति नृत्यति ॥ ३५ ॥। 
प्रतिभानुपदं चेतो व्योमन्यपि महावनम्‌ । 
दृष्टा लुनाति लूत्वा च पुनरारोपयत्यलम्‌॥ ३६ ॥ 
इत्थं यदेव परिकर्पयतीन्द्रजारं 
क्षिप्रं तदेव परिपश्यति तात चेतः । 
नाऽसञ्जगन्न च संदित्यवगम्य नून 
लूनां शं विविधभेदवतीं जहीहि ॥ ३७॥ 
हत्यारे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे 
मनोमहात्म्यवर्णन नाम द्विनबतितमः सगे! ॥९२॥ 
सष्टत्वकी तरह सष्टिमोक्तृत्व भी मनमें ही है, ऐसा कहते हैं-यत्‌' इत्यादिसे । 
यह मन भावनासे जिसे देखता है, झटपट फलरूपमें परिणत हुए उसीका हर्ष 
और विषादसे उपभोग करता है, इसलिए जो कर्ता है, वही भोक्ता है ॥३३॥ 
पूर्वोक्त अथको उदाहरण द्वारा दशीते हैं---“अ्रतिभा०” इत्यादिसे । 
अनुसन्धान यानी भोक्ताके अदृष्टसे उद्घोधित संस्कारका अनुसारी मन 
चन्द्रमामें भी सेकड़ों अभिज्वालाओंकों देखकर दाहको प्राप्त होता है और जलूकर 
दुःखी होता है । यह बात विरही पुरुषोंमें प्रसिद्ध है, यह अथ हे ॥ ३२० ॥ 
भोक्ताके अदृष्टसे उद्बोधित संस्कारका अनुसारी चित क्षार मिट्टीमें रसायनको 
( मधुर आदि विविध रसोंको ) देखकर और उनका पानकर परम तृप्तिको प्राप्त होता 
है, मारे इषेके प्रसन्न होता है और नाचता है। ऊँट, बकरी आदि आक, नीब 
आदिके पत्ते भी बड़े चावसे खाते देखे जाते हैं ॥ २५ ॥ 
अनुसन्धानका अनुसरण करनेवाला मन आकाशमें भी महा वनको देखकर 
उसको काटता हे और काटकर फिर उसमें वृक्ष लगाता है ॥ २६ ॥ 
हे वत्स वसिष्ठ, इस प्रकार मन जिस इन्द्रजालकी रचना करता है, उसीको 
१६५ 
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त्रिनवातितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
इति मे भगवता पूर्वमुक्त॑ तदेतदद्य तुभ्यं कथितम्‌ ॥ १ ॥ 
तस्मादनाख्यानाद ब्रह्मणः सर्वतः सर्वमनाख्यानपुत्पद्यते स्वयमेव 
तद्धनतां प्राप्य मनः सम्पद्यते ॥ २ ॥ 
तन्मनस्तन्मात्रकरपनपूर्वकसन्निवेश भवति ततस्तैजसः पुरुष! सम्पद्यते 
सोऽयं ब्रह्मत्यात्मनि नाम कृतवान्‌ ॥ ३ ॥ 





शीघ्र देखता दै । यह जगत्‌ न सत्‌ है और न असत्‌ है, ऐसा जानकर विविध 
भेदोंसे युक्त परिच्छिन्न हष्टिका तुम परित्याग करो ॥ ३७ ॥ 


बानबे सगे समाप्त 





तिरानने समै 


[ ब्रह्मपे मनकी उत्तत्ति, उससे तेजस ब्रह्माकी उत्पत्ति, उससे मोददवश अहद्भारकी 
उत्पत्ति तथा उससे विश्वकी उत्पत्तिका बर्णन ] 


पूर्वोक्त मनःपूर्वक सृष्टिक्रमका विस्तारसे प्रतिपादन करनेकी इच्छा करनेवाहे 
श्रीवसिष्ठजी अक्षाके संवादका उपसंहार करते हैं--.हति! इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स आरामजी, भगवान्‌ ब्रक्षाजीने यह सब मुझसे 
पहले कहा था, वही यह आज मैंने आपसे कह दिया है ॥ १ ॥ 

अव्याकृत नामख्पवाले उस अक्षसे चारों ओरसे अतिसूक्ष्ष होनेके कारण 
नामसम्बन्धके अयोग्य निर्विकल्पक जञानसे प्रकाशित सम्पूणी मपश्च उत्पन्न होता 
है । वह समय पाकर सक्कश्पबिकश्‍्परूप मननक्षी सामथ्यकी उत्पसिसे स्वर्यं घनताको 
प्राप्त होकर मन बन जाता है ॥ २ ॥ 

उक्त मन तन्मात्ररूप सूक्ष्म मूतोंकी कढ्पनापूर्वक स्वाम शरीरके समान 
वासनामय पुरुषका आकार धारण करता है | उस वासनामय पुरुषाकाररूपी 
उपाधिसे उपहित आत्मा तेजप्रधान हिङ्गशरीरसमष्ठिप उपाधिवाढा होनेसे 
तेजस हो जाता है । उसीने अपना शर्मा? यह नाम किया ॥ ३ ॥ 
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तेन राम योऽयं परमेष्ठी तन्मनस्तस्वं विद्वि ॥ ४॥ 
स मनस्तच्वाकारो भगवान्‌ ब्रह्मा सङ्कर्पमयत्वाद्‌ यदेव सङ्कर्पयति 
तदेव प्यति ॥ ५॥ 
ततस्तेनेयमविद्या परिकहिपता अनास्मन्यात्माभिमानमयीति तेन 
ब्रह्मणा गिरितृणजरधिमयमिदं क्रमेण जगत्‌ परिकल्पितम्‌ ॥ ६ ॥ 
इत्थं क्रमेण ब्रह्मतस्वादियमागता सृष्टिरन्यत एवाऽऽग्रतेयमिति 
लक्ष्यते || ७॥ 
तस्मात्‌ सर्वपदार्थानां त्रेलोक्योदरवर्तिनाम । 
उत्पत्तिप्रह्मणो राम तरङ्ाणामिवाऽणेवात्‌ ॥ ८ ॥ 








इसलिए हे श्रीरामजी, जो यह परमेष्ठी ( ब्रह्मा ) है, उसीको आप मनरूप 
तत्त्व जानिए ॥ ४ ॥ 

मनरूप तस्वके आकारवाले भगवान्‌ ब्रह्मा सङ्कर्पमय होनेके कारण जिस 
वस्तुका सङ्कर्प करते हैं, उसीको देखते हैं ॥ ५ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि उनके संकरपसे जगतूकी उत्पत्ति भले ही हो, पर 
जीवोंका उसमें अभिमान केसे होता है £ तो उसपर कहते हैं--“ततस्तेन' इत्यादिसे। 

तदनन्तर उन्होंने इस अविद्याकी # कल्पना की । वह अनासमामें आत्मा- 
भिमानरूप हे । इस रीतिसे उस ब्रह्माने पवेत, तृण, समुद्र रूप इस जगतकी क्रमसे 
कर्पना को ॥ ६ ॥ 

यद्यपि इस क्रमसे चिदेकरस ब्रह्मतस््वसे यह सृष्टि आई है, तथापि तार्किक 
होगोंको अन्यसे यानी जड़ प्रधान, परमाणु आदिसे यह प्राप्त हुई है, ऐसी प्रतीति 
होती है ॥ ७ ॥ 

एक-एकके अनेक उपादानोंकी कर्पनामें गौरव है, अतएव परमाणुओंसे 
जगतकी सृष्टि हुई है, यह तार्किकोंका मत युक्त नहीं है। किसी कतीके बिना 
जड़ प्रधानसे जगतकी विचित्र रचना नहीं हो सकती और असङ्ग उदासीनमें 
कतुस्वकी उपपत्ति नहीं हो सकती, अतएव प्रधानको जगतका कारण माननेवाळे 
सांख्योंका मत उचित नहीं है । चितका जड़के आकारमें परिणाम नहीं हो सकता, 
इसलिए विज्ञानको जगतका कारण माननेवालै विज्ञानवादी बौद्धोंका मत 
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य एयमलुस्पन्र जगति या ब्रक्मणश्रिन्मनोरूपिणी साऽहङ्कारे परिकरप्य 
जह्य ब्रह्मतामेति ॥ ९ ॥ 

यास्त्वन्याश्रिच्छक्तयः सवेशक्तेरभिन्ना एव कल्प्यन्ते ॥ १० ॥ 

जगति स्फ़ारतां नीते पितामहरूपेण मनसा समुछसन्ति ॥ ११ ॥ 

एते सहस्रशोऽपि परिवतेमानजीवा उच्यन्ते ॥ १२॥ 

तेऽभ्युत्थिता एव चिन्नमसो नभसि तन्मात्रैरावलिता गगनपवनान्त- 
वेतिनश्वतुदेशविधा ये भूतजातमध्यतयाऽभ्यासे तिष्ठन्ति तस्या एव प्राण- 
शक्तिद्वारेण प्रविश्य शरीरं स्थावरं जङ्गमं वाऽपि बीजतां गच्छन्ति ॥१३॥ 
ठीक नहीं है । शुन्य कहीपर भी कारण नहीं देखा जाता, अतः झुम्यको कारण 
माननेवाळे शुन्यवादी बौद्धोंका मत भी अयुक्त है । इन पूर्वोक्त सभी पक्षोंमें कोई 
प्रमाण न होने यह सृष्टि परमाणु, प्रधान आदिसे नहीं हुई है, यह निश्चय 
होनेपर श्रृतिरूप प्रमाणसे और लाघवसे भी अनिवेचनीय मायारूप शक्तिवाले अह्मका 
यह विवते दै, यह मत ही रोप रदा, इस आशयसे कहते हैं--'तस्माद! इत्यादिसे । 

इसलिए दे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे समुद्रसे तरह्ोंडी उत्पत्ति होती है वैसे 
ही तीनों लोकोंके मध्यवर्ती सम्पूर्ण पदार्थोकी उत्पत्ति उक्त अक्षसे हुई है ॥८॥ 

जगतूकी उत्पत्तिका प्रकार इस तरह दशोया गया है। चूँकि जगत जक्षका 
बिवर्त ही है, अतएव परमाथेतः उत्पन्न न हुए जगतूर्मे जो ब्रक्षक्ा चित्तरुपी 
चैतन्य है, वह अहक्कारसमष्टिरूप उपाधि बरक प्रविष्ट-सा है ऐसी करपना कर 
मरह्षताको ( परमेष्ठिताको ) प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ 

जो अन्य ( व्यष्ठिमहङ्गारोपाथिसे उपहित ) चिदाभास हैं, वे सब सर्व- 
शक्तिमान्‌ अक्षसे अभिन्न ही हैं ॥ १० ॥ 

जम यह जगत्‌ विस्तारको प्राप्त होता है तब वे ही वितामहरूप ( बअक्षा- 
रूप ) मनसे सर्वप्रथम उल्लासको प्राप्त होते हैं, वे ही सब प्रथक्‌ पथक्‌ 
चिदाभास उपाधिकी भसेख्मतासे असंख्य और संसरणशील जीव कहे 
आते हैं ॥ ११,१२ ॥ 

वे चिदाकाशसे ही उत्पन्न होकर मायाकाशमें तन्मात्रोपाधियोंके ( भूत- 
मात्रोपाधियोंके ) साथ मिलकर भाकाशमे स्थित आवह, उद्वह आदि मेदोंसे 
भिन्न वायुओके उनचास स्तरोंके मध्यवर्ती चौदह होकोमे जिस प्रकारकी भूत 
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तदनु योनितो जगति जायन्ते तदनु काकतालीययोगेनोत्पन्नवासना- 
प्रवाहानुरूपकमफरमागिनो भवन्ति १४ ॥ 
ततः कमरज्जुमिर्वासनावलिताभिर्षद्वशरीरा भ्रमन्तः प्रोत्पतन्ति नि- 
पन्ति च ॥ १५॥ 
च्छेवेता भूतजातयः ॥ १६ ॥ 
काथ्रिजनसहस्रान्ताः पतन्ति बनपणेवत्‌ । 
कमवात्यापरिश्रान्ता लुडन्ति गिरिकुक्षिषु ॥ १७॥ 
अप्रमेयमवाः काथिच्चित्सत्ताज्ञानमोहिताः 
चिरजाता भवन्तीह बहुकर्पशतान्यापि ॥ १८ ॥ 


जातिमें रहनेसे जिस प्रकारकी वासना और कर्मसे अभिनिविष्ट होते हैं। उसी 
भूतजातिके प्राणशक्ति द्वारा स्थावर या जङ्गम शरीरमें प्रविष्ट होकर रज-वीयेरूप 
बीजताको प्राप्त होते हैं॥ १३ ॥ 

तदुपरान्त योनिसे जगतूर्मे उतपन्न होते हें। तदनन्तर काकतालीयन्यायके 
सम्बन्धसे उत्पन्न वासनाप्रवाहके अनुसार अपने कर्मफलके भागी होते हैं ॥१४॥ 

तदनन्तर शुभ और अशुभ वासनाओंसे युक्त पुण्य-पाप कर्मरूपी रस्सियोंसे 
जिनका लिडर शरीर बँधा है, ऐसे वे जीव घूमते हुए उत्तम छोकोमें जाते हैं 
अथवा नरकोर्मे गिरते हैं ॥ १५ ॥ 

कमै और कर्मोकी वासनामें इच्छा ही कारण है, इसलिए सब जीव काम- 
मय ही हैं, ऐसा कहते दैं--इच्छेवैताः” इत्यादिसे । 

ये सब प्राणियोंकी जातिया इच्छारूप ही हैं, श्रुति भी यही कहती है, 
'काममय एवायं पुरुषः! ( यद्द पुरुष काममय ही है )॥ १६ ॥ 

कोई जीव जिनको हजारों वर्षोके बाद तत्त्वज्ञान होनेवाला है, कमरूपी बवॅडरसे 
आगत होकर पर्वतोंके मध्यमें बनके पत्तोंकी नाई संसारमें पड़ते हैं और इधर- 
उधर छद़कते हैं, तदनन्तर मुक्त हो जाते हैं। भाव यह है कि जब तक मोक्ष न हो 
तब तक इच्छाके अनुसार जन्मपरम्परा होती रहती है ॥ १७॥ 

कोई जीव, जो कि चित्सत्ताके अज्ञानसे मोहित रहते हैं, अतएव असंख्य जन्म- 
बाले हैं, चिरकालसे जन्म लेकर इस संसारमे सैकड़ों कर्पोंतक उत्पन्न होते हैं ॥१८॥ 


१३१८ योंगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकेरण 


काश्चिप्फतिपयातीतामनोरमभवान्तराः । 
विहरन्ति जगत्यस्मिन्‌ शुमकर्मपरायणाः ॥ १९ ॥ 
काशथ्चिदविज्ञातविज्ञानाः परमेव पदं गताः । 
वातोदूभूताः पयोमध्यं सापुद्रा इव बिन्दवः ॥ २० ॥ 
उत्पत्तिः सर्वजीवानामितीह बरह्मणः पदात्‌ । 
आविर्भावतिरोभावभङ्कुरा भवभाविनी ॥ २१॥ 
वासनाविषवेषस्यवैधुर्यञ्वरधारिणी । 
अनन्तसङ्कटानर्थकार्यसत्कारकारिणी ॥ २२॥ 
नानादिम्देशकालान्तशेलकन्द्रचारिणी । 
रचितोत्तमवैचित्यविहितासम्श्रमा सती ॥ २३ ॥ 

एषा जगज्जाङ्गलजीणेवछी सम्यक्समालोककुठारकृत्ता । 

बह्लीव विक्षुन्धमनःशरीरा भूयो न संरोहति रामभद्र ॥ २४॥ 

इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे बारमीकीये उत्पत्तिप्रफरणे उत्पत्तिदर्शनं 
नाम त्रिनवतितमः सगे! ॥ ५३ ॥ 
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कोई जीव जिनके कि कतिपय अमनोहर जन्मान्तर बीत चुके हैं और जो इस 
समय शुभ कर्मोमें तत्पर होकर इस जगतमें विहार कर रहे हैं, वे थोड़े ही जन्मों 
मुक्त हो जायेंगे ॥ १९ ॥ 

जैसे वायुसे उड़ाये गये समुद्रके बिन्दु समूद्रमें प्रवेश करते हैं, वैसे ही 
जिन्होंने तत्त्वज्ञान प्रात कर लिया है, ऐसे कोई जीव परम पदको पहले ही प्राप्त 
हो गये हैँ॥ २० ॥ 

इस प्रकार परमपदरूप ब्रह्मसे सम्पूर्ण जीवोंक्री उत्पत्ति यहाँ हुईं है । यह 
उत्पत्ति आविभोव ( प्रकट होना ) और तिरोभावसे ( छिपनेसे ) क्षण भहलुर है, 
विविध जन्मोसे शोभायमान है, वासनारूपी विषयकी विषमतासे हुई व्याकुलता- 
रूपी उवरको धारण करती है, अनेक दुःखॉंसे पूर्ण अनधकारी कार्याका सत्कार 
करनेवाळी है, अनेक दिशाओं, अनेक देशों, मनेक कामें विविध पर्वतोंकी 
गुफाओंमें कर्मफळका भोग कराती है, रची गई उत्तम विचित्रताओसे उसने 
चारों ओर अमोंका निर्माण कर रक्खा है, परमाथेरूपसे वह असत्य है ॥२१-२३॥ 

हे श्रीरामचन्त्रजी, इस संसाररूपी अङ्गलकी जीण-शीण रताका विक्लुड्ध मन 
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चतुर्नवतितमः सगः 


वसिष्ट उवाच 
उत्तमाधममध्यानां पदार्थानामितस्ततः । 
उत्पत्तीनां विभागोऽयं शृणु वक्ष्यामि राघव ॥ १ ॥ 
इदंप्रथमतोत्पन्नो योऽस्मिन्नेव हि जन्मनि। 
इद्प्रथमतानास्री शुभाभ्याससञ्चुद्भवा ॥ २॥ 





ही शरीर है । यदि यह तत्त्वज्ञानरूपी कुल्हाड्रीसे काट दी जाय, तो जैसे कुल्हाड़ी- 
से कटी हुईं ठता फिर नहीं पनपती वैसे ही फिर नहीं पनपती है ॥ २४ ॥ 


तिरानबे सगे समाप्त 
a a हक 
चौरानवे सगे 


[ उपाधि तथा युर्णोकी विचित्रतासे शीघ्र और विलम्बसे मुक्त होनेवाली बारह 
प्रकारसे भिन्न जीवजातियोंका वर्णन ] 

किन्ही जीवोंकी शीघ्र युक्ति होती है और किन्हींकी बिछम्बसे होती है, 
इस पूर्वोक्त मुक्तिके विभागमे भावभज्गीसे औरीरामचन्द्रजीकी विशेष जिज्ञासा ताड़ कर 
उसे विस्तारपूवैक कहनेके लिए श्रीवसिष्ठजी कहते दै--'उत्तमाधममध्यानाम्‌' 
इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठ जीने कहा--वस्स श्रीरामचन्द्रजी, सात्विक, तामस और राजस 
मेदसे उत्तम, अधम और मध्यम जीवोपाधिरूप पदार्थाकी विविध भुवनोंमें जो 
उत्पतियॉ पहले कही हैं, उवका यह ( आगे कहा जानेवाला ) विभाग है, उसे 
मैं कहंगा, आप सुनिए ॥ १ ॥ 

इदप्रथमता १, गुणपीवरी २, ससत्त्वा ३, अधमसत्त्वा ४, अत्यन्ततामसी 
५, राजसी ६, राजससाच्तिकी ७, राजसराजसी ८, राजसतामसी ९, राजसात्यन्त- 
तामसी १०, तामसी ११, तामससत्त्वा १२, तमोराजसी १३ भौर अत्यन्ततामसी 
१४ । आगे कहे जानेवाले इन १४ मेदोमें अन्तिम दो मेदोंका पाचर्वे और 
नवें मेदमें अन्तभीव होनेके कारण बारह भेद बचते हैं । उनमेंसे पहली इदं- 
प्रथमतानामक उत्पत्तिको दशीते दैं--'ददंप्रथमतोत्पन्न।' इत्यादिसे । 
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भलोकाश्रया सा च शुभकार्याचुबन्धिनी । 
सा चेद्विचित्रसंसारवासनाव्यवहारिणी । 
भनेः कतिपयेमोक्षमित्युक्ता गुणपीवरी ॥ ३ ॥ 
ताइकूफलम्रदानेककार्याकार्यानुमानदा । 
तेन राम सस्वेति प्रोच्यते सा कृतात्मभिः ॥ ४॥ 
अथ चेच्चित्रसंसारवासनाव्यवहारिणी । 
अत्यन्तकलुषा जन्मसहस्तै्ञानमागिनी ॥ ५॥ 
ताइकूफलप्रदानेकधर्माधर्मानुमानदा । 
असावधमसरवेति तेन साधुभिरुच्यते ॥ ६ ॥ 
जिस जीवको पदले कर्पके अपने अन्तिम जीवजन्ममें शम, दम आदि 
सर्वैसाधन गुणसम्पतति प्राप्त होनेपर भी श्रवण, मनन आदिका लाभ न होने या 
बलवान्‌ विभ रहनेसे ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, वह जीव इस कल्पर्मे प्रथम जन्ममें 
ही ज्ञानळाभके योग्य बनकर उत्पन्न होता है । उस श्रेणीके जीवका वह जन्म इदं- 
प्रथम नामसे विख्यात होता है। यह इदंमरथमता पूर्वकर्पके शुभाभ्यासका फल है ॥२॥ 
दूसरी जीवजातिको दशीते हैं--'शुभ ० इत्यादिसे । 
वही यदि पूर्वजन्ममे वैराग्य कम होनेके कारण उत्तम-उत्तम छोकोंकी प्रापतिके 
लिए किये गये उपासनारूप शुभ कर्मोसे युक्त हो, अतएव विचित्र संसारकी 
बासनासे *भोगब्यवहारवाली हो, तो भोगोंसे वासनाका क्षय होनेपर कतिपय 
( दस या पन्द्रह ) ही अम्मोमें मोक्षको प्राप्त करा देती है, इस कारण वह गुण- 
पीवरी कही गई है, क्योंकि वह शान्ति, राग आदि गुणोंसे युक्त है ॥ ३॥ 
तीसरी जीवजातिको कहते हैं--ताहक' इत्मादिसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, विविध प्रकारके सुख-दुःखरूपी फरोंके प्रदानरूपी मुख्य 
हेतुओंसे पूर्वकरपके पुण्य और पापका अनुमान करानेवाछी जो जीवजाति है, 
उसको बुद्धिमान, पुरुष 'ससस्वा! कहते हैं । वह भी क्रमसे सत्त्वगुणकी बृद्धि 
होनेपर लगभग सौ अन्मोमें मोक्षमागिनी होती है, यह भर्थात्‌ प्रतीत होता है ॥४॥ 
चौथी जीवजातिको कहते हैं--'अथ' इत्यादिसे । 
जो जीवजाति विचित्र संसारकी बासनाओंसे युक्त हो, अत्यन्त कळषित यानी 
पू्ेकस्पमें संचित अत्यधिक दुष्करम और दुवासनाओसे मलिन हो और भाँति 
मॉतिके भले और बुरे फछोंके प्रदानरूप हेतुओसे पूर्वकल्पके धमे और अधर्मका 
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सेब संर्यातिगानन्तजन्मबन्दादनन्तरम्‌ । 
सन्दिग्धमोक्षा यदि तस्रोच्यतेऽत्यन्ततामसी ॥ ७ ॥ 
अनदयतनजन्मा तु जातिस्ताइशकारिणी । 
योत्पत्तिर्मष्यमा पुंसो राम द्वित्रिभवान्तरा ॥ < ॥ 
ताइक्कार्या तु सा लोके राजसी राजसत्तम । 
अविम्रकृष्टजन्माऽपि सोच्यते कृतबुद्धिमिः ॥ ९ ॥ 
सा हि तन्मृतिमात्रेण मोक्षयोग्या मुमक्षुमि! । 
ताइकार्यानुमानेन प्रोक्ता राजससात्तिकी ॥ १०॥ 
सेव चेदितरेरल्पेजन्मभिर्मोक्षमागिनी । 
तत्तादशी हि सा तज्जः प्रोक्ता राजसराजसी ॥ ११ ॥ 


अनुमान कराती हो, इस कारण उसे सज्जन पुरुष “अधमसत्त्व” कहते हैं ॥५,६॥ 

पॉचवीं जीवजातिको कहते हैं--'सिव इत्यादिसे । 

पूर्वोक्त लक्षणवाढी उत्पत्ति ही यदि अध्यात्मशाखंस विमुख होनेके कारण 
असंख्य अनन्त जन्मोंके बाद इस करपे, जिसमें मोक्षप्राप्ति संदिग्ध हो यानी 
किसी प्रकार मोक्षकी संभावना हो, ऐसी हो, तो उसे अत्यन्ततामसी कहते हैं ॥७॥ 

छठी जीवजातिको कहते हँ--'अनद्यतन ०” इत्यादिसे । 

हे नृपश्रष्ठ श्रीरामचन्द्रजी, पुरुषकी जो उत्पत्ति पूर्वकल्पकी वासनाओंके 
अनुरूप हो, अतएव वैसे ही कार्य करनेवाली हो, इस कर्पके दो तीन जन्मोके 
मध्यमें मनुष्य आदिरूप हुई हो, तदनुसार स्वर्ग, नरक आदिमें पहुँचानेवाली और 
संदिग्धमोक्षा हो, वह छोकमें 'राजसी' कहलाती है । 

सातवीं जीवजातिको दशोते हैं--“अविप्रकृष्ट ० इत्यादिसे । 

वह उत्पत्ति जब राजस दुःखोंके अनुभवसे उत्पन्न वैराग्यकी समृद्धिसे 
जिसका ज्ञानप्राप्ति योग्य जन्म संनिकट है, ऐसी होती है । महामति सुसक्षुओ द्वारा 
उसी जन्मगे मरनेमात्रसे वह मोक्षयोग्य कही जाती है। उसको मैने उक्त 
कार्थहेतुक अनुमानसे राजससात्त्विकी कहा है ॥ ८-१० ॥ 

आठवीं जीवजातिको दशीते हे---'सेव चेत इत्यादिसे । 

वही यदि उक्त मनुष्यजन्मोंसे भिन्न यक्ष, गन्धवै आदिके जन्मोंसे क्रमशः 
ज्ञानप्राप्ति द्वारा मोक्षमागिनी हो, तो उस प्रकारकी उत्पत्तिको उसके ज्ञाता विद्वान 
राजसराजसी कहते हैं ॥ ११ ॥ 

१६६ 
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सेब जन्मशतेमोक्षमागिनी चेचिरेषिणी । 
तदुक्ता तादृगारम्भा सङ्की राजसतामसी॥ १२ ॥ 
सेव सन्दिग्धमोक्षा चेत्‌ सहस्रैरपि जन्मनास्‌ । 
तदुक्ता ताइशारम्भा राजसात्यन्ततामसी ॥ १३॥ 
शक्तजन्मसहस्रा तु योत्पत्ति्रह्मणो नणाम्‌ । 
चिरमोक्षा हि कथिता तामसी सा महर्षिभिः ॥ १४ ॥ 
तजन्मनेव मोक्षस्य भागिनी चेत्‌ तदुच्यते । 
तज्ज्ञेस्तामससच्वेति ताइशारम्मशालिनी ॥ १५॥ 
भवैः कतिपयैर्मोक्षभागिनी चेत्‌ तदुच्यते । 
तमोराजसरूपैति तारशैगुणब्रहितेः ॥ १६॥ 
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नवी जीवजातिको दर्शाते हैं--सैच जन्मशते!? इत्यादिसे । 

वही यदि चिरकालकी भमिलाषावाली होनेसे सेकड़ों जन्मॉसे मोक्षभागिनी हो 
और वैसे ही यानी राजस, तामस फलको देनेवाले उपासना आदि कमका आरम्भ 
करनेवाली हो, तो उस जीवजातिको सञ्नोंने राजसतामसी कहा है ॥ १२॥ 

दसवीं जीवजातिको दर्शीते दैं--'सैव' इत्यादिसे । 

यदि वही उत्पत्ति, जिसमें हजारों जन्मोंसे भी मोक्ष पानेमें सन्देह हो और 
राजस, अत्यन्त तामस भावि फलको देनेवाले उपासना आदि कर्मोंके भारम्भवाछी 
हो, तो उसको राजसात्यन्ततामसी कहते हैँ ॥ १३ ॥ 

ग्यारहवीं जीवजातिको कहते है --।भुक्त०! इत्यादिसे । 

कर्पके आदिमे हिरण्यग्भसे मनुष्योंकी जो उत्पत्ति दै, जिसमें अनेकों 
जन्म भोगे गये हॉ. और मोक्ष दूसरे करपे होनेवाला हो, उसे महर्षियोने 
तामसी उत्पत्ति कहा है ॥ १४ ॥ 

बारहवीं कहते हैं---तजन्मनिव इत्यादिसे । 

वह तामस उत्पत्ति यदि तामस जन्मसे ही मोक्षकी भागिनी हो और तामस 
फल प्राप्त करानेवाले उपासना सदि कर्मोंसे शोभित होनेवाली हो, तो उसे 
जानकार विद्वान्‌ छोग तामससत्ता कहते हैं। दानव, राक्षस, पिशा आदि 
जन्ममें सरवगुणकी अभिवृद्धि होनेसे प्रहद, केटी आदिकी ज्ञानप्राति प्रसिद्ध 
है, यह भाव है ॥ १५ ॥ 
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ूर्वजन्मसहस्रा्वा पुरोजन्मशतेरपि । 
मोक्षायोग्या ततः प्रोक्ता तज्ज्ञेस्तामसतामसी ॥ १७ ॥ 
पूर्वे तु जन्मरक्षाठ्या जन्मले! पुरोऽपि चेत्‌ । 
सन्दिग्धमोक्षा तदसौ प्रोच्यतेऽत्यन्ततामसी ।। १८॥ 
सर्वा एताः समायान्ति ब्रह्मणो भूतजातयः । 
किञ्चित््रचलितामोगात्‌ पयोराशेरिवोर्मयः ॥ १९ ॥ 
सर्वा एव विनिष्क्रान्ता ब्रह्मणो जीवराशय! । 
स्वतेजःस्पन्दिताभोगाद्‌ दीपादि मरीचयः ॥ २०॥ 
सर्वा एव सञ्चुत्पन्ना बरह्मणो भूतपड्क्तयः । 
स्वमरीचिबलोद्भूता ज्यलिताग्नेः कणा इव ॥ २१ ॥ 











राजसतामसी पहले कही जा चुकी है, उसीके कार्थके हेरफेरसे तेरहवीं 
जीवजातिको कहते हैं--“भवेः” इत्यादिसे । ५ 

यदि रजोगुण-तमोगुणप्रचुर फलॉसे युक्त कतिपय जन्मॉके बाद ही मोक्ष- 
भागिनी उत्पत्ति हो, तो ऐसा होनेपर वह रजस्तमोगुणबहुळा उत्पत्ति तमोराजस- 
नामसे प्रसिद्धि प्राप्त करती है ॥ १६ ॥ 

जो उत्पत्ति पहलेके हजारों जन्मोसे युक्त और भागे आनेवाले सैकड़ों 
जन्मोंसे भी मोक्षके अयोग्य है, उसको इसीलिए उत्पत्तिविभाग जाननेवाले 
विद्वान तामसतामसी कहते हैं ॥ १७ ॥ 

जो उत्पत्ति पहले लाखों जन्मोसे युक्त है और आगे भी लाखों जन्मॉसे 
जिसमें मोक्षप्राप्तिमं सन्देह है, ऐसी उत्पत्ति अत्यग्ततामसी कहराती है ॥ १८ ॥ 

जिसकी परिपूणता कुछ प्रचलित हुई है, ऐसे समुद्रसे जैसे लहरें उठती हें, 
जैसे ही ये सम्पूण भूतजातियाँ अक्षसे उत्पन्न हुई हैं ॥ १९ ॥ 

अपने तैजसे जिसका कलेवर चश्वळ हुआ है, तेजःस्वरूप 
दीपकसे जैसे किरणं निकलती हैं, वैसे ही ये सभी जीबराशियाँ जदह्षसे ही 
निकली हैं ॥ २० ॥ | 

जैसे प्रज्वलित अभिसे उसकी ज्वाळाओके बर्से उत्पन्न हुई चिनगारियाँ 
उत्पन्न होती हैं वैसे ही ब्रह्मसे ये सब प्राणिवग उत्पन्न हुए हैं ॥ २१ ॥ 
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सर्वा एवोत्थितास्तस्माद्‌ ब्रह्मणो जीवराशयः । 
मन्दारमञ्जरीरूपाश्चन्द्रबिम्बादिवांऽशवः ॥ २२॥ 
सर्वा एव सप्चत्पन्ना ब्रह्मणो इझ्यदृष्टयः । 
यथा विटपिनश्चित्रास्तदूपा विटपश्रियः ॥ २३॥ 
सर्वा एव समुत्पज्ञा ब्रह्मणो जीवपड्क्तयः । 
करकाङ्गदकेयूरयुक्तयः कनकादिव ॥ २४॥ 
सर्वा एवोस्थिता राम ह्मणो जीवराशय! । 
निझेरादमलोद्योतात्‌ पयसामिव बिन्दवः ॥ २५॥ 
अजस्येवाडखिळा राम भूतसन्ततिकर्पनाः । 
आकाशस्य घटस्थालीरन्ध्राकाशादयो यथा ॥ २६ ॥ 
सर्वा एवोत्थिता लोककलना अह्णः पदात्‌ । 
सीकरावतेलहरीबिन्दवव पयसो यथा ॥ २७॥ 


जैसे चन्द्रमार्के बिम्बसे किरण निकरुती हैं वैसे ही मन्दारकी मञ्जरीके 
सहश ये सम्पूर्ण जीवराशियां उस अक्षसे ही उदित हुई हैं ॥ २२ ॥ 

जैसे वृक्षसे वृक्षरूप विविध शाखाई उत्पन्न होती हैं वैसे ही ये सम्पूर्ण ही 
इृश्यराशिया अक्षसे उत्पन्न हुई हैं ॥ २३ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे सुवर्णसे कड़ा, बाजूबन्द आदि आमूपण उत्पन्न होते 
होते हैं वैसे ही सभी जीवश्रेणियाँ अक्षसे उत्पन्न हुई हैं ॥ २४ ॥ 

जैसे निभलकान्तिवाले झरनेसे जलयिन्द्र निकलते हैं वैसे ही सभी जीवराशियां 
अक्षसे उत्पन्न हुई हैं ॥ २५ ॥ 

इस प्रकार अशाशिभावकी करपना द्वारा अक्षसे जीवॉकी अभेदयोग्यता दिखला 
कर उपाधिकी असत्यताके प्रदर्शन द्वारा अमेद दिखराते ऐ-“अजस्येव' इत्यादिस । 

है श्रीरामजी, जैसे घटाकाश, वटळोहीका आकाश, छिद्राकाश आदि 
आकाशकी ही रचनाएँ हूँ बैसे ही झजन्मा परमन्रकझकी ही सम्पूर्ण प्राणिवगैरूपमें 
कल्पना हुई है ॥ २६ ॥ 

जैसे जळसे सीकर (छोटे छोटे जलबिन्दु ), जलमोरियॉ, लहर भौर घड़े जळ- 
बिन्दु जरुसे ही उत्पन्न होते हैं वैसे ही ये सम्पूर्ण कोकरबनाएँ परमपद मक्षसे ही 
उदित हुई हैं ॥ २७ ॥ 
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सर्वा एवोत्थिता राम ब्रह्मणी इइ्यदृष्टयः । 
सृगतृष्णातरङ्गिण्यो यथा भास्करतेजस। ॥ २८॥ 
सर्वा इश्यषशो द्रष्टव्यतिरिक्ता न रूपतः । 
शीतरब्मेरिव ज्योत्खा स्वालोक इव तेजसः || २९ ॥ 
एवमेता हि भूतानां जातयो विविधाश्च या! । 
यस्मादेव समायान्ति तस्मिन्नेव विशन्ति च || ३० ॥ 
काथिजन्मसहख्रान्ते जातयशिरकालिकाः 
काङ्चित्कतिपयातीतजन्मरूपा व्यवस्थिताः ॥ ३१ ॥ 
इत्थ जगत्सु विविधेषु विचित्ररूपा- 
स्तस्येच्छया भगवतो व्यवहारवत्यः 
आयान्ति यान्ति निपपन्ति तथोत्पतस्ति 
रुपश्रिय! कणघटा इव पावकोस्थाः ॥ ३२॥ 


बक 


इत्यारपे श्रीवासिष्ठमहारामायपो वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे,ब्ह्मणः सर्वचुत्पदयतं 
इति कथनं नाम चतुनेवतितम! सम्‌? ॥ ९४ ॥ 








हे श्रीरामचन्द्रजी, जेसे सूर्यके तेजसे सुगतृष्णाकी नदियां उत्पन्न होती हैं 
वैसे ही सम्पूर्ण दृश्यदृष्टियां बक्से ही उत्पन्न हुई हैं ॥ २८॥ 

जैसे चन्द्रमाकी चौंदनी चन्द्रमसि एथक्‌ नहीं दै और जैसे तेजकी प्रभा 
तेजसे भिन्न नहीं हे वैसे ही ये सब दृश्य पदार्थ द्रष्टा ग्रह्मके स्वरूपसे अति- 
रिक्त नहीं है ॥ २९ ॥ 

इस प्रकार ये विविध प्राणियोंके वर्ग जिससे उत्पन्न होते हैं, उसीमें उपाधिके 
छयसे भमेदको प्राप्त हो जाते हैं ॥ २० ॥ 

इनमें कोई प्राणिवर्ग चिरकारसे जन्म-मरण आदि भोग रहे हैं और हजारों 
जन्मॉके बाद वे छीन होंगे और किन्हीके अभी कतिपय ही जन्म व्यतीत हुए 
है, यो उनकी व्यवस्थिति है ॥ ३१ ॥ 

वत्स श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकार भगवान्‌ परब्रह्म परमातमाकी इच्छासे व्यवहार 
करनेवाले, उपाधिखूप शोमावाले, विलक्षण विलक्षण रुपोंसे युक्त पूर्वोक्त प्राणिवरी 
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पञ्चनवतितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


अभिन्नौ कर्मकर्तारो सममेव परात्‌ पदात्‌ । 
स्वयं प्रकटतां यातौ पृष्पामोदौ तरोरिव ॥ १ ॥ 














अभिसे निकली हुई चिनगारियोंके समान विविध जगतोंमें आते हैं, जाते हैं, एक 
जन्मसे दूसरे जन्ममें अमण करते हैं और फिर उत्पन्न होते हैं ॥ ३२॥ 
चौरानवे सगे समाप्त 
पश्चानवे सगे 
[ भज्ञनी जनोंके बोधके लिए न कि वस्तुत. कम और कर्ताकी सहोत्पत्तिका 
आशद्वापूवक समर्थन ] 

करपके भारम्ममें बक्षसे ही सम्पूण जीवजातियोंका आविभीव होता है, इस 
कथनके बहाने अक्ष ही उपाधियोंमें जीवरूपसे प्रविष्ट है, वह दशोया । ऐसी 
परिस्थितिमें आगन्तुक जीवभावमें प्राक्तन कर्म हेतु नहीं कहा जा सकता, कारण 
कि प्राक्तन कर्मकी सिद्धि तभी हो सकती है जब प्राक्तन कती रहेगा । 
प्राक्तन कतीकी सिद्धिके लिए यदि जीवक्रो अनादि मान, तो ब्रक्षके पूर्वोक्त 
औषपाधिक जीवभावका समथन नहीं हो सकेगा, यों दोनों प्रकार ही प्राप्त हुए 
दोषका इृष्टिमेदके अवरूग्बनसे परिहार करनेवाले गूढ़ भाशयवाले श्रीवसिष्ठजी 
यौक्तिक इृष्टिसे कम और कर्ताकी सहोत्पत्ति पक्षको दर्शाते हैं--अभिश्नौ' इत्यादिसे। 

औवसिष्ठजीने कहा--वत्स शीरामचन्द्रजी, जैसे वृक्षे फूछ और उसकी 
सुगन्धि साथ ही साथ प्रकट होते हैं वेसे ही परस्पर अमेदकस्पनासे अमिन 
कम और कती एक ही साथ परमपदरूप बअक्षते अपने स्वभाववश ही सुष्टिके 
भादिमें प्रकट हुए । भगवानने भी श्रीमुखसे कहा है--'न कर्तृत्वं न कर्माणि 
झोकस्य सजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वमावस्तु प्रवतेते ? ( भगवान्‌ न 
लोगोंके कतृत्वकी सृष्टि करते हैं, न कर्मोंकी सृष्टि करते हैं और न कर्मोके फछके 
संयोगकी सृष्टि करते हैं, किन्तु जीवकी भविद्यारूप प्रकृति स्वयं कर्म भादिरूपसे 
प्रवृत्त होती है ॥ १ ॥ 
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स्ेसङ्करपनामुक्ते जीवा ब्रह्मणि निर्मले । 
स्फुरन्ति वितते व्योम्रि नीलिमेवाऽज्ञचक्षुषः | २॥ 
अप्रबुद्धजनाचारो यत्र राघव इश्यते। 

तत्र ब्रह्मण उत्पन्ना जीवा इत्युक्तयः स्थिताः ॥ ३ ॥ 
संप्रबुद्धजनाचारे वक्तुमेतन्न शोभनम्‌ । 

यदू ब्रह्मण इद्‌ जातं न जातं चेति राघव ॥ ४ ॥ 
काचिठ्ठा कलना यावन्न नीता राघव प्रथाम्‌ । 
उपदेश्योपदेशश्रीस्तावछ्लोके न शोभते ॥५॥ 


~~ 








उनके आविमीवमें और अमेदाध्यासमें , जीवोंका स्वभाव नामसे प्रसिद्ध 
अपना अज्ञान ही कारण है, यों दृष्टान्तपूर्वक कहते हे'--'सर्व०! इस्यादिसे । 

जैसे अज्ञानी छोगोंकी इष्टिमें बिस्तृत निर्मळ आकाशमें नीलिमा स्फुरित होती 
है वैसे ही सब संकरपनाओंसे रहित निर्मल ब्रह्ममें अज्ञ छोगोंकी इष्टिमे ये जीव 
स्फुरित हुए हैं ॥ २ ॥ 

अतएव यह सुष्टिवाद अज्ञानीके संमत व्यवहारभूमिमें ही है, परमाथ- 
पदमें नहीं है, ऐसा कहते दैं--“अप्रबुद्ध ० इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जहाँपर अज्ञानी छोगोंका व्यवहार देखा जाता है, वहींपर 
जीव ब्रह्मसे उत्पन्न हुए हैं, ऐसी उक्तिया स्थित हैं ॥ ३ ॥ 
“न बिरोधो न चोत्पतिन बद्धो न न च साधकः। न सुसुक्षुने वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥' 

(न प्रलय है, न उत्पत्ति है, न बद्ध (संसारी जीव) है, न साधक है, न सुसक्ष 
है और न मुक्त दै, यह परमार्थता है । ) तदेतदूगकषापूवैमनपरमनन्तरमबाह्यमयमा- 
तमा अक्ष सवानुभूः? इत्यादि श्रुतिसे छभ्य परमार्थ इष्टिसे तो न जगतकी न जीवों- 
की या कर्मोकी उत्पत्ति आदिका प्रतिपादन किया जा सकता है । अथवा न उनके 
निषेधका ही प्रतिपादन किया जा सकता है, ऐसा कहते हे--'संप्रबुद्ध ० इत्यादिसे । 

हे राघव, जहेँ।पर ज्ञानी पुरुषोंका व्यवहार है वहा यह ब्रक्षसे उत्पन्न हुआ 
और यह उत्पन्न नहीं हुआ यह कथन शोमा नहीं देता है ॥ ४ ॥ 

मदि ऐसा है, तो ऐसी अवश्थामें परमार्थका उपदेश देनेवाले शाखमें अज्ञा- 
निर्योकी इष्टिसे उपपन्न होनेवाले सृष्टि आदिके कथनका क्या प्रयोजन है ! उसपर 
कहते हे--'काचिद्वा' इत्माविसे । 
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अतो भेदच्शा दीनामङ्गीकृत्योपदिशयते । 
ब्रक्नेदमेते जीवा वे वेति वाचामर्य क्रमः ॥ ६ ॥ 
इति दष्टो निरासङ्गाद्‌ ब्रह्मणो जायते जगत । 
तज्ज तदेव तद्वेतुगतं दुरवबोधतः ॥ ७॥ 
मेरुमन्दरसङ्काशा बहवो जीवराशयः । 
उत्पस्योत्पच्य संलीनास्तस्मिन्नव परे पदे ॥ ८॥ 
अथाऽनन्ताः स्फुरन्त्तेते जायमानाः सहस्रशः । 
नानाः ककुंडिनकुज़ेषु पादपेष्बिव पछुबाः ॥ ९॥ 
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हे रामचन्द्रजी, जब तक कोई द्वितीय कल्पना प्रसिद्धिको प्राप्त की जाय, 
तब तक छोकमें उपदेइय, उपदेशक और उपदेश शोभित नहीं होते इसलिए 
भेददृष्टिसे शोचनीय द्वेतकल्पनाका व्यवहारकाळ तक--जब तक कि निश्चयसे 
प्रमेयका निर्णय न हो जाय तब तक--संशयके साथ अङ्गीकार कर यह अक्ष है 
थे जीव है, यों वाणीका उपदेश दिया जाता है ॥ ६ ॥ 

छोकमें अभ्युपगम्यवाद ( काहपनिकवाद ) बहुधा देखा जाता है, ऐसा कहते 
हैं--'इति दृष्टो' इत्यादिसे । 

इस प्रकार छोकमें अभ्युपगम्यवाद देखा गया है । 

शङ्का--यदि द्वेतका अङ्गीकार कर लिया, तो उसका खण्डन क्यों करते हैं ! 

समाधान--ससङ्ग अद्वितीय जक्षसे जगत्‌ उत्पन्न होता है, ऐसा पहले उपदेश 
देनेपर जो उससे उत्पन्न होता है, वह तद्रप ही है, क्योंकि उत्पतिके पहले 
अपने उपादान कारणमें स्थित वही भाविभीवदशामें भी हेतुगत होनेके 
कारण तन्मात्र होता हुआ भी आन्तिज्ञानसे प्रथकू-सा प्रतीत होता है, अतः द्वैत बाधित 
होता है, यह अथे है ॥ ७॥ 

जक्षकी उपादानता तो तीनों काढोमें उसीमें उपपन्न होकर ळीन होनेके 
कारण सिद्ध है, ऐसा कहते हैं--मेरु०” इत्यादि चार इछोकोसे । 

मेरु और मन्दरके तुश्य बहुत-सी जीवराशियाँ पुनः पुनः उत्पन्न होकर 
उसी परमतत्वमें छीन हो गई हैं। उसके बाद जैसे विविध दिल्वाओंमें वृक्षोमें 
पलव त्याते हैं वैसे ही ये अनन्त जीवराशियाँ हजारोंकी संख्यामें उस परमपदमें 
उत्पन्न होकर स्फुरित होती हैँ । जैसे वसन्त ऋतुमें नुतन अडूर उत्पन्न होते 


सर्ग ९५ ] भाषानुवादसहित १३२९ 


Tp pg Sp prc "sc NNN 





जीवौ वाथो भविष्यन्ति मधाविव नवाङ्कराः । 
तत्रच लयमेष्यन्ति ग्रीष्मे मधुरसा इब ॥ १०॥ 
तिष्ठन्त्यजसं कालेषु त एवाऽन्ये च भूरिशः । 
जाथन्ते च- प्रलीयन्ते परस्मिन्‌ जीवराशयः ॥ ११ ॥ 
पुष्पामोदाविवाऽभिन्नौ पुमान्‌ कर्म च राघव । 
परमेशात्‌ समायाते तत्रैव विशतः शनेः॥ १२॥ 
इष्टमेते जगत्यस्मिन्‌ देत्योरगनरामराः । 
उद्धवन्त्य भवा भावैः प्रस्फुरन्ति पुनः पुन! ॥ १३॥ 
हेतुर्विहरणे तेषामात्मविस्मरणाइते । 
न करिचिछ्लक्ष्यते साधो जन्मान्तरफलप्रदः ॥ १४ ॥ 





हैं वैसे ही आगे भी उस परमपदमें ये जीवसमूह उत्पन्न होंगे । जैसे ग्रीष्म 
ऋतुमें वसन्त ऋतुके रस लीन हो जाते हैं वैसे ही फिर उसीमें छीन हो जायँगे । 
वे और अन्य अनेक जीवराझियाँ सदा उस परमपदमें स्थित रहती हैं, उसीसे 
उत्पन्न होती हैं और उसीमें लीन हो जाती हैं ॥ ८-११॥ 
हे रामचन्द्रजी, जेसे पुष्प और सुगन्धि अभिन्न हैँ वैसे ही पुरुष ( कती ) 
और कर्म अभिन्न हैं । ये परमात्मासे उत्पन्न हुए हैं और फिर उसीमें शनेः शनेः 
छीन हो जाते हं ॥ १२ ॥ 
ये दैत्य, नाग, मनुष्य, देवता इस जगतमें वस्तुतः उत्पन्न न होते हुए भी 
बासनारूप मूतमात्रोपाधियोंसे उपपन्न होते हैं, और तुरन्त स्फुरित होते हैँ यानी 
गमन आदि क्रियासे युक्त होते हैं। इससे जन्म और कर्मकी सहोत्पत्ति और अभेद 
प्रत्यक्ष दिखलाई देता है ॥ १३॥ 
उनकी उत्पत्तिमं न कम हेतु है और न और कुछ हेतु है, क्यॉकि जब 
पहले कती रहेगा तब न कर्म होंगे, इसलिए परिशेषसे केवळ पूर्वोक्त अज्ञान ही 
उनकी उत्पत्तिमें निमित्त है, ऐसा कहते हैं--हितु।' इत्यादिसे । 
हे सज्नशिरोमणे श्रीरामजी, उन देत्य, नाग, मनुष्य, देवता आदिके संसार- 
अमणमें आत्मस्वरूपके विस्मरणके सिवा अन्यान्य जन्मरूपी फळ देनेवाला 
दूसरा कोई हेतु नहीं दिखाई देता । तात्पर्य यह है कि कतीकी अनादिता तो 
` कही नहीं जा सकती, क्योंकि कतृत्वको यदि स्वाभाविक धमै मानें, तो जैसे अमिकी 
१६७ 
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रास उवाच 
अविसंयादिनाऽथे यद्यत्‌ प्रामाणिकदष्टिभिः । 
वीतरागेरविनिर्णीतं तच्छा्रमिति कथ्यते ॥ १५॥ 


अनादि स्वभाववाली उष्णता हजारों उपायोसे मिठाई नहीं जा सकती वैसे ही 
अनादि स्वमाववाले कतृत्वका भी हजारों उपायोंसे परिहार नहीं किया जा सकेगा । 
एसी अवस्थामें मोक्ष कथमपि नहीं हो सकेगा । यदि कतृत्वकों औपाधिक मानो, 
तो वह उपाधि अविद्या है अथवा अन्य कुछ है £ पहले पक्षका फलतः सिद्धान्तके 
परिरोष पक्षमें ही अन्तर्भाव हो गया । किञ्च, अविद्या आत्मामें कर्तृत्वका आपादन 
स्वतः करती है अथवा अन्य किसीकी सहायतासे ? स्वतः तो कर नहीं सकती, 
क्योंकि अविद्यामें स्वतः कतृत्वापादन होनेपर सुपु्ति, मूच्छ और प्रलयमें भी 
आत्मा कतृत्वकी आपत्ति होगी । यदि कहिये अन्यकी अपेक्षासे अविद्या कर्तृत्वका 
आपादन करती है, तो जिसकी मुखापेक्षी होकर अविद्या कतृत्वका आपादन करती 
है, वही उपाधि होगी, अविद्या उपाधिं न होगी । उगाधिकी तो कोई उपाधि 
होती नहीं । दूसरे पक्षमें भी यानी उपाधि अविद्यासे अन्य है, इस पक्षमें भी 
बह उपाधि अविद्याकी कार्य दै या स्वतन्त्र है । स्वतन्त्र है इस पक्षमें यदि वह 
अनादि है, तो सुषु्ति भौर प्रलयमें भी कर्तृका आपादन करेगी । यदि सादि 
हैं, तो उससे उपहित कतृत्व भी सादि ही होगा, यों अनादि कतूसिद्धि नहीं 
होगी । उपाधि अविथाकार्य है, इस पक्षमें भी यही दोष है, इसलिए यद्यपि झात्मा 
नित्य है तथापि कर्तु-उपाधिप्तम्बन्धके प्रतिकरुप और प्रतिदिन भिन्न होनेसे उसके 
अधीन उपहित कर्ताकी कर्मके साथ उत्पतति और कर्मके साथ अभेद भी होता 
है। उसमें आत्मविस्मरण ही बीज है, यह पक्ष ही यौक्तिक इृष्टिसे 
अवशिष्ट होता है ॥ १४ ॥ 
इस पक्षमें आगे अनुपपत्ति दर्शानेवाहे थीरामचख्रजी उसके भनुकूछ 
भूमिका रचनेके किए शाखका लक्षण कहते हैं--'अविसंवादि०' इत्यादिसे । 
प्रीरामचखजीने कहा--भगवन्‌, प्रामाणिक इृष्ठिवाले ( भछौकिक यानी 
धर्म और अक्षमें प्रमाणभूत श्रुतिसि जिनकी दृष्टि उपन्न हुई है) वीतराग मनु 
आदिने घर्माधमेरूप अर्थमें स्वमूछ श्रुतिसे विवाद न करनेवाळे ( अुत्यविरोधी ) 
मीमांसाके न्यायोसे निर्णय करके जो जो स्मृति, पुराण कस्पसूत्र, इतिहास भादि 
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महासन्वगुणोपेता ये धीराः समदृष्टयः । 
अनिदेश्यकलोपेताः साधवस्त उदाहृताः ॥ १६॥ 
इयं हि दृष्टिर्बालानां सिद्धये सर्वकर्णाम । 
साधुबृत्त तथा शास्र सर्वदेवाऽ्चुवतेते ॥ १७॥ 
साधुसंव्यवहाराथं शास्त्र यो नाऽनुवतेते । 
बहिः कुन्ति तं सर्वे स च दुःखे निमजति ॥ १८॥ 
इह लोके च वेदे च श्रतिरित्थ सदा प्रभो । 
यथा कर्म च कर्ता च पर्यायेणेह संगतो ॥ १९॥ 
कर्मणा क्रियते कर्ता कर्त्र कमे प्रणीयते । 
बीजाङ्कुरादिवक्यायो लोकवेदोक्त एव सः ॥ २०॥ 


रचे हैं वे 'शाख' नामसे कहे जाते हैं | भाव यह कि श्रृतियाँ और श्रृतिमूङक 
स्मृतियां आदि अलौकिक अ्भमें प्रमाण हैं ॥ १५ ॥ 

इसी प्रकार सदाचार भी प्रमाण है, यह कहनेके लिए सन्तोंका लक्षण 
कहते हैं--महासत्त्व ० इत्यादिसे । 

जो अत्यन्त विशुद्ध सत्त्वगुणसे युक्त हैं, दुःखदायी विषयोंसे विचरित नहीं 
हो सकते हैं, राग, द्वेष आदिसे रहित हैं एवं शब्दसे जिसका निवेचन नहीं 
हो सकता, ऐसी निरतिशय आनन्दरूप ब्रक्षकी साक्षात्कारकलासे सम्पन्न हैं, वे 
सन्त कहे गये हैं ॥ १६ ॥ 

पूर्वोक्त लक्षणवाळे सन्तोंका सदाचार और श्रृतिस्मृतिरूप शाख ये दो ही 
जिन्हें आत्मतत्वका ज्ञान नहीं हुआ, उन शिष्टोके सब कर्मोकी सिद्धिके लिए 
यानी घर्मतर्व और जह्मततत्वके ज्ञानके लिए सदा दो नेत्र हैं ॥ १७॥ 

जो पुरुष स्वगे और मोक्षके उपयोगी सम्यग्‌ व्यवहारके लिए शाखका 
अनुसरण नहीं करता, उसका सब शिष्ट पुरुष बहिष्कार कर देते हैं और 
वह दु.खमें निमभ हो जाता है । हे प्रभो, इस छोकमें प्रामाणिक पुरुषोंमें 
और वेदर्गे सदा इस प्रकारकी प्रसिद्धि है कि कमे और कती हेतु और फलरूपसे 
संसृष्ट हैं यानी कम और कतीका कार्य-कारणभाव है ॥ १८, १९ ॥ 

बीज और अङ्करके सहश कर्मसे कतीकी सृष्टि होती है और कतोसे कर्मका 
निमीण होता है, वह न्याय लोक और वेदमें प्रसिद्ध है । जैसे बीजसे नूतन 
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कर्मणी जायते जन्तुर्बीजादिवि नवाङ्कुरः । 
जम्तोः प्रजायते कमं पुनर्घीजमिवाऽङ्कुरात्‌ ॥ २१॥ 
यया वासनया जन्तुर्नीयते भवपञ्जरे। 
तद्वासनानुरुपेण फलं समनुभूयते ॥२२॥ 
एवं स्थिते कर्थं नाम जन्मबीजेन कर्मणा । 
विनोत्पत्तिस्त्वया प्रोक्ता भूतानां ब्रह्मणः पदात्‌॥ २३ ॥ 
पक्षेणाऽनेन भगवन्‌ भवता जन्मकर्मणोः । 
तिरस्कृता जगञ्जाता साऽविनाभावितेतयोः ॥ २४ ॥ 
ब्रह्मण्यकारणे ब्रह्मन्‌ त्रह्मादिपु फलेषु च। 
कमणां फलमस्तीति इयं लोके प्रमार्जितम्‌ ॥ २५ ॥ 
सञ्जाते सङ्करे लोके कर्मस्वफलदायिषु । 
मात्स्यन्याये विलसति नाश एवाऽ्यशिष्यते॥ २६ ॥ 


अङ्कुर उत्पन्न होता है, वैसे ही कर्मसे जन्तु उत्पन्न होता है। जैसे अछुरसे 
पुनः बीज होता दै, वैसे ही अन्तुसे कम होता है ॥ २०, २१ ॥ 

कमैके समान प्राक्तन वासना भी कतीकी उत्पत्तिमें हेतु है, ऐसा कहते हैं--- 
'यया' इत्यादिसे । 

जिस वासनासे जीव संसाररूपी पिजड़ेमें प्रविष्ट किया जाता है, उस 
वासनाके अनुरूप उसे फटका भी अनुभव होता है ॥ २२ ॥ 

इस प्रकार भूमिका रचकर कती और कर्मकी साथ साथ उत्पत्ति होती है, 
इस पक्षपर आक्षेप करते हैं--*एवं स्थिते? इत्यादित । 

ऐसी भवस्थामें जन्मके निमिचरमूत कर्मके बिना परमपदरूप अक्षसे प्रामियोंकी 
उत्पत्ति आपने केसे कही ! ॥ २३ ॥ 

भगवन्‌, आपने इस सहोत्पसि पक्षसे इन जीव और कर्मोंकी जगतमे प्रमाणो 
द्वारा प्रसिद्ध परस्पर देतुफरुताका तिरस्कार कर दिया है ॥ २४ ॥ 

अद्वय होनेके कारण भपनेसे अतिरिक्त कारणशुन्य मायाशबल ब्रह्मे आकाश 
आदिसि लेकर स्थूरदेहपर्यन्त भोगायतनकी सृष्टि कमोंका फल है और उसके फरुरूप 
(कार्यभूत) हिरण्यग आदि स्थूल सूक्ष्म उपावियोमें भोग और उसकी सामग्रीकी सृष्टि 
फळ है, यों रोकमें प्रसिद्ध इन दोनों प्रवादोंका आपने खण्डन कर दिया ॥ २५ ॥ 

कमोंके निष्फळ होनेपर नरक आदिका भय न होनेके कारण छोकमें सांकर्य 
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कि तत्कृतं भवत्येव भगवन्‌ ब्रूहि तत्वतः । 
एवं मे संशर्य स्फारं छिन्धि वेद्यविदांवर ॥ २७॥ 
वसिष्ठ उवाच 

साधु राघव पृष्टोऽस्मि त्वया प्रश्नमिमं शुभम । 

शृणु वक्ष्यामि ते येन भृशं ज्ञानोदयों भवेत्‌ || २८॥ 

मानसोऽयं सध्चुन्मेषः कलाकलनरूपतः । 

एतत्तत्कमेणां बीज फलमस्यैत्र विद्यते ॥ २९॥ 
होनेपर जैसे बड़े मत्त्य छोटे मत्स्यको निगळ जाते हैं वैसे ही बल्वानों द्वारा 
हीनबढोंकी हिंसा होगी, यों नाश ही अवशिष्ट रहेगा ॥ २६ ॥ 

भगवन्‌ , इसलिए आप यथार्थतः मुझसे कहिए कि किया हुआ कर्म फल- 
खूपसे भवइय परिणत होता है या नहीं £ मेरे इस महान्‌ संशयको आप दूर 
कीजिये । आप त्तज्ञोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आपमें ही मेरे संशयको दूर करनेकी 
सामथ्ये है ॥ २७ ॥ 

इस प्रकार रामचन््रजीके आक्षेप करनेपर प्रामाणिक आक्षेपकी प्रशसा करते 
हुए उसके समाधानकी प्रतिज्ञा करते हैं--साधु' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे रामचन्द्रजी, मुझसे आपने जो यह सुन्दर प्रश्न 
किया, यह बहुत ही अच्छा किया । सुनिए, में आपसे कहता हूँ, जिससे अवश्य 
ज्ञानका उदय होगा ॥ २८ ॥ 

सहोत्पत्ति पक्षमें भी ( कर्ता और कर्मकी साथ उत्पत्ति होती है, इस पक्षमे 
भी ) जैसे कोई दोष न आवे वैसा उपपादन करनेके लिए भूमिका बांधते ह~ 
मानस इत्यादिसे । 

“यद्धि मनसा ध्यायति तद्वाचा बदति तत्‌ कर्मणा करोति’ ( जिसका मनसे 
ध्यान करता है, उसे वाणीसे बोलता है, उसे कर्मसे करता है ) इस श्रुतिसे मनका 
क्रियाकौरळप्रतिसन्धानरूपसे जो यह बिकास है, वही कर्मोका प्रसिद्ध कारण है । 

दङ्का---क्रियाकौशळरूपसे मनका विकास ही कर्मोका कारण है, यह आप 
कैसे जानते हैं ! 

समाधान--मनके विकासके बाद ही क्रियासिद्धिरूप फल देखा जाता है, 
जिसमें मनका सहयोग नहीं है, ऐसी देहचेशका कोई फल नहीं दिखाई 
देता है ॥ २६ ॥ 


१३३४ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 





~ Ne ~ oe NANA “१. 5.05 Te १.८ TT NW RR VT an i VR OS 


यदेव दि मनस्तच्वञ्चुत्थित ब्रह्मणः पदात्‌ । 

तदेव कर्म जन्तूनां जीवो देहतया स्थित) ॥ ३०॥ 
कृसुभाश्चययोमेदो न यथा भिन्नयोरिह । 

तथैव कर्ममनसोमेदो नाऽस्त्यविभिन्नयोः ॥ ३१ ॥ 
क्रियास्पन्दो जगत्यस्मिन्‌ कमेति कथितो बुयैः । 

पूवं तस्य मनो देई कर्माइतश्चित्तमेव हि॥ ३९ ॥ 





मनके विकासके बाद ही फर होता है, यह जो कहा था, उसे उदाहरण 
द्वारा दर्शाते हैं--“यदेव इत्यादिसे । 

आदि सृष्टिमें परमपदरूपी ब्रक्षते जभी मनरूप तत्त्व उत्पन्न हुआ तभी मनरूप 
उपाधिवाळे आविर्भूत समष्टि व्यष्टि जीवोंका कर्म भी उदित हुआ और जीव प्राक्तन 
वासनाके अनुसारी देहवाला होनेसे देहमें भहंभावसे स्थित हुआ। इस विषयर्मे श्रुति 
भी 'तन्मतोऽकुरुतातमन्वी स्यामिति? ( उसने में मनसे मनस्वी होऊ, इस अभिमायसे 
मनकी रचना की ) मनके अन्मफे अधीन ही आतमन्वितासे कथित देहित्व और 
सञ्चरण रूप कमे दिखाती हे । 'यद्यद्भवन्ति तदा भवन्ति! यह दूसरी श्रुति 
भी है। इससे मन ही कर्ता है, आत्मा कर्ता नहीं, यह दिखलानेके लिए मेंने 
सहोत्पत्ति यानी पुरुष और ककी सहोत्यत्ति पक्ष दशीया है, यह भाव है ॥३०॥ 

इस प्रकार कती और कर्मके भमेद कथनसे भी कमे मनोषर्म ही है, भात्म~ 
घम नहीं है। यदि कमे आत्मधमे माना जायगा, तो उसके कूटसथत्व स्वमावते 
विरोध होगा, यह उसे मनोधर्म कहनेमें तात्पर्य है, इसे दृष्टान्तपूर्वक दिखाते हैं--- 
'कुसुमाशययो?' इत्यादिसे | 

जैसे परस्पर अभिन्न पुष्प और सुगन्विका मेद नहीं है वैसे ही परस्पर अभिन्न 
कमे और मनका मेद नहीं है ॥ ३१ ॥ 

यदि कोई कहे कर्मशब्दसे यक्ष किया आता है, या उससे उत्पन्न अदृष्ट ! 
उनमें पहला देहका घम है, दूसरा भोक्तामें समवाय सम्बन्धसे रहता है, ऐसी 
अवस्थामें उसकी मनोधर्मता केसे ! इसपर कहते हे --'करियास्पन्द!? इस्यादिसे । 

इस जगतमें कर्मसस्काररूपसे मनमें स्थित क्रिया ही अदृष्टके फलरूपसे 
आविर्भूत होकर देह, स्वर्ग, नरक खआदिरूप होती है । इस प्रकार उस कर्मका 
भाश्रय देह मी पहले मन ही था। “सबिशानो भवति सविज्ञावमेवान्ववक्तामति' 
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न स शैलो न तद्योम न सोऽड्धिश्च न विष्टपम्‌ । 
अस्ति यत्र फळं नास्ति कृतानामात्मकर्मणाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ऐहिकं प्राक्तन वाऽपि कर्म यद्रचितं स्फुरत्‌ । 
पौरुपोऽसौ परो यत्नो न कदाचन निष्फलः ॥ ३४ ॥ 
इस श्रुतिसे भावी देहाकारताके अभिमानको प्राप्त हुए ही मनका पूर्व देहसे उक्कमण 
सुना जाता है । आतिवाहिक ( सूक्ष्म ) देदकी ही वासनाके बर्से स्थूरदेहाकारमें 
कल्पना होती है, ऐसा पहले कह आये हैं, इसलिए मन ही कमे है ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार तुम्हारे द्वारा कहा गया कर्मोकी निष्फलताका दोष भी हट 
गया, क्योकि मनका कार्यमूत सम्पूर्ण प्रपञ्च कर्मफल है, इस आशयसे कहते 
हैं--“न स? इत्यादिसे । 
वह ऐसा कोई पर्वत नहीं है, वह कोई आकाश नहीं है, दह समुद्र नहीं 
है, वह लोक नहीं है, जहांपर किये हुए अपने कर्मोका फल न हो ॥ ३३ ॥ 
सावधान होकर किया गया साङ्गोपाङ्गरूपसे विराजमान कर्म चाहे वह ऐहिक 
हो चाहे प्राकृतन हो, पौरुष ही प्रय्न है, वह कभी निष्फळ नहीं होता । भाव 
यह है कि भविद्यासे उत्पन्न हुआ मन ही क्रियाशक्तिसम्पन्न और चेतन्यरूप 
आत्माका उपाधि होनेसे कता और भोक्ता है और वह “अन्नमयं हि सोम्य मनः! 
( हे सौम्य मन अन्नमय है ), “तन्मनोऽकुरुत! ( उसने सष्टायके आलोचनके 
योग्य मनःशब्दवाच्य सङ्करप आदि रूप करणकी रचना की ), “त्रीण्यात्मने5कुरुत 
भनो वाचे प्राणम्‌? ( मन, वाणी और प्राण इन तीन अन्नोंक़ी अपने लिए सृष्टि 
की ) इत्यादि श्रुतियोंसे और पूर्वोक्त युक्तिसे यद्यपि प्रत्येक करपमें और प्रतिदिन 
उत्पन्न होकर लीन होता है, तथापि प्रतिदिन आविभूत होकर रात्रिमें छिप रही 
दीवारकी छायाके समान तथा दपणके सामने आविमूत झोकर दर्पण हट।नेपर छिप 
रहे मुखके प्रतिबिम्बके समान वही यह है, इस प्रकार अबाधित प्रत्थमिज्ञारूप 
प्रमाणसे और उपहित आत्माकी एकतासे उसका मेद नहीं होता, यों वह अनादि 
भी है। नाश शाल्यतापत्ति नहीं है, अथवा उत्पत्ति असतूकी सत्ता नहीं है, 
जिससे कि प्रतिदिन सुषुसतिमें उसके नाशसे मेद हो। सक्कार्यवादके आश्रयणसे 
अविद्याबीजरूपसे विद्यमान ही माकूतन कता और कर्मकी तथा उनके फ 
आकाश आदिकी सदोत्यत्ति माननेपर भी कृतहानि और अकूत-प्रापिरूष दोषकी 
आपत्ति नहीं होती, न शाखके प्रामाण्यका बाघ होता है, अथवा न मासयन्यायकी 
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कृष्णतासंक्षये यद्वत्‌ क्षीयते कञ्जलं स्वयम्‌ । 
स्पन्दारमकर्मविगमे तद्वत्‌ प्रक्षीयते मन! ॥ ३५ ॥ 
क्मनाशे मनोनाशो मनोनाशो झकरमता । 
युक्तस्येष मत्रत्येव नाअमुक्तस्य कदाचन ॥ २६॥ 
वह्वचौष्ण्ययोरिव सदा शि्योर्चित्तकर्मणोः । 
द्योरेकतराभावे इयमेब विलीयते ॥ ३७॥ 
चित्त सदा स्पन्दविलासमेत्य स्पन्दैकरूपं ननु कमे विद्धि । 
कर्माऽथ चित्त किल धर्मक पदं गते राम परस्परेण ॥ ३८ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे कर्मपुरुषयो- 
रेक्यप्रतिपादनं नाम पञ्चनवतितमः सर्गः ९५ ॥ 


प्राप्ति होती है और न जन्म और कर्मकी कार्यकारणताके नियमका खण्डन होता है 
और तिरोभूत अवस्थावाडा और आविर्भूत अवस्थावाला मन ही अविद्या है, यह 
माननेसे जीवोंकी उत्पत्तिनें परिशेषसे एकमात्र ज्ञानको मैंने जो हेतु कहा है, 
वह भी विरुद्ध नहीं है ॥ ३४ ॥ 

यदि कोई कहे कि कती और कर्मकी सहोत्पत्ति और अभेद कहनेका फर 
क्या है ! तो उसपर कहते--*कुष्णता०' इत्यादिसे । 

जैसे कृष्णताका क्षय होनेपर काजल स्वयं क्षीण हो जाता है, चलनात्मक 
कमका नाश होनेपर मनका क्षय हो जाता है। माव यह कि कर्म और मनें से 
एकका विनाश चाहनेवाले पुरुषको चलनात्मक प्राणके अथवा मनके निरोधरूप 
हठयोग या राजयोगका अभ्यास करना चाहिये, यही उनका फळ है ॥ ३५ ॥ 

कर्मका नाश होनेपर मनका नाश हो जाता है, मनका नाश होनेपेर कर्मका 
अभाव हो जाता है। योगसे जनित तत्वपाक्षास्कारसे भविद्याका नाश होनेपर दोनोंका 
आत्यन्तिक विनाश होता है अन्यथा नहीं होता, इस आशयसे कहते हें-- 
'मुक्तस्य'से । यानी कमनाश होनेपर मनोताश या मनोनादा होनेपर कमीमाव मुक्त 
पुरुषका होता है; जो मुक्त नहीं है, उसका कदापि नहीं होता ॥ २६ ॥ 

अप्मि और उप्णताकी माति सदा अमेदसे मिले हुए दोनोंमें से---चित्त और 
कममें से--एकका अभाव होनेपर दोनों ही विलीन हो जाते हैं ॥ ३७॥ 

एकका विनाश होनेपर दूसरेका विनाश होता है, इसमें उपपत्ति दर्शी रहे 
्ीबसिष्ठजी उपसंहार करते हैं--/चित्तम्‌” इत्यादिसे । 


क... अ 
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वसिष्ठ उवाच 
मनो हि भावनामात्रं भावना स्पन्दधर्मिणी | 
क्रिया तद्भावितारूप फलं सर्वोऽनुधाबति ॥ १ ॥ 
श्रीराम उवाच 
विस्तरेण मम ब्रह्मन्‌ जडस्याऽप्यजडाकृतेः । 
रूपमारुढसङ्करपं मनसो वक्तुमईसि ॥ २॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी, चित्तको सदा स्पन्दरूप विछासको प्राप्त होकर एकमात्र 
स्पन्दरूप ( विहित और निषिद्धके आचरण द्वारा पुण्य-पापरूप धर्माधर्मरूपमें 
परिणत हुआ ) कम जानिये और कर्म भी पुण्यपापके फलके भोगके अनुरूप स्पन्द- 
रूप विरासको प्राप्त होकर चित्तरूपमें परिणत होता हे । अतएव लोकमें वे दोनों 
चित्त और कर्म धम और कर्म शब्दसे कहे जाते हैं ॥ ३८ ॥ 


पञ्चानबे सगे समाप्त 





0 





छानबे सगे 
[ कर्मोकी विलक्षणतासे नाना प्रकारको आकृति धारण करनेवाळे मनके विविध नामोंका 
प्रतिपादन तथा उसकी शुद्धिके लिए तत्त्वका निरूपण ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--भद्र श्रीरामचन्द्रजी, मन क्‍या है ? मन पहले अनुभवमें 
आई हुई वस्तुओंकी केवळ भावना है, जो विकल्पना या विभावना शब्दसें 
भी पुकारी जाती है। यह भावना स्पन्दरूप धर्मसे युक्त होकर विहित- 
प्रतिषिद्धरूपा क्रियामें परिणत होती है । अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण 
अदृष्टभावापक्न उस क्रियाके जन्मान्तर आदिरूप फलका सब जन्तु अनुसरंण 
करते हैं ॥ १॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा---अह्मन्‌ , मन जड़ होता हुआ भी अजड़के सहश 
आकृतिवाला है, उसका सङ्गल्पारूढ रूप ( आकार ) आप विस्तारपूर्वक कहनेकी 
कृपा कोजिए ॥ २ ॥ 


१६५ 
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वसिष्ठ उवाच 
अनन्तस्या55त्मतरवस्य सर्वशक्तेमहात्मन! । 
सङ्कर्पश्चक्ति रचितं यद्र॒प तन्मनो विदुः ॥ ३ ॥ 

भावः सदसतोमंध्ये नृणां चलति यश्चलः। 

कलनोन्मुखतां थातस्तदूर्यं मनसो बिदुः ॥४॥ 

नाऽहं वेदाउवभासात्मा कुर्वाणोऽस्मीति निश्चयः । 
तस्मादेकान्तकळनस्तद्र्पं मनसो विदुः ॥ ५ ॥ 
कह्पनारिमिकया कर्मेशक्या विरहितं मनः । 

न संभवति लोकेऽस्मिन्‌ गुणहीनो गुणी यथा ॥ ६ ॥ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा रघुवर, सर्वशक्तिशालिनी माथासे आवछित असीम 
आत्मतत्वका पहले रचित सङ्गल्पक्तिवाला जो रूप है, उसको लोग मन 
कहते हें ॥ ३ ॥ 

छोगोंके आधुनिक व्यवहार भी मनका रूप प्रसिद्ध है, ऐसा कहते हें -- 
राव इत्यादिसे । 

यह खम्भा है या पुरुष है, यों विकल्पत्वहारमे सत-असत दोनों कोटियोंमें 
जो भाव झलेकी नाई झूळता हे और दोनों कोर्टियोंग ग्मृतिपूयकताको आप्त होता 
है, यानी दोनों पक्षोंमें अवस्थित होता हुआ भी एक पक्षमे स्थिर नही होता, 
उसे विद्वान्‌ मनका रुप कहते हें ॥ 9 ॥ 

आत्माके चिद्रूप होनेके कारण सदरा भासित होनेपर भी में आत्माको 
नहीं जानता यह यतीति और अकर्ता आत्मामे कतृत्वकी प्रतीति जिससे होती 
है, वह मन है, ऐसा कहते हें “नाऽहम्‌? इत्यादिसे । 

चैतन्यस्वरूप होते हुए भी पुरुषको जिससे मे आत्माको नहीं जानता हूँ, 
और अकर्ता होते हुए भी में कम कर रहा हूँ, ऐसा निश्चय नियतरुपसे होता 
है, वह मनका स्वरूप है || ५॥ 

स्पन्द्रहित ( निप्क्रिय ) मनम इस लक्षणकी अख्याप्तिकी आशक्का कर कहते 
हें--'कल्पना०' इत्यादिसे । 

इस छोकमें जैसे गुणीका गुणसे हीन होना सम्भव नहीं हे, वैसे ही मनका 
भी कस्पनात्मक क्रियाशक्तिसे रहित होना सम्भव नहीं है ॥ ६ ॥ 
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यथा वह्वयौष्ण्ययोः सत्ता न सम्भवति भिन्नयोः । 
तथेव कर्ममनसोस्तथाऽऽस्ममनसोरपि ॥ ७ ॥ 
स्वेनेव चित्तरूपेण कर्मणा फलधर्मिणा । 
सङ्कर्पेकशरीरेण नानाविस्तरशालिना ॥ ८ ॥ 
इदं ततमनेकात्म . मायामयमकारणम्‌ । 

विश्वं विगतविन्यासं वासनाकर्पनाङुलम्‌ ॥ ९ ॥ 
या येन वासना यत्र सतेवाऽऽरोपिता यथा । 

सा तेन फलक्वस्तत्र तदेव प्राप्यते तथा ॥ १०॥ 
कर्म बीज मनःस्पन्दः कथ्यतेऽथाऽनुभूयते । 
क्रियास्तु विविधास्तस्य शाखाथित्रफलास्तरोः।। ११ ॥ 
मनो यदचुसन्धत्ते तत्‌ कर्मन्द्रियवृत्तयः । 

सर्वा! सम्पादयन्त्येतास्तस्मात्‌ कमे मनः स्मृतम्‌ ॥ १२ ॥ 


जैसे परस्पर भिन्न हुए अनि और उप्णताका अस्तित्व नहीं रह सकता वैसे 
ही भिन्न हुए कर्म और मनका तथा जीव और मनका अस्तित्व नहीं रह सकता 
अर्थात्‌ जैसे अग्नि और उष्णता अभिन्न हैं, चेसे ही कर्म और मन तथा जीव 
और मन भी अभिन्न हैं ॥ ७ ॥ 

एकमात्र सङ्कल्परूप विविध विस्तारसे शोभित होनेवाले फरुजनक 
चित्तरूपी कमैने स्वयं ही इस नानाविध विश्वका, जो मायामय, कारणशून्य, विविध 
रचनाओंसे युक्त और वासनाकी कल्पनाओंसे व्याप्त है, विस्तार कर रक्‍खा हे ॥८,९। 

जैसे यहांपर स्थित ही ऐन्दबोंने हम लोग सत्य छोकमें स्थित हैं, ऐसी 
कल्पना की थी वैसे ही जिससे जहाँपर जिस वासनाका जैसे आरोप किया जाता 
है, बहॉपर फल देनेवाली उस वासनाको फलरूपसे वह पाप्त होता है । इससे 
वासनाकी कल्पनाओंसें यह विश्व व्याप्त है, यह स्पष्ट हुआ ॥ १० ॥ 

उस वासनारूपी वृक्षका कमै बीज है, मनकी गति शारीर है और सुख-दुःख 
आदि फल देनेवाळी विविध क्रियाएँ उसकी शाखाएँ हैं, यह शाख्में कहा जाता 
हे और फलतः इसका अनुभव भी होता है ॥ ११॥ 

यदि कोई कहे कि कम कमेन्दरियोंका वृत्तिरूप है, वह मनसे केसे हो सकता 
है ? तो इसपर कहते हे'--'मन!? इत्यादिसे । 
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मनो युद्विरहङ्कारश्चित्त कर्माऽथ कल्पना । 
संसतिर्वासना विद्या प्रयत्नः स्मृतिरेव चं ॥ १३॥ 
इन्द्रियं प्रकृतिर्माया क्रिया चेतीतरा अपि। 
चित्राः शब्दोक्तयो ब्रह्मन्‌ संसारभ्रमहेतव! ॥ १४ ॥ 
काकतालीययोगेन स्यक्तस्फारदृगाकृतेः । 
चितेश्चत्यान्ुपातिन्याः कृताः पर्यायवृत्तयः ॥ १५ ॥ 
श्रीराम उवाच 
परायाः संविदो ब्रह्मन्नेताः पर्यायवृत्तयः । 
कर्प्यमानविचित्रार्थाः कर्थ रूढिपमुपागताः ॥ १६ ॥ 


मन जिसका अनुसन्धान करता हे, उसीका सम्पूर्ण कर्मेन्द्रियवृत्तिया सम्पादन 
करती हैं, इसलिए कमै मन कहा गया है ॥ १२ ॥ 

मन ही सर्वेन्द्रियताको धारण करता हे, इसलिए यह दोप नही है, यह 
दृशति हुए भनकें नामोंको दिखाते हैं 'मन#' इत्यादिसे । 

मन, बुद्धि, अहङ्कार, चित्त, कर्म, कल्पना, संसरति, वासना, विद्या, प्रयत्न, 
स्मृति, इन्द्रिय, प्रकृति, माया, क्रिया, केवल इतनी ही नहीं और भी अनेक विचित्र 
शब्दोक्तियों ब्रह्मम कल्पित हैं । ये शब्दवर्चित्यके सिवा और कुछ भी नहीं हैं । 
संसारमें कल्पित आगे कहा जानेवाळे भिन्न-भिन्न प्रबत्तिनिमित्त ( गब्दांकी अथबोधन- 
शक्तिके योजक यानी शक्यरतावच्छेइक ) ही इनके कारण हें ॥ १३, १% ॥ 

अकस्मात. अपने म्वरुपका विस्मरण होनेसे जिसे अपनी अपरिच्छिन्न 
दर्ताका ( निदेकरसताका ) अनुभव नहीं हो रहा है, अतएव बाह्य कल्पनामें 
उन्सुख चितिके ये सब नामान्तर किये गये हैं || १५ ॥ 

बाह्य कल्पनामें उन्मुख नितमे पबतिनिमित्तंकं भेदसे योगरूदिसे पूर्वोक्त 
मन, बुद्धि आदि नामोंकी पर्यायताको, प्रत्येकके निवेचन द्वारा, विशेषरूपसे 
जाननेकी इच्छा कर रहे श्रीरामचन्दजी पूछते हें “पराया! इत्यादिसे । 

श्रीरामचखजीने कहा --अहन, चिद्धन ज्ञानधन परमात्माके ये मन आदि 
पर्याय, जिनके विचित्र यौगिक अर्थकी कल्पना की गई है, कैसे प्रसिद्धिको 
पाप्त हुए हैं ॥ १६ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
गतेव सकलङ्ककत्वं कदाचित्‌ कर्पनात्मकम्‌ । 
उन्मेषरूपिणी नाना तदैव हि मन! स्थिताः ॥ १७॥ 
भावनामच्नुसन्धार्न यदा निश्चत्य संस्थिता । 
तदैषा प्रोच्यते बुद्धिरियत्ताग्रहणक्षमा ॥ १८॥ 
यदा मिथ्याभिमानेन सत्तां करपयति स्वयम्‌ । 
अहङ्काराभिमानेन प्रोच्यते मवबन्धनी ॥ १९॥ 
इद्‌ त्यक्वेदमायाति बालवत्‌ पेलवा यदा । 
विचारं संपरित्यज्य तदा सा चित्तश्चुच्यते॥ २०॥ 
यदा स्पन्दैकधर्मत्वात्‌ कतुर्या शून्यञ्ञसिनी । 
आधावति स्पन्दफरुं तदा कमत्युदाहृता ॥ २१॥ 
इस पकार श्रीरामचन्द्रजीके पश्च करनेपर क्रमशः पूर्वोक्त पन्दरहोँ नामकी 
व्याख्या करनेकी इच्छावाले श्रीवसिष्ठजी पहले “मन? नामकी व्याख्या करते 
हें--“गतेब' इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रंजी, अविद्यावश मानो कळङ्ताको प्राप्त 
हुआ परम चेतन ही जब कभी स्फुरण रूपको प्राप्त होकर “यह इस प्रकारका है, 
या यह इस पकारका नही हे? यों विकल्परूपसे नाना प्रकारका होता है, तभी 
बह मनरूपसे स्थित होता है, इसलिए उसका 'मन' नाम होता है ॥ १७ ॥ 
उक्त शुद्ध चेतन जब पहले ही या विकल्पके बाद विशेष भावना प्राप्त कर 
उक्त विकल्पकी दो कोडियोमें से एक कोटिके अनुसन्धानका निश्चय कर सुस्थिर 
हो स्थित होता है, तब यह वस्तु ऐसी ही है, इस मकारका निर्धारण करगेमें 
समर्थ “बुद्धिः नामसे कहा जाता हे ॥ १८॥ 
जब तुच्छ देह आदिमे आत्मामिमान करनेसे अपनी सत्ता मानता है, तब 
अभिमानसे 'अहङ्कारः कहा जाता हे। अहङ्कार ही सकळ अनर्थोका मूळ होनेसे 
संसारमें बन्धन करनेवाला हे ॥ १९ ॥ 
जब वह शुद्ध चेतन पूर्वापरके अनुसन्धानका त्याग कर बालककी नाई एक 
विषयका त्याग कर दूसरे विपयका स्मरण करता है, तब 'चित्त' नामसे कहा 
जाता है ॥ २० ॥ 
चूकि कर्ता एकमात्र स्पन्दथमसे युक्त होता है, अतः जब उक्त शुद्ध 
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काकतालीययोगे त्यक्केकवन निश्चयम्‌ । 
यदेहितं कल्पयति भाव तेनेह कल्पना ॥ २२॥ 
पूर्वदृष्टमदृष्ट वा प्राण्दष्टमिति निश्चये! । 
यदेवेहां विधत्तऽन्तस्तदा सृतिरुदाहृता ॥ २३ ॥ 
यदा पदार्थशक्तीनां संभुक्तानामिवाड्म्बरे । 
वसत्यस्तमितान्येहा वासनेति तदोच्यते ॥ २४॥ 


अस्त्यात्मतत्व विमलं द्वितीया दृष्टिरङ्क्ता । 
जाता ह्यविद्यमानेव तदा विद्येति कथ्यते ॥ २५ ॥ 


चेतन ही वाम्तवमें असत्‌ म्पन्दरूप गुणसे कर्ताको गुणी करता हे, और 
स्पन्दके फलका ( घरीर और उसके अबग्रवोंका अन्य देशम संयोगका ) सम्पादन 
करनेके लिए दौड़ता-सा है. तब कम कहा जाता हे ॥ २१ ॥ 

काकतालीय न्यायसे ( अकस्मात ) अन्य बस्तुक लिए अवकाणसे रहित अपने 
स्वरूपके ज्ञानका व्याग कर थानी अपनी पृणताको भूलकर जब अपनी अभिरुपित 
परिच्छिन्रताकी कल्पना करता है, तब कल्पना नामसे प्रसिद्ध होता हे ॥ २२ ॥ 

जब शुद्ध चेतन जो पहले देण्या गथा हो अथवा न देखा गया हो, उसकी 
पहले भेने इसे देखा है! इस निश्चयमे हृदयम अभिलाषा करता है, तब सरति 
( संनि ) नामसे कहा गया हे ॥ २३ ॥ 

जब शुद्ध चेतन तिरोभूत हुई पद, पदार्थ और उनको शक्तियोंकि स्वरूपम 
शून्यपाय अति सूक्ष्मभावमें रहता हे और उसकी अन्य चेष्टाओंका अन्त हो जाता 
है, तब वह “वासना! नामसे ख्यात होता है ॥ २४ | 

जब शुद्ध चेतन अविद्यारूप कळङ्कसे युक्त होनेके कारण उत्पन्न हुई दृसरी 
दृष्टि ( प्रपञ्चपलीति ) तीनों काळोमें अविद्यमान ही हे, ऐसे बोधको पराप्त होता 
है, तब विद्या कहा जाता है ॥ २५ | 

(विस्पृतिमलमेव च! इस पाठम दो नामोका साथ ही व्याख्यान करते हैं-- 
'स्फुरति' इत्यादिसे । 

जब शुद्ध चेतन आत्मम्वरूपके अत्यन्त अदर्शनक लिए म्फुरणको प्रात होता 
है, तब वह मळ नामसे पुकारा जाता है, आत्मस्वरूपक्रा विस्मरण करता है, अतः 
'विश्मृति' कहलाता है यह अथे है। अथवा मिथ्या विकल्पोंसे विविध प्रकारके 
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स्फुरत्यात्मविनाशाय विस्मारयति तत्पदम्‌ । 
मिथ्याविकरपज्ञालेन तन्मलं परिकल्प्यते ॥ २६॥ 
श्रृत्वा स्पृष्टा च दृष्टा च भुक्तवा घ्रात्वा विमृश्य च । 
इन््रमानन्द्यत्येषा तेनेन्द्रियमिति स्मृतम्‌ ॥ २७॥ 
सर्वस्य रश्यजालस्य परमात्मन्यरक्षिते । 
प्रकृतत्वेन भावानां लोके प्रकृतिरुच्यते ॥ २८॥ 
सदसत्तां नयत्याश्टु सत्तां वाऽसस्ममञ्जसा । 
सत्तासत्ताविकर्पोऽयं तेन मायेति कथ्यते ॥ २९ ॥ 
दर्शनश्रवणस्पशरसनघ्राणकमभिः । 

क्रियेति कथ्यते लोके कार्यकारणतां गता ॥ ३० ॥ 
चितेश्चत्यानुपातिन्या गतायाः सकलङ्कताम्‌ । 
प्रस्फुरद्रूपधर्सिण्या पताः पर्यायवृत्तय: । ३१ ॥ 


विक्षेप करता है, अतः विस्मृति कहलाता हे । आवरणशक्तिकी प्रधानतासे मल और 
विक्षेपशक्तिकी प्रधानतासे विस्मृति कहलाता है, थह भाव है । 'प्रयत्नः स्मृतिरेव च! 
इस पाठमें तो अपने विनाश थानी अढ्शनके लिण स्फुरित होता है यत्न-सा 
करता है, अतः प्रयत्न कहलाता है और विविध वम्तुओंका स्मरण कराता है; 
इसलिए स्मृति कहलाता है, यों यथाकथचित्‌ व्याख्या करनी चाहिए ॥ २६ ॥ 

मनःस्वरूप हुआ वह शुद्ध चेतन जब सुनकर, छूकर, देखकर, भोजन कर, 
सूघ कर, विचार कर यानी श्रवण आदि क्रियाओंसे कार्थकारणके स्वामी जीव- 
भावको प्राप्त हुए परमेश्वरको आनन्दित करता है यानी भोगों द्वारा प्रसन्न करता 
है, तब वह इन्द्रिय कहलाता है ॥ २७ ॥ 

अरक्षित परमात्मामें सम्पूण इश्यजारकी उपादानसे अभिन्न कर्तारूपसे रचना 
करता है, अतएव वह सब पदार्थोकी प्रकृति कहा जाता है ॥ २८ ॥ 

जब वह शुद्ध चेतन सतको शीघ्र असत्ताको माप्त करता हे और असतको 
( देहादिको ) प्रमाणसत्ताके बिना सत्ताको प्राप्त करता है, इसलिए सत्ता और 
असत्ताका विकल्परूप होनेसे माया कहलाता है ॥ २९ ॥ 

संसार और उसकी बीजरूपताको प्राप्त हुआ वह शुद्ध चेतन दर्शन, श्रवण, स्पर, 
रसन, घ्राण आदि क्रियाओंके करनेसे छोकमें क्रिया नामको प्राप्त होता है ॥ ३०॥ 

अविद्यावश कछङ्गयुक्त हुई अतएव बाह्य करुपनाके उन्मुख वस्तुतः 
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चित्तताप्टपयाताया गतायाः प्रकृत॑ पदम्‌ । 
स्वेरेवे सङ्कल्पशतेसृश रूढिमुपागताः ॥ ३२॥ 
चेतनीयकछङ्काङ्ाजाड्यजालाचुपातिनी | 
संख्याविभागकलना स्ववेकल्याकुठेव चित ॥ ३३ ॥ 
जीव इत्युच्यते लोके मन इत्यपि कथ्यते । 
चित्तमित्युच्यते सेव बुद्विरित्युच्यते तथा ॥ १४ ॥ 
नानासङ्कट्पकलिरं पर्यायनिचर्य , बुधा! । 
वद्न्त्यस्याः कलङ्किन्याइच्युतायाः परमात्मनः॥। ३५॥ 
श्रीराम उवाच 
मनः कि स्थाजड ्रह्मस्तथा वाऽपि च चेतनम्‌ । 
इत्येको मम तज्ञ निश्चयोऽन्तन जायते ॥ ३६ ॥ 


प्रकाशस्वरूप चितिके ये मन आदि पर्याय (नामान्तर) हें ॥ ३१॥ 

चित्तरूपताको प्राप्त हुए अतएब पस्लुत संसारपढको पहुचे हुए शुद्ध चेतनकें 
अपने ही सैकड़ों संकल्पोंसे ये नामाम्तर योगरूहिको प्राप्त हुए हैं ॥ ३२ ॥ 

एक ही शुद्ध चेतनके मन, बुद्धि आदि संख्याभेदोंकी कल्पना केसे हुई: 
इसपर कहते हैं 'चेतनीय०' इस्यादिसे । 

चूंकि चित “में नेतनीय & थानी में अन्न हू! इस प्रकार स्वये अनुभवके योग्य 
जो अज्ञानखूपी कलड अथवा चेतनीयोंरों ( विषयोंसि ) प्राप्त जो रतवासनारूपी 
कलङ्क उसकी संत्रिधिसे अपने पर्य स्वरूपकी विकलतास आकुछ-सी होकर देह 
आदि जड़समुदायके उन्मुख होती है, अतः उसके मन, बुद्धि आदि संख्या- 
मेदकी कल्पना होती है॥ १३ ॥! 

पूर्वोक्त भेढकल्पनाको, पुनः विवेचन कर, कहते हैं 'जीष' इत्यादि 
दो छोकोंसे । 

वह शुद्ध चित्‌ छोकमें 'जीव' नामसे कही जाती है, “चित्त' कही जाती है 
और वही “बुद्धि? कही जाती हे । अथवा इस विपयको ग्रों मनोगत करना चाहिये 
कि परमान्मपदसे च्युन हुई अतः अज्ञानरूपी कलङ्गवाली संवितकी ही इस प्रकारकी 
नाना सक्रल्पनाओंको विद्वानोंने ये भिन्न भिन्न नाम दे रक्‍खे हैं || ३५ | 

वह जीव कहा जाता है, इस कथनसे मनमें चेतनताकी प्राप्ति होनेसे अन्य 
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वसिष्ठ उवाच 
मनो हि न जडं राम नाऽपि चेतनतां गतम्‌ । 
म्लानाऽजडा तदा दृष्टि्मन इत्येव कथ्यते ॥ ३७ ॥ 
मध्ये सदसतो रूपं प्रतिभूतं यदाबिरम्‌। 
जगतः कारण नाम तदेतचित्तमुच्यते ॥ ३८॥ 
शाश्वतेनेकरूपेण निश्चयेन विना स्थितिः । 
येन सा चित्तमिस्युक्ता तस्माञ्जातमिदं जगत्‌ ॥ ३९ ॥ 


दशनोंमें और छोकमें भी उसकी जड़ताकी प्रसिद्धि होनेसे सन्देहमें पड़ रहे 
श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं--*मनः? इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा---्रक्चन्‌, मन क्या जड़ है अथवा चेतन है? हे 
तत्त्वज्ञ, इस प्रकारका मेरे मनमें एक निश्चय नहीं होता है॥ ३६ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, मन न तो केवल जड़ हे और न 
केवळ चेतन ही हे । वास्तबमें, ससारदशासें मलिन हुई अजड दृष्टि ( चित्‌ ही ) 
मनशब्दसे कही जाती हे. अर्थात्‌ चेतन और जड़का संमिश्रणरूप होनेसे मन 
चेतन और जड़ इनमें से अन्यतर नहीं हे । परमार्थरूपसे तो “मन्वानो मनस्ता- 
न्यस्मेतानि कमैनामान्येव' ( मनन करता हुआ मन होता है ये उसके कर्मपयुक्त 
नाम हैं ) इत्यादि श्रृतिमें आत्माके ही कर्मप्रयुक्त नामोंमें मनशब्दकी गणनासे 
चेतन द्रष्टा ही संसारदशामें उपाधिमलिनताका अनुभव करता है, अतः 
मन कहा जाता है॥ १७ ॥ 

मन जैसे चित्‌ और अचित्से विलक्षण है वैसे ही वह सत्‌ और असत्से भी 
विलक्षण है, ऐसा कहते हैं--“मध्ये” इत्यादिसे । 

सत्‌ और असत्के मध्यमे वतमान यानी न सत्‌ और न असत्‌ , प्रत्येक प्राणीमें 
भिन्न-भिन्न, जगतका कारणरूप जो अनिमिळ रूप है, वह चित्तनामसे पुकारा 
जाता है ॥ ३८॥ 

अथवा आत्माकी अज्ञात सत्ताही मन है, ऐसा कहते हें--'शाश्वतेन 
इत्यादिसे । 

शाश्वत ( अविनाशी ) एकरूप निश्चयके बिना जो आत्माकी स्थिति है, वह 
चित्त कडी गई है । उससे यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ है ॥ ३९ ॥ 

१६९ 
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जडाजडदृशोमध्ये दोलारूपं स्वकरपनम्‌ । 
यचितो म्झानरूपिण्यास्तदेतन्मन उच्यते ॥ ४०॥ 
चिन्निःस्पन्दो हि मलिनः कलङ्कविकलान्तरम्‌ | 
मन इत्युच्यते राम न जडं न च चिन्मयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तस्येमानि विचित्राणि नामानि कलितान्यलम्‌ । 
अहङ्कारमनोबुद्विजीवाद्यानीतराण्यपि ॥ ४२ ॥ 
यथा गच्छति शैलूषो रूपाण्यरं तथैव हि । 
मनो नामान्यनेकानि धत्ते कर्मान्तरं व्रजत्‌ ॥ ४३॥ 
चित्राधिकारवशतो विचित्रा विक्ृताभिधाः । 
यथा याति नर! कमेवन्ञाद्‌ याति तथा मना ॥ ४४ ॥ 
या एता? कथिताः संज्ञा मया राघव चेतसः | 
एता एवाऽन्यथा प्रोक्ता वादिभिः कथ्पनाशतेः ॥ ४५ ॥ 


म्लानरूपवाली चितक्री जो जइ और अजड देष्टियाक मध्यमे झलेकी नाई 
अपनी कल्पना है, बही भन कहा जाता हे || ४० || 

हे श्रीरामजी, चितूका औपाधिक चलनरुप बाहर मलिन भीतर साक्षि- 
चतन्यके आवरणरहित होनेमे अविद्यारूप कलङ्के दूत्य जा रुप हे, वह मन कहा 
जाता हे । बह न जड़ हे और न चेतन हे, किन्तु जड़ और चितसे 
विलक्षण हे ॥ ४१ ॥ 

उसके ये अहङ्कार, मन, बुद्धि, जीव आदि तथा अन्य भी विजिन्न नाम 
कल्पित हुए हें ॥ ४२ ॥ 

जैसे नट अनेक विविध रुपोंको प्राप्त होता है वेसे ही मन भी अम्यान्य 
कर्मोको प्राप्त होता हुआ अनेक नामोको धारण करता है ॥ ४३ ॥ 

जैसे एक ही मनुप्य रसोई बनानेसे पाचक, पढ़ानेसे पाठक, गॉवका प्रधान 
होनेसे मुखिया यों विलक्षण अभिकारोंके कारण ब्रिचित्र और विकत ( तत-तन 
कार्यका प्रकाश करनेवाले ) नामोंको प्राप्त होता हे बसे ही मन भी कर्मवशा उत्त 
नामोंको प्राप्त होता है ॥ ४५ ॥ 

हे रघुवर, जो मैंने ये चित्तकी संज्ञाएं कही हैं, उन्हींको अन्यान्य वादियोंने 
अपनी सैकड़ों कपोलकर्पनाओंसे अन्य प्रकारसे कहा है ॥ ४५ ॥ 
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स्वभावाभिमतां बुद्विमारोप्य मनसा कृताः । 
मनोबुद्वीन्द्रियादीनां विचित्रा नामरीतयः॥ ४६ ॥ 
मनो हि जडमन्यस्य भिन्नमन्यस्य जीवतः । 
तथा$5हंकृतिरन्यस्य बुद्धिरन्यस्य वादिनः ॥ ४७॥ 
अहड्जारमनोबुद्धिदृष्ट यः सृष्टिकल्पनाः । 
एकरूपतया प्रोक्ता या मया रघुनन्दन ॥ ४८ ॥ 
नेयायिकेरितरथा ताइशेः परिकल्पिताः । 
अन्यथा कल्पिता। सांख्येश्रावकेरपि चाऽन्यथा ॥ ४९ ॥ 
जैमिनीयैश्राउड्हतेशथ. बोौडेवेशेपिकेस्तथा । 
अन्येरपि विचित्रेस्तेः पाश्चरात्रादिभिस्तथा ॥ ५० ॥ 
अपने-अपने तर्कोके अभिमत द्रव्यत्व, गुणत्व आदि बुद्धिका मनमें आरोप कर 
अपनी इच्छासे उन्होंने मन, बुद्धि, इन्द्रिय आदिके विचित्र नामभेद किये हैं ॥४६॥ 
उनके कल्पनाप्रकारोंका विभागकर दिखलाते हैं--'मनो हि! इत्यादिसे । 
किसी वादीके मतमें मन जड है, किसीके मतमें जीवसे भिन्न है, किसीके 
मतमें अहङ्कारनामसे उसका निर्देश है और किसीके मतमै वह बुद्धि कहा गया है । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, अन्तःकरणके एकरूप होनेके कारण उसको सङ्कल्प आदि 
मिन्न-भिन्न वृत्तियोंकी सृष्टिसे हुए अहङ्कार, मन, बुद्धि आदि भिन्न नाम जो 
मैने आपसे कहे हैं, उनकी नेयाथिकोंने अपनी बुद्धिके विकल्पोंसे अन्यथा 
कल्पना कर रक्‍्खी हे । वे कहते हें--द्रव्यविशेष विभु आत्मा अहङ्कार 
( अहंप्रत्ययविषय ) है, मन अणु है, वह आत्मसाक्षात्कारमें करण है और 
बुद्धि आत्माका गुण है और तीन क्षणों तक रहती है। परन्तु यह उनकी 
अपनी कपोलकल्पना ही है । वस्तुतः ऐसा है नही । सांख्योंने इनकी अपेक्षा 
भिन्नरूपसे उनकी कल्पना की है । वे कहते हैं--सत्त्गुण, रजोगुण और तमोगुण- 
रूप प्रकृतिका अन्तःकरणरूप पहिला परिणाम, जिसका दूसरा नाम महत्तत्त्व भी 
है, बुद्धि हे, उसका परिणाम अहङ्कार दूसरा तत्त्व है। मन ग्यारह इन्द्रियोंके अन्त- 
गत और सोलह विकारोंके मध्यपाती है । चार्वाकोंने उनकी दूसरी ही कल्पना 
की है । वे कहते हैं--शरीरका ही चैतन्यरूपी गुण बुद्धि है, शरीर ही अहङ्कार 
आत्मा है तथा उसका पूर्वापरम्रतिसन्धान मन है ॥ ४७-४९ ॥ 
मीमांसकोंमे कोई मनको व्यापक द्रव्य मानते हैं और कोई अन्नमय मानते 








| 


१९६४८ योगवासिष्ठ । उत्पत्ति-प्रबरण 


A ७७०00 “0000 नी te 





सवेरेव च गन्तव्यं तेः पदं पारमार्थिकम्‌ । 
विचित्रं देशकालोत्येः पुरमेकमिवाऽश्वगेः ॥ ५१ ॥ 
अज्ञानात्‌ परमार्थस्य विपरीतावबोधतः । 
केवलं विषदन्त्येते बिकल्पेरारुरुषषवः ॥ ५२ ॥ 
स्वमार्गमभिश्चंसन्ति वादिनश्चित्रया इशा । 
विचित्रदेशकालोत्था मार्गे स्वं पथिका इब ॥ ५३ ॥ 





हैं, उनके मतमें जड़गेधात्मक अहङ्काररूप आक्माका चिदंश बुद्धि है। जनेंके 
मतमें मश्यमपरिमाणवाळा चितन्यरूप जीवाम्तिकाय ही अहङ्कार हे, उसका 
विपयाभिळाप मन है और अथ्रेमतीति बुद्धि है। इसी प्रकार बौद्ध, वशेषिक, 
पाग्चरात्र, पातसळ, माहेश्वर, नाकुछ आदिने अपनी-अपनी विलक्षण कपोरुकल्पनाओं से 
उक्त अहङ्कार, मन, बुद्धि आठिकी अन्यथा कल्पना की हे ॥ ५० ॥ 

सभीका अपनी-अपनी मतिके अनुसार परमात्मतत्त्वनिणय ही भावी फळ है, 
ऐसा कहते हॅ---'सर्वेः इत्यादिसे । 

जैसे अनेक बटोहियोंका एक ही नगर गन्तव्य होता हे, वसे ही राजस, 
तामस, मलिनसत्त्व, और अधमलिनसत्त्वप्रधान लोगोके योग्य देश और 
कालमें उत्पन्न हुए उक्त सभी लोगोंका नत-तन्‌ बुद्धिके अनुसार फलख्यसे 
स्थित होनेमें समथ- पारमार्थिक पद ही गन्तव्य हे ॥ ५१ ॥ 

यदि एक ही परम पद प्राम्व्य हे, तो थे परम्पर विबाद क्रिसलिए करते हैं ° 
इसपर कहते हें 'अज्ञानाव' दत्यादिसे । 

परम पदम आरूढ़ होनेकी इच्छा करनेवाले वे परमाथ बस्तुके अज्ञानसे 
अपरमार्थ वस्तुमे ( अनात्म बस्तु्गं ) यह परमाथ है, यों विपरीत ज्ञान होगेसे 
विविध विकल्पोंसे ( इदमित्थं इदमनिन्थं यों ) विवाद करते हैं ॥ ५२ ॥ 

जैसे पथिक अपनी-अपनी बुद्धि और रुभिके अनुसार # अपने-अपने गन्तव्य 





भ उनकी बुदधिकी बिनित्रता यानी भेद ही उक्त कलहमें हेतु है। रुजिवैचिब्यका कारण 
है, देश, काळ, पात्र भादिका मेद । कोई पुरुष रजोशुणअ्रधान है, तो कोई तमोयुणप्रभान है, 
कोई मलिनसत्त्वप्रधान है, कोई अर्मलिनसश्वप्रधान है । सुझ्य बात तो यह है कि जो जैसा 
जानता है, वह येस्ता ही कहता है और करता है । उनमेंसे निर्गलसत्त्व प्रधान प्रधान ऋषियोंके 
श्रौत कामपे जो विशेय है, बी अभ्राम्त है । एवं ओ केवळ अपनी बुद्धिसे कल्पित है, यह आर्त 
है, परन्तु काकतालीयन्यायसे वह भी कभी अञ्जाम्स हो जाता है । 
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तेमिथ्या राघव प्रोक्ताः कर्ममानसचेतसाम्‌ । 
स्वविकल्पापितेर्थेः स्वाः स्वा वेचित्र्ययुक्तयः | ५४ ॥ 
यथेव पुरुषः स्नानदानादानादिकाः क्रियाः । 
कुवेस्तत्कत्वेचित्रयमेति तद्गदिदं मनः ॥ ५५ ॥ 
विचित्रकार्ययशतो नामभेदेन कर्तृता। 

मनः संग्रोच्यते जीववासनाकर्मनामभिः || ५६ ॥ 
चित्तमेवेदमखिलं सर्वणेवा$नुभूयते । 

अचित्तो हि नरो लोक पश्यन्नपि न पइयति ॥ ५७॥ 


मार्गकी मसा करते हैं वैसे ही रजोगुणमधान, तमोगुणप्रधान, मलिनसत्त्व- 
प्रधान छोगोंके उचित देश, कालमें उत्पन्न हुए वादी भी अपने-अपने पक्षकी 
प्रशंसा करते हैं । भाव यह कि उक्त काल आदिफा अनुसरण करनेवाले उन लोगोंकी 
अपने-अपने पक्षमें अभिरुचि होती है, अतः वे स्वस्वपक्षकी प्रशसा करते हैं ॥५३॥ 

कया सुसुक्षु पुरुषोंके लिए भी उनके द्वारा कही गई युक्तियाँ उपादेय हैं ? 
इसपर नही, मुझुक्षुओंके लिए उनकी युक्तिया उपादेय नही हैं, ऐसा कहते हैं--- 
“ते! इत्यादिसे । 

हे रामचन्द्रजी, फलकी इच्छासे फलसाधन कर्ममें जिनका चित्त आसक्त है, 
ऐसे लोगोंके लिए उन्होंने अपनी करपनासे प्रसूत तत्‌-तत्‌ पदार्थासे अपनी-अपनी 
वैचित्र्य युक्तियॉ मिथ्या ही कही हें, वे प्रमाणोंमें सर्वश्रेष्ठ प्रमाण उपनिषत्के सम्मत 
नहीं हैं, अथ है ॥ ५४ ॥ 

यों उनके मिश्या होनेपर परिरोपसे हमारे द्वारा कही गई युक्तियाँ ही 
प्रामाणिक हैं, ऐसा कहते हें --'यथेव०? इत्यादि दो छोकोंसे । 

जैसे एक ही पुरुष खान, दान, प्रतिग्रह आदि क्रियाओंको करता हुआ 
स्नायी, दाता, प्रतिग्रहीता आदि विचित्र नामोंको प्राप्त होता है, वेसे ही वह मन 
भी विचित्र कार्य करता है, अतः कार्यके अनुसार जीव, वासना, मन आदि नाना 
नामोंसे कहा जाता है ॥ ५५, ५६ ॥ 

अपने द्वारा कही गई युक्तियोंमें लोकानुभवका संवाद दिखलाते हैं--- 
‘चित्तमेव’ इत्यादिसे । | 

यह सब चित्त ही है, ऐसा सभी लोगोंको अनुभव होता है, क्योंकि यदि 
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श्वा स्पृष्टा च दृष्टा च भुक्त्वा घात्वा शुभाशुभम्‌ । 
अन्तद्दंष विषादं च समनस्को हि विन्दति ॥ ५८ ॥ 
[लोक इव रूपाणामर्थानां कारण मनः । 
बध्यते बद्धचित्तो हि मुक्तचित्तो हि प्रुच्यते॥ ५९॥ 
तजडानां परं विद्वि जडं येनोच्यते मनः । 
न चाऽवगच्छति जडं मनो यस्य हि चेतनम्‌ ॥ ६० ॥ 
न चेतनं न च जडं यदिदं ग्रोत्थित मनः । 
विचित्रसुखदुःखेहं जगदभ्युदित तदा ॥ ६१॥ 
एकरूपे हि मनसि संसारः प्रविलीयते । 
उपाविळ कारणं तेभ्रान्त्या जगदुपस्थितम्‌ ॥ ६२॥ 


न पणी PT न 5 । 


नुप्यके चित्त न हो, तो बह लोकको देखता हुआ भी कुछ नही देखता है । 
मनयुक्त पुरुष ही मली-बुरी वस्लुको सुनकर, स्पर्श कर, देखकर, भोजन कर, सूघ- 
कर अन्तःकरणमें हर्ष अथवा विषादको आप्त होता हे, मनरहिल नही || ५७,०५८ ॥ 
जैसे आलोक रूपप्रकाओंका कारण हे, बसे ही मन सत्र पदार्थांका कारण 
है, जिस पुरुषका चित्त बँधा रहता हे, वह बन्धनम पडता हे ओर जिसका चित्त 
मुक्त है, यानी वासनारडित हे, भें मुक्त ह, यह निश्वयवाळा है, वह सुक्तिको 
प्राप्त होता है ॥ ५९ ॥ 
अतएव वाढियोको अपनी-अपनी वासनाके अनुसार सनम जाह्य और 
चतन्यका अनुभव उपपन्न होता हे, ऐसा कहते हें 'तजहानाम्‌ इत्यादिसे । 
है श्रीरामजी, जो मनको जड़ कहता हे, उसके निकट आप मनको जड़ोंमे 
सर्वोच्च जड़ समझिये, जिसका मन चेतन हे, बह मनको जड़ नहीं जानता है । 
यानी जो मनको चेतन जानता है, उसका मन जड़ नहीं है || ६० ॥ 
जो यह मन पूर्वोक्त रीतिसे उत्पन्न हुआ, तत्त्वज्ञ लोग वहा न तो चेतन है 
और न जड़ है, ऐसा जानते हैं । उससे विविध सुख, दुःख और चेष्टाओसे पूर्ण 
ह जगत्‌ उत्पन्न हुआ है ॥ ६१ ॥ 
मनके अद्वितीय ब्र्माकार होनेपर संसारका बिलय हो जाता है। कलप 
जलके सदृशा मरिन चिद्रप मन संसारका कारण हे। मलिन चिंद्रप मनोंसे 
( समष्टिमूत मनरूप हेतुओंसे ) आन्तिवश जगत उत्पन्न हुआ है ॥ ६२ 
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अजड हि मनो राम संसारस्य न कारणम्‌ । 
जडं चोपलधर्माऽपि संसारस्य न कारणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
न चेतनं न च जडं तस्मागति राघव। 
मनः कारणमर्थानां रूपाणामिय भासनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
चित्ताइतेऽन्यद्यद्यर्ति तदचित्तस्य कि जगत्‌ । 
सर्वस्य भूतजातस्य समग्रं प्रविलीयते ॥ ६५ ॥ 
नानाकर्मवशावेश्वान्मनो नानाऽमिधेयताम्‌ | 
एकं विचित्रतामेति कालो नाना यथतुमिः ॥ ६६ ॥ 
यदि नामाऽनमस्कारमहङ्कारेन्द्रियक्रियाः । 
क्षोमयन्ति शरीरं तत्‌ सन्तु जीवादयः परे ॥ ६७ ॥ 
“कलुषित जळके समान मरिन चिद्रूप मन? इस कथनका तात्पर्य कहते हें-- 
“अजडम! इत्यादि दो छोकोंसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, इसलिए न तो चेतन मन संसारका कारण है और न 
पत्रके समान जड़ ही मन संसारका कारण है। जैसे नील, पीत आदि रूपोंका 
न “भासन? शब्दसे कहा जानेवाला केवर तेज कारण हे और न थिवी आदि 
कारण हैं, किन्तु त्रिबृतकरण द्वारा मलिन हुआ तेज उनका कारण है, वैसे ही 
केवल जड़ और केवळ चेतन मन जगतमें पदार्थोका कारण नही है, किन्तु 
जड़चेतन मिश्रित मन पदार्थोका कारण है ॥ ६३, ६४ ॥ 
मनकी असत्तामें जगतूका निरूपण नहीं होता, इसलिए भी जगत्‌ 
मनोमात्र है, ऐसा कहते हैं--“चित्तात्‌' इत्यादिसे । 
यदि चित्तसे एथक्‌ जगत्‌ नहीं है, तो जिसका चित्त लींन हो गया उसकी 
दृष्टिसे जगत्‌ क्या है ? थानी कुछ भी नहीं । क्‍योंकि चित्तका लय 
होनेपर सब प्राणियोंका सारा जगत्‌ छीन हो जाता है । इसलिए सम्पूण जगत्‌ 
चित्तमात्र ही है ॥ ६५ ॥ 
जैसे एक ही काळ ऋतुविशेषोंके आविर्भावसे विचित्र आकार धारण करता है, 
वैसे ही एक ही मन विचित्र कर्मोके उद्रेकसे विचित्र आकार धारण करता हुआ 
विविध नामोंसे प्रसिद्ध होता है ॥ ६६ ॥ 
यदि मनके सम्बन्धके बिना अहङ्कार, इन्द्रिय और क्रियाएँ शरीरको क्षोभित 
करे, तो जीव आदि मनसे प्रथक्‌ हों ॥ ६७ ॥ 





~ 
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दर्शनेषु तु ये ग्रोक्ता भेदा मनसि तर्कतः । 
कचिसककचिद्रादकरेरपवादकरे। किल ॥ ६८ ॥ 
ते हि राम न घुभ्यन्ते विशिष्यन्ते न च कचित्‌ । 
सर्वा हि शक्तयो देवे विद्यन्ते सर्वगा यतः॥ ६९॥ 
यदेव खलु शुद्धाया मनागपि हि संविदः । 
जड़ेव शक्तिरुदिता तदा वैचित्यमागतम्‌ ॥ ७० ॥ 
उर्णनामादू यथा तन्तुर्जायते चेतनाज्जडः । 
नित्यप्रबुद्धात्‌ पुरुषाद्‌ ब्रह्मणः प्रकृतिस्तथा ॥ ७१ ॥ 
वादियोंने किम्हीं-किन्ही दशनोमे यानी अपने-अपने शाख्रोंमे मनके जो 
भेद तर्कसे कहे हें, वे कुतर्क करनेवालोंसे कहे गये हैं, प्रामाणिक वेदव्यास आदि 
द्वारा नहीं कहे गये हें ॥ ६८ ॥ 
उनकी कृतर्ककी उत्पर्तिमे कारण कहते हें 'ते हि? उत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजी, ये तत्त्वज्ञानी वेदव्यास आडि द्वारा कभी कहीपर न तो कहे 
गये हें और न ज्ञात हैं। उक्त कुनर्कोक्री उत्पत्तिमे अज्ञान, साम्पदाथिकरिक्षा- 
शून्यता तथा मनरूपी देवकी स्वाभाविक कुतर्कअक्तिया कारण हें, क्योंकि मनमें संब 
जगह दौड़नेवाली सब शक्तियों विद्यमान हें ॥ ६९ ॥ 
तर्कोके स्थिर न होनेसे उनकी सदा संशय ही होगा, व्यत्रम्थित एक पक्षका 
निर्णयमेद केसे होगा “ इसपर कहते हें -'यदेव' दत्यादिसे । 
जभी शुद्ध चितमें तनिक भी जड़श्क्ति उदित होती हे लभी वचित्र्य प्राप्त 
होता है, भाव यह कि अपनी अपनी कब्पतासे कल्पित तके श्रद्धाजाङय 
होनेसे उसमें वेचिञ्य होता है || ७० ॥ 
यदि कोई कहे कि आपके पक्षमें भी तो आपका श्रद्धाजाड्य हेतु क्यों नहीं 
हे ! ऐसी शङ्का होनेपर थह पक्ष मेरी म्वबुद्धिसे कल्मित नहीं दै, किन्तु 'यथोण 
नाभिः सजते गृहते च यथा घृथिव्यामोपधयः संभवन्ति | यथा सतः पुरुषात केश- 
लोमानि तथाऽक्षरात्संभवतीह विश्वम्‌! ( जैसे मकड़ी अपने जाळेको अपनेसे ही 
तानती हे और अपनेमें लीन कर लेती है, जसे प्रथिवीमें ओपधियां होती हैं, असे 
सन्‌ ( जीवित ) पुरुपसे केश और रोम निकलते हैं वसे ही अक्षरसे विश्वकी 
उत्पत्ति होती है ) इत्यादि श्रतियोंसे सिद्ध है, इस आशयसे कहते हैं-- 
'ऊर्णनाभादू' इत्यादिसे 
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अविद्यावशतथित्तभावनाः स्थितिमागताः । 
चिति पर्यायशब्दा हि भिन्नास्तेनेह वादिनाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
जीवो मनश्च नलु बुद्धिरहड्डतिश्रे- 
येवं प्रथामुपगतयेयमनिर्मला चित्‌ ॥ 
सेपोच्यते जगति चेतनचित्तजीव- 
संज्ञागणेन किल नाऽस्ति विवाद एष! ॥ ७३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे 
मनःसंज्ञाविचारो नाम षण्णवतितमः सगे! ॥ ९६ ॥ 








जैसे चेतन मकड़ीसे जड तन्तु उत्पन्न होता हे वैसे ही नित्यप्रबुद्ध परम 
पुरुप ब्रह्मसे मन उत्पन्न होता हे ॥ ७१ ॥ 

वादियोंका श्रुतिमें तो आदर है नही, इसलिए उनकी अविद्यावश अपनी 
अपनी भावना ही स्थिर हुई है यही कारण है कि उन्होंने मनके ही नामरूपमेदोंकी 
भ्रमसे कल्पना की है, ऐसा कहते हैं--'अविद्या०' इत्यादिसे । 

वादियोंकी अविद्यावश चित्तभावनाएँ स्थितिको प्राप्त हुईं हैं यानी वादियोंकी 
मति श्रुतिसे परिशुद्ध नही है, इसलिए उन्होंने उक्त अज्ञानके वशवर्ती होकर 
अपनी अपनी मनोमावनाको ही ठीक या अकाट्य समझा । इसलिए उन्होंने 
नित्तमावको प्राप्त हुए चैतन्यमें आन्तिवश नाम आदि भेदकी कल्पना की है ॥७२॥ 

उक्त अर्थको स्पष्ट करते हुए उपसंहार करते हैं--“जीवो' इत्यादिसे । 

यह मलिन चेतन ही जीव, मन, बुद्धि, अहङ्कार इन रूपोसे ख्यातिको 
प्राप्त हुआ है, वही इस जगतमें चेतन, चित्त और जीव संज्ञाओंसे कहा जाता है । 
जो वस्तु है, वह विवादका विषय नहीं है, केवलमात्र नाम और कल्पनामें 
विवाद है ॥ ७३ | 


छानबे सगे समाप्त 
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श्रीराम उवाच 
्रह्मन्‌ मनस एवेदमतश्चाऽऽ्डम्बरं सृतम्‌ । 
यतस्तदेव कर्मेति वाक्यार्थादपलभ्पतते ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
दहभावोपरक्तेन मनसेवोररीकृतम्‌ । 
मरुचण्डातपेनेव भास्वरावरणं पुनः ॥ २ ॥ 
ब्रह्मात्मनि जगत्यस्मिन्‌ मन एकाकृति गतम्‌ । 
क्चिन्नरतया रूढं कचित्‌ सुरतयोस्थितम्‌॥ ३ ॥ 





सत्तानवे सगे 
[ मनकी सम्पूण पदार्थाके आकारमें अवस्थिति तथा चित्ताकाश, चिदाकाश और 
भूताकाशका विस्तारसे निरूपण ] 

गुरु वसिष्ठजीने पूर्वोक्त रीतिसे जब मनफा कार्य, मनका स्वरूप और मने 
विभिन्न नाम विविध प्रकारोंसे श्रीमचन्द्रजीको बतळाये, तव जो उन्होंने समझा था, 
उसे, गुरुकी बुद्भिसे संपाद करनेके लिए, स्वर्य ्रीसुखसे श्रीरमचन्द्रनी उमे 
दर्शाते हें--'्रह्मत्‌? इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रबीने कहा हे घान, पूर्ससरर्शित आपके वाक्याथसे “यह 
ब्रषमण्डरूपी आडमर मनसे ही आविर्भन हुआ हे; अतः जगत्‌ ही मनका कग है! 
यह तात्पय मुझे प्रतीत होता ८॥ १ ॥ 

श्रीरमचखजीने जो तात्यय समज वह ठीक समझा याँ उसका अनुमोदन 
करनेक्रे लिए श्रीवसिष्ठजी संक्षेप और किनारे कहते हैं --हृह०* इत्यादिसे । 

श्रीविएजीने कहा। उतस श्रीरामचन्द्रजी, जसे मस्थदेशका प्रचण्ड घाम 
तेजस्ताकी अप्रतीतिके हेतु मृगतृण्णाजळको स्वीकार करता हे वैसे ही ह 
भावनासे उपरक्त हुए मनने ही देदीप्यमान आस्माकी अप्रतीतिके हेतु अज्ञान- 
जाड्यका अङ्गीकार किया ह ॥ २ ॥ 

रामक इस जगतमें मन मुख्य आक्ृतिको (जगढूप स्थितिको) पराप्त हुआ है 
यानी मन ही ब्रह्मामक जगतका संस्थापक है । कहींपर वह नररूपसे उदित हुआ है, 


सर्ग ९७ ] भाषानुवादस हित १३५५ 








NN 


कचिद्‌ देत्यतयोछासि क्कचिद्‌ यक्षतयो दितम्‌ । 
क्तचिद्‌ गन्धर्वतां प्रासं क्वचित्‌ किन्नररूपि च ॥ ४ ॥ 
नानाचारनभोसागपुरपत्तनरूपया | 
मन्ये विततया55कृत्या मन एवं विज्ञम्भते ॥ ५॥ 
एवं स्थिते शरीरौधस्तृणकाष्ठलतोपमः । 
तद्विचारणया को$र्थो विचायं मन एव न। ॥६॥ 
तेनेदं सर्वमाभोगि जगदित्याङ्कुलं ततम्‌ । 
मन्ये तडयतिरेकेण परमात्मैव शिष्यते ॥ ७॥ 
आत्मा सर्वपदातीतः सरवेगः सर्वसंश्रयः । 
तत्प्रसादेन संसारे मनो धावति वर्गति॥ ८॥ 
तो कहींपर देवरूपसे उत्पन्न हुआ है, कहींपर देत्यरूपसे उसका विकास हुआ है, 
तो कहींपर वह गन्धपंताको प्राप्त हुआ है, कहींपर यक्षके रूपसे उसका उदय 
हुआ है और कहींपर किन्नररूपसे वह स्थित है ॥ ३, ४ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, मेरा यह दृढ निश्चय हे कि विविध पकारके आचार, 
आकाइप्रदेश, ग्राम, नगर आदिरूप अपनी विस्तृत आक्ृतिसे ( विचित्र ढॉचिसे ) 
मन ही विराजमान है ॥ ५ ॥ 
ऐसी अवस्थामें शरीरसमूह तृण, काठ, लता आदिके तुल्य हैं, उनके 
विचारसे क्या प्रयोजन निकल सकता है ? हमें तो केवळ मनका ही विचार करना 
चाहिए । माव यह है कि जैसे प्रथ्वी आदि मूतोंके तत्वको जाननेकी इच्छा 
करनेवालेके लिए तृण, काठ आदि प्रत्येक विचाराई नहीं हैं, वैसे ही मनके 
तत्त्वके जिज्ञासुओंके लिए शरीरोंके समूहोंका विचार करना अनावश्यक हैं ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार कर्ता और कर्मके स्वरूपके ज्ञात होनेपर उनके शोधन द्वारा उनके 
अधिष्ठानभूत आत्माको दिखळानेके लिए कहते हें--“तेनेद॑? इत्यादिसे । 
मेरा मत हे कि मनने ही विविध रचवाओंसे व्याप्त इस विशाळ सम्पूर्ण 
जगतका विस्तार किया है । मनसे भिन्न केवळ परमात्मा ही अवशिष्ट रहता है, 
थानी परमात्मासे भिन्न सब कुछ मनके अन्तत है ॥ ७॥ 
आत्मा सर्वातीत होता हुआ सर्वव्यापक और सर्वाधार है । 
मन आदिमे गति आदि क्रियाएँ परमात्माके प्रभावसे ही होती हैं, स्वतः 
नहीं होतीं, ऐसा कहते हें--तत्प्रसादेना इत्यादिसे । 
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मनो मन्ये मनः कर्म तच्छरीरेषु कारणम्‌ । 
जायते म्रियते तद्धि नाऊव्मनीदग्विधा गुणाः ॥ ९ ॥ 
मन एव विचारेण मन्ये विलयमेष्यति । 
भनोविलयमात्रेण तत! श्रेयो भविष्यति ॥ १० ॥ 
मनोनाप्नि परिक्षीण कर्मण्याहितसंभ्रमे । 
मुक्त इत्युच्यते जन्तुः पुनर्नाम न जायते ॥ ११॥ 
श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ भवता प्रोक्ता जातयस्रिविधा नृणाम्‌ । 
प्रथमं कारण तासां मनः सदसदात्मकम्‌ ॥ १२॥ 





आत्माके प्रसादसे ही मन संसारमें दौडता है, यानी संसाररूपमें मस्पन्दित 
होता है ॥ ८ ॥ 

मनका शोधनमकार कहते हे--'मन!? इत्यादिसे । 

मेरा निश्चय है कि मन ही कमै है और मन ही तत्‌-तत्‌ शरीरसमूहका 
कारण हे । मन ही उत्पन्न होता है और मरता है । इस पकारके भावविकार 
आत्मामें नहीँ हैं ॥ ९ ॥ 

विचारसे मन ही विळयको माक्ष होगा। मनके केवळ विल्यमात्रसे श्रेय 
होगा । भ्रम उत्पन्न करनेवाले मननामक कर्मका क्षय होनेपर जीव मुक्त कहा 
जाता है, फिर इस संसारमें उत्पन्न नहीं होता ॥ १०, ११ ॥ 

इस प्रकार मनसे जगत्को उत्पत्ति भले ही हो, किन्तु कूटस्थ चिन्मात्र 
स्वभाववाले ब्रह्मसे मनकी तो उत्पत्ति नही हो सकती । 'तन्मनो ऽकुरुत आरमन्वी 
स्याम्‌' ( उसने मनस्वी होऊं, इस आशयसे मनकी सृष्टि की ) इस श्रुतिसे भनकी 
सृष्टि बुद्धिपूविक सुनी जाती है । मनकी उत्पततिसे पहले बुद्धिका सम्भव नहीं है । 
जो वस्तु मनसे पर्याहोचित नहीं है, उसमें अध्यवसाय कहींपर नहीं देखा जाता, 
ऐसी श्रीरामचन्द्री शाङ्का करते हैं--'भगवन्‌? इन दो इलोकोंसे । 

शरीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, आपने जीवोंकी जो तीन प्रकारकी जातियां# 
कही हैं और सदू-असदू रूप मनको उनका मुख्य कारण कहा है, किन्तु सुझे इस 





———oo 
* यपि श्रीवसिष्ठजीने पीछे बारह प्रकारकी जीवजातियां कही हैं, तथापि उनका सात्त्विक, 
राजस और तामस रूप त्रिविधतामें अन्तर्भाव मानकर यहां तीन प्रकारकी जीवजातियां कही हैं । 
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तत्कथं शुद्धचिन्नाम्नस्तत्वाद्‌ बुद्विविवर्जितात्‌। ' 
उत्थित स्फारतां यातं जगच्चित्रकरं मनः ॥ १३॥ 
वसिष्ठ उवाच 

आकाशा हि त्रयो राम विद्यन्ते विततान्तरा! । 
चित्ताकाशश्चिदाकाशो भूताकाशस्तृतीयकः॥ १४॥ 
एते हि सर्वसामान्याः सर्वत्रेव व्यवस्थिताः । 
शुद्धचित्तत्बशक्त्या तु लब्धसत्तात्मतां गताः ॥ १५ ॥ 
सबाद्याभ्यन्तरस्थो यः (स्थानां ?) सत्तासत्तावबोधकः । 
व्यापी समस्तभूतानां चिदाकाशः स उच्यते ॥ १६ ॥ 











विषयमे आशङ्का है कि बुद्धिशूत्य शुद्ध चित्‌-नामक तस्वसे जगद्रूप चित्रका चितेरा 
मन केसे उत्पन्न हुआ और केसे जादूप विस्तारको प्राप्त हुआ *॥ १२,१३ ॥ 

इस आशङ्राका भी आगे कहे जानेवाले दृष्टिमेदके अभिप्रायसे सक्कार्यवादका 
अवलम्बन कर समाधान करनेकी इच्छा करनेवाले श्रीवसिष्ठजी उसके उपयोगी तीन 
आकाशोंकी कल्पना दर्शाते हैं--आकाशा हि? इत्यादिसे । 

श्रीबसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, चित्ताकाच, चिदाकाश और तीसरा 
भूताकाश ये तीन आकाश, जिनका उदर अत्यन्त विस्ती है, बिद्यमान हैं ॥ १४॥ 

ये तीनों आकाश अपने सब कार्योमें साधारण हैं, सब स्वकार्येमिं अनुगत हैं, 
अतर उनके हेतु हैं । इससे अद्वेतहानिकी शङ्का करना उचित नहीं है, क्योंकि 
इनकी प्रथकू सत्ता नहीं मानी गई हे । कारण कि शुद्ध चित-तत्त्की शक्तिसे 
ही उन्होंने अपनी सत्ता प्राप्त की है यानी शुद्ध चितूकी सत्तासे उनकी सत्ता प्रथक्‌ 
नहीं है ॥ १५ ॥ 

तीन ही आकाश जब एक ही सत्तावाले हैं, तो चिदाकाशर्म कौन वेशिप्ट्य 
है? ऐसी स्वयं आशङ्का कर उसके वैशिष्खकों दशति हुए चिदाकाशको 
मायाशबल दशति हें---सबाद्या० इत्यादिसे । 

जो आभ्यन्तर बुद्धि आदि और बाह्य घट-पट आदि वस्तुओंकी उत्तत्ति और 
विनाशका साक्षी तथा बाहर और भीतर स्थित सब वस्तुओंका व्यापक है, वह 
चिदाकाश कहा जाता है ॥ १६ ॥ 
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सर्वभूतहितः श्रेष्ठो यः कालकलनात्मकः । 
येनेदमाततं सवं चित्ताकाश! स॒ उच्यते॥ १७॥ 
दशदिञण्डलामोगेरव्युच्छिन्नवपुहिं य! । 
भूतात्माऽसौ य आकाशः पवनाब्दादिसंश्रयः ॥ १८॥ 
आकाशचित्ताकाशौ हौ चिदाकाशबलोडूवौ । 

चित्‌ कारणं हि सर्वस्य कार्योधस्य दिनं यथा ॥ १९॥ 
जड़ोऽस्मि न जडोऽस्मीति निश्चयो मलिनशितः । 
यस्तदेव मनो विद्वि तेनाऽऽक्काशादि भाव्यते ॥ २० ॥ 





चित्ताकाशका लक्षण करते हें--“सर्वेभूत०' इत्यादिसे । 

जो सब व्यवहारोंका हेतु होनेसे सब गाणियोंका हितकारी है, जो सब 
कार्य और कारणोंका नियन्ता होनेसे श्रेष्ठ है, जो कालका विभाग करनेवाला है 
एवं जिसने अपनी कल्पनासे इस सकल जगतका विस्तार कर रक्‍्खा है, वह 
चित्ताकाश कहा जाता है ॥ १७॥ 

भूताकाशका लक्षण कहते हें--“दश्०? इत्यादिसे । 

दस दिङ्मण्डछोंमें जिसका विशाळ कलेवर व्याप्त है और जो वायु और 
मेधोंका आश्रय है, वह भूताकाश है ॥ १८ ॥ 

चिदाकाश सन्निधानमात्रसे उनका ( चित्ताकाश और भूताकाशका ) निमित्त 
है, ऐसा दिखलाते हैं--आकाश ० इत्यादिसे । 

भूताकाश और चित्ताकाश - ये दोनों चिढाकाशके बळसे उत्पन्न हुए हैं । 
जैसे दिन अपने संनिधानमात्रसे विविध कार्योका कारण है, वेसे ही चिदु भी 
संनिधानमात्रसे सबका कारण है ॥ १९ ॥ 

जड़ अंशके मनके आकारमें परिणत होनेके कारण मनके प्रति मुख्य उपादान 
होनेपर भी मनमें चित्‌ और जाड्य दोनोंका अनुभव होनेसे चित्संवलित जड़ ही 
मनोभावमें परिणत होता है, ऐसा कहते हैं---'जडोऽरिम' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, चितका “मै जड़ हूँ, में जड़ नहीं हूँ? इत्याकारक जो मरिन 
निश्चय है, उसीको आप मन जानिए । उसीसे आकाश आदि उत्पन्न 
हुए हैं ॥ २० ॥ 
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अप्रबुद्वात्मविषयमाकाशत्रयकर्पनस्‌ । 
कल्प्यते उपदेशार्थ प्रबुद्धविषयं न तु॥ २१॥ 
एकमेव परं ब्रह्म सवं सर्वावपूरकम्‌ । 
प्रचुद्धधिषय नित्यं कलाकलनवर्जितम्‌ ॥ २२ || 
द्वेतादैतसपुद्धेदेवक्यसन्दभेदमिते!..। 
उपदेश्यत एवाउज्ञो न प्रबुद्धः कथश्वन ॥ २३॥। 
यावद्‌ रामा$प्रबुद्धस्वमाकाशत्रयकल्पना । 
तावदेवाउवबोीधाथे मया त्वमुपदिश्यसे || २४ ॥ 
आकाशचित्ताकाशादाशिदाकाशकलङ्कितात्‌ । 
प्रपूता दावदहनाद्यथा मरुमरीचयः॥ २५॥ 





यह मनकी सृष्टि आदिकी कल्पना अज्ञानीको उपदेश देनेके लिए है, वास्तविक 
नहीं है, परमार्थदष्टिमे शुद्ध चितसे न कुछ उत्पन्न हुआ अथवा न नष्ट हुआ, 
इसलिए किसी प्रकारके आक्षेपका कोई अवसर नहीं हे, इस आशयसे कहते हैं-- 
'अप्रचुद्धा०' इत्यादिसे । 

तीन आकाशोंकी कल्पना जिसे आत्मतत्त्व अज्ञात हे, उस पुरुषके लिए है । 
उसीके उपदेशके लिए उनकी कल्पना की गई है। आत्मतच्वके ज्ञाता पुरुपके 
लिए उनकी कल्पना नहीं की गई है ॥ २१ ॥ 

प्रबुद्ध पुरुषोंकी दृष्टिमे तो सब प्रकारकी कल्मनाओंसे रहित, सर्वेध्यापक, 
सर्वात्मक तीनों कालोमें एकरस एकमात्र परम ब्रह्म ही विराजमान है ॥ २२ ॥ 

विविध वाक्यसन्दर्भोसे परिपूणी द्रेत और अद्रेतके भेदोंसे अज्ञानी पुरुपको ही 
उपदेश दिया जाता है, ज्ञानी जनको कदापि नहीं ॥ २३ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जबतक आपको ज्ञान नही हुआ तमीतक इन तीनों 
आकाशोंकी कल्पना है और तमीतक मे आपको उपदेश देता हूँ ॥ २४ ॥ 

जसे मरभूमिमें निपतित वनानिसहृश सूर्यातपसे ( घामसे ) मृगतृष्णाकी 
( मरुभूमिमें मिश्या जलप्रवाहकी ) अमवश अज्ञोंकी इृष्टिमं उत्पत्ति होती है 
चसे ही अविद्याकळङ्कसे युक्त चिदाकानसे भूताकाश, चित्ताकाश आदि उत्पन्न 
हुए हैं ॥ २५ ॥ 
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चिनोति मलिन रूप चित्ततां सम्रुपागतम्‌ । 
त्रिजगन्तीन्द्रजालानि रचयत्याङुलात्मकम्‌ || २६ ॥ 
चित्तत्वमस्य मलिनस्य चिदात्मकस्य 

तत्वस्य इदयत इदं ननु बोधहीने! ॥ 
शुक्तौ यथा रजतता न तु बोधवद्धि- 
मॉख्येण बन्ध इह बोधबलेन मोक्ष! ॥ २७ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
चिदाकाशमाहातयं नाम सक्षनवतितमः सगे! | ९७॥ 
"दळ ९ 
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कार्योमें मलिनता दिखलाइ देती है अतएव चित्त शुद्ध चितका कार्य नहीं है, 
ऐसा कहते हैं-*चिनोति' इत्यादिसे । 

चैतन्य पहले अविद्यारूप मालिन्यको प्राप्त होता है तदनन्तर चित्तताको प्राप्त 
होकर व्याकुळ चित्तरूप वह तीनों लोकरूप इन्द्रजारकी रचना करता है ॥ २६ ॥ 

चित्त एकमात्र अज्ञानियों द्वारा दृश्य होनेसे अज्ञानकायै है, इससे निश्चित है 
कि अज्ञानीकी दृष्टिसे ही बन्ध है, तत्वज्ञकी दृष्टिसे तो आत्मा नित्यमुक्त ही है, 
ऐसा कहते हे---चित्तत्व ० इत्यादिसे । 

जैसे व्यावहारिक लोग यानी अज्ञानी पुरुप ( जिन्हें तत्त्वज्ञान नहीं हुआ या 
जो शाखदर्शी नहीं हैं) अज्ञानी अधिकतासे सीपके डुकड़ेमें रजतदृष्टि करते हैं 
वैसे ही अतत्त्वश लोग चिदात्मक मलिन तत्वको चित्तरुपसे देखते हैं, तत्त्वज्ञ नहीं 
देखते । अपनेमें स्थित अज्ञानसे ही बन्ध होता है और बोधके बलसे मोक्ष 
होता है ॥ २७ ॥ 





सत्तानबे सगै समाप्त 


धाराका 9 कयम 
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अष्टनवतितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
यतः कुतथ्चिदुत्पन्नं चित्तं यत्‌ किञ्चिदेव हि । 
नित्यमात्मविमोक्षाय योजयेद्‌ यल्लतोऽनघ ॥ १ ॥ 
संयोजितं परे चित्तं शुद्धं निर्वासनं भवेत्‌ । 
ततस्तु कल्पनाशून्यमात्मतां याति राघव ॥ २॥ 
चित्तायत्तमिदं सर्वं जगत्‌ स्थिरचरात्मकम्‌ । 
चित्ताधीनावतो राम बन्धमोक्षावपि स्फुटम्‌ ॥ ३॥ 


अट्टानबे सगे 
[ पूर्वोक्त विषयका स्पष्टरूपसे ज्ञान होनेके लिए चित्ताख्यानका वर्णन तथा चित्तके तत्त्वके 
विचारसे चित्तके विनाशका कथन ] 

यद्यपि आत्मा नित्यमुक्त हे, तथापि उसको अपने स्वरूपके अज्ञानसे “मे + 
मन हूँ? इस आन्तिसे बन्धनपतीति हुईं है, इस भकारके निर्णयके लिए अज्ञात 
आत्मासे मनकी उत्पत्ति विस्तारपूर्वक कही गई । यह कथन रोगनिणयके लिए रोगके 
कारणमूत अपश्य भोजनकी उक्तिके सहश हे । मनम्तत््वका निर्णय होनेपर 
अब उसकी चिकित्साफा प्रथन करना ही आवश्यक है, फिर निदानचिन्ताका 
कोई पयोजन नहीं है, इस आशयसे कहते हें--'यत! कुतश्चित्‌! इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे निप्पाप श्रीरामचन्द्रजी, मन चाहे जिस किसीसे 
उत्पन्न हुआ हो, चाहे उसका स्वरूप जो कुछ भी हो, बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिए 
कि उसे प्रथलपूर्वक अपनी सुक्तिके लिए आत्मामें समाहित करे ॥ १ ॥ 

मनको आत्मामें समाहित करनेका फळ कहते हैं --संयोजितम्‌? इत्यादिसे । 

हे. रघुकुलतिलक, परमात्मामें समाहित चित्त वासनारहित अतणब शुद्ध 
हो जाता है। चितके वासनाशूम्य णवे शुद्ध होनेके अनन्तर मन कल्पनाहीन 
होकर आत्मताको प्राप्त हो जाता है ॥ २ ॥ 

यदि कोई शड़ा करे कि केवळमात्र चित्तके निरोधसे बाह्य और आभ्यन्तर सकर 
्रेतरूप बन्धकी निवृत्ति केसे होगी ? इसपर कहते हैं--“चित्तायत्तम इत्यादिसे । 

हे रामजी, यह सारा चराचर जगत्‌ चित्तके अधीन है, इसलिए हे रघुवर, 
यह स्पष्ट है कि बन्ध और मोक्ष भी चित्तके आयत्त हैं ॥ ३ ॥ 
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अत्राऽथे कथ्यमानं मे चित्ताख्यानमनुत्तमम्‌ । 
ब्रह्मणा यत्‌ पुरा प्रोक्तं शृणु रामाऽतियत्वतः ॥ ४ ॥ 
अस्ति रामाऽटवी स्फारा शून्याऽशान्तांऽतिमीपणा । 
योजनानां शतं यस्यां लक्ष्यते कणमात्रकस्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्यामेको हि पुरुषः सहखकरलोचन! । 
पर्याकुलमतिर्भीमः संस्थितो बितताकृतिः ॥ ६ ॥ 
स सहसेण बाहूनामादाय परिघान्‌ बहून्‌ । 
प्रहरत्यात्मन! पृष्ठ स्वात्मनेव पलायते ॥ ७॥ 
इृढप्रहारेः प्रहरन्‌ स्वयभेवाऽऽत्मनाऽऽत्मनि । 
प्रविद्रवति भीतात्मा स योजनश्ञतान्यपि ॥ ८ ॥ 
क्रन्दन्‌ पलायमानोऽसौ गत्वा दूरमितस्ततः । 
श्रमवान्‌ विवशाकारो विशीर्णचरणाङ्गकः ॥ ९॥ 











है श्रीरामचन्द्रजी, इस विपथमें मेरे द्वारा कहे जा रहे अति उत्तम चित्ताख्यान 
को, जिसे पहले ब्रह्माजीने मुझसे कहा था, आप प्रयनपू्ेक सुनिए ॥ ४ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, झग, पक्षी आदिसे रहित, बड़े-बड़े विक्षेपोंसे परिपूर्ण, 
अतिभयङ्कर बड़ी विशाळ एक अटवी # हे, वह इतनी विशाळ है कि उसमें सेकड़ों 
योजन भूमि परमाणुकी भाँति अतिसूक्ष्म प्रतीत होती है ॥ ५ ॥ 

उस महाटवीमें महाकाय अतिभयङ्कर तथा हजारों बाहुओं और हजारों 
नेत्रोंसे युक्त एक पुरुप रहता है । उसकी बुद्धि कभी ठिकाने नहीं रहती है । 
भेने देखा--हजारों बाहुओंसे बहुतसे मुट्रोको लेकर अपनी पीठपर स्वर्थं ही प्रहार 
कर रहा वह भाग रहा हे । स्वयं ही अपने ऊपर दृढ़ प्रहारोसे प्रहार कर 
रहा वह भयभीत होकर सकड़ों योजनोंतफ दौड़ रहा है । रोते-रोते भाग रहा बह 
इधर-उधर बहुत दूर जाकर परिश्रान्त, परवश हो गया, चळनेसे जर्जरित 
पेर और अन्यान्य अज्ञवाछा और विवेकरूपी इष्टिसे रहित वह विवश होकर 
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१ 'शञ्याशान्ता? ऐसा समस्त पाठ मानकर झूऱ्य ( पशु-पक्षी आदिसे रहित ) हैं. आशान्त 
( दिगन्त ) जिसके, ऐसा भी अर्थ दो राकता है । 
/ अठवी आदि शब्दोंका तात्पर्यार्थ अगले सर्गमें प्न्थकर्ता स्वर्थं ही कहेंगे । 
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पतितोऽवश् एवा5ड्शू महत्यन्थो5न्धकूपके । 
कृष्णरात्रितमोभीमे नभोगम्भीरकोटरे ॥ १० ॥ 
ततः कालेन बहुना सोऽन्धकूपात्‌ सञ्चत्थितः । 

पुनः प्रहारे? प्रहरन्‌ विद्रचस्यात्मनाऽऽत्मनः ॥ ११ ॥ 
पुनद्रतरं गत्वा करञ्जवनगुल्मकम्‌ । 
प्रविष्ट! कण्टकव्याप्चं शलभः पावकं यथा ॥ १२ ॥ 
तस्मात्‌ करञ्जगहनाद्‌ विनिःसृत्य क्षणादिव । 

पुनः प्रहारे? प्रहरन्‌ विद्र्वत्यात्मनाऽऽत्मनः | १३ ॥ 
पुनदूरतरं गत्वा शशाङ्ककरशीतलम्‌ । 
कदलीकाननं कान्तं संप्रविष्टो हसन्निव १४ ॥ 
कदलीखण्डकात्‌ तस्माद्‌ विनिःसृत्य क्षणात्‌ पुन! । 
स्वयं प्रहारे? प्रहरन्‌ विद्रवस्यात्मनाऽऽत्मनि ॥ १५ ॥ 
पुनदूरतरं गत्वा तमेवाऽन्धोऽन्धकूपकम्‌ । 

स॒ संभ्रविष्टस्त्वरया विशीर्णाबयवाक्रतिः ॥ १६ ॥ 


शीघ्र महान्‌ कूपमें गिर पडा । वह कूप अन्धकारसे कृप्णपक्षकी रात्रिकी नाइ भीषण 
था, ऐसा भीषण कि ज्ञात होता था वह आकाशका खूब गहरा कोटर हो ॥६--१०॥ 

तदनन्तर चिरकारके बाद उस अॅधेरे कुर्एसे बाहर आया और फिर अपने- 
आप पूर्वबत्‌ सुद्भरोंके महारोसे अपनेको पीटता हुआ भागने लगा । तदुपरान्त 
बहुत दूर जाकर जैसे फतिंगा आगमे प्रवेश करता हे पसे ही वह अनेक दूसरे 
कांटोंसे भी भरपूर करोदोंकी रताओंसे खूब आच्छन्न थोड़ी छायावाले दुःखपूर्ण 
करोदेके वनकी झाड़ीमें प्रविष्ट हो गया उस करोदेक वनसे थोड़ी ही देरमें 
बाहर निकल कर फिर मुदूरोंके प्रहारोंसे अपने उपर प्रहार करता हुआ 
भयका कोई दूसरा निमित्त न होनेपर भी अपनेसे आप ही भागने लगा । 
फिर बहुत दूर जाकर चन्द्रमाकी किरणोंके समान शीतल बड़े मनोहर 
केलेके बनमें बड़ा प्रसन्न हुआ-सा प्रविष्ट हुआ । क्षणभरमें उस केलेके 
वनसे बाहर निकल कर फिर अपने ऊपर अपने आप प्रहार करता हुआ दौड़ने 
लगा । फिर अतिदूर जाकर विवेकदृष्टिसे शून्य वह पुरुष, जिसके कि अङ्ग-प्रत्यङ्ग 
जजरित हो गये थे, जल्दीसे उसी धेरे कुएमें घुस गया । अंधेरे कुएसे बाहर 
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अन्धकूपात्‌ सञ्चुत्थाय प्रविष्टः कदलीवनम्‌ । 
कदलीकाननाच्छुभ्र करञ्जवनगुर्मकम्‌ | १७ || 
करञ्जकाननात्‌ कूपं कूपाद्‌ रम्भावनान्तरम्‌ । 

प्रविशन्‌ प्रहरंश्रेव स्वयमात्मनि संस्थितः ॥ १८ ॥ 
एवंरूपनिजाचारः सोऽवलोक्य चिरं मया। 

अवष्टभ्य बलादेव सुहुते रोधितः पथि॥ (९ ॥ 
पृष्टः स कस्त्व किमिदं केनाऽ्थन करोपि वा । 
किंनामाऽमिमत तेऽत्र कि युधा परिमुद्यसि ॥ २० ॥ 
इति पृष्टन कथितं तेन मे रघुनन्दन । 

नाऽहं कश्चिन्न चेवेदं घुने किञ्चित्‌ करोम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 
त्वयाऽहमवभश्नोऽस्मि स्यं मे शत्रुरहों बत । 

त्वया दष्टोऽस्मि नष्टोऽस्मि दुःखाय च सुखाय च ॥ २२ ॥ 
इत्युक्त्वा विक्कवान्यङ्कान्यालोक्य स्वान्यतुष्टिमान्‌ । 
रुरोदाऽतिरवं दीनो मेघो वर्षन्निवाऽटवीम्‌ ॥ २३ ॥ 





निकल कर केलेके वनमें प्रविष्ट हो गया । केलेके वनसे गड्ढेके समान गहरे 
करोदेके वनकी झाड़ीमें बिष्ट हुआ । करौदेके वनसे अंधेरे कुण्में गिरा, कुएसे 
निकल कर दूसरे केलेके बनमें प्रवेश कर रहा जौर अपने उपर स्वय प्रहार कर 
रहा बह स्थित था ॥ ११-१८ ॥ 

मेने इस प्रकारके आचरणसे युक्त उसको चिरकाळतक विवेकहष्टिसे देखकर 
तथा अपने योगबछसे पकड कर हठात्‌ मुहतेभरके लिए माभमें रोका 
और उससे पूछा- तुम कौन हो, यह अपने उपर पहार आदि किसलिए कर 
रहे हो, यहांपर तुम्हें किस वस्तुकी अभिलापा है तथा तुम वथों व्यर्थ मोहमें 
पड़े हो १ ॥ १९, २० ॥ 

हे श्रीखुनन्दन, मेरे यों पूछनेपर उसने कहा--हे सुनिजी, मे कोई नहीं हूँ 
और में यह कुछ भी नहीं करता हूँ ॥ २१ ॥ 

तुमने मुझे नष्ट-अष्ट कर दिया है, इसलिए तुम मेरे शत्रु हो । तुमसे देखा 
गया मे दुःखके लिए और सुखके लिए नष्ट हुआ हूँ, ऐसा कहकर अपने 
विहल अङ्गोंकी ओर देखकर जैसे मेघ जगलमें वृष्टि करता हुआ बड़े जोरसे शब्द 
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क्षणमात्रेण तत्राञ्सावुपसंहृत्य रोदनम्‌ । 
स्वान्यङ्गानि समालोक्प जहास च ननाद च ॥ २४ ॥ 
अथाऽट्टहासपर्यन्ते स पुमान्‌ पुरतो मम । 
क्रमेण तानि तत्याज स्वान्यङ्गानि समन्ततः ॥ २५॥ 
प्रथम पतित तस्य शिरः परमदारुणम्‌ । 

ततस्ते बाहवः पश्चाद्‌ वक्षस्तदनु चोदरम्‌ ॥ २६॥ 
अथ क्षणेन स पुमांस्तान्यङ्कानि यथाक्रमम्‌ । 
सत्यञ्य नियते? शक्त्या क्वाऽपि गन्तुमुपस्थितः ॥ २७॥ 
इष्टवानहमेकान्ते पुनरन्यं तथा नरम्‌। 
सोऽपि प्रहारान्‌ परितः प्रयच्छन्‌ स्वयमात्मनि ॥ २८॥ 
बाहुभिः पीवराकारे! स्वयमेव पलायते । 

कूपे पतति कूपात्त सप्ुत्थायाऽमिधावति ॥ २९ ॥ 








करता है वेसे ही भोगोसे तृप्त न हुआ वह दीन-हीन पुरुप भी बड़े जोरसे 
रोने लगा ॥ २२-२३ ॥ 

पक्त क्षणमें वहॉपर रोना समाप्त कर वह अपने अङ्गांको देखकर हसने और 
गरजने लगा ॥ २४ ॥ 

अट्टहास करनेके बाद उस आदमीने मेरे सामने ही अपने उन अङ्गोंका 
क्रमशः त्याग कर दिया । पहले उसका सङ्गर्पात्मक सिर गिरा, जो कि सम्पूर्ण 
अनर्थोका मूल होनेके कारण अतिभीषण था । तदनन्तर विकल्पाशयरूपी भुजाएँ 
गिरी । तत्पश्चात्‌ विषयामिनिवेशरूप वक्ष'स्थळ गिरा । उसके बाद तृप्णारूपी उदर 
नष्ट हुआ । इसके पश्चात्‌ वह पुरुष उन अङ्गोंका - एक क्षणमं क्रमानुसार ज्ञानसे 
अज्ञानका बाध होता है, इस नियतिशक्तिसे--त्यागकर कही जानेको तत्पर हुआ । 
किसी गन्तब्य स्थानका निर्देश न होनेके कारण वह निःस्वरूप हो गया, यह 
समझना चाहिए || २५-२७ | 

फिर मैने एकान्तमें वैसे ही दसरे पुरुषको देखा वह भी स्वय अपने ऊपर 
अपनी बड़ी स्थूळ बाहुओंसे स्वयं महार करता हुआ भाग रहा था । पहले कुमे 
गिरा। कुण्से निकलकर फिर दौड़ने लगा । फिर अन्ध कूपमे गिरा फिर पीडित 
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पुनः पतति कुण्डान्तः पुनरातः पलायते । 
पुनः प्रविशति श्वश्रं क्षणं शिशिरकाननम्‌ || ३०॥ 
कष्टं पुनः पुनस्तुष्टः पुनः प्रहरति स्वयम । 
एवंप्रायनिजाचारश्चिरमालोक्य सस्मयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
स मया समवष्टभ्य परिपृष्टस्तयैव हि। 
तेनेवाऽसौ क्रमेणा5्य रुदित्वा संप्रहस्य च ॥ ३२॥ 
दैबिशीणेतामेत्य ययावलमलक्ष्यत्ाम्‌ । 
विचायं नियतेः शक्ति ततो गन्तुमुपस्थित! ।। ३३॥ 
दष्टवानहमेकान्ते पुनरन्यं तथा नरम्‌ । 
्रहरंस्तद्वदेवाऽसो स्वयमेव पलायते ॥ ३४॥ 
पलायमानः पतितो महत्यन्धेऽन्धकूपके । 
तत्राऽहं सुचिरं कारमवसं तत्प्रतीक्षकः ॥ ३५ ॥ 
यावत्‌ स सुचिरेणाऽपि कूपान्नाऽभ्युदितः शठः । 
अथा5हपुत्थितो गन्तुं दष्टवान्‌ पुरुषं पुनः ॥ ३६॥ 





होकर दौड़ा, फिर करोदेके वनरूप गडढमें प्रविष्ट हुआ । तदुपरान्त एक क्षणके 
लिए शीतळ केलेके बनमें प्रविष्ट हुआ । कभी दु.खको प्राप्त होता और कभी 
सन्तोषको प्राप्त होता हुआ वह फिर अपने ऊपर स्वथ प्रहार करता, इस प्रकारका 
आचरण करनेवाले पुरुषको आश्चर्यपृूषकत चिरकालतक देखकर भेने उरो योगबल्से 
पकडा और पेसे ही पूछा। उसीसे वह पुरुष भी क्रमशः रो और हसकर 
तथा अङ्गोसे रहित होकर अध्शय हो गया। तदनन्तर ज्ञानसे अज्ञानका नाश 
होता है, इस नियतिकी शक्तिका विचार कर निःस्वरूपतापत्तिकों माप्त होनेके 
लिए तत्पर हुआ ॥ २८ ३३॥ 

फिर मैने उसी प्रकारके दूसरे पुरुपको मकान्तमें देखा, वह भी उन लोगोंके 
समान स्वयं अपने ऊपर प्रहार करता हुआ दौड़ रहा था ॥ ३४ ॥ 

दौड़ते-दौड़ते अन्धकाराच्छन्न बड़े भारी कुएँमें गिर पड़ा । उसकी प्रतीक्षाके 
लिए मै वहांपर बहुत देरतक टिका रहा ॥ २५ ॥ 

जब वह शठ बहुत समय बीतनेपर भी कुएँसे नहीं निकला तब मैं 
चलनेके लिए उठा। इतनेमें मुझे फिर वेसा ही दूसरा पुरुष दिखाई दिया। 
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तादशं ताइशाकारं प्रपतन्तं तथेव च । 
अवष्टभ्य तथैवाऽऽश्ु तस्य प्रोक्तं पुनमेया ॥ ३७॥ 
तथेवोत्पलपत्राक्ष नाऽसौ तदवबुद्धवान्‌ । 

केवल मामसौ मूढो नेव जानासि किञ्चन ॥ ३८ ॥ 
आः पाप दुद्विजेत्यु्वा स्वव्यापारपरो ययौ । 

अथ तस्मिन्‌ महारण्ये तथा विहरता मया ॥ ३९॥ 
वहवस्तादशा दष्टाः पुरुषा दोषकारिणः । 
मत्पृष्टाः केचिदायान्ति स्वझसंभ्रमवच्छमम्‌ ॥ ४० ॥ 
मदुक्त नाऽभिनन्दति केचिच्छवतजु यथा । 
विनिपत्याऽन्धक्ूपेभ्यः केचित्‌ तत्प्रोत्थिता! पुनः || ४१ ॥ 
कदलीखण्डकात्‌ फेचिच्चिरेणाऽपि न निर्गता! । 
केचिदन्त्हिंताः स्फारे करञ्जवनगुर्मके ॥ ४२ ॥ 
न क्कचित्‌ स्थितिमायान्ति केचिद्‌ धर्मपरायणा! । 
एवंविधा सा वितता रघूदह महाठवी ॥ ४३ ॥ 





वह भी उसीके आकारका था और वैसे ही कुएँ आदिमें गिर रहा था। उसे 
झटपट योगबल्से पकड़कर मैने उससे पूछा ॥ २६, ३७ ॥ 

हे कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी, उन्हीके समान उसने भी मेरे प्रश्नको कुछ नहीं 
समझा । वह मूढ़ हे पापी, हे दुष्ट ब्राह्मण, तुम कुछ नहीं जानते हो, ऐसा मुझसे 
कहकर अपने कार्यमें तत्पर होकर चला गया । इसके बाद उस महारण्यमें विचरण 
कर रहे मेंने बहुतसे वेसे दोपकारी पुरुषोंको देखा । उनमें कुछ तो मेरे द्वारा 
प्रबोधित होकर स्वप्नश्रमकी नाई पूर्वोक्त स्वरूपनाशरूप उपशमको प्राप्त हुए, 
कुछ छोगोंने मेरे उपदेशकी शवके शरीरके समान उपेक्षा और घृणा की और 
कोई लोग अन्धकूपोमें गिरकर फिर उनसे बाहर निकले । कोई शीतळ केलेके 
बनमे बहुत समय बीतनेपर भी बाहर नहीं निकले यानी वहीं ज्ञान प्राप्त कर 
मुक्त हो गये । कोई विशाल करौदेके वनके गुल्ममें दीवकाल तक छिपे रहे ॥४२॥ 

काम्य धर्मोर्गे तत्पर कोई पुरुष कहीपर भी स्थिरताको प्राप्त नहीं होते हैं । 
हे रघुकूलदीप, इस प्रकारकी वह विम्तृत महाटवी आज भी विद्यमान है, जिसमें 
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- अद्याऽपि विद्यते यस्यामित्थं ते पुरुषाः स्थिताः । 
सा च दृष्टा त्वया राम त्वयेह व्यवहारिणी । 
बाल्या बुद्धितखस्य न तां स्मरसि राघव ॥ ४४ ॥ 
सा भीषणा विविधकण्टकसङ्कटाङ्की 
घोराटवी घनतमोगहनाऽपि लोके । 
आगत्य नि्गतिमलब्धपरावबरोवेरा- 
सेव्यते कुसुमगुल्मकत्राटिकेत्र ॥ ४५ ॥ 
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इत्यार्षे श्री वासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे 
चित्तोपार्यानं नाम अष्टनवतितमः सगे! || ९८ ॥ 


sO पाना 





इस प्रकार वे पुरुष स्थित हें । आपसे सब व्यवहारवाली वह महाटवी आपने देखी 
हे । हे श्रीरामजी, बुद्धिरूपी सार वस्तुके अप्रौढ होनेके कारण आपको उसका 
स्मरण नहीं होता हे ॥ ४३, ४४ ॥ 

उक्त महाटवी यद्यपि बडी भयङ्कर विविध प्रकारके कांटोसे परिपूर्ण, निविड़ 
अन्धकारसे व्याप्त और घोर हे तथापि अधिकारी द्विजाति आदि जन्ममें साधन- 
सम्पत्तिरूप सुख पाकर भी अभाग्यव् जिन्हें परमात्मबोध नहीं हुआ ऐसे 
रोग विषयासक्तिसे उसका फूलोंसे परिपृण उद्यानवाटिकाके समान सेवन 
करते हैं ॥ ४५ ॥ 


अट्टानबे सगे समाप्त 
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नवनवतितमः सगेः 
श्रीराम उवाच 
काऽसौ महाटवी भर्मन्‌ कदा इष्टा कर्थं मया । 
के च ते पुरुषास्तत्र किं तत्कतु कृतोद्यमाः ॥ १॥ 
वसिष्ठ उवाच 
रघुनाथ महाबाहो शृणु वक्ष्यामि तेऽखिलम्‌। 
न सा महाटवी राम दुरे नेव च ते नराः॥ २॥ 
येये संसारपदबी गम्भीराऽपारकोटरा । 
तां तां शून्यां विकाराठ्यां विद्धि राम महाटवीम्‌ ॥ ३॥ 


निनानवे सर्ग 
[ पूर्व सर्गमें कहे गये चित्ताल्यानका क्रम और व्यु्कमसे तात्पय॑वर्णन ] 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--अक्षन्‌ , वह महाटवी कौन है, मेने उसे कब और 
केसे देखा, वे पुरुष कौन हैं और अपने शरीरपर प्रहार करने तथा कुएँ 
और करोंदेके वन आदिमें प्रवेश करनेके लिए वे क्यों उद्यत हुए #॥ १॥ 

वास्तवमें ब्रक्ष ही मिथ्याभूत स्वरी, नरक आदि वेचिञ्यकी करपनासे संसाराटवी 
है और उसकी करुपना करनेवाले मन ही वे पुरुष हैं, इसलिए वे छोग कोई 
दूरके मेने कहे हैं, सो बात नहीं है, ऐसा कहते दैं-'रघुनाथ' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे रघुनाथजी, हे महाबाहो, आप सुनिये, में आपसे 
सब कहूँगा । दे श्रीरामचस्द्रजी, न तो वह महाटवी कहीं दूर है और न जे 
मनुष्य ही दूरवतीं हैं। हे रामचन्द्रजी, अतिगभीर और अपार ( भनन्त ) 
कोकोंसे पूणे जो यह संसारपदवी है, उसे आप परमार्थइष्टिसे उसकी सत्ता 
म होनेके कारण शुन्य और आन्तिहष्टिसि तो उसकी सत्ता होनेसे विविध . 
विकारोंसे पूर्ण मद्दाटवी जानिये ॥ २, ३ ॥ 


# किसी पुस्तकमें 'कितत्कतूकतोद्यमाः ऐसा भी पाठ है। उक्त पाठमें--भीरामचन्द्रणीका 
आशय यह हे कि स्वतः अपने लिए अनिष्ठ स्वशरीरप्रहार आदिमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती, 
इसलिए कहना होगा कि वह प्रवृत्ति किसी दूसरेसे हुईं “किस उनके कर्तास ( जबरदस्ती वैसे 
अनिष्टमें नियुक्त करनेवाले किस हेतुभूतसे ) वे स्वत; अपने ऊपर प्रहार आदिमें उद्यत हुए-- 
यह अर्थ है । कश्राऽसौ तत्कर्ता कितत्कर्ता तेन कृतोद्यमाः' एसा समास करना चाहिए । 











१३७० थोगवासिष्ठ [ उत्प्चि-मकरण 


RPDS ISS eps ners "nner "ere pir pr “० ॥४> रह“ रह“ गहक"पह “यश पह कर आम॑ नह कम कक का 


विचारालोकलभ्येये यदैकेनेव वस्तुना । 

पूर्णा नाऽन्येन संयुक्ता केवलेव तदेव सा॥ ४॥ 
तत्र ये ते महाकारा? पुरुषाः प्रश्रमन्ति हि । 
मनांसि तानि विद्वि त्वं दुःखे निपतितान्यलम्‌॥ ५ ॥ 
द्रष्टा योड्यमहं तेषां स विधेको महामते । 
विवेकन मया तानि दृष्टान्यन्येन नाऽनघ ॥ ६॥ 
मया तान्येव ब्रोध्यन्ते विवेकेन मनांसि हि। 

सतत सुप्रकाशेन कमलानीव भालुना ॥ ७॥ 
मत््रबोथं समासाय मत्प्रसादान्महामते । 
मनांसि कानिचित्तानि गतान्युपशमात्‌ परम्‌ ॥ ८ ॥ 
कानिचिन्नाऽभिनन्दन्ति मां विवेकं विमोहतः । 
मच्तिरस्कारवशतः कूपेष्वेष पतन्त्यधः ॥ ९ ॥ 





यदि कोई शङ्का करे कि कब वह शुन्य होती है अथवा ऐसी वह किस 

डपायसे प्राप्त होती है, तो इसपर कहते हैं--“विचारा०” इत्यादिसे । 
= यह जब अद्वितीय बस्तुसे ( ब्रह्मसे ) ही पूर्ण होती है, अन्य वस्तुसे इसका 

कोई संपर्क नहीं रहता है तमी यह शुन्य सी होती है । इस प्रकारकी (दाम्य-सी) 
यह “तत्‌ तवस्‌? पदाथशोषनात्मक केवळ विचाररूपी प्रकाशसे प्राप्त होती है ॥४॥ 

उसमें जो ये विशाळ कलेवरबाळे पुरुष घूमते हैं, उन्हें भाप बड़े मारी 
क्लेशमें डूबे हुए मन जानिये । जो यह 'में! उनका द्रष्टा हूँ, वह विचार (तत-त्वस- 
पदा्थेशोधनरूप विचाररूप ) है, हे पुण्यमय, उक्त विचाररूप मैंने उनको देखा 
है और किसीने उन्हें नहीं देखा है ॥ ५, ६ ॥ 

जैसे सूये निरन्तर प्रकाशसे कमलोंको प्रफुल्लित करता है वैसे ही उन्हीं मनोंको 
विवेकरूप में प्रबुद्ध करता हूँ ॥ ७ ॥ 

हे महामते, उनमें से कई एक मन विवेकके प्रसादसे तत्त्वशानको पराप्त कर 
मनोभावका नाश होनेसे मुक्तिको प्राप्त हुए हैं ॥८॥ | 

उनमें से कई एक मन अज्ञानवश विवेकरूप मेरा अभिकंदन नहीं करते हैं । 
विवेकरूप मेरा तिरस्कार करनेसे यानी विचारकी उपेक्षा , करनेसे वे कुओंमे ही 
नीचे गिरते हैं ॥ ९ ॥ 
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थे तेऽन्धकूपा गहना नरकास्ते रघूद्वह । 
कदलीकाननं यानि संप्रविष्टानि तानि तु ॥ १०॥ 
स्वगॅकरसिकानि त्वं मनांसि ज्ञातुमर्हसि । 
्रविष्टान्यन्धकूपान्तनिर्गतानि न यानि तु॥ ११॥ 
महापातकयुक्तानि तानि चित्तानि राघव । 
कदलीकाननस्थानि निगतानि न यानि तु ॥ १२॥ 
पुण्यसम्मारयुक्तानि तानि चिच्चानि राघव । 
करञ्जवनयातानि निगतानि न यानि तु॥ १३॥ 
तानि माचुष्यजातानि चित्तानि रघुनन्दन । 
कानिचित्‌ संप्रबुद्धानि तत्र घुक्तानि बन्धनात्‌ ॥ १४॥ 
कानिचिद्‌ बहुरूपाणि योनेर्योनि विशन्ति हि । 

मनांसि तानि तिष्ठन्ति निपतन्त्युत्पतम्ति च ॥ १५॥ 
यत्तत्‌ करञ्जगहनं तत्‌ कलत्ररसं बिदुः। 
दुःखकण्टकसम्बाधे मानुष्यं विविधेषणम्‌ ॥ १६॥ 


हे रघुकुलमणे, जो ये मेंने अन्धकूप कहे हैं, वे घोर नरक हैं। जो मन केलेके 
वनमें प्रविष्ट हुए हैँ, उन्हें आप एकमात्र स्वगमे प्रीति रखनेवाले मन जानिये, 
यानी जो मैंने कदलीके वन कहे हैं, वे स्वर्ग हैं। हे रामचन्द्रजी, जो अन्धे 
कुरओँके अन्दर प्रविष्ट हुए फिर उनसे निकले नहीं, उन्हें आप महापातकी चित्त 
जानिये । हे रघुवर, केलेके वनोमें स्थित जो मन वहसे चिरकाल बीतनेपर भी 
नहीं निकले, वे प्रचुरपुण्यराझिसे सम्पन्न चित्त हैं। हे रघुतन्दन, जो करौदेके 
बनमें जाकर उससे बाहर नहीं निकले, वे मनुष्यमावमें परिणत चित्त हैं । मनुष्य- 
जन्ममें कोई तत्त्वज्ञान प्राप्त करर बन्धनसे मुक्ति पा गये है ॥ १०--१४॥ 

उनमें से कई एक मन बहुतसे रूप घारण कर एक योनिसे दूसरी योनिभें 
प्रथेश करते हैं, वे मन सूमिमें मनुष्य आदि रूपसे स्थित होते हैं, नरकॉमें गिरते 
डर और स्वामें जाते हैं ॥ १५ ॥ 

जो वह करौदेका वन है, उसे कुटुम्बस्नेहसे युक्त, दुःखरूपी कण्टकोंसे 
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# मनुष्मदेहमें वैराग्य आदिका विदोषरूपसे संभव हे, इसलिए मनुष्यदेइमें शानका अधि- 
कार मुख्य है, यह सूचित करने के लिए 'संप्रबुद्धानि! ( तत्त्वशानको प्राप्त हुए ) कहा है । 
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कर्जगरन यानि प्रविष्टानि मनांसि तु। 
मानुष्ये तानि जातानि तत्रैव रसिकानि च ॥ १७॥ 
कद्लीकाननं यचश्वच्छशाङ्ककरशीतलम्‌ । 
तन्मनोह्वादनकरं स्वर्गं विद्वि रघूद्वह ॥ १८॥ 
कानिचित्‌ पुण्यभूतेन तपसा धारणात्मना । 
धारयन्ति शरीराणि संस्थितान्युदितान्यपि॥ १९ ॥ 
येर पुभिरबुधेबुद्धिवित्ततिरस्कृतः । 
तेभनोमिरनात्मज्ञः स्वविवेकस्तिरस्कृतः ॥ २० ॥ 
त्वया दृष्टो विनष्टोऽस्मि त्वं मे शचुरिति दुतमू । 
यदुक्तं तद्धि चित्तेन गलता परिदेबितम्‌ ॥ २१॥ 
रुदितं यन्महाक्रन्दं प्रुसा बह्दाथु राघव। 
तङ्गोगजालं त्यजता मनसा रोदनं कृतम्‌ ॥ २२॥ 
व्याप्त तथा पुत्रैषणा, बितेषणा और छोकेषणासे पूर्ण मनुष्यजन्म कहते हैं ॥ १६॥ 
जो मन करौंदेके वनमें प्रविष्ट कहे गये हैं, उन मनोंको आप मनुष्ययोनिमें 
उत्पन्न हुए और वहींपर रमे हुए यानी विषयोंके स्वादमें तत्पर हुए जानिये ॥१७॥ 
हे रधुकुलदीपक, चन्द्रमाकी किरणोंकी नाई शीतल जो कदलीवन पीछे कहा 
गया है, उसे चित्तको प्रसन्न करनेवाला स्वर्ग जानिये ॥ १८ ॥ 
उनमें से कई एक मन शाख द्वारा विहित, ध्येय तत्त्वमें मन लगानारूप 
धारणाप्रधान उपासनात्मक तपसे ग्रह, सप्तर्षि, ध्रुव आदिका शरीर धारण करते हैं, 
वे औरोंकी अपेक्षा तेजे और भोगकी भअधिकतासे और तत्त्वश्ञानसे भभ्युद्ययुक्त 
होकर विरकाळसे स्थित हैँ ॥ १९ ॥ 
जिन अञ्चानी पुरुषोंने बुद्धि अथवा चित्तसे विचाररूप मेरी उपक्षा की यानी 
विचारोधोग नहीं किया, ऐसा मैंने जो कहा, वह उन अज्ञानी मनोंने अपने 
विवेकका तिरस्कार किया ॥ २० ॥ 
तुमसे देखा गया मैं विनष्ट हो गया हूँ तुम मेरे शध हो, जो यह कहा, 
बह तस्वज्ञानसे जजरित हो रहे. ( गळ रहे ) चित्तने विळाप किया ॥ २१ ॥ 
हे रामचन्द्रजी, जो मैंने कहा कि पुरुषने बड़े तार स्वरसे बहुत रोदन किया, 
बह भोगसमूहूका त्याग कर रहे मनने रोदन किया ॥ २२ ॥ 
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अर्धप्राप्तविवेकस्य न प्रापस्याऽमलं पदम्‌ । 
चेतसस्त्यजतो भोगान्‌ परितापो शश भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
रुदताऽङ्गानि इष्टानि कारुण्येनाउपबोधिना । 
कष्टमेतानि संत्यज्य कि प्रयामीति चेतसा ॥ २४ ॥ 
अर्थप्राप्तविवेकस्य न ग्रापस्याऽमलं पदम्‌ । 
चेतसस्त्यजतोऽङ्गानि परितापो हि वर्धते॥ २५॥ 
हसितं तु यदानन्दि पुंसा मदवबोधतः। 
परिप्राप्विवेकेन तत्तषटठ राम चेतसा ॥ २६ ॥ 
प्रिप्राप्तविवेकस्य त्य क्तसंसारसंस्थितेः । 
चेतसस्त्यजतो रूपमानन्दो हि विवर्धते ॥ २७॥ 
हसताऽङ्गानि दृष्टानि पुसा यान्युपहासतः । 
तानि इष्टानि मनसा बिप्रलम्भपदानि ह ॥ २८॥ 
मिथ्याविकरपरचितैर्विप्रलब्धमहो चिरम्‌ । 
इत्यङ्गान्युपद्दासेन इष्टानि स्वानि चेतसा ॥ २९ ॥ 
जिसे आधा विवेक प्राप्त हो गया है, परमपद प्राप्त नहीं हुआ दे, ऐसे 
चित्तको भोगोंका त्याग करनेमें अत्यन्त परिताप होता है ॥ २३ ॥ 
बड़े खेदकी बात है, इन अङ्गोंका परित्याग कर कहां जाऊं, यों रो रहे थोड़े 
बहुत विवेकको प्राप्त हुए मनने बड़ी करुणासे अपने अङ्ग देखे ॥ २४ ॥ 
जिसे आधा विवेक प्राप्त हो गया है, निर्मळ पद प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे चित्तको 
अपने स्नेह, लोम आदि अन्गोंका त्याग करते बड़ा परिताप होता है ॥ २५ ॥ 
मेरे परिज्ञानसे ( तच्वज्ञानसे ) पुरुषने आनन्दमय हास किया, ऐसा जो मैंने 
कहा, वह चित्रको, जिसे पूर्ण विवेक हो गया था, आनन्द प्राप्त हुआ ॥ २६ ॥ 
जिसे पृणरूपसे विवेककी प्राप्ति हो गईं है तथा जिसने संसारस्थितिका 
परित्याग कर दिया है, ऐसे चित्तकों अपने रूपका परित्याग करते महान. आनन्द 
होता है ॥ २७॥ 
हँस रहे पुरुषने उपहासपूर्वक अपने अङ्ग-प्रत्यङ्ग देखे, ऐसा जो मेंने कहा था, 
उसका यह अर्थ है कि मनने अपनी वश्चनाके निमित्त लोभ, स्नेह आदि देखे ॥२८॥ 
मिथ्या विकल्पोसे कशिपत विषयोंसे मे चिरकाळतक ठगा गया, यों उपहाससे 
बिचने अपने अज्लोंकी ओर देखा ॥ २९ ॥ 
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मनः प्राप्तविवेक हि विश्रान्तं वितते पदे । 
प्राक्तनादीनताधारं हसन्‌ पश्यति दूरतः ॥ ३० ॥ 
यदसौ समवष्टभ्य मया पृष्टः प्रयत्नतः । 
तदू विवेको बलाचित्तमादत्त इति दशितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यदङ्गानि विशीर्णानि गतान्यन्तधिमग्रतः । 
तचित्तेन विनाऽर्थाशा शाम्यतीति प्रदर्शितम्‌ ॥ २॥ 
सहस्रनेत्रहर्तत्वं यत्‌ पुंसः परिवर्णितम्‌ । 
तदनन्ताऊतित्व॑ हि चेतसः परिदशितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यदात्मनि प्रहारौधैः पुमान्‌ प्रहरति स्वयम्‌ । 
तत्तत्कुकन्पनाघातेः प्रहरत्यात्ममो मन! ॥ ३४ ॥ 
पलायते यत्‌ पुरुषः स्वात्मनः प्रहरन्‌ स्वयम्‌ । 
स्ववासनाप्रहारेभ्य स्तन्मन! प्रपलायते ॥ ३५ ॥ 


मन जब विवेक प्राप्त कर विल्तृत पदमें ( परम पदमें ) विशन्त होता है तब 
प्राक्तन अपनी दीनताके आधार विषयोंको हँसता हुआ दूरसे देखता है ॥ ३० ॥ 

मैने उस पुरुषको योगवलसे पकड़कर बड़े जतनसे पूछा, इसका मतलब 
बिवेक जबरदस्ती चित्तको व्याप्त करता है, यह दशनिमें है ॥ ३१ ॥ 

छिन्न-मिन्न हुए अन्ग मेरे सामने अन्तर्हित हो गये, ऐसा जो मैंने कहा 
उससे चित्तके बिना असदित आशा शान्त हो जाती है, यह दर्शाया है । भाव 
यह कि मनका बाध होनेपर विषयोंके साथ विषयोंकी भाशा भी निवृत्त हो जाती 
है, यह दर्शाया दे ॥ ३२ ॥ 

ओ मैंने पुरुषके इजारों नेत्रों और युजाओंका वर्णन किया है, उससे चित्तकी 
असंख्य आएक़्तियाँ हैं, यह दर्शाया है ॥ २३ ॥ 

ओ यह वर्णन किया है कि पुरुष अपने-आप अपने ऊपर महार करता है, 
वेह विविध कुकश्पनारूपी आघातों ( प्रहारों ) से मन अपने ऊपर प्रहार करता 


है, यह दर्शाया है ॥ ३४ ॥ 
अपने ऊपर पहार करता हुआ पुरुष अपनेसे भागता है यह जो वर्णन किया 


है, उससे अपने वासमारूपी महारोसे मन भागता है, यह दर्शाया है ॥ ३५ ॥ 
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स्वयं प्रहरति स्वान्तं स्वयमेव स्वयेच्छया । 
पलायते स्वयं चेव पझ्याऽज्ञानविजुम्मितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
स्ववासनोपतप्ानि सर्वाण्येव मनांसि हि। 
स्वयमेव पलायन्ते. गन्तुं युक्तानि तत्पदम्‌ ॥ ३७॥ 
यदिदं विततं दुख तत्तनोति स्वये मन! । 
स्वयमेवाऽतिसिन्नं तु पुनस्तस्मात्‌ पलायते ॥ ३८ ॥ 
सङ्कर्पवासनाजारै स्वयमायाति बन्धनम्‌ । 
मनो लालामयैर्जालेः कोशकारकृमिर्यथा ॥ ३९ ॥ 
यथाउनथ प्रवाप्नोति तथा क्रीडति चञ्चलम्‌ । 
माविदुःखमपश्यन्‌ स्वं दुलीलाभिरिवाऽभेकः ॥ ४० ॥ 
अपश्यन्‌ काष्ठरन्धस्थवृषणाक्रमण यथा । 
कीलोस्पादी कपिदु१्खमेतीदं हि तथा मन! ॥ 9१ ॥ 





मन अपने-आप अपनी इच्छासे अपने उपर प्रहार करता है और स्वयं 
भागता है, अज्ञानकी महिमाको तो देखिये ॥ ३६॥ 

यद्यपि मनोमें अक्षपदका ज्ञान प्राप्त करनेकी स्वरूपयोग्यता है, तथापि सभी 
मन अपनी-अपनी वासनासे सन्तप्त हैँ यानी विक्षोमित हैं; अतएव स्वयं ही 
भागते हैं ॥ ३७ ॥ 

जो यह दुःख विस्तारको प्राप्त हुआ है, उमको मन ही स्वयं बढ़ाता है । 
फिर स्वयं ही खिन्न होकर उससे भागता है । जैसे रेशमका कीड़ा अपनी लारके 
जाळोंसे स्वयं ही बन्घनमें पढ़ता है पेसे ही मन अपने संकश्पवासनाजाहोंसे 
स्वयं ही बन्घनमें पड़ता है ॥ ३९॥ 

जैसे बालक अपने ऊपर पड़नेवाले अनर्थ ( दण्ड ) की कोई परवाह न कर 
नानाविध दुर्लीछा ओंसे खेळता है और अनर्थको प्राप्त होता है वैसे ही चश्चळ 
मन भी अपने भावी दुःखकी ओर कुछ भी ध्यान न देकर जैसे-जैसे अनथको 
प्राप्त होता है वैसे-वेसे दुष्ट हीलाथं द्वारा खेल करता है ॥ ४० ॥ 

इस विषयमें लौकिक गाथाका उदाहरण देते हैं--“अपश्यन्‌' हत्यादिसे । 

जैसे आधे चीरे हुए खम्मेमें डाळी हुई कीरो उखाडुनेवाल वानर, यह 
ध्यानमें न रख कि कील निकालनेसे काठके ठिद्रके बीचमें स्थित मेरे वृषण 
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चिरपालनया चेव चिरभावनया तथा । 
अभ्यासारँच्छतामेत्य न भूयः परिशोचति ॥ ४२॥ 
मनःग्रमादाद्‌ वर्धन्ते दुःखानि गिरिकूटवत्‌ । 
तद्वशादेव नश्यन्ति ब्र्यस्याऽग्रे हिमं यथा ॥ ४३ ॥ 
यावज्जीवमनिन्धया च रमते शास्रार्थसंजातया 
तुल्यं वासनया मनो हि घुनिवन्मौनेन रागादिषु । 
पश्चात्‌ पावनपावन पदमज तत्प्राप्य तच्छीतल 
तत्संस्थेन न शोच्यते पुनरलं पुंसा महापत्स्रपि ॥ ४2 ॥ 
इत्या वासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे 
चित्तोपार्यानं नामेकोनशततमः सगे! ॥ ९९॥ 
een YAP 


दच जायेंगे, दुःख पाता है, वही दशा मनकी भी है # ॥ ४१॥ 
यदि कोई कहे कि योग भादिसे निरुद्ध भी चित्त विकषेपों द्वारा यदि भागता है, 
तो परमपद प्राप्िरूप इष्टसिद्धि केसे होगी ! इसपर कहते हैं--“चिर० इत्यादिसे । 
एक बारके निरोधसे इष्टसिद्धि नहीं होती है, किन्तु चिरकाळतक निरोधकी 
रक्षा करनेसे और चिरकाळतक असङ्ग अद्वितीय आत्माकी भावनासे अभ्यासवश 
तुच्छताको प्राप्त ( ज्ञानसे बाध्य ) होकर फिर मन शोक नहीं करता है॥ ४२॥ 
मन ही प्रमाद और विवेकसे बन्ध और मोक्षको धारण करता है, यह फित 
अथ कहते हैं--*मन!' इत्यादिसे । 
मनके प्रमादसे विविध दुःख पर्यतके शिखरके समान बढ़ते हैं और विवेकसे 
जैसे सूयेके सामने बर्फ गल जाता है वैसे ही सब दुःख गर जाते हैं ॥ ४३॥ 
यदि मन शाख्रोके अर्थज्ञानसे उत्पल्त हुई छाघनीय वासनासे सराबोर 


ल त----८/-॥८५/॥/५॥॥४॥४॥॥४४४५४४४७॥॥॥॥0॥॥४॥/॥१४॥५४॥॥४॥४४४७७॥/४॥॥४॥॥॥॥॥॥0॥॥॥॥४0॥0॥0॥000४॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥०-१ 


आर-पार आ जा सके एतदर्थ चीरे हुए. काठके मध्यमें कील दे दी जाती हे । किसी समयकी 
घटना है कि चीरनेवाळे लोग एक बढ़े बल्केफी भाषा चीर कर उसके बीचमें एक कील देकर 
भोजन करनेके लिए अन्यत्र चले गये ये । एक चश्चलबुद्धि बानर उस चीरे हुए बल्ळेपर बैठकर 
उस कीलको हायसे हिलान लगा । उसके अण्डकोष धीरे हुए बल्लेके बीचमें ये । बार बार 
कीळको हिळानेस कील निकल गईं, उससे मध्यमें स्थित उसके इषण दब छानेसे वह मर गया | 
इस मरणरूपी दुःखका उसने जैसे स्वयं आवाहन किया, वैसे ही मन मी नाना मकारके दुःखोंका 
स्वयं भाबाइन करता है । 
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वसिष्ठ उवाच 

चित्तमेतदुपायातं ब्रह्मणः परमात्‌ पदात्‌ । 

अतन्मयं तन्मयं च तरङ्गः सागरादिव ॥ १॥ 

प्रबुद्धानां मनो राम ब्रक्षेवेह हि नेतरत्‌ । 

जरसामान्यचुद्वीनामब्धेर्नाऽन्यस्तरङ्गकः ॥ २॥ 
न INO य 
होकर राग आदि विषयोंमें निरोधसे जीवनपर्यन्त झुनिकी नाई रमता है, तो पीछे 
तस्मज्ञानसे परम पवित्र, जन्म आदि विकारोंसे झूऱ्य अतएव तीनों प्रकारके 
तापोंके स्पशसे रहित परिपूर्ण अह्मपदको प्राप्त कर उसमें स्थित यानी 
जीमन्मुक्त पुरुषको पल्य आदि बड़ी-बड़ी आपत्तियोंमें भी शोक नही होता, 
क्योंकि “तरति शोकमात्मवित्‌’ ( आत्मज्ञानी पुरुप शोकको पार कर जाता है ) 
ऐसी श्रुति है ॥ ४४ ॥ 


निनानबे सगे समाप्त 


सौ सग 
[ मनकी शक्तिसे ब्रह्मकी सवेशक्तिताका तथा एकमात्र अज्ञानसे अद्वितीय ब्रह्वमें 
न्घ, मोक्ष आदिकी कत्पनाका वर्णन ] 

बन्ध और मोक्षकी कल्पना मनके अधीत ही हे, ऐसा जो पीछे कहा था, 
उसमें उपपत्ति दिखलाते हैं- -“चित्तम्‌' इत्यादिसे । 

श्रीसिएजीने कहा --वत्स शरीरामचन्द्रजी, जसे सागरसे जळकी विकाररूप 
और जलसत्ताकी विवर्तरूप तरङ्गे उठती हैं वेसे ही परमपदरूप ब्रह्मसे यह चित्त, 
जो कि अन्नक्मभूत अज्ञानका विकार और शुद्ध अका विवत है, आया है ॥ १ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जसे तरङ्गसत्ता जरकी सत्तासे अतिरिक्त नहीं है ऐसा 
समझनेवाले पुरुपोंकी दृष्टिमें तरङ्ग समुद्रसे भिन्न नहीं है, वसे ही इस छोकमें ज्ञानी 
( चित्तकी सत्ता ्रह्मकी सत्तासे मित्र नही है, यह जाननेवाले ) पुरुषोंका चित्त ब्रह्म 
ही है, उससे भिन्न नहीं है ॥ २ ॥ 


१७३ 
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मनो रामाऽप्रबुद्धानां संसारश्रमकारणम्‌। 
अपइ्यतोऽम्बुसामान्यमन्यताऽम्बुतरङ्गयोः ॥ ३॥ 
अप्रबुद्धच्शां पक्षे तत्भ्रमोधाय केघलम्‌ । 
वाच्यवाचकसम्बन्धकृतो भेद! प्रकल्प्यते ॥ ४॥ 
सर्वशक्ति परं ब्रह्म नित्यमापूर्णमव्ययम्‌ । 

न तदस्ति न तस्मिन्‌ यदू विद्यते विततात्मनि ॥ ५ ॥ 
सर्वेशक्तिहिं भगवान्‌ येव तस्मे हि रोचते । 
शक्ति तामेच विततां प्रकाशयति सर्वगः ॥ ६ ॥ 
चिच्छक्तिभ्रह्मणो राम शरीरेष्वभिद्व्यते । 
स्पन्दशत्ति्ध वातेषु जडशक्तिस्तथोपले ॥ ७॥ 
द्रवशक्तिस्तथाऽम्मःसु तेजःशक्तिस्तथाऽनले । 
शून्यशक्तिस्तथा55काशे भावश्चक्तिभेवस्थितौ ॥ ८ ॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी, जेसे जल और तरङ्गमें, जलसत्ताको न देख रहे पुरुषको, भेद 
प्रतीत होता है वैसे ही अज्ञानी पुरुषोंका मन संसारश्रमका कारण है ॥ ३ ॥ 

उपदेश्य, उपदेशक, शब्द, अर्थ आदि शाखीय व्यवहारकी कल्पना भी अज्ञा- 
नियोंका अवल्म्बन करके ही हे, तत्त्वदृष्टिसे नही है, ऐसा कहते हैं --“अप्रबुद्ध- 
इश्ाम्‌' इत्यादिसे । 

अज्ञानियोंके पक्षमें केवळ उनके उपदेशके लिए बाच्य-वाचकसम्बन्धरसे उत्पन्न 
भेदकी कल्पना की जाती है ॥ ४ ॥ 

अज्ञात ब्रह्म ही समूणि जगतका कारण है, ज्ञात नही, इस आाशयसे अज्ञान 
ब्रझकी ही सवैशक्तिशालिताका उपपादन करते हैं - -सर्वश्क्ति! इत्यादिसे । 

नित्य परिपूर्ण अविनाशी परमत्र सथशक्तिशाली है । उस सर्वव्यापक ब्रह्मम 
जो नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है ॥ ५ ॥ 

भगवान्‌ सबंशक्तिशाली हैं, उनको जब जो शक्ति रुचती है, सर्वव्यापी वे 
उसी शक्तिको कार्यरूपमे पकट करते हैं ॥ ६ ॥ 

रामचन्द्रजी, जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्विज--इन चार प्रकारके 

प्राणियोंमे ब्रक्मकी चित्‌-शक्ति दिखाई देती है। वायुओमें ब्रह्मकी स्पन्दशक्ति, पत्थरमे 
जड़शक्ति, जलम द्रवशक्ति, अन्मे तेजःनक्ति, आवरणरहित होनेके कारण आकाशमें 
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त्रह्मणः सवेशक्तिहि दृश्यते दशदिग्गता । 

नाशशक्तिर्विनाशेषु शोकशक्तित्र शोकिषु॥ ९॥ 

आनन्दशक्तिमुंदिते वीर्यशक्तिस्तथा भटे । 

सर्गेषु सभशक्तिश्च कल्पान्ते सर्वशक्तिता ॥ १०॥ 

फलपुष्परुतापत्रशाखाविटपसूलवान्‌ | 

वृक्षबीजे यथा वृक्षस्तथेदं ब्रह्मणि स्थितस्‌ ॥ ११॥ 

्रतिभासवशादेव मध्यस्थ चिच्वजाड्ययोः । 

जीवेतराभिधं चित्तमन्तप्रे्णि इयते ॥ १२॥ 

नानातरुरुतागुरमजालपछुवशालयः | 

निर्विकल्पकचिन्मात्र नानाऽनिर्ज्ञातकरपना ॥ १३ ॥ 
नक्षेवेदमहं तत्वं जगत्‌ पश्याऽद्य राघव । 

स आत्मा सर्वगो नाम नित्योदितमहावपुः ॥ १४ ॥ 
शून्यशक्ति यानी सर्वाबरणशक्ति और जगत्स्थितिमें भावशक्ति ( 'हे? इस मकार 
व्यवहारयोग्यता ) है ॥ ७, ८ ॥ 

ब्रक्मकी सवैशक्ति दसों दिशाओंमें ओत-प्रोत दिखाई देती हे । विनाशोंमें 
उनकी विनाशशक्ति दिखाई देती है, शोकथुक्त पुरुषॉमें शोकशक्ति, प्रसन्न 
जीवम आनन्दशक्ति, योद्धामें वीरयेशक्ति, विविध सष्टियोंमें सग शक्ति, प्राकृत प्रत्यमें 
प्रकृतिम उनकी स्वशक्तिता है, वयोंकि वही सज कार्योकी बीजभूत है ॥ ९,१०॥ 

जैसे वृक्षके बीजमें फल, फूछ, लता, पत्ते, शाखा, प्रशाखाएँ और तनेसे 
युक्त वृक्ष रहता हे, वैसे ही यह जगत्‌ ब्रह्ममें स्थित है ॥ ११ ॥ 

त्रके प्रथम कार्य चित्तमें चित्त और जड़ता दिखाई देनेसे भी अज्ञात ही 
ब्रह्म जगतका कारण है, इस आशयसे कहते हैं--'प्रतिभास ०' इत्यादिसे । 

चित्ता और जाड्यके मध्यमें स्थित मन, जिसका दूसरा नाम जीव है, अज्ञान- 
साक्षीके कारण ही त्रह्मके मध्यमें दिखाई देता है ॥ १२॥ 

चूँकि वृक्ष, झाडी आदि दृश्य प्रपञ्च अज्ञातचिद्विवते है, अतः एकमात्र 
चित्‌ ही तत्त्व है, ऐसा कहते हैं--“नाना ० इत्यादिसे । 

विविध वृक्ष, लता, झाड़ियाँ, पल़व और पेड, पौधे आदि अज्ञात तत्त्वमे यह 
नाना कल्पना है, अतः निर्विकल्पक चिन्मात्र ही हे ॥ १२॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, अब इस जगतको और “अहम! रूपसे भासित हो रहे जीव 
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यन्मनाब्यननीं शक्ति धत्त तन्मन उच्यते । 
पिच्छभ्रान्तियेथा व्योश्नि पयस्यावतेधीर्यथा ॥ १५॥ 
प्रतिमासकलामात्रं मनो जीवस्तथाऽऽत्मनि । 
यदेतन्मनसो रूपपुदिते मननात्मकम्‌ ॥ १६॥ 
ब्राह्मी शक्तिरसौ तस्माद्‌ ब्रह्मेव तदरिन्दम । 
इद्‌ तदहमित्येव विभाग! प्रतिमासजः॥ १७॥ 
मनसो ब्रह्मणोऽन्यचच मोहे परमकारणम्‌ । 
यद्यच्चेतन्मनस्येव किञ्चित्‌ सदसदात्मकम्‌ ॥ 





Ne 





तत्यको आप ब्रह्मरूप ही देखिये, वह ब्रह्मे अतिरिक्त नहीं है । वह आत्मा 
सर्वव्यापक है और उसका थनन्तस्वरूप नित्य प्रकाशमान है । 

ब्रह्म ही तत्‌-तत्‌ शक्तियोंसे आन्तिवश मन आदि शब्दोसे पुकारा जाता है, 
वह ब्रह्मसे अतिरिक्त नही है, ऐसा कहते हें--'यत्‌? इत्यादिसे । 

वह जब तनिक मननशक्तिको धारण करता है, तब मन कहलाता है । जसे 
आकाइमें अमवा मोरके परोंकी प्रतीति होती है और जल्में आवर्तबुद्धि होती 
है, वैसे ही ब्रह्ममें मनकी प्रतीति होती है। आत्मामें जीव और मन यह केवल 
प्रतीतिमात्र ही है, वास्तविक नहीं हे। जो यह मनका मननात्मक रूप उदित 
हुआ है, वह ब्राह्मी शक्ति ही है । इसलिए हे रिपुनिसूदन, वह ब्रह्म ही है, उससे 
अतिरिक्त नही है । शक्ति और शक्तिके कार्यमें अभेद है, अतः “इदम (यह ) 
यों सामने स्थितरूपसे, “तत्‌? ( वह ) यों परोक्षरूपसे और 'अहम्‌?( मे ) यों 
प्रत्यगात्माके अभेदसे प्रतीत हो रहा तीन प्रकारका जो दृश्यविभाग है, बह 
प्रातिमासिक ही है, वास्तविक नहीं है ॥ १४ -१७ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि काम, कर्मवासना आदि भी द्वेतप्रपश्नके हेतु सुने 
जाते हैं, ऐसी अवस्थामें ब्रह्मशक्ति ही प्रपञ्चकी हेतु है, यह केसे कहा £ इसपर 
कहते हैं--'मनस! इत्यादिसे । 

मनके यानी जीवके और ब्रह्मके भेद आदि अममें अन्यान्य काम आदि 
जो कुछ भी परम कारण छोकमें कहे गये हैं, मनमें ही आविभीव और तिरोभाव 
होनेके कारण सदसदात्मक उन सबको विज्ञ पुरुष सर्वशक्तिशाली ब्रह्मकी पूर्वोक्त 
ब्रह्मता ( बृंहणशक्ति ) ही जानते हैं, वे उससे अतिरिक्त नहीं हैं ॥ १८ ॥ 
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व्याशब्दित सर्वेशक्तेस्तां शक्ति ब्रह्मतां विदुः ॥ १८ ॥ 
मनःसत्तात्मक नाम यथेतन्मनसि स्थितम्‌ । 

यथर्तोंः शक्तयस्तद्वजञीवेहा ब्रह्मणि स्थिताः ॥ १९॥ 
च्याप्ससवतुकुमुमा इमा देशविधिभेदतः । 
यथा दधाति पुष्पाणि तथा चित्तानि ठोककृत्‌ ॥ २० ॥ 
कचित्‌ क्कचित्‌ कदाचिद्धि तस्मादायान्ति शक्तयः । 
देशकालादिवेचित्र्यात क्ष्मातलादिव शालयः ॥ २१ ॥ 
न जातं प्रतिभासेन तेनेवाऽन्येन पइ्यति । 








यदि कोई शङ्गा करे कि काम आदि मनके धर्म हैं, वे ब्रह्ममें स्थित कैसे हो 
सकते हैं, जिससे कि वे ब्रह्मशक्ति कहे जायें ? इसपर कहते हैं --'मन!' इत्यादिसे। 

जैसे मनका सत्तात्मक ब्रह्मरूप नाम ससर्गाध्याससे मनमें स्थित हे 
अथवा जेसे बसन्त आदि ऋतुओंकी शाक्तिया दृक्ष आदिमें स्थित हैं वेसे ही मनके 
धर्म भी ब्रह्ममें स्थित हैं ॥ १९ ॥ 

यदि सभी मनोधम ब्रह्मशक्तियां हैं, तो सबका सब जीवोंमें संमिश्रण बथों 
नहीं होता ? इसपर कहते हैं-- "व्याप्त! इत्यादिसे । 

यद्यपि प्रथिवीमें सव ऋतुओंके फूलोंक्री शक्ति व्याप्त है तथापि वह जैसे तत्‌- 
तत्‌ प्रदेशोंके बीजोंके संस्कार आदिके नियमभेदसे तत-तत्‌ कारमें व्यवस्थाके 
साथ ही फूल आदिको धारण करती है, सबको एक साथ धारण नहीं करती, वेसे ही 
लोकोंकी सृष्टि करनेवाले ब्रह्म भी चित्तकी शाक्तियोंको व्यवस्थासे ही धारण करते 
हैं; सबको सांकर्यसे धारण नहीं करते हैं ॥ २० ॥ 

जैसे देश, कार आदिकी विलक्षणतासे एशवीतल्से धान आदिके पौधे उगते 
हैं वेसे ही ब्रह्मसे भी कहीं-कहींपर कभी ही उक्त चित्तशक्तियाँ व्यवस्थासे 
आविभूत होती हैं ॥ २१ ॥ 

यह प्रतियोगी, भेद, संख्या, रूप आदिस्वरूप जगतूकी विचित्रता कल्पना द्वारा 
मानकर दर्शाई गई है, परमाथेदृष्टिसे यह मनशळ्दसे कल्पित ब्रह्मका मतिमास- 
मात्र ही है।जो केवळ प्रतिमासमात्र है, उसमें वास्तविकताका संभव नही है । अतः 
प्रातिभासिक यह जगञ्जाळ न तो उत्पन्न हुआ है, न कुछ है और न कोई किसीसे 
इसे देखता है । पूर्वोक्त जगद्वैचित्य मनशब्दसे कल्पित ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ है, 


ला न 
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ग्रतियोगिव्यवच्छेदसंर्यारूपादयश्च ये ॥ २२ ॥ 
मनःशब्दें! प्रकरप्यन्ते ब्रक्मजान जक्ष विद्वि तान्‌ । २३ ॥ 
यथा यथाऽस्य मनसः प्रतिभासः प्रवर्तते । 

तथा तयैव भवति इष्टान्तोऽत्र किलेन्दवाः ॥ २४ ॥ 
स्वयमक्षुड्धविमले यथा स्पन्दो महाम्भसि । 

संसारकारण जीवस्तथाऽयं परमात्मनि ॥ २५ ॥ 
ज्ञस्य सवं चितं राम बह्मेवाऽऽवतेते सदा । 
कछ्लोलोमिंतरङ्गौ पैरब्धेलमिवाऽऽत्मनि ॥ २६॥ 








अतः केवल ब्रह्मरूप ही है, ऐसा आप जानिये; यों श्रीवसिष्ठजी श्रीरामचन्द्रजीसे 
कहते हैं--“न जातम्‌' इत्यादिसे । 

प्रतिभाससे जो उ्पन्न हुआ है वह उत्पन्न नही हुआ है, क्योंकि प्रातिभासिक 
( मृगतृष्णा आदि ) में वास्तविकता नही हो सकती हे, अथवा न किसीको किसी 
दूसरे करण आदिसे कोई देखता है । “यत्र त्वम्य सर्वमात्मवाभूत्‌ तत्‌ केन क पश्येत्‌? 
( जिस अवस्थामें इसका सब आत्मा ही हो गया बहांपर किसको किससे देखे ) 
ऐसी श्रुति है । प्रतियोगी, भेद, संख्या, रूप आदि जो कुछ पदार्थजात हैं, 
उनकी कल्पना मनःशब्दकल्पित ब्रह्मसे होती हे, अतः उनको आप ब्रत्म ही 
जानिये ॥ २२,२३ ॥ 

इस मनका जेसा-जसा प्रतिभास होता हे वेसा-जसा ही यह हो जाना है, 
इसमें ऐन्दव* ब्राह्मण दृष्टान्त हैं ॥ २४ ॥ 

जैसे निश्चळ और निर्मल जलराशिमें अपने-आप स्पन्द ( कम्पन ) होता है 
वैसे ही परमात्मामें यह जीव भी उत्पन्न हुआ है, यही संसारका कारण है, भाव 
यह है कि जगतकी कल्पना करनेवाला जीव ही जब ब्रह्मसे भिन्न नहीं है तब 
उससे कल्पित जगत्‌ ब्रह्मसे भिन्न केसे होगा ! ॥ २५ ॥ 

जैसे सागरका जल कल्लोल, लहर और तरङ्गके रूपमें चारों ओर स्थित रहता 
है वैसे ही ज्ञानीकी दृष्टिमें यह सारा प्रपञ्च परिपूर्ण ब्रह्म ही चारों ओरसे विद्यमान 
है, मपञ्च परिपूर्ण ब्रह्मसे अतिरिक्त नहीं है ॥ २६ ॥ 
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# ऐन्द्वोका आख्यान पीछे कहा गया है । 
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द्वितीया नाऽस्ति सत्तेका नामरूपक्रियार्मिका । 

परे नानातरङ्गेऽड्धौ कर्पनेव जलेतरा ॥ २७॥ 
जायते नश्यति तथा यदिदं याति तिष्ठति। 

तदिदं ब्रह्मणि ब्रह्म ब्रह्मणा च विवर्तते ॥ २८ ॥ 
स्वात्मन्येवाऽऽतपर्तीत्रो मृगतृष्णिकया यथा । 

विचित्रेण विचित्रोऽपि प्रस्फुरत्यात्मना तथा ॥ २९ ॥ 

करणं कर्म कर्ता च जनने मरणं स्थितिः । 

सवं ब्रह्मव नह्यस्ति तद्विना कर्पनेतरा॥ ३०॥ 
न लोमोऽस्ति न मोहोऽस्ति न तृष्णाऽस्ति न रञ्जना । 

क आस्मन्यात्मनो लोमस्तृष्णा मोहोऽथवा कुतः ॥ ३१ ॥ 
आस्मेवेदं जगत्‌ सर्वमात्मैव कलनाक्रमः । 
हेमाऽङ्गदतयेवाऽयमात्मोदेति मनस्तया ॥ ३२ ॥ 





जसे विविध तरङ्गोंसे व्याप्त विशाळ सागरमें जलसे अतिरिक्त कोई कल्पना 
नही है यानी जलसे अतिरिक्त कुछ नही है, एकमात्र जल ही है, वैसे ही परम 
ब्रह्ममें नामरूपात्मक दूसरी सत्ता नहीं है, किन्तु एक ही सत्ता है ॥ २७ ॥ 

जो यह जगज्जञाल उतपन्न होता है, नष्ट होता है, गमन करता है, स्थित 
होता है वह ब्रह्में ब्रह्म ही ब्रह्मसे अवास्तविकरूपसे भासित होता है ॥ २८ ॥ 

जसे प्रचण्ड घाम अपनेमें ही मृगतृप्णारूपसे स्फुरित होता हे वेसे ही नाम- 
रूपरहित ब्रह्म भी अपने-आप जगद्वेचिव्यरूपसे स्फुरित होता है ॥ २९ ॥ 

करण, कर्म, कर्ता, जन्म, मरण, स्थिति, सब ब्रह्म ही है, उसके सिवा कोई 
दूसरी कल्पना है ही नहीं ॥ ३० ॥ 

न लोभ है, न मोह है, न तृष्णा है और न अत्यन्त आसक्ति है । आत्मामें 
आत्माका लोभ केसा अथवा आत्मामें आत्माकी तृष्णा या मोह कैसे हो सकता 
है * दूसरेके अभावमें लोभ, मोह आदिकी प्राप्ति ही नहीं हो सकती है, यह 
भाव है ॥ ३१ ॥ 

यह सारा जगत्‌ आत्मा ही है। जो कुछ यह कल्पनाक्रम है, वह सब आत्मा 
ही है, बहुत कथा कहें, जैसे सुवण अङ्गद ( बाजूबन्द ) रूपसे उदित होता है, 
वैसे ही आत्मा मनरूपसे उदित हुआ है ॥ ३२ ॥ 
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अबुद्ध यत्परं धाम तच्चित्तं जीव उच्यते । 
अपरिज्ञात एवाऽऽशु बञ्धुरायात्यबन्धुताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
चिन्मयेनाऽऽत्मनाञज्ञेन स्वसङ्करपनया स्वयम्‌ । 
शून्यता गगनेनेव जीवता प्रकटीकुता ॥ ३४ ॥ 
आत्मेवाउनात्मबदिह जीवो जगति राजते। 
दीन्दुत्वमिव दुंडे! सच्चाउसच सहुत्यितस्‌ ॥ ३५ ॥ 
मोहार्थशब्दार्थदृशोरेतयोरत्यसं मवात्‌ | 
सत्यत्थादात्मनश्विव का55त्मा बद्ध! क्क मुच्यते॥ ३६ ॥ 
नित्यासंभवबन्धस्य बद्घो5स्मीति ङुंकल्पना । 
यस्य काल्पनिकस्तस्य मोक्षो मिथ्या न तस्तः ॥३७॥ 





जैसे बन्बु ही क्यों न हो, यदि यह मेरा बन्धु है, ऐसा ज्ञानन होतो 
वह शीब्र ही अबन्थु हो जाता हे, वेसे ही अज्ञानरो आबृब जो परम धाम 
( पर ब्रह्म ) है, वही चित्त और जीव नामसे कहा जाता है, याची अज्ञानवश 
हमें ही जीवभाव, चित्तभाव आदि उठित हुए हैं ॥ ३३ | 

अशूत्य भी आकाश जैसे अपनी झाएयता प्रकट करता है, वसे ही अज्ञानाब्ूत 
चिन्मय आत्माने अपनी कब्पनासे स्वय जीवता प्रकट की है ॥ ३४ ॥ 

आत्मा ही इस जगवमे अनात्मभूत अदङ्कारके अमेदसे अनात्माकी नाई जीव- 
रूपसे विराजमान हे । जसे दइृष्टिके दोपसे एफ ही चन्द्रमा दो रूपोंसे प्रकटित 
होता है, पेसे ही अज्ञानवश बह आता ही दो रुपोंसे प्रकट होता है । द्वितीय 
खूपसे ( विषयख्पसे ) वह अमत्‌ हे और परमार्थरूपसे सत्‌ हे ॥ ३५ ॥ 

व्यामोइजनित बन्ध-मोक्षणम्दार्थहष्टियोंका आत्मामें अत्यन्त असम्मव है, तथा 
आत्मा सत्य है, इस कारण करा आत्मा ब्ग होता है और करा शुक्त होता हे 
यानी आत्माके बन और मोक्षकी कल्पना अज्ञानविमुम्मित हे ॥ ३६ | 

जिसका बन्धन होना कमी सम्भव नहीं है, उसकी 'मे बद्ध हूँ! यह कुकल्पना 
नहीं है तो और क्या है ” जिसका बन्ध काल्पनिक हे, उसका मोक्ष भी मिथ्या 
ही है, वास्तविक नहीं है, तब मोक्ष केसा ! भाव यह कि परमा्थदृष्टिसे कल्पना- 
प्रसूत बन्ध और मोक्ष दोनों तुच्छ हैं, क्योंकि “न निरोधो न चोत्पत्तिम बद्धो न च 
साधकः । न मुमुक्षुन वै मुक्त इत्येषा परमाश्रता ॥” ऐसी श्रुति है ॥ ३७ ॥ 
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श्रीराम उवाच 


मनो यं निश्चयं याति तत्तद भवति नाऽन्यथा । 
तेन काल्पनिको नाऽस्ति बन्ध! कथमिह प्रभो ॥ ३८ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
मिथ्या काल्पनिकीवेयं मूर्खाणां बन्धकरपना । 
मिथ्येवाऽभ्युदिता तेपामितरा मोक्षकल्पना ॥ ३९ ॥ 
एवमज्ञानकादेबं बन्धमोक्षदशोऽस्सृतेः । 
बस्तुतस्तु न बन्धाऽस्ति न मोक्षोऽस्ति महामते ॥ ४० ॥ 


चूकि पहले थौक्तिक दृष्टिसे काल्पनिक अनिवचनीय बन्धका विस्तारसे उप- 
पाइन किया गया है, अतएव काल्पनिक होते हुए भी बन्धकी तुच्छत्वोक्तिका 
सहन न कर रहे श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं--मनः” इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे प्रभो, आप पहले विम्तारसे कह आये हैं कि 
मन जिप्त निश्चयको प्राप्त होता है, वही हो जाता हे । उसमें कुछ भी अन्तर नही 
` पड़ता है । इससे यहां काल्पनिक बन्ध नहीं है, यह आपने केसे कहा 2 ॥ ३८ ॥ 

यौक्तिकदष्टिकी लौकिकहष्टिकी हृदताका विघटन करनेके लिए परमाथ- 
दृष्टिके द्राररूपसे कल्पना की गई है, इसलिए बहींपर उसकी विश्रान्ति नही 
है, कितु श्रुति द्वारा प्रतिपादित बन्धकी तुच्छताइष्टिमे विश्रान्ति है, इस 
आशयसे श्रीबसिष्टजी उत्तर देते हें --'मिथ्या ०१ इत्यादिसे । 

श्रीगसिष्ठजीने कहा---वत्स श्रीरामचन्द्रजी, जेसे स्वसकी कलपना जाग्रदूइष्टिसे 
तुच्छ हो जाती है, वेसे ही अञ्ञानियोंकी यह बन्धकी कल्पना मिथ्या है, 
इसलिए उनकी दसरी मोक्षकल्यना भी मिथ्या ही उदित हुईं है ॥ ३०, ॥ 

पूर्वोक्त रीतिसे हुच्छ अज्ञानसे ही बन्ध और मोक्षकी इष्टिया उत्पन्न हुई 
हें । “नाऽसतो विद्यते भावो नाऽमावो विद्यते सतः । उभयोरपि दृष्टो5न्तस्त्वनयो- 
स्तत्वदर्शिभिःः ( असतूकी सत्ता नहीं होती और सतका अभाव नहीं होता, इन 
दोनोंका ही निणीय तत्त्वदर्शियोंने देवा है) इस स्मृतिके विरोधसे सत्‌-असतके 
मध्यवर्ती अनिगचनीयतामें यौक्तिक दृष्टिकी विश्रान्ति नहीं हो सकती है, अतएव 


हे महामते, वस्तुतः न तो बन्ध है और न मोक्ष है ॥ ४० ॥ 
१७०४४ 
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कल्पनाया अवस्तुत्वं संप्रबुद्धमर्ति प्रति । 
रज्ज्वहेरिय हे प्राज्ञ तचबुद्धमति प्रति ॥ ४१॥ 
बन्धमोक्षादिसंमोहो न प्राज्ञस्याऽस्ति कश्चन । 
संमोहबन्धमोक्षादि हाज्ञस्येवाऽस्ति राघव ॥ ४२ ॥ 
आदौ मनस्तदनु बन्धविमोक्षष्टी 
पञ्चात्‌ प्रपञ्चरचना श्ुवनामिधाना । 
इत्यादिका स्थितिरियं हि गता प्रतिष्ठा- 
माख्यायिका सुभग बालजनोदितेव ॥ ४३॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्ति प्रकरणे चित्त चिकित्सा- 
पूर्वकं चित्तोत्पत्तिवर्णनं नाम शततमः सर्गः || १०० ॥ 
DD EE. 
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हे महामते, जिसकी बुद्धि प्रबुद्ध है, यानी जो ज्ञानी हे, उसके प्रति रज्जुमें 
सपैकी कल्पनाके तुल्य बन्ध-मोक्षकी कल्पना अवास्तविक ( तुच्छ ) है, पूर्वोक्त 
अविर्वचनीयता तो अबुद्धमति यानी अज्ञानीके प्रति ही हे, ज्ञानीके प्रति 
नही है ॥ ४१ ॥ 

हे रघुवर, बुद्धिमानकी ( ज्ञानीकों ) बन्ध, मोक्ष आदिका संमोह कुछ भी 
नहीं होता है, मोहजनित बन्ध, मोक्ष आदि अज्ञांनीको ही होते हैं ॥ ४२ ॥ 

पूर्वोक्त अर्थमें बाळकाख्यायिकाकी अवतारणा करते हुए श्रीवसिष्ठजी उपसंडार 
करते हैं--“आदौ' इत्यादि । 

हे सुन्दरतम श्रीरामचन्द्रजी, पहले मन हुआ, तसश्चात्‌ बन्ध और मोक्षकी 
दृष्टि हुई, तदनन्तर प्रपश्चकी रचना हुई, जिसका कि भुवन नाम पड़ा इत्यादि यह 
बन्धकी स्थिति बाळकके लिए धायसे कही गई आख्य़ायिकाके समान 
बद्धमूल हुई है ॥ ४३ ॥ 


सौ सर्ग समाप्त 
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श्रीराम उवाच 
किपुच्यते मुनिश्रेष्ठ बालकाख्यायिकाक्रमः । 
क्रमेण कथयैतन्मे मनोवणेनकारणम्‌ ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
कोऽपि मुग्धमतिर्बालो धात्री एच्छति राघव । 
काञ्चिद्‌ विनोदिनीं धात्रि वर्णयाऽऽर्यायिकामिति ॥ २ ॥ 
सा बालस्य विनोदाय धात्री तस्य महामते । 
आए्यायिकां कथयति प्रसन्नमधुराक्षराम्‌ ॥ ३॥ 


कचित्‌ सन्ति महात्मानो राजपुत्रा्रयः शुभा! । 
धार्मिकाः शौर्यश्रुदिता अत्यन्तासति पत्तने ॥ ४॥ 





एक सौ एक सगे 
[ वस्तुत अर्थद्चत्य होती हुई भी सकत्पसे सेकड़ों विकल्पवाली सुष्टिका 
बालकाख्यायिकारूप दृष्टान्तवणेन ] 


सैफल्प-विकल्परूप मनका सङ्कल्प ही मूळ है। सड्ल्यका निरोध करनेपर 
मूळका उच्छेद हो जानेके कारण विक्तल्पोंके न उठनेपर निर्विकल्पक पदमें स्थिति प्राप्त 
होती है, यह सूचन करनेके लिए पूर्व सर्गमें अवतारित बालकाख्यायिकाको सुनने- 
की इच्छा करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं--क्रिम्रुच्यते' इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--मुनिश्रेष्ठट, बालकाख्यायिकाका दृष्टान्त छोकमें किस 
कारका कहा जाता है। मनके वणनमें कारणरूप उसे आप कृपा कर क्रमशः 
मुझसे कहिये ॥ १ ॥ 

श्रीबसिए्जीने कहा---वत्स श्रीरामचन्द्रजी, किसी युक्तायुक्तविचारशून्य 
बालकने अपनी धायसे कहा--दाई, मन बहळानेवाली कोडे कथा सुनाओ ॥ २ ॥ 

महामते, उस बालकके मनोविनोदके लिए दाईने सरल और कोमळ पदोंसे 
युक्त आख्यायिका कही ॥ ३ ॥ | 

कहीं अत्यन्त असत्‌ नगरमें तीन बडे सुन्दर राजकुमार थे । वे बड़े मनस्वी, 
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विस्तीर्ण झून्यनगरे व्योञ्नीव जलतारकाः । 

द्वौ न जातौ तथैकस्तु गर्भ एव न संस्थितः ॥ ५ ॥ 
अथाऽत्युत्तमला मार्थं कदाचित्‌ समवायतः । 
विबन्धवः खिन्नपुखाः शोकोपहतचेतसः ॥ ६ ॥ 
ते तस्माच्छ्न्यनगरान्निगता वितताननाः । 
गगनादिव संश्हिष्टा बुधशुक्रशनेश्चराः॥ ७॥ 
शिरीषसुकुमाराङ्गाः पृष्ठतोऽकेण तापिताः । 
मागेऽहनि गता ग्रीष्मतापार्ताः पल्लत्रा इव ॥ ८ ॥ 
संतप्माभसिकतादण्धपादसरोरुहाः | 

हा तात चेति शोचन्तो मगा यूथच्युता इब ॥ ९ ॥ 
दूर्माग्रभिन्नचरणास्तापखिन्नाङ्गमन्धयः | 
उललह्य दूरमध्वानं धूलिधूसरमूतेयः ॥ १० ॥ 
मञ्जरीजालजटिलं फलपछ्त्रमालितम्‌ । 
सृगपक्षिगणाधारं प्रापुर्मागे तर्त्रयम्‌ ॥ ११॥ 
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धार्मिक और शौरयसम्पन्न थे । जसे आकाशम जलमय तारे होते हैं वसे ही उम 
विस्तीर्ण शून्य नगरमें वे रहते थे। उनमें से दो उत्पन्न ही नहीं हुए और एक मावे 
गमे भी स्थित नहीं हुआ । किसी समय, जब कि हुर्भाग्यवण उनके बनधुत्रान्धव मर 
गये थे, दुर्भिक्ष आद्िसे मलिनवदन हुए वे अपने नागरिकोंके समाजसे किसी उत्तम 
दूसरे नगरकी प्राप्तिके लिए निकले । जसे आकासे परस्पर मिले हुए बुध, शुक्र और 
शनेश्वर निकलते हैं वेसे ही विशाल्वदनवाले वे तीनों राजकुमार उस शून्य नगरसे 
निकले । शिरीषके फूरुके समान उनके अङ्ग सुकुमार थे, अतएव पीछेसे सूर्यके संतापसे 
सन्त हुए वे औष्मके सन्तापसे सन्तप्त हुए पलवोंकी नाई मार्गमें मुरझा गये ।।४- ८॥ 

खूब तपी हुईं मा्गकी बाळसे उनके चरणकमल जरू गये, अतण्व यूथसे अरग 
हुए मृगोंकी नाई हा तात ! आदि कहकर बे शोक कर रहे थे । कुशके अम्र भागसे 
उनके चरण विध गये थे । सूर्थके प्रचण्ड तापसे अङ्गोके सब जोड़ शिथिल हो गये 
थे । उनका सर्वाङ्ग धूलीसे धूसर हो गया था । लम्बे मार्गको तय कर उन्होंने 
ा्गमें फूलोंकी मञ्जरियोसे व्याप्त फल और पल्लवोसे अलडकृत तथा सुग और 
पक्षमोंके निवासभूज तीन पेड़ पाये ॥ ९- ११ ॥ 
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यस्मिन्‌ वृक्षत्रये वृक्षौ ढौ न जातो मनागपि । 
बीजमेव तृतीयस्य स्वारोहस्य न विद्यते॥ १२॥ 
विश्रान्तास्ते परिश्रान्तास्तत्रेकस्य तरोरधः । 
पारिजाततले स्वर्ग शक्रानिलयमा इब ॥ १३॥ 
फलान्यमुतकर्पानि अक्त्वा पीत्वा च तद्रसम्‌ । 
कृत्वा गुलुच्छकैर्मालां चिरं विश्रम्य ते ययुः ॥ १४ ॥ 
पुनदूरतरं गत्वा मध्याह्ने सममुपस्थिते । 
सरित्रितयमासेदुस्तर ङ्गतरलारवम्‌ ॥ १५॥ 
तत्रैका परिशुष्केव मनागप्यम्घु न इयोः । 
विद्यते सरितोृष्टिरन्धलोचनयोरिव ॥ १६ ॥ 
परिशुष्का भृश याऽसौ तस्यां ते सस्चुरादृताः । 
घर्मार्ता इव गङ्गायां ब्रह्मविष्णुहरा इत्र ॥ १७॥ 
चिरं कृत्वा जलक्रीडां पीत्वा क्षीरोपमं पयः | 
जग्मुस्ते राजतनयाः प्रहृष्टमनसः स्वयम्‌ ॥ १८ ॥ 


जिन तीन वृक्षोंमें से दो बृक्ष तो बिलकुल भी उत्पन्न नहीं हुए थे, मुखसे 

चढने योग्य तीसरे वृक्षका बीज मी नथा ॥ १२॥ 

वे बहुत थके थे, अतएव एक वृक्षके नीचे उन्होंने ऐसे विश्राम लिया जसे 
कि स्वामि पारिजात वृक्षके नीचे इन्द्र, वायु और थम विश्राम लेते हें ॥ १३॥ 

अमृतके तुल्य सुस्वादु फळ खाकर, उनका रस पीकर और गुच्छ नामकी 
लताके बौरोसे माला पिरोकर तथा बहुत देरतक वहां आराम कर वे बहांसे 
चले गये ॥ १४ ॥ 

फिर बहुत दूर जाकर मध्याह होनेपर उन्हें तीन नदियाँ, जो छहरोंसे 
चञ्चछ और मुखरित थी, मिलीं । उनमें एक नदी बिल्कुल सूखी ही थी और 
दोम जसे अभ्धेक नेत्रगोलकोमें दर्थनेन्ट्रिय नहीं होती है वेसे ही तनिक भी 
जळ न था ॥ १५, १६ ॥ 

जो नदी अत्यन्त सूरी थी, उसमें उन्होंने घामसे पीड़ित छोगोंको तरह बड़े 
प्रमस ऐसे म्नाम किया जैसे कि गज्ञाजीमे ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्नान करते हैं ॥१७॥ 

जभिलपित नगरकी पापिके लिंग उत्सुक वे राजपुत्र चिरकाळ तक जलकोड़ा 
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अथाऽऽसेदुर्दिनस्याऽन्ते लम्बमाने दिवाकरे । 
भविष्यन्नवनिर्माण नगरं नगसन्निमम्‌ ॥ १९ ॥ 
पताकापञ्मिनीव्यापं नीराक्राशजलाशयम्‌ । 
दूरञ्रतसञ्च्लापगायन्नागरमण्डलम्‌ ॥ २० ॥ 
ददृशुस्तत्र रम्याणि त्रीणि सङ्भबनानि ते। 
मणिकाश्चनगेहानि शृङ्गाणीव महागिरेः ॥ २१ ॥ 
अनिमिंते दवे सदने एकं निर्भित्ति तत्र वै । 
अभित्तिमन्दिरं चारु प्रविष्टास्ते नरास्रयः ॥ २२ ॥ 
संप्रविशयोपविइयाऽऽशु विहरन्तो वराननाः । 
प्रापुः स्थालीत्रयं तत्र तप्षकाश्चनकहिपतम्‌ ॥ २३ ॥। 
तत्र कपरतां याते हे एका चूर्णतां गता । 
जगृहुश्चूर्णरूपां तां स्थालीं ते दीघेबुद्धयः || २४॥ 





कर, दूधके तुल्य स्वच्छ जळ पीकर वहांसे चले । तदुपरान्त सायंकाळके समय जब 
कि सूर्य भगवान्‌ अस्ताचळ पर लटक रहे थे तब उन्हें पर्वतके तुल्य ऊँचा नगर, 
जिसकी अभिनव रचना आगे होनेवाली थी, मिला ॥ १८-१९ ॥ 

उस नगरमें ऊपर तो पताकाएँ व्याप्त थी और नीचे कमळके तालाबके 
तालाब भरे हुए थे । नीले आकाशके सदृश मुन्द्र जलाशय थे । उस नगरके 
नागरिकोंके दलके-इल गाना गा रहे थे, उनक स्वरांक आरोहावरोहक्रम दृरमे 
ही सुनाई दे रहे थे ॥ २० ॥ 

उस नगरमे उन्होंने तीन रमणीय उत्तम भवन देखे, “घे मणि और मुवणके 
घर हिमालय पवतके शिखरोंके समान विशाळ थे | २१ ॥ 

उनमें दो भवन तो बने ही न थे, एक बिना भीतका था। भित्तिरहित 
सुन्दर भवनमें वे तीनों पुरुप प्रविष्ट हुए ॥ २२ ॥ 

उक्त भवनमें शीघ्र प्रवेशकर और बैठ कर विहार कर रहे सुन्दर मुख- 
कमळवाले उन राजकुमारोको तपे हुए सोनेसे बनी तीन बटछोहियाँ मिलीं। उनमें से 
दो के तो दो डुकड़े हो गये थे और एक चूर-चूर हो गई थी । उन मह्दाबुद्धियोंने 
चूर-चूर हुईं बटलोहीको ग्रहण किया ॥ २३,२४ ॥ 
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द्रोणेनेवनवत्या तेस्तस्यां द्रोणेन चाऽन्धसः । 
तत्र द्रोगशत हीनं रस्धितं बहु भोजिभिः॥ २५ ॥ 
निमन्त्रितास्रयस्तेस्तु ध्राह्मणा राजष्रनुभिः । 
द्वौ नि्देहावयेकस्य सुखमेव न विद्यते ॥ २६॥ 
निम्रुखेनाऽन्धसस्तत्र भुक्तं द्रोणशतं सुत । 
विप्रश्ुक्तावशेर्ष तु थुक्तमन्थो नृपात्मजे? ॥ २७॥ 
त्रिभिस्ते राजपुत्राश्च परां निवृतिमागता! । 
भविष्यन्नगरे तस्मिन्‌ राजपृत्रा्रयो हि ते ॥ 
सुखमद्य स्थिता? पुत्र मृगयाव्यवहारिणः | २८ ॥ 
आए्यायिकेषा कथिता मया रम्या तवाऽनघ । 
एतां हृदि कुरु प्राज्ञ विदग्धस्त्वं भविष्यसि ॥ २९ || 
घातयेति कथिता राम बालकाख्यायिका शुभा । 
तुष्टिं जगाम बालश्च शुभार्यायिकयाऽनया ॥ ३० ॥ 
एषा हि कथिता राम चित्ताख्पानकथां प्रति । 
बालकारुयायिका तुभ्य मया कमललोचन ॥ ३१ ॥ 





बहुत-सा भोजन करनेवाले उन राजकुमारोंने उस बटलोहीमें निनानबे और एक 
कम सौ द्रोण चावल पकाये । उक्त राजकुमारोंने तीन ब्राह्मणोंको भोजन करनेके लिए 
निमन्त्रण दिया । उनमें से दो तो देहरहित थे और एकका मुँह ही न था । वत्स, 
जिसका मुँह न था, उसने सौ द्रोण अन्न खा डाला । ब्राह्मणके भोजन करनेसे जो 
अन्न बच गया था, वह उन तीनों राजकुमारोंने खाया । उसे खाकर उन राज- 
कुमारोंको बड़ी तृप्ति हुई। हे पुत्र, उस भावी नगरमें वे तीन राजकुमार सुखशान्तिसे 
स्थित हें और सृगयासे क्रीडा करते हैं यानी शिकार खेलते हैं || २५-२८ ॥ 

हे अनघ वत्स, यह बडी सुन्दर आख्यायिका मेंने तुमसे कही है। इसे 
तुम हृदयङ्गम करो । इससे तुम अवश्य पण्डित हो जाओगे ॥ २९ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, दाईने यह सुन्दर बालकाख्यायिका कही है, इस सुन्दर 
आर्यायिकासे बालकको भी बड़ा आनन्द हुआ ॥ ३० ॥ 

हे कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी, मेने आपके लिए यह बाळकार्यायिका 
चित्ताख्यानक अनन्तर मरब्रत हुदै जो जगतप्रतीतिकी विकल्पमात्रव्यकथा 
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इयं संसाररचना स्थितिमेवशुपागता । 
बालकाख्यायिकेवोग्रेः सङ्कर्पेरंकलिपितेः ॥ ३२ ॥ 
विकल्पजालफेवेये प्रतिमासात्मिकाऽनघ । 
न्घमोक्षादिकलनारूपेण परिज्ञम्भते | ३३ ॥ 
सङ्कस्पमात्रादितरद्‌ विद्यते नेह किञ्चन । 
सङ्कर्पवशतः किञ्चिन्न किञ्चित्‌ किञ्चिदेव वा || ३४ ॥ 
द्यौः क्षमा वायुराकाशं पर्वताः सरितो दिशः । 
संकर्पकचितं सर्वमेवं  स्वझवदात्मनः ॥ ३५ ॥ 
राजपुत्राखयो नद्यो मविष्यन्नगरे यथा। 
यथा सङ्कल्परचना तथेयं हि जगत्स्थितिः ॥ ३६ ॥ 








है, उसके उदाहरणरुपसे कही है । विकल्पमात्ररूप यह ससाररचना बालका- 
परायिक्ाके समान दृढतापूर्वक कल्पित उग्र सङ्कल्पोसे हृढताको प्राप्त हुई है, 
वस्तुत; यह कुछ नहीं है ॥ ३१, ३२ ॥ 

हे निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी, विकल्परूपी जालोंसे परिपूणी यह प्रातिभासिक 
ससाररचना बन्ध, मोक्ष आदिकी सफडों कल्पनाओंकें रूपमे प्रृद्धिको 
प्राप्त होती है ॥ ३३ ॥ 

विकल्प सङ्कल्पोंके कार्य हैं, यानी सङ्करपजनित हैं, अतः सङ्कलपसे प्रथक्‌ 
उनकी सत्ता नहीं है, इस आशयसे कहते हें “सहु्पभात्रादू' इत्यादिसे । 

वस्तुतः एकमात्र सङ्कल्पके सिवा यहाँ और कुछ नहीं है। जो कुछ 
विकल्परूप प्रतीत होता है, वह सब सङ्कल्पके कारण ही प्रतीत होता है। जो 
विकल्पसमूहूका भान होता है, वह कुछ भी नहीं है, अथवा कुछ है, कुछ 
नहीं है अर्थात्‌ रज्जुसपके तुल्य मिथ्या है, कुछ है थानी आन्तिका आधार 
चेतन्य है ॥ ३४ ॥ 

किश्व, यह दुलो क, प्रथिवी, वायु, आकाश, पर्वत, नदिया, दिशाएँ आदि सभी 
आत्माके स्वप्नके समान सक्कल्पमय चित्तके सङ्कल्पसे विकसित (स्फुरित) हैं ॥३५॥ 

जैसे तीन राजपुत्र, तीन नदियों और भविष्यत्‌ नगरमें और और संकल्प 
रचना हुई वैसे ही यह संसारस्थिति भी संकल्पमय ही हे | १६ ॥ 
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सङ्कल्पमात्रमभितः परिस्फुरति चञ्चलः । 
पयोमात्रात्मकोऽम्मो घिरम्भसीवाऽऽत्मनाऽऽत्मनि ॥ ३७ ॥ 
सङ्कर्पमात्र ग्रथमघुत्थितं परमात्मनः। 
तदिदं स्फारतां यातं व्यापारेदिवसं यथा ॥ ३८ ॥ 
सङ्क्पजालकलनेव जगत्समग्र 
सङ्कर्पमेव ननु विद्वि विलासचेत्यम्‌ । 
सङ्कर्पमात्रमरुघुस्सृज निर्विकल्प 
माश्रित्य निश्चयमवाप्नुहि राम शान्तिस्‌ ॥ ३९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायागे वादमीकोये मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
बालकारूयायिका नामेकोत्तरशततम! सगः ॥ १०१ ॥ 
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एकमात्र जल्स्वरूप चञ्चल समुद्र अपने स्वरूपभूत जलमें अपने-आप स्फुरित 
होता है वेसे ही एकमात्र संकल्प ही चारों ओर स्फुरित हो रहा है ॥ ३७ ॥ 

पहले परमात्मसि एकमात्र संकल्प उदित हुआ । वही संकल्प जैसे दिन 
सूर्थके व्यापारोसे और लोगोंके विविध ब्यापारोसे विस्तारको प्राप्त होता है वैसे 
ही विस्तारको प्राप्त हुआ है ॥ २८ ॥ 

केवळ संफल्पके त्यागमात्रसे निर्विकल्पक स्वरूपमें स्थिति होती है, ऐसा 
दर्शाते हु उपसहार करते हैं --*सङ्कर्प०' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, सकल्परूपी जालोंकी रचना ही सम्पूण जगत्‌ है। संकल्पको 
हो आप राग आदि चित्तवृत्तिया और समस्त विपय जानिये। आप एकमात्र 
संकर्पक्रा पूणरूपसे परित्याग कर निर्विकल्पक आत्मज्ञानका, जो कि संकल्पके 
परित्यागका एकमात्र हेतु हे, अवळम्बन कर शान्तिको पाप्त होइ ॥ ३९ ॥ 


एक सौ एक सरी समाप्त 


१३९४ योमवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 
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ठथुत्तरशाततमः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 
स्वसङ्क्पवशान्मूढो मोहमेति न पण्डित! । 
अक्षये क्षयसङ्कष्पान्परह्यते शिशुरेव हि॥ १॥ 
श्रीराम उवाच 
कोऽसौ सङ्कल्पितः केन क्षयो ब्रह्मविदां वर । 
असतेव महामोहं येनाऽऽदात्तत्सदैव हि ॥ २॥ 


PON I PRPS PD MORO OF PVR CEE WORN 
एक सौ दो सगे 
[ अहंकार और संकल्पके विनादाके उपायका, अनात्मवर्गके विधेकका तथा 
परमात्माकी नित्यताका निरूपण | 

श्रीबसिष्ठजीने कटा---श्रीरामचन्द्रजी, जैसे बालक अपने संकल्पसे ठठ आदिमें 
वेताळ आदिकी कल्पना कर भयभीत होता है पेसे ही अज्ञानी पुरुष अपने 
संकल्यसे परमात्मामें नश्वरात्माके संकल्पसे मोहको प्राप्त होता है, ज्ञानी पुरुष 
मोहको प्राप्त नही होता ॥ १ ॥ 

क्षयसङ्ल्पात्‌ ( क्षीयते इति क्षयो नश्चरात्मा तत्सऋल्पात्‌ यानी नश्वरात्माके 
सकल्पसे ) इस हेलुवचनमें सकल्पका कौन कर्ता है. और कौन कर्म है, सह 
विशेषरूपसे जाननेकी इच्छा कर रहे श्रीरामचन्द्रजी पते हैं. 'कोऽसौ' इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा - हे ब्रममवेत्ताओमें मश्रिष्ठ, संकल्पित नश्चरावा कौन है 
और किसने उसका संकल्प किया ! जिससे इस आत्माने बिना किसी कारणके 
संसारआन्तिका ग्रइण किया हे । भाव यह है कि कया नित्य आत्मा नश्वर आत्मा 
का सङ्कल्प करता है या नश्वर आत्मा ही नश्वर आव्माका सङ्कल्प करता है” 
पहला पक्ष बन नहीं सकता, वर्योंकि नित्य आत्मा अपने स्वभावसे विपरीत हा 
सङ्कल्य नहीं कर सकता है यानी वह नश्वर आत्माका संकल्पथिता नहीं हो सकता | 
दूसरा पक्ष भी नहीं बन सकता, क्योकि उसमें आत्माश्रय दोप विद्यमान है । 
जब नश्वरात्मा उत्पन्न हो जाय तब न नश्चरात्माका संकल्प करेगा ? और 
सुनिये, सङ्कल्पित नश्वर आत्मा भी क्या जड़ है अथवा चेतन है १ पहला पक्ष 
हृदयङ्गम नहीं होता, क्योकि यदि बह जड होगा, तो आत्माके साथ उसका अमेद 
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वसिष्ठ उवाच 


असता भूतसंघेम क्षयोऽहङ्कारनामश्क्‌ । 
वेतालः शिशुनेवेह मिथ्येव परिकल्पितः ॥ ३ ॥ 
एकस्मिन्नत्र सर्वस्मिन्‌ स्थिते परमवस्तुनि । 
कुतः कोऽयमहं नाम कथं नाम किलोदितः ॥ ४ ॥ 


नहीं हो सकेगा । दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं जेचता, क्योंकि यदि वह चिद्रूप है, तो 
सङ्कल्पका विषय नही हो सकेगा ॥ २ ॥ 

यद्‌ यद्र भवन्ति तदा भवन्ति ( पहले इस छोकमें जो जो हुए थे वही 
फिर यहाँ आकर होते हैं ) इस श्रुतिके अनुसार पूर्वजन्मोंके सिंह, बाघ आदि 
प्राणिसमुदायमें आत्ममावकी वासनासे वासित “असत्‌? शब्दवाच्य अवि्यासे 
उपहित परमात्माने चित्‌-अचित्‌-सम्मिश्रणासक सिह व्याघ्र आदिमे अहङ्कारात्मक 
नश्वर आत्माका सङ्कल्प किया है, इसलिए जिन ढोपोंकी आपने सम्भावना की है, 
वे कोई भी नही हैं, इस आयसे श्रीवसिष्ठजी श्रीरामचन्द्रजीके प्रश्रका समाधान 
करते है--“असता? इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा ---अत्स श्रीरामजी, जेसे अज्ञ बालक मिश्या वेतालकी 
कल्पना करता है, वेसे ही सिह, बाव आदि प्राणियोंमें अहंभावकी वासनासे 
वासित यानी पूर्वकल्पर्मे जीवभावको प्राप्त हुए अहङ्कारके सस्कारसे संम्क्ृत 
अविश्योपहित परमात्माने तत्‌-तत्‌ कल्पमें मिश्या अभिमान और मिथ्या नाम 
धारण करनेवाले नश्वर आत्माकी करना की है ॥ ३ ॥ 

यदि कोई शङ्गा करे कि अहड्भारकी आतस्वभावता ही क्यों न हो, उसका 
मिथ्यात्व केसे ? इसपर कहते हें--'एकस्मिन्‌? इत्यादिसे । 
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* पूरी श्रति इस प्रकार दै--त इह व्याघ्रो बा सिद्दो वा इको वा वराद्दो वा कीटो वा 
पत्नी वा देशों वा मशको वा यद्‌ यद भवन्ति तदा मवन्ति'--जों अपनी सद्रपताका ज्ञान 
प्राप्त किये बिना ही सतूर्मे प्रविष्ट होते है वे इस लोकमें जिन कर्मोसे प्राप्त हुई व्याघ्र आदि जिस 
जिस जातिको प्राप्त हुए थे --'मै व्याघ्र हू, मे सिंह हू? इत्यादिरूग्से स्थित थे--वे पूवे कमे, ज्ञानकी 
चासनासे युक्त होकर सतमें प्रविष्ट होनेपर भी उस भावसे ही फिर आकर होते हैं। पुनः सतसे 
आकर बाघ या शेर या भेड़िया या सुअर या कीड़ा वा फतिगा अथवा डास या मच्छर जो लोकर्मे 
पहले हुए थे बही फिर आकर होते हैं। हजारों करोड़ युग बीतनेपर भी सस्रारी जीवकी जो 
बासना पहले भावित थी, बह नष्ट नहीं दोती । 


१३९६ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 


वस्तुतो नास्त्यहङ्कारः परमात्मन्यभेदिनि । 
असम्यग्दशनान्मार्गी सरित्‌ तीत्रातपे यथा ॥ ५ ॥ 
मनोमणिमहारम्मः संसार इति लक्ष्यते । 
आत्मनाऽऽत्मानमाश्रित्य स्फुरत्यन्तर्यथाऽम्भसा ॥ ६ ॥ 
असम्यग्दर्शन तेन त्यज राम निराश्रयम्‌ । 
साश्रयं सत्यमानन्दि सम्यग्दशनमाश्रय ॥ ७॥ 
थिया विचारधर्मिण्या मोहसंरम्भहीनया । 
विचारयाऽधुना सत्यमसत्यं संपरित्यज ॥ ८॥ 
अबद्धो बद्ध इत्युक्त्वा किं शोचसि सुधेव हि । 
अनन्तस्याऽऽत्मतः्स्य कि कथं केन बध्यते ॥ ९ ॥ 
न NIE DONEC 
जब एकमात्र परिपूण परमवस्तु ही स्थित है, तब यह अहङ्कार नामका 
कौन है और कहोंसे केसे उदित हुआ है ” अद्वितीय पूण परमवम्तुसे अतिरिक्त 
अहङ्कारनामक कोई वस्तु नही है, यह भाव है ॥ ४ ॥ 
भेररहित परमात्मामें वास्तवमें अहङ्कार नहीं ही है। जेसे आ्रान्तिवश तीव्र 
सूर्यके घाममें मृगतृप्णाकी प्रतीति होती है वैसे ही आन्तित्रश परमात्मामे अह 
ज्ञाका भान होता है ॥ ५ ॥ 
भनरूपी चिन्तामणिकी बडी भारी कार्थसमूउसुष्टि मसाररूपसे देखी जाती है । 
शङ्का ---तो क्या मन ही समारकी रचना करनेगें स्वतन्त्र हे” 
समाधान--नहीं, आत्माका आश्रयण करके वह स्वयं संसाररुपमें स्फुरित 
होता है जैसे कि जलका अवलम्बन करके जळ ही तरङ्रूपमे स्फुरित होता है ॥६॥ 
इसलिए हे श्रीरामचन्द्रजी, आप असदूक्छितणी आन्तिका त्याग कीजिगे 
और सत्याथ्रेविपयक तथा सत्य सम्यक्‌ दर्शनका कि आनन्ददायक हे, अब- 
लम्बन कीजिये | ७॥ 
असदूविषयक अमके त्याग और सदृविपयक सम्यक्‌ दर्शनके आश्रयणके लिए 
कौन उत्तम उपाय है, ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं- --'थिया' इत्यादिसे । 
श्रीरामजी, आप विचाररूपी अपने धमसे सम्पन्न और मोडके वेगसे हीन 
बुद्धिसे सत्य तत्वका विचार कीजिये और असत्यका त्याग कीजिये | ८ ॥ 
आप वास्तवर्म बैंधे नहीं हैं, फिर भी “मै बँधा हू? ऐसा मानकर आप व्यर्थ ही 





कॉ CP का पथ हा कस ०२ 
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नानाडनानात्यकलना त्वविभिन्नमहात्मनि । 
सर्वस्मिन्‌ ब्रह्मतत्वे5स्मिन्‌ कि बद्ध किं विमुच्यते ॥१०॥ 
अनातोप्यातिमान्‌ भाति च्छिन्नेऽङ्ग किं च ताम्यति | 
भेदाभेदविकाराति! काचिन्नाऽऽत्मनि बिद्यते ॥११॥ 

देहे नष्टे क्षते क्षीणे काऽऽत्मनः क्षतिरागता । 

भस्रायां परिदग्यायां भस्जापूरो न नश्यति ॥१२॥ 
देह! पततु वोदेतु का न? क्षतिरुपस्थिता । 

को नष्टः प्रक्षते पुष्पे आमोदो व्योमसंश्रयः ।। १३ 





क्यों शोक कर रहे हें ? आत्मतत्त्वका, जो कि असीम है, क्या, किससे और केसे 
बॉधा जा सकता है अर्थात्‌ जब एक अद्वितीय असीम आत्मतत्त्व ही है तब फिर 
कौन किसके द्वारा कसे बड़ होगा ? ॥ ९ ॥ 

अद्वितीय परमात्मामें मेढ और अमेदकी आन्ति हो रही है । इस सकल 
प्रपञ्चके बाध द्वारा ब्रह्मात्र शेष होनेपर कौन बद्ध और कौन सुक्त होता है १ 
सम्पूण पपञ्चके ब्रहममात्र शेप होनेपर बद्भ-सुक्तक्ी कोई कथा ही नही है॥ १० ॥ 

छेदन और मेदनके अयोग्य ब्रह्मका साक्षातकार होनेपर देहके छेदन, भेदन 
आदिसे होनेवाले दुःखका भी अवसर नहीं आता है फिर अन्य छेशोंकी तो बात 
ही बया हे, ऐसा कहते हें --'अनाते०' इत्यादिसे । 

जबतक अश्नसाक्षातकार नहीं होता, तभीतक देह आदिकें पीडित होनेपर 
पीडासे रहित भी जीव पीड़ासे युक्त-सा मतीत होता है । अङ्गके कट जानेपर 
कोप करता है, पर जब आत्माका दर्शन हो जाता है तब ये नहीं होते । परमात्मामें 
भेद, अभेद, छेदन, भेदन आदि विकार एबं उनसे होनेवाली पीड़ा कुछ भी 
नहीं है ॥ ११॥ 

जमे घौंकनीके जळ जानेपर वायु नष्ट नही होता वसे ही देहके नष्ट होनेपर, 
कटनेपर या क्षीण होनेपर आत्माकी कोई क्षति नही होती है ॥ १२ ॥ 

देह चाहे नष्ट हो चाहे अभ्युद्रयको प्राप्त हो इससे हमारी कौन हानि हुई £ 
फूलके छिन्नभिन्न हो जानेपर आकाआमें रहनेवाळी फूरुकी कौन महक 
नष्ट हुई ¦ ॥ १३ ॥ 


१३९८ योगवारि [ उर्ा्त-प्रकण 
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आपतन्तु वपुः'पद्न सुखदुःखहिमश्रिय। 
आकाशोडयनाठीनां का न! क्षतिरुपस्थिता ॥१४॥ 
देह; पततु घोदेतु यातु वा गगनान्तरम । 
तद्दिलक्षणरूपस्य काऽसौ भवति में क्षतिः ॥१५॥ 
यथा पयोदमरुतोयेथा षट्पदपद्ययोः । 
तथा राघवसम्बन्धस्सच्छरीरत्वदात्मनोः ॥१६॥ 
मनो राम शरीरं हि जगतः सकलस्य च । 
आद्या शक्तिश्चिदष्यात्मा न नइयति कदाचन । १७॥ 
योऽसावात्मा महाप्राज्ञ न नइपति न गच्छति। 
न नश्यति कदाचिच्च किं युधा परितप्यसे । १८! 





शरीररूपी कमलमें सुखबदु'खरूपी तुपारपात भले ही होता रहे, उससे 
आकाशमें उड़नेवाले अ्रमररूपी हम छोगोकी कौन-सी हानि प्राप्त हुई ? ॥ १४ ॥ 

देह चाहे गिर पड़े, चाहे उठ खडा हो अथवा दूसरे आकाइमें चळा जाय | 
मेरा स्वरूप तो उससे बिलकुल भिन्न है, अत' यह मेरी कौन-सी क्षति है / ॥१५॥ 

हे श्रीरामजी, जैसे मेध और वायुका सम्बन्ध है जैसे भवर और कमलका 
सम्बन्ध है वैसे ही आपके शरीर और आपकी आत्माका सम्बन्ध है, आत्मा और 
शरीरका सम्बन्ध माननेपर भी लेपरहित आत्मामें देहप्रयुक्त दुःख आदिको प्राप्ति 
नही होती है, यह भाव हे ॥ १६ ॥ 

दूसरी बात यह हे कि यदि शरीर आडि समस्त जगतको एकमात्र मन ही 
मानो, तो भी मनके रहते शरीर आहिके नासे होनेवाळा शोक उचित नही है । 
यदि उन्हें एकमात्र आत्मा माना जाय, तो ऐसी स्थिति तो शरीर आदिक नाशसे 
होनेवाले शोक आदिकी कथा ही नहीं उठती हे, इस अभिपायसे कहते हैं---- 
मनो? इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, मन सम्पूण जगतका स्वरूप हे । मनकी हतु आद्या शक्ति 
यानी आदिकारण चिदात्मा हे बह मनसे भी बढ़कर है, वह कभी भी नष्ट नही 
होता है, उसके नाशकी आन्ति सर्वथा अनुचित है ॥ १७॥ 

आत्माके नाशकी भन्ति ही सब शोकोंकी जड़ है, अतः उसका पुनः वारण 
करते हुए कहते हैं--'योऽसौ' इत्यादिसे । 
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विशीर्णेडश्रे यथा वात! शुष्केऽन्जे षदपदो यथा । 
यात्यनन्तपदं व्योम तथाऽऽत्मा देहसंक्षये ॥१९॥ 
संसारेऽस्मिन्‌ विहरतो मनोऽपि हि न नइथति। 
ज्ञनाग्निना विना जन्तोरात्मनाशे तु का कथा ।।२०॥ 
य! कुण्डबदरन्यायो यो घटाकाशयोः क्रमः । 
स्थितिर्देहात्मनोः सेव सविनाशाविनाशयो। ॥२१॥ 
बदरं हस्तमायाति यथा स्फुटति झुण्डके । 
आत्मा गगनमायाति तथा चलति देहके ॥२२॥ 
कुम्भे गच्छत्यकुम्भत्व कुम्भाकाशों यथाऽम्बरे । 
तिषठत्येवमयं क्षीणे देहे देही निरामयः ॥२३२॥ 
मनोदेहो हि जन्तूनां देशक़ालतिरोहितः । 
पृहुसृतिपटाच्छन्नः शठे किं परिदेवना ॥२४॥ 
हे महामते, यह जो आत्मा है यह न तो नष्ट होता हे और न जाता है । 
इसका कदापि विनाश नहीं होता, आप इसके विनाशके भयसे क्यों वृथा सन्ताप 
करते हैं ॥ १८ ॥ 
जैसे मेघके छिन्न-मिन्न होनेपर वायु तथा कमळके सूखनेपर भवर विस्तीण 
आकाशमें चला जाता है वेसे ही देहका क्षय होनेपर आत्मा असीम आकाशर्मे 
चला जाता है ॥ १९ ॥ 
इस संसारमें विचरण कर रहे ( आवागमनरत ) गाणीका ज्ञानरूपी अम्निके 
बिना मन तक नष्ट नहीं होता, आत्माके विनाशकी तो कथा ही क्या है ? ॥२०॥ 
बटलोही और बेरका जो न्याय है और घड़े और आकाशका जो न्याय है, वही 
न्याय विनाशी और अविनाशी देह और आत्माका है। जैसे बटलोहीके फूटनेपर 
भर हाथमे आ जाता हे वरो ही देहके नष्ट होनेपर जीव वासनाकादाको प्राप्त हो 
जाता है । जमे घडके फटने ( चूर-चूर होने ) पर घटाकाश महाकाइमे स्थित 
हो जाता है पेसे ही देहके विनष्ट होनेपर यह निर्दोप देही ( जीव ) परमात्मामें 
स्थित होता है ॥ २१-२३ ॥ 
जीबोंका मनोमय झरीर देश और काळसे तिरोहित हे तथा मरणरूपी वख्नसे 
बार-बार आन्छन्न रहता हे । ठगनेवाले इस मनोमय देहके नए होनेपर क्या क्लेश ? 
यानी अडा करना उचित नही हे || २४ || 
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देशकारतिरोधाने मूढोऽपि मरणे नर! । 
किं बिभेति महाबाहो नेह पश्यति कश्चन ॥२५॥ 
अतस्त्वं वामनां राम मिथ्यैवाऽहमिति स्थिताम्‌ । 
त्यज पक्षीव्वरो व्योमगमनोत्क इवाऽण्डकम्‌ ॥२६॥ 
एपा हि मानसी शक्तिरिष्टानिष्टनिबन्धनी । 
अनयेव सुधा आन्त्या स्वप्नवत्‌ परिकल्पना ॥२७॥ 
अविधेषा दुरन्तेषा दुःखायेपा विवद्ध॑ने । 
अपरिज्ञायमानेषा तनोतीदमसन्मयस्‌ ॥२८॥ 
एषा तुच्छनदाकाश तुषारमलिनं यथा । 
परिपञयति विक्राम्ता स्वरूपस्य स्वभावत! ॥२९॥ 
मरण क्या है ? इस प्रश्नपर कहते हैं--'देश क्राल०' इत्यादिसे । 
हे महाबाहो, मरण देश और कालका तिरोधानमात्र ही है । देश-कालका 
तिरोधानमात्र मरण होनेपर मूढ पुरुष क्यों भयभीत होता है? यह निश्चित 
समझिये कि अपना नाश तो कोई देख ही नहीं सकता है। घर आदिमें अपने 
अन्तिम समय दृसरोंकी दृष्टिसे अपना छिप जाना ही मरण है, आत्मनाश मरण 
नही है, यह भाव है ॥ २५ ॥ 
इसलिए हे रामचन्ट्रजी, जेसे आकाशमें उडनेके लिए उत्कण्ठित पक्षीका 
पञ्चा, जिसके कि पर जम गये हों, अपने आवरणरूप अण्डके छिलकेका त्याग 
करता है वेसे ही आप 'अहम्‌? खूपसे मिथ्या ही स्थित वासनाका त्याग 
कीजिये || २६ ॥ 
यह वासना इष्ट और अनिष्टमे अनुराग और द्वेपसे अभिनिवेशरूप बन्धन 
करनेयाठी मानसी शक्ति है। इसीने व्यथ आन्तिसे स्वप्तके समान यह कल्पना 
की है ॥ २७॥ 
यह वासना अविद्याविलास होनेसे अविद्या हे, इसका अन्त होना बड़ा 
कठिन है, यह केवळ दु/बके लिए ही बढ़ती है । इसके स्वरूपका परिज्ञान न 
होनेसे ही यह असद्रूप इस मपश्चका बिस्तार करती है ॥ २८ ॥ 
जैसे कुहरा होनेपर आन्त पुरुष आकाशको कुहरेसे मलिन यानी अनिर्मल 
देखते हैं वैसे ही आन्त यह मानसी वृत्तिरूप वासना स्वच्छ आत्माको तुच्छके 
समान देखती है, क्योंकि ऐसा देखना मनका स्वभाव ही है ॥ २९ ॥ 
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असदेवेदमारम्भमन्थरं सदिवोत्थितम्‌ । 
कल्पितं जगदाभोगि दीस्वप्न इवेतया ॥३०॥ 
भावनामात्र एवाऽस्याः स्वरूपं कतृतां गतम्‌ । 
जगन्नामाऽऽबिलं चक्षु्व्योज्नि बिम्बरुचामिव ॥ ३ १॥ 
लयमस्या! स्वरूप त्ये नय राम विचारणात्‌ । 
यथा हिमशिलायास्तु तपनाद्‌ दिवसाधिपः ॥३२॥ 
हिमाभावार्थिनोऽकेस्य स्वोदथेनेप्सितं यथा । 
सिद्धथत्येवे विचारेण मनोनाश्ार्थिनोऽर्थितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अविद्याऽसंप्रचुद्धा हि विततानर्थदुशमा । 
नानेन्द्रजालकलनां शम्बरो हेम वषेति॥ ३४ ॥ 
इस मानसी शक्तिने ही इस विशाळ जगतको दीधकाठीन म्वम्नके तुल्य असत 
होते हुए भी विविध व्यापारोंसे पूर्ण सत्के समान उदित बनाया है ॥ ३० ॥ 
जैसे तिभिर आदि दोपसे पित नेत्र आकाशमें मोरके पर, केशोंके वतुलाकार 
गोलेके आकारके चन्द्रमा, सरथ आदिके बिम्बके विभावनमात्रमें कती होता है वेसे 
ही इसका स्वरूप जगतके आकारकी भावनामात्रमें ही कतृताको प्राप्त हुआ हे, उससे 
अतिरिक्तिके निर्माणगें उसमें कर्तृत्व नही है । मिथ्या पदार्थका बिभातनसे अतिरिक्त 
निर्माण प्रमि र नही है, अतः वही जगतके नामसे प्रसिद्ध हुआ है ॥ ३१ | 
अतएव अविचारजनित द्वेतकी भावनामात्रसे सिद्ध जगतका विचारजन्य 
जञानमात्रमे लय होता है, उसलिए विचार अवश्य करना चाहिए, ऐसा कहते हैं 
'लयम्‌' इत्यादिसे । 
हे श्रीरमचन्द्रजी, जसे सूये अपने तापसे बर्फकी चद्टानके स्वरूपको नष्ट कर 
देता है वसे ही आप विचारसे इस मानसी शक्तिके स्वरूपको नष्ट कर दीजिए ॥३२॥ 
जैसे शीतके अभावको चाहनेवाले सर्येके अपने उदयमात्रसे शीतका नाश हो 
जाता हे वेसे ही मनके नाशकी इच्छा करनेवाले पुरुषका केवल विचास्से मनो- 
नागरूप अभिलप्रित सिद्ध हो जाता है ॥ ३३ ॥ 
एक मनके नष्ट होनेपर भी फिर अविद्यासे मन आदिरूप बन्धकी उत्पत्ति 
हो जायगी, एसी आगक्का कर कहते हैं -'अविधा०' इत्यादिसे । 
बढ़े बड़े अनर्थोसे पृण अविद्याखपी मेघमाला जब आत्मतत्त्वके परिज्ञानसे 
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स्थविनाशक्रियां चेतां मन एवं करोत्यलम । 
मनो ह्यात्मवथ नाम नाटकं परिनृत्यति ॥ ३५ ॥ 
आत्मानमीक्षते चेतः स्वविनाशाय केवलम्‌ । 
नहि जानाति दुबुद्विबिनाशं प्रत्युपस्थितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
स्वर्यं सङ्कल्पमात्रण स्वविनाशदृशामिदम्‌ । 
मनः संसाधयत्याशु केशो नाऽत्रोपयुज्यते ॥ ३७ ॥ 
स्वसङ्कट्पविकल्पांश विवेकोपहितं मनः। 
संत्यज्य रूपमाभोगि करोत्यात्मावबोधनम्‌ । ३८ ॥ 
महोदयो मनोनाशो महद्दोच्छेदस्य तूदयः । 
मनोनाशे प्रयतं त्वं कुरु मा मनसो जवे ॥ ३९ ॥ 
शून्य होती है, तमी जसे शम्बर नामका असुर विविध माया करता हे, वैसे ही 
इन्द्रजाळकल्पनारूप असत्‌ सुवणीकी बृष्टि करती है, किन्तु जब उसे आत्मस्वरूपका 
परिज्ञान हो जाता है, तब निःम्वरूप हो जानेकें कारण वह असतकी वृष्टि नही 
करती है ॥ ३४ ॥ 
इस मकार मन ही चिरकारतक जगत्‌-रूपसे नाचकर अन्तमें विद्यारूप 
परिणामसे अविद्याके साथ अपना विनाश कर देता हे, यह फलित अथ कहते 
हें--“स्वविनाश्चक्रियाम्‌? इत्यादिसे । 
इस अपनी विनाशक्रियाको मन ही स्वय भली-भाति करता है, मन आत्मवध- 
रूप ( स्वसंहाररूप ) नाटकको ( स्वरचित नाटकको ) देखकर मारे आनन्द्रके खूब 
नाचता है। केवळ अपने विनाशके लिए चित्त आत्माका दर्शन करता है, पर दुर्थृद्धि 
यह मन उपस्थित हुए अपने विनाशको नहीं जानता है ॥ ३५,३६ ॥ 
मनके विनाशका उपाय खोज रहे विवेकी पुरुषोंके मनोनाशको मन स्वये अपने 
सकल्यसे शीघ्र सिद्ध कर ठेता है, मनोनाशकें लिए तपस्या आदि क्लेश उपयोगी 
नहीं हैं ॥ ३७ || 
विवेकसे संस्कृत (शुद्ध) हुआ मन अपने पूर्वकालीन संकल्पविकल्प-अशका परि- 
त्याग कर ब्रह्माकारविम्तारवाला आस्मसाक्षात्कारबृत्तिरूप अपना परिणाम करता है ॥३८॥ 
हे श्रीरामचन्द्रनी, मनका विनाण होना परमपुरुषार्थकी पापि है और हे 
सब दुःखोंके समूळ नाशका उद्रय। इसलिए आप मनके नाशके लिए प्रयत्न कीजिये, 
मनके बाह्य व्यापारमें प्रयत्न मत कीजिये || ३९ ॥ 
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अविरलसुख दुःख बृक्षखण्डे 

विषमकृतान्तमहोरगे वनेऽस्मिन्‌ । 
प्रभुरिदमखिले विवेकही ने 

सुमग मनो महदापदेकहेतुः ४० ॥ 
इत्युक्तवत्यथ सुनौ दिवसो जगाम 

सायंतनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
स्नातु समा कृतनमस्करणा जगाम 

श्यामाक्षये रविकरेश्च सहाऽऽजगाम ॥ ४१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवालिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
उपदेशकरणं नाम व्दयत्तरशततमः सगे। १०२ ॥ 


सप्तमो दिवसः 









TR 
उक्त अर्थकी उपेक्षा करनेपर अनभकी प्राप्ति होती है, यह दशति हुए उप- 
संहार करते हैं--'अविरल०' इत्यादिसे । 
अति सघन सुख-दुःखरूप वृक्षोके झुण्डोंसे भरपूर, क्रूर कालटरूपी विषेले 
सासे युक्त, दुरुष्छेय इम संसाररूपी असिपत्रवनमें यह विवेकहीन मन ही 
एकमात्र प्रभु - दुखोंका, जिनका आर-पार नही हे, हेतु -- तथा संसारी जीवोको 
विपदाओंका एकमात्र कारण है ॥ ४० ॥ 
श्रीसुनिजीके ऐसा कहमेपर दिन बीत गया, भगवान्‌ सूर्य अस्ताचलम डूब 
गये, सब सुनियोंकी सभा महामुनिको नमस्कार कर सार्यकालकी सन्ध्यावन्दन, 
अग्निहोत्र आदि विधिक लिए उठ गई और रात बीतनेपर दूसरे दिन सूर्यकी 
किरणोंके साथ फिर सभा आ गई ॥ ४१ ॥ 


एक सौ दो सर्ग समाप्त 
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च्युत्तरशततमः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 
परस्मादुत्थित चेतस्तत्कलोल इवाऽर्णबात्‌ । 
स्फारतामेत्य भुवने तनोतीदमितस्ततः ॥ १ ॥ 
हस्त दीघं करोत्याशु दीधे नयति खर्वेतामू । 
स्वतां नयत्यन्यदळं स्वं तथेवाऽन्यतामपि ॥ २ ॥ 
प्रादेशमात्रमपि यद्‌ वस्तु भावनयेव तत्‌। 
स्वयं सम्पन्नयेवाऽऽशु करोत्यद्रीन्द्र भासुरम्‌ ॥ ३ ॥ 





एक सौ तीन सगे 


[ विवेकद्दीन मन जिन-जिन अनर्थोकी सृष्टि करता है, 
सुबुक्षके विवेकके लिए उन सबका वर्णन ] 
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अनर्थोकी सृष्टि करनेकें लिए ही परमात्मासे मनकी सृष्टि हुई दर्शाते 
हैं---परस्मात्‌' इत्यादिसे । 

जैसे सागरसे उसकी बड़ी-बड़ी लहर उठती हैं वेसे ही परमात्मासे चित्त 
उत्पन्न हुआ है, जैसे तरह्न स्वस्वभावसे विशालताको प्राप्त होती है वैसे ही मन 
स्वस्वभावसे विशारताको प्राप्त होकर चारों ओर भुवनका बिम्तार करता है ॥ १ ॥ 

मनमें वस्तुके स्वभावसे विरुद्ध कल्पना करनेकी साम्य है, एसा दर्शाते हैं-- 
“हुस्वमू! इत्यादिसे । 

मन हृस्वको ( नेत्रके समीपमें स्थित अह्भुडी आदिको ) अतिविस्तृत सूर्य- 
मण्डल आदिके आच्छादकरूपसे कल्पना कर शीघ्र दीर्व बना देता है, अतिढीध 
सूर्यमण्डल आदिको हम्ब (छोटा) बना देता है। इसी प्रकार आत्मा और अनात्माके 
स्वरूपकी विनिमयकल्पना भी मन ही करता है। वह अनात्म देह आदिको 
अपनी कब्पना द्वारा आत्मा बना डालता है और उसी प्रकार आत्माको अन्य 
( अनात्मा ) बना डालता है ॥ २॥ 

जो वस्तु केवल एक बिलस्त भरकी होती है, उसको मन शीघ्र स्वयं उत्पन्न 
हुई कल्पना द्वारा पर्वतराज हिमालयके समान प्रकाशमान ( विशालकाय ) बना 
डालता है ॥ ३ ॥ 
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लब्धप्रतिष्ठ परमात्‌ पदादुछ॒सित मन! । 
निमेषेणेव संसारान्‌ करोति न करोति च॥ ४ ॥ 
यदिदं इश्यते किश्चिजगत्‌ स्थास्नु चरिष्णु च । 
सवे सर्वप्रकाराठ्यं चित्तादेतदुपागतम्‌ ॥ ५ ॥ 
देशकालक्रियाद्रव्यशक्तिपर्याकुली कृतम्‌ | 
भावाद्‌ भावान्तरं याति लोलत्वान्नटवन्मनः ॥ ६ ॥ 
सदसत्तां नयत्याऽऽशु सत्तां वाऽसन्नयत्यलम्‌ । 
तादृशान्येव चाऽऽदत्त सुखदुःखानि भावितम्‌ | ७॥ 
यदाप्त स्वयमादत्तं यथैव चश्चलं मनः | 
हस्तपादादिसंघातस्तदा प्रयतते तथा ॥ ८॥ 
तत! सेव क्रिया चित्तसमाहितफलाफलम्‌ । 
क्षणात्‌ प्रयच्छति लता कालसिक्तेव ताइशम्‌॥ ९१॥ ` 
मनको ऐसी सामथ्यै कहाँसे प्राप्त हो गई, ऐसी शङ्का होनेपर कहते हैं--- 
“लब्धप्रतिष्ठम' इत्यादिसे । 
उल्लसित मन परमपदरूप ब्रह्मकी सत्तासे सत्ताको प्राप्त हुआ है, यह पलक 
भरमें विविध संसारोंकी रचना कर देता हे और पलक भरमें उन्हे मिटियामेट कर 
डालता है ॥ ४ ॥ 
जो कुछ भी स्थावर जङ्गम ( चराचर ) जगत्‌ दिखाई देता है, सम्पूण 
पदार्थोसे भरा हुआ यह सारा जगत्‌ चित्तसे ही उदित हुआ है ॥ ५ ॥ 
जसे नट एक पात्रके आकारसे दूसरे पात्रके आकारको धारण करता हे वसे 
ही देश, काळ, क्रिया और द्रञ्यकी शक्तिसे व्याकुल हुआ मन चश्चर होनेके कारण 
एक वस्तुके आकारसे दूसरी वम्तुके आकारको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 
बह सत्‌ पदाथको असत्‌ बना देता है और असवको सवथा सत बना 
डालता हे । तदनुरूप ही सुख-दु,खोंका अहण करता है ॥ ७॥ 
चञ्चल मन कर्म द्वारा उपम्थापित भोग्य पढाथको जब जसे जिम किसी 
कल्पनाकें ढंगसे, चाहे वह अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, अहण करता हे तब हाथ, 
पर आदि कर्मेम्दियसब उसके अनुसार ही अहण या त्यागमें प्रवृत्त होता है; 
यों सभी व्यबहारोंमें मनकी म्तरतः्त्रना है, यह तात्पस है ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर भोग्य पदार्थाको उपस्थित करनेवाली वह क्रिया ही चित्त द्वारा 
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चित्रां क्रीडनकश्रेणीं यथा प्काद्‌ गृहे शिशु) । 
करोत्येयं मनो राम विकल्पं कुरुते जगत्‌ ॥ १० ॥ 
मनःसवेजनक्रीडानुजम्बाललवेष्वतः | 
किमेतद्धि पदार्थषु रूढं जगति कर्प्यते ॥ ११ ॥ 
फरोत्यतुकरः कालो यथा रूपान्यतां तरोः । 
चित्तमेव पदार्थानामेषामेवाऽन्यतामिव॥ १२॥ 
मनोरथे तथा स्वमन सङ्क्पकलनासु च | 
गीष्पदं योजनव्यूहः स्वासु लीलासु चेतसः ॥ १३ ॥ 
करपे क्षणीकरोत्यन्तः क्षणं नयति कल्पताम्‌ । 
मनस्तदायत्तमतो देशकालक्रमं विदुः ॥ १४॥ 
तीब्रमन्दत्वसंवेगाद्‌ ब हुत्वार्पत्व भेदतः । 
विलम्बनेन च चिरं न तु शक्तिमशक्तितः ॥ १५ ॥ 
कल्पित फलाफरु यानी सुखदुःखको एक क्षणमें वसे डी देती हे जसे समग्रपर 
सींची गई रता फर प्रकट करती है ॥ ९ ॥ 
हे रामचन्द्रजी, जसे बच्चा घरमें पङ्कसे नाना प्रकारके खिलौनोंको बनाता है, 
वैसे ही मन जगदूप विकल्पोंकी सृष्टि करता है॥ १० ॥ 
यह जगत्‌ एकमात्र मनकी कल्पना है, इसमें कोई पदार्थ वास्तविक नहीं हो 
सकता, ऐसा कहते हैं --'मन!०? इत्याहिसे । 
इस कारण मनकी सम्पूण जनरूपसे जो क्रीड़ा हे; उस क्रीडामें मनुप्य- 
देहरूप कींचड़में जो रूप सत्य-सा कल्पित है, चह बथा कुछ सत्य हो सकता है * 
अर्थात्‌ कुछ भी सत्य नहीं है ॥ ११ ॥ 
जैसे ऋतुओंका निर्माण करनेवाला काल वृक्षकी अन्यरूपता कर देता है 
वृक्षको विलक्षण बना देता है, वेसें ही चित्त ही इन सब पदार्थको विलक्षण-सा 
बनाता है ॥ १२ ॥ 
जैसे मनोरथमें, स्वम्ममें और सङ्कल्पकल्पनाओंमें अनेक योजन भूमि गोपदक 
समान अति अल्प प्रतीत होती है, वैसे ही अपनी लीलाओमें चित्त कल्पको 
क्षण बना देता है और क्षणको कल्प बना देता है, इसलिए सम्पूण देश-काउक्रमको 
सभी लोग चित्तके अधीन मानते हें ॥ १३, १४ ॥ 
यदि कोई शङ्का करे कि यदि मन ही सबकी सृष्टम समर्थ है, तो हमारी 
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व्यामोहसं भ्रमानर्थदेशकालगमागमाः 
चेतसः ग्रभवन्त्येते पादपादिव पल्लवाः ॥ १६ ॥ 
जलमेव यथाऽम्भोधिरौष्ण्यमेव यथाऽनलः । 
तथा विविधसंरम्भः संसारश्चि्तमेव वा ॥ १७॥ 
सक्तृकमकरण यदिदं चेत्यमागतम्‌ । 
द्रष्टदशनह्श्यात्य॑तत्सव चित्तमेव च॥ १८ ॥ 
चित्त जगन्ति भुवनानि वनान्तराणि 

संलक्ष्यते स्वयमुपागतमात्मभेदे! | 





इस समय सम्पूर्ण पदार्थोकी सृष्टि करनेगे असामर्थ्य कैसे ” इसपर कहते हैं-- 
“तीब्र०? इत्यादिसे । 

रजोगुणका आधिक्य होनेपर तीब्रता और तमोगुणकी अधिकता होनेपर 
मन्दता, इस प्रकार वेगके भेदसे आहारकी ब्रद्धिसे पृष्टि होनेपर बहु और 
आहारके न्यून होनेसे क्षीणता होनेपर अल्पता इनके भेद्रसे तत्‌-तत्‌ वस्तुओंकी 
सृष्टिके अनुकूल उपासना आदिमें बिलम्ब होनेसे मनमें प्राप्त हुई जो सकी 
( सृष्टिकी ) अशक्ति हे, उससे हम मनकी वास्तविक सर्वसष्टिशक्तिका अपलाप 
नही कर सकते ॥ १५ ॥ 

जसे वृक्षसे पल़व ( नये-नये पत्ते ) उत्पन्न होते हैं वेसे ही मोह, अम, 
अनयै, देश, काल, गमन और आगमन ये सब मनसे ही उत्पन्न होते हें ॥ १६ ॥ 

जसे जल ही सागर है और जैसे अग्नि ही उष्णता है वैसे ही बिविध 
व्यापारोंसे पृण संसार चित्त ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है | भाव यह हे कि 
काये कारणसे अभिन्न होता हे, अतः चित्तका कार्य यह संसार भी चित्तरूप 
ही है ॥ १७॥ 

कर्ता, कमी और करणसे युक्त; द्रष्टा, दर्शन और दृश्यसे सम्पन्न तथा भोक्ता, 
भोग्य और भोगरूप जो यह नौ प्रकारका संसाररूपी अनै प्राप्त हुआ है, यह 
सत्र चित्त ही है ॥ १८ ॥ 

सत्र चित्त ही है, यह जिस उपायसे दिखाई देता है, उसे दिखलाते हुए 
उपसंहार करते हँं--चित्तम इत्यादिसे । 

असे सुवणकी परीक्षा करनेवाला पुरुष बाजूबन्द, मुकुट, कड़ा, हार आदि 
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केयूरमौलिकटकेश्व लसत्स्वरूपं 
त्यक्त्वेव काश्वनधियेव जनेन हेम ॥ १९ | 


इत्यापें वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
चित्तमाहात्म्य नाम त्युत्तरशततमः सग! ॥ १०३ ॥ 


पेब बरी 


चतुरुत्तरशततमः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 
अत्र ते शृणु वक्ष्यामि वृत्तान्तमिमम्रत्तमम्‌ । 
जागतीहेन्द्रजालश्रीधित्तायत्ता यथा स्थिता ॥ १ ॥ 
अस्त्यस्मिन्‌ वसुधापीठे नानावनसमाकुल! । 
उत्तरापाण्डवो नाम स्फीतो जनपदो महान्‌ ॥ २॥ 











आभरणोंसे कल्पित नाना म्वरूपका त्याग कर एकमात्र काञ्चनम बुद्धिका पणिधान 
करनेसे सुवणकी परीक्षा करनेपर वास्तव सुवणको देख सकता है, बाजूबन्द 
आदिके रचनवैचित््यमें जिनकी बुद्धि फसी है, वे वास्तविक सुबर्णतत्ततकों नहीं 
ढेख सकते, वैसे ही विवेकी पुरुष भी जगतोंको, तढम्तर्गत भुवनोंको जौर उनके 
अन्तरीत वन आदि सब वस्तलुओको आव्मगेदोंसे ( म्वंवचिध्योंसि ) चित्त स्वय पराप्त 
हुआ है, अतः ये चित्तमात्र ही हैं, चितरे अतिरिक्त वस्तु नहीं हे, ऐसा देखते हे, 
अविवेकी ऐसा नही देख पाते ॥ १९ ॥ 
एक सौ तीन रग समाप्त 


मनन फननी नल ण णी१ी? णी डात 


एक सौ चार सगे 
[ लवणार्यानमें पहले देश, राजा और सभाका वर्णन तथा समामें ऐन्जालिकके 
घोड़ेका दशन और राजाके विस्मया वर्णन ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा -श्रीरशुबंशमणे, यह जगद्रप इन्द्रजाल जिस प्रकार 
चित्तके अधीन है यानी चित्तकी कल्पनासे अभिन्न है, उसे समझानेकें लिए सहापर 
मे आपसे एक उत्तम उपारूयान कहुँगा, आप सावधान होकर सुनिये ॥ १ 
इस भूमण्डलमें अनेक वनोंसे व्याप्त, धन-जनसे सुसमृद्ध 'उत्तगपाण्डव' 
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नीरन्ध्रघनगम्भीरवनविश्रान्ततापसः । 
विद्याधरीकृतलतादोलोपवनपत्तनः ॥ ३॥ 
वातोद्भताब्जकिञ्जरकपुञ्जपिञ्ञरपर्वतः । 
रसत्कुसुमसम्भारवनमालावतसकः ॥४॥ 
फरञ्जमञ्जरीकुञ्जगुच्छप्यन्तजङ्गलः | 
खजूरान्तरितग्रामो घुड्घुमध्यनिताम्बरः ॥ ५ ॥ 
एकपिङ्गशिलाश्रणीशालिकेदारपिङ्गलः । 
नीलकण्डारवोद्दामवनजङ्गरमण्डितत ॥ ६ ॥ 
सारसारवसरम्भरणत्कनककाननः | 
तमारपाटलीनीलणिरिग्रामकडुण्डलः ॥ ७॥ 
विचित्रविहगव्युहविरावकृतकाकलिः । 
नदीपरिसरोन्निद्र पारिभद्र ठुमारुणः ॥ ८ ॥ 
नामका एक विशाल देश है। उसके अत्यन्त घने और गहन वनोंमें तपस्वी शान्त 
चित्तसे निवास करते थे अर्थात्‌ बाय, चोर आदिका कहीं कोई उपद्रवन था । 
उसके नगरोंके उपवनोमें वि्याधराङ्ञनाए रुताओंका हिडोछा बनाकर झूरुती थी । 
उस देशके सब पर्वत वायुसे उड़ाई गई कमळकेसरराशिसे पीले पड़ गये थे । 
शोभायमान फूलोंकी राशिसे पूर्ण वनश्रेणी ही उसका अवतंस ( शिरोभूषण यानी 
सिरपर तिरछी माळा ) था ॥ २-४ | 
उसके गाँवोंके चारों ओर करौदेके फूल, झाड़ियॉ और फळोंके गुच्छोंसे भरे 
हुए जगल थै । ऊँचे-ऊचे खजूरके पेड़ोंस उसके बहुतसे गांव आच्छन्न थे । 
रोगोके घु, घु शब्दसे आकाश गजता था। उत्तम पीले रंगकी मणियोंकी 
श्रणीके सदृश पके हुए धानोंके खेतोंसे सारा देश पीला दिखता था। 
नीलकण्ठकें शब्दसे खूब गूँजे हुए बन और जंगछोंसे वह देश सुशोभित 
था, सारसोंके शब्दके वेगसे उसके फ्ूलोंके केसरसे कनकमयसे कानन 
मुखरित श्रे | तमाल और पाटलके वृक्षोंसे विचित्र प्रकारके नीले पर्वतोंके 
छोटे-छोटे गांव उसके कुण्डळ श्रे । रंग-बिरंगके पक्षियोंके कलरवसे उसमें 
बड़ी मधुर और अव्यक्त ध्वनि हो रही थी । नदीके किनारेपर खूब खिले 
हुए मीठी नीबके वृक्षेसि बह सारा देश लाळ था । धानके खेतोमें गा रहीं 
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गायत्कलमकेदारदारिकाहृतमन्मथ? | 
पृष्पफलचलद्वातव्याधूतकुसुमाम्बुदः ॥९॥ 
दरीगुहविनिप्क्रान्तसिद्गचारणवन्दिकम्‌ । 
स्वर्गादिव समानीय लावण्यमभिनि्मितः ॥ १० ॥ 
गायत्किन्नरगन्धवकदलीखण्डमण्डपः । 
मन्दानिररवोद्भतः पुष्पोपवनपाण्डरः ॥ ११ ॥ 
तत्राऽरित लवणो नाम राजा परमधार्मिकः । 
हरिश्चन्द्रकुलोद्भतो भूमाविव दिवाकरः ॥ १२ ॥ 
यद्यशःकुसुमोत्तसपाण्डरस्कन्धमण्डलाः । 
तत्र शेला विशजन्ते हाराः श्रोदूधूलिता इव ॥ १३ ॥ 
कृपाणशकलोत्कृत्तनिःशेषारातिमण्डलः । 
अरातिलोकः प्रामोति यदनुस्मरणाळवरम्‌ ॥ १४ ॥ 
यस्योदारसमारम्भमा्येलोकानुपालनम्‌ । 
चरित संस्मरिष्यन्ति हरेरिव चिरं जनाः ॥ १५ ॥ 
युवतियोंसे उसमें मन्मथका आवाहन हो रहा था । फूल और फढोमें, उनके निथिळ 
वृन्त ( डठी ) को गिरानेके लिए, बह रहे वायुसे उसमें फ़लरूपी मेघ कंपाये 
जा रहे थे । मेरु पर्वतकी गुफाओंसे जिसके सिद्ध, चारण और बन्दी निकल गये 
थे, ऐसे लावण्यको स्वगेसे लाकर मानो वह देण बनाया गया था ॥ १० ॥ 
उसके केलोंके मण्डपोंमें किन्नर और गन्धर्व गाते थे । मन्दर-मन्द्र वायुके 
शब्दोंसे वह बड़ा रमणीय था । फूलोंमे भरे हुए उपवनोसे बह सफेद था ॥११॥ 
उक्त उत्तरापाण्डवनामक देशमें हरिश्वन्ध कुलमें उत्पन्न हुआ परमधार्मिक 
लवणनामक राजा था । वह भूमिमें सूथंके सदृश तेजस्वी था । जिसके यश्रूपी 
फूलोंक्री शिरोमालाओंसे शुभ्र मध्यभागवाले शेल विभूतिसे विभूषित भगवान्‌ 
शङ्करजीके वृषभ आदिके समान सुशोभित हो रहे थे ॥ १२-१३ ॥ 
उसके मरधान-ग्रधान शचुजन तलवारोंसे टुकड़े-टुकड़े करके काटे गये अतएव 
निइशेष हो गये थे । उसके शघुओंके सेवकोंको उसके स्मरणसे ही ज्वर हो 
आता था ॥ १४ ॥ 
धार्मिक पुरुषोंके रक्षक उदार कर्मासे भरे हुए जिसके चरितका श्रीहरिके 
चरितकी नाई चिरकारतक लोग स्मरण करेंगे ॥ १५ ॥ 
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यस्याऽप्सरोभिरद्रीन्दरूर्थस्वमरसञ्भसु । 
विकासिपुलकोछास गीयन्ते गुणगीतय! ॥ १६ ॥ 
यस्य स्वःसुन्दरीगीता लोकपालचिरश्रृताः । 
विरिश्विहंसे्ध्वन्यन्ते स्वरभ्यासाद्टुगगीतयः॥ १७ ॥ 
स्वझष्वपि न सामान्या यस्योदारचमत्कृतिः । 

राम दृष्टा श्रुता वाऽपि दैन्यदोषमयी क्रिया | १८॥ 
जिह्मतां यो न जानाति न दष्टा येन उष्णता । 
उदारता येन श्रता ब्रह्मणेवाऽक्षमालिका ॥ १९ ॥ 
दिनाएभागमाकाशमागते दिवसाधिपे । 

स कदाचित्‌ सभास्थाने सिंहासनगतोऽभवत्‌ ॥ २० ॥ 
सुखोपविष्ट तत्राऽस्मिन्‌ राजनीन्दाविवाऽम्बरे । 
प्रविशन्तीषु सामन्तसेनासु च ससम्भ्रमम्‌ ॥ २१ ॥ 





जिस राजाके गुणोंके गीतोंको अप्सराए पर्वतराज हिमालयके शिखरोंपर 
स्थित देवमन्दिरोमें प्रचुर रोमाज्ञोंसे युक्त होकर आज भी गाती हैं । जिसके युणोंके 
गीतोंका, जिन्हें स्वर्गीय सुन्दरियोंने गाया था और छोकपालोंने निरकाळतक 
सुना था, ब्रह्माके हंस सुन्दर अभ्याससे अपनी घ्वनियों द्वारा अनुकरण 
करते हैं ॥ १६, १७॥ 

हे रामचन्द्रजी, जिसका उदार चमत्कार अन्य राजाओंके तुल्य नही था 
यानी उनसे कही अधिक बढा-चदा था, जिसकी दीनतारूपी दोपसे युक्त क्रिया न 
तो स्वम्नमें भी देखी गई थी और न सुनी गई थी ॥ १८॥ 

कुटिलता तो वह जानता ही न था, अविनीतता तो उसने देखी भी न थी । 
जसे ब्रह्मा रद्राक्षमालाको सदा धारण करते हैं, वसे ही उसने निरन्तर उदारता 
धारण की थी ॥ १९ ॥ 

किसी समय, जब सूर्य आकाशमें उस म्थायपर पहुच गये थ जहा पहुचेनेपर 
चार दण्ड दिन चढता है, वह सभागृहमें सिहासनपर विराजमान हुआ ॥ २० | 

जैसे चन्द्रमा आकाशमें उदित होते हैं, वेसे ही जब उक्त राजा समागृहमें 
सिहासनपर विराजमान हो गये, जब सामन्त राजाओंकी सेनाएं वेगके साथ प्रविष्ट 


जि 
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मनो हरति साहादे वीणावशकलारवे ।। २२ ॥ 
चारुचामरहस्तालु सविलासासु राजनि। 
देवासुरशुरुप्रख्ये विश्रान्ते मन्त्रिमण्डले । २३॥ 
्रस्तुतेषु प्रविष्टेषु राजकार्येषु मन्त्रिभिः । 
्रोक्तासु देशबार्तासु निपुणेथ्ारुमन्त्रिभिः ॥ २४ ॥ 
इतिहासमये पुण्ये वाच्यमाने च पुस्तके । 
पठत्सु च स्तुतीः पुण्याः पुरः प्रह्वेषु बन्दिषु ॥ २५॥ 
सभां विवेश साटोपः कथ्चित्तामेन्द्रजालिकः । 
वर्षृणाऽऽहितसंरम्भो वसुधामिव वारिदः ॥ २६॥ 
स ननाम महीपालं शिखरोदारकन्धरम्‌ । 
पादोपान्तगतः कान्तं शलं फलतरुयथा ॥ २७॥ 
सच्छायस्योन्नतांसस्य फलिनः पुष्पमासिनः । 

स॒ विवेश पुरो राशस्तरोर्रे कपियंथा ॥ २८॥ 








होने लगी, खिया गाने लगीं, अन्यान्य राजा यथास्थान वेठ गये, आनन्द्रदायक 
वीणा और बॉसुरीकी मधुर ध्वनि मनको हरने लगी, सुन्दर चंवर हाथमे ली हुई 
ख्ियाँ विलासपूर्वक राजाके ऊपर चवर डुराने री और शुकके समान प्रखरमति 
मन्त्रिमण्डर यथास्थान बेठ गया, जब पविष्ट राजका मन्त्रयां द्वारा मम्तुत हो 
१ रहे थे, चतुर वार्तावाहक दूत देशकी खबर सुना चुके थे, पवित्र महाभारत आदि 
इतिहासमय पुस्तक पढी जा रही थी और व्रिनग्र बम्दीगण सामने पवित्र म्लुतियाँ 
पढ़ रहे थे, जैसे मेघ, जिसने होनेवाली वृष्टिसे बिजलीकी चमकदमक आदि 
आटोपको धारण किया है, प्रथ्वीमे प्रवेश करता है वैसे ही किसी ऐन्द्रजालिकने 
उस सभामें प्रवेश किया ॥ २१ २६ ॥ 
जैसे पर्वतके समीपके छोटे पर्षतमें स्थित फछॉँसे रदा हुआ वृक्ष जिसकी 
उपरको भूमि भली माळस होती है ऐसे सुन्दर पर्वतको प्रणाम करता हे वैसे ही 
मुकुटसे जिसकी ग्न युशोमित हो रही थी ऐसे सुन्दर राजाको उसने प्रणाम 
किया ॥ २७ ॥ 
जैसे छायादार, ऊँचे तनेवाले, फूलोंते सुशोभित और फलोंसे लदे हुए वृक्षके 
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चपलो लम्पटोऽर्थानामामोदसुखमारुतस्‌ । 
उवाचोत्कन्धरं भूपं स पञ्ममिव षट्पदः ॥ ९९ ॥ 
विलोकय बिभो तावदेकामिह खरोलिकाम्‌ । 
पीठस्थ एव साथर्या व्योस्नि चन्द्र इवाऽवनिम्‌ || ३० ॥ 
इत्युक्त्ता पिच्छिका तेन आमिता अ्रमदायिनी । 
नानाविरचनाबीज मायेव परमात्मनः ॥ ३१ ॥ 
तां ददश महीपालस्तेजोरेणुबिराजिताम्‌ । 
शक्रः सुरविमानस्थः स्त्रकाभुकलतामिव ॥ ३२॥ 
सभां सेन्धवसामन्तो विवेश्वाऽस्मिन्‌ क्षणे तदा । 
तारापरिकरापूणां व्योमवीथीमिवाऽम्बुदः ॥ २३ ॥ 
तं चेवाऽनुजगामाऽश्चः सौम्यः परमवेगवान्‌ । 
देवलोकोन्धुखं तुष्टं शक्ररुचचेःश्रवा इव ॥ ३४ ॥ 





आगे बन्दर प्रवेश करता है वैसे ही वह सुन्दर कान्तिवाले, उन्नत कम्भेवाले, 
फूलोंसे सुशोभित हो रहे तथा फलशाली राजाके सामने प्रविष्ट हुआ ॥ २८ ॥ 

जैसे भेंबर आमोदयुक्त कमळसे मधुर स्वरसे बोलता हे वैसे ही अत्यन्त चपळ 
और धनलोळप उसने उपरको गर्दन किये हुए तथा सुगन्धी अतएव सुखकारी 
श्वासवायुवाले राजासे कहा---राजन्‌ , यहांपर आप तबतक एक आश्वर्ययुक्त मिथ्या 
कौठुककीड़ाको सिहासनमें बैठे हुए ही इस प्रकार देखिये, जिस प्रकार कि आकाशे 
स्थित चन्द्रमा आश्चर्यपू्ण प्रथिवीको देखता है ॥ २९, ३० ॥ 

यह कहकर उसने भ्रम उत्पन्न करनेवाले मोरपङ्कके मोरछलको, जो कि नाना- 
बिध रचनाओंकी कारण परमात्माकी मायाके तुल्य था, घुमाया । जसे देवबिमानमें 
स्थित इन्द्र अपनी धनुपलताको ( इन्द्रधनुपको ) देखता हे वैसे ही राजाने तेजके 
कणोंसे विराजित उस मोरछछूको देखा ॥ ३१, ३२ ॥ 

इसी समय एक अश्वपाळक जैसे मेघ सितारोंसे पूण आकाशम प्रविष्ट होता है 
वैसे ही सभामें प्रविष्ट हुआ ॥ ३३ ॥ 

अत्यन्त वेगवान्‌ सौम्य घोड़ा उसके पीछे ऐसे चला जैसे स्वरकी ओर जा 
रहे अतिप्रसन्न बदन इन्द्रके पीछे उच्चेःश्रवानामक घोड़ा जाना है ॥ ३४ ॥ 
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स तमश्वसुपादाय पार्थिवं समुवाच ह । 
सोचेःश्रवा इव क्षीरसागरो मरुतां पतिम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इदशुचचेःश्रवःप्रस्यं इृयरलं महीपते । 
जवोइयनशीलेन मूतिमानिय मारुतः ॥ ३६ ॥ 
अश्वोऽयमस्मत्प्रुणा प्रभो संप्रहितस्त्वयि । 
राजते हि पदार्थश्रीमहतामर्षणाच्छुभा ॥ ३७ ॥ 
इत्युक्तवति तस्मिस्तु ग्रत्युवावेन्द्र जालिकः । 
जळद्स्तनिते शान्ते चातकोऽम्बुधरं यथा ॥ ३८॥ 
सदश्वमेनमारुह्य शुवनं विहर प्रभो । 
स्वग्रतापाहितानल्पशोभायुर्वी रवियंथा ॥ ३९ ॥ 
अश्वमालोकयामास तेनोक्त इति पार्थिवः । 
निर्धातस्तनितं मेघं मयूर इव सत्करः ॥ ४० ॥ 
अथाऽनिमेपया इष्ट्या राजा चित्रोपमाकृतिः । 
बभूवाऽलोक्यन्नश्वं लिपिकर्मापितोपमः ॥ ४१॥ 
SE MPF OPPONENT 
जसे क्षीरसागरने उच्चेःश्रवासे युक्त होकर इन्द्रसे कहा था वरो ही उसने उस 
घोड़ेको लाकर राजासे कहा ॥ ३९ ॥ 
हे राजन्‌ उच्चःश्रवाके तुल्य इस उत्तम अश्वको आप देखिये । वेगसे उड़नेमें 
यह मूर्तिमान्‌ वायुकी तरह है । हे प्रभो, हमारे स्वामीने इसे आपके समीप भेजा है, 
क्योंकि उत्तम पदार्थ महान्‌ पुरुपोंके समर्पणसे अधिक सुशोमित होता हे॥३६,३७॥ 
जैसे मेघनिर्षोपके शान्त होनेपर चातक मेधसे कहता है बसे ही उसके 
ऐसा कहनेपर ऐन्द्रजारिकने कहा ॥ ३८ ॥ 
हे प्रभो, जैसे सूर्य अपने तापसे यानी घामसे अधिक शोभायुक्त एथिवीपर 
विचरण करते हैं वैसे ही इस सुन्दर धोड़ेपर सवार होकर आप सम्पूण सुवनमे 
विचरण कीजिए ॥ ३० ॥ 
उसके ऐसा कहनेपर जसे मयूर गर्दन उठाकर घोरशब्दवाले मेधको 
देखता है वैसे ही राजाने गर्दन ऊँची करके उस घोडेको देखा || ४० ॥ 
देखनेके अनन्तर चित्रमें लिखित आकारके तुल्य आकारवाला राजा निर्निमेप 
ष्टिसे घोड़ेको देखता हुआ भीतमें लिखे हुए चित्रके तुल्य निश्चळ हो गया ॥४१॥ 
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क्षणमालोक्य पीठस्थस्तस्थौ संस्थगितेक्षणः । 
इष्ट्याऽऽक्षुव्धः सञचुद्रोऽद्रिमीनेः करवो यथा॥ ४२ ॥ 
तस्थौ मुहतेयुग्म स ध्यानासक्त इवाऽऽत्मनि । 
चीतराभो सुनिः क्षुब्धः परानन्द इव स्थितः ॥ ४३ ॥ 
बोधितः केनचिन्नाऽसौ स््रप्रतापजितोजितः । 
थिया कामप्ययं भूयश्चिन्तां चिन्तयतीति च ॥ ४४ ॥ 
बभूचुः केवलं तत्र निःस्पन्दसितचामराः । 
चामरिण्यो हि शर्वयः स्तम्मितेन्दुकरा इव ॥ ४५ ॥ 
विरेजुविस्मयापूर्णा निःस्पन्दास्ते सभासदः । 
निःस्पन्दकिञ्जल्कदलाः पद्माः पङ्ककृता इव ॥ ४६॥ 
प्रशशाम समास्थाने जनकोलाहलः शन्नः । 
प्रशान्तप्राइषि व्योमन्याम्भोदमिव गर्जितम्‌ ॥ ४७॥ 
सन्देहमागरे मग्ना जम्मुश्रिन्तां सुमन्त्रिणः । 
विषीदति गदापाणावसुराजाविवाऽमराः ॥ ४८॥ 
जैसे समुद्र पीनेके लिए उद्यत हुए अगस्त्यकी इष्टिसे क्षुब्ध होकर, अपने 
भीतर स्थित पर्वतरूपी मीनोंके साथ भयसे म्तम्मित होकर स्थित हुआ था वैसे ही 
राजा क्षणभर देखकर सिहासनमें ही ऑख बन्द करके स्थित हो गया ॥ ४२ ॥ 
दो मुहरततक राजा आत्मामं ध्यानासक्तके समान ऐसे स्थित हुआ जैसे 
कि वीतराग और बाद्यदष्टिशून्य मुनि परमानन्दमें स्थित होता है ॥ ४३ ॥ 
अपने पराक्रमसे बल्वानोंपर जिसने विजय पाथी थी, ऐसे उस राजाको 
किसीने नही जगाया, क्योंकि वे सोचते थे--ये किसी बड़ी भारी चिन्ताका अपनी 
बुद्धिसे चिन्तन कर रहे हैं ॥ ४४ ॥ 
जिनमें चन्द्रमाकी किरण स्तम्भित हों, ऐसी रात्रियांकी नाई केवळ वहॉपर 
चंवर डुलानेवाळी महिलाएं निश्चळ सफेद चेवरवाळी हो गई थानी उन्होंने 
चवर डुलाना बन्द कर दिया ॥ ४% ॥ 
जैसे मिट्टीसे बने हुए निश्चल केसर और दवाले कमल शोभित होते हैं वैसे 
ही विस्मयपूण निश्चर वे सब सभासद शोभित हुए ॥ ४६ ॥ 
जसे वर्षा ऋतुकी समाप्तिमें आक्राशमें मेधका गर्जन शान्त हो जाता है 
बसे ही सभामण्डपमें धीरे-धीरे कोलाहरू शान्त हो गया । जैसे कि भगवान्‌ 
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विततविस्मितजिह्मितया तया जनतया भयमोहविषण्णया । 
स्तिमितचक्षुषि भूमिपतौ स्थिते मुकुलिताब्जवनस्य ध॒ता तिः ॥४९॥ 
इत्यारपे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे इन्द्रजालोपाख्याने 
तृपव्यामोहो नाम चतुरधिकशततमः सगः ॥ १०४ ॥ 
कळ € 
पञ्चोत्तरशततमः सगः 





वसिष्ठ उवाच 


मुहतद्वितयेनाउथ बोधमाप महीपतिः । 
परावृपेण्याम्बुनिश्चुक्तमम्भोरुहमिवोत्तमम्‌ ॥ १॥ 
आसनात्‌ साङ्गदोत्तसः प्रबुद्धोऽसावकम्पयत्‌ । 
सवनाभोगशृङ्काग्रो भूकम्प इव पवतः ॥ २॥ 
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विप्णुके असुरयुद्धमे पीडित होनेपर देवताओंको चिन्ता होती है वैसे ही 
सन्देहससुद्रमै डूबे हुए बुद्धिमान्‌ मन्त्री परम चिन्ताको प्राप्त हुए ॥ ४७,४८ || 

राजाके आँख बन्द करके बैठनेपर अति आश्चय्येसे निरुत्साह हुईं भय और 
मोहसे दुःखी समामण्डपकी जनताने जिसमें कमल मुकुछित हें ऐसे कमलवनकी 
शोभा धारण की ॥ ४९ | 

एक सौ चार सगे समाप्त 
RR ‘RB; se 
एक सौ पाँच सर्ग 
[ मोहरहित प्रकृतिस्थ राजाके प्रति सभासदोंका मोहहेतुके विषये प्रश्नके अनन्तर 
राजकी उक्तिके आरम्भका वर्णन ] 

वसिष्ठजीने कहा --हे रामचम्ग्रजी, जैसे वर्षाकाळके जरसे मुक्त हुआ उत्तम 
कमळ विकसित हो जाता है वैसे ही दो मुह॒र्तमें राजा बोधको प्राप्त हो गया ॥१॥ 

जैसे भूकम्पके समय विशाल वन और सिखरोंके अग्रमागोंसे युक्त पर्वत 
अपने शरीरको कॅपाता है थेसे ही जागकर बाजूबन्द और हिरोमालासे विभूषित 
राजाने आसनसे अपने शरीरको केंपाया ॥ २॥ 
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बभूवाऽथ प्रबुद्धोऽसावासनोपरि कम्पितः । 
विक्षु्ध इव पातालवारणे शङ्कराचल!ः ॥ ३॥ 
पतन्तं धारयामासुस्तं पुरोगा नृप भुजेः । 
मेरुं प्रलयविक्षु्धं कुलशेलास्तटेरिव ॥ ४ ॥ 
पुरोगैर्धर्यमाणोऽयौ पर्याकुलमतिर्नृषः । 
वीचिविक्षोमितस्येन्दोबे भार वनमाः श्रियः ॥ ५ ॥ 
कोऽयं प्रदेशः कस्येयं स मेति स नृपः शनेः । 
दष्वान मजदम्भोजकोशस्थ इव षट्पदः ॥ ६ ॥ 
अथोवाच समा देव किमेतदिति सादरम्‌ । 
रणन्मधुकरी भानु इष्टराहुमिवाऽड्जिनी ॥ ७ ॥ 
अथैनं परिपप्रच्छुः पुरोगा मन्त्रिगस्तथा ! 
प्रयो छलाससंत्रस्तं मार्कण्डेयमिवाऽमराः ॥ ८ ॥ 





पाताल हस्तोक ( प्रथिवीको धारण करनेवाले दिमाजकें ) क्षुब्ध होनेपर 
जैसे हिमालय कम्पित होता है वेसे ही प्रबुद्ध होकर आसनके उपर वह 
कम्पित हुआ ॥ ३ ॥ 

जसे पल्यकालमे क्षुब्ध हुए मेरुको कुलपर्वत अपने तटोसे सम्हालते है 
बसे ही गिर रहे उस राजाको सामने स्थित मन्त्री आदिने अपनी भुजाओंसे 
सम्हाळा ॥ ४ ॥ 

मम्त्री आदि सन्मुखवर्ती पुरुषों द्रारा सम्हाले जा रहे व्याकुळबुद्धि उस 
राजाने चन्द्रमाका उदय होनेपर उछछ रहे समुद्रके जरकी शोभा घारण की॥ ५ || 

जसे डूब रहे कमळके कोणके अन्दर स्थित अमर मन्द-मन्द ध्वनि करता है 
बसे ही उस राजाने यह कौन प्रदेश है और यह किसकी समा है * यों 
धीरे-धीरे कहा ॥ ६ ॥ 

तरनन्तर जैसे राहुसे अस्त सर्यसे नलिनी, जिसमें अमरियों शब्द कर 
रही हों, आढरके साथ आइवासनवचन कहती हे वसे ही सभाने हे देव, यह 
आप कया कह रहे हैं; यों बड़े आदरके साथ राजासे कहा ॥ ७ ॥ 

तदनन्तर जैसे प्रलयकालमें भयभीत श्रीमार्कण्डेय मुनिजीसे देवता पूछते हैं 
वैसे ही सन्सुखवर्ती मन्त्रियोंने राजासे पूछा || ८ ॥ 


१५८ 
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त्वयीत्थ संस्थिते देव वयमत्यन्तमाकुलाः । 
अभेद्यमपि भिन्दन्ति निर्निमित्त भ्रमा मनः ॥ ९ ॥ 
आपातरमणीयेषु पर्यन्तबिरसेषु च । 
भोगेष्विब विकल्पेषु केप ते ललित मनः ॥ १०॥ 
सततोदारब्वत्तासु कथासु परिशीतलम्‌ । 
मनस्ते निर्मल कस्मात्‌ सम्भ्रमेपु निमञ्जति ॥ ११ ॥ 
तुच्छालम्बनमाळूनविशीणं लोकवृत्तिपु । 

मनो मोहस्रुपादत्त न महर्तवि जृम्भितम्‌ ॥ १२ ॥ 
सातत्येन हि येवाऽस्य मनसो वृत्तिरत्थिता । 
शरीरमदमत्तासु तामेवेतद्‌ विधावति ॥ १३ ॥ 
अतुच्छालम्बनं धीरं प्रबुद्ध गुणहारि च | 
तवाऽपि हि मनश्चित्रमालूनमित्र लक्ष्यते ॥ १४ ॥ 





महाराज, आपकी ऐसी हालत होनेपर हम अत्यन्त व्याकुल हे | यद्यपि मन 
अभेद्य है तथापि ग्रम उसका बिना किसी कारणके मेदन कर डालते हें ॥ ० ॥ 

आपातरमणीय और परिणाममें विरस भोगोमें जसे पामर जनाका मन 
ललचाता है वेसे ही किन विकल्पोंमें आपका मन मोहको प्राप्त हुआ ॥ १० ॥ 

उदार वृत्तान्तवाळी विवेक चर्चाओंके विपथमें परिशीलन करनेसे शीतळ 
अतएव निर्मळ आपका मन मयोंमें क्यों निमझ हो रहा है ॥ ११ | 

किस प्रकारका मन मोहथोग्य हे / मसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं 
'तुच्छालम्बनम्‌' इत्यादिसे । 

तुच्छ विपयोंमें आसक्त अतएव विपयके छिन्न-भिन्न होनेपर छिन्न-मिन्न-सा 
और विषयके जर्जरित होनेपर जनरित-सा मन लोकव्यवहारोंमें मोहको प्राप्त होता 
है, पर विवेकसे परिष्कृत मन कदापि मोशको प्राप्त नहीं होता ॥ १२ ॥ 

देहामिमानसे विवेकरहित अवस्थाओंमें इस मनकी खी, पुत्र आदिके विपयमें 
एक धारासे जो वृत्ति उदित हुई, उसी वृत्तिकी ओर यह दौड़ता है ॥ १३ ॥ 

आपका मन तो अलुच्छ ( अविनाशी ) बम्तुका अवरुम्बन करता है । धीर, 
प्रबुद्ध और गुणोंसे मनोहर है फिर भी वह छिन्न-मिन्न-सा दिखाई देता है, यह 
बड़े आश्चयैकी बात हे ॥ १४ || 
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अनम्यस्तविवेके हि देशकालवशानुगम्‌ । 
मन्त्रौषथिवशं याति मनो नोदारवृत्तिमत्‌ ॥ १५ ॥ 
नित्यमात्तविवेकस्य कथमालूनशीर्णता । 
धुनोति विततं चेतो वात्येव विबुधाचलम्‌ ॥ १६॥ 
इति जाताचुगीर्णस्य भूपतेः कान्तिराननम्‌ । 
भूषयामास शीतांशु मासान्त इव पूर्णता ॥ ७॥ 
रराज राजा सौम्यास्यधुन्मीलितविलोचनः । 
गते हिमर्ताबुर्लासि पृष्पोध इव माधवः ॥ १८ ॥ 
अथा$तिसंभ्रमाश्नयेखिन्नास्सृतियुखो बभौ । 
आसन्नमृत्युरालोक्य राहुमिन्दुरिवाऽम्बरे ॥ १९ ॥ 
ऐन्द्रजालिकमालोक्य प्रोवाचाऽथ हसन्निव । 
बशर हिंसात्मकं दृष्टा सर्परूपीव तक्षकः ॥ २० ॥ 
जिस मनने विवेकका अभ्यास नहीं किया और जो देश-कालका वशवर्ती है, 
वह मन्त्र और ओपधिका बशीमूत होता है। उदार वृत्तिवाछा मन मणि, मन्त्र 
और ओपधिके वशमें नही होता ॥ १५ | 
जिसको निव्यविवेक प्राप्त है, विवेकसे परिप्कृत उसके चित्तको क्या छिन्न- 
भिन्नता और जजरता कम्पित कर सकती हे, कया ओंघी भी कभी मेरुकों केंपा 
सकती है ” अथीत जसे आँधीका मेरुप्वतको कंपाना सम्भव नही है, वसे ही 
ब्रिवकों पुरुपक विवेकसे विशुद्ध हृदयको विशीणता कम्पित नहीं कर सकती ॥१६॥ 
इस प्रकार अपने आत्मीय लोगोंसे अनुकृल वाणियों द्वार आश्वासित राजाके 
मुग्बको कान्तिने ऐसे विभूषित किया जेस पौणमासीके दिन पूणता चन्द्रमाको 
विभूपित करती है॥ १७ ॥ 
वह राजा, जिसके लोचन प्रफुलित थ, मनोहर मुखसे युक्त होकर ऐसे 
सुशोभित हुआ जसे कि हेमन्त ऋतुके बीत जानेपर फूलोंके समूहसे युक्त वसन्त 
उल्लसित होकर सुशोभित होता हे ॥ १८॥ 
जैसे ड्बनेके लिए तयार चन्द्रमा आकाशे राहुको देखकर भयसे और 
आश्चर्यसे खिन्नमुखवाला होता है वैसे ही राजा ऐन्द्रजालिकको देश्वकर अतिमय और 
आश्वर्यसे खिन्न और पूर्वापर सब वृत्तान्तोंक अनुसन्धानसे युक्त मुखवाला होकर 
मुशोमित हुआ । तदनन्तर ऐेन््जालिकको देखकर हँसते हुए राजाने उससे जसे 
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जाल्म जालजटालेन किमेतङ्वता कृतम्‌ । 

येनाऽस्पन्दप्रसन्नोऽड्धि। क्षणादेत्यप्रसत्नताम्‌ ॥ २१ ॥ 
चित्रं चित्रा हि देवस्य पदार्थशतशक्तयः 
सुशक्तमपि मे चित्तं याभिर्मोहे निवेशितम्‌ ॥ २२ ॥ 
क वयं लोकपरयोयक्रतान्तपदवेदिनः 
क़ मनो मोहृदायिन्यो वितता। प्रकृतापदः ॥ २३ ॥ 
अप्यभ्यस्तमहाङ्ञानं मनस्तिष्ठति देहके 
कदाचिन्मोहमादत्ते क्षण मतिमतामपि ॥ २४ ॥ 
इदमाश्रयमाख्यानं श्रूयतां रे सभासदः 
मम शाम्वारिकेणेह यन्मुहृत प्रदार्शतम्‌ ॥ २५॥ 
इष्टवानहमेतस्मिन्‌ बह्वीः कार्यदशाश्चहाः । 

महूत प्रार्थितोऽध्मस्तशक्रसृष्टिरिवाऽष्जजः || २६ ॥ 
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सर्पकी मार डालनेवाले नकुलकों देखकर छोटे सांपक वेषम छिपा हुआ नागराज 
उससे कहता हे वेसे ही कहा ॥ १९ २० ॥ 

अरे बिना विचारे काम करनेवाले ऐेन्द्रजालिक, मायारूपी जाळसे अटावाले 
तुमने यह क्या किया ! जिसमे निश्चल और प्रसन्न सागरके सहृदय मेरा मन एक 
क्षणमें अमसन्नताको पाक्त होता हे । भगवानेक सकड़ो पढार्थाकी शक्तियां विचित्र 
हैं, जिन्होंने अत्यन्त शक्तिशाली मेरे चित्तकों मोहमें टाल दिया हे, यह कम 
आश्चर्य नहीं है। लोकप्रसिद्ध सम्पूर्ण व्यवहारंकि सिद्धान्तग्हम्यके ज्ञाता हम 
कहाँ और मनको मोहमें ठाळनेवाली इस समय अनुगत ये बिस्तृत आपत्तियां 
कहाँ ॥ २१-२३ ॥ 

बुद्धिमानोंका भी मन चाहे उसने महा जानका अभ्यास कितना ही क्यों न 
कर लिया हो, देहके रहते कमी क्षणभरके लिए म्वसरुपी इन्द्रजाढोंका मोह धारण 
करता है ॥ २४ ॥ 

हे सभासदो, इस आश्चर्यकारी आख्यानको आप लोग सुनिये, जो ऐेन्द्रजालिकने 
यहाँपर एक मुहूतमें मुझे दर्शाया है ॥ २% ॥ 

मैंने इसमें एक सुह्ूतमें बहुन-सी चन्चल कार्य-दशाओंको देखा, जैसे फि 
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इत्युक्तवोन्घुखनेत्रेषु सभ्येषु स हसन्निव । 
राजा वर्णयितुं चित्र वृत्तान्तमुपचक्रमे ॥ २७॥ 
राजोवाच 
इह विविधपदार्थसङ्लायां हृदनदपत्तनपवेताकुलायाम्‌ । 
कुलशिखरिसश्रुद्रसङ्करायां भुवि विभवावलितोऽस्त्ययं प्रदेशः ॥२८॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरण इन्द्रजालोपाख्याने 
राजावयोधो नाम पश्चोत्तरशततमः सभ! | १०५॥ 
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बलिद्वारा प्रसादित ब्रह्माने, जिन्होंने इन्द्रकी सृष्टिको विनष्ट नहीं किया था, एक 
महत इन्द्रकी सृष्टिका मायाकौतुक देखा था# || २६ ॥ 

पसा कहकर जब सब सभागद राजाका ओर टकटकी लगाकर देग्व रहे थे तब 
मुसकुराते हुए राजाने विचित्र वृत्तान्त कहना आरम्भ किया ॥ २७ ॥ 

आगे कही ज्ञानेवाली कथाके उपोदघातरूपसे पहले सवेजनप्रसिद्ध भूमिके 
अन्तरीत अपने म्वदेशकी सत्ताका अनुवाद करते हें- -'इहू' इत्यादिसे । 

राजाने कहा--हे सभासदो, विविध विचित्र वस्तुओंसे ठसाठस भरी हुई, 
तालाब, नदी, नद, नगर और पर्वेतांसे व्याप्त तथा कुळपवत और समुद्रोंसे युक्त 
इस प्रथ्वीरमे विविध विभवोंसे परिवेष्टित यह प्रदेश है ॥ २८ ॥ 
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*% पहले किसी समय बलिने इन्द्रको असहाय अवस्थामे पा लिया । वह अपने बलसे इन्द्रको 
पीड़ित कर ळे जाना चाहता था, पर इन्दने अपनी मायासे स्वसेनाकी स्टिकर मायाबन्धन द्वारा 
बलिको मोहित कर दिया । तब बलिने अपने बम्धनमोचनके लिए स्तुतिसे ब्रह्माको प्रसन्न 
किया । बह्माने वहा उपस्थित होकर इन्द्रकी सश्का विनाश करना चाहा, किन्तु इन्द्रके प्रार्थना 
करनेपर ब्रह्माजीने इन्द्रकी सष्टिका ध्वंस नहीं किया और एक मुहूर्ततक इसकी सुष्टिक्री माया- 
कीड देवी थी, ऐसी पौराणिक कथा है । 
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षडुत्तरशततमः सर्गः 
राजोवाच 

अस्ति ताबदयं देशो नानावननदीयुतः । 
वसुधामण्डलस्याऽस्य सहोदर इवाऽनुञः ॥ १ ॥ 
अस्मिश्चाऽयमहं राजा पौरामिमततृत्तिमान्‌ । 
इन्द्रः स्वरी इवाऽस्यां तु सभायां मध्यसंस्थितः ॥ २ ॥। 
यावदभ्यागतो दूरात्‌ कश्रिच्छाम्बरिकरत्वयम । 
रसातलादभ्युदितो मायी मय इव स्वयम्‌ ॥ ३॥ 
अनेन भ्रमिताऽद्यह पिच्छिका तेजसोरजिता । 
कल्पान्तपवनाभ्रेय शक्रचापलता यथा ॥ ४॥ 
आलोक्येतामह लोलामस्याऽश्वस्य पुरः स्थितः । 
पष्ठमारूढवानेक आत्मना भ्रान्तमानसः ॥ ५ ॥ 
ततोऽद्रिंप्रखयश्नुब्धं पुष्करावतैको यथा । 
तथा चछन्त चलित! स्वश्वमारूढवानहम्‌ ॥ ६ ॥ 





एक सौ छ! सर्ग 
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राजाने कहा --हे समासदो, उस प्रथिवीमण्डळका सगा भाई-मा यह देश, 
जौ विविध वन और नदियोसे युक्त हे, आप सब लोगोकि सम्मुख विद्यमान हे । 
इस प्रदेशमें यह भ॑ राजा, जो कि नगरवासिथोका प्रिय ह, जमे इन्द्र स्कीम 
सभाके बीचमे रहता हे वस ही इस समाक बीचमें मढा था || १ २॥ 

जैसे पाताळमे मायावी मथ दानव अपने-आप निकल आवे बसे ही यह 
कोडे ऐन्द्रआालिक दरसे आ पहुंचा, यह भी सबको विदित हे || ३ ॥ 

जसे प्रलयकाळके वायुसे युक्त मेध इन्द्रधनुपरूपी लताकों घुमाता है बसे ही 
इसने आज यहांपर तेजस युक्त यह मोर-पंस्वेका मोरछल घुमाया || ४ ॥ 

सामने बैठा हुआ भ उस चञ्चल मोरळलको देखकर अकेले इस घोड़ेकी 
पीठपर अपने-आप सवार हो गया। उस समय मेरा मत कुछ आस्त-सा हो 
गया था ॥ ५ || 

तदनन्तर जैसे प्रलयकालमें उत्पातवश हिळ रहे पर्यनपर सवार होकर पुष्करा- 
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गन्तुं प्रवृत्तो सृगयामेकोऽहमतिरंहसा । 
उवेरामिव निर्मेतुः कल्लोलः प्रलयाम्बुधेः ॥ ७ ॥ 
तेनाऽनिलविछोलेन दूरं नीतोऽस्मि वाजिना । 
भोगाभ्यासजडेनाऽज्ञो घुग्धस्य मनसा यथा ॥ ८ ॥ 
अकिञ्चनमनःशून्यं स्रीचित्तमिव निर्भरम्‌ । 


ततः प्रलयनिदेग्धजगदास्पदभीपणम्‌ ॥ ९ ॥ 
निष्पक्षि क्षारनीहारं निद्वक्षमजलं महत्‌ । 
संप्राप्ञोऽहमपर्यन्त मरण्यं श्रान्तवाहनः ॥ १० ॥ 


तदू द्विती यमिवाऽऽक्ाशं तथाऽष्टममिवाऽम्बुधिम्‌ । 
पञ्चमं सागरमिव संशुष्कं शून्यकोटरम्‌ ॥ ११॥ 
ज्ञस्येव विततं चेतो मूर्खस्येव रुपाजवम्‌ । 
अदृष्टजनसंसमेमजाततृणपलछृत्रम्‌ ॥ १२॥ 





वर्तनामक मेघराज चलता है वमे ही चळ रहे उस सुन्दर घोडेपर सवार हुआ 
में चला ॥ ६ ॥ 

जैसे अत्यन्त बढे हुए पल्यकालके समुद्रकी बडी रहर फले-फूले खेतोंकी 
ओर जाने छाती है वैसे ही भे अकेला बड़े वेगसे शिकार खेलनेके लिए 
जानेको तेग्रा हुआ ॥ ७ ॥ 

जैसे आपातर्मणीय विपयोंके मोगाभ्याससे जड़ चञ्चल मन अज्ञानी 
पुरुपको दर ळे जाता है, वसे ही वायुके समान तेज़ दौड़नेवारा वह घोडा 
मुझ बहुत वर ले गया ॥ ८ ॥ 

तद॒परान्त यतिक मनके समान झाल्य ( विपयरहित ) और खियोंके चित्तके 
समान तुच्छ अथवा विषम तथा ्रलयकालमें जले हुए ब्रक्माण्डके समान भीषण वनमें 
म प्राप्त हुआ । वहाँ पक्षी नाममात्रको भी न थे, वहॉका शीत अत्यन्त दुःसह था, 
वृक्षोका कहीं नाम-निशान न था, तथा जळका भी पूरा अभाव था। उस विशाल 
अरण्यका कही ओर-छोर न था । मेरा घोडा थक गया था। दूसरे आकाशके 
ममान और आठवे अणवके ( स्वादृदक समुद्रकें बाद आठवे समुद्र यानी पूर्व- 
वर्णित भूमिके परिखारूप गर्सके ) समान, सूखे हुए पाँचवे सागरके समान ( जम्बू- 
द्वीप चारों दिशाओंमें चार सागरोंकी प्रसिद्धि है, मानों वह पाँच सागर था ) 
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अरण्यमिदमासाद्य मतिम खेदमागता । 

ललनेवेत्य दारिद्र निरन्नफलवान्धवम्‌ ॥ १३ ॥ 
कचन्मरुमरीच्यम्बुपुरःप्छुतककुम्पुखम्‌ । 
आस्रूर्यास्त दिनं तत्र प्रक्रान्तं सीदता मया ॥ १४ ॥ 
तदरण्यं मयाउतीतमतिकृच्छेण खेदिना। 
बिवेकिनेव संसारो मध्यशून्यतताकृति ॥ १५ ॥ 
यदेतेनाऽतिवाह्याऽहं प्राप्तवाञ्जङ्गलं क्रमात्‌ । 
अस्ताद्रिसानु खिन्नाइवः शून्यभ्रान्त्येव भास्करः ॥ १६ ॥ 
जम्बूकदम्बप्रायेषु कलालापाः पतन्रिगः | 

यत्र स्फुरन्ति खण्डेषु पान्थानामिव बान्धवाः | १७ ॥ 
यत्र शष्पशिखाश्रेण्यो दृश्यन्ते विरलाः स्थले । 
कदर्थलक्ष्मा जिह्मस्य हृदीव(ऽऽनन्दवृत्तयः || १८ || 





~ 
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बह शूत्यगतैवाळा था, तल्वतेताके ब्रह्माकार चिपक समान अपरिच्छिन्न 
था, मूर्खेके रोधक समान दीम था, उसमें कमी कोई पाणी पहुचा न था और 
न कमी ठृण-पहव ही उगे थे। ऐसे भयङ्कर जद्लको पाकर मुझे बहा दःख 
हुआ। जसे अज्न-पतन-अग्भु बास्खबोंसे रहित ढरिद्रताको प्राप्त होकर दुःख पा रही 
ललना स्थित होती हे, वरो ही फळ रहे मसमृगतृप्णाके जलसे जहापर दिशाओके 
मुख आष्ठावित हो रहे थे, ऐसे स्थानमें स्थित अति दःखी हो रहे भने श्राह 
होनेतक सारा दिन बहापर बिताया ॥ ९,१४ ॥ 

जसे विवेकी पुरुष सेसारका अतिक्रमण करता है, बसे ही दुःखी हुए मने मध्य 
रहित और विम्तीण उस आरण्यको किसी प्रकार बड़े क्लेशमे लाँघा, जसे सर, 
जिनके घोड़ शन्त हो गये हों, आकाशगमनसे अस्ताचळके शिखरकों प्राप्त होते 
हैं बसे ही इस वेगशाली घोड़ेसे उस जंगलको क्रमशः लॉधकर बहाँपर प्राप्न 
हुआ, जामुन और कदम्ब ही जिनमें प्रचुरमात्रामें थे ऐसे जिन खण्दोंमें बटो- 
हियोंके बान्धवोंकी नाई मधुर कलरव करनेवाले पक्षी उड़ रहे थे और खेतोंमें 
कहीं-कहीं धानोंकी बाल एसे ही दृष्टिगोचर हो रही थी जैसे कि कुटिल पुरुपके 
हृदरयमें अधर्मसे उपार्जित धनसे आनन्दवृत्तियो उदित होती हैं || १५ १८ ॥ 
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पूर्वादरण्यादरसात्तद्रि किञ्चित्‌ सुखावहम्‌ । 
अत्यन्तदुःखान्मरणादरं व्याधिहिं जन्तुषु ॥ १९ ॥ 
तत्र जम्बीरखण्डस्य तू संप्राप्ववानहम्‌ । 
मार्कडेय इवाऽगेन्द्रमेकाणवविहारतः ॥ २० ॥ 
आलम्बिता मया तत्र स्कन्धससगिणी लता । 
नीला जलदमालेव तापतप्षेन भूभृता ॥ २१॥ 
मयि प्रलम्बमानेऽस्यां प्रयातः स॒ तुरङ्गमः । 
गङ्गावलस्पिनि नरे यथा दुष्कृतसश्चयः॥ २२॥ 
चिरं दीर्घाध्वगः खिन्नस्तत्र विश्रान्तवानहम्‌ । 
भानुरस्ताचलोत्सङ्ग तले कल्पतरोरिव ॥ ३२ ॥ 
यावत्समस्तसंसारव्यवहारभरेः समम्‌ । 
रविर्विश्रमणायेव निविष्टोऽस्ताचलाङ्गणे ॥ २४ ॥ 
शनेः इयामिकया ग्रस्ते समस्ते भुवनोदरे । 
रात्रिसंव्यवहारेषु सम्प्रवृत्तेषु जङ्गले ॥ २५ ॥ 
पूव नीरस अरण्यसे यह कुछ सुखकर था। अत्यन्त दुःखोंसे परिपूर्ण 
मरणसे प्राणियोंको व्याधि कुछ सुखकर मतीत होती ही है ॥ १९ ॥ 
जसे एकमात्र समुद्रमें विहार करनेके बाद मार्कण्डेयजी श्रीविष्णु भगवानसे 
अधिष्ठित श्रेष्ठ वरबृक्षको प्राप्त हुए थे, वैसे ही मे भी वहांपर जभीरकै पेड़के नीचे 
पहुँचा ॥ २० ॥ 
जमे मर्यके सन्तापसे सन्तप्त पर्वत नीली मेबघटाका अवलम्बन करता है 
वैसे ही वहॉपर उस वृक्षके तनेसे सटी हुईं लताका घोड़ेके त्यागके लिए मैने 
अबलम्बन किया ॥ २१ ॥ 
जमे मनुप्यके गङ्गाजीकी शरण लेनेपर पापराशि भाग जाती है वेसे ही मेरे 
उस लताके सहारे छटकनेपर बह घोड़ा भाग गया । मे दीप कारका पथिक था, 
अतः थक कर चूर हो गया था । वडॉपर मेने चिरकालतक ऐसे विश्राम लिया जैसे 
सर्य अस्ताचळ परवेतकी गोदमें कल्पवृक्षके नीचे विश्राम करते हैं ॥ २२, २३ ॥ 
सम्पूर्ण संसारके व्यवहारोंके साथ सये भगवान्‌ मानो विश्राम करनेके लिए 
अम्ताचल रूपी आंगनर्मे मविष्ट हो गये । रात्रि द्वारा धीरे धीरे सारे भुवनके 
मध्यमागक असे जानेपर और जइळमे रातिके व्यवहारोंका राज होनेपर जेसे पक्षी 
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अहं तरुतृणे तस्मिन्‌ पेलवे खण्डकोटरे । 
निलीनश्चिरलीनास्यः स्वनीडे विहगो यथा ॥ २६ ॥ 
विषदष्टविवेकस्य कीनाशस्य गलत्स्मृतेः । 
विक्रीतस्येव दीनस्य मग्नस्येवाऽन्धकूपके || २७ ॥ 
तत्र कल्पसमा रात्रिमॉहमग्रस्य मे गता । 
एकाणेबोद्यमानस्य माकेण्डेयमरुनेरिव ॥ २८ ॥ 
न खातवान्‌ नाउचितवान्‌ न तदा भुक्तवानहम्‌ । 
केवल मे गता रात्रिः सापदां घुरि तिष्ठतः ॥ २९ ॥ 
विनिद्रस्य विधेयस्य स्फुरतः सह पहने! । 
समं दुशतिदेष्येंग सा व्यतीयाय शार्वरी ॥ ३० ॥ 
ततस्तिमिरलेखासु्‌ सह तारेन्दुकेरवेः । 
मयीवाऽऽपाद्यमानासु म्लानतामलमानने ॥ ३१ ॥ 
शाम्यन्तीषु च चेतालक्ष्वेडासु जबजड़ले | 
सहशीतातिमददन्तपडक्तिटाङ्कारसीत्कृतः || ३२॥ 
अपनी चोंचको डनोंके बीचमें छिपाकर घोंसलेमें छिप जाता हे, बसे भे एक 
वृक्षके पत्ते और तिनकोंसे युक्त कोमळ खण्डित खोग्बरेमें छिप गया || २६ || 
विषधर सर्पसे जिसका विवेक इसा गया हे, अतए््र गळ रही स्पृतिवाले 
मृत्युके वशीभूत पुरुपकी नाट, वेचे गये दीन-डीनक सहश और अस्थेरे कुण्में ड्रबे 
हुए व्यक्तिके तुल्य मोहमें डुबे हुए मेरी कल्पके समान बह राजि ऐसे बीती 
जैसे एकमात्र पल्यकालीन सागरम बह रहे श्रीमार्कण्डेय मुनिजीकी पलयरात्रि 
बीती थी । उस कालों न मेने खान किया, न देवताओंकी पूजा की और न भोजन 
ही किया । आपत्तियुक्त छोगोंकी प्रथम अणीमे स्थित हो रहे मेरी किसी प्रकार 
केवल वह रात्रि बीती || २७ २०] 
उस भीषण रात्रिमें नींदका तो मुझसे स्परी भी नहीं हुआ, घेव भी मेरा न माळम 
कहाँ चला गया था, में पल्लवोंके साथ कांप रहा था ऐसी शोचनीय अवस्थावाले 
मेरी वह रात्रि दुस्तर अति छम्बाईके साथ किसी प्रकार बीती तो || ३० | 
तदनन्तर जैसे मे अपने सुं, नेत्र और तारिकाके साथ मलिताको प्राप्त किया 
गया था, वैसे ही अन्धकारघटाके सितारों, चन्द्रमा और कुईके फ़ूछोंके राथ खूब 
मलिनताको प्राप्त किये जानेपर और दी जङ्गमे वेतालोंके सिहनादके गान्त होनेपर 
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मामेवाऽर्तिविनिर्मम्नं हसन्तीमिव दृष्टवान्‌ । 
अहं पूर्वा दिशं प्राप्तमधुपानारुणामिव ॥ ३३ ॥ 
क्षणादक्ञ इव ज्ञान दरिद्र इव काञ्चनम्‌ । 
इष्टवानहमक खे वारणारोहणोन्धुखम्‌ ॥ २४ ॥ 
उत्थायाऽऽस्तरण वस्नं तत्तदास्फोटितं मया । 
हस्तिचर्म हरेणेव सन्ध्यानृत्याचुराभिणा ॥ ३५ ॥ 
्रवृत्तस्तामह स्फ़ारां विहते जङ्गलस्थलीम्‌ । 
कालो जगत्कुटीं कर्पदग्धभूतगणामिव ॥ ३६ ॥ 
न किञ्चिद्‌ इश्यते तत्र भूतं जरठजङ्गले । 
अभिजातो गुणलवो यथा मूर्खशरीरे ॥ ३७॥ 
केवल विगताशङ्कं खण्डश्रमणचश्चलम्‌ । 
चीचीकूचीतिवचना विहरन्ति विहङ्गमाः ॥ ३८॥ 











| 


दु.सह शीतकी व्यथासे युक्त प्राणियोंके दातोंकी पड्क्तियोंकी खटखटाहट और 
सीत्कारोंसे केम पडे हुए मेरा ही उपहास-सा कर रही पूर्व दिशाको, जिसने 
मद्मपानसे अरुणता प्राप्त की थी, मैने देखा ॥ ३१-३३ ॥ 

एक क्षणके बाद जैसे अज्ञानीको ज्ञान माप्त हो और जेसे दरिद्रको गुवण मिले 
तरसे ही मने पूर्व दिशाके ऐरावत नामक दिग्गजपर सवार होनेके लिए ( उससे ऊपर 
उगनेक लिए ) तत्पर सूथको आकाशम देखा ॥ २४ ॥ 

उस समय उठकर मेने जैसे सम्ध्याके समय नृस्यभं अनुराग रखनेवाले 
शङ्कर भगवान्‌ गञजचमको झाइते हैं -इधर उधर फटकारते हैं वैसे अपना 
बिळीना झाडा || ३५ ॥ 

जसे काळ जगतरूपी कुटियामें, जिसमें गलयकाळमें भूतसब जळ गये, 
बिहार करता हे बसे हो मे उस अतिविस्तीण वनस्थलीम बिहार करनेके लिए 
उद्यत हुआ ॥ ३६ ॥ 

जमे मूर्थके शरीरम कोई मनोहर गुण नहीं दिखाई देता वम ही उस जीण 
जडलम मुझे एक मी प्राणी नही दिखाई दिया ॥ ३७ ॥ 

वहांपर केवल “चीं ची चू चू? यों चहचहा रहे पक्षी निशङ्क होकर निप्फछ 
बनप्रदेशमें परिभणसे, अपनी जातिचपछता प्रकट करते हुए फुदुक रहे थे ॥ २८ ॥ 
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अथाऽष्टभागमापन्ने व्योञ्नो दिवसनायके । 
शुष्कावश्यायलेशासु रुनातास्विव लतासु च ॥ ३९ ॥ 

दृष्टा मया प्रश्रमता दारिकौदनधारिणी । 
गृहीतासृतसत्कुम्भा दानवेनेव माधवी ॥ ४०॥ 
तरत्तारकनेत्रां तां इयामामधवलाम्बराम्‌ । 
अहमभ्यागतस्तत्र शर्वरीमिय चन्द्रमाः ॥ ४१ ॥ 
मह्ममोदनमाइवेतद्‌ बाले बलवदापदि । 

देहि दीनातिंहरणात्‌ स्फारतां यान्ति सम्पदः ।। ४२॥ 
्षुदन्तमेहतीयं मे बाळे वृद्धिमुपैयुषी । 

कृष्णसर्पा प्रसतेव कोटरस्था जरदूद्वमे ॥ ४३ ॥ 


तदुपरान्त जब सूर्य आकाशके आठव हिस्सेमें चढ़ चुके थे यानी लगभग 
चार दण्ड दिन चढ़ गया था और छताएँ, जिनके ओसबिन्द्र सब गये थे, अताणव 
माळूम होता था मानो ख़ान कर चुकीं हो, उस समय घूम रहे मेने सिरपर 
भातका थाल रक्खी हुई एक कन्याको देखा जैसे कि दानवने अमृतक सुन्दर 
घड़ेको धारण की हुईं माधवीको# देखा था ॥ ३९, ४० ॥ 

उसके नेत्रोंकी तारिका बड़ी चश्चल थी, स्वरूप काला था और काले ही वस्र 
पहिने थी । जैसे चशञ्चल सितारेरूपी नेत्रोंसे युक्त तथा अन्थकाररूपी वर्सोंकी धारण 
करनेवाली काली रात्रिके पास चन्द्रमा जाता हे बसे ही बहांपर में उसके 
समीप गया ॥ ४१ ॥ 

भैने उससे कहा-- -हे बाले, इस भारी सकटमें पड़ हुए मुझ शीघ्र यह भात 
दो, दीन पुरुषोंका दुःख हरनेसे सम्पत्तिया वृद्धिको ग्राप्त होती हैं ॥ ४२ ॥ 

हे बाले, जेसे पुराने पेड़में खोखलेमें रहनेवाली व्याई! हुई काली सापित 
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* मोहिनीरूप धारण किये हुए भगवानको 
'जिस पुरुषके प्राणोंपर संकट उपस्थित हुआ हो, बह यदि जिस किसीसे अक्ष छेकर 
खाता है, तो जैसे कमलके पतेमें जलका स्पर नहीं होता बसे ही उसको भी पापका स्पश नहीं 
होता? इत्यभंक स्मृति है । 
| बह अपने अण्डोंकों तक खा जाती है । प्रसूता? विशेषण भूखकी अनुचित कारिताका 
द्योतन करनेके लिए है । जैसे व्याई हुई सॉपिन अपने अण्डों तकको खा डालती है, भला इससे 
बढ़कर अनौचित्य और कया द्वोगा ? वैसे ही भूख मी क्या कया अनौचित्कमही करा डालती है ! 
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याञ्चयाऽपि तया मह्यमित्थं दत्तं न किञ्चन । 
यत्रप्राथनया लक्ष्म्या यथा दुष्कृतिने धनस्‌ ॥ ४४ ॥ 
केवरं चिरकालेन मयाऽत्यन्तानुगामिना । 
खण्डात्‌ खण्ड निपतति च्छायाभूते पुर।स्थिते ॥ ४५ ॥ 
तयोक्तं हारकेयूरिश्चण्डालीं विद्धि मामिति । 
राक्षसीमिव सुक्ूरां पुरुषाश्वगजाश्नाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
राजन्‌ याचनमात्रेण मत्तो नाऽऽग्नोषि भोजनम्‌ । 
ग्राम्यादनभिजातेहात्‌ सौअन्यमिव सुन्दरम्‌ ॥ ४७॥ 
इत्युक्तवत्या गच्छन्त्या खेलया च पदे पदे । 

कुञ्जकेपु निमञ्जन्त्या लीलाबनतयोदितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ददामि भोजनमिदं भती भवसि चेन्मम । 

रोको नोपकरोत्पर्थेः सामान्यः स्निग्धतां विना ॥ ४९ ॥ 








वृद्धिको प्राप्त होती है वैसे ही मेरे पेटमें यह प्राणान्तकारिणी भूखकी ज्वाला 
वृद्धिको प्राप्त हुई है ॥ ४३ ॥ 

जैसे लक्ष्मी प्रयल्पूषक की गई प्राथनासे पापीको घन नही देती है वेसे ही 
मेरी इस प्रकारकी प्राथनासे भी उसने मुझे कुछ नही दिया ॥ ४४ ॥ 

तथापि मे अन्नपाप्तिकी आञासे चिरकाळतक उसका अनुगामी बना रहा | 
मेर छायाके समान एक वनप्रदेशसे दूसरे वनपदेशमें उसके पीछे-पीछे चलनेपर उस 
रमणीने मुझसे कहा हे हारकेयूरधारिन्‌ मद्र पुरुष, आप मुझे पुरुष, अश्च और 
गजा भक्षण करनेवाली राक्षसीके तुल्य अत्यन्त क्रूर चण्डालिन जानिये ॥ ४५,४६ 

हे राजन्‌, जैसे ग्रामीण जनमे, जिसकी इच्छा पूरी न हुई हो, सुन्दर 
सौजन्य कोई पा नही सकता वेसे ही कवळ याचनामान्नसे आप मुझसे भोजन नही 
पा सकते हैं ॥ ४७ ॥ 

यह कह चुकनेके अनन्तर पद-पदपर हाव-भावके साथ चल रही, बृक्षोंक 
निकुङ्जोगे छिप रही तथा अपनी अभिळापाक सूचक कटाक्ष आदि चेष्टाओंसे 
विनम्र हुई उसने मुझसे यह कहा -यदि तुम मेरे पति बनते हो, तो मे यह 
भोजन तुम्हें देती हैं; क्योकि पामर लोग प्रमके बिना किसी वम्तुसे उपकार नहीं कर 
सकते ॥ ४८, ४९ | 
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वाहयत्यत्र मे दान्तान्‌ केदारे पुल्कसः पिता । 
इमशान इव वेताल! क्षुधितो धूलिधूसर! ॥ ५० ॥ 
तस्येदमन्नं भवति भत्त्वे दीयते स्थिते । 
प्राणेरापे हि संपूज्या वछुभा! पुरुषा यतः ॥ ५१ ॥ 
अथोक्ता सा मया भर्ता भवामि तव सुत्रते । 
केनाऽऽपदि विचार्यन्ते वणेधमेकुलक्रमा! । ५२ ॥ 
ततस्तयौदनादयं मह्यमेकं समर्पितम्‌ । 
माधव्येवाऽृतादधमिन्द्रायारतिमहत्‌ पुरा ॥ ५३ ॥ 
जम्बूफलरसः पीतः स श्चुक्तः पक्षणौदनः । 
बिश्रान्तं च मया तत्र मोहापहतचेतसा ॥ ५४ ॥ 
मां तत्राऽकेमिवाऽऽपूर्य सा प्रावृट्‌ श्यामला गता । 
हस्तेन सञ्चुपादाय प्राण बहिरिव स्थितम्‌ ॥ ५५॥ 
दुराकृतिं दुरारम्ममाससाद भयप्रदम्‌ । 
पितरं पीवराकारमवीचिमियष यातना ॥ ५६॥ 
जैसे इमशान भूमिमें वेताळ सूखा और धूळीमे धूसर रहता हे वसे ही यहां 
खेतमें भूखा और धूलिसे सना हुआ मेरा पिता, जो चाण्डाळ हे, अछोंको चला 
रहा है यानी खेत जोत रहा है ॥ ५० ॥ 
उसके लिए यह अन्न है, आपमें मेरा भत्व अदि स्थिर हो जाय, तो रस 
अन्नको आपको दे सकती ह, क्योकि प्रिय पुरुपोक्री प्राणोसि पूजा करनी चाहिये ॥ 
तदुपरान्त भने उससे कहा - हे मुत्रते, म तुम्हारा पति होना है, आपिम 
बण, घर्म और कुलाचारोका कौन विचार करता है £ ॥ ५२ ॥ 
मेरे प्रतिज्ञा करनेकें उपरान्त जमे प्राचीन कारमें मोहिनीरूप धारण किये 
हुए भगवानूने आधा अमृत इन्द्रे छिए दिया वैसे ही उसने आधा मात 
मुझे दे दिया । उसीको मेने क्षुधाकी पीड़ासे बहुत समझा ॥ ५३ ॥ 
मोहसे मेरा चित्त हरा जा चुका था, अतएव मैंने वह भीलोंके आमका भात 
खाया और जामुनका रस पीया और बहापर विश्राम भी किया ॥ ५४ ॥ 
जैसे मेघोंसे काली वर्षा ऋतु सूर्थको छिपा देती हे वैसे ही वह श्यामल 
कामिनी मुझे वहोपर छिपाकर बाहर स्थित माणके समान हाथसे लेकर कुत्सित 
काळी आङ्कतिबाले दुप्कमकारी अतिम्थूळ तथा भयानक पिनाके पास जसे नारकी 
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तया मदनुपद्किण्या स्वाथस्तस्मै निवेदितः । 
मातङ्काय भ्रमर्यव निःस्त्रनेनाऽलिलग्नया | ५७॥ 
अयं मम भवेद्‌ भर्ता तात हे तव रोचताम्‌ । 

स तस्या बाढमित्युक्त्वा दिनान्ते सप्ुपस्थिते ॥ ५८ ॥ 
मुमोच दान्तावाबद्धौ कृन्तातः किङ्कराबिव । 
नीहाराश्रकडारासु दिक्षु प्रोद्धूलितासु च ॥ 
वेताळबन्धनात्‌ तस्माद्‌ दिनान्ते चलिता वयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
क्षणेन पक्कं प्राप्ताः सन्ध्यायां दीर्घजङ्गलात्‌ । 
इमशानादिव वेतालाः इमशानमितरन्महत्‌ | ६० ॥ 
विकरतितविभागस्थकपिकुक्कुटवायसम्‌ | 
रक्तसिक्तोर्वरा मागप्र्रमन्मक्षिकागणम्‌ ॥ ६१ ॥ 
शोषार्थ प्रसृताद्रान्त्रतन्त्रीजारपतत्खगम्‌ । 
निष्कुट स्थितजम्पीरखण्डलग्रखगध्वनि | ६२ ॥ 














व्यथा अवीचिनामक नरकमें पहुँचती है वेसे ही पहुँची ॥ ५७ ५६ ॥ 

वह' मुअपर अनुरक्त थी, अतः जेसे अन्य अमरपर अनुरक्त मंवरी हाथीसे 
क्रानमें मधुर ध्वनिसें अपनी अभिरापा कहती हे वसे ही उसने अपना अभिराप 
उस चण्डालसे ( अपने पितासे ) कानमे मधुर "वनिसे कहा ॥ ७७ ॥ 

पिताजी, यह मेरा पति हो, इसकी आप अनुमति दीजिये । उसने उससे 
अच्छा कहकर दिन बीतनेपर जसे काल अपने दो किकरोंको बॉधता हे वैसे ही 
उसने बलोंकी बाघ दिया । कुहरे और मेत्रसे कपिळ दिशाओंके धरलि-बूमर होनेपर 
चताांकि निवासम्थानमूत उस वनसे हम तीनों चळे ॥ ५८, ७०९ ॥ 

जसे बेताळ स्मशानसे दुसरे बड ध्मशानमें पहुचत हैं वसे ही सरयाके समय 
हम लोग उस विशाळ वनसे एक क्षणमें भीळोंकी बम्तीगें पहुचे || ६० || 

वहाँपर कटे हुए बन्दर, सुर्ग और कौण दुकड़े टुकड़े करके रकखे थे, खनसे 
साची हुई भमिमें मक्रिखयाँ मनभना रही थीं । ६१ ॥ 

सखनेके छिए फेळाये हुए गीले आतरुपी स्मसीके जालपर मांसाहारी पक्षी 
हट २७ ये, सरके वगीयोमे खड़े जमीरकत पड़ोंगर वे पक्षीगण कळरव कर रहे 
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शुष्यद्गुरुबसापिण्डपूर्णालिन्दरसत्खगम्‌ । 
दृष्टिप्रसृतरक्ताक्तचर्मसवदसूग्लवम्‌ ॥ ६३ ॥ 
घालहस्तस्थितक्रव्यपिण्डक्कणितमक्षिकम्‌ । 
जजराधि्चण्डालतजिंतारटिताभकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
तत्प्रविष्टा वयं कीणशिरान्त्रं भीमपक्कणम्‌ । 
मृतभूतं जगत्‌ कर्पे क्ृतान्तानुचरा इब ॥ ६५ ॥ 
सम्भ्रमोपहितानर्पकदलीदलपीठके | 
अहमास्थितवांस्तत्र नवे इबदुरमन्दिरे ॥ ६६ ॥ 
ववश्वा मे केकराक्ष्या तु तेनाऽसुग्लवचक्षुषा । 
जामाताऽयमिति श्रोक्तं तया तदभिनन्दितम्‌ ॥ ६७ || 
अथ विश्रम्य चण्डालभोजनान्यजिनासने । 
सञ्चितान्धुपञ्चक्तानि दुष्कृतानीव भूरिशः ॥ ६८ ॥ 


—m—m—m—m—m—m—o——en न... 


थे, सूख रहे बड़े भारी वसा ( चर्बी ) के पिण्डोंसे पृण बाहरके ढरवाजेकी 
कोठरीमें पक्षियोंकी चहल-पहल हो रही थी, नेत्रोंके गोलकसे निकले हुए रुधिरसे 
लथपथ्र चमड़ोंसे रुधिरबिन्दु टपक रहे थे, बालकोंके हाथमें स्थित मांसपिण्डमें 
मक्खियोंके दळ भनभना रहे थे, बढे और बलिष्ठ चाण्डालों द्वारा शोरगुल मचाने- 
वाले बालक डाटे-डपटे जा रहे थे || ६२ ६४ ॥ 

जैसे प्रल्यकालमें मूत आणियोंसे पर्णी जगनमें अमके अनुचर प्रवेश करते हैं 
वसे ही हम तीनों उस भयङ्कर भीलोंकी बस्तीगे गये । उसमें चारों ओर नसे और 
आते बखरी था॥ ६५ ॥ 

में उस नये श्रसुरके परमे, जहाँ बड़े आदरके साथ बहुतसे केलेके पत्तेरूपी 
आसन बिछाये गये थे, बेडा । खूनके समान लाल आखवाठे श्वसुरने यह 
जामाना है, ऐसा मेरी साससे कहा, डेढ़ा देखनेवाली मेरी सासने उसके कथनका 
अभिनन्दन किया ॥ ६६,६७ ॥ 

तदनन्तर कुछ विश्राम कर, चमके आसनपर बैठकर इकट्ठा किया हुआ विविध 
मकारका चण्डालोचित भोजन मेने इस प्रकार खाया जैसे पापी पुरुष अनेक पकारके 
संचित पापोंका भोग करता है ॥ ६८ ॥ 
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अनन्तदुः्खबीजानि न मनोज्ञतराण्यपि । 

तानि प्रणयवाक्यानि श्र॒तान्यसुभगान्यलम्‌ ॥ ६९ ॥ 

निरश्राम्बरनक्षत्रे कस्िश्चिदिवसे तत! । 

तेस्तैरारम्भसंरम्भेस्तै््रवि भवापणेः ॥ ७० ॥ 

दत्ताउप्यनेन सा मह्यं कुमारी मयदायिनी । 

सुकृष्णा कृष्णवर्णन दुप्कृतेनेव यातना ॥ ७१ ॥ 
सरभसमभितो विनेदुरत्र प्रसृतमहामदिरासवाः इवपाकाः । 
हतपट्पटहा विलासवन्तः स्वयमिव दुष्कृतराशयो महान्तः ॥ ७२ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठुमहारामायणे वारमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे इन्द्रजालो- 
पार्याने चाण्डालीविवाहो नाम पडत्तरशततमः समः || १०६ ॥ 


a Re आया 





मैने बहुतसे प्रेमालाप, जो अनन्त दुःखोंके बीज थे, कुछ मनोहर मी न थे 
एवे जिनमें किसी प्रकारका आकर्षण भी न था, खूब सुने ॥ ६९ ॥ 

तदुपरान्त किसी दिन, जब कि मेघहीन आकाशमें नक्षत्र दमक रहे थे, 
जैसे पाप नारकीय पीडा देता है वैसे ही काले वणवाले उस चण्डालने वह काली- 
कलूटी भयानक कुमारी कन्या चण्डाळोचित मद्य, मांस आदिके संचयके साज-सर- 
अंजाम, वख और धनके समर्पणके साथ मुझे दी ॥ ७०,७१ ॥ 

इस विवाहोत्सवमें जिन्हें मदिरा और आसवका मद चढा था, खूब जोरसे 
नगाड़े बजा रहे थे, ऐसे चण्डाळ लोग नाच विलास करते हुए मूर्तिधारी ब्रह्महत्या 
आदि पापराशियोंके तुल्य बड़े वेगसे मेरे चारों ओर भोति-माँतिके शब्द 
करते थे ॥ ७२ ॥ 


एक सौ छः सगे समाप्त 
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सप्तोत्तरशततमः सर्गः 


राजोवाच 


बहुनाऽत्र किब्रुक्तेन सोत्सवावर्जिताशयः । 
तदाप्रभृति तत्राऽहं सम्पन्नः पुष्टपुरकसः॥ १ ॥ 
सप्तरात्रोत्सवस्याऽन्ते क्रमान्मासाष्टके गते । 
पुष्पिता साऽस्य सम्पन्ना स्थिता गर्भवती ततः ॥ २ | 
प्रखरता दुःखदां कन्यां विपद्‌ दुःखक्रियामिव । 
सा कन्या बबृधे शीघ्र मूखेचिन्तेव पीवरी ॥ ३॥ 
पुनः प्रस्ता सा वर्षेख्रिमिः पुत्रमशोभनम्‌ । 
अनर्थमिव दुबुद्धिराशापाशविधायकम्‌ ॥ ४॥ 
पुनः सुतां दुहितरं पुनरप्यभकं ततः । 
कलत्रवानह जातो वने जरठपुल्कसः ॥ ५॥ 











एक सौ सात सग 
[ वहांपर पूरे साठ वर्ष तक निवास करते हुए राजाका चण्ठालोचित 
कार्यसे जीवनयापनवणेन ] 
राजाने कहा--हे सभासदो, इस विषयमे में बहुत क्या कहूं, विविध उत्सवोंगे 
युक्त विवाहसे मेरा चित्त वशीभूत था । तबसे लेकर मे वहोपर पूरा चण्डाल 
बन गया || १ ॥ 
सात रातके उत्सवके बाद क्रमशः आठ मास बीतनेपर मेरी वह पत्नी 
रजःस्वछा हो गई । तदुपरान्त उसने गर्भधारण किया । उसने असे विपत्ति 
दुःखदायिनी क्रियाको उत्पन्न करती है वैसे ही एक दुःखदायिनी कम्याको जन्म 
दिया । वह विपुर मूर्खचिन्ताके समान बहुत जल्दी बढ़ने लगी । तदनन्तर 
जैसे दु्ुद्धि आशारूपी पाशोंकी रचना करनेवाले आनको उत्पन्न करती है 
वसे ही तीन बोकि वाद उसने आशारूपी पाशोंका निर्माण करनेवाले अशोभन 
नामक पुत्रको उत्पन्न किया | २ ५॥ 
फिर उसने कन्याको जम्म दिया, तदनन्तर फिर पुत्रको । इस प्रकार 
परिवारवाला मै उस बनमें बूढ़ा भील बन गया । जैसे ब्रह्महत्या करनेवाले पुरुष 
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तया सह समास्तत्र मया बह्योऽतिवाहिताः । 

नारके चिन्तया साधं ब्रहमन्नेनेव यातनाः || ६॥ 
शीतावातातपञ्लेशविवशेन वनान्तरे । 

चिरं विलुलितं वृद्धकच्छपेनेव पर्वले ॥ ७ ॥ 
कलत्रचिन्ताहतया थिया संदह्यमानया । 

दष्टाः कष्टसमारम्सा दिशः प्रज्वलिता इव ॥ ८ ॥ 
क्षौमानेकसमाक्षीणपटे चेण्डकधारिणा । 

काष्ठभारो बने व्यूढो यो सूतेमिव दुष्कृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
यौकाकीर्णजरत्क्लिन्नगन्धिको पीनवाससा । 

आश्वस्य धवलीकानां तले नीता घनाः समाः ॥ १०॥ 
कलत्रापूरणोत्केन जजरेण हिमानिलेः । 
हेमन्ते ददुरेणेष विलीनं वनकुक्षिषु ॥ ११॥ 


नरकमें चिन्ताके साथ विविध यातनाओंको बिताता है वैसे ही उसके साथ 
वहॉपर मेने बहुत वर्ष बिताये । जैसे बूढ़ा कछुआ छोटी तंलेयामें चिरकाळतक 
चक्कर काटता रहता है वैसे ही शीत, वायु, घाम आदिके कष्टसे पीड़ित मे वनमें 
फिरता रहा ॥ ५--७ ॥ 

कुटुम्बके पालनकी चिन्तासे नष्ट हुई अतएव जल रही बुद्धिसे मैने जलती 
हुई दिशाओंके समान अनेक क्लेशकारी कार्योको देखा ॥ ८ ॥ 

तीसीकी छालसे बने हुए अनेक वर्षोसे काममें लानेके कारण जीण-शीर्ण 
वख्के ऊपर बीड़ीको ( कपड़े, तिनके आदिसे बनाई गई पिण्डी, जिसे सिरपर 
रखकर बोझ उठाया जाता है ) धारण करनेवाले मैने वनमें लकड़ियाँ ढोई, जो 
मूर्तिमान्‌ दुप्कमैके समान था ॥ ९ ॥ 

जुँओंसे भरे हुए, जीणशीण, पसीनेसे तर अतएव दुर्गन्थसे युक्त कौपीनमात्र ही 
मेरा एकमात्र वख था । इस पकार एकमात्र कौपीन धारण करनेवाले मेने 
धवळीक नामक वृक्षोंके तले विश्राम लेकर अनेक वर्ष बिता दिये ॥ १० ॥ 

जैसे हेमन्त ऋतुमें मेंढक वनके मध्यमें छिप जाता है वैसे ही जाड़ा 
और शीतवायुसे जजरित और कुटुम्बके भरण-पोषणमें उत्कण्ठित में बनके अन्दर 


छिपा रहा ॥ ११ ॥ 
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नानाकलहकछोलतापप्रसरविद्रुताः | 
वाष्पव्याजेन नियुक्ता नेत्राभ्यां रक्तबिन्दवः ॥ १२॥ 
यामिन्यो विपिने क्लिंनने वराद्दामिषभोजनाः । 
शिलातलकुटीकोशे नीता जलदविछुवाः ॥ १३ ॥ 
काले क्षयं गते रोहे कालाभ्रधनतां गते । 
असोहार्देन बन्धूनां कलह्श्वाऽपि सन्ततेः ॥ १४॥ 
सर्वत्र जातशङ्केन कलाभिमुखरामकेः । 

मया कुपणचित्तेन नींताः परगृहे समाः ॥ १५ ॥ 
चण्डालीकलहो डि चण्ड चण्डालतजेनेः । 

मुखं जजरतां यातमिन्दू राहुरदैरिब ॥ १६ ॥ 
चर्विताः खर्वितोष्ठेन द्वीपिपिञ्चितपेशयः । 
नारकाहृतविक्रीता नारक्यो रशना इव ॥ १७॥ 
हिमवत्कन्द्रोद्वीर्णाश्चण्डा हेमन्तवीचयः । 

शिशिरे शीकरासारतुषारनिचयाश्चिरम्‌ ॥ १८ ॥ 





नाना प्रकारके कलह कल्लोढोंके सन्तापसे पिघले हुए खूनकी बृदे, आसुओंके 
बहाने, मेने अपनी आँखोंसे छोड़ीं ॥ १२ ॥ 

भीगे हुए जंगलमें पापाणोंकी गुफारूपी कुटियोंमें मेधसे भीषण वे रात्रियां 
बिताई, जिनमें एकमात्र वराहका मांस ही भोजनको मिलता था ॥ १३ ॥ 

काले मेघोंसे निविड़ताको प्राप्त हुए सब बीजोंको अङ्कुरित करनेवाले 
वर्षाकाळके-- बन्धुओंके दुर्मावसे और सदा होनेवाले कलहोंसि-- - बीतनेपर सब जगह 
शाङ्का करनेवाले अतएव दुःखी चित्तवाले मेने तोतली बाणी बोलनेवाले बालकोके 
साथ अनेकों वर्ष दूसरे चण्डाळके घरमें बिताये || १४, १५ || 

चण्डाछीके कलहसे दुःखी हुए अतएव क्रुद्ध चण्डालोंके अत्यन्त तजन-भर्सनसे 
मेरा मुख ऐसा जीण-शीण हो गया, जैसे कि राहुके दौतोंसे चन्द्रमा जीण-शीणे 
हो जाता है ॥ १६ ॥ 

नारकी पुरुषोंसे छाई गई और नारकी पुरुषोंके हाथ बेची गई नरककी 
अँतड़ियोंकी नाई बाघकी मांसपेशियों, छोटे किये हुए ओठसे, मैने चबाई ॥१७॥ 

हिमालयकी कन्दराओसे निकली हुई बड़ी भयक्कर हेमन्तकी लहरों, शिझिरमें 


सर्ग १०७ ] माषानुवादसाहित १४३७ 














“सरनय्ज्य्य्ज्य्य्य्य्फ््फ्प््फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्प्प्फ्फ्प्प्प्प्प्फ्प्प्प्प्प्फ्प्स्क्स््फ्फ्प््प्फ्प्ि 





अङ्गे निरम्बरे सोढा मृत्युमुक्ता इवेषवः । 
जराजरठमूढेन मूलानि क्षीणभूरुहाम्‌ ॥ १९ ॥ 
सुकृतानामिवेकेन समुत्खातानि भूरिशः । 
शरावकेष्वटव्यां च पललं पक्कमादरात्‌ ॥ २० ॥ 
अस्पृष्टेन जनेभुक्त कुकलत्रवता मया। 
गृहीततेजःक्षतये बहुवक्त्रविकारिणा ॥ २१ ॥ 
मार्गाविकमिवात्मीयं विक्रीतं पण्यमन्यतः । 
्राण्यङ्गवपुषस्तस्य प्रोत्कृस्योत्क्रत्य पेशलः॥ २२ ॥ 
आयसंपरि विक्रीता विन्ध्यपकणभूमिषु । 
जन्मान्तरसहस्रोत्थं स्वपापमिव वृद्धये ॥ २३ ॥ 
अवकीर्णमसरकीणं चण्डालारामभूमिषु । 
दष्ट! कुहालको दृष्टया सन्ध्याखेहविभुक्तया ॥ २४ ॥ 
रौरवापतितेनेव तत्कालस्निग्धतां गतः । 
विन्ध्यकन्द्रगुल्मानां बन्धुत्वमिव गच्छता ॥ २५ ॥ 





जलकणोंकी तेज वृष्टियों और बरफकी राशियोंका मैने वखरहित शरीरसे सहन 
किया । ये सब इतनी भीषण थी कि मालम पड़ता था मानो यमराजने बाण 
छोड़े हों । बुढापेसे जीण और मूढ़ हुए अकेले मैने पुण्योंकी नाई भनेक बृक्षोंकी 
जड़ खोद डाळी । चण्डार होनेके कारण मुझे कोई छूता न था और मेरी 
खरी भी परले सिरेकी डाकिन थी, अतः जङ्गरमें हँड़िया आदि मिट्टीके बर्तनोंमें 
बड़ी ळगनसे पकाया हुआ मांस मैने खाया । अपने तेजके नाशके लिए भाति- 
भातिके मुखके विकार करनेवाले भेनें अपने मांसकी नाई मृग और भेड़का 
मांस अन्य छोगोंसे खरीदा । उनमें से कोमरूकोमल मांसको निकालकर और 
लोहेके पात्रमें पका कर विन्ध्याचलके निवासी भीलोंकी वस्तियोंमें अधिक लाभके 
लिए वेचा । वह मांस क्या था, मानो हजारों जन्मान्तरोंमें उदित हुआ मेरा 
पाप ही था ॥ १८-२३ ॥ 

बेचनेसे बचे हुए मांसको चण्डालोंके घरोंके आस-पासके बागोंमें सूखनेके 
लिए मैने फेला दिया । वह अपवित्र मळ, मूत्र आदिसे व्याप्त था। रौरव 
नरकमें पड़े हुएकी तरह अत्यन्त दुदेशाको प्राप्त हुए अतएव विन्ध्याचलकी 
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पुलिन्दवपुषा यत्न युक्तयोगेः समर्पिता! । 
तर्पिता लगुडाघातजितकोलेयरंहा ॥ 
पुत्रदाराः कदन्नेन ग्रामकान्धोचितेन च ॥ २६ ॥ 
धारासाररणत्पत्रशुष्क्तालतले निश्ञाः | 
नीता रणितदन्तेन साद्ध॑ विपिनवानंरेः | २७ ॥ 
रोमभिः कोटिमुद्रोधे! शीतेनाध्युषितस्य मे । 
वर्षासु मुक्ताकणवद्धूता वानलबिन्दवः ॥ २८ ॥ 
अजाजीमूतखण्डाथ क्षुतक्षुण्णक्षीणङ्ुक्षिणा । 
करत्रेण सहाऽरव्यां कृतः कलह आकुलः ॥ २९ ॥ 
बने रणितदन्तेन शीतकेकरचक्षुषा । 
मपषीमलिनगात्रेण वेतालस्वजनायिताम्‌ ॥ ३० । 





FD री हक 


झाड़ियोंके बन्धु-से बन रहे मैने सम््याके ऊपर खेहसे रहित यानी कन्द, मूळ, 
मांस आदिके अजनमें विन्न डालनेवाले सन्ध्याकाढकी विद्वेषिणी बुद्धिसे कुदारीको 
ही, जो पोषक होनेके कारण उस समथ मित्रताको प्राप्त हुई थी, देखा अन्य 
किसीको नहीं देखा ॥ २४,२५० ॥ 

जिस दुर्दशामें छाठियोंके आधातसे कुत्ते आदिके उपद्रवको दूर करनेवाले 
और मिल्लोंके तुल्य शरीरवाले भेने कुग्रामके अन्मे छोगोके खाने योग्य कोदो 
आदि मोटे-मोटे अन्नसे परम्परासम्बन्धसे देव द्वारा मास पुत्र, खी आदिका भरण- 
पोषण किया ॥ २६ ॥ 

सूखे हुए ताडके पेड़ोके, जिनके पत्त मुमलाधार वृष्टिसे शब्द करते थे, तले 
बन-बानरोंके साथ जाड़ेके मारे दोतोंको खटखटाते हुए मैंने रात्रियाँ बिताई ॥२७॥ 

उस समय शीतसे आक्रान्त मेरे शरीरमें रोमोने सूचीके अग्रभागका आकार 
धारण कर रका था । और वर्षा ऋतुमें वे मेधके बिन्दुओंको मोतियोंके तुल्य 
घारण करते थे ॥ २८ ॥ 

क्षुधासे पीड़ित और क्षीण उदरवाले मैंने मेघके खण्डके समान तुच्छ बकरेके 
मांसके डुकडेके लिए जंगलमें अपने परिवारके साथ बड़ा भारी कलह किया || २०॥ 

वनमें शीतसे मेरे दंत बजते थे और मारे जाड़ेके मेरी आसे तिरछी हो 


सरी १०७ ] भाषानुवादसहित १४३९ 





सरित्तीरेषु मत्स्याथे श्रान्तं बडिशधारिणा । 

करपे जगत्सुनाशाथ कृतान्तेनेव पाशिना ॥ ३१ ॥ 
पीतं बहूपवासेन सद्यःकृतसृगोरसः । 
तत्काळकोष्ण रुधिरं मातुःस्तनपयो यथा ॥ ३२ ॥ 
इमशानसंस्थितान्‌ मत्तो रक्तरक्तान्‌ मलाशिनः । 
विद्रुता वनवेतालाश्चण्डिकाभिड्ुता इब ॥ २३॥ 
वागुरा विपिने व्युद्ता बन्धार्थं सृगपक्षिणास्‌ । 

आशा इव विद्द्यर्थं पुत्रदारकलत्रजाः ॥ ३४॥ 
मया मायामयैलोकाः सत्रजालमये? खगाः । 
जालेजजरतां नीता दिशश्चासुकृतायुषा ॥ ३५॥ 
तत्राऽपि दत्तः प्रसरो मनसो दुष्कृतोदथे । 

आशा प्रप्तारिता दूरं प्रावृषीब तरङ्गिणी ॥ २६ ॥ 


गई थीं । मेरा शरीर स्याहीसे भी अधिक काळा हो गया था । यह सब होनेसे 
मे पिशाचोंका सगा-सम्बन्धी बन गया था ॥ ३० ॥ 

जैसे प्रलयकालमें जगतका भलीभाति विनाश करनेके लिए फांस हाथमें लिए 
हुए काळ घूमता है वेसे ही मे मछलियोंको मारनेके लिए नदीके किनारे-किनारे 
बंसी लेकर घूमा ॥ ३१ ॥ 

बहुत उपवास होनेके कारण तुरन्त काटे हुए मगके वक्षस्थलसे तत्काळ 
गरमा-गरम खून माताके स्तनके दृधके समान मेने पिया ॥ ३२ ॥ 

इमशानमें बठे हुए खूनसे लथपथ तथा इमशानभूमिमें स्थित अपवित्र 
मांस, बलि आदि खानेवाले मुझसे बनके वेताळ ऐसे भागे मानो वे चण्डिकाओंसे 
भगाये गये हों ॥ ३३ ॥ 

भैने बनमें मृग और पक्षियोंके बन्धनके लिण जाळ ऐसे फेलाये जैसे कि 
लोग अपनी वृद्धिके लिए पुत्र, खी, कुटुम्ब आदिकी आशाका जाल फेळाते हैं ॥३४॥ 

मैंने अपने मायारूपी जालोंसे लोगोंको और डोरेके जालोंसे पक्षियोंको छलेश 
पहुँचाया और अपने पापमय जीवनसे दिशाओंको दूषित किया ॥ ३५ ॥ 

ऐसे पापकर्मके रहते भी मैंने पापाचरणमें ही मन लगाया और पापकर्ममें 
ही आज्ञा ऐसे बढ़ाई जैसे वर्षा ऋतुमें नदियां बढ़ती हैं ॥ ३६ ॥ 
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करभ्या इव सर्पण बिद्वुत दूरतो घिया । 
दूरे त्यक्ता दया देहे शुजङ्गेमेव कञ्चुकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
क्रौयं सुखेन संरम्भशरवर्षि निनादि च। 
अङ्गीकृतं निदाघान्ते नमसेवाऽसिताम्बुदः ॥ ३८ ॥ 
विकासिन्यो क्षताः क्षारा दूरं परिहृता जनैः । 
श्रश्रमोव कुमज्ञयेश्विरमूठा मयाऽऽपद्‌ः ॥ ३९ ॥ 
स्वकालकुलकोणासु नरकोद्दामभूमिषु । 

उप्ता दुष्कृतबीजानां मुष्टयो मोहवृष्टया ॥ ४० ॥ 
वाशुराभिर्मया विन्ध्यकन्दरस्थेन नियम । 
भूतेष्विव कृतान्तेन मृगेषु परिवल्गितम ॥ ४१ ॥ 




















जैसे भाळनके # श्वाससे सॉप दूर भाग जाता है पैसे ही सद्बुद्धि मुझसे 
दूर चली गई थी । जसे साँप केचुरका परित्याग कर देता हे वसे ही मेने दयाका 
परित्याग कर दिया था ॥ २७ ॥ 

जैसे ग्रीष्म ऋतुके अन्तमें आकाश वेगसे बृष्टि करनेवाले एव गभन-तर्ीन 
करनेवाले काले मेघका अङ्गीकार करता है वैसे ही वेगसे बाणोंकी भृष्टि करनेवाली 
एवं गजन करनेवाली कूरताका मैने अङ्गीकार किया ॥ ३८ ॥ 

जैसे लोगोंसे काटकर दूर फेंकी गई खूब झली हुई खराव मज्जरीको, जिसकी 
गन्ध अत्यन्त उत्कट हो, गड्डा स्वीकार कर लेता है वेसे ही उन्न दुःसह 
अनेक आपत्तियाँ, जो बहुत विस्तारमे युक्त और अन्यान्य जनेसे त्यक्त थीं, 
मैने चिरकाळ तक धारण की ॥ ३९ | 

“इतने समथ तक इसका भोग करना चाहिये, इस प्रकारका नियत काल 
ही! जिनके क्षत्रभेदका विभाग करनेवाला हे ऐसी नारकी उत्कट भूमियॉमें मैंने 
पापरूपी बीजोंकी मुद्या, जिन्हें मोह ही वकि तुल्य बढ़ाता है, बोई ॥ ४० || 

विन्थ्याचलकी गुफाओंमें रहनेवाले मैंने जाल आदि सृगोंको फंसानेके 
साधनोंसे मगोंपर अपना निर्दयतापूर्वक ऐसा पराक्रम दिखाया जैसा कि काळ 
प्राणियोंपर दर्शाता है ॥ ४१ ॥ 
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% भाऊन अपने श्वाससे साँपको बिळसे बाहर खींचकर खा डालती है, ऐसी प्रसिद्धि है । 
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चामरीकण्ठकुड्येपु विश्रान्वशिरसा मया । 

सुप्तमस्तविवेकेन शेषाङ्गष्विव शौरिणा ॥ ४२॥ 
विलोलचरणाम्बरया सरावोल्लासिधूम्रया । 

मम तन्वा सनीहारविन्ध्यकच्छगुहायितम्‌ ॥ ४३ ॥ 

कृष्णदेहेन यौकाठ्या कन्था स्कन्धे मया चिरम्‌ । 

मीष्मे सोढा चलद्भूता वराहेण यथोर्वरा ॥ ४४ ॥ 

बहुशोऽहं वनोत्थाम्षिनिद्ग्धग्राणिमण्डलः 
कर्पा सुक्तजगतः कारुस्याऽनुगति गतः॥ ४५॥ 
रोभिलिङ्गो यथा रोगमनर्थानिव दुर्हः । 
प्रसवतास्तत्र मे दारा दृःखान्यथ सुखान्यपि ॥ ४६ ॥ 
नृपालपुत्रकेणेकतनयेन तदा मया। 

नीता नीरन्भ्रदोषेण षष्टिः कल्पसमा। समाः ॥ ४७ ॥ 











जसे श्रीविष्णु भगवान्‌ शेपनागके शरीरपर शयन करते हैं वैसे ही भें, जिसका 
विवेक नष्ट हो गया था, चामरीके कण्ठरूपी भीतपर सिर रख कर सोया ॥ ४२ ॥ 

चञ्चल चरण और वखवाले, तथा शब्दपूर्वक धूम जिसमें उछसित हो रहा है 
ऐसे मेरे शरीरने, पक्षियोसे जिसके समीपस्थ पर्वत और आकाश चञ्चल हो, गरजते 
हुए व्याघ्र आदिसे जिसका रूप उल्लसित हो, ऐसे कुहरेसे आच्छन्न विन्ध्याचरुके 
जलमय प्रदेशकी शोभा धारण की । जैसे भगवान्‌ वराहने प्रथिवीको, जिसमें 
असख्य जीव चल रहे थे, सहा था यानी अपने ऊपर धारण किया था वैसे ही 
फाले शरीखाले मने ग्रीप्म ऋतुमे जुओंके झुण्डसे पूण कन्थाको बहुत दिनोंतक 
अपने कम््रेपर सहा यानी धारण किया । बहुत बार मैने वनमें धधकी हुईं 
अम्निसे बहुतसे माणियोंको भस्म कर डाला था, अतएव मैंने जिसने प्रल्यकी 
अग्निसे जगत्को खा डाला, उस कालका अनुकरण किया । जैसे ख्रीमसङ्गका व्यसनी 
पुरुप रोगोंको उत्पन्न करता है अथवा जैसे दुष्ट ग्रह या दुराग्रह वैर, कलह आदि 
अनर्थोकी सृष्टि करता हे वैसे ही मेरी पल्लीने दुःख और सुखरूप बच्चोंको 
उत्पन्न किया ॥ ४२३--४६ ॥ 

राजाके लड़के उसमें भी इकलौते लड़के अतएव दोपोंसे अत्यन्त निबिड 
मने तब कल्पके सदृश साठ वर्ष बिताये ॥ ४७ ॥ 
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आक्रश्मुद्धरतरं रुदितं विपत्सु शुक्तं कदन्नप्रुषित हतपक्कणेषु । 
कालान्तरं बहु मयोपहतेन तत्र दुर्वासनानिगडवन्धगतेन सभ्याः ॥४८॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे इन्द्रजालोपार्याने 
आपढ्र्णन नाम सप्तोत्तशततमः सगः ॥ १०७॥ 





अष्टोत्तरराततमः सर्गः 


राजोवाच । 
अथ गच्छति कालेऽत्र जराजर्जरितायुपि । 
तुषारपूर्णशष्पोघसमङ्मश्रभृते मथि ॥१॥ 
कर्मवातापुन्नेषु सरसेष्वरसेष्वापे । 
पतत्सु वासरोघेपु शीर्णपर्णगणेष्विव ॥ २ ॥। 


हे समासदो, दुर्वासनारूपी बेड़ीसे बंधे हुए अभागे भेने वहापर आप 
छोगोंको जितना समय माळ हुआ, उसकी अपेक्षा कही अधिक सगयतक 
क्रोधावेशसे भद्दी-मद्दी गाछियाँ दी, आपत्तियोमें खूब जोरसे रोया, रूखा-सूखा 
मोटा अन्न खाया, भीलोंकी ट्रटी-फूरी गन्दी टोढीमें निवास किया || ४८ ॥ 





एक सौ सात सर्ग समाप्त 
मक हर 


एक सौ आठ सर्ग 
[ राजाके चण्डालोंक उस बस्तीमें बहुत वर्षोतक निवास करते समय 
अनादृटिसे उत्पन्न दुभिक्षसे देशकी दुदेशाका बर्णन ] 
राजाने कहा--है सभासदुवून्द, तदनन्तर क्रमशः समय बीतनेपर मेरी 
आयु वृद्धावस्थासे जजरित हो गई, मेरा मुँह तुषारसे लदे हुए धासके तिनकोंके 
तुल्य सफेद दाढी-मॅळसे आच्छन्न हो गया | १ | 
जैसे वायुसे प्रेरित जीण-शीण पत्ते उडते हैं वैसे ही कर्मरूपी वायुसे धरित 
सुखयुक्त और दुःखयुक्त मेरे दिन बीतने लगे ॥ २ ॥ 
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अकाण्डे मरणोडीनं चण्डचण्डालमण्डलम्‌ । 
निरनतणपत्राम्बु विम्ध्यकच्छं तदा ययौ ॥ ९ ॥ 
न वर्षति घनवाते दृष्टनष्टे क्चित्स्थिते । 
पूताङ्गारकणोन्मिश्रगतौ बहति मारुते ॥ १० ॥ 
शीर्गममरपर्णासु दावाभिवलितासु च । 
वनस्थलीषु शून्यासु चिरप्रत्रजितास्तिव । ११॥ 
अकाण्डमभवड्धौममुद्दामदवपावकमू । 
शोषिताशेषगहनं भस्मशेषतृणोलपम्‌ ॥ १२ ॥ 
पांसुधूसरसर्वोङ्ग क्लुधिताशेषमानवम्‌ । 
निरन्नतणपानीय देशाद्युदावमण्डलम्‌ ॥ १३ ॥ 
कचन्मरुमरीच्य म्बु मज़न्महिपमण्डलम्‌ । 
वातोत्थसीकरव्यूहापरिवाहवनाम्बरम्‌ ॥ १४ ॥ 
पानीयशब्दमात्रेकश्रवणोत्कनरत्रजम्‌ । 
आतपाततिसंशोषसीदत्सकलमानतरम्‌ ॥ १५॥ 
परछोकगमन होता है ऐसा दुर्भिक्ष क्रोधी चण्डालोंकी मण्डलीसे परिपूण अन्न, तृण, 
पत्ते और जलके अभावसे युक्त विन्ध्याचरुके जलप्राय प्रदेशमे आया ॥ ५ ० | 
मेबसमूह बरसुते न थे, देखते ही नष्ट हो जाते थे यह भी माकम नही, बे 
कहाँ रहते थे, कपड़ेसे छने हुए-से अत्यन्त सूक्ष्म अंगार-कणोसे मिश्रित वायु 
बहती थी। वनस्थलिया शूस्य थीं, सूखे हाण मर्मरशढ्द करनेवाले पत्तोंसे वे युक्त 
थीं और चारों ओर वनाम्निसे परिवेष्टित थीं, अतणब माळम पड़ता था मानो बहुत 
दिनोंसे उन्होंने संन्यास ले रखा हो ॥ १०,११ ॥ 
अनवसरम उत्पन्न हुआ दुर्भिक्ष बड़ा भीपण हुआ । उसमें वनास्नि उद्दाम 
गतिसे फेली थी । सम्पूर्ण बन सुखाये गये थे | तृण और रूताओंका भस्म ही शेष 
रह गया था । सबके अंग धूलिसे धूसरित हो गये थे । सब मानव मारे भूखकं 
व्याकुळ थे | उस दुर्भिक्षमं अन्न, तृण और पानीका कहीं नाम न था। सब नगर 
और आम उसमें उत्कृष्ट अरण्य बन गये थे ॥ १२,१३ ॥ 
उस दुर्भिक्षकालमें प्रतीत हो रहे सृगतृष्णाके जलमें भेसोंका यूथ नदा रहा 
था । जेगलका आकाश वायुसे उड़ाये गये जलकणोंको भी धारण नहीं करता था | 
“पानी? शब्दमात्रके श्रवणसे छोगोंके झुण्ड-के-झुण्ड उत्कण्ठित होते थे । घामके 
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पत्रग्रसनसंरब्धक्षुधितोत्थितजीवितम । 
स्वाज्ञवर्वणसंरम्भलुटदशनमण्डलम ॥ १६ ॥ 
मांसशङ्कानिगी णाँग्रसदिराभ्िकणोत्करम्‌ । 
मण्डकासारसंग्रस्तवनपाषाणखण्डकम्‌ ॥ १७॥ 
अन्योन्यभूतसंसक्तमातृपुत्रपितृत्रजम्‌ । 
शृधोदररटत्सारनिगीमिवरसारिकम्‌ ॥ १८॥ 
परस्पराङ्गविच्छेदरक्तसिक्तधरातलम्‌ । 
हरिग्रसनसंरब्धमत्तक्षुथितवारणम्‌ ॥ १९॥ 
दरीनिगरणेकेकसिह्रमणमीषणम्‌ । 
अन्योन्यग्रसनोद्यक्तलोकमल्छकृत वहत्‌ ॥ २० ॥ 
निष्पत्रपादपोड्डीनप्रोदाङ्कारमयानिलम्‌ । 
रक्तपानोत्कमार्जारलीढधातुतटाबनि ॥ २१ ॥ 


विस्तारसे उत्पन्न हुए शोषसे सब मनुप्य दुखी हो रहे थे। घास-पत्ती खानेके 
उद्योगसे अत्यन्त क्षुभित हुए छोगोंका उस दुर्भिक्षमें जीवन चला गया था। 
अपने शरीरको चबानेकी अभिलापासे दॉत परस्पर एक-दूसरेको काटते थे । यह मांस 
है, ऐसी शंकासे खेरके उम्र अग्नि-कणोंके समूहको लोग निगल गये थे । मण्डककी 
( एक प्रकारके पकबानकी ) आन्तिसे निःसार वनके पत्थरोंके ठुकड़ोंको भी लोग 
निगर गये थे । माता, पुत्र, पिता आदि परस्परके स्नेहसे दुःखी होकर प्राणोंके 
भयसे रिपटे थे । मासाहारी पक्षियोंके पेटमें पूरी निगली गई सुन्दर सारिका 
शब्द करती थी । परस्पर अङ्गोंके काटने सम्पूण धरातल रुधिरसे सिक्त था । 
मदोन्मत्त और क्षुभित हाथी शेरोंको निगरनेके लिए सन्नद्ध थे ॥ १५-१९ ॥ 

गुफाओमें हमें कोई निगल न जाय इस आशङ्कासे एक-एक करके घूम 
रहे सिंहोसे उसकी भीषणता कहीं अधिक बढ़ गई थी । परस्पर एक-वूसरेको 
मारनेके लिये उद्यत हुए लोगोंके मछचरित्रको वह धारण करता था ॥ २० ॥ 

उस भीषण दुर्भिक्षमे पत्तोंसे रहित पेड़ोंको अङ्गारोसे भरी हुईं तेज आंधी 
उड़ा रही थी । प्राणियोंके रुधिरको पीनेकें लिए उत्कण्ठित बिलार गेरू आदि धातु- 
औंडी तटभूमिको चाटते थे ॥ २१ ॥ 
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उवालाघनघटाटोपसावतसवनानिलम्‌ । 
सर्वस्थलरसद्वह्विपृञ्जपिज्ञरञङ्गरम्‌ ॥ २२॥ 
दण्धाजगरङुख्जोत्यधूममांसरुगुल्मकम्‌ । 
मारुतावलितज्वालासन्ध्यात्रवलिताम्बरम्‌ ॥ २३ ॥ 
उद्दामरवश्चुदश्रान्तभस्मना स्तम्भमण्डलम्‌ | 


साक्रन्दनरदाराग्रदीनाभककृतारवम्‌ ॥ २४॥ 
संश्रान्तपुरुषव्यूहदन्तकृत्तमहाशवम्‌ | 
मांसगन्धजवग्रस्तरक्तारक्तनिजाङ्ुलि ॥ २५॥ 


नीळपत्रझताशङ्कापीतधूमघनच्छवि | 
भ्रमदूगधनिगीर्णोग्रनभोभ्रान्तोल्युकामिषम्‌ ॥ २६ ॥ 
इतरेतरभिन्नाङ्गलोकविद्रवणाङुरम्‌ | 
ज्वलिताप्रिटणत्कारविदीर्णहदयोदरम्‌ ॥ २७ ॥ 





अग्निकी ज्यालाओके घन घटाटोपसे वह दुर्भिक्ष काल आवतसे और वनवायुसे 
युक्त था। सभी जगहोंमें चटचट शब्द कर रही अग्निकी ज्वालाओंसे सबके-संब 
जङ्गल उसमें पीले पड़ गये थे ॥ २२ ॥ 

जिन झाड़ियोंमें वनाग्निसे अजगर जळ गये थे, उनसे उठे हुए धुणसे, जो 
उनके अधिक फलने फूलनेके लिए दी गई धूपके तुल्य प्रतीत होता था, सब पेड़ 
और क्षाड़ियों हृष्टपुष्ट हो गई थी । वाथुके झोंकेसे परिवेष्टित वनाग्निकी ज्वालाओंस 
सन्ध्याकालीन मेघके तुल्य सारा आकाश आच्छन्न था ॥ २१ ॥ 

उस दुर्भिक्षमें चारों ओर उद्दाम हाहाकार मचा था, चनाग्निसे उड़ हुए 
भस्मसे बिना दण्डके छाते तने हुए थे, मारे भूखके रो रहे नरनारियोंके आगे 
दीन-हीन बालक रो-चिल्ला रहे थे, संआन्त पुरुप दोतोसे बड़े-बड़े शवक मांसको 
काट रहे थे, मांसके छोटे-छोटे ढुकड़ोंको बड़े वेगसे निगलमेके कारण लोग खूनसे 
तर अपनी अंगुलियोंकों निगल रहे थे ॥ २४,२५ ॥ 

उस दुर्भिक्षम छोग नीले पत्ते और छृताओंकी आशङ्कासे धुएंकी निविड़ छविको 
पीते थे। आकाशमें घूम रहे गुध आकाशमें उड़ रहे अङ्ाररूपी मांसबण्डको निगल 
रहे थे यानी आकाशमें अंगार इधर-उधर उड़ रहे थे, उन्हें यह मांसपिण्ड हे, 
यह समझकर गृध्र निगलते थे । परस्पर एक दूसरेके अङ्को काटनेवाले लोगोंके 
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गत्तमारुतक्राड्ञारभीमदावागरिवरगनम । 

भीताजगरफूत्कारपतदङ्गारपादपम्‌ ॥ २८॥ 

सदकाण्डस्फुटदेश प्राप्य तच्छुष्ककोररम्‌ । 

द्वादशा्का प्रिदग्धस्य जगतो5लुकृति ययौ ॥ २९ ॥ 
ज्वलदनलजटालबृक्षखण्डप्रसरमर्त्प्रमरावचुन्नलोकः । 
उवलनतपनभास्करात्मजानां रमणगृहानुकृति जगाम देशः ॥३०॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वास्मीकीये मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
इन्द्रजालोपाख्याने अकाण्डवर्णनं नामाष्टोच्रशततमः सगः ॥ 


i] 











` पलायनसे वहाँ बड़ी व्याकुळता हो रही थी, जोरसे धधकी हुई अग्निके भड़- 
मडाहटसे लोगोंके हृदय और पेट फट रहे थे, गहरे गड्ढेमें प्रवेश कर रहे वायुके 
झनकारके समान भीषण वनाग्निकी लपेटे धधक रही थी, भयभीत अजगरोंकी 
फुफकारसे वहाँ वृक्षोंपर अंगार उड़ रहे थे ॥ २६-२८ ॥ 

जो विः्ध्याचछका प्रदेश पहले बडा मनोहर था, वह इस प्रकारके 
प्राणि-विनाइकारी हुर्भिक्ष्को पाकर, अनवसरमें जिसमें देश नष्ट हो रहे हैं झुप्क 
कोटरवाला होकर मल्यकालमें उगे हुए बारह सूर्योकी अग्निसे जले हुए जगतूकी 
तुल्यताको प्राप्त हुआ ॥ २९ ॥ 

वह देश, जहॉपर धधक रही अग्निसे जटायुक्त हुए वृक्षोंमें बह रही हवाके 
संचारसे लोण बहुत पीड़ित थे, अग्नि, सूर्य और सूर्य-पुत्र शनेश्वरकी क्रीड़ाभूमिरूपो 
घरकी तुरूनाको प्राप्त हुआ ॥ ३० ॥ 


एक सौ आठ सरी समाप्त 
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नवात्तरशततमः सगः 


राजोवाच । 
तस्मिंस्तदा वतेमाने कष्टे विधिविपयेये । 
अकालोल्बणकर्पान्ते नितान्त तापदायिनि ॥ १ ॥ 
जनाः केचन निष्क्रम्य सकठत्रसुहृज्जनाः । 
गता देशान्तरं व्योः शरदीव पयोधराः ॥ २ ॥ 
देहावयवसंलीनपुत्रदाराग्यबन्धवः | 
शीर्णाः केचन तत्रैव च्छिन्ना इव वने दरुमाः ॥ ३॥ 
सक्ताः केवन च व्याघरनिगतास्तु स्वमन्दिरात्‌ । 
अजातपक्षकाः इयेनेः खगा नीडोद्‌गता इव ॥ ४ ॥ 
प्रविष्टाः केचिदनल ज्वलितं शलभा इव । 
केचिच्छ्र्रषु पतिता? शिलाः शळच्युता इच ॥ ५ ॥ 





एक सो नौ सगे 
[ दुर्मिक्षपीडित विन्भ्यप्रदेशसे स्त्नीसहित निकले हुए पुत्रकी आपत्ति देखकर 
अमिमें प्रवेश करनेके लिए इच्छुक राजाका जागकर सदस्थोसे संवाद ] 
राजाने कहा--हे सभासदो, उस समय उक्त कष्टदायिनी देवकी प्रतिकूलताके 
जो अत्यन्त सन्ताप देनेवाळी थी, अतएव यदि उमे अकामे प्राप्त घोर प्रलय कहा 
[य, तो कोई अत्युक्ति न होगी, सिरपर पड्नेपर जसे शरद ऋतुम आकारासे मेघ 
कहीं दूसरे प्रदेशमे चले जाते हैं वसे ही कोई लोग अपने परिवार बन्धुनान्धवोके 
साथ निर्कछ कर दूसरे देशग चले गये || १,२ ॥ 
जसे वनमें काटे गये वृक्ष वहीपर जीगशीण हो जाते हैं पेसे ही कितने 
लोग, जो अपने पुत्र, स्त्री, श्रेष्ठ बन्घुओंको अपने शरीरके अवयवोंकी नाई छोड़ 
नहीं सकते थे, बहीपर तहस-नहस हो गये ॥ ३॥ 
जैसे अपने धोंसलेसे निकले हुए पक्षियोंको, जिनके कि पंख नहीं निकले हों, 
बाज खा जाते हैं, वैसे ही अपने घरसे निकले हुए कितनॉको बाघ, भाळ आदि 
जंगली जानवर चट कर गये ॥ ४ ॥ 
फर्तिगोंकी नाई कोई लोग जली हुई आगमे पविष्ट हो गये, कोई पहाइसे 
छुढकी हुईं शिकाओंकी माति गड्ढोमें गिर गये ॥ ५ ॥ 
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अहे तु तान्‌ परित्यज्य श्वशुरादीन्‌ स्वकं क्षमम्‌ । 
कलत्रमात्रमादाय कृच्छ्राद्‌ देशाद्‌ विनिमतः॥ ६॥ 
अनलाननिलांश्चैव भक्षकांस्तक्षकानपि । 
वञ्चयित्वा भयान्मृत्योः सदारोऽहं विनिर्गतः ॥ ७॥ 
प्राप्य तद्देशपयन्तं तत्र तालतरोस्तले । 
अवरोप्य सुतान्‌ स्कन्धान्नानानर्थानिवोन्बणान्‌ ॥ ८ ॥ 
विश्रान्तोऽस्मि चिरं न्तो रौरवादिव निर्गतः । 
दीर्घदावनिदाघातों ग्रीष्मे पद्म इवाऽजलः ॥ ९ ॥ 
अथ चाण्डालकन्यायां विश्रान्तायां तरोस्तले । 
सुप्तायां शीतलच्छाये द्वौ समालिङ्गथ दारकौ ॥ १० ॥ 
पूच्छको नाम तनयो ममेक! पुरतः स्थितः । 
अत्यन्तवछभोऽस्माकं कनीयान्‌ मौगध्यवानिति ॥ ११ ॥ 
स भाप्रुवाच दीनात्मा बाष्पपूर्णविलोचनः । 
तात देह्याशु मे मांस पातुं च रुधिरं क्षणात्‌ ॥ १२॥ 








मैं तो उन श्वतुर आदि मित्रोंको छोड़कर मेरे पीछे चल सकनेमें समय केवर 
अपने कुटुम्बको लेकर बड़ी कठिनाईसे उस दुर्भिक्षपीड़ित देशसे निकल आया ॥६॥ 
__ अग्ि, वायु, बाघ आदि हिंसक जीवों और सर्प आदिकी आँखोंमें धूल 
झोंककर यानी उनसे बचकर में मत्युके भयसे सपत्नीक निकल आया ॥ ७ ॥ 

उम्र देशकी सीमामें पहुँचकर वहाँ एक ताड़के पेड़के तले अपने कन्धेसे 
बच्चोंको, जो विविध अनर्थांके समान भीषण थे, उतारकर मैंने चिरकालतक 
विश्राम लिया । मेरी दशा बड़ी शोचनीय थी, रौरव नरकसे निकले हुए पुरुषके 
सहश मैं थका था और ग्रीष्म ऋतुके प्रचुर वनामिके सन्तापसे पीड़ित में जलूरहित 
कमकके सहद मुरझाया था ॥ ८,९ ॥ 

तदुपरान्त चण्डाङकी पुत्रीके ( मेरी पल्लीके ) उस पेड़के तले विश्राम लेने, 
दो लड़कोंकों छातीसे लगाकर सो जानेपर एच्छक नामका एक लड़का मेरे आगे 
बैठा था, जो सबसे छोटा और बड़ा भोलाभाला होनेके कारण हम दोनोंका बड़ा 
दुरूरा था। उसने दीन हो और आँखोंमें ऑस्‌ भरकर मुझसे कद्दा--पिताजी, मुझे 
जस्दी खानेके लिए मांस और पीनेके किए रुधिर दीजिये । बार-बार ऐसा कहता 
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पुनः पुनवेदन्षव स बालस्तनयो मम। 
प्राणान्तिकी दशां ग्राप्त! साक्रन्दो हि पुन! क्षुधा ॥ १३॥ 
तस्योक्तं तु मया पुत्र मांस नाऽस्तीति भूरिशः । 
तथापि मांसं देहीति वदत्येव स दृतिः ॥ १४॥ 
अथ वात्सल्यमूढेन मया दुःखातिभारिणा । 
तस्योक्तं पुत्र मन्मांस पक्कं संश्चुज्यतामिति ॥ १५॥ 
तदप्यङ्गीकृतं तेन देहीति वदता पुन! । 
मन्मांसभक्षण क्षीणबृत्तिनाऽऽइलेषव्त्तिना || १६ ॥ 
स्ेदुश्खापनोदाय स्नेहकारुण्यमो हिना । 
तस्य तामार्तिमालोक्य मया दुश्खातिभारिणा ॥ १७ ॥ 
सोढुं तामापदं तीवामशक्तेन हतात्मना । 
मरणायाऽतिमित्राय कृतोऽन्तर्निश्चयो मया ॥ १८॥ 
तत्र काष्ठानि सञ्चित्य चितां रचितवानहम्‌ । 
चिता चटचटास्फोटै! स्थिता मदभिकाङ्विणी ॥ १९ ॥ 
हुआ वह नन्हा-सा बच्चा प्राणान्तिक अवस्थाको प्रात हुमा और मारे भूखके 
बार-बार रोने लगा ॥ १०-१३ ॥ 

मैंने उससे बार-बार कहा--'बेटा, मांस नहीं है, फिर भी यह्‌ भन्द्मति मुझे 
मास दीजिये कहता ही रहा ॥ १४ ॥ 

तदुपरान्त पुत्रके प्रति गहरे स्नेहसे मूढ़ बने हुए अतएव अत्यन्त दुःखी 
मैंने उससे कहा-- बेटा, पका हुआ मेरा मांत खाभो? फिर 'दो? कहकर अत्यन्त 
भूखे और मेरे शरीरसे चिपट रहे उसने मेरा मांस खाना भी स्वीकार कर 
किया ॥ १५, १६॥ 

स्नेह और करणासे मोहमें पड़े हुए तथा अनस दुःखित हुए पैंने, जो कि 
उस तीतर भापतिको सहनेमें समभे न था, बेटी उस पीड़ाको देखकर सब 
दुःखोसे छुटकारा पानेके किए और उन काछके योभ्य सुहृत्‌ मरणके छिए मनै 
निश्चय किया ॥ १७,१८ ॥ 

वहॉपर लकड़ियोंको इकक्षाकर मेने चिता बनाई । वह चिता घटट शब्दोंसे 
मेरी अभिहाषा करनेवाढी-सी स्मित हुई ॥ १९ ॥ 
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तस्यान्तु यावदात्मानं चितायां निक्षिपाम्यहम्‌ । 
चलितोऽस्मि जवात्तावदस्मात्सिहासनान्नूप! ॥ २० ॥ 
ततस्तू्यनिनादेन जयशब्देन बोधितः । 
इति शाम्बरिकेणाऽयं मोह उत्पादितो मम ॥ २१ ॥ 
अज्ञानेनेव जीवस्य दशाश्चतसमन्वितः । 
इत्युक्तवति राजेन्द्रे लवणे भूरितेजसि ॥ २२ ॥- 
अन्तर्धानं जगामाऽऽञचु तत्र शाम्बरिकः क्षणात्‌ । 
अथेदसूचुस्ते सभ्या विस्मयोत्फुछलोचना। ॥ २. ॥ 
नाऽयं शाम्बरिको देव यस्य नाऽस्ति धनेषणा । 
देवी काचन मायेयं संसारस्थितिबोधिनी ॥ २४ ॥ 
मनोविलासः संसार इति यस्याँ प्रतीयते । 
सर्वशक्तेरनन्तस्य बिलासो हि मनो जगत्‌ ॥ २५॥ 
सर्वशक्तेविंचित्रा हि शक्तयः शतशो विधेः । 
यद्विवेकि मनोऽप्येष विमोहयति मायया ॥ २६॥ 
विज्ञातलोकवृत्तान्तः फ नामाऽयं महीपतिः । 
क सामान्यमनोबृत्तियोम्यो विपुलसंभ्रम। ॥ २७॥ 
उस चितामें जैसे ही भे अपनेको फेंकने छगा वैसे ही इस सिंहासनसे राजा- 
रूप में बड़े वेगले चलित हुआ । तदनन्तर तुरीके शब्दसे और जयघोषसे में 
अगाया गया । इस प्रकार ऐन्द्रजालिकने जैसे अज्ञान जीवकी सैकड़ों दशाऑंसे 
युक्त मोह उत्पन्न करता है वैसे ही यह मोह मुझमें उत्पन्न किया । अत्यन्त तेजस्वी 
राजाधिराज लवणके यह कह चुकनेपर ऐन्द्रजालिक एक क्षणमें वहींपर अन्तर्दित 
हो गया । माश्चयेसे आँखे तरेरते हुए सदस्योने राजासे कहा--राजन्‌, जिसको 
घनकी इच्छा नहीं है, वह ऐन्द्रजालिक नहीं हो सकता । यह संसारकी स्थिति 
समझानेवाकी कोई देवी माया है ॥ २०-२४ ॥ 
संसार मनोविलासमात्र है, यह इस मायामें प्रतीत होता है। सर्वशक्ति, 
भगवान विष्णुक्रा विलासरूपी मन ही जगत्‌ है ॥ २५ ॥ 
सर्वशक्तिशाली विधाताकी सेकड़ों विचित्रशक्तियाँ हैँ, जिनसे विवेकशीळ 
ममको भी वे मायासे मोहित करते हैं ॥ २६ ॥ 
जिन्हें होकका वृत्तान्त भली माँति ज्ञात है, ऐसे ये महीपति कहाँ और पामर 
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न च शाम्बरिकेच्छेय माया मनसि मोहिनी । 

अर्थस्य सिद्धे चेहन्ते नित्यं शाम्बरिकाः किल ॥ २८ ॥ 

यल्लेन प्रार्थयन्तेऽथं नाऽन्तर्धान जन्ति भोः । 

इति सन्देइवेलायां संस्थिता छलिता वयम्‌ ॥ २९॥ 
वसिष्ठ उवाच 

सभायामवस तस्यामहं राम तदा किल । 


तेन प्रत्यक्षतो दष्टं मयैतन्नाऽन्यतः श्रुतम्‌ ॥ ३० ॥ 

इति बहुकलनाविवर्धिताई जयति चिरं विततं मनो महात्मन्‌ । 
शमश्रुपगमिते परस्वभावे परमधुपेष्यमि पावनं पदं यत्‌ ॥ ३१॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठुमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्ते उत्पत्तिप्रकरणे इन्द्रजाली- 


` पार्याने चण्डालत्वव्यपगमो नाम नवोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०९ ॥ 
~ a rrr 


छोगोंकी मनोवृत्तिसे जानने योग्य यह बड़ा भारी संभ्रम कहाँ £ विधाताकी मायासे 
ही यह अघटित घटना घटी है ॥ २७॥ 
ऐन्द्रजारिककी इच्छा नहीं है | यह मनमें मोह डाळनेवाली माया है। ऐन्द्रजारिक 
तो नित्य घनकी ग्राप्तिके लिए प्रयत्न करते हैं। उनका दुसरा कोई प्रयोजन नहीं 
होता । वे तो बड़े प्रयत्नसे घन मागते हैं, वे अइइ्य नहीं हो जाते । इन दो 
हेतुओंसे सन्देहाकुरु हम लोग सन्देइसागरके तटरूप निर्णयको प्राप्त हुए हैं ॥२९॥ 
यह आख्यायिका न तो बाळकाख्यायिकाके समान कल्पित कथा है और 
न दुसरेके सुँहसे सुनी है, बल्कि प्रत्यक्ष देखी हुईं सच्ची घटना है, ऐसा कहते 
हैं---सभायाम्‌' इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा---वत्स श्रीरामचन्दजी, उस समय उस सभामें में उपस्थित 
था, इसळिए यह सब मैंने अपनी आँखोंसे देखा है, दूसरेके मुँहसे नहीं सुना है ॥३०॥ 
हे महात्मन, इस मकार बहुत-सी कश्पनाओंसे बद्धभूळ (जिसने अपने कलेबरकी 
बृद्धि की है ) अतएव फळ, पछूव और शाखाओसे विस्तारको प्राप्त वृक्षके समान 
मन आत्माके स्वरूपको छिपाकर स्वयं सर्वोत्कर्षसे स्थित है । विचारजनित ब्वानसे 
मनको निर्वासनतारूप शमको प्राप्त करा देनेसे मनके आत्मस्वभाव होनेपर भेदक 
उपाधिका बाघ दो जानेसे आप परम पवित्र पदको प्राप्त हो जायेंगे ॥ ३१ ॥ 
एक सौ नौ सगे समाप्त 


पमन 
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दृशोत्तरशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


प्रमात्‌ कारणादादौ चिच्चेत्यपदपातिनी । 
कलनापदमासाद्य कला कलिलतां गता ॥ १ ॥ 
असर्स्वेव विमोहेषु रामिवप्रायवृत्तिपु । 
घनेषु तुच्छतामेत्य चिराय परिमूच्छति ॥ २ ॥ 





एक सौ दस सग 
[ मनके वैभवके वर्णन द्वारा मनके शमनके उपायका वर्णन ] 


मन वासनामय है, अतएव वासनाभोंका आत्यन्तिक उच्छेद ही मनके 
शमनका उपाय है । वासनाके आत्यन्तिक उच्छेदका उपाय शाखाभ्यास, आचार्यो- 
पदेश और अपने अनुभवसे सकल दृशय पदार्थ एकमात्र मनकी आन्तिख्प हैं, 
यह निश्चयपूर्वक सप्तम भूमिकारोद्दणपर्यन्त ज्ञानको परिपक्क करनेवाला मनोनिरोध 
ही है, यह कहनेके लिए जड़से मनके स्वरूपका शोधन करते हुए श्रीवसिष्ठजी 
कहते है--'परमात्‌? इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा ---वत्स, परम कारण यानी चेतन्यसंवलित अज्ञानसे ही 
सर्वप्रथम शुद्ध चेतन चेत्यपदवीको प्राप्त हुआ, वस्तुतः वह चेत्यपदवीको प्राप्त नहीं 
है, क्योंकि वह निर्विकार है । इलोकस्थ “आदौ? से यह सूचित होता है कि जब 
चितूका प्राथमिक चेस्यपदपात अज्ञाननिमिठक है तब तन्मूलक द्वेतदशन भी अज्ञान- 
निमितक है, यह सुतराम्‌ सिद्ध हुआ। चितके चेत्य पदमें पड़नेसे ही “पदाथप्रथा' 
नामको प्राप्त होकर नाम-रूपकी विचित्रतासे चित्‌ कडषताको प्राप्त हुई है। वह 
कहपीमाव ही वासनाका पहला अछुर है, यह भाव है ॥ १॥ 

इस प्रकारकी वस्तुस्थितिवाळे पदार्थाके नाम-रूपवेचित्यामास अमोंके, जो कि 
नहीं ही है, क्रमशः वृद्धिको प्राप्त होनेपर वह चित्‌ अपनी स्वाभाविक पेर्णताको 
भूछकर, असत्‌ मनोरूपताको प्राप्त होकर अनादिकालसे लेकर जन्म, मरण आदि 
अमौसे मोहमें पड़ती है। भाव यह कि चेतनका चेत्योस्मुख होना ही अनथाँकी 
जड़ है, इसळिए उसीका निरोध करना चाहिए ॥ २ ॥ 
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असदेव मनोवृत्तिर्म्लाना विस्तारयत्यलम्‌ । 
दुःख दोपसहस्रेण वेतालानिव बालिका ॥ ३ ॥ 
सदेव हि महादुःखमसत्तां नयति क्षणात्‌ । 
निष्कलङ्का मनोवृत्तिरन्धकारमिवाऽ्करुक ॥ ४ ॥ 
नयत्यभ्याशतां दूरं दृरमभ्याशतां नयेत्‌ । 
मनो वर्गति भूतेषु बालो बालखगेष्विव ॥ ५॥ 
अभयं भयमज्ञस्य घेतसो वासनावत! । 
दूरतो पुग्धपान्थस्य स्थाणुर्याति पिशाचताम्र्‌ ॥ ६ ॥ 
शत्रुत्व॑ शङ्कते मित्रे कलङ्कमलिनं मनः । 
मदाविष्टमतिजन्तुश्रमत्पञ्यातिे भूतलम्‌ ॥ ७॥ 
पर्याकुले हि मनसि शशिनो जायतेऽश्चनिः | 
इस प्रकार अति तुच्छ वासनारूपी सहस्रो दोषोंसे म्लान हुईं मनोवृत्तिरूपसे 
स्थित वह चित्‌ जैसे वालिका वेताहोंका विस्तार करती है वैसे ही असत्‌ ही 
दुःखोंका खूब विस्तार करती है ॥ ३ ॥ 
जैसे सकलक्क असती मनोवृत्ति चेतनके दुःखकी बृद्धि करती है पेसे ही 
बासनाओंका क्षय हो जानेपर वासनारूपी कलक्कसे निईुक्त स्वाभाविक सबूप ही 
मनोवृत्ति इस तरह महादुःखको शुन्य करती है जिस तरह सूर्यकी प्रभा अन्धकारको 
दुर कर देती है यानी बोघसे महादुःखका बाघ कर देती है ॥ ४ ॥ 
उक्त अर्थकी संभावनासे मनकी अघटितघटना शक्तिको कहते हैँ---*नयति? 


इस्यादिसे । 
मन दूरको समीप बना देता है भोळूसमीपको दूर कर देता है। जैसे छोटा 


बच्चा चिड़ियोंके बच्चॉमें अपना पराक्रम दिखाता है वैसे ही मम प्राणियों 
अपना प्रभाव दिखाता है ॥ ५ ॥ 
जैसे आम्त पथिकको दूरसे स्थाणु मी पिशाच प्रतीत हे दा है वैसे ही वासमाओों- 
बाळे अज्ञानी चित्तको अमयमें ( जहां मय नहीं है वहां भी ) अम होता है ॥६॥ 
कलडुसे ( यासनाओंसे ) महिन हुआ मन मित्रे शधुत्वकी शका करता 
है। देखिये न, नशीमें चुर हुआ प्राणी एमिवीको घूमती हुई देखता है ॥ ७ ॥ 
मनके व्याकुल होनेपर चन्द्रमासे वजकी उत्पत्ति होती है। अमृत ही कनी 
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सुरपश्चननिर्माणमसत्सदिब प्यति । 
वासनावलित चेतः स्वम्नवज्ञाग्रदेव हि॥ ९॥ 
मोहेककारण जन्तोर्मनसो वासनोल्बणा । 
उत्खातव्या प्रयत्नेन मूलोच्छेदेन सेव च ॥ १० ॥ 
वासनावाशुराकृष्टो मनोहरिणको नृणाम्‌ । 
परां विवशतामेति संसारवनग्ुर्मके ॥ ११॥ 
येन च्छिन्ना विचारेण जीवस्य ज्ञेयवासना । 
निरश्रस्येव ख्यस्य तस्याऽऽलोको विराजते ॥ १२ ॥ 
अतस्त्वं मन एवेदं नरं विद्वि न देहकम्‌ । 
जडो देहो मनश्चाऽत्र न जड नाऽजडं विदुः ॥ १३ ॥ 
यत्कृतं मनसा तात तत्कृतं विद्धि राघव | 
यक्ष्यक्त मनसा तावत्तत्यक्त बिद्धि चाऽनघ ॥ १४॥ 





न हो, यदि यह विष है, ऐसी बुद्धिसे उसका पान किया जाय तो अवश्य विषका 
कार्य मूर्च्छा, मरण आदि होता है ॥ ८ ॥ 

वासनाओसे परिपूर्ण मन गन्धवेनगरको, जो असत्‌ दै, सवके समान देखता 
है और जाम्रतको स्वभके सहश देखता है ॥ ९ ॥ 

मनकी उत्कट वासना प्राणीके मोहकी एकमात्र कारण है । उसीको प्रयत्नके 
साथ मूळोच्छेदपूर्वक जड़से उखाड़ फॅकना चाहिए ॥ १० ॥ 

बासनारूपी जाळसे खींचा गया मनुष्योंका मनरूपी हिरन संसाररूपी वनकी 
झाड़ीमें अत्यन्त विवशताको प्राप्त होता है ॥ ११ ॥ 

जिस विचारने जीवकी ज्ञेय पदार्थोँकी वासनाका उच्छेद किया, मेघोके आव- 
रणसे रहित सर्यके प्रकाशके तुल्य उसका प्रकाश विराजमान है ॥ १२॥ 

पहुळे मन ही मेरी देह है अन्य देह नहीं है, ऐसा सदा अभ्यास करना 
बाहिए, ऐसा कहते हैं--अतः इत्यादिसे । 

इसलिए तुम नरको मन ही समझो, देइ न समझो । देह जड़ है। मनको 
न छोग जड़ कइते हैं और न अजड़ कहते हैं ॥ १२ ॥ 

हे रघुबर, जो मनने किया, उसीको आप किया हुआ समझिये । हे पुण्यमय, 
जिप्रका मनने त्याग किया उसीको त्याग किया हुआ जानिये ॥ १४ ॥ 
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मनीमात्रं जगत्‌ कृत्स्नं मनः पयेन्तमण्डलम्‌ । 
मनो व्योम मनो भूमिर्मनो वायुमेनो महान्‌ ॥ १५ ॥ 
मनो यदि पदाथ तु तङ्कावेन न योजयेत्‌ । 
ततः स्र्योदयेऽप्येते न प्रकाशाः कदाचन ॥ १६ ॥ 
मनो मोहमुपाद'चते यस्याऽसौ मूढ उच्यते । 
शरीरे मोहमापन्ने न शवो मूढ उच्यते ॥ १७॥ 
मनः पञ्यद्‌ भवत्यक्षि शृण्वच्छ्रवणतां गतम्‌ । 
त्वग्भावे स्पशनादेति घ्राणतामेति जिघ्रणात्‌ ॥ १८॥ 
रसनाद्रसतामेति विचित्रास्तत्न वृत्तिषु । 
नाटके नटबदेहे मन एवाऽलुबतते ॥ १९ ॥ 
लघु दीर्घे करोत्येव सत्येऽसततां प्रयच्छति । 
कडुतां नयति स्वादु रिपुं नयति मित्रताम्‌ ॥ २० ॥ 
य एवं प्रतिमासोऽस्य वेतसो बुसिवतिंनः । 
ततस्तदेव प्रत्यक्ष तथाऽ्त्राऽनुभवादिह ॥ २१॥ 
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एकमात्र मन ही यह सारा जगत है और मन ही भूमिका मान्त है । मन ही 


आकाश है, मन ही सूमि है, मन ही वायु है, मन ही महत्तत्त्व है । मन अदि 
सूर्य आदि पदार्थों प्रकाशादिरपसे युक्त न हो, तो सूर्योदय होनेपर मी थे 
प्रकाश आदि कदापि न हों ॥ १६॥ 

जिसका मन मोहको प्राप्त होता है, वह मूढ़ कहा आता है। शरीरके 
मोहको प्रात होनेपर श्रावको कोई मूढ़ नहीं कहता है ॥ १७ ॥ 

मन जब देखता है चक्षु हो जाता है, जब सुनता है तम ओत्रताको प्राप्त 
होता है, स्पर करनेसे वह स्वगूभावको भास होता है, सूँघनेसे बह म्राणताको 
प्राप्त होता है, रसका स्वाद ळेनेसे जिड्ठा मन जाता है। नाटके जैसे एक ही 
नट वेषभूषाके परिवतीनसे नाना आकारोंको माप्त होता है बैसे ही देहे इन 
पूर्वोक्त विचित्र वृत्तियोर्मे मनकी ही अनुवृत्ति होती है ॥ १८, १९ ॥ 

मन छोटे पदार्थको बड़ा बना देता है, सत्य पदार्थमें असत्ता स्थापित कर 
देता है । स्वादु वस्तुको कटु बना देता है और शघ्ुको मित्र बना डाळता है ॥२०॥ 

ज़ो बूपिवर्ती चिका प्रतिसात्ष है यानी बेतन्म द्वारा उज्ज्वक्षित 


क 
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प्रतिसासवश्चादेव स्वप्माङुलितवेतसः । 
हरिश्चन्द्रस्य सम्पन्ना रात्रिद्वांदशवार्षिकी ॥ २२ ॥ 
चित्तानुभाववशतो मुहतत्वे गतं युगम्‌ । 
इन्द्रद्यख्रस्य वेरिञ्च्यपुराभ्यन्तरवत्तिनः ॥ २३ ॥ 
मनोज्ञया मनोवृच्या सुखतां याति रौरवम्‌ । 

प्रातः प्राप्वव्यराज्यस्य सुबद्भस्येव बन्धनम्‌ ॥ २४॥ 
जिते मनसि सर्वेब विजिता चेन्द्रियावलि! । 

शीर्यते च यथा तन्तौ दग्धे मौक्तिकमालिका ॥ २५ ॥ 
सर्वेत्र स्थितया स्वच्छरूपया निर्विकारया । 
समया सक्ष्मया नित्यं चिच्छक्या साक्षिभूतया ॥ २६ ॥ 
सवंभावानुगतया न चेत्याथविभिन्नया 
रामाऽऽत्मसत्तया मूकमपि देहसमं जडम्‌ ॥ २७ ॥ 





a 


मनकी घट, पट आदि विपथाकार वृत्ति है, वही प्रत्यक्षनामक प्रमाण है, क्‍योंकि 
लोकमें तथा शाखमें ऐसा ही अनुभव है ॥ २१ ॥ 
प्रतिभासके कारण ही स्वम्नसे व्याकुळ चित्तवाले हरिश्चन्द्रकी एक रात बारह 
वर्षकी हो गई । चित्तके प्रभावसे ही ब्रह्मलोकर्म गये हुए राजा इन्द्रद्न्नका 
एक मुहतमें युग बीत गया । यदि हरिस्मरण आदिरूप मनोहर चित्तवृत्तिका 
उदय हो, तो घोर रौरव नरक दुःख भी सुखरूपमें परिवर्तित हो जाता है जैसे कि 
प्रातः मुझे अवश्य राज्य प्राप्त होनेवाल है, इस बातका जिसे प्रमाणोंसे निश्चय है 
और जिसके हाथ-पर हथकडी और बेड़ीसे भळीमाति बंधे हैं, उसका बन्धन दुःखके 
बदले सुखरूपमें परिवर्तित हो जाता है॥ २२-२४ ॥ | 
जैसे डोरेके जळ जानेपर मोतीकी माला टूट जाती है वेसे ही मनके जीत 
लेनेपर सब इन्द्रिया वशमें आ जाती हैं ॥ २५ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, मनकी इससे बढ़कर पदार्थोकी विपरीत कल्पनाकी सामथ्यै 
और क्या कही जाय ? देखिये न, मन सब जगह स्थित, समत्व, खैच्छत्व, 
निर्विकारत्व, सूक्ष्म आदि स्वभाववाली, साक्षिस्वरूप, सब पदार्थोमें अनुगत, चेत्य 
पदार्थेसि अभिन्न, चिन्मात्ररूप, आत्मसत्तामात्रसे स्थित, वाग्‌ आदि सब क्रियाआंसे 
रहित भी ब्रह्मो देहतादातयकी कल्पनासे देहके तुल्य और जड़ बनाकर अन्तः- 
१८३ 
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मनोऽन्तश्चलति व्यर्थं मननेषणप्चुह्यया । 
बदिर्गिरिसरिदूव्योमसमुद्रपुरलीलया ॥ २८ ॥ 
जाग्रचाऽभिमतं वस्तु नयत्यसूतमृष्टताम्‌ । 
अनीहित च विषतां नयत्यमृतमप्यलम््‌ ॥ २९ ॥ 
असृष्टसवमावानामलमात्मचमत्कृतिस्‌ । 
मनः स्पाभिमताकारं रूप सृजति वस्तुषु ॥ ३० ॥ 
स्पन्देषु वायुतामेति प्रकाशेषु प्रकाशताम्‌ । 
द्रवेषु द्रवतामेति चिच्छक्तिस्फुरितं मनः॥ ३१ ॥ 
पृथ्व्यां कठिनतामेति शून्यतां शून्यदृष्टिपु । 
सर्वेत्रेच्छास्थिति याति चिच्छक्तिस्फुरितं मनः ॥ ३२ ॥ 
करणमें काम, संकल्परूप आन्तिसे और बाहर पर्वत, नदी, समुद्र, आकाश, नगर 
आदिकी ढीछासे कल्पना कर व्यर्थ ही घूमता हे ॥ २६-२८ | 
यदि किसीको यह शङ्का हो कि मूढ मन भले ही अन्यथा कल्पना करे, 
परन्तु विचारसे जागरूक हुआ मन अन्यथा कल्पना नही करेगा, ऐसी परिस्थितिमें 
विचारजागरूक मनके विनाशकी चिन्तासे क्या प्रयोजन हे ” इसपर कहते हैं--- 
जाग्रत' इत्यादिसे । 
विवेकसे जागरूक हुआ भी मन यद्यपि स्री-अधर आदि वस्तु अस्वादु और 
उच्छिष्ट है तथापि उसे राग आदिसे अभीष्ट असृतके तुल्य स्वादु बना डालता 
है । यदि अभिलाप न हो तो अमृतको भी विपके तुल्य हेग्र बना डालता है, 
क्योंकि विरक्त पुरुषोंकी अमृतमें भी हेयताबुद्धि देखी ही जाती है ॥ २० ॥ 
तत्त्वज्ञान होनेपर मन क्यों नही घुमाता हे ? इसपर कहते हैं- -अमृष्ट ०! 
इत्यादिसे । 
जिन्होंने पूणताका साक्षात्कार नहीं किया, उन्हींका मन पदार्थाने अपने 
अभिमत आकारवाले आत्मचमत्कारमूत रूपकी सृष्टि करता है, तत्त्ववेत्ताओंका मन 
नही करता, वर्योंकि मिथ्याबुद्धिसे बाधित मनोविछासोंमें उनकी चमत्कारदष्टि 
नहीँ होती है, यह अभिप्राय है || ३० ॥ 
चित्‌-शक्तिसे प्रस्फुरित मन स्पन्दोंमें वायुताको प्राप्त होता है, प्रकाओंमें 
प्रकाशताको माप्त होता हे, द्रवोमें द्वताको पापत होता है, प्रथिवीमें कठिनताको तथा 
'नहीं है! इस प्रकार जिनका अहण होता है, उन शून्य बम्तुओंमें शूत्यताको प्राप्त 
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शुक्क कृष्णीकरोत्येव कृष्णं नयति शुक्कताम । 
विनेव देशकालाभ्यां शक्ति पश्यापउस्य चेतसः ॥ ३३ ॥ 
मनस्यन्यत्र संसक्ते चर्वितस्याऽपि जिह्वया । 
भोजनस्याऽपि सृष्टस्य न स्वादोऽस्थाऽचुभूयते ॥ ३४ ॥ 
यचित्तदृष्ट तद्‌ दृष्टं न दृष्ट तदलोक्कितम्‌ । 
अन्धकारे यथा रूपभिन्द्रिय निर्मित तथा ॥ ३५ ॥ 
इन्द्रियेण मनो देहि मनसेन्द्रियमुन्मनः । 
इन्द्रियाणि प्रस्‌तानि मनसो नेन्द्रियान्मनः ।। ३६ ॥ 
अत्यन्तमिन्नयोरैक्यं येषां चित्तशरीरयोः । 
ज्ञातज्ञेया महात्मानो नमस्यास्ते सुपण्डिताः ॥ ३७ ॥ 
होता है यों चितूशक्तिसे स्फुरित हुआ मन सर्वत्र अप्रतिहत स्वच्छन्दताको प्राप्त 
होता है ॥ ३१,२२ ॥ 
देश और कालके बिना ही मन सफेदको काला कर देता है और कालेको 
सफेद कर डालता है । इस चित्तकी इस प्रकारकी अद्भुतशक्ति देखिये ॥ ३३ ॥ 
मन यदि अन्य स्थानमें संल्म हो, तो खूब चबाये गये स्वादिष्ट भोजनतकका 
जिह्वाको स्वाद पतीत नहीं होता हैं, इससे अधिक आश्चर्य और क्या होगा *॥३४॥ 
जो वस्तु चित्त द्वारा देखी गई वही दृष्ट है । यदि चित्तने नहीं देखी, तो 
सामने स्थित भी वस्तु दृष्ट नहीं होती । चक्षु आदि इन्दियोंकी मनने ही अपनेमें 
कल्पना कर रकखी है, ऐसा कहते हैं 'अन्धकारे' से । जसे अधेरेमें छायावैचिध्य- 
रूप नीळताकी कल्पना होती हे वैसे ही उसने अपनेमें इन्द्रियोंका निर्माण कर 
रक्‍खा है ॥ ३५ ॥ 
यद्यपि इन्द्रिय द्वारा आलोचित आकारको धारण करनेसे मन इर्दरियोके कारण 
साकार है और इन्द्रियाँ मनके अधीन पदाथकी आलोचक होनेसे मनसे साकार हैं, 
इस प्रक्रार दोनोंमें समता हे तथापि मन उत्कृष्ट है, क्योंकि मनसे इन्द्रियाँ उत्पन्न 
हुई हैं, इम्द्रियोंसे मन उत्पन्न नहीं हुआ है ॥ ३६ ॥ 
उस मनकी मूढ आस्मकोटिमें गणना कर “अहम्‌? यों उसका आत्मरुपस ग्रहण 
करते हैं, किन्तु तत्वज्ञानी देहकोटिमें उसकी गणना कर जड देहरूपसे उसका ग्रहण 
करते हैं । अतएव निर्विकार आत्माके ज्ञाता वे महात्मा वन्दनीय हैं, ऐसा कहते हैं 
'अत्यन्त०' इत्यादिसे । 
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कुसुमोछ्लासिधस्मिछ्ला हेलाचलितलोचना । 
काष्ठकुड्योपमाऽङ्गेषु लग्नाऽप्यमनसोऽङ्गना ॥ ३८ ॥ 
मनस्यन्यत्र संसक्ते वीतरागेण कानने । 
क्रच्यादचवितोऽङ्स्थः स्वकरोऽपि न लक्षितः ॥ ३९ ॥ 
रुखीकतु सुदुःखानि दुःखीकतुं सुखानि च । 
सुखेनेवराऽऽशु युज्यन्ते मनसोऽतिशया मुनेः ॥ ४०॥ 
मनस्यन्यत्र संसक्ते कथ्यमानाऽपि यत्ततः । 
लता परशुक्रत्तेव कथा विच्छिद्यते बत॥ ४१॥ 








मूढोंकी दष्टिसे चित और शरीरका अन्धकार और प्रकाशके समान अत्यन्त 
मेद हे । जिन महात्माओंकी हृष्टिसे मूढइषसे अत्यन्त भिन्न चित्त और शरीरका 
ऐक्य है, उन महापण्डितोंको ज्ञातव्य तत्वका ज्ञान हो गया है, अतएव वे सबके 
वन्दनीय हैं ॥ ३७ ॥ 

अतएव उनमें काम आदिका विकार नहीं देखा जाता हे, ऐसा कहते हें--- 
कुसुम ०” इत्यादिसे । 

जिसका बाछोंका जूड़ा सुगन्धित फूछोंसे छुशोमित है और जिसने हाव-भावसे 
कटाक्ष मारे हैं ऐसी नायिका मनरहित पुरुषके शरीरमें चिपट भी जाय, तो उसकी 
ष्टिमें काठ और भीतके तुन्य है यानी तनिक भी विकार पैदा करनेमें क्षम 
नही है ॥ ३८ ॥ 

इसी प्रकार दुःख-निमित्तासे दुःखरूप विकार भी उनको नहीं होता हे, एसा 
कहते हैं--“मनसि” इत्यादिसे । 

वीतराग नामके सुनिने मनके अन्यत्र संम होनेके कारण चनमें मांसाहारियां 
द्वारा चबाये गये हाथको, जो कि ध्यानके समय अकममें पसारा था, महीं देखा ॥३९॥ 

सुनिके मनकी भावनाएँ, जो अभ्यासकी अधिकतासे उत्पन्न की जाती हैं, 
बड़े-से-बड़ दुःखोंको सुख बनानेके लिए तथा सुखोंको दुःखरूपमे परिणत करनेके 
लिए अनायास ही समर्थ होती हें ॥ ४० ॥ 

मन कहीं और जगहमें उलझा हो, तो बड़े जतनसे कही जा रही भी कथा 
ऐसे छिन्न-भिन्न हो जाती है जैसे कि कुल्दाड़ीसे काटी गई लता छिन्न-छिन्न 
हो जाती है ॥ ४१ ॥ 
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मनस्यद्रितटारूढे गृहस्थेनाऽपि जन्तुना । 
शुभ्राञ्रकन्दरश्रान्तिदःख समनुभूयते ॥ ४२॥ 
मनस्युष्लसिते स्वभे हृद्येव पुरपर्वता! । 
आकाश इव विस्तीर्ण इृझ्यन्ते निमिता! क्षमाः ॥ ४३ ॥ 
मनो विछुलिते स्वभे हथेवाइद्विपुरावलिम । 
तनोति चलिताम्भोधिवीची चयमिचाऽऽत्मनि ॥ ४४ ॥ 
अन्तरब्धिजलाद्‌ यद्ठत्तरङ्गापीडवीचयः । 
देहान्तर्मनसस्तद्वत्‌ स्वसाद्रिपुरराजयः ॥ ४५ ॥ 
अङ्कस्य यथा पत्रलतापुष्पफलश्रियः । 
मनसोऽस्य तथा जाग्रस्स्वम्नविश्रमभूमयः ॥ ४६ ॥ 
व्यतिरिक्ता यथा हेम्नो न हेमवनिता तथा । 
जाग्रस्स्वमञक्रियालक्ष्मीव्यतिरिक्ता न चेतसः ॥ ४७॥ 





यदि मन पर्वतके शिखरपर आरूढ हो, तो घरमें बैठा हुआ भी जीव स्वप्नमें 
सफेद मेघोसे युक्त कन्दराओंकी आन्तिके दुःखका अनुभव करता है ॥ ४२ ॥ 

स्वप्तमें मनके उल्लासको प्राप्त होनेपर हृदयमें ही निर्मित नगर, पर्वत आदि 
विस्तीण आकाशमै निर्मित नगर, पर्वत आदिके सदृश अपने-अपने कार्यको करनेमें 
समर्थ दिखाई देते हैं ॥ ४३ ॥ 

चश्चल समुद्र जैसे अपनेमें लहरोंकी कतारको फेला देता है वैसे ही मन 
स्वप्नमें अपनेसे विक्षिप्त हृदयमें ही पर्वत और नगरोंकी परम्पराका विस्तार 
करता है ॥ ४४ ॥ 

जैसे समुद्रान्तर्वती जळ तरङ्ग, आर्वत और छोटी-छोटी रहरोंके रूपमें परिणत 
होता है वैसे ही देहके मध्यवर्ती मन भी स्वम्नके आवेशसे पर्वत और नगरोंकी 
श्रणिके रूपमेँ परिणत होता है ॥ ४५ ॥ 

जैसे पत्र, छता, पुष्प, फलोंकी शोभा अङ्करसे अतिरिक्त नहीं है यानी अङ्करसे 
ही उत्पन्न है वैसे ही जाग्रत्‌ , स्वप्न आदि विश्रम मनसे अतिरिक्त नही हैं यानी 
मनके ही कार्य हैं ॥ ४६ ॥ 

जैसे सुवणकी प्रतिमा सुवणसे भिन्न नहीं है वैसे ही क्या जाग्रत और क्या 
स्वप्तकी विविध क्रियाएँ चित्तसे पथक नही हैं ॥ ४७ ॥ 
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धाराकणोमिफेनश्रीयथा संलक्ष्यतेञम्मसः । 
तथा विचित्रविभवा नानातेय हि चेतस।॥ ४८ ॥ 
स्वचित्तवृत्तिरेवेह  जाग्रत्स्वभरशोदितम । 
रसावेशादुपादत्त शेळूष इव भूमिकाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
चण्डालत्व॑ हि लवणे प्रतिभासतरशाद्यथा । 
तथेदं जगदाभोगि मनोमननमात्रकम्‌ ॥ ५० ॥ 
यद्यत्सवद्यते किञ्चित्‌ तेन तेना55शु भूयते । 
मनो मनननिर्माण यथेच्छसि तथा कुरु॥ ५१॥ 
नानापुरसरिच्छेलरूपतामेत्य देहिनाम्‌ । 
तनोत्यन्तःस्थमेवेदं जाग्रत्स्वम्ममयं मन! ॥ ५२ ॥ 
सुरत्बादेत्यतामेत्य नागत्वान्नगतामपि । 
प्रतिभासवशाचित्तमापन॑ छवणी यथा ॥ ५३ ॥ 








जैसे जलकी धारा, सीकर, तरङ्ग, बुद्बुद आदि शोभा दिखाई देती है यानी 
एक ही जळ धारा आदि अनेक रुपोंमें प्रतीत होता हे वेसे ही मनकी यह विचित्र 
विभववाली नाना विचित्रता है, इसमें कुछ भी सन्देह नही है ॥ 9८ ॥ 

जैसे श्रृज्ञार आदिके आवेशसे नट विलक्षण-विलक्षण वेषोंके आविभीबको 
स्वीकार करता है वैसे ही यहांपर अपनी चित्तवृत्ति ही रागके आवेशसे जाग्रत और 
स्वप्न दृष्टिसे आविर्भावको थ्राप्त होती है || ४० ॥ 

जैसे राजा लवणमें अमवश चण्डालता स्फुरित हुई थी बसे ही यह विशाल 
जगत्‌ मनका स्फुरणरूप ही है || ५० ॥ 

मन जिस किसीका सङ्गरप करता है शीत्र वही हो जाता है। इसलिए हे 
श्रीरामचन्द्रजी, स्फुरणरूप मनको आप जैसा चाहते हैं मेसा कीजिये ॥ ५१ ॥ 

यह मन विविध नगर, नदी, पर्वतरूपताको प्राप्त होकर देहियोंके अन्दर स्थित 
होकर ही जाग्रतू-स्वप्नमय जगतका विस्तार करता है | ५२ ॥ 

जैसे आन्तिवश लवण राजा चण्डालताको प्राप्त हुआ था घेसे ही चित्त अमवश 
देवत्वसे देत्यताको प्राप्त होकर नागतासे (गजता या सर्पतासे) बृक्षता या पर्यतताकी 
प्राप्त हुआ है ॥ ५३ ॥ 
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नरत्वादेति मारीत्वं पितृत्वात्‌ पुत्रतां गतः । 
यथा क्षिप्रे प्रति नरः स्वसङ्कल्पात्‌ तथा मनः ॥ ५४ ॥ 
सङ्कर्पतः प्रम्रियते सङ्कल्पाज्जायते पुनः । 
मनश्चिरन्तनाभ्यस्ताज्जीवतामेत्यनाङ्गति ॥ ५८ ॥ 
मनो मननसंमूढमूढमासनमाततम्‌ । 
सह्ूल्पाद्‌ योनिमायाति सुखदुःखे भयाभये ॥ ५६ ॥ 
सुखं दुःखं च मनसि तिले तेलमिव स्थितम्‌ । 
तदेशकालबशतो घने वा तनु वा भवेत्‌ ॥ ५७॥ 
तैलं तिलस्य चाळक्रान्त्या स्फुटतामेति शाश्रतीम । 
चेतसो मननासङ्गाद्‌ घनीभूते सुखासुखे ॥ ५८॥ 
देशकालाभिधानेन राम सङ्कल्प एव हि। 

कथ्यते तद॒शाद यस्मादेशक्ालौ स्थितिं गतौ॥ ५९ ॥ 
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जैसे पितृत्वसे पुत्रताको प्राप्त हुआ मनुष्य अपने संकल्पसे नरतासे नारीत्वको 
प्राप्त होता है वेसे ही अपने सकल्पसे मन शीघ्र प्रत्येक वस्तुके रूपको प्राप्त 
होता है ॥ ५४ ॥ 

मन चिरकाळसे अभ्यस्त सङ्कल्पसे ही मरता है और सङ्कल्पसे ही फिर उत्पन्न 
होता है और स्वतः आक्कतिरहित होनेपर भी जीवाकारको प्राप्त होता है ॥ ५५ ॥ 

विस्तृत मन, जिसमें मनन द्वारा मूढवासना अत्यन्त मोहको प्राप्त हुई है, 
संकल्पसे जन्मस्थान, सुख-दुःख तथा मय-अमयको प्राप्त होता है । जैसे तिलोंमें 
तेल रहता है, वैसे ही मनमें सुख-दुःख रहते हें । वे देश और कालके कारण 
कभी प्रचुर हो जाते हैं अथवा कभी स्वल्प हो जाते हैं ॥ ५६,५७ ॥ 

जसे कोल्ह आदि यन्त्रसे तिछोंके पेरनेसे तेल सदाके लिए स्पष्ट हो जाता 
हे बेसे ही चित्तके अम्दर घनीभूत सुख-दुःख मनकी वृत्तिसे स्फुटताको प्राप्त 
होते हैं ॥ ५८ ॥ 

यदि कोई शङ्खा करे कि देश, काळ और क्मकी विचित्रतासे ही सुख-दुःख 
आदिकी विचित्रता प्रसिद्ध है, फिर भननरूप मनकी वृत्तिसे ( संकल्पसे ) सुखकी 
विचित्रता होती है, थह केसे कहते हैं, तो इसपर कहते हैं--'देश ०” इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, संकल्प ही देश और कालके नामसे कहा जाता है, 
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प्रशाम्यत्युछसत्येति याति नन्दति वल्गति । 
मनःशरीरसङ्कन्पे फलिते न शरीरकम्‌ ॥ ६० ॥ 
नानास्फारसश्चछ्लासेः स्वसङ्करपोपकलिपितेः । 
मनो वल्गति देहेऽस्मिन्‌ साध्वीवाऽन्तःपुराजिरे॥ ६१ ॥ 
चापले प्रसरस्तस्मादन्तयेन न दीयते । 
मनो विलयमादत्ते तस्याऽऽलान इव द्विपः ॥ ६२ ॥ 
न स्पन्दते मनो यस्य श्रस्तम्भ इवोत्तमः । 
सद्वस्तुतोऽसौ पुरुषः शिष्टाः कर्दमकीटकाः ॥ ६३ ॥ 
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क्योंकि संकल्पके कारण ही देश और काळकी स्थिति हे | भाव यह कि देश 
और काळ स्वल्प ही क्यों न हों यदि मनसे उनके प्राचुर्यका सद्ठल्प किया जाय, 
तो उनकी विपुरताका अनुभव होता है तथा विषय कितना भी तुच्छ क्यों न हो 
मन उसे उत्तम समझे, तो उसमें अधिक अनुराग देखा जाता है । इससे देश और 
कारकी स्थिति सकल्पसे ही है, यह जो कहा बह टीक कहा है ॥ ५० | 

इसी प्रकार शरीर भी मनके संकल्पके अधीन ही हे, ऐसा कहते हैं -- 
्र्ञाम्यति’ इत्यादिसे । 

मन.शरीरके सकल्पके सफळ होनेपर ही स्थूळ शरीर शान्तिको प्राप्त होता है, 
उल्लसित होता है, आता है, जाता हे, प्रसन्न होता हे, शब्द करता है, स्वरथ 
स्वतन्त्ररूपसे कुछ नहीं करता है ॥ ६० || 

जैसे पतिव्रता नारी अपने संफल्पसे उदित विविध बिस्तृत उमंगोंसे अन्तःपुरके 
ऑगनमें विलास करती है वेसे ही मन इस देहमें अपने संकल्यसे कल्यित विविध 
विस्तृत उमंगोंसे बिलास करता है ॥ ६१ ॥ 

मनके निम्रहके उपायको, फलके साथ, दशति हैं--चापले' इत्यादिसे । 

इसलिए जो पुरुष बिपयोंके अनुसन्धानमें मनको स्वतन्त्रता नहीं देता, उसका 
मन ग्रज़बन्धनस्तम्भमें वेधे हुए हाथीके समान विळयको प्राप्त हो जाता है ॥६२॥ 

जसे स्तम्मनाखसे स्तड्य हुआ शत्रु किसी प्रकारकी चेष्टा नहीं करता 
है वैसे ही जिसका मन सदूवस्तुके सिवा अन्यत्र कुछ चेष्टा नही करता, वही परमार्थ 
रूपसे उत्तम पुरुष है, उससे अतिरिक्त पुरुष कीचड़के कीड़े हैं ॥ ६३ ॥ 
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यस्याऽचपलतां यातं मन एकत्र संस्थितम्‌ । 
अचुत्तमपदेनाऽसौ ध्यानेनाऽचुगतोऽनघ ॥ ६४॥ 
संयमान्मनसः शान्तिमेति संसारविश्रमः । 
मन्दरेऽस्पन्दतां याते यथा क्षीरमहार्णवः॥ ६५ ॥ 
मानस्यो वृत्तयो या या भोगसङ्कल्पविअ्रमेः । 
संसारविषवृक्षस्य ता एवाऽङ्कुरयोनयः ॥ ६६॥ 
चित्त चलत्कुवलयं वलयन्त एते 

मूढा महाजडजवे मदमोहन्दाः । 
आवरतैवर्तिनि विलूनविशीर्णचिन्ता- 

चक्रभ्रमे पुरुपदुभ्रमराः पतन्ति॥ ६७॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे चित्तचिकित्सापूर्वकं 
चित्तवर्णनं नाम दशोत्तरशततमः सगः ॥ ११०॥ 
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हे निष्पाप, एक स्थानमें स्थित जिसका मन निश्चळ हो गया है, वह ध्यानसे 
सर्वोत्तम पद यानी ब्रह्मसे सङ्गत हो गया यानी ब्रह्मीमूत हो गया ॥ ६४ ॥ 

जैसे मन्दराचलके निश्चल होनेपर क्षीरसागर शान्त हो जाता है वैसे ही 
मनके संयमसे संसारआन्ति शान्त हो जाती है ॥ ६५ ॥ 

मोगसंकहपके बिलासोंसे जो जो मानसिक वृत्तियां उदित होती हैं, वे ही संसार- 
रूपी विपवृक्षके अङ्करके बीज हैं ॥ ६६ ॥ 

मद और मोहसें मन्दमति और मूढ ये पुरुपरूपी दुष्ट भवर चित्तरूपी चश्चळ 
कमलको ( संसाररूपी दुष्ट नदीसे बहाये जा रहे कमलको ) घेरकर घूमते हुए महा- 
जड़ताके प्रबाहरूप जलवेगसे युक्त, बवंडरके चक्करोसे घूमनेवाले, प्रबल दूसरी 
चिन्तासे कटे हुए और चिरकालतक निष्फलता प्राप्त होनेसे देहके साथ नष्ट हुए 
चिन्तारूपी चक्रश्रमणमें गिरते हैं । 
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एकाद्‌शोत्तरशततमः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 

अस्य वित्तमहाव्याधेश्चिकित्साया महौषधम्‌ । 

स्वायत्त शृणु वक्ष्यामि साधु सुस्वादु निश्चितम ॥ १ ॥ 
स्वेनेव पौरुषेणाऽऽशु स्तरसंवेदनरूपिणा । 

यलेन चित्तवेतालस्त्यक्वेष्ट बस्तु जीयते ॥ २॥ 
त्यजन्नभिमत वस्तु यस्तिष्ठति निरामयः । 
जितमेव मनस्तेन कुदन्त इव दन्तिना ॥ ३॥ 
स्वसंवेदनयलेन पाल्यते चित्तबालकः । 
अवस्तुतो वस्तुनि च योञ्यते बोध्यतेऽपि च ॥ ४ ॥ 


एक सौ ग्यारह सगे 
| [ यल्लसे अभिमत वस्तुके तथा अहन्ता-ममताके त्यागक्रा और चित्तपर विजय पानेके उपायका 
तथा चितूकी एकाप्रताका वर्णन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा- श्रीरमचन्द्रनी, भे इस चित्तरुपी महाव्याधिकी चिकित्साकी 
महौपधिको, जो स्वाधीन है, अवश्य पुरुपार्थको सिद्ध करती है, बड़ी मीठी और 
अव्यर्थ हे, आपसे कहूंगा, सुनिये ॥ १ ॥ 

प्रिय बाह्य विषयका परित्याग कर एकमात्र आत्माकाखृत्तिधागरूपी अपने 
ही पौरुष मरथल्लसे चित्तरूपी वेतालपर शीघ्र विजय प्राप्त की जाती है ॥ २ ॥ 

अभिमत वस्तुत्यागरूपी पहली भूमिकाको हढ़ बनाना चाहिये, इस अमिप्रायसे 

हते हैं--त्यजन्‌! इत्यादिसे । 

अभिमत वस्तुका त्याग करता हुआ जो पुरुष राग आदि चित्तकी व्याधिसे 
रहित होकर रहता है, वह मनको इस प्रकार जीत ही चुका जिस प्रकार कि सुन्दर 
दांतवाल[ #थी खराब टूटे-फूटे दाँतवाले हाथीको जीत लेता है ॥ ३ ॥ 

आत्ममात्राकारबृत्तिधारारूपी प्रयल्लसे चित्तरूपी बाळककी राग, चपलता आदि 
रोगोंके प्रतीकार द्वारा रक्षा की जाती है, वह अवस्तुसे हटाकर वस्तुमें ( तत्त्वमें ) 
लगाया जाता हे और बोधित किया जाता है ॥ ४ ॥ 
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शास्रसत्सङ्गधीरेण चिन्तातप्तमतापिना । 
छिन्धि त्वमायसेनाऽयो मनसेब मनो सुने ॥ ५ ॥ 
अयलेन यथा बाल इतश्चेतश्च योज्यते । 
मावैस्तथैव चेतोऽन्तः किमिवाऽत्राऽस्ति दुष्करम्‌ ॥ ६ ॥ 
सत्कमेणि समाक्रान्तप्रुद्कोदयदायिनि । 
स्वपौरुपेणेव मनश्चतनेन नियोजयेत्‌ ॥ ७॥ 
स्वायत्तमेकान्तहितं स्वेप्सितत्यागवेदनम्‌ । 

यस्य दुष्करतां यातं चिक्‌ तं पुरुषकीटकम्‌ ॥ ८ ॥ 
अरम्य॑ रम्यरूपेण भावयित्वा स्वर्सविदा । 
मछेनेव शिशुश्चित्तमयल्लेनेव जीयते॥ ९॥ 
पौरुषेण प्रयललेन चित्तमाश्वव जीयते । 
अचित्तनाऽप्रयलेन पदं ब्रह्मणि दीयते ॥ १० ॥ 





हे मननशील श्रीरामचन्द्रजी, आप चिन्तारूपी अग्निमें तपाये गये मनरूपी 
रोहेको शाख्राभ्यास और सत्सङ्गसे धीर तथा सन्तापरहित मनरूपी लोहशख्से 
काट डारिये ॥ ५ ॥ 

जैसे बालक लाड-प्यार और भयसे किसी प्रयलके बिना इधर-उधर जहाँ चाहो 
वहाँ लगाया जा सकता है वैसे ही चित्त भी शम-दम आदि उपायोसे जिधर चाहो 
उधर रुगाया जा सकता, है, इसलिए चित्तपर विजय प्राप्त करनेमें कौन-सी 
कठिनाई है ! ॥ ६ ॥ 

उत्तरकारमें अभ्युदयरूप फल देनेवाले समाधिके अभ्यासरूप कर्ममें लगे हुए 
मनको पुरुष अपने पुरुषफारसे ही चिदात्माके रूपसे एकताको प्राप्त करावे ॥ ७ ॥ 

अविरक्त लोगोंकी निन्द्रा करते हैं--'स्वायत्तम्‌? इत्यादिसे । 

जिसको अपने अभीष्ट वस्तुके विषयभें वैराग्यवृत्ति, जो अपने आयत्त और 
परम हितकर है, मुश्किल हो गई हो, उस पुरुपरूपी कीड़ेके लिए धिक्कार है ॥८॥ 

अपनी बुद्धिसे अरमणीय वस्तुकी परम रमणीय ब्रह्मरूपसे भावना करके जैसे 
कोई बड़ा नामी पहलवान बच्चेको अनायास पछाड़ देता है, जीत लेता है वैसे ही 
भनपर अनायास विजय प्राप्त की जा सकती है ॥ ९ ॥ 

अपने पौरुष प्रयलसे शीघ्र ही मनपर विजय प्राप्त की जा सकती है, चित्तरहित 


१४६८ यीगवासिष्ठ ` उत्पत्ति-प्रकरण 


oS SOONERS DEST TE 000 Narendra Rr RNR are tt ge I II 
PPO UD ED TI TR SR ST 5४०८४ ४६८ ७८४७४ OT SP SP Er १७ 


स्वायत्तं च सुसाध्यं च स्वचित्ताक्रान्तिमात्रकस्‌ । 
शक्नुवन्ति न ये कतुं धिक्‌ तान्‌ पुरुषजम्बुकान ॥ ११ ॥ 
स्वपौरुपेकसाध्येन स्वेप्सितत्यागरूपिणा । 
मनःप्रशममात्रेण विना नाऽस्ति शुमा गतिः ॥ १२॥ 
मनोमारणमात्रेण साध्येन स्वात्मसंविदा । 
निःसपल्लमनाद्यन्तमनिङ्गनमिहोच्यताम्‌ ॥ १३॥ 
ईप्सितावेदनाख्यात्‌ तु मनःप्रशमनारते । 
गुरूपदेशशास्रा्थमन्त्राद्या युक्तयस्तृणस्‌ ॥ १४॥ 
सवं सर्वगतं शान्तं ब्रह्म सम्पद्यते तदा । 
असङ्कद्पनशस्रण च्छिन्न चित्तं गतं यदा ॥ १५॥ 
स्वसंवेदनसाष्येऽस्मिन्‌ सङ्कल्पानर्थशासने । 
शान्तायामत्र बपुपि एंसः केव कदर्थना ॥ १६॥ 


पुरुष ( जिसका चित्त स्वतन्त्र नहीं हे, वह पुरुष ) प्रयासके बिना शीघ्र ही ब्रह्ममे 
पेर रखता है यानी ब्रह्मको प्राप्त करता है | १० | 

जो लोग केवळ अपने चित्तका निग्रह, जो कि स्वाधीन और सहज साध्य 
है, नहीं कर सकते, वे पुरुपोंमें गीदड़ हैं, उनके लिए बार-बार धिक्कार है ॥११॥ 

एकमात्र अपने पौरुषसे प्राप्त होनेवाले अपने अभीष्टका परित्यागरूपी मनके 
निम्रहमात्रके बिना शुभ गति नहीं है ॥ १२॥ 

एकमात्र मनके मारणसे प्राक्च होनेवाले आत्ातत्वसाक्षारकारसे स्वराज्य 
सुखके विरोधी मोह आदि शघ्रुओंसे रहित अतएव अचळ अनादि अनन्त स्वराञ्यकी 
इसी जीवन्मुक्त ढेहमें आप मिश्शङ्क होकर प्रतिज्ञा कीजिये ॥ १३ ॥ 

अपने अभीष्ट मोक्षपुखका निवेदन करनेवाले प्रधान साधनरूप मनके निम्रहके 
बिना गुरूपदेश, शाख्नाभ्यास, मन्त्र आदि साधन तृणके तुल्य असार हैं। यहाँ 
गुरूपदेश, शाख्नाभ्यास आदिकी निन्दामें तात्प नहीं है, किन्तु मनके शमनकी 
स्तुति तात्पय है ॥ १४ ॥ 

श्रीरामजी, जब संकल्पपरित्यागरूप तीक्ष्ण श्नसे मूलके साथ चित्तका 
उच्छेद हो गया, तभी पुरुप सर्वस्वरूप सर्वव्यापी शान्त ब्रह्म हो जाता हे ॥ १५ ॥ 

अपने संवेदन द्वारा इस संकल्परूप अनथका निम्रह होनेपर तदनन्तर शान्ति 
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नूनं देवमनाइत्य मूठसझ्ूल्पकल्पितस्‌ । 
पुरुषार्थन संवित्या नय चित्तमचित्तताम्‌॥ १७॥ - 
तां महापदवीमेकां कामप्यधिगत चिरम्‌ । 
चित्त चिद्धक्षित कृत्वा चित्तादपि परो भव ॥ १८ ॥ 
भव भावनया युक्तो युक्तः परमया थिया। 
धारयाऽऽत्मानमव्यग्रो ग्रस्तचित्तं ततः परस्‌ ॥ १९ ॥ 
परं पौरुषमाश्रित्य नीत्वा चित्तमचित्तताम्‌ । 
तां महापदवीमेहि यत्र नाशो न विद्यते ॥ २०॥ 
संवेदनविपर्यासरूपिणी धीरिवाऽचला । 
जेतुमाशु मनो राम पौरुषेणेव शक्यते। २१ ॥ 
आदि साधनोरो सम्पन्न जीवन्मुक्ति होनेपर अधिकारी पुरुषके शरीरमें कौन क्लेश है 
अर्थात्‌ कुछ नहीं है ॥ १६ ॥ 
यदि कोई शङ्का करे फि देवके प्रतिकूल होनेपर केसे कार्थकी सिद्धि होगी ? 
इसपर कहते हैं--“नूनम्‌? इत्यादिसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, मूढ़ पुरुषोंके सकल्पसे कल्पित देवका अनादर कर 
पुरुषाथरूप आत्मसंवेदनसे अपने चित्तो अचित्त बना दीजिये यानी सकल्पविकल्प- 
रहित घना दीजिये ॥ १७ ॥ 
अचित्तताकी ग्रासिमें कौन उपाय है ? यह पूछनेपर उसे कहते हैं---ताम! 
इस्यादिसे । 
चित्तको बहुत काळतक उस किसी एक महापदवीको ( ब्रह्मरुपताको ) प्राप्त 
हुआ बनाकर पीछे साक्षास्फारवृत्तिसे आविर्भूत हुई चित्से मगके साथ अविद्याका 
बाध होनेसे चिदूसे भशित करके चित्तसे भी पर परिपूर्ण चिम्मात्ररूप होओ, 
यह अर्थ है ॥ १८॥ 
पहले आप निन्मान्रभावनासे युक्त होइण । निन्मात्रमावनाकी स्थिरताके लिए 
अतिसावधान बुद्धिसे युक्त होइए । तदनन्तर बित्तको नितूसे अस्त करके किसी 
प्रकारकी ब्याकुलतासे रहित होकर चित्तसे पर आत्माका धारण कीजिये ॥*९९ ॥ 
परम पौरुषका अवछम्बन करके चित्तको अचित्त बनाकर उस महापदवीको 
( परत्रह्मरूपताको ) प्राप्त होइए, जहाँपर नाश नही होता है ॥ २० ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, जसे दिग्श्रम होनेपर पश्चिम दिशामें यह पूर्व दिशा है, 
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अनुद्वेगः श्रियो मूलमचुद्वेगात्‌ ग्रवतेते । 
जन्तोमनोजयो येन त्रिलोकीविजयरतृणम्‌ ॥ २२ ॥ 
न शखदलनोत्पातपाता यस्यां मनागपि। 
स्वभावमात्रव्यावृत्तो तस्यां केव कदर्थना || २३ ॥ 
अपि स्ववेदनाक्रान्तौ न शक्ता ये नराधमाः । 
कथ व्यवहरिष्यन्ति व्यवद्दारदशासु ते ॥ २४ ॥ 
पुमान्म्रतोऽस्मि जातोऽस्मि जीवामीति कुदृष्टयः । 
चेतसो बृत्तयो भान्ति चपलस्याऽसदुत्थिताः ॥ २५ ॥ 
यह संवेदनविपर्यासरुपी बुद्धि, जो उस समथ बिझकुछ स्थिर रहती हे, विवेक- 
स्थिरतारूपी पुरुपप्रयलसे जीती जा सकती हे वसे टी मन भी पुरुपप्रयन्नसे ही 
शीघ्र जीता जा सकता है ॥ २१ ॥ 
चिरकारसे मनके निग्रहमें लगा हुआ पुरुष उद्वेग होनेसे उसका परित्याग 
न कर बैठे, इसलिए उसके उत्साहको बढ़ाते हुए कहते हे---'अचुद्ठेग!? इत्यादिसे । 
उद्ठेग न होना राज्य आदि सेपत्तिका कारण है, अनुङ्रेगसे जीवके मनोजयकी 
सिद्धि होती है, जिस मनोजयसे तीनों छोकोंका विजय भी तृणके सदृश सहज 
हो जाता है ॥ २२ ॥ 
राजलक्ष्मीरूप सुख देनेवाले युद्धमें शस्नच्छेइनरूप क्लेश होता है, स्वरूप 
सुखमें मरकर ऊर्ध्वगमन और वहांसे अध्रःपतनरूप कृश होता हे । मनोजयरूप 
खुखमें तो कोई भी केश नही हे, ऐसा कहते हैं - 'न शस्र?! इन्यादिसे । 
जिसमें शख्राखसे अङ्गच्छेदन, उद्धगमन, अधःपतन आदि कुछ भी नहीं होते, 
उस स्वभावमात्रकी ब्यावृत्तिमें कौन-सा क्लेश है ! || २३ ॥ 
जो नराधम अपने मनके निम्रहमें भी समथ नहीं हैं, वे व्यवहारावस्थाओंमें 
कैसे व्यवहार करेंगे £॥ २४ ॥ 
समाधि, सुषु्ि आदिमे जन्म, मरण आदि दुखोंका अनुभव नहीं होता और 
व्यवहाश्कालमें मनोवृत्तिपूर्वक ही जन्म, मरण आदि दुखोंका अनुभव होता है, अतः 
सिद्ध हुआ कि संसार मनोवृत्तिमात्र है, यह दहाति हैं--पुमान इत्यादिसे । 
मैं पुरुप हँ, में मरा हूँ, मे उन्न हुआ हैं और में जीता हूँ इत्यादि कुद- 
दिया चपळ चित्तकी असत्‌ ही उदित हुई वृत्तियाँ प्रतीत होती हैं || २५ ॥ 
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न कश्ननेह म्रियते जायते न च कश्चन। 
स्वयं वेत्ति सृतं स्मरस्य लोकमन्य स्वकं मनः || २६ ॥ 
इतो याति परं लोक स्फुरत्यन्यतया मन! । 
तत्तस्येत्येतदामोक्षमतो मृतिभय  कुतः ॥ २७॥ 
इह लोकेन विचरत्विह लोके परत्र च। 
चित्तमामोक्षमास्तेऽस्य रूपमन्यन्न विद्यते ॥ २८ ॥ 
मृते आतरि भृत्यादौ केश आक्रियतेऽनृतः । 
तत्‌ स्वचित्त स्वचेतन्यव्यावृत्तात्मेति मे मतिः ॥ २९ ॥ 
सति पथ्ये तते शुभ्र चित्तोपशमनादते । 
तिर्यगूध्वेमधस्ताच भूयो भूयो विचारितम्‌ ॥ ३० ॥ 





यहांपर न कोई मरता है और न कोई उत्पन्न होता है। मन अपने मरण 
और अन्य लोकगमनकी स्वयं कल्पना करता है ॥ २६ ॥ 

इस लोकसे मन परळोकमें जाता है और वहां अन्यरूपसे स्फुरित होता 
हे । वे मरण और परलोकगमन जबतक मोक्ष नही होता तबतक मनको प्राप्त 
होते हैं, इसलिए पुरुपको मरणका मय कैसे ? ॥ २७ ॥ 

इस लोकमें इस छोकके रूपसे मन विचरण करे और परलोकमें परछोक- 
खूपसे विचरण करे, इसलिए जबतक मोक्ष न हो तबतक चित्त ही तत्‌-ततरूपसे 
विद्यमान रहता है । इस संसारका चित्तसे अतिरिक्त रूप नही है ॥ २८ ॥ 

रोग भाई, भृत्य आदिके मरनेपर व्यथ शोक करते हैं, वह निर्विकार 
अपने चेतन्यसे प्रथगूभूत अपना चित्त ही है, ऐसा मेरा निश्चय है ॥ २९ ॥ 

अतः परमात्मामें समूल चित्तका बिनाश कर देना ही मुक्तिका उपाय है, अन्य 
उपाय नहीं है, ऐसा कहते हुए उपसंहार करते हैं--*सति? इत्यादिसे । 

अन्यसत्तानिरपेक्षसत्तावाले ( जिसकी सत्ता किसी अन्य सत्ताको अपेक्षा 
नहीं करती ) सबके हितकारी, माथारूपी मलिनतासे रहित, सब प्रमाणोंमें सर्वश्रेष्ठ 
प्रमाणरूप श्रुति द्वारा बोधित परमासमामें चिद्धावमात्रसे परिशेषरूप चित्तके उपशमेनेके 
सिवा मुक्तिका दूसरा उपाय ही नहीं है। इस बातका ऊपरके स्वी आदि 
लोकोमें, नीचेके पाताळ आदि छोकोंमें और अन्याभ्य द्वीपोमें तत्त्वदर्शी विद्वानोंने 
पक बार नहीं अनेक बार विचार कर निश्चय किया है ॥ ३० ॥ 
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यावन्नाऽस्ति किलोपायश्चित्तोपशमनाइते । 

ऋते तथ्ये तते शुभ्र बोधे हृद्युदिते सति । 
मनोविलयमात्रेण विश्रान्तिरुपजायते ॥ ३१ ॥ 
व्यायते हृदयाकाशे चिति चिह्रक्रधारया । 

मनो मारय निःशङ्क खां प्रबध्नन्ति नाऽऽधयः ॥ ३२ ॥ 
यदि रम्यमरम्यत्वे त्वया संविदित बिदा । 
छिन्नान्येव तदाऽङ्गानि चित्तस्येति मतिमम || ३३ ॥ 
अयं सोऽहमिदं तन्म एतावन्मात्रकं मन! । 
तद्भावनमात्रेण दात्रेणेव विलछयते ॥ ३४ || 





भ्र 


चित्तोपशमनके सिवा मोक्षका दूसरा उपाय है ही नहीं, यह निश्चित है । 

मनके विळयका उपाय समाधिकी परिपाकावस्थासे शोधित मनमें अपरोक्ष- 
रूपसे आविर्भूत ब्रह्मात्मक बोध ही है, इस आशयसे कहते हैँ --ऋते' इत्यादिसे । 

सर्वश्रेष्ठ प्रमाणरूप श्रुतिसे बोधित, सत्य, सर्वव्यापक तथा मायाकळक्करहित बोधके 
हृदयमें उदित होनेपर मनके विल्यमात्रसे परमशान्ति प्राप्त होती है। अत्यन्त- 
विस्तीण दहराकाशरूपी ब्रह्मचितमें चरमवृत्तिसे मढीप्त नित्ख्पो तलवारकी धारासे 
मनको बिना किसी सन्देहके मारो । ऐसा करनेसे मानसिक चिन्ताएं आपको 
बन्धनर्म नही डाळगी ॥ ३१,३२ ॥ 

आपाततः रमणीय विपयोंगं दोपानुसंधानसे अरमणीयतादृष्टि पहले करनी 
चाहिये, इस आशयसे कहते हें “यदि! इत्यादिसे । 

यदि आपाततः रम्य-से प्रतीत होनेवाले ख्नी-पुत्र आदिको आपने 
अरमणीय जान लिया तब तो चित्तके सब अज्न-्प्रत्यक्ञ निश्चय ही कट गये, 
ऐसा मेरा विश्वास है ॥ ३३ ॥ 

काटने योग्य मंनफे अड्ग-्प्रत्यज्ञ बतळाकर अब मनके शरीरको बनलाते हैं - 
'अयं सोऽहम्‌? इत्यादिसे । 

यह दिखाई दे रहा पिता द्वारा उत्पादित देह और यह देहसे सम्बन्ध 

रखनेवाल घर, खेत आदि, जिसका कि पहले पिताने उपाजन किया था, भेरा है! 
ऐसा जो भ्रम है, केवळ यही मनका शरीर है। जैसे कोई वस्तु हँसियासे काटी 
जाती है बैसे ही ग्रह मनका शरीर भावना न करना रूप शास्रसे काटा जाता है ॥३४॥ 
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छिन्नाभ्रमण्डल व्योम्नि यथा शरदिः धूयते । 
वातेनाऽक्रल्पनेनेवं तथा तदू धूयते मनः ॥ ३५ ॥ 
भवन्ति यत्र शस्रान्निपवनास्तत्र भीभवेत । 
स्वायत्ते मृदुनि स्वच्छे किमसङ्कद्पने भयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इदं श्रय इदं नेति सिद्धमाबालमक्षतम्‌ । 
बाळं पुत्रमिवोदारे मनः श्रयसि योजयेत्‌ ॥ ३७॥ 
अक्षयं चाऽनवं चेतः सिंह सुंसृतिब्ृहणम्‌ । 
घ्नन्ति ये ते जयन्तीह निर्वाणपददायिनः !। ३८ ॥ 
भीमाः सम्भ्रमदायिन्यः सङ्करंपकद्नादिमाः । 
विषदः सम्प्रसयन्ते मृगतृष्णा मराविव ॥ ३९ | 





जसे शरद्‌ चइतुमें आकाशमें बिखरे हुए बादळके ठुकडे वायुसे उड़ाये 
जाते हैं वैसे ही पूर्वोक्त अहम्‌, मम इत्यादि कल्पना न करनेसे मन उड़ाया 
जाता है, नए किया जाता है ॥ २५ ॥ 

अपने अधीन, अकठिन (अनायाससाध्य), अति स्वच्छ, असंकल्पनमें ( कल्पना- 
मावमें ) कौन-सा भय हे ? जहॉपर शस्त्र, अग्नि, ऑधी आदे होते हैं, वहींपर 
भय होता है ॥ २६ ॥ 

यह कल्याणकारी है, यह नहीं है, यह बात बालकों तकमें प्रसिद्ध है, इसलिए 
जैसे कोई विज्ञ पुरुप बाळफ पुत्रको भले कार्यमें लगाता है वेसे ही पण्डितको 
चाहिये मनको उत्तम कल्याणम लगावे ॥ ३७ ॥ 

अक्षय ( जिसका नाण होना कठिन है ), अनवीन ( अबाल यानी हृप्त ), 
मनरूप सिहको, जो कि ससारकी वृद्धि करता है, जो लोग मारते हैं, वे इस संसारमें 
सबसे बढ़कर उत्कर्षको प्राप्त होते हैं और अन्य छोगोंको भी उपदेश द्वारा निर्वाण- 
पद देनेवाले होते हैं ॥ ३८ ॥ 

मन ही महाभय है और मनपर विजय ही अभय पद है, ऐसा कहते, हें-- 
'भीमाः' इन दो छोकोंसे । 

संकल्परूपी क्लेशसे बड़ी भीपण, आन्ति उत्पन्न करनेवाली ये विपत्तियाँ 


मरुभूमिमें मृगतृप्णिकाके समान उन्न होती हैं ॥ ३९ ॥ 
१८५ 





१४७४ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 


ee ie ee NN हि ४-४ ४-४ १५0 Soe कली oe जल कल eT ४ 0 ४-९ टी er जन ७७४४ ७ SS Mr Se आर. > जन ७. के ह का 
डी पत आल धट 


कल्पान्तपवना वान्तु यान्तु चकत्वमणेवा! । 
तपन्तु द्वादशाऽऽदित्या नाऽस्ति निर्मनसः क्षतिः ।। ४० ॥ 
मनोबीजात्‌ समुद्यन्ति सुखदुःखे शुभाशुभे । 
संसारखण्डझा एते लोकसप्रकपछवा! ॥ ४१ ॥ 
असङ्कल्पनमात्रेकसाष्ये सक्रलसिद्धिदे । 
असङ्कर्पनसाग्राज्ये तिष्ठाऽवष्टञ्धतत्पद्‌ः ॥ ४२॥ 
प्रयच्छत्युत्तमानन्द क्षीयमाण मनः क्रमात्‌ । 
काए्टक्षीणाङ्गकाङ्गारो यथाऽङ्गारधयार्थिनः || ४३ ॥ 
अपि नब्रह्मकुटीलक्ष मनसश्चेत्‌ समीहितम्‌ । 
तदणोरन्तरे व्यक्तं विभक्तं परिदृश्यते || ४४ ॥ 
सङ्कर्पमात्रविभवेन कृतात्यनथ सङ्कख्पमात्रविभवेन सुसाधितार्थम्‌। 
सन्तोषमात्रविभवेन मनो विजित्य नित्योदितेन जयमेहि निरीप्सितेन ।४५॥ 








भले ही प्रलय कालके वायु बहे, भले ही चारों समुद्र एक हो जायें और 
मले ही बारह सूथ एक साथ तपे, पर जिसके मनका शमन हो गया हे, उस 
पुरुषकी कोई भी हानि नहीं होती है ॥ ४० | 

मनरूपी बीजसे सुख-दुण्ब और शुभ-अझुमरूषी ये संसारखण्ड ( संसार- 
रूपी वन ) उत्पन्न होते हें, इन वनखण्डोंके सातों लोक पलव हैं ॥ 9१ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, आप परमात्मपदरूप सिहासन लगाकर एकमात्र संकल्पाभावसे 
सिद्ध होनेवाले, समग्र सिद्धि देनेवाले, असंकल्परूप साम्राज्यमें स्थित होइये ।।४२॥ 

जसे अगारके विनाशकी इच्छा करनेवाले यानी जरते हुए अंगारके विनासे 
तापशान्तिरूप सुखको चाहनेवाळे पुरुषको काठको क्रमण, भस्म करता हुआ, 
अतएव क्षीण होता हुआ अंगार तापोपशमनरुप जानन देता ह बसे ही क्षीण हो 
रहा मन कमः अति उत्तम आनन्द देता हे॥ ५३ ॥ 

संकल्पकी वृद्धि होनेपर बिदणुके मध्यमे लाखों ब्रह्माण्डोंकी कल्पना हो 
सकती-है; ऐसा कहते हें--'अपि' इत्यादिसे । 

यदि मनको संकल्पों द्वारा अभिलषित हो, तो अणुक अन्दर भी लाखो 
भाण्ड साफ और अळग-अळग दिखाई दे सकते हैं ॥ ४४ ॥ 

हे श्रीरामचन्त्रजी, आप एकमात्र संकल्परूप अपने वेभवसे, जिसने ब्रह्माण्ड 
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परमपावनया विमनस्तया समतया मतयाऽऽत्मविदामपि । 
शमितयाऽमितयाऽन्तरहन्तया यदवशिष्टमजं पदमस्तु तत्‌ ॥ ४६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे चित्तचिकित्सा 
क र 
वर्णन नाम एकादशोत्तरशततमः सग! ॥ १११ ॥ 


पड बंड ड्या 
द्वादशोत्तरततमः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 
यस्मिस्तस्मिन्‌ पदार्थ हि येन तेन यथा तथा । 
तीव्रसंवेगसम्पन्न मन! पञ्यति वाज्छितम ॥ १ ॥ 





आदि करोडो पदार्थांकी भली भाति रचना की है, अतएव एकमात्र संकल्पसे ही 
जन्म, मरण आदि अत्यन्त अनर्थाका जिसने निमीण किया है, ऐसे मनको 
निरन्तरभावित, संकल्परहित, एकमात्र सन्तोपरूप वेभवसे जीतकर विजयको ( सर्वो- 
त्कषको ) प्राप्त होइये ॥ ४५ ॥ 
आत्मज्ञानियोंकी भी अभिमत, परम पवित्र, वेपम्यवृत्तिरहित विमनस्तासे और 
शान्त की गई बहुत विपुछ अहन्तासे भी अन्दरमैं जो जन्म आदि विकारोंसे रहित 
पद ( तत्त्व ) अवशिष्ट है, वही आपको प्राप्य हो ॥ ४६ ॥ 
एक सौ ग्यारह सगे समा 
मेकर र्क. 
च 
एक सौ बारह सग 
[ चिन्मात्रकी वासनाके अ>्याससे तथा एकमाऱ उधीके दृढ निश्चयसे चित्तक्षयके 
उपायभूत वासनात्यागका वर्णन ] 
वासनाक्षयके लिए द्वेतमेँ मनके तीव्र वेगका निरोध करना चाहिए और 
चिम्मात्राकारमें तो मनके वेगको बढाना चाहिए, यह कहनेक लिए मनका, अपने 
तीव्र वेगके अनुसार फलसम्पादनरूप स्वभाव है, ऐस: कहते हैं--'यस्मिन्‌? 


इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा --हे श्रीरामचन्द्रजी, जिस पदाथमे जिस-जिस अभिछापाके 
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जायते म्रियते चेषा मनसस्तीव्रवेगिता । 
सौम्याम्बुबुद्दुदालीय निनिमित्ता स्वभावतः । २॥ 
शीतता तुहिनस्येव कजलस्येव कृष्णता । 
लोलता मनसो रूपं तीव्रा तीत्रेकरूपिणी ॥ ३ ॥ 
श्रीराम उवाच 
कथमस्याऽतिलोलस्थ वेगो वेगेककारणम्‌ । 
चलता मनसो ब्रह्मन्‌ बलतो विनिवार्यते ॥ ४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
नेह चश्चलताहीने मनः क्चन हदयते । 
चञ्चलत्वं मनोधर्मो बह्नथमो यथोष्णता ॥ ५ ॥ 
येषा हि चञ्चला स्पन्दशक्तिश्चित्त्वसंस्थिता । 
तां विद्धि मानसी शक्ति जगदाडम्बरात्मिकाम्‌ ॥ ६ ॥ 





लिए जैसे-जैसे प्रकर्षसे मन तीब्र वेगसे युक्त होता है उस पदारथमें उसी वेगसे 
तत्‌-तत्‌ अभिलाषाको देखता है ॥ १ ॥ 

हे सौम्य, जळके बुदूबुदोंके समान यह मनका तीब्र वेग उपेक्षा करनेसे 
स्वभावतः उत्पन्न होता है और रोकनेके प्रयल्लसे शान्त होता हे, क्योंकि उसकी 
उत्पत्तिमें कोई निमित्त नही है ॥ २ ॥ 

“स्वभावत.” पेसा जो कहा है, उसका उपपादन करते हैं--“शीतत।' 
इत्यादिसे । 

जैसे बर्फका शीतलता रूप है और काजलका कालिमा रूप है वैसे ही एकमात्र 
तीब्ररूपिणी तीज चञ्चलता मनका रूप है ॥ ३॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ , अत्यन्त चञ्चल इस मनके तीब्रवेगका मुख्य 
कारण वेगका यानी चश्चरताका बरसे कैसे निवारण हो सकता हे ॥ ४ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, इस संसारमें कहींपर भी चञ्चलतासे 
हीन मन'नहीं दिखाई देता । जैसे वद्दिका धर्म उप्णता है वैसे ही मनका घर्म 
चञ्चलता है ॥ ५ ॥ 

जो यह जगत्कारण मायासंवलित चैतन्यमें स्थित चञ्चल क्रियाशक्ति है, 
उसीको आप मनरूपसे परिणत हुई जगदाडग्बररूप शक्ति जानिये ॥ ६ ॥ 
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स्पन्दास्पन्दाइते वायोयथा सत्तव नोह्यते । 
तथा न चित्तसत्ताऽस्ति चञश्चलस्पन्दनाइते ॥ ७॥ 
यत्तु चञ्चलताहीनं तन्मनो सृतमुच्यते । 
तदेव च तपः शाख्रसिद्धान्तो मोक्ष उच्यते ॥ ८ ॥ 
मनोविलयमात्रेण दुःखशान्तिरवाप्यते । 
मनोमननमात्रेण दुःखं परमवाप्यते ॥ ९॥ 
टुःखम्ुत्पादयत्युच्चेरुत्थितशिचराक्षसः | 
सुखायाऽनन्तभोगाय ते प्रयलेन पातय ॥ १० ॥ 
तस्य चञ्चलता येषा त्वविद्या राम सोच्यते । 
वासनापदनाञ्री तां विचारेण विनाशय ॥ ११॥ 
अविद्यया वासनया तयाऽन्तश्चित्सत्तया । 
विलीनया त्यागवशात्‌ परं श्रयोऽधिगम्यते ॥ १२ ॥ 
चत्सदसतोमध्यं यन्मध्यं चिरबजाड्ययोः! 
तन्मनः प्रोच्यते राम दयोदोलायिताक्गति॥ १३॥ 
जैसे स्पन्दन और अस्पन्दके बिना वायुके अस्तित्वका अनुमान नहीं होता 
वैसे ही चञ्च स्पन्दके बिना चित्तका अस्तित्व नही है ॥ ७ ॥ 
जो मन चञ्चलता रहित है, वह मृतक मन कहा जाता है, वही तप और 
शाका सिद्धान्तरूप मोक्ष कहा जाता है ॥ ८ ॥ 
मनके केवळ विनाशमात्रसे दुःखकी शान्ति पाक्त होती हे और मनके 
संकल्पनमात्रसे परम दुःख प्राप्त होता है। उठा हुआ चित्तरूपी राक्षस विपुल दुःखको 
उत्पन्न करता है, इसलिए मोक्षसुखके लिप उसको प्रयल्पू्क गिराओ ॥ ९,१० ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, मनकी जो चश्चरता है, वह अविद्या नामसे कही जाती 
हे । वासनापद नामक उस अविद्याका विचारसे विनाश करो ॥ ११ ॥ 


अविद्या और वासनारूप उस चित्तसत्ताके बाह्य विषयोंके अनुसन्धानत्यागसे 
विलीन होनेपर निरतिशय सुख प्राप्त होता है ॥ १२ ॥ 


इस प्रकार वक्तब्य विषयके उपयोगीरूपसे मनकी चाञ्चल्यघमताकौ समर्थन 
कर वास्तविक और अवाम्तविकरूप द्विस्वरूपताको, अवास्तवांशकी हेयता दिखलानेके 


लिए और वास्तविकरूपकी प्रतिष्ठाक॑ विनाशके वारणे लिए, कहते हैं--- 
यत्तत्‌? इव्यादिसे । 
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जाड्यानुसन्धानहत जाड्यात्मकतप्रेद्रया । 
चेतो जडत्वमायाति इढाभ्यासवशेन हि ॥ १४॥ 
विवेकेकानुसन्धानाबिदंशात्मतया मनः । 
चिदेकताप्रुपायाति हढाभ्यासवशेन हि ॥ १५॥ 
पौरुषेण प्रयलेन यस्मिन्नव पदे मनः । 
पात्यते तत्पदं प्राप्य भवत्यभ्यासतो हि तत्‌ ॥ १३ ॥ 
पुनः पोरुषमाश्रित्य चित्तमाक्रम्य चेतसा । 
विशोकं पदमाश्रित्य निराश्ङ्कः स्थिरो भव ॥ १७॥ 
भवभावनया मञ्चं मनसेव न चेन्मन!। 
बलादुचार्यते राम तदुपायोऽस्ति नेतरः ॥ १८॥ 
मन एव समर्थं वो मनसो इटढनिग्रहे । 
अराजा कः समर्थः स्याद्राज्ञो राघव निग्रहे ॥ १९ ॥ 
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हे श्रीरामचन्द्रजी, सत्‌ और असतूका जो मध्य हे और चित्त्त और जाड्यका 
जो मध्य है, वह दोनोमें दोलायमान स्थितिवाळा मन कहा जाता हे ॥ १३ ॥ 

जड़ताके अनुसन्धानसे विगडा हुआ चित्त बद्धभूळ हुई जाड्यात्मकतासे हृढ़ा- 
भ्यासवच जड़ताको माप्त होता हे ॥ १४ ॥ 

विवेकके अनुसन्धानसे बद्धमूल हुई विदशात्मतास मन इड़ाभ्यासवश 
चिन्मात्रताको प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ 

पौरुष प्रयत्नसे, चाहे वह शाक्रीय हो, चाहे स्वाभाविक, जिसी पदमे मन 
ढुगाया जाता है, उस पदको प्राकर अभ्यासवश तद्रूप हो जाता है ॥ १६ ॥ 

फिर पुरुपकारका अवळम्बन कर, चित्तको चित्तसे आक्रान्त कर, शोक रहित 
पदको पाकर निःशङ्क होकर स्थिर होइये || १७ ॥ 

हे श्रीराचन्द्रजी, संसारकी भावनासे डूबा हुआ मन यदि मनसे ही जबरदस्ती 
नहीं -उबारा जाता है, तो उसको उबारनेका उससे अन्य उपाय नहीं है ॥१८॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, आपके मनका मली-भाति निग्रह करनेमें आपका मन ही 
समर्थ है। मला, जो स्वयं राजा नही है, वह राजाके निम्रहमें केसे समर्थ हो 
सकता है ?॥ १९ || 
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तृष्णाग्राहग्रहीतानां संसाराणेवरंइसि । 
आवर्तेरु्ममानानां दुरे स्वं मन एव नौः ॥ २० ॥ 


मनसेव मनरिछतथा पारश परमबन्धनम्‌ । 
उन्मोचितो न येनाऽऽत्मा नाऽसाबन्येन मोक्ष्यते ॥ २१ ॥ 

या योदेति मनोनाम्नी वासना वासितान्तरा । 

तां तां परिहरेत्‌ प्राज्ञस्ततोऽविद्याक्षयो भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 


भोगौघवासनां त्यक्वा त्यज त्वं भेदवासनाम्‌ । 
भावाभावौ ततस्त्यक्त्वा निर्विकल्पः सुखी भव॥ २३ ॥ 


अभावन भावनायास्स्वेतावान्‌ वासनाक्षयः । 
एष एव मनोनाशस्त्वविद्यानाश उच्यते ॥ २४॥ 


जो लोग संसाररूपी सागरके वेगमें तृप्णारूपी आहसे ग्रस्त हैं और आवर्तोसे 
दूर बहाये जा रहे हैं, उन लोगोंके लिए अपना मन ही नौका है ॥ २० ॥ 

परम बन्धन जालरूप मनको अपने मनसे ही काट कर जिसने अपनी 
आत्माको नही छुड़ाया, उसकी मुक्ति अन्यसे नहीं हो सकती ॥ २१ ॥ 

बाह्य पदार्थोका मनन ही जिसका नाम है, ऐसी हृदयको वासित करनेवाली 
जो जो वासना उदित होती है, विद्वान पुरुष उस-उस वासनाका मिथ्यात्वके 
अनुसन्धानसे त्याग करे । तदनन्तर जैसे उप्णताके क्षीण होनेपर बहि शान्त हो 
जाती है पेसे ही वासनाका क्षय होनेपर मनके साथ अविद्याका क्षय हो 
जाता हे ॥ २२ ॥ 

वासनाके त्यागमे क्रम दिखलाते हैं---'भोगौघ ०” इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, भोम्यपदार्थोकी वासनाका त्याग कर आप मेदवासनाका 
त्याग कीजिये । तदनन्तर चित्त और चेत्यका त्यागकर विकल्प रहित होकर 
सुखी होइण ॥ २३ ॥ 

भावनाकी भावना न करना ही बासनाक्षय है। वही मनोनाश ..और 
अबिद्यानाश कहा जाता है । अथीत्‌ जिस अविद्यावरणसे पूर्णतया अनुभव नहीं होता, 
उसका तत्त्वसाक्षात्कारसे त्याग कर सुखी होइये, ऐसा पूर्वे इलोकसे अनुपंग करना 
चाहिये ॥ २४ ॥ 
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यद्यत्संवेद्यते किश्वित्तत्राउसवेदन परम्‌ । 
असंवित्तिस्तु निर्वाण दुःखं संवेदनाङ्गवेत्‌ ॥ २५॥ 
स्वेनेव तत्प्रयलेन पुंमः संवेद्यते क्षणात्‌ । 
भावस्याऽमावनं भूत्यै तचस्मान्नित्यमाहरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
रागादयो ये मनसीप्सितास्ते बुदध्वेह तांस्तास्त्वमवस्तु भूतान्‌ । 
त्यक्त्वा तदास्याङ्करमस्तबीज मा इर्षशोकं सधुपैहि तृप्तः ॥ २७ ॥ 


इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे मुखरवेणो- 
पदेशांशकथन नाम द्वादशोत्तरशततम। समः ॥ ११२ ॥ 
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साक्षात्‌ अथवा चित्त द्वारा साक्षीमे जिस किसीका ज्ञान होता है वहापर 
संवेद्यताका असंवेदन ही उत्कृष्ट मनोनाशरूप निर्वाण है, यह संक्षिप्त अर्थ है, 
ऐसा कहते हैं--“यद्यत्‌! इत्यादिसे । 

जो कुछ जाना जाता हे उसमें जो परम असंवेदन हे, वह असंवेदन ही 
निवीण सुख है और संवेदनसे दुःब होता है॥ २५ ॥ 

वह वेद्यका अवेदन पुरुषके प्रयत्नसे होता है, ऐसा कहते हैं “स्वेत! 
इत्यादिसे । 

वह वेद्यका अवेदन पुरुपके अपने प्रयत्मसे ही क्षणमात्रमें होता है। वेद्यका 
अवेदन कल्याणके लिए होता है, इसलिए अपने प्रयत्नका नित्य अभ्यास करे ॥२६॥ 

आपके मनमें जो-जो विषय और उनके उपाय अभीष्ट हैं, उनको आप 
अवास्तविक जानकर, षीजके मुखसे निकल रहे अकुरोंके तुल्य राग आदि जिसके 
मुखसे निकल रहे हैं, ऐसे मनका भी अज्ञान और वासनाबीजोंके साथ त्याग कर, 
परिपूर्ण आत्माके अनुभवसे तृप्त होकर हर्ष और शोकको प्राप्त न होइये, क्योंकि 
भत्वा धीरो हषशोकी जहाति' ( अध्यात्मयोगी चित्तके आत्मामें समामिकी प्राप्तिसे 
परमात्माका साक्षात्कारकर धीर पुरुष हरम और शोकका त्याग करता है) 
ऐसी-शृति हे ॥ २७ ॥ 


एक सौ बारह सग समाप्त 
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त्रयोदशोचरशततमः सगे 
वसिष्ठ उवाच 

एषा हि वासना नित्यमसत्येव यदुत्थिता । 
द्विचन्द्रश्रान्तिवत्तन त्यक्तुं राघव युज्यते॥ १ ॥ 
अविद्या विद्यमानेव नषटप्रजञेषु विद्यते । 
नाऽम्नेवाऽङ्गी कृताऽभावात्‌ सम्यकम्ज्ञेषु सा कुतः ॥ २ ॥ 
मा भवाउज्ञो भव प्राज्ञः सम्यग्‌ राम विचारय । 
नाऽस्त्येवेन्दु्वितीयः खे भ्रान्त्या संलक्ष्यते धुषा ॥ ३ ॥ 
नाऽग्र तरवाइते किञ्चिद्विद्यते वस्त्ववस्तु च | 
ऊर्मिमालिनि विस्तीणे वारिपुराइते यथा ॥ ४॥ 
स्वविकल्पाइते नेतान्‌ भावाभावानसन्मयान्‌ | 
नित्येऽसिते तते शुद्ध मा समारोपयाऽऽत्मनि ॥ ५ ॥ 
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एक सौ तेरह सर्ग 
[ विविध विचारोसे पुष्ट हुए, सम्पूर्ण दुर्वासनाओंका समूल नाश करनेवाळे 
तथा द्वेतमिथ्यात्वबुद्धिसे बद्दमूल हुए तत्त्वशानका बर्णन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--है श्रीरामचन्द्रजी, चूँकि यह वासना नित्य असत्य होती 
हुई ही उदित हुई है, इसलिए दो चन्द्रमाओंकी आस्तिके समान उसका त्याग 
करना उचित है॥ १ ॥ 

अबिद्या विवेकविज्ञानहीन पुरुषोंमें परमार्थ सत्यके समान हृढतररूपसे विद्व- 
मान है, किन्तु जो छोग विवेकविज्ञानसे सम्पन्न हैं, उनमें तो अपरमाथे होनेके 
कारण वन्ध्यापुत्रके तुश्य नामसे ही उसका अङ्गीकार है, अतः वह कहाँ ? ॥२॥ 

हे श्रीरामचन्त्रगी, आप अज्ञानी मत बनिये, आप ज्ञानवान्‌ बनिये, भढीभॉति 
विचार कीजिये, आकाशमें दूसरा चन्द्रमा नहीं ही है, पर आन्तिसे उसकी मिथ्या 
पतीति होती है ॥ ३ ॥ 


यहाँपर तत्त्वके ( अद्वितीय ब्रक्षके ) सिवा न कोई भाव पदार्थ है जौर न 
अभाव है । जैसे विशार समुद्रमें जळराशिके सिवा अन्य कुछ नहीं है वैसे ही 
संसारमें ब्रक्षके सिवा अन्य भाव या अमाव पदार्थ नहीं है ॥ ४ ॥ 


ये भाव और अभाव पदाथ असन्मय हैं । अपने संकरपके सिवा इनका दूसरा 
२८४६ 
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नाऽसि कर्ता किमेतासु क्रियासु ममता तव । 
एकस्मिन्‌ विद्यमाने हि कि केन क्रियते कथम्‌ ॥ ६ ॥ 
मा वाउकर्ता मव प्रा किमकतृतयेहिते । 
साध्यं साध्यश्चुपादेयं तस्मात्‌ स्वस्थो भवाऽनघ ॥ ७ ॥ 
कर्ता संस्त्वमसक्तत्वाद्घावाभावे रधूदद । 
असक्तस्वादकर्ताऽपि कदवत्‌ स्पन्दने कुतः ॥ ८ ॥ 
सत्यं स्या्चदृपादेयं मिथ्या स्याद्वेयमेब चेत्‌ । , 
उपादेयेकसक्तत्वाद्‌ युक्ताऽमक्तिहिं कर्मणि ॥ ९ ॥ 
रूप नहीं है । इनका आप देहादिबन्धनोंसे रहिस, सर्वव्यापक, नित्य, शुद्ध अक्षमें 
आरोप मत कीजिये ॥ ५ ॥- 
बन्धनकी जड़ कतृताभिमान है, इसलिए पहले उसीका त्याग कीजिये, ऐसा 
कहते हैं--“ना5सि' इत्यादिसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, आप कर्ता नहीं हैं, फिर आपकी इन क्रियाओमें ममता 
वयो है १ जब एक सद्वितीय ब्रह्मके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, तो कौन 
किसको किससे और केसे करे ! भाव यह कि केवळ एकमात्रसे साध्य कोई क्रिया 
प्रसिद्ध नहीं दै ॥ ६ ॥ 
हे ज्ञानियोंमं श्रेष्ठ श्रीरामजी, “में अकर्ता हूँ! ऐसा अभिमान भी थाप मत 
कीजिये । अकर्तृत्वरूपसे अभिमान करनेपर प्राप्त होने योग्य अपने यत्नसे साध्य 
क्या फल है ! अर्थात्‌ कुछ भी नहीं है, अतएव अकतुस्यामिमान भी व्यथै है, यह 
भाव है | इसलिए हे निष्पाप, आप भमिमानसे रहित होकर स्वस्थ होइये ॥७॥ 
हे रघुवर, अभिमानका अभाव द्वोनेपर कर्ता होते हुए भी भाप उसमें आसक्त 
न होनेकें कारण अकर्ता भी हैं, इसी प्रकार अकर्ता होते हुए भी उसमें भी 
अभिमान न होनेपर अकर्तृत्वनें भी आसक्तिरहित होनेसे कर्ता भी हैं । 
ˆ शङ्का--तो, क्या में अज्ञानीके सहश कर्ता हूँ ! 
समाधान--नहीं, आपमें अज्ञानी कर्ताके समान स्पन्दनरूप कर्दुत्व केसे ! 
यानी अस्पन्द आस्माका साक्षात्कार कर चुके भापमें अज्ञानी कर्ताके समान देहके 
स्पन्दनसे आत्मस्पन्दनअमरूप कर्तृताकी प्रसक्ति नहीं है ॥ ८ ॥ 
क्रियाके फलके मिथ्या होनेसे कर्में आसक्ति ही युक्त नहीं है, यों तकेसे भी 
इंढ़ करते हुए कहते हैँ-सत्यम्‌? इत्यादिसे । 
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यथेन्द्रजाठमखिलं मायामयमवस्तुकम । 
तत्र काऽऽस्था कर्थं नाम हेयोपादेयदृष्टयः ॥ १० ॥ 
संसारबीजकणिका येषा5विद्या. रघूदह । 
एपा झ्यविद्यमानेव सतीव स्फारतां गता ॥ ११ ॥ 
येयमाभोगिनिःसारा संसारारम्भचक्रिका । 
विज्ञेया वासनेषा सा चेतसो मोहदायिनी ॥ १२॥ 
चारुवशळलतेवाऽन्तःशुन्या निस्सारकोटरा । 
सरिचतरङ्गमालेव न व्युञ्छिन्नाऽपि नश्वरी ॥ १३॥ 
शृह्यमाणाऽपि हस्तेन ग्रहीतु नेव युज्यते । 
महयप्यत्यन्ततीक्ष्णाग्रा निश्चेरोमिरिवोत्यिता ॥ १४॥ 








यदि क्रियाका फळ सत्य होता तो कतूता ( क्रिया) उपादेय होती और 
यदि क्रियाका फळ मिथ्या होता तो क्रिया हेय होती, क्योकि एकमात्र उपादेथमें 
ही ळोगोंकी आसक्ति होती है । क्रियाफरुके मिथ्या होनेपर क्रियामें आसक्ति 
उचित नहीं है । इम्द्रजालके समान सभी मायामय और अवास्तविक है, उनमें 
कौन आस्था हे और केसे हेय और उपादेय इष्टियाँ हो सकती हैं £ ॥९,१० ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जो यह संप्रारकी बीजकणिका अविद्या है, यद्द यपि 
विद्यमान नहीं है तथापि विद्यमान-सी विद्यारूताको प्राप्त हुई है ॥ ११ ॥ 

जो यह कुत्रिम वेषवाळी सारविंहीन संसारख्प घट-शरावोंको उत्पन्न करने- 
वाढी चक्रिका ( कुम्दारकी छोटी चाक ) है, उसे आप चित्तो मोहमें डाळने- 
बाढी वासना जानिये ॥ १२ ॥ 


बह सुन्दर बॉसकी लताके समान भीतरमें पोळी है यानी उसके अन्दरका 
हिस्सा असार है । नदीकी छहरोंकी परम्पराके तुर्य यदि वह भली भाँति काटी भी 
जाय, तो भी नष्ट नहीं होती है । वह हाथसे ग्रहण करनेपर भी अहण नहीं की जा 
सकती, अत्यन्त कोमळ होती हुई भीझरनेके प्रवाहके समान उसका भाग 
अत्यन्त तीखा दे ( झरनेका प्रवाह तटवृक्षका छेदन करनेके कारण तीक्षणाम होवा 
है ) । यद्यपि वह काथ करनेमें समथे कारणकळापके तुल्य प्रतीत होती है तथापि 
सस्य पुरुषार्थमे उसका कोई उपयोग नहीं होता । सत्य तरज्ञोसे शुन्य स्वभकी तरङ्किणीके 


१४८४ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-मकरण 


Tee rene 
ee ne यी 














दञ्यते प्रकराभासा सदथे नोपयुज्यते । 
तरङ्गिण्यतरङ्गाभा स्वाकार परिनिष्ठिता ॥ १५ ॥ 
कचिद्वक्राः कचित्स्पष्टा दीर्घाः खाः स्थिराश्चलाः । 
यत्प्रसादोद्भवास्तस्माद्‌ व्यतिरेकप्षपागताः ॥ १६ ॥ 
अन्तःशुन्याडपि संत्र इश्यते सारसुन्दरी । 

न क्कचित्‌ संस्थिताउपीह सर्वत्रैवोपलक्ष्यते ॥ १७ ॥ 
जडेव चिन्मयीवाऽसावन्यस्पन्दोपजीविनी । 
निमेषमप्यतिष्ठन्ती स्थेर्याशङ्कां प्रयच्छति॥ १८॥ 
ज्वालावच्छुद्धवर्णाऽपि मषीमलिनकोटरा । 
बर्गत्यन्य्रसादेन दीयते तदवेक्षणात्‌ ॥ १९॥ 
आलोके विमले म्लाना तमस्यपि विराजते । 
सृगत्ष्णेव शुष्काभा नानावर्णविलासिनी॥ २०॥ 





सहश, सूगतृष्णाको नदीके तुर्य प्रतीतिमात्रसे शोभायमान वह आकारमें ही परि- 
निष्ठित है, अथेक्रियामें परिनिष्ठित नहीं है ॥ १३-१५ ॥ 

जिस प्रस्तुत चक्रिकाके प्रसादसे उत्पन्न हुए सब पदार्थ कहींपर ठेड़े हैं, 
कहीँपर साफ हैं, कह्टीपर लम्बे, कहीपर बौने, कहींपर स्थायी और कहींपर नञ्ज 
हैं, इसलिए परस्पर भेदको प्राप्त हुए हैं ॥ १६ ॥ 

यद्यपि यह भीतरसे पोली ( नस्सार ) है तथापि सारसे सुन्दर-सी लगती है । 
यद्यपि वह कहॉपर भी स्थित नहीं है, तथापि यदा सभी स्थानोंमें दिखाई 
देती है ॥ १७॥ 


वह यद्यपि जढ़ ही है तथापि मनकी चश्नरुताकों घारण करती हुईं चेतन्म- 
मयी ( चेतन ) सी प्रतीत होती है । यद्यपि एक पलकभर भी वह कहीं स्थिर नहीं 
होती, तथापि अपनेमें स्थिरताकी आशङ्का पैदा करती है ॥ १८ ॥ 

सत्त्वगुणसे अग्निकी ज्वाळाके समान शुद्ध वर्णवाढी होनेपर भी वह तमो- 
गुणसे.स्याहीके समान भीतरमें कृष्णवर्णवाी द्वे । परमात्माकी सन्निषिसे उसमें 
चढनक्रिया है और उन्दींके साक्षावकारसे उसका विनाश हो जाता हे ॥ १९ ॥ 

मिमक जात्मप्रकाशमें प्रकाशकी भावरक दोनेके कारण बढ मळिन हो जाती है 
और अम्धकारमें भी विराजमान रइती है । यपि मुगतृष्णाके समान शुष्क काम्सिवाढ़ी 
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वक्रा विषमयी तन्वी मुडी सङ्कटकर्केशा। 
ललूनाचश्चला लुब्धा तृष्णा कृष्णेव भोगिनी ॥ ३१ ॥ 
स्वयं दीपशिखेवाऽऽश्च क्षीयते स्नेहसंक्षये । 
सिन्धूरधूलिलेखेव विना रागं विराजते ॥ २२॥ 
क्षणप्रकाशतरला कृतसस्था जडाशया। 
मुग्धानां त्रासजननी वक्रा विद्युदिवोदिता ॥ २३ ॥ 
यत्नादू गृद्दीत्वा दहति भूरा भूखा प्रलीयते । 
लभ्यतेऽपि हि नाऽन्विष्टा विद्युद्ददतिभङ्कुरा ॥ २४ ॥ 
अप्रार्थितेबोपनता रमणीया5प्यनथेदा । 
अकालपुष्पमालेव श्रेयसे नाऽमिनन्दिता ॥ २५ ॥ 
अत्यन्तविस्मृतेवाऽतिसुखाय भ्रमदायिनी । 
दुःस्वभकलनेवेय मनर्थायेव तर्किता ॥ २६॥ 


है, तथापि विविध वर्णोंसे विळसित होती है । वह काली-सांपिनके समान टेढ़ी, 
विषसे भरी हुई, दुवली-पतळी, बड़ी कोमळ, दुःखकी हेतु होनेसे अत्यन्त कर्कश, 
नारीके समान चञ्च, तृष्णाके समान लोढप है । स्नेहका विनाश होनेपर दीपककी 
रके समान अपने-आप शीघ्र नष्ट हो जाती है, स्नेहके बिना मी सिन्दूरकी 
बुकनीकी रेखाके समान रागवती होकर विराजमान होती है ॥ २०-२२ ॥ 

जैसे जळकी आशासे बिजली मेधमें रहती है वेसे ही बिजळीके तुर्य घश्चर 
उसने जड़ आशासे अपनी स्थिति कर रवखी हे । वह मूढ़ छोगोमें त्रास पैदा 
करनेवाली टेढ़ी बिजळीके समान उदित हुईं है । बिजकीके समान अत्यन्त भछुर 
वह बड़े यत्नसे पकड़कर जळाती है यानी सन्ताप दुःखमें डाळती है, हो होकर 
छीन हो जाती है और खोजनेपर भी नहीं मिळती है ॥ २३, २४ ॥ 

यह अकालमें उत्पन्न हुए फूछोंकी माळाके समान बिना किसी प्रयत्न और 
प्राभेसाके ही प्राप्त हुई है, देखनेमें मनोहर होती हुई भी बड़े-बड़े भनथाँको देती 


है और मोक्षरूप कश्याणके लिए अभिनन्दित नहीं है यानी कश्याणमें बाधा 
पहुँबाती है ॥ २५ ॥ हु 


विविध अम उत्पन्न करनेवाळी यह जब अत्यन्त विस्मृत होती है, तभी अति 
सुख प्राप्त होता है । करपता द्वारा जब पुनः पुनः इसका अनुसन्धान किया जाता 
है तब दुः्स्वप्तोंकी कश्पनाके समान यह अनर्थदायिनी दी होती है ॥ २६ ॥ 
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प्रतिमासवशादेषा त्रिजगन्ति महान्ति च। 
मुहृत्तमात्रेणोत्पाथ धते ग्रासीकरोति च ॥ २७॥ 
मुहर्तों वत्सरश्रणी लवणस्याऽनया कृता। 
रात्रिद्वादशवर्षाणि हरिश्चन्द्रस्य निमिता ॥ २८॥ 
वियोगिनामथाऽन्येषां कान्ताविभवशालिनाम्‌ । 
रात्रिवत्सरवद्दीर्घा भवेत्तस्याः प्रसादतः ॥ २९॥ 
सुखितस्याऽर्पतामेति दुःखितस्येति दीर्घाम्‌ । 
कालो यस्याः प्रसादेन विपर्यासेकशालिनाम्‌ ॥ ३० ॥ 
अस्याः स्वसत्तामात्रण कतृतेतासु वृत्तिषु । 
दीपस्याऽऽलोककार्याणां यथा तद्वन्न वस्तुतः ॥ ३१ ॥ 
सनितम्बस्तनी चित्रे न स्री स्रीधर्मिणी यथा । 
तथेवाकारचिन्तेयं कतुं योग्या न किञ्चन ॥ ३२ ॥ 
यह प्रतिभातसे बड़े-बड़े तीनों जगतोंकों एक मुह्ठ्तमें उत्पन्नकर धारण 
करती दै और संहार कर डारती है ॥ २७ ॥ 
इसने राजा लवणके एक मुहूतेको अनेक वर्ष बना हाला और राजा इरिश्व- 
खकी एक रातको बारह वर्ष कर दिया ॥ २८ ॥ 
कान्तारूपी विभवसे शोमित होनेवाले विरही पृरुषोंक्री एक रात इसीके 
प्रभावसे एकवर्ष-सी लम्बी हो जातं. है ॥ २९ ॥ 
जिसके प्रसादसे, एकमात्र अम ही जिनका स्वभाव है, ऐसे पुरुषोंमें सुखी 
पुरुषको समय मश्प मालूम होता है और दुःखी पुरुषको दीर्ष प्रतीत होता है ॥३०॥ 
जैसे आळोकके कार्योंमें दीपकी अपने संनिधानमात्रसे क्तता है वेसे ही 
उसकी अपनी केवलसत्तासे ही इन वृत्तियोमें कुता है, वस्तुतः कर्तृता 
नहीं है ॥ ३१ ॥ 
इसकी वास्तवगें कर्तृता क्यों नहीं है यदि ऐसी कोई जिज्ञासा करे, तो उसमें 
कतृत्वकी योग्यता न दोनेके कारण वह कर्ता नहीं है, ऐसा कहते हैं-'सनितम्ब०' 


इत्यादिसे । 
जैसे चित्रमें लिखी गई नितम्ब, स्तन आदि आङ्गोसे युक्त श्री गृहकार्य भादि 


करनेमें समथ नहीं होती वैसे ही पहले अनुभूत पदाथोँकी वासनारूप यह अविद्या 
कुछ भी इरनेकी मोग्यता नहीं रखती ॥ ३२ ॥ 
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मनोराञ्यसिवाऽऽकारमासुरा सत्यवर्जिता । 
सहस्रशतशाखाऽपि न किञ्चित्‌ परमार्थतः ॥ ३३ ॥ 
अरण्ये सृगतृष्णोव मिथ्येवाऽऽडम्बरान्विता । 
विडम्बयति तान्‌ मुग्धमृगानेव न मानुषान्‌ ॥ ३४ ॥ 
फेनमालेअ संजातध्वस्ता विच्छेदवर्जिता । 
जडेव चश्चलाकारा गृह्यमाणा न किश्वन ॥ ३५॥ 
अटत्यु्ामराकारा . रजःप्रसरधूसरा । 
बलात्कर्पान्तवात्येव स्वाक्रान्तशुवनान्तरा ॥ ३६ ॥ 
धूमालीवाऽङ्गसंलमग्ना दाहसेदप्रदायिनी । 
गर्भीकृतरसाऽऽक्रम्य जगन्ति परिवतते ॥ ३७॥ 


मनोराज्यके समान यह एकमात्र आकारसे प्रकाशमान है । वास्तविकताका 
तो इसमें नामनिशान भी नहीं है। यद्यपि यह लाखों शाखाप्रशाखाओंसे युक्त 
माळम होती है, तथापि परमार्थरूपसे यह कुछ भी नहीं है ॥ २३ ॥ 

जैसे अरण्यमें मुगतृष्णा मिथ्या ही स्वरूपाडम्बरसे युक्त है, वास्तवमे कुछ 
नहीं है, पेसे ही यह मिथ्या स्वरूपाइम्बरसे युक्त है और उन्हीं भोठे-भाठे 
मृगोंको यह ठगती है, मनुष्योंको नहीं ठगती यानी जैसे मृगतृष्णा मृगोंकों ही 
ठगती है, मन्नुष्योंको नहीं ठगती वेसे ही यह भी सृर्गोंकी नाई अज्ञ जीवोंको ही 
ठगती है, ज्ञानी पुरुषोंको नहीं ठगती है ॥ ३४ ॥ 

यह जळकी फेनराशिके समान उत्पन्न होते ही नष्ट होनेवाली है और 
प्रबाहरूपसे निस्य है । पालेके समान चञ्चल आकारवाछी है । इसे पकड़ने जाओ, 
तो कुछ मी हाथ नहीं लगता ॥ ३५॥ 

उद्भट ( भयंकर ) आङ्कतिवाळी, रजोगुणके आधिकयसे धूसरवर्णवाळी तथा 
हठास्‌ भपनेसे आक्रान्त किया है भुवनमध्यको जिसने, ऐसी यह प्रलथकालके 
ववंडरके समान है । वर्वडरकी भी आकृति भीषण होती है, धुलिसे वह धुसर 
होता है और जबरदस्ती सुवनमध्यको आक्रान्त कर लेता है ॥ ३६॥ _ 

इसने परमात्माको गर्भेमें कर रक्खा है यानी आवृत कर रवखा है, अतएव 
शरीरमें लगनेसे दाइ और बेश देनेवाली, जिसने जळको गर्ममे धारण किया है, 
ऐसी धूमपङक्तिके समान यह शरीरमें रगनेसे दाइ और क्लेश देनेवाळी छोकोंको 
भाक्रान्त कर ( तिरस्कृत कर ) घूमती है ॥ ३७॥ 











थारा जलधरस्येव सुदी्घा जलनिर्मिता। 
असारसंसार दढ़ा रज्जुस्तृणगणेरिष ।। ३८ ॥ 
तरङ्गोत्पलमालेव कट्पनामात्रवर्णिता । 
मृणालीव बहुच्छिद्रा पडूप्रौढा जलात्मिका || ३९ ॥ 
जनेन इइ्यते वृद्धितत्परा न च वर्डते । 
विषास्वाद्‌ इवाऽऽपातमधुराऽन्ते सुदारुणा ॥ ४० ॥ 
मष्टा दीपशिखेवेषा न जाने क्वेव गच्छति । 
मिहिकेवाऽग्रदष्टाऽपि गृह्यमाणा न किञ्चन ॥ ४१ ॥ 
पांसुपष्टिरिवाऽऽक्ीये प्रेक्षिता पारमाणबी । 
आकाशनीलिमेवेषा निनिमिच्तैव दृश्यते ॥ ४२॥ 
दिचन्द्रमोहवञ्जाता स्वसवदू विहितश्रमा। _ 
यथा नौयायिनः स्थाणुस्पन्दस्तददिहोस्थिता ॥ ४३ ॥ 


यह खूब लम्बी और जरसे बनी हुई मेषी घाराके समान है और तृण 
समूहे हढ़ रस्सीके समान असार ( नाजुक ) संसरणशीळ संसारसे इढ़ है ॥३८॥ 
कवियों द्वारा कश्पनामात्रसे वर्णित जलात्मक छहरोंकी ओ्रेणिके समान, 
कीचड़में प्रौढ़ कमोंकी अणिके समान और बहुत-से छेदॉसे युक्त कमरनाछके 
समान यह जड़ात्मक, पापमें प्रौढ़ और विविध छिट्रॉंसे युक्त है ॥ २९ ॥ 
लोग इसे बढ़नेमें तत्पर देखते हैं पर यह बढ़ती नहीं है, विषमिश्रित मोदकके 
स्वादके समान यह आपाततः मधुर माम होती है, पर अन्तमे महाभीषण रूप 
धारण करती है ॥ ४० ॥ 
बुती हुईं दीपककी दारके समान बाधित हुई यह न मादस कहां शकी 
जाती है । भाव यह कि बाधित पदाथके स्वरूपका, एक दोकी तो बात ही कया 
हजारों वादी भी भी यदि चाहें तो, निरूपण नहीं कर सकते हैं । तुषारसे निकली 
हुईं भूपपङ्क्तिके समान आगेसे दिखाई देती है, पर पकड़नेपर कुछ भी हाथ 
नहीं आती ॥ ४९ ॥ 
जैसे बिखेरकर देखी गई परमाणुओंक्ी धृलिमुष्टि कुछ भी प्रतीत नहीं होती, 
वसे ही यह भी कुछ मी प्रतीत नहीं होती। आकाशी नीडिमा जिसे बिना किसी 
कारणके दृष्टिगोचर होती है वैसे ही यह भकारण दिखाई देती है ॥ ४२ ॥ 
्विचन्द्रके अमके समान यह उत्पस्त हुईं है, स्वसके समान विविध अम 
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अनयोपहते चित्ते दीघेकालमिवा55कुलेः । 
जनेराकल्प्यते दी्घसंसारस्वञ्नविश्रमः ॥ ४४ ॥ 
अनयोपहते स्वस्मिश्रित्राश्रतसि विभ्रमाः । 
उत्पद्यन्ते विनइयन्ति तरङ्कास्तोयघेरिव ॥ ४५ ॥ 
मनोशमपि सत्यं च इश्यते सदसत्तया। 
अमनोज्ञमसत्यं च इश्यते सत्तयाऽप्यसत्‌ ॥ ४६ ॥ 
पदार्थरथमारूदा भावनेषा बलान्विता । 
आक्रामति मनः क्षिप्रं विहग वाशुरा यथा ॥ ४७॥ 
करुणास्यन्द्मानाक्षी स्रवतृक्षीररवस्तनी । 
भवत्युछसितानन्द जननी गृहिणी यथा ॥ ४८॥ 
विषीकरोति निःस्यन्दसंतपितजगत्रयम्‌ । 
____सुधाद्रद्रिमपि क्षिप्रं प्रब बिम्बमेन्द्वम्‌ ॥ ४९ ॥ 
उत्पन्न करती है, जैसे नौकासे यात्रा करनेवाले लोगोंको स्थाणुमेँ ( टरँठमे ) स्पन्दको 
( गतिकी ) प्रतीति होती है, वैसे ही यह उदित हुईं है ॥ ४३ ॥ 
जब यह चित्तको दूषित कर डालती है तब व्याकुल हुए छोगोंको दीधकाल- 
तक मिथ्या रम्बे संसारस्वप्का भ्रम होता हे ॥ ४४ ॥ 
इसके द्वारा आत्माके दूषित होनेपर यानी आवरण द्वारा असक्माय किये 
जानेपर मनमें मॉति-मातिकी आन्तियाँ, समुद्रके तरङ्गोंकी नाई, उत्पन्न होती हैं और 
नष्ट होती हैं ॥ ४५ ॥ 
मनोहर और सत्य ब्रह्मफो वह असत्रूपसे ( जगतरूपसे ) देखती हे 
अमनोहर और असत्य जगतको सत्रूपसे ( ब्रह्मरूपसे ) देखती है ॥ ४६ ॥ 
विपयरूप रथपर बेठी हुई यानी विषयाकार बनी हुई उद्भूतवासनारूप महा- 
ब्रहती यह अविद्या, जसे जाळ पक्षियोपर आक्रमण करता है, वैसे दी शीघ्र 
मनपर आक्रमण करती है यानी मनको मोहमें डालकर बाँधती है ॥ ४७॥ 
यह अविद्या ही माता और पलीका रूप भी धारण करती है, ऐसा कहते 
हैं--'करुणा०' इत्यादिसे । 
यह अविद्या पासे अश्रुपूण नेत्रवाली तथा जिसके स्तनोसे दूधकी धारा बह 
रही हो, ऐसी माता तथा गृहिणीके समान बड़े आनन्दके साथ होती है ॥ ४८ ॥ 
चाँदनीके रूपमें परिवर्तित असतबिन्दुओसे जिसने तीनों छोकोंको तृप्त किया 


१५५७ 
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उन्मत्तरववेतालनचेनारम्भसम्भ्रमम्‌ | 
स्थाणवः संप्रयच्छन्ति मूका अप्येतयाउन्धया ॥ ५० ॥ 
सन्ध्यादिषु च कालेषु लोष्ठपाषाणभित्तयः । 
अस्याः प्रसादाद्‌ दृश्यन्ते सर्पाजगरदृष्टिभिः ॥ ५१ ॥ 
एकोऽपि द्वितयोदेति यथा दिशशिदश्ने । 
दूरमभ्याशतां याति स्वभे स्वमरणं यथा । ५२॥ 
आदीधे क्षणतामेति कालस्येष्टा यथा निशा । 
क्षणो वर्षमिवाउ5भाति कान्ताविरद्विणामिव ॥ ५३ ॥ 
न तदस्तीह यन्नाम न करोतीयपुद्भता । 
अस्यास्त्वकिञ्चनायास्तु शक्ततां पश्य राघव ॥ ५४ ॥ 








है, ऐसे अमृतसे अत्यन्त आद्रे, पूण चन्द्रमाके बिम्बको भी यह एक क्षणमें विप 
बना देती है ॥ ४९ ॥ 

अन्धा बनानेराळी इस अविद्यासे वाणी आदि सब कर्मेन्द्रियोंसे रहित स्थाणु 
( हूँठ ) मी उन्मत्त शब्दवाले वेतालोंके नाचने, कृडने आदिका अम उत्पन्न 
करते हैं ॥ ५० ॥ 

इसीके तापसे सन्ध्या आदि कालोंमें ढेले, पत्थर और भीत साप, अजगर 
आदिकी आन्तिसे देखे जाते हैं || ५१ ॥ 

इसीके प्रतापसे असे दो चम्द्रमाओंका दर्शीनरूप अम होनेपर एक चन्द्रमा 
दो रूपसे दिखाई देता है, बसे ही एक ही वस्तु दो रूपोंको प्राप्त होती है, जैसे 
सममे अपना मरण दूर होता हुआ भी समीपमें प्राप्त होता है, वैसे ही दृरकी वस्तु 
ननदीकर्मे आ जाती है, जैसे संहारर्द्रकी अभीष्ट प्रलयरात्रि दीष होती हुई भी 
क्षणरूपमे परिवर्तित हो जाती हे बसे ही बीर काळ क्षणनाको प्राप्त होना हे, जसे 
म्रियाके बिरसे दुःखी पुरुषोंका एक क्षण वर्षकी तरह पतीत होता है पमे ही एक 
क्षण .नरषै्सा मालस होता है ॥ ५२,५३ || 

हे श्रीरामचन्द्रजी, वह वस्तु नहीं है, जिसका कि यह उद्धत अविद्या निर्माण 
न करती हो । यद्यपि यह अपनी सत्तामें भी दरिद्र है तथापि इसकी सामर्थ्य तो 
देखिये । यह क्या क्या नहीं कर डालती है ? || ५४ ॥ 
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संरोधयेत्‌ प्रयल्ेन संविदेवाउडशु संबिदम्‌ । 
सरित्‌ स्रोतोनिरोघेन शुष्यत्येपा मनोनदी ॥ ५५॥ 


. , श्रीराम उवाच 
अविद्यमानयेवेदं पेलवाङ्ण्या सुतुच्छया । 


मिथ्याभावनया नाम चित्रमन्धीकुतं जगत्‌ ॥ ५६॥ 
अरूपया निराकृत्या चारुचेतनहीनया । 
असत्येवाऽप्यनइयन्त्या चित्रमन्धीकृतं जगत्‌ ॥ ५७॥ 
आलोकेन विनइयन्त्या स्फुरन्त्या तमसोऽन्तरे । 
कौशिकेक्षणध्मिण्या चित्रमन्धीकृते जगत्‌ ॥ ५८ ॥ 
कुकमेंकान्तकारिण्या न सहन्त्या विलोकनम्‌ । 
देहमप्यविजञानन्त्या चित्रमन्धीकृतं जगत्‌ ॥ ५९॥ 
जसे विवेकबुद्भिसे विषयबुद्धिका निरोध किया जाता है वैसे ही विवेकबुद्धिरो 
प्रयक्षपूवक 'वासनारूप अविद्याका शीघ्र निरोध करना चाहिये, जैसे सोतोंको रोकनेसे 
नदी सूख जाती है वसे ही इसके निरोधसे यह मनरूपी नदी सूख जाती है ॥५५॥ 
इस प्रकार आश्चर्यसागरमे डाले गये श्रीरामचन्द्रजी अविद्याके स्वरूपका 
पर्यारोचन करनेसे विस्मित होकर उसका वणन करते हुए अपने विस्मयको प्रकट 
करते हें--'अविद्यमानयेवेदम्‌' इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा---भगवन्‌ ; यह अविद्या अविद्यमान ( असत्‌ ) है, 
अतिसुकुमार अङ्गवाली है, अत्यन्त तुच्छ है यानी वास्तविकता तो इसे छू तक नहीं 
गई और मिथ्या भावनारूप हे । इस बलाने सारे जगतको अन्धा बना रक्खा 
है, यह कम आश्चर्यकी बात नहीं है ॥ ५६ ॥ 
इसका न कोई लाल, पीला, हरा आदि रूप है और न कोई आकार है, 
सुन्दर चेतन्यसे भी यह हीन है, यह असत्‌ हे तथापि सृगतृप्णाकी नदीके समान 
यह नष्ट नहीं होती । इस निगोड़ीने सारे जगत्को अन्धा कर रक्खा है, यह 
बड़े आश्रर्यकी बात है ॥ ५७ ॥ 
थह आलोकसे ( आत्मप्रकाशसे ) नष्ट हो जाती है और अन्धकारके मरध्यमें 
खूब चमकती है, अतएव यह उल्कके नेत्रोंके सदश है । इसने जगतको अन्धा 
बना रक्खा हे, यह बड़े अचम्भेका विषय है ॥ ५८ ॥ 
एकमात्र कियाणक्तिकी यह आश्रय है, अतएव केवल कुत्सित कर्म करती है, 
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सुदीनाचारध्मिण्या नित्यं प्राकृतकान्तया । 
अनारतास्तं गतया चित्रमन्धीकृतं जगत्‌ ॥ ६० ॥ 
अनन्तदुः्खाकुलया सदेव सृतयाऽनया । 
सम्बोधहीनया यत्र चित्रमन्धीकृतं जगत्‌ ॥ ६१ ॥ 
कामकोपघनाङ्विन्या तमः्प्रसर्वक्रया । 
अचिरेणाऽश्रीरिण्या चित्रमन्धीकृतं जगत्‌ ॥ ६२॥ 
स्वात्मान्धरूपारपदया जडया जाड्यजीर्णया । 
दुःखदीधंप्रलापिन्या चित्रमन्धीकृतं जगत्‌ ॥ ६३ ॥ 





भगयत्तच्चसाक्षाक्तारको तो सह फूटी आँख भी नही देख सकती है और 
ज्ञानशक्तिशूत्य होनेके कारण अपनी देहको भी नहीं जानती हे । इसने मग्पृण 
जगतको अन्धा बना डाला है, यह आश्चर्य है ॥ ५० ॥ 

जसे पामरकी खी अत्यन्त दीन-हीन आचार और घर्भवाली और नित्य अन्ध- 
कारसे ( अज्ञानसे ) ढकी रहती है वेसे ही इसका भी आचार और धर्म अत्यन्त 
दीन-हीन है, यह पामर लोगोंकी प्रिय हे और सदा असती हे, इसने समग्र जगतको 

न्धा बना डाला हे, यह बडे खेदकी घात है ॥ ६० ॥ 

सदा अनन्त दुःखोंसे आकुल, मृतके तुल्य अतः संज्ञाहीन इसने इस जगतको 
अन्ध्रा बना रक्था हे | ६१ ॥ 

इस अविद्याक काम और कोप ही सुदृढ़ अंग हैं, तमोगुणकी अधिकतासे 
यह बड़ी कूर है, ज्ञानका उदय होनेपर यह शीघ्र ही झारीररहित हो 
जाती है, अतएव यह काम और कोपसे सुघन अंगवाली, अंधेरेकी अधिकता 
होनेसे अतिक्रूर, मरनेपर तुरन्त शरीररहित होनेवाली किसी निशाचरी दीनहीन 
नारीके तुल्य है। बड़े अन्रम्भेकी बात है कि इसने जगतको अम्धा बना 
रक्‍खा है ॥ ६२ ॥ 

-आत्माके विषयमें जो अन्धरूप मूढ़ हैं, वे ही इसके आश्रय हैं, यह जड़ है, 
अपनी जड़तासे जीणशीण है, हुःखसे दीर्ध प्रलाप करनेवाली हे, अतएव पूर्वोक्त 
निशाचरी दीन-हीन ख्रीके तुल्य है । इसने जगतकी आँखोंमें धूळ झोंक ख्खी है, 
यह कम अचम्मेकी बात नही हे | ६३ | 
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पुरुषासङ्गसङ्गिन्या रागिण्या क्रिययाऽनया । 

विद्र्वन्त्या विवक्षासु चित्रमन्धीकृतः पुमान्‌ ॥ ६४ ॥ 

पुरुषस्य न या शक्ता सोढुमीक्षितमप्यलम्‌ । 

तया ख्रियाऽऽवरणया चित्रमन्धीकृतः पुमान्‌ ॥ ६५ ॥ 

न यस्याश्चेतनेबाऽस्ति याऽप्यनष्टेव नश्यति । 

तया खरया परुषया चित्रमन्धीकृतः पुमान्‌ ॥ ६६॥ 

अनन्तदुष्प्रसरविलासकारिणी 
क्षयोदयोन्छुखसुखदुःख भागिनी | 

हय प्रभो बिगलति केन वाऽसमा 
मनोगुहानिल्यनिबद्भवासना ॥ ६७॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे अविद्यावर्णनं 
नाम त्रयोदशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११३ ॥ 


+ (4) ® Pon 





यहाँसे तीन छोकों द्वारा पुरुपकी प्रतिकूल ख्रीके रूपमे उसका वर्णन करते 
हैं---पुरुष ०” इत्यादिसे । 

यह अविद्या पुरुपके साथ ऐक्याध्याससे पुरुषकी संगिनी है तथा विविध 
विचित्र विषयोंकी कल्पनक्रियासे पुरुषका भोग संपादन करनेके कारण पुरुषकी 
अनुरागिणी हवै । स्वतत्त्वविचारोंमें भाग रही इसने पुरुषको अन्धा बना डाला है, यह 
कम विचित्र नहीं है ॥ ६४ ॥ 

जो पुरुपके साक्षात्कारको तनिक भी सहनेके लिए समर्थ नही है, 
आवरण करनेवाली उस अविद्यारूप त्रीसे पुरुष अन्धा बनाया गया है, यह बड़े 
अचम्मेकी बात है ॥ ६५ ॥ 

न जिसमें चेतना ही है और जो नष्ट होनेपर भी नाशको प्राप्त होती है, 
उस केश खीरूपी अविद्यासे पुरुष अन्धा किया गया है, यह बड़े आश्वयेका 
विषय है ॥ ६६ ॥ 

पूर्व वर्णित वासनामयी अविद्याका उपसंहार कर रहे श्रीरामचन्द्रजी अविद्याके 
उच्छेदका उपाय पूछते हैं--'अनन्त०' इत्यादिसे । 

भगवन्‌ , असंख्य दुश्चेष्टारूप विलास करनेवाली, मरण, जन्म आदि सुख- 
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चतुद्रात्तरशततमः सगः 

श्रीराम उवाच 

अविद्याविभवप्रोत्थे निबिडं पुरुषस्य हि। 

महदान्ध्यमिदं ब्रह्मन्‌ कथं नाम विनश्यति ॥ १॥ 
वसिष्ठ उवाच 

यथा तुषारकणिका भास्कराळोकनात क्षणात्‌ । 

नश्यत्येवमविदध्येयं राघतराऽऽत्मावलोकनात्‌ ॥ २ ॥ 

तावत्ससारभृगुषु स्वात्मना सह देहिनम्‌ । 

आन्दोलयति नीरन्ध्रदुःखकण्टकशालिषु ॥ ३॥ 


a) 





दुःख प्राप्त करानेवारो, विषम, तथा मनरूप गुहागृहमं जिसने वासना बांध रक्‍खी 
है पेसी यह अविद्या किस उपायसे नष्ट होती हे ॥ ६७ ॥ 


एक सौ तेरहबाँ सग समाप्त 
ee oe yh टाप ्ाकननज्यी 


एक सौ चौदह सम 
[ अविद्याके विनाशके उपायभूत आत्मदशनका, विशुद्ध आत्मस्वरूपका तथा 
असङ्कन्परो वासनाक्षयका वर्णन ] 

वासनाके क्षयक उपायको पूछकर तन्सूछक अविद्यारुप आवरणके विनाशका 
उपाय पूछते हैं--अविद्या ० इव्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा-- ब्रह्मन्‌, अविद्याक प्रतापसे उत्पन्न हुआ, अत्यन्त 
सधन आवरणखूप जो यह पुरुषका महान्‌ अन्धव्य ( अन्धता ) हे, उसका विना 
केसे होता है / || १ ॥ 

इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीक पूछनेपर वसिष्ठजी पहले अविद्याक क्षयक्रा उपाय 
कहते है---'यथा' इत्यादिसे । 

-श्ीर्वसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, जसे सूयके दशनस पाखा एक 
क्षमे नष्ट हो जाता है, बसे ही आत्मतत्त्वके साक्षाक्कारसे यह अविद्या नष्ट हो 


जाती है ॥ २ ॥ 
यह अविद्या तमी तक संसाररूपी पयतके ढोमे! टीछांमें ), जा कि सघन 
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अविद्या यावदस्यास्तु नोत्पन्ना क्षयकारिणी । 
स्वयमात्मावलोकेष्छा मोहसंक्षयदायिनी ॥ ४॥ 
अस्याः परं प्रपञ्यन्त्याः स्वात्मनाशः प्रजायते । 
आतपानुभवार्थिन्याहछायाया इव राघव ॥ ५॥ 
दृष्ट सर्वगते बोधे स्वयमेव विलीयते । 
सर्वाशाभ्युदिते छाया द्वादशा्कंगणे यथा॥ ६ ॥ 
इच्छामात्रमविधेह तन्नाशो मोक्ष उच्यते। 
स चाउसड्डल्पमात्रेण सिद्धो भवति राघव ॥ ७ ॥ 
मनागपि मनोव्यो्मि वासनारजनीक्षये । 
कालिमा तनुतामेति चिदादित्यमहोदयात्‌ ॥ ८ ॥ 





कॉटेरूपी दुःखोंसे भरे हैं, अपने साथ प्राणियोंको अधःपात द्वारा ढुढकाती है, 
जब तक कि इसका विनाश करनेवाली और मोहको दूर करनेवाळी आत्म- 
साक्षात्कारकी इच्छा स्वयं उत्पन्न नहीं हुई ॥ ३, ४ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे धूपका आस्वाद लेनेकी इच्छा करनेवाली छायाका 
आत्मविनाश हो जाता है, वैसे ही परब्रह्म परमातमाका दशन कर रही इस 
अविद्याका आत्मविनाश हो जाता है ॥ ५ ॥ 

जैसे सभी दिशाओंमें बारह सूर्योके एक साथ उदित होनेपर छाया अपने 
आप विनष्ट हो जाती है वेसे ही सर्वव्यापक ज्ञानस्वरूप परब्रह्म परमात्माका 
साक्षात्कार होनेपर यह अविद्या अपने-आप बिला जाती है ॥ ६ ॥ 

कारणरूप अविद्याके विनाशका उपाय कहकर अब कार्यरूप अविद्याकी जयके 
उपायको कहते हें--“इच्छा०? इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, बाह्य पदार्थोमें इच्छामात्रका नाम अविद्या है । इच्छा- 
मात्रका विनाश मोक्ष कहा जाता है, क्योंकि भगवती श्रुति कहती है--“यदा सर्वे 
प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः। अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म सम- 
इनुते ॥? अर्थात्‌ जब मनुष्यके हृदयमें स्थित सब अभिलाषा. छूट जाती हैं तब 
मरणधर्मा जीव अग्रत हो जाता है और यहांपर ब्रह्मका आस्वाद लेता है । उक्त 
मोक्ष एकमात्र सङ्कस्पाभावसे सिद्ध होता है ॥ ७ ॥ 

मनरूपी आकामें शुद्ध चेतन्यरूपी आदित्यका उदय होनेसे कामवासना- 
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यथोदिते दिनकरे काऽपि याति तमस्विनी । 

तथा विवेकेऽभ्धुदिते क्ाऽप्यविद्या विलीयते ॥ ९ ॥ 

इटवासनया बन्धो घनतामेति वेतस! । 

बलादू वेतारसङूल्पः सन्ध्याकाले यथा शिशोः ॥ १० ॥ 
श्रीराम उवाच 

यावत्‌ किश्विदिद दृश्यं साऽविद्या क्षीयते च सा । 

आत्मभावनया ब्रह्मन्नात्माऽसौ कीदशः स्मृतः ॥ ११॥ 
वसिष्ठ उवाच 

चेत्यानुपातरहितं सामान्येन च वर्जितम्‌ । 

यचित्तत्वमनाख्येय स॒ आत्मा परमेश्वरः ॥ १२॥ 

आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं तृणादि यदिदं जगत्‌ । 

तत्सवं सवेदात्मेव नाऽविद्या विद्यतेडनघ ॥ १३ ॥ 


रूपी रात्रिके थोड़ा बहुत क्षीण होनेपर अविद्यारूपी आवरण क्षीण हो जाता है॥८॥ 
जैसे सूथ भगवानका उदय होनेपर अँधेरी रात न माळम कहाँ चली जाती 
हे वैसे ही विवेकके उदित होनेपर अविद्या न मालम कहाँ छिप जाती हे ? ॥९॥ 
जैसे वेताळकी इृढतर वासनासे वासित बालकका सन्ध्याके समय वेताळसंकल्प 
अपने-आप हठात बढ़ने लगता है, वसे ही अपनी हृढ़तर विषयवासनासे चित्तका 
बन्धन मजब्रूत होता जाता है ॥ १० ॥ 
श्रीरामचन्द्रेजीने कहा --भगवन , जो कुछ भी यह दृश्य बभ्तुसंघात हे, 
वह अविद्या है और वह भविद्या आत्मचिन्तनसे नष्ट हो जाती है, कृपया बत- 
लाइये वह आत्मा कसा हे ॥ ११॥ 
श्रीवसिएजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, विषयोके संसगीसे रहित, सामान्यसे* 
रहित अथीत्‌ विक्षेप और आवरणसे रहित तथा जिसका वाणी द्वारा वीन नहीं 
हो सकता, ऐसा जो चित-तत्त्व है, बह परमेश्वर आत्मा है ॥ १२ ॥ 
“उक्त आत्माकी असंभावनाके निवारणके लिए कार्यसहित अविद्याका उसमे 
बाध दर्शाते है--आन्रह्म ० ! इत्यादिसे | 
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+ सामान्य (अविद्या) क्योकि बद सब पदा हो कारण है, अत 'तामाऱ्य? शब्दते कडी गई हैं। 
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सवं च खल्विदं ब्रह्म नित्यं चिदूघनमक्षतम्‌ । 
कल्पनाऽन्या मनोनाम्नी विद्यते नहि काचन ॥ १४॥ 
न जायते न भ्रियते किञ्चिदत्र जगत्त्रये। 
न च मावविकाराणां सत्ता कचन विद्यते ॥ १५॥ 
केवलं केवलामासे सर्वसामान्यमक्षतम्‌ । 
चेस्याचुपातरहित चिन्मात्रमिह विद्यते ॥ १६ ॥ 
तस्मिन्नित्ये तते शुद्धे चिन्मात्रे निरुपद्रवे । 
शान्ते समसमाभोगे निर्विकारोदितात्मनि॥ १७॥ 
येषा स्वभावातिगतं स्वयं सङ्कल्प्य धावति । 
चिच्चत्यं स्वयमाम्लाना सा म्लाना तन्मनः स्मृतम्‌ ॥ १८॥ 
एतस्मात्‌ सर्वेगादेवात्‌ सर्वशक्तेमहात्मनः । 
` विभागकलनाशक्तिलेहरीवोत्थिताऽम्भसः ॥ १९ ॥ 





हे पृण्यचरित श्रीरामचन्द्रजी, ब्रह्मासे लेकर पेड पौधोंतक जो यह तृण 
भादिरूप जगत्‌ है, वह सब सदा आत्मा ही है, अविद्या तो है ही नही ॥ १३ ॥ 

यह सब नित्य, चेतन्यधन, अविनाशी, अखण्ड ब्रह्म ही है, मन नामकी कोई 
दसरी कल्पना है ही नहीं । इन तीनों जगतोंमें न कोई जन्म लेता हे और न 
कोई मरता है और न जन्म, मरण आदि भावविकारोंका कहींपर अस्तित्व 
ही है । अद्वितीय, केवळ प्रकाशस्वरूप, सबमें अनुगत, सतरूप, अखण्ड और विपय- 
संसर्गशून्य चिन्मात्र ही यहांपर है ॥ १४-१६ ॥ 

उस नित्य, सर्वव्यापक, शुद्ध, चेतन्यघन, किसी प्रकारके उपद्रवोसे रहित, 
शान्त, सवत्र समदृष्टि, निर्विकार, प्रकाशमान आत्मामं जो यह आवरणसहित 
नित्‌ चित्स्वभावके विपरीत यानी जडता, परिच्छेद आदि स्वभाववाले चेत्य 
( विषय ) की स्वरथं कल्पनाकर दौडती है, वह बिक्षेपसे मरिन हुईं वित्‌, ही 
मन नामसे कही गई है ॥ १७, १८॥ 


जैसे समुद्रसे तरङ्ग उठती है, वैसे ही सर्वशक्तिशाळी सवैत्रगामी महात्मा 
इस मनरूपी देवतासे पदार्थोकी विभागकल्पनाशक्ति उत्पन्न हुईं हे ॥ १९ ॥ 


१८८ 
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एकस्मिन्‌ वितते शान्ते या न किञ्चन विद्यते । 
सङ्कख्पमात्रेण गता सा सिद्धि परमात्मनि ॥ २० ॥ 
अतः सङ्कख्पसिद्वेयं सङ्कर्पेनेव नश्यति । 
येनेव जाता तेनैव वह्िज्वालेवे वायुना ॥ २१॥ 
पौरुषोद्योगसिद्वेन भोगाशारूपतां गता । 
असङ्कर्पनमात्रेण साऽविद्या प्रविलीयते ॥ २२ ॥ 
नाऽहं ब्रह्मति सङ्कर्पात्‌ सुदढाद्‌ वध्यते मनः । 
सर्वे बरह्मति सङ्कर्पात्‌ सुदृहान्मुच्यते मनः ॥ २३ ॥ 
सङ्कल्पः परमो बन्धस्त्वसङ्कल्पो विम्मुक्तता । 
सङ्कर्पं संविजित्याऽन्तरयथेच्छति तथा कुरु ॥ २४ ॥ 
दृढा न याऽम्बरेऽन्राऽस्ति नलिनी हेमपङ्कजा । 
लोलवेदूर्यमधुपा सुगन्धितदिगन्तरा ॥ २५॥ 
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अद्वितीय सर्वव्यापक झान्त आत्मामे यह सृष्टि कुछ भी नहीं है । यह 
परमात्मामें केवल संकल्पसे उत्पन्न हुई है ॥ २० ॥ 

चूंकि यह सकल्पसे उत्पन्न हुई है, अतः जैसे अग्निकी ज्वाला जिससे उत्पन्न 
हुई उसी वायुसे चान्त होती है, वेमे ही सकल्पसे ही इसका बिनाश होता है ॥२१॥ 

इस अविद्यामे पुरुपके उद्योगसे होनेवाले संकल्पसे विषथभोगकी आशाका 
रूप धारण किया है । निदि"यासनकी परिपुष्टतारूप पुरुषप्रयलसे सिद्ध साक्षात्कारमे 
बद्धमूल एकमात्र असंकल्पनसे यह अविद्या बिलीन हो जाती है ॥ २२ ॥ 

वर्धन और मोक्ष भी मनके ही धर्म हैं, आत्माके धर्म नही हें, ऐसा कहते 
हैं --नाइहस इत्यादिसे । 

“मे ब्रह्म नही हूँ” इस प्रकारके हृढ़ संकल्पसे मनको बन्धन प्राप्त होता है । 
यह सत ब्रश्न ही है! इस प्रकारके इढ़ संकल्पसे मन सुक्त होता हे । संकल्प 
ही मजबूत बन्धन है और संकल्पका अभाव मुक्ति है । हे श्रीरामचन्ट्रजी, “मैं ब्रह्म 
नहीं-हू' इस संकल्पको 'यह सब ब्रह्म ही हे! इस संकल्पसे जीतकर जसा चाहते 
हो वेसा करो ॥ २३,२४ ॥ 

यद्यपि इस आकाशमें जो सुवणके कमलोंसे भरी हुईं, चम्बल नीलमणिरूपी 
मवरोंसे गुलजार, दिशा ओंको सुगन्धित करनेवाली, खूब बड़े-बड़े, प्रकट स्वरूपवाले 


सगै ११४ ] भापानुवादसहित १४९९ 


Dll ea en 





उइदण्डः प्रकटाभोगेसणालश्भुजमण्डलेः । 
विहसन्ती प्रकाशस्य शशिनो रङ्मिमण्डलम्‌ ॥ २६॥ 
विकरपजालिकेवेत्थमसत्येवाऽपि सत्समा । 
मनःस्वार्थविलासार्थं यथा बालेन करप्यते ॥ २७॥ 
तथैवेयमविद्येह भववन्धनबन्धनी । 
चपला न सुखायैव बालेन कलिता दृढा ॥ २८॥ 
कृशोऽतिदुः्खी बद्धोऽहं हस्तपादादिमानहम्‌ । 
इति मावानुरूपेण व्यवहारेण वध्यते ॥ २९॥ 
नाऽहं दुःखी न मे देहो बन्धः कस्याऽऽत्मनः स्थितः । 
इति भावानुरूपेण व्यवहारेण पुच्यते ॥ ३०॥ 
नाऽह मांस न चाऽस्थीनि देहादन्यः परो ह्यहम्‌ । 

, इति निश्चयवानन्तः क्षीणाविद्य इहोच्यते ॥ ३१॥ 





मृणाळरूपी आअजाओंस प्रकाशमान चन्द्रमाकी किरणोंका उपहास कर रही ऐसी 
कमलिनी ( कमलोंसे भरा हुआ तालाब ) नही हे, फिर भी उसकी जैसे बालक 
अपने मनोरथसे विलासक लिए खूब दृढरूपसे कल्पना कर लेता है, वेसे ही इस 
दो प्रकारकी अविद्याकी, जो कि इस प्रकार बिकस्पसमूहोके तुल्य असत्य ही है 
तो भी सत्यके तुल्य प्रतीत होती है, मूढ जनोंने अत्यन्त कुशके लिए ही इृढरूपसे 
कल्पना कर रक्खी है। यह संसाररूपी बन्धनम डालमेवाळी हे और बड़ी 
चञ्चल है ॥ २५-२८ ॥ 

बन्ध-कस्पनाके मेदोंको विस्तारपूर्वक दर्शाते हैं---कृशः' इत्यादिसे । 

मे कृश हूँ, अति दुःखित हूँ, बन्धनसे जकड़ा हुआ हू, हाथ, पर आदि 
अवयवोंसे युक्त हॅ, इस भावनाके अनुरूप व्यवहारसे जीव बन्धनमें पड़ता है ॥२९॥ 

अन्धसे मोक्ष पानेकी उपायमूत कल्पनाको दिखळाते हें--'नाऽदवम्‌? इत्यादिसे। 

नमे दुःखित हूँ, न मेरी देह हे, बन्धन किस आमाको प्राप्त हो सकता 
है, इस भावनाके अनुरूप व्यवहारसे जीवको मुक्ति प्राप्त होती है ॥ ३० ॥ 

न भे मांस हूँ, न मे हड़ियाँ हॅ, मे तो देहसे उत्कृष्ट कुछ और ही हूं, 
जिसके हृदयमें पेसा हृढ निश्चय है, वह क्षीण अविद्यावाला कहा जाता है ॥ ३१॥ 
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अथवाब्कॉशिदुभदा तिमिरश्रीः स्थितोपरि ॥ ३२ ॥ 
करप्यते हि यथा व्योम्र! कालिमेति स्वभावतः । 
पुंसा धरणिसंस्थेन स्वसङ्कर्पनयेद्धया ॥ २३ ॥ 
कल्पितेवमविद्ये यमनात्मन्यात्म भावना | 
पुरुषेणाउप्रबुद्धीन न प्रबुद्धेन राघव ॥ ३४॥ 

श्रीराम उवाच 
मेरुनीठमणिच्छाया नेयं नाऽपि तमाप्रभा । 
तदेतत्‌ किंक्ृत ब्रह्मम्‌ नीलत्व॑ नभसो वद ॥ २१५ ॥ 
अविद्या आडि कल्पनाओंके दूसरे दृष्टान्त कहते हैं--ओ्रोत्तज्ञ ० इत्यादिसे । 
हे रघुवर, जसे प्रथिवीतलपर खडा हुआ पुहप बदी-चढी अपनी कल्पनासे 
अत्यन्त ऊँचे सुमेरु पर्वतके अगले हिम्सेके नील्मणिके शिग्वरोंकी काम्तिकी अथवा 
सूर्यकिरणोंसे जिसका भेदन नहीं हो सकता ऐसी आकाशक ऊपर स्थित अन्धकार 
राशिकी आकाशकी स्वाभाविक कालिमाके रूपसे कल्पना करता है, वसे ही 
अज्ञानी जनोंने अनातमामें आत्ममावनारूप इस अविद्याकी कल्पना की हे, प्रबुद्ध 
पुरुषोंने नहीं की है ॥ ३२-३४ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, थह आकाशकी नीलता न तो सुमेरु 
परैतके नीलमणिके शिखरोंकी प्रभा है और न अन्धकारकी ,कान्ति है, क्योंकि 
यदि उसे सुमेरु पर्यतके नीलमणिमथ शिखरकी छाया माने, तो सुमेरु पर्वतके 
पद्मराग आदिं मणियोंके भी शिखर हैं, उनकी भी कान्ति दिखाई देनी चाहिये, 
पर वह नही दिखाई देती, इसलिए यह कल्पना ठीक नहीं ह । यदि उसे सूर्थकी 
किरणोंसे दुर्भद्य अन्धकारराशि माने, तो ब्रह्माण्डके ऊपर और नीचेके कपाळ 
सुवणमय और रजतमय हें 'तदण्डममवंद्धेमं सहस्रांशुसममभम्‌? इस प्रकार पुराणोंगें 
्र्माण्डकी महाप्रकाशता सुती जाती है । उपर-ऊपर सत्यलोक आदि अत्यन्त 
चमकदार लोकोसे यह ब्रह्माण्डखप्पर व्याप्त है। व्यवधानके न रहनेपर आदित्य 
आदिकीं किरणोंका सम्बन्ध नहीं रोका जा सकता, बीचमें अन्धकारका संभव 
नहीं है, तब कहिये कि वह आकाशकी नीळता किसकी हे / % ॥ २५ ॥ 
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* दृष्टि फेलानेपर ऊपर आकारामें प्रगाढ काळिमा-सी प्रतीत होती है, पर भाकाशमे कोइ 
रंग नहीं है, कारण कि आकाश नीरूप है । इसलिए पण्डित लोग अनुमान करते हैं कि 
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वसिष्ठ उवाच 

न नाम नीलता व्योख्नः शून्यस्य गुणवत्‌ स्थिता। 
अन्यरलप्रभाभावान्न वाऽप्येषा च भेरवी ॥ ३६॥ 
तेजोमयत्वादण्डस्य स्फारत्वादिव तेजसः । 
प्राकाइयादण्डपारस्य तमसो नाऽत्र सम्भवः ॥ ३७॥ 
केवरुं शून्यंतेवेषा वही सुभग लक्ष्यते । 
वयस्येवाञचुरूपा या अविद्या या असन्मयी ॥ ३८॥ 
स्तरष्टिक्षयसम्पत्तावक्ष्णोरेधोदिते तमः । 
वस्तुस्वभावात्तद्‌ च्योञ्नः काष्ण्यमित्यवलोक्यते ॥ ३९ ॥ 





श्रीवसिष्ठजीने कहा---शूत्य आकाशकी नीरुता गुणके समान स्थित नही है, 
पद्मराग आदि दसरे रलोकी पमा आकाशमें नहीं दिखाई देती, इसलिए वह 
मुमेरु पवतके नीलमणिमय शिखरोंकी प्रभा भी नहीं है । ब्रह्माण्ड तेजोमय है और 
तेज प्रचुर है एव ब्रह्माण्डके मध्यवर्ती आकाशका ऊपरी भाग पकाशसे व्याप्त है, 
इसलिए यहाँपर अन्धकारका सम्भव नहीं हे ॥ ३६, ३७ ॥ 

इस प्रकार दोनों पक्षोंका अनुवाद कर सिद्धान्तपक्षको कहते हैं-- 
'केवलम्‌? इत्याढिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, अविद्याकी अनुरूप सखीकें समान असन्मथी यह केवल 
बिपुल शून्यता ही दिखाई देती है ॥ ३८ ॥ 

नेत्रोंकी ही अपनी दर्शनशक्तिका क्षय होनेपर जो वस्तुस्वभावसे अन्धकार 
उदित हुआ है, वह आकाशकी नीरताके रूपसे दिखाई देता है | ३९ ॥ 
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आकाशकी जो नीलता है वह औपाधिक है यानी वह आकाशसे भिन्न किसी दूसरी वस्तुकी 
प्रभा या प्रतिच्छाया है । इस विषयमें योग्रियोंकी कल्पना यों है - सुमेश्के ऊपरके शिखर 
इन्द्रनील मणिमय हैं, उन्हींकी कान्ति छिटक कर ऊपर आकाशमें जाकर नीलता दिखलाती है । 
ज्योतिषी लोग कहते हैं--अतिदूरताके कारण सूर्यकी किरणें ब्रह्माण्डखप्पके समीपर्मे स्थित 
अन्धकारका विनाश नहीं कर सकतीं, इस कारण उस अन्धकारकी प्रतिच्छायाको ही भूमिमें स्थित 
लोग देखते हैं। अन्य विद्वान्‌ कहते हैँं->यद्ध नीलिमा ऊपरको छिटकी हुई इथिवीकी 
छाया द्वारा होती है । इन तीनों कल्पनाओंमें कोई भी कल्पना श्रीरामचन्द्रजीको* संगुतहपसे 
प्रतीत नहीं हुई । अतएव इस नीलताका वारतविकरूप जाननेकी इच्छा करनेवाले श्रीरामचम्र्रजीसे 
वसिं्ठजीने उसके उत्तरमें कहा-जीवोंकी दष्टिशक्तिके कुण्ठित द्वोनेपर अर्थात्‌ सामथ्येझून्य 
होनेपर वस्तुद्शनाभावरूप अन्धकार स्फुरित होता हे । वही वस्तुदशनाभावरूप तम आकाशकी 
कालिमारूपसे अज्ञानियोंको प्रतीत होता है । 
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एतद्‌ बुद्धा यथा व्योञ्नि इश्यमानोऽपि कालिमा । 

न कालिमेति बुद्धिः स्यादविद्यातिमिरं तथा ॥ ४० ॥ 
असङ्कर्पो विद्याया निग्रहः कथितो घुषेः । 

यथा गगनपञ्चिन्याः स भाति सुकर! स्वयम्‌ ॥ ४१॥ 
भ्रमस्य जागतस्याऽस्य जातस्याऽऽकाशवर्णवत्‌ । 
अपुनःस्मरण मन्ये साधो विस्मरण वरस्‌ || ४२ ॥ 
नष्टोऽहमिति सङ्कस्पाद्यथा दुःखेन नश्यति । 
्रबुद्धोऽस्मीति सङ्कल्पाजनो ह्यति यथा सुखम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तथा संमूढसङ्क्पान्मूढतामेति वे मन्तः । 
प्रवोधोदारसङ्कल्पात्‌ प्रबोधायाऽ्नुधावति ॥ ४४॥ 
क्षणात्सस्मरणादेषा झ्यविद्योदेति शाश्वती । 
यस्माद्विस्मरणाद्न्तः परिणञ्यति नश्वरी ॥ ४५ ॥ 





यह जान कर जैसे आकाशमें दिखाई देती हुई भी कालिमा “यह कालिमा 
नही है? ऐसी बुद्धि होती है, वैसे ही अविद्यारूपी अन्धकारको भी जानिये ॥४०॥ 

प्रासंगिक प्रश्षका समाधान कर प्रस्तुत विषयको कहते हें--'असङ्कर्पो' 
इत्यादिसे । 

जैसे आकाशकमलिनीका निम्र संफंल्पाभाव है, वैसे ही विद्वानोंने सङ्कल्पा- 
भावको अविद्याका निग्रह कहा हे । सद्कल्पाभाव सहज प्रतीत होता है, कठिन 
नहीं है ॥ ४१ ॥ 

जगत्‌के इस अमका, जो कि आकाशकी नीलिमाकी तरह उन्न हुआ है, 
फिर जिसका स्मरण न हो, एसा विस्मरण ही भ उत्तम समझता हू ॥ ४२ ॥ 

मै नष्ट हो गया? इस संकल्पसे जसे स्वम्ममें दुःखसे नष्ट होता है और “भे 
जाग गया हूँ? इस संकल्पसे स्वप्तदुःखके नाशकों ग्राप्त होता है - सुखको प्राप्त 
होता है, वैसे ही विपयके संकल्पसे मन मूहताकों ग्रा्त होता हे । प्रमोधरूप उदार 
संकल्पसे बोधमय ब्रह्ममावकी ओर अग्रसर होता है ॥ ४३, ४४ ॥ 

“में अज्ञानी हूँ? ऐसे सङ्गल्पसे यह अनादि अविद्या एक क्षणमें उदित होती 
है और विस्मरणसे यानी सङ्कल्पवासनाओंके मूलोच्छेढसे नित्य नष्ट हुईं यह नष्ट 
हो जाती है । आत्माके अदर्शनसे अत्यन्त भारयुक्त यानी बढ़नेवाली सब पदार्थाको 


सगे ११४ ] भाषानुवादसहित १५०३ 


FEET TERRES SNS SS IN /४./ * / १ //7९ .” ५ SN ANNAN 0७0 ७७७ 30 क क ७2 क ४ 5३३ 06 IL 2 ON ee Ne ४...” St NS क. 


भावनी सर्वेभावानां सर्वभूतविमोहिनी । 
भारिणी स्वात्मनो नाशे स्वात्मवद्धौ विनाशिनी ॥ ४६ ॥ 
मनो यदचुसन्धत्त तत्‌ सर्वेन्द्रियवृत्तयः । 
क्षणात्‌ सम्पाद्यन्त्येता राजाज्ञामिव मन्त्रिणः ॥ ४७॥ 
तस्मान्मनोनुसऱ्धान भावेषु न करोति यः । 
अन्तश्चेतनय्लेन स शान्तिमधिगच्छति ॥ ४८ ॥ 
यदादावेव नास्तीदं तदद्याऽपि न विद्यते । 
यदिद भाति तद्‌ ब्रह्म शान्तमेकमनिन्दितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
मननीयमतो नाऽन्यत्‌ कदा कस्य कथं कुतः । 
निर्विकारमनाद्यन्तमास्यतामपयन्त्रणम्‌ ॥ ५० ॥ 
परं पौरुषमाश्रित्य यत्रात्‌ परमया घिया । 
भोगाशाभावनां चित्तात्‌ समूलामलपुद्धरेत्‌ ॥| ५१ ॥ 








उत्पन्न करनेवाली और सम्पूर्ण प्राणियोंको मोहमें डालनेवाढी यह अविद्या अपरि- 
च्छिन्न आत्मस्वरूपकी प्राप्ति होनेपर नष्ट हो जाती हे ॥ ४५-४६ ॥ 

मनका निरोध करनेपर भी इन्द्रियोंसे वासनाका उद्भव क्‍यों नही होता, ऐसी 
यदि कोई शङ्का करे, तो इसपर कहते हैं---मनो' इत्यादिसे । 

जैसे मन्त्री लोग राजाकी आज्ञाको एक क्षणमें पूरी कर देते हैं, वैसे ही 
मन जिस विषयका अनुसन्धान करता है सम्पूर्ण इन्द्रियवृत्तियोँ उसको क्षणमरमें 
कर डालती हें । इसलिए जो पुरुप बाह्य पदार्थोमिं मनका अनुसन्धान नहीं करता, 
बह ब्रह्माहभावनारूप यन्नसे ्ान्तिको प्राप्त होता है ॥ ४७-४८ ॥ 

उक्त अहंभावनारूप प्रयल कैसे करना चाहिये, उसीको दशति हें--'यदा०* 
इत्यादिसे । 

जो यह पहले भी नहीं था, वह आज भी नही है । जो यह भासित होता है, 
बह शान्त, अद्वितीय, निर्विकार, निर्दोप ब्रह्म है ॥ ४९ ॥ 

ब्रह्मसे अतिरिक्त कहींपर कोई किसी प्रकारका किसी कारणके लिए मभनीय 
दूसरा नही है, अतः निर्विकार आदि-अन्तरहित पूर्णरूपसे स्थित होइए ॥ ५० ॥ 

परम पौएषका अवळम्बन कर प्रयलके साथ उत्तम बुद्धिसे विषयमोगकी 
आशाकी भावनाको समूळ चित्तसे उखाड़ कर फेक दीजिये ॥ ५१ ॥ 
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यढुदेति परो मोहो जरामरणकारणम्‌ । 
आशापाश्चशतोछासिवासना तद्विजुम्भते ॥ ५२ ॥ 
मम पुत्रा मम धनमरयं सोऽहमिदं मम । 
इतीयमिन्द्रजालेन वासनेव विवर्ति ॥ ५३ ॥ 
शून्य एव शरीरेऽस्मिन्‌ विलोलो जलवातबत्‌ । 
अनन्यया वासनया त्वहभावाहिरर्पिंतः ॥ ५४ ॥ 
परमार्थन तत्वज्ञ ममाऽहमिदमित्यलम्‌ । 
आत्मतच्वादृते सस्यं न कदाचन किञ्चन ॥ ५५॥ 
खाद्रिद्यवीनदीश्रेण्यो दृष्टिसुष्ट्या पुनः पुनः । 
सेवाऽन्येब विचित्रेयमविद्या परिवर्तते ॥ ५६ ॥ 
उदेत्यज्ञानमात्रेण नझ्यति ज्ञानमात्रतः । 
सन्मात्रे परिविच्छेद्या रण्ज्वामिव शुजङ्गधीः | ५७॥। 











आत्मतत्त्वका अज्ञान ही जरा, मरण आदिका कारण है । जो जो वस्तु कार्य- 
खूपसे उदित होती हे, वह सत्र सेकडों आशारूपी जालोंसे वासना ही विस्तारको 
प्राप्त होती है, वह वास्तविक नहीं है ॥ ५२ ॥ 

ये मेरे पुत्र हैं, मेरा घन दे, यह मे हूँ, यह मेरा घर है, इस प्रकारके इन्द्र- 
जालसे यह वासना ही वृद्धिको प्राप्त होती है ॥ ५३ ॥ 

जैसे जल्म वायु द्वारा तरङ्गरूपी सर्पकी कल्पना की जाती है, वेसे ही इस 
अनन्य वासना द्वारा इस रान्य घरीरमें ही अहंभावरूप सर्पकी कल्पना की 
गई है ॥ ५४ ॥ 

हे तत्त्वज्ञ श्रीरामचन्द्रजी, परमार्थदशनसे भेरा? “मे? ये दोनों ही नहीं हैं । 
आत्मतत्वके सिवा कोई भो वस्तु कभी भी सत्य नहीं है ॥ ५५ ॥ 

आकाश, पर्वत, बुछोक, प्रथिवी, नदियाँकी श्रेणियां, ये सब इष्टिसमकालिक 
सष्टिसे पुनः पुनः उत्पन्न होते हैं । वही यह अविद्या अन्यके समान विचित्र परि- 
वर्तित होती हे ॥ ५६ ॥ | 

यह अज्ञानमात्रसे उत्पन्न होती है और ज्ञानसे नष्ट हो जाती हे । त्रिविध 
परिच्छेदवाली यह अविद्या रज्जुमें सर्पकी आन्तिकी नाई सन्मात्रमें आस्तिसे प्रतीत 


होती है ॥ ५७ || 
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खाद्यब्ध्युवी नदी सेयं याऽविद्याऽज्ञस्य राघव । 
नाऽविद्या ज्ञस्य तद्‌ ब्रह्म स्वमहिम्ना व्यवस्थितम्‌ ।। ५८ ॥ 
रज्जुसपेविकल्पौ ह्वावज्ञेनेवोपकल्पितौ । 
जेन त्वेकेव निर्णीता ब्रह्मइष्टिरक्ृत्रिमा ॥ ५९ ॥ 
मा भवाज्ञो भव प्राज्ञो जहि संसारवासनाम्‌ । 
अनात्मन्यात्मभावेन किमज्ञ इव रोदिषि | ६०॥ 
कस्तवाऽयं जडो सूको देहो भवति राघव । 
यदर्थ सुखदुःखाभ्यामचशः परिभूयसे ॥ ६१ ॥ 
यथा हि काष्ठजतुनोयथा बद्रकुण्डयोः । 
श्हिष्टयोरपि नेकत्व॑ देहदेहवतोस्तथा ॥ ६२॥ 
भख्रादाहे यथा दाहो न भस्नान्तरवरतिंनः । 
पवनस्य तथा देहनारेनाऽऽत्मा न नश्यति ॥ ६३॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, ज्ञानीकी दष्टिमें यह अविद्या नहीं हे । आकाश, पर्वत, 
समुद्र, प्रथिवी, नदीरूप जो यह अविद्या है, वह अज्ञके लिए है । ज्ञानीकी इशिमें 
तो आकाश आढिरूपसे ब्रह्म ही अपनी महिमासे स्थित है ॥ ५८ ॥ 
रज्जुमें सर्पकी प्रतीतिरूपी यातिभासिक और व्यावहारिक ये दो विकल्प 
अज्ञ द्वारा ही कल्पित हैं । ज्ञानीने तो एकमात्र म्पतःसिद्ध ब्रक्मदष्टिका ही निर्णय 
किया है ॥ ५९ || 
हे रामचन्द्रजी, आप अज्ञानी मत होइये, ज्ञानी बनिये, संसारबासनाका नाश 
कीजिये, अनात्म देह आदिमे आस्मभावनासे अज्ञकी नाई आप क्यों रोते हैं £ ॥६०॥ 
अनात्मा देह आदिमे आत्मतत्त्वकी आन्ति ही सब दुःखोंका निदान है, 
इसलिए पहले देहमें आत्मग्रान्तिका ही वारण करते हैं--कः इव्यादिसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, यह जड़, मूक शरीर आपका क्या हे / जिसके लिण 
अवश होकर सुख और दुःख द्वारा आप अभिभूत हो रहे हैं ॥ ६१ ॥ 
जैसे काष्ठ और लाह परस्पर मिले रहनेपर भी एक नही हें और जसे बर 
और बैन परस्पर अत्यन्त सयुक्त होनेपर भी अभिन्न नहीं हैं बैसे ही "देह, और 
आत्मा भी परस्पर संयुक्त होनेपर भी" अभिन्न नहीं हें ॥ ६२ | 
आत्मा देहरहित है, इसलिए उसके जन्म, मरण आदिकी संभावना भी 
नहीं है, ऐसा कहते हैं -*भस्त्रा०' इत्यादिसे । 
१८९ 
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दुःखितोऽहं सुखाद्यो5हमिति भ्रारित रघूद्वह । 
सृगतृष्णोपमां बुद्धा त्यज सत्यं समाश्रय ॥ ६४ ॥ 
अहो नु चित्र यत्सत्यं ब्रह्म तहिस्मृत नृणाम्‌ । 
यदसत्यमविद्याख्य तन्नूनं स्मृतिमागतस्‌ ॥ ६५ ॥ 
प्रसरं त्वमविद्याया मा प्रयच्छ रघूद्वह । 
अनयोपहते चित्ते दृष्पारेह कदर्थना ॥ ६६॥ 
मिथ्येवाऽन्थकारिण्या मनोमननपीनया । 
अनया दुशखदायिन्या महामोहफलान्तया ॥ ६७॥ 
चन्द्रबिग्बे सुधाद्रेऽपि कृत्वा रौरवकल्पनम्‌ । 
नारकं दाहसंशोषदुः्खं समनुभूयते ॥ ६८॥ 
जलकललोलकहारपुष्पसीकरवी चिषु | 
सरस्सु मगतृण्णात्य मरुत्व परिदृश्यते ॥ ६९ ॥ 
वेसे ही देहका नाथ होनेसे आत्मा नष्ट नहीं होता ॥ ६३ ॥ | 
हे राघव, में दुःखी हूँ, मे सुखी हॅ, इस आन्तिको मृगतृप्णाके तुल्य 
समझ कर छोड़ो और सत्य तत्वका अवळम्बन करो || ६७ || 
यह क्या अचम्मेकी बात नही है ” जो सत्य ब्रह्म है, उसे तो लोग भूल 
गये हैं और जो असत्य अविद्यानामक वम्तु हे उसका सबको अत्यन्त स्मरण 
हो गया है ॥६८॥ 
हे रामचन्द्रजी, आप अविग्राको यानी आत्मविस्मरणको खूब बढनेका 
मौका न दीजिये। इस अविद्या द्वारा चित्तके दृषित होनेपर यहापर अनन्त 
अपार दुःख होते हैं ॥६६॥ 
अविद्या असम्मावित हजारों अनर्थको उत्पन्न करती हे, ऐसा कहते है 
'मिथ्येव' इत्यादिसे । 
मिथ्या होती हुई भी अनर्थ करनेवाली, मनके संकल्पसे पुष्ट हुई, अन्तमें 
महामोहरूप फल देनेवाळी, दुःखदायिनी इस अविद्यासे अमृतरससे सराबोर 
चन्द्रबिम्ममे भी रौरव नरककी कल्पना करके पुरुष नारकीय दाह, शोष आदि 
दुःखोंका अनुभव करता है ॥६७,६८॥ 
इससे जलकी तरंग, कमल, जलबिन्दु, छोटी-छोटी लहरोसे युक्त तालाबोंमें 
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नभोनगरनिर्माणपातोत्पातनसंश्रमाः | 
स्वसादिष्वनुभूयन्ते विचित्राः सुखदुःखदाः ॥ ७० ॥ 
संसारवासनाश्चतो यदि नाम न पूरयेत्‌ । 
तजञाग्रत्स्वमर्सरम्भाः किं नयेयुरिहाऽऽपदस्‌ ॥ ७१ ॥ 
इक्यते रौरवाबीचिनरकानर्थशासना । 
मिथ्याज्ञाने गते बृद्धि स्वञ्योपवन भूमिषु ॥ ७२ ॥ 
अनया वेधितं चेतो बिसतन्तावपि क्षणात्‌ । 
पञ्यत्यखिलसंसारसागरानर्थवि श्रमम्‌ ॥ ७३॥ 
अनयोपहते चित्ते राज्य एव हि संस्थिताः । 
तास्ताृर्यो जना यान्ति या न योग्याः श्वपाकिनः ॥ ७४ ॥ 
तस्मादू राम परित्यज्य वासनां भवबन्धनीम्‌ । 
सर्वरागमयीं तिष्ठ नीरागः स्फटिको यथा ॥ ७५॥ 
तिष्ठतस्तव कार्येषु माऽस्तु रागेषु रञ्जना । 
स्फटिकस्येव चित्राणि प्रतिबिम्षानि गृह्णतः ॥ ७६॥ 
मृगठृप्णासे भरी हुई मरुमूमिका दृश्य दिखाई देता है ॥ ६९ ॥ 
इसीसे आकाशमें नगरकी रचना, आकाशसे गिरना, आकाशमें उड़ना आदि 
अम, जो विचित्र और सुख-दुःख देनेवाले हैं, स्वप्णमें पुरुषोंसे अनुभूत होते है ॥७०॥ 
यदि यह अविद्या चित्तको संसारवासनाओंसे पूर्ण न करे, तो यहाँ जाग्रत्‌ , 
स्वप्न आदिके अम आत्माको आपत्तिको प्राप्त कसे करावे ॥ ७१ ॥ 
मिथ्या ज्ञानकें बढनेपर स्वझ और उपवनकी भूमियोंमें रौरव, अवीचि 
आदि नरकोंकी अन्थकारिणी यातनाएँ देखी जाती हैं ॥ ७२ ॥ 
इस अविद्यासे वेधित चित्त कमळनालके अत्यन्त सूक्ष्म तन्तुमें भी एक 
क्षणमें समस्त संसार-सागररूपी अनर्थकारी अम देखता है ॥ ७३ ॥ 
इससे चित्तके अभिभूत होनेपर राज्यमें ही स्थित पुरुप उन-उन यातनाओंको 
प्राप्त होते हैं, जो चण्डालोंके भी योग्य नहीं हैं ॥ ७४ ॥ 
इसलिए हे. श्रीरामचन्द्रजी, संसाररूप बन्धनम डालनेवाली और” सम्पूर्ण 
द्वेताकाररूपी रंगसे युक्त वासनाका त्यागकर स्फटिकके समान रागरहित होकर 
स्थित होइये ॥ ७५ ॥ 
व्यवहारके कार्य कर रहे आपकी अनुरागक विषयोंमें आसक्ति न हो, जैसे 
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विदितकोतुकसङ्घसमिद्रया 
यदि करोषि सदेव सुशीलया । 
वरधिया गतप्राक्गतिकक्रिय- 
स्तदसि केन सहाऽनुपमीयसे | ७७॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे चित्तचिकित्सा- 
वर्णनं नाम चतुर्दशोत्तरशततमः सग! ॥ ११४ ॥ 
कडा... २२० 
पञ्चदशोत्तरराततमः सर्गः 
श्रीवार्मी किरुवाच 


एवशचुक्तो मगवता वसिष्ठेन महात्मना । 
रामः कमलपत्राक्ष उन्मीलित इवाऽऽबभो ॥ १ ॥ 
कि विचित्र प्रतिबिम्बोंका अहण कर रहे म्फरिककी रंगके यिप्रय्मे आसक्ति 
नहीं होती ॥ ७६ ॥ 
हे श्रीरामचद्धजी, निरतिशयानन्दरूप होनेसे परम कोतुकमय ब्रद्मका जो 
साक्षात्कार कर चुके हें यानी जो तत्वज्ञ हैं, उनकी सगतिमे पुनः पुनः बिचार 
करनेसे दीप्त हुई, अतएव सर्वत्र समठर्शन आदि सुशीळवाली अनासग बुद्धिसे 
यदि आप सदा व्यवहार करते हैं, तो आप अविद्याप्रयुक्त जन्म, मरण आदि 
अमोंसे रहित हैं यानी नित्यमुक्तम्बरूप हैं | तब आपकी किसी जीवन्मुक्त महाभाग्य 
ब्रह्मा, विष्णु अथवा शङ्करजीके साथ तुलना नहीं हो सकती है ॥ ७७ ॥ 
एक सौ चौदह सरी समाप्त 


ners aut 2, नक 
एक सो पन्द्रह सग 


[ श्रीरामचन््जीका बोधसे भाश्वर्यवणेन, माया और उसके नाशकी स्थिति, राजा लवणकी 
पु आपत्तिके कारणका निरूपण ] 


श्रीवाल्मीकिजीने कहा--भगवन्‌, महात्मा श्रीवसिष्ठजीके ऐसा कहनेपर 
कमलकी पंखुरीके समान विशार नेत्रवाले श्रीरामचन्द्रनी विकसित पद्मके समान 
सुंशोभित हुए ॥ १ ॥ 
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आश्वस्तस्तमसि क्षीणे पद्मोडर्कालोकनादिव ॥ २ ॥ 
योधविस्मयसञ्जातसौम्यस्मितसिताननः । 
दन्तरर्मिसुधाधौतामिमां वाचमुवाच ह॥ ३॥ 
श्रीराम उवाच 
अहो नु चित्रं पश्चोत्थेषेद्धास्तन्तुभिरद्रयः । 
अविद्यमाना याऽविद्या तया सर्वे वशीकृताः ॥ ४ ॥ 
इद्‌ तद्ज़तां यारत तृणमात्रं जगन्रये। 
अविद्ययाऽपि यन्नामाऽसदेव सदिव स्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 
अस्याः संसारमायाया नद्यात्निशुवनाङ्कणे । 
रूपं मदवबोधार्थं कथयाऽनुग्रहात्‌ पुन! ॥ ६॥ 
अन्यो यत्संशयोऽयं मे महात्मन्‌ हृदि वतते । 
` वणोऽसौ महाभागः किन्नामाऽऽपदमाक्तवान्‌ | ७॥ 





जसे अन्धकारके नष्ट होनेपर सूर्य भगवानके दनसे कमल प्रसन्न होकर 
गोगाको प्राप्त होता है, वेसे ही समाधानसे सन्तुष्ट हुए श्रीरामचन्द्रजी अज्ञानके 
नष्ट होनेपर गफुलित अन्तःकरणवाले होकर शोमाको प्राप्त हुए ॥ २ ॥ 

बोधसे उत्पन्न हुए आश्चर्यसे मन्द-मन्दर सुसकुराहटसे जिनका मुखकमल 
प्रकाशमान है, ऐसे श्रीरामचन्द्रजीने दांतोंकी किरणरूपी सुधासे धोई हुई यह 
वाणी कही ॥ ३ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा मुनिवर, जो अविद्या है ही नही, उसने सब छोगोंको 
बशर्म कर दिया, यह बड़े आश्चर्यकी बात है। यह कथन तो कमळके नाळसे 
उत्पन्न हुए तन्तुओंसे पर्वतोंको बाँधनेके तुल्य है ॥ ४ ॥ 

जो अविद्यासे तीनों जगतोंमें असदू ही सत्यकी तरह स्थित है, यह तो 
तृणमात्र तीनों जगतेमिं बञ्जताको भ्राप्त हो गया ॥ ५ ॥ 

न्रिभुवनरूप आगनमें स्थित इस संसारमायारूप नदीका स्वरूप मेरे, ज्ञानके 
लिए फिर कहिये ॥ ६ ॥ 

हे महात्मन्‌, और दूसरा यह सन्देह, जो कि मेरे हृदयमें बैठा है, वह यह 
है कि वह महामाग राजा लवण किस प्रकार आपत्तिको प्राप्त हुए ? ॥ ७ ॥ 


बर ३ 
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संक्किष्टयोराहतयोद्वयो्बा देहदेहिनोः । 
ब्रह्मन्‌ क इव संसारी शुभाशुभफलेकभाक ॥ ८ ॥ 
लवणस्य तथा दा तामापदमतुत्तमाम्‌ । 
किंगतश्रश्वलारम्मः कथ्ाऽसावेन्द्रजालिकः ॥ ९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
काष्ठकुड्योपमो देहो न किञ्चन इहाऽनघ । 
स्व्ञालोक इवाऽनेन चेतसा परिकल्प्यते ॥ १० ॥ 
चेतस्तु जीवतां यातं चिच्छक्तिपरिभूषितम्‌ । 
विद्यात्‌ संसारसंरम्भ कपिपोतकचश्चलम्‌ ॥ ११ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌, और तीसरा प्रश्न यह है कि काठ और लाहके समान परस्पर 
संयुक्त, मछ और मेषके ममान परुपरके आधातोसे आक्रान्त देह और देही हैं, 
इन दोमें से कौन-सा शुभ और अशुभ फलका एकमात्र भाजन संसारी है ? ॥८॥ 
चौथा सन्देह यह है कि राजा लवणको उस प्रकारकी बड़ी भारी आपत्ति 
देकर चञ्चल कार्य करनेवाला वह पेन्द्रनालिक कयो चला गया और वह 
कौन था ¦ || ९ | 
इस प्रकार पूछे गये रीबसिष्ठजी विवककी इृढ़तामें प्रकट हेतु होनेके कारण 
पहले तृतीय प्रश्नका समाधान करते हुए अर्थतः प्रथम प्रश्नका भी समाधान करते 
हें--'काष्ठ० इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा --हे निष्पाप रामनन्द्रजी, इस संसारम काष्ठ और भीतके 
संमान जड़ देह कुछ भी नही हे यानी वाम्तबिक नही हे । स्वप्तके प्रकाशकी नाई 
इस चित्तने कल्पना कर रकखी हे | इससे यह निकला कि अचेतन होनेसे और 
असत्‌ होनेसे शरीर कर्मफलका भोक्ता नहीं हो सकता ॥ १० ॥ 
तो भोक्ता कौन है / इसपर कहते हें--'चेतस्तु' इत्यादिसे । 
जीवताको प्राप्त हुआ चित्त भोक्ता है । 
-शङ्गा---चित्त मी तो जड़ है, अतः वह भोक्ता कैसे ! 
समाधान--चिदाभासके तादाल्यको प्राप्त हुआ चित्त भोक्ता है । चिदाभासके 
तादाल्यको प्राप्त हुए चित्तमें जाच्यरूप दोप नहीं रहता । उक्त चित्तका भोक्तृत्वमे 
आग्रह है और वह बन्दरके बच्चेके समान चञ्चल है || ११ || 
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देही हि कमभाग्‌ यो हि नानाकारशरीरशक्‌ । 
अहङ्कारमनोजीवनामभिः परिकरप्यते || १२ ॥। 
तस्येमान्यप्रबुद्भस्य न प्रबुद्धस्य राघव । 
सुखदुःखान्यनन्तानि शरीरस्य न कानिचित्‌ ॥ १३ ॥ 
अप्रबुद्धं मनो नानासंशाकटिपितकर्पनम्‌ । 
वृत्तीरनुपतचित्रा विचित्राकृतितां गतम्‌ ॥ १४ ॥ 
अप्रबुद्धं मनो यावन्निद्रित तावदेव हि । 
सम्भ्रमं पश्यति स्वझ न प्रबुद्धं कदाचन ॥ १५॥ 
अज्ञाननिद्राक्षुभितो जीवो यावन्न बोधितः । 
तावत्‌ पश्यति दुर्भेदं संसारारम्भविश्रमम्‌ ॥ १६ ॥ 
संप्रबुद्धस्य मनसस्तमः सवं विलीयते। 
कमलस्य यथा हादे दिनालोकविकासिनः ॥ १७॥ 
` चित्ताविद्यामनोजीववासनेति कृतात्मभिः । 
कर्मात्मेति च यः प्रोक्तः स देही दुःखकोविदः ॥ १८ ॥ 





वही जीव है, ऐसा कहते हैं--देही' इत्यादिसे । 

नाना प्रकारके शरीरोंको धारण करनेवाला कमफलका भागी जो यह देही 
है, वह अहंकार, मन, जीव आदि पर्यायोसे कहा जाता है ॥ १२ ॥ 

हे राघव, अप्रबुद्ध जीवके ये अनन्त सुख-दुःख होते हैं और प्रबुद्धके नहीं 
होते । शारीरके भी ये सुख-दुःख आदि नहीं होते ॥ १३ ॥ 

अज्ञानी मन, जिसने नाना प्रकारकी संज्ञाओंसे अनेक कल्पना कर रक्‍खी 
हैं, अनेक प्रकारकी वृत्तियोंमें प्रवेश करता हुआ विचित्र-विचित्र आकारको प्राप्त 


हुआ है ॥ १४ ॥ हा 
जबतक मन अज्ञ रहता है तभीतक निद्रित रहता है और स्वप्तमें नाना 


प्रकारके भ्रमोंको देखता है, लेकिन ज्ञानी मन कदापि इन विविध विभ्रमोंको नहीं 
देखता । अज्ञाननिद्वासे पीड़ित हुआ जीव जबतक अज्ञानरूप निद्रासे * जगाया 
नहीं जाता तबतक अमेद्य संसाररूप स्वप्न अमको देखता हे ॥ १५, १६ ॥ 

जैसे दिनके प्रकाशसे विकसित होनेवाले कमलके मध्यका अन्धकार नष्ट हो 
जाता है, वैसे ही प्रबुद्ध हुए मनका सम्पूण अन्धक्रार विलीन हो जाता है। चित्त, 
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जडो देहो न दुःखाहो दुःखी देश्वविचारतः । 
अविचारो घनाज्ञानादज्ञान दुःखकारणम्‌ ॥ १९ ॥ 
शुभाशुभानां धर्माणां जीवो विषयतां गतः । 
अविवेकैकदोषेण कोशेनेव हि कीटक! ॥ २० ॥ 
अविवेकामयोन्नद्धं मनो विविधवृत्तिमत्‌ । 
नानाकारविहारेण परिभ्रमति चक्रबत्‌ ॥ २१ ॥ 
उदेति रौति हन्त्यत्ति याति वल्गति निन्दति । 
मन एव शरीरेऽस्मिन्न शरीर कदाचन ॥ २२॥ 
यथा गशृहपतिगहे विविधं हि विचेष्टते। 
न गृहं तु जडं राम तथा देहे हि जीवकः || २३ ॥ 
सर्वेषु सुखदुःखेषु सर्वासी कलनासु च। 
मनः कते मनो भोक्तु मानसं विद्धि मानवम्‌ ॥ २४.॥ 
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अविद्या, मन, जीव, वासना, कर्मात्मा--इन नामोंसे विद्वानों द्वारा जो कहा जाता 
है वह देही दुःबका भोक्ता हे । देह जड़ है, अतएव वड दुःखभोगके योग्य 
नहीं है । जीव ही अविचाखद्य दुःखी होता हे । अविचार सघन अज्ञानसे होता 
है, इसलिए सम्पूण दुःखोंका कारण अज्ञान हे ॥ १७- १० ॥ 

जैसे रेशमका कीड़ा रेशमके कोशसे बन्धनको प्राप्त होता है, बसे ही जीत् 
मी अविवेकरूपी दोपसे शुभ और अशुभ घर्मोका भाजन बना है ॥ २० ॥ 

अविवेकरूप रोगसे बँधा हुआ, विविध बृत्तियोंसे युक्त मन अनेक आकारोंमें 
विहार द्वारा चक्रके समान घूमता है। इस शरीरमें मन ही उदयको प्राप्त होता 
है, रोता है, मारता हे, खाता है, जाता हे, बोलता हे और निन्दा करता है, 
शरीर कभी भी कुछ नही करता ॥ २१, २२ | 

हे श्रीरामचन्द्रशी, जसे घरमे घरका मालिक अनेक प्रकारकी क्रियाएं करता 
हे, किन्हु जड़ घर कुछ महीं करता, वैसे ही देहमें जीव विविध चेष्टाएँ करता है, 
जड़ देह कुछ नही करता ॥ २३ ॥ 

सब सुख-दुःखोंमें और सब कल्पनाओंमें मन ही कर्ता है और मन ही 
भोक्ता है । मनको आप जीब जानिये ॥ २४ || 


सर्ग ११५ | मापालुवादसहदित १५१३ 
अत्र ते शृणु वक्ष्यामि वृत्तान्तमिमप्रृत्तमम्‌ । 
लवणोज्सो यथा यातश्चण्डालत्वं मनोश्रमात्‌ ॥ २५ ॥ 
मनः कमेफलं सुडक्ते शुभं वाउशुभमेव वा । 
ययेतद्‌ बुञ्चसे नूनं तथाऽऽकर्णय राघव ॥ २६॥ 
हरिअन्द्रकुलोत्थेन लवणेन पुराऽनघ । 
एकान्तेमोपविष्टन चिन्तितं मनसा चिरम्‌ ॥ २७॥ 
पितामहो मे सुमहान्‌ राजब्रयस्य याजक! । 
अहं तस्य कुले जातस्तं यजे मनसा मखम्‌ ॥ २८॥ 
इति सञ्चिन्त्य मनसा कृत्वा सम्भारमाइृतः । 
राजस्रयस्य दीक्षायां प्रविवेश महीपतिः ॥ २९ ॥ 
मऋत्विजश्चाऽऽहृयामास पूजयामास सन्छुनीन्‌ । 
देवानामन्त्रयामास उवालयामास पावकम्‌ ॥ ३० ॥ 
यथेच्छ यजमानस्य मनसोपवनान्तरे । 
ययौ संवत्सरः साग्रो देवर्षिद्रिजपूजया ॥ ३१ ॥ 





यह राजा रवण मनके अमसे जिस प्रकार चण्डालताको प्रा हुआ, इस 
उत्तम वृत्तान्तको में आपसे कहूँगा, आप सावधान होकर सुनिये । हे श्रीरामचन्द्रजी, 
मन ही झुम अथवा अशुभ फलका भोग करता है, इस बातको आप जिस प्रकार 
समझ जायेंगे पेसा में आपसे कहता हूँ, भाप सुनिये ॥ २५-२६ ॥ 

हे निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी, प्राचीन कामें हरिश्चन्द्रके कुरमे उत्पन्न राजा 
ळबणने एकान्तम वेठकर बहुत दिनोंतक मनसे विचार किया--मेरे पितामह बढ़े 
महानुभाव थे । उन्होंने राजसूय्यज्ञ किया था । में उनके कुरूमें उत्पन्न हुआ हूँ । 
झे मनसे उस यज्ञको करता हूँ, ऐसा मनसे विचारकर आदरपूर्वक सब सामग्रियों 
इकट्टी कर राजाने राजसूययज्ञकी दीक्षा ली । उसने ऋस्विजोंको बुछाया, श्रेष्ठ 
मुनियोंकी पूजा की, यञज्ञमें आनेके लिए देवताओसे प्रार्थना की और ,अझनि 
प्रज्वलित की ॥ २७-३० ॥ 

अपने उपवनके भीतर मनसे अपनी इच्छाके अनुसार यज्ञ कर रहे राजाका 
देवता, ऋषि और ब्राक्षणोंकी पूजासे पुरा एक वर्ष बीत गया ॥ ३१ ॥ 
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भृतेम्यो द्विजपूर्वेभ्यो दकवा सवस्वदक्षिणाम्‌ । 
विबुद्धव दिनस्याऽन्ते स्व एबोपवने नृपः ॥ ३२ ॥ 
एवं स॒ लवणो राजा राजसरूयमवाप्तवान । 
मनसेव हि तुष्टेन युक्तं तस्य फलेन च॥ ३३॥ 
अतश्रित्त नरं विद्धि भोक्तारं सुखदुःखयोः । 
तन्मनः पावनोपाये सत्ये योजय राघव ॥ ३४ ॥ 
पूर्ण देशे सुसंपूर्णः पुमान्न्टे विनश्यति । 
देहोऽहमिति येषां तु निश्चयस्तैरलं बुधा! ॥ ३५ ॥ 
उच्चर्निवेकवति चेतसि संप्रबुद्धे 

दुःखान्यल विगलितानि विविक्तबुद्वेः । 





ब्राह्मण आदि प्राणियोंको सवसव दक्षिणा देकर राजा अपने ही उपवनमे 
दिनके अन्तमें जाग उठा ॥ ३२ ॥ 

इस प्रकार राजा लवणने सन्तुष्ट मनसे ही राजसूययज्ञ किया, इसलिए 
उसीको यज्ञका फळ होना उचित है ॥ ३३ ॥ 

इससे सिद्ध हुआ कि चित्तको ही सुख-दुःखका भोक्ता पुरुष जानिये, इसलिए 
मनके शोधनरूप सत्य उपायमें मनको लगाइए । मन ही क्रियाश्षक्तिकी प्रधानतासे 
कर्ता, करण और क्रिया है । वह क्रिया ही सुखदुःखरूप फलके रूपमें परिणत होती है | 
चिदाभासकी ब्यप्तिसे उस फळका भोक्ता मन ही है इसलिए भोकतुत्व कतुस्वका 
प्रवाह ही मायारूपी महानदी स्वरूप है । इस तरह प्रथम प्रश्‍नका विषय भी इस 


सम्दभसे दिखळाया गया है, चतुर्थ प्रश्नके उत्तरका समाधान आगेके सर्गम 
होगा ॥ ३४ ॥ 


इस प्रकार रामचन्द्रजीके प्रश्‍नका समाधान कर देवता भावि सद्स्योंके प्रति 
विस्तारसे वर्णित अथा निचोड़ कद्दते हैं--“पूर्णर इस्यादिसे । 

है देवताओ, यदद मनरूपी पुरुष काळ आदिके परिच्छेदसे रहित पूर्ण आठम्बनमें 
स्थित होकर पूर्ण होता है और नित्य नष्ट होनेवाले काळ भादिसे परिच्छिन्न देह 
आहि देंगमें स्थित होकर देहभाव की प्रासिसे मष्ट हो जाता है । इसकिए 
'म देह हूँ' ऐसी जिनकी नश्वर देहमें अभावना है, उनसे कोई प्रयोजन नहीं है । 
शख भ्यास और आचार्योपदेशसे उत्पन्न सम्यक्‌ विचारके परिपाकसे सारासार- 
बिवेकवाळे चित्तको “में देहादिस्वभाव कभी नहीं हूँ, में पूर्णनन्दमकाश, एकरस अक्ष 
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भास्वत्करप्रकटिते नसु पद्मवण्डे 
सङ्गोचजाब्यतिमिराणि चिरं क्षतानि ॥:६॥ 
इत्यार्प श्रीवासिष्ठुमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे सुखदृःख- 
भोक्तृत्वोपदेशो नाम पश्चदशोच्तरशततमः सर्गः ॥ ११५ ॥ 





षोडशोत्तरशततमः सगः 
श्रीराम उवाच 
राजसपफरल् प्राप्त लवणेन किल प्रभो। 
प्रमाणं किमिवाउनत्र स्यात्‌ कन्पनाजालशम्बरे ॥ १॥ 
वसिष्ठ उवाच 
यदा शाम्बरिकः काले सम्प्राप्तो लावणीं समाम्‌ । 
_ तदाव्हमवस तत्र तत्‌ प्रत्यक्षेण दृष्टत्रान्‌॥ २॥ 
ही हूँ! ऐसा ज्ञान दोनेपर ब्रह्ीमूत अधिकारीके सब दुःख समूळ नष्ठ हो जाते हैं, 
कभी भी उत्पन्न नहीं होते । कमलके सूर्यकी किरणोसे प्रफुछित होनेपर 
सकोच, जडता और अन्दरस्थित अन्धकार आदि चिर कालके लिए नष्ट 
हो ही जाते हैं ॥ ३५-२६ ॥ 
एक सौ पन्द्रह सगे समाप्त 


°] 
एक सौ सोलह सर्ग 
[ चौथे प्रश्‍नके समाधानके (लए पूर्वोक्त भर्थके हष्टान्तरूपते उपोद्घात” 
सहित योगभूमिका वर्णन ] 
चौथे प्रश्‍नका उत्तर जाननेकी इच्छा कर रहे औरामचन्द्रजी चौथे प्रश्‍नके 
उत्तरमें सहायक दूसरे प्रइनके उत्तरमे प्रमाण पूछते हैं--“राजसूर्यां इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा --दे प्रभो, राजा छवणने अपने चण्ड छत्वकी करुपना- 
रूप पेन्द्रजाकि द्वारा दिखलाये गये मायाजाकमें राजसूयप्रयुक्त अनिष्ठ फळ 
पामरा, यह जो आपने इतिहास कहा, इसमें क्या प्रमाण है ! प्रत्यक्ष प्रमाण तो 
हो नहीं सकता, क्योंकि यह मेरे मानसिक राजसूययञ्चका फळ है, इसे कवण 
राआ जान नहीं सकता ॥ १ ॥ 
यद्या अन्य छोगोंके ढिए उसमें प्रमाणका अवसर नही है तथापि थोगवळसे 
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अहं सभ्यैस्ततस्तत्र गते झाम्बरिकर्माणि । 
किमेतदिति यल्लेन पृष्व लवणेन च॥३॥ 
चिन्तयित्वा मया दृष्टा तत्र तत्‌ कथितं ततः । 
शृणु तत्ते प्रवक्ष्यामि राम शाम्बरिकेहितस्‌ ॥ ४ ॥ 
राजसयस्य कतरो ये हि ते द्वादशाब्दिकम्‌ । 
आपदूदूःख प्राप्नुवन्ति नानाकारव्यथामयस्‌ ॥ ५ ॥ 
अतः शक्रेण गगनाद्‌ दुःखाय लवणस्य सः । 
प्रहितो देवदृतो हि राम शाम्बरिकाकृतिः ॥ ६ ॥ 
राजसूयक्रियाकतुम्तस्य दवा महापदम्‌ । 
अगच्छत्‌ स नमोमार्ग सुरसिद्धनिषिवितम ॥ ७ ॥ 
तस्मात्‌ प्रत्यक्षमेवेतद्‌ राम नाडत्रसन्देहो5स्ति। मनो हि विलक्षणानां क्रि- 
थाणां कर्पे भोकत्‌ च। तदेव निर्शष्य संशोध्य चित्तरल्नमिह दिमकणमिवाऽऽतपेन 
ज —— 
मुझे वह प्रत्यक्ष है। इसलिए मेरे प्रत्यक्षसे ही और लोगोमें भी उसकी प्रसिद्धि है, 
ऐसा वसिष्ठजी समाधान करते दै--'यदा? इत्यादिसे । 
श्री वसिष्ठजीने कहा---जव ऐन्दरज्ञाळिक राजा लवणकी सभाम॑ आया, उस 
समय में वपर विद्यमान था । यह सब कुछ मैंने प्रत्यक्ष देखा ॥ २॥ 
उस ऐन्द्रजालिकके चळे जानेपर सभासदोंने और राजा लवणने बड़े प्रयस्नसे 
मुझसे पूछा कि यह क्या हुआ ? लबण भोर समासदोके पुछनेपर योगबलसे 
देखकर और विचारकर मैंने वहांपर उनसे जो ऐन्वरजाळिकका अभिप्राय कहा था, 
बह आपसे कह्ूँगा, आप सुनिये ॥ ३---४ ॥ 
राजसूययज्ञ करनेवाले लोग बारह वर्षतक भापसिकृप दुःखको, जिसमें 
विविध प्रकारकी व्यथाएँ होती हैं, प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 
हे औरामचन्द्रजी, इसलिए इन्द्रने राजा लवणके दुःखके लिप ऐन्द्रजालिकका 
वेष घारण किये हुए देवदृतको भाकाशसे भेजा । राजसूययज्ञ करनेवाले उस राजा 
लवणकी महाद्लेश देकर वह देवता और सिद्धोंसे सेवित आकाश मार्ममें 
चला गया ॥ ६---७ ॥ 
इसकिए हे आ्रीरामचन्द्रजी, राजा ढवणने राजसूययशका फळरूप वह केश पामा, 
यह प्रत्यक्ष ही है । इसमें सन्देह् नहीं है । मत बिङक्षण-विङक्षण क्रियाओं करता है 


जद 
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विलीनतां विवेकेन नीत्वा परं श्रेयः प्राप्स्यसि । चित्तमेव सकलभूता- 


उम्बरकारिणीमविद्यां विद्वि । सा विचित्रकेन्द्रजालवशादिदधुत्पादयति । 
अविद्याचित्तजीवबुद्विश्चन्दानां भेदो नास्ति वृक्षतरुशब्दयोरिवेति ज्ञात्वा 
चित्तमेव विकर्पने कुरु । अभ्युदिते चित्तवैमल्यार्कबिम्बे सकलुङ्क- 
विकर्पोस्थदोषतिमिरापदृरणम्‌ । न तदस्ति राघव यन्न इश्यते यन्नास्मी- 
क्रियते यन्न परित्यज्यते यन्न ग्रियते यन्नात्मीयं यन्न परकीयं सब 
सर्वदा सर्वो भवतीति परमार्थः ॥ ८ ॥ 


और भोग करता है । हृठयोगसे मनरूप रत्नको थिसकर राजयोगसे शुद्धकर 
निर्विकहपक समाधिसे उसको सूर्यके आतपसे बर्फके ठुकड़ेकी नाई विलीनकर 
आप तरव पाक्षास्कारसे परम श्रेयको प्राप्त होंगे । चित्तो ही सब प्राणियोंके 
आइम्बरको करनेवाली अविद्या जानिये। विविध प्रकारकी चित्र रचनाओंकी 
प्रकृतिभूत इन्द्रजाळके तुश्य जो वासना है उससे अविद्या इसको उत्पन्न करती 
ह । अविद्या, चित्त, जीव, बुद्धि शब्दोंका वृक्ष और तरु शब्दोंकी भांति भेद 
नहीं है, ऐसा जानकर चित्तो ही कर्पनाशुन्य कीजिये । चित्तविमरतारूप 
सूयैबिम्बके उदित होनेपर कल्कयुक्त विकश्पोंसे उत्पन्न हुए दोषरूपी अन्धकारका 
नाश हो जायया । यदि कोई शङ्का करे कि अपने चित्तका लय होनेपर या 
अपनी भविचाका क्षय होनेपर अपने अहष्टसे उपार्जित अपनी अविद्याके कार्यकी 
ही निवृत्ति होगी, सबके मद्ष्टसे उपार्जित अविद्याके कार्यकी निवृत्ति नहीं होगी, 
क्योंकि अपना चित्त उनके कार्यका कारण नहीं है, इसपर सब सबके अइष्टसे 
उपार्जित कार्य और सबके उपभोग्य सब अविद्याकार्य ही हैं, सर्वात्मक आत्मदर्शनसे 
उनका दशन हो जाता है, सब आत्मभूत किया जाता हे, सबका त्याग किया 
आता दै और सबका विनाश किया जाता है, इसमें तनिक भी असम्भावना नहीं 
करनी चाहिये, इस आशयसे कहते हैं--“न तदस्ति” इत्यादिसे । 

चित्त विमळतारूप सूर्यके उदित होनेपर वह वस्तु नहीं है, जो न देखी 
जाती हो, वह वस्तु नहीं दै, जो आत्मस्वरूप न की जाती हो, वह वस्तु नहीं "है, 
जिसका परित्याग न किया जाता हो, क्योंकि वह वस्तु नहीं है जो आत्मीय न 
हो, वह वस्तु नहीं है जो परकीय न हो, सब जात्मीय होता है, सब परकीय 
होता है, सब सदा सब होता दै, यह परमार्थे स्थिति है । इसमें मधुत्राक्षण श्रुति 
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भावराशिस्तथा बोधः सों यात्येकपिण्डताम्‌ । 
विचित्रसृदभाण्डगणो यथाऽपक्को जले स्थितः ॥ ९ ॥ 
श्रीराम उत्राच 
एवं मन!परिक्षये सकलसुखदुःखानामन्तः प्राप्यत इति भवता प्रोक्त 
तत्कथं महात्मंश्चपलवृत्तिरूपस्याऽस्य मनसोऽसत्ता भवति ॥ १०॥ 
वसिष्ठ उवाच 
रघुङलेन्दो शृणु मनः प्रशमने युक्तिम्‌ , यां ज्ञात्वा स्वस्वाचारदूरे 
मनःसन्धिरयमेष्यस्ति ॥ ११ ॥ 

FPF EPPS FS PNPM य 
प्रमाण है--'इयं प्रथवी सर्वेषा भूतानां मध्वत्ये प्रथिष्ये सर्वाणि भूतानि मधु! 
( यह एथिवी सम्पृणे भूतोके लिए मधु है और इस प्रथिवीके लिए सब भूत मधु 
हैं) इत्यादि ॥ ८ ॥ 

इसलिए समाधिके परिपाकसे उत्पन्न होनेवाले बोधसे मन और मनके 
कार्यमूत प्रपश्चका और भवियाका एकरस ब्रह्मत्मभाव शेष रहता है, ऐसा 
पच्चद्वारा उपसंहार करते है--'भावराशि ०? इत्यादिसे । 

जैसे जलमें रबखे हुए कच्चे, रंग विरंगके मिट्टीके बन एक पिण्ड वन जाते 
हैं वेसे ही दृश्य पदार्यसमूह, उनको विषय करनेवाळा विचित्र वृत्तिरूप बोष और 
उससे उपहित सब जीव एक यानी अक्षेकरस हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 

युर्की उक्तिका निचोड़ अर्थ अनुवादपूर्वक दिखलाते हुए श्रीरामसन्दरजी 
अपनी बुद्धिके दारा तर्कित उपायोंसे भना विनाश होना सम्भव नहीं है, ऐसा 
समझते हुए मनके उच्छेदका दूसरा उपाय जाननेके छिप गये पूछते है... 
(एव! इत्यादिसे । 

शरीरामचन्द्रजीने कहा--हे महारमन्‌, इस प्रकार मनका विनाश द्वोनेपर 
सम्पुण दुःखोंका विनाश हो जायगा, आपने कहा, पर यह चित्त तो अत्यन्त 
चपढवुत्ति है, इसका विनाश कैसे हो सकता है !॥ १० ॥ 

मनके उच्छेदका उपाय कहनेके ळिए ओवसिष्ठजी प्रतिज्ञा करते 
'घुइठेन्दो! इत्यादिसे । 

भी बसिष्ठ जीने कहा--हे रघुकुळयूवण, ममके झमनके किए खाप युक्ति 
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इद हि तावदू ब्रह्मणः सत्रभूतानां त्रिविधोत्पत्तिरिति तत्पूर्वोक्तम्‌ ॥१२॥ 
तत्रेदंप्रथमया मनःकल्पनया देहीति सा ब्रह्मरूपिणी सहूल्पमयी भूत्वा 
यदेव सङ्कल्पयति तदेव पझ्यति तेनेदं शुवनाउम्बरं करप्यते ॥ १३॥ 





सुनिये; जिसको जानकर आप अपनी इन्द्रियोंके संचारके अगोचर ब्रह्ममें मनोवृत्ति- 
घाराको प्राप्त होंगे ॥ ११ ॥ 

यदि श्रीरामचन्द्रजी शंका करें, जिस मनका अनादि संसारमें कमी नाश हुआ 
ही नहीं, उसके विनाशकी संभावना केसे हो सकती है ! इसपर उसके विनाशकी 
संभावनाके लिए बीच-बीचमें उसके नाशकी प्रसिद्धको और परिणामी स्वभाव 
होनेसे अन्य प्राणियोंकी तुल्यताको दिखळानेके लिए पूर्वोक्त सात्त्विक आदि 
मेदसे त्रिविध जीवसृष्टिका स्मरण कराते हैं-*इह हि! इत्यादिसे |” 

यहाँपर ब्रह्मसे सब भूतोंकी # त्रिविध ( सात्त्विक, राजस और तामस तीन 
प्रकारको ) उत्पत्ति जो पहले कही दै, उसका यहांपर स्मरण करना चाहिये ॥१२॥ 

अपने संकल्पकी विचित्रतासे ब्रह्माण्डाकारमें परिगत हिरण्यगर्भके मनका 
विनाश प्रल्यमें प्रसिद्ध है, क्योंकि उसके कार्य भौतिक पदा्थाँका विलय देखा 
जाता है । इसलिए वह भी नरवर है ऐसा अनुमान किया जा सकता है। इस 
प्रकार मूलकारण मनमें विनाशस्वभावताका निश्चय होनेपर उसके तुश्य स्वभाव 
होनेके कारण हमारे मनमें भी उक्त विनाशस्वभावताकी संभावना की जा सकती 
है, इस आशयसे कहते ऐं---तम्रेद इत्यादिसे । 

आद्य मनकी कश्पनासे चतुर्मुवाकार देवाला में हूँ, इस मकारकी जो 
ब्रक्षरूपिणी सं' शुपमयी कश्पना है तद्रूप होकर वह जिसका संकल्प करती है, 
उसीको देखती है, क्यों क वह सत्यसंकरप है। उसीसे भुवनरूपी आडम्बरकी 
कश्पना होती है ॥ १३॥ 





+ यद्यपि बारह प्रकारकी जीव शतियाँ प ळे कही गई : है तथापि बारहों जजातियॉका 
सास्विक, राजस और तामस भेरॉमें अन्तर्भाव हो से यहाँ तीन प्रकारकी कही गई हैं अथवा 
आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक भेदसे यहाँ तीन प्रकारका जीवजातियाँ कही गई 
हं । उन दीनों प्रका की सृष्टियोंका मूल कारण हिरण्यगर्भका मन ही हे । हिरण्यगर्भके मनके 
सकल्पानुसार और मन भी उनके कारण हैं, ऐसा पहल कहा भा चुका है । 
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तत्र जननमरणसुखदूःखमोहादिक संसरणं कल्पयन्ती कल्पानुरचना- 
बहुनाममन्थरं स्थित्वा स्वयं विलीयते हिमकणिकेवा55तपगता ॥ १४ ॥ 

कालोदितः सडठल्पवश्यात्‌ पुनरन्यतया जायते साऽपि पुनर्विलीयते 
पुनरप्युदेति सेवेति भूयो भूयोऽलुससरन्ती स्वय्चुपञ्ञाम्यति ॥ १५ ॥ 

इत्थमनन्ता अरह्मकोटयोऽस्मिन्‌ ्रह्माण्डेऽन्येषु च समतीताभविष्यन्तीति 
सन्ति चेतरा अनन्ता यासां संरूयाऽपि न विद्यते ॥ १६ ॥ 

एवमस्यां ताइशि वतेमानायामीश्वरादागत्य जीवो यथा जीव्यते 


विश्रुच्यते तच्छुणु ॥ १७॥ 





हम छोगोंका जन्म, मरण आदि संसार भी उसीकी कल्पना है, ऐसा कहते 
हैं--तत्र' इत्यादिसे । 

जगतूमें जन्म-मरण, सुख-दुःख, मोह आदि संसारकी कपना करती हुई, 
चार हजार युगवाळे अपने दिनोंमें तत्‌-तत्‌ अनुकूल रचनाओं द्वारा निर्मित देवता, 
असुर आदिके अनन्त नामोसे भारपूर्वक स्थित होकर जैसे धूपमें रक्‍खा हुआ 
बफैका ठुकड़ा अपने कारण तेजमें छीन हो जाता है, वैसे ही वह भी शेष- 
शय्याशायी भगवान्‌ विष्णुमें स्वयं विलीन हो जाती है ॥ १४ ॥ 

फिर सष्टिकालमें भगवान्‌के नामिकमल्से आविर्भूव होकर दूसरे कश्पकी 
सृष्टिके रूपसे पूवकी कल्पना उत्पन्न होती हे और फिर कश्पान्तमें हीन हो जाती 
है और फिर उदित होती है, इस प्रकार जवतक आधिकारप्रापक प्रारडषका क्षय 
नहीं होता, तबतक संसारके प्रवाइमें बहती हुई पारब्धक्रा क्षय हीनेपर स्वतः 
स्फुरित हुए आत्मबोषसे अपने भाप शान्त हो जाती है ॥ १५ ॥ 

इस प्रकार अन्य हिरण्यगर्भोके मनमें भी नश्चरता प्रमाणसिद्ध है, ऐसा 
कहते दैं-- हत्थम इत्यादिसे । 

इस अक्ाण्डमें भी प्रत्येक परमाणुमें करोड़ों अकाण्डोंकी कश्पना है, इसळिप 
अनन्त अक्षाप्हकोरिबॉ हैं और अन्य अश्माण्होंम भी व्यतीत हो गई, होंगी 
और हैं, जिनकी संख्या महीं है ॥ १६ ॥ 

जैसे समष्टि मन पुरुषके प्रयत्नसे होनेवाले उपासना और शानसे वृद्धिको 
प्राप्त होते हैं. और शान्त होते हैं, वैसे ही व्यष्टि जीवोके मन भी जन्म-मरणके 
हेतु काम, कर्मे, वासना और संकश्पोसे बढ़ते हैं। निरोध और ज्ञानाश्यासके 
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क हट. 

अक्षणो मनःशक्तिरभ्युदिता पुरास्थिताकाशशक्तिमवरूम्ब्य तत्रस्थ- 
पवनतानुपातिनी घनसझ्डलपरत्व॑ गच्छति ।। १८ ॥ 

ततः पुर!प्राप्तभूततन्मात्रपश्वकतामे त्या5न्तःकरणतां नीत्या सा त्व- 
क्षमा प्रकृतिभूत्वा गगनपबनतेजोरूपतासळूल्पात्‌ प्राठेयरूवतापुपेत्य 
शाल्योषधि विशन्ती प्राणिनां गतां च गच्छति ॥ १९ ॥ 

जायते तस्मात्ततः पुरुषः सम्पद्यते | २० ॥ 











परकर्पसे शान्त हो जाते हैं, इसलिए मनोनाश असम्मावनीय नही हे, इस आशयसे 
ृष्टिकारसे लेकर मोक्षपर्थन्त जीवसृष्टिका संक्षेप और विस्तारसे वणन करते हैं--- 
'एवमस्याम्‌' इत्यादिसे । 

पूर्वोक्त समष्टिकल्पनाके परमात्मामें स्थित होनेपर व्यष्टि जीव जैसे परमात्मासे 
आकर जीता है और मुक्त होता है, उसे सुनिये॥ १७ ॥ 

संद्षेपसे सूचित अर्थका व्याख्यान करनेकी इच्छावाले श्रीवसिष्ठजी पहले 
इश्वरादागत्य' ( ईश्वरसे आकर ) इस अंशका विवरण करते हैं--ब्रह्मणो मनः- 
शक्ति/ इत्यादिसे । 

प्रहयकारुमें उपाधिका विलय होनेसे अग्याकृतमें छीन हुए जीवोंकी 
सस्कारमात्रसे अवशिष्ट मनःशक्ति--पहले अव्याकृतसे शब्दतन्मात्ररूप आकाशशक्ति- 
का आविर्भाव होनेपर पहलेसे उत्पन्न उसी आकाशशक्तिका अवलम्बन करके स्वयं 
भी उदित होकर पवनशक्तिरूप स्पर्शतन्मात्रकी उत्पत्ति होनेपर पवनमें स्थित पवनताका 
अनुसरण करनेवाली हो--ईषत्‌ चलनरूप घनसङ्कल्पताको प्राप्त होती है ॥ १८॥ 

तदनन्तर पहले प्राप्त रूप, रस और गन्धरूप तन्मात्राके क्रमसे अपश्चीभूत पश्च- 
तन्मात्रताको प्राप्त होकर मन, बुद्धि, अहङ्कार, चित्तरूप व्यवहारहेतु जीवोपाधिताको 
प्राप्त हो पूर्वोक्त मनःशक्ति वृद्धिको प्राप्त होकर प्रकृति होती है । पञ्चीकृत 
स्थूळ प्रकृति होकर पश्चीकृत आकाश, वायु, तेजोरूपताके सङ्करपसे हिम, वृष्टि आदि 
जल रुपताको प्राप्त होकर घान, गेह आदि ओषधियोंमें प्रवेश करती हुई अन्न 
होती है । पुरुषों द्वारा उपभुक्त होकर वीयरूपताको प्राप्त होकर कळल, बुदजुदादिके 
क्रमसे प्राणियोंकी गर्भदशाको प्राप्त होती है ॥ १९ ॥ 

तदनन्तर उससे जीव उत्पन्न होता है। जन्मके अनन्तर कदाचित्‌ पुण्यकी 
अधिकतासे वह कम और ज्ञानका अधिकारी पुरुष होता है ॥ २० ॥ 

१९१ 
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तेन पुरुषेण जातमात्रेणव बाल्यात्प्रभृति विद्याग्रहणं कर्तव्यं गुरवो- 
ऽनुगन्तव्याः ॥ २१ ॥ 
ततः क्रमात्‌ पुंमस्तवेव चमत्कृतिर्जायते ॥ २२ ॥ 
स्वच्छरशा चित्तवृत्तेः पुरुषस्य हेयोपादेयविचार उत्पद्यते ॥ २३ ॥ 
ताइम्पिवेक्रति सङ्कलिताभिमाने 
पुंसि स्थिते विमलसरमयाग्रयजातौ । 
सप्तात्मिकाऽवतरति क्रमशः शिवाय 
चेतःप्रकाशनकरी ननु योगभूमिः ॥ २४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे साथकजन्मावतारो 
(5 
नाम षोडशोचरशततमः सगः ॥ ११६ ॥ 
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उस पुरुषको पेढा होते ही बचपनसे लेकर विद्याध्ययन करना चाहिये 
और तत्त्वज्ञानी गुरुका अनुगमन करना चाहिये ॥ २१ ॥ 

तब क्रमशः पुरुषको तुम्हारे तुल्य विवेक, वेराग्य आदि साधनसम्पत्ति 
होती है ॥ २२ ॥ 

चित्तवृत्तिकी स्वच्छदष्टिसे पुरुषको संसाररूपी अनर्थ हेय है और मोक्षोपाय 
उपादेय है, ऐसा विचार उत्पन्न होता है ॥ २३ ॥ 

गद्यों द्वारा उक्त अर्थके सारांशको पद्यसे कहकर उपसंहार करते हुए उक्त 
प्रकारके पुरुषमें आत्यन्तिक भनोनाशकी उपायभूत योगभूमिकाका अवतरण 
करते हैं-- वाह इत्यादिसे । 

अन्यान्य साधनोंसे बृद्धिको प्राप्त हुए पूर्वोक्त विवेकसे युक्त, निमिल सस्वगुणमथी 
ब्राह्मगादि उत्तम जातिवाला मैं हूँ यों अभिमान रखनेवाले अधिकारी पुरुपके 
अटळ होनेपर परमपुरुपा्थके लिए आगे कही जानेवाली सात प्रकारकी 
योगभूमि, जो कि चित्तको ज्ञान द्वारा प्रकाशमान करनेवाली है, क्रमसे ( चित्तकी 
उपरमतार्के तारतम्यके क्रमसे ) आविर्भूत होती है ॥ २४ ॥ 


एक सौ सोलह सरी समाप्त 
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सप्तदशोत्तरशततमः सर्गः 


श्रीराम उवाच 
कीदृश्यो भगवन्‌ योगभूमिकाः सप्त सिद्धिदाः । 
समासेनेति मे ब्रहि सर्वतख़्विदां बर ॥ १॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अज्ञानभूः सप्तपदा ज्ञभूः सप्तपदेव हि। 
पदान्तराण्य्सर्यानि भवन्त्यन्यान्ययैतयोः ॥ २॥ 





एक सौ सत्रह सगे 
[ ज्ञानभूमिके भेदोके उपोद्धातरूपसे सात प्रकारकी अज्ञानभूमिकाका प्रसंगत' वर्णन ] 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, सिद्धि देनेवाळी सात योगभूमिकाएँ केसी 
हैं, हे सर्वतत्त्ववेत्ताओंमे श्रेष्ठ मुनिजी, यह सब मुझसे सक्षेपसे कहिये# ॥ १ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी द्वारा इति’ शब्दसे पूछे गये ज्ञानभूमिकाके बोधके लिए 
उपयोगी अज्ञानभूमिकाके मेदको पहले कहनेकी इच्छा करनेवाले श्रीबसिष्ठजी 
ज्ञान और अज्ञानकी भूमिकाओंको अलग-अलग करके दिखाते हें--“अज्ञानभ' 
इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे रामचन्द्रजी, अज्ञानभूमि और ज्ञानमूमि दोनों 
सात प्रकारकी हैं, किन्तु इन दोनोंके ही असंख्य अन्यान्य भेद होते हैं यानी 
गुणोंकी विचित्रतासे ये दोनों असंख्य भेदोंमें विभक्त होती हैं। स्वाभाविक प्रवृत्तिरूप 
पुरुषकार और भोगमें रागकी दृढतारूप रसाचेश ये दोनों अज्ञानभूमिकी स्थिरताके 
मुख्य कारण हैं और शास्रोंमें उक्त नियमसे श्रवण-मननरूप पुरुषकार तथा सुसुक्षा- 
इढ़तारूप रसावेश ( मोक्ष ही परमसुख हे इस प्रकारकी बिवेचनासे मोक्षरसका 
रसिक होना ) ये दो ज्ञानभूमिकी स्थिरताके हेतु हें । और सबका अधिष्ठान 
( आधार ) ब्रह्म उन दोनोंका आधार है एबं उसकी ही सत्तासे उन दोनोंका 
अस्तित्व है । तथा उसके मकाशके उत्कप और अपकर्षसे उक्त दोनों भूमिथोंमें 


NY 
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# इलोकस्थित इति” शब्द उनके लक्षणमेदों और उनके उपयोगी अन्य अर्थाके प्रश्नका 
सूचक है । 
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स्वयत्साधकरसान्महासचाभरोन्नतेः | 
एते प्रतिपदं बद्धमूले संफलतः फलम्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्र सप्षप्रकारां त्वमज्ञानस्य सुवं शृणु । 
ततः सप्तप्रकारां त्वं श्रोष्यसि ज्ञानभूमिकाम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वरूपाबस्थितिर्भुक्तिस्तद अशोऽहेत्ववेदनम्‌ । 
एतत्‌ संक्षेपतः प्रोक्तं तज्ज्स्वाज्ञ्वलक्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 
शुद्धसन्मात्रसेवित्तः स्वरूपान्न चलन्ति थे। 
रागद्वेषोदयाभावात्‌ तेषां नाऽज्ञत्वसम्भवः ॥ ६ ॥ 


ट्रास और वृद्धि देखी जाती है । एवं उन-उन कारणोंसे ये सब भूमियो अपने-अपने 
विपयसे बद्धमूल होकर अपने-अपने अनुरूप संसारस्थित दु.स्वरूप तथा ससारसे 
मुक्ति निरतिशयानन्दप्राप्तिरुप उत्तम फलको उत्पन्न करती हैं । जैसे नीचेकी 
भूमिके सात पद उत्तरोत्तर रजोगुण, तमोगुण और दु'खसे पूर्ण नरक पर्यन्त हैं तथा 
ऊपरकी भूमिके उत्तरोत्तर सत्त्वगुण, सुख और ज्ञानसे पूर्ण सत्यलोक पर्यन्त सात 
पद हैं तथा क्रमसुक्ति उनका फळ है वसे ही ये अज्ञानभूमि और ज्ञानमूमि भी है, 
यह अथ है ॥ ३ ॥ 

उनमें से पहले आप सात प्रकारकी अज्ञानभूमिको सुनिये। तदनन्तर आप 
सात प्रकारकी ज्ञानभूमिको सुनेंगे || ४ ॥ 

पहले दोनों भूमिथोंमें से प्रत्येकका फरतः साधारण लक्षण कहते हें-- 
स्वरूपा? इत्यादिसे । 

स्वरूपे स्थिति मुक्ति हे एवं अहन्ताकी प्रतीति उसकी च्युति है ( “अब? 
यह बोध होनेपर ही स्वरूपावस्थितिरूप मुक्ति च्युत हो जाती है, इस कारण 
बद्ध अवस्था प्राप्त होती है) क्योंकि "अहम्‌? का उदय होनेपर स्वरूप- 
स्थितिरूप मुक्तिकी विस्मृति होती है । संक्षेपतः यही तत्वज्ञ और अतस्वज्ञका 
लक्षण है. ॥ ५ ॥ 

उसमें पहलेका लक्षण स्पष्ट करते हैं---शुद्ध ०? इत्यादिसे । 

जो राग-द्रेषका उदय न होनेसे शुद्ध सन्मात्र ज्ञानरूपसे विचलित नही होते 
हैं, उनमें अज्ञताकी संभावना नही है ॥ ६ ॥ 
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यत्स्वरूपपरिभ्रंशाश्चेत्याथं चिति मञ्जनम्‌। 
एतस्मादपरो मोहो न भूतो न भविष्यति ॥ ७॥ 
अर्थादर्थान्तरं चित्ते याति मध्ये हि या स्थितिः । 
निरस्तमनना याऽसौ स्वरूपस्थितिरुच्यते ॥ ८ ॥ 
संशान्तसर्वसङ्करपा या शिलान्तरिव स्थितिः । 
जाड्यनिद्राविनिर्भुक्ता सा स्वरूपस्थितिः स्पृता ॥ ९ ॥ 
अहन्तांशे क्षते शान्ते भेदे निःस्पन्दतां गते | 

अजडा या प्रकचति तत्स्वरूपमिति स्थितम्‌ ॥ १०॥ 
तत्राऽऽरोपितमज्ञान तस्य भूमीरिमाः श्रृणु । 
बीजजाग्रत्तथा जाग्रन्महाजाग्रत्‌ तयेव च ॥ ११॥ 
जाग्ररस्वम्स्तथा स्वनः स्मम्नजाग्रत्सुषुप्तकम्‌ । 

इति सप्तविधो मोहः पुनरेव परस्परम्‌ ॥ १२॥ 











जो स्वरूपसे भ्रष्ट होनेके कारण चेत्य अर्थम ( विषयमे ) चितिका मझ 
होना है, इससे बढ़कर मोह न तो कोई हुआ और न होगा ॥ ७ ॥ 

चित्तके एक पदार्थसे दूसरे पदाथमें जानेपर यानी पूर्व विषयसे हटकर अन्य 
विषयमें जानेके पहले बीचमें जो मननरहित स्थिति है, वह स्वरूपस्थिति 
कही जाती है ॥ ८॥ 

सब प्रकारकी कल्पनाओंसे शूनय, जड़ता और निद्रा--इन दो अवस्थाओंसे 
निसुक्त तथा शिलाके मध्यके तुल्य ( जैसे पत्थरका मध्य निश्चळ होता है उसके 
सदृश ) जो स्थिति है, वह स्वरूपस्थिति कही गई है ॥ ९ ॥ 

अन्दर अहन्तांशके और बाहर भेदके विनष्ट और शान्त होनेपर तथा 
दोनों जगह निस्पन्द होनेपर स्वप्रकाश चितूका जो विकास है, वही स्वरूप है यह 
सिद्धान्त है ॥ १० ॥ 

उस मत्यक्‌ चैतन्यमें अज्ञानका अनादिरूपसे अध्यास किया गया है। इस 
समय उस अज्ञानकी इन भूमियोंको आप सुनिये--त्रीजजाग्रत्‌, जाग्रत्‌ महाजाग्रत्‌ , 
जाअत्स्वम, स्वप्न, स्वमञजाग्रत्‌ और सुपुप्ति इस प्रकार सात तरहका मोह है । यह 
सात प्रकारका मोह परस्पर संकष्ट होकर बहुतसे नामोंको धारण करता है। सात 
पकारके मोहोंमें से प्रत्येकका लक्षण आप सुनिये । सृष्टिके आदिमें अथवा जागरणके 
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शिश भवत्यनेकाख्यः शृणु लक्षणमस्य च | 
प्रथमं चेतनं यत्स्यादनाख्यं निर्म चितः ॥ १३॥ 
भविष्य्चि्जीवादिनामशब्दार्थभाजनम्‌ । 
बीजरूपं स्थितं जाग्रद्वीजजाग्रत्तदुच्यते ॥ १४ ॥ 
एषा ज्ञप्तेनेवावस्था त्वं जाग्रत्संसृर्ति शृणु । 
नवप्रसतस्य परादयं चाऽहमिदं मम ॥ १५ ॥ 
इति यः प्रत्ययः स्वस्थस्तज्ञग्रत्ागमावनात्‌ । 
अयं सोऽहमिदं तन्म इति जन्मान्तरोदितः ॥ १६ ॥ 
पीवरः प्रत्ययः प्रोक्तो महाजाग्रदिति स्फुरन्‌ । 
अरूढमथवा रूढं सर्वथा तन्मयात्मकम्‌ ॥ १७॥ 
rss PI So POOR PMS EMME 
आदिमे मायाशबल चेतन्यसे माणधारण आदि क्रियारूप उपाधिसे भविष्ये 
होनेवाले चित्त, जीव आदि नामशड्डो जोर उनके अर्थाका भाजनरूप तथा 
वक्ष्यमाण जाग्रतूका बीजभूत जो प्रथम चेतन ( निदाभाससत्रलित स्वरूप ) है, 
वह बीजजाग्रत्‌ कहलाता है | ११-१४ ॥ 
यह ज्ञानकी नूतन अवस्था है। अब आप जाग्रत्‌ ससारको सुनिये | 
नवप्रसूत बीजजागत्‌ के बाद “अय स्थूर्देहोऽहम्‌' ( यह स्थूल देह मैं हूँ ) इद 
देहभोग्यजात मम’ (यह देह-मोग्यसमूह मेरा हे) ऐसी जो अपनेमें प्रतीति है, उसे ही 
जाग्रत्‌ कहते हैं। यह अवस्था महाजाग्रत्‌से विलक्षण है, क्योंकि इसमें पूर्वके अनुभवका 
अमाव है। यह देह मे है', “यड भोग्य वस्तुजात मेरा है! इस जाअत्‌ प्रतीतिके जन्मके 
अनन्तर उदयको प्राप्त हुआ अथवा पूर्व जन्मके सजातीय संम्कारके उदबोवसे अच्छी तरह 
उदित हुआ, अतएव अभ्याससे दृढ़, अर्थात्‌ जैसे ब्राह्मणादिजस्ममें तुब्यता रहनेपर 
भी जन्मान्तरके अभ्याससे किसीमें ब्राह्मणोचित क्रियाओंमें बिशेष आग्रड तथा 
निपुणता देखी जाती है, सबमें ऐसी बात नहीं देखी जाती, अतः एहिक 
था जन्मान्तरीय हृढाभ्याससे इद़ताको प्राप्त हुआ जो पूर्वोक्त जामतपरत्यय हे, 
उसीको महाजाग्रत्‌ कइते हैं । 
जाग्रत्रवप्रका लक्षण करते हें-'अरूढम्‌' इत्यादिसे । 
जामत्‌ पुरुषका अनभ्याससे अहढ़ अथवा हृढ़ाभ्याससे हढ़ जो तन्मयात्मक 
मनोराज्य है, उसीको जाम्रत्स्वम्न कहते हैं। जैसे राजा लबणको हुआ था | 
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यज्जाग्रतो मनोराज्यं जाग्रत्स्वभः स॒ उच्यते । 
द्विचन्द्रशुक्तिकारूप्यमृगतृष्णादिभेदतः ॥ १८॥ 
अभ्यासात्‌ प्राप्य जाग्रस्वं स्वसोऽनेकविधो भवेत्‌ | 
अल्पकालं मया इष्टमेव नो सत्यमित्यपि ॥ १९॥ 
निद्राकालानुभूतेऽथ निद्रान्ते प्रत्ययो हि यः । 
स स्वप्र कथितस्तस्य महाजाग्रत्स्थितेहंदि ॥ २० ॥ 
चिरसंदर्शनाभावादप्रफुछबृहद्॒पु: । 
स्वमनो जाग्रतया रूढो महाजाग्रत्पद गतः ॥ २१ ॥ 
अक्षते वा क्षते देहे स्वम्नजाग्रन्मत हि तत्‌ । 
षडवस्थापरित्यागे जडा जीवस्य या स्थितिः ॥ २२ ॥ 


चन्द्रदर्शन, छुक्तिरूप्य आदिकी आन्तियाँ भी जाग्रत्‌ स्वझके ही भेद हैं, 
ऐसा कहते हैं--'द्विचन्द्र०' इत्यादिसे । 

दो चनद्रमाओंका दर्शन, शुक्तिरूप्य, मृगतृष्णा आदि भेदसे अभ्यासवश 
जाग्रदूभावको प्राप्तकर स्वप्न अनेक प्रकारका होता है । 

स्मम्रका रक्षण करते हें--'अल्पकालम्‌' इत्यादिसे । 

जिसे भेने अल्पकाळ तक देखा, जो सत्य भी नहीं है, इस तरहकी निद्राके 
मध्यमं अथवा निद्राके अन्तमें निद्राकारमें अनुभूत पदार्थोकी जो प्रतीति है, उसे स्व 
कहते हैं, वह स्वप्न अज्ञ पुरुषके महाजाग्रवमें स्थित स्थूल शरीरके कण्ठसे लेकर 
हृदयपर्यन्त नाडीप्रदेशमं होता है ॥ १५-२० ॥ 

स्वझके उक्त लक्षणके उपपादनके लिए पुनः स्वप्नका ही विशेषणों द्वारा वर्णन 
करते हे--'चिर०' इत्यादिसे । 

चिरकालतक दर्शनके अभावसे अविकसित महाशरीरवाला हढ अभिमान 
या चिरकाल तक स्थायिस्वकी कल्पना द्वारा जाग्रदूभावसे प्ररूढ हुआ वह स्वभन 
महाजाग्रत॒की तुलनाको प्राप्त हुआ है, जैसे महाराज हरिश्चन्द्रका बारह वर्ष महा- 
जाग्रतके तुल्य हो गया था । यह देहका नाश होनेपर या नाश न होनेपर 
भी होता है । देववश देहके वाश होनेपर भी उसी तरह आगे अनुवृत्त होता 
है, इसलिए छोकमें “क्षते देहे? ऐसा कहा है। 

सुपु्तिका लक्षण करते हें--“बडवस्था ०? इत्यादिसे । 
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भविष्यद्टुःखबोधाव्या सौपुप्ती सोच्यते गतिः । 
एते तस्यामवस्थायां वृणलोशशिलादय! ॥ २३ ॥ 
पदार्थाः संस्थिताः सर्वे परमाणुप्रमाणिनः | 
सप्तावस्था इति प्रोक्ता मयाऽज्ञानस्य राघव ॥ २४ ॥ 
एकेका शतशाखाऽत्र नानाविभवरूपिणी । 
जाग्रत्स्वसथिरं रूढो जाग्रतावेव गच्छति ॥ २५ ॥ 
नानापदार्थमेदेन सविकासं विजृम्भते | 
अस्यामप्युदरे सन्ति महाजाग्रदशाहशः॥ २६ ॥ 





पूर्व छहों अवस्थाओंका परित्याग करनेपर जो जीवकी जड अवस्था हे, वह सृपुप्त 
है यानी पूर्व छहों अवस्थाएं क्मफलकी भोगमूमिरूप होनेसे कमज हैं, मुपु्ति तो 
उद्धृत कर्मोका भोगसे क्षय होनेपर दूसरे कर्मोका अनुदय होनेपर और मध्यकालमें 
भोग्य सकळ स्थूल-सूक्ष्म प्रपञ्चके विलीन हो जानेपर प्रपञ्चके बीज अज्ञानमात्रके 
शेष रहनेसे अज्ञानोपहित चेतन्यरोषरूपा ही है, जो जीवकी जडावस्था हे । 
वही जड़ावस्था होनेबाले दुःखोंका अनुभव करानेवाळी वासना तथा कर्मोसे 
पूर्ण सुषुप्ति कही जाती है । 

सुपु्तिकालमें कारणमें विलीन जगतकी वासनारुपस मत्ता रहती है, अन्यथा 
फिर इसकी उत्पत्ति केसे होती ” इस आशयमे कहते हैं---एते! इत्यादिसे । 

ये तृण, ढेळे, शिळा आदि सब्र पदार्थ उस अवस्थामे भी परमाणुके 
प्रमाणसे रहते हैं । 

उपसंहार करते हैं--सप्तावस्था' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, मेने आपसे अज्ञानकी ये सात अवस्था कही हें ॥२१--२४॥ 

उनमें एक एकके अन्दर दूसरी-दूसरीका आविर्भाव होनेसे परस्परसंमिश्रणसे 
अनन्त भेद होते हैं, ऐसा कहते हैं---एफ्रैका' इत्यादिसे । 

इनमें नाना विभववाली पक एकक्री सकड़ों शाखाएँ हें । चिरकाल तक 
बद्धमुल हुई जामत्स्वभावस्था जाअदवस्थामें ही मिलती है । उक्त अवस्था 
नाना पदार्थोके भेदसे खूब विकासके साथ वृद्धिको प्राप्त होती है। इस 
जाम्रदवस्थाको प्राप्त हुई जाग्रत्वप्त अवस्थाके भी अन्दर महाजाग्रदशारूप 
प्रतीतियॉ. पृथक्‌ प्रथक्‌ हैं ॥ २५, २६ | 
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तासामप्यन्तरे रोको मोहान्मोहान्तरं त्रजञेत्‌ । 
अन्तःपातिजलावतं इव धावति नोम्रमम्‌ ॥ २७॥ 
काश्चित्‌ संसृतयो दीर्घं स्वप्नजाग्रत्तया स्थिताः । 

काश्चित्‌ पुनः स्वमजाग्रज्ञाग्रत्स्वम्मास्तथेतराः || २८ ॥ 
अज्ञानभूमिरिति सप्तपदा मयोक्ता 

नानाविकारजगदन्तरमेदहीना । 
अस्याः समुत्तरसि चारुविचारणाभि- 
ष्टे प्रयोधविमले स्वयमात्मनीति ॥ २९ ॥ 


त्या्ष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये उत्पत्तिप्रकरणेऽज्ञानश्ूमिकावर्णनं 
नाम सप्तदशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११७॥ 


— ४ ४० पण 


उनके भी अन्दर जीव जैसे नदीके भीतर गिरनेवाले जळमँबरमें नौका भ्रमणको 
प्राप्त होती है यानी चक्कर काटती है, वैसे ही एक मोहसे दूसरे मोहको प्राप्त 
होते हैं ॥ २७ ॥ 

कोई गृष्टयो दीषेकाळतक स्वझ-जाग्रत्रूपसे स्थित हैं, कोई सृष्टियां 
स्वप्तजाग्रत हें और अन्य जाम्रत्स्वप्त हैं ॥ २८ ॥ 

यों वर्णित अज्ञानभूमिकाका उपसंहार कर रहे श्रीवसिष्ठजी उससे उतरनेका 
उपाय कहते हैं--*अज्ञान०' इत्यादिसे । 

इस प्रकार सात प्रकारकी अज्ञानमूमिकाका मेने वणन किया । यह 
अज्ञानभूमि विविध विकारोंसे तथा अन्यान्य जगतोंके भेदोंसे अवश्य त्याज्य है। पूर्वमे 
कही गई एवं आगे कही जानेवाळी सुन्दर विचारणाओंसे प्रत्यड्मात्र एकरस आत्माका 
ददन होनेपर इस अविद्याभूमिसे आप अवश्य बाहर निकल जायेंगे ॥ २९ ॥ 


एक सौ सत्रह सगे समाप्त 


१९६ 


१५३० योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 


न नि लारी आवक मीण ण 
भन य 





ORONO Din rrr ड्या nr 
~ कली. री. री आय ~ 





श्रष्टादशोत्तरशततमः सगः 


वसिष्ठ उवाच 
इमां सप्तपदां ज्ञानभूमिमाकणयाऽनघ । 
नाऽनया ज्ञातया भूयो मोहपङ्के निमञ्जसि॥ १ ॥ 
वदन्ति बहुभेदेन वादिनो योगभूमिकाः । 
मम त्वभिमता नुनमिमा एव शुभप्रदाः ॥ २॥ 
अवबोधं विदुर््षाने तदिदं सप्तभूमिकम्‌ । 
मुक्तिस्तु ज्ञेयमित्युक्तं भूमिकासप्रकात्‌ परम्‌ ॥ ३ ॥ 


एक सौ अट्टारह सगे 
[ मोक्षपयेन्त सात प्रकारकी ज्ञानभूमिकाका अपने-अपने 
लक्षणोंके साथ भलीभॉति वर्णन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी, सात प्रकारकी इस 
ज्ञानभूमिकाको आप सुनिये । अभ्यासक्रमसे अनुभवमे आई हुई इस ज्ञानभमिसे 
फिर आप अज्ञानरूपी कींचड़में नहीं फैसगे ॥ १ ॥ 

यदि कोई शङ्गा करे कि योगशा्रमें यम, नियम आहि आठ अङ्घोंके 
भेदोंसे भिन्न जो योगभमिकाएँ प्रसिद्ध हे, क्या वे ही तो थे नही हे! इसपर 
कहते हैं, वे ये नही हें--'बदन्ति' इत्यादिसे । 

योग-सांख्यवादी बहुत भेदोसे युक्त योगममिकाओंको कहते हें, उन गोग- 
भूमिकाओंका फळ तुच्छ सिद्धि है। वे औरोंको अभीष्ट हें । मुझे तो ये 
ज्ञानभूमिकाएँ ही अभीष्ट हैं, क्योंकि ये परम पुर्मार्थरुप कल्याण 
देनेवाली हैं ॥ २ ॥ 

कया ज्ञेय है अथवा ज्ञान कया है / जिसकी भूमिकाओंका आप वर्णन करते 
हैं, ऐसी जिज्ञासा दोनेपर उनका लक्षण कहते हें--'अवब्रोधम्‌' इत्यादिसे ॥ ३ ॥ 

अखण्डाकार चित्तवृत्तिमें आरूढ़ ब्रद्म अज्ञानका निर्वतक होनेसे ज्ञान कहा जाता 
है, उक्त ज्ञान सात भूमिकावाला है। अज्ञानकी निवृत्ति होनेपर उसी त्रक्षका 
औपचारिक नाम ज्ञेय या मुक्ति है, इस प्रकार उपचारसे एक ही ब्रह्म दो प्रकारका 
कहलाता है । ज्ञेय या मुक्ति नामकी स्वस्थावस्था तो सात भूमिकाओंके अनन्तर 
प्रतिष्ठित है ॥ ३ || 
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सत्यावबोधो मोक्ष्ैवेति पर्यायनामनी । 
सत्यावबोधो जीवोऽयं नेह भूयः प्ररोहति ॥ ४ ॥ 
ज्ञानभूमिः शुभेच्छाख्या प्रथमा सञ्चुदाहृता । 
विचारणा ड्वितीया तु तृतीया तनुमानसा ॥ ५॥ 
सत््वापत्ति्चतुर्थी स्यात्ततोऽसंसक्तिनामिका । 
पदार्थाभावनी षष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्मृता ॥ ६॥ 
आसामन्ते स्थिता मुक्तिस्तस्यां भूयो न शोच्यते । 
एतासां थूमिकानां त्वमिदं निर्वचनं शृणु ॥ ७॥ 
स्थितः कि मूढ एवाऽस्मि प्रेकष्येऽहं शाखसज्जनेः । 
वेराग्यपूर्वमिच्छेति शुभेच्छेत्युच्यते बुधैः ॥ ८॥ 








पूर्वापर अवस्थाओंसे कल्पित अवान्तरपरवृत्तिनिमित्तमूत भेदके, जो कि 
मिथ्यासूत है, नष्ट होनेपर अवबोध और मोक्ष पदोंकी ब्रह्मरूप एकार्थमात्रमें 
निष्ठा होनेसे पर्यायरूपता सिद्ध हुई, क्योंकि उक्त प्रकारका जीव फिर उत्पन्न 
नही होता, जिससे कि उन दोनोंमे भेद होनेसे पर्यायता न हो, इस आशयसे कहते 
हैं---'सत्यावबोधो' इत्यादिसे । 

सत्यावबोध और मोक्ष ये दोनों ही पर्यायबाचक शब्द हैं, क्योकि जिस 
जीवफो सत्य अवबोध हो जाता है, उसे फिर इस संसारमें जन्म लेना नहीं पड़ता, 
इससे सिद्ध हुआ कि जो सत्यावबोध है, वही मोक्ष हे ॥ 9 ॥ 

पहली ज्ञानभूमि शुभेच्छा कही गई है, दूसरीका नाम विचारणा है, तीसरी 
तनुमानसा कही जाती है, चौथी सत्त्वापत्ति है, उसके बाद पाचवी 
असंसक्ति नामकी योगभूमि है, छठी पदार्थाभावनी है एवं सातवीं तुर्यगा 
कहलाती है ॥ ५-६ ॥ 

मुक्ति इनके अन्तमें स्थित है। उसमें फिर शोक नहीं होता । हे श्रीरामचन्द्रजी, 
इन सात मूमिकाओंके प्रथक-प्रथक्‌ लक्षणोंको आप सुनिये ॥ ७ ॥ 

मैं मूढ होकर ही क्यों स्थित हूँ, विचारित वेदान्तवाक्योंसे और गुरु जनोंसे 
परमतत्त्वको देखूँगा, इस प्रकारकी साधनचतुष्टयसम्पत्तिपूवेक जो इच्छा हैं, उसे 
विद्वान्‌ रोग शुभेच्छा कहते हैं । निष्कर्ष यह निकला कि निषिद्ध कृत्योके त्याग, 
निष्काम यज्ञ, दान आढिके अनुष्ठानसे उत्पन्न, संम्यास-साधन'चतुष्टयसम्पत्तिसे युक्त, 


१५३२ योगवासिष्ठ [ उसत्ति-प्रकरण 








Rp CPR ६५-५६. ४-४ ---/ SR ee Si Si 


शाख्सजनसम्पर्कवेराग्याभ्यासपूर्वकम्‌ | 
सदाचारप्रवृत्ति्या प्रोच्यते सा विचारणा ॥ ९ ॥ 
विचारणा शुभेच्छाभ्यामिन्द्रियार्थष्वसक्तता । 

याऽत्र सा तनुताभावात्‌ प्रोच्यते तनुमानसा ॥ १०॥ 
भूमिकात्रितयाभ्यासाच्चित्तेऽ्थे विरतेवेशात्‌ । 
सत्यात्मनि स्थितिः शुद्ध सर्वाप्िरुदाहृता ॥ ११ ॥ 


मुक्तिपर्थन्त रहनेवाली, श्रवण आदियें प्रबृत्तिके फलरूप आत्मसाक्षात्कारकी उत्कट 
इच्छा ही पहली भूमिका है ॥ ८ ॥ 

शाख्नाभ्यास, गुरुओंके साथ संसर्ग, वेराग्य और अभ्यासपूर्वक जो सदाचारे 
प्रवृत्ति# है, वह विचारणा नामकी ज्ञानममि हे ॥ ९ ॥ 

विचारणा और झुमेच्छासे साधनचतुष्टयसम्पत्तिपूर्वक किये गये श्रवण और 
मननसे युक्त निदिध्यासनसे मनकी शब्द आदि विपयोमे असक्ततारूप जो तनुता 
( सविकल्प समाधिरूप सूक्ष्मता ) है, वह तनुमानसानामक भूमिका कही गई हे । 
उक्त भूमिकामें मन अत्यन्त सूक्ष्म हो जाता है, इसलिए वह तनुमानसा कही 
गई है । योगशाख्रमें भी कहा गया हे-- 

“शरोत्रादिकरणेर्यावच्छब्दादिविषयम्रहः | 
तावद्भानमिति प्रोक्तं समाधिः स्यात्ततः परः ॥! 

अर्थात जबतक श्रोत्र आडि इन्द्रियों द्वारा गब्द आदि विषयोंका ग्रहण 
होता है तवतक ध्यान कहलाता है, तदनन्तर यानी श्रोत्र आदि इन्द्रियोसे शब्द 
आदि विपयोंका ग्रहण न होनेपर समाधि होती है ॥ १०॥ 

शुभेच्छा, विचारणा और तनुमानसा --इन तीन भूमिंकाओंके अभ्याससे बाह्य 
विषयोंमें संस्कार न रहनेके कारण चित्तमें अत्यन्त विरक्ति होनेसे माया, मायाके कार्य 
और तीन अवस्थाओसे शोधित, सबके आधार, सम्मात्ररूप आत्मामें क्षीरमें जलक 
तुल्य ज्ञान, ज्ञाता, शेयभावके विनाशसे साक्षात्कारपर्यन्त जो स्थिति थानी निर्वि- 
कल्पक समाधिरूपा स्थिति है, वह सत्त्वापत्ति हे, क्योंकि उसमे मन परमात्मसत्त्व- 
रूपसे स्थित हो जाता है । इस भूमिकामें जीव ब्रह्मवित्‌ कहा जाता है ॥ ११ ॥ 





* गुरुशुश्रूषा, भिक्षाझभोजन, शौच आदि यतिधर्मपालनसहित श्रवण मनन ही यहां 
पर सदाचार है, अन्य सदाचार चित्तशुद्धिमाशका हेतु बै, अतः षह पहले ही सिद्ध है ! 
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द्शाचतुष्टयाभ्यासादसंसङ्गफलेन च । 
रूढसस्वचमत्कारात्‌ प्रोक्ताऽसंसक्तिनामिका ॥ २॥ 
भूमिकापञ्चकाभ्यासात्‌ स्वात्मारामतया इठम्‌ । 
आभ्यन्तराणां बाह्यानां पदार्थानामभा्रनात्‌॥ १३॥ 
परप्रयुक्तेन चिरं : प्रयत्रेनाउ्थेभावनाव । 
पदार्थाभावनानाञ्ली षष्ठी सञ्जायते गतिः ॥ १४॥ 





शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्त्वापत्ति--इन चार ज्ञानभूमिकाओंके 
अभ्याससे बाह्य और आभ्यन्तर विषयाकारोंसे और उनके संस्कारोसे असम्बन्धरूप 
समाधिपरिपाकसे चित्तमें बृद्धिको प्राप्त हुआ निरतिशयानन्द, नित्यापरोक्ष, ब्रह्मात्म- 
भावसाक्षात्काररूप चमत्कार जिसमें उत्पन्न हुआ है, ऐसी पॉचवीं ज्ञानभूमि 
अससक्ति नामकी कही गई हे । यद्यपि उत्तमाधिकारियोंको द्वितीय भूमिकामें भी 
शब्दजन्य अपरोक्षज्ञानसे साक्षात्कार होना प्रसिद्ध है तथापि पॉचवी भूमिकामें द्वेत- 
सस्कारके अत्यन्त उच्छेदसे उत्पन्न अत्यन्त उत्क्षका और चतुर्थ भूमिकाके 
अन्तमें उत्पन्न साक्षात्कारकी पॉचवी भूमिकामें हृढतरताकी उपपत्तिका सूचन 
करनेके लिए 'रूढ” चमत्कारका विशेषण है । अतएव चौथी भूमिकाके 
अन्तमें कहीपर पॉचवी भूमिकाको प्राप्त हुआ पुरुष ब्रह्मविद्वरर कहलाता है । इस 
ज्ञानमूमिकार्में अविद्या और अविद्याके कार्योका ससग बिलकुल नहीं रहता, 
अतएव यह असंसक्ति नामकी भूमिका कही जाती है॥ १२ ॥ 

इसी भूमिकाके अत्यन्त परिपाकसे आगेकी दो भूमिकाए होती हैं, इस 
आशयसे कहते हैं--'भूमिकापञ्चका०' इत्यादिसे । 

पाँच भूमिकाओंके अभ्याससे आत्मारामरूपसे दृढ स्थिति होती है। 
बाह्य और आभ्यन्तर पदार्थोकी भावना न होनेसे यह भूमिका 'पदार्थाभाविनी' 


कहलाती है ॥ १३॥ 
यदि इस भूमिकामें पदार्थोकी भावना नहीं होती है, तो देहयात्रा केसे 
सम्पन्न होगी £ इसपर कहते हें--*परप्रयुक्तेन' इत्यादिसे । 


चिरकाळ तक दूसरेके द्वारा किये गये प्रयलसे इसमें अर्थोकी प्रतीति होती है, 
इसलिए पदार्थाभावनानामक यह छठी भूमिका कही जाती है। इस भूमिकामे 
स्थित पुरुप ्ह्मविद्वरीयान्‌ कहलाता है ॥ १४ ॥ 
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भूमिषट्कचिराम्यासाद्‌ भेदस्याऽनुपलम्मतः । 

यत्‌ स्वभावैकनिष्ठत्वं सा ज्ञेया तुर्यगा गतिः ॥ १५॥ 
एषा हि जीवन्युक्तेषु तुयाऽवस्थेह विद्यते । 
विदेहस्रुक्तिविषयस्तुर्यातीतमतः परस्‌ ॥ १६ ॥ 

ये हि राम महाभागा? सप्तमीं भूमिकां गताः । 
आत्मारामा महात्मानस्ते महत्पदमागताः ॥ १७॥ 
जीवन्मुक्ता न सञ्जन्ति सुखदुः्खरसस्थितौ । 
प्रकृतेनाउथेकार्याणि किञ्चित्‌ कुर्वन्ति वा न वा ॥ १८॥ 
पाश्रस्थवोधिता। सन्तः सर्वाचारक्रमागतम्‌ । 
आचारमाचरन्त्येव सुप्रबुद्धवदक्षतम्‌ ॥ १९ ॥ 





पूर्वोक्त छः भूमिकाओंका बहुत दिनोंतक अभ्यास होनेसे दृसरेके प्रथल्से 
भी मेदकी प्रतीति न होनेसे जो एकमात्र स्वरूपमें स्थिति है, उसे तुर्यगा नामकी 
गति यानी ज्ञानभूमिका जानिये । "तुग्र जाग्रदाद्यवस्थात्रयनिर्भुक्तं शिवमद्रेत 
चतुथ मन्यन्तेः ( जाग्रदादि तीन अवस्थाओंसे रहित शिव, अंद्रत, चौथा तु 
माना गया है ) इस श्रृतिसे उस प्रकारके विद्रानके अनुभवसे सिद्ध ब्रह्मको मा 
होता है यानी जिस अवस्थामें आत्मरूपसे अखण्ड ब्रह्मका अनुभव करता है, 
वह तुयैगा अवस्था है, उसको जो प्राप्त हो चुका, वह ब्रह्मविद्वरिष्ठ कहा जाता 
हे । उक्त ब्रह्मविद्ररि् त्रहमविदू , बअश्मविद्वर और ब्रह्मविद्वरीयान्‌में चौथा है । उसे 
यह अवस्था प्राप्त होती है, इसलिए यह तुर्यगा कहलाती है। यह तुर्यावस्था 
जीवन्मुक्त पुरुषोंमें इसी देहमें विद्यमान रहती है। इस अवस्थाके बाढ 
विदेहमुक्तिका विषय तुर्यातीत ब्रह्म ही है, अतः भूमिकाओंमे उसकी गणना नहीं 
की जाती ॥ १०,१६ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जो महापुरुष सातवीं भूमिकाको प्राप्त हो गये हैं, थे 
आत्माराम और महात्मा परम महत्‌ पदको प्राप्त हो चुके हैं ॥ १७ ॥ 

, जीवन्मुक्त पुरुष सुख-दुःखर्मे निमम्न नहीं होते। केवल देहयात्राके लिए 
छठी और सातबीं भूमिकाऑमे कुछ कार्य करते भी हैं अथवा नहीं भी 
करते ॥ १८॥ 

करते हैं या नहीं भी करते, इस कथनसे किसीको उनके यथेप्टाचारकी 
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आत्मारामतया तांस्तु सुखयन्ति न काश्चन । 
जगत्क्रियाः सुसंसुप्तान्‌ रूपालोकाः ख्ियो यथा ॥ २०॥ 
भूमिकासप्तकं चेतद्वीमतामेव गोचरः । 

न पशुस्थावरादीनां न च म्लेच्छादिचेतसाम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्राप्वा ज्ञानदशामेतां पश॒म्लेच्छादयोऽपि ये । 

सदेहा वाऽप्यदेहा वा ते युक्ता नाऽत्र संशयः ॥ २२ ॥ 
ज्ञप्तिहि ग्रन्थिविच्छेदस्तस्मिन्‌ सति हि मुक्तता । 
मृगतृष्णाम्बुवुद्यादिशान्तिमात्रात्मकस्त्वसो ॥ २३ ॥ 











शङ्का न हो जाय, इसलिए यथेष्टाचारकी शङ्काका खण्डन करते हुए अपना अभिमाय 
प्रकट करते हैं--पार्श्रस्थ ०” इत्यादिसे । 

पूर्वोक्त महात्मा पासमें स्थित पुरुषसे बोषित होकर तत्‌-तत्‌ आश्रमोंमें 
स्थित पुरुपोंके आचारक्रमसे प्राप्त हुए सदाचारका ही आचरण करते हैं, जो 
कि फलकी आसक्तिसे दूषित नहीं रहता है। तात्पर्य यह निकला नि उक्त पुरुषोंकी 
यथेष्टाचारमें आसक्ति नहीं हो सकती। कहा भी है--'विदितन्रह्मतत्वस्य 
यथेष्टाचरणं यदि। शुनां तत्वविदां चेव को भेदोऽशुचिमक्षणे॥ ( यदि तत्त्वज्ञानियोंकी 
यथेष्टाचारमें प्रवृत्ति हो, तो कुत्तों और तस्वज्ञानियोंके अपवित्र पदाथके भक्षणमें 
कौन भेद होगा !॥ १९॥ 

आसक्तिरहित व्यवहारसे पुरुपको सुख-दुःखकी प्राप्ति नहीं होती, इसको 
दृष्टान्तपूर्वक कहते हैं- -“आत्मारामतया' इत्यादिसे । 

अपने आत्मामें रमण करनेके कारण जगतके ब्यवहार जीवन्मुक्तोको ऐसे ही 
सुख नहीं ढेते, जैसे कि गाढ नींदमें सोये हुए पुरुषोंको अत्यन्त सुन्दर रूपवाली 
रथा सुख नहीं देती ॥ २० ॥ 

ये सात ज्ञानभूमिकाएँ विद्ठानोंको ही प्राप्त होती हैं । पशु, स्थावरादि अथवा 
म्लेच्छादिचित्तवाले ( देहमें आत्मबुद्धि करनेवाले ) मनुष्योंको नहीं प्राप्त होतीं ॥२१॥ 

जो पु ( हनुमान्‌ आदि ), म्लेच्छ ( धर्मव्याध आदि ) आदि (आदि से 
प्रहाद, कर्फटी आदि असुर ) भी इम ज्ञानदशाको प्राप्त हुए हैं, वे भी सदेह 
अथवा विदेह सुक्त ही हैं, इसमें सन्देह नहीं है । चित और अचित्की अर्थिका 
विच्छेद ही जान है । उसके प्राप्त होनेपर मुक्ति हो जाती है, क्योंकि मृगतृष्णागें 
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ये तु मोहात्‌ समत्तीर्णा न प्राप्ताः पाचनं पदम्‌ । 
आस्थिता भू मिकास्वासु स्वात्मा मपरायणा? ॥ २४ ॥ 
सर्वभूमिगताः केचित्‌ केचिदूद्वित्रैक भूमिकाः । 
भूमिषट्कगताः केचित्‌ केचित्समैकभूमिकाः ॥ २५ ॥ 
भूमित्रयगताः केचित्‌ केचिदन्त्यां भुवं गताः । 
भूचतुष्टयगाः केचित्‌ केचिद्भूमिद्वये स्थिताः ॥ २६ ॥ 
भूम्यशमाजनाः केचित्‌ केचित्सात्रिभूमिकाः । 
केचित्‌ साथचतुभूगाः सार्थषड्भूमिकाः परे ॥ २७ ॥ 
विवेकिनो नरा लोके चरन्त इति भूमिषु । 
ग्रहायतनतापस्य इृशाऽऽवेशेषु संस्थिताः ॥ रद ॥ 








जळवुद्धि, शुक्तिमें रजतबुद्धिका जो बाध है, तद्रप ही वह है ॥ २२ २३ ॥ 

जो लोग यद्यपि दूसरी-तीसरी भूमिओंम या चौथी भूमिमें ज्ञानका उदय 
होनेसे आवरणका नाश होनेपर मोहसे भलीमाति पार हो गये, तथापि प्रबल 
पारब्धमयुक्त विक्षेपके कारण परमपावन पढकों प्राप्त नहीं हुए यानी आत्यन्तिक 
मनोनाशसे उपळक्षित, निरतिशयानन्द) पू्णतारुप, विदेश फेवल्यको प्राप्त नहीं हुए, 
आत्मप्राप्तिमें सल्म वे लोग इन भमिकाओंगे स्थित हे || २४ ॥ 

एक ही जन्ममें कुछ लोग क्रमणः सब मूमिकाओंको प्राप्त होते हैं, कोई 
दो या एक भूमिकाको प्राप्त होते हैं, कोई ( सनकादि ) एकमात्र सातवीं भमिकागें 
स्थित रहते हें, कोई तीन भमिकाओंमें स्थित रहते हैं, कोई अन्तिम भमिकामें 
चले जाते हैं, कोई चार भमिकाओंको प्राप्त होते हैं, कोई दो भमियोमे स्थित 
रहते हैं, कोई लोग ज्ञानभूमिके किसी एक हिस्से ( आधा, तिहाई या चौथाई ) 
तक रह जाते हैं, कोई साढ़े तीन भूमिकाओंतक पहुंचते हें, कोई साढे चार, दूसरे 
साढे छः भमिकाओंको प्राप्त होते हैं ॥ २५- २७ ॥ 

« पूर्वोक्त ज्ञानभूमियोंमें वित्र रहे विवेकी पुरुप मूमात्माके दर्शनमे बाह्य 
और आभ्यन्तर इन्द्रियां, उनके विषय और उनके आधारभूत शरीरसे होनेवाले 
क गी आदि भेदोंसे भिन्न तापके बाधरूप आत्माके अन्तःमवेदमे उद्योग- 
गील हैं ॥ २८ ॥ 
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ते हि धीराः सुराजानो दशास्वासु जयन्ति ये । 
तृणायतेऽत्र दिग्द न्तिघटायटपराजयः ॥ २९ ॥ 
थे तासु भूमिषु जयन्ति हि ये महान्तो 
वन्द्यास्त एव हि जितेन्द्रियशत्रवस्ते । 
सम्राड्िराडपि च यत्र तणायते बे 
तस्मात्‌ परं जगति ते समवाप्नुवन्ति ॥ ३० ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे ज्ञानभूमिको - 
पदेशो नाम अष्टादशोत्तरशततमः सः ॥ ११८ ॥ 





NA 





इन्त्रियोंके साथ मनपर विजय पाना ही सब शत्रुआँकी जयोंसे उत्कृष्ट जय है, 
स्वाससाम्राञ्य ही सब राज्योंसे बढकर राज्य है, अन्य राज्य श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा 
कहते हैं--*ते हि इत्यादिसे । 

वे लोग बड़े धीर उत्तम राजा हैं, जो इन दशाओंमें सर्वोककर्षरूपसे स्थित 
हैं । इन दशाओंमें स्थितिके आगे दिग्गजोंकी घटाओंके सहित सब शचुभटोंकी 
पराजय तृणके तुल्य नगण्य है ॥ २९ ॥ 

इन भूमियोंमें जिनकी जीत होती है यानी उत्कष्ट स्थान होता है, वे निश्चय 
ही महात्मा हैं, बे ही वन्दनीय हैं, उन्होंने इन्द्रियरूपी शघुओंपर विजय पाई है । 
जिसने राजसूय यज्ञ किया, जो अकेले ही सारी प्रथिबीका अधिपति है, राजाओंपर 
शासन करता है, वह सम्राट यानी “युवा स्यात्‌ साधु युवाध्यापकः । आरिष्ठो द्रढिष्ठो 
बलिष्ठ: । तस्येयं एथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌। स एको मानुष आनन्दः !! ( अवस्थामें 
युवा, केवळ युवा ही नहीं रोगादिबिहीन युबा, शाखवेत्ता, उत्तम शाख्नोपदेशक, 
हृढ्देहवाला और बलवान हो, एवं धनसे पूण समस्त प्रथिवी यदि उसके आधीन हो, 
उसका जो आनन्द है बही मनुण्यके पक्षमें एक पूर्ण आनन्द है) इस श्रुति द्वारा कहे 
मानुष आनन्दसे पूर्ण और विराट भी यानी देवानन्दकी परम अवधि भी जिस 
सप्तम भूमिमे तृणतुल्य तुच्छ हो जाते हैं, उससे बढ़कर विदेह फैवल्य सुखको 
यहींपर वे प्राप्त होते हैं ॥ २० ॥ 


एक सौ अद्वारह सगे समाप्त 
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१५३८ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 
एकोनविशत्युत्तरशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
ऊर्भिकासंविदा हेम यथा विस्मृत्य हेमताम्‌ । 
विरोति नाऽहं हेमेति तथाऽऽत्माऽहन्तयाऽनया ॥ १ ॥ 


श्रीराम उवाच 


ऊर्मिकासंविदुदयः कर्थं हेम्नो यथा मुने । 

अहन्ता चाऽऽत्मन इति यथावद्‌ ब्रहि मे प्रभो ॥ २॥ 
वसिष्ठ उवाच 

सत एवाऽऽ्गमापायौ प्रष्टव्यौ नाऽसतः सता । 

अहन्त्वमूर्मिकार्यं च सती तु न कदाचन ॥ ३ ॥ 


एक सो उन्नीस सर्ग 
[ मायिक रूपका निराकरणकर एकमात्र सम्मात्रत्वका प्रदर्शन और भूमिकाओं स्थिर 
करनेके लिए युक्तिका विस्तारसे वर्णन ] 
उसके लिए परमात्माको सहज स्वकीय पूणनिन्द स्वमकाजखूपताका विस्मरण 
होनेपर मायिक जीवभाव और जगतभावके आरोपसे विविध दुः, शोक आदिकी 
प्राप्ति होनेमें दृष्टान्त कहते हैं---'उर्मिका० इत्यादिसे । 
जैसे सुवण सब जगह सब काठोमे एकमात्र सुवर्णस्वभाव है लेशमात्र भी 
उसमें सुवणशून्यता नही है, फिर भी बह अपनेमे कल्पित अंगृटीकी श्रान्तिमे 
अपनी सुवर्णेकरसताको ( एकमात्रसुवर्णरूपताको ) म देखकर बाहरी मळके संसरमे 
दोनेवाली कांस्यताकी कल्पनासे 'मैं सोना नहीं है? यों रोता है | यद्रपि जड़ 
सुवर्णका रोदन सम्भव नहीं है तथापि “अंगूठी” शब्दके व्यवहारसे अथवा स्वामीके 
रोदनसे सुवर्णरोदनका व्यवहार होता हे] वैसे ही आत्मा भी अहन्तासे रोता है ॥?॥ 
शरीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनिजी, सुव्में अँगूटीकी आस्तिका उद्रय 
केसे होता है और भात्मामें अहन्ता कैसे होती है ? दृष्टान्त और दार्शन्तिक 
इन दीनोंको आप युक्ति द्वारा स्पष्टरूपसे कहनेकी कृपा कीजिये ॥ २ ॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, सतके उत्पत्ति और विनाश 
स्वत:सिद्ध द्रष्टा द्वारा देखे जा सकते हैं, असतके उत्पत्ति और विना कदापि 
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हेम हेम्न्यूमिकां च त्वं गृहाणेत्युदितो यदि । 
यद्दीयते सोर्मिकेण तत्तदस्ति न संशयः ॥ ४॥ 


श्रीराम उवाच 
एवं चेत्तत्प्रभो कि स्यादूर्मिकात्वं तु कीदृशम्‌ । 
आ ९ 
अनयवाऽथनिथित्या ज्ञास्यामि ब्रह्मणो वपुः ॥५ ॥ 


नहीं, इसलिए सतके ही उत्पत्ति और विनाशको आपको पूछने चाहिये । अहन्ता और 
अगूटीपना कभी भी सत्‌ नही है; इसलिए उनके उत्पत्ति और नाश भी नहीं 
हो सकते । जायते, अस्ति, वद्भेते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नञ्यति--इन छः 
मावविकारोंमें बीचके चार सतके ही होते हें असतके नही । वैसे ही उत्पत्ति और 
विनाश भी सतके ही होते हैं, असतमें शक्ति ही कहाँ है कि वह उत्पत्तिक्रियाका 
और नाशक्रियाका आधार बने। यदि असतूके उत्पत्ति और नाश हों, तो 
असतूके धर्म उत्पत्ति और विनाश भी असत्‌ हो जायँगे । ऐसी अवस्थामें वे 
देखे नहीं जा सकते, क्योंकि सतका असतसे सम्बन्ध नही हो सकता, इसलिए 
सत्‌ ही सुवण अथवा ब्रह्म अंगूठी था अहन्तादिके वेषसे उत्पन्न होता है, यह 
भाव है ॥ ३॥ 

त्याग और ग्रहण आदि क्रियाका सम्बन्ध भी सत्का ही देखा जाता है, 
असतका नही देखा जाता, ऐसा कहते हें--हेम इत्यादिसे । 

यदि तुम्हें सुवर्ण लेना हो, तो तुम मूल्य देकर सुवर्णके लिए आँगूठी छो । 
इस प्रकार मध्यस्थ पुरुष द्वारा कहे गये खरीदनेवाले पुरुषके मूल्य देनेपर 
बेचनेवाळा पुरुष बहुत मूल्यसे जो सुवर्ण देता है वह सत्य ही है, इसमें कोई 
संशय नही है। इसी प्रकार ब्रह्म ही सम्पूण व्यवहारोंका विषय है। उससे 
अन्यका तनिक भी व्यवहारमें निरूपण नहीं किया जा सकता, यह भाव है॥ 9 ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा---हे भगवन्‌, यदि सुवर्ण ही खरीदना, बेचना आदि 
सम्पूणी व्यवहारोंका विषय है, तो उसमें प्रतीत हो रहे अँगूठी आदिके थाकारका 
सुवणसे अतिरिक्त क्या स्वरूप होगा और वह किस पकारका होगा, जो कि अंगूठी 
आदि शब्दोंसे कडा जाता हे । इसके निश्चयसे मे ब्रह्मके स्वरूपको जान 
जाऊँगा ॥ ५ ॥ 
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वसिष्ट उवाच 


रूपं राघव नीरूपमसतश्चेन्निरूप्यते । 
तदू वन्ध्यातनयाकारशुणाँस्त्व सञ्चुदाहर ॥ ६ ॥ 
ऊर्मिकात्व मुथा आन्ति्मायेषाऽसत्स्वरूपिणी । 
रूपं तदेतदेवाऽस्याः प्रेक्षिता यन्न इश्यते ॥ ७॥ 
मृगतृष्णाम्भसि दीन्दावहन्ता रूपकादिषु । 
एतावदेव रूपं यत्‌ प्रेक्ष्यमाणं न लभ्यते ॥ ८ ॥ 
यः शु'को रजताकारं प्रेक्षते रजतस्य सः । 
न सम्प्राममोत्यणुमपि कणं क्षणमपि क्कचित्‌ ॥ ९ ॥ 
अपर्यालोकनेनेव सदिवाऽसद्विराजते । 
यथा शुक्तो रजतता जलं मरुमरीचिषु ॥ १० ॥ 


श्रीवसिएजीने कहा --हे श्रीरामचन्द्रजी, असतूके रूपरहित रूपका यदि 
निरूपण किया जाता है, तो उसे आप बांझकें छडकेके आकार और गुणांक 
निरूपण कहिये । भाव यह है कि सुबर्णमें जो अंगुलीयकत्व हे वह अविचारसे ही 
है, विचार करनेपर तो वह कुछ भी नही है ॥ ६ ॥ 

अगूठीपना जो है वह केवळ आन्ति हे, वह असत्स्वरूपिणी माया हे । 

यदि असतूका रूप कहा जाय, तो वह अविचार समयतक रहनेवाळी 
मायाका रूप दी है, ऐसा कहते हें- -रूप! इव्यादिसे । 

यदि उसको विचारकर देखा जाय, तो वह नहीं दिखाई देती यानी तुच्छ हो 
जाती है । इसलिए वह इस मायाका ही रूप द्वै ॥ ७ ॥ 

ऐसी ही प्रसिद्धि दूसरे मायाकार्थमें दिखळाते हें- मृगतृष्णाम्भसि’ 
इत्यादिसे । 

मृगतृप्णाके जलम और दो चन्द्रमाओंके अममे और अहर्ता आदिमे यही 
रूप है, जो कि बिचार करनेपर दृष्टिगोचर नहीं होता ॥ ८ ॥ 

जो, पुरुष सीपमें चाँदीके आकारको देखता हे, बह चादीके अणुमात्र 
कणको एक क्षणके लिए भी कहींपर नहीं माप्त करता हे ॥ ९ ॥ 

जैसे सीमे चाँदीपना और जैसे मरुभूमिमें जल अविचारसे ही प्रतीत 
होता है, वैसे ही असद्रस्तु ही अबिचारसे सत्‌-सी प्रतीत होती है ॥ १० ॥ 
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यज्नाउस्ति तस्य ना5स्तित्वं प्रेक्ष्यमाण प्रकाशते । 
अप्रेश्यमाणं स्फुरति मृगतृष्णास्विवा5म्बुधी! ॥ ११ ॥ 
असदेव च सत्कार्यकरं भवति च स्थिरम्‌ । 
बालानां मरणायैव वेतालभ्रान्तिसम्श्रमः ॥ १२ ॥ 
हेमतां वजेयित्वैकां विद्यते हेश्नि नेतरत्‌ । 
ऊरमिकाकटकादित्वं तेंलादि सिकतास्त्रिव ॥ १३ ॥ 
नेहाऽस्ति सत्यं नो मिथ्या यद्‌ थथा प्रतिभासते । 
तत्तथाऽर्थक्रियाकारि वालयक्षविकारवत्‌ ॥ १४॥ 
सद्वा भवत्वसद्‌ वाऽपि सुरूदं हृदये हि यत्‌ । 
तत्तदर्थक्रियाकारि विषस्येवाऽमृतक्रिया ॥ १५॥ 





जो वस्तु नहीं है, उसकी असत्ता विचार करनेपर प्रकाशित होती है। यदि 
विचार न किया जाय, तो मृगतृप्णामें जखबुद्धिकी तरह वह स्फुरित होती 
हे जैसे कि सीपमें रजतभावका दीन होता है । यदि सीपका दशन न हो, तो वह 
रजतरूपमें प्रतीत होती है ॥ ११ ॥ 

असत्‌ ही सत्कार्थ करनेवाला और स्थिर होता है । 

यदि कोई शङ्का करे, असद्‌ वस्तुकी सत्कार्थकारिता और स्थिरता कहा देखी 
गई है ! तो इसपर कहते हें--'बालानाम्‌? इत्यादिसे । 

वेतारकी आन्तिसे उत्पन्न हुआ भय, रोदन आदि वालकोंके मरणके लिए 
होता है ॥ १२॥ 

जैसे बाझमें तेल आदि नहीं हे वसे ही सुवणभे केवळ सुवर्णताको छोड़कर 
अन्य अद्भुलीयकत्व, कटकत्व आदि नहीं है । यहांपर न तो कुछ सत्य है और न मिथ्या 
है यानी सत्य ही अर्थक्रियाकारी हे अथवा मिथ्या ही अर्थक्रियाकारी है, यह कोई 
नियम नहीं है । जो वस्तु अधिष्ठानसत्तामें जेसे प्रतिभासित होती है वैसे ही वह 
अर्थक्रियाकारी होती है । जैसे कि बाळकको असत्‌ यक्षके दशन आदिसे विकार 
आदि होते हैं ॥ १३, १४ ॥ * 

सद्वस्तु हो चाहे असद्वस्तु हो, जो हृदयमें सुटढरूपसे जम गई, वही अर्थ 
क्रियाकारी होती है । जे कि यह अमृत है, इस प्रकार विश्वास होनेपर विषसे भी 
अमृतकार्य होते हैं ॥ १५ ॥ 
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परमेषेव साऽविद्या मायेषा संसृतिद्यसो । 

असतो निष्प्रतिष्ठस्य यदहन्त्वस्य भावनम्‌ ॥ १६ ॥ 
हेम्ल्यस्ति नोमिकादित्वमहन्ताद्यस्ति नाऽऽत्मनि । 
अहन्ता5भाववस्त्वेवं स्वच्छे शान्ते सिते परे ॥ १७ ॥ 

न सनातनता काचिन्न च काचिद्‌ विरिश्विता । 

न च ब्रह्माण्डता काचिन्न च काचित्‌ सुतादिता ॥ १८ ॥ 
न लोकान्तरता काचिन्न च स्वर्गादिता कचित्‌ । 

न मेरुता नाऽसुरता न मनस्त्वं न देहता॥ १९ ॥ 
न महाभूतता काचिन्न च कारणता क्वचित्‌ । 

नच त्रिकाकलना न भावाभावषस्तुता ॥ २० ॥ 
त्वत्ताऽहन्ताऽऽत्मता तत्ता सत्ताऽसत्ता न काचन । 

न क्त्रचिदू भेदकलना न मावो नच रञ्जना ॥ २१ ॥ 
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यह परम अविद्या है, यही माया है और यही संसार हे, जो कि प्रतिष्ठारहित 
असत्‌ अहन्त्वकी भावना होती है । जसे सुवरणमें अक्लुलीयकल आदि नही है वैसे 
ही आत्मामें अहन्ख आदि नही हे । इस प्रकार स्वच्छ, शान्त, बन्धन आदिसे 
रहित परमास्मामें अहन्ता असत्‌ ही है, परमार्थ वस्तु नही है ॥ १६-१७ ॥ 

्रह्मसे अतिरिक्त सव अवम्तु हैं यह बात "अथातो नेति नेति? “स एष नेति 
नेत्यात्मा”, “तदेतद्‌, बरह्मपूर्वमनन्तरमधाह्मम्‌', नेह नानास्ति किञ्चन’, यत्र नान्यत्पश्यति 
नान्यच्छूणोति नान्यद्विजानाति स मूमा’ इत्यादि द्रेतका निषेध करनेवाली हजारों 
श्रृतियोंसे सिद्ध है, इस आशयसे कहते हें---'न सनातन०? इत्यादिसे । 

कालातीत परमात्मा सर्वकालसम्बन्धरूप न सनातनता हे, न कोई विरश्षिता 
हे, न कोई ब्रह्ाण्डता है, न कोई ्रजापतिता है, न कोई अन्यलोकता है, न 
कहीपर स्वर्गादिता है, न मेरुता है, न अपुरता है, न मनरत्व है, न देहता है, न 
कोई महाभूतता है, न कहीं कारणता हे, न मूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान कालोंकी 
कल्पना है, न भाव वस्तु है, न अभाव वस्तु हे, तत्ता, अहन्ता, आत्मता, तत्ता, 
सत्ता, असत्ता, कोई मी नहीं है, न कहींपर मेदकी कल्पना है, न राग है और न 
रागका कार्य रञ्जन ही है ॥ १८--२१ ॥ 
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सवे शान्तं निरालम्बं जगस्वं शाश्चतं शिवम्‌ । 

अनामयमनाभासमनामकमकारणम्‌ ॥ २२ ॥ 

न सन्नाऽसन्नमध्यान्तं न सवं सर्वमेव च। 

मनोवचोभिरग्राह्मं शून्याच्छून्य सुखात्सुखम्‌ ॥ २३ ॥ 
श्रीराम उवाच 

अबचुद्धं समं ब्रह्म सर्वमेव मयाऽधुना । 

तथापि भूयः कथय समः किमिव लोक्यते ॥ २४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

परे शान्ते परं नाम स्थितमित्थमिदन्तया । 

नेह सर्गो न सर्गाख्या काचिदस्ति कदाचन ॥ २५ ॥ 





सब जगतका पारमार्थिक रूप शान्त यानी अधिष्ठानसन्मात्र, निराधार, 
अविनाशी, कल्याणमय, दोप आदिसे रहित, इन्द्रियोंसे अग्राह्य, नामरहित, कारण- 
रहित ब्रह्म ही है ॥ २२ ॥ 

बह न तो उत्पत्तिरूप भावविकारसे युक्त है, न नाशनामक भावविकारवाछा 
है, न मध्यके भावविकारोंसे युक्त है और न सब है, सर्वरूप भी वही है । मन- 
वचनसे उसका अहण नही होता । वह शान्यसे भी शून्य और सुखसे भी बढ़कर 
सुख है ॥ २३ ॥ 

इस प्रकार निष्प्रपञ्च पारमार्थिक एकरस ब्रह्मका बोध करानेपर भी उसमें 
चित्तवृत्तिको स्थिर करनेकी शक्ति न होनेसे उससे लौटकर फिर बिपरीत भावनासे 
कातर हुए श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं--'अबचुद्धम्‌? इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा---भगवन , यद्यपि मेंने इस समय सर्वत्र शाम, सर्वरूप 
ब्रक्षफो जान लिया है तथापि फिर मुझे यह सृष्टि क्यों दिखाई दे. रही है, इसे आप 
कृपाकर बतलाइये । भाव यह है कि ज्ञानसे अज्ञानका नाश होनेपर अज्ञानमूलक 
जगतका भी बाध हो गया, इसलिए फिर जगतकी प्रतीति युक्त नहीं है ॥ २४ ॥ 

यदि आपको तत्त्व ज्ञात हो गया, तो फिर जो यह जगतूकी मतीति है , बह 
ब्रह्ममान ही हे । निमित्तभूत अज्ञानका नाश होनेसे ही जगड्भेद और सृष्टि नामका 
नाग हो गया, इस आशयसे श्रीवसिष्ठजी परिहार करते हें--“परे! इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा -- हे श्रीरामचन्द्रजी, परम तत्त्व सर्वोकृष्ट शाम्त 
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महाणवाम्भसीवाऽम्घु संस्थिता परमेश्वरे । 

जलं द्रवत्वात्‌ स्पन्दीव निस्पदं परमं पदम्‌ ॥ २६ ॥ 
भाः स्वात्मनीव कचति न कचत्येव तत्पदम्‌ । 

भासां तस्व हि कचर्न पद्‌ त्वकचन विदुः ॥ २७॥ 
अध ऊध्वं वजयित्वा यथाऽब्धेरुदरे पयः । 
स्फुरत्येवं परे चित्वादिदं नानेव तत्परम्‌ ॥ २८ ॥ 
ईपह्िद! स्वयं चिस्वाच्चेत्यतामिव गच्छति । 

बुद्यते सगे इत्येव समा स्थास्यति शाइवतम्‌ ॥ २९ ॥ 
समस्तु परमार्थस्य संक्षेत्येवे विनिश्चयः । 
नानाऽस्ति नाऽयमत्यन्तमम्बरस्य यथाडम्बरम्‌ || ३० ॥ 








स्वम्वमावमें ही स्थित हे उससे च्युत नहीं हैं । इस प्रकार पूर्णात्मभाव होनेसे 
सृष्टि और सष्टिका नाम इदन्तासे इम ब्रह्मे कभी नहीं हैं, किन्तु . स्वस्वभावसे 
ही हैं ॥ २५ ॥ 

महाणेवके जलम जलके तुल्य परमेश्वरमें यह सृष्टि स्थित है। भेद इतना 
ही है कि जळ द्रव होनेसे चरनणील-सा है और ब्रह्म निप्क्रिय हे ॥ २६ ॥ 

सूय आदिकी ज्योतिके तुल्य वह स्वप्रकाश है भेद इतना ही है कि सू 
आदिकी ज्योति अपनेम दीप होती है, किन्तु परम पद दीपछि क्रियाको प्रात 
नहीं होता, क्योंकि बीमि क्रिया सूर्य आदिका स्वभाव है, परमपदको तो लोग 
निष्क्रिय कहते हैं ॥ २७॥ 

जैसे नीचे-ऊपर छोड़कर समुद्रके मध्यमे जल ही जल रहता है पेसे ही 
चित्‌ होनेसे परम पदमें वह परम ही नानारूपसे स्फुरित होता है ॥ २८ ॥ 

आपका बोध परिपक्क नहीं है, इसलिए आपकी इष्टिमें चिद्रप परमतत्त्व 
मानो चेत्यताको ग्राप्त होता है और सष्टिखूपले उसकी प्रतीति होती है । वह सृष्टि ही 
ज्ञानका परिपाक होनेपर अविनाशी ब्रह्मस्वरूप हो जाती है । कारण कि उस समय 
अज्ञानियों द्वारा देखा गया यह भेद ऐसे ही बिल्कुल नही रहता जैसे कि आफाश- 
का दूसरा आकाश नहीं है, यदि आकाशका दूसरा आकाश माना जाय, तो अन- 
वस्था हो जायगी । एवं परमाथका दूसरा परमाथ नहीं है, इसलिए सशब्द 
ब्रझका ही नाम है, ऐसा विद्वानोंका निश्चय है | २०-३० | 
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चित्तात्‌ सर्गसमापत्तिरचित्तात्‌ सर्गसंक्षयः । 
परे परमसंशान्ते हेम्नीव कटकभ्रमः ॥ ३१॥ 
सन्नव सर्गोऽसत्यत्वमेति चित्तशञमोदये । 
असत्‌ सत्तामवाझोति स्वतः संवेदनोदये ॥ ३२ ॥ 
संवेदनमहन्तावत्‌ सर्गसम्भ्रमसम्भ्रमः । 
असंवेदनमाशान्त परं विद्धि न तज्जडम्‌ ॥ ३३ ॥ 
नानेव सर्गोऽनानाऽयं ज्ञस्येकात्मश्चिवात्मकः । 
पुस्त्वकर्मक्रिया सेना मृन्मयी शिट्पिनां यथा ॥ ३४ ॥ 
इद्‌ पूर्णमनारम्भमनन्तमनघोदरम्‌ । 
पूणे पूर्णपरापूरेः पूर्णमेबाऽवतिष्ठते ॥ ३५ ॥ 


चित्तके आत्यन्तिक विनाशका अभाव ही आपके पुनः सष्टिदर्शनमें हेतु है, 
इस आशयसे कहते है--'चित्तात्‌' इत्यादिसे । 

अत्यन्त शान्त परमपदमें चित्तसे ही सर्गकी प्राप्ति होती हे और चित्तके 
अभावसे ही सर्गका नान होता है । जैसे कि सुवर्णमें कटक, कुण्डल आदिका 
अम होता है । चित्तकी शान्तिका उदय होनेपर विद्यमान भी सृष्टि असत्‌ हो जाती 
है और चित्तका उदय होनेपर असत्‌ भी सृष्टि अपने-आप सत्ताको प्राप्त 
हो जाती हे ॥ ३१,३२ ॥ | 

अभिमानयुक्त चित्त ही सृष्टिभ्रमणरूप आन्ति है और चित्ताभावको ही सवतः 
शाम्त परमपद जानिये, बह परमपद जड नहीं है ॥ ३३ ॥ 

ज्ञानियोंकों भी व्युत्थानदशामें चित्ताभासका उदय होनेपर सर्गभान कैसे 
होता है ? इसपर कहते हें--“नानेत्र' इत्यादिसे । 

तत्वदृष्टिसे मेदरहित भी सृष्टि मातिभासिक भेदसे भिन्न-सी ऐसे प्रतीत होती 
है जसे शिल्पियोकी मिट्टीकी बनी हुई पुरुपाकार सेना युद्धादि पुरुषार्थ करनेवाली- 
सी प्रतीत होती है ॥ २४ ॥ + 

पारमार्थिक इष्टि होनेपर तो यह जगत्‌ पूर्ण त्रझ ही अवशिष्ट रहता है, 
इसपर “पूणमिदं पूर्णमदः पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाऽव 
शिष्यते' इस श्रृतिको अर्थतः दिखाते हें--“इद॑? इत्यादिसे । 


१९४ 
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यदयं लक्ष्यते सर्गस्तद्‌ ब्रह्म बरह्मणि स्थितम्‌ । 

नभो नभसि विश्रान्तं शान्तं शान्ते शिवे शिवम्‌ ॥ ३६ ॥ 
युकुशप्रतिबिम्बस्थे नगरे नवयोजने । 

यथा दूरमद्रे च तथेशे तदतर्क्रमः ॥ ३७ ॥ 
असदभ्युदितं विश्वं सदप्यभ्युदित सदा । 
प्रतिभासात्‌ सदाभासमवस्तु्वादसन्मयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
आदशनगराकारे सृगवृष्णाम्बुभास्वरे । 
द्विचन्द्रविश्रमाभासे सर्भेऽस्मिन्‌ केव सत्यता ॥ ३९ ॥ 
मायाचूणपरिक्षेपाद्‌ यथा व्योश्नि पुरश्रमः । 

तथा संविदि संसारः सारोऽसारश्च भासते ॥ ४० ॥ 
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यह पूण, उत्पत्तिरहित, नाशशूत्य अतएव अन्य बिकाररूपी दोपोंसे रहित हे, 
क्योंकि पूर्ण परमात्माकी ही चारों ओरकी व्याप्तियोसे पूर्ण हे । इसलिए पूर्ण होकर 
पूण ही सदा बमा रहता है, अणुमात्र मी अपूर्णताको प्राप्त नहीं होता ॥ ३५ ॥ 

जो यह सृष्टि दिखाई देती है, वह त्रम ही ब्क्मम स्थित है । जसे आकाश 
आकाशमें विश्रान्त है वेसे ही घान्त शिवमें शान्त शिव स्थित है ॥ ३६ ॥ 

दर्पणमें प्रतिबिम्बरूपसे स्थित नौ योजनवाले दीधे नगरमे जसे दूरता और 
समीपता दोनों हैं, वैसे ही ईइवरमें दूरता और समीपताका क्रम है॥ ३७ ॥ 

इस प्रकार सतका ही असत्‌ विश्वके आकारसे भान होनेसे तस्वद्टिसे 
सत्‌ ही उदित हुआ हे और अतत्तदृष्टिसे असत्‌ ही उदित हुआ है, क्योकि 
अभेदका भान होनेसे वह सत्की तरह प्रतीत होवा है और भेदका दर्शन 
होनेपर वह अवस्तु होनेसे असन्मय हो जाता हे ॥ ३८ ॥ 

यह सृष्टि दर्षणमे प्रतिब्रिम्पि नगरके तुल्य है और मूगतृष्णाकं जळके 
समान प्रकाशमान है तथा दो चन्द्रमाओंके अमके सहर प्रतीत होती हे, इसलिए 
इस सृष्टिमें कौन-सी सत्यता है ॥ ३९, ॥ 

. जैसे ऐन््रजालिक्र पुरुषों द्वारा दैमरेकी मोहमें डालनेके लिए अभिमन्त्रित 
औषधिके चूके उड़ानेसे आकाशमें नगरआन्ति हो जाती है बसे ही ज्ञानरूप 
अह्ममें संसार सत्य और मिथ्या भासित होना है यानी अधिष्ठान-सत्तासे सत्य और 
स्वतन्त्ररूपसे असत्‌ भासता है ॥ ४० ॥ 
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यावदू विचारदहनेन समूलदाहं 
दग्धा न जजेरलतेव बलादविद्या । 
शाखाप्रतानगहनानि बहूनि ताव- 
नानाविधानि सुखदुःखवनानि स्ते ॥ ४१ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे हेमोर्ग्युंपदेशो 
नाम एकोनविंशत्युत्तरशततम! सगे! ॥ ११९ ॥ 


[| किश्या 





विशत्युत्तरशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


हेमोर्मिकादिवन्मिथ्या कथिताया? क्षयोन्छुखम्‌ । 
त्वं महत्वमविद्यायाः शृणु राघव कीदृशम्‌ ॥ १ ॥ 


जबतक वासनाके सहित अबिद्याका विनाश सप्तम भूमिकारोहण पर्यन्त नहीं 
हुआ, तबतक विक्षेपदुःख तत्त्वज्ञ छोगोंको भी प्रतीत होता है। इसलिए 
जीवन्युक्ति सुखको चाहनेवाले छोगोंको भूमिकाभ्यास करना चाहिए, इस आशयसे 
उपसंहार करते हैं --'यावदू? इत्याद्िसे । 

जबतक विचाररूपी अग्निसे अविद्यारूपी पुरानी रता समूळ नहीं जली, 
तबतक वह बहुतसे शाखाओं और छताओंके प्रतानोंसे व्याप्त सुख-दुःखरूपी 
विविध वनोंको उत्पन्न करती है ॥ ४१ ॥ 

एक सौ उन्नीस सगे समाप्त 
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एक सौ बीस सगे 


[ राजा लनणका विन्ध्यस्थित पूर्वदष्ट शबरोंके गॉवमें फिर आकर चण्डाली 
सासके साथ संवाद ] 
सुबर्णकी अॅगूठीके दृष्टान्तसे वर्णित जगत्‌की अरह्मविवतता उसको परीक्षा कर 
चुके लूवणके अनुभवसे सिद्ध है। आपको भी विचार करके जगतूकी ब्रह्मविवतेताका 
प्रत्यक्ष करना ज्ञाहिए, इस आशयसे कहते हें--'हेमोर्मिका०' इत्यादिसे । 





१५४८ योगवासिष्ठ [ उत्पत्ति-प्रकरण 


er mm 


RTT £0-/ ४१.” ४४१ DR RS Sl TS RT Ti SR NS Sa Va / ७ 


लवणोऽसौ महीपालस्तथा दृष्टा तदा भ्रमम्‌ । 
द्वितीये दिवसे गन्तु ग्रब्ृत्तस्तां महाटवीम्‌ ॥ २ ॥ 
यत्र दृष्ट मया दुःखमरण्यानीं स्मरामि ताम्‌ । 
चित्तादशगतां विन्ध्यात्‌ कदाचिछ्छभ्यते हि सा ॥ ३ ॥ 
इति निश्चित्य सचिवैः प्रययौ दक्षिणापथम्‌ । 
पुनदिग्विजयायेच प्राप्य विन्ध्यमहीधरम्‌ ॥ ४ ॥ 
ूर्वदक्षिणपाथात्यमहारणवतटस्थलीम्‌ | 
बश्राम कोतुकात्‌ सर्वा व्योमवीधीमिवोष्णगुः ॥ ५ ॥ 
अथेकस्मिन्‌ प्रदेशे तां चिन्तामिव पुरोगताम्‌ । 
ददशोग्रामरण्यानीं परलोकमहीमिव ॥ ६ ॥ 
स तत्र विहरंस्तांस्तान्‌ बृत्तान्तान्‌ सकलानथ । 
दृष्टवान्‌ प्रष्टवांथेव ज्ञातवां्च विसिस्मिये ॥ ७॥ 





AO 





श्रीवसि्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, सुवणम कल्पित अंगूठीके तुल्य मिथ्या 
कही गई अविद्याकी विचारमात्रसे क्षयोन्सुख आश्च्यमूतता केसी है, इसे आप 
सुनिये ॥ १ ॥ 

राजा लवण, जिसका पहले वर्णन कर चुके हें, वसे अमको उस समय देख 
कर दूसरे दिन उस महारण्यमें जानेके लिए तत्पर हुए ॥ २ ॥ 

जिस महावनमें मेने दुःख देखा, चित्तरूपी दर्पण स्थित उस महावनका 
मे स्मरण करता हू । विन्ध्यमें शायद वह कहीँ मुझे मिल जाय ॥ ३ ॥ 

यों विचार कर राजा मन्त्रियोंके साथ दक्षिण दिशाको गये । पुनः दिगूबिजयके 
लिए मानो विन्ध्यपर्वतको प्राप्त कर राजा लवणने जैसे सूर्य सम्पूर्ण आकाश- 
मार्गमें अमण करते हैं बसे ही पूर्व, दक्षिण और पश्चिम महासमुद्रोंक्री तटमूमियोंमें 
कौतृदलसे अमण किया || ४,५ ॥ 

इसके अनन्तर एक प्रदेशमे आगे आई हुई चिन्ताके समान उस उत्कट 
महावनको परलोकभूमिके समान राजाने देखा || ६ ॥ 

वहांपर विचर रहे राजाने पहले अनुभूत वे सब वृत्तान्त देखे, पूछे और 
पहचाने । एवं राजाके आश्वर्यकी सीमा न रही ॥ ७॥ 


सगे १२० ] भाषानुवाद्सहित १५४९ 
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तान्‌ परिज्ञातवांथाऽऽसीद्‌ व्याधान पुर्कसजान्‌ पुनः । 

विस्मयाकुलया बुद्या भूयो बश्राम सम्भ्रमी ॥ ८ ॥ 

अथ प्राप्य महाटव्यां पर्यन्ते धूमधूपरे । 

तमेव ग्रामकं यस्मिन्‌ सोऽभवत्‌ पुष्टपुल्कस! ॥ ९ ॥ 

तत्राऽपइ्यञ्जनांस्तांस्तांस्ताः खरियस्ताः कुटीरकाः । 

नानाकारान्‌ जनाधारांस्तांस्ताँश्च वसुधातटान्‌ | १० ॥ 

तांश्चाऽकाण्ड परिश्रष्टांस्तान्‌ वृक्षांस्तास्त्वनुश्रजानू । 

तांस्तथेव समुद्देशांस्तान व्याधानेकलान्‌ सुतान्‌ ॥ ११॥ 
अन्यासु वृद्वासु सबाष्पनेत्रास्तार्तार्तियुक्तासु च वणेयन्ती । 
अकालकान्तारविशीणबन्धुदुःखान्यसंख्यानि सखीषु बृद्ा ॥ १२ ॥ 
वृद्धा प्रवृद्धोज्ज्वलनेत्रबाष्पा कष्ट बताऽऽशुष्ककुचा कृशाङ्गी । 
अवग्रहोग्राशनिदण्धदेशे तत्राऽऽतेनादा परिरोदितीदम्‌ ॥ १३॥ 





कौतूहरसे भरे हुए राजा रूवणने उन व्याधोंको और चण्डाछोंको पहचाना 
तथा आश्चर्यम होकर फिर-फिर इधर-उधर अमण किया ॥ ८ ॥ 

तदनन्तर महावनमें पहुँचकर उस बनके घुएँसे भरे हुए एक छोरपर उसी 
गाँवमें, जिसमें वह विशालकाय चण्डाळ हुआ था, पहुँचा ॥ ९ ॥ 

वहाँपर उसने पहलेसे परिचित उन उन पुरुषोंको, पूर्षदृष्ट उन ख्लियोंको, 
पहले अनुभूत उन छोटी-छोटी झोपडियोंको और उन उन भूमितटोंको, जिनका 
आकार-प्रकार भाति-भॉतिका था और जिनमें अनेक लोग निवास करते थे, देखा ॥ १ ०॥ 

दुर्िक्षमें ( अकाल्में ) दुर्दशायुक्त हुए उन उन पूर्यानुभूत वृक्षोंको, उन 
अपने अनुगामियोंको, उन उन प्रदेशोंको, उन ब्याधोंको और वन्धुशूस्य अपने 
पुत्रोंकी देखा ॥ ११ ॥ 

आँसू बहा रहीं, क्लेशसे सनी हुई अन्यान्य बूढी सहेलियोंके बीचमें दुर्भिक्षके 
समय विकट बनमें नष्ट-अष्ट हुए अपने करधु-बान्धवोंके असख्य दुःखोंका वर्णन 
कर रही एक बुढ़िया, अन्य वृद्धाओंकी अपेक्षा जिसके नेत्रोंसे अधिक -आसुओंकी 
धाराएँ बह रही थीं, फटी पुरानी कथरी जिसने ओढ़ रक्खी थी, जिसके स्तन 
सूरब गये थे, शरीर सूखकर तिनका हो गया था, उस दुर्गिक्षरूपी प्रचण्ड वज़से 
जलाये गये देशमें बड़े करुण क्रन्दनके साथ यीं रो रही थी ॥ १२, १३॥ 
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हा पुत्रि पुत्राइतसर्वगात्रे दिननत्रयाभोजनजजराज्नि । 
कृत्वाउसिना वर्मणि जीणदेहाः कथं क्व मुक्ता भवताऽसवस्ते ॥ १४ ॥ 
तालीदलालम्बनमम्बुदादो दन्तान्तरस्थारुणसत्फलस्य । 

स्मरामि गुज्ञाफलदाम भुः पुरस्थमुद्रामरहासिनस्ते ॥ (५ ॥ 
कदम्बजम्बीरलवङ्गगुञ्जा कुज्ञान्तरन्तस्तु चरत्तरक्षोः । 

पञ्यामि पुत्रस्य कदा चु भूयो भयङ्कराण्युब्यतिवह्गितानि ॥ १६॥ 
न तानि कामस्य विलासिनीह सुखेऽपि शोभालसितानि सन्ति । 
तमालनीले चिबुकेकदेशे सुतस्य चाऽन्यास्यगतामिषस्य ॥ १७ ॥ 





हे पुत्रि, तुम्हारा सारा वदन पुत्रोसे ढका होगा, तीन दिनतक भोजन न॑ 
मिळनेके कारण तुम्हारा शरीर जर्जर हो गया होगा, जैसे तलवार अपने कोश 
प्रवेश करके स्थित हो जाती है, वैसे ही अपने कोणमें स्थित हुए राजाने प्राणके 
समान प्रिय तुम छोगोंको, जिनके कि शरीर दर्भिक्षसे जेर हो गये थे, केसे 
और कहाँ छोडा ¦ || १४ ॥ 

इस समय राजा छवणके कुठुम्बके पोषणके लिए किये गये साहस कर्मका 
स्मरण करती हुईं कहती हे--*ताली०? इत्यादिसे । 

हे पुत्र, मेघकी नाई ऊँचे पहाडपर ताइ़के पेडपर चढ़कर और उसके फलको 
लेकर उतरते समय दोनों हाथोंके अन्यकार्यमे छगने यानी खाली न रहनेक कारण 
फळको लेनेमें असमथ होनेसे, जिसने दोतोंके बीचमें लाल पके हुए फलको रकबा 
था, अतएव उस समय प्राप्त हुए वेपसे श्रीहनुमानूजीका अनुकरण करनेवाले तथा 
गुञ्जाके फछोंकी मालाको धारण करनेवाले तुम्हारे -अभाग्यवश फिसलनेपर निक्रटवतीं 
दूसरे ताळकी शाखाका-- अवलम्बनरूप साहसका मुझे स्मरण होता है || १५ ॥ 

कदम्ब और जम्बीरके पेड़ों तथा लौंग और गुज्ञाकी रताओंके निकुज्ञॉक 
( झाड़ियोंके ) भीतर छिपकर चळ रहे बाधको भी भयमें डालनेबाळे अपने 
पुत्रके ( जमाईके ) बाधको मारनेके लिए छलाँग मारकर चळनेको फिर में कब 
देखुँगी ॥ ,१६ ॥ 

इस समय अपनी छड़कीके ऊपर मोहित हुए उसकी मुखशोभाका स्मरणकर 
वणन करती है---न तानि! इत्यादिसे । 

आसवपान आदिके समय अपनी परम प्रियाके मुखसे बड़ी प्रीतिके साथ 
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सुताऽपनीता सह तेन भर्त्ता यमेन यस्या यमुना समाना । 

तमालवछी सहपुष्पशुच्छा समीरणेनेव वने वरेण ॥ १८॥ 

हा पृत्रि गुज्ञाफलदामहारे सध्चुन्नताभोगपयोधराङ्कि । 
वातोछसत्कज्जललोलवर्ण पर्णाम्बरे बादरजम्बुदन्ते ॥ १९॥ 

हा राजपुत्रेन्दुसमानकान्त संत्यज्य शुद्भान्तविलासिनीस्ताः । 

रतिं प्रयातोऽसि ममाऽऽत्मजायां न साऽपि ते सुस्थिरताद्ुपेता || २० ॥ 
संसारनद्याः सुतरङ्गमङ्गः क्रियाविलासेबिंहितोपहासे! । 

कि नाम तुच्छ न कृतं नृपेशो यदू योजितः पुष्कसकन्यकायाम्‌ ॥ २१ ॥ 
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जिसे मांसका टुकड़ा प्राप्त हुआ था, ऐसे मेरे दुळारे बेटेखूप ( जामाता ) तुम्हारे 
उस मांसके टुकडेको चबाते समय तमाळके सदृश काली दाढीसे नीले चिबुकके 
( ठोढीके ) एक भागमें जो शोभासे सने हुए विलास हुए, वे इस सारे जगतमें 
विळास करनेवाले कामदेवके सारे मुँहमे नही हो सकते हैं ॥ १७॥ 

इस समय पतिके साथ अपनी छड़कीके मरणकी संभावना करती हुई 
कहती है--“सुता ०? इत्यादिसे । 

जैसे वनमें तमालकी लताको फूलोंके गुच्छोंके साथ बलवान्‌ पवन उडा 
ले जाता है, वेसे ही हो न हो मेरी पुत्रीको, जो कि वर्णमें यमुनाके तुल्य है, उस 
शूर-वीर पतिके साथ यम मगा ले गया हे॥ १८॥ 

गुञ्जाके फरोंकी मालारूपी हार धारण करनेवाली, उन्नत और विशाळ स्तन- 
मण्डळसे युक्त अङ्गवाली, वायुसे उड़ रहे काजलके तुल्य चञ्चल वणवाळी तथा बेर 
और जामुनके दानोंके तुल्य दॉतवाळी हे पुत्री, तुम्हारा मुझे बडा दुःख है ॥१९॥ 

हे चन्द्रमाके समान सुन्दर राजकुमार, तुम्हारे लिए मुझे बड़ा शोक है, 
तुमने एक-से-एक बढ़कर सुन्दरी उन अन्तःपुरकी विलासिनी रानियोंको छोड़कर 
मेरी ( एक साधारण भीलिनकी ) लड़कीसे प्रेम किया, किन्तु दुर्भाग्यवश वह भी 
तुम्हारे लिए चिरस्थायिनी नही हुईं ॥ २० ॥ 

संसाररूपी नदीके सुन्दर तरङ्गरूप कर्मपरिषाकोने, जिनके लिए उपहास उचित 
है, क्या गर्हित फळ पैदा नहीं किया, जो कि महाराजका चण्डालकी तुच्छ कन्यासे 
संयोग करा दिया ॥ २१ ॥ 
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सा त्रस्तसारङ्गसमाननेत्रा स इप्षशादूलसमानवी्यः । 

उभौ गतावेकपदेन नाशमाशा सहाऽथन यथा भहेह्दा ॥ २२ ॥ 

मृतेश्वराऽऽश्चस्तनिजात्मजाऽस्मि दुर्देशयाताऽस्मि च दुर्गता5स्मि | 

दुर्जातिजाताऽस्मि महापदे$स्मि साक्षाङ्कयं भोऽस्मि महापदस्मि।॥२२॥। 

नीचावमानप्रभवस्य मन्योः क्षुधाप्रपन्नस्य कलत्रकस्य । 

शोकस्य वृत्तावनिवार्यवृत्तर्नायस्म्यनेकायतनं विनाथा ॥ २४ ॥ 

देवोपतप्षस्य विबान्धवस्य भूढस्य रूढस्य महाधिभ्मौ । 

यत्प्राणनं यन्मरणं महापद्‌ यस्या55त्मनि्जीवितमुत्तम तत्‌ ॥ २५ ॥ 

जनेरविहीनस्य कुदेशतृत्तेदुःखान्यनन्तानि सञ्चुछसन्ति । 

सहस्रशाखारससङ्कलानि तृणानि वर्षास्विव पर्वतस्य ॥ २६ ॥ 

जैसे दुर्भाग्यके दिन आनेपर बहुत मनोरथोंसे युक्त आशा धनके साथ नष्ट 
हो जाती है, वेसे ही भयभीत हिरनीके सदृश विशार नेत्रवाली वह मेरी लड़की 
तथा मदोन्मत्त दोरके समान बल्घाळी वह मेरा जामाता - दोनों एक साथ विनष्ट 
हो गये ॥ २२ ॥ 

अब अपने भाग्यको कोशती हे---'मृतेदवरा ० इव्यादिसे । 

हे सखियों, बड़े क्लेशकी बात है कि मेरे पतिदेव मर चुके हें, अभी जल्दी मेरी 
लड़की मर गई है, इस दुर्देशमें में पड़ी हुई है, बड़ी दरिद्र हे, चण्डाल जातिमें 
पेदा हुई है, बडे संकटमें फेसी हूँ, मुझे आप साक्षात भय जानिए, में महती 
बिपत्ति ही हू ॥ २३ ॥ 

अनाथ में नीचके अपमान करनेसे उत्पन्न हुए कोधकी, क्षुधासे पीड़ित हुए 
पुत्र, कलत्र आदि पोपणीय छोगोंके आहारके विपयमें अवश्यभावी शोककी और 
मी इसी प्रकारके अन्यान्य दुःखोंकी एकमात्र घररूप नारी बनाई गई हे || २४ ॥ 

इस समय अपने सदृ अन्य जनकी भी निन्द्रा करती हुईं कहती है-- 
'देव०' इत्यादिसे । 

भाग्यसे सताये गये, बन्धुबान्धव हीन, मूर्ख और बड़ी भारी मानसिक 
व्याधिभूमिमें उत्तन्न हुए ( सदा मानसिक चिन्तासे युक्त ) इस प्रकारके प्राणीका 
जो जीबन है, जो मरण है और जो महा आपत्ति है, उसकी अपेक्षा स्वतः जीबरहित 
पाषाण आदि उत्तम हैं ॥ २५ ॥ 

जैसे वर्षा ऋतुमें जनोंसे रहित तथा प्रथिवीके एक देवामें स्थित पर्वतके 
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एवं लपन्तीं स्वकलत्रवृद्धां दासीभिराश्चास्य नृपः स्रियं ताम्‌ । 
पप्रच्छ कि वृत्तमिहेव का च का ते सुता कश्च सुतस्तवेति || २७॥ 
उवाच सा बाष्पविलोचनाऽथ ग्रामस्त्वयं पुष्पसघोषनामा । 

इहाऽभवत्‌ पुष्कसकः पतिर्मे बभूव तस्येन्दुसमा सुतेका ॥ २८ ॥ 
सा देवयोगात्‌ पतिमिन्दुतुल्यमिहा55गतं देवबशेन भूपम्‌ । 

अयं विशीणं मधुकुम्ममाप वने वराकी करभी येका ॥ २९ ॥ 
सा तेन सार्थ सुचिरं सुखानि भुकत्वा प्रस्ता तनयाः सुतांश्र । 

वृद्धि गता काननकोटरेऽस्मिस्तुम्बीलता पादपसंश्रितेव ॥ ३० ॥ 


इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे चण्डालीशोचनं 
' नाम विंशत्युत्तरशततमः सगः ॥ १२०॥ 
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सैकड़ों शाखाओं और रससे व्याप्त तृण उलासको प्राप्त होते हैं वैसे ही स्वजनोंसे 
रहित, अत्यन्त गर्हित देशमें रहनेवाले पुरुषके सेकड़ों शाखापशाखाओंसे पूर्ण 
अनन्त दुःख उंछासको प्राप्त होते हैं ॥ २६ ॥ 

इस प्रकार विलाप कर रही तथा चण्डारताको प्राप्त हुए अपने पोषणीथ 
रोगोंमें सबसे बड़ी-बूढ़ी उस खीको दासियों द्वारा समझा बुझाकर राजाने उससे 
पूछा--यह्वापर क्या घटना घटी हे, तुम कौन हो, तुम्हारी लड़की कौन है और 
कौन तुम्हारा लड़का है ? || २७ ॥ 

तदुपरान्त आसुओसे भरे हुए नेत्रवाळी उसने कहा--पुष्पसघोप नामका 
यह गाँव है, यहाँपर पुष्कसक नामका मेरा पति हुआ । उसकी चन्द्रमाके 
तुल्य एक लड़की हुई ॥ २८ ॥| 

जैसे बेचारी करभी ( गदही या ऊँट ) वनमें फूटे हुए शहदके घड़ेको प्राप्त 
हो, वसे ही उसने भाग्यवश यहाँपर आये हुए इन्द्रके तुल्य राजाको हुर्भाम्यसे 
पति पाया ॥ २% ॥ | 

उसके साथ चिरकालतक सुखका उपभोग कर उसने लड़कियाँ और लड़के 
पैदा किये, इस वनकी शुफामें वह पेड़के सहारे स्थित हुई लौकीकी लताके सेहश 
वृद्धिको प्राप्त हुई ॥ २० ॥ 


एक सौ' बीस सर समाप्त 
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एकविंशत्युत्तरशततमः सगः 
चण्डार्युवाच 
केनचित्तथ कालेन ग्रामकेऽस्मिन्‌ जनेइवर । 
अबृष्टिदुः्खमभवङ्कीपणं भग्नमानवम्‌ ॥ १ ॥ 
महताऽनेन दुःखेन सर्वे ते ग्रामका जना! । 
विनिर्गत्य गता दूरं सर्वे पञ्चत्वमागताः ॥ २॥ 
तेनेमा दुःखभागिन्यः शून्या वयमिह प्रभो । 
सोम्य शोचाम सद्बाष्पमाचान्तेक्षणधारया ॥ ३ ॥ 
इत्याक्ण्याऽङ्गनावक्राद्‌ राजा विस्मयमागतः । 
मन्त्रिणां मुखमालोक्य चित्रार्पित इवाऽमवत्‌ ॥ ४ ॥ 


भूयो विचारयामास तदाश्चयमचुत्तमम्‌ । 
भूयो भूयोऽथ पप्रच्छ बभ्नूवाऽऽश्चयवानिति ॥ ५ ॥ 
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[ चण्डालीके द्वारा उक्त दृत्ान्तको सुनकर विस्मित हुए राजा लवणके घर भा जानेपर 
वसिष्ठजीके कथने उस वृत्तान्तका श्रीरामचद्जीको विनिश्वय ] 


चण्डालीने कहा--हे राजन्‌, कुछ काल बीतनेपर इस आममें वृष्टिके न 
होनेसे अत्यन्त भयङ्कर तथा मनुप्योको नष्ट करनेवाला दुर्भिक्षका दःख 
उपस्थित हुआ ॥ १ ॥ 

इस महान्‌ दुःखसे आमके सभी लोग निकलकर दूर चले गये तथा शेप सब 
लोग मर गये ॥ २ ॥ 

हे प्रभो, हे सुन्दर, उस दुर्भिक्ष तथा बन्धुओंके मरणसे इस वनमें हम 
अमागिनियाँ शून्य होकर नेत्रोंसे अश्रधारा बहाती हुई शोक कर रही हैं ॥ ३ ॥ 

उस्‌, वृद्धाके मुखसे यह सुनकर राजा अत्यन्त विस्मित हुए और मन्त्रियोके 
मुखको देखकर चित्रलिखितके समान स्तब्ध हो गये | ४ | 

उस अपूर्व आश्चर्यका राजाने पुनः विचार किया, तदनन्तर बार-बार पूछा 
और इससे राजाको बड़ा आश्चर्य हुआ ॥ ५ ॥ 
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सर्वमेतदविद्यायां सम्भवत्येव राघव। 

घटेषु परता दृष्टा स्वभसम्भ्रमितादिपु ॥ १२॥ 
दूरं निकटवद्‌ भाति सुङुरेऽन्तरिवाऽचरः । 

चिरं शीघ्रत्वमायाति पुनः श्रेष्ठ यामिनी ॥ १३ ॥ 
अपतम्भवच्च भवति स्वप्न स्वमरणं यथा। 

असञ्च सदिवाऽऽमाति स्वभेष्विव नभोगतिः ॥ १४ ॥ 
सुस्थितं सुष्ठ चलति रमे भूपरिवतवत्‌ । 

अचलं चलतामेति मदविक्षुब्धचित्तवत्‌ ॥ १५॥ 
वासनावलित चेतो यदू यथा भावयत्यलम्‌ । 

तत्‌ तथाउनुभवत्याशु न तदस्ति न वाउप्यसत्‌ ॥ १६ || 
यदैवाऽभ्युदिताऽविद्या त्वहन्त्वादिमयी सुधा । 
तदैवाऽनादिमभ्यान्ता भ्रमस्याऽनन्ततोदिता ॥ १७ || 








श्रीवसिएजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, इन सभी बातोंका अविद्यामें सम्भव 
है, देखिये न, स्वप्न तथा संभ्रम आदिमे घटम पठता दीख पड़ती है ॥ १२ ॥ 

जैसे दर्पणके भीतर स्थित पर्वत दूर होता हुआ भी निकट प्रतीत होता हे 
वैसे ही अत्यन्त दूरकी भी बस्तु निकटकी तरह प्रतीत होती है। सुखकी नींदसे 
बीती हुई रात्रिके तुल्य दीधकाळ भी शीघ्रताको प्राप्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 

जैसे स्वम्ममें अपना मरण प्रतीत होता हे, वैसे ही अत्यन्त असम्भव भी 
सम्भव हो जाता है। स्वप्ममें आकाशगमनफे तुल्य अत्यन्त असत्‌ भी सत-सा 
प्रतीत होता है ॥ १४ ॥ | 

चक्राकार घूमनेपर प्रथिवीके अमणके तुल्य अत्यन्त स्थिर भी वस्तु चलने 
लगती हे और मदसे विक्षुब्ध चित्तवालेसे देखी गई वस्तुके समान अचल भी 
वस्तु चञ्चरूताको भ्राप्त होती है || १५ ॥ 
.., पोसनायुक्त चित्त पूर्णरूपसे जिस वस्तुकी जैसी भावना करता है, उस वस्तुका 
वेसा ही, शीध अनुभव करता है, वह बस्तु न संत है अथवा न असत्‌ हे ॥१६॥ 

अहन्त जादिरूप मिथ्या शान जिस समय उदयको प्राप्त हुआ, उसी समय 
आदि, मध्य तथा अन्तसे हीन असंख्य अम उदयको प्रात हो गये || १७ ॥ 
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प्रतिभासवशादेव सरो विपरिवतते । 
क्षणः कल्पत्वमायाति कल्पश्च भवति क्षण! ॥ १८ ॥ 
विपर्यस्तमतिर्जन्तुः पश्यत्यात्मानमेडकम्‌ । 
बिभति सिंहतामेडो वासनावशतः स्वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
विषमभ्रमदा5विद्यामोहाहन्तादयः समाः । 
सर्वे चित्तविपर्यासफलसम्पत्तिहेतुतः || २० ॥ 
काकतालीयवच्चतोवासनावशतः स्वतः । 
संवदन्ति महारम्मा व्यवहाराः परस्परम्‌ ॥ २१॥ 
वृत्त प्रावपकणे राजः कस्यचिक्ूवणस्य यत्‌ । 
प्रतिभातं तदेतस्य सदू वाऽसद्घा मनोगतम्‌ || २२ ॥ 





सब पदार्थोका विपरिणाम मनके प्रतिभाससे ही होता है, इसीलिए क्षण 
कल्पताको प्राप्त होता है तथा कल्प क्षणताको प्राप्त होता है ॥ १८॥ 

जिसकी मति विपरीत हो गई है, वह प्राणी अपनेको भेंड़ा समझता है और 
वासनासे भेंडा भी अपनेमें सिहताको धारण करता है ॥ १९ ॥ 

विषम अमको देनेवाले अविद्या, मोह, अहन्त्व आदि समान हैं, क्योंकि 
ये सब चित्तके विपर्यासरूप फलकी सम्पत्तिके हेतु हें ॥ २० ॥ 

यद्यपि सब पदार्थ अविद्यासे कल्पित ही हैं तथापि उत्तर व्यवहारसे पूर्व 
व्यवहारका संवाद होनेसे सत्यत्व और असंवाद होनेसे मिथ्यात्व ब्यवहार होता है, 
न कि परमार्थ-विचारसे । इसपर कहते हैं--'काकतालीय ०? इत्यादिसे । 

कोई कौआ एक ताड़के वृक्षम जा रहा था। ताड़के बृक्षसे कौएका संयोग 
होते ही देववश उसका फळ नीचे गिरा, इसे ही काकतालीथ न्याय, अर्थात्‌ 
आकस्मिक घटना कहते हैं । चित्तके संस्कारवश काकतालीय न्यायसे बिना किसी 
कारणके महान्‌ आरम्भवाले व्यवहारोंका परस्पर एक दृसरेसे संवाद होता है ॥२१॥ 

राजा लवणके व्यवहारमें किस रीतिसे संवाद हुआ , उसे कहते हैं--- 
त्तम्‌? इत्यादिसे । 

उस भीलोंकी टोळीमें पहले किसीका जो चण्डालीविवाहादि सम्पन्न हुआ था, 
वही राजा ळवणके मनम प्रतिभासित हुआ । वह सत्‌ हो या असत्‌ हो । अतएव 
सवादका अम हुआ, यह अर्थ है ॥ २२ | 
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विस्मरत्यपि विस्तीर्णा कृतां चेतः क्रियां यथा । 
तथा कृतामप्यकृतामिति स्मरति निश्चितस्‌ ॥ २३॥ 
तथा न अुक्तवानस्मि भुक्तवानिति चेतसि । 
स्ये देशान्तरगमे ग्राकृतोऽप्यवबुञ्यते ॥ २४ ॥ 
विन्ध्यपुष्कससुग्रामे व्यबहारोऽयमीदशः । 
प्रतिभासागतस्तस्य स्वभे पूर्वकथा यथा ॥ २५॥ 
अथवा लबपोनाऽऽशु दृष्टो य? स्वम्मपिश्रमः । 
स एव संविदं प्रासो विन्ष्यपुष्कसचेतसि ॥ २६ ॥ 
लावणी प्रतिभा रूढा विन्ध्यपुष्कसचेतसि | 
विन्ध्यपुष्कससंविद्‌ वा रूढा पार्थिवचेतसि ॥ २७॥ 








जिस, तरह अनुभूत वस्तुकी विस्मृति होती हे उसी तरह अननुभूत वस्तुका 
स्मरण भी दोपावह नही है, इस आशयसे कहते हे --'विस्मरत्यपि' इत्यादिसे । 

जैसे विस्तारपूर्वक की हुई क्रियाको चित्त भूल जाता हे बसे ही की हुई 
क्रियाका भी “मैने इसे नहीं किया? यों स्मरण करता है। यद्यपि भ्रान्तिमे राजा रूवणको 
अनुभव ही हुआ था, स्मृति नहीं हुई थी तथापि अनुभव, स्मृति आदिमं जो अवा- 
न्तर भेद है, वह भी कल्पनामात्र हे; टसलिए वह विचारसह नही है, यह सूचित 
करनेके लिग ऐसा कहा हे ॥ २३ ॥ 

इसी प्रकार रवशमे देणान्तरामनमे पाळत पुरुप भी भोजन करनेपर मेंने 
मोजन नहीं किया, पेसा समझता है ॥ २४ ॥ 

प्रतिभास और संवादका पूर्वापरभाव भी कल्पूनामात्र है, अतः व्यवस्थित नहीं 
है, इस आशयसे कहते हैं -“विन्ध्य०' इत्यादि दो छोकोंसे । 

विन्ध्य पर्येतके चण्डालोंके आममें पेसा व्यवहार ( चण्डालीविवाहादिः ) 
होता है, यह बात राजा छवणकी प्रतिभामें आ गई थी । जसे स्वामें पूर्वकी 
कथा मतिमामें आ जाती है ॥ २५ || 

, अथवा राजा लवणने जो स्वम्नश्रम देखा था, वही अम विन्ध्यपर्वतके चाण्डालोकि 

चित्तमें संविदूको प्राप्त हुआ था ॥ २६ | 

प्रतिभाके मेदकी कल्पना भी विचारसह नहीं है, क्योंकि एकमे उत्पन्न हुई 
प्रतिभाका दोमें भान हो सकता है, इस आशयसे कहते हैं--'लाबशी ०? इत्यादिसे । 
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यथा बहूनां सहश बचने नाम मानसम्‌ । 
तथा स्वमेऽपि भवति कालो देशः क्रियाऽपि च॥ २८ ॥ 
व्यवहारगतेस्तस्याः सत्ताऽस्ति ग्रतिभासतः । 
सत्ता सर्वपदार्थानां नाऽन्या संवेदनाइते ॥ २९ ॥ 
संवेदनेतरा भाति वीचिर्वा जलसंगतिः । 
भूतमव्यभविष्यस्था तरुबीजे तरुयेथा ॥ ३० ॥ 
तस्याः सलमसक्तं च न सन्नाउसदिति स्थितम्‌ । 
तत्सदेव हि संवित्तेरसंवित्तरसन्मयस्‌ ॥ ३१॥ 





राजा' लवणकी प्रतिमा विर्ध्यप्वतके चण्डालोंके हृदयमें आरूढ हुईं थी, 
अथवा विन्ध्यपर्वतके चण्डालोकी प्रतिभा राजा लवणके चित्तमें आरूढ हुई थी ॥२७॥ 

प्रतिभा और प्रतिमाके विषयके संवादमें दृष्टान्त कहते हैं---“यथा' इत्यादिसे । 

जैसे बहुत कवियोंके मनोंकी उसेक्षासे रचित काव्य शब्द तथा असे 
समान होते हैं, वैसे ही लवण और चाण्डाोंके आन्तिरूप स्वम्नमें भी देश, 
काळ और क्रिया भी समान हैं ॥ २८ ॥ 

कया इस तरहका व्यवहार अत्यन्त असत्‌ है ” इस शङ्कापर “नहीं! ऐसा 
कहते हैं--*व्यबहार०' इत्यादिसे । 

उस ब्यवहारदशाकी सत्ता भी प्रतिभाससे ही है । 

अधिष्ठान चेतनकी सत्तासे ही सब वस्तुओंकी सत्ता है, स्वतन्त्र किसीकी सत्ता 
नहीं है, इस आशयसे कहते हैं--'सत्ता' इत्यादिसे । 

सब पदार्थांकी सत्ता अधिष्ठानभूत चेतनसत्तासे अतिरिक्त नहीं है ॥ २९ ॥ 

अधिष्ठान चेतनकी सत्ता ही भूत, वर्तमान तथा भविष्यके परपञ्चोमें व्याप्त 
हुई इस तरह अधिष्ठानसत्तासे भिन्न भासित होती है, जिस तरह जलमें तरङ्ग तथा 
बीजमें वृक्ष उससे भिन्न भासते हैं ॥ २० ॥ 

अधिष्ठानसत्तासे भिन्न जो पदार्थोकी सत्ता है, उसकी सत्यता और असत्यता 
न सतू है, और न असत्‌ है, यह निश्चित है, क्योंकि श्रुतिने “न तत्‌.सदासीत्‌ 
नोऽसदासीत्‌? कहा है । सत्त्वके संवेदनसे वह सत्‌ हे तथा सत्त्वके असंवेदनसे वह 
असत्‌ है । उसकी सत्ता और असत्ता भ्रान्ति और संवेदनके अधीन हैं, यह 
अर्थ है ॥ ३१ ॥ 
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नाउविद्या विद्यते किश्वित्तेलादि सिकतास्विव । 
हेख़ः कि कटकादन्यत्‌ पदं स्याद्वेमतां विना ॥ ३२ ॥ 
अविद्यया$5त्मतसवस्य सम्बन्धो नोपपद्यते । 
सभ्बन्धः सदृशानां च यः स्फुटः स्वानुभूतितः ॥ ३३ ॥ 
जतुकाष्ठादिसम्बन्धो यः समासमयोगतः । 
नान्योन्यानुमवायाऽसौ तदेकस्पन्दमात्रकम्‌ | ३४ ॥ 
परमार्थमयं सवं यथा तेनोपलादयः। 
चिता समभिचेत्यन्ते सम्बषन्धवशतः समाः ॥ ३५ ॥ 
यदा चिन्मात्रसन्मात्रमयाः सर्वे जगद्गताः । 
भावास्तदा विभारत्येते मिथः स्वानुभवस्थितेः ॥ ३६ ॥ 
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अमका विषय अविद्यामात्र है, उसलिए फलतः असत्य ही है, इम आशये 
कहते हें--'नाऽविद्या' इत्यादिसे । 

वस्तुतः अविद्या कोई बस्तु नही है जसे कि बाळमें तेल आदि वस्तु नही 
है । कया सुवर्णका कटक ( कङ्कण ) मुवर्णसे अतिरिक्त कोई वस्तु है £ अर्थात्‌ 
कुछ नहीं है ॥ २२ ॥ 

सत्‌ वस्तुके सम्बस्खसे वह वस्तु कयो नहीं हे / इसपर कहते हें - 'अबिद्य०? 
इत्यादिसे । 

अत्यन्त असत अविद्याका सम्बन्ध सत आत्मासे उपपन्न नहीं हो सकता, 
क्योंकि परस्पर सदशोंका ही सम्बन्ध होता है, यह अपने अनुभवसे स्पष्ट है ॥३३॥ 

पार्थिवत्व तथा द्रवल्वसे अत्यन्त विषम लाख और काठ आदिका जो परस्पर 
सम्बन्ध है, वह अत्यन्त असइशोंके परस्पर सम्बन्धमें उदाहरण नहीं हो सकता, 
क्योंकि वे एक अविद्याके ही सुफुरणरूप हैं, अतः सदश हें, यह अर्थ है ॥ ३४ ॥ 

यदि सब पदार्थ चिन्मय ही मान लिये जाये तो चित्॒पसे तुल्य सत्र पदार्थोके 
साथ चितका सम्बन्ध उपपन्न है, यह कहते हैं--“परमार्थमयम्‌” इत्यादिसे । 

चक्रि सब पदार्थ परमार्थमय हैं, इसलिए पाषाण आदि पदार्थ चित्के समान 
हें चितके साथ सम्बन्धवश वे चितसे प्रकाशित होते हैं ॥ ३५ ॥ 

चितके सम्बन्धसे पदार्थोका भान होता है, इस पक्षमें मी दोष कहते हैं--- 
“यदा? इत्यादिसे । 
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न सम्भवति सम्बन्धो विषमाणां निरन्तरः । 

न परस्परसम्बन्धाद्‌ विनाऽनुभवन मिथः ॥ ३७॥ 
सदृशे सदृशश वस्तु क्षणाद्‌ गत्वेकतामलम्‌ । 
रूपमार्फारयत्येकमेकत्वादेब नाऽन्यथा ॥ ३८ ॥ 
चिच्चेत्यचितितारूपदृश्ययोदेति वेतन! । 

( जडं जडेन मिलितं घनं संपद्यते जगत्‌ । ) 

न च चिज्जडयोरेक्य वेलक्षण्यात्‌ कचिड्भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
चिज्जडो चित्र एकत्र न तौ सम्मितः क्कचित्‌ । 
चिन्मयत्वाच्चिदालम्भश्रिदालम्भेन वेदनम्‌ ॥ ४० ॥ 


Shier ran ip 





यदि जगतूके सभी पदार्थ चिन्मात्रमय-सम्मात्रमय हैं, तो वे स्वमकाश- 
ताके बलसे ही परस्पर पकाशित होते हैं। न कि किसी अन्य चेतनसे, जैसे दीपकको 
अपना प्रकाश करनेके लिए दीपान्तरकी अपेक्षा नहीं होती है वैसे ही उनको भी 
अपने प्रकारके लिए दूसरे चेतनकी अपेक्षा नहीं है ॥ २६ ॥ 

पूर्वोक्त दोनों प्रकारोंको दो छोकोंसे फिर स्पष्ट कहते हें--“न संभवति! 
इत्यादिसे । 

अत्यन्त विपम पदार्थाका निरन्तर ( साक्षात्‌ ) सम्बन्ध नही हो सकता है तथा 
परस्पर सम्बन्धके बिना परस्पर अनुभव भी मही हो सकता है ॥ ३७ ॥ 

चिद्रपसे सहद परमातमरूप वस्तुमें चिन्मयरूपसे सदृश जगतरूप वस्तु अणुमात्र 
भी भेदक अचिदू वस्तुके अभावसे अखण्ड स्वप्रकाशतामात्र एकताको प्राकर उसकी 
ही साम््यसे अर्थात्‌ एकत्वसे ही'अपनी एकरूपता प्रकट करती है, अन्यथा नहीं ॥२८॥ 

ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञानरूप दृश्य त्रिपुटीके रूपसे चेतन ही उदित हुआ है, ऐसा 

जो मूढोंका अनुभव है, वह चित्‌ और जडके अभेदसम्बन्धसे नहीं बन सकता है, 
क्योकि चित्‌ और जड़की एकता बिलक्षणतावश कहीं हो ही नहीं सकती ॥ ३९ ॥ 

चित्‌ और जड़के भेदसम्बन्धसे भी उक्त अनुभव उपपन्न नहीं हो सक़ता, इस 

यसे कहते हे---'चिज्जडौ' इत्यादिसे । 

एक त्रिपुरीरूप चित्रमें चित्‌ और जड़ दोनों भेदसम्बन्धसे भी कमी नहीं 
मिल सकते । 
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दारुपाषाणमेदानां न तु द्यते चिदात्मकाः । 
पदार्थों हि पदार्थेन परिणाम्यछुभूयते॥ ४१॥ 
जिह्वयेच रसास्वादः सजातीयामलोदयः । 
ऐक्य च विद्वि सम्बन्धं नाऽस्त्यसावसमानयोः ॥ ४२ ॥ 
जडचेतनयोस्तेन नोपलादि जडं मतम्‌ । 
चिदेवोपलकुड्यादिरूपिणीति मिता चिता ॥ ४३॥ 
एकीभावं गता द्रषृदश्यादि कुरुते भ्रमम्‌ । 
काष्ठोपलाद्यशेषे हि परमार्थमयं यतः ॥ ४४ ॥ 








>. 


चिन्मय पदार्थोका चितके साथ सम्बन्ध हो सकता है, इस पक्षको ' लेकर भी 
उक्त अनुभव उपपन्न नही हो सकता, यह कहते ह---चिन्मयत्वात्‌' इत्यादिसे । 

चिन्मयत्वरूप साइइ्यसे यद्यपि चितूकी उपलब्श्रि होती है, तथापि चितकी 
उपलब्धि होनेपर भी चिद्रूप वेउनांशकी ही उपलब्धि हुई न कि वेद्यांगकी, क्योंकि 
मेदक अचिद्‌ वस्तुके अभावसे वेद्यत्वरूपकी सिद्धि असम्मत हे । अतएव वेद्य और 
वेदन दोनों अंशोंकी उपपत्ति नही होती हे, यह अर्थ है || ४० ॥ 

यदि कोई कहे कि जैसे जाड्यरूप धमैके कारण साम्य होनेपर भी काठ, पत्थर, 
मिट्टी आदिका एक घरके अवयवरूपसे सम्बन्ध होता हे और जैसे जलमय होमेसे 
सजातीय जिह्वा तथा रसका सम्बन्ध होता है, बसे ही चिद्रूप होनेसे सदृश होनेपर 
भी ज्ञान तथा ज्ञेयका सम्बन्ध हो सकता हे, इसपर कहते हैं-- -'दारू०' इत्यादिसे | 

काठ, पत्थर आदि जो भिन्न-मिन्न पदार्थ हैं, वे चिद्रूप नहीं हैं, क्योंकि काठ 
आदि जड पदार्थ गृह आदि पदार्थांके रूपसे परिणत होते हुए अनुभूत होते हैं । 
चेतन कभी परिणामी नही होता है, यह अर्थ हे॥ ४१ ॥ 

जलमय होनेसे सजातीय जिह्वा और रससे स्पष्ट उदित हुआ रसास्वाद भी, 
जो कि परिणामी है, जिह्वासे ही अनुभूत होता है । 

किञ्चित्‌ अभिन्नका ही ऐक्य सम्बन्ध होता है, उसका दोनों पक्षोमे सम्भव 
नहीं है, ऐसा कहते हैं --'ऐक्यम्‌? इत्यादिसे । 

किञ्चित्‌ अभिन्नका जो ऐक्य है, उसे ही आप सम्बन्ध जानिये । बह अत्यन्त 

असमान जड़ और चेतनका नहीं हो सकता, इसलिए पत्थर आदि पदार्थ जड़ नहीं है, 
किन्तु चेतन ही पत्थर, दीवार आदि रूपवाल है, इसलिए परमार्थइष्टिसे एकीमावको 


~ 
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तदात्मना तत्सम्बन्ध द्व्यत्वेनोपलभ्यते । 
सवे सर्वप्रकाराठ्यमनन्तमिव यत्ततः ॥ ४५ ॥ 
विश्वं सन्मात्रमेवेतद्‌ विद्धि तखविदां वर । 
असत्तात्यागनिष्ठेन विश्व॑ लक्षणतभ्रमेः ॥ ४६॥ 
पूरिते चिञ्चमत्कारो न च किचन पूरितम्‌ । 
संकल्पनागरा तृणां मिथः स्पन्दन्ति नो यथा ॥ ४७॥ 
न देशकाररोधाय तथा सर्शेष्विति स्थितिः । 
भेदबोधे हि सर्मत्वमहन्स्वादिश्रमोदयः ॥ ४८॥ 
हेमसवित्परित्यागे कटकादिश्रमो यथा । 
कटकादिभ्रमो हेश्रि देशाद्‌ देश भवाद्‌ भवम्‌ ॥ ४९ ॥ 








प्राप्त हुआ चेतन्य ही सत्य है, दृष्ट, दृश्य आदि माव भ्रम है, क्योंकि काठ, पत्थर 
आदि सब पदाथ परमार्थ चिन्मय ही हैं ॥ ४२-४४ ॥ 

यदि काठ, पत्थर आदि अशेष पदार्थ परमार्थे चिन्मय ही हैं, तो चिद्रूप काठ, 
पत्थर आदिका गृहरूपके साथ सम्बन्ध केसे देखा जाता है ? इसपर कहते हैं-- 
तदात्मना? इत्यादिसे । 

परमार्थरूपमें कल्पित काठ, पत्थर आदि खूपसे ही गृहादि पदाथोँके साथ 
उनका सम्बन्ध देखा जाता है, न कि वास्तविक चिष्टूपसे । चूँकि अनन्त ब्रह्म ही सब 
प्रकारोंसे युक्त होकर सबके तुल्य भासित होता है, इसलिए यह विश्व परमार्थमय ही 
है, इस तरह उत्तर छोकसे इसका अन्वय जानना चाहिए ॥ ४५ ॥ 

हे तत्ववेत्ताओंमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी, इस विश्वको आप सन्मात्र ही समझिये । 
यह विश्व मिथ्यात्वग्रहणरूप चितके चमत्कार द्वारा लाखो सौ अमोसे पूर्ण है । 
बह चितका चमत्कार परमार्थतः किसीसे पूर्ण नही हे । जसे मनुष्योंके संकल्पके 
नगरमें निवास करनेवाले जन देश और कारके अवरोधके लिए परस्पर चेष्टा नही करते 
बैसे ही सृष्टिकी भी अवस्थिति जानिये | भेदका बोध होनेपर ही सृष्टि तथा अहन्त्व 
आदि अमका उदय होता है । जसे मुवज्ञानका परित्याग करनेपर कटक आदिका 
अम होता है । सुवणमे कटक आदिका अम मिश्या ही है, क्योंकि वे सुवणके 
ही देशसे देश तथा सुवणकी सत्तासे ही सत्ता प्राप्त करते हैं ॥ ४६-४९ ॥ 
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इग्दशनपरित्यागे नाऽविद्याऽस्ति प्रथक्‌ सदा । 
कटकादिमहाभेदमेकं हेम यथाऽमलम्‌ ॥ ५० ॥ 
बोयैकत्वादयं सर्गस्तदेवाऽसन्नयत्यलम्‌ । 
सेना मृत्संविदा चित्रा मून्मात्रमिव सृन्मयी ॥ ५१ ॥ 
जलमेकं तरङ्गादि दार्षेक शालभञ्जिका । 
सृन्मात्रमेकं कुम्भादि ब्रह्मैकं त्रिजगदूभ्रमः | ५२॥ 
संबन्धे दृश्यदृष्टीनां मध्ये दृृष्टर्हि यद्‌ वघुः । 
दर्टृद्शनदश्यादिवजजितं तदिदं परम्‌ ॥५३॥ 
देशाद्‌ देश गते चित्ते मध्ये यचेतसो वपुः । 
अज्ञाञ्चसंविन्मननं तन्मयो भव सर्वदा ॥ ५४॥ 
असे कटक आदि बड़े भेदवाला सुवर्ण भेदि और भेददशनका त्याग 
करनेपर एकमात्र निमळ सुवर्ण ही है यानी उसकी प्रथक्‌ सत्ता नही है, वैसे ही 
द्रष्टा और दनका परित्याग होनेपर अविद्या प्रथक नही है ॥ ५० ॥ 
बोधकी एकतासे ही यह सृष्टि सद्रूप विश्वको असत्‌ बनाती है अथवा असद, 
विश्वको सतके साथ एकरसताको प्राप्त कराती है । जैसे मिट्टीकी बनी हुई सेना 
मृदुबुद्धिसे विचित्र होनेपर भी विचारदृष्टिसे मिट्टीमात्रकी तरह मृन्मयी ही है ॥५१॥ 
जिस प्रकार तरङ्ग आदि सब वस्तु एकमात्र जळ ही हैं, काठकी बनी हुई पुत्तलियां 
एकमात्र काठ ही हैं और घट आदि सब वस्तु मृम्मात्र हैं उसी मकार तीनों 
जगतका अम एकमात्र ब्रह्म ही हे ॥ ५२ | 
घट आदि पढार्थोमें अनुस्यूत सारभूत मृत्स्वरूपके तुल्य द्रष्टा आदि त्रिपुटीमें 
अनुस्यूत साक्षी चिम्मात्रको त्रिपुटीके निराससे दिखाते हैं-'सम्बन्धे' इत्यादिसे । 
दरष्टाका इश्य और दशनके साथ सम्बन्ध होनेपर कूछोंमें सूत्रकी तरह सबके 
मध्यमें अनुगत द्रष्टा, दशन और दृश्यसे वर्जित जो द्रष्टाका शुद्ध रूप है, वही इस 
त्रिपुटीमें ब्याप्त परन्रक्ष है । इस वाक्यसे अखण्ड वाक्याथ दिखलाया गया है, पेसा 
समझना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
, उस अह्मकी त्रिपुटीशूत्यता कब सिद्ध होती है ? इसपर कहते हें--'देश्षात्‌' 
इत्यादिसे । 
चित्तके एक विषयसे दूसरे विषयमे जानेपर मध्यमे आख्यस्फुरणसे शून्य 
चेतमका जो शुद्ध रूप है, आप तन्मय होइये ॥ ५४ ॥ 
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अजाग्रस्स्वप्रनिद्रस्य यत्ते रूपं सनातनम्‌ । 

अचेतनं चाऽजडं च तन्मयो भव सर्वदा ॥ ५५॥ 
जडतां वजयित्वेकां शिलाया हृदयं हि तत्‌। 

अक्नुञ्धो वाऽथवा क्षुब्धस्तन्मयो भव सर्वदा ॥ ५६ ॥ 
कस्यचित्‌ किश्चनाऽपीह नोदेति न विलीयते । 

अक्षुड्धो वाऽथवा क्षुब्धः स्वस्थस्तिष्ठ यथासुखम्‌ ॥ ५७ ॥ 
नाऽभिवाञ्छति नो द्वेष्टि देहे किञ्चित्‌ कचित्‌ पुमान्‌। 
स्वस्थस्तिष्ठ निराशङ्क देहव््तिषु मा पत ॥ ५८॥ 
भविष्मद्रामकग्राम्यकार्यव्ययसितो यथा। 
चित्तवृत्तिषु मा तिष्ठ तथा सत्यास्मतां गतः ॥ ५९ ॥ 


जाग्रत्‌ , स्वस और सुषुप्ति--इन तीन अवस्थाओंसे रहित चित्तवृत्तिसे शून्य 
जो आपका' सनातन शुद्ध चेतन रूप है, आप तन्मय होइये ॥ ५५ ॥ 

एक जडताका परित्याग कर जो कूटस्थ चिदघनमात्र है, आप समाधिस्थ होकर 
अथवा व्यवहार करते हुए सवदा तन्मय होइये ॥ ५६ ॥ 

यदि कोई कहे कि व्यवहारमें रहनेवालेकी तन्मयता केसे हो सकेगी ? 
इसपर कहते हैं--*कस्यचित्‌? इत्यादिसे । 

इस संसारमें किसीका न तो कुछ उदित होता है और न लीन होता है 
अर्थात्‌ व्यावहारिक वस्तुकी सत्ता ही नहीं है । इसलिए समाधिस्थ होकर या 
व्यवहार करते हुए स्वस्थ होकर सुखपूर्वक स्थित होइयें। ब्यवहारदशामें भी 
परमा्थइष्टिका ही अनुवर्तन कीजिये, यह भाव है ॥ ५७ ॥ 

आत्मा किसी देहमे न तो किसीकी इच्छा करता है और न किसीसे ट्रेप 
करता है; इसलिए आप स्वस्थ होकर आशङ्काहीन हो “स्थित होइये । 
देहकी वृत्तियोमें मत गिरिये ॥ ५८ ॥ 

जिस तरह अप्राप्त वस्तुमें चित्तकी अनासक्ति स्वतः सिद्ध है, उसी तरह 
वर्तमान वस्तुमें भी मिथ्यात्वदृष्टिसे अनासक्तिका सम्पादन करना चाहिए, इस 
आशयसे कहते हैं-- -भविष्यत्‌' इत्यादिसे । 

जैसे आप अप्राप्त आमके ग्राम्यव्यवहारमें आसक्तिरहित हैं वैसे ही सत्य 
आत्मामें स्थित होकर नित्तकी वृत्तियोमें मिश्यात्वदृष्टिसे आसक्तिरहित होइसे ॥५९॥ 
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यथा देशान्तरनरो यथा काष्ठ यथोपलः । 
तथैव पश्य चित्त त्वमचित्तेव यदात्मना ॥ ६० ॥ 
यथा दृपदि नाऽस्त्यम्बु यथाऽम्भस्यनलस्तथा । 
स्वात्मन्येचाऽस्ति नो चित्त परमात्मनि तत्कुतः ॥ ६१ ॥ 
प्रेक्षमाण न यत्किञ्चित्तेन यत्‌ क्रियते क्कचित्‌ । 
कृतं भवति तक्षति तत्‌ त्वं चित्तातिगो भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
अत्यन्तानात्मभूतस्य यश्चित्तस्याऽनुवत्तते । 
पर्यन्तवासिनः कस्मान्न शुच्छस्याऽनुवतते ॥ ६३ ॥ 
निरन्तरमनाइत्य त्वमाराब्चित्तपुष्कसम्‌ | 
स्वस्थमास्व निराशईः पङ्कनेव कृतो जड! ॥ ६४ ॥ 
जसे दूर देशमें स्थित मनुप्य रहता हुआ भी असतके तुल्य है और जैसे 
काठ और पत्थर समीपमें होनेपर भी चेतनहीन होनेसे ही आसक्ति, अभिमान 
आदिके अयोग्य हैं, वेसे ही आप वित्तको जानिये, क्योंकि आत्मरूपसे विचार 
करनेपर अचित्तता ही विद्वानोंके अनुभवसे सिद्ध है ॥ ६० ॥ 
जैसे शिलामें जळ नहीं है, जसे जलम अग्नि नहीं है, वसे ही अपनी आत्मामं 
( जीवात्मामें ) चित्त नही है, फिर वह परमात्मामें कसे रह सकता है ? ॥ ६१॥ 
जब चित्त असत्‌ है, तो उसके कार्य छुतराम असत्य हैं, ऐसा कहते हैं--- 
पप्रेह्यमाणम्‌ इत्यादिसे । 
विचार करके देखनेपर जो कुछ नही हे, उसके द्वारा जो कुछ करते हैं 
बह भी कृत नही है, एसा मानकर चित्तसे परे होहये || ६२ ॥ 
शुद्ध आत्माका अशुद्ध चित्तका अनुवर्तन भी अनुचित है, इस आशयसे 
कहते हैं--'अत्यन्ता०' इत्यादिस । न 
अत्यन्त अनात्मभूत चित्तवृत्तिका जो अनुबतन करते हैं, वे अत्यन्त देशवासी 
म्लेच्छोंका अनुवर्तन क्यों नहीं करत £ 'तस्मान्न जनमियान्नास्तमियास्षेतूपाप्मानं 
मृत्युमन्वयानि’ ( प्रत्यन्तवासी जनोंमे पाप निहित है, इसलिए उनका स्प 
नहीं करना चाहिये, उनके स्थासमें नहीं जाना चाहिये, अन्यथा पापरूप 
मृत्युको हम लोग प्राक्त होंगे ) इस श्रुतिके अनुसार म्लेच्छादिका अनुसरण करना 
निषिद्ध है, यह भाग है ॥ ६३ ॥ 
हे श्रीरामचम्द्रजी, आप इस चित्तद्धपी चण्डालका निरन्तर दूरसे ही निरादर 
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चित्त नास्त्येव मे भूतं मृतमेवाऽद्य वेत्ति वा । 
भव निश्चयवान्‌ भूत्या शिलापुरुषनिश्चलः ॥ ६५ ॥ 
रक्षायामस्ति नो चित्त तद्विहीनोऽसि त्वतः । 
स॒ किमथमनथैन तद्टययेन कदथ्येसे ॥ ६६॥ 
असता चित्तयक्षेण ये दुधा स्ववशे कृताः । 
तेषां पेलबबुद्वीनां चन्द्रादशनिरुत्थितः ॥ ६७॥ 
चित्त दूरे परित्यञ्य योऽसि सोऽसि स्थिरो भव । 
भव भावनया युक्तो युक्त्या परमयाऽन्वितः ॥ ६८ ॥ 
असतो येऽचुवतेन्ते वेतसोऽसत्यरूपिणः 
व्योम मारणकमेकनीतकालान्‌ घिगस्तु तान्‌ ॥ ६९॥ 
व्यपगलितमना महानुभावो 
भव भवपारगतो मवाऽमलात्मा | 
करके मिट्टौकी बनी हुई जड़ मूर्तिके तुल्य स्वस्थ होकर आशंकाहीन 
स्थित होइये ॥ ६४ ॥ 
थथार्थमें चित्त है ही नही, यही मुख्य पक्ष हे अथवा उत्पन्न हुआ मी हा, तो 
वह मर गया हे, आज मृतक होकर ही पदार्थोको देखता है यानी मिथ्या देखता 
है, ऐसा निश्चय करके आप पत्थरके बने हुए पुरुपकी तरह निश्चल होइये ॥ ६५॥ 
आत्मविचार करनेसे अथवा चित्तका विचार करनेपर यह चित्त नहीं हे । आप 
वस्तुतः चित्तहीन हैं, इसलिए आप ऐसे अनरथभूत व्यर्थे चित्तके साथ क्यों दुःखी 
होते हैं ? ॥ ६६ ॥ 
अत्यन्त असत्य चित्तरूपी यक्षने जिन छोगोंको अपने वशमें कर लिया है, 
उन सुकुमार मतिवाछोंके लिए चन्द्रमासे वज्र उत्पन्न हुआ है ॥ ६७॥ 
इसलिए चित्तका दूरसे ही परित्याग करके आप जो हैं, वही होकर स्थिर 
होइये और मननरूपी उत्तम युक्ति तथा ध्यानसे युक्त होइये | ६८ ॥ 
अधिकारियोंके प्रोत्साहनके लिए मूढोंकी निन्दा करते हें-'अमता' इत्यादिसे । 
जो मूख असत्य चित्तका अनुवर्तन करते हैं, आकाशताइनमें समय बितानेवाले 
उन मूर्खोको धिक्कार है ॥ ६९ ॥ 
तत्त्वज्ञानमें कुशळ होकर पहले व्यपगतमन यानी चित्तहीन होइये, तदनन्तर 
तत्वज्ञानसे निमलात्मा होकर संसारसे परे हो जाइये । 
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सुचिरमपि विचारितं न लब्ध 
मलममलात्मनि मानसात्म किञ्चित्‌ || ७० ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे चित्ताभावप्रति- 
पादनं नाम णकर्विशत्युचरशततमः सगः ॥१२१॥ 
~ rr er 
हाविशत्युत्तरशततमः सर्गः ' 
बसिष्ठ उवाच 
प्रथमं जातमात्रेण पुंसा किश्चिद्विकरसितबुद्विनेवं सत्सड्रमपरेण 
भवितव्यम्‌ ॥ १ ॥ 
अनवरतप्रबाहपतितोऽयमविद्यानदीनिवहः शाख्सञ्जनसम्पर्कादते न 
तरितुं शक्यते ॥ २ ॥ 


इसी बातको दृढ करनेके लिए श्रीवसिष्ठजी विचारविशुद्ध अपना अनुभव कहते 
हे--“सुचिरम्‌ इत्यादिसे । 
भेने तस्वज्ञानके लिए बहुत काळतक मनका विचार किया तथापि निर्मळ 
आत्मामं मानसरूपी मळ कुछ नहीं पाया । इसलिए मानसमळ कोई वस्तु नहीं हे । 
मेरे बाक्यसे भी आप स्वस्थचित्त होइये, अह अथ है ॥ ७० ॥ 
एक सौ इक्कीस सर्ग समाप्त 


Moises eK ie omens 


एक सौ बाईस समे 


[ पहले पुरुषकी ज्ञानभूमिके उदयक्रमका वर्णन सदमभ्तर शोक, सोइ शदिके 
निराकरण द्वारा श्रीरामचन्जीका बोधन ] 
पहले उत्पन्न हुए कुछ विकसित बुद्धिवाले यानी इस जन्ममें या जम्माम्तरमें 
क्रिये गये कर्मोसे शुद्धचित्त हुए पुरुषको इस प्रकार सत्संगमें तत्पर होना चाहिए ॥ १॥ 
सत्सेगसे साधनचुष्टयसम्पतिके साथ अध्यात्मशाखसे सम्बन्ध होता है, 
वही पहरी भूमिका है, ऐसा कहते हें--“अनबरत०” इत्यादिसे । 
अनवरत अवाहमें पड़ा हुआ यह अविद्याखपी नदियोंका समूह शाख और 
सजानके संसरीके बिना नहीं तरा जा सकता है ॥ २ ॥ 
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तेन विवेकतः पुरुषस्य हेयोपादेयविचार उपजायते ॥ ३ ॥ 
तदा5पौ शुभेच्छाभिधां विवेकथुवमापतितो भवति ॥ ४ ॥ 
ततो विवेकवशतो विचारणायाम्‌ ॥५॥ 

क त्यजतः संसारभावनातें 






तामेति ॥ ६ ॥ 

तेन तनुमानसां.नाम विवेकभूमिम 

यदेव योगिनः सम्यर स्तदैव सच्वापत्तिः | ८ । 

तद्वशाद्‌ वासना तलुतां गता यदा तदैवाऽसावसंसक्त इत्युच्यते कमे- 
फलेन न बध्यत इति ॥ ९ ॥ 

अथ.तानववशादसत्ये भावनातानवमभ्यस्यति || १० ॥ 

उससे विवेकपूर्वक पुरुषको यह हेय है और यह उपादेय है, यह विचार 

उत्पन्न होता है ॥ ३ ॥ 

तब वह्‌ पूर्वोक्त शुमेच्छा नामकी ज्ञानमूमिमें अवतीण होता है ॥ ४ ॥ 

शुभेच्छा नामकी ज्ञानभूमिमें विजय प्राप्त करनेसे दूसरी मूमिकाकी प्राप्ति 
दर्शाते हैं 'तत।” इत्यादिसे । 

तठुपरान्त विवेकवश विचारणा नामकी ज्ञानसूमिमें आता है ॥ ५ ॥ 

दूसरी भमिकाके विजयसे तीसरी भूमिकामें अवतरण होता है, ऐसा कहते 
हें --'सम्यशज्ञानेन' इत्यादिसे । 

सम्यग्‌ ज्ञानसे असम्यग्‌ वासनाका त्याग कर रहे पुरुपका मन संसारको 
वासनाओंसे तनुताको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 

उसके द्वारा तनुमानसा नामकी तीसरी ज्ञानभूमिमें अवतीण होता है ॥ ७ ॥ 

चौथी मूमिकाके अवतरणका प्रकार कहते हैं- “यदैव? इत्यादिसे । 

जभो योगीके सम्यम्‌ ज्ञानका उदय होता है, तभी शुद्ध, सत्य आत्मामं 
स्थितिरूप चौथी ज्ञानभूमि सत्त्वापत्ति प्राप्त होती है ॥ ८ ॥ 

उसके कारण जब वासना सूक्ष्मताको प्राप्त हो जाती है, तमी योगी असंसक्त 
कहा जाता है, कमफलसे बन्धममें नहीं पड़ता है ॥ ९ ॥ 

तदनन्तर वासनाओंके तनु होनेंके कारण पुरुष सदा ही अन्तमुखरूप रहनेसे 
्र्ाहभावकी बासनाके बढ़नेके कारण बाह पदार्थोके क्रमसे विस्मरणरूप भावनाको 
तनुनाका अभ्यास करता है | १० ॥ 
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यावन्न कुर्वन्नपि व्यवहरनप्यसत्येघु संसारवस्तुपु स्थितोऽपि स्वात्मन्येव 
क्षीणमनस्त्वादभ्यासवश्याद्‌ बाह्य वस्तु कुवेन्नपि न पश्यति नाऽऽलम्मने 
रवे नाऽमिष्यायति तनुवासनतवाच केवलं मूढा सुप्तप्रबुद्ध इव कतैन्यं 
करोति ॥ ५० । 
तचुभावितमनस्कच्रेन योगभूमिकां भावनामथिरूढः ॥ १२ ॥ 
इत्यन्तर्हीनचित्तः कतिचररूपम्मरानभ्यस्य सत्येव कुर्वन्नपि बाह्य 
पदार्थान्‌ भावनां त्यजति तुर्यात्मा भवति ततो जीवम्धुक्त इत्युच्यते ॥१३॥ 
नाऽभिनन्दति सम्प्राप नाऽप्राप्वषभिशोचति । 
केवलं बिगताशङ्क सम्प्राप्मञ्चुबतेते ॥ १४ ॥ 


कितने काळतक भावनाकी तनुताका अभ्यास करना चाहिये, इस प्रश्नपर 
कहते हें--'याबत्‌? इत्यादिसे | 

जबतक समाधिस्थ हो, चाहे समाधिसे व्युस्थित हुआ हो, चाहे असत्य 
संसारवम्तु ओंमें स्थित हो, अपनी आत्मामं ही क्षीणमन होनेक कारण अभ्यासबश 
बाह्य वस्तुओंको करता हुआ भी नहीं देखता है, अतणव रुचिसे उनका सेवन 
नहीं करता है, न कमी उनका स्मरण करता हे, सूक्ष्म वासतावाळा होनेके कारण 
केवल बालक या उन्मत्त अथवा आधा सुप और आधा प्रबुद्धक समान स्वान, भोजन 
आदि कतेव्यको दृसरेकी इच्छासे करता हे, तबतक उसका अभ्यास करे ॥ ११ ॥ 

अत्यन्त सूक्ष्म ब्रह्मं जिसने अपने चित्तो एकरस कर दिया है, ऐसा 
योगी उसके द्वारा पदाथभावना नामकी योगभूमिमे आरूढ होना है ॥ १२ ॥ 

पूर्वोक्त मकारसे ब्रह्मम जिसका चित्त लीन हो गया है, ऐसा योगी कुछ 
वर्षोतक अभ्यास करके दूसरोंक्री इच्छासे कार्यानुसार कभी स्नान, भोजन आदि 
बाह्य क्रियाओंको करता हुआ भी उनकी भावनाको सवेथा छोड़ देता हे । स्वयं ही 
तुर्यं आत्मा हो जाता है। छठी भूमिकातक चित्तकी ब्रह्माकारताके स्थिर 
होनेपर कुछ-न-कुछ प्रयल्की अनुवृत्ति रहती है, सातवीं भूमिकामें तो प्रथनकी 
सर्वथा निवृत्ति होनेसे स्वाभाविकी प्रतिष्ठा यानी ब्रह्मनिष्ठा हो जाती है, यह विशेष 
है । वही पुरुष जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ १३ ॥ 

यद्यपि पूर्वकी भूमिकाओंमें भी जिन्होंने जह्मका साक्षात्कार कर लिया है, वे 
जीवन्युक्त ही हैं तथापि उनमें कभी प्रबळ प्रारब्धसे पाहत कराये गये मिय, 
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त्वयाऽपि राघव ज्ञातं ज्ञातव्यमखिलान्तरम्‌ । 
ननु ते सर्वेकार्येभ्यो वासना तनुतां गता ॥ १५॥ 
शरीरातीतवृत्तिस्त्वं शरीरस्थोऽथवा भव । 
मा गाः शोकं च हषे त्व त्वमात्मा विगतामयः ॥ १२ 
त्वय्यात्मनि सिते स्वच्छे सर्वगे सररर । 


कुतो i य की ॥ १७ ॥ 
अबन्धुर त्वं निशोचसि। 


अद्वितीये स्थिते ह्यस्मिन्‌ वान्धवाः क इवाऽऽत्मनि ॥ १८ ॥ 





अप्रियका सम्बन्ध होता है, अतः उनमें मुख्य जीवन्मुक्ति सुख नही है । सातवी 
भूमिकामें योगके परिपाकसे उत्पन्न पुण्यके प्राचुयसे, जो अतिप्रबल है, तिरस्क्ृत 
हुआ प्रारब्ध कर्म केवळ जीवनव्यवहारके आभासमें पर्यवसित होता है, हर्ष, 
शोक आदिको उत्पन्न करनेके लिए नहीं होता है, इस आशयसे उसका लक्षण 
पद्यसे कहते हैं--*नाऽभिनन्दति! इत्यादिसे । 

जीवन्मुक्त पुरुष प्राप्त हुईं वस्तुका अभिनन्दन नही करता यानी किसी वस्तुके 
प्राप्त होनेपर प्रसन्न नहीं होता और खोई हुई वस्तुके लिए शोक नहीं करता | 
जो कुछ प्राप्त हो गया, केवळ उसीका भय, आशङ्कासे रहित होकर अनुवर्तन 
करता है॥ १४ ॥ 

आप तो अत्यन्त शुद्धचित्तवाले हें, इसलिए आपने दूसरी भूमिकामें ही 
अपने ही बिचारसे प्रत्यगात्मतत्त्वका ज्ञान प्राप्त कर छिया है, इस आशयसे कहते 
हे--'त्वया? इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, आपने सबका अन्तर्यामी ज्ञातव्य तत्व जान छिया है, 
क्योकि आपकी वासना सम्पूण कार्योसे तनुताको पराप्त हो गई है ॥ १५ ॥ 

चाहे आंप सदा ही समाधिस्थ रहें, चाहे लोकव्यवहार करते रहें, आप शोक 
अथवा हर्षकों प्राप्त हों, क्योकि आप शोक, मोह आदि दोषॉसे रहित 
आत्मा ही हैं ॥ १६ ॥ र 

हे श्रीरामचन्द्रजी, स्वयंप्रकाश, निर्मळ, सवैव्यापक, अविनाशी आत्मरूप 
आपमें सुख और दुःखका अवसर कहाँ तथा जन्म-मरणका अवसर कहाँ £ ॥१७॥ 

दि कोई शाङ़ा करे, आत्मबोधसे जन्म-मरण आदिसे होनेवाले शोकपर 
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हृश्यते केवले देहे परमाणुचयः परम । 
देशकालान्यतापत्तर्नाऽऽत्मोदे ति न लीयते ॥ १९ ॥ 
अविनाशोऽपि कस्मात्‌ त्ये विनश्यामीति शोचसि । 
ज्णत्युवसतौ स्वच्छे विनाशः क इवाऽऽत्मनि ॥ २० ॥ 
घटे कपालं याते घटाकाशो न नश्यति | 
यथा तथा शरीरेऽस्मि'नडेऽपि न विनश्यति ॥ २१ ॥ 
सृगतृष्णातरङ्विण्यां क्षीणायामातपो यथा । 
न नश्यति तथा देहे नष्टे नाऽऽत्मा विनदयति ॥ २२ ॥ 
ञ्छोदेति ते कस्माद्‌ श्रान्तिरत्तर्निरथिका । 
अद्वितीयो द्वितीयं कि यडर्त्वात्माऽभिवाऽछतु ॥ २३ ॥ 
भले ही विजय प्राप्त हो जाय, किन्तु बन्धु-बान्धवोंके संगसे होनेवाले शोकपर 
केसे विजय प्राप्त की जा सकती है, इसपर कहते हे--“अबन्धु०' इत्यादिसे । 
आपके कोई बन्धु नहीं हैं, फिर क्‍यों आप बन्धुमे उत्पन्न दुःबर्के लिए शोक 
करते हें £ यह आत्मा अद्वितीय है, इसमें बन्धु-बान्धवांका अवसर ही कहा ०।।१८॥ 
आप बन्धुओंकी देहको शोकके योग्य कहते हें अथवा आत्माको १ 
पहला पक्ष नहीं बन सकता, क्योंकि देहके मस्मीमूत होनेपर केवळ परमाणुका 
समूह दिखाई देता है, वह तो अचेतन होनेके कारण शोकके योग्य नहीं है । 
दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं दै, क्योंकि यदि आत्मा न्ट होता है और उदि 
होता हे, यह मान लिया जाय, तो उसकी सथब्यापकना न रहेगी तथा अन्य देश 
और अन्य काळम उसके भिन्न होनकी आपत्ति पाप्त होगी, अतः आत्मा न तो 
मरता है और न उदित होता हे॥ १० ॥ 
आप अविनाशी हैं फिर भी में ब्रिनष्ट होऊँगा, इस प्रकार शोक क्यों 
करते हैं ? आत्मा मृत्युका निवासभत नहीं है और निर्मळ है, अतण्व उसमें 
विनाशका प्रश्न ही कैसे उठ सकता हे? ॥ २० | 
जैसे घटके फूटकर टुकड़े होनेपर घटाकाशका विनाश नहीं होता, बैसे ही 
इस शरीरके नष्ट होनेपर आत्माका बिनाश नहीं होता ॥ २१ ॥ 
जसे सूयैकी किरणोंपर प्रतीत हो रही मृगतृण्णारूपी नदीके नष्ट होनेपर धूप 
नष्ट नहीं होती, वैसे ही देहके नष्ट होनेपर आत्मा नष्ट नहीं होता ॥ २२ ॥ 
व्यथ आन्तिरूप पदार्थोकी इच्छा ही आपके हृदयम क्यों उदित होती 





ज्ल्ज्स्ल्ल्ल्ल्न्ल्ज्ि जा: ण।:न्‍ििखभि:. 0 ::.:फ पे): रधप््एप।पएप:्).फ::्प्रण/::््आेफएर:्एशणएए ण शा 


सगै १२२ ] भाषानुवादसांहेत १५७३ 


Da an an 








श्रव्य स्पृश्यं तथा दृश्यं रस्यं प्रेयश्च राघव । 

न किञ्चिदस्ति जगति व्यतिरिक्तं यदात्मनः | २४ ॥ 
सवशक्ताविमास्तस्मिन्नात्मन्येबाऽखिलाः स्थिताः । 
शक्तयो वितते व्यक्ते आकाश इब शून्यता “९५ ॥ 


चित्ताद्‌ न अल रूढेयं त्रिलोकी देता । 
त्रिविधेन evans ॥ २६॥ 
मनः प्रशमने सिद्धे नामनि । 


कर्मक्षयाभिधांनेव मायेयं प्रविनश्यति ॥ २७॥ 





हे । आत्मा अद्वितीय है, ऐसी अवस्थामें वह दूसरी किस वस्ठुकी अमिलाषा 
करेगा १॥ २३ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, इस जगतमें सर्वशक्ति परमात्मामें ही ये सब शक्तियाँ स्थित 
हें । एसी'कोई सुनने योग्य, छूने योग्य, देखने योग्य, श्वास लेने योग्य, सूँघने 
योग्य दूसरी वस्तु नही है, जो आत्मासे भिन्न हो ॥ २४ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे, जैसे धूपमें मृगतृष्णाश्रमकी शक्तियाँ हैं, वैसे ही यदि अक्षम 
जगतकी शक्तियाँ हैं, तो वे भिन्न होंगी, इसपर कहते हैं--'शक्तयः' इत्यादिसे । 

जैसे आकाशमें शून्यता है यानी शून्यता आकाशसे प्रथक्‌ नही है, वैसे 
ही इस सर्वशक्तिमान्‌ , व्यापक, व्यक्त आत्मामें ये सब शक्तियाँ हैं यानी उससे 
प्रथक्‌ नही हे ॥ २५ ॥ 

अत्यन्त असत्‌ जगतके उदयमें क्या बीज है * ऐसी यदि कोई शङ्का करे, तो 
जगत्‌की उत्पत्तिमें एकमात्र चित्त ही बीज है, उसीको कहते हैं--चित्तादू' 
इत्यादिसे । 

“हे श्रीरामचन्दजी, यह पूर्वोक्त त्रिलोकीरूपी ललना चित्तसे ही उदित हुई 
हे । इसने सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकारके जन्मोसे संसारमै भ्रम 
उत्पन्न कर रखा है ॥ २६ ॥ 

चूंकि यह चित्तसे उत्पन्न हुई है, इसलिए चित्तके क्षयसे ही इसका क्षय होता 
है, ऐसा कहते हें--'मन!०' इत्यादिसे । 

वासनाक्षयनामक मनःप्रशमनके सिद्ध होनेपर क्मोकी ( क्रियाशक्तियोंकी ) 
निवासभूत यह माया नष्ट हो जाती है ॥ २७॥ 
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संसारोग्रारवट्टेऽस्मिन्ञारुठा यन्त्रवाहिनी 
रज्जुस्तां वासनामेतां छिन्धि राघव यत्रत। | २८॥ 
अपरिज्ञायमानेपा महामोइप्रदायिनी । 
पाररुण्ता स्वनन्ताख्या सुखदा ब्रह्मदायिनी ॥ २९ ॥ 
आगता ब्रक्षणे भकवा संसारमिह लीलया | 
पुनत्रद्वेय संस्मृत्य ब्रक्षण्येव विलीयते” ॥ ३० ॥ 
शिवाद्‌ राघव नीरूपादप्रमेयानषिरामयात्‌ । 
सर्वभूतानि जातानि प्रकाशा इय तेजसः ॥ ३१॥ 
रेखाइन्द यथा पर्णे वीचिजाळं यथा जले । 
कटकादि यथा हेग्रि तथोष्णादि यथाऽनंरेै ॥ ३२॥ 
तदेतङ्भावनारूपे तथेदं श्रुवनत्रयम्‌ । 
तस्मिन्नेव स्थितं जातं तस्मादेव तदेव च ॥ ३३ ॥ 





संसाररूपी विशाल चाकक बीचमं स्थित कीळपर आरूढ तिरछे काठमें लगी 
हुई, ऊपर और नीचेके चाकको वहन करनेवाली र्जुरूपी थह वासना है, 
हे श्रीरामचन्द्रजी, आप प्रयक्षपूवेक इस वासनाका नाश कीजिये । इस संसाररूपी 
चक्की प्रथिवी नीचेका चाक है, मेरु पर्वत उसकी कील हे और जयोतिरमण्डळ 
उपरका चाक हे और यह जगत्‌ वासनासे बंधा हुआ है ॥ २८ | 

जबतक इस मायाका ज्ञान नहीं होता, तबतक यह बड़े बड़े मोहोंको देती 
है। जब इसका ज्ञान हो जाता है, तो इसका नाम भी अनन्त यानी ब्रह्म हो 
जाता है, यह सुखदायिनी और ब्र्मदायिनी हो जाती है ॥ २९ ॥ 

यहाँपर संसारका भोग करके अपनी लीलामून त्रक्षविद्यासे अह्मका स्मरण कर 
ब्रह्मसे आई हुई यह फिर ब्रह्ममें ही लीन हो जाती है ॥ ३० ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जसे तेजसे प्रकाश उत्पन्न होता है, बसे ही कल्याणमय, 
रुपरहित, अप्रमेय, निर्दोष अह्से सब भूत उत्पन्न हुए हैं । जेसे पत्तेमें विविध 
रेखाएँ होती हैं, जैसे जलमें अनेक लहरें उठती हैं, जैसे मुवर्णम कटक आदिका 
आविर्भव होता है और जैसे अग्निमें उष्णता आदि धर्म होते हैं, वैसे ही वासना- 
वच्छिन्न ्र्में यह सारा त्रिलोक स्थित है, उसीसे उत्पन्न हुआ है और 
तद्रूप ही है ॥ ३१--३३ ॥ 
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स॒ एव सर्वभूतानामात्मा ब्रह्मेति कथ्यते । 
तस्मिन्‌ ज्ञाते जगञ्ज्ञातं स ज्ञाता भुवनत्रये ॥ ३४ ॥ 
शास्रमव्यवहाराथ तस्याऽस्य वितताकृते! 
चिदू ्रह्माऽऽत्मेति नामानि करिपवानि कृतम्तार्भिः ॥ ३५ ॥ 
विषये न्ट्रियसंयोगे वाप जिती । 
सेषा मल डक त्मा चिदव्ययः ॥ २६ ॥ 
आकाञ्चातितस्व्छच्छि इदं तस्मिंखिदात्मनि । 
स्वाभोग एव हि जगत्‌ एथग्बत्त्रतिबिम्भति ॥ ३७ ॥ 
बुद्विस्तद्वयतिरेकेण लोभमोहादयो हि तान्‌। | 
पात्यसद्गचतिरेकेण ते च तस्मिस्तदेव ते । २८ ॥ 
वही सब भूतोंका आत्मा अद्य कहा जाता है, उसका ज्ञान होनेपर सारे 
जगतका ज्ञान हो जाता है । तीनों छोकोंमें वही ज्ञाता है, क्योंकि “नान्योऽतोऽस्ति 
द्रष्टा, ( उससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है ) ऐसी श्रुति हे । शाख्रोपदेश आदि 
व्यवहारके लिए विद्वान छोगोंने उसी सर्वव्यापक तत्त्वके चित्‌, ब्रह्मा और आत्मा 
इत्यादि नामोंकी कल्पना की हे ॥ २४-३५ ॥ 
प्रिय और अप्रिय विपयोंका इन्द्रियोंके साथ कभी संयोग होनेपर भी उनमें 
मिथ्या बुद्धि होनेके कारण हषे और शोकसे रहित यह शुद्ध जीवन्छुक्तानुभूति ही 
वह प्रसिद्ध अविनाशी चिदात्मा है। मूढ़ जिसका अनुभव करते हैं, ऐसा 
संसारम्वभाववाळा आत्मा नहीं है ॥ २६ ॥ 
हर्ष और शोकसे रहित ऐसा जो पहले कहा, उसका उपपादन करनेके 
लिए कहते हैं--*आकाशा०' इत्यादिसे । 
आकाशके समान अत्यन्तं स्वच्छ उस निदातमामें यह जगत्‌ भिन्नके तुल्य 
प्रतिबिम्बित होता है। शुद्ध साक्षीके द्वारा उसका प्रिय और अप्रिय विभागसे 
विवेक नहीं हो सकता, इसलिए प्रिय और अप्रियके विमागके विवेकके वास्ते उन 
दोनोंसे भिन्नरूपसे मध्यमे अन्तःकरण मतिबिम्बित होता है, बही प्रिय और 
अग्रियके विकल्पों द्वारा मोह आदि जो भाव हैं, उन्हें प्राप्त होता है। 
आत्मा लोभ, मोह आदि मावोंको प्राप्त नहीं होता । वे यानी जगत्‌, जगदूबुद्धि 
और जगदूबुद्धिप्रयुक्त होम, मोह आदि भेदके बिना ही उस चिदात्मामँ प्रतिबिग्बित 
हैं, इसलिए वे परमाभतः परमात्मरूप ही हैं । जैसे दर्पणसे अप्रथक दर्षणके 
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अदेहस्येव ते राम निर्विकरपचिदाक्ृतेः । 
लज्जामयविषादेभ्यः कुतो मोहः सप्षुत्थितः ॥ ३९ ॥ 
अदेहो देहजैरेभिलेज्जादिभिरसन्मय। । 
कि पू इव टदुबुद्धिविकल्पेरमिभूयसे || ४० ॥ 
अखण्डचितिरूपस्प देहे खण्डनमागते। 
असम्यग्दर्शिनोऽप्यस्ति न नाश! किमु सन्मते, | ४१ ॥ 
आपतेदर्कमार्गेडपे न निरुद्वगमागमस्‌ । 
चित्तं नाम स विज्ञेयः पुरुषो न शरीरकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शरीरे सत्यसति वा पुमानेव॑ जयन्रये । 
ज्ोऽप्यज्ञोऽपि स्थितो राम नष्टे देहे न नश्यति ॥ ४३॥ 
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अन्दर दिखाई दे रहे पर्वत, वन, नदी आदि हैं, वैसे ही परमात्मामं ये भी 
प्रतिबिम्बित हैं ॥ २७,३८ ॥ 

ऐसी अवस्थामें जिन मूढ़ोंको देहमें आस्मबुद्धि है, उन्हींको भय, दुःख आदि 
होते हैं, आपको तो नहीं होने चाहिएँ, ऐसा कहते हैं --अदेहस्य' इत्यादिसे | 

हे श्रीरामचन्द्रजी, आप तो देहरहित निर्विकल्प निदाकार हैं, इसलिए 
आपको लज्जा, भय, विषाद आदिसे मोह केसे उत्पन्न हुआ ?॥ ३९, ॥ 

जैसे दुर्बुद्धि मूषि पुरुप विकल्पोंसे अभिभूत होता है, वैसे ही देहरहित आप 
देहसे उत्पन्न होनेवाले असत्वरूप इन रजा आदिसे केसे अभिभूत होते हैं? ।।४०॥ 

देहके नष्ट होनेपर अखण्ड चेतन्यरूप अज्ञानीका भी विनाश नहीं हेता । 
आप तो ज्ञानी हैं, आपका कहना ही क्या हे ! ॥ ४१ ॥ 

अज्ञानीका भी नाश नहीं होता, ऐसा जो पूर्व छोकमें कहा है, उसके” उप- 
पादनके लिए देहसे अतिरिक्त नित्तात्माकों सिद्ध करते हैं--“आपतेत्‌? इत्यादिसे । 

जो चित्त गमनागमनकी स्मतन्त्रता हे।नेसे सत्न जाता है, आलम्बनरहित 
तूर्यके मार्गमें भी जिसके संघारका निरोध नहीं होता, वह चित्त ही पुरुष ( पुरि 
रेते इति पुरुषः ) संसारी आत्मा है, शरीर पुरुष नहीं है। हे श्रीरामचन्दजी, शरीर 
चाहे रहे या न रहे, तीनों छोकोमें पुरुप ही ---चाहे वह ज्ञानी हे! या अज्ञानी-- 
स्थित रहता है । शरीरके नष्ट हेनिपर उसका नाश नहीं होता ॥ ४२,४३ ॥ 
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यानीमानि विचित्राणि दुःखानि परिपश्यसि । 

तानि देहस्य सर्वाणि नाऽग्राह्मस्य चिदात्मनः ॥ ४४ ॥ 
मनोमार्गादतीतत्याद्‌ याऽसौ शून्यमिव स्थिता । 

चित्‌ कथ नाम दुःखेर्वा sg परिगृद्यवे-॥ ५ ॥ 
स्वास्पदात्मानमेवाऽसौ विनष्टाद-देईपड्ञरात्‌ । 
अस्पस्तांबासनां यातु, खमिवाऽम्बुजात्‌॥ ४६ ॥ 
असचेदात्मतञ्वं तदस्मिस्ते देहपञ्गरे । 

नष्टे कि नाम नष्ट स्याद्राम फेनाऽनुशोचसि | ४७॥. 


अब असंसारी आत्माको दरशीनेके लिए चित्तको भी देहकोटिमें रखकर देहको 
ही प्रिय और अप्रियका स्प होता है, ऐसा कहते हें--'यानीमानि' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जो आप इन विविध दुःखोंको देखते हैं, वे सब देहके ही 
हैं, इन्द्रियों रारा गृहीत न होनेवाले चिदात्माके नही हैं॥ ४४ ॥ 

मनके अगोचर होनेके कारण जो यह चिदात्मा झाऱ्यकी तरह स्थित है, वह 
सुख और दुःखोंसे व्याप्त केसे हो सकता है ? ॥ ४५ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि देहके नष्ट होनेपर जीव कहां जाता है ? तो इसपर 
कहते हें ---'स्वास्पदा०' इत्यादिसे । 
> जैसे अमर कमरसे उडकर आकाशमे जाता है वेसे ही यह जीव नष्ट हुए 
देहके अभिमानका त्याग कर पहले अपने आधारभूत परमात्मामें ही जाता है। 
“मनः माणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌! ( मन प्राणमें छीन होता है, 
प्राण तेजमें लीन होता है और तेज परमात्मामें लीन होता है ) इस श्रृतिप्रमाणसे 
मन्‌, प्राण आदि उपाधियोंके विलीन होनेसे जीव बिम्बमूत ईश्वरेक्यको प्राप्त होता है। 

ग श्वैरेक्यको प्राप्त होकर वह मुक्त क्यों नही होता € 

समाधान--वह चिरकालसे अभ्यस्त मेढवासनाको प्राप्त हुआ हे यानी 
मेदवासनाका मूळोच्छेद करनेवाले ज्ञानका उदय न होनेसे उसकी मुक्ति 
नहीं होती ॥ ४६ ॥ त 

यदि आप शङ्का करें कि यदि जीव प्रतिबिम्ब है, तो उसकी उपाधिसे 
अतिरिक्त सत्ता न होनेसे वह असत्‌ ठहरा और उपाधिका नाश होनेसे उसका 
नाश हो जायगा । भले ही ऐसा हो, तथापि आप जीव नहीं हैं। जीवके न रहनेपर 
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सत्यं भावय तेन त्वं मा मोहमनुभावय । 
निरिन्छस्याऽऽत्मनो नेच्छा काचिदप्यनघाकृतेः ॥ ४८ ॥ 
साक्षिभूते समे स्वच्छे निर्विकल्पे चिदात्मनि 

निरः प्रतिबिग्बन्ति जगन्ति झुकुरे यथा ॥ ४९ ॥ 
साक्षिभूते समे स्पच्छे निविकर्पे चिदात्मनि । 

स्वय जगन्ति द्यन्ते सन्मणाविध रमतः || ५० ॥ 
अनिच्छमपि सम्बन्धो यथा दर्पणबिम्बयोः । 
तथेवेहाऽऽत्मजगतोमेदाभेदो व्यवस्थितौ ॥ ५१ ॥ 





अथवा नाश होनेपर आपको शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते है-- 
“असत्‌ इत्यादिसे । 

वह प्रसिद्ध आत्मतत्त्व यानी जीव यदि असत्‌ हो, तो इस आपके देहपञ्जरके 
नष्ट होनेपर आपका क्या नष्ट हुआ और आप किसकिए शोक करते हैं? ॥ ४७ ॥ 

वस्तुतः मतिबिम्ब बिम्ब ही है, क्योंकि उपाधिम प्रवेशरूप भेदकी कल्पनासे 
बिम्बकी ही प्रतिबिम्बरूपसे प्रतीति होती है अन्यथा जड़ उपाधिका कार्य 
होनेपर चिदाभास भी जड़ हो जायगा, अतः संसारका भान नहीं होगा, इसलिए 
आप जीवको उसकी उपाधियोंके परित्याग द्वारा सत्य ब्रह्म ही समझिये । आन्तिसे 
प्राप्त हुए नश्वर देह आदि भावका अनुभव न कीजिये । पूर्ण ब्रह्ममावसे तृप्त 
होनेके कारण इच्छारहित और निर्दोप आत्मामे कोई इच्छा नहीं है ॥ ४८॥ 

यदि शक्का हो कि यदि उसमें इच्छा नहीं है, तो इच्छाफे बिना उसकी 
सृष्टिकी सिद्धि केसे होगी ? तो इसपर कहते हें -_'साक्षिभूते' इत्यादिसे । 

सबके साक्षी सर्वत्र शम, निर्मल, निर्विकल्प, चिदात्मामे ये सब जगत 
बिना किसी प्रकारकी इच्छाके पमे प्रतिबिम्बित होते हैं जैसे कि वर्पर्णमे पर्यंत, 
वन, नगर आदि ॥ ४९ | 

जैसे सुन्दर भणिमें किरण स्वयं दिखाई देती हैं पेसे ही सबके साक्षीभूत, 
सर्वत्र शमर, निमेल, निर्विकल्प चिदातमामें जगत्‌ स्वयं दिखाई देते है ॥ ५० ॥ 

* जैसे दर्षण और बिम्बका सम्बन्ध इच्छा म होनेपर भी होता है वैसे ही 

आतमा और जगतका मेवामेदरूपसम्बन्ध इच्छाके बिना ही होता है यानी 
मानमात्रसे भेदसम्बन्ध और यथार्थरूपसे अभेद है ॥ ५१ || 


सगै १२२ ] माषानुवादस हित १५७९ 








es 





सरयसन्निधिमात्रेण यथोदेति जगत्क्रिया । 
चित्सत्तामात्रकेणेदं जगन्निष्पद्यते तथा ॥ ५२॥ 
पिण्डग्रहो निब्वत्तोऽस्या एवं राम जगत्स्थितेः । _ 
आकाशमेषा सम्पन्ना भवतामपि चेतति! ५३ ॥ 
सत्तामात्रेण दीपस्य यथाऽऽरोकरः स्वभावत! । 
चित्तस्वस्य स्वभावात ब्थेथ जागती स्थितिः ॥ ५४ ॥ 
पूर्व मनः सब्चदिर्त परमात्मतत्वात्‌ _ 
तेनाऽऽततं जगदिदं स्वविकर्पजञालेः । 
शून्येन शून्यमपि तेन यथाऽम्बरेण 
नीलत्वशुछसितचारुतराभिधानस्‌ ॥ ५५ ॥ 
सङ्कल्पसंक्षयवशाद्‌ गलिते तु चित्त 
संसारमोहमिहिका गलिता भवन्ति । 
स्वच्छ विभाति शरदीव खमागतायां 
चिन्मात्रमेकमजमाद्यमनन्तमन्तः ॥ ५६ ॥ 
जैसे सूर्यके केवल उदय होनेसे जगत्के कार्य होते हैं वैसे ही केवल 
चित्‌की सत्तासे ही इस जगतकी उत्पत्ति होती है ॥ ५२ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकारके हमारे उपदेशसे इस जगतकी स्थितिका 
मूर्ताकार निवृत्त हो गया। आप छोगोंके भी चित्तमें आकाशके समान यह 
शून्य हो गई ॥ ५३ ॥ 
जैसे दीपककी केवल सत्तासे प्रकाश स्वभावतः होता है वैसे ही चित्तत्वकी 
केवल सत्तासे स्वभावतः जगतूकी स्थिति होती है ॥ ५४ ॥ 
इस प्रकरणमें जो अर्थ .विस्तारसे कहा है, उसको संक्षेपसे दशति हुए 
बे प्रकरणका उपसंहार करते हैं--'पूर्वम! इत्यादिसे । 
पहले परमात्मतत्वसे मन उदित हुआ । उसने जैसे शून्य आकाश 
असत्‌ नीलताका, जिसका कि सब छोगोंके अनुभवसे--अधोमुख किया हुआ 
मनोहर इन्द्रनीलमणिके कड़ाहकी तरह यह मील आकाश दीख रहा है, इस 
तरह उपमा और उलेक्षा द्वारा--सुन्दर वागृव्यवहार होता है, विस्तार करता है, 
वैसे ही अपने विविध विकल्पोंसे इस जगतका विस्तार किया ॥ ५० ॥ 
इसलिए निमित्तका नाश होनेपर नेमित्तिकका भी नाश होनेसे निमेळ एकमात्र 
आत्मा ही शेष रहता है, ऐसा कहते हैं--'सङ्कर्प०' इत्यादिसे । 
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कर्मात्मकं प्रथममेव मनोऽभ्युदेति 
सङ्कर्पतः कमलज प्रकृतीस्तदेत्य । 
'रानाभिध जगदिदे हि युथा तनोति 
~ वेतालदेहकलनामिव मुग्धवालः ॥ ५७ ॥ 
असन्मर्थ सदिव पुरो विलक्ष्यते पुनभेवत्यथ परिलीयते पुनः । 
स्वयं मनश्रिति चितसंस्फुरहपुनराए ये जलवलयापली यथा ॥ ५८ ॥ 


इत्यापें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरे स्वरूपनिरूपण 
नाम द्राविशत्युत्तरशततमः सग? ॥ १२२ ॥ 


॥ उत्पत्तिप्रकरणं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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सङ्कर्पोंका क्षय होनेसे चित्तके नष्ट होनेपर संसारमोहरूपी पाला नष्ट हो 
जाता है । जैसे शरद्‌ ऋतु आनेपर आकाश स्वच्छ होता हे वैसे ही चित्तके गलित 
होनेपर अन्तःकरण अद्वितीय जन्मरहित अनन्त प्रत्यगात्मस्थभाव हो जाता है॥५६॥ 

व्यष्टिअमकल्पनाकी तरह समष्टिसुष्टिकल्पनामें भी आविभीव और तिरोभाव 
मनके ही अधीन हैं, ऐसा दर्शाते हैं--'कर्मात्मकम्‌' इत्यादिसे । 

सब पाणियोंफे कर्माकी समष्टिखूप और समष्टिकर्मशक्तिप्रधान , मत्र ..प्रहछे 
उत्पन्न होता है । उसके बाद मनमें चितका प्रतिबिम्ब पड़मेसे ब्रह्मा, मनु आदिरूप 
सष्टिकर्ताओंके शरीरोंको स्वीकार करके बह सङ्कल्पबश विविध प्रकारके इस 
जगतूकी व्यर्थ ही सृष्टि करता हे, जैसे कि अज्ञानी बालक व्यथ वेताळके शरीरकी 
कल्पना करता है || ५७ ॥ य 

इसलिए सम्पूर्ण दृश्य व्यष्टि-समष्टिमेदसे कल्पित मनोमात्र ही है । मन 
अंज्षानेंक्रर्ग होनेसे असत्‌ है । असतका ही अधिष्ठानभूत साक्षीकी सत्ता और. 
स्फूतिके बरसे जो स्फुरण है, वह उस्रकि है, इस रीतिसे जगत्के जन्म आवि 
विवताँकी उपादानता अह्मका तटस्थ लक्षण हुआ + उससे निष्मपश्च, सथिदानमद, 
एकरस, प्र मक ही, जो परमभाथभूत है, रक्षित होता है, ऐसा सब सश्टिश्रतियोंका 
तार्य दै, यह सिद्ध हुआ, ऐसा कहते हैं--असन्भयत्र! इत्यादिसे । 


